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संक्षिप्त पद्मपुराण 





अन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 


रत. जा्ालदाले. करिकापकाओोभसंजतफेन. महर्षियोंसे रेखा कहकर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये और 
'अ्कोजुरिणरलकैमतीनिफणयीर: सेवक बिफापुसव: |. धाह चर्य-चक्र वैपियारण्यके ग़वर्त नामक स्थानपर 


'एकान्तमें बैठे हुए. (अपने पुत्र) उम्रवा नामक सूतसे कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियोंके पूछनेपर 
'कहा--"'बेटा ! तुम ऋषियोंके आश्रमोपर जाओ और उसके धर्म-वेषयक संशञयोंका निवारण करो।” 

उनके पूछनेपर सम्पूर्ण ध्मका वर्णन करो। तुमने मुझसे. त्दत्तर झनी उपश्नवा पिताकी आज्ञा मानकर 
जो संक्षेप सु है, कह उतहें विसतारपूर्क सुनाओ । मैंने 
महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान पह् 
किया है और वह सब तह ता दिया है; अतः अब 
मुनियोके समक्ष तुम उसका विस्ताएके साथ वर्णन करो। 
अागमें कुछ महर्षियोने, जो उत्तम कु उत्पन्न हुए ये, 
साक्षात्‌ भगवानसे प्रश्न किया था। वे (यज्ञ करनेके 
योग्य] किसी पावन प्रदेशको जानना चाहते थे। भगवान्‌, 
नारायण ही सबके हितैणी हैं, वे धर्मानु्ठानकी इच्छा 
रक्नेवाले उन महर्षियोंके पूछनेपर बोले--'मुनिवरों । 
यह साधने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहाँ 
तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुल्दर और स्वरूप दिव्य 
है। यह सत्यकी ओर जानेयाल्त है। इसकी गति सुन्दर 
एवं कल्याणमयी है। तुमत्ओेग सावधान होकर तियम- 
'पूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने लिये हितकारी 
स्थानकी प्राप्ति होगी। यह घर्ममय चक्र यहाँसे जा रहा है। 
जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-सीर्ण होकर उन मुनौधरोकि पास गये सथा उनके चरण पकड़कर हाथ 
गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना।' उन सभी जोड़कर उन्होनि प्रणाम किया । सूतजी बड़े चुद्धिमान्‌ थे, 





# जो चल््रमाके समान उम्प्यल और स्वच्छ है, जिरये हशीकी चैसुके समान उकारवाले साकके इधर-उधर वेगपूर्कक 
ने फिसेंसे फेन पैदा होता रहता है, ऋाजीके फ्धालकी क्व-जा्खयें लगे हुए बत-नियम-पदावण श्रेष्ठ हम जिसका सदा 
सेवन करते है, 3कार-जपसे विसूवित विभुवनगुर जाने जिसे अफने दृ्ठसे पचित किया है, जो पीने स्वादिष्ट है और आपनी 
चिय्लताके कारण रमणीय आन पड़ता है, वह पुष्कमकीर्यका पाफहारी जल हमवगोंकों पवित्र करे। 


हर + अंचस्थ इचषीकेश यदील्कललि पर पदय्‌ « 





उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वार महर्खियो्पे 
सच्तुष्ट किया। चे यकषमें भाग लेनेवाले महर्षि भी 
सदस्योंसहित बहुत प्रसत्न हुए तथा सबने एकप्नित होकर 
सूतजीका यथायोन्य आदर-सल्कार किया। 

ऋषि बोले--देवताओंके समान तेजस्वी सूतजी ! 
आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं? अपने 
आनेक्य कारण बतलाइवे। 

खूलजीने कहा--महर्ियो ! सेरे चुदिमान्‌ पिता 
व्यास-जिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आज्ञा दी है कि 
“तुम सुनियोंके पास जाकर उनकी सेवायें रहो और ये जो 
कुछ पूछें, उससे बताओ।' आपलोग मेरे पूज्य हैं। 
बताइये, मै कौन-सी कथा कहूँ? पुएण, इतिहास 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्भ--जो आज्ञा दीजिये, 
चही सुनाकैँ। 

सूतजीका यह सुर कचन सुतकर ये ख्रेष्ठ सह 
बहुत प्रसत् हुए । अत्पत्त विश्वसतीय, विद्वान ल्वेमहर्षण- 
पुत्र उपश्नवाको उपस्थित देख उतके इटयमें पुण 
'सुननेकी इच्छा जाप्रत्‌ हुई। उस यड्रमें यजमान थे महर्षि 
जौनक, जो सम्पूर्ण शाख्रोके विशेषज्ञ, सेधानी तथा 
[वेदके] विज्ञानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे। जे 
सब महर्षियोंे साथ श्रद्धाका आश्रय लेकर घर्म सुनसेकी 
इच्छासे बोले। 

जौनकने कहा--महाजुद्धिमान्‌ सूतजी ! आपने 
इतिहास और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करलेके किये 
अदजञनियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजीकी भलीभाँति 
आय्ाधना की है। उनकी पुणाण-विषयक श्रेष्ठ चुद 
आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते ! यहाँ जो 
ये श्रेष्ठ आह्मण विराजमान हैं, इनका सन पुणाणोंमें लग. 
रहा है। ये पुराण सुनना चाहते है। अतः आप इस्हें पुण 
सुनानेकी ही कृपा करें। ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकम्रित 
हुए है, बहुत ही श्रेष्ठ है। भिन्न-पिन्र गोजरोमें इनका जम 
हुआ है। ये वेदवादी झ्रह्मण अपने-अपने वैजञका 
चौराणिक वर्णन सुर्तें। इस दौर्घकालीन यझके पूर्ण 
होनेतक आप मुनियोकों पुराण सुनाइवे। महाआझ ! 
आप इन सब ल्पेगोसे पद्मपुयणकी कथा कहिये । फ्यकी 





[समक्ष पुराण 
पत्ती सक असल मीन तीज जशकतलिकिमिल 
उत्पति कैसे हुई, उससे ब्ह्माजीका आविर्भाव किस 
अकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्मजीने किस 
तरह जगतकी सृष्टि कौ--ये सब बातें इन्हें बताइये। 

डतके इस अकार पूछनेपर ल्मोमहर्षण-कुमार 
'सूलजीने सुचदर वाणीमे सूक्ष्म अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्त 
वचन कहा--'महर्षियों ! आपलेगेनि जो मुझे पुराण 
सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; 
यह मुझपर आपका महान्‌ अनुप्रह है। सम्पूर्ण धमेकि 
कलनमें करे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वानोने जिनकी 
अलीर्ाति व्यास्या की है, उन पुाणोक्त विषयोंको मैं 
जैसा सुना है, उसी रूपमें यह सब आपको सुनाऊँगा। 
सल्युर्वोकी दृष्टियें सृत जातिका सनातन धर्म यही है कि 
कह देवताओं, ऋषियों तथा अभिततेजस्वी राजाओंकी 
जैशञा-परण्पताको धारण करें--डसे याद रखे तथा 
इतिहास और पुणाणोंमें जिन बरहामवादी भहात्माओंका 
र्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें; क्योंकि जब 
चेनकुमार राजा पृथुकत यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत 
और सागघने पहले-पहल उन महारजकी स्तुति ही की 
थी। उस स्ुतिसे सन्‍्ुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन 
दोनो वरदान दिया। घरदानमें उन्होंने खूतको खूत 
मक देख और सागघकों सगधका राज्य प्रदान किया 
चा। क्षत्रियके वीर्य और ब्राह्मणीके गर्भसे जिसका जन्म 
होता है, यह सृत कहल्मता है। ब्राह्मणोनि मुझे पुराण 
सुत्रनेका अधिकार दिया है। आपने धर्भका विचार 
करके हो मुझसे पुााणकी बातें पूछी हैं; इसलिये इस 
भूसण्डलमें जो सबसे उत्तम एव ऋषियोंदरारा सम्मानित 
'फ्पुतण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ। श्रीकृष्ण 
दैपायन व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ नाशायणके स्वरूप हैं। 
चे क़हाादी, सर्व, सम्पूर्ण लोकॉंये पूजित तथा अत्पत्त 
केजस्वी हैं। उत्होंसे अकट हुए पुयाणोंका मैंने अपने 
'िताजीके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब 
जाके पहलेसे विद्यमान हैं। ब्रह्मजीने (कल्पके 
आदिमें] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। 
चुकाण तिवर्ग आर्थात्‌ धर्म, आर्थ और कामके साधक एवं 
चरम पवित्र हैं। उनकी रचना सौ करोड़ इलोकॉमे हुई 





सृष्टिखण्ड ] 


* भीष्म और पुलसूपका संघाद--सु्टि-क्रमका जर्जन सथा भगवान्‌ जिष्जुकी यहिया « ३ 


अनिनियिषयितनिनियनिय टिक 


है ## समयके अलुसार इतने बड़े पुएणोका श्रवण और 
'पठन असष्भव देखकर स्वयं भगवान्‌ उनका संखेप 
'करनेके लिये प्रत्येक द्वापसबुगमें व्यासरूपसे अवतार 
लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागोंमें बाँटकर उन्हें चार 
सम इलेकॉमें सीमित कर देते हैं। पुराणोंका यहा 
संक्षित् संस्करण हो इस भूमष्डलमें प्रकाशित होता है। 
देवलोकोयें आज भी सौ करोड़ उलोकोका विस्तृत पुणण 
मौजूद है। 

अब सै परम पित्त पत्मपुणाणका वर्णन आरव्म 
करता हूँ। उसमें पाँच रहष्ड और फ्लपन हजार इल्मेक 
है। फश्मपुणाणमें सबसे पहले सृष्टिसप्ड है। उसके बाद 


ऋलालमखष्ड है। तदनत्तर परम उत्तम उत्तस्लप्डका 
वर्णन आया है। इतना हो प्यपुराण है। भगवान्‌की 
जिसे जो महान्‌ पद्य (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे 
'इस जगत्‌वी उत्पति हुई है, उसीके दृततात्षका आश्रय 
'छेकर यह पुराण कट हुआ है। इसलिये इसे पद्पुण 
कहते हैं। यह पुराण स्वभावसे ही निर्मल है, उसपर भी 
इसमें श्रीविष्णुभगवानके माहात्यका वर्णन होनेसे इसकी 
निर्मछता और भी बढ़ गयी है। देवाधिदेव भगवान्‌ 
'िक्णुने पर्वकालमे बरह्मजीके प्रति जिसका उपदेश किया 
'ा तथा ब्दधाऔने जिसे अपने पुत्र मरैचिको सुनाया था 
बह यह फच्यपुराण है। ब्रह्माजीने ही इसे इस जगतमें 


भूमिसतण्ड आता है। फिर स्वर्सलवष्ड और उसके पक्षात_प्रचकित किया है। 
भीष्म और पुलस्‍्त्यका संवाद--सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 


'सूलजी कहते हैं--महर्षियों! जो सृष्टिरूप सूल 
प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदा्थेकि द्रषटा हैं, 
जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकतत्वके झता 
तथा योगवेतता है, जिन्होंने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
चराचर जीओोंकी सृष्टि की है और जो समस्त पूतों तथा 
अखिल विश्के स्वामी है, उन सचिदानन्द परपेश्वत्ो सै 


करता हूँ। जो नित्य, सदसत्ल्वरूप, अव्यक्त एवं सबका 
कारण है, वह ब्रह्म ही महत्त्वसे लेकर विशोषपर्यत 
विशाल ब्रह्माष्ठकी सृष्टि करता है। यह विद्वानॉका 
निश्चित सिद्धा्त है। सबसे पहले हिरण्यमय (सेजोमय) 
अण्डमें रहमजीका प्रादर्भाच हुआ। वह अष्ड सब ओर 
जलूसे घिरा है। जलके बाहर तेजका चेरा और तेजके 
जाहर वायुका आवरण है। वायु आकाससे और 
आकाश भूतादि (तामस अहंकार) से घिण है। 


_ पुफण सर्वशास्कणों प्रचये ऋण सृतम्‌। किकर्तसाकने 


अव्यक्त--घूल प्रकृतिसे घिए है। उक्त अष्डकों ही 
सम्पूर्ण ललोकमोंकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया है। 
इसके सतिया, इस पुराणयें नदियों और पर्वतोंकी 
उल्पतिका बारम्कार वर्णन आया है। स्लत्तों और 
कल्पोंका भी संकषफे वर्णन है। पूर्वकालमें बरहमाजीन 
सहात्मा पुररूयको इस पुराणका उपदेश दिया था। फिर 
चुलरयने इसे गज्रदयार (हरिद्वार) में भौष्मजीको सुनाया 
आा। इस पुराणका पढन, श्रवण तथा विशेषतः स्मएण 
न, यशञ और आयुक बढ़ानेयात्त एवं सम्पूर्ण पापोक 
जज कस्नेवात् है। जो द्िज अज्ों और उपनिषदोसहित 
चारों वेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक 
'िद्ान्‌ है जो केवल इस पुराणका झ्ञता है। इतिहास 
और पुणाणोंके सहारे ही वेदकी व्यास्या कानी चाहिये; 
क्योंकि येद अल्पज्ञ विद्वानसे यह सोचकर डरता रहता 
है कि कहीं यह सुझपर प्रहार त कर बैठे--अर्थका 
अनर्थ न कर बैठे । [तात्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन 
किये बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता ।] + 


जुल्ब॑ झतकटिबरकिलएप्‌॥ (६॥ ५३) 


|| यो विदा चेदान्‌ साज़ोफतिक्ये दिज: । एज च किजारति य: स तसकाद विचसाण:॥ (२। ५७-५६) 
उफिहासपुताणाध्यो. वेद. ससुफबुंहवद । विे्वल्पशुकद्‌ वेद माप ऋषि ॥ (२। ५६-५२) 


ड़ '+ अल्ंचस्थ इधीकेरश वादील्कलि परे पद. 
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यह सुनकर ऋषियोंने सूतजोसे पूझ-- सुने! 
ीष्मजीके साथ पुलस्त्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? 
पुलसख्यमुनि तो ऋरह्माजीके मानसपुत्र हैं। मुष्योको 
उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको 
जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन 
हुआ, वह सब हमें बतलाइये।' 
खुतजीने कहा--महात्माओ ! स्वचुओका हित 
कल्नेबाली विश्ववावनी महाभागा गज़ाजों जहाँ पर्वत- 
सालाओंको भेदकर बड़े वेगसे बाहर निकली है, वह 
सहान्‌ तीर्थ गल्लदवासके नामसे विख्यात है। पिलृषक्त 
भीष्मजी वहीँ निवास करते ये। ये शञनोफदेश सुतेकी 
'कच्छसे बहुत टिनोंसे महापुरुपोके नियमका पालन करते 
थे। स्वाध्याय और तर्पणके द्वारा देवताओं और पितरोंकी 
तृप्ति तथा अपने झरीरका शोषण करते हुए भीष्पजीके 
ऊपर भगवान्‌ ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुए। ये अपने पु्र 
सुनिशरे्ट पुलरूयजीसे इस प्रकार बोले--'बेटा | तुम 
कुरुबैशका भार वहन करनेवाले वीरवर देखबतके, जिन्हें 
भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ । उन्हें तपस्थासे निकृतत 
करो और इसका कारण भी बतल्वाओं। महाभाग भीष्म 
अपनी पितृभक्तिके कारण भगवान्‌का ध्यान करते हुए. 
'गज़द्वाएमे निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना 
हो, उसे शीष पूर्ण करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये।" 
पितामहका वचन सुतकर मुनिवर पुलस्त्यजी 
गज़ादवएमें आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोले-- 
"बीर । तुश्हारा कल्याण हो तुस्होरे मनमें जो इच्छा हो, 
उसके अनुसार कोई वर माँगो । तुम्हारी तपस्यासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महाजी प्रसत् हुए है। उ्होे ही मुझे यहाँ पेजा 
है। मैं हुं मनोवाज्कित वरदान दूँगा।' पुरुख्यजीका 
बचन मन और कानोंको सुख पहुँचानेवाल्तर था। उसे 
सुनकर भीष्णने आँखें खोल दीं और देखा पुलरूयजी 
सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चरणोपर 
'गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण दारीरसे पृथ्वीका स्पर्स 
करते हुए उन मुनिश्रे्ठको सार प्रणाम किया और 
आज मेरा जन्प सफल हो गया। यह 
दिन यहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके विश्वचन्ध 








[ संक्षिप्त पच्पुणण 


चस्णोका मुझे दर्शन गराप्न हुआ है। आज आपने दर्शन 
दिया और विजषतः मुझे वरदान देनेके लिये गल़ाजीके 
'कटपर पदार्षण किया; इतनेसे ही मुझे आपनी तपस्थाका 
सार फल मिल गया। यह कुकी चटाई है, इसे मैंने 
अपने हाथों बनाया है और (जहाँतक हो सका है) इस 
ज्तका भी अल किया है कि यह बैठनेवालेके लिये 
आराम देनेवाली हो; अत: आप इसपर विराजमान हों। 
यह पल्लाशके दोनेमें आर्ध्य प्रस्तुत किया गया है; 
इसमें दूब, चावल, फूल, कुर, सरसों, दही, शहद, जौ 
और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके ऋषियोन 
बह अहाक्' आर्ष्य हो अतिथिकों अर्पण क्नेयोष्य 
बतलाया है" 

असिततेजसथी भीष्मके ये वचन सुनकर झह्माजीफे 
जुए चुलरखूवमुनि कुक्ासगपर बैठ गये। उत्होंन बढ़ी 
असनताके साथ पाह्य और अर्प्य स्वीकार किया। 
औमजीके शिष्टचारसे उ्हें बढ़ा सत्तोष हुआ थे प्रसन्न 
होकर ओोले--'महाघाग ! तुम सत्यवादी, दानशील 
और सल्वत्रतक्ञ ता हो । तष्होए अदर रूम, सैर और 
कमा आदि सदरुण झोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रमसे 








«भीष्म और घुलरूवका संजाद--स॒ष्ि-कसका वर्णन सा भणवान्‌ विष्णुकती महिमा « ५ 





अजुओंको दमन करनेमें समर्थ हो। साथ ही घर्मझ, 
कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको 
सम्मान देनेवाले, विद्वान, आरह्मणभक्त तथा साथुओपर 
सह रखनेवाले हो। वल्स ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी शरण 
आये हो; अतः मैं तुमपर बहुत असन्न हँ। तुम जो चाहो, 
पूछ; मैं तुष्होर प्रत्येक पश्तका उत्तर दूँगा।' 

भीष्यजीने कहा --भगवन्‌ ! पू्वकालमे धगावान्‌ 
अह्याजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि 
की थी, यह मुझे बताइये। उत महात्माने कैसे ऋषियों 
तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? 
किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन 
समुद्रौको प्रकट किया ? भय्डर पर्वत, बन और नगर 
कैसे बनाये ? मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सार्षियों और 
सिन्र-भिन्र वर्णोक्री, वायुको, गनधवों, यों, ाक्षसों, 
तीों, नदियों, सूद परहों तथा तारेंको भगवान्‌ ऋहाने 
किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बालोका वर्णन 
कीजिये। 

'घुलसूपजीने कहा--पुस्पब्ेषठ | धगवान्‌ खा 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं। वे परसे भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ 
है। उनमें रूप और वर्ण आदिका अधाव है। वे यद्यपि 
सर्कतर ्या्त है, तथापि ऋह्मूूपसे इस वि्वकों उत्पत्ति 
करनेके कारण विद्वानेके द्वार ब्रह्म कहलते हैं। उन्हों 
'पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-एचना की, वह सब मैं बता 
रहा हू सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकाल्में जब जगतूके स्कमी 
अद्याजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले ऊ्होने 
महत्तत्वकों प्रकट किया; फिर महत्तत्वसे चैकारिक 
(सास्विक), तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस-- 
तीन प्रकारका अह्र उत्पन्न हुआ, जो कमेंन्द्रयोसहित 
'चौंों झनेन्रयों तथा पक्भूतोंका कारण है । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--ये पाँच भूत है। इमेंस 
'एक-एकके स्वरूपका क्रमदाः वर्णन करता हूँ (भूतादि 
नामक तामस अहक्कूरने विकृत होकर शब्द-तत्भात्राको 
उत्पन्न किया, उससे झन्द गुणवाले आकाशका प्रादर्माव 
हुआ।] भूतादि (तामस अहक्कर) ने झन्द-तत्माकखूप 





आवक सब ओस्से आच्ादित किया। [तब शब्द 
कम्माशरूप आकाझने विकृत होकर स्पर्श-तत्मात्राकी 
सुचना की।] उससे अत्यन्त बलवान्‌ लायुका प्राकद्य 
हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनक्तर 
_आकाइसे आच्छादित होनेपर वायु-तत्परं विकार आया 
और उसने रूप-तत्माशकी सृष्टि की। वह वायुसे 
अभ्िके रूपये प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। 
करयखत्‌ स्पर्ा-तब्पाजवाले कायुने रूप-त्मातरावाल 
सेजको सब ओरसे आलृत किया। इससे अभ्रि-तत्तवे 
विकास प्राप्त होकर रस-तन्पाज्ाको उत्पन्न किया। 
उससे जलकी उत्पति हुई, जिसका गुण रख माना गया 
है। फिर रूप-तम्माजकाले तेजने रस-तन्याजरूप जल- 
'कल्वकों सब ओससे आच्छादित किया। इससे विकृत 
कर जलसत्यने गव्थ-तत्माक्वी सृष्टि की, जिससे यह 
पृष्वी उत्पत्र हुई। पृथ्वीका गुण गन्थ माना गया है। 
अदा लैस कहलवाती हैं (क्योकि वे राजल अश्लारसे 
जकट हुई है)। इंश्रियोंक अधिष्ठाता दस देवता 
सैकारिक कहे गये हैं [क्योकि उनकी उत्पति सारिवक 
अरे हुई है) । इस प्रकार इन््रयोके अधिष्ठाता दस 
देवता और न्यारहरँ सन--ये वैकारिक साने गये हैं। 
ज्वचा, च्ु, नासिका, जिढा और श्रोज--ये पाँच 
रिँ ब्दादि विषयोंका अनुभव करानेके साधन हैं। 
अतः इन पाँचोंको चुड्धियुक्त आर्थात्‌ आनेरिय कहते है 
युद्द, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक्‌--ये क्रमशः मल- 
्थाग, वैधुनजनित खु, दिल्प-निर्माण (हस्तकौशल), 
जमन और झक्दोछारण--इन कम्मोमें सहायक हैं। 
इसलिये इन्हें कमद्रिय माना गया है। 

और ! आकाझ, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-- 
ऋषजः झब्दादि उत्ततोतर गुणोंसे युक्त हैं र्थात 
आकादाका गुण शब्द; ायुके गुण शब्द और स्पर्श 
केजके गुण कब्द, स्पर्श और रूप; जलके कृ्द, सपर् 
रूप और रस तथा पृथ्वौके भ्द, स्पर्श, रूप, रस एव 
अ्ध--ये सभी गुण हैं। उक्त पाँचों भूत शान्‍त, घोर औः 
जूढ़ है* । अर्थाद सुर, दुःख और मोहसे युक्त है। अत 


3-3 सलवार जनम कूल न भा नमक न+नू-+नसददटन+कन पक कक 


« एक-दूलोे मिलनेपर सभी भूत ा्ल, जोर और सूद पकैत होते है। पृथक्‌-पुथक्‌ देखनेपर से पृथ्वी और जल दान 


है, तेज और वायु घोर है ठया आकास मूढ़ है। 


दर + अ्चंयस्थ इचीकेश यदीष्छालि परे पदय « 


। संक्षिस फ्ापुएाण 
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ये विशेष कहलते हैं। ये पाँचों भूत आलग-आलग 
रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकासकी वक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अतः 
परल्पर संगठित हुए बिना--पूर्णतया मिले बिना ये 
प्रजाकी सृष्टि कसलेमें समर्थ न हो सके। इसलिये 
[पर्मपुकुष परमात्माने संकल्पके द्वाए इलमें प्रवेश 
किया। फिर तो) महतत्वसे लेकर विशेषपरयतत सभी 
तत्व पुरुषद्यरा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे 
एकल्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा 
एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अष्डकी उत्पत्ति की। 
भैष्पजी | उस अप्डोें ही पर्वत और ड्डौप आदिके 
सहित समुद्र ग्रहों और तारोसहित सम्पूर्ण स्रोक तथा 
देवता, असुर और मतुष्योंसहित समस्त प्राणी उत्प् हुए 
हैं। वह अण्छ पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, 
अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात्‌ तामस 
अहक्ारसे आृत है। भूतादि महततत्वसे घिरा है। तथा 
'इल सबके सहित महत्तत्व भी अव्यक्त (प्रधान या घूछ 
अकृति) के द्वाए आवृत है। 

भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही ब्रह्म होकर संसाएकी 
सूहिमे प्रवृत होते हैं तथा जबतक कश्पकी स्थिति बनी 


रहती है, तबतक वे ही युग-चुगें अवतार धारण करके 
समूची सृष्टिको रक्षा करते हैं। वे विष्णु सतवगुण धारण 
'किये रहते हैं; उतके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। 
राजेन्द्र ! जब कल्पका अन्त होता है, तब थे ही अपना 
तमःआधान रीड़ रूप प्रकट करते हैं और अत्पत्त भवानक 
आकार धारण करके सम्पूर्ण परणियोका संहार करते हैं। 
इस प्रकार सब भूलोंका नाश करके संसारको एकार्णवके 
जलमें निमप्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वयं 
औोषनागकी शा्यापर झयन करते हैं। फिर जागनेपर 
अह्याका रूप धारण करके के नये सिरेसे संसारकी सृष्टि 
करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान्‌ जनार्दन सूष्टि, 
जलन और संहार कानेके कारण बहा, विष्णु तथा शिव 
काम धारण करते है।* वे प्रभु सष्टा होकर स्वयं अपनी 
ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना 
'है पालन करते है और सैहारकयरी होकर स्वय॑ अपना ही 
हार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
सब वे ही है; क्योकि अधिनाशी विष्णु हौ सब भूतेकि 
ईवर और विशरूप हैं। इसलिये आणियोमें स्थित सर्ग 
आदि भी ऊन्हीके सहायक हैं। 


जया पट कक 
ज्रह्मजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान्‌ वराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे 
'अद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रखे हुए विविध सगॉका वर्णन 


ुलसूयजी कहते है--राजन्‌! अहाजी सर्व 
एवं साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हैं। ले उपचारसे-- 
_आरोपडारा ही 'उलपन्न हुए' कहलतते हैं। वास्तवमें सो ये 
िल्‍्य ही हैं। अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
मानी गयी है। यह अरह्माजीकी आयु 'पर' कहल्ती है, 
उसके आधे भागको परार्थ कहते हैं । पंद्रह निमेषकी एक. 
काष्ठा होती है। तीस का्ठाओंकी एक कला और तीस 
'कलाओंका एक मुहूर्त होता है। तौस मुहूतेकि कालको 
मलुष्यका एक दिन-रात माना गया है। तीस दिन-रातका 
एक मास होता है। एक मासमें दो पक्ष होते हैं। छः 
महीनोंका एक अयन और दो अयनोका एक वर्ष होता 


है। अयन दो है, दक्षिणायन और उत्तायण | दक्षिणायन 
देवताओंकी रात्रि है और उत्तराषण उनका दिन है। 
देवताओंकि बारह हजार वर्षेकि चार युग होते हैं, जो 
ऋमदा: सत्वदुग, क्रेता, डापर और कलियुगके नायसे 
असिद्ध हैं। अब इन युगोका वर्ष-विभाग सुनो। 
'पुशातत्वके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग 
_आदिका परिमाण क्रमज: चार, तीन, दो और एक हजार 
दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युगके आरम्भमें उतने ही सौ 
क्यो समध्या कही जाती है और युगके अन्तमें सम्ध्यदा 
होता है। सम्ध्या्ा्न मान भी उतना ही है, जितना 
सब््याका। तृपओरे्! सख्या और सम्ययोशके 





'« सृक्तििवलतनतकरणाद ऋषाविष्ुवि्यसमकः ।स संक्षी कति भसवालेक एव जनार्ईनः॥ (२। हृर४), 


सृष्टिखण्ड ] » ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, वराहड्वरा पृथ्वीका उद्धार, ख्रह्माजीके सगोकता वन » क्र, 





बीचका जो समय है, उसीक्ये युग समझना चाहिये । वही. 
सत्ययुग और ब्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्वयुग, 
जता, द्वापर और कलियुग--ये सब मिलकर चतुर्युग 
कहलाते हैं। ऐसे एक हजार चतुर्युगोंकों ब्रह्मका एक 
दिन कहा जाता है।* 

राजन्‌ ! अह्मके एक दिनमें चौदह मतु होते हैं। 
उनके समयका परिमाण सुन सर, देवता, इन, मनु 
और भुके पुत्र--ये एक ही समयमे उत्पत्र होते हैं तथा 
अस्तमें साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता है। 
'इकहत्तर चतुर्वुगसे कुछ अधिक कालका एक मत्वन्तर 
होता है।+ यही मनु और देवताओं आदिका समय है। 
इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, 
आवन हजार वर्षोका एक मन्वन्तर होता है। महामते! 
मातव-व्षोसे गणना कस्नेपर मत्वन्‍्तरका कालमान पूंर 
तीस करोड़, सरसठ लात, बीस हजार वर्ष होता है। 
इससे अधिक नहीं।$ इस कालको चौदह गुना करनेपर 
अहयाके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमें 
अमितिक नामवालम ब्राहा-प्रखय होता है। उस समय 
'भूलॉंक, भुवलॉंक और स्वलॉक--सम्पू्ण बिलोकी दन्घ 
होने लगती है और महलॉकरमें निवास का्नेबाले 


चुरण आँचसे सन्त होकर जनल्पेकमें चले जाते हैं। 
'दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर ग्रह्माजी पुनः 
संस सृष्टि करते हैं। इस प्रकार (पक्ष, मास आदिके 
'ऋमसे घीरे-धीरे] ऋद्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है 
पा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ 
वर्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है। 

अीष्मजीने कहा--महामुने! कल्पके आदिमे 
जासायणसंज्ञषक भगवान्‌ ब्ह्माने जिस प्रकार सम्पूर्ण 
चूलोको सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये। 

घुलरूवजीने कहा--राजन्‌ ! सबकी उत्पत्तिके 
कारण और अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार 
जजावर्गकी सूष्टि बये, वह बताता हैँ; सुनो। जब पिछरे 
कल्पका अन्त हुआ, उस समय रा्निमें सोकर उठनेपर 
सत्वपुणके उद्ेकसे युक्त प्रभु बरहमजीने देखा कि सम्पूर 
मेक सूत्र हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी 
एकर्णवके जलमें दूब गयी है और इस समय पानीके 
भीतर हो स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ 
दस्तक विचार किया। फिर ये यज्षमय वाराहका स्वरूप 
ारणकर जलके भीतर अ्रविष्ट हुए। भगवान्‌को 
जातारलोकमं आया देख पृष्देवी भक्ति विनम्र हो 





- पुणे तक महाके दिवकी कर्ष-संक्या इस प्रकमर समझलनी जाहिये। सत्वपुगका भाव चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आएभगे 


जार सी क्ोंदी स्या और अन्तयें चाए सो ब्लॉक स्यो होता है; इस 
कसर आठ सौ (४८००) दिव्य कर्ोकी है। इसे ला केक चुणमान ३०३० दिव्य र्ष, 
सान ३०० वर्ष है; आतः उसकी पूरी अवधि ३६०७ दिव्य क्लेक हुई। दासतका युशामान २: 
सब्ोश-मान ३७० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य बे हुआ। काकियुगका चुफपान १००० वर्ष, सम्या-+ 


और सम्वौश-मान १०० कर्ष है; इसलिये उसकी आयु ९: 





से एक हजाए चलुर्ष॒णोका अर्थात्‌ हक ४. 








कुछ कोण ४३, 
,० (चार अत्य लैस करोड) त्ोका बराक एक दिन होता है। 


' सलधया और सब्धवोशलहित सल्ववुगकी आषषधि चार 










"कर हुई। देवकओकर करष मानव-कर्से ३६० गुत अधिक 
'अर्ोकी, तरेताकी १२,९६,००० 
हुआ। यह एक चतुर्षतका मान है। 





ने ऋखाजीके एक टिक चौदह मनयर हो हें हसकषर चेक कैसबसे जौदह सनक ९९४ चू् होते है। पर 
अह्याका दिन एक हजार चतुर्पुगोकत माना गया है; अतः छः चतुर्युग और बचे। छः चतुर्पुगका चौदहवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार 
एक सौ तीन दिव्य वर्योका झोता है। इस प्रकार एक सनवन्‍्तरमें इकरतर चतुर्युणके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। 

$ यह वर्ष- 'फूे इकहतर चतुर्पुणोका सन्‍्वत्तर सानकर निवयली गयी है; इस हिसाबसे ब्रह्मजोके दिनका मान 
४,२९,४०,८०, (आर अरब, उततीस करोड़, चाल्पेस समस्त, अस्सी हजार) सानव-वर्ष होता है। पर्तु पहले बता आये हैं वि 
-इकऱत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कालका मन्वत्तर होता है। वह अधिक काल है--७: चतुर्प॒गका चौदहयाँ भाग। उसको भी जोड़ 
'केमप न््तका काल ऊपर दी हुई संक्ाे अधिक हब और उस हिसककते ऋचा दितमान चार अरब, बीस कोड वर्षो 
ही होगा। 





ढ़ + अर्जवस्थ इचीकेश यदीष्कसि परे घदय्‌ « 





गयीं और उनकी स्तुति करने लूगीं। 

पृथ्वी बोलीं--भगवन्‌ ! आप सर्वभूत्वकूप 
परमात्मा हैं, आपको खारम्बार तसस्कार है। आप इस 
'पाताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये । पूर्वकालमें मैं आपसे 
ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप 
सबके अन्तर्यामी हैं, आपको प्रणाम है । प्रधान (कारण) 
और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप 
ही है, आपको नमस्कार है। प्रभो! जगत्‌की सृष्टि 
आदिके समय आप ही ब्रह्म, विष्णु और रद्ररूप घारण 
करके सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति, पालन और सेहार कराते हैं, 
अद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुकु पुरुष आपकी 
_आपाधना करके मुक्त हो पजजहा परमात्माव प्रा हो गये 
है। भला, आप वासुदेवकी आसधना किये बिता कौन 
मोक्ष पा सकता है। जो मनसे ग्रहण करनेयोग्य, नेत्र आदि 
ऋम्रयोद्राण अनुभव कसनेयोन्य तथा बुद्धिके हार 
विचारणीय है, यह सब आपह्ोका रूप है। नाथ |! आप 
ही मै उपादान है, आप ही आपार है, आपने ही मेरी सृष्टि 
की है तथा वैं आपहीकी झणमें है; इसलिये इस जगतके 
लोग मुझे 'माधवी' कहते है। 

'पृष्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम 





ऋ्तिमान्‌ भगवान्‌ घरणीघरे घर्घर खबरे गर्जना की। 
सामयेद ही उनकी उस्र ध्वनिके रूपमें प्रकट हुआ। 
उसके के, खिले हुए कमलके समान शोधा पा रहे थे 
तथा झततर कमलके पत्तेक समान ज्याप रैगका था। उन 
महावरहरूपधारी घगवानने पृथ्वौको अपनी दादोपर 
उठा लिया और र्सातलसे ये ऊपरकी ओर डठे। उस 
समय उनके मुखसे निकल हुई सॉसके आघातसे उछसे 
हुए उस्ल प्रलयकालीन जलने जनलोकमें रहनेवाले 
सनत्दन आदि मुनियोको भिगोकर निष्पाप कर दिया। 
किम तो वे थे ही, उन्‍हें और भी पत्र बना दिया।] 
भगवान्‌ महावराहका उदर जलसे भीगा हुआ था। जिस 
समय थे अपने वेदमय जातैरकों कैपाते हुए पृथ्वौकों 
ेकर उठने कम, उस समय आकाश स्थित महर्षिगण 
उनकी खतुति करने छो। 

ऋषियोंने कहा--अनेश्वरेके भी परमेश्वर 
केशव ! आप सबके प्रभु है। गदा, पात्ठ, उत्तम फ् 
और चक्र धारण कालेबाले हैं। सृष्टि, पालन और 
संहारके कारण तथा इंश्वर थी आप ही हैं। जिसे परमपद 
कहते है, वह भी आपसे भित्र नहीं है। प्रभो। आपका 
ज्रधाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाशके बीच 
शितना अन्तर है, यह सब आपके ही पररसे व्याप्त है। 
इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी आपसे व्याप्त है। 
भगवन्‌! आप इस विश्वका हित-साथन कीजिये। 
जगदीशवर ! एकमात्र आप ही परमात्मा है, आपके सिवा 
डूसस कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है, जिससे यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत 
अतस्वरूप है, तो भी अज्ञनी मतुष्य इसे पदार्थरूप 
देखते हैं; इसीलियये उन्हें संसार-समुद्रमें भटकना पढ़ता 
है। पत्तु पस्मेशर! जो लोग विज्ञानयेता है, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, ये समस्त संसारकों श्नमय ही 
देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं सर्वभूतस्वरूप 
परमाव्मन्‌ ! आप सत्र होइये। आपका स्वरूप अप्रमेय 
है। प्रणो! भगवन्‌! आप सबके उद्धवके लिये इस 
पृष्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्‌का कल्याण कीजिये। 

शाजन्‌ ! सनकादि सुनि जब इस प्रकार स्तुति कर 
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रहे थे, उस समय पृष्वीको घारण कसलेवाले परपाल्या 
महावरह शीघ ही इस वससुतपराकों ऊपर उठा रहये और 
उसे महासागर के जलपर स्थापित किया। उस 
जलराशिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकबकी 
साति स्थित हुई। तत्वखात्‌ भगवानले पृथ्वोके कर्ड 
विभाग करके सात द्ौपोका निर्माण किया तथा भूलमंक, 
भुबलॉक, ख्लॉंक और महलॉंक--इन चारों लोबेंकी 
'पूरबत्‌ कल्पना की। तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवानसे 
कहा--'परभो! मैगे इस समय जिल अ्धान-प्रधान 
असुरोको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी भलाईकि 
लिये आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रदूणा, उसका आप: 
पालन करें।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
'तथासतु' कहकर चले गये और बरहमाने देवता आदि 
प्रणियोंकी सृष्टि आम की। महत्तस्वकी उत्पतिको ही 
सकी प्रथम सूष्टिं समझना चाहिये। तन्‍्याजाओका 
आविर्भाब दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। 
सैकारिक अर्थात्‌ सास्विक अहकूरसे ओो इंव्ियोकी 
उत्पति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसका दूसत नाम 
ैकरिय सर्ग है। इस प्रकार यह पकृत सर्म है, जो 
अबुद्धिपूर्वल उत्पन्न हुआ है। चौथी सूृष्टिका नाम है 
सुर सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर बरतुओंको 
सुख्य कहते है तिर्यक्सतोत कहकर जिनका कर्ण किया. 
या है, ये (पशु-पक्ष, कौट-पतक् आदि) हो पाँव 
सूष्टिके अन्तर्गत है; उन्‍हें तक योति भी कहते हैं। 
लय्षात्‌ ऊध्बैरता देवताओंका सर है, वही छठी सृष्टि 
है और उसको देवसर्ग भी कहते हैं। तदकततर सातवीं 
सृष्टि अ्वक्सोताओंकी है, वही सानव-सर्म कहलाता 
है। आउ्वाँ अनुग्रह-सर्ग है, वह सा्विक भी है और 
तामस भी। इन आठ सगोमिसे अन्तिम पौच वैकृत-सर्ग 
आने गये है तथा आरम्भके तीन सर्ग ऋकृत बताये गये 
है। नर्वा कौपार सर्ग है, वह प्राकृत भी है बैकृत भी। 
इस प्रकार जगतकी र्चनामें परवृत हुए जगदी्वर 
अजापतिके ये प्राकृत और बैकृत नामक न सर्म कु 
अतलाये गये, जो जगतक्े मूल कारण हैं। अब तुम और 
क्या सुना चाहते हो ? 


उन ७७७७०७०५५८2५५3 ५७3० <23454343424332323223:32520:वव००९०००३७.ल्‍ 


ीष्मजीने कहा--गुल्देव! आपने देवताओं 
_आदिकी सृष्टि थड़ेमे ही बतावी है। मुनिश्ेष्ठ अब मैं 
उसे आपके सुरूसे विस्ताएके साथ सुनना चाहता हूँ। 

'चुलसूयजीने कहा--शजन्‌ ! सम्पूर्ण प्रजा अपने 
'ूर्वकृत झुभाशुभ कर्मोंसे प्रभावित रहती है; अतः 
अलूयकालमें सबका संहार हो जानेपर भी वह उन 
कमेकि संस्काससे मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रहमजी 
सूष्िकरवमें पवृतत हुए, उस समय उनसे देवताओंसे 
केकर स्थाचरपर्य्त चार प्रकास्की प्रजा उत्पन्न हुई; से 
करों ( बरहमजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके 
कारण ] सानसी प्रजा कहलावीं। तदनन्तर ग्रजापतिने 
देखता, असुए, पितर और मतुष्य--इन चार प्रकारके 
ऋणियोकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने 
'झीरका उपयोग किया। उस समय सूष्टिकी इच्छावाले 
सुक्तत्मा प्रजापतिकी जद्यासे पहले दुरात्मा असुरोकी 
_त्पति हुई। उनकी सूषटिके पक्षात्‌ भगवान्‌ बहाने अपनी 
जबस्‌ (आयु) से इच्छातुसार बयों (पक्षियों) को उत्पन्न 
किया। फिर आपनी भुजाओंसे पेड़ों और मुखसे 
आकरोंकी रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और 
ैसोको तथा पैसे घोड़े, हाथी, गदहे, नौलगाय, हरिन, 
ऊँट, खबर तथा दूसरे-दूसे पशुओंकी सूष्टि कौ। 
अर्टाजीबर रोमावलियोंसे फल, मूल तथा भाँति-भांतिके 
अशोक आदुर्भाथ हुआ। गायत्री छत्द, ऋग्वेद 
'करकृतलोस, रचन्तर तथा अधिष्टोम यजञको प्रजापतिन 
अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया। यजुबेंद, तिह्वप 
'छन्‍्द, पक्रदशासस्‍तोम, मृहत्साप और उक्थकी दक्षिणबाले 
सुखसे रचना की। स्ामवेद जगती छन्द, सप्तदशासतोम, 
औैरूप और अतिरात्रभागकी सूष्ट पश्चिम सुखसे की तथा 
एकविज्स्तोम, अरर्ववेद, आप्ञो्याम, अलुषठप्‌ छन्‍्द और 
ैराजकों उत्तरी मुखसे उत्पन्न किया । खोटे-बड़े जितने 
जी ज्राणी है, सब प्रआपतिके विभिन्न अजॉसे उतपत्न हुए। 
कल्पके आदियें प्रजापति बरहमते देवताओं, असुरो, 
'िकयें और मुष्योकी सृष्टि करके फिर यश्ष, पिश्ञाच, 
अ्धर्व, अप्स, सिद्ध, किक, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग 
और सो उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना 
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भी यह चशाचर जगत्‌ है, सबके आदिकर्ता भगवान्‌ ऋषियों तथा अत्यान्य प्राणियोके भी वेदानुकूल नाम 
जाने उत्पन्न किया । उन उत्पन्न हुए णियोमेंसे जिन्होंने और उनके यथायोन्य क्मोंको भी क्रहमजीने ही निश्चित 
पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारप्यार जन्म किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके बारम्यार 
'केकर कैसे ही कमोम प्रृतत होते हैं। इस प्रकार भगवान्‌. आनेपर उसके विभिन्न प्रकारके चिह पहलेके समान ही 
चिथाताने ही इन्द्रियोके विषयों, भूछों और शत. प्रकट होते है, उसी प्रकर सृष्िके आरमषमे सारे पदार्थ 
विपिन्रता एवं पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार उत्पन्न किया। पूर्व कल्फके अलुखार ही दृष्टिगोचर होते हैं । सृ्टिके लिये 
उन्हींन कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि इच्छुक तथा सृष्टिकी शक्तिसे युक्त ब्रह्मजी कल्पके 
प्राणियोंके नाम, रूप और कर्तव्यक्ध विस्तार किया। आदियें बारम्यार देसी ही सृष्टि किया कराते हैं। 
224 अए+- 
चज्ञके लिये ब्राह्मणादि व्णों तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि ग्रजापति, रुद्र तथा 
स्वायम्पुव मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परष्यराका वर्णन 


भीष्यजीने कहा--अहान्‌! आपने अर्वाकखोत 
नामक सर्गका जो मानव सर्गके नामसे भी प्सिद्ध है, 
संक्षेपसे वर्णन किया; अब उसीको विस्तास्के सराथ 
कहिये। बरहमजीने पतुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की? 
सहामुने । प्रजापतिने चारों व्णों तथा उनके गुणों कैसे 
उत्पन्न किया ? और ब्राहमणादि वणोकि कौन-कौन-से 
कर्म साने गये है? इन सब जातोंका वर्णन कीजिये। 

घुलरुूवजी बोले--कुर्रे् | सृष्टिकी इच्छा 
रखनेवाले अरह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य और 
शूह्ू--इत चार बणोंकों उत्पन्न किया। इसमें ऋण 
सुखसे, क्षत्रिय वकषःस्थलसे, वैक्य जाँघोंसे और शूह 
ज़दमाजीके पैदेंसे उतपत्र हुए। महाराज ! ये चारों वर्ण 
यज्ञके उत्तम साधन हैं; अतः बरहमजीने यज्ञनुहानकी 
सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की । यज्षसे तृ्ठ होकर 
देवतालोग जलकी वृष्टि करते है, जिससे मतुध्योकी भी 
तृप्ति होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणका हेतु 
है। जो लोग सदा अपने वणोचित कर्ममें ले रहते हैं 
जिन्होंने धर्म-वेरुद्ध आचरणोंका परित्याग कर दिया है 
तथा जो सुन्जार्गफ चलनेवाले है, वे श्रेष्ठ ुष्य ही 
यज्ञका यथावत्‌ अलुष्ठान करते हैं। याजन्‌! (ज्के 
द्वार] मनुष्य इस मानव-देहके त्यागके पद्चात्‌ स्वर्ग और 
अपवर्ग भी ग्रा्ठ कर सकते हैं तथा और घी जिस-जिस 
स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते 
हैं। नृपरेष्ठ | बहमाजीके द्वारा चातुर्वा्ण्-्यवस्थाके 


अतुस्र स्थी हुई प्रजा उत्तम श्रद्धाके साथ श्रे् 
आचारका पालन करने रूमी। यह इच्फातुसार जहाँ 
चाहती, रहती थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
साली थी। समस्त प्रजाका अन्तः/करण शुद्ध था। वह 
स्वभावसे ही परम पवित्र थी । घर्मानु्ानके कारण उसकी 
'फविजरता और भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र 
_अल्लःकरणमें भगवान्‌ श्रीहणिकतर निवास होनेके काएण 
सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब स्तेग 
अहरिके 'परह्ा' कमक परमपदका साक्षात्कार कर 
केसे थे। 

'तदनत्तर अजा जीविकसके साधन उद्योग-धैधे और 
लेती आदिका काम करने लगी। राजन्‌। धान, जौ, 
नेहूँ, छोटे धाल्य, तिल, कैरी, ज्यार, कोदो, चेना, 
डकद, चैंग, ससूर, सटर, कुरूची, अरहर, चना और 
सन--ये सतह ग्रामीण अग्रोकी जातियाँ हैं। प्रामीण 
और जंगली दोनों प्रकासके मिलतकर चौदह अन्न यशञके 
उपनोगमें आनेवाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं-- 
'चान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीत घाल्य, तिल, सातवीं कैंगनी 
और आठवो कुछूची--ये ऋरमीण अन्न हैं तथा साँचां, 
तिक्रोका चावल, जर्तिक (वनतिल), गवेधु, वेणुयव 
और मक्का--ये छः जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न 
अज्ञानुषानकी सामग्री हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका 
जान हेतु है। यजञके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति और 
जृद्धिके परम कारण है; इसलिये इहस्मेक और परलेकके 


सुकचिसेष्ड ]. 


ज्ञाता बिद्वान्‌ पुरुष इन्हींके डवारा यज्ञोका अनुछ्ान करते 
रहते हैं। नृपश्रेष्ठ ! प्रतिदिन किया जानेवालग यज्ञानु्ठान 
मतुष्योंका परम उपकास्क तथा उन्‍हें श्ति प्रदान 
करनेवात्म्न होता है। [कृषि आदि जीविकाके साथनोकि 
सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने प्रजाके स्थान और गुणेकि 
अआतुसार उनमें धर्म-मर्यादाकी स्थापना की। फिर वर्ण 
और आश्रमोके पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म निश्चित किये तथा 
स्वधर्मका भलीभाँति पालन करनेवाले सभी वणेकि लिये. 
पुण्यमय लोकोंकी रचना की। 

'योगियोंकों अमृतस्वरूप ब्रह्मघामकी प्राप्ति होती है, 
जो परम पद माला गया है। जो योगी सदा एके 
रहकर यज्रपूर्षक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें वह उलकूछ 
पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर 
पाते हैं। तापिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, घोर 
असिपत्रवन, कालसूत्र और अवीचिमान्‌ आदि जो नरक 
है, चे वेदोकी निनदा, पज्ॉका उच्छेद तथा अपने घर्मका 
परिष्याग करनेवाले पुरुषोके स्थान बताये गये हैं। 

अहयजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर 
ऋणियोंकी सृष्टि की; किन्तु जब इस प्रकार उतयी सारी 
प्रजा (पुत्र, पौत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ़ सके, 
तब उन्होंने अपने ही सदृशञ अन्य मानस पुओंक उत्प् 
किया। उनके नाम हैं--धूणु, पुलह, क्रतु, अश्निस, 
मरौचि, दक्ष, अत्रि और जसिह्ठ  पुएणमें ये औ* ब्रह्म 
निश्चित किये गये हैं। इन भूणु आदिके भी पहले जिन 
सलन्दन आदि पुत्र बर्माजीने जन्प दिया था, उनके 
सन पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा नहीं हुई; इसलिये ये 
सृष्टि-रचनाके कार्यमें नहीं फैसे। उन सबको स्वभावतः 
विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। वे माल्सर्व आदि दोषोसे 
रहित और यीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके 
कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महात्मा बरह्मजोको 
महान्‌ क्रोध हुआ, उनकी चौंहें तन गयीं और लख्पट 
ऋ्ोधसे उद्दीप हो उठा। इसी समय उनके लल्पसे 
मध्याहकालीन सूर्कके समान तेजस्वी रद प्रकट हुए। 


पके लिये काहाणादि जजों लखा आजककी 


_ संभवत: पुलरूककीलो मिलाकर ही जी बहा सले बे है। 





'सकषि, सरीजि आदिकी उत्पत्तिका चर्जीन » श्र 


उनका आधा झरीर ख्वीका था और आधा पुरुषका। थे 
बड़े प्रचष्ड थे और उनका झरीर बड़ा विशाल था। तब 
जद्ाजी ऊतहें यह आदेश देकर कि “तुम अपने शतीरके 
दो भाग करो! वहाँसे अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा 
ककनेपर रदने अपने झरीरके ख्नी और पुरुषरूप दोनों 
ऋगोंको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया और फिर पुरुषघागको 
ज्लारह रूपोये विभक्त किया। इसी प्रकार खीभागको भी 
लेक रूपों प्रकट किया। ख्री और पुरुष दोनों 
भागोके वे भिन्न-भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शान्त, उयाम 
और गौर आदि नाना प्रकारके ये। 

कतपक्षात्‌ बरहमाजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही 
स्वरूपभूत स्कायध्णुवकरे प्रजापालनके लिये प्रथम मनु 
अआनाया। स्ायन्भुव सुने झतरूपा नामकी खौको, जो 
तपस्याके कम्रण पापरहित थी, अपनी पत्नीके रूपें 
स्वोकार किया। देवी शतरूपाने स्वायम्भुष मनुसे दो पुत्र 
और दो कन्याओंको जन्प दिया। पुत्रेके नाम थे-- 
श्रियत्रल और उत्तानपाद तथा कन्याएँ प्रसूति और 
आकूतिके आपसे पसिद हुई। मलुने प्रयृतिका विवाह 
'दक्षके साथ और आकूतिका रुचि प्रजापतिके साथ कर 
दिया। दे प्रसृतिके गर्भसे चौबीस क्याएँ उत्पन्न कीं। 
उनके नाम हैं--श्रद्धा, लक्ष्मी, धूति, पुष्टि, तृष्टि, मेधा, 
क्रिया, युद्धि, लजआा, यु, शास्ति, सिद्धि और तेरहवीं 
कॉर्ति। इस दकष-कन्याओको भगवान्‌ घर्मने अपनी 
'पश्नियोकि रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ, 
और थीं, जो ख्याति, सती, सम्धूति, स्मृति, प्रीति; क्षमा, 
सत्रति, अनसूा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नापसे प्रसिद्ध 
हुई। तृप्त्रेष्ठ इन रुयाति आदि कत्याओंको क्रमशः 
भूगु, झिव, सरीचि, अश्ञिय और मैंने (पुलसत्य) तथा 
'चुलह, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोने ग्रहण 
किया। अद्धासे कामकों, लक्ष्मीने दर्षको, धृतिने 
'नियमको, तुष्टिने सच्तोषकों और पुष्टिने लोभको जन्म 
'दिया। सेघाने श्ुतकरे, क्रियाने दण्ड, नय और विनयको, 
खुडिले ओोधकों, लज्जाने विनयको, बाुने अपने पुत्र 


धर 


* अर्जयस्व इधीकेश यदीच्कसि पर पदप्‌ « 


( संक्सि पराफुराण 


2९०७५०५५०५७५७५४७७७७७3..3.333343>33433333254325344434343432933233523:53:0903343:7:%. 


व्यवसायको, शान्तिने क्षेमको, सिद्धिते सुखको और 
कीर्तिन यश उत्पन्न किया। ये ही धर्मके पुत्र हैं। 
कामसे उसकी पल नन्‍दीने हर्ष नामक पुत्रको जन्म दिया, 
यह धर्मका पौत्र था। भूगुकी पल्नी क्पातिने लक्षमीको 
जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान्‌ नासयणकी पल्नी हैं। 
भगवान्‌ रुहने दकषसुता सती पन्नीरूपमें पहण किया. 
जिन्होंने अपने पितापर खोझकर शरीर ल्याग दिया। 
अधर्मकी ख्नोका नाम हिंसा है। उससे अनृतः 
नामक पुत्र और निकृति नामवाली कन्याकी उत्पति हुई। 
फिर उन दोनोने भय और नरक नामक पुत्र और माया 





था चेदना नामकवी कन्याओंको उत्पन्न किया। माया 
अबकी और येदना नस्‍ककी पत्नी हुई। उतमेंसे मायाने 
समस्त ऋरणियोंकत संहार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रके 
जन्य दिया और वेदनासे नरकके अंजासे दुःखकी उत्पत्ति 
हुई। फिर सूल्युसे व्याधि, जा, शोक, तृष्णा और 
ऋषघका जन्म हुआ। ये सभी अधर्मस्‍यरूप हैं और 
डुःखोलर जामसे प्रसिद्ध है। इसके त कोई स्त्री है न पुत्र 
ये सब-के-सब वैश्िक क्रहाचारी हैं। राजकुमार भीष्म! 
ये ब्रद्माजीके री रूप हैं और ये हो संसारके नित्य 
अलयमें कारण होते हैं। 


रू जं ००००० 


लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-पन्‍्थन और अपृत-ग्राप्ति 


ऑष्मजीने कहा--पुने! मैंने लो खुझ या 
लक्ष्मीजी कषौए-समुड्से प्रकट हुई है; फिर आपने यह कैसे 
कहा कि थे भूगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई? 

घुलसर्यजी बोले--राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो प्र 
किया है, उसका उत्तर सुनों। रथ्मीजीके जन्पका 
सम्बन्ध समुडरसे है, यह बात मैंने भी ब्रह्मजीके मुखसे 
सुन रखी है। एक समयकी जात है, दैलयों और दानबोनि 
अड़ी भारी सेना छेकर देवताओंपर चढ़ाई कौ। उस 
चुदमे दैल्पोकि सामने देवता परास्त हो गये। तब इक 
आदि सम्पूर्ण देवता अ्निकों आगे करके ब्रह्मजीकी 
जरणमें गये। वहाँ उन्होंने अपना साधा हाल ठीक-ठीक 
कह सुताया। बह्ाजीने कहा--'तुमलोग मेरे साथ 
भगवान्‌की शाएणमें चलो।' यह कहकर ले सक्ूरण 
देवताओंको साथ ले श्ीर-सागरके उत्तर-तटपर गये 
और भगवान्‌ वासुदेवकों सम्बोधित करके बोले-- 
'किष्णो। शीघ्र उठिये और इन देवताओंका कल्याण 
कीजिये। आपकी सहायता न मिलनेसे दानव इस्हें 
जारप्मार परास्त करते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर कसलके 
समान नेत्रवाले भगवान्‌ आत्तर्यामी पुरुषोत्तमने 
देवताओंके शरीरकी अपूर्व अवस्था देखकर कहा-- 
'देवगण । मैं तु्हारे तेजकी वृद्धि कहैँमा। चैं जो उफाये 
जतलाता हूँ, उसे तुमलोग करो दैल्वोके साथ मिलकर 
सब प्रकारकी ओषधियाँ ले आओ और उत्ें कैरसागरे 


अमर दो। फिर मन्दराललकों मधानी और वासुकि 
जागो केती (रस्सौ) बनाकर समुदरका मन्धन करते हुए 
उससे अमृत निकाले। इस कार्यमें मैं तुमलेगोंकी 
सहायता कहैँगा। समुद्रका मन्‍्थन कस्नेपर जो अमृत 
निकलेगा, उसका पान करनेसे तुमलेग बलवान्‌ और 
अमर हो जाओगे।' 





'देखाचिदेव भगवान्‌के ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
दैल्वोकि साथ सन्थि कस्के अमृत निकालनेके यलमें लग 


सृष्टिखण्ड ] 





+ रुकलीजीके प्रादु्सावकी कथा, सपुद्र-घन्‍्वन और अपृतत-पर्नि * 
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'गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकास्की 
ओषधियाँ ले आये और उन्हें क्षीर-स्रागरमें डालकर 
मन्दराचलकों मधानी एवं वासुकि नागको नेती बनाकर 
बड़े वेगसे मन्थन करने लगे। भगलान्‌ विष्णुकी ग्रेरणासे 
सब देवता एक साथ रहकर वासुकिकी पुछकी ओर हो 
गये और दैल्योंको उन्होंने वासुकिके सिएकी ओर खड़ा 
कर दिया। भीष्णजी ! वासुकिके मुखकी साँस तथा 
विषाधिसे झुलस जानेके कारण सब दैल्‍्य विस्तेज हो 
जये। क्षीर-समुदरके बीचमें हमवेत्ताओे श्रे्ठ धशवान्‌ 
हा तथा सहातेजस्थी महादेवजी कल्छप रूपघारी 
अ्रविष्णुभगवानूकी पीठपर खड़े हो अपनी चुकओंसे 
कमलकी भाँति मन्दतचलकों पकड़े हुए ये तथा स्ववे 
भगवान्‌, श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके श्र-सागरके 
भीतर देवताओं और दैल्योंके बीचमें स्थित थे। [वे 
ऋ्दराचलकों अपनी पीठपर लिये डूबनेसे बचाते थे।] 
तदलत्तर जब देवता और दानवोने शीर-सपुदरका मन्यन 
_आरभ किया, तब पहले-पहल उससे देवपूजित सुर्तष 
(का्चेतु) का आविर्भाय हुआ, जो हविष्य (घी-दूध) 
की उत्पतिका स्थान मानी गयी है। तत्यक्षात्‌॒ वारूणी 
(सदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे 
थे। यह पग-पणपर लड़खड़ाती चलती थी। उसे 
अपकिकर मानकर देवताओंनि ल्याग दिया। तब वह 
असुरोके पास जाकर बोलौ--'दानवों ! मैं बल प्रदान 
'करनेवाली देवी हू, तुम मुझे ग्रहण करो ।' दैलोनि उसे 
अहण कर लिया। इसके बाद पुतः मन्धन आप होनेपर 
पारिजात (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोषासे 
देवताओका आनन्द बढ़ानेवाल्त्र था। तदनच्तर साठ 
करोड़ अप्सतएँ प्रकट हुई, जो देवता और दासवोंकी 
सामान्यरूपसे भोग्या हैं। जो लोग पुण्यकर्म कस्के 
देबलोकरमें जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर ससान 
अधिकार होता है। अप्सराओंके बाद झीतल 
'किरणोंवाले चन््रमाका प्रादु्धाव हुआ, जो देवताओंको 
आनन्द प्रदान करनेवाले थे। उन्हें भगवान्‌ शद्भूरने अपने 
'छिये माँगते हुए कहा--देवलाओ ! ये चन््रमा मेरी 
जटाओंके आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया।' 


अद्धाजीने “बहुत अच्छा' कहकर उकरजोकी बातका 
अनुमोदन किया। तत्यक्षात्‌ कालकूट नाषक धयद्ूर 
विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी 
'फीड़ा हुईं। तब महादेवजीने स्वेच्छसे उस विषको लेकर 
की लिया। उसके पीनेसे उनके कण्ठमें काल दाग पड़ 
गया, तभीसे वे महेश्वर नीलकथ्ठ कहत्मने रते। क्षीर- 
खागससे निकले हुए उस विषका जो अंश पीनेसे बच 
या था, उसे नागों (सर्प) ने ग्रहण कर लिया। 

उदनत्तर अपने हाथमें अमृतसे भरा हुआ 
कमष्डलुः छिये घत्वसतरिजी प्रकट हुए। वे श्वेतव 
शरण किये हुए थे। वैश्ययजके दर्शनसे सबका मन 
खबस्थ एवं प्रसन्न हों गया। इसके बाद उस समुहसे 
उल्नेशरवा घोड़ा और ऐशाबत नामका हाथी--ये दोनों 
क्रम: प्रकट हुए। इसके पश्चात्‌ क्षौस्सागरसे 
रब्मीदेवीका प्रदर्भान हुआ, जो खिले हुए कमलपर 
लितजमान थीं और हाथमें कमल लिये थीं। उनकी प्रभा 
एें। ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियोन 
असूक्तका पाठ करते हुए बड़ी असभ्रताके साथ उनका 
स्तबन किया। सक्षात्‌ क्षौर-समुदनने (दिव्य पुरुषके 
रूपये] प्रकट होकर रूश्मीजौको एक सुल्दर माला भेंट 
की, जिसके कमल कभी मुद्ाते नहीं थे। विश्वक्मनि 
उनके समस्त आम्रॉंमें आभूषण पहना दिये। खरानके 
चक्षात्‌ दिष्य मात्म और दिव्य बस्तर धारण करके जब थे 
सब प्रकारके आधूषणोंसे विभूषित हुई, तब इन आदि 
देखता तथा विद्याघर आदिने भी उन्हें प्रा करेकी इच्छा 
की । तब अरहाजीने भगवान्‌ विष्णुसे कहा--'वासुदेव ! 
सैर झा दी हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही ग्रहण करें। 
से देवताओं और दालवोंकोे मना कर दिया है--े इन्हे 
'जलेकी इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस 
समुद्-मन्‍्धनके कर्यकों सम्पत्र किया है, इससे आपपर 
मै बहुत सन्‍्ु्ट हूँ।' यों कहकर ज्रह्माजी लक्ष्मीजीस 
जओोले-- देवि ! तुम भगवान्‌ केशवके पास जाओ।। मे 
दिये हुए पतिको पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका 
उपभोग करो।' 

जअक्ाजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मीजी समस्त 


त्ड 


+ अचंधस्थ इचीकेश वदीच्छम्ि परे घदप्‌ » 


[ संक्षिप्त फ्यपुराण 
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देवताओंकि देखते-देखते श्रीहरिकि वक्/स्वलमें चलो 
गयीं और भगवानूसे बोंखं--'देव ! आप कभी मेरा 
परित्याग न करें। सम्पूर्ण जगतके प्रियतम ! मैं सदा 
आपके आदेदाका पालन करती हुई आपके वदधस्थलमें 
निवास कहूँगी।' यह कहकर लक्ष्मीजीने कृषापूर्ण 
दृष्टिसे देबताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। इधर लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर दैत्योक बड़ा उद्देग 
हुआ । उन्होंने झपटकर घन्‍्वत्तरिके हाथसे अमृतका पात्र 
झोन छिया। तब विष्णुने सायासे सुल्दरीं सलौका रूप 
धारण करके दैल्योंको खुभाया और उनके निकट जाकर 
कहा--'यह अमृतका कमष्डलु मुझे दे दो।' उस 
िभुवतसुन्दरी रूपवती नारोकों देखकर दैल्योंका चित्त 
कापके वजौभूत हो गया। उन्होंने चुपजाप जह अमृत 
उस सुल्दरीके हाथमें दे दिया और र्वय॑ उसका बुंह 
लाकने छगे। दानवोंसे आपृत लेक भगवानने 
देवताओंको दे दिया और इन आदि देवता तत्काल उस 
अमृतकों पी गये। यह देख दैल्यगण भाँति-भाँतिके 
अख-झख्र और तलकारें हाथमें लेकर देवताओंपर टूट 
पड़े; परत देवता अमृत फौकए जलवान्‌ हो चुके थे, 
उन्होने दैल्य-सेनाको पयस्त कर दिया। देवताओंकी सार. 
'पह़मेपर हैलपोनि भागकर चारों दिजञाओंकी शरण ली और 
कितने ही पातालमें घुस गये । तब सम्पूर्ण देवता आनन्‍्द- 


सत्र हो सब, चक्र और गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ 
अ्विष्णुको जणाम करके स्वर्गलेककों चले गये। 
सबसे सूर्यदेककी प्रभा स्वच्छ हो गयी। ले अपने 
सार्मसे चलने लगे। भगवान्‌ अप्निदेव भी मनोहर दीपिसे 
युक्त हो प्रज्वछित होने लगे तथा सब प्राणियोंका मन 
अर्ममें संलग्न रहने लूगा। भगवान्‌ विष्णुसे सुरक्षित 
होकर समस्त जिल्मेकी श्रसष्पन्न हो गयी। उस समय 
समस्त ल्कोंको धारण करनेवाले बरहमजीने देवताओंसे 
कका--देवगण ! मैंने तुष्हारी रक्षाके लिये भगवान्‌ 
विष्जुको.. तथा. देवकाओंकि. स्वामी. उमापति 
महादेजजोको नियत किया है; वे दोनों तुन्‍्हर योगश्षेमका 
लिर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; 
क्योकि थे कुष्हा! कल्याण कस्वेवाले हैं। उपासना 
'करनेसे ये दोनों महातुभाव सदा तुष्होर क्षेमके साधक 
और वरदायक होंगे।' यों कहकर भगवान्‌ ब्रह्म अपने 
आमके चले गये । उनके जानेके बाद इकने देवबलोककी 
राह री । तत्यक्षात्‌ श्रीहरि और शकरजी भी अपने-अपने 
आम--वैकुष्छ एवं कैलासमें जा पहुँचे। तदनत्तर 
'देलताज इत्र तीनों लोकोंकी रक्षा करने ूमो। महाघाग । 
इस प्रकार रू्मीजो कषीरसागससे प्रकट हुई थीं। यह्यप 
ये सतातनी देखी हैं, तो भी एक समय भूणुकी पत्नी 
यातिके गर्णसे भी उत्होंने जबप प्रहण किया था। 


जन औ न 


सतीका देहत्याग और दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 


भीष्मजीने पूछा--बहान्‌! दखकन्या सती तो 
जड़ी शुधलुक्षणा था, उन्होंने अपने झरीरका त्याग क्यो 
किया ? तथा भगवान्‌ रूहले किस कारणसे दखके 
यज्ञका विध्वेस किया ? 

घुलरूयजीने कहा--भीष्म ! प्राचीन कालकी 
आत है, दकते गज्ादरमें यज्ञ किया। उसमें देवता, 
असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पघोरे। इच्सहित देवता, नाग, यक्,, गरुड, लताएँ, 
ओष॑धियाँ, कश्यप, भगवान्‌ अब, मैं पुलर, क्रतु, 


_आचेतस, अक्लिरा तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित 
'हुए। कहाँ सब ओरसे बराबर चेदी बनाकर उसके ऊपर 
आवुलडकी* स्थापना हुई। उस यहयें महर्षि वसिषठ 
होता, अज्लिया अध्वर्च, सृहस्पति उद्माता तथा नारदजी 
अद्य हुए। जब यज्ञकर्म आरम्भ हुआ और अप्निमें हबन 
कोने लगा, उस समयतक देवताओंकि आनेका क्रम जारी 
रहा। स्थावर और ज्जास--सभी प्रकारके प्राणी वहाँ 
उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रेकि साथ 
आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए तथा साक्षात्‌ भगवान 





+ होता, अधषव्च, उकञण और खहअ--इस चारोके दाता सत्य होनेयाके ये चातुऐँं॥ कहते हैं। 


खष्टिखष्ड ] <+ सलीका देहल्याग और दक्ष-यज़र-विध्ब॑स + श्ष 





अ्रविष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पयोरे। आठों किया है। केवल मेरे पति भगवान्‌ बुर ही इस 
सु, बारहों आदित्य, दोनों अधिनौकुमार, उतचासों यकमष्ठफ्में नहीं पधारे है; उनके बिना यह सारा 
मर्दरण तथा चौदहों मनु भी वहाँ आये थे । इस प्रकार आयोजन मुझे सूना-सा ही जान पड़ता है। मैं समझती 
यज्ञ होने ऊूगा, अभ्निमें आहुतियाँ पड़ने लूगीं। यहाँ हूँ आपने मेरे पतिको निमान्त्रत नहीं किया है; निश्चय ही 
भक्षय-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुल्दर और भारो आप ऊ्हें भूल गये हैं। इसका कया कारण हैं? मुझे 
उट-बाट था। ऐश्र्यके पराकाड़ा दिखायी देती थी। सब जातें बताइये। 

कारों ओस्से दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण ची। . पुलसत्यजी कहते हैं--प्रजापति दक्षने सतीके 
वहाँ एक विशाल चेदी बनायो गयी थी, जहाँ सब लोग वचन सुने। सती उन्हें प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय थीं 
एकत्रित थे। शुभलक्षणा सीने इन सारे आयोजनोंके उन्होने पतिके सेहमें डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिश्रत 


देखा और यहयें आये हुए इन आदि सबम्यूर् 
देवताओंको रूक्ष्य किया। इसके बाद ये अपने पितासे 
'विनयपुक्त चचन बोलीं। 

सतीने कहा--पिताजी ! आपके य़में सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि पधारे हैं। देखशज इन्द्र अपनी घर्मपत्रो 
चौके साथ ऐशबतपर चढ़कर आये हैं। पावियोंका 
दमन करनेवाले तथा धर्माष्फओंके रक्षक परमर्र्थह 
यमताज भी धूपोणकि साथ दृषटिगोचर हो रहे हैं। जल- 
अन्तुओंके स्वामी वरुणदेव आपनी प्री गौरीके साथ इस 
कषमण्टपमें सुशोभित हैं। यक्षके राजा कुबेर भी आपनी 
लेके साथ आये हैं। देवताओकि मुखस्वरूप अ्निदेवने 
भी यज्ञ-मण्ठपतं पदार्पण किया है। खायु देवता अपने 
उनचास गणोंके साथ और ल्पेकपावन सूर्यदेण अपनी 
भार्या संज्ञके साथ पधारे हैं। महान्‌ यजास्वी चत्रमा भी 
सप्रीक आये हैं। आठों वसु और दोनों अश्विनीकुमार 
भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, यनस्पति, ग्धर्थ, 
अपसराएँ, विद्याधर, भूतोकि समुदाय, वेताल, यक्ष, 
राक्षस, भयूर कर्म करनेवाले पिश्ञाच तथा दूसरे-दूसर 
प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान्‌ कश्यप, 
शिष्योसहित वसिष्ठजी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महा 
तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पारे हैं। 
अधिक क्या कहें, ब्रह्माजीकी बनायी हुई सारी सृष्टि ही 
हाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहिलें है, ये भाने है और 
ये बहनोई है। ये सब-के-सब अपनी-अपनी रू, पुत्र 
और बान्यवोके साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हैं। 
आपने दान-मानादिके द्वारा इन सबका यचावत्‌ सत्कार 


सतीकों गोदमें बिठा लिया और गम्भीर होकर कहा-- 
“बेटी ! सुनो; जिस कारणसे आज मैने तुम्हारे पतिको 
मात नहीं किया है, वह सब ठीक-ठीक बताता हूँ। 
वे अपने झरैरमें राख लेटे रहते है। त्रिशुल और दण्ड 
] 
ज्यात्रचर्म पहनते और हाथीका चमड़ा ओढ़ते हैं 
कंचेपर नस्ुण्डोकी पाल और हाथमें फटटवाक़--पही 
उनके आभूषण हैं। थे नागएज जासुकियों यज्ञोपकीतके 
कूफयें धारण किये रहते हैं और इसी कपमें वे सदा इस 
'पृष्वोपर भ्रमण कराते हैं। इसके सिया और भी बहुत-से 
'चृकित कर्य तु पति-देवता करते रहते हैं। यह सब 
मेरे लिये बड़ी लूज्जाकी बात है। भत्ता, इन देवताओंके 
निकट थे उस अभद्र वेषमें कैसे बैठ सकते हैं। जैसा 
उनका जन है, उसे पहनकर थे इस यज्ञमप्डफों आने 
ओोन्‍्य कहीं हैं। बेटी! इन्हीं दोषोके कारण तथा 
्वेक-लज्जाके भयसे चैन उन्हें वहीं बुलाया। जब यज् 
समाप्त हो जायगा, तब मैं तुम्हारे पतिको ले आऊँगा और 
'जिल्मेक्रमें सबसे बढ़-चढ़कर उनकी पूजा करूँगा; साथ 
ही सुच्हार भी यथावत्‌ सत्कार कहँगा। अतः इसके 
डछिये कु खेद या क्रयेध नहीं करना चाहिये।' 

ऑऔष्म ! प्रजापति दक्षके ऐसा कहनेपर सतीको 
बड़ा जोक हुआ, उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। 
ये पिताकी निन्‍्दा करती हुई बोल्लैं--'तात । भगवान्‌ 
झ्कूर हो सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ 
ने गये हैं। समस्त देवताओंके जो ये उत्तमोततम स्थान 
आश्न हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके ही दिये 


्ष 


हुए है। धगवान्‌ शिवमें जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया 
वर्णन करें बरमाजीकी जिड्ा भी समर्थ नहीं है। ये ही 
सबके थाता (ारण करनेवाले) और विधाता 
(नियामक) हैं। वे हो दिज्ञाओके पालक हैं। भगवान्‌ 
रहे प्रसादसे ही इन्रको स्वर्ण आधिपंत्य प्राप्न हुआ 
है। यदि रुढमें देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और 
कल्याणस्वरूप हैं, तो इस सल्वके प्रभावसे शद्धूरजों 
आपके यज्ञका विध्व॑स कर डालें।' 

इतना कहकर सती योगस्थ हो गयी--उत्होंने 
ध्यान लगाया और अपने ही शरीर प्रकट हुई अप्रिके 





दा अपनेको भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, 
नाग, गन्धर्व और गुहाक 'यह क्या ! यह क्या !' कहते 
ही रह गये; किन्तु क्रोधमें भरी हुई सीने गड़ञकके ठटपर 
अपने देहका त्याग कर दिया । गद्ञाजीके पश्चिमी तटपर 
वह स्थान आज भी 'सौनक तीर्थ' के नामसे प्सिद्ध है। 
भगवान्‌ रूने जय यह समाचार सुना, तब अपनी 
पल्ीकी मूल्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें 
समस्त देवताओंके देखते-देखते उस यज्ञकों चष्ट कर 
डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उत्हंने 
दक्षयज्ञका विनाश कसनेके लिये करोड़ों गणोंको आह 
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द.। उसमें विनायक-सम्बन्धी अह, भूत, ग्रेत तथा 
विज्ञाच--सब थे। य्मण्डपयें पहुंचकर उन्होंने सब 
देवताओंको पशास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञकों 
उतहस-नहस कर डाल । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका सार 
'ल्साह जाता रहा। थे उद्योगशूत्य होकर देवाधिदेव 
'विनयकषारी भगवान्‌ दिंवके पास डरते-डरते गये और 
इस प्रकार बोले--देव ! मैं आपके प्रभावको नहीं 
जानता था; आप देवताओंकि प्रभु और ईश्वर हैं। इस 
अगतके अधीक्वर धी आप ही हैं; आपने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीत लिया। महेश्वर। अब मुझपर कृपा 
कीजिये और अपने सब गणोंको लौटाइवे।' 

दक्ष जआपतिने भगवान्‌ शाकूरकी झरणमें जाकर 
जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब 
भगकानूने कहा--'प्रजापते ! मैंने ते यजञका पूरा-पूष 
'फल दे दिया । तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिडिके 
लिये चज्ञका उत्तम फल प्राप्त कोंगे।' भगवानके ऐसा 
कहनेपर दक्ष उें प्रणाम किया और सब गणेकि देखते- 
देखते वे अपने निवास-स्थानकों चले गये। उस समय 
भगवान्‌ दिल अपनी पल्नैके वियोगसे गक़ाडारमें ही 
आकर रहने रूमो। 'हाय । मेरी शिया कहाँ चली गयी।' 
इस ज्कार कड़ते हुए के सदा सतीके चिन्तनमें को रहते 
थे। तदनत्तर एक दिन देखार्षि नारद महादेवजीके समीप 
आये और इस प्रकार बोले-- 'देवेश्वर! आपकी पत्नी 
सती देवी, जो आपको ग्राणेकि समान प्रिय थीं, 
देहल्वागके पक्षात्‌ इस समय हिसवान्‌की कन्या होकर 
अकरट हुई है। सेनाके गर्धसे उनका आविर्भान हुआ है। 
जे स्पेकके तातिविक अर्थ जाननेवाली थीं। उन्होंने इस 
समय दूसरा झरैर धारण किया है।' 

_जारदजीक जात सुतकर महादेवजीने ध्यानस्थ हो 
देखा कि सती अवतार के चुकी हैं। इससे उन्होंने 
अपनेको कृत-कृत्य माना और स्वस्थचित होकर रहने 
गे । फिर जब पार्वलीदेवी यौवनावस्थाको प्राप्त हुई, तब 
'्िक्ओने पुन: उनके साथ विवाह किया। भीष्म! 
'पू्वकालयें जिस अकार दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका 
इस रूपये मैंने तुमसे वर्णन किया है। 


सष्टिखष्ड ]. 
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देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--गुल्देव ! देवताओं, दानवों, 
गन्धषों, नागों और रक्षसोंकी उत्पत्तिका आप विस्तास्के 
साथ वर्णन कीजिये। 

'घुलरूयजी बोले--कुरुततदन ! कहते हैं पहलेके 
प्रजा-वर्गकी सूष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा स्पर्या करलेसे 
होती थी; किन्तु प्रयेताओंके पुत्र दक प्रजापतिके बाद 
पैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने लगी। दक्षने आदिमें जिस 
्रकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे 
[पहलेके नियमानुसार सद्भुल्प आदिसे] देवता, ऋषि 
और नागोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रआकी वृद्ध नहीं 
हुई, तब उन्होंने मैधुलके द्वारा अपनी पल्नी वीरिजीके 
गर्धसे साठ कन्याओंकों जन्म दिया। उनमेंसे उन्होंने दस 
धर्मको, तेरह कश्यपकों, सत्ताईस चत््रमाकों, चार 
अरिहिनेपिको, दो भूगुपुत्रको, दो बुद्धिमान कृशाक्षको 
तथा दो महर्षि अज्विराको ब्याह दीं। वे सब देवताओंकी 
जननी हुईं। उनके वैशञ-विस्तारका आरम्पसे ही वर्णन 
करता हूँ, सुनो। अकघती, बसु, जामी, लंबा, भातु, 
मरत्वती, सद्रपा, मुहूर्त, साध्या और विश्वा--ये दस 
धर्मकी पल्नियाँ बतायी गयी हैं। इनके पुत्रोके नाम सुनो। 
विश्वाके गर्धसे विश्वेदेव हुए। साध्याने साध्य नामक 
देचताओंकों जन्म दिया। महत्वतीसे सरस्वान्‌ तामक 
देवताओंकी उल्तसति हुई। बसुके पुत्र आठ बसु 
कहलाये। भानुसे भानु और मुहूर्तसे मुहूर्ताभिमानी 
देवता उत्पन्न हुए। लेबासे घोष, जामीसे नागवीथी 
जामकी कन्या तथा अरुधतीके गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाले 
समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। सकूल्पासे सकुल्पोका जन्य 
हुआ। अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो। जो देवगण 
अल प्रकाशमान और सम्पूर्ण दिशाओं व्यापक है, 
थे बसु कहलाते है; उनके नाम सुनों। आप, घुव, सोम, 
घर, अनिल, अनल, ग्रत्यूष और प्रभास--ये आठ बसु 
है। 'आप' के चार पुत्र है--सात्त, वैतप्ड, साम्ब और 
मुनिबाधु। ये सब यज्ञरक्षाके अधिकारी हैं। धुचके पुत्र 
काल और सोमके पुत्र र्चा हुए। घस्के दो पुत्र हुए-- 
द्रधिण और हव्यवाह। अनिलके पुत्र प्राण, रमण और 


क्षिक्षिर थे। अनलके कई पुत्र हुए, जो प्रायः अप्रिके 
समान गुणवाले ये। अभ्पुत्र कुमारका जन्म सरकंडोमे 
हुआ । उनके झसत, उपशाल और जैगमेय--ये तीन पुत्र 
हुए। कृतिकाओंकी सन्तान होनेके कारण कुमारको 
'कार्तिकेय भी कहते हं। प्रत्यूपक पुत्र देवल नामके मुनि 
हुए। अभाससे प्रजापति विश्वकर्माका जन्म हुआ, जो 
'सिल्फकललाके हता हैं। वे महल, घर, उच्चान, प्रतिमा, 
आभूषण, ताल्तब, उपवन और कूप आदिका निर्माण 
कस्लेवाले हैं। देवताओंकि कारीगर वे ही हैं। 

अजैकपाद, अहिर्वुश्य, विरूपाक्ष, रैबत, हर, 
अहुरूप, ज्यम्बक, सरावित्र, जयन्त, पिनाकी और 
अपराजित--ये ग्यारह रह्र कहे गये है; ये गणोकि स्वाधी 
है। इलके मानस स्कूलपसे उत्प्र चौयसी करोड़ पु्र है, 
जो रुह्णण कहलाते है। वे श्रेष्ठ निशुल ारण किये रहते 
है। उन सबको अविनाश माना गया है। जो गणेश्वर 
क्यूरन दिशओंमे रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब 
सुएिके गर्धसे उत्पन्न उ्हके पु्र-पैज्रादि हैं। अब मै 
कश्यपजीकी खियोंसे उत्पन्न पुत्र-पौत्रोंका वर्णन करूँगा। 
अदिति, दिति, दु, अरिष, सुर, सुराि, बिनता, 
ऊना, क्रोधब, इस, कट, कसा और मुनि--ये 
कश्यपजीकी पत्नियोके नाम हैं। इनके पुत्रोंका वर्णन 
सुनो । चाश्षुप मनवचतपमें जो तुषित नामसे प्रसिद्ध देवता 
दे, ये ही वैवस्थत मन्‍्व्तरमें बारह आदित्य हुए। उनके 
जाम हैं--इल्‍5, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, 
विवस्वान्‌, सविता, पूषा, अशुमान्‌ और किष्णु। ये 
सहसों किसणोंसे सुझेभित बारह आदित्य माने गये हैं। 
इन श्रेष्ठ पुन्रोंको देवी अदितिने मरीचिनन्दन कश्यपके 
अंजञसे उत्पन्न किया था। कृशाधव नामक ऋषिसे जो पुत्र 
हुए, कहें देव-अहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक 
सत्वन्तर और अत्पेक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते 
रहते है। 

औष्प! हमोरे सुननेमें आया है कि दितिने 
कड्यपजीसे दो पुत्र श्राप्त किये, जिनके नाम थे-- 
'हिसण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष । हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र 
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उत्पन्न हुए--अहाद, अतुदाद, संहाद और हाद। कल्पवीर्य तथा दुवशविचर्धन। संहाद दैत्यके वंझमे 
अहादके चार पुत्र हुए--आयुष्मान्‌, दिशलि, वाध्कालि निवातकवचोंका जन्म हुआ । थे गर्व, नाग, राक्षस एवं 
और चौथा विरोचन। विरोचनको बलि नामक पुत्री सम्पूर्ण प्राणियोक लिये आवध्य ये। पस्तु वीरवर 
्षि हुई। बलिके सौ पुत्र हुए। उसमें बाण जेठा था। अर्जुन संप्राम-भूमिमें उन्हें भी बल्पूर्वक मार डाल्त। 
गुणोमे भी वह सबसे बढ़ा-चढ़ा था। बाणके एक हजार लाक्राने कस्यपजोके कौर्वसे छः कन्याओंको जन्म दिया, 
चाहें थीं तथा वह सब प्रकारके अस्न चलानेकी कल्ममें जिनके नाम है--सुकी, उयेनी, भासी, सुगृधी, गृप्तिक 
भी पूषा प्रवीण था। विशुलुधारी भगवान्‌ ककूर उसकी और शुचि । झुकीने शुक और उल्लू नामवाले पक्षियोंको 


तपसथासे सन्कु्ट होकर उसके नगरें निवास करते ये। 
आणासुरको 'महाकाल'की पदवी तथा साात्‌ 
'पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवकी समानता प्रात हुई--वह 
महादेवजीका सहचर हुआ। हिरण्पाकके उलूक, 
झकुनि, भूतसन्तापन और महाधीम--ये चार पुत्र थे। 


उत्पन्न किया। स्वेनीने स्वेनों (बाजों) को तथा भासीने 
कु नामक पक्षियों जन्म दिया। गृधीसे गृभ्न और 
खुपृप्ीखे कबूतर उत्पन्न हुए तथा शुचिने हंस, सारस, 
'कारण्ड एवं प्ञव नामके पश्षियोंकों जन्म दिया। यह 
'क्के बेशक वर्णन हुआ। आब विनताकी सन्तानोंक 


इससे सत्ताईस करोड़ पुत्र-पौत्रोका विस्तार हुआ । वे सी. वर्णन सुनो। पश्षियोमे श्रे्ठ छड्ड और अहरण विनताके 
महाबली, अनेक रूपधारी तथा अल्यत्त तेजस्वी ये। पुद्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, 
दतुने कश्पपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। ये सभी वरदान जो यह आकासमें चमकती दिखायी देती है। अरुणके 


पाकर ऊ्घ्त थे। उनमें सबसे ज्येहठ और अधिक 
बलखान्‌ वि्रथितति था। दतुके शोष पुत्रों काम स्वर्भानु 
और वृषपर्षा आदि थे। स्वर्भावसे सुप्रणा और पुलेमा 
जामक दानवसे शाची नामकी कन्या हुई। मयके सीन 
'कल्याएँ हुई--उपदानबी, मनदोदरी और कुलू | वृषपवाकि 
दो कन्याएँ थीं--सुत्दती शर्मिझ्ता और चन््रा। वैश्वानसके 
भी दो पुत्रियाँ धी--पुलोमा और कालका । ये दोनों ही 
चड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सस्तानोकी जननी हुईं। 
इल दोनोंसे साठ हजार दानवोंकी उतपति हुई। पुलोमाके 
पुत्र पौलोप और कालकाके कालखज़ (या कालकेय) 
कहलाये। ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मतुष्योंके लिये 
अवध्य हो गये थे और हिरण्यपुस्में निवास करते ये; 
फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मारे गये।* 

विष्रचितिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयूर पुत्र 
जन्प दिया, जो सैहिकेय (रु) के नामसे प्रसिद्ध या। 


दो पुत्र हुए--सम्पाति और जटायु। सम्पातिके पुतरंक 
जाम बच्चु और झौप्मण हैं। इनमें जौष्रण विख्यात हैं। 
जटायुके भी दो पुत्र हुए--कर्णिकार और चातगामी । थे 
दोनों हो पखिद ये। इन पक्षियोंके असंख्य पुत्र 
रा] 

सुरखाके गर्भसे एक हजार सरपॉकी उत्पत्ति हुई तथा 
उत्तम शतका पालन कसनेबाली कदूने हजार मस्तकवाले 
एक सहस््र नागोंकों पुत्रके रूपमें प्राप्त किया। उनमें 
छब्मीस नाग प्रधान एवं विख्यात हैं--शेष, वासुकि, 
ककोंटक, झ्छ, ऐरावत, कम्बल, घनञ्ञय, महानील, 
पथ, अशतर, तक्षाक, एल्मपतर, महापत्य, धृतरष्ट, 
जलाहक, झ्भपाल, महाश्र, पुष्पदन्त, सुभावन, 
आ्बरेसा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा 
'पतकलिसुख। इन सबके पुत्र-पौशकी संख्याका अन्त 
जहों है। इनमेंसे अधिकांश जग पूर्वकालमें राजा 


हिरण्यकारिपुकी बहिन सिंहिकाके कुल तेरह पुत्र थे, जनमेजयके यज्ञ-मष्डपमें जल्तर दिये गये। क्रोधवशाने 
जिनके नाम ये है--कंस, श्ध, नल, चातापि, इल्वल, अपने ही नामके क्रोधवशसंज्ञक राक्षससमूहको उत्पत् 
नमुचि, खसूम, अज्ञन, नरक, कालनाभ, परमाणु, किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें थीं। उनमेंसे दस ल्वल 





* च्ाँ तथा आके असम भी पुरख्वओ भविष्यकी खाक भूतकम्लकी भहत कह रहे है--यहां समझना चाहिये। 








क्रोषयश भीमसेनके हाथसे मारे गये। सुराचिते 
कश्यपजीके अंशसे रुद्रणण, गाय, चैंस तथा सुल्दरी 
लियोंको जन्म दिया। मुनिसे सुनियोका समुदाय तथा 
अफााएँ प्रकट हुईं। अर्ष्टने चहुत-से कितररों और 
गश्धबॉको जन्प दिया। इरासे तृण, वृक्ष, लताएँ और 
झड़ियां--इन सबकी उत्पत्ति हुई। खसाने करोड़ों 


< मरुद़णोंकी उत्पसि तथा जौदह बन्वन्तरोंका वर्णन » 





है 
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साकसों और यद्कोक्नो जन्म दिया। भीष्प । ये सैकड़ों 
और हजातें कोटियाँ कश्यपजीकी स्तानोंकी हैं। यह 
स्वारोचिय सन्वत्तरकी सृष्टि बतायी गयी है। सबसे 
चीछे दितिने कश्यपजीसे उनचास मरुद्गणोंकों उत्पन्न 
किया, जो सब-के-सब धर्मके ज्ञात और देवताओंकि 
क्रय हैं। 


तम-»- पीर बम» 


मरुद्णोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका जर्णन 


भीष्मजीने पूछा--ऋहान्‌। दितिके पुत्र 
सरदणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वे देवताओंके जिय 
कैसे हो गये ? देवता तो दैल्योंके सात हैं, फिर उनके 
साथ सर्दरणोंकी मैत्री क्योकर सम्पव हुई ? 

चुलसतयजीने कहा--भीष्म | पहले देवासुर- 
संपराममें भगवान्‌ विष्णु और देवताओंके ड्वास अपने 
'पुत्-पौजरोकि मारे जानेपर दितिको बढ़ा शोक हुआ। थे 
आर्त होकर परम उत्तम भूलोकमें आयी और सरस्वतीके 
तटपर पुष्कर नामके शुभ एवं महान्‌ तीर्थमें रहकर 
सूपदिककी आराधना करने छूमीं। उन्होंने बढ़ी उम्र 
'तपस्था की । दैल्प-साता दिति ऋषियोंके नियमोकय पालन 
करतीं और फल खाकर रहती थीं। वे कृष्छु-चानद्रवण 
आदि कठोर बतॉके पालनड्ाश तपस्या करने लगीं। जया 
और शोकसे व्याकुल होकर उत्होंने सौ बोले कुछ 
अधिक कालतक तप किया। उसके बाद बस आदि 
महर्षियोंसे पूछा--'सुनियरो ! कया कोई ऐसा भी ब्त है, 
जो मैरे पुत्रशोककों नष्ट करनेवाला तथा इढलोक और 
'परलोकमें भी सौधाप्यकूप फल प्रदान कस्नेबाल हो ? 
यदि हो तो, बताइवे / वसिष्ठ आदि महर्षियोन ज्येहकी 
पूर्णिमाका खत बताया तथा दितिने भी उस ब्रतका 
साज्ोपाज़ वर्णन सुनकर उसका यथावत्‌ अनुष्ठान 
किया। उस ब्रतके माहाल्यसे प्रभावित होकर कश्यपजी 
बड़ी प्सन्नताके साथ दितिके आश्रमपर आये | दिलिका 
'रीर तपस्थासे कठोर हो गया था। किन्तु कश्यपजोने 
उन्हे पुनः रूप और ल्ववण्यसे युक्त कर दिया और उनसे 
'र मांगनेका अनुरोध किया । तब दिलिने वर माँगते हुए. 
'कहा--'भगवन्‌ ! मैं इनका वध कसलेके लिये एक ऐसे 
82002 


चुक्को याचना करती हूँ, जो समृद्धिशाली, अत्यन्त 
केजस्बी तथा समस्त देवताओंका संहार करनेवाला हो।' 

'कश्यपने कहा-- शुणे ! पं करें इद्रका घातक 
एवं बलिक़ पुत्र प्रदान करूँगा।' तत्पश्चात्‌ कश्यपने 
'दितिके उदय गर्भ स्थापित किया और कहा--'देवि 
कक्लें सौ व्योतक इसी तपोचनें रहकर इस गर्भकी 
राके लिये यज्र करना चाहिये। गर्भिणीकं सब्ययाके 
समय भोजन नहीं करना चाहिये तथा दृक्षकी जड़के 
कस न लो कभी जाना चाहिये और न ठहसना ही 
चहिये। यह जलके भीतर न घुसे, सूने घरमें न प्रवेश 
करे। बॉबीपर कड़ी न हो। कभी मनमें उद्ेग न लाये। 
ले घरमें बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपर रेखा न 
ये, न तो सदा अलसाकर पढ़ी रो और न अधिक 
परिकषम ही को, भूसी, कोयले, राख, हुढ़ी और खपड़ेपर 
ज बैठे। समेगोंसि कलह करना छोड़ दे, औगड़ाई न से, 
ज्याल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न 
रहे। उत्ततकी ओर अथवा नौचे सिर करके कभी न 
खोये। नंगी होकर, उद्वेग॥ें पड़कर और बिना पैर धोे 
औ झयन करना सना है। अमनलयुक्त जचन मैहसे न 
'लिकाले, अधिक हैसी-मजाक भी न करे। गुल्जनोंके 
साथ सदा आदस्का बर्ताव करे, माज्ल्िक कार्योमिं लगी 
सके, सर्वोषधियोंसे युक्त जलके द्वारा स्नान करे । अपनी 
र्ाका प्रबन्ध रखे। गुस्जनोंकी सेवा करे और वाणीसे 
सबका सल्कार करती रहे। स्वासीके प्रिय और हितमे 
तत्पर रहकर सदा अ्रसन्नमुखी जनी रहे। फिसी भी 
अवस्थामें कभी पतिकी निन्‍्दा न करें।' 

यह कहकर कक्‍्यपजी सब ्राणियेकि देखते-देखते 


० 


+ अंदस्न इशीकेसी चददीष्कलि पर घन,» 


([ सकषिप्त फणपुााण 


2 क४३७७७५७५3७३33233>42253343>433>434343323323333:323323435435343:35333:3:97%#58. 


हाँसे अन्तर्धान हो गये। तदसत्तर, पतियों बातें खुतकर. 
दिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगीं। इससे 
इन्द्रकों बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दितिके 
पास आये और उनकी सेवाक इच्छासे वहाँ रहने लगे। 
इन्द्रका भाव विपरीत था, वे दितिका छिद्र ढूँढ़ रहे थे। 
जाहरसे तो उनका मुख प्सत्न था, किन्तु चौतससे वे 
पके मोरे विकल थे। ये ऊपरसे ऐसा भाव जताते थे, 
मानो दितिके कार्य और अभिप्रायकरों जानते हो न हों। 
रु वास्तचमें अपना काम बनाना चाहते थे । तदलतता, 
जब सौ वर्षकी समा्िमें तीन ही दिन बाकी रह गये, तब 
दितिको बड़ी प्रसा्ता हुई। ये अपनेको कृतार्थ मानने 
रूगी तथा उनका हृदय विस्मयविमुग्ध रहने लूगा। उस 
दिन वे पैर घोना भूल गयीं और बाल खोले हुए ही सो 
'्यी। इतना ही नहीं, निद्के भारते दबी होनेके कारण 
दिलयें उनका सिर कभी नौचेकी ओर हो गया। यहा 
अकसर पाकर शाचीपति इन दितिके गर्भमें प्रवेश कर. 
ये और अपने वजज़के डर उन्होने उस गर्भस्‍्थ बालकके 
खाल डुकड़े कर डाले । तब जे साले टुकड़े सूयके समान 
तेजस्वी सात कुमारोंके रूपमें परिणत हो गये और रोने 
ले। उस समय दातवशु इन ऊते रेस सना किया 
तथा पुनः उनमेंसे एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
दिये। इस प्रकार उनवास कुमफरोंके रूपयें होकर वे 
जोए-ओोससे रोने लो। तब इत्ले'या स्वष्वण्‌ं (खत 
रोओ) ऐसा कहकर उतहें जारम्यार रोनेसे ऐेका और 
सन-ही-मन सोचा कि ये बालक धर्म और ज्रद्मजीके 
भावसे पुनः जीवित हो गये है। इस पुण्यके योगसे ही 
इ्हें जीवन सिला है, ऐसा आनकर थे इस निकलयपर 
'पहुँचे कि 'यह पौर्णमासी तक फल है । निकय हो इस 
ब्तका अथवा ब्रह्माजीकी पूजाका यह परिणाम है कि 
बसे मारे जानेपर भी इनका विनाझ नहीं हुआ। ये 
'एकसे अनेक हो गये, फिर भी उदरकी रक्षा हो रही है। 
इसमें सल्देह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिये ये देवता 
हो जायैं। जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भके 
जबालकोंको “या रूद:” कहकर चुप कतया है, इसलिये ये 
“भर्त्‌ नामसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके घागी बलें।' 


सा विचार कर इकने दितिसे कहा--'माँ! मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशाखका सहारा लेकर यह 
दुष्कर्म किया है।' इस प्रकार बारम्यार कहकर उन्होंने 
'दिसिको घसत्न किया और मर्दरणोक्र देववाओंके समान 
ना दिया। तत्पशात्‌ देवराजने पुशनेसहित दितिको 
'विसानपर बिठाया और उनको साथ लेकर चे स्वर्षफो 
चले गये। मत्दण यह-धागके अधिकारी हुए; उन्होंने 
असुएोसे मेक नहीं किया, इसलिये थे देवताओंकि 
प्रिय हुए। 

भीष्मजीने कहा--जहान्‌! आपने आदिसर्ग 
और अ्रतिसर्गका विस्तारके साथ वर्णन किया। अब 
जिनके जो स्वामी हों, उनका वर्णन कीजिये। 

'पुलरूवजी जोले--राजन्‌ ! जब पृ इस पृष्वीके 





कौरवननदन । पहले स्वायब्थुव म्वततरमें याष्य 
ऋमसे प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि सुनि ही सा्र्षि 
खाने जाते थे। आप्रीध्न, अप्रिनाहु, विधु, सवन, 
्योतिष्मान्‌, चुतिमान्‌, हव्य, मेघा, मेधातिथि और 


सहिसूष्ड ] 
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बसु--थे दस स्वायम्भुव मतुके पुत्र हुए, जिन्होने अपने 
जंशका विस्तार किया । ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करके परम- 
पदको प्राप्त हुए। यह स्वायम्पुव मन्वन्‍तरका वर्णन हुआ। 
इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया। स्वारोजिय मजुके 
चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान तेजस्वी थे। उनके 
नाम हैं--नभ, नभस्य, प्रसूति और भावन। इसमेंसे 
भाषन अपनी कर्तिका विस्तार कस्नेवाला था । दत्ता, 
अभि, च्यन, स्लम्ब, ऋ्रण, कक्‍्यप तथा चृहस्पति--ये 
सात सार्षि हुए। उस समय तुषित आयके देवता थे। 
ही, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतीरथ--ये बसिहके 
पाँच पुत्र ही स्वारोधिष मन्वन्‍तरमें प्रआपति ये। यह 
द्वितीय मन्वच्तरका वर्णन हुआ। इसके बाद औरम 
मल्वत्तरका वर्णन करूँगा। लीसरे मुतुका काम था 
औत्तमि। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
है--हंप, कर्ज, तमूज, रुचि, रुक, मधु, माधव, सघस्थ, 
नभ तथा सह। इतमें सह सबसे छोटा था। ये सब-केल 
सब डदार और यश थे। उस समय घातुसेझक देवता 
और कर्ज नामके सा्र्षि थे। कौकिभिप्डि, कुतुष्ढ, 
दारप्य, भर, प्रवाहित, मित और स्ब्मित--ये खत 
चोगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्‍्कत्तर सामसके नामसे 
सिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अप्नि, अकापि, कापि, अन्य 
तथा धामा--ये सात मुनि ही सार्ष ये। साध्यगण 
देवता थे। अकल्मष, तपोथन्या, तपोमूल, तपोधन, 
तपोराशि, तपस्य, सुतपत्य, पत्तप, तपोभागी और 
तपोयोगी--ये दस तामस मछुके पुत्र थे। जो धर्म और 
सदाचासमें तत्पर तथा अपने बंशका विस्तार करनेवाले 
थे। अब पाँचवें रैवत मन्वन्‍्तरका वृत्तातत श्रवण करो। 
देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और 
सप्ताध--ये सात रैवत सल्वत्तसके सहर्षि माने गये हैं। 
भूतरजा तथा प्रकृति नामवाले देवता थे तथा वरुण, 
तत्वदर्श, चितिसान्‌ हत्यप, का, मुक्त, निलल्सुक, सलव, 
विमोह और प्रकाशक--ये दस रैवत मतुके पुत्र हुए, जो 


धर्घ, पराक्रम और बलसे सम्पन्न ये। इसके याद चाक्ुप 
मन्वत्तरमें भूगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान्‌ 
और अभिमानी--ये सात सार हुए। उस समय लेख 
जामसे प्रसिद्ध देवता ये। इनके झ्लिवा ऋषु, पृथर्पूत, 
आहिमूछ और दिवौका नामके देवता भी थे। इस प्रकार 
जक्षुप मन्‍्करमें देवताओंकी पाँच योनियाँ थीं। चाकषुष 
'अतुके दस पुत्र हुए, जो रुक आदि नामसे प्रसिद्ध थे। 

आब खातवें मन्वत्तरका वर्णन करूँगा, जिसे 
ैवस्वत मन्‍्वत्तर कहते हैं। इस समय (वैषस्वत 
स्वत ही चल रहा है, इसमें) अधि, वसिष्ट, कश्यप, 
गौतम, योगी भखदाज, विश्वामित्र और जमदप्रि--ये 
स्थात ऋषि ही सा्षि हैं। ये धर्मकी व्यवस्था काके 
'फरमपदको प्रा होते हैं। अब भकिष्यों होनेवाले 
स्तवर्ष्य सनवचतरकत चर्णन किया जाता है। उस समय 
काश्कप तथा फरशुय्म--ये स्मार्थि होंगे। भृति, 
जरोयान्‌, यवसु, सुवर्ण, पृष्टि, चरिष्णु, आध, सुमति, 
सु तथा पराकरमी शुक्र---ये भविष्यमे होनेयाले सारवर्ण 
मलुके पुत्र बतलाये गये हैं। इसके सिया रौच्य आदि 
दूसर-दूसरे मतुओंके भी आप आते हैं। प्रजापति रुचिके 
'जुकका नाम शौच्य होगा। इसी प्रकार भूतिके पुत्र भौत् 
जामके सनु कहल्वायेंगे। तदनन्तर मेरुसा्णि नामक 
सलुक्ा अधिकार होगा। वे ख़ह्के पुत्र माने गये हैं। 
सेक-साव्णिके आद क्रमशः ऋषु, जीतथामा और 
'विज्कयेन नासक सु होंगे। राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हे 
चूत और भविष्य मुुओंका परिचय दिया है। इन चौदह 
सतुओंका अधिकार कुल मिलाकर एक हजार चातुर्पग- 
ठुक रहता है। अपने-अपने सन्‍्वन्तरमें इस सभ्य 
चशाचर जगतबे उत्पन्न करके कल्पका संहार होनेपर ये 
जह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति एक सहल 
चतुर्युगीके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्म आदि 
'विष्णुकय सायुन्य आरत्न करते है। 


न जौ नमन 
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पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंझका वर्णन 


सीष्णजीने पूछा--जहान्‌! सुना जाता है, 
'पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपभोग कर चुके 
है। पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव या 
'पृष्वीपति कहते हैं। पल्तु इस भूमिकी जो 'पृथ्व' सेझा 
है, कह किसके सब्बन्थसे हुई है? भूमिकों यह 
'पारिभाषिक संज्ञा किसलिये दी गयी अथवा उसका 'गौ' 
जाप भी क्यों पढ़ा, यह मुझे बताइवे। 

'पुलस्त्यजीने कहा-- स्वायम्भुव पनुके वेसये एक 
आज नापके प्रजापति ये। उतहोंने मृत्युकी कन्या 
सुनीधाके साथ विचाह किया था। सुनीयाका मुख बढ़ा 
कुरूप था। उससे बेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा 
अधर्ममें ही लगा रहता था। बह लोगोंकी चुराई करता 
और परायी खियोंकों हड़प लेता था। एक दिन 
सहर्षियोने उसकी भलाई और जगतूके उपकारके लिये 
उसे बहुत कुछ समझाया-बुझाया; पर्तु उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं 
सानौ, प्रजाको अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियोंनि शाप. 
देकर उसे मार डाला। फिर अराजकताके भयसे पीड़ित 
होकर पापरहित आरहमणोने वेनके शरीरका बलपूर्वक 
सत्थन किया। मन्‍्थन करनेपर उसके शरैरसे पहले 
स्लेच्क जातियाँ उत्पन्न हुई, जिनका रह काले अक़नके 
समान था। तत्यक्षात्‌ उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य 
तेजोमय शारीरधारी धर्मात्पा पुरुषका परादु्ाव हुआ, जो 
धतुप , जाण और गदा धारण किये हुए ये तथा रम्मय 
कवच एवं अक्रदादि आभूषणोंसे विभूषित ये। वे पृथुके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उसके रूपमें सा्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही अवतीर्ण हुए थे। क्रहमणोनि उन्हें राज्यर अभिविक्त 
किया। राजा होनेपर उन्होने देखा कि इस भूतलसे धर्म 
उठ गया है। न कहीं स्थाध्याय होता है, न वषदकार 
(यज्ञादि) । तब ये क्रोध करके अपने आणसे पृथ्वीको 
विदीर्ण कर डालनेके लिये उच्यत हो गये । यह देख पृथ्वी 
गौका रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख 
पूथुने भी उसका पीछा किया। ठब वह एक स्थानपर 
खड़ी होकर बोली--'राजन्‌ ! मेरे लिये कया आज्ञा होती 


है ?' पृथुने कहा--'सुबते ! सम्पूर्ण चराचर जगतके 
लिये जो अभीष्ट वस्तु है, उसे शीघ्र प्रस्तुत करो।' 
पृख्वीने “बहुत अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी। तब 
जे स्वायमभुव सनुको बड़ा बनाकर अपने हाथमे 
पृष्वीका दूध दुहय। वही दूघ अन्न हुआ, जिससे सारी 
अ्रजा जीवन धारण करती है। तत्पथ्चात्‌ ऋषियोनि भी 
'भृमिस्पपिणी गौका दोहन किया। उस समय चन्द्रमा ही 
बछड़ा बने थे । दुहनेवाले थे जनस्पति, दुग्घका पात्र था 
चेद और तपस्या हो दूध थी। फिर देवताओंने भी 
सुषाको दुह। उस समय मित्र देवता दोष्या हुए, इञ 
जड़ बने तथा ओज और बल ही दूधके रूपमें प्रकट 
हुआ। देवताओंका दोहनपात्र सुवर्णणा था और 
'िततरोका चाँदीका। पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहनेका 
काम किया, यपताज जछड़ा बने और स्वधा ही दूधके 
कूपयें प्राप्त हुईं। लागेने दूंवीको पात्र बनाया और 
तक्षककोे बछड़ा। पृतराटर आमक तागने दोग्धा बनकर 
विपक्षी दुष्घका दोहन किया। असुरमे रोहेके बर्तनमं 
इस पृथ्वीसे सायारूप दूध दुह्म। उस समय प्रह्मदकुमार 
किशेचन बछड़ा बने थे और ज्रिपूने दुहनेका काम 
किया था। यक्ष आ्तर्थान होनेकी विद्या प्राप्त करना 
चाहते थे; इसलिये उन्होंने कुबेरको बछड़ा बनाकर कच्चे 
बर्तनमें उस आत्तर्धान-विद्याकों ही वसुधासे दुग्धके 
रूपये दुहा। गधों और अप्पताओंने चित्रचको बछड़ा 
अनयकर कमलके परम पृ्वसे सुग-घोका दोहन किया। 
उसकी ओस्से अधर्ववेदके पारगामी विड्ान्‌ सुरुचिने दूध 
डुहनेका कार्य किया था। इस प्रकार दूसेर लोगोनि भी 
अपनी-अपनी रूचिके अनुसार पृथ्वीसे आयु, धन और 
खुखका दोहन किया। पृथुके झासन-कालमें कोई भी 
अलुष्य न दरिदद था न सेगी, न निर्धन था न पापी तथा 
न कोई उपद्रव था न पीडा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। 
किसीको दुःख या श्लोक नहीं था। महाबली पृथुने 
स्तरेगोकि हितकी इच्छासे अपने घनुषकी नोकसे बड़े-बड़े 
पर्वलॉको उस्काड़कर हटा दिया और पृष्वीको समतल 
बनाया । पृथुके राज्यमें गाँव बसाने या किले बनवानेकी 


+ जृबुके चरित्र लथथा सुर्वकंझका खर्जन » 
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आवश्यकता नहीं थो। किसीको शख-धारण करनेका 
भी कोई प्रयोजन नहीं था। मतुष्योंकये विनादा एवं 
वैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशाख्तमे 
किसीका आदर नहीं था। सब लोग घर्ममें ही सेल 
रहते थे। इस प्रकार पैन तुमसे पृथ्कीके दोहन-पाज्रोका 
वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दा गया था, वह भी 
ता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ ये; जिनकी जैसी रुचि 
थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दूष प्रदान किया। 
यह प्रसक्र यज्ञ और श्राद्ध सभी आवसरोपर सुनानेके 
योग्य है इसे मैंने तन्हें सुना दिया। यह भूमि घर्मातया 
'पृषुकी कन्‍्या सानी गयी; इसोसे विदान्‌ पुसष 'पृ्वो 
कहकर इसकी स्तुति करते हैं। 

भीष्मजीने कहा--अहान्‌ ! आप तल्वके कृता 
हैं; अब क्रमशः सूर्यवंशञ और चन््रवंशाका पूरा-पूरा एवं 
यथार्थ वर्णन कीजिये। 

घुलस्यजीने. कहा--राजन्‌ |. पूर्फकालमें 
कश्यपजीसे अदितिके गर्भसे विवस्थान्‌ नमक पुत्र हुए। 
विवस्थानके तीन ख्ियाँ चौ--संज्ञ, सी और प्रघा। 
राजीने रैवल नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभासे प्रभातकी 
उत्पत्ति हुई। संज्ञा विधकर्माकी पुत्री थी। उसे वैवस्वत 
मतुको जन्प दिया । कुछ काल पश्चात्‌ संजके गर्भसे यम 
और यमुना नामक दो जुड़वी सत्तानें पैदा हुईं। तदकत्तर 
वह विवस्वान्‌ (सूर्य) के तेजोमय स्वकूपकों न सह 
सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही समान 
रूपवाली एक नातीकों प्रकट किया। उसका नाम छा 
हुआ। छाया साधने खड़ी होकर बोल्नी-देवि ! मेरे 
लिये क्या आज्ञा है ?' संज्ञाने कहा--'उतया ! तुम सेरे 
स्वामीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बचोका थी माताकी 
भाँति स्तहपूर्वक पालन करना ।' 'तथास्तु कहकर छाया 
भगवान्‌ सूर्यके पास गयी। बह उनसे अपनी कामना पूर्ण 
करला चाहती थी। सूरये भी यह समझकर कि यह उत्तम 
ब्रतका पालन कस्नेचाली संज्ञा ही है, बड़े आदर्के साथ 
उसकी कामना की । खाने सूर्यसे सारण मनुक उत्पन्न 
किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मुके समान होनेके 
कारण उनका नाम सावर्ण मनु पढ़ गया। तत्पक्षात्‌ 


भगवान्‌ भास्करले छायाके गर्भसे क्रमशः शवैशनर 
जामक पुत्र तथा तपती और विष्टि नामकी कन्याओंको 
ज्न्प दिया। 

एक समय महायजस्वी यमराज वैराण्यके कारण 
कुल्कर सीर्वमें गये और वहाँ फल, फेन एवं यायुका 
आहार करते हुए कठोर तपस्था करने लगे। उन्होंने सौ 
वर्षतक तपस्याके द्वारा ग्रह्माजीकी आराधना की | उनके 
तफ्के प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तब 
_चमराजने उनसे ल्थरेकपालका पद, अक्षय पितृलेकका 
राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत्‌की देख-रेखका अधिकार 
सौँगा। इस प्रकार उन्‍हें ब्माजीसे लोकपाल-पदवी प्रा 
हुई। स्मथ ही उन्हें पितुलोकका राज्य और धर्माधरमकि 
निर्णयका अधिकार भी मिल गया। 

याके पुत्र झमैकर भी तपके प्रभावसे प्रहोंक 
'समानताक प्राप्त हुए। यपुना और तपती--ये दोनों 
सूर्च-कत्यएँ नदी हो गयी। विष्टिका स्वरूप बढ़ा भवंकर 
था; यह कालरूपसे स्थित हुई। वैजस्थत मनुके दस 
महाबली पुत्र हुए, उत सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे। झोष पुत्रोकि 
जाम इस प्रकार है-दृ्वाकु, कुानाभ, अरिए!ट, पृषट 
रियल, करूष, महाबली उायाति, पृषध तथा नाभाग। 
ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और 
अर्मात्मा पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
ुल्करके तपोकनमें तपस्या कलेके छिये चले गये। 
तदलत्तर उनकी तपस्थाकों सफल कालेके लिये बष्दाता 
ऋह्माजी आये और बोले--'मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, 
छुम अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगो।' 

मनुने कहा--स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे पृथ्वीके 
सम्यू्ण राजा धर्मपतायण, ऐश्वर्य्ञाली तथा मेरे अधीन 
हो 'तवास्तु| कहकर देवेश्वर बज वहीं अन्तर्थान हो 
'गये। तदनत्तर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्वबत्‌ 
रहने ऊूगे। इसके बाद राजा इल अर्थसिद्धिके लिये इस 
भूमण्डलपर बिचस्ले लगे। वे सम्पूर्ण ढीपोमें घूम-घूमकर 
जहकि राजाओंको अपने बशामें करते थे। एक दिन 
अतापी इलः रघमें बैठकर भगवान्‌ शद्डस्के महान 
उपचयें गये, जो कल्पवृ्षकी लताओंसे व्याप्त एवं 





'झरवणके नामसे प्रसिद्ध था। उसमें देवाचिदेव 
चअन्द्रार्धशेखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजोंके साथ क्रीडा 
करते है। पूर्वकालमें महादेवजीने उपाके साथ 
*शरबण'के भीतर प्रतिज्ञापूर्वक यह यात कही थी कि 
“पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वनमें आ 
जायेगा, वह इस दस योजनके घेरेमें पैर रखते ही स्न्रीरूप 
हो जायगा।' राजा इस इस प्रतिजञाको नहीं जानते ये, 
इसीलिये 'शरबण में चले गये। वहाँ पहुँचनेपर वे 
सहसा ख्री हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय 
चोड़ी बन गया। राजाके जो-ओो पुरुणोचित अड्न ये, वे 
सभी खौके आकाएमें परिणत हो गये। इससे उन्‍हें बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। अब वे 'इल्' नामकी स्त्री चे। 

इला उस वें घूसती हुई सोचने लूगी, "मेरे 
साता-पिता और भ्ाता कौन है ?' वह इसी उपेड़-चुतमे 
पड़ी थी, इतनेमें ही चत्रमाके पुत्र चुधने उसे देखा। 
(इल्मंकी दृष्टि भी बुधके ऊपर पड़ी।] सुल्दरी इलाका 
सन चुके रूपपर भोहित हो गया; उपर बुध भी उसे 
देखकर कामपीड़ित हो गये और उसकी प्राप्तिके लिये 
यज्र करने छमो। उस समय चुध ़हाचातैके केपमें थे। 
ये कनके बाहर पेड़ोके झुरपुटमें छिपकर इलाकों जुलने 
जगे--'सुचती ! यह साँझका समय, विहारकी बेला है 
जो थीती जा रही है; आओ, मेरे घरको लीप-पोतकर 
'फूलोंसे सजा दो /' इस बोली--'तफोघन ! चै यह सब 
कुछ भूले गयी हैं। बताओ, मै कौन हैं? तुम कौन हो ? 
सैर स्वामी कौन है तथा मेरे कुलका परिचय क्या है ?” 
चुधने कहा--'सुन्दशी! तुम इल्त्र हो, मै कु 
चाहनेवाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वीके 
कुछमें मेश जन्प हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणोकि राजा 
च्मो है/ 

चुधकी यह जात सुनकर इलमने उनके घरें प्रवेश 
कियां। वह सब प्रकारके भोगेंसे समपत्न था और अपने 
वैभवसे इन्रभवनको मात कर रहा या । वहाँ रहकर इस 
अहुत समयतक बुघके साथ वनमें रमण कस्ती रही। 
उधर इलके भाई इक्वाकु आदि मलुकुमार अपने यजाकी 
खोज करते हुए उस 'दारबण के निकट आ पहुँचे । उन्होंने 


+ अंधस्थ इसीकेस पददीष्कललि घर घदन « 


[ संक्षित्त पपुराण 


जाना प्रकासके स्तोजंसे पार्वती और महादेवजीका स्तवन 
'किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले-- राजकुमारों! 
ेशे यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय 
एक उपाय हो सकता है । इश्चाकु अश्मेध यज्ञ करें और 
उसका फल हम दोनोंको अर्पण कर दें। ऐसा करनेसे 
औीत्वर इल 'किम्पुस्प' हो जायेंगे, इसमें तनिक भी 
सल्देहकी बात कहीं है।' 

“बहुत अच्छा, प्रभो !"यह कहकर मतुकुमार लौट 
'गये। फिर इश्वाकुने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इल्न 
'किम्पुरुष' हो गयी। ये एक महीने पुरुष और एक महीने 
सौके रूपमें रहने रूगे। बुघके भवनमें [स््रीरूपसे] 
रहते समय इलते गर्भ धारण किया था। उस गर्भसे 
उत्होंने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रकों जन्म दिया। उस 
'जुकको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोककों चके गये। वह 
देझ इलके नामपर 'इस्मवृतवर्ष' के नामसे प्रसिद्ध 
'हुआ। ऐल चत््रमाके वैज्ञज तथा चत्रवैशका विस्तार 
करनेवाले राजा हुए। इस प्रकार इत्म-कुमार पुरुणषा 
अ्रब॑शाकी तथा राजा इक्ष्याकु सूर्यवैशकी वृद्धि 
करनेवाले बताये गये हैं। 'इल' किम्पुरुष-अवस्थामे 
_सुछुए' भी कहलाते ये। तदत्तर सुधुप्से तीन पुत्र 
और हुए, जो किसीसे परस्त होनेवाले नहीं थे। उनके 
जाम उत्कलछ, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े 
'फराक्रमी थे। उल्कलकी राजधानी उत्कला (उड़ीसा) हुई 
और गयकी राजधानी गया घानी गयी है। इसी प्रकार 
'हरिताकको कुर प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका 
शाज्य दिया गया। सुधुप्त अपने पुत्र पुरूतवाको 
अतिहानपुर (पैठन) के राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
'दिव्य वर्षके फर्फेका उपभोग कसनेके लिये इलावृतवर्षमे 
चले गये। 

[सुघुपके बाद] इश्वाकु ही मनुके सबसे बढ़े पुत्र 
े। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इश्षवाकुके सौ 
'फुकमे पंद्रह श्रेष्ठ थे। वे मेरुके उत्तरीय प्रदेशमें राजा हुए। 
उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र और हुए, जो मेस्के 
'दक्षिणवर्ती देचोंके राज बताये गये हैं। इश्वाकुके ज्येष्ठ 
फुकसे ककुल्स्थ वरामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र 





सुदधिखष्ड 


सुयोधन था। सुयोधनक पुत्र पथ और पृषुका विश्ाक्सु 
हुआ। उसका पुत्र आई तथा आररका पुत्र युवनाख 
हुआ। युवनाश्रका पुत्र महापराक्रमी झावस्त हुआ, 
जिसने अक्॒देशमें झावस्ती नामकी पुरी बसायी। 
झवस्तसे बृह़दध और यृहदखसे कुललाअका जप 
हुआ। कुकलपाक्ष चुबपु नामक हैल्वका विनाझा करके 
चुशुसाएके नामसे विख्यात हुए। उनके लीन पुत्र 
हुए--दूदाश, दण्ड तथा कॉपिलाश । घुन्युमारके पुकमे 
अतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढाश्का प्रमोद 
और अ्रमोदका पुत्र हर्यक्ष। हर्बचसे निकुम्प और 
निकुम्णसे संहताश्का जन्प हुआ। संहताखके दो पुत्र 
हुए--अकृताशव तथा रणाश्न। रणाअके पुत्र युवा 
और चुबनाश्रके मान्याता थे। माव्याताके लीन पु 
हुए-पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकु्द। इलमें 
मुचुकुल्दकी ख्याति विशेष थी। वे इच्डके मित्र और 
अतापी राजा थे। पुरुकुत्सका पुत्र सम्भूत था, जिसका 
विवाह नर्भदाके साथ हुआ था। सम्भूतसे सम्भृति और 
सम्भूतिसे जिधन्वाका जन्म हुआ। विषयक पुत्र 
अैधारुण नामसे विसुयात हुआ। उसके पुत्रक नाम 
सल्यक्षत था। उससे सत्यरथका जन्प हुआ। सत्परचके 
पुत्र हरिकषत्र थे। हरित रोहित हुआ । रोहितसे कृक 
और यृकसे गराहुकी उत्पत्ति हुई। आहुके पुत्र परप 
धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगरकी दो खत्रियाँ चौं--प्रभा 
और भानुमती । इन दोनोनि पुत्रकी इच्छासे और्य नामक 
अप्निकी आराधना की। इससे सन्तुष्ट होकर औवनि उन 
दोनोंको इच्छातुसार घरदान देते हुए कहा--'एक राजी 
साठ हजार पुत्र पा सकती है और दूसरीको एक ही पुन 
मिलेगा, जो वं्ञकी रक्षा करनेवाल्त्र होगा (इन दो 
वरॉमेंसे जिसको जो पसंद आये, वह उसे ले ले] !” 
प्रभाने बहुत-से पुत्रोंकों लेना स्वीकार किया तथा 
भाजुमतीकों एक ही पुत्रा--असमंजसकी प्राप्ति हुई। 
तदनन्तर प्रभाने, जो यदुकुछकी कन्या थी, साठ हजार 
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'पुकोको उत्पन्न किया, जो अश्चकी सोजके लिये पृथ्वीको 
_खोदते समय भगवान्‌ विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके 
'कोपसे दण्घ हो गये। असमंजसका पुत्र अंशुमानके 
जापसे विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलौप था। दिलीपसे 
भ्ीरथका जन्य हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी 
गज्ाको इस पृथ्वीपर उतारा था। भगीरथके पुत्रका नाम 
साभाण हुआ। नाभागके अम्बरीष और अम्यरीषके पुष् 
सिन्धुद्दीप हुए। सिन्धुपसे अयुतायु और अपुतायुसे 
ऋतुपर्णका जन्म हुआ। ऋतुपर्णसे कल्माषपाद और 
कल्माषपादसे सर्वकर्माकी उत्पत्ति हुई। सर्वकर्माका 
_आरण्य और आरण्यका पुत्र नि्र हुआ । निल्‍के दो उत्त 
'कुत्र हुए--अनुभित्र और रघु। अनुमित्र शतुऑंका नाश 
कसलेके छिये कनमें चल्म गया। रघुसे दिलीप और 
'दिलीपसे आज हुए। अजसे दीर्घबादु और दीर्घबाहुसे 
अजापालको उत्पत्ति हुई। प्रजापालसे दशरथका जन्म 
हुआ । उत्के चार पुत्र हुए। वे सब-के-सब भगवान्‌ 
ऋतकणके स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिनहों 
राकणकं मारा और रघुवेशका विस्तार किया तथा 
'भूगुव॑श्षियोंमें श्रेष्ठ आल्मीकिने रामायणके रूपमें जिनके 
अख्किका चित्रण किया। रामके दो पुत्र हुए--कुश और 
रब । ये दोनों ही इश्वाकु-बंशका विस्तार करनेवाले थे। 
कुझसे अतिथि और अतिथिसे निषधका जन्प हुआ। 
विषधसे नरक, नलसे नथा, नभासे पुष्ठीक और 
पुष्डशैकसे क्षेमघन्वाकी उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्‍्वाका पुत्र 
देवानीक हुआ। वह यीर और ग्रतापी था। उसका पुत्र 
अहीनगु हुआ। अहीनगुसे सहल्लाधका जन्य हुआ। 
सहस्वाश्वसे चन्‍द्रावल््रेक, चन्द्रावलोकसे तारापीड, 
कापीडसे चद्रिरि, कल्रगिर्सि चर तथा चने 
अुतायु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मारे गये। नल नामके 
जो राजा प्रसिद्ध है--एक तो वीरसेनके पुत्र थे और 
'डूखरे निषधके। इस प्रकार इक्ष्वाकुबैशाके प्रधान-प्रधान 
राजाओंका यर्णन किया गया। 


२००० कहें >००० 


श्र 
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रे चइबू ० पता जाताम 


पितरों तथा आडके विभिन्न अड्जॉका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--भगवन्‌ ! आब मैं पितरोके 
उत्तम बंशका वर्णन सुनना चाहता हूँ। 

'पुलसूयजी बोले--राजन्‌ ! बड़े हर्षकी बात है; 
मै बुण्हें आसम्पसे ही पितरोके वैशका वर्णन सुनाता हूँ, 
खुनो। खर्ममें पितरोंके सात गण हैं। उतमें लोन तो 
मूर्तिरहित है और चार मूर्तिमान्‌। ये सब-के-सब 
_अभिततेजस्ती हैं। इनमें जो मूर्तिरहित पितृणण हैं, थे 
ैदाज प्रजापतिकी सन्तान हैं; अतः वैराज नामसे प्रसिद्ध 
हैं। देवणण उनका यजन करते हैं। आब पितरोंकी 
ल्लेक-सृष्टिका वर्णन करता हैँ, श्रवण करो। सोमपथ 
'जामसे प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यपके पुत्र पितृणण 
निवास कार हैं। देवतालोग सदा उतका सम्मान किया 
करते हैं। अभि्नत्त नामसे प्रसिद्ध यब्वा पितृगण उत्ही 
स्पेकोंमें निवास कराते हैं। स्वर्में विश्राज नामके जो 
दूसरे तेजस्थी समेक हैं, उनमें बर्हिकद्संक्रक पितृगण 
निवास कराते हैं। वहाँ मोरोसे जुते हुए हजारों विमान है 
तथा संकल्पमय वृ्ष भी है, जो संकल्पके अलुसार फल 
अरदान करनेवाले हैं। जो लोग इस लोकमें अपने 
पितरोकि लिये श्राद्ध करते हैं, ये डत विश्राज नामके 
ोकॉंमें जाकर समृद्धियाली भवनोंमें आनन्द भोगते है 
था वहाँ मे सैकड़ों पुत्र विधान रहते है, जो तपस्या 
और योगबलसे सम्पत्र, महात्मा, महान्‌ सौधाग्यकाली 
और भक्तोंको अभयदान देनेवाले हैं। मार्तष्डपष्कल 
_जामक लोकमें मरीचिगर्भ नामके पितृगण निवास करते 
है। चे अक्निरा सुनिके पुत्र हैं और लोकमें हकिष्मान्‌ 
जामसे विश्यात हैं; ये राजाओंकि पितर हैं और स्वर्ग तथा 
मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाले हैं। तौखोंमें आर: 
करनेवाले श्रेष्ठ त्रिय उतहीके लोकरें जाते है। कामदुा 
जामसे प्रसिद्ध जो लोक हैं, ये इच्छालुसार भोगकी प्रात 
करनेवाले है। उनमें सुर्वध नामके पितर निवास काते 
है। स्मेकमें ये आज्यप नामसे विख्यात हैं और प्रजापति 


'कर्दमके पुत्र हैं। पुलहके बढ़े भाईसे उत्पत्र वैद्यगण उन सफेद. 


'पितरोंकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले पुरुष उस 
'ोकमें पहुँचनेपर एक ही साथ हजारों जन्‍्पोकि परिचित 


साला, भाई, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धी तथा बनधुओंका 
दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरोक सीन गण बताये 
जये। अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ। ब्ह्मलोकके 
ऊपर सुमानस नामके ल्त्रेक स्थित हैं, जहाँ सोमप नामसे 
असिद्ध सनातन पिलरोंका निवास है। ये सब-के-सब 
''र्ससव स्वरूप धारण करनेवाले तथा बरहमाजीसे भी श्रेष् 
है। स्वचासे उतकी उत्पत्ति हुई है। ये योगी है; अतः 
अहभावक प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय 
सानसतेकसमें स्थित हैं। इन पिततोंकी कन्या नर्मदा 
जामकी नदी है, जो अपने जलसे समस्त प्राणियोंको 
वित्र करती हुई पश्चिम समुद्र जा मिलती है। उन 
सोमप ऋमाले पितरोसे ही सम्पूर्ण प्रजसृष्टिका पिस्ता 
हुआ है, ऐसा आनकर भुष्य सदा धर्भभावसे उनका 
आर करते हैं। उत्हींक प्रसादसे योगका विस्तार 
होता है। 

आदि सूहिके सपय इस प्रकार पितरोंका श्राद 
अचलित हुआ। ्र्धमें उत सबके लिये चाँदीके पात्र 
अचया चाँदौसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये। 
'स्वा' झब्यके उ्तारणपूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे किया 
हुआ श्रद्ध-दान पितरोंको सर्वदा सन्‍्तुष्ट करता है। 
दान पुसकोको चाहिये कि ले अभ्िहोतरी एवं सोमपायी 
आहाणोके द्वारा अप्रियें हवन कराकर पितरोंक तृप्त के 
अग्रिके अधावमें ब्राह्मणके हाथमें अथवा जलमें या 
'किजजीके स्थानके समीप पितरोंके निमित्त दान करे ये 
ही पितरोके लिये निर्मल स्थान हैं। पितृकार्यमें दक्िण 
दिज्ञा उत्तम मानी गयी है। यज्ञोपचीतको आपसब्प 
अर्थात्‌ दाहिने कंेपर करके किया हुआ तर्षण, तिलदान 
तथा 'स्वा' के उ्तारणपूर्वक किया हुआ श्राद्ध--े 
सदा पिततरोंको तृप्त करते हैं। कुझ, उड़द, साठी घानका 
चावल, गायका दूध, मधु, गायका घी, सावाँ 
अगहनीका चावल, जो, तौनाका चावल, चैग, गन्ना और 
'कूल--ये सब बस्तुएँ पितरोंकये सदा प्रिय हैं। 
अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो रडमें स्वद 
उर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाघ, कुलथी, कमल, 
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दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी--ये 
खब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
अ्दधमं इन वस्तुओका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। 
जो भक्तिभावसे पितरोंका प्रसन्न करता है, उसे पितर भी. 
स्यु्ट करते हैं वे पुष्टि, आतेष्य, सत्तान एवं खर्ग 
प्रदान करते हैं। पितृकर्यदेवकारयसे भी बढ़कर है; अतः 
देवताओंको तूप्त करनेसे पहले पितरोको ही सन्‍्तु्ट करना 
सो माना गया है। कारण, पितृगण जी हो पसत्र हो 
जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तोपर ग्रेम रखते 
है और उन्हें सुख देते है। पितर प्ोकि देवता हैं अर्थात्‌ 
प्रत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन काया उचित है। 
िष्मानसंज्ञक पितरोकि अधिपति सूपदिय हो श्राद्के 
देवता माने गये हैं। 

भीष्मजीने. कहा--कहावेताओंमे. ब्रेह 
'पुलर्यजी | आपके मैंहसे यह साथ विषय खुलकर मेरी 
इसमें बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुझे श्राइका 
समय, उसकी विधि तथा श्रारका स्वरूप बतलाइयें। 
आम कैसे ्राह्णोकों भोजन कराना चाहिये ? तथा 
किसको छोड़ना चाहिये? श्रामें दिया हुआ अन्न 
पितरोकि पास्र कैसे पहुँचता है? किस विधिसे आद 
करना उचित है ? और वह किस तरह उन पितरोंको तू 
करता है? 

घुलसूवजी जोखे--राजन्‌! अन्न और जलसे 
अथवा दूध एबं फल-मूल आदिसे पितरोंको सत्तुष्ट 
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध सील 
प्रकारका होता है-- निल्य, वैमितिक और काव्य | पहले 
लिल्य श्रादका वर्णन कर्ता हूँ। उसमें अर्घ्व और 
_आवाहनकी क्रिया नहीं होती। उसे अदैव समझना 
चाहिये--उसमें विश्वदेवोंको भाग नहीं दिया जाता। 


'क्वके दिन जो आद्ध किया जाता है, उसे पार्वण कहते 
है। फर्वण-आडमें जो ब्राह्मण नि्मजत कस्नेयोष्य हैं, 
उसका वर्णन करता हूँ; श्रवण करो! जो पद्मापिका 
सेवन कस्नेबाल्न, रातक, जिसोपर्ण', चेदके व्याकरण 
आदि छडों अ्ॉचप झञता, श्रोज़िय (वेदजञ), श्रोतियका 
फु॒, वेदके विधिवाक्योंका विशेषज्ञ, सर्वज्ञ (सब 
विषयोका ज्ञाता), वेदका स्वाध्यायी, मलत्र जपनेवाला, 


आत्मक्ष, अल्यन्त झीलवान्‌ तथा दिवभक्तिपरायण हो, 
सा आ्रह्मण श्रामें निमनण पानेका अधिकारी है। ऐसे 
लपूर्वक आद्धमें भोजन कराना चाहियें। 
आब जो लमोण आराम चर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। 
पीठ, पतितका घुष, नपुसक, चुगलखोर और अल्कत 
सेशी--ये सब आयके समय धर्म पुस्षोद्टाा त्याग देने 
ोष्य हैं। आडके पहले दिन अथवा श्रा्के ही दिन 
लिनवशीक ब्रह्मणोंको निमानत्रत करे। निमत्रण दिये हुए 
आहाणेकि झरीरमें पितरोंका आवेजा हो जाता है। ये 
जायुरूफसे उनके भीतर प्रवेश काते हैं और ब्राहाणोके 
अैठपेपर स्व भी उसके साथ बैठे रहते हैं। 
किसी ऐसे स्थानकों, जो दक्षिण दिशाकी ओर 
जीचा हो, गोबस्से खीफकर वहाँ श्राद्ध आए्प को 
आधा गोशालामें या जलके समीप श्रारू करे 
आहिताभ्रि पुरुष पितरोके लिये चर (सौर) बनाये और 
यह कहकर कि इससे पितरोंका श्राद्ध करूँगा, वह सब 
दक्षिण दिज्ञामें रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु 
आदि मिलाकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान 
'(ववष्डदानकी चेदियाँ) बनाये । उनकी लम्बाई एक बित्त 





'. 'अक्षमेतु पाम्‌ इत्यादि खौत आतुवाकरेका निकसपूर्क अध्ययन कनेकालम जिललोपर्न कहलाता है। 
२. द्वितीय कठके अल्तरभत 'आबे वाय यः पते” इल्कॉदि खौन अतुवाकोको जरिषाजिकेत कडते है। उसका स्वाध्याय अपला 


अतुल कसलेवालर पुरुष भी जिनाचिकेस कलम है। 


3. 'मधु खाता ऋतायते' इल्यदि लौनों ऋकओका फाठ और अलुरामन करनेवाले फरिमणु कहते हैं। 





और चीड़ाई चार अब्लुलकी होनी चाहिये। साथ 
सौरकी तीन दववीं (कलकुल) बनवाले, जो चिकन हों. 
तथा जिनमें चौदीका संसर्ग हो । उनकी लस्बाई एक-एक. 
रजिकी' और आकार हाथके समान सुल्दर होना उचित 
है। जलपात्र, कॉस्पपात्र, प्रोक्षण, समिषा, कु, 
तिलपात्र, उत्तम बच्ब, गन्ध, धूप, चन्दा--ये सब 
बस्तुएँ, धीरे-धीरे दक्षिण दिज्ञामें रखें । उस समय जनेक 
दाहिने कंघेपर होना चाहिये। इस प्रकार सब स्रामान 
एकब्रित करके घरके पूर्व गोबरसे लिपी हुई पृथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अक्षत तथा फूलसहित जल. 
लेकर तथा जमेऊकों क्रमश: बायें एवं दाहिने कैचेपर 
छोड़कर आह्मणोके पैर धोये तथा बारप्यार उन्हें प्रणाय 
करें। तदलत्तर, विभिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें 
बिछाये हुए दर्भयुक्त आसनोपर बिठाये और उनसे 
मश्तोत्ञारण करावे। सामर्थ्यझाली पुरुष भी देवकार्य 
(कैध्देब श्रार्ु) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राहाणोंको 
ही भोजन कराये अथवा दोनों ्रद्धोमें एक-एक 
ब्राह्मणकों ही जिमाये । विद्वान्‌ पुरुषकों श्राद्में अधिक 
विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विसेदेक-सब्ब्धी 
और फिर पितु-सम्यन्धी विद्वान ब्रहमणोंवी आर्घ्य आदिसे 
विधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी आजा लेकर अप्रिमें 
अधाधिधि हवन करे । विद्वानू पुरुष गृहासूतमें बतायी हुई 
विधिके अनुसार घृतयुक्त चढका आधरि और सोमकी 
तृमैके उद्देष्यसे समयपर हवन करें। इस प्रकार 
देघताओंकी तृक्षि करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ आहान 
साक्षात्‌ अग्रिका ख्रूप माना जाता है। देवताके 
उददेश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य 
जनेऊको बायें कंधेपर रखकर ही करना चाहिये। 
तत्यक्षात्‌॒ पितरोके निषित्त करलेयोग्य प्युकषण (सेचल) 
आदि सार कार्य चिज्ञ पुरुषकों जनेकको दायें कंचेपर 
कपके--अपसब्य भावसे करना उचित है। हवन तथा 
विशनेदेवोको अर्पण करनेसे बचे हुए अन्न लेकर उसके 





कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिष्डको दाहिने हाथमें 


केकर तिल और जलके साथ उसका दान कला 
चाहिये। संकल्पके समय जल-पात्रें रखे हुए जलको 
आयें हाथबे सहायतासे दावे हाथमें ढाल लेना चाहिये। 
आद्कालमें पूर्ण प्रयत्रके साथ आपने मन और 
इन््ियोको काबूमें रखे और साल्सर्यका त्याग कर दे। 
(ल्ददालकी विधि इस प्रकार है--] पिण्ड देनेके 
लिये बनायी हुई वेटियोपर यत्रपूर्वक रेखा बनावे । इसके 
ज्लाद आवनेजन-पाज़में जल लेकर उसे रेश्वाक्ित वेदीपर 
िख्वे। (यह अबनेजन अर्थात्‌ स्थान-दोधनकी क्रिया 
है।) फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुश बिछावे 
और एक-एक करके सब पिप्डोच क्रमश: उन कुदोपर 
सुख । उस समय (पिता-पितामह आदियेंसे जिस-जिसके 
डददेश्वस पिण्ड दिया जाता हो, उस्ल-उसत] पितरके 
साम-गोज आदिका उच्तारण करते हुए संकल्प पढ़ना 
चाहिये। पिप्डदालके पश्चात्‌ अपने दायें हाथो 
िष्डाघारभूत. कुझोपर पॉछना. चाहिये। यह 
रेफधागघोजी पितरोंका भाग है। उस समय ऐसे ही 
न 
इत्यादि लाक्योंका उच्चारण करना उचित है। इसके आाद 
पुनः प्रत्यलनेजन करे अर्थात्‌ अवनेजनपात्रों जल लेकर 
उससे प्रत्येक पिष्डकों नहलाबे । फिर जलयुक्त पिष्डॉंक 
जसस्कार करके आ्रद्धकलपोक्त, वेद द्वार पिष्डोपर 
ितरोका आवाहन कर और चन्दन, भरूप आदि पूजन- 
सतम्रियोके ड्रास उनकी पूजा करे। तत्यध्ात 
आहवनीयादि.. अभ्रियोकि...प्रतिनिधिभूत. एक-एक 
आहाणकों जलके साथ एक-एक दर्ब प्रदान करे । फिर 
द्वार पुरुष पितरोके उददेश्यसे पिप्डोंके ऊपर कुदा रखे 
या चितरोंका विसर्जन करें। तदनन्ता, क्रमशः सभी 
'िच्डोपेंसे थोड़ा-घोड़ा अं निकालकर सबको एकत्र 
करे और ब्राह्मणों यज्रपूर्षक पहले वही भोजन करे; 
क्योकि उन पिप्डोंका अं बराह्मणलोग हो भोजन करते 








पु कैच हुए हाथी समन रस कहते है। 
२ आदिए (कौ) की बह हुई कलकुल। 


सहिखष्ड ]. 


* पितरों तथा आके लिचिता आुरेका वर्णन « 


श्र 
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है। इस्रीलिये अमावास्याके दिन किये हुए. पार्वण 
आडधको 'अन्वाहार्य' कहा गया है। पहले अपने हायमें 
पक्‍िजीसहित तिल और जल लेकर पिप्डोके आगे छोड़ 
दे और कहे--'एवं स्वथा अस्तु' (ये पिप्ड स्वचा- 
ख्बरूप हो जायैं) । इसके बाद परम पवित्र और उत्तम 
अश्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन आ्रहमणोंको 
भोजन कराबे। उस समय भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण 
करता पे और क्रोधी स्वभावको सर्वथा त्थाग दे। 
जाह्ाणोंको तूप्त जानकर विकिरात्न दान करे; यह सब 
चण्ेकि लिये उचित है। चिकिरात्र-दानकी विधि यह है। 
तिलसंहित अन्न और जल लेकर उसे कुझके ऊपर 
पृष्वीपर रस दे। जब ब्राह्मण आचमन कर के तो पुर 
ि्डोंपर जल गितावे। फूल, अक्षत, जल छोड़का और 
स्वधाचाचन आदि सारा कार्य पिप्डके ऊपर करे / पहले 
देश्राद्धकी समाति करके फिर पिलृऋ्रकी साह्ि को. 
अन्यथा श्रादधका ना हो जाता है। इसके आाद 
नतमस्तक होकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा क्के उनका 
विसर्जन को। 

यह आहिताप्रि पुरुषोकि किये अत्याहारथ पार्बण 
आद्ध बतलाया गया। अमावास्थाके पर्वपर किये जानेके 
कारण यह पार्वण कहलाता है। यही वैमितिक ऋद्ध है। 
अआद्धके पिष्ड गाय या बकरीको खिला दे आधवा 
जहाणोंकों दे दे अथवा अप्रि या जलमें छोड़ दे। यह 
भी न हो तो खेतमें बिस्तेर दे अथवा जलकी घारामें यहा. 
दे। (सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पत्नी जिनीत भावसे 
आकर मध्यम अर्थात्‌ पितामहके पिण्डकों प्रहण करे 
और उसे खा जाय। उस समय 'आश्चत्त पितरों गर्भभ्‌ 
इत्यादि सत्त्रका उच्चारण करना चाहिये। श्राद्ध और 
पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक 
जह्मणोंका विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जनके 
पश्ात्‌ पितृकार्य समाज हो जाता है। उसके बाद, 
अलिखैश्वदेव करना चाहिये। तदनन्तर अपने बन्‍्धु- 
जान्ययोके साथ पितरोदवरा सेवित प्रसरादस्वकूप अर 
भोजन करे। श्राद्ध करनेवाले यजमान तथा शाद्धघोजी 
जाहाण दोनोंको उचित है कि वे दुब्वास घोजन न को, 


राह न चलें, मैथुन न करें; साथ हो उस दिन स्वाध्याय, 
_कलक और दिनमें शायन--इन सबको सर्वथा स्याग दें। 
इस विधिसे किया हुआ आर धर्म, अर्थ और काम-- 
सीनोकी सिद्धि कस्नेबाल्म होता है। कन्या, कुम्म और 
'ृष राशिपर सूर्चके रहते कृष्णपक्षे प्रतिदिन श्रार् करना 
ाहिये। जहाँ-जहाँ सपिष्डोकरणरूप श्राद्ध करना हो, 
जहाँ अधिोत्र करनेवाले पुरुषको सदा इसी विचिसे 
करना चाहिये। 

अब मैं ब्ह्माजीके बताये हुए साधारण श्राद्धका 
जर्जन करूँगा, जो भोण और मोक्षरूप फल प्रदान 
'कल्लेवाल्म है। उत्तरावण और दक्षिणायनके प्रारम्पके 
दिल, चिषुव नामक योग (तुला और मेपकी संक्रन्ति) 
में (जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक 
अमावास्थाको, प्रतिसंक्रान्तिक दिन, अष्टका (पौष, 
स्कथ, फालगुन तथा आश्चिन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
'छिि) ये, पूर्णिमाको, आर, मघा और रोहिणी--इन 
जक्कमे, आड्के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपातर 
आहाणके प्रा होनेपर, व्यतीपात, थिष्टि और वैपूति 
ोगके दिल, वैज्ञासकी तृतीयाको, कार्तिकक्दी नवमीको, 
सापकी पूर्णिमा तथा भाहरपदकी त्रयोदज्ी तिथिको भी 
आ्राडका अतुहान करना चाहिये। उपर्युक्त तिथियाँ 
'चुगादि कहल्वती हैं। ये पितरोंका उपकार कसनेचाली हैं। 
इसी प्रकार मत्वन्तरादि तिथियोंमें भी विद्वान्‌ पुरुष 
आडक्त अजुषठान करे। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक 
जाक्त दादी, चैत्र तथा भाद्रपदकी शुक्ला तृतीया, 
'फालगुनव अमावास्था, पोषक शुष्ठा एकादशी, आपाढ़ 
झा दक्मी, साथ शुझ्ा सामी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आड़, कार्तिक, फाल्गुत और ज्येषकी पूर्णिमा--इन 
तिवियोको मन्वन्तरादि कहते हैं। ये दिये हुए दानको 
अक्षय कर देनेवाली हैं। विज्ञ पुसुषको चाहिये कि 
वैज्ञालकी पूर्णिमाको, ग्रहणके दिन, किसी ठत्सवके 
अवसरपर और महारूय (आश्चिन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, 
मन्दिर, गोला, डीप, उद्यान तथा घर आदियें लिपे-पुते 
एकल स्वाजमें आड्ध करे।' 

(अब आडके क्रमका वर्णन किया जाता है-- 


क्० 


+ अर्चयस्व इचीकेली यदीच्छसि यर॑ पदम्‌ « 


( संक्षिप्त प्यपुराण 
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पहले विश्वेदेवोके लिये आसन देकर जौ और पुष्यॉसे 
उनकी पूजा करे। [वि्रेदेयोके दो आसन होते है: 
एकपर पिता-पितामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवॉका आवाहन 
होता है और दूसरेपर मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंका ।] 
उनके लिये दो अर््-पात्र (सिरे या दोने) जौ और 
जल आदिसे भर दे और उन्हें कुझकी पवित्रीपर रखे। 
'ारोदेवीरभीशये' इल्पादि पतसे जल तथा 
*यघोउसि--' इत्यादिके द्वारा जौके दोनोंको उन पाज़ॉमें 
झड़ना चाहिये । फिर गन्ध-पष्प आदिसे पूजा काके वहाँ 
विश्वेदेवोंकी स्थापना करे और 'खिद्ने देखासर'--इत्वादि 
दो मजे विश्ेदेवोका आवाहन करके उनके ऊपर जो 
छोड़े। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे--'जौ ! तुम 
सम अम्नोकि राजा हो तुरोर देवता वरुण है--वरूणसे 
ही तुर्री उत्पत्ति हुई है; तु ओदर मधुका घेल है। 
तुम सम्पूर्ण पापोंकों दूर करनेवाले, पथित्र एवं मुनियोद्ारा 
परशंसित अन्न हो।'* फिए आर्प्पाजकों चन्दन और 
'फूलोसे सजाकर “या दिव्या आप: '--इस सतको पढ़ते 
हुए विशेदेकोको आर्य दे। इसके बाद उकी पूजा करके 
गष्ध आदि निवेदन कर पितृपक्ष (पितृश्राड) आरभ 
करें। पहले पिता आदिके र्तये कुदाके तीन आसनोंकी 
कल्पना कस्के फिर तीन अर्घ्यपात्रोंका पूजन करे-- हें 
पुष्प आदिसे सजाये। प्रत्येक आर्ध्यपात्रकों कुदाकी 
'पतिजीसे युक्त काके 'स्रोदेबीरधीकये--' इस सत्जसे 
सबसें जल छोड़े | फिर 'तिल्लोंउसि सोमदेवत्पो--' इस 
मखसे तिल छोड़कर (बिना मन्त्रके ही) चन्दन और 
पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी 
छकड़ीका, प्तेका या चाँदीका बनवाये अथवा समुद्रसे 
लिकले हुए श्न आदिसे अर्प्पाप॒का काम के। खोने, 
चाँदी और तंबिका पात्र पितरोंकों अभीष्ट होता है। 
ाँदौकी तो चर्चा सुतकर भी पितर प्रसत्न हो जाते है। 
चाँदीका दर्शन अथवा चाँदीका दान उन्हें प्रिय है। यदि 
दीके बने हुए अथवा चाँदौसे युक्त पातरयें जल भी 
स्लकर पितरोंक श्रद्धापर्कक दिया जाय तो वह अक्षय 


को जाता है। इसलिये चितरोके पिप्डोपर आर्घ्य चढ़ानेके 
लिये चांदौका ही पात्र उत्तम माना गया है। चाँदी 
भगवान्‌ औशूरके नेजसे अकट हुई है, इसलिये वह 
पितरोंकों अधिक प्रिय है। 

इस प्रकार उपपर्दक्त वस्तुओमेंसे जो सुलूष हो, 
उसके आर्थ्यपात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताये अनुसार जल, 
लिख और गन्-पुष्ण आदिखे सुसज्जित को त्यश्ात्‌ 
"या दिव्या आप:' इस मन्त्रकों पढ़कर पिताके नाम और 
जोज्र आदिका उच्चारण करके अपने हाथमें कुश ले के। 
फिर इस प्रकार कहे--'पितृन आलाहथिष्याधि'-- 
'ितरोंकय आवाहन कहूँगा।' तब निमसत्रणमें आये हुए 
आहमण “तथास्तु' कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये 
आ् प्रदान करें। इस प्रकार क्राह्मणॉकी अनुषति फेकर 
उन्चच्तस्त्वा निधीमहि---” “आयच्तुनः पितर:--' इल 
दो ऋचाओंका पाठ करते हुए वह पितरोंका आवाहन 
करे। तदनन्तर, “था दिव्या आपः--' इस मन्बसे 
'ितरोको अर्घ्य देकर प्रल्येकके किये गश्थ-पुष्प आदि 
पूकोपचार एवं वस्न चढ़ाते तथा पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प 
'पक़कर उन्‍हें समर्पित करे। (अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस 
कार है--) पहले अनुलोमक्रमसे अर्थात्‌ पिताके 
उद्देह्बसे दिये हुए. आर्घ्यपात्रक जल पितामहके 
आचार डाले और फिर पितामहके अर्घ्यपाजका सारा 
जल अ्धितामहके .आर्ष्यपा्रमें डाऊ दे, फिर 
िल्मेमकमसे. आर्थात्‌..प्रपितामहके. आर्पातरकों 
पितामहके आर्थ्यपात्रमें रखे और उत दोनों पात्रोंकों 
डठाकर पिताके अर््यपात्रमें रखे। इस प्रकार तीनों 
अर्थवपाओोकये एक-दूसरेके ऊपर कस्के पिताके आसनके 
उततरभागयें 'वितृष्यः स्थानमस्लि' ऐसा कहकर उन्हें 
डुछका दे--उलटकर रख दे। ऐसा कस्के आन्न 
'फरोसनेका कार्य करे। 

'परोसनेके समय भी पहले अप्निकार्य करना चाहिये 
र्ात्‌ घोड़ा-सा अन्न निकालकर 'अग्नये कच्यचाहनाथ 
स्वाहा! और 'सोघाय चितृघते स्वाहा'--इन दो मं 





* कलोडसि धात्ययाजरतु कणों मधुमिक्रित: ।निजोंट:. सर्वपाजानी. पवित्मविसखुतम्‌॥ 
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अग्रि और सोम देवताके लिये अभ्निमें दो यार आहुति 
डाले । इसके बाद दोनों हायोंसे अन्न निकालकर फरोसे। 
'फरोसेते समय 'उद्चन्तस्‍्मा निधीयहि--” इत्यादि 
अन्तर उच्चारण करता रहे । उत्तम, गुणकारी शक आदि 
था जाना प्रकारके भक्ष्य पदायोकि साथ दही, दूघ, 
मौका घृत और जकर आदिसे युक्त आन पितरोके लिये 
'तृतिकाएक होता है। मधु मिलकर तैयार किया हुआ 
कोई भी पदार्थ तथा गायका दूध और थी मिलावी हुई 
सहोर आदि पितरोके लिये दी जाय तो वह अक्षय होती 
है--ऐसा आदि देवता पितरोने स्वयं अपने ही मुखसे 
कहा है। इस प्रकार आत्र परोसकर पितृसम्बन्धी 
ऋचाओंका पाठ सुनावें। इसके सिवा सभी तरहके 
पुराण; ऋहठा, विष्णु, सूर्य और रह्र-सम्बन्धी भाति- 
भातिके स्तो॥ इत्र, रद और सोमदेवताके सूत्त: 
'पावमानी ऋचाएँ; वृहद्र्तर; ज्येश्ठसमामका गौरवगान: 
शास्तिकाध्याय, मधुकाहाण, मप्ठलकाहण तथा और भी 
जो कुछ ब्राह्णोको तथा अपनेकों प्रिय लगे यह सब 
सुनना चाहिये। महाभारतका भी पाठ करना चाहिये: 
क्योंकि वह पितरोंको अल्फ्त प्रिय है। ब्ा्मणोके भोजन 
कर लेनेपर जो अन्न और जल आदि जप रहे, उसे उसके 
आगे जमीनपर बिसेर दे। यह उन जीयोंका भाग है, जो 
संस्कार आदिसे हौन होनेके कारण अधम गतिको प्र 
हुए हैं। 

आहाणोको तृपत जानकर उन्हें हाथ-मैह घोनेके लिये 
जल प्रदान करे। इसके बाद गायके गोबर और गोमूबसे 
हिपी हुई भूमिपर दक्िणाप्र कुदा बिछाकर उतके ऊपर 
यकषपूर्वक पित्यज्ञकी भाँति विधिवत्‌ पिष्डदान करें। 
िष्डदानके पहले पितरोंके नाम-गोज़का उच्चारण करके 
उन्हें अवनेजनके लिये जरू देता चाहिये। फिर पिच्ड 
देनेके बाद पिष्डोपर प्रत्यवतेजनका जल गिराकर उनपर 
पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सव्यापसब्यका किचार 
'कसके प्रत्येक कार्यका सम्पादन करना उचित है । पिताके 
आड्धकी भाँति माताका आरद्ध भी हथमें कुदा लेकर 
'सिधिवत्‌ सम्पन्न करे। दीप जलवे; पुष्प आदिसे पूजा 
करें। आहयणोकि आचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन 


'कस्के एक-एक बार सबको जल दे। फिर फूछ और 
अक्षत देकर तिलसहित अक्षय्योदक दान करें। फिर 
ऋम और गोज्का उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे। गौ, भरमि, सोना, वस्न और अच्छे-अच्छे 
किखौंने दे। कृपणता छोड़कर पितरोंकी प्रसक्तताका 
खम्पादन करते हुए जो-जो वस्तु ब्राह्मणोंकों, अपनेको 
तथा पिताको भी प्रिय हो, बही-वही वस्तु दान करे। 
'तवक्षात्‌ स्वधाचाचन करके विश्वेदेवोकों जल आर्पण को 
और आहाणोसे आजाद ले । विद्वान पुरुष पर्वाभमुण 
होकर कहे---“आयोरा: पितरः सन्‍्तु (मेरे पितर शान्त 
बे सत्॒रूमय हों) ।' यजमानके ऐसा कहनेपर ब्राहमण- 
स्मेग 'सथा सुन (तह पितर ऐसे ही हों)'--ऐसा 
कहकर अलुमोदन करें । फिर आ्रद्धकरता कहे--'गोत् नो 
अर्चताप्‌' (हा गोत्र बढ़े)। यह सुनकर ब्राह्मणोंको 
*तथासतु' (ऐसा हो हो) इस प्रकार उत्तर देता चाहिये। 
'किर यजमान कहे--'दातारो चे:भिवर्षलताम्‌! 'वेदाः 
सत्लतिरेण ल--एता: सत्या आश्िषः सन्तु (मेरे दाता 
जड़े, साथ ही मेरे कुलूमे वेदोंके अध्ययन और सुयोग्य 
सललानको यूद्धि हो--ये सौर आवीर्षाद सत्य हों)! । 
बह खुलकर ह्राहण कहें---'सन्तु खत्था आक्षिणः (ये 
आश्ञार्वाद सत्य हों)' । इसके बाद भक्तिपूर्वक पिप्डोंको 
उठाकर सूँषे और स्वस्तिबाचन करे। फिर भाई-बन्ध 
और स्थ्री-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चले। 
तदनन्तर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्धकी विधि 
'बूरी करके स्तकेत्ता पुरुष अभि प्रज्वलित करनेके पश्चात 
अलिवैश्देव तथा तैत्यिक बलि अर्पण करें। तदनन्तर 
'भृल्प, पुत्र, खान्यव तथा अतिथियेंकि साथ बैठकर वही 
अन्न भोजन को, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो। 
छिसका यज्ञोपकीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस 
ऋड्धको अत्वेक पर्वपर कर सकता है। इसे साधारण 
[वा तैमित्तित] आद्ध कहते हैं। यह सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण कसलेबात्म है। राजन्‌ ! स््ररहित या 
विदेकस्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हदयसे इस श्राद्धका 
_अलुष्ठान करनेका अधिकारी है। यही नहीं, शुद्र भी इसी 
शिधिसे आ्रद्ध कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि वह 


क्र 
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चेदस्तरोका उच्चारण नहीं कर सकता। 

तीसरा अर्थात्‌ काम्य आद्ध आध्युदािक है; इसे 
वृद्धि-आड भी कहते हैं। उत्सव और आलनन्‍्दके 
अवसरपर, संस्कारके समय, य़में तथा विदाह आदि 
मा्नल्लिक कायोमे यह आड किया जाता है। इसमें पहले 
'माताओंकी अर्थात्‌ माता, पितामही और प्रपिततमहीकी 
'पूजा होती है। इनके बाद पितरों--पिता, पितामह और. 
अपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमें मातामह 
आदिकी पूजा होती है। अन्य श्रादधोकी भाँति इसमें थी 
विशेदेवोकी पूजा आलश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रमसे 
'पूजोपचार चढ़ाना चाहिंये। आध्युदपिक श्रामें दही, 
अक्षत, फल और जलसे हो पूर्वाभमुखत होकर पितरोंको 


'किच्डदान दिया जाता है। 'सम्पक्रण्‌' का उच्चारण करके 
अर्घ्य और पिष्डदान देना चाहिये। इसमें युगल 
आहाणोको अर्घ्य दान दे तथा युगल (सपत्रीक) 
आाहाणोंकी हो वन और सुर्ण आदिके द्वार पूजा करें। 
छिलका काम जौसे लेना चाहिये तथा सारा कार्य पर्वत 
करना चाहिये। श्रेष्ठ आह्मणोंके द्वारा सब प्रकारके 
सक्लफाठ करावे। इस प्रकार शुद्ध भी कर सकता है। 
यह वृद्धिआरद्ध सबके लिये सामान्य है। बुद्धिमान शुद 
>ि भा: इत्यादि उमस्वपर-सतत्रके द्वार हो दान आदि 
कार्य करे। भगवान्‌का कथन है कि शुट्रके लिये दान ही 
अधान है; क्योकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं। 


नमन हज 


'एकोदि्ट आदि श्राद्धोंकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीथॉका वर्णन 


चुलस्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! अब मैं एकोिषट 
आखूका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकाल्में बरहमजीने 
बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊँगा कि पिताके 
सस्नेपर पुनंकों किस प्रकार अज्ौचका पालन करना 
चहिये। कऋ्रह्मणॉमें मरणाशौय दस दिनतक रखनेकी 
आजा है, क्षत्नियोें बारह दिन, बैस्योमे पं्ह दिन तथा 
ुट्मोंमें एक महीनेका विधान है। यह अज्जौच सपिष्ड 
(सात पीढ़ीतक) के प्रत्येक मुष्यपर खा होता है। 
यदि किसी बालककी पूृल्यु चूढाकरणके पहले हो जाय 
तो उसका अज्ञौच एक रातका कहा गया है। उसके बाद 
उपनयनके पहलेतक तीन राततक अशौच रहता है। 
जननाझौचमें भी सब वणेकि लिये यही व्यवस्था है। 
अस्थि-सक्यनके बाद अशौचग्रस्त पुरुषके सरीरका 
स्पर्श किया जा सकता है। प्रेतके लिये बारह दिनोतक 
प्रतिदिन पिप्ड-दान करना चाहिये; क्योकि वह उसके 
लिये पाथेय (राहसर्थ) है, इसलिये उसे पाकर प्रेतको 
बड़ी प्रसन्रता होती है। दवादशाहके बाद ही प्रेलको 
यमपुरीमे ले जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता 
है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आकाइसमें 
दूध देता चाहिये; इससे सब प्रकारके दाहको झान्ति होती 
है तथा मार्गके परिश्रमका घी निवारण होता है। दज्ञहके 


आद न्यारावें दिन, जब कि सूतक निवृत्त हो जाता है, 
अपने गोज़के व्यारह आहाणोंके ही चुखकर भोजन 
कराना चाहिये। अशौचकी समामिके दूसरे दिन एकोरिट 
द्ध करे। इसमें न सो आवाहन होता है न अप्रकरण 
(अध्ियें हवन) । विशेदेवोका पूजन आदि भी नहीं 
ोता। एक ही पति, एक ही अर्थ और एक ही पिष्ड 
देलेका विधान है। अर्थ और पिष्ड आदि देते समय 
का नाथ लेकर 'सबोषतिहताप, (हु प्रात हो) 
ऐसा कहना चाहिये। तत्पक्षात्‌ तिल और जल छोड़ना 
चाहिये। अपने किये हुए दानका जल ब्रह्मणके हाथमे 
देना चाहिये तथा विसर्जजके समय 'अधिरम्यताय' 
कला चाहिये। शो कार्य अन्य श्रा्धोकी ही भाँति 
आना चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक प्रष्यादान, फल- 
अल्लसमन्खित काकनपुरुषकी पूजा तथा द्विज-दः्पतिका 
पूजन भी करना आवश्यक है। 

एकादशाह श्रामें कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये। यदि घोजन कर ले तो चार्रायण ब्रत करना 
उचित है। सुयोग्य पुत्र पिताकी भक्ति प्रेरित होकर 
सदा हो एकोदिष्ट आरद्ध करना चाहिये। एकादशाहके 
'दिल यूषोल्सर्ग करे, उत्तम कपिला गौ दात दे और उसी 
'िलसे आरम् करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्षय भोज्यके 
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साथ तिल और जलसे भरा हुआ घड़ा दान कला लोक प्रात हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमश्राद्ध 
चाहिये। (इसीको कुम्भदान कहते हैं।) तदनन्तर, वर्ष करना चाहिये। कश्े अज्नसे हो अ्रौकरणकी क्रिया करे 
पूरा होनेपर सपिष्डीकरण आ्रदू होना चाहिये। और उसतौसे पिण्ड भी दे। पहले या तौसरे महीनेमें भी 
सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतल्वसे। मुक्त होकर] जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तौन पुसुषोके साथ 
पायणश्रादका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धि. सपिष्डोकरण हो जाता है, तब ग्रेतलके बन्धनसे उसकी 
सम्बन्धी कार्ोमें आध्युदायिक आद्धका भागी होता है। मुक्ति हो जाती है। युक्त होनेपर उससे लेकर तीन 
सपिष्डीकरण श्राद्ध देवश्राउपूर्वक करना चाहिये अर्थात्‌ पीक़ीतकके पितर सपिष्ड कहलाते हैं तथा चौथा 


उसमें पहले विश्ेदेवोकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है। 
सपिष्डीकरणमें जब पितरोंका आवाहन के तो ग्रेतका 
आसन उनसे अलग रखे। फिर चन्‍्दन, जल और 
तिलसे युक्त चार आर्ध्यपात्र बनाये तथा ग्रेतके 
आर्षयपाजका जल तन भागोमें विभक्त कस्के पितरोके 
अर््य-पात्रोपे डाले। इसी प्रकार पिष्डदान करनेवाला 
पुरुष चार पिप्ड बनाकर 'ये साना:'--इत्यादि दो 
सल्तोके द्वाए ग्रेतके पिप्डको तीन भागोमें विभक्त को 
(और एक-एक भागकों पितरोके तौन पिष्डोमें मिला 
दे) । इसी विचिसे पहले अ्ष्यकों और फिर पिप्डोंको 
सहकूल्पपूर्वक समर्पित करे। तदनत्तर, वह चतुर्थ व्यक्त 
अर्थात्‌ प्रेत पिततोकी ग्रेणीमें सब्मिकित हो जाता है और 
अश्निस्वातत आदि पितरोके बौचमें बैठकर उत्तम मृतक 
उपभोग करता है। इसलिये सपिष्डीकरण ्रा्के बाद 
उस (प्रेत) को पृथक्‌ कुछ नहीं दिया जाता। पिततोमे 
ही उसका भाग भी देता चाहिये तथा उनहींके पिप्ंमे 
ह्थित होकर वह अपना भाग प्रहण कराता है। तबसे 
लेकर जब-जब संक्रान्ति और प्रहण आदि पर्च आयें, 
'तब-तब तौन पिप्डोंका हो श्राद्ध कला चाहिये। केवल 
मत्य-तिथिको केवल उसीके लिये एकोदिष्ट शरद करना 
उचित है। पिताके क्षयाहके दिन जो एकोदिष् नहीं 
करता, वह सदाके लिये पिताका हल्वारा और भाईका 
विनाश कसनेबाला माना गया है। क्षायाह-तिचिको 
[एकोदि्ट न करके] पार्वणशआ्द्ध कसलेबाला मुच्य 
जरकगामी होता है। मृत व्यक्तिकों जिस अकार 
प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले और उसे स्वगांदि उत्तम 


पी] 


सपिष्डकी ग्रेणीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है। 
कुकें हाथ पोनेसे जो अंश प्राप्त होता है, वही उसके 
पफषोगमें आता है । पिता, पितामह और प्रपितामह--ये 
सीन चिप्डभाणी होते हैं; और इनसे ऊपर चर्च व्यक्ति 
अर्थात्‌ वृद्धपपितामहसे लेकर तौन पीढ़ीतकके पूर्वज 
केपभाणघोजी भाने जाते हैं। [छः ते ये हुए,] इनमे 
सात है स्वयं पिण्ड देनेवाल्म पुरुष । ये ही सात पुरुष 
सपिष्ड कहलाते हैं। 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌ ! हत्य और कव्यका 
दान सजुष्योक्े किस प्रकार कराना चाहिये ? पितृलकोें 
उन्हें कौन अहण कराते है? यादि इस मर्ल्यलोकमें ब्रहण 
आउके अन्रको खा जाते हैं आधा अप्ियें उसका हवन 
कर दिया जाता है के शुभ और अशुभ योगियोम पढ़े हुए 
बैल उस अन्नक्तो कैसे खाते हैं--उन्हें वह किस प्रकार 
मिल पाता है? 

पुलरूयजी ओले--राजन्‌! पिता चुके, 
'पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वरूप 
है--ऐेसी चेदकी श्रुति है। पितरोंके नाम और गोत्र ही 
उनके पास हव्य और कव्य पहुँचानेवाे हैं। म््रकी 
जक्ति तथा हृदयकी घक्तिसे शर्मा सार-भाग पितरोको 
आन होता है। अभिक्ञात आदि दिव्य पितर पिता-पितामह 
आदिके अधिपति हैं--वे ही उनके पास श्राद्धका अन्न 
पहुँचाने व्यवस्था कराते हैं। पितरोमेंसे जो लोग कहीं 
जन्य अहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, 
जोर तथा देश आदि तो होते ही हैं; (दिव्य पितरोंको 
उनका ज्ञान होता है और ये उसी पतेपर सभी वस्तुएँ 
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[ सिका पचघुराण 


पहुँचा देते है।] अतः यह चेंट-पूजा आदिके रूपमें 
दिया हुआ सब सामान प्राजियोंके पास पहुँचकर उन्हें 
ृपत करता है। यदि शुभ कमेकि योगसे पिता और माता 
दिव्ययोनिको प्राप्त हुए हों तो आड्में दिया हुआ अन्न 
अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हे प्रा होता है। वही 
दैल्ययोनियें भोगकूपसे, पशुयोनियें तृजरूपसे, सर्वयोनिमें 
जायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पानरूपसे उपस्थित होता है। 
इसी प्रकार यदि माता-पिता भुष्य-योनियें हों तो उन्हे 
अन्न-पान आदि अनेक रूपों श्राद्ाप्रकी प्राप्त होती है। 
यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है, इसका फल है ब्रह्मकी 
जप्ति। राजन्‌ ! श्रासे प्रसार हुए पितर आयु, पु, धन, 
विच्चा, राज्य, लौकिक सुख, सर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान 
कराते हैं। 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌। आ्रा्धकर्ता पुरुष 
'दिनके किस भागमें श्राद्का अलुष्ठान करे तथा किन 
तौथोंमें किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देनेवाला 
होता है? 

घुलसूत्यजी खोले--राजन्‌ ! पुष्कर कामका लौर्थ 
सब तीथोमे श्रेषठस माना गया है। यहाँ किया हुआ 
दान, होम, (श्राद्ध और जप निश्षय ही अक्षय फल 
अदान कसलेवाला होता है। वह तीर्थ पितरों और 
ऋषियोंको सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नन्‍दा, 
रलिता तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही समान 
उत्तम तौर्थ हैं। मित्र और केदार-सीर्थ भी श्रेष्ठ है 
ज़सागर नापक तीर्थकों परम शुधदायक और 
सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। बरहमसर तीर्थ और शहद 
(सतलूज) नदीका जल भी शुभ है। नैमिषारण्य तासक 
तीर्थ तो सब तीथोंका फल देनेवालत है। वहाँ गोमतीमें 
गज्॒का सनातन खोत प्रकट हुआ है। कैपिकारण्कें 
भगवान्‌ यज्ञ-बराह और देवाचिदेव शूलपाणि विशजते 
है। अरहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ सहादेवजीकी 
_अठारह भुजावाली मूर्ति है। पूर्वकालमे जहाँ घर्मचक्रको 
जेमि जीर्ण-हीर्ण होकर मिरी थी, ही स्थान 
जैमिपारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तोचॉका 
निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराहका दर्शन 





करता है, वह घर्मात्मा पुस्थ भगवान्‌ श्रीनाायणके 
जाममें जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान 
लीर्थ है। यह इस््र्मोकका मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मजीके 
ितृतीर्षका दर्जन होता है। चहाँ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
ुल्कररण्यमें विराजमान हैं। ब्रहमजीका दर्शन अत्फ्त 
उतम एवं सोक्षरूप फरू प्रदान कसनेवाल्म है। कृत 
जामक महान्‌ पुण्यमय तीर्थ सब पापों नाशञक है। 
हाँ आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दन ख़ये ही 
र्थित है। इख्ुती नामक तीर्थ पितरोंकत सदा प्रिय है। 
गज और यमुताके सद्रस (प्रयाग) में भी पितर सदा 
स्तु्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अल्प पुण्यमय तीर्थ है। 
हक पितू-सीर्च सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है। 

रुजन्‌ ! नौलकण्ठ नामसे विस्यात तीर्थ भी 
विलतेका तीर्थ है। इसी प्रकार परम पतित्र भद्डसर तीर्थ, 
मानसरोक, भन्‍्दाकिनी, अच्छोदा, विपाकञा (व्यास 
जी), पुण्वसल्त्मा सरस्वती, सर्वमित्रद, महाफल- 
दायक बैद्याथ, अत्यन्त पावन क्षि्रा नदी, कालिक्र 
'गिरि, लीषोंद्रेद, हरोड्रेद, गर्भभेद, महालय, भट्देश्व, 
िष्णुपद, नर्मदा्वर तथा गयातीर्थ--ये सब पितृतीर् 
है। सहर्तियोंक। कथन है कि इन तीधोंें पिण्डदान 
करलैसे समान फरूकी प्राप्ति होती है। ये स्पएण करन 
साजसे स्ेगोकि सारे फाप हर लेते हैं; फिर जो इनमे 
िष्दादान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ओड्टर- 
ीर्थ, कावेरी नदी, कपिल्ाका जल, चण्डवेगा नदी 
ली हुई नदियोके सज़म तथा अपरकप्टक--यें सब 
'ितुकीर्च है। अमरक्टकमें किये हुए स्नान आदि पुण्य- 
कार्य कुरुकष्रकी अपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेबाले 
है। विख्यात शुह्तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वरतीर्थ अत्यन्त 
चित्र और सम्पूर्ण व्याधियोंको हस्नेवाले हैं वहाँ श्राद 
करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास 
कस्लेसे अ्य लीघोंकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल 
होता है। 

इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, 
जहाँ किसी ब्रह्मणके उत्तम भवनयें देवाधिदेव 
'छिशूलूथारी धगवान्‌ शरका तेजस्वी अवतार हुआ था। 








इसलिये बह स्थान परम पुण्यमय हीर्थ बन गया। 
चर्मग्वती नदी, शुलतापी, पयोष्णी, पवोष्णो-सल्म, 
महाकेणा, नदी, महादालू सीर्थ, गोमती, वर्णा, 
अप्रिीर्थ, फैरवलीर्थ, भगत, गौरोतीर्थ, बैतायकतीर्थ, 
वस्बेशरतीर्य,.. पापहरतीर्थ, पावनसलिला .चेज्रवती 
(बेतवा) नदी, महारद्रतीर्थ, महालिसतीर्य, दकर्णा, 
तदी, शोण (सोन) और घर्घर (घाघता) नामबाले दो 
नद, परमपावन कारिका नदी और शुधदायिनी पिला 
नदी--ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दानके लिये उत्तम 
माने गये है। इन तीथोंि जो पिष्ड आदि दिया जाता है, 
बह आनन्‍्त फल देनेवाला माना गया है। झतवटा नदी, 
ज्वाला, झरी नदी, ्रकृष्णतीर्थ--दारकापुरी, 
उदकसरल्ती, मालखती नदी, गिशिकर्णिका, दक्षिण- 
सपु्कके तटपर विद्यमान भूतपापतरर्थ, गोकर्लर्थ, 
गजकर्णलीर्थ, परम उत्तम चक्रनदी, श्रतल, जाकतीर्थ, 
जारसिंहतीर्थ, महेत्र. पर्वत तथा. पावनसलिला 
भहानदी--इन सब तीघोंपे किया हुआ श्राद्ध भी सदा 
अक्षय फल प्रदान कसलैयाला माना गया है। ये 
दर्शनमात्रस पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त 
'पापोंकों हर लेनेवाले है। 

चुण्यमयी तुकदठा, चरी, भीमेश्वस्ती्, 
उत्तम गरिसख्यातीर्थ और सपस्त तीघोंसे नमस्कृत 
्यम्यकतीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ कछूर 
से विराजमान हैं, अत्पत्त उत्तम हैं। इन सकें दिया 
हुआ दान कोटिुना अधिक फल देनेवाला है। इनके 
स्मरण कलमात्रसे पापोके सैकड़ों दुकढे हो जाते है। 
परम पावन श्रोपर्णा नदी, अल्प उत्तम व्यास-लीर्थ, 
मल्थनदी, राका, शिवघारा, विख्यात भवसीर्थ, सनातन 
पुण्यतीर्थ, पुण्वमय रामेशरतीर्थ, वेजायु, अमलपुए. 
अस्विमक़ललीर्थ, आस्मर्जालीर्थ, अल्बुक्ीरय, 
ल्सबातेश्वरतीर्थ, गोकामुखलॉर्थ, गोवर्घन, हरिश्र, 
चुर्षच, पृथूदक, सहसाक, हिरण्याक्त, कदली नदी, 


जासचेयलीर्थ, सौमिजिसब॒सतीर्थ, इन्नील, महानाद तथा 
फरिवमेलक--ये भी श्राद्के लिये अत्यन्त उत्तम माने 
ये है; इसमे सम्पूर्ण देवताओंका निवास बताया जाता 
है। इन सबयें दिया हुआ दान कीटिगुना अधिक फल 
देलेकाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, 
हि्धकट, पाशुपततीर्थ, पर्यीटिका नदी--इन से 
किया हुआ आद भी सी करोड़ गुना फल देता है। इसी 
जकार पहलीर्थ और गोदाबरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं। 
जोदाबरी दक्षिण-वाहिनी नदी है। उसके तटपर हजारों 
क्लिवलिक हैं। यहीं जामदस्वयतीर्थ और उत्तम 
ोदायतनतीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके भयसे 
सदा त्रवाहित होती रहती हैं। इसके सिवा हच्प-कब्य 
जामक्ा लीर्थ भी है। वहाँ किये हुए श्राद्ध, होम और दान 
सौ करोड़ गुर अधिक फल देनेवाले होते हैं, 
सहस्वलिक और याघवेशरर नामक तीर्थका माहात्य भी 
सा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अल्तगुना फल देता 
है। जालप्मतर्थ, सिद्ध शोणपात (सोनपत) तीर्थ, 
सैज्ानशाशयतीर्थ, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, सलंदरा 








ऋष्टमुसता, कावेरी, उत्ततक् और जारूूर पिरि- 
सीथेंमि किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
मेहदष्डलीर्ष, चित्रकूट, सभी स्थानॉमे गढ्ानदीके दिव्य 
रब कल्वाणमय तट, कुब्माप्रक, उर्वशी-पुलिन, 
संखाशघोचन और ऋणमोचनतीर्थ-+इनयें किया हुआ 
रद अन्त हो जाता है। अषटहासतीर्थ, गौतमेश्रतीर, 
अधिद्ध पिप्डारकतीर्थ, क्धोदारतीर्थ, भाप्डेरतीरथ, 
'िल्वकतीर्थ, नौलपर्थव, सब तीधोका राजाधिताज 
अदरीतर्थ, वसुषाराकर्थ, रामलीर्थ, जयन्ली, लिजय तथा 
ुझसर्थ --इलमें पिष्दान करनेवाले पुरुष परम पदको 
आह होते हैं। 

'भातृगूहलर्थ, करबीरपुर तथा सब तीथोंका स्वामी 
सप्मणोदावरे जामक तीर्थ भी अल्वतत पावन हैं। जिन्हे 
आकत्त फल आ कालेकी इच्छा हो, उन पुरुषोको इन 
संधि पिष्डदान करना चाहिये। सगध देशरमें गया 


कद 





जामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं। 
हीं च्यबन मुनिका आम्रम, पुनःपुना (पुन) नदी 
और विषयातधन-तौर्थ--ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। 
राजेन्र । लोगोमें यह कियदली प्रचलित है कि एक 
समय सब मतुष्य यही कहते हुए तीयों और मन्दिर 
आये थे कि 'क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो चरहाँ जायगा, वह 
सात पीढ़ीतकके पूर्वजोको और सात पीढ़ीतकको 
होनेवाली सन्तानोंकों तार देशा।' मातामह आदिके 
सम्बश्धमें भी यह सनातन श्रुति चिरकालूसे प्रसिद्ध है; वे 
कहते है--'क्या हमारे वंशामें एक भी ऐसा पुत्र होगा, 
जो अपने पितरोंकी हक्ियोको ले जाकर गढ्नमें डाले, 
स्ात-आठ तिलोंसे भी जलाज़ालि दे तथा पुष्कपर्य, 
वैमिपारण्य और धर्सारण्यमें पहुंचकर घक्तियू्वक आड 
एवं पिष्डदान करे ?' गया क्षेत्रेके भीतर जो धर्मपृषठ, 
अहासर तथा गयाशीर्घबट नामक तीजोथिं पिलरोंको 
फिप्ददान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर्पर 
आड करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, यह सार्ममे पैर 
रखते ही नरकमें पड़े हुए पितरोंको तुरैत स्वर्णमें पहुँचा 
देता है। उसके कुरूमें कोई प्रेत नहीं होता। गयामें 
पिष्डदानके प्रभावसे ग्रेतबसे छुटकारा मिल जाता है। 
एएयामें) एक मुनि ये, जो अपने दोनों हाथोके 
अग्रभागमें भरा हुआ ताम्रपात्र लेकर आमोकी जड़में 
पानी देते थे; इससे आमोकी सिंचाई भी होती थी और 
उनके पितर भी तु होते ये। इस प्रकार एक ही क्रिया 
दो प्रवोजनोको सिद्ध करेबाली हुई। गयाये पिच्डदानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दाल नहीं है; क्योकि वहाँ एक ही 
पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
कोई-कोई मुनीध्र अन्नदानको ्रेहठ बताते है-और कोई 
चद्धदानको उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गयाके उत्तम तीचॉमे 
मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं, यह धर्मका हेतु और 
जड़ कहा गया है। 


+ अ्चवस्व इचीकेे दीष्कसि पर पदप्‌ « 


[ सकिकष पुराण 

यह ती्ोंका संग्रह मैंने संक्षेपमें बतलाया है; 
िस्तास्से तो इसे जृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते, फिर 
अलुष्यक्ी लो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ 
है, और इश्रियोका निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रहको भी 
'कॉर्थ कहा गया है। सर तीन मुहूर्त (छः पड़ी) तक 
ऋत/काल रहता है। उसके बाद तौन मुहूर्ततकका समय 
सम कहत्मता है। तत्वक्षात्‌ लीन मुहूर्ततक मध्याह़ 
ता है। उसके बाद उतने ही समयतक अपराह रहता 
है। फिर तीन मुहूर्ततक सायाह़ होता है। सायाह-कालमं 
आद् नहीं करना चाहिये; क्योकि वह राक्षसी येलत है, 
अतः सभी कमेंकि लिये निन्दित है। दिनके पैडरह मुहूर्त 
जतल्वये गये हैं। उनमें आठवाँ मुहूर्त, जो दोपहरके बाद 
पढ़ता है, 'कुतप' कहल्मता है। उस समयसे धीरे-धीरे 
सूर्वकष साप मन्द पढ़ता जाता है। चह अनन्त फल 
देलेबाल्म काल है। उसीयें श्रादक् आरम्भ उत्तम माना 
जाता है। रइगपात्र, कुतप, नेपालदेशीय कम्बल, 
सुकर्ण, कुझ, तिल तथा आठवाँ दौहित्र (पुत्रीका 
कु)--वै कुक्सित अर्थात्‌ पापकों सन्ताप देनेयाले हैं; 
इसलिये इन आठोंको 'कुतप' कहते हैं। कुतप मुहू्तके 
आद चार मुहू्ततक अर्थात्‌ कुल पाँ मुहूर्त स्वधा-वाचन 
(आड) के लिये उत्तम काल है। कुदा और काले तिल 
भगवान्‌ श्रविष्युके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। सनीषी 
'पुरुषोंने श्राद्धका लक्षण और काल इसी प्रकार बताया 
है। लर्थवासियोको सीरथके जले प्रवेश करके पितरोके 
लिये तिछ और जलूकी अज्लि देनी चाहिये। एक 
में कुझ छेकर घमें श्राद्ध करना चाहिये। यह 
सीर्थ-ऋरद्क्ष विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु 
अ़ाेवाला तथा समस्त पापोका निवारण कस्नेवाला है। 
इसे रे ब्रह्माजोने अपने ओ्रेमुससे कहा है। 
सीीनिवासियोको ्राइके समय इस अध्यायका पाठ 
करना चाहिये। यह सब पापोंकी शान्तिका साधन और 
दीखिताका नाझक है। 


वन जि ००० 






+ चम्रमाकी उत्पसि सजा यदुरवश एवं सहत्ार्जुकके प्रभायका वर्जन « 





चच्यमाकी उत्पत्ति तथा यदुबंझ एवं सहस्तार्जुनके प्रभावका वर्णन 


भीष्णजीने पूछा--समस्त ख़ख्ोंके झता 
पुरुख्यजी ! चन््रबंशकी उत्पत्ति कैसे हुई? उस 
चंझमें कौन-कौन-से राजा अपनी की्तिका विस्तार 
कनेवाके हुए ? 

'पुलस्यजीने. कहा--शजन्‌! ...पूर्वकालमें 
अ्वाजॉने महा अभिको सृष्टिके लिये आजा दी। तब 
उत्होंने सृ्िकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुतर* 
नामका तप किया | वे अपने मन और इं्रियोके संयममें 
तर होकर परमानन्दमय बरह्मका चिन्तन काने लगे। 
एक दिन महर्िके केसे कुछ जलकी मूँदें टपकने राग, 
जो अपने प्रकाइसे सम्पूर्ण चशचर जगत्‌कों प्रकादित 
कर रही थीं। दिशाओं [कौ अधिडानी देखियों) ने 
सीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको ब्रहरण 
कर हिया। उनके उदरपें यह जल गर्भकूपसे स्थित 
हुआ । दिज्ाएँ उसे धारण करनेमें असमर्थ हो गा; अतः 
उन्होंने उस गर्भकों त्याग दियां। तब ब्ह्मजीने उसके 
छोड़े हुए गर्भको एकज्रित करके उसे एक तरूण पुरुषके 
कप प्रकट किया, जो सब प्रकारके आयुधोको धारण 
कर्लेबाला था। फिर ये उस तकण पुरुषकों देवशक्ति- 
सम्पत्र सहस नामक रथपर जिठाकर अपने लोकमें से 
जये। तब बहर्ियोने कहा--'ये हमारे स्वामी हैं।' 
'तदलततर ऋषि, देवता, गन्धर्व और अप्सतएँ उनकी स्तुति 
काने लरगीं। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस 
तेजके विस्तास्से इस पृष्वौपर दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न 
हुई। इसीसे चत्रमा ओपधियोंके स्वामी हुए तथा द्विजोमे 
भी उनकी गणना हुई। ये शु्नपक्षमें बढ़ते और 
कृष्णपक्षमें सदा क्षण होते रहते हैं। कुछ कालके बाद 
प्रवेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याएँ 
जो रूप और लावण्ये युक्त तथा अल्प तेजरिवनी थी, 
चाह्माको पह्रीकूफों अर्पण कीं। तत्पकषात्‌ चतद्रमने 
केवल श्रीविष्णके ध्यानमें तत्पर होकर चिस्कालतक 
चड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा 


औन्‍ारायणदेकने उतसे वर मौगनेको कहा । तब चन्द्रमा 
'यह वर साँगा--'मैं इद्रललोकमें राजसूय यज्ञ क़रूँगा। 
उसमें आपके साथ हो सब्पर्ण देवता मेरे मन्दिर प्रत्य् 
अकट होकर यज्ञभाग ग्रहण करें। शलधारी भगवान 
ओक्कूर मेरे यज्ञकी रक्षा करें।' 'तथास्तु' कहकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्वयं ही राजसूय यज्ञका समारोह 
'किया। उसमें अज्रि होता, भूगु अध्वर्पु और ब्रहमाज 
उद्राता हुए। साश्षात्‌ भगवान्‌ श्रोहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञके 
डरष्ट हुए तथा सम्पूर्ण देवताओंने सदस्थका काम 
साला । यह्ञ पूर्ण होनेपर चक्रमाको दुर्लभ ऐश 
भिल्ता और थे अपनी तपस्थाके प्रभावसे सातों लोकोंके 
स्वामी हुए। 

कनद्रमासे बुघकी उत्पत्ति हुई। बरहार्षियोंके साथ 
अमान बुधको भूसष्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके 
उन्हें होकर समानता प्रदान की। बुधने इलाके गर्भसे 
एक धर्म पुत्र उत्पत् किया, जिसने सौसे भी अधिक 
आक्रमेध पज्ञॉकव अनुष्ठान किया। वह पुरुणवाके नामसे 
विल्यात हुआ। सम्पूर्ण जगत्के लोगोने उसके सामने 
'अस्तक झुकयया । पुरुणवाने हिमालयके रमणीय शिखरपर 
अ्माजौकी आराधना करके लोकेश्वरका पद प्राप्त किया। 
जे सालो ड्ौपोकि स्वामी हुए। केशी आदि दैल्पने उनकी 
'दासता स्वीकार की । उर्वशी नामकी अप्सरा उनके रूपपर 
मोहित होकर उनकी पञ्ी हो गयी । राजा पुरूणव सम्पूर्ण 
ोकोके हितैपी राजा थे; उत्होि सातों द्ौप, जन, पर्चत 
और काननोसहित समस्त भूष्डलका अर्मपू्षक पालन 
किया। उर्वशौने पुरूरवाके वीर्यसे आठ पुत्नॉंको जन्म 
दिया। उनके नाम ये है--आयु, दृढायु, वश्यायु, 
'चनायु, वृत्तिमान्‌, बसु, दिविजात और सुबाहु--ये सभी 
दिव्य बल और पशाक्रमसे सम्पन्न ये। इनमेंसे आयुके 
कं पुत्र हुए--नहुष, वृद्धज्मा, रजि, दम्भ और 
िपाप्मा। ये पाँचों वीर महारथी थे । रजिके सौ पुत्र हुए, 
जो साजेयके नामसे विख्यात थे। राजन्‌। रजिने 


+ किससे बड़ा दूसए कोई लप न हो, वह लमलवेसर तपल्‍्का ही 'अलुतर' तपके सामसे की गयी है। 
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तपस्या पापके सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ श्रोनायजकी 
आराधना की। इससे स्लुट् होकर श्रीविषणुने उन्हे 
चरदान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर और 
सुष्योंको जीत लिया। 

अब मैं नहुपके पुतरोका परिचय देता हूँ। उतके 
सात पुत्र हुए और ये सब-के-सब घर्मास्पा ये। उनके 
नाम ये है--यति, यवाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति 
और विद्यसाति। ये सालों अपने वंशका यश बढ़ानेवाले 
थे। उनमें यति कुमारावसथामें ही वान्रस्थ योगी हो 
जये। ययाति राज्यका पालन कराने लगे । उ्होंने एकमात्र 
चर्मकी ही शरण ले रखो थी। दालवराज कृषक 
कल्या शर्थि्ठा तथा शुक्ाचार्यकी पुत्री सती 
देवचानौ--ये दोनों उनकी पल्चियाँ चीं। सयातिके पाँच 
पु थे। देवयानीने यदु और तुर्वसु आपके दो पुओंको 
जन्म दिया तथा जर्मिहाने हु, अनु और पूक नामक 
तौन पुत्र उत्पन्न किये। उनमें यदु और पूछ--वे दोनों 
अपने चंशञका विस्तार करनेवाले हुए। यदुसे यादवोकी 
उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका भार उतारने और पाप्डवोका 
हित करनेके लिये भगवान्‌ बलराप और ऑीकृष्ण प्रकट 
हुए है। यदुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुमारोके समान ये। 
उनके नाम चे--सहस्तजित, करोड, नौछ, आज्ञिक और 
रखु। इनमें सहलणित्‌ ज्येठ थे। उनके पुत्र राजा झतजित्‌ 
हुए। शतजितके हैहय, हय और उत्तालहय--ये तीन 
पुत्र हुए, जो बड़े धर्माह्ा थे। हैहयका पुत्र धर्िरके 
जापसे विश्यात हुआ। घरमित्रके कुष्षि, कुम्पके सेहत 
और संहतके महिष्पान्‌ नामक पुत्र हुआ। महिष्मानसे 
सेन नामक पुत्रका जन्प हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। 
सह काशीपुतीका राजा था। भडसेनके पुत्र राजा दुर्दर् 
हुए। दु्ईशकि पुत्र भीप और भीमके जुड्धिमान्‌ कलक 
हुए। कनकके कृताश्रि, कृतवोर्य, कृतघर्मा और 
कृतौजा--ये चार पुत्र हुए, जो संसास्में विस्वात थे। 
कृतवॉर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे 
सुशोभित एवं सालों ट्रोपोका राजा था। राजा कार्तवीयनि 
दस हजार वर्षोतक दुष्कर तपस्था कस्के भगवान्‌ 
दतताज्रयजीकी आराधना की । पुरुषोत्तम दताक्रेयजीन उन्हें 





चार बरदान दिये। राजाओमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो 
अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगी। दूसरे वरके द्वारा 
उ्होंने यह प्रार्थना की कि मैं राज्यमें लमोगोंक 
अधर्मकी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे 
अधर्मके मार्गसे हट जावै।' तीसरा वरदान इस प्रकार 
आ--ै युदमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूरवक बलका 
संग्रह करूँ /' चौथे जरके रूपमें उन्होंने यह माँगा कि 
'संग्राममें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके 
से मारा जाऊँ (राजा अर्जुन खातों दरौप और नगरोंसे 
युक्त तथा सालों सपुडरोंसे घिरे हुई इस सारी पृथ्वीको 
श्षात्रध्॑क अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान 
_जो्के इच्छा करते ही हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। 
सहाबादु आर्जुके सभी यज्ञोमे पर्यप्न दक्षिणा बाँटी जाती 
। सकें सुर्णयय यूप (स्तप्प) और सोनेकी ही 
केदियाँ बनायी आती थीं। उन यजञॉमें सम्पूर्ण देवता 
खज-धजकर विमानोपर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। 
महाराज कार्तवीर्यने प्चासी हजार वर्षोतक एकछत्र राज्य 
किया। थे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होनेके कारण अर्जुन 
समय-समयपर मेपके रूपये प्रकट हो वृष्टिके द्वार 
प्रजाको सुख पहुंचाते थे। प्रत्यक्षाके आधातसे उनकी 
भुजाओंकी स्वचा कठोर हो गयी थी। जब थे अपनी 
'हजाएं भुजाओंके साथ संप्राममें खड़े होते थे, उस समय 
सहस्त्रं किरणोंसे सुशोचित शरत्काललीन सूर्यक समान 
सेजस्वी जान पड़ते थें। परम कान्तिमान्‌ महाराज अर्जुन 
साहिष्पतीपुरमें निवास करते थे और वर्षाकालमें 
समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओंके 
आल्लेडनसे समुद्र झुल्ध हो उठता था और उस समय 
'पातालयासी महान्‌ असुर खुक-छिपकर निश्वेष्ट हो 
जाते ये। 

एक समयकी बात है, वे अपने पाँच बाणोंसे 
अधभिमानी. सावणको. सेनासहित.मूर्छित करके 
माहिष्पतीपुरीमें ले आये। वहाँ ले जाकर उन्होंने 
साकणको कैदमें डाल दिया । तब मैं (पुलर्य) अर्जुनको 
अस्त कसलेके लिये गया। सजन्‌ ! मेरी बात मानकर 
उत्होने मर पौज़को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता 


सू्विखष्ड ] 
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कर ली। किन्तु विधाताका बल और पराक्रम अद्भुत है, 
जिसके प्रभावसे भूषुनत्दन परसुरामओोने राजा 
कार्तवीर्यकी हजारों भुजाओक सोनेके तालबनकी भांति 
संग्राममें काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे; 
किन्तु उतमें पाँच महारथी, अस्न्रवद्यामें निपुण, बलवान, 
'झ्‌र, धर्मात्मा और महान्‌ बतका पालन कानेवाले ये। 
उनके नाम थे--झुससेन, झूर, पृष्ठ, कृष्ण और 


जवध्वज। जयध्यजका पुत्र महायली तालजह्व हुआ। 
आालजहूके सौ पुत्र हुए, जिनकी तालजहके नामसे हैं 
असिद्धि हुई। उन हैहयवंशीय राजाओंके पाँच कुल 
हुए--ीतिहोत्र, भोज, अवन्ति, तुष्डकेर और विक्रा्त। 
ये सब-के-सब तालजकल ही कहलाये । बीतिहोत्रका पुत् 
अनन्त हुआ, जो बड़ा पताक्रमी था। उसके दुर्जय नामक 
फुल हुआ, जो शाजुओका संहार कस्नेवाला था। 


७०००० जि “०__» 


दुबंशके अन्तर्गत क्रोछ्ठु आदिके बंश तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन 


'घुलरूयजी कहते हैं--णजेन्र! अब यहुपुत 
ऋडके वैशका, जिसमें श्रेष्ट पु्योने जन्‍म लिया था, 
वर्णन सुनो। क्रोडडके ही कुलमें कृष्णिवेशालतंस भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आवतार हुआ है। क्ोहुके पुत्र महामना 
'वृजिनीचान्‌ हुए। उनके पुत्रका नाम स्वाति था। स्वातिसे 
कुश्जुका जन्म हुआ। कुयाजुसे चित्र उत्पन्न हुए, जो 
शरायिन्दु नामसे विख्यात चक्रवतीं राजा हुए। 
जइविचदुके दस हजार पुत्र हुए। थे बुद्धिमान, सुत्दर, 
प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उतें भी सौ प्रधान 
थे। उन सौ पुत्मे भी, जिनके नामके साथ 'पृथ्| ब्द 
जुड़ा था, वे महान्‌ बलवान्‌ थे। उनके पूँे नाप इस 
खरकार है--पृणुश्रवा, पृषु॒यजष, पृषुतेजा, पृथूण, 
'पृषुकीर्ति और पृथुमति। पुराणोंके झता पुरुष उन सबमें 
पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवासे उक्त नामक 
'फु्र हुआ, जो शतुओंको सन्ताप देनेवाला था। उज्नाका 
'फुत्र शिनेयु हुआ, जो सजननोमे श्रेष्ठ था। शिलेयुका पुत्र 
सुक्मकबच नापसे प्रसिद्ध हुआ, वह इबुसैनाका विनाइा 
करनेवाला था। राजा स्वमकवचने एक बार आश्यमेध 
यज्ञका आयोजन किया और उसमें दक्षिणाके रूपमें यह 
साए पृथ्वी बरह्मणोंको दे दौ। उसके रुकेपु, पृथुक्कम, 
ज्यामघ, परिष और हरि--ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी थे। उनमेंसे परिष और 
हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर स्थापित 
किया। रुकमेषु राजा हुआ और पृथुस्वम उसके अधीन 
होकर रहने रूगा। उन दोनोनि मिलकर अपने भाई 
ज्यामयको घरसे निकाल दिया। ज्यामथ ऋ्षवान्‌ 


'फर्वतपर जाकर जंगली फल-मूल्पेसे जीवन-तिर्वाह करते 
हुए वहाँ फहने छूगे। ज्यापयक्ी [री रौध्या बढ़ो 
खतौ-साध्वी स्रो थी। उससे विदर्ध नामक पुत्र हुआ। 
'िद्धसे तीन पुत्र हुए--ऋ, कैशिक और लोमपाद। 
राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा 
स्पेपपाद परम धर्मात्या थे। तत्पक्षात्‌ राजा विदर्भने और 
' अनेकों पुत्र उत्पन किये, जो युद्ध-कर्ममें कुशल तथा 
'झुहकीर थे। लमपादका पुत्र बधु और बच्ुका पुत्र हेत 
हुआ । कैसशिकके चिंदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैध 
राजओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती है। 

'िदर्भका जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुन्तिका 
अन्य हुआ, कुन्तिसे धृष्ट और घृष्टसे पृष्टकी उत्पत्ति हुई 
'पृष् परतापी राजा था। उसके पुत्र नाम नि्ृति था। यह 
परम धर्मातपा और झहुवीरेंका नाक था। निर्षृतिक 
डाज्ञाई कमक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदृरथ 
ा। दाक्ाईका पुत्र भीम और भीमका जीमृत हुआ। 
जमूलके पुत्र नाम विकल था। विकलसे भीमरथ 
जामक पुत्री उत्पसि हुई। भीमरधका पुत्र नवरथ, 
अवस्थका दृदरथ और दृढ़रथका पुत्र शकुनि हुआ 
अकुलिसे कर्ण और करमभसे देवशतका जन्म हुआ। 
देवरातके पुत्र महायझस्वी राजा देवक्षत्र हुए। देवक्षत्रका 
कुछ देवकुसारके समान अल्वन्‍्त तेजस्वी हुआ। उसका 
कम सधु था। सधुसे कुसुवशका जन्प हुआ कुरुवशके 
'पुकका नास पुस्ष था। वह पुरुषों श्रेष्ठ हुआ। उससे 
'िदर्भकुमारी भडवतीके गर्भसे जन्‍्तुका जन्म हुआ। 
जन्चुका दूसरा नाम पुर्दसु था। जन्तुकी पत्रीका नाम 








+ अ्चंवस्थ इचीकेश यदीष्कासि पर घदप्‌ » 
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केन्‍की था। उसके गर्भसे सत्वगुणसम्पन्न सात्वतकी 
उल्तति हुई। जो सात्वतवंशकी कॉर्तिका विस्तार 
करनेवाले थे। सत्वगुणसम्पत्र साल्वतसे उतकी रानी 
कौसल्याने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, 
अख्यक, महाभोज और वृष्णि नामके पुत्रोको उत्पत्र 
'किया। इनसे चार वंशॉका विस्तार हुआ। उतका वर्णन 
सुनो। भजमानकी पत्नी सूज्यकुमारी सूजयौके गर्भसे 
भाज नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई | भाजसे भाजकॉंका जन्म 
हुआ। भाजवी दो खिर्याँ थीं। उन दोनोने बहुत-से पुत्र 
उत्पन्न किये। उनके नाम है--विनय, करण और 
'सृष्णि। इनमें यृष्णि झुलुके नगोपर विजय पानेवाले थे। 
भाज और उनके पुत्र--सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हुए; 
क्योंकि भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। 

ेजाबूजसे बहु नामक पुत्का जनम हुआ, जो सभी 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न था। पुराणों कता विद्वान पुरुष 
महात्मा देवावृधके गुणोंका बख्तान करते हुए इस वेशके 
जिषयमें इस प्रकार अपना उद्ार प्रकट करते हैं-- 
'देबावृध देवताओंके समान हैं और ब्चु समस्त 
मलुष्यमे श्रेष्ठ है । देवाचूथ और बधुके उपदेशसे छिकतर 
हजार मतुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके है।' अधुसे भोजका 
जन्म हुआ, जो यह्ष, दान और तपसथायें चीर, 
आहाणभक्त, उत्तम ्रतोका दृदतापूर्वक पालन कानेवाले, 
रूपयान्‌ तथा महातेजस्ती थे। जरकाकी कत्या 
मृतकावती भोजकी प्री हुई। उसने भोजसे कुकर, 
भजमान, समीक और बलबर्हिन--ये चार पुत्र उत्पन्न 
किये। कुकुरके पुत्र धृष्णु, धृष्णुके थूति, भृतिके 
'कपोतरोमा, कपोतरोमाके नैमिति, तैमितिके सुसुत और 
सुसुतके पुत्र नरि हुए। नरि बड़े विद्वान्‌ थे। उनका दूसरा 
जाम चन्दनोदक दुन्दुभि बतल्ाया आता है। उनसे 
अभिजित्‌ और अभिजित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। इल्रुकिजयी पुमर्वसुसे दो सन्तानें हुई; एक पुत्र 
और एक कत्या। पुत्रक नाम आहुक था और कन्वाका 
आहुकी । भोजवंशमें कोई असत्पवादी, तेजहीन, यक्ञव 
'कनेवाल्म, हजारसे कम दान कस्नेवालड, अपवित्र और 
मूर्ख नहीं था। भोजसे बढ़कर कोई हुआ हो नहों। यह 


मा] 

_आहुकने अपनी बहिन आहुकीका ब्याह अच्ती 
देजमें किया था। आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो 
चुन उत्फन किये । उनके नाम है--देवक और उप्रसेन। 
चे दोनों देवकुसारोंके समान तेजस्वी ैं। देवकके चार पुत्र 
हुए, जो देवताओंके समान सुन्दर और बौर हैं। उनके 
कम हैं--देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक | उनके 
सवाल हित थीं, जिनका ब्याह देवकने वसुदेवजीके साथ 
कर दिया। उन सालेंके नाम इस प्रकार हैं--देवकी, 
खतदेवा, यज्ञोदा, खुति्रवा, ऑदेवा, उपदेवा और 
'खुका। उप्रसेनके नौ पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा 
'था। शोफके नाम इस प्रकार हैं--न्यप्रोष, सुनामा, कक, 
कु, स॒पृ, राष्अल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 
कल खहिनें थी--कैसा, कैसबती, सुरधी, राष्रपली 
और ककू। ये सब-की-सब बढ़ी सुन्दरी थीं। इस 
कार सल्तानोसहित उप्रसेनतक कुकुर-बैशका वर्णन 
किया गया। 

(सोजके दूसरे पुत्र) भजमानके विदूरध हुआ, चह 
सोम प्रधान था। उसके दो पुत्र हुए--राजाधिदेण 
और शूर। राजाधिदेवके भी दो पुत्र हुए--शोणाश्व और 
ठ्वाहत। ले दोनों वीर पुरुषोके सप्माननीय और 
कतरिय- धर्षका पालन करनेवाले थे। शोणाश्रके पाँच पुत 
'हुए। ये सभी शुरकीर और युदधकर्ममें कुक थे। उनके 
कम इस प्रकार है--शामी, गदलार्म, निमूर्त, चक्रजित 
और शुचि। शीके पुत्र पिक्षत्र, प्रतिशतके भोज और 
जके हृदिक हुए। हदिकके दस पुत्र सुए, जो भयानक 
पराक्रम दिखानेवाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बढ़ा था। 
उससे छोटोंके नाम झतथत्वा, देवाई, सुभातु, भीषण, 
महाबल, आजात, विजात, कारक और करम्पक हैं। 
देवाईका पुत्र कम्बलहिंच हुआ, वह विद्वान पुरुष था। 
उसके दो पुत्र हुए--समौजा और असमौजा। अजातके 
'कुक्से भी समौजा नापके दो पुत्र उत्पन्न हुए। समौजाके 
कौन पुत्र हुए, जो परम धार्थिक और पराक्रमी थे । उनके 
जाम है--सुदश, सुरंशञ और कृष्ण। 

[स्ालवतके कनिष्ठ पत्र] कृष्णिके वंशमें अनमित्र 


सुष्टिष्ड ) 





जामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, ये अपने पिताके कनिष्ठ 
पुत्र थे। उनसे दिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्रसे 


'+ कदुकशाके अर्णत के आकदिके वंझा तथा ऑकृष्णायतारका वर्षान » 


हर 


'ृषाको उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेवकी बहिन 
'ूषा कुक्तिघोजकी कत्या होनेके कारण कुल्तीके नामसे 


ृष्णिवीर युधाजितका भी जन्म हुआ। उनके सिवा दो. प्रसिद्ध हुई । कुन्तिघोजने महाराज पाप्दुके साथ कुत्तीका 
कौर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और क्षजरके नामसे विज्यात विवाह किया। कुल्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए--युधिप्रिर, 
हुए। उनमेंसे ऋषभने काशिराजकी पुजौकव पल्रोके रूपये. धौमसेन और अर्जुन। आर्जुन इक्नके समान पराक्रमी हैं। 
महण किया। उससे जयन्तकी उत्पत्ति हुई। जयततने वे देवताओंके कार्य सिद्ध करलेवाले, सम्पूर्ण दानवोकि 


जयन्ती नामकी सुल्दरी भारयाके साथ वियाह किया। 
उसके गर्भसे एक सु्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ 
करनेवाला, अल्पत्त धैर्यवान्‌, शास्नज्ञ और अतिथियोंका 
्रेमी था। उसका नाम अक्ूर था। अक्ूर यज्ञकी दीक्षा 
प्रहण करनेवाले और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले ये। 
उन्होंने रलकुमारी दौब्याके साथ विवाह किया और उसके 
गर्भसे म्युरह महाबली पुओ्रकों उत्पन्न किया। अरे 
पुनः शूरसेना नामकी पल्के गर्भसे देकबान्‌ और उपदेव 
जामक दो और पुकंको जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने 
अश्विनी नामकी पल्नौसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये। 
[विदृरथकी पल्ी] ऐड्वाकीने मौदुष नामक पुत्रको 
जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूसते 
भोजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न कियें। ऊमें 
आनकुन्दुभि नामसे प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेख ज्येष्ठ चे। 
उनके सिवा शोष पुत्रोकि नाम इस प्रकार हैं--देवभाग, 
देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नन्‍्दि, सकृदशञाः, श्याम, 
समीढ़ और शंसस्थु। शुरसे पाँच सुत्दरी कन्याएँ थी 
उत्पन्न हुई, जिनके नाम है--श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेची, 
श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी | ये पाँचों वीर पुत्रोंकी जननी 
थीं। श्रुतदेवीका विवाह युद्ध नामक राजाके साथ हुआ। 
उसने कारूप नामक पुत्र उत्पन्न किया। खुतिकीतिति 
केकयनरेशके अंबासे सत्तर्टसकों जन्प दिया। शुतत्रवा 
चेदिराजकी पल्री थी। उसके गर्भसे सुनी (शिशुषाल) 
का जन्म हुआ। राजाधिदेबीके गर्भसे धर्मकी भार्या 
अभिमर्दिताने जन्म ग्रहण किया। झुस्‍्की राजा 
कुत्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या 


जाशाक तथा इ्के लिये भी अवध्य हैं। उन्होंने 
दानवॉका सेहार किया है । पाष्डुकी दूसरी रानी माद्रबती 
(सा) के गर्भसे दो पुओंकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो 
कुछ और सहदेव कापसे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपयान्‌ 
और सत्वगुणी हैं। बसुदेवजीकी दूसरी पत्नी रोहिणीने, 
जो पुस्वंशञकी कन्या है, ज्येष्ठ पके रूपयें बलरापकों 
उत्कत किया। तत्वक्ात्‌ उनके गर्धसे रणप्रेमी सारण, 
मी] 
असुदेकजीकी पत्नो जो देवकी देवी है, उनके गर्धसे पहले 
सो महाबादु प्रआपतिके अंजञभूत बालक उत्पन्न हुए। 
किए (कंसके ट्वार उसके मारे जानेपर] कृष्णा 
अकतार हुआ। विजय, रोचमान, चर्द्मन और 
देवक--ये सभी महात्पा उपदेवीके गर्धसे उत्पन्न हुए 
है। श्ु्देकोने सहाभाग गवेषणकों जन्म दिया, जो 
संघायें पराजित होनेवाले नहीं थे। 

[अब ओकृष्णके प्रादर्धावकी कथा कही जाती 
है.) जो औकृष्णके जन्य और वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन 
'ाठ या श्रवण करता है, कह सब पापोसे मुक्त हो जाता 
है * पु्तकालूमे जो प्रजाओंकि स्वामी थे, ले ही महादेव 
कृष्णलीलाके लिये इस समय मुष्योमे अचतीर्ण हुए 
है। पूर्वजयें देककी और वसुदेवजीने तपस्या की थी, 
उससीके प्रधावसे वसुदेवजीके द्वार देवकीके गर्धसे 
अगवान्‌का प्हर्भाल हुआ। उस समय उतके नेत्र 
कमलके समान जोधा पा रहे थे। उनके चार भुजाएँ थी। 
उसका दिव्य रूप म्ुष्योका मन मोहनेवाला था। 
ऑवल्ससे चिहित एवं शल्ध-चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त 
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भगवानके दिव्य विग्रहको देखकर वसुदेवजी 





डरा हुआ हूँ, इसीलिये ऐसा कहता हूँ। उसे मेरे छः 
पुओेको, जो देखतेमें बहुत ही सुत्दर थे, मार डाल्म है।' 
असुदेकजौकी बात सुनकर भगवानते आपने दिव्यूपकों 
छिपा ललिया। फिर भगवान्‌की आज्ञा लेकर वसुदेवजी 
ऊ्हें नन्‍दके घर के गये और नन्‍्दगोषों देकर बोरे-- 
“आप इस बालककी रक्षा करें; क्योंकि इससे सम्पूर्ण 
यादचोंका कल्याण होगा । देवकीका यह बालक जबतक 
कैसका बंध नहीं करेगा, तबतक इस पृथ्वीपर भार 
अढ़ानेवाले अमज़लमय उपदरव होते रहेंगे। भूतलपर 





अर्जुनके सारथिका काम करेंगे और पृथ्वीकों क्षत्रियहीन 
करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अ्तयें 
समस्त यदुवंशञको देवलोकमें पहुँचायेगे। 

भीष्मने पूछा--ख्रहान्‌ ! ये वसुदेव कयैन ये? 
_यश्स्विनी देवकीदेवी कौन थीं तथा ये नन्दगोप और 
उनकी पत्नी महात्रता य्ञोदा कौन थीं? जिसने 
बालकरूपमें भगवान्‌कों जन्म दिया और जिसने उनका 


'पालन-पोषण किया, उन दोनों स्वियोंका परिचय दीजिये। 

'घुललत्यजी जोले--सजन्‌! पुरुष चलुदेवजी 
कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कहीं गयी 
है। कश्यप अह्याजीके अंश हैं और अदिति पृथ्वीका | 
इसी अकार श्रोण नामक बसु ही नन्दगोपके नामसे 


देखकौे पूर्वबन्ममें अज्या परमेश्वससे जो कामना की 
की, उसकी वह कामना महाबाहु श्रकृष्णने पूर्ण कर दी 
ज्ञान बंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था; 
देसी अचस्थायें धर्मकी स्थापना और पापी असुरोंका 
संहार करनेके लिये भगवान्‌ श्रीविष्णु चृष्णि-कुलमे 
अकट हुए हैं। सुकिषणी, सत्यभामा, नपजित्‌की पुन 
सल्या, सुमित, जौव्या, गा्धार-शजकुमारी लक्ष्मण 
सुभीमा, मद्रराजकुमारी कौखल्या और विरजा आदि 
सोलह हजार देवियाँ श्रीकृष्णकी पश्ियाँ हैं। रुक्मणीने 
दस चुछ्र उत्पन्न किये; वे सभी चुदकर्ममें कुशल हैं। 
उनके काम इस प्रकार है--महाबली प्रद्ुप्न, रणश्‌र 
आस्देश्ण, सुचारू, चारुपढ्र, सदश,, हस्व, चारुणा॥, 
आरूुभड, चाक्क और चारहास । इनमें ्रयप्न सबसे बड़े 
और चास्हास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणीने एक कन्याको 
भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामासे 
तु, चौमरथ, क्षण, रोहित, दीक्षिमान्‌, ताप्रबध और 
अरून्धम--ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातोके एक 
छोटी बहिन भी है। आम्वचतीके पुत्र साप्य हुए, जो बड़ 
ही सुचदर है। ये सौर-दास्कके प्रणेता तथा प्रतिमा एवं 
सब्दिस्के नि्साल हैं। सितविदाने सुधित्र, चारमित्र और 


ल्‍- वित्रवितटको जय दिया। पित्रबाहु और सुनौध आदि 


खत्याके पुत्र हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णके हजारों पुत्र हुए। 
जद्यु्के विदर्धकुमारी स्वमवतीके गर्भसे अनिरुद् 
जामक परम बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध 
संक्राममें उत्पाहपूर्वक युद्ध करनेवाले वीर हैं। 
अनिरूसे सृणकेतनका जन्य हुआ। राजा सुपार्थकी पुत्री 
काम्वाने सामबसे तरस्वी नामक पुत्र प्रा्न किया। प्रमुण 
जऔौर एवं महात्मा यादवॉकी संख्या तीन करोड़ साठ 
व्यखके लगभग है। वे सभी अत्यन्त पराक्रमी और 


सक्िखष्ड )...- घु्कर तीर्थकी सहिमा, वहाँ लास कनेके किपण सथा आरर-घर्चका निरूपण « 
महावली हैं। उन सबकी देवताओके अशसे उत्पत्ति हुई. हुए हैं। महात्पा यादवोकि एक सौ एक कुल हैं। भगवान्‌ 
है। देवासुर-संग्राममे जो महाबली असुर मारे गये ये, वे. ओरोकृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण 
इस ममुष्यलोकमें उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे ये; यादव भी. भगवानकी आकञके अधीन रहकर 
उन्हींका संहार कसलेके लिये भगवान्‌ यदुकुलमें आवतीर्ण ऋषधि-सिड्धसे सम्पन्न हो रहे हैं।* 
न पीट 
पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले ल्तेगोंके लिये नियम 
तथा आश्रम-धर्मका निरूपण 


३ 


पुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌! मेरु-गिश्कि 
जिकतरफर औनिधान कमक एक नगर है, जो काना 
कारक रक्रोसे सुशोभित, अनेक आश्षयोंका घर तथा 
हें पृकोसे हरा-भरा है। भाँति-भातिकों आरुत 
भातुओंसे उसकी चढ़ी विचित्र शोभा होती है। वह 
सलच्छ स्फटिक सणिके समान निर्मल दिखायी देता है। 
हाँ बरहमाजीका वैशज नामक चचन है, जहाँ देवताओको 
सुकत देनेवाली काम्शिमती नामको सभा है। बह 
सुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-महर्षियोसे भरी रहती 
है। एक दिन देवेशवर बद्माजी उसी सभामें बैठकर 





'जगत्‌का निर्माण करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे। 
ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि 'मैं 
किस प्रकार यज्ञ कहूँ? भूतलूपर कहाँ और किस 
सुकानपर मुझे यज्ञ काना चाहिये ? काझी, प्रयाग, कुल 
(कुभाय), वैमिषारण्य, पुष्कर, काझी भड्, देविका, 
'कुसकेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत-से तीर्थ हैं। 
चुसाषकलयें चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्ष्र है, उन 
सबको मेरी आजञासे रद प्रकट किया है। जिससे मेरी 
उत्पत्ति हुई है, भगवान्‌ रविष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए 
उस कमलकों हो येदपाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं 
(पु्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार 
'कररे-करते जजआपति जाके मनमें यह बात आयी कि 
अब मैं पृथ्यौपर चलै। यह सोचकर ले अपनी उत्पत्तक 
आचीन स्थानपर आये और वहाँके उत्त+ चनमें प्रवि् 
हुए. जो नाना प्रकारके वृक्षों और लूताओंसे व्याप्त एवं 
भॉति-भाँतिके फूलॉंसे सुशोभित था। वहाँ पहुँचकर 
उल्होंने क्री स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ। चा्नदीके उत्तर प्राची सरखतीतक और 
ऋदन नामक स्थानसे पूर्व क्रम्य या कल्प नामक 
'स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर लीरथके नामसे 
असिद्ध है। इसमें लोककर्ता बरहमजीने यज्ञ करनेके 
निमित्त येदी बनायी। ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुष्करोंकी 
कल्पना की। प्रथम ज्वेष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, 
जो लीन समोकोंको पवित्र करनेवाला और विख्यात है, 


* केसओ भगवान्‌ ओकृमनसे अवरावायें बहुत बड़े थे। देसी दफतमें जिस सपय उसके साथ पुलल्यजीका संचाद हो रहा था, 
उस समय संभवत: ओकम्नका अन्य न हुआ हो फिर भी पुलरूदऔ लिकघलदों ऋि है, इसलिये उनके लिये भावी घटनाओंका 
भी चर्तवान अथवा भूलकी 'ते वर्णन काम अल्याभाकिक नहीं करा जा सकता 


उसके देवता साक्षात्‌ जह्याजी हैं। दूसत मध्यम पुष्कर. 
है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कर पुष्कर है, 
जिसके देवता भगबान्‌ रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक बन 
आदि, प्रधान एवं गुहा थोत् है। चेदमें भी इसका वर्णन 
आता है। इस लीर्थमें भगवान्‌ ब्रह्म सदा निवास करते 
है । उन्‍होंने भूमष्डलके इस भागपर बड़ा अनुष् किया 
है। पृथ्कौपर विचसनेवाले सम्पूर्ण जीवॉपर कृपा कसनेके 
लिये ही ब्हमजीने इस तीर्थको प्रकट किया है। यहाँक 
यज्ञवेदीकों उन्होंने सुवर्ण और हरेसे मढ़ा दिया तथा 
'जाना प्रकारके रल्ोंसे सुसज्जित करके उसके फर्शकों सब 
अरकारसे सुझोषित एे विचित्र बना दिया। तत्पकतात्‌ 
ल्पेकपितामह भगवान्‌ बरहमाजो वहाँ आनत्दपूरवक रहने 
कगे। साथ ही भगवान्‌ श्ीिष्ण, रु. आठों बसु, दोनों 
अध्विनीकुमार, सल्दगण तथा स्वर्गवासी देवता भी 
देवराज इन्रके साथ वहाँ आकर विहार करने लगे। यह 
सीर्थ सम्पूर्ण लोकोपर अतुपरह करलेबाल है। मैंने इसकी 
यथार्थ महिमाका तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण 
अप्रिहोत्र-फतायण होकर सेहिलाके ऋणसे विधिपूर्क 
'मजरोंका उच्चारण करते हुए इस तौर्थमें चेदोंका पाठ करते 
है, वे सब लोग ब्रह्मजीके कृपापात्र होकर उत्हींक समीप 
निवास करते हैं। 

भीष्मजीने.. पूछा--भगवन्‌!. सीचीनियासी 
मतुष्योको पुष्कर चनमें किस विधिसे रहना चाहिये ? 
कया केवल पुरुषों हो वहाँ निवास करना चाहिये या 
खियोंको भी ? अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमोकि ल्मेग 
जहाँ निवास कर सकते है? 

चुलर्यजी बोले--राजन्‌! सभी वाणों एव 
आश्रमोके पुरुषों और ख्वियोको भी उस सीर्चमें निवास 
करना चाहिये। सबको अपने-अपने घर्म और आचारका 
पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना 
डचित है। सभी मन, वाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त 
रखे जितेख्िय हों । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न को । 
सब मतुष्य सम्पूर्ण प्राणियोके हितेपी हों; किसोके भी 
हक खोटा भाव नहीं रहना चाहिये। 

भीष्पजीने पूछा--अ्हान्‌ ! क्या कसलेसे मनुष्य 


+« असंबस्न हीकेश यदील्कल्ि परं पदण्‌ « 


([ संक्षप्त फ्णपुएण 





इस ल्प्रेकमें ब्रह्माजीका भक्त कहत्वता है? मनुष्योंमे 
कैसे स्वोण खहमथक्त माने गये है ? यह मुझे बताइये। 

'घुलसूथजी बोले--राजन्‌ ! भक्ति तीन प्रकारकी 
कहो गयी है--मानस, वाचिक और कायिक। इसके 
शिया भक्तिके तीन भेद और है--लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वार वेदार्थका 
जो छिचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं 
यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता यढ़ानेवाली है। मन्त्र-जप, 
बेदपाठ तथा आरण्यकॉके जपसे होनेवाली भक्ति 
जाचिक कडत्मती है। मन और इन््ियोको रोकनेवाले 
जल, उपचास, नियम, कृच्छु, सा्तपन तथा चान््रायण 
आदि चित्र-चित्र बलोंसे, बरहाकृच्छू नापक उपयाससे एवं 
अल्यान्य शुभ नियमेके अनुष्ठाससे जो भगवान्‌की 
आरचना की जाती है, उसको काविक भक्ति कहते हैं। 
यह द्विजतियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी गायके घी, 
दूध और दही, रन, दीप, कुश, जल, चन्दन, माला, 
विवि चातुओं तथा पदार्थ; काले अगरकी सुगन्धसे 
युक्त एवं थी और गूगुलूसे बने हुए धूप, आभूषण, 
खुबर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, 
मूल्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जैगली फल-मूलोंके 
उपहार तथा भक्ष्य-भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके 
अतुष्य अह्माजोके उ्देश्यसे जो पूजा करते है, बह 
ललैकिक भक्ति मानी गयी है। ऋग्वेद, यजुरवेद तथा 
सामवेदके मन्त्रोंका जप और संहिताओंका अध्यापन 
आदि कर्म यदि बरदमाजीके उदे्यसे किये जाते हैं, तो 
जह चैदिक भक्ति कहत्मती है। वेद-मजोंके उच्चाएण- 
'चुर्षक हविष्यकी आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की 
जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है। अमावास्या 
अथवा पूर्णिमाको जो अप्निहोत्र किया जाता है, यज्ञॉमे 
जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो 
'कुेडाश और चर अर्पण किये जाते है--ये सब वैदिक 
भक्तिके अल्तर्गत हैं। इष्टि, धूति, यज्ञ-सम्बन्धो सोमपान 
उठा अब, पृथ्वी, वायु, आकाश, चत्रमा, मेष और 
सके उदेश्वसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके 
देवता मह्माजी ही हैं। 


सडिलष्ड ) 








'राजन्‌ ! ऋ्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी 
मानी गयी है--एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन 
दोनोंका भेद सुनो। प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्ाकृत 
तत्व संख्यामें चौबीस हैं। वे सब-के-सब जड एवं घोग्व 
हैं। उनका भोक्ता पुरुष पस्ीसवाँ तत्व है, वह चेतन है। 
इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्वकों 
डीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्युरुषोन 
सांख्य-शास्थके आनुसार आध्यात्पिक भक्ति माना है। 
अब अरह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन खुनों॥ प्रतिदिन 
प्रणायामपूर्वक ध्यान लगाये, इन्द्रयॉका संयम को और 
समस्त इख्ियोंकों विषयोकी ओरसे खींचकर इृदयमें 
चाएण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे। 
हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्मजी 
छिएजमान हैं के रक्त बर्त धारण किये हुए हैं, उनके 
के सुरर है। सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। 
हहासुत्र (यज्ोपवीत) कमस्के ऊपरतक लटका हुआ है, 
उनके पारीएका वर्ण ल्तल है, चार भुजाएँ जोभा पा रही 
हैं तथा हाथोंमें बरद और अधयकी मुद्राएँ हैं। इस 
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है; यही 
ऋह्ाजीके प्रति होनेवाली पराघक्ति मानी गयी है। जो 
भगवान्‌ ब्रहमाीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह बरहमपक्त 
कहलाता है। 

राजन्‌ | अब पुष्कर क्षेत्रों निवास कसनेबाले 
पुष्पोके पालन कस्नेयोष्प आचारका वर्जन सुनो॥ 
पूर्तकालमें जब विष्णु आदि देवताओंकय वहाँ समागम 
हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें बद्माजीन स्वय॑ 
ही क्षत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बताया 
था। पुष्कर क्ेत्रमे निवास कसनेवालॉको उचित है कि वे 
ममता और अहंकारको पास न आते दें। आसक्ति और 
संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करें। बन्यु-बान्यवोके प्रति घी 
उनके मनरें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देले, पत्थर 
और सुवर्णकों समान समझें। गतिदित नाना पकारके 


'+ पुष्कर सीर्घकी सहिपा, कहाँ खास कनेके नियय तथा आक्रय-धर्यका निरूपण « 
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ुभ कर्म कराते हुए सम्पूर्ण प्राणियोको अघय-दान दें। 
तिल प्राणायाम और परमेश्वरका ध्यान करें । जपके द्वार 
आपने अन्तःकरणकों शुद्ध बनायें। यति-घर्मके 
कर्तव्योका पालन करें। सांख्ययोगकी विधिको जानें 
तथा सम्पूर्ण संझयोंका उच्छेद करके ब्रहाका ओोध प्राप्त 
करें । क्षेत्रनिवासी ब्राह्मण इसों नियमसे रहकर वहाँ यज्ञ 
करते है। 

अब पुष्कर कनमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको 
जो फल मिलता है, उसे सुनो। वे स्थेग अक्षय ब्रहम- 
स्ववुज्यक प्राप्त होते है, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्कभ 
है। उन्हें उस पदकी रत होती है, जहाँ जानेपर पुनः 
सृल्य प्रदान करलेवालत जन्म नहीं प्रहण करना पढ़ता । ले 
'चुनशावृत्तिके पथका परित्याग करके ब्रह्मसम्बन्धिनी परा 
विद्यामें स्थित हो जाते हैं। 

भीष्मजीने कहा--बहान्‌ ! पुष्कर तीर्थ निवास 
करनेवाली खिर्यां, स्लेष्, शुदर, पशु-पक्षी, मृग, शैे, 
जड़, अधे तथा बहरे प्राणी, जो तपस्या और नियमौंसे दूर 
है. किस गतिको गा होते है---यह बताेकी कृपा करें। 

घुलरूयजी ओोले--भीष्य ! पुष्कर क्षेत्र 
ससलेकाले म्लेच्छ, शूट, सर, पशु, पक्षी और मृग आदि 
सभी आणी ऋ्रहमलोकको प्राप्त होते हैं। वे दिप्य शरीर 
भारण करके सूर्यके समान तेजस्वी जिमानोपर बैठकर 
अक्ललोककी यात्रा करते हैं। तिर्थश्योनिमें पड़े हुए-- 
पशु-पक्की, कीड़े-मकोड़े, चौटियाँ, थलचर, जलूचर, 
स्वेदज, अष्डज, उस्िज और जवायुअ आदि प्राणी यदि 
कुकर कनमें ्रण-त्थाग करते हैं तो सूर्वके समान 
का्तिमान्‌ विमानोंपर बैठकर ब्रहमलेकरमें जाते हैं! जैसे 
समुद्कके समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, बैसे ही 
'फु्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।* अब मै तुम्हें 
अन्य देवताओंका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्र 
सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌ ओविष्णुके साथ इकादि 
सम्पूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और 


* या सहोदरसुलपो न चतवेउसित जल्द । कथा, थे पुष्कल्‍यावि से सोचें न विछते ॥ 
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चर 
देवी--ये सब सम्पूर्ण जगत्का हित का्ेके लिये 
ब्रह्माजीके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान 
रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्वयुगर्े 
आारह वर्षोतक, ज्रेतामें एक वर्षतक तथा ड्ापरमें एक 
मासतक तीर्थ-सेवन करनेसे जिस फलक्ते पाते थे, उसे 
'कलियुगमें एक दिन-रातके तौर्थ-सेवनसे ही प्रा्न कर 
केते है।# यह बात देवाधिदेव ब्रह्माजोने पूर्वकालममे 
मुझसे (पुलख्यजीसे) स्वय॑ हो कही थी। पुष्कर्से 
बढ़कर इस पृथ्वीपर दूसत कोई क्षेत्र नहीं है; इसलिये 
'पूरा प्रयज् करके मलुष्यकों इस पुष्कर खनका सेवन 
करना चाहिये। खहमचारी, गृहस्थ, कानप्रस्थ और 
संन्यासी--ये सब लोग अपने-अपने इसरो धर्षका 
'पालन कार हुए इस कहें परम गतिको प्राप्त करते है। 

'धर्ष और अर्थके तत्वकों जाननेवाले पुरुषको 
चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागतक 
दूसेरकी निन्‍्दासे बचकर ब्रहार्यका पालन करते हुए. 
गुरू अथवा गुरुपुत्रेक समीप निवास को तथा गुसुकी 
सेलासे जो समय बचे, उसमें अध्ययन को, अद्धा और 
आदस्पू्वक गुरुका आश्रय ले। गुकके फराें फहते समय 
गुके सोनेके पक्षात्‌ भायन को और उनके उठनेसे पहले 
उठ जाय । शिष्यके कस्नेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य 
हो, बह सब पूषा करके हो विल्यको गुक्के पास खड़ा 
होना चाहिये। यह सदा गुरुका किल्लूर होकर सब 
अकारकी सेवाएँ करे। सब का्योमें कुरल हो। पवित्र, 
कार्यदक्ष और गुणवान्‌ बने। गुरुको त्रिय लगनेवाला 
उत्तर दे। इन्द्रियॉंकों जीतकर शान्तभावसे गुरूकी ओर 
देखे। गुरके भोजन करनेसे पहले भोजन और जलपान 
'करनेसे पहले जलपान न करे। गुरु खड़े हों तो स्वये भी 
'ैठे नहीं। उनके सोये बिना शायन भी न करे। उत्तान 
ाथोके द्वारा गुस्के चरणोंका स्पर्श करे। गुक्के दाहिने 
ैरकों अपने दाहिने हाथसे और जाये पैरको यायें हाथसे 
'और-घीरे दबाये और इस प्रकार प्रणाम करके गुरुसे 
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'कहे--भगवन्‌ ! मुझे पढ़ाइये। प्रभो ! यह कार्य मैंने 
'यूए कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी कहूँगा।' 
इस ख्ककर पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा 
काम गुरूको बा दे। मैंने ब्रहाचचारीके नियमोंका यहाँ 
िस्तासके साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन 
सभी नियमोंका पालन करा चाहिये। इस प्रकार अपनी 
'झक्तिके अनुसार गुककी प्रसन्रताका सम्पादन करते हुए 
'शिष्यके कर्तव्यकर्ममें रो रहना उचित है। वह एक, 
दो, सीन या चारो केटोंको अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन 
कर । भिक्षाके आन्रसे जौविका चल्मये और धरतीपर 
जयन करे। वेदोक्त बरतोंका पालन करता रहे और 
ुक-दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार 
करे। फिर थर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्कोके साथ गार्हपत्यादि 
अभ्िवोकी स्थापना करके प्रतिदिव हवनादिके ट्वारा 
उनका पूजन करे। 

आयुका [प्रथम भाग बऋ्रहमचर्ाश्रममें बितानेके 
पक्षात्‌] दूसत भाग गूहस्थ आश्रपमें रहकर प्यतीत 
करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बेद पढ़ना 
चैद पढ़ाना तथा दान देना और दान केना--इन छः 
'कर्मोंका अतुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी वि 
केवल यजन, अध्ययन और दान--इन तीन कम्मॉका हं 
अतुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रम रहनेवाला ग्रहमनि् 
संन्यासी जफ्यज्ञ और अध्ययन--इन दो ही कमरे 
सम्बन्ध रखे। गृहस्थके ब्रतसे बढ़कर दूसरा कोई महान 
खर्च नहीं बतत्या गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल 
अपने स्कनेंके खिये घोजन न बनाये (देवता और 
अतिथियोकि उदेक्यसे ही रसोई करे] । पशुओंकी हिस 
ज करे। दिनमें कभी नंद न ले। रातके पहले औः 
िछले भागमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सब्पिम 
(सुलॉदय एवं सूर्यास्त समय) भोजन न करे। झूठ न 
ओले। गृहस्थके घरमें कघी ऐसा नहीं होना चाहिये कि 
कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय और उसक 
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यथावत्‌ सत्कार न हो । अतिथिकों भोजन करानेसे देवता 
और पितर संतुष्ट होते है; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही 
अतिथियोंका सत्कार करें। जो चेद-विच्ा और बतमें 
तिष्णात, श्रषिय, वेदोकि पारगामी, अपने कर्मसे जौविका 
चलाेवाले, जितेन्द्रिय, क्रियाचान्‌ और तपसथी हैं, उन्ही 
ड़ पुरुषोके सत्कारके लिये हव्य और क्यका विधान 
किया गया है। जो न्चर पदायेकि ्रति आसक्त है, 
अपने कर्मसे भ्रष्ट ो गया है, अभ्निोत्र छोड़ चुका है. 
गुरुकी झूठी निन्‍्दा करता है और असल्यभाषणवें आग्रह 
रखता है, वह देवताओं और पितरोंको आर्पण कसवयोष्य 
अन्नके पानेका अधिकारी नहीं है। गृहस्थकी सम्पततिें 
सभी ग्राणियोंका भाग होता है। जो भोजन नहीं बनते, 
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। चह प्रतिदिन 'विघस' 
और 'अपृत' भोजन करे । यजसे (देवताओं और पितर 
आदिको अर्पण कारवेशे) बच्चा हुआ अत हविष्यके 
समान एव अमृत माना गया है। तथा जो कुटबके सभी 
मसुष्पेकि भोजन कर हेनेके पक्कात्‌ उनसे बचा हुआ अन्न 
जहण करता है; उसे 'विधसायी' ('विषस' आत्र घोजन 
कलेवाला) कहा गया है। 

गृहस्थ पुरुषकों केखल अपनी ही ख्रौसे अनुराग 
रखना चाहिये। यह मनको अपने बजे रखे, किसीके 
गुणों दोष न देशे और अपनी सम्पूर्ण एट्रियोको कायूसे 
रले। ऋत्विक, पुरोहित, आ्यार्थ, माया, अतिथि, 
शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैध, कुटमबी, सम्बन्धी, 
चान्यव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुन, री, बेटी तथा 
दास-दासियोके साथ विवाद नहीं करना चाहिये। जो 
इलसे विवाद नहीं काता, वह सब प्रकारके पापों मुक्त 
हो जाता है। जो आनुकूल बर्तावके द्ारा इन्हें अपने 
च्ामं कर खेता है, वह सम्पूर्ण लोकोपर चिजय पा जाता 
है--इसमें तमिक भी सत्देह नहीं है। आचार्य 
जहा्मेकका स्वामी है, पिता प्रजापति-लोकका प्रघु है, 
अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, ऋत्विक्‌ वेदोंका 
अधिड़ान और अ्धु होता है। दाघाद अप्सशाओंके 
्लेकका अधिपति है। कुटनी विश्वेदेवसः्बन्पी ्ोकके 
अधिष्ठाता हैं। सम्बन्धी और बात्थव दिशाओंकि तथा 


+ पु्कर ली्ंकी सहिषा, सहाँ लास कस्नेके नियम तथा आक्रध-धर्मका निरूपण « 








माता और मामा भूलोकके स्वामी हैं| वृद्ध, बालक और 
सेगी मनुष्य आकाशके प्रभु हैं। पुरोहित ऋषिलतोकके 
और झरणागत साध्यलोकोके अधिपति हैं। वैद्य 
अखिनीकुमारोंके स्का तथा भाई वसुलोकका स्वामी 
है। पल्को वायुल्पेकल ईदरी तथा कन्या अप्सराओंके 
सकी स्वामिनी है। बढ़ा भाई पिताके समान होता है। 
पत्नी और पुत्र आपने हो शरीर हैं। दासवर्ग परछाईके 
समान हैं तथा कन्या अल्लत्त दौन--दयाके योग्य मानी 
गयी है। इसल्त्ये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक 
जात भी कह दें लो उसे चुफ्चाप सह लेना चाहिये। कभी 
कण या दुःख नहीं करना चाहिये। गृहस्थ-धर्मपरायण 
'विद्ान्‌ पुरुषको एक ही साथ बहुत-से काम नहीं आर्प 
कराने चाहिये। घर्यशञकों उचित है कि वह किसी एक ही 
काममें लगकर उसे पूरा करें। 

'ूहसथ आराहरणकी लीन जौविकाएँ है, उनमें उत्तरो्त 
्रेष्ट एवं कल्याणकारक हैं। पहली है--कुम्भधान्य 
सृति, जिसमें एक घड़ेसे अधिक धान्यका संप्रह न करके 
औदन-निर्वाह किया जाता है। दूसरी उज्कशिल वूति है, 
जिसमें खेली कट जानेपर ोतोंमें गिरी हुई आनाजकी 
जे चुनकर रूायी जाती हैं और उन्हौंसे जीवन-निरवा 
किया जाता है। तौसरी कापोती चूत्ति है, जिसमे 
खलिकान और आजारसे अन्नके बिखरे हुए दाने चुनकर 
जमे जाते हैं तथा उन्हींसे जौविका चलायी जाती है। 
जहाँ इन तीन वृत्तियोंसे जौविका चल्त्रनेवाले पूजनीय 
आह्यण नियास करते हैं, उस राषट्रकी वृद्धि होती है। जो 
आहाण गृहसर्थकी इन तीन दृत्ियोंसे जीवन-निर्वाह करता 
है और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दस 
'पीढ़ीतकके पूर्वजॉक्य तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी 
दस चीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। 

अब तीसरे आश्रम--वानप्रस्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीरमें 
झरिाँ पढ़ गयी हैं, सिस्के बाल सफेद हो गये हैं और 
ुल्के भी पुत्र हो गया है, तब वह वनमें चला जाय। 
हें गृहस्थ-आश्रमके नियमोंसे निर्ेद हो गया है, 
अतएव जो वानप्रस्थकी दीक्षा लेकर गृहस्थ-आश्रमका 
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ल्वाग कर चुकते है, पवित्र स्थानमें निवास करते हैं, जो 
चुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि 
सदगुणोंसे युक्त हैं, उन पुरुषोके कल्याणमय नियमोका 
वर्णन सुनो । प्रत्येक द्विजको अपनी आयुका तीसरा भाग 
वानप्रस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये। 
बानप्रस्थ-आश्रममें भी यह उन्हीं अप्रियोंका सेवन करे, 
जिनका गृहस्थ-आश्रममें सेवन करता था। देवताओंका 
पूजन करें, नियमपूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, 
भगवान्‌ श्रोकिष्णुयें भक्ति रखे तथा यज्ञके सम्पूर्ण 
अमलोंका पालन करते हुए प्रतिदिन अभ्िोजरकय अलुड्ान 
करे। धान और जौ वही प्रहण करे, जो बिना जोली हुई 
जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा जौचार 
(तीना) और विघस अन्नको भी वह पा सकता है। उसे 
अप्रिमें देषताओंके निमित्त हविष्य भी आर्पण करना 
चाहिये। बानप्रस्थी लोग व्षाके समय खुले मैदानमें 
आकाशके नीचे बैठते है, हेमन्त ऋतुमें जलका आश्रय 
छेते हैं और प्रौष्पमें पश्ाप्रि-सेवनरूप तपस्या करते हैं। 
उनमेंशे कोई तो घरतीपर लोटते हैं, कोई फैजेंकि बल 
ड़ रहते है और कोई-कोई एक स्थानपर एक आसनसे 
बैठे रह जते हैं। कोई दँतोंसे ही ऊरलका काम केसे 
है--दूसेरे किसी साथनद्वाए फोड़ी हुई वस्तु नहीं रण 
करते । कोई पत्थरसें कूटकर ते है, कोई जौके आहटेको 
पानीमें उबालकर उसीको सुक्रपक्ष या कृष्णपक्में एक 
जाए पी हेते हैं। कुछ लोग से होते है, जो समयपर 
अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुको हो भक्षण करते हैं। कोई 
मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित 
जीवन' व्यतीत करते हैं। इस प्रकार ये त्यायपूर्वक 
वैसानसों (वान्रस्थियों) के नियमोंका दृढ़तापूर्वक 
पालन कराते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए तथा. 
अन्यान्य नाना प्रकारके नियमोंकी दीक्षा लेते हैं। 
चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदोद्दत 
प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानत्रस्थ आश्रम प्रायः 
साधारण--मिलते-जुलते माने गये है; किन्तु संन्यास 
इनसे भिन्न--विलक्षण होता है। तात ! प्राचीन युग 
सर्वर ब्राहमणोनि संन्‍्वास-धर्मका आन्रय लिया था। 
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अगस्य, समर्थ, मधुच्छन्दा, गवेषण, साकलूति, सुदिव, 
आष्डि, यव्रोथ, कृतश्रस, अहोकीर्य, काम्य, स्थाणु, 
ेघातिथि, बुध, मनोवाक, शिनीवाक, शूत्यपाल और 
अकृतश्रम--ये धर्म-तल्वके यथार्थ ज्ञाता ये। इन्हे 
के स्वरूपका साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा, 
'र्मकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाले, उग्रतपस्वी ऋषियोंकि 
जो यायावर आमसे असिद्ध रा हैं; ये सभी विषयों 
उपर हो सायाके बन्धनव तोड़कर वनमें चले गये थे। 
सुमुझुझे उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर-- 
सबका त्याग करके सद्यस्करी (तत्काल आत्मकल्याण 
'कस्नेवाल्म) बने। आत्याका ही यजन करे; विषयोंस 
उपरत हो आत्पामें हो रपण करे तथा आत्मापर ही निर्भ 
करे। सब प्रकारके सं्रहका परित्याग करके भावनाके 
'झा गार्डपत्थादि अध्नियोकी आत्मामें स्थापना को और 
उसमें तदजुरूप यज्ञॉका सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। 
चतुर्थ आश्रप सबसे श्रेष्ठ ाया गया है। वह 
सेन आश्रमेके ऊपर है। उसमें अनेक प्रकारके उत्तम 
शुणोका निवास है। वही सबकी चरम सीमा--परम 
आधार है। बहाचर्य आदि तीन आश्रमोमे क्रमश: रहनेके 
'पक्षात्‌ कापाय-बख्ब धारण करके संत्यास- के ले। 
सर्वत-त्थागकूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। 
संन्यासीकों चाहिये कि वह मोक्षकी सिद्धिके लिये 
अकेले ही धर्यका अनुष्ठान करे, किसीको साथ न रखे। 
जो ज्ञाकवान्‌ पुरुष अकेल्म विचरता है, यह सबका त्याग 
कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। 
संन्यासी अभ्रिोत्के लिगये अप्रिका चयन न करें, अपने 
रहनेंके लिये कोई घर न बनाये, केवल चिक्षा लेनेके 
डिये ही गांवमे प्रवेश करे, कलके लिये किसी वस्तुका 
संग्रह न करे, सौन होकर सुदधभावसे रहे तथा थोड़ा और 
लियमित भोजन करे । प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। 
ओजन करने और पानी पीनेके लिये कपाल (काठ या 
ऋ्विल आदिका पात्रविशेष) रखना, दृक्षकी जड़े 
लिखास करना, मलिन बस्तर घारण करना, अकेसे रहना 
तथा सब प्राणियोंकी ओरसे उदासीनता रखना--ये 
चिझ्षु (संन्‍्यासी) के लक्षण है! जिस पुरुषके भीतर 


पुष्कर के ग्रह्मजीका यज और सर्वतीका आकलय » 
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सबकी बातें समा जाती है--जो सबकी सह लेता है 
तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः कत्तबके पास 
नहीं जाती--जो कट वचन कहनेवालेकों भी कट उत्तर 
नहीं देता, वही संन्‍्यासाश्रमयें रहनेका अधिकारी है। 
कभी किसीकी भी निनदाकों न तो करे और न सुते ही। 
विशेषतः आहाणोंकी निन्‍्दा तो किसी तरह न करें। 
जआह्मणका जो शुभकर्म हो, उसोकयी सदा चर्चा करनी 
चाहिये। जो उसके लिये निन्‍्दाकी बात हो, उसके 
विषयमें मौन रहना चाहिये । यही आत्मशुड्धिकी दवा है। 

जो जिस किसी भी वस्तुसे आपना झरैर दक लेता 
है, जो कुछ मिल जाय उसौको खाकर भूख पिटा लेता 
है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता झहमण 
(महावेता) समझते हैं। जो जन-समुदायकों सौंप 
समझकर, सेह-सम्बन्पकों लरक आनकर तथा खियोंको 
सुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोग 
आहाण कहते हैं। जो मान या आपमान होतेपर स्वयं हर्ष 
अथवा क्रोधके वशौभूत नहीं होता, उसे देवतालोग 
आहाण मानते हैं। जो जीवन और मरणका अधिनन्दत न 
करके सदा कालकी ही प्रतौक्ा करता रहता है, उसे 
देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित राम-देघादिके 
वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियॉको वें रखता है तथा 
जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह सतुष्य सब 
पापोससे मुक्त हो जाता है। जो सब्पू्ण प्राणियोंसे निर्भय 
है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस 
देहाधिमानसे मुक्त पुरुषकों कहीं भी भय नहीं होता। जैसे 
हाथीके पदचिहमें अन्य समस्त पादचारी जीवोके 
'पदचिह समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण झन 
'ित्तमें लीन हो जाते है, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ 





अहिसामें लीन रहते हैं। राजन्‌ ! जो हिंसाका आश्रय 
लेता है यह सदा हो मृतकके समान है। 

इस प्रकार जो सबके अति समान भाव रखता है, 
अलमीरमाति चैर्य धारण किये रहता है, इन्द्रियोको अपने 
अ़में रखता है तथा सम्पूर्ण भूतोको ऋण देता है, वह 
ज्ञानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका 
अन्तःकरण उत्तम झासे परितृप्त है तथा जिसमें ममताका 
सर्वधा अधाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; 
बह अपृतत्वको प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब 
अक्यसकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर आकाशकी भाँति 
चित होता है। जो सबयें विष्णुकी भावना करनेबाल 
और झ्त होता है, उसे हो देवतालोग ब्राहाण मानते हैं। 
सका जीवन धर्मकि लिये, धर्म आत्मसन्तोपके लिये 
कया दिल-शत पुण्यके लिये हैं, उसे देवतालोग ब्राह्मण 
समझते हैं। जिसके सतमें कोई कामना नहीं होती, जो 
'कर्पोकि आरम्पका कोई संकल्प नहीं करता तथा तपस्कार 
और स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा क्मोंको 
रण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। 
सम्यरण प्राणियों अभवककी दक्षिणा देना संसाएमें सपस्त 
दानोंसे बढ़कर है। जो किसीकी निन्‍्दाका पात्र नहीं है 
ता जो स्वव॑ भी दूसरोंकी निन्‍दा नहीं करता, वही ब्राहण 
'परमात्माका साक्षात्मर कर पाता है। जिसके समस्त पाप 
जट हो गये हैं, जो इहत्मेक और परलोकमें भी किसी 
तु पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका घोह दूर हो 
जया है, ओ मिट्टीके देले और सुवर्णको समान दृष्टिस 
देखता है, जिसमे रोषको त्याग दिया है, जो निन्‍दा-रतुति 
और प्िय-अश्नियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भांति 
िचरता रहता है, वही कास्तवमें संन्यासी है। 


3:62 ४2० 
पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका ग्राकट्य 

भीष्यजीने कहा--्रहमन ! आपके मुखससे यह पुष्कर क्षेत्रमें जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो 

सब प्रसल् मैंने सुना; अब पुष्कर के जो मह्मजोका जाते हुई उन्हें बतलाता हूँ; खुनो। पितामहका यज्ञ आदि 

यज्ञ हुआ था, उसका यूतातल खुनाइये। क्योकि इसका कृसवुग?ें ऋरम हुआ था। उस समय मरीचि, अज्लिरा, 

श्रवण करतेसे मेरे शरीर [और मन] की झुद्धि होगी।.. मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास 

'पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌! भगवान्‌ ब्रद्मजी जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। घाता, अर्यमा, 





सविता वरुण, ओंश, भग, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, त्वषट 
और पर्जब्य--आदि बारहों आदित्य भी वहाँ उपस्थित 
हो अपने जाज्वल्यमान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। इन 
देवेशरोने भी पितामहको प्रणाम किया। मृगव्याघ, सर्व, 
अपराजित, विश्वेश्वः भव, कपदों, स्थाणु और भगवान्‌ 
भग--ये ग्यारह रुद्र भी उस यज्षमें उपस्थित ये। दोनों 
अश्नीकुमार, आठों बसु, महाबली मस्द्राण, विश्ेदेष 
और साध्य नामक देवता ब्रह्मजोके सम्मुख हाथ 
जोड़कर खड़े थे। सेपजीके वंशज वासुकि आदि बढ़े- 
चड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्थ्य, अरिशनेमि, महाबली 
'गऱड़, वारुणि तथा आरुणि--ये सभी विनताकुमार वहाँ 
'पधोरे थे। ललोकपालक भगवान्‌ श्रनारायणने वहाँ सवव॑ 
'परदा्पण किया और समस्त सहर्षियोंके साथ लोकगुरु 
अहाजीसे कहा--'जगत्पते । तुम्हारे ही दवा इस सम्पूर्ण 
संसारका विस्तार हुआ है, तु्हने इसकी सृष्टि को है; 
इसलिये तुम सम्यर्ण लोकोंके ईशर हो । यहाँ हमलगेकि 
कस्नेयोग्य जो तुष्हारा महान्‌ कार्य हो, उसे करनेकी हमें 
आज्ञा दो।' देखर्षियेंके साथ भगवान्‌ श्रोषष्ने ऐसा 
'कहका देवेश्वर ब्रह्मजीकों नमस्कार किया। 

अह्याजी वहाँ श्थित होकर सम्पूर्ण दिकओंको 
अपने तेजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान्‌ श्विष्णु 
भी ्रीवत्स-चिहसे सुशोधित एके सुत्दर सुवर्णमय 
यजोपजीतसे देदीष्यमान हो रहे थे। उतका एक-एक रोम 
परम पवित्र है। वे सर्वसमर्थ हैं, उनका वक्ष-स्थल 
चिशञाल तथा श्रीणिप्रह सम्पूर्ण तेजोका पुर जान पढ़ता 
है। (देवताओं और ऋषियोंने उनकी इस प्रकार खुति 
कौ--] जो पुण्यात्माओको उत्तम गति और पापियोको 
दु्गति प्रदान करनेवाले है; योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिल्हें 
उत्तम योगख्रूप मानते हैं; जिनको अणिमा आदि आठ 
रेर्य नित्य ग्रा्त है; जिन्हें देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा 
जाता है; मोक्षकी अधिल्आपा रखनेवाले संयममी क्रह्मण 
ओोगसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके जिन सनातन 
'पुरुषको पाकर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते है; 
डा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनन्त आकास 


जिनका विग्रह है; उन भगवान्‌की हम झरण लेते हैं। जो 
भगवान्‌ सब्ू् भूतोकी डल्पति और वृद्धि कसलवाले है, 
जो ऋषियों और स्प्रेकोंके स्पष्ट तथा देवताओंकि ईश्वर हैं, 
जिन्होंने देवताओंका प्रिय और समस्त जगत्‌का पालन 
करनेके लिये चिस्कालसे पितरोंको कव्य तथा 
'देवलाओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका नियम प्रवर्तित 
किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्को इम सादर प्रणाम 


ख्राथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञमप्डप धन आदि 
सामप्रियों और ऋत्विजोंसे भरा था। परम प्रभावशाली 
भगवान्‌ ओ्रचिष्णु धनुष हाथमें लेकर सब ओरसे उसकी 
रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवोके सरदार तथा 
राक्षसेके समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे। यज्ञ-विद्या, 
ेद-विद्या तथा पद और क्रमका ज्ञान रखनेवाले 
सहार्षिोके येद-घोषसे सारी सभा गरंज उठी। यज्ञ 
स्तुति-कर्मकि जानकार, शिक्षक ज्ञात, उब्दोकी व्युप्त 
एव अर्थका ज्ञान रखनेवाले और मौपासाके युक्तिपुर 
आाक्योंकों समझमेवाले विड्ानेकि उचारण किये हुए शब्द 
सबको सुनायी देने रूगे। इतिहास और पुराणोंके झा, 
जाला प्रकारके विज्ञनकों आनते हुए भी मौन रहनेवाले, 
संय्मी तथा उत्तम बतोंका पालन करनेवाले विद्वान 
जहाँ उपस्थित होकर जप और होमयें लो हुए 
मुख्य-मुख्य ब्राह्मणोंको देखा। देवता और असुरोंके गुरु 
्मेक-पितामह ही उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे। 
सुर और असुर दोनों हो उनकी सेवायें खड़े थे। 
अजापतिगण--दक्ष, वसिष्ठ, पुलह, मरीथि, अ्षिर, 
अूषु, अति, गौठय तथा नारद--ये सब लोग वहां 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। आकाश, वायु, 
कोड, जल, पृथ्वी, वाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन, 
ऋषवेद, य्जुवेंद, स्रापवेद, अधर्ववेद, व्याकरण, 
ऋत्द/आास््, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, घजुरवेद, 
मीमांसा, गणित, गजविद्या, अश्वविद्या और इतिहास-- 
इस सी अज्ोपाज़ॉसे विभृषित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमा 





होकर ओ्टाएपुकत महात्या बहमजीको उपासना करते थे। 
'नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, 
मल्दगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चढ्रमा भी 
अहयाजीकी सेवामें उपस्थित थे। दुर्गम कहसे तासनेवाली 
'ायत्री, समस्त वेद-शाल्र, यम-नियम, सम्पूर्ण अक्षर, 
लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण कस्के वहाँ 
विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, राति, पक, मास 
और सम्पूर्ण ऋतुएँ अर्थात्‌ इनके देवता महात्मा 
अक्याजोकी उपासना करते थे। 

इलके सिवा अ्यानय ब्रेष्ठ देवियां--ही, कॉरति, 
चुति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, 
स्मृति, कान्ति, शास्ति पुष्टि, क्रिया, नाच-गानमें कुल 
समस्त दिव्य अप्सराएूँ तथा सम्पूर्ण देख-माताएँ भी 
अह्ाजीकी सेलामें उपस्थित थीं। विफाजिति, शिकषि, 


और कृज--चे तथा और भी बहुत-से दानव, जिें 
अपने बलपर गर्च था, मह्माजीकी उपासना करते हुए इस 
कार बोले। 

दानवोने.. कहा--घगवन्‌!. आपने. ही 
हमलोगोंकी सृष्टि की है, हमें तौनों लोकोंका राज्य दिया 
है. तथा देवताओंसे अधिक बलवान्‌ बनाया है; 
पितामह ! आपके इस यज्ञमें हमल्लेग कौन-सा कार्य 
करें? हम स्वयं ही कर्तव्यका निर्णय केसे समर्थ है; 
अदितिके गर्भसे पैदा हुए इन बेचोरे देवताओंसे क्या 
काम होगा; ये तो सदा हमारेदार मरे जाते और 
अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप लो हम सबके 
ही पितामह हैं; अतः देवताओंकों भी साथ लेकर यज्ञ 
पूर्ण कीजिये। यज्ञ समाप्त होनेपर राज्यलक्मीके विष्यमें 
हमारा देवताओंके साथ फिर विरोध होगा; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है, कित्तु इस समय हम चुपचाप इस 
यज्ञको देखेंगे--देवताओंके साथ युद्ध कहीं छेड़ेगे। 

'पुलस्यजी कहते हैं--दानकॉके ये गर्वुक्त कचल 
सुनकर इन्द्रसहित महायशास्वी भगवान्‌ ओविष्णुने 
संब्पष्पु० ३- 


अकूसओोसे कहा। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--प्रभो! पितामहके 
हमे प्रान-प्रचान दानव आये हैं । बहमजीने इनको भी 
इस चक्में आसज्जित किया है। ये सब लोग इसमें चिप 
'लनेका अयल कर रहे हैं। पल्तु जबतक यज्ञ समाए 
न हो जाय तबतक हमलोगोंको क्षमा करना चाहिये । इस 
चकके समाज हो जानेपर देवताओंको दानवोंके साथ युद्ध 
करना होगा। उस समय आपको ऐसा यज्न करना 
चाहिये, जिससे पृथ्वीपरसे दानवोंका नाघो-निशञान घिट 
आय। आपको सेरे साथ रहकर इन्द्रकी विजयके लिये 
अवल्न करना डचित है। इन दानवोंका धन लेकर 
'राहमौरों, शरह्मणों तथा दुःखी मुष्योमें बाँट दें। 
भगवान्‌ श्रोविष्णुकी यह बात सुनकर ब्हजीने 
_कहा--"घगवन्‌ ! आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित 
हे सकते हैं; किन्तु इस समय इल्हें क्रोध दिखना आपको 


.. भी अभीष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओंफि 


साथ आपको क्षमा करना चाहिये। सत्ययुगके अन्तमे 
जब यह यज्ञ समाप्त हो जायगा, उस समय मै 
आपलोगोकों तथा इन दानवोंको विदा कर दूँगा; उसी 
समय आप सब लगोग सत्धि या विप्रह, जो उचित हो, 
बजियेगा।' 

घुलसूवजी कहते हैं--तदनन्तर.. भगवान्‌ 
अ्ाजीने पुनः उन दानवोंसे कहा--'तु्हें देवताओंके 
स्तथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये । इस समय 
दुस सब लोग परस्पर पित्रभावसे रहकर मेरा कार्य 
स्यन्न करो 

दानवोनि कहा--पितामह! आपके प्रत्येक 
_आदेशका हमलोश पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई 
है, अतः उन्हें हमारी ओस्से कोई भय नहीं है। 

दानवोकी यह जात सुनकर ब्हमजीको बढ़ा सन्तोष 
हुआ। थोड़ी ही देर जाद उतके यज्ञका वृतात्त सुनकर 
ऋषियोका एक समुदाय आ पहुँचा। भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेवजीने उन्हे 
आसन दिया तथा ऋद्माजीकी आज्ञासे वसिष्ठजीने उन 
सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुल-क्षेम पूछ 


छः 


+ अलंबल्न इचीकेशी यदील्कससि परे पदम्‌ » 


( संक्षितत पशापुाण 





और पुष्कर क्षे्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा-- 
*आपल्मेग आगमसे यहीं रहें।' तत्पश्षात्‌ जया और 
मृणचर्म धारण कस्नेवाले वे समस्त महर्षि बरद्माजीको 
यज्ञ-सभाको सुशोषित करने लूगे। उनमें कुछ महात्मा 
चालसिलय थे तथा कुछ लग संप्रस्यात (एक समयके 
हिये ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तस्वक्ा विचार 
करनेवाले) थे। ये नाना प्रकारके नियमोमें सेल तथा 
चेदीपर झायन करनेवाले थे। उन सभी तपस्वियोंन 
पुष्करके जलमें ज्यों हो अपना मैंह देश, उसी क्षण थे 
ल्यत्त रूपयान्‌ हो गये। फिर एक दूसरेकी ओर 
देखकर सोचने छगे--'यह कैसी बात है ? इस लीर्थमे 
सुँहका प्रतिबिम्व देखनेसे सबका सुत्दर रूप हो गया !” 
ऐसा विचार कर तपस्लियोंने उसका जाम 'मुशदर्शन 
तीर्थ' रत दिया। तत्यक्षात्‌ वे नहाकर अपने-अपने 
नियमों लग गये। उनके गुणोंकी कहीं उपमा नहीं थी। 
नरक्रेहठ ये सभी चनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्कत 
चौभा पाने कमो। उन्होंने अभ्रिोत्र करके नाना प्रकारकी 
क्रियाएँ सम्पन्न कीं। तपस्थासे उतके पाप धर्म हो चुके 
े। थे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है ।' ऐसा 
विचार कस्के उन द्विजातियोने उस सरोचरका “ड्रषठ 
7] 

'तदनन्तर ्राह्मणोंकों दानके रूपमें नासा प्रकारके 
पात्र देनेके पश्चात्‌ वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरखवतीका 
जाम सुनकर उसमें स्राक करनेकी इच्छासे गये। तीयोमे 
अषठ सरस्वतीके तटफर ्हुत-से द्विज निवास करते ये। 
जाना प्रकाएके वृक्ष उस स्थानकी शोधा बढ़ा रहे ये। वह 
तीर्थ सभी प्राणियोंकों मनोरण जान पढ़ता था। अनेकों 
ऋषि-सुनि उसका सेवन करते थे। उत ऋषियोमेंसे कोई 
आयु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर। कुछ 
ल्लेग फलाहारी थे और कुछ केवल पते चबाकर 
रहनेवाले थे। 

सरस्वतीके तटपर महर्षियोंके स्वाध्यायका झन्द 
गैँजता रहता था। मृगेकि सैकड़ों झुंड वहाँ विचरा करते 
चे। अहिसक तथा घर्मपतायण महात्माओंसे उस सीर्चकी 
अधिक जोभा हो रही थी। पुष्कर लीर्थमें सरस्वती नदी 


सुना, काना, आची, नन्‍दा और विशाला नामसे 
अस्लिद्ध पाँच घाराओंमें प्रवाहित होती हैं। भूतलपर 
अर्तमान बह्माजौकी सभामें--उनके विस्तृत यजञमप्डपमे 
जब द्विजातियोंका शुभागभन हो गया, देवतालोग 
'चुल्याहवाचन ला नाना ग्रकारके नियमोंका पालन करते 
'हुए जब यक्ञ-कारयके सम्पादनमें लग गये और पितामह 
अर्जी यज्ञको दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण 
ोगोको समृद्धिसे युक्त यजञके द्वारा भगवानका यजन 
आर हुआ। राजे । उस यज्षमें द्विजतियोंके पास 
उनकी मनचाही वस्तुएँ अपने-आप उपस्थित हो जाती 
'। चर्म और अरे साधने प्रवीण पुरुष भी स्मरण 
करते ही वहाँ आ जाते थे। देव, ग्धर्ष गान करने के। 
अपाराएँ नाचने रूमीं। दिच्य बाज बज उठे । उस यज्ञकी 
सपृद्धिसे देवता भी स्तष्ट हो गये। भाुष्योंको तो 
उहांका वैधव देखकर बड़ा हो विस्मय हुआ। पुष्कर 
तीर्षमें जब इस प्रकार ब्ह्माजौका यज्ञ होने लगा, उस 
समय ऋषियोने सल्ु्ट होकर सरस्वत्तीका सुपरधा नामसे 
_आयाहन किया। पितापहका सब्पान करती हुई 
सेगइलिनी सरस्वती कदीको उपस्थित देखकर घुनियोको 
जड़ी असक्ता हुई। इस प्रकार नदियों श्रेष्ठ सती 
सह्याऔकी सेवा तथा मनीषी मुनियोकी प्रसा्रताके लिये 
है पुष्कर सीर्थमे प्रकट हुई थी। जो मतुष्य सरल्वतीके 
तर-लटपए अपने झीरका परित्याग करता है तथा प्राची 
'सरस्वतीके सटपर जप कराता है, बह पुनः जन्य-मृत्युको 
ही प्रा होता । सरस्वतीके जले डुबकी लगानेवालेको 
अश्रमेध यज्ञका पूा-पूण फल मिलता है। जो वहाँ 
'लियम और उपवासके द्वार अपने इसको सुखाता है, 
केवल जल या वायु पीकर अधवा फ्ते चबाकर तपस्था 
कर्ता है, वेदीपर खोता है तथा यम और नियमोंका 
'पृथक्‌ू-पृथक्‌ पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्माजीके 
फर्म पदको रन होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थम 
'हिलघर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान 
ेहपव॑तके दानके समान फर देनेवाला है--यह बात 
'पू्वकालमे स्वयं प्रजापति अह्माजीने कही थी। जो मुष्य 
उस्च लीरवमें आदध करेंगे, ये अपने कुकी इकीौस 


सूछ्िस्ण्छ ]. * पुष्कर केकयें ग्रणाजीका यद और सरस्वतीका पाकर « 
उन ७७७५७3»33332333>34432343422244234422>4.24422>4423343332334.:33..34435 
'फीड़ियोके साथ स्व्गलोकमें जायेगे। वह लीर्थ पिकरोंको और नगहरोकी ध्वनि तथा मक़रूचोष रोने लगा, जिसकी 
'बहुत सी फिय है, वहाँ एक ही पिष्ड देनेसे उन्हे पूर्ण तृतिआवाजसे स्त जगत्‌ गैज उठा। सरखवती अपने तेजसे 
हो जाती है। ये पुष्करलीकि दवा उद्धार पाकर सर्वत्र प्रवास फैल्जती हुई चली। उस समय गक़ाजी 
बअहालकर्े पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न--भोगोंकी इच्छा उसके पीछे हो ल्मीं। तब सरस्वतीने कहा--'सख्ती ! तुम 
नहीं होती, वे मोशषमार्ममें चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती कहाँ आती हो ? मैं फिर तुमसे मिलेंगी।' सरख्तीके 
जदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह प्रखर बतस्तरता ऐसा कहनेपर गढ़ाने सुर याणीमे कहा--“सुभे ! अथ 
है; खुनो। को छुम जब पूर्वीदेशमें आओगी तभी मुझे देख 

'पहलेकी बात है, एक बार इत्र आदि समस्त सकपेगी। देवताओंसहित तुष्हारा दर्शन तभी मेरे लिये 
देवताओंकी ओरसे भगवान्‌ श्रौवष्णुने सरस्वतीसे सुलभ हो सकेगा।' यह सुनकर सरस्वतीने कहा-- 
कहा--'देवि ! तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ और '"शुचिस्पिते ! तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोकका 
इस बडढतानलकों के जाकर समुद्रमं झाल दो। ऐसा परित्याग कर देआा। ग्ल बोली--'सखी।! मैं 
करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो आायणा। तुम उततराभिमुखो होनेपर अधिक पवित्र मानी जाऊँगी और 
साताकी भाँति देवताओंकों आधय-दान दो।' सबको तुम 'पूर्वीचिमुखी होनेपर। उत्तरवाहिनी गज्रा और 
उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ श्रीषिष्णुकी ओरसे यह आदेश..पर्फकाहिनी सरस्वतीयें जो मलुध्य श्राद्ध और दाल को, 
भिलमेपर देवी सरस्वतीने कहा--'भगवन्‌ ! पै स्काधीन ये सौनों ऋणोंसे मुक्त होकर मोक्षमार्गका आश्रय 


नहीं हैं; आप इस कार्यके लिये मेंरे पिता ऋदमओोसे 
अनुरोध कीजिये | पिताजीकी आजके: बिना मै एक पगा 
भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वतीका अधि्राय 
जानकर. देवताओंने ऋ्रद्माजीसे कहा--'पितामह ! 


ेरे--इससे कोई अत्या विचार करनेकी आवक्यकता 

जहीं है।' 
रा] 

देककओके देखते-देखते एक फाकरके वृक्षाकी जड़से 


आपकी कुसारी कन्या सरस्वती बढ़ी साथ्की है--उसमें प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है। 
किसी प्रफारका दोष नहीं देखा गया है; आतः उसे सम्पूर्ण देबताओंनि उसकी वन्दना को है। उसकी अनेकों 
जोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो बढ़वातलको से स्का सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे बरहमजीकी 


जा सके। 

'पुलस्‍्त्यजी कहते हैं--. देवताओं बात सुक्कर, 
सहाजीने सरस्वतीकों चुखआया और उसे गोदमें लेकर 
उसका मस्तक सुँधा। फिर बड़े सखेहेके साथ कहा-- 


अति जोधा पाता है। यह्ापि उस यृकषयें एक भी फूल 
जहीं है, लो भी वह डालियोपरजजैठे हुए शुक आदि 
'पक्षियोंके कारण फूलमेंसे लद्षा-सा जान पढ़ता है। 
सरसवतीने उस पाकस्के सभीफस्थित होकर देवाधिदेव 


'बेटी ५ तुम भेरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो। विष्णुसे कहा--“भगवन्‌! मुझे बडलाप्रि समर्पित 
देवताओंकि प्रभावसे तुम्हें इस कारवके करनेपर बड़ा कौजिये; ये आपको आज्ञाकय पालन करूँगी।' उसके 
सम्मान प्राप्त होगा। इस बडवानलको ले जाकर ख्करे ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--'सुभे! तुस्हे 
पानीके समुद्र डाल दो।' पिताके वियोगके कारण इस बडवानलकों पक्षिप-समुद्रकी ओर के जाते समय 
बालिकाके केोमें आँसू लकला आये। उससे जलमेका कोई भय नहीं होगा।' 

महाजीको प्रणाम कस्के कहा--'अच्छ, जाती हैं।'. पुलस्यजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ 
उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पिताने भी ओविष्णुने बढवानलख्ये सोनेके घढ़ेयें रखकर सरस्वतीको 
कहा-- “भय न करो।' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न॒सौप दिया। उसने उस घढ़ेको अपने ठदरमें रखकर 
चचितसे जानेको तैयार हुई। उसको यात्रके समय सक्ू पिसकी ओर घस्थान किया । अदृश्य गतिसे चलती हुई 








वह महानदी पुष्करमें पहुंची और बहमाजोने जिन-जिन 
कुप्डोमें हवन किया था, उन सबको जलसे आक्राचित 
कस्के प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रों परम पत्र 
सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव चुआ। जगतक्ये जीवनदान 
देनेवाली वायुने भी उसका जल लेकर वहांकि सब 
तीथोंमें डाल दिया। उस पुण्यक्षेत्रं पहुँचकर 
पुण्यसलिला सरस्वती मतुष्योके पापोका नाश कानेके 
लिये स्थित हो गयी। जो पुण्यात्मा मतुष्य पुष्कर लीर्चमे 
विद्यमान सरस्वतीका दर्जन कराते है, थे नासको जोचोंको 
अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो सलुष्य उसमें 
भक्ति-भावके साथ खान करते हैं, थे बरहलोकमें 
पहुंचकर अह्माजीके साथ आनन्‍्दका अलुभव कराते हैं। 
जो मनुष्य ज्ेड्ट पुष्कपमें सरान करके पितरोंका तर्पणा 
करता है, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा. 
सवये उसका भी चित्त ाद्ध हो जाता है । गरहमजीके केक 
पुण्यसलिला सरस्वतीको पाकर मनुष्य दूसेरे किस 
तीर्थकी कामना करे--उससे बढ़कर दूसरा लीर्थ है हो 
कौन ? सम्पूर्ण लीधोंमे खान करनेसे जो फल प्राप्त होता 
है, वह सब-का-सब ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार डुबकी 
जलगानेसे मिल जाता है। अधिक क्या कहां जाय-- 
जिसमे पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्ये्ठ कुष्डक जल तथा 
उस तीर्थ मृल्यु--ये तीन बातें प्राप्त कर लीं, ठखने 
'परमगति पा ली। जोस्मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्र 
तथा उत्तम सीर्थमें खान और होम कसके ्राहाणकों दान 
देता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है। कार्तिक और 
वैशासके शाह पके तथा चन्रमा और सूर्यक पहणके 
समय स्नान करनेयोन्य कुसुजाक़लदेशामें जितने क्षेत्र और 
तीर्थ मुनीधरो्रा बताये गये हैं, उन समें यह पुष्कर 
तीर्थ अधिक पवित्र है--ऐेसा ख़ह्मजीने कहा है। 
जो पुरुष कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम कुष्ड 
(मध्यम पुष्कर) -में खान करके ब्राह्मणकों घन देता है, 
उसे अश्वमेथ यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ 
कुष्ड (अ्य पुष्कर) -में एकाश्रतापूर्वक खान करके जो 
आहाणको उत्तम अगहनीका चावल दान करता है, वह 
अभ्निलोकमें जाता है तथा वहाँ इकीस पीढ़ियोंके साथ 


+ अर्जयस्थ इपीकेश यदीष्कलि घर घदम्‌ + 
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रहकर ग्रेट फलका उपभोग करता है। इसलिये पुरुषको 
उचित है कि वह पूरा पयल् करके पुष्कर तीर्थकी 
जआधतिके छिये--वहाँकी यात्रा करनेके लिये अपना 
'िचार स्थिर करे। संत, स्मृति प्रज्ञा, मेघा, चुद और 
शुभ वाणी--ये छः सरस्वतीके पर्याय बतलाये गये हैं 
जो पुष्कस्के कलम, जहाँ प्राची सरस्वती है, जाकर उसके 
जलका दर्शन भर कर लेते है, उन्हें भी अश्यमेघ यज्ञका 
'कल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर 
स्नान करता है, वह लो ब्रह्माजौका अनुचर होता है। जो 
ुष्य वहाँ विधिपूर्वक आ्रद्ध करते हैं, थे पितरोंको 
डुःखखदायी नरकसे निकालकर स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जो 
सरस्वतीमें ख्रान करके पितरोंकये कुझ और तिलसे युक्त 
अल दान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते 
है। यह पुष्कर तीर्थ सब तीोंसे श्रेष्ठ साना गया है; 
क्योकि यह आदि लीर्थ है। इसीसिये इस पृथ्वीपर यह 
समस्त तौघोमि विख्यात है। यह माने धर्म और मोकषकी 
ऋडास्थली है, निधि है। सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण 
इसकी सहिमा और भी बढ़ गयी है। जो लोग पुष्कर 
सीर॑में सरस्वती नदौका जल पौते हैं ये ब्रह्म और 
महादेवजीके द्वार प्रशस्तत अक्षय स्मेकोंको प्राप्त होते 
है। पम्के तत्ककों जननेवाले मुनियोने जहाँ-जहा 
सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानों ये 
परम 'विजरूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें थे अन्य 
स्थललोकी अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गयी हैं। पुष्यमयी 
सरस्वती नदी संसारमें सुखूय है; किन्तु कुरुक्षेत्र, 
अधासक्षेत्र और पुष्करहेज़में तो यह बड़े भाष्यसे 
यम होती है। अतः बहाँ इसका दर्शन दुर्लध बताया 
जया है। सरस्वती तौर्थ इस भूतलके समस्त तीथोमे 
ड़ होनेके साथ ही घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चाय पुरुषा्धोका साधक है। अतः मनुष्यको चाहिये कि 
जह च्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ--तीनों पुष्कर 
यल्पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्यक्षात 
किन भावसे त्रतिदिन पितामहका दर्शन करें। ब्रह्म 
जेकमं जानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों अनुलोपक्रमसे 
अर्थात्‌ क्रमझ: ज्येषठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमे 


सष्टिष्ड ) 
तथा विलोमक्रमसे आर्थात्‌ कनिष्ठ, मध्यम और ज्वेठ 
पुष्करमें ख्रान करना चाहिये। इसी प्रकार बह उक्त 
तीनों पुष्करोमिंसे किसी एकमें या खबसें निल्‍्व स्कन 
करता रहे। 

'पुष्कर क्षेत्रमें लीन सुच्दर शिखर और लीन ही खोत 
हैं। ये सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें 
ज्येषठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। 
जो मन और इच्नियोंको घहामें करके सरस्वतीमें खान 
करता और ब्राहमणकों एक उत्तम गौ दाल देता है, यह 
जञास्रौय आज्ञके पालनसे सुद्धचत होकर अक्षय 
स्ेकॉंको पाता है। अधिक कया कहें--जो राज़िके समय 
भी स्रान कसके वहाँ याचकक धन देता है, वह अन्त 


+ सरा्तीके कन्या आय घढ़नेका इतिहास और उसका घाहाल्य « 
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'खुखका भाणो होता है। पुष्करमें तिल-दानकी मुनिलोग 
अधिक प्रेस करते हैं तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
जहाँ सदा ही खान कस्लेका विधान है। 

ष्मजी ! पुष्कर बनमें पहैचकर सरखती नदीके 
कट होेकी बात बतायी गयी। अब वह पुनः अदृश्य 
होकर वहाँसे पक्षिम दिज्ञाकी ओर चली । पुष्करसे थोड़ी 
है दूर जानेपर एक खजूरका बन मिला, जो फल और 
फूललॉंसे सुझोभित था; सभी ऋतुओंके पुष्प उस 
नस्थलीकी शोभा बढ़ा रहे थे, वह स्थान मुनियोके भी 
सकको मोहनेवाल्म था। वहाँ पहुँचकर नदियोंमे शेष 
सरस्वतौदेवी पुतः प्रकट हुईं। वहाँ वे 'कनदा'के नामसे 
सीन लोकॉंमे पसिद्ध हुई। 


०००० पूहिं ००००० 


सरस्वतीके जन्‍्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य 


सूतजी कहते हैं--यह सुनकर देवशत भीष्पने 
'पुररूयजीसे पूजा--"महान्‌ | सरिताओंमे श्र सच्चा 
कोई दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनमें इस बातकों 
खेकर बड़ा कोतृहल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 
'नन्दा' कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारणसे 
वह 'जन्‍दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे बतानेकी कृपा 
कीजिये।” भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलस्यजीने 
सरखतीका 'नन्‍दा' नाम क्यों पढ़ा, इसका आचीन 
इतिहास सुनाना आरम्भ किया। वे बोले--भीष्प ! 
'पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रधज्ञन नामसे प्रसिद्ध एक 
महाबली राजा हो गये हैं। एक दिन वे उस वनमें मृगोका 
जिकार खेल रहे थे। उत्ोने देखा, एक झाड़ीके धीतर 
मृगी खड़ी है। वह राजाके ठीक सामने पड़ती थी। 
प्रभकनने अत्यन्त तीक्षण बाण चलाकर पृणीकों बींध 
डाल्य। आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात 
'किया। फिर हाथमें घनुष-बाण धारण किये राजालो 
खड़ा देख वह बोली--'ओ मूढ़ | यह तूने क्या 
किया ? तुन्हार यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह 
किये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चेको दूध 
'पिलम रही थी। इसी अवस्थामें तूने इस बनके भीतर मुझ 
निरपराध हरिणीको अपने वज्रके समान बाणका निशाना 





जताया है। हे बुद्धि बढ़ी सोटी है, इसलिये तू कक 
संस खानेवाले पशुकी योजिये पड़ेगा । इस कप्टकाकी्ण 
लें तू व्याध हो जा।' 

सृणीका यह ज्ञाप सुक्कर सामने खड़े हुए राजाकी 
सबूर्ण इत््रयाँ व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर 
ओोले--'कल्याणी ! मैं नहीं आनता था कि तू बश्चको 
दूध पिला रही है, अनजान मैंने तेरा बंध किया है। 
अतः मुझपर असनन हो ! मै व्याधयोनिको त्यागकर पुनः 
सलुष्य-शरोस्‍को कब प्राप्त कहैंशा ? अपने इस आपके 
उद्धासकी अवधि तो बता दोन'-राजाके ऐसा करनेप 
सृषती बोलौ--'राजन्‌! आजसे सौ वर्ष बीतनेपर यह 
कब्दा नामकयी एक गौ आयेगी॥ उसके साथ तुम्हार 
वार्तास्प्रप होनेपर इस झापका अन्त हो जायगा।' 

'घुलरूयजी कहते हैं--मृगीके कथनानुसार राजा 
अभक्षन व्याघ हो गये। उस व्याघ्तकी आकृति बड़ी ही 
घोर और भयातक थी। वह उस वनमें कालके वशीभूत 
हुए सृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्योंको भी सार-मारकर 
खाने और रहने रूगा। वह अपनी निन्‍्दा करते हुए 
कहता था, 'हाय | आब मैं पुनः कब मनुष्य वारीर धारण 
करूँगा ? अबसे नीच योनिमे डालनेवाला ऐसा निन्‍दनीय 
कर्म--सहान्‌ पाप नहीं कहूँगा। अब इस योनिमे में 






जीवन-यृति है, इसके दवा तो सदा दुःख ही प्रा होता है। 
किस प्रकार मूगीकी कही हुई बात सत्य हो सकती है ?” 

जब व्याधको उस कलम रहते सौ वर्ष हो गये, तब 
एक दिन यहाँ गौओंका एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित 
हुआ। वहाँ घास और जलकी विष सुविधा थी, वही 
गौओकि आनेमें कारण हुई। आते ही गौओके विज्ञामके 
लिये बाड़ लूगा दी गयी। न्वालोंके रहनेके लिये भी 
साधारण घर और स्थानकी व्कचस्था की गयी। 
शोचरभूमि तो वहाँ थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। 
चनके पासका स्थान गौओकि रैंभानेकी भारी आवाजसे 
सैजने लगा। सतकाले गोप चारों ओस्से उस 
गो-सपुदायकी रक्षा करते ये। 

'गौओंकि झुडों एक बहुत ही इ्ट-पुष्ट तथा स्तु्ट 
रहतेवाली गाय थी, उसका नाम था क्‍दा। वही उस 
झंडे प्रधान थी तथा सबके आरे निर्भव होकर चला 
करती थी। एक दिन यह अपने झंडसे बिछुड़ गयी और 
चरते-चरते पूवोकत व्याके सामने जा पहुँची । व्या्र उसे 





देखते ही 'खड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ उसकी ओर 
दौड़ा और निकट आकर योल्ज्र--'“आज विघालने तुझे 


मैस आस नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर 
उपर हुई है /' व्यापक यह रोंगटे खड़े कर देनेवालत 
हिखुरा क्‍चन सुनकर उस गायकों चाद्रमाके समान 
'कान्तिवाले अपने सुन्दर बछड़ेकी याद आने लगी। 
उसका गलत भर आया--वह गदगद स्वरसे पुत्रके लिये 
हुक्ूर करने लगी। उस गौकवे अल्पत्त दुखी होकर 
अल्दन करते देख व्याध् बोला--'अरी गाय ! संसाएमे 
सब स्पेग अपने क्मोंका ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे 
फल आ पहुँची है, इससे जान पढ़ता है तेरी मूल आज 
हो नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है ? अच्छा, 
यह लो बता--तू रोयी किसलिये ?' 

ज्याधका प्रश्न सुलकर नन्‍्दाने कहा--'व्याप् | 
कुल्हें नमस्कार है, सेस सारा अपराध क्षमा करों। मै 
आती हूँ तुन्होरे फास आये हुए प्राणीकी रक्षा असम्पव 
है; अतः वें अपने जीवनके लिये जोक नहीं करती । मृत्यु 
जो मेरी एक-न-एक दिन होगी ही (फिर उसके लिये 
कया बिल्ता] । किल्तु मृगतज ! आभी नयी अवस्था पैन 
एक बड़ेको जन्य दिया है। पहली बियानका बचत 
मेक कारण बह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी 
दूघ पीकर ही जीवन चल्त्ता है। घासको तो वह सैघता 
 नहीं। इस समय वह गोहें अैधा है और भूखसे 
'चीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसीके लिये मुझे 
जआार्यार झोक हो रहा है। मेरे न रहनेपर सेदा बचा कैसे 
औवन धारण करेगा ? मैं पुत्र-खेहके वशीभूत हो रही हूँ 
और उसे दूध पिल्ाना चाहली हूँ। (मुझे थोड़ी देरक 
छिये जाने दो।] बाछ़ेको पिलमकर प्यारसे उसका 
अस्तक चाटरगी और उसे हिताहितवन जानकारीके लिये 
कुछ उपदेश कहूँगी; फिर अपनी सख्तियोकी देखरेख 
से सौंपकर तुनहोरे पास लौट आऊँगी। उसके बाद तुम 
इच्छालुसार मुझे सा जाया।' 

जन्‍्दाकी बात सुनकर व्याघने कहा--'अरी ! अब 
'ुझे पुक्से क्या काम है?" कदा बोली--'मृगेन्र ! मै 
'पहले-फहल बड़ा व्यायी हूँ [अतः उसके प्रति मेरी 
जड़ी ममता है, मुझे जाने दो] । सस्लियोको, नन्‍हे बचेको, 
रक्षा कस्लेवाले म्वालों और गोपियोंको तथा विशेषतः 





सशटिखष्ड ] 


+ सर्वतीके कनदा नाम पड़रेका इतिहास और उसका माहारू्य « 





अपनी जन्मदायिनी माताकरे देखकर उन सबसे विदा 
लेकर आ जाऊँगी--मैं शपथपूर्वक यह बात कहती है। 
दि बुष्हें विश्वास हो, तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुतः 
ल्लैटकर न आ़ तो मुझे वही पाप लगे, जो ब्राहज तथा 
माता-पिताका चध कसनेसे होता है। व्याथों, स्लेच्छ 
और जहर देनेवाल्लेको जो पाप लगता है, बही मुझे भी 
को। जो गोझाल्पमे विन डालते है, सोते हुए ्रणौको 
मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्याका दास करके 
फिर उसे दूसरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लता है, 
चही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलोंसे भारी बोझ 
उठवाता है, उसको लेगनेवालत पाप मुझे भी लगे। जो 
कथा होते समय विप्न डालता है और जिसके घरपर 
आया हुआ मित्र निरादा लौट आता है, उसके जो पाप 
लगता है, यही मुझे भी लगे, यदि मैं पुन: लौटकर ना 
आके । इन भयंकर पातकोंके भयसे मैं अवश्य आऊँगी / 

न्‍्दाकी ये शपतें सुतकर व्यापरकों उसपर विधास 
हो गया। वह बोला--“गाय ! तु्हाशै इन झपणोंसे 
मुझे विश्वास हो गया है। पर कुछ लोग तुमसे यह भी 
कहेंगे कि र्रीके साथ हास-परिहासमें, विवाहमे, गौको 
संकटसे बचानेमें तथा प्राण-संकट उपस्थित होनेपर जो 
जपथ की जाती है, उसकी उपेक्षासे पाप नहीं लगता। 
किन्तु तुम इन बातोपर विश्वास न करला। इस संसार 
कितने ही ऐसे नास्तिक हैं, ओ मूर्ख होते हुए भी अपनेको 
पष्डित समझते है; वे तुन्हारी शुड्धिको कषणभपें अप 
डाल देंगे। जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, 
ये शुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्होंसे 
दूसरोंको मोहमें डाल देते हैं। इसलिये तुर्हारी बुद्ध 
यह आत नहीं आनी चाहिये कि मैंने कपयोद्ारा व्या्को 
ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्मका सा मार्ग दिखाया है; 
अतः इस समय तुन्हारी जैसी इच्छा हो, करो ।” 

कन्‍्दा बोली--साधो ! तुर्हाा कथन ठीक है, 
त्॒हें कौन ठग सकता है। जो दूसरोंको ठगना चाहता है, 
वह तो अपने-आपको ही ठगता है। 

व्यापने कहा--गाय! अब तुम जाओ। 
फुवत्सले ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिलाओ, उसका 


अस्तक च्काटो तथा माता, भाई, सस्ते, स्वजन एवं बन्धु- 
आन्यवोका दर्शन करके सत्यको आगे रखकर शीघ्र ही 
यहाँ ल्‍्लैट आओ। 

'घुलसत्यजी कहते हैं--वह पुत्रवत्सला चेनु बड़ी 
सल्यवादिनी थो। पूवक्त प्रकारसे रापथ करके जब वह 
स्याप्रकी आज ऐे चुकी, तब गोडकी ओर चली | उसके 
सुख्फर आँसुओंकी धारा बह रही थी। वह अल्यत्त दीन 
आवसे का रही थी। उसके हदयमें बड़ा दुःख था। वह 
ओकके समुहमें दूबकर बारप्यार डैंकताती थी। नदीके 
किनारे गो पर पहुँचकर उसने खुना, यछड़ा पुकार रहा है। 
आवाज कानमें पढ़ते हो वह उसकी ओर दौड़ी और 
'लिकट पहुँचकर नेजोंसे आँधू बहाने लगी | माताको निकट 
पाकर बछड़ेने शक्लित होकर पूछा--'माँ! [आज क्या 





हो गया है ?] मै तह प्रत् नहीं देखता, तुष्हर हदयमे 
झात्ति नहीं दिखायी देती। तुम्हारी दृष्टिमे भी व्यप्रता है, 
आज तुम अल्वतत डरी हुई दीख पड़ती हो।' 

का खोली--बेटा! स्तनपान करों, यह 
उमलोगोंकी अन्तिम भेंट है; अबसे तुश्हें माताका दर्दन 
दुर्कभ हो जायगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल 
सबसे किसका पियोगे ? वल्स ! मुझे अभी लौट जाना 


है, मैं शपथ करके यहाँ आयी हूँ। भूखसे पीड़ित बाघको 
सुझे अपना जीवन अर्पण काला है। 

अछड़ा लोला--माँ ! तुम जहाँ जाना चाहती हो; 
वहाँ मैं भी चलैगा। तुम्होरे साथ मेरा भी मर जाना हो 
अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर हो 
जाऊँगा, (फिर साथ ही क्यों न मरूँ ?] यदि बाघ तुन्हारे 
साथ मुझे भी सार डालेगा तो निश्य ही मुझको वह उत्तम 
गति घिलेगी, जो मातृभक्त पु्रके मिल करती है। आतः 
मैं तुन्तोर साथ अवश्य चलुँगा। मातासे बिछुड़े हुए. 
बालकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर 
रहनेवाले बच्चो लिये माताके समान दूसरा कोई बन्यु 
नहीं है। माताके समान रक्षक, माताके समान आर, 
साताके समान सह, माताके समान सुकल तथा माठाके 
समान देवता इहलोक और परलोकमें भी नहीं है। यह 
अह्याजौका स्थापित किया हुआ परम धर्म है। ओ पुत्र 
इसका पालन कराते है, उन्हें उत्तम गति प्राप। होती है 

जन्‍्दाने कहा--ेटा ! मेरी हो पृत्यु नियत है, दुस 
वहाँ न आना । दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीबोकी मृत्यु 
नहीं होती (जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है) । 
तुष्होरे लिये माताका यह उत्तम एवं अन्तिम सन्देश है; 
मेरे वचनोंका पालन करते हुए यहां रहो, यही मेरी सबसे 
बड़ी शुभूषा है। जलके समीप अथवा बनमें विचसते हुए. 
कभी प्रमाद न करना; प्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते 
है। लोभवद कभी ऐसी,प्ासको चरलेके लिये न जाता, 





जो किसी दुर्गम स्थानमें उगी हो; क्योकि लोभसे इलोक 
और पसलोकरोें भी सबका चिनाश हो जाता है। लोभसे 
मोहित होकर ल्पेग समुद्रमें, घोर बनमें तथा दुर्गम 
स्वानोंगें भी अवेश कर जाते हैं। लोभके कारण विद्वान 
चुलुष भी भरकर पाप कर बैठता है। लोध, ग्रमाद तथा 
'हर एकके प्रति विश्वास कर लेना--इन तीन कारणोंस 
जगतका नाप होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग 
करना चाहिये। बेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीजोंसे तथा 
स्लेच्छ और चोर आदिके ड्वारा संकट प्राप्त होनेपर सदा 
जयल्पूर्वक अपने झरीएकी रक्षा करनी चाहिये। 
'फपयोनियाले पशु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवाल 
कराते हों, सो भी उनके विपरीत चिततका सहस्ता पता नहीं 
रूपता। नखवाके जीबोंका, नदियोंका, सींगवाले 
पशुओकर, जस््र धारण कसनेवालॉका, खतयोंका तथा 
'दूकेका कभी किल्ास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले 
कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास 
करे हो नहीं, जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी 
अल्कस विश्वास त करे, क्योकि [अविश्सनीयपर) 
किस करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, यह विश्वास 
'कसलेबालेका सघूल नाश कर डालता है। औरोंकी तो 
आत ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये। भील्लभाववाके बालकका भी विश्वास न को; 
क्योकि बालक डराने-ध्कानेपर प्रमादवञ गुप्त बात भी 
'डूसरोंको बता सकते हैं।म सर्वत्र और सदा सैँघते हुए 





* जि साह्समे नाषो नासति सातूसमा गति: । चार सादूसम: सोहो अषिश साइससे सुखमु॥ 
अति मातूसको देव इढलोके चछ च। 
इसे कै परमे। के प्रआपतवि्कितम। ये तिकवस्त सदा पुखले याससि पसको गतिमू& 


(६८ ।३५३-५०) 


सै सपुहपटवी ढुगे विफने लोपमेहिलः | लोफाटकर्थकलुब.विद्ालपे. सापचरप्‌॥ 
सोभालाभादादिभालिबिे: कौजते जाप तत्काल्लोपे न कुल न अचाई न विलेन ॥ 


आत्मा हि सतते पुत्र रक्षणीयः अपलकः ।सरवे्फ:.आपरेष्यक्, स्लेच्छचौरादिसकुटे। 
असतामापि | विफ्तीकनि चिकन विकयन्ते न चुक्रक॥ 


तिसकी...पापयोनीनामेकज 





_नक्िती च कटी चा क्रो स्वधारिनास्‌ । विक्े कैय कर्सवद: सौ फ्रषफातसथ थ & 
न विश्सेदाविशवके विखस्से रातिविश्सेद्‌।विश्मासतन्‍्पयमुत्खे. चूखादि,. निकुलति ॥ 


न विचरसेल्‌ रवरेहेपे बालेड्पाभीतचेलसि । व्यक्त 


हल सुपरय्ते अपादक # 


(६६। ३५९६-६५ 


सुष्टिस्वण्ड ] 


है चलना चाहिये; क्योंकि राचसे हो गौएँ घली-जुरे 
बस्तुकी परख कर पाती हैं। भयंकर वनमें कभी अकेला 
न रहे। सदा घर्मका ही चिन्तन करे। मेरी मूल्युसे कुष्हें 
अबराना नहीं चाहिये; क्योकि एक-न-एक दिन सबकी 
मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पचिक छायाका आश्रय 
लेकर बैठ जाता है और विश्राम कस्के फिर वहाँसे चल 
देता है, उसी प्रकार प्राणियोंका समागम होता है 
बेटा ! तुम शोक छोड़कर मेरे वचनोंका पाखन करो। 

'पुलसत्यजी कहते हैं--यह कहकर तन्‍्दा पुत्रका 
मस्तक सुँघकर उसे चाटने लगी और अल्पत्त शोकके 
'वशीभूत हो डबडबायी हुई आँखोसे बारम्बार लम्बी साँस 
कैसे लूगी। तदनन्तर बारष्यार पुत्रके निहारकर बह 
अपनी माता, सक्तियों तथा गोपियोंके पास जाकर 
जोली--'माताजी । मैं अपने झंंडके आगे चरती हुई 
चली जा रही थी। इतमेगें ही एक व्याप्र मै पास आ 
'पहुँचा। सैंने अनेकों सौगेधें खाकर उसे लौट आनेका 
विधास दिलाया है; तब उसने मुझे छोड़ा है। मै बेटेके 
देखने तथा आपलोगोंसे मिलनेके लिये चली आयी थी; 
अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ! मैंने अपने दुष्ट 
स्वभावके कारण तुम्हारा ओ-ओो अपराध किया हो, वह. 
सब क्षमा करना। अब अपने इस नातीकों लड़का काके 
सानना। [सक्षियोंकी ओर मुड़कर] प्यारे ससियों! 
मैने जानकर या अनजानमें यदि तुमसे कोई अप्रिय बात 
कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके 
लिये तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब सम्पूर्ण 
सदुणोसे युक्त हो। तुममें सब कुछ देतेकी वाक्ति है। मेरे 
बालकपर सदा क्षमाभाव रखना । मेरा बच्चा दीन, अनाथ 
और व्याकुल है; इसकी रक्षा करना। मै तुल्ही लोगोंको 
से सौप रही हूँ; अपने पुत्रकी ही भौति इसका भी पोषण 
'करला। अच्छा, अब क्षमा मौँगती हूँ। मैं सत्यकरो अपना 


_* यथा हि पक: कावच्त्यामाओिल्य लिकति ।लित्रम्य 


+ सस्लवतीके सन्‍दा नाम घड़केका इतिहास और उसका याहार्य * 
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चुकी हूँ, अतः व्याघके पास जाऊँगी। सस्वियोको मेरे 
िये चित्ता नहों करनी चाहिये।' 

_कन्दाकी बात सुनकर उसकी माता और सख्तियोको 
बड़ा दुःख हुआ। ये अत्पत्त आश्चर्य और विषादमे 
पढ़कर कोलीं--“अहो ! यह बड़े आश्षर्यकी बात है कि 
्याघके कहनेसे सत्यवादिनी नन्‍्दा पुतः उस भयकूर 
स्थान अवे करना चाहती है। जपथ और सल्यके 
_आश्रयसे इज धोखा दे अपने ऊपर आये हुए महान 
भयका यज्रपूर्वक नाश करना चाहिये। जिस उपायसे 
आब्मफ्षा हो सके, वही कर्तव्य है। नन्‍दे ! तु्हे वहँ 
जहीं जात चाहिये। अपने नस शिशुकरं त्यागकर 
सल्वके स्मोघसे जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वार 
अपर्म हो रहा है। इस विषयमें घर्मचादी ऋषियोंने पहले 
एक बाचन कहा था, वह इस प्रकार है। प्राणसंकट 
उपस्थित होनेपर शपथोंके द्वार आत्मरक्षा कालेमें पाप 
जहां लगता । जहाँ असल्य बोलनेसे प्राणियोंकी प्राण्ष 
होती हो, बर्हाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी 
असत्य है।ै 

जन्‍्दा खोली--बहिनो ! दूसरोंके प्राण अचानेके 
छिये सै भी अस॒त्य कह सकती हूँ। किन्तु अपने 
लिये--अफने जीवनकी रक्षाके लिये मैं किसी तरह झूठ 
हीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भयें आता है, 
अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन-पोषण 
होता है तथा अकेले ही वह सुखं-दुःख भोगता है; अतः 
सै सदा सत्य ही जोलूँगी। सत्यपर हो संसार टिका हुआ 
है, घर्मकी रिविति भी सल्यमें हों है। सत्यके कारण ही 
समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लून नहीं करता । राजा बलि 
भगवान्‌ विष्युको पृथ्वी देकर स्वयं पातालमें चले गये 
और छलसे बाँध जानेपर घी सत्वपर हो डे रहे। 
शिरिसज विश््य अपने सौ जिखरोंके साथ बढ़ते-बढ़ते 
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नें उकलामूत भेद यत्र ऋणिलो प्रनरतणम्‌ । अलूते तत्र रब स्का सत्पमपयन्त चल ४ 
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बहुत ऊँचे हो गये थे (यहाँतक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग 
भी रोक लिया था), किन्तु सलयमें बैध जानेके कारण ही. 
ये [महर्षि अगस्त्यके साथ किये गये] आपने नियमको 
नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म--सब सल्पमें हो 
अ्तिहित है; जो अपने वाचनका लोप करता है, उसने 
मानो सबका लोष कर दिया। सत्य अगाध जलसे भा 
हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सल्वमय तीर्चमे रन करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको पन होला 
है। एक हजार अध्वमेष ययञ्ञ और सत्यभाषण--ये दोनों 
यदि तयाजूपर रखे जाये तो एक हजाए अश्चयेध यज्ोसे 
सत्यका ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, 
सत्य ही उल्कृष्ट झास्ज्ञान है। सत्यधाषणयें किसी 
प्रकारका जे नहीं है। सत्य हो साधुपुरषोकी परखके 
लिये कसौटी है। वही सत्युरपोकी वंसा-परष्पताणत 
सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आक्रयोमें सत्यका ही अआ्रय बे 
माना गया है। वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी उसका 
पालन करना अपने हाथों है। सत्य सम्पूर्ण जगते 
खिये आभूषणरूप है। जिस सत्यका उच्चारण करके 
स्लेच्फ भी स्वॉमें पहुँच जाता है, उसका परित्याग कैसे 
किया जा सकता है।* 

सख्िवयाँ बोलीं--कदे ! तुम सम्पूर्ण देवताओं 
और दैल्योकि हार नमस्कार करलेयोन्य हो; क्योकि तुम 


परम सत्वका आम्रय लेकर अपने प्राणोका भी त्याग कर 
रही हे, जिनका त्याग चड़ा ही कठिन है। कल्याण! 
इस विफयमें हमल्मेग क्या कह सकती हैं। तुम तो 
'र्मका बड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे 
अिभुव्नमें कोई भी वस्तु दुर्लुथ नहीं है। इस महान्‌ 
्यागसे हमल्वोण यही समझती हैं कि तुर्हाय अपने पुत्रक 
स्तथ वियोग नहीं होगा। जिस नारौका चित्त 


कल्याणमार्ममे लगा हुआ है, उसपर कभी आपत्तिया 
नहीं आती। 

पुलरूयजी कहते हैं--तदनत्तर गोपियोंस 
मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके 
हक देवताओं और वृक्षोसे विदा ले नन्‍्दा वहाँसे चल 
पढ़ी। उसने पृथ्वी, वर्ण, अभि, वायु, चन्द्रमा, दसो 
'दिक्वाल, वनके वृक्ष, आकाशञके नक्षत्र तथा प्रह--इन 
सबको आारम्वाए प्रणाम करके कहा--'इस बलमें जो 
'्षिद्ध और बनदेवता निवास करते हैं, वे बनें चरते हुए 
मेरे पुत्रकी रक्षा कों।' इस प्रकार पुत्रके खेहवश 
अहुत-सो बातें कहकर नन्‍्दा वहाँ ग्रश्थित हुई और उस 
स्थानपर पहुँची, जहाँ बह तीखी दाढ़ों और भपद्लर 
आकृतियाला मासभक्षी आघ मैह जाये बैठा था। उसके 
पहुँचने साथ हो उसका बछड़ा थी अपनी पूछ कपको 
डठाये अल्यन्‍्त वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और 





+ एक: सरिलप्पते गये घरने भरगे तथा। भुद्के सैकः सुख दुःखमत: सत्वे कदम्यहप्‌॥ 
सके प्रतिडषिता सोडा धर्म: सल्ये परत: ।उद्ाच: सत्यचाकवेन भर्यादो न विलदूघति ॥ 
'िए्णते पृषिकी दस्का बलि: फालालमास्थित: । कपाराि. अब: सत्ववाककेन रिक्ति ॥ 
अलर्डमान: लेदर: जगत: स्किल: | स्देन खेरेथों विख्य: ्रवन्‍्धे आतिवति॥, 
'ों नोकस्तथा धर्म: सें वाजि अतिकिता: । सत्ता सोपफोे वाचमज्षेपे से लमोपितय्‌॥ 


_अगायसालिले शुद्धे सतयतोयें कणाहदे। राय पान: प्याकि पहमो गतिमू 
अश्रमेघसहल था सत्ये था तुलुया पूतम्‌।अ्मेचसहस्क्डड सत्वमेव. विकिय 8. 

सल्बे खाथु तफः श्ुते च परम बेकर्िकॉरल स्वधूसों निकर् सता कुरान सर्वात्रवाणों चाम्‌। 
सवाधीन च सूटुर्लपे च जगत साथारन भूले कम्लेल्ले:एिघाय गल्ऊतत दिये तथ्यों वा कथम्‌ ॥ 
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'+ सरस्वलीके कन्या काघ पड़नेका इतिहास और उसका माहाल्य « 
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अपनी माता और न्याध्र दोनोके आगे खड़ा हो गया। आजसे तुम मेरी बहिन हुईं और यह तुम्हारा पुत्र सेश 
'पुकरको आया देखख तथा सामने सड़े हुए मृतकुरूप चाघपर.भानजा हो गया। शुभ ! तुमने अपने आचरणसे मुझ 








दृष्टि डालकर उस गौने कहा--'मृगराज ! सै सल्वधर्मका 
'पालन कसी हुई तुतहारे पास आ गयी है; अब मेर मांससे 
तुम इच्छाुसार अपनी तृप्ति करो।' 

ब्याप्र बोलला--भाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी 
निकली | कल्याणी ! तुम्हात स्वागत है। सल्वकय आश्रय 
लेनेबाले प्राणियोंका कभी कोई अमल कहीं होता। 
तुमने ललौटनेके लिये जो पहले सल्पपूर्वक शपथ को थी, 
उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर 
फिर कैसे लौटेगी। तुफहारे सतपकी परीक्षाके लिये ही मैंने 
पुनः तुष्हें भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास आकर तुम 
जीती-जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतृहल 
पूषा हुआ पै तुम्होर धौतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे 
पिल गया। इस सत्यके प्रभावसे मैंने तनहें ड़ दिया; 


महान पापीकयों यह उपदेश दिया है कि सत्यफर ही 
सम्पूर्ण लेक श्रतिष्ठित है। सत्यके ही आधारपर धर्म 
टिका हुआ है। कल्याणी ! तृण और लताओंसहित 
'भूषिके वे प्रदेस धन्य हैं, जहाँ तुम निवास करती हो। 
जो कुास दूध फौते है, वे धतय है, कृतार्थ है, उन्होंने 
ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्मक्ा फल पाया है। 
देवलाओनि मेरे खाथने यह आदर्ज़ रखा है; गौओमे ऐसा 
सल्य है, यह देखकर आब मुझे अपने जीवनसे अरूचि 
हो गयी। अब मै यह कर्म करूँगा, जिसके द्वारा पापसे 
टकरा पा जाऊँ। अबतक मैंने हजारों जीकॉंको मार 
और स्का है। मैं महान्‌ पापी, दुगाचारी, निर्दयी और 
हत्माय हूँ। पता नहीं, ऐसा दारूण कर्म करके मुझे किन 
सोककंगे आना पढ़ेगा। बहिन ! इस समय मुझे अपने 
फाफोसे सुद्ध होनेके लिये जैसी तपस्था करनी चाहिये, 
उसे सक्षेफों कताओ, क्योंकि आब विस्तापपूर्वक सुततेका 
समय चहीं है। 

जाय खोल्ही--भाई आाघ।! विद्वान्‌ पुरुष 
सल्वदुगमें तफकी प्रशंसा करते है और ज़ेतामें ज्ञान तथा 
उसके सहायक कर्मकी। ढ्वापरमें यज्ञॉको हौ उत्तम 
अतलकते है, किन्तु कलियुगमें एकस़ाज दान ही श्रेष्ठ मन 
जा है। सम्पूर्ण दानोमे एक झी:दान सर्वोत्तम है। वह 
है--सम्यू्ण भूलेको अभय-दान। इससे यक़कर दूसरा 
कोई दान कहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियोक 
अभय-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर 
'करजहाको प्राप्न होता है। अहिसाके समान न कोई दान 
है, न कोई तपस्था। जैसे हाथोंके पदाचिहमें अन्य सभी 
आणियेकि पदचिह्ठ समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिसाके 
डरा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं।* योग एक ऐसा वृक्ष 


* का: कूते प्रसोसशलि क्रेलाको शाककर्म चाप... वफेलाहयकपेक . कली... युग 


गत 


'दालानामिदफेकमुलसन्‌+ अध सर्वभूतानों खत दालसकः परमू॥ 


शॉट 
साल्वकहिससमे दाने ऋख्पहिसास्मे तफः यथा हस्तिफे हात्यपपद॑ से गली 


से. प्कलाया व्याप फ्कैक्से ाहिसावा॥ 
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दर 
है, जिसकी छाया तीनों तापोंका विनादा करनेवाली है। 
धर्म और ज्ञान उस वृक्षके फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक 
उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
_आधिपौतिक--इन तीखे प्रकासके दुःलोंसे सतत है, वे 
इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय लेते हैं। वहाँ जानेसे 
उन्हें उत्तम झा्ति प्रा् होती है, जिससे फिर कभो 
दुःखोके द्वारा वे बाधित नहीं होते । यही परम कल्याणका 
साधन है, जिसे मैंने सं्षेपसे बताया है। तुम्हें ये सभी 
जातें ज्ञात है, केबल मुझसे पूछ रहे हो। 

व्याप्ने कहा--पूर्वकालमें मै एक राजा था; 
किल्तु एक मृगीके शापसे मुझे बाघका शरीर धारण करना 
पढ़ा । तबसे निस्तर प्राणियोंका वध कराते रहनेके कारण 
मुझे साते बातें भूल गयी थीं। इस समय तुम्होरे सम्पर्क 
और उपदेशसे फिर उनका स्थरण हो आया है, तुप भी 
अपने इस सत्पके प्रभावसे उत्तम गतिको ग्राम होगी। अब 
मै तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मैरे सौभाग्यसे तुमने 
आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्यरषोकि मा्ममं 
प्रतिहित है। कल्याणी ! तु्हार नाम क्‍या है ? 

अन्‍्दा बोली--मैरे यूथके ख्वाभीका नाम 'कद' है; 
8] 








'चुलासवयजी कहते है--नतदाका नाम काममें पड़ते 
हे राजा प्रभजञन शापसे मुक्त हो गये । उन्होंने पु्ः बल 
और रूपसे सम्पन्न राजाका झरीर प्राप्त कर लिया। इसी 
समय सत्वभाषण करनेवाली यदार्विनी नन्‍दाका दर्शन 
कस्नेके लिये साक्षात्‌ धर्म वहाँ आये और इस प्रकार 
जोले--'क्दे ! मै र् हूँ, तुहारी सत्य वाणीसे आकृषट 
कर यहाँ आया है। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो 
'अ्षके ऐसा कहरेपर नन्‍्दाने यह बर माँगा--'धर्मज ! 
आपकी कूपामे मैं पुत्रसहित उत्तम पदको प्रात होँ तथा 
यह स्थान मुनियोक धर्मपरदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन 
आय। देवेश्वर ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नापसे 
असिद्ध हो--इसका नाम 'दा' पढ़ जाय। आपने वर 
देलेको कहा, इसलिये मैंने यही वर माँगा है।' 

(पुकसहित] देवी नन्‍्दा तत्काल ही सत्यवादियोकि 
उत्तम लोकमें चली गयी। शाजा प्रभकनने भी अपने 
पुलॉपार्जित राज्यको पा लिया। नन्दा सरखतीके तटसे 
खर्गकों गयी थी, [तथा उसे धर्भराजसे इस आदायका 
कादान भी माँगा था।) इसलिये बिद्ानोने वहाँ 
“सरस्वती का जाम नन्‍्दा रख दिया । जो मूुष्य वहाँ आते 
समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर लेता है, वह 
ऑषवनभर सुर पाता है और मूल्युके पश्षात्‌ देवता होता 
है। सात और जलूपान कररनेशे सरस्वती नदी भुष्येकि 
िये खर्गकी सोढ़ी बन जाती है। अहमीके दिन जो 
ललोश एका्रचित होकर सरस्वतीमें ख्रान करते हैं, व 
सृल्यके बाद स्वर्ण पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित 
होते हैं। सरस्वती नदी सदा हो स्ियोकों सौभाग्य प्रदान 
कस्लेवाली है। तृतीयाक यदि उसका सेवन किया जाय 
सो जह विदोष सौधाग्वदाधिनी होती है। उस दिन उसके 
दर्शनसे भी मतुष्यको पाप-राशिसे छुटकारा मिल जाता 
है। जो पुरुष उसके जलका स्पर्श करते है, उन्हें भी 
सुनीध्धर समझना चाहिये । वहा चाँदी दान करने मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है ॥ बहाकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम 
बन और पुष्वसलिल्ा है, यही नन्‍्दा नामसे प्रसिद्ध है। 
किए जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दियाकी 
ओर प्रवाहित होती है, तब बिपुला या विशाला नाम 


सुष्िखण्ड ] 
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धारण करती है। चहाँसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह 
पुनः पश्चिम दिश्ञाकी ओर मुझ गयी है। वहांसे 
सरस्वतीकी घास प्रकट देखी जाती है। उसके तटोपर 
अआल्कत्त मनोहर लीर्थ और देवसन्दिर है, जो मुनियों और 


'भीष्फजीने कहा--हान्‌ ! अब आप सुझे यह 
अतामेकी कृपा करें कि चेदवेता ब्राह्मण लीं पुप्करोकी 
यात्रा किस प्रकार कराते है तथा उसके करलेसे मनुष्योको 
क्या फल मिलता है? 

चुलसयजीने कहा--ाजन्‌ ! आब एकस्रचित 
होकर तीर्थ-सेवनके महान्‌ फलका श्रवण करो। जिसके 
हाथ, पैर और मन संयम रहते हैं तथा जो विद्ान, 
तपस्ती और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ-सेवलका फल. 
प्र करता है। जो प्रतिपहरे दूर रहता है--किसीका 
दिया हुआ दान नहीं लेता, प्राय जो कुछ प्रा हो 
आय--उसीसे सल्तष्ट रहता है तथा जिसका अर दूर 
हो गया है, ऐसे मतुष्पको हो सीर्थ-सेवनका पूछ फल, 
मिलता है। रजेन्र ! जो स्वभावतः क्रोधहौन, सल्यकादी, 
दृढतपूर्वक उत्तम बतका पालन कनेवाला तथा स्यरण 
प्रणियोंगें आत्पभाव रखनेवाला है, उसे सीर्थ-सेचलका 
फल प्राप्त होता है।* यह ऋषियोंका परम गोपनीय 
सिद्धान्त है। 

राजे । पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे भा है, 
उसकी रम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चौड़ाई 
आधा योजन (दो कोस) है। यही उस सीर्थका परिमाण 
है। वहाँ जानेमातसे मनुष्यको राजसूय और अश्मेष 
यज्ञका फल प्रा होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती 
नरदीने ज्येह पुष्कम प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शा 
चरतर्दशौको महा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्ों और 


'क्द्ध पुस्वोदठा भलीभाति सेवित है नन्‍दा सी सर 
सके यदि मलुष्य खुवर्ण और पृथ्वी आदिका दान करे 
लो वह महान्‌ अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान 
करनेवाला होता है। 

सका को ब्यक 


चुष्करका माहात्य, अगस्याश्रम लथा महर्षि अगस्यके प्रभावका वर्णन 


ात्णोका आगयन होता है, अतः उक्त तिथिको 
देवताओं और पितरोके पूजनमें प्रवृ्त हो मनुष्पको वहाँ 
आन कला चाहिये। इससे वह अभय पदको प्राप्त होता 
है और अपने कुलका भी उद्धार काता है। वहाँ 
देवताओं और पितरोंक तर्षण करके मनुष्य विष्णुलोकरमं 
ऋतिष्ित होता है। ज्येष्ठ पष्कममें झरान करनेसे उसका 
स्वरूप ऋ््रमाके समान निर्मल हो जाता है तथा बह 
अह्मललोक एवं उत्तम गतिकों ग्राप्त होता है। मतुष्य- 
स्मोकमे देवाधिदेव ब्रह्माजैका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध 
लौर्ष विभुक्कमें विज्यात है। यह बड़े-बढ़े पातकोंक 
जाझ करनेबाला है। पुष्करमें तीनों सब्याओंके 
समव--आतःकाल, सध्याह एवं सावंकालयें दस हजार 
करोड़ (एक खूब) तीर्थ उपस्थित रहे हैं तथा 
आदित्य, बसु, कहर, खाध्य, सरदरण, गव्धर्ष और 
अप्साराओका भी प्रतिदिन आगमन होता है । वहाँ तपस्या 
काके कितने ही देवता, दैत्थ सैधा अहार्षि दिव्य योगसे 
सम्पन्न एके महान्‌ पुण्यजञाली हों गये। जो मनसे भी 
'फु्कर लौर्के सेवनकी इच्छा कैरता है, उस मनसवीके 
खबरे चाप नष्ट हो जाते हैं। महादाज ! उस तीर्थमे देवता 
और दालबोंके द्वार सम्पानित भगवान्‌ अह्माजी सदा ही 
खखनततापू्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और 
ऋियोने सहान्‌ पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ 
आप को हैं। जो मलुष्य देवताओं और पितरोके पूजन 
उत्पर हो वहाँ कान कराता है, ठसके पुण्यकों मनीषी 


* बल इस्ली च फादौ च मस्‍हौन सुसोचम्‌। किया ठ्पछ कॉर्सिक्ष सर लौर्षफावमशुते 


अतिषहादुपाकुकः.संतुझो चेन. केनित्‌। अकममतनकृतण.. सा 


कर्षकलमशुते ॥ 
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पुरुष अश्वमेध यझञकी अपेक्षा दखगुना अधिक बठलाते 
है। पुष्कराएण्कों जाकर जो एक ऋ्राहमणको भी घोजन 
कराता है, उसके उस आन्नसे एक करोड़ ऋहएणोे पूर्ण 
तृत्िपूवक भोजन करनेका फल होता है तथ्य उस्र 
पुण्यकर्मके प्रभावसे वह इहल्पेक और पसलोकमें भी 
आनन्द मनाता है। [अन्न न हो तो] शञाक, मूल अथवा 
फल--जिससे वह स्वयें औीवन-निर्वाह कर्ता हो, 
वही--दोषे-दृष्टिका परित्याग करके श्रद्धापूर्वक 
खरहमणको अर्पण करें। उसीके दानसे मनुष्य आखमेष 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। ब्राहाण, दाजिय, वैस्य 
अथवा शुह--सभी इस लीर्थमें सान-दानादि पुष्यके 
अधिकारी हैं। ऋरद्धाजौका पुष्कर नामक सरोवर परम 
पवित्र तीर्थ है। वह जानप्रश्थियों, सिद्धों तथा सुनियोंको 
सी पुण्य प्रदान करनेलाला है। परम पावन सर्वती नदी 
पुष्कससे ही सहास्रगरकी ओर गयी है। वहाँ सहायोगी 
आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। ये 
आदिवराहके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी 
पूजा करते रहते हैं। विशेषता: कार्तिककी पूर्णिमाकों जो 
पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, बह अक्षय फलका भागी 
होता है--ऐसा मैंने खुता है। 

कुसनन्दन । जो सावंकाल और सबेरे हाथ जोड़कर 
सीन पुण्करोका स्मरण करता है, उसे समस्त तीचोंमि 
आचमन करनेका फूल पाप होता है। खी हो या पुरुष, 
'पुष्करमें खान कलेसाक्से उसके जन्यभरका साथ फाप 
जष्ट हो जाता है। जैसे खष्पूर्ण देवताओंम ब्द्माजी ग्रे 
है, उसी प्रकार सब तीथोे पुष्कर हो आदि सीर्थ बताया 
जया है। जो पुष्करमें,सेयम और पवित्रताके साथ दस 
वर्षोतक निवास करता हुआ ब्रहमाजौका दर्सन करता है, 
वह सम्पूर्ण यशोका फल प्रा कर लेता है और अहम 
अहालोकको जाता है। जो पूंर सौ व्षोतक अभ्रिहोत 
करता है और कार्तिककी एक ही पूर्मिमाक पुष्करमे 
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'लिवास कस्ता है, उन दोनोका फल एक-सा ही होता है। 
कुष्करमें निवास दुर्कभ है, पुष्करमें तपस्याका सुवोग 
अिलना कठिन है। फुष्करमें दान देनेका सौभाग्य भी 
सुस्किलसे प्राप्त होता है तथा वहाँकी यात्रका सुयोग भी 
'डुर्कभ है।* चेटकेत्ता ब्र्मण ज्ये्ठ पुष्करमें जाकर र्नान 
'कलेसे सोखका भागी होता है और ्रसे वह पितरोंको 
'कर देता है । जो ऋ्मण वहाँ जाकर नाममात्रके लिये भी 
सलध्योपासन कर्ता है, उसे बारह क्यॉतक सम्ध्योपासन 
कस्लेका फल प्रा हो जाता है। पूर्वकालमें बरहमजीने 
रववे हो यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर 
सीर्षमें चला जाय, उसको चाहिये कि झारीमें पुष्कर 
अल लेकर क्रमसः सम्ध्या-वन्दन कर ले; ऐसा करनेसे 
औी उसे आारह वरकोतक विल्तर सम्ययोपालन करमेका 
फल जा हो जाता है। जो पल्रौको पास बिठाकर दक्षिण 
दिजञाकी ओर सै करके गायत्री सरका जप करते हुए. 
कहाँ तर्षण करता है, उसके उस तर्पणदवारा बारह उर्षोतक 
िततोको पूर्ण तृत्ति बनी रहती है। फिर पिष्डदानपूर्वक 
ऋडध करलेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। इसीलिये 
दान पुरुष यह सोचकर खींके साथ विवाह करते हैं कि 
हम लौर्थमें जाकर श्रद्ापूर्वक पिष्डदान करंगे। जो ऐसा 
करते हैं, उनके पुत्र, धन, घात्य और सन्तानका कभी 
उच्छेद नहीं होता--यह निःसन्दिग्ध बात है। 

साजन्‌ ! अब सै तुमसे इस तौर्थके आश्रमोंका 
र्जन करता हूँ, एकप्रचित होकर सुनो। महर्षि 
अगरूकते इस सीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो 
देवलाओंकि आश्रमकी समानता कराता है। पूर्वकालमे 
हाँ सर्वर भी आश्रम था। बहर्षियों और मनुओने 
अऔी यहाँ आश्रम बताया था। यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ 
जागोंकी रमणोय पुरी भी है। महाराज ! मैं महामना 
अगस्यजीके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान 
देकर सुनों। पहलेकी बात है--सत्ययुगमें कालकेय 








के दुषनो वास फुष्के दुकर त॑ ॥ फुकने दुष्ले दाने से चैब सुदकसथ्‌& 


(हहल), 


सशिखष्ड 


'+ पृष्करका घाहारपय, अगस्याकरण रथा सहर्ि अगसूयके अरभावका वर्णन « 
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जामसे असिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अल्कत 
कठोर था तथा वे युद्धके लिये सदा उच्पल रहते थे। एक 
समय वे सभी दानव नाना प्रकारके आख-सखोंसे 
सुसज्जित हो वूत्ासुरको बीचमें करके इन्द आदि 
देवताओंपर चारों ओस्से चढ़ आये। तब देकतालमेग 
इत्रकों आगे करके ब्रह्माजीके पास गये। उन्हें हाथ 
जोड़कर खड़े देख खरहमाजोने कहा--"देवताओं ! 
तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे मालूप 
है। मैं ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम दृश्ासुरका वध 
कर सकोगे। दोथि नामके एक महा्ि है, उनकी बुद्धि 
चड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे 
चर माँगो। थे धर्मात्मा है, अतः प्रसन्रचित होकर तुम्हारी 
साँग पूरी करेंगे। तुम उनसे यहीं कहना कि 'आप 
तिभुवतका हित करनेके लिये अपनी हाँ हमें दान 
करें।' निक्षय हो वे अपना वार त्यागकर कुश्हे हाँ 
अर्पण कर देंगे। उगकी हड्डियों तुमलोण अल्पत्त भवेकर 
एवं सुदृक बज तैयार करो, जो दिव्य-पक्तिे सम्पन्र उत्म 
अश्ल होगा। उससे बिजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा 
होगी और यह महान्‌-से-महान्‌ झतुका विनाश कनेबाल्त 
होगा। उसी बसे इन वृत्ासुरका वध कोंगे।” 





घुलसूतवजी कहते हैं--त्रह्मजीके ऐसा कहनेपर 
सपस्त देवता उनकी आज्ञा ले इत्द्रकों आगे करके 
'दरवीचिके आअमपर गये । वह सरस्वती नदीके उस पार 
बना हुआ चा। नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे घेर 
हुए थीं। वहाँ पहुँचकर देवताओनि सूर्यक समान तेजस्वी 
रहे दोचिका दर्शन किया और उनके चरणों प्रणाम 
करके ब्ह्माजीके कथनानुसार बरदान साँपा। तब 
'दीचिये अल्कतत प्रसत्र होकर देवताओको प्रणाम करके 
यह कार्य-साधक वचन कहा--'अहो ! आज इत्र 
आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ किसलिये पारे है ? मैं देखता 
हूँ आप सब ल्पेगोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
आपलोग पीड़ित जान पढ़ते हैं। जिस कारणसे आपके 
'हदककों कष्ट पहुँच रहा है, उसे झाक्तिपूर्वक बताइये ।' 

देखता खोले--सहें ! यदि आपकी हष्डियोका 
जस््र बनाया आय ते। उससे देवताओंका दुःख दूर हो 
सकता है। 

दीजिये कहा--देवताओ | जिससे आप- 
ल्मेगोंका हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य कहूँगा। 
आज आपल्गेगेकि लिये मै अपने इस शरीरका भी त्याग 
करता हैं। 

ऐसा कहकर मुष्योमे श्रेष्ठ महर्षि दधीचिने सहसा 
आपने प्राणोंका परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण 
देवताओंने आवश्यकताके अनुसार उनके शरीरसे 
हड्डियाँ निकाल लीं। इससे उन्हें बढ़ी प्रसता हुई और 
ये विजय पानेके लिये विधेकमीके पास जाकर 
ओले--आप इन ह्डियोंसे खेजेंका निर्माण कीजिये।' 
डेबताओंके बाचन सुतकर विश्वकर्मान बड़े हर्षकि साथ 
अवन्पूर्वक उप्र झक्ति-सम्पत्न वज़ाखका निर्माण किया 
और इत्रसे कहा--'देवेशर ! यह वज़ सब अख- 
झखोंमे श्रेष्ठ है, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर 
जख यूधासुरको भस्म कीजिये।' उनके ऐसा कहनेपर 
इत्रके बड़ी प्रसनरता हुई और उन्होंने शुद्ध भावसे उस 
अक़को अरहण किया। 

तदलतततर इत्र देवताओंसे सुरक्षित हो, बज हाथमें 
लिये, वृत्सुसका सामना कललेके लिये गये, जो 





पृथ्वी और आकाशकों चेस्कर खड़ा था। कालकेय 
नामके विज्ञालकाय दानव हाथोमें झस्ल उठाये चारों 
ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवोके स्वथ 
देवताओंका भयंकर युद्ध र्भ हुआ। दो घड़ीतक लो 
ऐसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण ललोकको महान्‌ भें 
डालनेवाली थी। वीरोकी भुजाओसे चलायी हुई तलवार 
जब झतुके इरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका जब्द 
होता था। आकाझसे पृथ्वीपर गिरते हुए मस्तक ताड़के 
फलोके समान जान पड़ते ये। उनसे वहाँकी साते भूषि 
पटी हुईं दिखायी देती थी। उस समय सोनेके कबच 
पहने हुए कालकेय दानव दावानलसे जलते हुए वृश्षकि 
समान प्रतीत होते थे। ये हाथोंमें परिष लेकर 
देवताओंपर ढूट फड़े। उतहोंने एक साथ मिलकर बड़े 
चेगसे धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ 
संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन 
दानवोके वेगको न सह सके। उनके पैर उड़ गये, थे 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओंकों डकर 
भागते और वृशासुरको प्रबल होते देश हजार आंखोचाले 





सर करके उतके बलकों बढ़ाया। इन श्रोषिष्णुके 
तेजसे परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अल्तःकरण- 
बाले ब्रहार्षियोंने भी उनमें अपने-अपने तेजका सझार 
किया। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णु, देखता तथा 
महाभाग महर्षियोंके तेजसे वृद्धिको प्रा होकर इत्र 
अत्यत्त बलवान्‌ हो गये। 

देघराज इन्द्रकों सबल जान यूतरासुसने बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जनासे पृथ्वी, दिशाएँ, 
अन्तरिक्ष, चुललेक और आकायामें सभी कांप उठे। वह 
भर्यकर सिंहनाद सुनकर इत््रकों बड़ा सत्ताप हुआ। 
उनके हृदयमें भय समा गया और उन्होंने बड़ी 
उततावलीके साथ अपना महान्‌ वच्रास््र उसके ऊपर छोड़ 
दिया। इनके कत्का आधात पाकर वह महान्‌ असुर 
निष्माण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तत्यक्षात्‌ सम्पूर्ण 
देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर्के वधसे सन्तप्त हुए 


जब हैल्वोको सासने लगे। देवताओंकी सार पढ़नेपर वे 
अहान्‌ असुर भयसे पीड़ित हो कायुके समान वेगसे 
आगकर अगाघ समुद्में जा छिपे। वहाँ एकत्रित होकर 
सब-के-सब तीनो स्मेकोंका ना कसनेके लिये आपसमें 
सल्मह करने लगे। उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाना 
अकास्के उपाय बतलावे--तरह-तरहकी युक्तियाँ 
सुझावीं। अन्ततोगल्वा यह निश्षय हुआ कि 'तपत्यासे ही 
सम्यू्ण लोक टिके हुए है, इसलिये उसीका क्षय करनेके 
'िये झीधता की आाय। पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्थी, 
चर्म और बिट्ान्‌ हों, उतका तुर्त वध कर दिया जाय। 
उसके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्ण जगत्‌का स्वयं ही नाश 
हो आयगा। 

उन सबकी चुद्धि मारी गयी थी; इसलिये उपर्यु्त 
अकाएसे संसारके विनाशका निक्षय करके वे बहुत प्रसन्न 
हुए। सपुदररूप दुर्गा आश्रय लेकर उन्होंने त्िभुवतका 
विनाश आरम्भ किया। वे रातमें कुपित होकर निकलते 
और पवित्र आश्रमों तथा मन्दिर जो भी मुनि मिलते, 
उन्हें पकड़कर रन जाते थे। उन दुगत्माओने चसिष्ठक 
_आख्रपयें जाकर आठ हजार आठ ब्राहमणोंका भक्षण कर 
छिया तथा उस बनमें और भी जितने तपस्ी थे, उन्‍हें 
भी मौतके घाट उतार दिया। महर्षि च्यवनके पवित्र 
आश्रमपर, जहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर 
उन्होंने फल-सूलका आहार करनेवाले सौ मुनियोको 
अपना प्रात बना लिया। इस प्रकार रातमें वे मुनियोका 
संहार कस्ते और दितयें समुद्रके भौतर घुस जाते थे। 
'भरदाजके आश्रमपर जाकर उन दानवोनि वायु और जल 
'फैकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले बीस ब्रहमचारियोंकी 
लय कर डाली। इस तरह बहुत दिलॉतक उन्होंने 
सुनिदोका भरक्षण जारी रखा, किन्तु मुष्योको 
हल्यारोंका पता नहीं चल्त्र। उस समय कालकेयोकि 
बसे पीड़ित होकर साथ जगत्‌ (धर्म-कर्मकी ओरसे] 
लिकत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और 
उत्सव समाह़ हो गये। मतुष्योंकी संख्या दिनोदिन क्षीण 
होने ली, वे भयभीत होकर आत्परक्षाके लिये दसों 
दिशाओं दौड़ने लगे; कोई दविज गुफाओमें छिप गये, 





सहिखण्ड 
दूसरोंने झस्तोंकी झरण ले, कितमोने भयसे व्याकुलः 
होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवोंसे 
रहित होकर जब सात जगत नष्ट होने लगा, तब इत््र- 
सहित सॉ्यूरण देवता व्यथित होकर भगवान्‌ औनाशायणकी 
'झरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे। 

देखता जोले--प्रपो। आप हो हमे जन्पदाता 
और रक्षक हैं। आप ही संसारका भरण-पोषण कसने- 
बाले। हैं। चर और आचर--सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि 
आपके ही हुई है। कमलनयन ! पूर्वकालममें यह भूमि 
नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थो। उस समय आपने 
ही चराहरूप धारण करके संसारके हितके लिये इसका 
समुद्से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम! आदित्य 
हि ण्यकशिपु चढ़ा पराक्रमी था, तो भी आपने 
नरसिंहरूप धारण कस्के उसका वध कर डाला। इस 
प्रकार आपके बहुत-से ऐसे (अलौकिक) कर्म है, 
जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदत ! हमलोग 
भयभीत हो रहे हैं, आब आप ही हमारी गति है; इसलिये 
देवदेवेश्वर। हम आपसे लोककी रक्षाके लिये आर्थना 
करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इच्रकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे 
(अष्डज, स्वेदज, जशयुज एबं उद्लिआ--) चार 
भागों बैटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। 
आपकी ही दयासे मतुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओंकी 
रब्य-क्योसे तृत्ति होगी। इस प्रकार देल-मतुष्यादि 
सम्पूर्ण लोक एक-दूसेरेके आश्रित हैं। आपके हो 
अपुपहसे इन सबका उद्वेग शात्त हो सकता है तथा 
आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है। 
भगवन्‌ ! संसास्‍के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। 
पत्ता नहीं, कौन रा्िमें जा-जाकर ख्रहहमणोंका वध कर. 
डालता है। ब्राह्मणॉंका क्षय हो जानेपर समूची पृथ्वौका 
नाश हो जायगा। अतः महाबाहो ! जगतपते ! आप ऐसी 
कृपा करें, जिससे आपके हारा सुरक्षित होकर इन 
ल्लेकॉका विनाह न हो। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--देवताओ ! मुझे 
प्रजाके विनाशका सादा कारण मालूम है। मैं ढुच्हें भी 
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बताता हैं, निश्चिस होकर सुनों। कालकेय नामसे 
विख्यात जो दानवोंका समुदाय है, वह बड़ा ही नि 
है। उस दासबोने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगतको 
कष्ट पहुंचाना आरम्भ किया है। वे इन्दरके द्वार 
'कुआसुस्को मारा गया देख अपनी जान बचानेके लिये 
समुदरमें घुस गये थे। नाना प्रकारके ग्राहोंसे भरे हुए 
अयकूर समुझमें रहकर ये जगत्‌का विनाश करनेक 
ये राम मुनियोको सत्र जाते हैं। जबतक वे समुद्र 
तर छिये रहेंगे, तबतक उनका नाश होना असम्प 
है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रकों सुखानेका कोई 
उपाय स्रोचो। 

'घुलसयजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये 
बचत खुलकर देवता बरह्माजीके पास आकर वहाँ महर्षि 
अगरूयके आश्रपपर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होने 
मिग्रावरणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगरूय ऋषिको 
देखा। अकेकों महर्षि उतकी सेजामें रूगे थे। उनमें 
अमादका लेदा भी नहीं था। ये तपस्याकी राशि जान 
चढ़ते ये। ऋषिलवेग उनके अलौकिक कर्मोकी चर्चा 
कराते हुए उतकी खुति कर रहे े। 

देखता ओोले--सहें ! पूर्वकालमें जब राजा 
जहुफके दवा ललोकोंको कष्ट पहुंच रहा था, उस समय 
आपने संसारके हितके लिये उन्हें इ्र-पदसे भ्रष्ट किया 
और इस प्रकार लोकका करंट दूर काके आप जगत्‌के 
आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतोमे श्रेष्ठ विध्याचल 
सूर्यके ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; 
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तबसे 
आजतक आपकी आश्ञाका पालन करता हुआ यह पर्षत 
बढ़ता नहीं । जब सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छदित था 
और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपको 
ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी 
और उसे आपके द्वारा परम आनन्द एवं झान्तिकी प्राप्त 
हुई। जब-जब हमलोगोपर भयका आक्रमण हुआ, 
'सब-तब सदा ही आपने हमें शरण दी है; इसलिये आज 
औ हम आपसे एक वस्की याचना करते हैं। आप 
खरदाता है [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये] । 





भीष्यजीने पूछा--महासुने! क्या कारण या, 
जिससे विभ्य पर्वत सहसत क्रोधसे सूब्कित हो बढ़कर. 
बहुत ऊँचा हो गया था? 

'पुलस्यजीने कहा--सूर्य ऋतिदिव उदय और 
अस्तके समय खुवर्णमय महापर्वत गिरिशज मेक्की 
परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्यको देखकर 
चिश्ययाचलने उनसे कहा--'घास्कर ! जिस प्रकार आप 
प्रतिदिन मेल्पर्वतकी परिक्रमा किया करते है, उसी प्रकार 
मेरी भी कीजिये /' यह सुनकर सूतने गिरिशम विश्यसे 
कहा--'दौल ! मैं अपनी इच्छासे मेस्की परिक्रमा नहीं 
करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विधाताने 
ही में लिये यह मार्ग नियत कर दिया है।' उनके ऐसा 
कहनेपर विश्धवाचलको सहसा क्रोध हो आचा और वह 
सूर्य तथा चान्रमाका मार्ण रोकनेके लिये बढ़कर बहुत 
ऊँचा हो गया। तब इत््रि सम्पूर्ण देवलाओंने आकर 
बढ़ते हुए शिरिणिज विश्धयाचलक्ये रोका, किलतु उसने 
उनकी बात नहीं मानी। तब थे महर्षि अगसरूयके पास 
जाकर. बोले--'मुनीकषर! रौलयाज विश्य क्रोघके 
वशौभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा सक्षपोका मार्म रोक 
रहा है; उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। 

देवताओंकी बात सुवकर हर्ष अगरूयओ 
विख्यके पोस गये और आदस्पू्वक बोले-- 
'र्वतग्े्ठ मै दक्षिण दिशञाम जानेके लिये तुमसे मार्ण 
चाहता हूँ; जबतक मैं लौटकार न आऊँ, तबतक तुम 
जीये रहकर हो भेरी प्रतीक्षा करो।' (सुनिकी बात 
सानकर विश्याचलते वैसा ही किया।] महा अगसूय 
दक्षिण दिज्ञासे आजतक नहीं लौटे; इसीसे वि पर्वत 
अब नहीं बढ़ता। भीष्म! तु्हरे पशके अनुसार यह 
असर मैंने सुना दिया: आब देवताओंनि जिस प्रकार 
कालकेय दैल्योंका वध किया, वह वृत्तान्‍्त खुनों। 

देवताओंके बाचन खुतकर महर्चि अगरूवने पूछा-- 
'आपलोग किस्तलिये यहाँ आये हैं और मुझसे क्या 
वरदान चाहते हैं?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
देवताओंने कहा--'महात्मनू ! हम आपसे एक अद्भुत 
वरदान चाहते है। महतें ! आप कृपा कसके समुद्र सी 
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जाइवे। आपके ऐसा कस्नेपर हमलोग देवद्रोही 
कालकेय नामक दानवोंक उनके सगे-सम्बन्धियोंसहित 
सार डालेंगे।' महावनि कहा--'बहुत अच्छा, देवराज ! 
सै आपल्ोगोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा / ऐसा कहकर वे 
देवताओं और तपश/सिद्ध मुनियोकि साथ जलनिधि 
ससुडके पास गये। उनके इस अच्धुत कर्मको देखनेकी 
'इच्छासे बहुत मतुष्य, नाग, गन्धर्, यक्ष और किलर भी 
उन सहात्मके पीछे-पीछे गये। महर्षि सहसा समुद्र 
उठपर जा पहुँचे। समुड् भीषण गर्जना कर रहा था। वह 
अपनी उत्ताल तसक्लोसे नृत्य करता हुआ-सा जान पढ़ता 
। महर्षि अगरूयके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्, नाग 
और महाभाग मुनि जब महासरागस्‍के किनारे पहुँच गये, 
तब सहर्िनि समुद्र पी जानेकी इच्छासे उन सबको 
लक्ष्य करके कहा--'देवगण ! सम्पूर्ण लोकोंका हित 
करके लिये इस समय यैं इस महासागर पिये छेता 
है अब आपलोगोंकों जो कुछ काना हो, शीघ्र ही 
कोजिये /' यों कहकर थे सबके देखते-देखते समुद्रको 





जी गये। यह देखकर इन्द्र आदि देवताओंको बड़ा 
छिस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुए कहने 
लगो-- भगवन्‌ ! आप हमारे रक्षक और लोकोंको नया 
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जन्म देनेवाले है। आफकी कृपासे देवताओंसकित सम्पूर्ण 
जगत्‌का कभी उच्छेद नहीं हो सकता ।' इस प्रकार सम्पूर्ण 
देवता उनका सम्मान कर रहे ये। प्रघान-अधान गन्धर्व 
हर्नाद करते ये और महिकि ऊपर दिव्य पुष्पोकी वर्ष 
हो रहो थी। उन्होंने समूचे महासागरकों जलदत्य कर. 
दिया। जब समुदमें एक बूंद थी पानी न रहा, कब सक्यूर्ण 
देवता हर्षमे भरकर हाचोमे दिव्य आयुध लिये दानवोषर. 
प्रहार करने कूमे। भहानली देवताओंका वेग असुरोके 
लिये असहठा हो गया । उनकी मार सककर भी वे घौमकाय 
दानव दो घड़ीतक घमासान युद्ध करते रहे; किन्तु के 
'पक्िजात्मा मुनियोकी तपस्वासे द्प हो चुके थे, इसलिये 
पूर्ण झक्ति लगाकर यलन करते रहनेपर भी देवताओंके 
हाथसे मारे गये। जो सानेसे बच रहे, वे पृथ्छी फाडुकर 
'ालालगें घुस गये । दानचोकबे मारा गया देख देवताओंसि 
नाना अकासके वचनोंद्0 सुनिक्रेठ अगरूपका वचन 
किया तथा इस प्रकार कहा-- 

देखता ओोले--सहाघाग ! आपकी कूपासे 
संखासके स्मोगोको बढ़ा सुस्त मिख्र। कालकेय दानव 
चढ़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, ये सब आपकी सक्तिसे 
मोरे गये। लोकरक्षक महतें ! अब इस समुद्रकों भर 


दर 


दीजिये। आपने जो जल पी लिया है, वह सब इसमें 
आपस छोड़ दीजिये। 

उनके ऐसा कहनेफर सुनिश्रेष्ठ अगरूयजी बोले-- 
"बह जल तो सैंने पचा लिया, आब समुद्रको भरनेके 
'छिये आपल्लेग कोई दूसरा उपाय सोचें /' महर्षिकी बात 
खुलकर देकताओंक विस्मय भी हुआ और चिषाद भी। 
कहाँ इकट्े हुए सब ल्मेग एक दूसरेकी अनुमति ले 
सुनिवर अगस्यजीको प्रणाम कस्के जैसे आये थे, वैसे 
हो लोट गये। देवलाल्मेग समुद्रको भसनेके विषय 
'फरह्यर विचार करते हुए ्रह्मजौके पास गये। वहाँ 
'चहुँचकर उन्होंने हाथ जोड़ बहमाजीको प्रणाम किया और 
समुझके चुतः भसनेकश उपाय पूछा। तब लोकपितामह 
जाने उनसे कहा--'देवताओ ! तुप सब लोग 
'इच्छालुखार अपने-अपने आधीष्ट स्थानकों लौट जाओ, 
अब बहुत दिनोकि बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको प्रा 
केशा। महाराज भगीरष अपने कुट्बी जनोंको तारनेके 
छिये गक़जजौको रूबवेंगे और उन्हींक जलसे पुनः 
समुद्रको भर देंगे।' 

कैसा कहकर ऋद्माजीने देवताओं और आियोंको 
सेज दिया। 


अमन पृ व०न्‍- 
सप्तर्षि-आश्रमके प्रसक्षमें सप्तर्षियोंके अल्मरेभका वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान 
एवं दम आदि धर्मोकी प्रशंसा 


चुलस्थजी कहते हैं-“णाजन्‌! अब मैं कु 
रिये सप्तर्षयोंके आश्रमका वर्णन कहूँगा। आत्रि, 
सिष्ठ, मैं, पुलर, क्रतु, अ्निरा, गौतम, सुमति, सुमुल, 
विश्नामि्र, स्थूलकिरा, संवर्त, अरतर्द, रध्य, कूहरपति, 
च्यबन, कड्यप, भूणु, दुर्बासा, जमदानि, सार्कब्लेय, 
गालब, उशना, भरद्वाज, यक्रीत, स्ूल्परक्ष, मकराक्ष, 
कण्ब, मेघातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्थी, तृणाम्बु, 
बल, चौष्य, सतानन्द, आकृतमण, जमदश्रिकुमार 
परशुराम, अष्टक तथा कृष्णद्रैपायन--ये सभी ऋषि- 
महर्षि अपने पुओं और विलयोकि साथ पुष्करमें आकर 
सार्षियोंके आश्रममें रह चुके हैं तथा सबने इन्द्रिव- 
संयम और श्ौच-सन्तोषादि नियमोके पालनपूर्वक पूरी 


चेहाके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उममें 
'झत््रिय-जथ, ैर्थ, सत्य, क्षम, सरलता, दया और दान 
आदि सदगुणोंकी प्रतिष्ठा हुई है। पूर्वकालकी बात है, 
सस्माचिके दारा सनातन बरहमल्रेकपर विजय प्राप्त कलेकी 
अभिलाबा रखलेवाले सा्र्विगण तीर्थस्थानॉका दर्शन 
करते हुए इस पृष्डीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक 
आर बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूखसे पीड़ित 
होकर सम्पूर्ण जगतूके ल्मेग बड़े कहमें पढ़ गये। उसी 
समय उन ऋषियोंको भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन 
राजाने, जो फ्रजाको देख-भालके किये भ्रमण कर रहे थे, 
डी होकर कहा--. सुनिवरो ! ऋरह्मणोंके लिये प्रतिग्रह 
उत्तम कृत्ति है; अतः आपलेग मुझसे दान ग्रहण 


+ अज॑ंवस्व इक यदील्कालि परे पद « 


( संक्षि्त पुराण 
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'करें--अच्छे-अच्छे गाँव, घान और जौ आदि आज, 
'ूत-हुग्धादि रस, तरह-तरहके रन, खुरर्ज तथा दूध 
देनेवाली गौएँ ले ले।' 

ऋषियोने कहा--राजन्‌ ! प्रतिग्रह बड़ी भयकर 
वृत्ति है। वह ख्वादसें मधुके समान मधुर, किन्तु 
'परिणाममें विषके समान घातक है। इस बातको स्वये 
जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभमें डाल रहे हो ?" दस 
'कसाइयोंके समान एक चक्री (कुम्हार या तेली), दस 
चक्रियोंके समान एक झराब बेचनेवालय, दस जाय 
बेचनेवालोके समान एक चेक्वा और दस वेइयाओंकि 
समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार 
हत्यागृहोंका सक्चालन करता है, वह जौष्डिक है; राजा 
भी उसीके समान माना गया है। अतः राजाका प्रतिघह 
अत्यन्त भयूर है। जो आहाण स्पोधसे मोहित होकर 
'राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्र आदि 
घोर नरकॉमें पकाया जाता है /* अतः महाराज ! तुम 
अपने दानके साथ ही यहाँसे पधारों। तुन्हारा कल्याण 
हो। यह दान दूखऐेंको देना। 

यह कहकर ये सपा वनमें चले गये। तदलन्तर 
राजाकी आज्ञसे उसके सन्त्रियोने गूलस्के फोम 
सोना भरकर उन्हें पृथ्वीपर बिशेर दिया। सारवि अभ्रके 
दाने जीनते हुए यहाँ पहुँचे तो उन फलोओं भी उन्होंने 
हाथों उठाया। 

उन्हें भारी जानकर आत्रिने कहा--'“ये फल 
प्रहण करनेयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानशक्तिपर मोहका 
पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि कहीं हो गये हैं। हम 
समझदार है, ज्ञानी हैं, अतः इस बातकों भलीभांति 
समझते हैं कि वे गूलरके फल सुवर्णसे भरे हैं। घन इसी 
ल्ककमें आनन्‍्ददायक होता है, मूल्युके बाद तो वह बड़े 


की कट परिणामकं उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एव 
अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं 
खेला चाहिये।'॑ 

अस्पषछठजीने कहा--इस ल्मेकमें धनसक्यकी 
अपेक्षा तपस्थाका सकय हो श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके 
स्मैकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सार 
उपदव झान्त हो जाते हैं। संग्रह करनेवाला कोई भी 
अलुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके। ब्राह्मण 
जैसे-जैसे प्रतिप्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे 
सल्लोफके कारण उसके ब्ह्म-तेजकी वृद्धि होती है। एक 
ओर अकिक्नता और दूसरी ओर राज्यकों तराजूपर 
रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा अफिश्षनताका ही 
'पलक़ा भारी रह; इसलिये जितात्मा पुरुषके लिये कुछ 
भी संग्रह त करता ही श्रेष्ठ है 

कश्यफ्जी. घोले--धन-सम्पतति..मोहमे 
'डालनेवाल्ली होती है। मोह नरकमें गिशाता है; इसलिये 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका 
दूससे हो परिल्थाग कर देना चाहिये । जिसको धर्मके लिये 
'धल-संप्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका 
्काग ही श्रेष्ठ है; क्योकि कौचढ़को लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा 
जिस धर्मका साधन किया जाता है, यह क्षयशील माना 
जया है। दूसरे लिये जो धतका परित्याग है, बही 
अक्षय घर्म है, वहा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। 

भरहाजने कहा--जब सलुष्यका शरीर जीर्ण 
होता है, तब उसके दाँत और बाल भी पक जाते हैं; 
किन्तु धन और जीवनकी आझा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण 
नहीँ होती--वह सदा नयी हो बनी रहती है। जैसे दर्जी 
सुईसे वर्कमें खृतका प्रवेश का देता है, उसी प्रकार 





+ दशशसूचसमकत दचक्रिसमो. ध्वज: । दशधध्यअसया वेकका दवेस्यासको वृष: ॥ 
दशासूकसहस्तणि यो वाहयति औस्डिकः । सेन तुल्वातले शा चोसतास्थ अतिमहः॥ 
यो शक: अतिगूकति ऋहाणणों सोसवेहित: ॥ सामिस्तदिणु पोरेप नस्केशु सा ये ॥ 


+ झौवासे बसु पल गेल थै कटुओोदकस्‌।तस्वात 
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उ्लेकसुखूलानल्परिच्छल । 


हहदारबछ 


तृष्णारूपी सूईसे संसारल्‍ूपी सूत्रका विस्तार होता है। 
तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका चेट भरा 
कठिन होता है; वह सैकड़ों दोषोंक ढोये फिरती है; 
उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। आतः तृष्णाका 
परित्याग ही उचित है। 

गौतम बोले--इव््रियेके लोभप्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य सड्डूटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें सन्तोष है, 
उसके लिये सर्वत्र घन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर 
जूतेमे है, उसके लिये सा पृथ्वी मानो चमड़ेसे मढ़ी है। 
सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको 
जो खुल प्राप्त है, वह घनके लोभसे इधर-उधर दौड़ते- 
जाले लोगोंको कहांसे प्राप्त हो सकता है। असनलोष हो 
सबसे बढ़कर दुःख है और सन्तोष हो सबसे बड़ा सुख 
है; अतः सुक्त चाहनेवाले पुरुषकों सदा स्कुष्ट रहना 
चाहिये।* 

'विशाभित्रने कहा--किसी कामनाद पूर्ति 
चाहनेवाले मतुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो 
दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बींघने 
लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके ड्वात कभी जात 
नहीं होती, प्रत्युत थी. डालमेसे प्रव्वकतित होनेवाली 
अप्िकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही आती है। 
भोगोकी अधिलाषा रखनेकाला पुरुष मोहचश कभी सुख 
नहीं पाता। 

_जमरदा्नि बोले-- जो प्रति्रह लेलेकी शक्ति रखते 
हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुकुषोंको 
सिलनेंवाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। जो आह्मण 
राजासे धन लेता है, वह महर्षियो्राय शोक करलेके 
योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी 
देता। प्रतिग्रह लेनेमे समर्थ होकर भी उसमे प्रवृत नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे आ्रह्मणोंका ब्रहमतेज 





'सर्की सब्पटलतस्य सातु्टै यहा सानसम्‌।कफनदयूकलादसथ 


ब्श 





जट हो जाता है। 

_अरूथतीने कहा--तृष्णाका आदि-अ्ल नहीं है, 
बह सदा झरौसके भीतर च्याप रहती है। दुष्ट चुडिबाले 
'पुलफेंके लिये जिसका त्थाग करना कठिन है, जो शरीरके 
जॉर्ण होनेपर भी जोर्ण नहीं होती तथा जो प्राणाक्तकारी 
रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग कस्लेवारेको ही 
सुख्र मिलता है। 

पशुसरब जोस्के-- धर्भपतवण विद्ान पुरुष जैसा 
आचरण करते हैं, आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
'िदान्‌ पुरुषको लैस हो आचरण करना चाहिये। 

रेझा कहकर दृद़तापर्वक नियमोंका पालन 
करनेवाले के सभी महा उन सुवर्णवुक्त फलोको छोड़ 
लय चले गये। घूमते-घामते वे मध्य पुष्कामें गये, 
जहाँ अकर्मात्‌ आये हुए शुतःखलन नापक परित्राजकसे 
उनको चें हुई। उसके साथ ये किसी बनें गये। हाँ 
उन्हें एक बहुत बड़ा सरोकर दिखायी दिया, जिसका जल 
'कमलोसे आच्छादित था। थे सब-के-सब उस सरोतरके 
किलोरे बैठ गये और कल्याणका चित्तन कसने लगे। 
उस्त समय शुन्‍्सलने श्ुपासे पीड़ित उन समस्त 
सुनियोसे इस प्रकार कहा--'महर्षियों ! आप सब लोग 
अताूये, भूखकी पीढ़ा कैसी होती है ?' 

ऋषियोंने कहा-- शक्ति, ख्, गदा, चक्र, तोमर 
और बणोंसे पौड़ित किये जानेपए मलुष्यकों जो चेदना 
होती है, जह भी भूलाकी पीढ़ाके सामने मात हो जाती 
है। दमा, खाँसी, क्षय, ज्वर और मिरगी आदि रोगोंसे 
कह पाते हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी 
असेक्षा अधिक जान पढ़ती है। जिस प्रकार सुर्यकी 
किरणोसे पृथ्वीका सारा जरू खींच लिया जाता है, उसी 
अकार पेटकी आगसे दीरकी समस्त नड़ियाँ सूख जाती 
है। श्ुकासे चौड़ित मनुष्यको आँखोंसे कुछ सुझ नहीं 


खत. अर्कृव कुष 


्तोषायृततृमास.यत्मुल. अत्लेत्साम। कुलखलड्धललुम्काामितेकक. धावकतम्‌॥ 
_अस्ततोष: पर दुःख॑ रलतोकः परे सुखम।सुखायो पुसुवस्तल्वल्प्लु्ः: सहले भेत॥ 


(ह६।२८७--६७ 


॥ सक्षिप फ्ापुराण 








पढ़ता, उसका सारा अर जलता और सूखा जाता है। इन्द्रवोका दमन नहीं किया, उसके चनमें रहनेसे कया 
'भूलको आग प्रत्वलित होनेपर मतुष्य गूंगा, बहरा, जड, लव । तथा जिसने मन और इश्ियोंका भलभांति दमन 
'पहलु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। ल्पेग क्षुघासे किया है, उसको (घर छोड़कर] किसी आश्रममें रहनेकी 
'पीड़ित होनेपर पिता-माता, खरी, पुत्र, कन्या, भाई तथा क्‍या आवश्यकता है जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास 
स्वजनोंका भी परित्याण कर देते हैं। भूखसे व्याकुलक करता है, उसके लिये वहो-वही स्थान यान एवं महान 
मनुष्य न पितरोंकी भलीभाँति पूजा कर सकता है न आश्रम है। जो उत्तम जी और आचरणमें रत है, 
देबताओंकी, न गुरूजनॉंका सत्कार कर सकता है न जिसने अपनी इन्द्रियॉको काबूमें कर लिया है तथा जो 
ऋषियों तथा अध्यागतोंक। सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या 

इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहधारी ऋणियोंमें ये. प्रयोजन ? विषयासत्त मुुष्योसे कनमें भी दोष यन जाते 
सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें अन्नसे बढ़कर हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्डियोंका निम्रह कर 
ज तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसारक. लिया आय लो वाह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म 
मूल है। सब कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। ही प्रवृत्त होता है, उस्र वीतराग पुरुषके लिये घर ही 
'चितर, देवता, दैल्य, यक्ष, रास, किलर, मजुष्प और तपोकन है। केवल भब्द-सास्त्र-ध्याकरणके चिन्तनमें 
विज्ञाच--सभी अन्नमय माने गये है; इसलिये अमरदान. लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा ल्पोणोंका भन 
'करनेकालेकमे अक्षय तृत्ति और सनातन स्थिति प्रा होती. बहलसेमें ही जिसकी प्रवृति है, उसको भी सुक्ति नही 
है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग मिलली। जो एका्समें रहकर दृढ़तापूर्वक नियमोका 
और सुखी प्राप्ति--ये सब कुछ अन्नसे ही सुलभ होते पालन करता, इश्रियॉकी आसक्तिको दूर हटाता, 
है। चन्दन, अगर, धूप और जीतकालमें ईंधनका दान. अध्यात्पतस्कके चित्तनमें मन रूगाता और सर्वदा 
अन्दानके सोलहवें हिसोके बराबर भी नहीं हो सकता। अहिसा-बतकर पालन करता है, उसका मो निश्चित 
अन्न ही प्राण, बल और तेज है। आन हो पराक्रम है, है। जितेन्द्र पुरुष सुखसे सोता और सुखसे जागता है। 
अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति और यूद्धि होती है। जो मनुष्य यह सम्पूर्ण भूलॉकि प्रति समान भाव रखता है। उसके 
अद्भापूर्वक भूखेको अन्न देता है, यह अहास्वरूप होकर .मनमें हर्ष-जोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ 
अह्ाजीके साथ आनन्द मनाता है। जो एकाप्रचित होकर.सिंह, आल्कत्त रोकमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित 
_अमावास्थाकों श्राद्में अन्नदानका साहास्यमात्र सुताता रहनेवासर शा भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा 
है; उसके पितर आजीवन सल्तुष्ट रहते हैं। संय्मरहित चित्त कर डालता है। 

इच्िय-संयम और सनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी सौसभक्षी प्राणियों तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योंसे 
एवं धर्मके ,भागी होते हैं। दम, दान एवं यम--ये तीनों. स्प्रेगोंकी सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिये 
त्तवार्थदर्शी पुस्षोद्दार बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी अहाजीने दप्डका विधान किया है। दण्ड हो प्राणियों 
विशेषतः दम ब्राहाणोंका सनातन धर्म है। दम तेजके रक्षा और प्रजाकब पालन करता है। यही पापियोंक 
ढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष पापसे रोकता है। दष्ड सबके लिये दुर्जय होता है। यह 
पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, सब ग्राणियोंको भय पहुँचानेवाला है । दण्ड हो मनुष्योंका 
धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञेके फल हैं, उन झासक है, उसीपर धर्म टिका हुआ है। सम्पूर्ण आश्रम 
सबकी अपेक्षा दमका महत््व्अधिक है। दमके बिना और समस्त भूतोंमें दम ही उत्तम ब्रत माना गया है। 
दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो सकती । दमसे उद्ारता, कोल स्वभाव, सन्तोष, दोष-दृष्टिका अभाव, 
ही यज्ञ और दपसे हो दानको प्रवृत्ति होती है। जिसने गुर-सुत्र॒ण, ऋणियोपर दया और चुगली न करना-- 
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इन्हींको शात्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम कहा 
है। धर्म, मोक्ष तथा खर्ग--ये सभी दमके अधीन हैं। 
जो अपना अपमान होनेपर क्रोघ नहीं करता और सम्मान 
होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टमें दु:ख और 
सुख समान हैं, उस धीर पुरुषकों प्रशान्त कहते है। 
जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो खुखसे 
सोता और सुखसे जागता है तथा उसको बुद्धि 
_कल्याणमवी होती है। पर अपमान कालेवाला मुष्य 
स्वय॑ नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषकों चाहिये कि 
बह कभी अपमान कसलेवारेकी बुराई न सोचे। अपने 
अर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोके धर्मकी तिन्‍्दा 
ज करे।* 

'जो इन््रियोका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ हो 
आखॉंका अध्ययन करते है; क्योकि मन और इन््रयॉकश 
संयम ही झास्प्क मूल है, वही सनातन घर्म है। सम्पूर्ण 
अतोंका आधार दम ही है। छहों अम्लोसहित पढ़े हुए वेद 
भी दमसे हीन पुरुषकों पवित्र नहीं कर सकते । जिसने 
इम्रियोका दमन नहीं किया, उसके सत्य, योग, उत्तम 
कुल, जन्प और तीर्थलान--सभी व्यर्थ हैं। योगकेता 
द्विजको चाहिये कि वह अपमानकों अपृतके सघान 
समझकर उससे प्रसप्रताका अनुभव को और सब्पानको 
विपके तुल्य मानकर उससे घृणा कोें। अपपानसे उसके. 
'तफ्की वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूजा और 
सल्कार पानेवास्त ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह साली हो 
जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके दवा पुनः 
अहातेजसे सम्पत्र हो जाता है। संसारें कद 
'करलेवालेके समान दूसरा कोई फि हीं है, क्योकि यह 
चाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है।ँै निन्‍दा करे- 
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'ाल्पेंकी स्वये निन्‍्दा न करे। अपने मनको रोके | जो उस 
समय अपने चित्तको वशञमें कर लेता है, बह मानो 
अमृकसे स्नान कर्ता है। वृक्षोके नीचे रहना, साधारण 
बस्तर पहनना, अकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना 
और ब्रह्मर्यका पालन काना--ये सब परपगतिको 
आग करनेवाले होते हैं। जिसने काम और ब्ोधकों जीत 
लिया, वह जैगलूमें जाकर क्या करेगा? अभ्याससे 
स्लो, झौलसे कुूी, सत्पसे क्रोधका तथा मित्रक 
द्वारा प्राणोंकी रक्षा कौ जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए 
ऋषकों अपने ससे रोक खेता है, वह उस क्षमाके द्वार 
सलको औत लेता है। जो ब्मेध और भयकों जीतकर 
झाल्ल रहता है, पृथ्वोपर उसके समान बौर और 
कौन है। यह ब्रह्मजौका बताया हुआ गूढ़ उपदेश 
है। प्योर! हमने धर्मक हदय--सार तत्व तुणं 
बतलावा है। 

य् करलेबालोकि लोक दूसर है, तपस्वियोके लोक 
दूसरे है तथा इष्िय-संयम और मनोनिग्रह करनेवाले 
्मेगोके लोक दूसरे ही हैं। थे सभी परम सम्मानित हैं। 
कमा करलेबालेपए एक हो दोष लागू होता है, दूसरा 
नहीँ; यह यह कि क्षमाशौल पुरुषकों लोग शतिरीन 
आन बैठते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, 
क्योकि चुद्धिमानोका जल क्षमा हो है। जो शान्ति अधता 
मां नहीं आवता, बह इष्ट (यज्ञ आदि) और पूर् 
(लार्कब आदि खुदणाना) दोनोंके फलोंसे वश्ित हो 
जाता है।। अेधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता 
है, वह सब फूट हुए पढ़ेसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता 
है। जो पुरुष ज्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्य 
ड्माध्यायका पाठ करता है, वह चर्मकी नौकापर आरूद 
होकर सतरी कठिनाइयों पार कर जाता है। जो द्विज 
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सुर छावमतः फेे सु चैय अदुध्यति 


लय ॥ 


अकमानी तु. न ध्यायेतसथ जाये कदाचत। स्वरा चावेक्य पर न दूफवेत्‌# 
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से अलेशकसभे लोके सुड़त्यो न लिखते कर द्कुतनायथ सुकुते रत प्रवलि॥ 


ह्ल्ाइल्0 





सदा ही इस पुष्यप्रद दमाध्यायको दूसरोंको सुनाता है, 
बह बहमलोकको प्राप्त होता है तथा वहाँसे की नहीं 
पिरता। 

'धर्मका सार खुनों और सुनकर उसे धारण करो-- 
जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोके लिये 
भी काममें न ल्मये। जो परायी स्त्ैको माताके समान, 
'पशाये धनको मिट्टीके ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोंको 
अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी. 
रसोई बलिखैश्वदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये 
है, वही चिद्रान्‌ है। जैसे धातुओं सुवर्ण उत्तम है, लैसे 
'ही फरोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वशव है। स्यू्ण 
अ्रणियोंके हितका ध्यान रखनेवाल्म पुरुष अमृतत्व प्राप्त 
करता है। 

पुलसत्यजी कहते हैं--इस प्रकार ऋषियोंनि 
'शातः/सरके सामने घर्मके सार-तत्वका प्रतिपादन करके 
उसके साथ वहांसे दूसरे बनें प्रवेश किया। वहाँ भी 
उन्हें एक बहुत विस्तृत जल्मशय दिखायी दिया, जो पद्य 
और उत्पलोंसे आच्छादित था। उस सरोवरमें उतरकर 
उन्होंने मृणाल उ्लाड़े और उन्हें वेर-के-वेर किसारेपर 
रखकर जलसे सम्पन्न होनेवाली पुण्यक्रिया--ससघया- 
तर्पण आदि करने लगे। तत्पक्षात्‌ जब वे जलसे बाहर 
निकले तो उन मृणालोंको न देखकर परस्पर इस प्रकार 
कहने ल्गें। 

ऋषि बोले--हम सब लोग क्षुघासे कष्ट पा रहे 
है--ऐसी दश्में किस पापी और कूस्ले सृशालोको 
चुए लिया? 

जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले 
कक्यपजी बोले--जिसने मृणालकी चोरी को हो, उसे 
सर्वत्र सब कुछ चुरानेका, थाती रखी हुई बस्तुपर जी 
ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह 
द्भपूर्वक धर्मका आचरण और राजाका सेवन करने, 
मद्य और मांसका सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूदसे 
जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचनेके 
पापका भागी हो। 

असिष्ठजीने कहा--जिसने उन सृजालोंको 


'चुशाया हो, उसे ऋतुकालके बिना ही मैथुन करने, दिनयें 
'ोले, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गाँवरं 
एक ही कुँआ हो वहाँ निवास करने, ब्राहयण होकर 
झुद्जजातिकी खोसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे और ऐसे 
स्पेशोंको जिन ल्मेकोे जाना पड़ता है, वहीं वह भी जाय। 

भरद्ाज खोले--जिसने मृणाल चुटाये हों, वह 
सबके प्रति कूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रखने- 
ले, चुनलखोर और रस बेचनेवालेकी गति प्रा के। 

'जौतमने कहा--जिसने मृणालॉकी चोरी की हो, 
बह सदा शुहका आध खानेवाले, परख्लीगामी और घरमे 
दूसरों न देकर अकेले चिह्टा्न भोजन कानेवालेके 
समान पाफका भागी हो। 

विश्वामित्र बोले--जो मृणाल चुत के गया हो, 
बह सदा काम-फरायण, दिनमें मैथुन करनेवाले, नित्य 
'चातकी, पायी निन्‍दा करनेवाले और परस््रौगामीकी गति 
ज करे। 

अपदप्रिने कहा--जिसने सृणालॉकी चोरी की 
हो, वह दुर्बृद्ध मनुष्य अपने साता-पिताका अपमान 
'करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका 
अलानेके, सदा दूसरेकी रसोईयें भोजन करनेके, परखीसे 
सम्पर्क रखनेके और गौओंकी बिक्री करनेके पापका 
चाणी हो। 

घराझरजी खोल्के--जिसने मृणाल चुराये हो, वह 
डूसरोंका दास एवं जन्प-जन्प क्रोधी हो तथा सब 
अकारके धर्भकमॉंसे हौन हो। 

झुतःसरूने कहा--जिसने मृणालॉकी चोरी की 
हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियोंमें प्रीति 
स्कनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत 
अभ्रिहोत्र करें, अतिदिन यज्ञ को और अन्त 
की] 

ऋषियोंने कहा--झुनःसख्र ! तुमने जो रापथ 
की है, वह तो द्विजातिमात्रको अभीषट हो है; अतः तु्हन 
इस सबके सृणालतेंकी चोरी की है। 

झुनःसर जोले--आहाणो! मैंने ही आप- 
स्मेगेकि सैंहसे धर्म सुननेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा 


+ जाना प्रकासके तत, खान और तर्यणकी विधि सा धर्षमूर्तिको कथा « 


सह्टिखष्ड ] 





दिये थे । ुझे आप इन्द्र समझें । मुनिकरो ! आपने टोभके . उपयासपूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फलकी प्राप्ति 
परित्यागसे अक्षय लोकोपर विजय चावी है। अतः इस. होली है। वनवासी महर्वियोके लिये जो बारह व्षोकी 
विमानपर बैठिये, आब हमलोग स्वर्गललेकको चलें।... चइ-दीक्षा बतावी गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस 
कब महर्षियोने इनको पहचानकर उनसे इस. सलुष्यको भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति हीं 
अकार कहा। कोती। बह खूदा अपने कुलवालोके साथ आनन्‍्दका 
ऋषि बोले--देवतज ! जो मतुष्य यहाँ आकर...अतुभव करता है तथा ्रहहलोकमें जाकर बरहमाजीके एक 
अध्यम पुष्कस्में रवान के और सीन सततक यहाँ दिनतक (कल्पभर) वहाँ निवास करता है। 
न्‍म गू *ब००» 
जाना भ्रकारके ब्रत, स्नान और तर्पणकी जिथि तथा अन्नादि पर्वतोंके दानकी ग्रइंसामें 
राजा थर्ममूर्तिकी कथा 


'पुलस्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! ज्ये्ठ पुष्करमें गौ, 
मध्यम पुष्करमें भूमे और कि पुष्कर सुवर्ण देवा 
आाहिये। यही वहकि लिये दक्षिणा है। प्रथम पुष्कणके 


कहल्मता है। जो चैतके महीनेमें दही, दूध, पी और 
सुहका स्थाग करता और गौरीकी प्रसश्रताके उद्देश्य 
आहाण-दब्पतीका पूजन करके उन्हें महीन जस््र और 


देवता श्रीक्राजी, दूसऐके भगवान्‌ ्रौविष्णु तथा रखसे भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन 
तीसरके ओररद्र हैं। इस प्रकार तौनों देवता यहाँ होती हैं। यह "गौरीऋत' भवानौका लोक अ्रदान 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित है। अब मैं सब अतोमें उत्तम कस्लेवालम है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्‍्थं कोई भी 
महापातकनाशन नामक ब्तका वर्णन करता हूँ। यह फल तहीं ख्वाता तथा चौमासा बोतनेपर घी और गुड़के 
भगवान्‌ श्कूरका बताया हुआ ब्त है। राधिको अन्न साथ एक घड़ा एवं कार्तिक पूर्णिमाकों पुनः कुछ 
तैयार कक कुटम्बबाले ब्राहमणकों बुलाये और उसे सुर्ण ऋ्रहमणकों दान देता है, चह रुद्लोकको प्रा होता 
भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णभय चक्रसे युक्त वरिशुल है। यह 'शिवतत' कहलाता है। 

कथा दो बख्म--धोती और चहर दान करे । जो मध्य. जो मुष्य हेमनस और दिविएमे पुष्पोका सेवन 
इस प्रकार पुण्य करता है, यह सिवलोकमें जाकर छोड़ देता है तथा अपनी दाक्तिके अनुसार सोनेके तीन 
_आनन्‍्दका अनुभव करता है। यही महापातकनाझन त्रत फूल बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाकों भगवान्‌ श्रीजिव 
है। जो एक दिन एकभक्तबती रहकर--एक ही अन्रका और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, 


भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी घेतु और वृषधका दान 
करता है, वह भगवान्‌ शह्गूरके पदको प्राप्त होता है। यह 
पाप और शलोकोंका नादा कस्नेवाला 'रुदात' है। जो 
एक वर्षतक एक दिनका अन्तर दे रा़ियें घोजन करता 
है तथा वर्ष पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णभय कमल 
और चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह 
भगवान्‌ श्रीिष्णुके धामकय प्राप्त होता है। यह 'जीलखत* 
कहलाता है। जो मतुष्य आषादसे लेकर चार महीनोतक 
'तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सामग्री दान 
करता है, वह भगवान्‌ श्रोहरिके धाममें जाता है। यह 
तुष्योंको प्रसन्न कसनेचालम होनेके कारण 'औकितत' 





बह परमपदको प्रा होता है। यह “सौष्यत्त' कहलाता 
है। जो फाल्युतले आरष्भ करके प्रत्येक मासकी 
'दूलीयाकवे तमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होनेपर 
अवानीकी असन्नताके लिये आहाण-दम्पतीका पूजन 
करके उन्हें झप्या और आवश्यक सामग्रियॉसहित गृह 
दान करता है, बह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास 
कराता है। इसे 'सौभाग्यत्रत' कहते हैं। जो द्विज एक 
र्षतक मौनभावसे सम्थ्या करता है और चर्षके अन्तमें 
का घढ़ा, दो बख्व--धोती और चदर, तिल और 
'चच्टा ऋ्रह्मणको दान करता है, वह सारस्वतलोकको प्राप्त 
होता है, जहाँसे फिर इस संसारमें स््रटना नहीं पड़ता। 





यह रूप और विद्या प्रदान कसलेवाला 'सारस्वत' कमक 
व्रत है। प्रतिदिन गोबरका मष्डल बनाकर उसमें 
अक्षतोंद्वार कमल बनाये । उसके ऊपर भगवान्‌ ब्रचिव 
या श्रोविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घौसे स्नान के; 
फिर विधिवत्‌ पूजन करे। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत 
जाय, तब साम-गान कस्नेवाले बरह्मणको शुद्ध सोनेका 
बना हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलक चेनु दान 
करें। ऐसा करनेवाला पुरुष विचललोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। यह 'सामत्रत' कहा गया है। 

नवमी तिथिकों एकभुक्त रहकर--एक ही अ्का 
भोजन करके कुमारी क्याओंकये भक्तिपू्वक भोजन 
कराये तथा गौ, सुवर्ण, सिल्ता हुआ अंगा, घोली, चर 
तथा सोनेका सिंहासन ऋ्ह्मणको दान करे; इससे यह 
जिवलोकको जाता है। अस्बों जन्मतक सुरूपवान्‌ होता 
है। शहु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह समुष्योको 
सुख देनेवाला 'बीरबत' नामका ब्रत है। चैतसे आरष्प 
कर चार महीनोंतक प्रतिदिन लोगोंकों बिना माशि जल 
चिलाये और इस ब्रतकी समापन होनेपर आन्र-यर्नसहित 
जलसे भग हुआ मार, लिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान 
करे। ऐसा कसनेवाला पुरुष बरहमलोकमें सम्मानित होता 
है। यह उत्तम 'आलन्दतत' है। जो पुरुष सांसका 
बिलकुल परित्याग करके ब्रतका आचरण को और 
उसकी पूर्तिके निमित्त गौ तथा सोनेका मृण दान करे, वह 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राक्ञ करता है। इसका ताम 
*अहिसाब्रत' है। एक कल्पतक इसका फल घोगकर 
अच्तमें मनुष्य राजा होता है। माघके महीनेमें सूॉटयके 
पहले खान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उतहे 
भोजन कणकर यथाइक्ति वस्न और आधूषण दान दे। 
यह "सूर्य है। इसका अनुष्ठान करनेबालम पुसुष एक 
कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करता है। आषाढ़ आदि 
चार महीनोंमें अतिदिन आतः्ज्रान को और फिर 
कार्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणों भोजन कराकर 
गोदान दे तो बह मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्लके घामको प्रा 
होता है। यह 'विष्णुतर।' है। जो एक अयनसे दूसरे 
अयनतक पुष्प और घूतका सेवन छोड़ देता है और 


खत्के आ्तमें फूल्मेंका हार, थी और घृतमिश्नित सौर 
आझणको दान करता है, वह शिवलोकमें जाता है। 
इसका नाम 'झीलत' है। जो (नियत कालतक] 
अतिदिन समध्याके समय दौप-दान कराता है तथा घी और 
ेलका सेवन नहीं करता, फिर ब्रत समा होनेपर 
कहाणक दौपक, चक्र, शूल, सोना और धोती-चहर 
दान करता है, बह इस संसास्में तेजस्वी होता है तथा 
अन्तमें रुदलोकको जाता है। यह 'दौ़ित' है। जो 
'कार्तिकसे आरम्भ करके प्रत्वेक मासकी तृतीयाको रातके 
समय गोमूतमें पकायी हुई जोकी लप्सी ख्वाकर रहता है 
और कर्ष समाप्त होनेपर गोदान करता है, बह एक 
कल्पतक गौरीस्पेकमें निवास करता है तथा उसके बाद 
'इस ल्मेकमें राजा होता है। इसका नाम 'रुत' है। यह 
सदा कल्याण करनेबाल। है। जो चार महीनोंतक चन्दन 
ूमाना छोड़ देता है तथा अन्तमें सौपी, चन्दन, अक्षत 
और दो श्रेत बख्ब--घोली और चदर ब्राह्मणकों दान 
न्न्् 
कडखाता है। 

नेक ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिलकी वेरीमें रखे 
था "मै अहक्डाररूपी तिलका दान करनेवाल हूँ' ऐसी 
आकना करके घौसे अ्निकों तथा दक्षिणासे बरह्मणको 
कस को। फिर मातम, बख्र तथा आभूषणोंद्यर 
आहाण-दम्पतीका पूजन करके विश्वात्माकी तृक्‍्षिक 
अेहयसे किसी शुभ दिनकों अपनी शक्तिके अनुसार 
खीन लोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्रहमण्ड 
आहाणकों दान करें। ऐसा कसलेबाल। पुरुष पुन्जन्पसे 
रहित अहापदको प्राप्त होता है। इसका नाम 'बरहखत' 
है। यह सजुष्योको मोक्ष देनेबाल्र है। जो तीन दिन 
केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्तिके अनुसार 
एक सेलेसे अधिक सोनेका कल्पदृक्ष बनवाकर उसे 
एक सेर चावलके साथ क्रहमणको दान करता है, वह भी 
अहघपदको प्रा होता है। यह 'कल्पवृक्षतरत' है। जो एक 
महौनेतक उपलास करके बरह्मणको सुत्दर गौ दान करता 
है, वह भगवान्‌ विष्णुके धाम प्राप्त होता है। इसका 
जाम 'भीमबत' है। जो बीस तोलेसे अधिक सोनेकी 








पृष्वी बनवाकर दान करता है और दिलघर दूध पीकर 
रहता है, वह स्ट्र्बोमे प्रतिष्ठित होता है। यह 'घलजद' 
जापक ब्रत है। यह सात सौ कल्पोतक अपना फल देता 
रहता है। माघ अथवा चैतकी कृतीयाकों गुड़की गो 
बनाकर दान करें। इसका नाम 'गुड़बत' है। इसका 
अलुडान कसलेवाल पुरुष गौरीललोकमे सप्कान पाता है। 

अब परम आनन्द प्रदान करनेवाले महातरतका 
वर्णन करता हूँ। जो पंद्रह दिन उपचास कस्के आाहाणको 
दो कपिल गौएँ दान करता है, वह देवता और असुरोसे 
'पूजित हो ब्रह्मल्लेकमें जाता है तथा कल्पके अल्तमें 
सबका सम्राट होता है। इसका नाम 'प्रधातत' भी है। 
जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्रका भोजन करता है 
और भक्ष्य पदाचेकि साथ जलका चढ़ा दान करता है, 
यह कल्पर्र्त किवलोकरों निवास करता है। इसे 
'आशिकत' कहते हैं। जो प्रत्येक अहमीकों राय एक 
आर भोजन करता है और वर्ष समझ छोनेफर दूध 
देलेवाली गौका दान करता है, वह इत्ल्कमें खाता है। 
से 'सुगतित्त' कहते हैं। जो वर्षा आदि चार ऋतुओंमे 
आाणको ईंधन देता है और अल्तमें थी तथा गौका दान 
करता है, वह परानहाको प्राप्त होता है। यह सब पाफोका 
जाश करलेवासण 'वैशानजत' है। 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन स्लीर स्वाकर रहता है और 
अत समा होनेपर ब्रहमणकों एक गाय और एक बैल' 
दान करता है, बह एक कल्पतक लक्षवीलोकमें निवास 
कर्ता है। इसका नाम "देवीत्रत' है। जो प्रत्येक 
समीको एक बार राक़ियें भोजन करता है और वर्ष 
समाप्त होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे 
सूर्यलोककी प्रा होती है। यह “सात है । जो प्रत्केक 
चतुधीको एक आार राजियें भोजन कस्ता और करषकि 
अन्तमें सोनेका हाथी दान करता है, उसे सिचललककी 
अप्षि होती है। यह 'चैनायकअत' है। जो चौमासेमर 
बड़े-बड़े फल्मोका परित्थाग करके कार्तिक खोनेके 
'फलका दान करता है तथा हवन कराकर उसके अन्तमें 
'आहाणको गाय-बैल देता है, उसे सूर्यललेककी प्रात होती 
है। यह 'सौखत' है। जो बारह द्वादस्सियोंकयों उपवास 


'+ जाता प्कासके जल, समान और सर्यणकी लिथि तथा धर्वयूर्तिकी कथा » 


ज्छ 





'कस्के अपनी झक्तिके अनुसार गौ, बख्नर और सुवर्णके 
झय ज्ाहामोंकी पूजा करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
है। कह 'किल्णुतत है। जो प्रत्येक चतुर्दशीको एक बार 
'खातमें भोजन करता और वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय 
और एक बैल दान कराता है, उसे रह्र्लेककी प्रात होती 
है। इसे 'ज्वम्ब्क-खत' कहते हैं। जो सात रात उपवास 
करके ब्राह्मणक्े घौसे भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 
अद्घालेकको प्राप्त होता है। इसका नाम “वस्बत' है। जो 
काझी आकर दूध टेनेवाली गौका दान करता है, यह एक 
कल्पतक इन्द्रल्लेकमें निवास करता है। यह 'मित्रतरत' 
है। जो एक वर्षतक स्बूलका सेवन छोड़कर अन्तमे 
जोदान करता है, वह चरुणलोककों जाता है। इसका 
जप 'सारुणघरत' है। जो चारद्रायणत्रत करके सोनेका 
क्रम जनवाकर दान देता है, उसे चत्रलोककी प्रा 
ली है। यह “चन्द्रत' कहता है। ओ ज्येषठ मासमें 
क्रम तफ्कर अल्तोें अह्मी था चतुर्दशीकों सोनेकी 
'औौका दान कराता है, कह स्वर्णकों जाता है। यह 'रुफ़ात' 
'कहत्मता है। जो प्रत्येक तृतीयाकों शिवमन्दिस्ें जाकर 
एक जार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होनेपर दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोककी प्राप्ति होती 
है। इसका नाम "भवानीबत' है। 

ओ साथभर गीत्म जस्् पहनता और सपपीको 
मोदान करता है, बह कल्परर्त्त स्वापें निवास कसके 
अन्तमें इस पृष्कौपर राजा होता है। इसे 'तापकतरत' 
कहते हैं। जो सीन रात उपयास करके फाल्गुनकी 
रिया घरका दान कराता है, उसे आदित्यलोककी 
आश्ि होती है। यह “धामवत' है। जो ्रत रहकर तीनों 
समध्याओमे--आतः, . सध्याह एव. सायंकालमें 
'भूकनोद्षए आहाण-दम्पतीकी पूजा करता है, उसे मोक्ष 
मिलता है। यह 'मोक्षतत' है। जो सुक्नपकषकी टवितीयाक 
दिल आहाणकों नमकसे भरा हुआ पात्र, बख्से ढका 
हुआ कॉँसेका बर्तन तथा दक्षिणा देता है और बरत समापन 
होनेपर गोदान करता है, वह भगवान्‌ श्रीशिकके ल्मेकमें 
जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाओंका भी राजा 
'होला है। इसका नाम 'सोमकत' है। जो हर प्रतिपदाको 


_अ्ंचस्ब इशीकेश् यददीच्ठसि परे पदन « 


[ संक्षि्त फ्यपुराण 





'एक हो अन्नका भोजन और वर्ष समाझ्न होनेपर कमलका 
दाल करता है, वह वै्ानरलोकमें जाता है। 
'अपिन्रत' कहते हैं। जो अत्येक दससीकों एक हो 
अन्नका भोजन और वर्ष समाज होनेपर दस गौएँ तथा 
सोनेका दीप दान करता है, वह बरह्माप्डका स्वामी होता 
है। इसका नाम 'विश्वतत' है। यह बड़े-बड़े पातकोंका 
जाश कस्नेवाला है। जो ख्यय॑ कन्यादान कस्ता तथा 
दूसेएकी कल्याओंका विवाह कर देता है, वह आपनी 
इकौस पीढ़ियोंसहित ब्रह्मलोकमें जाता है। कत्या-दानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कामें और 
यहाँ भी कार्तिक पूर्णिमाकों, जो क्या-दान कहेंगे, 
उनका स्वर्में अक्षय वास होगा। जो तुष्य जलूयें खड़े 
होकर तिरूकी पीठीके बने हुए हाथीको रमोंसे विधूषित 
करके ब्राह्मणको दान देते हैं, उन्हें इद्रलोककी ग्रात्ति 
होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम ्रतोंका वर्णन पढ़ता 
और सुनता है, यह सो मन्यत्तरोंतक गन्यवॉका स्वामी 
होता है। 

खानके बिना न तो झरीर हो निर्मल होता है और 
ज मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी सुखिके लिये 
सबसे पहले स्रानका विधान है। घएमे रखे हुए अचवा 
सुरतके निकाले हुए जलसे ख्रान करना चाहिये। [किसी 
जलाशय या नदौका खान सुलभ हो तो और उत्तम है।] 
सखकेता विद्वान्‌ पुरुषकों सूलमततके द्वारा सीर्थकी 
कल्पना कर लेनी चाहिये। 'अ> नघो नारायणाय'-- 
यह मूलमत््र बताया गया है। पहले हाथमें कु लेकर 
'विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इच्ियोंको 
संयममें रखते हुए बाहर-घीतरसे पवित्र रहे। फिर चार 
हाथका चौकोर मष्डल बनाकर उसमें निम्राद्भित 
वाक्योंदार भगवती गक़्का आवाहन करे--गलें ! तुम 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो; श्रोविष्लु ही 





करे देवता है, इसोलिये तुम्हें वै्णवी कहते हैं। देवि ! 
कुम जन्यसे खेकर मृल्युतक समस्त पापोंसे मेरी रक्षा 
करो ! स्वर्ग, पृथ्वी और अल्तरिक्षमें कुछ साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवताका कथन है। माता 
जाहबी । वे सभी लीर्थ तुम्हों! भीतर मौजूद हैं। 
देवल्मेकमें कुष्छाण आम जन्दिनी और नलिनी है। इनके 
सिवा दक्ष, पृथ्वी, सुधगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, 
झात्ता और जास्तिप्रदापिनी आदि तुरहोरे अनेकों नाम 
है।'* जहाँ रवानके समय इन पवित्र नामोका कीर्तन 
लेता है, वहाँ त्रिपधगामिनी भगवती गज़ा उपस्थित हो 
जाती है। 

स्त्रत बार उपर्युक्त नामोंका जप करके सम्पुटके 
आकर दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले। तीन, 
आर, पाँच या सात बार मस्तकपर डाले; फिर विधिपूर्वक 
सृत्तिकाके अभिसा्जित करके अपने अकलॉमिं लगाये। 
अभिसा्कित करनेका सख इस अकार है-- 
अशकानले रखक्रान्ते किष्णुक्तान्ते चसुल्धों। 
सूचिके हर ये पा यन्जया दुष्कृते कृत ॥ 


(९०। १५५ १५०) 

'बसुतधेर ! तु्हरे ऊपर अश्च और रथ चल करते 
है। भगवान्‌ श्रीचिष्युन भी जामनरूपसे तुणहें एक पैससे 
आपा था। सृत्तिके ! मैने जो चुर कर्म किये हों, मेरे उन 
सब पापोंको तुम हर ल्मे। देवि ! धगवान्‌्‌ श्रीविष्णुे 
सैकड़ों भुजाओंवाले वराहका रूप धारण करके तु 
जलूसे आहर निकाह था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी 
उल्तलिके लिये आरणीके समान हो। सुब्रत! त्हें मे 
ससस्कार है।' 


'िप्णुपादम्सूतासि..वैजणबो,. विष्लुदेवल | पहहि.. ससेसा्तल्कदाजनममरणासिकसदू॥ 
विस: कोटपेफ्सकोटी च लीन वायुजकीत्‌ । दि भूनयतरिकषे च सहन ते सत्लि जाहबि ॥ 


'ऋदलील्येक ते आम देवेदु सलिनौति च।दक्क पृथ्ो च सुधा विश्वकाया सिवामृता॥ 
'ियाघही महादेवी तथा. स्पेलसकदिली। कमा थ आइली जैव उस उा्तिजयायिी ॥ 


(रू। इरू--१५२) 


सुछिखण्ड )..« नाना परकासके गत, खान और सर्पजकी खिथि सा धर्मपूर्तिको कथा « 


'इस प्रकार सृत्तिका लगाकर पुनः खान करे । फिर... *ओो लग मैरे बानथव न हो, जो मेरे बानधव हों तथा 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद घोती एवं ओो दूसरे किसी जन्ममे मेरे बानधव रहे हो, वे सब मेरे दिये 
चहर धारण कर जिल्पेकीको ूप करनेके छिपे तर्पण करे।. हुए जलसे तृक हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी 
सबसे पहले ब्रह्म, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिका तर्पण. मुझसे जलकी अधिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति स्मथ 
करे। तत्पक्षात्‌ देवता, यक्, नाग, ग्न्धर्, श्रेष्ठ अप, करें / (ऐसा कहकर उनके उददेश्यसे जल गिराये ] 
कर सर्प, गढड़ पक्षी, वृक्ष, जन्मक आदि असुर, .. तत्यक्षात्‌ विधिपूर्वक आचमन का्के अपने आगे 
विष्यघर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जोच, पापी पुष्प और अक्षतोंसे कमलकी आकृति बनाये। फिर 
जीव तथा धर्मपरायण जीबोंको तृप्त करनेके लिये मैं जल यत्रपूर्वक सूर्यदेवके नामोंका उच्चारण करते हुए अक्षत, 
देता है--यह कहकर उन सबको जल्तज़लि दे।* पुष्प और रक्तचन्दनममिश्रित जलसे अर्घ्य दे। 
'देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपचीतकों बाये कैपेपर.आर्पपदानका घर इस प्रकार है-- 
डाले रहे, तत्पक्षात्‌ उसे गलेमें मालाकी भाँति कर के और 
मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुन्रका भक्तिपूर्वक तर्पण कर। 
"सनक, सनन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोढ़ और 


डर 





पशकिख--ये सभी मेरे दिये जलसे सदा तृप्ठ हों / ऐसी. फचनाभ.. उघस्तेडरतु॒.कुण्डलाजुदभूषित ॥ 
भावना करके जल दे।| इसी प्रकार परीचि, अज्ि, . नघस्ते .सर्वल्लोकेश. सुप्तौस्तान.. परतिखुष्यसे । 
अक्विर, पुरूरय, पुलह, क्रतु, प्रचेता, बसिष्ठ, भृगु, करद. सुकुल॑ दुष्कले औल सर्व पश्यलि सर्वदा ॥ 
तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ख्रहर्षियोका अक्षतसहित. सत्पदेष. नपस्तेटस्तु.प्रसीद सम भास्कर। 
जलके ढ्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपचीतकों दायें. दिवाकर. नपस्तेउसतु प्रभाकर नघोउस्तु ते ॥ 
कंधरेपर करके बायें घुटनेकों पृथ्वीपर टेककर बैठे; फिर (२०। १७३२-७५ 


अभि, सौष्य, हिष्मान्‌, ऊन्मप, सुकाली, बर्हिंद.. "भगवान्‌ सूर्थ | आप विश्वरूप और ब्रहासवकूप हैं 
तथा आज्यप नामके पितरोंका तिल और चल्दतपुक्त इन दोनों रूपॉमें आपको नमस्कार है। आप सहसों 
जलमसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथोंमें कुदा किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजरूप हैं, आपको सदा 
रेकर पवित्रभावसे परलोकवासी पिता, पितापह आदि. नमस्कार है। धक्तबत्सऊ ! रुदररूपधारी आप परमेश्वरको 
और मातामह आदिका, नाम-गोजका उच्चारण करते हुए आरम्बार नमस्कार है। कुण्डल और अज्नद आदि 
तर्पण करे। इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सबका आधूषणोंसि विभूषित पद्यनाथ ! आपको नमस्कार है। 


तर्षण करके निन्नाडटित स््रका उच्चारण करे-- 
चेपआन्यवा जाल्थवा ये चेउ्यजअन्यनि खान्धला: ॥ 
से तृफ्षिमखिला याल्तु येड्प्यस्कलोयकाक्षिण: 


(रू। १६९३-७०) 





सक्तसतथा भागा गन्धा्ससख बह ॥ 
'तको जन्‍्यकादयः ।किदाधरा 


सुलैयक 
महतेनासबुका सदा। 


अगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण स्मोकोके सोये हुए जीवोंको 
जगत है, आपको मेत प्रणाम है। आप सदा सबके 
फाफ-पुष्वकये देखा करते हैं। सत्यदेष! आपको 
नमस्कार है। भास्कर ! मुझपर ग्सन्न होइये | दिवाकर ! 


अलकतासलवैककरसगामिन: 8. 


ये जौदा जाये करें रताआ ये तेकासाप्यायने चैक दोयते सलिसे माह 


(२३५६-६७ 


सकातन: ।किलकासुरिकरैच.. जोदु:. पह्िखस्ाथा #. 


(२०। ३६२--६४) 





आपको नमस्कार है । प्रभाकर ! आपके नमस्कार है।' 
इस प्रकार सूर्दिवको नमस्कार का्के तीन जार 
उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गो और सुवर्णका स्वर्स 
करके अपने घरमें जाय और वहाँ भगवान्‌की पावन 
प्रतिमाका पूजन करे। (तदलत्तर भगवानको घोग 
लगाकर बलिसैसदेव करनेके पश्ात) पहले ब्राह्मणों 
भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे । इस विचिसे नित्व- 
कर्म करके समस्त ऋषियोने सिद्धि प्रात को है। 
'पुलसत्वजी कहते हैं--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात 
है--बूह॒त्‌ कसक कल्परें धर्ममूर्ति ऋमके एक राजा थे, 
जिनकी इत््रके साथ वित्रता ची। उन्होंने सहस हैल्कोका 
व किया था। सूर्य और चन्द्रमा भी उनके तेजके सामने 
प्रभाहीन जान पढ़ते थे। उन्होंने सैकड़ों सजुओंको परास्त 
किया था। थे इच्छातुसार रूप धारण कर सकते ये। 
सलुष्पोसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थीं। उतकी 
पल्ीका नाम था भातुमती। कह तिभुकतमें सबसे खु्दती 
ची। उसके लक्ष्मीकी भाँति आपने कूपसे देवसुत्टरियोको 
भी मात कर दिया था। भानुमती हो उजाकी पटानी 
थी। वे उसे ्रणोंसे भी बढ़कर सानते थे। एक दिन 
राजसभाये बैठे हुए महाराज पर्मपूरतिन विस्वय-विमुष्घ 
हो अपने पुरोहित मुनिम्रेष्ठ वसिक्को प्रणाम करके 
पूछा--“भगवन्‌ ! किस घर्णके अभावसे मुझे स्वोम 
लक्षमीकी प्राप्ति हुई है? मेरे सरीरें जो सदा उत्तम और 
विपुल तेज भरा रहता है--इसका क्या कारण है?” 
_बसिह्जीने कहा--राजन्‌ ! प़ाचीन कालमे एक 
स्जैलावती नामकी वेश्या थी, जो सदा भगवान्‌ सूरके 
भजनमें तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कप्मे 
चर्ु्दशीको तमकका पहाड़ चनाकर सोनेकी बनी 
देवपतिमाके साथ विधिपूर्वक दान किया था। सुद्ध 
नामका एक सुनार था, जो लरीलावतीके घरमें नौकरका 
काम करता था। उसीने बढ़ी श्रद्धाके साथ मुख्य-मुख्य 
देवताओंकी सुवर्णमयी प्रतिमाएँ बनायी थीं, जो देखनेयें 





< अलवर इक वादौच्कललि परे पदय्‌ « 


[ सक्ष्त फाघुराण 





अल्लन्त सुल्दर तथा जोभासम्पन्न थीं। धर्मका काम 
समझकर उसने उन पतिमाओंके बनानेकी मजदूी नहीं 
जमे थी। उस नसकके पर्वतपर जो सोनेके वृक्ष लगाये 
'गये थे, उन्हें उस सुना स्त्रने तपाकर देदीप्यमान बना 
दिया था। [सुनरास्की पत्नी भी लीत्मरवतीके घर 
'परिचारिकमका काम करती थी।] उन्हीं दोनोनि ब्राह्मणोंकी 
सेवासे लेकर सारा कार्य सम्पन्न किया था। तदनन्तर 
दीर्घ कालके पश्चात्‌ लील्मवती वेज््या सब पापोंसे युक्त 
होकर झिकजीके धामको चली गयी तथा वह सुनार, जो 
दरिद होनेपर भी अल्पत्त सात्विक था और जिसने 
श्वास मजदूरी नहीं लो थी, आप ही हैं। उसी पुण्यके 
अषाकसे आप खातों होफोके स्वामी तथा हजारों सूयेकि 
समान तेजस्ली हुए हैं। सुतासकी ही भाँति उसकी पतन 
भी सतोजेके वृक्षों और टेकमूर्तियोक्रे काब्तिमान्‌ बनाया 
था, इसलिये वही आपकी महारानी भानुपती हुई है। 
अतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका रूप 
_अल्कतत सुल्दर हुआ है। और उसी पुण्यके प्रभावसे आप 
अलुष्यल्लेकें आपराजित हुए हैं तथा आफ्को आरोग्य 
और सौभाग्बसे युक्त राजलक्ष्ी प्रा हुई है; इसलिये 
आप भी विधिपूर्वक धान्य-फर्वत आदि दस प्रकारके 
'कर्बत बनाकर उनका दान कीजियें। 

'घुलरूवजी कहते हैं--राजा धर्ममूर्तिने 'बहुत 
अच्छा' कहकर यसिहजीके वचनोंका आदर किया और 
अनाज आदिके पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक 
दाल किया। तत्वक्षात्‌ वे देवताओंसे पूजित होकर 
महादेवजीके परम घामकोे चले गये। जो मतुष्य इस 
असकझ्का भक्तिपूर्वक अवण करता है, यह भी पापरहित 
हो रवर्तल्‍्मेकमें जाता है। राजन्‌ ! आन्ादि पर्यतोकि 
'दानका पाठमात्र करनेसे दुःस्वप्रॉका नाश हो जाता है; 
'किर जो इस पुष्कर के शात्तचित होकर सब प्रकारके 
'पर्वलॉका स्वये दान करता है, उसको मिलनेवाले फलका 
क्या वर्णन हो सकता है। 


७००णम नि २००००. 


+ भीषड्यदज्ञी-अतका खिघाल » 








भीमद्वादश्ञी-अतका विधान 


भीष्पजीने कहा--विफवर ! भगवान्‌ शत 
जिन वैष्णव-घर्मोका उपदेशा किया है, उनका मुझसे 
वर्णन कीजिये। थे कैसे हैं और उनका फल कया है ? 
पुलस्यजी खोले--राजन्‌! प्राचोत रक्‍ततर 
कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान्‌ श्र मच्दराचल- 
पर विराजमान ये। उस समय महात्मा ब्रहमाोने स्व ही 
उनके पास जाकर पूछा---' परमेश्वर ! थोड़ी-सी तपस्यासे 
सलुष्योंको मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है ?' बह्माजोके 





इस प्रकार प्रश्न कलेपर जगतकी उत्पत्ति एवं वृद्ध 
करनेवाले विश्वात्मा उमानाथ दिव मनको प्रिय लगने- 
वाले वचन बोले। 

महादेवजीने कहा--एक समय द्वासकाकी सभामें 
_अभिततेजस्वी कृष्ण कृष्णिवंजी पुरुषों 
जिद्ानों, कौरवों और देव-गन्धलेकि साथ बैठे हुए ये। 
र्मसे सम्बन्ध रखनेवाली पौराणिक कथाएँ हो रही थीं। 
इसी समय भीमसेनने भगवानसे परमफ्दकी पािके 
विषयमें पूछा । उनका प्रश्न सुस्कर भगवान्‌ ्रेवासुदेवने 
कहा--'भीम ! मैं तुम्हें एक पापविनादिनी तिथिका 





परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नाज्धित विधिसे उपवास 
करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन 
माघ सासकी दश्मी तिथि आये, उस दिन समस्त झरीरमें 
घी लगाकर तिल्मिश्रित जलसे स्त्रान करे तथा '3» नमो 
जारायणाय' इस मखसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे। 
“कृष्णाय नघ:' कहकर दोनों चरणोंकी और 'सर्वात्थने 
जघ:” कहकर मस्तककी पूजा करे। 'वैकुण्ठाय नमः 
इस सखसे कण्ठकी और 'आ्रीवत्सधारिणे नमः" इससे 
हदयकी आर्चा करें। फिर 'झक्लिने सम, 'चक्रिणे 
जा, “गादिने लक”, “बरदाय नघः' तथा 'सर्व 
जाराघण:' (सब कुछ नारायण ही हैं) --ऐसा कहकर 
_आयाहन आदिके क्रमसे भगवान्‌की पूजा को। इसके 
जद 'दाषोदराण नघः' कहकर उदस्का, 'पक्षजनाथ 
जघः” इस सखसे कमरका, 'सौधाग्यनाथाय नघः” 
इससे दोनों जाँघोंका, “भृतधारिणे नमः" से दोनों 
शुटनोंका, 'नील्माथ नघ:' इस मजे पिडक्ियों (घुटनेसे 
जौचेके भाग) का और 'विश्नसुजे नघ:' इससे पुनः दोनों 
अणोका पूजन करे। तत्यक्षात्‌ 'देश्य नम, "काने 
अप, लक्ष्य तयः', दिये “तुएवे नमः, 
“ये का, 'व्युइ्थे लघः'--इन सखोंसे भगवती 
लक्ष्मीकी पूजा करे। इसके बाद 'बायुवेगाय न, 
*पक्षिणे नप्त:,' “'विषप्रपधनाथ नमः', 'विहज्ञनाधाय 
जघः/--इन सन्जेके द्वार गहड़की पूजा करनी चाहिये। 

इसी अकार गव्ध, पुष्प, धूप तथा नाता प्रकारके 
फ्कयानोंद्रास. श्रीकृष्णकी, . महादेवजीकी. तथा 
मेशजीकी भी पूजा करे। फिर गौके दूधकी बनी हुई 
खीर लेकर चौके साथ मौनपूर्वक भोजन करे। भोजनके 
अलततर विद्ान्‌ पुरुष सौ पण चलकर बरगद अथवा 
खैरेकी दाँतन ले उसके द्वारा दाँतोंको साफ करें; फिर मुँह 
'जोकर आचमन करे। सूर्यास्त होनेके बाद उततराभिमुख 
बैठकर सायझनलकी समथ्या करे। उसके अल्तमें यह 
के--*भगवान्‌ औनातयणको नमस्कार है। भगवन्‌! 








मैं आपकी झरणमें आया हूँ।* [इस प्रकार प्रर्थश 
करके ऱिमें झयन करे॥] 

दूसेरे दिन एकादजीकों निराहमर रहकर भगवान्‌, 
केशककी पूजा को और रातभर बैठा रहकर शोषदायी 
भगवानकी आराधना करें। फिर अम्निमें घोक़ी आहुति 
देकर प्रार्थना करे कि है पुण्डतीकाक्ष ! मै दादशीको ग्रेट 
आाणेकि साथ ही सीरका भोजन ककैँगा। मेरा यह क्रत 
'िर्वितपर्तक पूर्ण हो।' यह कहकर इतिहास-पुएणकी 
कथा सुननेके प्षात्‌ सयन करें। से होनेपर नदीमे 
जाकर प्रसन्नतापूर्वक स्रान करे। पा््रष्डियोंके संसर्गसे 
दूर रहे | विधिपूर्वक सम्ध्योपासन करके पितरोका तर्षण 
करे। फिर पोषशायी भगवान्‌को प्रणाम कस्के घर्के 
सामने भक्तिपू्वक एक मण्डपक्ा निर्माण कशाये। उसके 
भीतर चार हाथकी सुल्दर बेदी बनवाये। वेदीके कपर 
दस हाथका तोरण छगाये। फिर सुदृक संघोके 
आधापपर एक कलकष रखे, उसमें नौचेकी ओर उड़दके 
दानेके बरायर छेद कर दे। तदनततर उसे जलसे भेरे और 
से उसके वौचे काला पृणर्भ बिझकर बैठ जाय। 
'कलझसे गिरती हुई घाराको सारी शत अपने मस्तकपर 
धारण करे। चेदवेत्ता आहाणोनि धाराओंकी अधिकताके 
अतुपातसे फलमें भी अधिकता बतलायी है; इसलिये 
खत करनेवाले दविजको चाहिये कि प्रयतपर्वक उसे घारण 
करे। दक्षिण दिशाकी ओर अर्पचात््रके समान, पश्चिमकी 
ओर गोल तथा उत्तरकी ओर पीपलके पतेकी आकृत्तिका 
मण्डल बनवाये। वैष्णव द्विजको मध्यमें कमलके 
आकारका मष्डल बनवाना चाहिये। पूर्वकी ओर जो 
चेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी बेदी 
चलवाये। भगवान्‌ श्रीविष्णके ध्यानमें तत्पर हो पूछोक्त 
जलकी धाराकों बराबर मस्तकपर धारण करता रहे। 
दूसरी चेदी भगवान्‌की स्थापनाके लिये हो । उसके ऊपर 
कर्णिकासहित कमलकी आकृति बनाये और उसके 
सध्यभागमें भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों विराजमान करें। उनके. 
निमित्त एक कुण्ड बनवाये, जो हाथभर लम्बा, उतना ही. 


चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारेपर 
न सेखल्वएँ बनवाये। उसमें यथास्थान योनि और 
सुखके चिह्न बनवाये। तदनन्तर ब्राह्मण (कुष्डमें अभ् 
अज्वक्तित करके) जौ, घो और तिलोंका श्रीविष्ण 
सम्बन्धी सा्ओोदरास हवन करे। इस प्रकार वहाँ विधि- 
पूर्वक वैष्णबयागका सम्पादन करे। फिर कुष्डके मध्यम 
यल्पू्वक चौकी धारा गिराये, देवाधिदेव भगवानके 
विप्रहपर दूधकी धारा छोड़े तथा आपने मस्तकपर 
चूकॉक्त जलूधाराको धारण करे। घौकी धारा मटरकी 
द्ालके बताबर मोटी होनी चाहिये। परन्तु दूध और 
जरूको घाराकने अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली 
किया जा सकता है। ये धाराएँ रातभर अवि्छितन रूपसे 
गिरती रहनी चाहिये। फिर जलसे भर हुए तेरह 
कलशोंकी स्थापना करे। थे नाना प्रकारके भक्ष 
'पदायोसे युक्त और श्ेत वसोसे अलकूत होने चाहिये। 
उसके साथ चैटोा, उद्म्बर-पात्र तथा पक्वरलका होना 
भी आवश्यक है। यहाँ चार ऋण्वेदी ब्राहण उत्तरकी 
ओर मुख करके हवन करें, चार यजुवेंदी थिप्न 
स्क्ाध्यायका पाठ करें तथा चार सामवेदी ब्राह्मण 
औैणव-सामका गायन करते रहें। उपर्युक्त बारहों 
खहाणोंकों बर्, पुष्प, चन्दन, औगूठी, कड़े, सोनेकी 
जंजर, बस्तर तथा शब्या आदि देकर उतका पूर्ण सत्कार 
करे। इस कार्ययें घतकी कृपणता न करें। 

इस प्रकार गत और माज़लिक शब्दोके साथ रा 
ज्यतीत करे । उपाध्याय (आचार्य या पुरोहित) को सब 
कुएं अन्य ब्राहमणोंकी अपेक्षा दूनी मात्रामं अ्पण करे। 
'राफिके बाद जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब शयनसे 
उठकर [नित्यकर्मके प्षात्‌] तेरह गौएँ दान करनी 
चाहिये। उनके साथकी समस्त सामग्री सोनेकी होनी 
चाहिये। ये सब-को-सब दूध देनेवाली और सुशील 
हों। उतके संग सोनेसे और खुर चाँदीसे मैढे हुए हों 
वा उन सबके वस्न् ओढ़ाकर चन्दनसे विभूषित किया 








* उसे लायणायेति स्यामहे झरणे गतः # 


सहिसष्ड ] 


+ आदिल्य-शयन आदि अत, तद्धागकी अतिक्का और युक्षारोपणकी विधि « 
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चाहिये। गोदानके पश्चात्‌ आह्मणोको भक्तिपूर्वक 
भक्ष्य-भोज्य पदायोंसि तृप् करके वात प्रकारके वस्त दाल 
करे। फिर स्वयं भी क्षार लखणसे रहित अन्नका भोजन 
करके ब्रह्मणोंको विदा करे। पुत्र और खौंके साथ आठ 
'पगतक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार आ्र्थता 
करे--हमारे इस कार्यसे देवताओंके स्वामी भगवान्‌ 
अ्रविष्णु, जो सबका कैप दूर कसवेवाले हैं, प्रसन्न हों। 
अ्रिवके हदयमें शरषिष्ण हैं और ्रविष्लुके हदयमें 
अ्रक्षिष विशजमान हैं। मैं इन दोनोंमें आक्तर कहीं 
देखता--इस धारणसे मेरा कल्याण हो।* यह 
कहकर उन कलझों, गौओं, शब्पाओं तथा चस्रोको सब 
आहाणोके घर पहुँचवा दे। अधिक जष्याएँ सुलभ न हो 
तो गृहस्थ पुरुष एक हो शाष्याकों सब सधानोसे 
सुसज्जित करके दान करे। भीपसेन ! बह दिन इतिहास 
और पुणोके श्रवणमे ही बिताना चाहिये। आतः तुम भी 
सत्तगुणका आश्रय ले, सालार्यका स्याग करके इस 
अतका अलुष्ञान करो। यह चहुत गुना बरत है, किस्तु 
सेहबशश मैने तुन्हें बता दिया है। बीर ! तुच्होर डाए 
'इसका अनुष्ठान होनेपर यह त्त तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध 
होगा। इसे लोग 'भौषद्ादकी' कहेंगे। यह घौमद्ादशी 
सब पापोंकों हस्लेवाली और शुभकारिणी होगी। प्राचीन 
कल्पौमें इस ततको 'कल्याणिनी' बत कहा जाता था। 


इसका स्मरण और कीर्तममात्र कसलसे देवराज इत्र 
सास चाप नष्ट हो गया था। इसीके अनु्ानसे मेरी प्रिय 
सल्वभासाने मुझे पतिरूपमें आरप्त किया। इस 
_कल्याणमयी तिखिक सूदिवने सहसतों धाराओंसे खान 
किया था, जिससे उन्हें तेजोमय झरीरकी प्राप्ति हुई। 
इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैल्योंने भी इस ब्रतका 
अलुड़ञान किया है। यंदि एक सुख दस हजार करोड़ 
(एक खरब) जिड्ाएँ हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन 
नहीं किया जा सकता। 

सहादेवजी कहते हैं--अहान्‌! करियुगके 
पापोको नष्ट करलेबाली एवं अनन्त फल प्रदान 
कर्लेवाली इस कल्वाणमवी तिथिकी महिमाका वर्णन 
'चादवराजफुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे 
करेंगे। जो इसके ततका अनुष्ठान करता है, उसके 
जरकमें पढ़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें सरर्थ 
है। जे अल्वतत भक्तिके साथ इस कथाक सुतता तथा 
दूसरोके उपकारके लिये पढ़ता है, यह भगवान्‌ 
ऑकिष्णुका भक्त और इत्रका भी पूज्य होता है। पूर् 
कल्पमें जो माघ मासकी द्रादशी परम पूजनीय 
'कल्पाणिनी तिचिके नामसे प्रसिद्ध थी, वही पाण्ुननदन 
भीमसेनके व्रत करनेपर अनन्त पुण्यदायिनी 
*भीमद्ादशी के आमसे प्रसिद्ध होगी। 


००० जद ०००. 
आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द्र-हायन-्रत, तडागकी अ्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि 
तथा सौभाग्य-शयन-ब्रतका वर्णन 


ीष्णजीने पूछा--अहान्‌ ! जो अध्यास न होनेके 
कारण अथवा रोगवश उपवास करनेमें असमर्थ है, 
किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कौन-सा ब्रत 
उत्तम है--यह बताइये। 

'चुलस्यजीने कहा--राजन्‌! जो लोन उपवास 
करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये वहीं त्रत अभीष्ट है, 


* ऋषतामत देवा: केश: खनन: ॥ 


किसमें दिनधर उपवास करके रा्ियें भोजनका विधान 
है; सै ऐसे महान्‌ बतका परिचय देता है. सुतो। उस 
खतका कम है--आदित्य-शयन। उसमें विधिपूर्यक 
भगवान्‌ शक्रकी पूजा की जाती है। पुराणोके शञाता 
हर्षि जिन नकषजोकि योगें इस बतका उपदेश कराते हैं 
उन्हें बताता हूँ। जब स्प्रमी तिथिको हस्त नक्षत्रके साथ 


'किवल्, हदये तिष्णरतिष्णोक हदये किवः ।यप्कलरे न पश्यामि तथा से स्वर चायुप: ॥ 


संध्यश्युन ड-- 


(र8। ५९-६०) 
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रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रन्त हो, वह तिथि समस्त 
'कामनाओंको पूर्ण करनेवाली होती है। उस दिन सूर्यके 
_जामोसे भगवती पार्वती और महादेवजीकी पूजा करनी 
चाहिये। सूर्वदेककी प्रतिमा तथा शिवलिकरका भी भक्ति- 
पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त सके 'सुर्याय 
जप! 'का उच्चारण करके सूचदिवके चरणोंकी, चित्रा 
जक्षत्रमें 'अर्काच नमः” कहकर उनके गुह्फों 
(पुष्ठियों)की, खाती नक्षतरमें 'पुरुषोत्तवाथ नमः'से 
पिडलियोकी, विश्ञाखामें 'धात्रे नम:से घुटनोंकी तथा 
अनुगाधामें 'सहस्तभानले नम:'से दोनों आँपोंकी पूजा 
करनी चाहिये। ज्ये्ा नक्षत्रों 'आनक्॒य न: से गुहा 
अ्रदेशकी, मूलमें 'इक्राय नघः" औरचीघाय उसे 
'कटिभागकी, पूर्वापाठा और उत्तराषाढामें 'सवड़ें लघः/ 
और 'सप्त॒पकमाथ नमः'से नाधिको, श्रवणमें 
'सीकषणोशाचे जघ:'से उदसकी, धनिहामें 'खिकर्सनाथा 
नफ/'से दोनों बगलोंकी और शतचिषा नक्षत्रों 
'्वाष्लविलाजानाथ नघ:'से सूर्षक चक्त-स्थल पूजा 
करली चाहिये । पूर्वा और उत्तर भाह्रपदामें 'बष्डकराय 
सगः'से दोनों भुआओंका, रेवतीमें 'साप्रामधीकाय 





नघ:'से लखॉंका और भरणीयें 'दिवाकराय नघः/से 
भगवान्‌ सूरकि कण्ठका पूजन करे। कृतिकामें औ्रयाकी, 
रोहिणीमें ओलोंकी, मृगगिशामें जिड़ाकी तथा आम 
'हसवे नमः:'से सूरदिवके दाँतोंकी अर्चना करे । पुर्वसुमें 
'सचित्रे नमः'से पहरजीकी नासिकाका, पुष्कमें 
'अम्योस्कवल्लभाय.. "से. लटका. तथा 
'बेदझरीरधारिणे नमः'से बालोंकय,.. आइलेयामें 
'वदुधरश्रियाय मस्तकका, सधामें दोनों 
कानोंका, पूा फाल्गुनीमे 'गोज्नाह्मणनत्दनाय लघ:'से 
झम्भुके सम्पूर्ण अद्ोकता तथा उत्ताा फालगुती नक्षतमं 
'विशषेश्वराय नम:'से. उनकी दोनों भौहोंका पूजन कर। 
'पाश, अछुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चद्रमा 





+ अ्ंधस्थ इचीकेश यदीच्छसि परे पदय्‌ » 


[ संकितत प्ापुराण 





कया चातुष धारण कस्लेवाले श्रोमहादेवजीको नमस्कार 
है/* “शयासुर, कामदेव, ब्रिपुए और अन्थकासुर 
_आदिके विनाइके सूल कारण भगवान्‌ श्रीशिवको प्रणाम 
है /'|ै इत्यादि वाक्‍्योका उच्चारण करके प्रल्येक आग 
पूछा कस्लेके पक्षात्‌ 'विश्े्राय नमः"से भगवानके 
सस्तकका पूजन काना चाहिये। तदनत्तर अन्न भोजन 
करना उचित है। भोजनमें तेल और खोरे नमकका 
सम्पर्क नहीं रहना चाहिये। मौस और उच्छिष्ट अन्नका तो 
'कदापि सेवन न करें। 

राजन्‌ ! इस प्रकार राक़ियें शुद्ध भोजन करके 
'फुर्वसु कक्ष दान करना चाहिये | किसी बर्तनमें एक 
सेर अगहनीका चाल, गूलरकी लकड़ीका पात्र तथा 
चूत रखकर सुवर्णके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे। 
ख्ततवें दिनके फारणमें और दिनोंकी अपेक्षा एक जोड़ा 
'बल्र अधिक दान करना चाहिये । चौदहलें दिनके पारणमें 
यु, कौर और पृत आदिके वार ब्राह्मणकों भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये । तदनत्तर कर्णिकासहित सोनेका अष्टदल 
कमल बनवाये, जो। आठ हो तथा जिसमें 
'पतातणणि (जीलूम) की पतियाँ अक्लित को गयी हों। 
फिर सुन्दर झव्या तैयार कराबे, जिसपर सुन्दर बिछौने 
बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपरसे चैंदोचा तना 
हो। जब्याके ऊपर पैसा रखा गया हो। उसके 
आस-पास खड़ाकँ, जूता, छत्र, चैवर, आसन और 
दर्षण रखे गये हों। फल, स्तर, चन्दन तथा आभूषणोंसे 
वह झब्या सुशोचित होनी चाहिये। ऊपर बताये हुए 
सोनेके कमलकोे उस जव्यापर रख दे। इसके बाद 
सन्कोश्ारणपूर्वक दूध देनेवाली अत्यन्त सौधी कपिला 
सका दान करें। वह गौ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, 
उस्लाभूषणोंसे सुशेषित और बछड़ेसहित होनी चाहिये। 
उसके खुर चाँदीसे और सॉंग सोनेसे मैंढ़े होने चाहिये 
तथा उसके साथ कासीक दोहनी होनी चाहिये। दिनके 
'ूर्व ऋण हो दान करना उचित है। समयका उल्लक्न 





* करकुशफाशूलकशलसकंपमुरषय स-। 
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कदापि नहीं काला चाहिये। गरव्यादानके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करे--'सूर्देव ! जिस प्रकार आपकी 
झब्या कान्ति, धूति, श्री और पुष्टिसे कभी सूत्र वहाँ 
होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। चेदोंके विद्या आपके 
सिवा और किसीको निष्पाप नहीं जानते, इसलिये आप 
सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सागसे मेरा उद्धार 
कीजिये ।' इसके पश्चात्‌ भगवान्‌को प्रदक्िणा करके उन्हें 
प्रणाम करनेके अन्तर विसर्जन करें। शव्या और गौ 
आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे। 
अ्रके इस ब्तकों चर्चा दुसाचारी और 
दब्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गौ, ब्रह्मण, 
देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोकी विजेषरपसे 
किन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे। 
'भगवानके भक्त और जितेन््रिय पुरुषके समक्ष ही यह 
आनन्‍्ददायी एबे कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित 
करनेके योग्य है। चेदवेता पुरुषोंका कहना है कि यह 
खत महापातकी मनुष्योंके भी पापोका ना कर देता है। 
ओ पुरुष इस व्रतका आतुहहान करता है, उसका बन्यु. 
पुत्र, धन और खौसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह 
देवताओंका आनन्द बढ़ानेवाल। माना जाता है। इसी 
कार जो नारी भक्तिपूर्वक इस ब्तका पालन करती है, 
उसे कभी रोग, दुःख और मोहका शिकार नहीं होना 
चड़ता। प्राचीन कालमें महर्षि वसिष्ठ, आर्जुज, कुल्केर ता 
इंडने इस ब्रतका आचरण किया, था। इस बतके 
कॉर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते है, इसमें तनिक भी 
स्देह नहीं है। जो पुरुष इस आदिल्यवायन नामक रतके 
साहाल्य एवं विधिका पाठ या श्रवण करता है, वह 
इत्रका प्रियतम होता है तथा जो इस ततका अनुष्ठान 
करता है, कह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोंको 
खर्गलेकमं पहुंचा देता है। 

भीष्यजीने कहा--मुते ! अब आप चत््रमाके 
जतका वर्णन कीजिये। 

'चघुलख्यजी बोले--राजन्‌ ! तुमने बड़ी उत्तम 
जात पूछी है। अब मैं तुश्हें वह गोपनीय ब्रत बतलाता 
हूँ, जो अक्षय स्वर्गकी श्राप्ति करानेवालत है तथा जिसे 








« आदिल्य-शायन आदि ख़त, सडानकी ऋरिफा और दुक्षारोपणकी विधि « 





'जुफणवेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस लोकमें 'रोहिणी- 
ड्न्झवन' जमक जत बढ़ा ही उत्तम है। इसमे 
लद्रमाके नामों भगवान्‌ नारायणकी भ्रतिमाका पूजन 
करना चाहिये। जब कभी सोमवास्‍्के दिन पूर्णिमा तिथि 
हे अथवा पूर्णिमाको रोहिणी! नक्षत्र हो, उस दिन मतुष्य 
खबरे पखणव्य और सरसोके दानोंसे युक्त जलसे खान 
करे तथा विद्वान्‌ पुरूष 'आध्यायस्व-” इत्यादि मन््रकों 
आठ सौ बार जये। यदि शुद्द भी इस बरतेको करे तो 
अल्पत्त भक्तिपूर्वक 'सोघाय नमः”, 'बरदाय नमः 
“किष्णवे समः'--इन स्त्रोंका जप करे" 
'चास्तण्डियोंसे--विधर्मियोंसे बातचीत न करें। जप॑ 
करनेके पक्षात्‌ घर आकर फल-फूल आदिके द्वारा 
अगवान्‌ शरमघुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चल्रमाके 
जामोका उच्चारण करता रहे। 'सोमाय जञाक्ञाय नप/” 
कहकर भगवान्‌के चरणोंका, '“अनच्तधाप्ने नमः'का 
उत्तारण करके उनके घुटनों और पिडलियोंका, 
'अल्लोदशथ जघ:' से दोनों जॉधोकर, 'कापसुरूपदाय 
अघ:'से. चाद्रस्वकूप . भगवानके. कटिभागका, 
*अपृलोदराघ नमः'से उदरका, “शझाद्ाय नपः' से 
जाधिका, . 'लकाय नपः'से. मुखमण्डलकों, 
'दिजानापधिघाय नघ:' से दौतोंका, 'जखघसे नम:'से 
सैहका,... “कौघोदबनश्रियाथ.. नम/'से. ओठोंको, 
*जनौषधीनाधध्िताधाय. नेम:'से. नासिकाका, 
"आलन्‍्दबीआय.. भम/'से... दोनों. भौहोंका, 
'क्दीवरव्यासकराय तघः'से भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कमल-सदूश . नेजोका,. 'सपस्तासुरवन्दिताय 
डैल्यनिषुददनाथ ज:'से दोनों” कानों, 'ड्धिप्रियाध 
जषः'से चन्द्रमाके लल्पेटका, 'सुपुप्नाधिपतयें नमः'से 
केझोकर, 'शक्षाह्षाय नमः'से मस्तकका और 
>िश्लेकवराय उमर:“से भगवान्‌ मुरार्कि किरीटका पूजन 
'करे। फिर “रोहिणीनामघेयलह्ष्मीसौभाग्यसौख्यापृत- 
स्ागराथ फ््ाक्रिये लसः” (रोहिणी नाम धारण करने 
बाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुसलरूप अमृतके समुद्र 
तथा कमलवगी-सी कान्तिवाले भगवानको नमस्कार 
है)--इस सन्तका उच्चारण करके भगवानके सामने 
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मस्तक झुकाये । तत््षात्‌ सुगन्‍्धित पुष्प, मैचे्ध और घूप 
आदिके द्वाता इन्दुपत्नी रोहिणी देवीका भी पूजन करे। 

इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शायन करे और 
सबेरे उठकर स्ानके पश्चात्‌ 'पापविनाझाय जम: "का 
उच्चारण करके ब्राहमणकों घृत और सुवर्णसहित जलसे 
भरा कलदा दान करें। फिर दितभर उपचास कस्लेके 
पश्चात्‌ गोमृत्र पीकर मांसवर्जित एवं खरे लसकसे रहित 
अन्नके इकतीस प्रास चौके साथ भोजन करे। तदस्तर 
दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण करे। 
राजन्‌ ! चनत्रमाकों कदम्ब, नौल कमल, केवड़ा, जाती 
पुष्प, कमर, दातपत्रिका, बिना कुम्हस्यवे कुब्मके फूल, 
सिनयुवार, चमेली, अन्यात्य श्वेत पुष्प, काबीर तथा 
चम्पा---ये ही फूल चढ़ाने चाहिये। उपर्युक्त फूलोकी 
जातियोंमेंसे एक-एककों आावण आदि महीनोंमें क्रमगाः 
अर्पण करे। जिस महीनेमें बरत शुरू किया जाय, उस 
समय जो भी पुष्य सुलभ हों, उत्होंके दा ्रहरिका 
पूजन करना चाहिये। 

'इस प्रकार एक वर्षतक इस ब्रतका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करके समाक्‍्लकि समय दायनोपयोगी स्वपा्रयोकि 
साथ शव्यादान करे। रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमदी 
मूर्ति बनाये । उनमें चत्रमा छः अन्लुलके और रोहिणी 
चार आलुलकी होनी चाहिये। आठ मोतियोंस युक्त श्ेत 
मेबरोबाली उन प्रतिमाओंको अक्षतसे भर हुए कॉँसीके 
पात़में रखकर दुः्धपूर्ण कलदाके ऊपर स्थापित कर दे। 
फिर बस्र और दोहनीके साथ दूध देनेवाली गौ, र्ध 
तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणोंसे युक्त ्रहमण- 
दम्पतीको बुलाकर उन्हें आभूषणोंसे अब्कूर करे तथा 
मनमें यह भावना रखे कि बराह्मण-दम्पतीके रूपयें ये 
रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हैं। तत्पक्षात्‌ इनकी 
इस प्रकार प्रार्थना करे--“च््रदेष ! आप ही सबको 
परम आनन्द और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। आपकी 
कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्रा हों।' [इस प्रकार. 


विलय कस्के शब्या, प्रतिमा तथा चेनु आदि सब कुछ 
आद्ाणको दान कर दे।] 

राजन ! जो संसारसे भवभीत होकर मोक्ष पानेकी 
इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक बरत सवोत्तम है। 
यह रूप और आरोग्व प्रदान करनेवाल्म है। यही पितरोंको 
सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है यह 
छिपुकतका अधिपति होकर इकोस सौ कल्पोंतक चन्द्र- 
्मेकमें निवास करता है । उसके बाद विद्युत्‌ ोकर मुक्त 
हो आता है। चक्रमाके नाम-कीर्तनढ्रास भगवान्‌ 
अमघुसूदतकी पूजाका यह प्रसज़ जो पढ़ता अथवा 
सुलता है, उसे भगवान्‌ उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा 
जह भगवान्‌ श्विष्णुके धाममें जाकर देवसमूहे दवा 
'पूित होता है। 

ीष्मजीने कहा--अहान्‌! अब मुझे तालाब, 
अगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देवभब्दिरकी 
अतिष्ठा आदिका विधान-बतत्माे। 

ुलरूवजी खोले--महाबाहो! सुनो; तालाब 
आदिकी ग्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास- 
चुफणोंगे इस प्रकार वर्णन है। उत्तायण आतेपर शुभ 
जह् पक्षमें बराह्ममदधा कोई पवित्र दिन निश्चित का 
कै। उस दिन आरह्मणोका वरण को और तास्मबके 
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ रुम्बी 
और उतनी ही चौड़ी चौकोर बेदी बनाये । बेदी सब ओर 
समतल हो और चारों दिशाओपें उसका मुख हो। फिर 
सोलह हाथका मष्डप तैयार कराये। जिसके चारों ओर 
एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डोंका निर्माण 
कराये कुष्डोंकी संख्या नौ, सात या पाँच होनी चाहिये। 
कुष्डोंकी रूम्बाई-चौढ़ाई एक-एक रजिकी' हो तथा वे 
सभी तौन-तौन मेखलाओंसे सुशोभित हों। उनमें 
धास्थान योति और मुख भी बने होने चाहिये। योनिकी 
रूम्बाई एक बित्ता और चौड़ाई छः-सात अंगुलकी हो। 
ता 


६. कोहनी लेकर पुदी बैचे हुए झाथतककर रल्याईको 'सलि' या “आन कहते है। 


२: औशुलियोके पोसको 'पवी कहते हैं। 











चाहिये। वे चारों ओस्से एक समान--एक रेगको 
बनी हों। सबके समीप ध्वजा और पताकाएँ. लगायी 
जायें । मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पकड़ 
और बरगदकी शाख्ताओंके दस्वाजे बनाये जायें। वहाँ 
आठ होता, आठ ड्वारपाल तथा आठ जप करनेवाले 
आरह्मणोंका वरण किया जाय। वे सी ब्राह्मण वेदोके 
पाएगामी विद्वान होंने चाहिये। सब प्रकारके शुभ 
लक्षणोंसे सम्पत्र, मन्‍बोके जता, जिलेन््रिय, कुलीन, 
शीलवान्‌ एवं श्रेष्ठ ऋह्मणोको हो इस कार्य नियुक्त 
करना चाहिये। प्रत्येक कुष्डके पास कला, यज्ञ- 
सामप्री, निर्मल आसन और दिल्य एे विस्तृत ताम्रपात्र 
प्रस्तुत रहें। 

'तदनच्तर प्रत्येक देवताके लिये नारा प्रकासकी बलि 
(दही, अक्षत आदि उत्तम भक्य पदार्थ) उपस्थित करे। 
विद्वान आचार्ष सब पढ़कर उत साम्रियोके दवा 
पृथ्योपर सब देवताओंके लिये बलि स्पण करं। 
अएजिके बराबर एक यूप (यज्ञसमप्म) स्थापित किया 
जाय, जो किसी दूधवाले, वृक्षकी शाख्ताका यना हुआ 
हो। ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुषकों चजमानके शरीसके 
जतबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये। उसके बाद 
'पश्चीस ऋत्विजोंका चरण करके उत्हें सोनेके आभूषणोंसे 
विभूषित करे। खोनेके बने कुष्डल, आूबंद, कड़े, 
अंगूठी, पचित्री तथा नाना श्रकारके बख्व--ये सभी 
आभूषण प्रत्येक ऋत्विजकों खराबर-बतबर दे और 
आचार्यकों दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शब्या 
तथा अपनेकों प्रिय गनेवाली अन्यान्य बस्तुएँ भी प्रदान 
करे। सोनेका बना हुआ कछुआ और मगर, चाँदीके 
मल्य और दुलदुभ, तबिके केंकड़ा और मेदक तथा 
लोहेके दो सैंस बनवाकर सबको सोेके पाजमें सखे। 
इसके बाद यजमान येदजञ चिद्मानॉकी बतावी हुई विधिके 
अनुसार सर्वौषधि-मिश्रित जलसे स्नान करके श्वेत वस्त्र 
और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत चच्दन लगाकर 
पत्नी और पुन-पौजकि साथ पक्षिमद्ाससे यक्ष-मष्टफं 
अपेक्ञ करे। उस समय मालिक शब्द होने चाहिये और 
'भेरी आदि बाजे बजने चाहिये। 


- आधदिख-शन आदि ख़त, दाग अतिक्ा और दुक्षारोपणकी खिधि « 








'सदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष पाँच रेगके चूणोंसि मण्डल 
जाये और उसमें सोलह अरोंसे युक्त चक्र चिह्ित करे। 
डस्तके गर्भमें कमलका आकार बनाये। चक्र देखनेमें 
'ुच्दर और चौबेर हो। चारों ओस्से गोल होनेके साथ 
ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस 
चकको केदीके ऊपर स्थापित कस्के उसके चारों ओर 
अल्पेक दिजामें मजब-पाठपूर्वक ग्रहों और लोकपालोंकी 
स्थापना करे। फिर सध्याणमें वरुण-सम्बन्धी मन्‍्रोका 
उच्छारण करते हुए एक कल स्थापित करे और उसीके 
ऊसर बह, दि, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी 
जो स्थापना करे । इसके पश्षात्‌ सम्पूर्ण लोकोंकी ज्तिके 
लिये भूतसमुदायकों स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, 
बल्दन और फलोके द्वाए सबकी स्थापना कस्के 
कलसझोके भीतर पहरत्न छोड़कर उन्हें बखोंसे आयेष्टित 
कर दे। फिर पुष्प और चन्दनके द्वारा उन्‍हें 
करके द्वार-क्षाके किये निषुक्त ब्राहणोंसे वेदपाठ 
करनेके लिये कहे और स्व आचार्यका पूजन करे। पूर्व 
दिशाकी ओर दो आम्वेदी, दक्षिणद्वारपर दो यजुवेंदी, 
क्षिमद्ारपर दो सामचेदी तथा उततरद्ापपर दो अधर्ववेदी 
िद्रानॉंकों रखना चाहिये। यजमान मण्डलके दक्षिण- 
गे उततराचिमुल होकर बैठे और द्वा-स्‍क्षक विट्मानोसे 
कहे--'आपल्मेग वेदपाठ करें।' फिर यज्ञ करनेवाले 
आार्यसे कहे--'आप यज्ञ परार्भ करायें / तत्पशात्‌ 
जप कसलेवाले आहाणोंसे कहे--'आपलोग उत्तम 
अत्बका जप करते रहें ।' इस प्रकार सबको ग्रेरित करके 
सत्कज्ञ पुरूष अभ्िकत्र प्रज्व्तित को तथा मन्‍्तर-पाठपूर्वक 
जी और समिधाओंकी आहुति दे। ऋत्विजॉकों भी 
वरूण-सम्बन्धी मत्रोंद्ारा सब ओरसे हवन करना 
ाहिये। ग्रहोके निमित्त विधिवत्‌ आहुति देकर उस 
अ्कर्ममें इतर, शिव, सर्द्रण और ल्लेकपालोकि निषित 
भी विधिपूर्वक होम करे। 

ू्वदवापर नियुक्त ऋण्वेदी बरहण शान्ति, रद, 
'चवमान, सुमबझल तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोंका पृथक्‌- 
'पृषक्‌ जप करे। दक्षिणद्वारपर स्थित यजुबेंदी विद्वान 
इन्द्र, रुद्र, सोम, कूष्माष्ड, अग्नि तथा सूर्य-सम्बन्धी 
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सूक्तोका जप करें। पश्चिमद्वापपर रहनेवाले सामेदी 
ब्राह्मण वैशाजसाम, पुरुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, 
शिशुसूक्त, पञ्रनिधनसूक्त, गायत्रसाम, ज्ये्साम, 
वामदेव्यसाम, यृहत्साम, रौरवसाम, रचन्तरसाम, गोल, 
बिकीर्ण, रक्षोप्न और यम-सम्बन्धी सामोंका गान करें। 
उत्तर ड्ास्के अथर्वचेदी विद्वान मन-हौ-मन भगवान्‌ 
चरणदेवकी पारण ले शान्ति और पुष्टि-सब्बन्धी सरलॉका 
जप करें। इसे प्रकार पहले दिन मनबोद्यर देवताओंकी 
स्थापना काके हाथी और घोड़ेके पैरेंक नीचेकी, जिसपर 
रथ चलता हो--ऐसी सड़ककी, बाँचौकी, दो नदियोकि 
संगमकी, गोशालाकी तथा साक्षात्‌ गौओंके पैस्फे 
चीचेकी मिट्टी लेकर कलशोें छोड़ दे। उसके बाद 
सर्वधेधि, गोरोचन, सरसोके दाने, चन्दन और गूगल भी 
खेड़ें।' फिर पह्रगव्य (दि, दूध, थी, गोबर और 
गोपूत्र) मिलाकर उन कलदोंके जले यजमानका 
विधिपूर्वक अभिषेक करें। अभिपेकके समय बिद्धान्‌ 
पुरुष वेदमनबरॉंका पाठ करते रहें। 

इस प्रकार जास्वविहित कर्मके द्वारा रात्रि व्यतीत 
करके निर्मल प्रभातका उदय होनेपर हलनके अ्लमें 
आरहमणोंकों सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचौस नौ दान 
करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लग्र आनेपर वेदपाठ, 
संगीत तंथा नाना प्रकारके बाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ 
एक गौकों सुवर्णसे करके तालमबके जले 
उतारे और उसे सामगान करनेवाले आ्रहणणकों दान कर. 
दे। तत्वकत्‌ पमरनोंसे युक्त सोनेका पात्र लेकर उसमें 
पूव“क्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी 
बड़ी नदौसे पैगाये हुए जलेसे भर दे। फिर उस पाजरको 
दही: अक्षतसे विभूचित करके वेद और वेदाब्रोकि विद्वान 
चार ब्राहाण हाथसे पकड़ें और यजपानकी गरेरणासे उसे 
उत्तरभिमुझ्ल उलटकर तालाबके जलमें डाल दें। इस 
प्रकार 'आपो भयो-' इत्यादि मत्त्रके द्वार उसे जलमें 
डालकर पुने: सब लोग यज्ञ-मप्डपमें आ जाम और 
यजेमान संदस्योकी पूंजा करके सब ओर देवताओंकि 
उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार चार 
दिनोंतक हकन होना चाहिये। चौथे दिन चतुचची-कर्स 


काला उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी 
हिये। चतु्चा-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने 
पात्र और सामझ हों, उन्हें त्विजोमें बराबर बाँट देना 
चाहिये । फिर मण्डफ्कों भी विभाजित करे। सुवर्णात्र 
और झब्या किसी आ्ह्मणकों दान कर दे। इसके बाद 
अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास 
अथवा बीस ब्राह्मणोंकों भोजन कराये। पुराणों 
काल्मबकी परतिष्ठाके लिये यही विधि बतलायी गयी है। 
'कुआँ, बावली और पुष्करिणीके लिये भी यही विधि है। 
देवलाओंकी अ्तिहायें भी ऐसा हो विधान समझना 
आाहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्ये 
केयल सनलोका ही भेद है। विधि-विधान प्रायः एक-से 
से है। डपर्ुक्त विधिका यदि पूर्णतया पालन करनेकी 
झक्ति न हो तो आये व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो 
सकता है। यह बात ब्रह्माजीने कही है। 

किस पोखरें केवल वर्षाकालगें ही जल रहता है, 
वह सौ अभ्ि्टोम यज्ञेकि बराबर फल देनेवाला होता है। 
जिसमें झरत्करकतक जल रहता हो, उसका भी यही 
फल हैं। हेमत्त और शिक्षिरकालतक रहनेवाला जल 
क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र चामक यज्ञका फल देता 
है। वसन्तकातक टिकनेवाले जलकों अश्वमेध यशके 
समान फलदायक बतल्पया गया है तथा जो जल प्रष्म- 
कालतक सौजूद रहता है, यह राजसूय यजञसे भी अधिक 
'कल देनेवाला होता है। 

महाराज ! जो मतुष्य पृथ्वीपर इन विजष धर्मोका 
पालन कातता है-विधिपूर्वक कुआँ, बावली, पोखरा 
आदि खुदवाता है तथा मन्दिर, बगीया आदि बनवाता 
है, वह सुडचिल होकर कहमाजोके लोकमें जाता है और 
हाँ अेकों कल्पोंतक दिव्य आन्दका अनुभव करता 
है। दो परार्ड (बह्माजीकी आयु) तक वहाँका सुख 
भोगतेके पक्ात्‌ ब्रह्मजोंके साथ हो. योगबलसे 
आविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 

ष्मजीने कहा--अहान्‌! अब आप मुझे 
िस्तासके साथ वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि यतलाइये। 
िद्वानोको किस विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ? 








सुष्टिखण्ड ]. 
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'घुलरत्यजी खोले--शजन्‌! बगोचेमें वृश्ोके 
लूगानेकी विधि मैं तुन्हें बतत्मता हूँ। तालाब 
अतिषठाके चिपयमें जो विधान बतलावा गया है, उसलीके 
समान सारी विधि पूर्ण करके वृ्षके पौधों सवोषि- 
भिश्रित जलसे सौंचे । फिर उनके ऊपर दही और अक्षल 
ोड़े। उसके बाद उतहें प्प-माल्यओसे 
'अख्में रूपेट दे। यहाँ गगलका धूप देता श्रेष्ठ घास गया 
है। वृक्षोको पृथक-पृथक ता्रपाक्मों रखकर उ्हे 
सा्धानयसे आयूत करे तथा उनके ऊपर चल्र और 
चन्दन चढ़ाये। फिर प्रत्येक वृक्षके पास कला स्थापना 
करके उन कलपोंकी पूजा करें। और रामें दिकतियों- 
रा इत्ादि ललोकपालों तथा चनस्पतिका विधिवत्‌ 
अधिवास कराये। तदनच्तर दूध देनेबाली एक गौको 
छाकर उसे श्वेतत ल ओढ़ाये। उसके मस्तकपर सोनेकी 
कली लगाये, सींपोको खोनेसे सैढ़ा दे। उसको दुहकेके 
छिये कॉसेकी दोहनी प्रस्तुत करें। इस प्रकार अत्फ्स 
शोभासम्पत्र उस गौको उत्तराधिमुक काड़ी करके कृक्ोके 
अीचसे छोड़े। तत्वक्षात्‌ श्रेष्ठ श्ण बाजों और 
सह़रूमीतोकी ध्वनिके साथ अधिपेकके सख--सौकों 
सेदोको वरुणसम्यत्पिनी ऋताएँ पढ़ते हुए उक्त कलसोके 
जलसे चजपानका अभिषेक करें। अधिपेकके पक्षत्‌ 
नाक यह्ञकर्त पुरुष चेत वस्त धारण को और अपनी 
सामध्यके अनुसार गौ, सोनेकी जंजौर, कड़े, औगूठी, 
पविजे, बस्थ, शब्या, शध्योपयोगी सतमान तथा 
चर्णपादुका देकर एक चितयासे सम्पूर्ण ऋ्विओोंका 
पूजन को। इसके बाद चार दिवोतक दूघसे अधिवेक 
तथा थी, जौ और कारे विलोंसे होम करे । होममें पल्रश 
(कक) की लकड़ी उत्तम मानी गयी है। वृक्षरोपणके 
पश्षात्‌ चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें आपनो 
शक्तिके अतुसार पुन: दक्षिणा दे । जो-जो वस्तु अपनेकोे 
अधिक ग्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। 
आचार्यको दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यड़की 
समाधि को। 

जो विद्ान्‌ उपुक्त विधिसे दृक्षातेफजका उत्सव 
करता है, उसकी सादे कामनाएँ पूर्ण होती हैं ठथा वह 





अक्षय फलका भागी होता है। राजेद्र ! जो इस प्रकार 
चूखकी प्रतिडा करता है, वह जबतक तीस हजार इत्र 
समान हो जाते है, तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। 
उसके शरैस्‍में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और 
ीकेक उतनी हो पीड़ियोका वह उद्धार कर देता है तथा 


'करके उसे पुनताकृतिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 


अलुष्य अतिदित इस प्रसब्नक्यें सुनता या सुनाता है, यह 
औ देवकओंड्राण सम्मानित और बरहमलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है। दृक्ष पुत्रहौन पुरुषको पुत्रवान्‌ होनेका फल देते 
है। इतना हो नहीं, वे अधिदेवतारूपसे तौथोंमें जाकर 
जूक लगानेवालोको पिच्द भी देते है। अतः भौष्प | तुम 
अपूरवक पौपलके वृक्ष रूपाओ। बह अकेला ही तुफें 
'एक हजार पुरेचः फल देगा। पीपलका पेढ़ रूगानेसे 
मनुष्य धनी होता है। अशोक शोकका नाश करनेवाल्ा 
है। पकड़ यज्ञका फल देनेवाल्र बताया गया है। 
औषका यृक्ष आयु प्रदान करनेबाल्म माना गया है। 
_आमुत कत्या देनेवालप कहा गया है। अनारका वृक्ष पत्नी 
खदान करता है। पौपल गेशका नाइक और पलाश 
अद्तेज प्रदान कानैयारप है। जो मतुष्प बहेड़ेका वृक्ष 
माता है, बह प्रेत होता है। अद्भोल लूगामेसे बंदाकी 
जृद्धि होती है। कौरका वृक्ष रूगानेसे आतेष्यकी प्राप्त 
होती है। चौम लूगानेवालॉपर भगवान्‌ सूर्य प्रत्न होते 
है। चेलके यृक्षमें भगवान्‌ शासक और गुलाबके पेढ़म 
देखी चार्चतीका निवास है। जोक वृक्षयें अप्पताएँ और 
कुल्द (मोगोर) के पेड़ श्रेष्ठ म्धर्व निवास कराते हैं। 
चेतका यूक्ष लुटेरे भय प्रदान करनेबाला है। चन्दन 
और कटहलके वृक्ष क्रमश: पुण्य और रूक्वी देनेवाले 
है। चन्याका वृक्ष सौभाष्य प्रदान करता है। ताढ़का वृक्ष 
सल्लावका नाश करनेबाला है। घौलसिरैसे कुलकी वृद्ध 
झोली है। नारयिछ रूगानेवास्त्र अनेक स्ियोंका पति 
होता है। दाखका पेड़ सर्वाहसुत्दरी खी प्रदान करनेवाला 
है। केबक़ा झुका चाश कनेबाला है। इसी प्रकार 
अन्यान्य यूक्ष भी जिनका यहाँ कम नहीं लिया गया है, 
अषायोब्य फल प्रदान करते है। जो लोग दृक्ष लगते है, 
ऊ्हें (परलोकमें) अति प्रा होती है। 





चुलस्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसी प्रकार एक 
दूसरा ब्रत बतल्वाता हूँ, जो समस्त मनोलाज्छित फलोक 
देनेबाल्म है। उस्तका नाम है--सौघान्यशवन। इसे 
पुराणोंके विद्वान्‌ ही जानते हैं। पूर्वकाल्में जब भूल्लेक, 
भुवलॉक, ख्वलॉक तथा महत्वॉक आदि सम्पूर्ण लोक 
द्घ हो गये, तब समस्त प्राणियोंका सोभाग्य एकत्रित 
होकर वैकुष्ठमें जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके वकषरस्थलमों 
ह्थित हो गया। तदनस्तर दीर्घकालके पश्षात्‌ जब पुतः 
सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे 
युक्त सम्पूर्ण ललोकोंके अहुक्भारसे आयृत हो जानेपर 
श्रीब्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाग्रत्‌ हुई। 
उस समय एक पीले रेगकी भयडूर अप्रिज्वाल्त प्रकट 
हुईं उससे भगवान्‌का वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह 
सौभाष्पपुक्न वहाँसे गलित हो गया। ऑकि्शुके 
क्ष/स्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर घरतीपर 


गिसले नहीं पाया था कि ब्रह्मजीके बुद्धिमान पुत्र दखने 


उसे आकावामें ही रोककर पी लिया । दक्षके पीते ही बह 
अदभुत रूप और व्यावण्य प्रदान कस्नेबाल सिद्ध 
हुआ । प्रजापति दक्षका बरू और तेज बहुत बढ़ गया। 
उनके पीनेसे बचा हुआ जो ओश् पृथ्वौपर गिर पड़ा, बह 
आठ भागोंमे बैंट गया। उनमेंसे सात भागोंसे सात 
सौभाष्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, जिसके आप इस 
प्रकार है--ईंस, तरुराज, निष्पाव, राजधात्य (दाल या 
अगहनी), गोक्षौर (क्षौस्जैस्क), कुसुष्ष और कुसुम। 
आठवाँ नमक है। इन आठोकी सौभाग्याश्क संज्ञा 
कहते हैं। 

योग और ज्ञनके तत्वको जाननेवाले बहापुत्र दकने 
'पूर्वकात्मों जिस सौभाग्य-ससका पान किया था, उसके 
अंशसे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। नील 
कमलके समान मनोहर दारीसवाली वह कन्या ल्ोकमें 
कलिताके नामसे भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान्‌ 
जहूरले उस त्रिभुवनसुत्दरी देवीके साथ विवाह किया। 
सती तीनों लोकोंकी सौभाष्यकूपा हैं। ये योग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली है। उनकी आराधना कस्के तर या नारी 
क्या नहीं प्राप्त कर सकती। 
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[संक्षिप्त पणपुएण 


अीष्पजीने पूछा--सुने! जगदधात्री सतीकी 
आराचना कैसे की जाती है? जगत्‌की झाच्तिके लिये 
जो विधान हो, यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। 

चुलरूयजी बोले--चैत्र सासके शुक्ल पक्षकी 
'कृहोबाको दिलके पूर्व भागपें मनुष्य तिलमिश्रित जलसे 
खाल करें। उस दिन परम सुल्दरी भगवती सतीका 
विशात्पा भगवान्‌ झूरके साथ वैवाहिक मलरद्रर 
विवाह हुआ था; अतः तृतीयाकों सती देवीके साथ ही 
भगवान्‌ शकूरका भी पूजन करे। पत्षणव्य तथा चन्दन- 
रक्त जलके द्वारा गौरी और भगवान्‌ चत्रशेखरकी 
अतिमाकये ्रान कशकर धूप, दीप, तैवे्य तथा नाना 
अकारके फलमंद्रा। उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 
>कार्वतीदेष्यै अघ:,' 'झिलाय तम्:” इत सललॉसे क्रमश: 
'कारवली और सियके चरणोंका; 'जयाय नमः", 'विलाथ 





आधूषणोंका; 'स्वधायै तम:', 'ईश्वराय नम: ' से दोनोंके 
सुखमण्छलका;..'अझोकलनलासिन्दे.नघ:'--इस 
सखससे ऐश्वर्य प्रदान कस्नेवाले ओठोका; 'स्थाणबे 
जप: ”,  अन्रयुसग्रियाये नपः” से. मैहका; 
>अर्डनारीक्वराथ नः”, 'असितताबल्वै/ नघः' से 
_जासिकाका; “उप्माय नमः”, “लल्ितायै नमः' से दोनों 
भौहोंका; 'झर्वाँय नमः”, “जासुदेब्यै नमः” से केशॉका; 
*औकण्ठनाथाय नमः” से केवल शिवके बाल्म्रेंका तथा 
“षोगरूपिण्यै नस; 'सर्वात्यने नमः" से दोनोके 
सस्तकॉंका पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वतीकी 











विधिवत्‌ पूजा करके उनके आगे सौधाष्याष्कक रखे। 
निष्पाव, कुसुम्भ, कषीसजीरक, तर्ताज, इश्ु, लवण, कुसुम 
तथा राजघान्य-- इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी 
प्रा होती है; इसलिये इनकी 'सौधाष्चाहक' संक है। 
इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब स्मम्री निवेदन 
करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर रातको भूमिपर झयन को। 
फिर सर उठकर खान और जप करके पवित्र हो माला, 
बदन और आभूषणोकि द्वारा ब्राहण-दम्पतीका पूजन करे। 
इसके बाद सौभाष्याष्कसहित दिव और पार्वतीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमाओको ललिता देवीकी प्रसनताके लिये. 
रहाणकों निवेदन को । दानके समय इस प्रकार कडे--. 
*ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, 
जासुदेया, गौरी, मक़रप, कमल्त, सती और उपा--ये 
प्रसन्न हों।' 

आरह सहीनोंकी प्रत्येक द्वादशीको भगवान्‌ 
अविष्णुकी तथा उतके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे। 
इसी प्रकार परलोकरों उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको 
प्रत्ेक सासकी पूर्णिमाकों साविजोसहित बह्माजोकी 
चिधिवत्‌ आराधना कली चाहियें। तथा ऐश्वरयकी 
कामनावाले मुष्यकों सौभाष्याष्कका दान भी काया 
चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस ब्तका विधिपूर्वक 
अतुषटान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ रहिये 
शिवजीकी पूजा करे। ब्रतकी समाहिके समय सब्ूर् 


< सीच॑सहिसाके परसकूसें लासन-अवतास्की का 


रु 
नितिन. 


सामग्रियोसे युक्त झब्या, शिव-पार्वतीकी सुवर्णययी 
अतिमा, बैल और गौका दान करे । कृपणता छोड़कर दृढ़ 
लिकषयके साथ भगवान्‌का पूजन करे । जो खब इस प्रकार 
उत्तम सौधाम्यशयन नामक ब्रतका अनुष्ठान करती है, 
उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। अथवा [यदि वह निष्काम- 
बसे इस बतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्त 
होती है। इस बरतका आचरण करनेवाले पुरुषकों एक 
'फलका परित्याग कर देना चाहिये। ग्रतिमास इसका 
आचरण करनेवाल्म पुरुष यश्ञ और कीर्ति प्राप्त करता है। 
राजन्‌ ! सौधाप्यशयनका दान कनेवाल्म पुरुष कभी 
सौभाष्य, आयेग्य, खुन्दर रूप, बख्न, अलक्कर और 
आभूषणोंसे वक्षित नहीं होता। जो बारह, आठ या सात 
अॉतक सौौभाग्यशयन ब्तका अनुष्ठान करता है, यह 
अद्माललोकनिवासी पुरुकोंदठा! पूजित होकर दस हजार 
कल्पौतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह 
विष्णुलोक तथा शिवल्मेकमें भी जाता है। जो नारी या 
कुमारी इस ब़तका पालन करती है, वह भी ललितादेवीके 
_अलुपरहसे ललित होकर पूरोक्त फलको प्राप्त करती है। जो 
इस ख़तकी कथाका श्रवण करता है आधवा दूसरोकों इसे 
कसलेकी सलाह देता है, बह भी विद्याधर होकर चिए्काल- 
तक ख्वर्गल्पेकमें निवास करता है । पूर्वकालममें इस अरुत 
अतका अनुष्ठान कापदेवते, राजा शातघन्‍्याने, बरुणदेखने, 
अगवान्‌ खून तथा धनके स्वामी कुबेरने भी किया था। 








०००» डी गे 


सीर्थमहिसाके प्रसड्रमें वापन-अवतारकी कथा, भगवान्‌का बाष्कलि दैत्यसे 
ज्िलोकीके राज्यका अपहरण 


अीष्यजीने कहा--जहान्‌! अब सै तीयोका 
अद्भुत माहाल्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य 
संसार-बम्थससे मुक्त हो जाता है। आप विस्तारके साथ 
उसका वर्णन करो। 

'पुलरूयजी बोले--साजन्‌ ! ऐसे अनेकों पावन 
तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पातकॉंका नाइा 
हो जाता है। तीयॉंका दर्सन करना, उनमें समान करना, 
जहाँ जाकर बार-बार डुबकी लगाना तथा समस्त 


सीचोंका स्मरण करला--ये मनोबाज्छित फलको 
देनेवाले हैं। भोष्प ! पर्वत, नदिया, क्षेत्र, आश्रप और 
मानस आदि सरोवर--सभी तौर्थ कहे गये है, जिनमे 
कर्थयात्राके उद्देश्यसे जानेबाले पुरुषवयें पग-पणपर 
आश्मेघ आदि यज्ञॉका फल होता है--इसमें तनिक भी 
सल्देह कहीं है। 

भीष्मजीने पूछा--द्विजब्रेष्ठ | मै आपसे भगवान्‌ 
ओकिष्णुका चरित्र खुतना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं 


दर 


+ अ्ंचर् इचीकेस यददीष्कालि परे पदम * 


[सकता फ्णइएण 





सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यश-पर्वतपर जा वहाँ अफने चरण 
रखकर किस दानवका दमन किया था? महामुने ! ये 
सा बातें मुझे बताइये। 

'पुलरूयजी बोले--वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात 
'पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सत्पयुगकी 
आत है--बलिश्ड दानवोनि समूचे स्व्नपर अधिकार जमा 
लिया था। इन््रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जौतकर उनसे 
बरिभुवनका राज्य छीन लिया था। उसमें बाष्कालि नामका 
दानव सबसे जलवान्‌ था। उसने समस्त दानवोंको 
यज्ञका भोक्ता बना दिया। इससे इन्रकों बढ़ा दुःख 
हुआ। थे अपने जीवनसे निराश हो चले। उन्होंने 
सोचा--'जहाजीके वरदानसे दानवराज बाष्कलि मेरे 
तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये युद्धमें अवध्य हो गया 
है। अतः मै बरहयलोकमें चलकर भगवान्‌ बहमोकी ही 


चुलस्त्यजो कहते हैं--उस समय त्रह्माजी 
समािमें स्थित हो गये। उनके चित्तन कस्मेप 
्यानमासे चतुर्पुज भगवान्‌ श्ोविण्ण थोड़े ही समयमे 
सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे। 

भगवान्‌ विष्णु खोले-- बहन ! इस ध्यालको 
कड़े । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मै साक्षात 
खुल्होरे पास आ गया हूँ। 

खह्लाजीने कहा--स्वाीने यहाँ आकर मुझे 
दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगतके लिये 
जगदीधवएको जितनी चित्ता है, उतनी और किसको हो। 
सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपसे जगत्‌के लिये ही को 
और जगठूकी यह दशा है; अतः उसके लिये 
'भराबानुका यह शुभागमन वास्तकये कोई आशर्यकी बात 
ही है। प्रभो! किश्वके पालनका कार्य आपके ही 


शरण लैगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देनेवास्म.आधीन है। इस इत्का राज्य बाध्कलिने छीन लिया है। 
नहीं है।' ऐसा विचार कर देवराज इन्द्र सम्पूर्ण चशाचर प्राणियोंके सहित त्रिलोकीको अपने अधिकारमें 
देवताओंकों साथ ले तुरंत उस स्थानपर गये, जहाँ कर लिया है। केशव ! अब आप ही सलाह देकर 


भगवान्‌ बरह्माजी विराजमान ये। 

इख बोले--देव ! क्या आप हमारी दझ्ञा नहीं 
जानते, अब हमादा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके 
'करदानसे दैत्पोनि हमारा सर्वस्ष छौन लिया। पै दुफ्पा 
आष्कलिकी सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका है। 
पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षाके लिये 
जी हो कोई उपाय कौजिये। संसारसे वेदफाठ और 
यज्ञ-यागादि उठ गये। उत्सब और मद्जलन्की बातें जाती 
रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है । दण्डनीति भी 
उठा दी गयी है। इन सब कारणोंसे संसासके प्राणी किसी 


अपने इस सेजककी सहायता कीजिये। 

भगवान्‌ शरीवासुदेवने कहा--ब्हा्‌। तु्तो 
अरदानसे चह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे 
चुके द्वार बच्चन डालकर परास्त किया जा सकता 
है। मैं दानवोंका विनाश करनेके लिये वामनरूप धारण 
कहूँगा। ये इतर मैं साथ बाष्करलके घर चलें और वहाँ 
'पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार वरकी याचता करें-- 
*राजन्‌ ! इस बौने ब्राह्मणके लिये तौन पग भूमिका दान 
दीजिये । महाभाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता 
है।' देखा कहनेपर बह दानवराज अपना प्राणतक दे 


तरह साँसात्र ले रहे है। जगत्‌ पीडाग्रस्त तो था ही, अब. सकता है । पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके 
और भी कष्टतर दशाकों पहुँच गया है। इतने समययें पहले उसे राज्यसे वक्षित कहैँगा, फिर उसे बाँधकर 
हमलोगोंको बड़ी गलानि उठानी पड़ी है। 'चातालका निवासी बानाऊँगा। 

ज्लाजीने कहा--देवरज! मैं जानता है. थों कहकर भगवान्‌ श्रविष्णु अन्तर्धान हो गये। 
आष्कलि बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंडसे भर तदसत्तर कर्य-साथनके अनुकूल समय आनेपर सम्पूर्ण 
जया है। यद्यपि तुमलोगोंके लिये वह अजेय है, प्राणियॉपर दया करनेवाले देवाथिदेव भगवान 
तथापि मैं समझता हूँ भगवान्‌ श्रविष्णु उसे अवश्य देवताओंका हित करनेके लिये अदितिका पुत्र होनेका 
अीक कर देंगे। अिचार किया। भगवान्‌ने जिस दिन गर्भमे प्रवेश किया, 





उस्ल दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। सब्पूर्ण प्राणी बिना 
किसी उपहरयके अपने-अपने इच्छित पदार्थ ्रक् करने 
लगे वृकषोसे फूलमकी वर्षा होने लगी, समस्त दियाएँ 
निर्मल हो गयी तथा सभी मनुष्य सत्-पतायण हो गये। 
देवी अदितिने एक हजार दिव्य व्योतक भगवान्‌को 
'गर्भमें धारण किया। इसके बाद ले भूतभावन प्रभु 
जामनरूपरें प्रकट हुए । उनके अवतार खेते ही नदियोंका 
जल ख्बच्छ हो गया। वायु सुगन्ध बिखेरने लगी। उस 
तेजस्वी पुन्रके प्रकट होनेसे महर्षि कस्वफ्कों भी बढ़ा 
आनन्द हुआ। तीनों लोकोमे निवास करनेवाले समस्त 
अणियोके सतमें अपूर्य उत्साह भर गया। भगवान्‌ 
जनार्दनका प्रादुरभा होते ही स्वर्गलोकमें नगारे बज उठे । 
अल्पत्त हपॉल्लासके कारण ब्रिलोकीके मोह और दुःख 
नहट हो गये। गव्थवोनि अत्यन्त उच्च रूरसे संगीत आरम्भ 
किया। कोई ऊँचे स्वस्से भगजानकी जय-जयकार काने 
मो, कोई अत्यन्त हर्षमें भरकर जोर-जोससे गर्जना करते 
हुए बारम्बार भगवानको स्राधुवाद देंने लगे तथा कुछ 
लोग जन्भ, भय, बुढ़ापा और मूल्युसे छुटकाए पानेके 
लिये उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह सबपूर् 
जगत्‌ सब ओससे अत्पतत प्रसन्न हो डठा। 
देवतालोग मन-ही-मन विचार करने कगो--“वे 
साक्षात्‌ परमातया श्रीषिष्णु हैं। बरह्मजीके अनुरोधसे 
जगतूकी रक्षाके लिये इन जगदीशस्ने यह छोटा-सा 
झरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्म, ये ही वि्यु और ये 
ही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग--सव कुछ ये ही 
है, इसमें तनिक भी सल्देह नहीं है। यह सम्पूर्ण चताचर 
जगत्‌ भगवान्‌ रिष्णुसे व्य् है। ये एक होते हुए भी 
'पृषक्‌ शरीर धारण करके बरहमके नामसे वि्यात हैं। 
जिस प्रकार बहुत-से रगोंवाली वस्तुओका सा्रिष्य 
'होनेपर स्फटिक सणि विचित्र-सी प्रतीत होने लगती है, 
वैसे हो मायामय गुणेकि संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी 
जाना रूपोमे प्रतीति होती है। जैसे एक ही गारईपत्थ अश्नि 
दक्षिणाप्रि तथा. आहवनीयात्ि.. आदि भिन्न-भिन्न 
संज्ञाओको प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही विष्णु 
ह्या आदि अनेक नाम एवं रूपॉमें उपलब्ध होते है। ये 


भगवान्‌ सब तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेंगे।' 

झुद्ध चिततवाले देवगण जब इस प्रकार सोच रो 
थे, उस्ली समय भगवान्‌ यामत इन्द्रके साथ बाष्कटिये 
चर गये । उन्होंने दस ही बाष्कालिकी नगरीको देखा, जे 
पस्कोटेसे घिरी थी। सब प्रकारके रतरोंसे सजे हु 
ऊँचे-ऊँचे सफेद महल, जो आकाशचारी ्राणियोके 
हिये भी अगष्य थे, उस पुरीकी ज्ञोभा बढ़ा रहे थे। 
जगरकी सड़के बड़ी ही सुत्दर एवं क्रमयद्ध बनायी ग्य 
'ो। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प 
हीं तथा ऐसी कलम नहीं, जो बाष्कालिकी नगरीमें मौजूद 
जे रही हो। जहाँ रहकर दालवराज बाष्कलि चराचर 
आणियोसहित समस्त जिल्मोकीका पालन करता था। बह 
अर्भका झता, कृत, सत्यवादी और जितेत्रिय था। 
सभी ऋ्रणी उससे सुगमतापूर्षक मिल सकते ये 
ज्याय-अन्यायका निर्णय करनेमें उसकी युद्धि बी है 
कुशल थी। यह ब्रह्मणोका भक्त, शरणागतॉका रक्ष 
तथा दीन और अनाधोपर दया करनेवाला था। मख- 
झक्ति, प्रभु-शक्ति और उत्साहदाक्ति--इन तीन 
झक्तियोंसे वह सम्पन्न था। सम्पि, विग्रह, यान, आसन, 
दैचोभाव और समाश्रय--राजनीतिके इन छः गुणेंक 
अखसस्के आनुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह 
रहता था। वह सबसे मुसकराकर बात करता-था। खेद 
और लेदा्ॉकि तत्वका उसे पूर्ण ज्ञान था। वह पज्ञॉक 
अतुछान कस्लेबाला, तपस्था-पतायण, उदार, सुशील, 
संय्णी, प्राणियों हिसासे विरत, माननीय पुरुषों 
आदर देवेबास्म, शुद्धदय, प्रसननमुख, पूजनीय पुरुषोका 
पूजन कानेवाला, सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञता, दुर्दमनीय, 
सौधाप्यशञाली, देखनेमे सुन्दर, अन्नका बहुत बड़ा संग्रह 
स्खनेयाला, बढ़ा धनी और बहुत बढ़ा दानी था। यह 
'र्म, अर्थ और काम--तीनोके साधनमें संलग्न रहता 
'आय। जाष्कलि विल्मेकीका एक श्रेष्ठ फरुष था। वह सदा 
अपनी नीम ही रहता था। उसमें देवता और दानबोके 
भऔ समेंडको चूर्ण करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंसे 
'िभृषित होकर जह जिभुकनको समस्त प्रजाका”पालन 
'करला था। उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं 


होने पाता था। उसकी ग्रजायें कोई भी ऐसा नहीं था जो 
दीन, रोगी, अल्पायु, दुःख, मूर्ख, कुरूप, दुर्भावयसाली 
और अपमानित हो। 

इत्नकों आते देख दानवोंने जाकर राजा बाष्कालिसे 
कहा--'प्रभो! बड़े आक्र्यकी बात है कि आज इत्र 
एक बौने ब्राह्मणके साथ अकेले ही आपकी पुरीमे आ. 
रहे है। इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो, उसे सीधा 
जताइये।' उनकी बात सुतकर बाष्कलिने कहा-- 
'दानवो ! इस नगएमें देवगाजको आदस्के साथ ले आना 
चाहिये । वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं।' 

पुलस्यजी कहते हैं--दानवराज बाष्कलि: 
दालवोंसे ऐसा कहकर फिर सबब इत्रसे पिलनेके लिये 
अकेल्म ही राजमहलसे याहर निकल पढ़ा और आपने 
ज्ोभा-सम्पत्न नगरकी सातवीं डयोड़ीपर जा पहुंचा। 
इतमेमें ही उससे भगवान्‌ थामन और इत्र भी आ 
पहुँचे। दानवराजने बढ़े प्रेमसे उसकी ओर देखा और 
अणाम करके अपनेको कृतार्थ साना। बह हर्षमें भरकर 
सोचने लूगा--'मैरे समान धत्य दूसरा कोई तहीं है, 
क्योकि आज मैं तरिभुवनकी राजलक्षीसे सम्पन्न होकर 
'इत्रको याचकके रूपमें अपने घरपर आया देखता हैं। 
ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घरपर आये हुए इ्रको मै 


हल आज 





(संक्षिप्त फ्ापुएण 





आपनी स्त्री, पुइ, महू तथा अपने प्राण भी दे डारुँगा; 
फिर जिल्लेकीके राज्यकी तो बात ही क्या है।' यह 
सोचकर उसने सामने आ इन््रको अडूमें भरकर बड़े 
आदस्के साथ गले लगाया और अपने राजभवनके 
भीतर ले जाकर अर्ध्य तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोकोका यत्रपू्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कलि 
ओोलथ--'इच ! आज मैं आपको अपने घरपर ख्बय॑ 
आया देखता हैँ; इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मैर 
सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। प्रभो ! मेरे पास आपका 
किस प्रयोजनसे आगमन हुआ? मुझे सारी बात 
डाइवे । आपने यहाँतक आनेक्ा कष्ट उठाया, इसे मै 
जड़े आश्षर्यक बात समझता हैँ।' 

इखले कहा--बाप्कछे। मैं जातता हैँ, 
दालब-बैशञक श्रेष्ठ पसषोें तुम सबसे प्रधान हो।। तुफर 
सास भेश आना कोई आश्षर्यकी बात नहीं है। तुण्ो 
'चर्घर आये हुए चाचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम 
काचकोके लिये कल्पपृक्ष हो। तुष्ठोर समान दाता कोई 
जहीं है। तुम पायें सूर्य समान हो। गध्भीरतामे 
स्कापस्कथी खमानता करते हो। क्षमाश्ीलताके काएण 
करारी पृष्वीके साथ तुलना की जाती है। ये 
आाणदेवता चासन कश्वफ्जीके उत्तम कुल उप हैं। 
होने मुझसे तीन पण भूमिके लिये याचना की है; किन्तु 
अाज्करर ! मे जिभुषतका राज्य लो तुमने पराक्रम काके 
कल लिया है। अब मैं विशाधार और निर्धन हैँ। इन्हे 
देलेके छिये में पास कोई भृषि वहीं है। इसलिये तुमसे 
आाचना करता हूँ। याचक मै नहीं, ये हैं। दानचेन्र । यदि 
कहें अभीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पण भूमि दे दो। 

आष्कलिने कहा--देवेद्र ! आप भले पधारे, 
आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये; आप 
'ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्म तरिभुवनकी 
रक्षक भार आफके ऊपर डालकर सुकसे बैठे हैं और 
्यान-धारणासे युक्त हो परमपदका चित्तन का हैं 
'भगबान्‌ श्रविष्यु भी अनेकों संघामोसे थककर जगत्‌की 
चिन्ता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर-सागरका आश्रय ले 
सुखकी नौंद खो रहे हैं। उमानाथ भगवान्‌ श्र भी 





आपको ही साया भार सौपकर कैलास पर्वतपर विहार 
करते है। मुझसे भिन्न बहुत-से दानवोंको, जो बलवानेंसे 
भी बलवान्‌ ये, आपने अकेसे ही मार गिराया । बारह 
आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अशिनीकुमार, आठ बसु तथा. 
सनातन देवता धर्म--ये सब लोग आपके हो बाहुबलका 
आश्रय ले ख्वरनलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। 
आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न सौ यज्ञोदरार 
भगवान्‌का यजन किया है। वृत्र और नमुचि--आपके 
ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णुने आपको ही 
आज्ञासे दैल्पराज हिरण्यकशिपुको अपनी जाँघपर 
'बिठाकर सार डाला था। आप ऐशाबतके मस्तकपर 
औैठकर वच्र हाथमें लिये जब सं्राम-भूमियें आते है, उस 
समय आपको देखते ही सब दालव भाग जाते हैं। 
'पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलि दानवॉपर विजय पायी 
है। देवरज ! आप ऐसे प्रभावशाली हैं। आपके सामने 
मैरी क्‍या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करनेकी 
'च्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है। निसक्देह मैं आपकी 
आज्ञाका पालन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक कहता हैँ, 
आपके छिये अपने प्राण भी दे दूँगा। देवेशर ! आपने 
मुझसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह स्त्री, पु, 
गएँ तथा और जो कुछ भी धन मै पास है, वह सब एवं 
ब्रिलोकीका सारा राज्य इन ऋरहमणदेवताको दे दौजिये। 
आप ऐसा करके मुझपर तथा मर पूर्वपर कृपा करेंगे, 
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा 
कहेगी-- 'पूर्वकालूमें राजा बाष्कलिने अपने घरपर 
आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था।' [आप 
ही क्यों,] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आये तो 
बह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा। आप तो उन सबमें 
मेरे लिये विशेष आदरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी 
देनेमें मुझे कोई विचार नहीं करना है। पस्चु देवराज ! 
मुझे इस बातसे बढ़ी लखआ हो रहो है कि इन 
'ऋह्मणदेवताके विशेष परर्थन करनेपर आप मुझसे तीन 
ही पग भूमि सांग रहे है। मै इ्ें च्छे-अच्छे गाँव देगा 
और आपको खर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा । वासजोको 


स्क्ी और भूमि दोनों दान कहूँगा। आप मुझपर कृपा 
करके यह सब स्वीकार करें। 

चुलरूवजी कहते हैं--राजन्‌! दानवराज 
आष्कलिके ऐसा कहनेपर उसके पुंोहित शुक्राचादन 
उससे कहा--'महाताज! तुप्हें चित-अनुचितका 
बिलकुल कान नहीं है; किसको कब क्या देवा चाहिये-- 
इस बसे तुम अनचिक् हो। अतः मन््रयोके साथ 
अलीाति विचार करके युकतयुकतक निर्णय करन 
'च्षद्‌ तु्हे कोई कार्य करना चाहिये। तुमने इत्रसहित 
देवताओंको जीतकर जिल्तेकीकय राज्य प्राप्त किया है। 
अपने बचनको पूष करते हो तुम बन्धनमे पड़ जाओगे। 
ाजन्‌ ! ये जो वामन है, इन्हें सक्षात्‌ सनातन विष्णु ही 
समझे। इलके लिये तुष्हे कुछ नहीं देना चाहिये; क्योकि 
'इ्हन ही लो पहले तुशहोर वैशका उच्छेद कराया है और 
आगे भी कराकेंगे। इन्होंने मायासे दानचोंको परासत किया 
है और भायासे हो इस सपय यौने ब्राहणका रूप 
बनाकर तुफें दर्शन दिया है; अत: अब बहुत कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पग तो 
बहुत है.) भक्‍्खौके पैसके बराबर भी भूमि देवा न 
सलोकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीधर 
हो दुल्हस आ हो जायणा; यह मैं तु सभी बात 
कह रहा हैं।' 

आष्कलिने कहा--- ुसदेव ! मैंने धर्मकी इच्छास 
इन्हें सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर सी है। प्रतिज्ञाक 
'जाहन अवश्य काना चाहिये, यह सत्युकषोका सनातन 
र्स है। यदि ये धगवान्‌ विष्णु है और मुझसे दात लेकर 
देवताओंको सपृड्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे 
समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान-परायण योगी 
'िल्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं 
ते, उन्‍होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन 
देखकर मुझे और भी घन्‍्य बना दिया । जो लोग हाथमे 
कुक और जल लेकर दान देते है, थे भी 'मेर दानसे 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु परसप्न हो इस वचनके 
'कहनेपर मोकषके भागी होते हैं। इस कार्यकों निश्चित 
रूपसे कस्लेके लिये मे जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें 


+ अंयस्थ इचीकेरस यदीच्करि परे घदय्‌ 
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आपका उपदेश ही कारण है। बचपनमें आपने एक बार 
उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने इसमे 
चारण कर लिया था । बह उपदेश इस प्रकार था--सख. 
भी यदि घरपर आ जाय ते उसके लिये कोई वस्तु अदेव 
नहीं है--उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना 
चाहिये /'* गुड्देव | यही सोचकर मैंने इनके लिये 
ख्र्गका राज्य और चामनजीके लिये अपने ऋराणतक दे 
डाललेका नि्यय कए लिया है । जिस दानके देनेमे कुछ भी 
कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार सभी लोग देते है। 
यह सुनकर गुरुओने लख्नासे अपना चैंह जौचा कर. 
लिया। तब चाष्कलिने इनसे कहा--देव ! आपके 
माँगमेपर मै सारी पृथ्वी दे सकता हूँ; यदि इन्हें तीन हो पण 
भूषि देनी पड़ी तो यह मेंरे लिये रूआकी बात होगी।' 
'इच्रने कहा -- दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
किल्तु इन ब्राह्मणदेवताने मुझसे तीन हो पण भूमिकी 
चाचना की है। इनको इतनी ही भूमिकी आवश्यकता 
है। मैने भी इन्हके लिये तुमसे याचना की है। अतः इक 
चही वर प्रदान करो। 
आष्कलिने कहा--देवराज ! आप वाघनवों मेरी 
ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप ची 
चिएकालतक वहाँ सुखसे निवास कीजिये। 
पुलसत्यजी कहते हैं--यह कहकर आष्कलिने 
हाथमें जरू के 'साक्षात्‌ ्ोहरि मुझपर अन्न हो! ऐसा 
कहते हुए वामनजीको तीन पण भूमि दे दी। दालवशजके 
दान करते ही श्रीहरिभे वामनरूप त्वाग दिया और 
देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोको वाप 
छिया। ले यह्ञ-पर्वतपर पहुँचकर उत्तर्की ओर यु 
करके खड़े हो गये। उस समय दानवलोक भगवान्के 
खायें चरणके नीचे आ गया। तब जमदीबरने पहला पग 
सूर्यलेकमें रखा और दूसए धुवलेकमें। फिर अरुत 
कर्म कस्लेवाले भगवाने तीसरे पगसे बहमष्डपर 
आघात किया | उनके औंगूठेके आग्रभागसे लगकर 
जद्ाप्ह-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर 


लिकल्म। उसे ही घगवान्‌ औरविष्णुके चरणोंसे प्रकट 





हेलेजाली चैष्णवी नदी गढ़॥ कहते हैं। गज़्ाजी अनेक 
कारणव्श भगवान्‌ रविष्णुके चरणोंसे प्कट हुई हैं। 
के द्वार चतचर प्राणियोसहित समस्त क़िलोकी व्याप 
है। तत्वक्ात्‌ भगवान्‌ श्रीवामनने बाष्कलिसे कहा-- 
“मेरे सीन पम पूर्ण करो /' बाध्कलिने कहा-- 'भगवन्‌! 
आपने पूर्वकालमें जितनी बढ़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे 
ने कुछ भी करिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप 
सहान्‌ है। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करलेकी शक्ति नहीं है। 
[जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण 
कहूँ] । देव ! आप-जैसे प्रभुओकी इच्छा-वाक्ति हो 
सनोबाज्छित कार्य करलेमें समर्थ होती है ।' 

सल्यवादी बाष्कलिकों नि्तर जानकर भगवान्‌ 
विष्णु बोले--'दानवशाज ! बोलो, मैं. तुम्हारी 
कौन-सी इच्छा पूर्ण कहूँ? तुम्हारा दिया हुआ 
संकल्पक्य जल मेरे हाथमें आया है, इसलिये तुम वर 
जोमेके ओोम्य हो। वस्दानके उत्तम पात्र हो । तुन्हें जि 
उसकी इच्छा हो, मांगे; यैं उसे दूँगा।' 








* जातक गृहायाते आसूकदेवे तु किचन॥ (२५॥ ७६) 
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आष्कलिने कहा--देवेशर ! सै आपको भक्त 
चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे 
मुझे आपके परमधाम, श्लेतद्वीफकी प्रा्लि हो, जो 
तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है। 

'पुल्वसत्वजी कहते हैं---बाष्कलिके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ श्रिष्णुने कहा--'तुम एक कल्पतक ठहर 
रहो। जिस समय वराहरूप धारण कस्के मैं रसातलमें 
अवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा: इससे 
तुम मेरे रूपसें लीन हो जाओगे।' भगवानके ऐसे वचन 
सुनकर लह दानव उनके सामनेसे चला गया। भगवान्‌ 
भी उससे विलोकीका राज्य छौनकर अन्तर्थान हो गये। 
बाष्कलि पाताललोकका निवासी होकर सुर्पूर्वक रहते 
रूगा। बुद्धिमान इल्र तौनों लोकोंका पालन काले कके। 
यह जाापुरु भगवान्‌ श्रेिष्णुके चापन-अवतारका वर्णन 
है, इसमें औगक्ाजीके प्रादुभावकी कथा भी आ गयी है। 
यह प्रसक्ष सब पापोंका नाश कसनेवाला है। यह मैंने 
अविष्णुके तीनों परोकता इतिहास बतलाया है, जिसे 
सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण पापों मुक्त हो जाता 
है। श्रीविष्णुक परोंक्ा द्शान कर लेनेपर उसके दुःबत्र, 
दुक्षिन्ता और घोर पाप जी नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य 
पत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीषिष्णुके चरणोंका 


_ रूलवपके प्रभावले पौछ ग्ेलोका उद्धार और पुष्कर कथा आ्ी सावतीका माहाल्व « 


है 





दर्शन कक्‍्के पापसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म ! जो 
सलुष्य सौन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनों 
'फुल्कपॉकी यात्रा करता है, उसे अश्वमेथ यज्ञका फल 
झिलता है। वह सब पापोंसे मुक्त हो मृत्युके पश्षात 
ऑविष्णुधाममें जाता है। 

अीष्यजी ओोले--भगवन्‌! यह तो बढ़े 
आश्चर्यकी बात है कि चामनजीके द्वारा दानवराज 
्यष्कलि बा्धसमें डाला गया। मैते तो श्रेष्ठ आह्मणेके 
सुखसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवानूने वामनरूप 
आाएण करके राजा बलिको बाँधा था और विशेचनकुमार 
जि आजतक पाताल-लोकमें मौजूद हैं। अतः आप 
सुझसे बलिके आँघे जानेकी कथाका वर्णन बौजिये। 

घुलसूतवजी खोले--पृप््र् ! मं तुें सब बातें 
जताता हूँ, सुनो। पहली बारको कथा ते। तुम सुतर ही 
चुके हो। दूसरे बार वर्तमान वैवस्वत मत्वत्तरमें भी 
भगवान्‌ श्रीषिष्णुने जिलोबीको अपने चरणोंसे नापा था। 
उस्त समय उन देवाधिदेवने अकेले हो यज्ञमें जाकर राजा 
जलिको बाधा और भूमिकों पा था। उस अवसरपर 
भगवान्‌का पुतः खाघन-अबतार हुआ तथा पुनः उन्होंने 
'करिविक्रमहप धारण किया था। थे पहले वामन होकर 
किए अचाघन (विदा) हो गये। 


>_ न वममनक 


सत्सड्रके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा ्राथी सरस्वतीका माहात््य 


ीष्मजीने पूछा--अहान्‌। किस. कर्मके 
'परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनियें जाता है तथा किस कर्मके 
ड्वारा वह उससे छुटकारा पाता है--यह मुझे बतानेक 
कृपा कौजिये। 

'घुलरूपजी बोले--राजन्‌ ! मै ते ये रूब बाते 
बिस्तारसे बतलाता हूँ, सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता 
है तथा जिस कर्मके ड्वार देवताओंकि लिये भी दुस्‍्तर घोर 
नरकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है. 
उसका वर्णन करता हूँ। ग्रेत-योनियें पड़े हुए मनुष्य 
सलुल्योके साथ वार्तालाप तथा पुण्यतीयॉका बारम्बार 
कॉर्तन करलेसे उससे छुटकारा पा जाते हैं भीष्म ! सु 
जाता है--आचीन कालमें कठिन नियमोंका पालन 


करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो 'पृथु' तामसे सर्वत्र 
विख्यात थे। वे सदा सन्ष्ट रहा करते थे। उन्हें योगका 
ज्ञान था। जे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप-यज्ञो 
सलगम रहकर समय व्यतीत कराते थे। उन्‍हें परपात्माक 
कल्वका चोध था। वे शाम (मनोनिग्रह), दम (इख्रिय- 
संयम) और श्षाघासे युक्त रहते थे। उनका चित्त 
अहिसाधर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्यका ज्ञान 
रखते थे। अहार्य, तपस्या, पितृकार्य (आद्ध-तर्षण) 
और वैदिक कमेंमिं उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका 
अब मानते और सत्य-भाषणें रत रहते थे। सबसे मीठे 
बचन बोलते और अतिथियोंके सत्कारमें मन लगाते थे। 
सुख-दुःखादि सम्पूर्ण इन्द्रोंका परित्याग करनेके लिये 





सदा योगाध्यासमे तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्यके पालन 
और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका निल्यका नियम था। 
इस प्रकार संसासस्‍कों जीतनेकी इच्छासे ये सदा शुभ 
'कर्मका अनु्डान किया करते ये। आरह्मणदेवताकों बनें 
निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये। एक बार 
उनका ऐसा विचार हुआ कि मै तीर्थ-यात्रा कह, तौखेंकि 
पावन जलसे अपने शरीरकों पवित्र बनाऊँ। ऐसा 
सोचकर उन्होंने सूययोदयके समय शुद्ध िततसे पुष्कर 
तर्थमें स्रात किया और गायत्रीका जप तथा तमस्कार 
करके यात्राके लिये चल पढ़े । जाते-जाते एक ज॑गलके 
औच कष्टकाकीर्ण भूमिमें, जहाँ न पानी था न यू, 
उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंको खड़े देखा, जो बढ़े 
ही भयकूर थे। उन विकट आकार तथा चापपर्ण दृषि 
वाले आल्यतत घोर प्रेतॉको देखकर उनके हृदयें कुछ 
भयका सझ्ार हो आया; फिर भी वे निश्षलभावसे कड़े 
रहे। यद्यपि उनका चित्त भयसे उदठ्र हो रहा था, तथावि 
उन्होंने चैर्थ धारण करके मधुर कब्दोंमें पूछा-- 
"काल मुखवाले प्रणियों! तुमलोग कौन हो? 
किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे 
कुर्ें इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुई है?' 





+ अंबल्व इीकेसे पदीष्कल लि पर फदय्‌ « 
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जतोने कहा--हम भूल और प्याससे पीड़ित हो 
सर्वदा महान्‌ दुःखसे घिरे रहते है । हमारा ज्ञान और विवेक 
जष हो गया है, हम सभी अेत हो रहे हैं। हमें इतना भी 
झत नह है कि कौन दिश्ञा किस ओर है। दिशाओंकि 
औीचकी अवास्तर दिज्ञाओंकों भी नहीं पहचानते। 
आकार, पृथ्वी तथा स्वर्णका भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो 
डु-खकी बात हुई । सुख इतना ही है कि सुयोदय देखकर 
हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है। हममेंसे एकका नाम 
रचित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम 
जौधग, चौचेका रोधक और पाँचवेंका लेखक है। 

आहाणने पूछा--तुछोर काम कैसे पड़ गये? 
कया कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्राप्त हुए है? 

जलॉयेसे एकने कहा--मैं सदा स्वादिष्ठ भोजन 
किया करता था और ब्राह्मणों पर्युषित (बासी) अप्न 
देता था; इसी हेतुको छेकर मेरा नाम पर्युषित पढ़ा है। 
मेशे इस साथीने अन्न आदिके अभिलाधी बहहुत-से 
आष्ाणोंकी हिसा को है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख 
पढ़ा है। यह तीसरा ग्रेत भूखे क्राह्मणके याचना करनेपर 
भी [उसे कुछ देनेके भयसे) जरीधरतापूर्षक वहांसे चला 
जाया था; इसलिये इसका नाम जौध्रण हो गया। यह 
चौथा ग्रेत ब्राह्मणोंको देनेके भयसे उद्विप्र होकर सदा 
अपने घरपर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था; 
'इसलियये यह रोधक कहत्तता है तथा हमलोगोमें सबसे 
बड़ा पापी जो यह पाँच ग्रेत है, यह याचना करनेपर 
चुफ्चाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, 
इसलिये इसका नाम लेखक पढ़ गया। लेखक बड़ी 
िनाईसे चलता है। रोधकको सिर नीचा करके चलना 
'घढ़ता है। झीधरग पत्मु हो गया है। सूची (हिंसा 
करनेवाले) का सुईके समान मै हो गया है तथा मुझ 
'पर्वुषितकी गर्दन रम्बी और पेट बड़ा हो गया है। अपने 
'चापके ग्रभावसे सेरा अष्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों 
ओठ भी ह्बे होनेके कारण लटक गये हैं। यही हमारे 
तयोकियें आनेका यूतात्त है, जो सब मैंने तुम्हें बता 
दिया। यदि तुल्हाती इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। 
पूछनेपर उस जातकों भी बतावेंगे। 


सिखष्ड-] 





आरह्मण बोले--इस पृथ्वीपर जितने भी जीव 
रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। अतः 
पा ] 

रत जोले--विफ्रवर ! हमारे आहारकी बात 
सुनिये। हमलोगोंका आहार सभी प्राणियोके लिये 
निन्दित है। उसे सुतकर आप भी बार्प्कार निन्‍दा करेंगे। 
बलगम, पेशाब, पाखाना और खीके सरीएका सैल-- 
इन्होंसे हमारा भोजन चलता है। जिन परोंयें पवित्रता 
नहीं है, वही प्रेत भोजन करते हैं। जो घर खिोके दवा 
दा्घ और छिल्न-भिन्न हैं, जिनके सामान इधर-उघर 
बिखर पड़े रहते हैं तथा मल-सूतके द्वारा जो घुणित 
अवस्थाको पहुँच चुके है, उन्हीं घोमे ग्रेत भोजन करते 
है। जिन घरोंमे मानसिक लख्जाका अधाव है, पतिलोका 
निवास है तथा जहाकै निवासी रूर-पाटका काम करते 
है, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ वलिवैश्देव तथा 
चेद-मललॉका उच्चारण नहीं होता, होम और ब्रत नहीं 
होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनोका आदर 
नहीं होता, जिन फरोमे ख्ियोंका प्रभुल है, जहाँ क्रोध 
और लोधने अधिकार जमा लिया है, वहीँ ग्रेत भोजन 
करते हैं। तात । मुझे अपने भोजनका परिचय देते रूजा 
हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह 
सकता। तपोधन ! तुम नियमोका दृढ़तापूर्वक पालन 
करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दुःखी होकर हम 
तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन-सा कर्म करनेसे जीब 
टतयोनियें नहीं पड़ता ? 

ब्राह्मणने कहा--जों मनुष्य एक राजरिका, तीन 
राियौंका तथा कृष्छु-चाद्रायण आदि अत्य ब्रतोका 
अनुष्ठान करता है, वह की ग्रेतयोनिये कहीं पड़ता । जो 
अतिदिन तीन, पाँच या एक अप्रिका सेवन करता है तथा 
जिसके हृदयमें सम्पूर्ण पराणियोके प्रति दया घर हुई है, 
वह मलुष्य ग्रेत नहीं होता। जो मान और अपणानरें, 
सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमें तथा सु और भिक्रमें समान 
भाव रखता है, वह प्रेत नहं होता । देवता, अतिथि, गुरु 
तथा पितरोंकी पूजामें सदा अ्वृत्त रहनेवाला मलुष्य भी 
तयोतिमें नहीं पड़ता। झुक पकमें मंगलवास्के दिन 


+ सलयूकके प्रभावसे पौज ग्रेलोका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरसवतीका याहाल्य « 
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चतुर्घीं तिथि आनेपर उसमें जो श्रद्धापूर्वक आ्राद्ध करता 
है, कह मलुच्यग्रेत नहीं होता। जिसने क्रोधकों जीत 
'छिया है, जिसमें डाहका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा 
और आसक्तिसे रहित, क्षमावान्‌ और दानशील है, वह 
जतयोतियें नहीं जाता। जो गौ, आ्रह्मण, तीर्थ, पर्वत, 
जदी और देवताओंको प्रणाम करता है, यह मनुष्य प्रेत 
न] 

जल खओोले--सहामुने! आपके सुखसे नाना 
अकासके धर्म सुननेको मिले; हम दुःख जीव है, इसलिये 
'चुछः पूछते है--जिस कर्मसे ग्रेतयोनियें जाना पढ़ता है, 
वह हमें बताइवे। 

'आ्रह्मणने कहा--यदि कोई ट्विज और विशेषतः 
आह्ाण शुद्रका आन्न खाकर उसे पेटमें लिये ही मर जाय 
लो बह ग्रेत होता है। जो आश्रमधर्मका त्याग करके 
अदिरा पीता, परायी ख्रौकत सेवन करता तथा प्रतिदिन 
सख सकता है, उस मलुष्यको ग्रेत होना पढ़ता है। जो 
आहाण यज्ञके अनधिकारी पुरुषोंसे यज्ञ करवाता, 
अधिकारी पुरुषोंकत त्याग करता और शुद्रकी सेवायें रत 
रहता है, वह प्रेलयोनिमें जाता है। जो मित्रकी घरोहरको 
हकप छेला, शुद्कका भोजन बनाता, विश्वासपात करता 
और कूटनीतिका आश्रय छेता है, वह निश्चय ही ग्रेत 
ता है। बह्महत्या, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपलीके 
साथ सम्भोग कस्लेकाल तथा भूमि और कत्याका 
अपहरण कस्लेजाल्प नि्य ही ग्रेत होता है। जो पुरहित 
_अश्तिकतामे प्रकृत होकर अलेको ऋत्विजेके लिये घिली 
हुई दक्षिणाकों अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्षय ही 
जल होना पढ़ता है। 

'विप्वर पृथु जब इस ग्रकार उपदेश कर रहे थे, 
उसी समय आकाझयें सहसा नगोरे बजने लमगे। हजारों 
देवताओंके हाथसे छोड़े हुए फूलोंकी वर्षा होने लगी। 
गतेकि लिये चारों ओरसे विमान आ गये। आकाशवाणी 
हुई--इल आहाणदेवताके साथ वातास्रप और 
'चुन्वकथाका कीर्तन कस्नेसे तुम सब प्रेतॉको दिव्यगति 
जा हुई है।' [इस प्रकार सत्सबुके प्रभावसे उन प्ेतॉक 
उद्धार हो गया।] गक्नननदन ! यदि हुष्हें कल्याण- 
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साधनकी आवश्यकता है तो तुम आलस्थ छोड़कर पूर्ण 
प्रयत्न करके सत्युरुपोके साथ वार्तालपप--स्स्र करो। 
चह पाँच ग्रेतॉंकी कथा सम्पूर्ण ध्मोका तिलक है। जो 
भलुष्य इसका एक व्वख पाठ कस्ता है, उसके वंझामें 
कोई ग्रेत नहीं होता। जो अल्वत्त श्रद्धा और भक्तिके 
साथ इस प्रसजञका बारप्यार अवण करता है, वह भी 
प्रेतयोनिमें नहीं पढ़ता। 

भीष्मजीने पूछा--अहान्‌ ! पुष्करको स्थिति 
अन्तरिक्षमें क्योकर बतलायी जाती है? धर्मजील मुनि 
इस लोकमें उसे कैसे प्रा करते हैं और किस-किसने 
प्राप्त किया है? 

'पुलरूपजी बोले--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर 
तीर्षमें खरान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर आकययामे 
स्थित हो गया। यह जानकर थे समस्त मुनि प्राणायापमें 
तत्पर हो पसबहमका ध्यान करते हुए बारह व्ोतक वहीं 
खड़े रह गये। तब ब्रह्मजी, एन आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा ऋषि-महर्षि आकाशमें अलक्षित होकर कहें 
(फुष्का-पप्लिके लिये] अल्‍्पत्त दुष्कर नियम बताते हुए. 
बोले--'दिजगण |. तुमलोग  सलवद्ास.पुष्करका 
आवाहन करों। 'आपो हि हवा सधो' इत्यादि तीन 
ऋषाओंका जप कानेसे यह तीर्थ तुत्होरं समीप आ 
जायगा और अपमर्षण-मखखका जप कस्लेसे पूर्ण 
'फलदायक होगा ।' उन ब्हर्षियोकी बात समाप्त होनेपर 
उन सब मुनियोनि लैसा ही किया। ऐसा कस्लेसे वे परम 
पावन बन गये--डतहे पुष्करप्राह्िका पूरा-पूरा फल 
मिल गया। 

'राजन्‌ ! जो कार्तिककी पूर्णिमाक पुष्कप्में रमन 
करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ्द्याजीके सहित 
पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान कलेवालम है। वहाँ 
_आतेलाले सभी वणेकि लमोग अपने पुण्यकी वृद्धि करते 
है। थे घत्ज्ञनके बिना ही ज्ाहाणोकि तुल्य हो जाते हैं, 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। यदि कार्तिक 
'पूर्णिमाको कृततिका नक्षत्र हो तो उसे र्वन-दानके लिये 
अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये। यदि उस दित भरजी 








+ अ्ंवस्त इवीकेज यदीच्छलि घर चदम्‌ » 
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जक्षत्र हो लो भी वह तिथि मुनियोद्वाा परम पुण्यदायिनी 
अतल्व्रयी गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र 
हो लो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलत्मती है। उस दिनका 
जान देवताओंकि रित्रये भी दुर्लभ है। यादि शनिवार, 
रविवार तथा यृहस्यतिवार--इन तीनों दिनॉमेंसे किसी 
हिल उ्वचुक सीन सक्षम कोई नक्षत्र हो तो उस दिन 
चुष्करमें स्नान करनेवालेकों निश्षय ही अश्वमेघ यज्ञका 
पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरोंका 
तर्षण अक्षव होता है। यदि सूर्य विज्ञासा नक्षत्रप और 
कद्रमा कृतिका नक्षत्रपर हों तो पद्यक नामका योग होता 
है, कह फुष्करमें अत्यन्त दुर्लभ माना गया है। जो 
आकायासे उतरे हुए बरह्मजौके इस शुभ तीर्थमें खान 
करते है, उन्हें महान्‌ अध्युदयजञाली लोकोकी प्रा्ति होती 
है। सहाराज! उ्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-ल- 
करने साहस नहीं रहती । यह मैने सच्ची बात कही 
है। पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीथोमें श्रेष्ठ बताया गया 
है। संखाें इससे बढ़कर पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। 
कार्तिककी पूर्णिमाको यह विशेष पुण्यदायक होता है। 
रहा उदुम्बर बनसे सरख्तीका आगमन हुआ है और 
उस्लौके जलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तौर्थ भरा हुआ है। 
सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है। वह पुण्यसलिला एबं 
ुम्षदायिती नदी है। वैशसतप्बसे विस्तृत आकार धारण 
करके बह उत्तरकी ओर प्रवाहित हुई है। इस रूपमें कुछ 
दूर जाकर यह फिर पश्षिषकी ओर बहने लगती है और 
हाँसे ऋणियोपर दया करनेके लिये अदृश्यभावका 
'परिल्याग करके स्वच्छ जलखी धारा बहाती हुई प्रकर 
रूपमें स्थित होती है। कलका, सुप्रभा, नन्‍दा, प्राची और 
सरस्वती--ये पाँच स्रोत पुष्करमें विद्यमान हैं। इसलिये 
आह्याजीने सरस्वतीकों पक्स्रोता कहा है। उसके तटपर 
अल्कतत सुचदर तीर्थ और मन्दिर है, जो सब ओरसे सिद्ध 
और मुनियोंद्वार सेवित हैं। उन सब तीथोमें सरस्वती ही 
'अर्मक हेतु है। वहाँ रान कसने,जल पीने तथा सुवर्ण 
आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न 
करती है। 

सुनीधचरणण अज्न और वस्वका दान श्रेष्ठ अतलाते 


सड्िखष्ड ] 
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है; जो मतुष्य ससखती-तरकरती सीयेंमि उक्त वसहुओका 
दान कराते है, उनका दान धर्मका साधक और अल्कत 
उत्तम माता गया है। जो ख्री या पुरुष संवमसे रहकर. 
प्रक्नपर्वक उन तीचोंि उपयास कराते है, वे बह्मलोकमें 
जाकर यथेष्ट आल्दका अतुभव कराते है । ज स्थावर दा. 
जकम प्राणी प्राय कर्मका क्षय हो! जानेपर सरखतीके 
'तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सब हठात्‌ यज्ञके सम्पूर्ण 
ड़ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु 
आिके दुःखसे पीड़ित है, उस मनुष्योके लिये सरलवती 
नदी धर्मको उत्पन्न करनेचाली अरणीके समान है। अतः 
सतुष्योको अयलपूर्वक उत्तम फल प्रदान कसनेवाली 
महानदी सरस्वतीका सब प्रकाएसे सेवन कर्ता चाहिये। 
जो सस्वतीके पथित्र जलका नित्य पान करते है, वे 
भतुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेजाले देवता है। दविजलोग 
चजष, दान एवं तपस्थासे जिस फलों प्रात करते है, वह 
चर्हा खान कालेमाजसे शुह्दोको भी सुलभ हो जाता है। 
महापातकी मुष्य भी पुष्कर तौर्थके दर्शनमात्रसे 
'पापरहित हो जाते है और शरीर फूटनेपर स्वर्गकों आते 
है। पुष्करमें उपचास कालेसे पौष्डतैक पका फल 
सिलता है। जो वहाँ अपनी पाक्तिके अनुसार प्रतिमास 
अक्तिपूरवक आ्रह्मणकों तिलका दान करता है, बह 
वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मतुष्प वहाँ शुद्ध 
ृततिसे रहकर तीन रततक उपवास करते हैं और 
आहाणोंको धन देते हैं, थे मालेके पक्षात्‌ बर्माका रूप 
आरण कर विमानपर आरूक़ हो बरहाजीके साथ साुन्य 
सोक्षको प्राप्त होते है। 

पुष्कपों गल़्ौस्ेद सीर्थ है, जहाँ नदियोवे श्र 
गा सरखतीको देखेके लिये आयी थीं। उस समय 
वहाँ आकर ग़ाजीने कहा--सख। तुम बड़ी 
सौषाम्यजञालिनी हो । तुमने देवलाओंका वह दुष्कर कार्य 
किया है, जिसे दूसशा कोई कभी नहों कर सकता था। 
महाभागे ! इसीलिये देवता ओ तुलहारा दर्शन करने 
आये हैं दुमम मन, वाणी, झरीर और क्रियादार इनका 
सत्कार करो।' 

'घुलस्यजी कहते हैं--गज्लाजॉके ऐसा कहतेपर 


अदाकुमारी सरस्वती उन सुरेधरोकी पूजा, कस्के- फिर 
अपनी सखियोंसे मिली। ज्येष्ठ और मध्यम: पुष्करके 
औच उनका विश्वविस्यात समाण़म हुआ था। वहाँ 
सस््वहीका मुख्म पश्चिम दिज्ाकी ओर और गक़ाका 
उततसको ओर है। तदनन्तर, पुष्कर्में आये हुए समस्त 
'देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मक महत्व समझकर उसकी 
खुति करने लगे। 

देखता बोले--देवि ! तुत्ही धूति, तुर्हीं मति, 
ुन्हीं लकी, तुष्हों विधा और तुम्ही पतागति हो। श्रद्धा, 
'फरानिष्ठा, चुद्धि, मेघा, धृति और क्षमा भी तुष्हीं हो। 
कहीं सिद्धि हो, तुष्हो स्माहा और स्वधा हो तथा तुम्हीं 
'चहम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो। समय, रात्रि, प्रभा, 
अति, ेधा, श्रद्ध, सरस्वती, यज्विा, महाविष्या 
कवि, सुत्दर आत्वीक्षिकी (तर्काषि्ा), त्रधीक्िया 
(सेदजवी) और दष्नीति--ये सब तुम्हारे हो ताम हैं। 
समुदको जानेवाली श्रेष्ठ नदी! तुण्हें वगस्कार है। 
पुम्पसलिसम सरस्वती! तुष्ें नमस्कार है। पापोंसे 
कुटकारा दिल्वनेवाली देवी। तुम्हें नमस्कार है। 
डरे ! तु्हें सपसकार है। 

देवताओंने जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका 
स्तवन किया, तब वह पूर्वाधिमुख होकर स्थित हुई। 
अद्धाजीके कथनातुसार वही प्राची सरस्वती है। सम्पूर्ण 
देबलाओंसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब तीथोंमे 
जान हैं। वहाँ सुधावट नामका एक पितामह-सम्बन्ध 
सर्च है, जिसके दर्शनमात्रसे महापातकी पुरुष भी शुद् 
हो जाते है और बरह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग 
भोगते हैं। जो नसस्नेष्ठ वहाँ उपजास करते हैं, ये मृत्युके 
'बक्षद, हंसयुक्त विमानपर आर हो। निर्भयतापूर्वक 
किवलोकको जाते है। जो लोग वहाँ शुद्ध अत्तःकरण- 
आाले ख्ह्मझनी महात्माओंको थोड़ा भी दान कराते हैं, 
उनका बह दान उन्‍हें सौ जन्मोंतक फल देता रहता है। 
जो मतुष्य वहाँ टूटे-फूटे लोथौंका जीणोंदधार करते है, वे 
अह्मललोकमें जाकर सुखी एबं आनन्दित होते हैं। जो 
अलुष्य वहाँ ऋहाजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप 
और होम करते है, उन्हें वह सब कुछ अन्त पुण्यफल 
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खदान करता है। उस तीर्थमें दीप-दान कस्लेसे झान- 


अल्वेक पुत्रों डचित है कि वह जहाँ जाकर अपने समस्त 
सेत्रकी प्रात होती है, मनुष्य अतीनिएय पदमें स्थित होता पितरोंको यलपूर्वक तृ्त के। वहँ रचीनेश्व भगवानूका 


है और धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम प्राप्न होता है। अधिक. स्थान है। उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो 
कया कहा जाय, प्राची सरस्वती और गञके सज्ञममें जो दर्शनमाजसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँके जलका 
कुछ दिया जाता है, यह जीते-जी तथा मस्लेके बाद भी स्पर्स करके मनुष्य जन्प-मूत्युके बन्धनसे छुटकारा पा 


अक्षयफल प्रदान कस्नेवाल्त होता है। वहाँ स्रान, जप 
और होम कस्लेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है। 

आरामचन्द्रजीने भी उस लीर्थमें आकर 
सार्कप्डेयजीके कथनातुसार अपने पिठा दञस्‍थजीके 
लिये पिण्ड-दान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकपेर 
चावली है, जहाँ पिष्डदान करनेवाले मतुष्य हंसबुक्त 
विमानसे स्वर्गको जाते हैं। यजञवेत्ताओमं श्रेष्ठ अह्ाजीने 
उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितृमेघ यज्ञ 
(शरद) किया था। उसमें उन्होंने बसुओंकों पितर, 
रुदरीको पितामह और आदिल्योकों प्रपितामह नियत किया. 
'था। फिर उस तौनोंकों बुलाकर कहा--'आपलोग सदा 
चहाँ विराजमान रहकर पिप्डदान आदि प्रहण किया 
करें ।' वहाँ जो पितृकार्य किया जाता है, उसका अक्षय 
फल होता है। पितर और पितामह सत्तुष्ट होकर उन्हे 
उत्तप जीषिकाकी प्राम्िके लिये आजाद देते है। वहाँ 
तर्षण करनसे पितरोंकी तृत्ति होती है और पिष्डदाल 
करोसे उन्‍हें स्वर्ण मिलता है। इसलिये सब कुछ 
छोड़कर प्राची सरस्वती तौर्थमें तुस पिण्डदान करो। 





जाता है। उसमें स्रान कसनेसे वह बरह्माजीका अनुचर 
का है। जो मतुष्य आदितीर्थमे स्रान करके एकाप्रता- 
पूर्वक थोड़ेसे अन्नका भी दान करता है, वह स्वर्ग- 
मेक पराह होता है। जो विद्वान वहाँ रन कस्के 
अ्ाजोके भत्पेको सुवर्ण और कित्ड़ी दान करता है, 
बह खर्गलोकमें खुखी एवं आनन्दित होता है। जहाँ 
आची सरस्वती विद्यमान हैं, वहाँ मनुष्य दूसेर साधनकी 
'ोज क्यों करते है। प्राची सरस्वतीमें खान करनेसे जिस 
'करूकी भ्राति होती है, उसके लिये तो जप-तप आदि 
स्तघन किये जाते हैं। जो भगवती प्राची सरख्तीका 
'पकितर जल चौते है, उन्‍हें मनुष्य नहीं, देवता समझना 
आहिये--यह मार्कब्ठेय मुनिका कथन है। सरस्वती 
नदीके तठपर पहुँचकर खान करनेका कोई नियम नहीं 
है। घोजनके बाद आधवा घोजनके पहले, दिवयें अथवा 
राकियें भी स्ान किया जा सकता है वह तीर्थ अन्य सब 
सीचॉंकी अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह 
आऋियोके पापोका नाजक और पुण्यजनक बतलाया 
जा है। 


2 मनक अककओ 
मार्कप्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामचच्जीका लक्ष्मण और सीताके साथ 
पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध झिलकी स्तुति करके लौटना 


'भीष्यजीने पूछा--सुते! सार्कष्डेयजीने वहाँ 
सरवान्‌ श्रीयमच्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथ्था 
किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? 
मार्कप्डेयजी किसके पुत् है, ते कैसे महान्‌ तफपसवी हुए. 
तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है? महायुने ! इन 
सब बालोका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये। 
पुलस्यजीने कहा--राजनू! मैं छुक्हे 
सार्कष्डेयजीके जन्पकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन 
कल्पकी बात है; मृकगु नामसे विख्यात एक मुनि थे, 


जो महर्षि भूणुके पत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पल्नीके 
साथ वाकमें रहकर तपत्था करते थे। वनमें रहते समय 
हो उनके एक पुत्र हुआ। धीरे-धीरे उसकी अवस्था पाँच 
कर्षकी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमे बहुत 
अडढ़ा-चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आँगन घूम 
रहा था, किसी सिद्ध झञनीने उसकी ओर देखा और बहुत 
देसतक ठहस्कर उसके जीवनके विषयमें विचार किया। 
जलकके पिताने पूछ--'मैरे पुल्की कितनी आयु है ?” 
लि बोखा--'मुनीखर ! विधाताने तु्हरे पुत्री जो 


सह्टिखप्ड ] 





आयु निश्चित की है, उसमें आब केवल छः महाने और 
ोष रह गये है। मैंने यह सी बात बतायी है; इसके 
लिये आपको झोक नहीं करना चाहिये।' 

भीष्म ! उस सिद्ध शञानीकी बात सुनकर बालकके 
'धिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया और 
कहा--'बेटा ! सुपर जिस-किसी सुनिको देखतो, प्रणाम 
करो ।' पिताके ऐसा कहनेपर वह बालक अल्यन्‍त हर्षम 
'भस्कर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे-धीरे पाँच महान, 
'पचौस दिन और बीत गये। तदकत्तर निर्मल स्वभाववाले 
सार्षिण उस मार्गसे पधारे। बालकते उन्हें देखकर उत 
सबको प्रणाम किया। सार्चेयोने उस बालकको 
'आयुष्पान्‌, चल, सौष्प !” कहकर दीर्पायु होनेका 
आशीर्वाद दिया। इतना कहनेके बाद जब उन्होंने उसकी 
_आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु पोष 





जानकर उल्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालकको लेकर 
अह्ाजीके पास गये और उसे उनके सामने रखकर 
उन्होंने ब्रह्माजीकों प्रणाम किया । बालकने भी ब्रह्माजीके 
चरणोमें मस्तक झुकाया । तब बरह्माजीने ऋषियोंके समीप 
ही उसे चिरायु होनेका आशीर्वाद दिया। पितामहका 
बचन सुनकर ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पखात्‌ 


 भार्कब्ठेबजीके दीर्घायु हेनेकी कथा और ओराणका पुष्करयें पिताका आख करना » 
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जह्माजीने उतसे पूछा--'दुमलोण किस कापसे यहाँ 
आये हो तथा यह बालक कौन है ? बताओ ।' ऋषियोनि 
'कहा---“यह बालक मृकण्डुका पुत्र है, इसकी आयु क्षीण 
हे चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो 
का है। एक दिन दैवात्‌ लीर्थयाजाके परसकसे हमलोग 
चर जा निकले । यह पृथ्वोपर घूम रहा था । हमने इसकी 
ओर देखा और इसने हम सब स्मोगोंको प्रणाम किया। 
उस समय हमलोगोकि मुखसे बालूकके प्रति यह वाक्य 
निकल शया--'ितायुर्भल, पुत्र ! (बेटा ! चिरजीवी 
होओ।॥)' [आपने भी ऐसा हो कहा है।) अतः देव। 
आपके साथ हमलोग झूठे क्यो बनें?' 

्माजीने ककहा-- ऋषियों ! यह बालक मार्कण्डे 
आयु मेरे समान होगा। यह कल्पके आदि और अन्त 
औ करे सुनियोसे घिरा हुआ सदा जीवित ऐोगा। 

चघुलसूयजी कहते हैं--इस प्रकार साार्थियोने 
अद्याजीसे वरदान दिलवाकर उस बालकक पुनः पृथ्वी- 
'सलूपर भेज दिया और ख्बय तीर्थयात्रके लिये चले गये 
उनके चले आनेपर मार्कष्डेय अपने घर आये और 
ितासे इस प्रकार ओले--'तात! मुझे ब्रहमधादी 
सुनिलयोग ऋहालोकरं ले गये थे। वहाँ ब्रहमजीने पुझे 
दर्षायु बना दिया । इसके बाद ऋषियोने बहुत-से वरदान 
देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आफ्के छिये जो 
'िक्ताका कारण था, वह अब दूर हो गया । मैं लोककर्ता 
अह्याजीकी कृपासे कल्पके आदि और अन्तमें तथा आगे 
_आनेवाले कल्पमें भी जौवित रूँगा। इस पृष्वीपर पुष्कर 
रच ऋद्मलतकके सघान है; अतः अब मैं वहीं जाऊँगा 

आ्ंप्डेजजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भूकष्दुको 
जड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षणतक चुपचाप आनन्‍्दकी 
साँस छेते रहे। इसके बाद मनके द्वारा चैय धारण कर 
इस ब्रकार बोले--'बेटा ! आज मेरा जन्म सफल हो 
जया तथा आज ही मेरा जीवन घत्य हुआ है; क्योंकि 
जुन्हें सम्पूर्ण जगतक्की सृष्टि करनेवाले भगवान 
अद्लाजीका दर्जन प्राप्त हुआ। तुस-जैसे वंज्ञघर पुत्रक 
चाकर वास्तकमे मैं पुत्रवान्‌ हुआ हूँ। कस ! जाओ, 
'कुल्करमें विराजमान देवेशर ब्ह्माजीका दर्शन करो। 
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उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योको चुढ़ापा मर्यादा-पर्वत और यज्-पर्वतत कहते हैं। उन दोनोके 
और मृल्युका द्वार नहीं देखना पढ़ता। उत्हें सभी प्रकारके बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पष्क,, 
सुख आ्त होते है तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय मध्यम पुष्कर और कमि्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने 
हो जाते हैं। तात ! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, पिता दकञरघकं तुम पिष्डदानसे तृप्त करो। वह तीथोमे 
में किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने श्रेष्ठ लीर्च और को उत्तम क्षेत्र है। रघुन्दन ! वहाँ 
'चिना यत्रके हो सिद्ध कर लिया । सबके श्राण रेनेवाली अवियोगा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक 
सूत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई समुष्य इस दूसरा जलसे युक्त कुआ है, जिसे सौभाग्य-कृप कहते 
पृथ्वीपर तुरहारी समानता नहीं कर सकता। पाँच वर्षकी हैं। वहाँपर पिष्डदान करेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती 


अवस्थामे ही तुमने मुझे पूर्ण स्ु्ट कर दिया; अतः मैरे 
चरदानके प्रभावसे तुम चिस्जीबी महात्माओंके आदर्श 
साने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सेस तो 
ऐसा आशीर्वाद है ही, कुछारे लिये और सब लोग भी 
यही कहते हैं कि 'तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम 
ल्लेकोमे जाओगे।' 

'पुलसत्यजी कहते है--इस प्रकार ऋषियों और 
गुजनोंका. अुप्रह ग्रक्न कस्के सूकबखडुल्दन 
सारकप्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक आश्रम स्थापित 
किया, जो मार्कप्हेय-आश्रमके तमसे प्रसिद्ध है। वहाँ 
आन करके पतित्र हो मतुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्रा 
करता है। उसका अन्तःकरण सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा उसे दीर्ष आयु प्रात होती है। अब मैं दूसेर 
आचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रशमचत्रजीने 
जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, बह असर 
आरम्भ करता है। पूर्वकालमें श्रोसमचतद्रजी जब सीता 
और रूक्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर महर्षि अधिक 
आश्रमपर पहुँचे, तब यहाँ उन्होंने सुनि्रेह्ठ अजिसे 
'पूछा--'महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुल्यमय 
सीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर 
सतुष्यकों अपने बन्युओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना 
पड़ता ? भगवन्‌ ! यदि ऐसा कोई स्थान हो लो वह मुझे 
खताइये।' 

अश्नि बोले--रुवैशका विस्तार करनेवाले वत्स 
अओशम ! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे चिता 
अह्ाजीके वाया निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर 
जामसे विख्यात है। वहाँ दो असिद्ध पर्वत है, छिल्हे 





है। कह लीर्थ प्रलय्यतत रहता है, ऐसा पितामहका 
कथन है। 

चुलसूवजी कहते है--'बहुत अच्छा !' कहकर 
ओरामचतद्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया। थे 
ऋश्षवान्‌ पर्वत, लिंदिशा नगरी तथा चर्मण्वती नदौको 
'ार करके यज्पर्व_तके पास जा पहुँचे। फिर बढ़े वेगसे 
उस पर्वत भी पार करके थे मध्यम पुष्कर गये । वहाँ 
खाल करके उन्होने मध्यम पुष्कयके ही जलसे समस्त 
देवताओं और पिक्रोका तर्पण किया। उसी समय 
सुनिकेष्ठ साकप्डेयजी अपने विष्येकि साथ यहाँ आये। 
रामचद्रजीने जब उ्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम 
किया और बड़े आदरके साथ कहा--'मुने ! मैं राजा 
दक्षस्‍थका पुत्र है, मुझे लमोग राम कहते है। मैं महा 
अभिकी आझसे अभियोगा जामकी बावलीका दर्शन 
'कसनेके लिये यहाँ आया हूँ। विप्रवर | बताइये, बह 
स्थान कहाँ है?" 

भरार्कष्डेयजीने कहा--रघुनन्दन ! इसके लिये 
मै आपको साथुवाद देता हैं, आपका कल्याण हो। 
आपने यह बढ़े पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके 
अससासे यहाँतक चले आये। यहाँसे अब आप आगे 
चलिये और “अवियोगा' नामकी बावलीका दर्शन 
कीजिये । वहाँ सबका सभी आत्मीयजनेकि साथ संयोग 
होता है। इहल्मेक या परल्प्रेकमें स्थित, जीवित या 
समृत--सभी अकारके बन्‍चुओंसे भेंट होती है। 

सुनीक्षर मार्कष्डेयजीके ये वचन सुनकर 
्मचतन्‍्रजीने महाराज दकरथ, भरत, इन, माताओं 
दा अन्य पुस्वासीजनोका स्मरण किया। इस प्रकार 


सशिखिष्ड ] 





सबका चिन्तन करते-करते उन्हें सन्‍्धया हो गयी। तब 
अरघुनाथजोने मुनियोके साथ सायंकालका सत्ध्योपासन 
किया। तत्पश्षात्‌ राक्ियें भाई और पल्रोके साथ वहाँ 
झयन किया। जब राक्रिका अन्तिम ग्रहर व्यतीत होने 
लगा, तब ्रोसघुनाथजीने स्वपमें देखा वे पिताजी तथा 
अन्य सम्बन्धियोंके साथ अवोध्यामें विशाजमान हैं। 
वैवाहिक म्ल-कार्य समाप्त करके वे बहुत-से ब्ु- 
आत्थवोके साथ ऋषियोंसे घिरे बैठे हैं। स्वयमें पत्र 
सीता भी मौजूद हैं।' लक्ष्मण और सीताने भी इसरो 
रूपमें श्रीरपुताथजोकों देखा। सवेश होनेपर उत्होंने 
सुनियोसे सारी बातें निवेदन को, जिन्हें सुनकर ऋषियोंन 
कहा--'रघुनन्दन ! यह स्वप्न सत्प है; पसतु मृत 
'पुरुषका जब स्परमें दर्शन हो तो उसके लिये आड्ध कसम 
आवश्यक साना गया है। सल्तानके आध्युटयकी कामना 
रखनेवाले तथा अन्न चाहनेवाले पितर हो भक्त सत्तानको 
सता दर्शन देते हैं। आपको पितासे तो वियोग था हो, 
माता और भरतके साथ भी चौदह व्योतक वियोग 
रहेगा। कौर ! अब आप राजा दशरथका श्राद्ध कीजिये। 
ये सभी ऋषि-मह्पि आपके भक्त हैं और आपके शुभ 
कार्यमें सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत है। पैं (सार्कष्डेय), 
जमदापि, भरदाज, लोमदा, देवशात और शमीक--ये 
छ. श्रेष्ठ दिज श्रामें उपस्थित रहेंगे। महाबाहो ! आप 
केवल सामान जुटाइये। आराम प्रधान वस्तु तो है इलुदी 
(डिसोड़े) की खली, बेर और आँवले। इनके साथ 
पके हुए बेल तथा भाँति-भौतिके मूल होने चाहिये। इन 
सब बस्तुओंसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानके द्वास आप 
आहाणोंको तृप्त कीजिये। सुब्रत ! पुष्करके बनें आकर. 
जो नियमपूर्वक रहता और नियमित आहार कस्के 
(श्राद्ध आदिके ड्वार) पितरोंको तृक्त करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रम ! [आप 
आडकी सामग्री एकत्रित कराइये.] हमलोग रतन 
करलेके लिये ज्येष्ठ पष्करमें जा रहे हैं।' 
अररपुनाथजीसे ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले 
गये। तब श्रीसमचन्रजीने लक्ष्मणसे कहा-- 'खुमित- 
क़दन! अच्छे-अच्छे संतरे, कटहल, पारद, 


_ भा्कप्ेवजीके: दीांयु होनेकी कथा ओर औरायका पुष्करवें पिताका आद्ध करना « 
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मीठे बेल, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे-अच्छे 
कैर, झकर-जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो 
स्रमविक फल हों, उन्हें आद्धके लिये जीत्न ही के 
आओ ।' श्रोसमचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर रक्ष्मणने सारा 
समान एकत्रित कर दिया। जानकौजीने भोजन बनाया 
और तैयार हो जानेपर श्रोरम्चन्रजीको सूचित कर 
दिया। औराम भी अवियोगा नमक बावलीमें खान 
कस्के सुनियोकि आगमनकी प्रतीक्षा करने स्को। 
डुपहरीके बाद जब सूर्य ढलने को और कुतप नामकी 
बेला उपस्थित हुई, उस समय औदमचकजीके दरार 
'िमाखित सम्पूर्ण ऋषि वहाँ आ पहुँचे । मुनियोको आया 
देख विदेहकुमारी सीता वहांसे दूर हट गयीं और 
झड़ियोकी आढ़में छिफकर बैठ गर्यी। श्रीराम 
ससृतियोमे बलावी हुई विधिके आनुसार बराह्मणोंकों भोजन 
कराया तथा मुष्योंके आ्राके रियये जो वैदिक क्रिया 
अतल्ववी गयी है, वह सब सम्पन्न की। फिर वैश्देव 


करके पुराणोक्त विचिका भी पालन किया। आ्ाहाणोके 
लव हल] 





भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिष्ड देनेके पश्ात 
आहाणोंको विदा किया। उनके चले जानेपः 
अशामचनद्रजीने अपनी प्रिया सीतासे कहा--'्रिये ! 
यहाँ आये हुए मुनियोंको देखकर तुम छिप क्यों गयीं ? 





+ अ्चवर्व इचीकेस यदीष्करलि परें पदम्‌ « 


[संक्षिप्त फ्यपुण 





इसका साण कारण मुझे ज्ञीघ बताओ।' 

सीता खोल्लीं--चाथ ! मैने जो आर्य देखा, उसे 
[बताती हैँ.) सुनिये। आफ्के द्वाय नामोखारण होते ही 
स्वगीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये। उनके 
साथ उन्हीं समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये 
ये, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे। थे 
तीनों ही ब्राह्मणेके शरीस्से सटे हुए थे। रघुल्दन ! 
आहाणोके अब्लम मुझे पितरोके दर्शन हुए । उन्हे देखकर 
मैं छज्णाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसीलिये 
आपने अकेले ही ब्राह्मणॉंकों भोजन कराया और 
विधिपूर्वक श्रा्की क्रिया भी सम्पक्ष की। भला, सै 
स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे रूड़ी होती। यह आपसे 
मैंने सश्ली बात बतायी है। 

'पुलस्यजी कहते हैं--यह सुनकर श्रीरपुनाथजी 
बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय बचन बोलनेवाली प्रियतमा 
सीताको बड़े आदरके साथ हृदयसे छूगा हिया। 
तत्यक्षात्‌ रण और लक्ष्पण दोनों वीरोगि भोजन किया। 
उनके बाद जानकीजीने र्वय॑ भी भोजन किया। इस 
प्रकार दोनों भाई ्रौधम और लक्ष्मण तथा सीताने वह 
रात वहीँ बितायी। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर सबने 
जानेका विश्वय किया । श्ररमचन्जी पश्चिमकी ओर चले. 
और एक कोस चलकर ज्ये्ठ पु्करके पास आ पहुँचे। 
अ्ररघुनाथजी ज्यों ही जाकर पुष्कस्के पूर्व खड़े हुए, स्व 
ही डहें देवदूतके कहे हुए ये बच सुतायी दिवे-- 
'सघुक्दन ! आपका कल्याण हो। यह तौर्च अल्क्त 
दुर्रभ है। वीरवर ! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास 
कीजिये; क्योकि आपको देवताओंका कार्य सिद्ध 
करना--देवशतुओंका वध करना है।' यह सुनकर 
औरामचन्जीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने 
लुक्मणसे कहा-- 'सुधिजञनन्‍द ! देवाचिदेव खहमजीने 
हमल्मेगोंपर अनुग्रह किया है। अतः मैं यहाँ आश्रम 
बनाकर एक मासतक रहता तथा शरीस्की शुद्धि 
करनेवाले उत्तम ब्तका आचरण कस्ला चाहता हूँ 
रश्ष्षणने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बातका 
अनुमोदन किया। तत्पश्चात्‌ वहाँ अपना ब्रत पूर्ण करके 


वे दोओों भाई चले और पुष्कर क्षेत्रकी सीमा 
मर्यदा-पर्वतके पास जा पहुँचे | वहाँ देवताओंके स्वामी 
आिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था। चे वहाँ 
अजगन्यके आमसे प्रसिद्ध ये। औररामचन्द्जीने वहाँ 
जाकर जिसेत्रधारों भगवान्‌ उमानाथकं साष्टक्ष प्रणाम 
किया । उसके दर्जनसे श्ोरषुनाधजोके श्रोविग्रहें रोमाक 
हो आया। वे साल्विक भावमें स्थित हो गये । उन्होंने 
देवे्र भगवान्‌ औजिवकों ही जगत्‌का कारण समझा 
और विनप्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। 
औरीराणचन्रजी बोले-- 
'कुल्बत्य पोउस्थ जगत: सत्राखरस्थ 
कर्ता कृतस्थ च सथा सुखदुःखोेतुः । 
संहारपेतृरष. थः. पुनाकाले 
से करे झरणदे झारण॑ ज्रजामि ॥ 
ओ चराचर प्राणियोसहित इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाले हैं, उत्पत्र हुए जगतूके सुख-दुःसमे 
एकमात्र कारण हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्के 
संहास्में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान 
ऑशझूरकी मै शरण खेता हूं। 
अं चोगिनों विगतपोहतमोरजस्का 
रा] 
व्यायत्ति निक्वलकियोसबितदिष्याव 
अ कर झरणद॑ चरण क्जाधि ॥ 
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो 
गये है, भक्तिके प्रभावसे जिनका चित्त भगवान्‌के ध्यानमे 
जैन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामनाएँ नियृतत हो चुकी 
है और जिनकी चुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष 
अपर्मिय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ शिवका 
हिल्तर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
रा] 
चकन्द्रवण्डसघल.. विलसत्पयूख 
अदध्वा सदा प्रियतमां शिरसा खिर्ति। 
अश्ादेहमददाद,. गिरिराजपुत्रय 
ले झक्कर॑ झरणद झरण॑ ख्जामि॥ 
जओ सुल्दर किरणोंसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलाको 


सडिखष्ड ]. 
जटाजूटमें बाँधकर अपनी प्रियतमा गज़्ाजीको मस्तकपर 
धारण करते हैं, जिन्होंने गिप्रिजकुमारी उमाकये आपना 


_+ सार्कप्डेयजीके दीरपायु होनेकी कथा और औराणकत पुष्का्यें पिताका आय करना » 





रव्थ 





लिल्होंने दक्का यज्ञ भस्म करके भग देवताकी 
आँखें फोड़ डालें और पूषाके सारे दाँत गिरा दिये तथा 


आधा झरीर दे दिया है; उन झरणदाता भगवान्‌ वजत्जखहित देवराज इत््के हाथकों भी स्तमम्मित कर 


अशकूरकी मैं पारण खेता हूँ। 
बोडव॑ सकृद्लिघलचारूबिलोलतोयां 
शर्त सहोखितिकां भगनात्‌ पतन्तीम्‌। 
सुहझ़ाउडददे खजभिल अतिलोलयुर्यां 
ले झद्रे झरणद॑ झरणें ब्रजाधि मे 
आकायसे गिरती हुई गढ़ाकों, जो रवच्छ, सुल्दर 
एव. चछल जलराशिसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे 
उल्हसित होनेके कारण भयदूर जान पड़ती थीं, जिन्होंने 
हिलते हुए फूलोंसे सुशोभित मालाकी भाँति सहसा 
अपने मस्तकपर धारण का लिया, उत झरणदाता 
भगवान्‌ श्रीक्वुरकी मैं शरण केता हूँ। 
कैलासरलकिस्वर॑ प्रतिका््पधाने 
कैलासमूझसदूशेन. दासनेन | 
सा... चादपरापरिवादनघादधान- 
सती करे फरणदे करण ब्रजाबि॥ 
कैलास पर्वतके शिखस्के समान ठैनवे सरीएवाले 
दशसुखत रावणके द्वार हिलावी जाती हुई कैर्स गिरिकी 
चोटीको जिन्होंने अपने चरणकमलोंसे ताल देकर स्थिर 
कर दिया, उन दरणदाता भगवान्‌ ्रोशकूरकी मैं झरण 
खेता हूँ। 
चेनासकृद, दितिसुता: सघरे निरस्ता 
'विद्याघरोरगगणाक्ष जरैः समता: ॥ 
संघोजिता घुनिबरा: फलमूलभक्षा- 
स्ले झकरे झरणद॑ झरणै ग्रजामि॥ 
जिन्होंने अनेकों यार दैल्योकों युद्धमं पयासत किया 
है और विद्याघर, नागणण तथा फल-मूलका आहार 
करनेवाले सम्पूर्ण मुनिवरोंकय उत्तम बर दिये हैं, उन 
शरणदाता भगवान्‌ श्री्टरकी मैं शरण लेता हूँ। 
दश्ध्याध्यर सा नयने च तथा अगस्व 
फरण्णस्तथा. दशनपशितकमपातयथ । 
सस्तब्प यः. कुलिकयुक्तमहेतरहस्त 
से झक्ूरे झरणद॑ चारणे ग्रजामि॥ 


दिवा--जडबत्‌ निश्लेश बना दिया, उन झरणदाता 
भगवान्‌ औशकूरकी मैं शरण लेता हूँ। 
सलस्कृलोअपि विचेज्ञपि सक्तभावा 
'कानान्वचखुतगुणैरि जैक .युक्ता:। 
च॑ संहिता: सुरभुज: पुरूषा भवान्त 
सै झड्कर॑ झरणद॑ झरण॑ ब्रजाधि॥ 
जो चाफकर्ममें निएत और विषयासक्त हैं, जितमे 
उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम झास्त्र-ज्ञान और उत्तम 
जुजोका भी अभाव है--ऐेसे पुरुष भी जिनकी शरण 
जवेसे सुखी हो जाते हैं, उतर शरणदाता भगवान्‌ 
ऑषखूरकी मैं झरण लेता हैं। 
_अधिफसृतिरचिकोटिससाजलेजा: 
संजासने. विशुघदानलसतघानाम्‌, 
ैः कालकूट्मपिथत्‌, सपुदीर्णलेग 
सै कडूर॑ सरणद॑ शरण ज्रजाथि॥ 
'जो तेजमें करोड़ों चन््रमाओं और सूघेकि समान है; 
किन्होंने बढ़े-बड़े देवताओं तथा दानवोंका भी दिल 
दहला देवेवाले कालकूट नामक भयडूर विषका पान कर 
छिया था, उन प्रचष्ड वेगशाली शरणदाता भगवान्‌ 
ऑषकूरकी मैं झरण छेता है। 
अकोशसकामरतो. ज.. सकण्सुखानां 
जोडदाद वराक्ष बहुझलो भगवान्‌ महेश: । 
अर्दिं ला पृत्युकदनात्‌, पुनरूआहार 
से श्र शरणदे झरणे ज्रजाबि॥ 
िल भगवान्‌ महेश कार्तिकेयके सहित बहा, 
इत्र, रूद तथा मस्द्रणोंकों अनेकों बार वर दिये हैं तथा 
कल्दीका मृल्युके मुखसे उद्धार किया, उन झरणदाता 
भगवान्‌ ्रोशदूरकी मैं शरण लेता हूँ। 
आराखित: सुतपस्ना हिमबन्निकुडे 
शूझाखतेन. घनसापि. परैरणम्यः। 
सझीव्नी समददाद्‌ भृगवे महात्मा 
से झडे झरणद शरण जजामि॥ 





जो दूखरोंके लिये मनसे भी अग्य है, महरि भूगुते 
हिमालय पर्वतके निकुकमें होमका चुआँ पीकर कठोर 
तपस्‍्थाके द्वार जिनकी आराधना की थी तथा जिन 
सहात्माने भूगुको [उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर] 
सक्कीवनी विद्या प्रदान को, उन शरणदाता भगवान्‌ 
ओशड्लरको मै शरण लेता हूँ। 
जानाविदैगजबिडालसपानलक्बी- 
ंक्षाप्पणारणबवैवलिचिएंणौपै:..। 
चोडभ्यच्यतिउपरगजैक्ष सलपेकपालै- 
स्ले करें करणद झरणे ब्रजाबि॥ 
हाथी और बिल्ली आदिकी-सी मुखाकृतिवाले 
तथा दक्ष-यज्ञका विनादा करनेवाले नाना प्रकारके 
महाबली गणोंद्रात जिनकी निसलतर पूजा होती रहती है 
तथा लोकपालोसहित देवगण भी जिनकी आराधना 
किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ ्रीसकूरकी है 
शरण लेता हूँ। 
ऋीडार्थवेल भगलान्‌ भुणनानि सतत 
_जानानदीविहणपादपसप्छिकानि.॥ 
सब्रह्मकानि व्यसजत्‌ सुकृताहितानि 
से झ्ढर॑ झरणदे झरणै ब्रजाबि ॥ 
लिन भगवानूने अपनी क्रीडाके लिये ही असेकों 
नदियों, पक्षियों और वृक्षोसे सुशोभित एवं बरह्माजीसे 
अधिप्ठित सातों भुवनोंकी रचना की है तथा जिन्होंने 
सम्पूर्ण लोकॉंको अपने पुण्यपर हो प्तिहवित किया है, 
उन झएणदाता भगवान्‌ औसकूरकी मैं शरण लेता हूँ। 


से झड्नर शरणदे झारणे ज्रजामि॥ 

'यह सम्पूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आजञाके अधीन 

है, जो (जल, अप्रि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, 

वायु और प्रकृति--इन] आठ विप्रहोंसे समस्त 

ल्लेकोंका उपभोग करते हैं तथा जो बड़े-से-बढ़े 

कारण-तत्वोकि भी महाकारण है, उन दारणदाता भगवान्‌ 
श्रोशकूरकी मैं शरण लेता हूँ। 


सास यः क्षितिघरेल्रसुतानुबातः । 
अ्थ्बे. हिसविधूतिविभूकिताज- 
स्ते झड्ढर जरणदे झरणं ब्रजाधि॥ 
जो अपने श्रीविप्रहकों हिम और भस्मसे विभूषित 
करके क्ध, चत्रमा और कुल्दके समान श्चेत वर्णवाले 
'कृषभ-ड्ेक तन्‍्टौपर सवार होकर गिरिराजफियोरी उमाके 
स्ताथ आकाकमें विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
ऑककूरकी मै झरण छेता हैं। 
आल्ले घुनि अ्रधनियोगपरायणों लै- 
अतवरषघल्थ पुर: प्रतिनीयघानणू 
अबत्या से स्ुतिपर॑ पसर्भ परक्ष 
से जकस्‍र॑_जरणद॑ शरण ब्रजामि ॥ 
वपराजकी आज्ञाके पालनयें लगे रहेपर थी जिन्हें 
ये भयदर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो 
अति प्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शाच्त मुनिकी 
जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतोंसे रक्षा की, उन शरणदाता 
भगवान्‌ ्रीशदवूरकी मैं झरण लेता हूँ। 
'चः. सल्यपाजिकपलाप्रनरवेन देख- 
रा] 
आए... किरस्तकणपद्मनिर्भ.. चकर्स 
ले झक्करे शरणद॑ शरण ब्रजामि॥ 
'छल्होंने समस्त देवताओंकि सामने ही करह्मजीके उस 
'चौंखवें मस्तकको, जो नवीन कमलके समान झोधा पा रहा 
श, अपने कायें हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, 
उतर झरणदाता भगवान्‌ ्रेशद्भरकी मैं झरण लेता हँ। 
लय क्रणम्य चरणों जरदस्थ भकत्या 
स्हुल्मा ल लाम्भिरमलाभिरतखिताधि: । 
ीकस्तमांसि:.चुदते स्वकरैिंबस्वा- 
स्ते झक्कर॑ झरणदे पारण॑ ब्रजामि॥ 
छल वर्दायक भगवानके चरणोंमें भक्तिूर्वक 
अनाम कस्के तथा आलस्वरहित निर्मल बाणीके द्वार 
िलकी स्तुति कसके सूरवदेव अपनी उद्दीपत किएणोंसे 
जगत अन्यकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
अशकूसकी मैं शरण लेता हूँ। 





ये ला सुरोक्तम शुरू चुरुवा विसूद्धा 
आानच्ति नास्य जगत: खराखरस्थ। 


ेकर्धभाननिगघानुझयेन.. पक्षा- 

से यातनां स्वचुभवस्यलिशुद्धलिक्ता: # 

देवम्रे्ट / जो मलिनहदय मूढ पुरुष श्र, मात- 

अतिष्ठा तथा वेदविध्ाके अभिमानके कारण आपको इस 

चराचर जगत्‌का गुरू नहीं जानते, थे सृत्युके पश्चात्‌ 
नरककी यातना भोगते हैं। 

'पुलरूयजी कहते हैं-- ओरपुराथजोके इस प्रकार 
सतति करलेपर हाथमें तरिशुल धारण करनेकाले कृषभध्दज 
भगवान्‌ श्रोूरने सत्छुष्ट हो हर्षमें भरकर कहा-- 
'रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । मैं आपके ऊपर बहुत 
सु हँ। आपने विमल वंद्ञमें अवतार लिया है। आप 
जगतके बन्दीय हैं। मानव-झरीरमें प्रकट होनेपर भी 
चास्तवों आप देवस्परूप हैं। आप-जैसे रक्षकके द्वास 
सुरक्षित हो देवता अनन्त व्षोतक सुखतो रहेंगे। 
विए्कालतक उनकी वृद्धि होती रहेगी। चौदहवाँ वर्ष 





+ ऋक्ाजीके चड़के ऋतिविओका कर्जन 


श्न्९ 





जवैतनेपर जब आप अयोध्याकों लेट जायेंगे, उस समय 
इस पृथ्कौपर रहनेवाले जो-जों सलुष्य आपका दर्शन 
करेंगे, वे सभी सुखी होंगे। तथा उन्हें अक्षय ख्र्गका 
'िवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओंका महान्‌ कार्य 
करके पुनः अवोध्यापुरीको लौट जाइये। 

बह खुतकर औरपघुनाथजी श्रोशकुरजीको प्रणाम 
करके झौध हो वहाँसे चल दिये। इन््मा्गा नदीके पास 
'पहुँचकर उन्होंने अपनी जटा बाँधी। फिर सब लोग 
अहानदी नर्मदाके तटपर गये। वहाँ ररामचन्रजीने 
लक्ष्मण और सीताके साथ ख्रान किया तथा नर्मदाके 
जलसे देवताओं और अपने पितरोंका तर्पण किया। 
इसके बाद उन दोनों भाइयोनि एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्य 
कथा अन्यात्य देवताओंको बारप्यार मस्तक झुकाया। 
जैसे भगवान्‌ शोर पार्वती और कार्तिकेयके साथ 
खान काके जोधा पाते है, उसी प्रकार सीता और 
रक्षपणके साथ नर्मदामें नहाकर ्रौदमचन्रजी भी 


सुक्भित हुए। 


७००० कर #००-» 
ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजॉका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्ति, 
अ्रीविष्णु और श्रीक्षिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीथॉमें 
अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन 


भीष्मजीने. पूछा--जहान्‌!. लोकविघाता 


भगवान्‌ बह्माजीने किस समय यजञसब्बन्धी सरामियाँ 


एकत्रित करके उनसे यज्ञ करता आरष्प किया ? यह 
यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे 
बताइये । 

'घुलस्यजीने कहा--राजन्‌ ! यह तो सै पहले ही 
बता चुका हूँ कि जब स्वायम्भुव मनु भूल्येकके 
राज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय अद्माजीने 
समस्त प्रजापतियोंको उत्पन्न कस्के कहा--'शुमलोग 
सृष्टि करो." और स्वयं ये पुष्करमें आ यह-साम्ी 
एकत्रित करके अग्निश्ञालामें स्थित हो यज्ञ करने लगे 
ब्रद्याजी समस्त देवताओं, गन्षवों तथा अप्सराओक्पे घी. 
वहाँ ले गये थे। ब्रह्म, उद्माता, होता और अध्वर्चु--ये 
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं। इनमेंसे 





ल्वेकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं, 
डिल्हें ये र्वय॑ ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्म, 
आहाणाच्छंसी, पोता तथा. आप्रीध--इन चार 
व्यक्तिकोदा एक समुदाय होता है। इन सबको मरहाका 
परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्यीक्षिकी (तर्क 
जाख्) तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं। उठता, 
उ्ुदरात, प्रतिहर्ता और सुबहाण्य--इन चार 
्यक्तियोका दूसरा समुदाय उद्माताका परिवार कहल्मता 
है। होता, सैज्ञवर्णि, अच्छावाक और ग्रावसतुत-- इन 
'चार व्यक्तियॉका तीसरा समुदाय उद्वाताका परिवार होता 
है। अध्यर्ु, अतिपस्थाता, ने्ठा और उद्नेता-इन 
रोका चौथा समुदाय अध्यर्युक परिवार माना गया है। 
अल्लतुलदन ! केदके अधान-अ्रधान बिद्वानोने ये सोलह 
अऋ्विजू बताये हैं। स्ववम्भू ऋहाजीने तोन सौ छाछठ 


रह 


चजोकी सृष्टि की है। उन सबबें इतने हो ब्राह्मण ऋत्विजू 
अतलाये गये हैं। कोई-कोई ऊपर बतवये हुए ऋत्विजके 
अतिर्क्ति एक सदस्य और दस चमसाध्वरुुओका 
निर्वाचन चाहते हैं। 

जह्याजीके यजषमें देवर्षि नाएदकों ब्रह्मा बनाया 
रया। गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हुए। देवशतकों पोता और 
देवलको आपरधके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। 
अफ्निराका उद्राताके रूपयें वरण हुआ । पुलह ग्रस्तोता 
बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए. और अभि 
सुमहाण्य कहलाये। उस यहज्ञमें भूषु छोता, विष 
ैज्ञावरणि, क्रतु अच्छाचाक तथा च्यचन परावसतुत बनाये. 
जये। मैं (पुरूष) अध्यर्चु धा और कि प्तिषठाता। 
सृहस्पति नेष्ट, सोशपायन उद्रेता और अपने पुतर-पौजके 
साथ धर्म सदस्य थे। भरदराज, शमीक, पुल्कुलय, 
युतन्‍्थर, एणक, ताप्हिक, कोण, कुसप, गार्म्य और 
वेदशिए--ये दस चमसाध्वर्यु बनाये गये। कण्व आदि 
अन्य महर्षि तथा मार्कष्डेय और अगस्तय मुनि आपने 
पुज्, पौज, शिष्य सथा चान्यवोके साथ उपस्थित होकर 
रात-दिन आहकस्थ छोड़कर उस यज्ञयें आवश्यक कार्य 
किया करते थे। मन्वन्तर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका 
अवभूष (पज्ञाकष-खान) हुआ। उस समय अरहाको पूर्व 
दिशा, होताको दक्षिण दिया, अध्य्ुके पश्षिम दिशा 
और उद्माताकों उत्तर दिशा दक्षिणाके रूपयें दी गयी। 
अह्याजीने समृची वरिलोकी ऋत्विजोंको दक्षिणाके रूपमे 
दे दी। बुद्धिमान पुस्योको यजञकी सिद्धिके लिये एक सौ 
दूध देनेवाली गौएँ दान करनी चाहिये। उनमेंसे पज्ञका 
निर्वाह करनेवाले. प्रथम समुदायके ऋत्विजोको 
अड़तालीस, द्वितोथ समुदायवालॉंको चौजीस, तृतीय 
समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायकों चारह गौर 
देनी उचित हैं। इस प्रकार आओ्रीध आदिको दक्षिणा देनी 
चाहिये। इसी संख्यामें गाँव, दास-दासी तथा चेड़- 
जकरियाँ भी देनी चाहिये। अवभूध-स्त्रनके बाद 
आहाणोंको पदसस भोजन देना चाहिये | स्वायबमुव मजुका 
कथन है कि यजमान यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दाल 
कर दे। अध्यर्चु और सदस्योको अपनी इच्छाके अनुसार 
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ितना हो सके दान देवा चाहिये। 

'कदततर देवाधिदेव ऋ्रहमाजीने भगवान्‌ श्रीवष्णुक 
सथथ चक्लन्त-स्ानके पश्चात्‌ सब देवताओंकों वरदान 
हिये। उन्होंने इच्रको देखताओंका, सूरयको ग्रहोंसहित 
समस्त ज्योतिममप्डलका, चन््रमाको नक्षजरोका, वरुणको 
स्सोक्स, दखकों प्रजापतियोंकय, समुद्रको नदियोंका, 
चाध्यक्ष कुबेस्को यक्ष और शाक्षसोंका, पिनाकधाती 
सहादेवजोको सम्पूर्ण भूतगणोंका, मतुको मलुष्पोंका, 
कड़क पश्षियोंका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका खाभी 
अनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव 
अहाओने भगवान्‌ विष्णु और वक्कृरसे आदसपूर्क 
कहा--“आप दोनों पृथ्वोके समस्त तौथोगें परम 
'चूजनौय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पचित्र 
जहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिम या विष्णुकी प्रतिमाका 
दर्शन होगा, वही तौर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल 
देनेवासत हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि बस्तुओंकी 
चेट चढ़ाकर आपलोगोंकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें 
ऋषी रोगका भय नहीं होगा। जिन राज्योमें मेरा तथा 
_आपलोगोंकन पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएँ सफल 
झोगी। तथा और भी जिन-जिन फलोंकी प्राप्ति होगी, 
उन्हें सुनिये। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक चिन्ता, 
रीरिक रोग, दैवी उपदब और श्षुधा आदिका भय नहीं 
कगा। व्रियजनोंसे वियोग और अध्रिय मुष्योसे 
संयोगकी भी सम्पावना नहीं होगी।' यह सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु ऋह्ाजीकी स्तुति करनेकरे उद्यत हुए। 

भगवान्‌ विष्णु ओोले--जिनका कभी अन्त 
जहीं होता, जो विशुद्चचित और आत्पस्वरूप है, जिनके 
हजारों भुजाएँ है, जो सहस् किरणोंवाले सूर्यकी भी 
उल्सिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनो 
अल्लतत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता बह्यजीको नमस्कार है। 
जो समस्त विश्वको पीड़ा हसलेवाले, कल्याणकारी, 
सहस्ं सूरव और अध्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर् 
किचाओंकि आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त कवेन्ियोंको 
व्याप्त काके स्थित है, उन पस्वेश्वत्को सदा नमत्कार है। 
जो ! आप अनादि देव हैं। अपनी महिमास़े कभी च्युत 





नहीं होते। इसलिये 'अच्युत' हैं। आप श्कुरूूपसे 
ोषनागका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'रोपशेखर' 
है। महेश्वर! आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। 
सर्वे ! आप मल्दरणोंके, जगतके, पृथ्वॉके तथा 
समस्त भुवनोकि पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप 
ही जलके स्थायी वरुण, क्षीरायी नातायण, विष्णु, 
शक्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्वका शासन कस्नेबाले, 
जगतुको नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्‌कों अपनी दृष्टिम 
रखनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, 
तरकके अधिषय, अमृतस्वरूप और अविनाओं हैं। 
प्रभो। आपने अपने तेज:सरूप प्रन्‍्वित अप्निको 
ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा है। 
आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख खब ओर हैं। आप 
समस्त देवताओंकी पीड़ा हस्नेवाले हैं। अमृत-स्थकूप 
और अधिनादी हैं। मै आपके अनेकों मुख देख रहा है। 
आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंकी परमगति और 
पुराणपुरुष हैं। आप ही ब्रह्म, शिव तथा जगतके 
जन्दाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको 
नमस्कार है। आदिदेव ! संसारचक्रमें अनेकों बार चक्कर 
रूानेके बाद उत्तम मार्कक अवरूम्बन और विज्ञनके 
डाए जिन्होंने अपने झरीरकों विशुद्ध बना लिया है, 
उन्हींको कभी आपकी उपासनाका सौभाव्य आह होता 
है। देवघर ! सैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन्‌ ! जो 
आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय बरह्मस्वरूप समझता है, 
चहीं सर्वज्ञमे श्रेष्ठ है। गुणमय पदाधेधिं आप 
विदाद्रूपसे पहचाने जा सकते हैं तथा अन्तःकरमं 
[जुद्धिके द्वार) आपका सूकष्मरूपसे बोध होता है। 
'भगवन्‌ ! आप जिह़ा, हाथ, पैर आदि इन्द्रयोसे रहित 
होनेपर भी पद्च धारण करते हैं। गति और कर्मसे रहित 
होनेपर भी संसारी हैं। देव ! इ्ियोसे शृतय होलेपर भी 
आप सूष्ट कैसे करते हैं? भगवन्‌ ! विशुद्ध भाववाले 
यक्षिक पुरुष संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाले 
चजोॉ्राए आपका यजन कराते हैं, पल्चु उन्हें स्थुक 
साधनसे सूक्ष्म परात्पर रूपका ज्ञान नहीं छोता; अतः 
उनकी दृष्टिमें आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता 


है। अत रूप धारण कस्नेवाले परमेश्वर ! देवता आदि 
औ आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी 
कमल्मसनपर विराजमान उस पुयतन विप्रहकी ही 
आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने उप प्रतीत 
होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियोंके 
औ उत्पत्ति-स्थान हैं। विशुद्ध भाववाले योगीजन भी 
आपके तल्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्वासे 
िश्युद आदिपुरुष हैं पुणाणमें यह आात बारम्बार कही 
शव है कि कमलासन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, 
उ्हींसे सबके उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमें आपका 
'विन्तन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूपको मूक़ 
सलुष्य अपनी युद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तकों 
उनके भीतर बुद्धि है हो नहीं। अनेकों जन्योकी साधनाले 
सेदका क्ञव, विवेकशौल युद्धि अथवा प्रकाश (ज्ञान) 
जा होता है। जो उस झानकी प्राह्िका लोभी है, जह 
फिर सलुष्य-योकियें नहीं जन्म लेता; वह तो देवता और 
स्ध्ॉका स्वामी आधवा कल्याणस्वरूप हो जाता है। 
भक्तॉके लिये आप अल्यत्त सुलूभ है; जो आपका त्याग 
कर देते है--आपसे विमु होते है, थे नरकरें पड़ते 
है। प्रभो! आपके रहते इन सूर्य, च्रमा, बसु, मरद्रण 
और पृथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है; आपने ही 
अपने स्वरूपधूत तत्वोंसे इत सबका रूप धारण किया 
है। आपके आत्माका हो प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; 
अगवन्‌ ! आप अनन्त हैं--आपकी महिमाका अन्त 
हीं है। आप मेरे को. हुई यह स्तुति स्वीकार करें। पैन 
बदयको शुद्ध कसके, समाहित हो, आपके स्वरूपके 
'िन्तनमें सतको लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो। 
आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपको 
अमख्कार है। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम-- 
सुबोध नहीं है; क्योकि आप सबसे पृथक्‌--सबसे 
के है। 

जक्लाजी बोले--केदाव ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सर्वक्ञ और ज्ञानकी रा्ि हैं। देवताओंमें आप सदा 
सबसे पहले पूजे जाते हैं। 

भगवान्‌ ्रीविष्णुके बाद रुने भी भक्तिसे 


श्श्र 





जतमस्तक होकर ब्रह्माजोका इस प्रकार स्तवना 
किया--“कमलके समान नेतरॉचाले देवेशर! आपको 
नमस्कार है। आप संसारकी उत्पत्तिके कारण हैं और 
ख्वव॑ कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। 
प्रधो ! आप देवता और असुरोके भी पूर्वज हैं, आपको 
प्रणाम है। संसारकी सृष्टि करनेवाले आप परमात्पाको 
नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके ईसर ! आपको प्रणाम 
है। सबका मोह दूर कललेवाले जगदीश्वर! आपको 
नमस्कार है। आप विष्णुकी नाचिसे प्रकट हुए हैं, 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाय हुआ है। आप 
पैगेके समान लाल अन्नों तथा 'कर-पल्लवोंसे 
ोभायमान हैं, आपको नमस्कार है। 

"जाथ ! आप किन-किन तीर्थस्थानोमें विताजमान है 
तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किस-किसर नामसे 
सिद्ध हैं?' 

अ्ह्याजीने कहा-- पुष्करमें मैं देवश्रेष्ठ अद्याजोके 
जामसे प्रसिद्ध हूँ। गयामें मेश नाम चतुर्भुल है। 
कान्यकुब्जमें देवार्भ [या चेदगर्भ! और भूषुकक्ष 
(पूषुक्ेत्र) में पितामह कहल्वता हूँ। कावेशैके तटपर 
सृष्टिकर्ता, कन्दीपुरमें बृहस्पति, प्रभासमें फ्यजन्‍्पा, 
खानरी (किप्किप्धा) में सुक्रिय, द्वास्‍कायें ऋिेद, 
विदिशापुरीमे भुवनाधिप, " पौण्डकमें पुण्डरीकाश, 
हस्तिनापुरमें पिज्ञाक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्कतावतमें 
जयन्त, उ्रदेशापें प्हस्त, श्यामलापुरौमें भवोरूद, 
_अहिच्फतमें जयानन्द, कान्तिपुरीमें जनप्रिय, पाटलियुन 
(पटना) में जहा, ऋषिकुष्ठमें सुनि, महिलारोपपमें 
कुसुद, श्रेनिवासमें श्रीकंठ, काभरूप (आखाम) यें 
शुभाकार, काशीमें शिषप्रिय, मल्लिका विष्णु, सहेत्र 
पर्वतपर- भार्गव, गोनर्द देशमें स्थविराकार, उनमें 
पितामह, कौशाम्बीमें महाबोध, अयोध्यामें राघय, 
चित्रकूटमें मुनी, विस्ध्यर्वतपर वाराह, गंगा 
(हरिदार) में परमेड्ली, हिमालयामें शकूर, देविकामे 
सखुचाहस्त, चतुष्पथमें खुवहस्त, दृष्दाचनमें फ्यपाणि, 
तैमिषासण्यमें कुझाहस्त, गोलठक्ें गोपी, यमुनातटपर 
सुचन्द्र, भागीरथीके तटपर प्तनु, जनस्थालमें जनानन्‍द, 


+ अ्चंचाल्ा इधीकेदी यदील्करि पर पदय्‌ « 


[ सकित फ्प्पुतण 








कोड्रूण देझमें मद्राकष, काम्पिल्थमें कनकप्रिय, खेटकर्में 
अन्नदाला, कुदास्थलमे शम्भु, लड्ामं पुलस्य, काइमीरमे 
हंसवाहन, अर्बृद (आय) में वसिष्ट, उत्पलावतमें 
जारद, मेघकममें शुतिदाता, ग्रयागपें यजुषोपति, यज्ञ 
कर्वतपर खामकेद, मधुरमें मधुरत्रिय, अ्लोलकमं 


हर 


डर 


सोपाल, भोगवर्दनमें शुष्कन्‍थ, कादम्वकमे प्रजाध्यक् 
समस्वल्में देवाध्यक्ष, भद्नपीठमें गह्नघर, सुपीठमें 
'फापुरमें महादेज, क्मपमें वैधस, ”छाेरपुरमें गौर 
अकिषाएण्यमें.. चक्रपाणि,.. दण्डपुरैमें. विरूपाक, 
सूतपातकमें गोहण, भाल्यवान्‌ पर्वतपर हंसनाथ, 
आलिकमें दिलेत्र, इत्र (अपरायती) में देवगाथ, 
'घूताषाकीमें धुरन्थर, रूम्यामें हैसवाह, चण्डामें गरुडप्रिय, 
सहोदयमें महायज्ञ, यूफकेतनमें सुथक्ष, पवन 
सिसेघर, विभामें फ्याबोधन, देवदारुवनयें लिख, 
_उदक्पथमें उमापति, मातृस्थानमें विनायक, अलकापुरीमें 
साबलीमें भषक, अक्षय पापहा, अ्यिकाये सुदर्शन, 
दामों भहाजौर, काला दुर्गनाझन, पर्णादमें अनन्त, 


खुकड, वठकमें मार्कण्ड, रोहिणीमें नागकेतन, 
'फच्यावतीमें पद्यागृह तथा गगनमें पदाकेतन नाघसे सैं 
अस्ि हँ। जिपुरात्तक ! ये एक सौ आठ स्थान मैन तुम्हें 
लाये हैं। इन स्थानोमें तीनों सख्याओंके' समय पैं 
उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान्‌ पुरुष इन स्थानोपेंस 
एकका भी दर्शन कर खेंता है, वह परलोकमें निर्भल 
स्थान पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्‍्दका अनुभव करता 
है। उसके सन, वाणी और झरीरके सभी पाप नष्ट हो 
जाते है--इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीथथोंकी यात्रा 


सृश्टिष्ड ) 


'करके मेरा दर्शन करता है, लह मोखका अधिकारी होकर 
मेरे लोकमें निवास करता है। जो पुष्प, कैवेद्य एवं चूप 
चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनादिसे] तृप्त करता है, 
साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है, वह झीषर ही. 
पर्मेश्वरको ग्राप्त कर लेता है। उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल 
तथा आ्तयें मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीचोंको यात्रा 
करता या कपाता है अथवा जो इस प्रसक़को सुनता है, 
बह भी समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इूर। 
'इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय--इन तीचॉँकी यात्रा 
करनेसे अप्राष्य व्तुकी प्राप्त होती है और सादा पाप नह 
हो जाता है । जिल्होंन पष्कर तीर्थमें अपनी पत्नीके दिये हुए. 
पुष्करके जलसे सब्ध्या करके गायत्रीका जप किया है, 
उन्होंने मानो सम्पूर्ण केदोंका अध्ययन कर लिया। 
पुष्कर तीर्थके पवित्र जलकों झारी आधा मिट्टीके 
करेगें ले आकर सायंकालमें एकाप्र सनसे प्राणायाम- 
पूर्वक सम्ध्योपासन करना चाहिये। शछूर ! इस प्रकार 
सब््या करनेका जो फल है, उसका अब श्रवण करों। 
उस पुरुषों एक ही दिनकी समख्यासें बारह वर्षोतक 
सब्योपासन क्नेका फल मिल जाता है। पुष्कर खान 
करनेपर अश्ममेष यज्ञका फल होता है, दान कस्नेसे 
उसके दसगुने और उपचास करनेसे अनन्‍तगुने फलकी 
प्राप्ति होती है। यह बात पैंने स्वय॑[भलीभांति 
सोच-विचारकर] कही है। तीर्थसे अपने डेरपर आकर 
जाख्रीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरोंका श्राद्ध 
करला चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर बरहमके एक 
दिन (एक कल्प) तक तृष्त रहते हैं। दिजी ! अपने 
डेरमें आकर पिष्डदान कसनेवालॉको तीर्थकी अपेक्षा 
अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योकि वहाँ दिजातियो- 
छा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नौच पुरुषों दृष्टि नहीं 





>+ अष्माओीके च़के ऋत्जोका वर्जन » 





शश् 





'चढ़ती। एकान्त और सुरक्षित गृह ही पिततोके श्र 
विधान है; क्योंकि बाहर नौच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो। 
जानेषर यह पितरोंको नहीं पहुँचता। आत्मकल्याणका 
इच्छा रखनेवाले पुरुषकों गुपतकूपसे हो पिप्डदान करना 
चाहिये । यदि श्रा्धमें दिया जानेवाला पक्क्न साधारण 
सलुष्य देख लेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृष्नि नहीं 
होती। मजुजौका कथन है कि लीथोपि श्राइके लिये 
आहाणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो भी आम्रकी 
इच्छले अपने पास आ जाय, उसे भोजन कर देना 
चाहिये ।'* आ्द्धके योग्य समय हो या न हो-- तीर्थम 
चहुँचते हो सनुष्यकों सर्वदा खान, तर्पण और श्राद्ध 
करना चाहिये। पिष्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, 
बह पितरोको अधिक प्रिय है। जब अपने वैशञाका कोई 
व्यक्ति सीर्थमें जाता है तब पितर बड़ी आशञासे उसकी 
ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अधिलापा रखते हैं; 
अतः इस कारें विलूम्ब नहीं करना चाहिये। और यदि 
'दूसखए कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें चिप 
जहां डालना चाहिये। सत्ययुणमें पुष्करका, जेताम 
अमिकारण्यका, ड्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुग 
अ्नाजौका आश्रय लेना चाहिये। अन्यत्रका किया हुआ 
पाप तौर्थमें जनेपर कम हो जाता है; किन्तु तीर्थका किया 
हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता।॥ जो सेंर और 
जममको हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मएण करता है, 
डसे समस्त तीचोंमि आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता 
है। जो पुष्कर इद्विय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल 
और स््याके समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण 
श्लोक फल प्रा होता है। तथा वह ब्रह्मल्ेककों जाता 
है। ओ बारह वर्ष, जारह दिन, एक सास अथवा पक्षघर 
जी पुष्कर्में निवास करता है, वह परम गतिको प्राप्त 





+ सके अहाने केक परोशेत कबंचन। आर्थिमतुखओ ओोन्व व बलुजवकौर॥ 
सै कृत चुने फुल जेल कम रू ढापे! जा कुल करो गए समा, 
कहा पाये खौयें तथ्याहि लत्पकम न कोर्ककतमलयत बर्थ जाप व्वकेहलि॥ 





ह्र्ूरह् 
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करता है। इस पृथ्वोपर करोड़ों तौर्थ हैं। वे सब 
सीनों सखध्याओके समय पुष्कस्में उपस्थित रहते हैं। 
पिछले हजारों जन्मोके तथा जन्पसे लेकर मृत्यु- 


'र्वत्त यर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको 
कुक्करमें एक खार खान करके मतुष्य भस्म कर 
डालता है। 


नमक हें #मककन 


आरामके ड्वारा झम्बूकका वध और मरे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी ग्राप्ति 


घुलरूयजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें स्वयं 
भगवानने जब रघुव॑शञमें अवतार लिया था तब वहाँ वे 
अ्रीणम-नामसे विख्यात हुए। तब उन्होने लक्कमें जाकर. 
रावणक मारा और देवताओंक्य कार्य किया था। इसके 
बाद जब चे चतसे ललैटकर पृष्वीके राज्यसषिहासनपर 
्थित हुए, उस समय उनके दसबारमें (अगरूष आदि] 
जहुत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। सह 
_अगस्यजीकी आज्ासे ड्राटपालने तुरत जाकर महाराजको 
ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी। सूर्यके समान तेजस्वी 
सहार्षयोंको दवरपर आया जान श्रोशमचन्‍्द्रजीने दासपालसे 
कहा--'तुम शौध ही उन्हें भौतर के आओ / 

औरामकी आज्ासे ड्रारपालने उत पुनियोको सुख- 
पूर्वक महलके भीतर पहुँचा दिया। उन्हें आया देख 
रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनके चरणोमे 
अणाम करके उन्होंने उत सबको आखनॉपर बिठाया। 





तदनन्तर पुरोहित बसिष्ठजीने पाद्य, अर््य और आचमनीय 
'िवेदन करके उनका आतिश्य-सल्कपर किया। तत्पक्षात्‌ 
अ्रेयणचचत्जीने जब उनसे कुशल-समाचार पूछ, तब वे 
चेदकेत्ता महर्षि (महर्षि अगस्तवकों आगे करके) इस 
कार बोले-- 'महाबाहों ! आपके प्रतापसे सर्वत्र 
कुल है। रफुल्दन ! बड़े सौभाग्यक्ौ बात है कि 
अजुदलका सेहार करके लौटे हुए आपको हमलोग 
कुशल देख रहे हैं। कुलूघाती, पापी एवं दुशत्मा 
साकणने आपकी पक हर लिया था । यह उन्हींक तेअसे 
सारा गया। आफे उसे युद्धमें मार डाला। रघुसिह ! 
आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस 
संसारमें दूसए कोई हीं है। राजेड्र ! हम सब लोग यहाँ 
आपसे यार्ताल्रप करनेके लिये आये हैं। इस समय 
आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गये। आपके दर्शन 
'इस वास्तव आज तपसती हुए हैं। आपने सबसे शबुता 
रुखनेवासे रावणका बंध करके हमारे आँसू पोछे हैं और 
सब लोगोंको अधयदान दिया है। काकुरथ ! आपके 
पतक्रमकी कोई थाह नहीं है। आपकी विजयसे वृद्धि हो 
रही है, यह बड़े आनन्‍्दकी बात है। हमने आपका दर्शन 
और आपके साथ सम्भाषण कर लिया, अब हमलोग 
अपने-अपने आश्रमको जायैंगे। रघुतन्दन! आप 
अविष्यमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा।' 
घुलरूयजी कहते है--भीष्म ! ऐसा कहकर थे 
मुनि उसी समय अत्तर्धान हो गये। उनके चले जानेपर 
र्मात्पाओमें श्रेष्ठ श्रीसमचन्द्रजीने सोचा--"अहो ! 
जुनि अगसूे मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि 
'स्घुक्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना' तब 
अवश्य हो मुझे महर्षि अगस्यके यहाँ जाना चाहिये और 
'देवलाओंकी कोई गुप्त लात हो को उसे खुनना चाहिये। 
अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायें तो उसे भी करना 





सुष्िखण्ड ] 





चाहिये।” ऐसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुतः 
अजा-पालनमें लग गये। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो 
उसी प्रान्तका रहनेवाला था, अपने मरे हुए पुत्रको लेकर 
'राजद्ासपर आया और इस प्रकार कहने लगा--'बेटा ! 
ैने पूर्वजन्पमें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे तुझ 
'इकलौते पुत्र॒को आज मैं मौतके मुखमें पड़ा देख रहा हूँ। 
निश्षय ही यह सहाराज औ्रदमका ही दोष है, जिसके 
कारण तेरी मृत्यु (इतनी जल्दी) आ गयी। स्घुक्दन ! 
अब मैं भी खोसहित प्राण त्याग दूँगा। फिर आपको 
बलहल्या, बरहमरत्या और स्बीहत्या-- सीन णाप लोंगे। 

या] 
सारी बात सुनी। फिर उसे चुप 'कतकर महर्षि 
वसिहजीसे पूछा--'गुर्देव ! ऐसी अबस्थामें इस 
अवसर मुझे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मण कही 
हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोषका सार्जन 
करूँ--कैसे इस बालककों जीलन-दान हूँ?” [इतमेमे 
ही देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँये।] ये वसिहके सामने 
खड़े हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज श्रोशमसे 





बोले--'रघुननदन ! इस बालककी जिस प्रकार 
अक्ालमूलय हुई है, उसका करण बताता हू: सुरिये। 


* औरामके द्वारा झष्युकका सच और परे हुए ऋहाणवालकको जीवनकी प्राप्ति * 


श्र 


'हले सल्वचुगमें सन ओर ज्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी. 
कोई ब्रहमणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय 
सभी अकालमूल्युसे रहित और चिरजीबी होते थे। फिर 
जेताबुग आनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोकी प्रधानता हे 
आती है--दोनों हो तप प्रवृत होते हैं। डरे वैशयोमे 
औ लपस्थाका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगोके 
'धर्मकी विशेषता है। इन तीनो युगोमे शुहजातिका मलुष्य 
तपस्या नहीं कर सकता, केवल कलियुगमें शूदरजातिको 
औी तपत्थाका अधिकार होगा। राजन ! इस समय 
आपके राज्यको सीमापर एक खोटी बुड्धिवाला शुह् 
अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा है। उसीके दास 
आरके प्रभावसे इस बालककी मृत्यु हुई है। राजाके 
राज्य या नगएमें जो कोई भी अर्म आधा अनुचित 
कर्म करता है, उसके पाफका चतुधौशा राजाके हिस्पमे 
आता है। अतः पुर्षत्रे्ष | आप अपने रा्यमें घूमिये 
और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेका 
जघल कौजिये। ऐसा करनेसे आपके धर्म, बल और 
आयुष वृद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। 

ऋष्दजके इस कथनपर श्रीरषुनाथजीकों बड़ा 
आक्षर्य हुआ। ये अल्प्त हर्षमें भरकर लक्ष्पणसे 
ओोले--'सौम्य | आकर उस श्रेष्ठ आह्मणको सानथना दो 
और उस बालक के शरीरको तेलसे परी नावमे रसका दो । 
जिस प्रकार भी उस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो 
सके, वह उपाय करना चाहिये / उत्तम लक्षणो;ंसे युक्त 
सुमिशकुमार लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान्‌ 
औरामने पुष्पक विभानका स्परण किया। रघुनाथजीका 
_अधित्राथ जानकर इच्छानुसार चलतेवालता वह स्वर्णभूषित 
विमान एक ही मुहूर्तमे उनके समीप आ पहुँचा और हाथ 
जोड़कर बोल्म-- “महाराज ! आपका आज्ञाकारी यह 
दास सेवायें उपस्थित है।' पुष्पककी सुत्दर उक्ति सुनकर 
सहासज श्रीराम सह वसि्ठको प्रणाम करके विमानपर 
आरूढ़ हुए और घतुष, भाथा एवं चमचमाता हुआ खड़ 
लेकर तथा लक्ष्मण और भरतकों नगरका भार सौंप 
दक्षिण दिश्ञाकी ओर चल दिये। [दष्डकारण्यके पास 
'पहुँचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब 


शत 


+ अलंवस्थ सर्ीकेश यदीष्छासि पर पदप्‌ » 


(संक्षिप्त फ्ापुएण 
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दिखायी दिया। रघुताथजीने देखा--उल सरोचरके 
तटपर एक तपस्थी नीचा मुँह किये लटक रहा है और 
चड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान्‌ श्रोसम उस 
तपस्वीके पास जाकर बोले--'तापस ! मैं दरथका पुत्र 
राम हूँ और कौतूहल्वस तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं 
यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्या करते हो, 
उीक-ठीक बताओ--वतुम ब्राहरण हो या दुर्जय छजिय 2 
तीसरे वर्णमें उत्पन्न वैज्य हो या शूद्? तपस्या 
सत्यस्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है--स्वगांदि 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति । तप सास्विक, राजस और तामस 
तीन प्रकारका होता है। रह्माजीने जगत्के उपकारके 
हिये तपस्याको सृष्टि को है। (अतः परोपकारके 
उद्देश्कसं किया हुआ तप 'सास्विक/ होता है;) 
शर्रियोचित तेजवी परालिके लिये किया आेवाला घयकूर. 
तप 'राजस' कहल्वता है तथा जो दूसरोंका नादा कस्नेके 
छिये (अपने शरीर अस्वाभाविक कूपसे कष्ट देते 
हुए) तपस्या की जाती है, वह 'आसुर' (तामस) कही 
गयी है। तुम्हात भाव आसुर आन पढ़ता है; तथा मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो।' 
_अनाषास ही पहान्‌ कर्म करनेवाले श्रोरुसाचजीके 
उपर्ुक्त जचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ 


झुद्द उसी अवस्थामें बोला--'नृपश्रेष्ठ आपका स्वागत 
है। रघुक्दन ! चिर्कालके बाद मुझे आपका दर्दान 
हुआ है। मैं आपके पुत्रके समान हैं, आप मेंर लिये 
'िलाके तुल्व हैं। क्योकि राजा तो सभीके पिता होते हैं। 
सहाराज ! आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें 
तपस्या करते हैं; उसमें आपका भी भाग है। विधाताने 
'चहलेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन्‌ ! आप धन्य 
हैं, जिनके राज्यमें तपस्वील्मेग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा 
रुखते हैं। मैं शुहयोनियें उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर 
फसवामें करा हूँ। पृथ्वीनाथ ! थैं झूठ नहीं बोलता; 
क्योकि मुझे देवलोक प्रा करलेकी इच्छा है। 
काकुरुत्थ ! मेशा नाम इम्यूक है।' 

बह इस अकार बातें कर ही रहा था कि 
ऑरापुनाचजीने स्थानसे चमचमाती हुई तलखार निकाली 
और उसका उन्ज्वल मस्तक धड़से अलग कर दिया। 
डल्ल झुझरके सोरे जानेपर इन्र और अभि आदि देवता 
'साथु-साथु कहकर थारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा 
करने रूगे। आकाकसें औपचनत्जीके ऊपर वायु 
देवताके छोड़े हुए दिव्य फूलोंकी सुगन्धभरी वृष्टि होने 
ूगी। जिस क्षण यह शुद् माया गया, ठीक उसी समय 
बह बालक जी डठा। 


क-# 
महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा 


'घुलरूपजी कहते है--तदनत्तर देवतालोग आफने 
अहुत-से विमानेके साथ वहाँसे चल दिये। 
औरामचकजीने भी शी ही महर्षि अगरूयके तपोचनबधी 
औओर प्रस्थान किया। फिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे 
उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगरूयकोे प्रणाम करलेके लिये 
उनके समीप गये। 

औराण खोले--सुनिज्रेष्ठ मै दशरघका पुत्र उप 
आपको प्रणाम करलेके लिये सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। 
आप अपनी सौम्य दृष्टिसे सेरी ओर निहारिये। 

इतना कहकर उन्होंने आरमप्यार मुनिके चरणोंमें 
प्रणाम किया और कहा--'भगवन्‌ ! मैं झष्बूक नामक 
शुहवका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 


आया हैँ। कहिये, आपके शिष्य कुशालसे हैं त? इस 
जन तो कोई उपहब नहीं है?" 

अगस्ववजी खोले--रपुत्रेह् ! आपका स्वागत 
है। जगदखन्या सनातन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज 
सै इस मुनियोसहित पवित्र हो गया। आपके लिये यह 
अर्घई परत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों 
उत्तम गुणेकि कारण सदा सबके सम्मानपातर हैं। मेरे 
ये लो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, आतः मेरे 
पास पूज्य हैं। आपने अपने धर्मसे आहाणके मेरे हुए 
आलकक्े जिला दिया। भगवन्‌! आज रातको आप 
हाँ मेरे पास रहिये। महामते ! कल सबेरे आप पुष्पक 
विमानसे अवोध्याको लौट जाइयेगा। सौम्य! यह 


सहिखण्ड ] 


+ सहर्थि अगस्पक्ारा राजा झेलके उद्धास्को कथा « 


श्र्न 
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आधूषण विश्वकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य 
आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा 
रहा है। राजेन्र | आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय 
कीजिये; क्योकि प्राप्त हुई वसतुका पुनः दान कर देवेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति बतावी गयी है। 

औराणने कहा--महान्‌! आपका दिया हुआ 
दाल हेना सेंरे किये निन्‍्दाकी बात होगी। क्रय 
जान-बूझकर ब्राह्मणका दिया हुआ दान कैसे ले सकता 
है, यह बात आप मुझे बताइये | किसी आपत्तिके काएग 
मुझे कष्ट हो--ऐसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे लैँ.। 
इसे छेकर मुझे केवल दोषका भागी होना पढ़ेगा, इसमें 
तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। 

अगस्यजी जोले--ओरम ! प्राचीन सल्पवुगमें 
जब अधिकांश मुष्य ब्राह्मण हो थे, तथा समस्त प्रजा 
राजासे हौन थी, एक दिन खारी प्रा पुताणपुरुष 
अहाजीके पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी और 
कहने रूती--'लोकेश्वर! जैसे देवताओंके राजा 
देवापिदेव इत्द है, उसी प्रकार हमारे कल्याणके लिये थी 
इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा 
और भेंट देकर सब लोग पृथ्वीका उपधोग कर सके 
तब देवताओंमें श्रेष्ठ ऋहाजीने इचरसहित समस्त 
्लेकपालोको चुखआकर कहा--'तुम सब लोग अपने- 
अपने तेजका अंश यहाँ एकत्रित करो।' तब सम्पूर्ण 
स्मेकपालोने मिलकर चार भाग दिये। वह भाग अक्षय 
था। उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हुई। लमेकपालोकि 
उस अंशकों बरहमजीने म॒ुष्येकि लिये एक्रीत किया। 
उस्सीसे शजाका प्रादर्भाव हुआ, जो प्रजाओंके 
'हित-साधनमें कुवाल होता है। इत्रके भागसे सजा 
सबपर हुकूमत चलाता है। वर्णके अंदासे समस्त 
'ेहधारियोंका पोषण करता है। कुब्ेर्के ओशसे वहा 
याचकोंको धन देता है तथा रजायें जो यमताजका ओर 
है, उसके द्वारा वह प्रजाके दष्ड देता है। रघुम्रेषठ ! 
उंसी इनके भागसे आप भी ममुष्योके राजा हुए हैं, 
इसलिये प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके लिये यह आभूषण 
अहण कीजिये। 


चुलसवजी . कहते “ हैं--राजर! तब 
रघुतावजीने सहात्या अगरूवेके हायसे वह दिव्य 
आभूषण के लिया, जो बहु हो विचित्र था और सूर्वकी 
तरह चमक रहा या। उसे लेकर वे निहारते रहें। फिर 
जआास्यार विचार करने लूमों--'ऐैसे र्न तो मैने 
विसीषणकी लक्कममें थी कहीं देखे।' इसे प्रकार 
अन-हो-सन सोच-विचार कानेके बाद श्रीरामचत्रजीने 
महर्षि अगसयसे उस दिव्य आभूषणकी प्रपतिका वृततन्त 
चूछना आस््म किया। 

औराम जोले--अहान्‌ यह रन्न तो बड़ा अरुत 
है। राजाओंके लिये भी यह अलभ्य ही है। आपको चह 
कहाँसे और कैसे मिल गया? तथा किसने इस 
आधूषणकों बनाया है ? 

_अगस्यजीने कहा-- रघुनन्दन ! पहले ब्रेतायुगमें 
एक बहुत विज्ञाल वन था। इसका व्यास सौं योजनका 
ख। किन्तु उसमें न कोई पशु रहता था, न॑ पक्षी। उस 
अतके भध्यभागमें चार कोस रूम्बी एक झौऊ थी, जो 
हंस और कारष्डल आदि पक्षियोसे सेकुरू थी । वर्हा मैंने 
एक बड़े आश्र्यकी जात देखी। सरोवरके पास ही एंक 
बहुत बढ़ा आश्रम था, जो बहुंत पुराना होनेपर भी 
अत्यकत पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमें कोई 
'सपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस 
आश्रममैं रहकर प्रष्मकालकी एक रात्रि व्यतीत की। 
सके उठकर जब ताल्मबकी ओर चला लें राम मुझे 
एक बहुत बड़ा मुर्दा दीख पड़ा, जिसका झऐैर अत्यन्त 
हष्ट-पुष्ट चो। भालू होता था किसी तरुण पुरुषकी 
स्व है। उसे देखकर मैं सोचने लगां--'यह कौन है ? 
इसकी मूल्य कैसे हो गयी तथा यहें इस महान्‌ वनमे 
आया कैसे था ? इन सारी बातोका मुझे अवे्य पता 
छगाना चाहिये ।' मैं खड़ा-खड़ा यहाँ सौ रहो था कि 
'इसलेमें आकाज्षसे एक दिव्य एवं अरुत विमान उतरता 
दिखावी दिया। यह परम सुचदर और मनेके समान 
चेगझाली था। एक ही क्षणमें वह विमान संरोवस्कें निकट 
आ पहुँचा। चैने देखा; उस विभानसे एक दिव्य भनुष्य 
उठण और सरोचस्में सहाकर उस मुर्देका मांस खाने 





भरपेट उस मोटे-ताजे मुदेका मांस खाकर वह 
फिर सरोवस्में उतरा और उसकी झोभा निहास्कर फिर 
घर ही स्वर्गकी ओर जाने लगा। उस शोभा-सम्पत्न 
देवोपम पुरुषकों ऊपर जाते देख मैंने कहा*--स्वरग- 
लेके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । सै तुमसे 
एक बात पूछता हूँ--तुन्हारी यह कैसी अवस्था है? 
तुम कौन हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान जान 
पढ़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत हो पृणित है। 
सौष्य । ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते है?" 

रघुनन्दन ! भेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने 
हाथ जोड़कर कहा--'विश्रवर ! मे जैसा वृत्तात्त है, 
उसे आप सुनिये। पूर्वकालकी बात है, विदभदिषाये मेरे 
महायशस्ती पिता राज्य करते ये। ये वसुदेखके नामसे 
त्रिलोकीमें विस्यात और परम धार्मिक थे। उनके दो 
स्पा थीं। उत दोनोंसे एक-एक करके दो पुत्र हुए। मैं 
उनका ज्येह पत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे । मेरे छोटे 
भाईका नाम सुरथ था। पिताकी पूल्युके बाद 
पुरवासियोने विदरभदियाके राज्यपर मेरा अधिवेक कर 
दिया। तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानीके साथ राज्य-सक्चालन' 
करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजाका पालन करते 
मुझे कई हजार वर्ष यीत गये । एक दिन किसी निम्तिकों 
रेकर मुझे प्रबल वैद्य हो गया और थैं मरणपर्व्त 
तपस्याका निक्षय कस्के इस तपोचनमें चला आया। 
राज्यपर मैंने अपने भाई सहार्ी सुरयका अधिकेक कर 
दिया था। फिर इस सरोवरपर आकर मैंने अल्कत्त कठोर 
तपस्या आरम्भ की। अस्सी हजार वर्षोतक इस वें 
मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभावसे मुझे भुवनोमे 
सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई। किन्तु वहाँ 
पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक सठाने लूमी। 
मेरी इच्ियाँ तलमला डठीं। सैंने जिलोकीके सर्वश्रेष्ठ 
देवता ऋ्ह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! यह ल्पेक तो भूख 
और प्याससे रहित सुना गया है; यह मुझे किस कर्मका 
फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भौ मेरा 
पिष्ड नहीं छोड़ती ? देव ! जी बताइये, मेरा आहार. 
क्या है?" महामुने ! इसपर बह्मजने बहुत देखतक 








+ अंवस्थ इचीकेक यदीच्कससि परे पदय्‌ « 


[ संक्षिप्त फ्णपुराण 





सोचनेके बाद कहा--'कात ! पृथ्वीपर कुछ दान किये 
बिता यहाँ कोर यस्तु रपनेको नहीं मिलती। तुमने उस 
जन्‍्ममें भिखमंगेको कभी भीरकतक नहीं दी। [जब तुम 
_राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,) उस समय भूलसे या 
ओोहवश् तु्होरे द्वार किसी अतिथिको भोजन नहीं मिला 
है। इसलिये यहाँ रहते हुए भी तुन्हे भूख-प्यासका कह 
भोगना पड़ता है। राजेन्द्र ! भाँति-भाँतिके आहारोंसे 
जिसको तुमने धलीभांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा 
ऊ्तम झरीर पड़ा हुआ है; उस्रीका सांस स्वाओ, उसीसे 
कुछारी तृष्ि होगी।' 

>अह्लाजोके ऐसा कहनेपर बैन पुनः उनसे निवेदन 
किया--'प्रभो ! अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी 
फिर सेरे लिये दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है। 
जिससे इस झरीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी 
ुकनेवालत न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कृपा 
कीजिये।' तब ब्रह्माजीन कहा--'तुम्हारा शरीर ही 
अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम 
कृलिका अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही 
'तरका सास रतते जब तु सी वर्ष पर हो जायेंगे, उस 
समय तुश्होरे विज्ञाल एवं दर तपोचनमें महर्षि अगसय 
'पषाएँगे। उसके आनेपर तुम संकटसे छूट जाओगे। 
शाजयें ! ये इच्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोका 
की उद्धार करनेपें सर्थ है, फिर तुष्होरे इस पृणित 
आहासको छुड़ाना उनके लिये कौन बड़ी बात है।' 
गवान्‌ अह्माजौका यह कथन सुनकर मैं अपने झरैरके 
मांसका घृणित भोजन करने लगा । विश्रवर | यह कभी 
जहट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृत़ि भी हो जाती है। 
ज जाने कब ये मुनि इस वनमें आकर मुझे दर्शन देंगे 
ही सोचते हुए मुझे सौ वर्ष पूरे हो गये है। बहन । 
अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिलकुल 
निश्चित बात है।”' 

सजा ब्रेकका यह कथन सुनकर तथा उनके उस 
'घृणित आहारपर दृष्टि डालकर मैंने कहा--'अच्छा, तो 
क्र सौधान्क्सो मैं आ गया, अब निःसत्देह तुषहार 
उद्भर कहैँगा।' तब वे मुझे पहचानकर दण्डकी भाँति 


स्िष्ड 


मेरे सामने पृथ्वीपर पढ़ गये। यह देख चने उ्हे 
उठा लिया और कहा--'बताओ, मै तुत्हारा कौन-सा 
उपकार कहूँ ?' 

राजा बोले--अहान्‌ ! इस घृणित आहाससे तथा 
जिस पापके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा 
आज उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय स्मेकवो प्रात 
हो सके। ऋहायें! अपने उद्धासके लिये मै यह 
दिव्य आभूषण आपकी घेंट करता हूँ । इसे लेकर मुझपर 
कृपा कौजिये। 


'दश्ककारण्वकी उत्यक्षिका वर्जन » 


१९३ 





सुरदन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी 
आातें सुनकर उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह दान मैंने 
स्कोकार किया, लोभ नहीं। उस आभूषणको लेकर 
ज्यों हो मैंने अपने हाथपर रखता, उसी समय उनका वह 
सुर्चा झहीर अदृश्य हो गया। फिर येरी आज्ञा केकर वे 
राजर्षि बड़ी परसत्रताके साथ विमानड्टारा ब्रहालोकको 
चले गये। इत्रके समान तेजस्वी राजर्षि शेतने ही मुझे 
यह सुत्दर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पापसे 
चुक्त हो गये। 


2 पी बणम 


दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन 


'घुलरूयजी कहते हैं--अगसूयजीके ये आरुत 
बचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्पयके कारण पुर: प्रश्न 
किया--'महामुने ! यह जन, जिसका विस्तार सौ 
योजनका था, पशु-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूत्र और 
अपर कैसे हुआ?” 

अगस्यजी,. बोले--राजन्‌!. पूर्कालके 
सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका शासन 
करनेवाले राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्लाकु था। 
इ्बाकु बड़े हो सुर और अपने भाइयोंयें सबसे बड़े 
थे। महाराज उनको बहुत मानते थे । ऊ्होने इश्वाकुक्वे 
भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा--'वुस 
पृथ्वीके राजवेश्ञोोके अधिपति (सप्राद) बनो/ 
रघुनन्दन ! 'बहुत अच्छा' कहकर इश्वाकुने पिताकी 
आज्ञा स्वीकार की। तब ये अत्यन्त सन्‍्तुष्ट होकर 
जोले--'बेटा ! अब तुम दष्डके द्वारा प्रजाकी रक्ता 
करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। 
मलुष्योकि द्वास अपराधियोंकों जो दण्ड दिया जाता है, 
यह शास्त्रीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] 
अुक्त होनेपर राजाकों स्वर्ममें ले जाता है। इसलिये 
महाबाहों ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा 
सचेष्ट रहना । ऐसा करनेपर संसार तुछछरे हार अवश्य 
परम धर्मका पालन होगा।' 

इस प्रकार एकाग्र चितसे अपने पुत्र इक्वाकुक्य 
बहुत-से उपदेश दे महाराज मतु बड़ी प्सत्नताके साथ 


अहालोककं सिधार गये । तत्पकात्‌ राजा इश्वाकुको यह 
'िन्‍्ता हुई कि 'मै कैसे पुत्र उत्पत्र कह ?' इसके लिये 
ऊत्ोने जाना प्रकारके शास्रौय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये 
और उसके द्वारा राजाकों अनेकों पुतरॉकी प्राप्ि हुई। 
'देक्कुसारके समान तेजस्वी राजा इश्वाकुने पुशेंको जन्म 
देकर पितरोंकों सन्तुष्ट किया। रघुनन्दन ! इध्वाकुके 
पुकमे जो सबसे छोटा था, यह (गुणोमें] सबसे श्रेष्ठ 
बा। वह शूर और विद्यान्‌ तो था हो, प्रजाका आदर 
करलेके कारण सबके विजेष गौरवका पात्र हो गया था। 
उसके चुद्धिमान्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा और 
किव्पभिरिकि दो शिखरोंके बीचें उसके रहनेके लिये 
रुक कर दे दिया। उस नगरका नाम मधुमत था। 
'र्सात्या दण्डने बहुत वरषोतक वहाँका अकष्टक राज्य 
किया। तदनत्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र 
मासकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दष्ड भार्गव 
सुनिके रमणीय आश्रमके पास गया। वहाँ जाकर उसे 
देखा-- भार्भव सुनिकी परम सुत्दरी कन्या, जिसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, वनमें घूम रही है। उसे 
देखकर राजा दष्डके मनयें पापका उदय हुआ और वह 
कामबाणसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोल्ा-- 
“सुी ! तुम कहाँसे आयी हो ? जोभाभपी ! तुम 
किसकी कन्या हो ? यैं कामसे पीड़ित होकर तुमसे ये 
खाते पूछ रहा हूँ। वयरोहे ! मै तु्हार दास हैँ। सुचरि ! 
सुझ भक्तको अद्जीकार करो।' 


श्र 





अस्जा बोली--शजेन्र ! आपको सालूस होता 
चाहिये कि मै भार्गव-्वशके कन्या हूँ। पुष्वात्मा 
कुाचार्यकी मै ज्येषठ पुज्ी है, सेश नाम अस्जा है। 
'िताजी इस आश्रमपर ही निवास कराते हैं। महाराज! 
कार्य मेरे पिता हैं और आप उनके दि हैं। अतः 
'र्षके नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको 
'सुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। याद्‌ दूसरे कोरई 
डुए पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें लो आपको सदा उनके 
हाथ पेरी रक्षा कली चाहिये। मेरे पिता बड़े क्ोधी 
और भयूर हैं। वे [अपने रापसे] आपको भस्म कर. 
सकते हैं। अतः नृपब्रेष्ठ आप मैर महातेजस्ली पिताके 
पास जाइये और धर्मातुकूछ बर्तावके द्वारा उनसे मेरे 
लिये याचना कौजिये। अन्यथा (इसके विपरीत 
आचरण कसनेपर] आपपर महान्‌ एवं घोर दुःख आ 
पड़ेगा। मेरे पिताका क्रोध उभढ़ जानेपर वे समूची 
ज्रिलोकीको भी जल्मकर खाक कर सकते हैं। 

'दण्क बोला--सुतदते ! तुश्हें पा लेनेपर चाहे मेश 
चध,हो जाय अथवा बधसे भी महान्‌ कह घोगता पढ़े 
(मुझे. स्वीकार है) । भीक। सै तुरहाण भक्त हूँ, मुझे 
स्वोकार करो। 

रेसा कहकर. राजाने उस कल्याकों बलपूर्वक 
आहुपाशमें कस लिया और उस एक्न्‍्त बनें, जहांसि 
कहीं आवाज भौ नहीं पहुँच सकती थी, से नैगा कर. 
दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओंसे छूटनेके लिये 
बहुत छटपटायी, पल्तु फिर भी उसने स्वच्छालुसार 
उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड यह अल्प 
कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके दुरत 
अपने चगरको चल दिया तथा धार्गव-कन्या अस्था 
दीनभावसे रोती हुई अल्पत्त उद्िम् हो आश्रमके समीप 
अपने देव-तुल्य पिताके पास आवी। उसके पिता 
अभित तेजस्वी देवर्षि सुक्ताचार्य सरोवरपर स्थान करने 
गये थे। स्नान करके वे दो ही घड़ीमें शिष्योंसहित 
आंब्रमेपर लौट आँये। [आश्रपपर आकर] उ्होने 
देखा--अस्जाकी दज्ञा बड़ी दयनीय है, वह घूलमें सनी 
हुई है। [ कुंत ही साथ रहस्य उनके ध्यानयें आ 
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गया। ] फिर लो झुक्रको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों 
स्पेकोंकों दम्ध-सा करते हुए अपने जिष्योंकों सुनाकर 
जोले--'धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूएद्णी 
'दघ्डके ऊपर प्रज्वल्ित अभ्रिजिस्ताके समान भयुर 
'विपत्ति आ रही है; तुम सब ल्मेग देखना--वह खोटी 
जुद्धिवाल्म पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और 
हनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन 
रूम्या-चौड़ा है, उस समूचे राज्यमें इन्द्र घूलकी बड़ी 
आते वर्षा करेंगे। उस राज्यों रहनेवाले स्थावर-जज्म 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस घूलकी वर्षासे शीघ्र 
ही नाझा हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है, 
जहाँतकके उपवनों और आश्रमोंपें अकस्मात्‌ सात 
राततक घूलककी वर्षा होती रहगी।' 

ऋोधसे सेतप होनेके कारण इस प्रकार जाप दे 
सहर्थि शुकरने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा--'तुमलोग 
यहाँ रहरेकाले सब लोगोको इस राज्यकी सीमासे बाहर 
के जाओ।' उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमचासी मनुष्य 
औषतापूर्वक उस राज्य हट गये और सीमासे बाहर 
आकर ऊ्होने अपने डे डाल दिये। तदन्तर शुक्ाचार्य 
आएजासे बोले--'ओ नीच बुद्धिवाली कन्या ! तू अपने 
वितको एक्रप्र करके सदा इस आश्रमपर ही निवास 
कर। यह चार बोसके विस्तारका सुत्दर चोधासम्पनन 
सरोवर है। अस्जे ! तू रजोगुणसे रहित सास्विक जीवन 
व्यतीत करती हुई सौ बषोतक यहीं रह ।' महर्षिका यह 
आदेश सुन आरजाने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा 
स्कौकार की । उस समय वह बहुत ही दुःसी हो रही थी। 
ुकाचायन कन्यासे उपयुक्त बात कहकर वहाँते दूसरे 
आश्रमके लिये प्रस्थान किया। बहावादी महर्िके 
कथनातुसार विश्ध्यगिरिंके झिखरोंपर फैला हुआ राजा 
दष्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर 
खाक हो गया। तबसे वह विशाल वन 'दण्डकारण्य' 
'कहत्वता है। रघुनन्दन ! आपने जो मुझसे पूछा था, वह 
सार असक् मैंने कह सुताया, अब सम्ध्योपासनका समय 
जीता जा रहा है। ये महर्विगण सब ओर जलसे भरे घड़े 
खेकर आर्थई दे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कर रहे हैं। आप 








भी चलकर सब्ध्यावन्दन करें। 

ऋषिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुताथजी सत्ध्योपासन 
'कस्लेके लिये उस पवित्र सरोवस्के तटपर गये । तदनन्तर 
_आचमन एवं साथ॑-सतध्या कस्के श्रीरुनाथजी महात्मा 
'कुम्भजके आश्रममं गये । वहाँ उन्होंने बड़े आदर्के साथ 
अधिक गुणकारी फल-मूल तथा रसीले साग भोजनके 
'छिये अर्पण किये। नरजेष्ठ श्रीसमने बड़ी प्रसनताके साथ 
उस अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और 
पूर्ण तृस्त होकर राज़ियें वहीं रायन किसा। स्बेर 














उत्होंने अपना लिल्‍्यकर्म किया और वलोसे लिदा होनेके 
लिये महर्षिके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने सुनिकों 
अणाम किया और कहा--'अहान्‌ ! अब मैं आपसे विदा 
होना चाहता हैँ, आप आजा देनेकी कृपा करें। महायुते। 
आज मैं आपके दर्शानसे कृतार्थ और अतुगृहीत हुआ।' 
अरामचक्जॉके ऐसे अर्धुत बचन करनेपर तपस्थी 
अगस्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- श्रीराम ! 
कल्याणमय अक्षेसे युक्त आपका यह बचन चढ़ा ही 
अर्ुत है। रघुन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणियों पवित्र 
करनेवाल्त्र है। जो मनुष्य आपको दो घड़ी भी देख खेते 


है, वे समस्त ग्राणियोमें पवित्र हैं और देवता कहलाते 
हैं।* खड़े आप समस्त देहधारियोंके लिये परम 
'काबन है। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी 
चर्चा करेंगे, उ्हें थी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग 
झल्ल एबं निर्भव होकर जाइये और थर्मपूर्वक राज्यका 
'चालन कीजिये; क्योंकि आप ही इस जगतके एकमात्र 
खरे है। 

सहाविके ेसा कहनेपर सहातज श्रौयमचन््रजने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोकध 
भी, जो सब-के-सब तपस्याके धनी थे, सादर अभिवादन 
करके के शत्तभावसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चढ़ 
जये। याक्रेके समय सुनिगणोने सब ओरसे उनपर 
आज्ीवांटोंकी वर्षा कौ। समस्त पुरुषाथेकि शातता 
ऑरघुसाचजो दोपहर होते-होते अपोष्यामें पहुँचकर 
सातवीं ड्योढ़ीमें उतरे। तत्पक्षात्‌ उन्होंने इच्छातुसार 
चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानकों विदा कर 
ददिवा। फिर सहाराजने हवाएपालोंसे कहा--'तुमलोग 
'फुसींसे जाकर भरत और लक्ष्पणकों पैर आगमनकी 
सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिखा लाओ; पिलष्ब 








मुहूंसधि राम हो केक ये सता: चावला: सर्वभूकेषु कब्कसे व्रिविवौकस: ॥(३४॥३८) 
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ज॑ करला।' द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों यधावत्‌ सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिषास्थापन, 
कुमारोंको चुला ले आये । श्रीरयुताचजी अपने प्रियनन्यु .देवाल्य-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा। 
भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें चोरों ! मेरा कान्यकुर्म देशयें जाकर भगवान्‌ वामनकी 
तीसे लगाकर बोले--मैंने शरहाणके शुभ कर्यका प्रतिष्ठा करनेका विचार है।' 

जम जी नमन» 


श्रीरामका लक्ढका, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गड्भातटपर जाकर भगवान्‌ 
श्रीवासनकी स्थापना करना 





भीष्मजीने पूछा--अहायें! . औरामचन्द्रजोने 
कान्यकुब्ज देशामें भगवान्‌ श्रीासनकी प्रतिष्ठा किस 
अकार की, उन्हें औ्रवामनजोका विप्रह कहाँ प्राप्त 
हुआ--इन सब बातोंका विस्तार के साथ वर्णन 
'कीजिये। भगवन्‌ ! औ्ररमचन्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनेरम होती 
है। आपने जो यह कथा सुतायी है, उससे मेरे इृदय और 
कानोंकों बढ़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान्‌ 
आरामको प्रेम और अनुणगसे देखता है; वे बढ़े हो घर्मजञ 
थे। चे जब पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी 
सृक्ष फल और रसे भर रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही 
अन्न देती थी। उन महात्माका इस भूमण्डलपर कोई झज्ञ 
जहीं था। अतः सुनिवर ! सैं उन भगवान्‌ औ्रीरामचन्द्रजी- 
का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। 

पुलस्यजी बोले--महाराज ! घर्मके सार्मपर 
'स्थित रहनेवाले श्रौरमचन््रजीने कुछ कालके पश्षात्‌ जो 
महत्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकाघ सनसे सुनो । एक दिन 
श्रीरघुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने ऊूगे 
कि 'राक्षस-कुलोत्पन्न राजा विधीषण लक्में रहकर सदा 
ही राज्य करते रहें--उसमें किसी प्रकारकी विशर-बाघा न 
पढ़े, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर 
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा 
कायम रहे।' अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस 
कार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजों वहाँ आये 
और श्रीरामको विचारमग्र देख यों बोले--'देव ! आप 
क्या सोच रहे हैं ? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे 
बतानेकी कृपा करें /' श्रीरुनाथजीने कहा-- मेरी कोई 
'भी बात तुमसे छिपानेयोनय नही है। तुम और महायशास्ी 


लूक्सण मेरे बाहरी जराण हो। ेरे सनयें इस समय सबसे 
बड़ी चित्ता यह है कि विधीषण देवताओंके साथ कैसा 
र्ताव कहते है; क्योकि देवताओंके हितके लिये ही गे 
छक्का वध किया था। इसलिये वत्स ! जहाँ विभीषण 
है, कहाँ सै जाना चाहता हैँ। लक्कपुतीको देखकर 
राक्षसराजकों उनके कर्तैव्यका उपदेश कहूँगा।' 
भगवान्‌ श्रोतमके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर सड़े 
हुए भरतने कहा--'मैं भी आपके स्राथ चलगा। 
रबुनाथजी बोले--'महाबाहो ! अवश्य चलो ।' फिर 
ये रक्मणसे बोले--'वीर ! तुम नगएमें रहकर हम 
दोनेकि स्तैटनेतक इसकी रक्षा करना।' लक्ष्मणकों इस 





सष्टिखण्ड ] 


'विमानके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आरूड़ हुए। 
सबसे पहले वह विमान गान्यार देशमें गया, वहाँ 
भगवानले भरतके दोनों पुत्रेसे मिलकर, उनकी 
राजनीतिका निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दि्ामे 
जाकर चे लक्ष्मणके पुनरंसे मिले । उनके नगरोमें छः रात 
व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिज्ञाकी 
ओर चले। गक्ञ-यमुनाके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर 
महर्षि भरदाजको प्रणाम करके वे अजिमुनिके आम्रमपर 
गये। वहाँ अत्िमुनिसे बातचीत करके दोनों भाइयोने 
जनस्थानकी यात्रा की। (जनस्थानमें प्रवेश काले हुए) 
औरामचन््रजी बोले--'भरत ! यही वह स्थान है, जहाँ 
दुरत्मा रावणने गृधराज जटायुकों मारकर सीताका हरण 
किया था । जटायु हमारे पिताजीके मित्र थे। इस स्थानपर 
हमललोणोंका दुष्ट बुद्धिबाले कबन्पके साथ महान्‌ युद्ध 
हुआ था। कबन्थको मारकर हमने उसे आगमें जलन 
दिया था। मते समय उसने बताया कि सीता रावणके 
घरमें हैं। उसने यह भी कहा कि 'आप ऋष्यपूक 
पर्भतपर जाइये। वहाँ सुप्रीय जामके वानर रहते हैं, वे 
आपके साथ मित्रता करेंगे।' यही वह पन्‍्पा सरोवर है, 
जहाँ शबरी नामकी तपस्विनी रहती थी। यही यह स्थान 
है, जहाँ सुप्रीयके लिये सैंने वालीकों मारा था। बौर! 
*बालीकी राजधानी किब्किनधापुरी यह दिखायी दे रही 
है। इसीमें धर्मात्मा वानरराज सुप्रीच अन्ात्य वानरोके 
साथ निवास कराते है।' सुप्रीब उस समय अपने सभा- 
चने विराजमान थे । इतनेमे ही परत और औरामचन््रजी 
किन्किन्धापुरीमें जा पहुंचे। उन दोनों भाइयोकय उपस्थित 
देख सुपीवने उनके चरणोमे प्रणाम किया । फिर उन दोनों 
भाइयोंको सिंहासनपर बिठाकर सुप्रीवने आर्घ्व निवेदन 
किया और साथ हो अपने-आपको भी उनके चरणोंमे 
अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम चर्मात्मा 
श्रीरघुनाथजी सभामें विराजमान हुए तब अज्जद, हनुमान, 
नल, नौल, पाटल और ऋश्षराज जाम्यवान्‌ आदि सभी 
बानर-बीर सेनाओसहित बहां आये। अन्तःपुरको सभी 
स्त्रिया--रुमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको 
अनुपम आकत्द प्राप्त हुआ। सब ल्मेग भगवान 


+ ओराणका लक आदि होते हुए गडगकटपर भगवान्‌ ्राघरकी स्थापना करना » 





श्र 


साधुवाद देने करो और सबने भगवान्‌का दर्शन करके 
गमाशुओंसे गदगद हो उन्हें प्रणाम किया।” 





सुप्रीय बोले--महाराज | आप दोनोने किस 
कर्यसे यहाँ पधासनेकी कृपा की है, यह शीध् बताइये । 

सुप्रौवके इस प्रकार पूछनेपर श्रोसमचद्रजीकी 
आझसे भरने लक्कायाज्की बात बतायी। तब सुप्रषने 
'कहा--'मैं भी आप दोनोंके साथ रक्षसराज जिभीषणसे 
शिलनेके लिये लझ्षपुतमें चलैँगा।' सुप्रीवके ऐसा 
करनेपर औरपुनाधजीने कहा--'चलो ।/ फिर सुप्रीय, 
औराम और भरत--ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे। 
कुल ही बह विमान समुडके उततर-तटपर जा पहुंचा। 
उस्स समय श्रीशमने धरतसे कहा--'यही यह स्थान है, 
जहाँ रक्षसराज विभीषण अपने चार मन्त्रयोकोी साथ 
लेकर प्राण बचानेके लिये मेरे पास आये थे। उसी समय 
रक्ष्मणने लककके राज्यपर उतका अभिषेक किया था। 
यहाँ मै समुझके इस पार तीन दिनतक इस आइझासे ठहरा 
रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और (सगरका पुत्र होनेके 
ते) अपना कुटमबी समझकर मेणा कार्य करेगा । किन्तु 
्बतक इसते मुझे दर्जन नहीं दिया। यह देखकर चौथे 
दिन मैते बड़े वेगसे घतुष चढ़ाकर हाथमें दिव्यासर के 


श्र 


लिया। यह देख समुद्रको बढ़ा भव हुआ और वह 
झरणाथी होकर लक्ष्मणके पास पहुँचा। सुओोवने भी 
बहुत अनुनय-विनय की और कहा--.'प्रभो ! इसे कमा 
कर दीजिये।' तब मैंने वह बाण मर्देकामें फेंक दिया। 
इसके बाद समुद्र मुझसे कहा--'रघुल्दन | आप मेरे 
ऊपर पुर बाँधकर जलराशिसे पूर्ण महासरागके पार 
चले जाइये।' तब मैंने चरुणके निचास-स्थान समुद्रपर 
यह महान्‌ पुल बाँधा था। ग्रे्ठ वानरोने मिलकर तीन ही. 
दिनोंमें यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 
चौदह योजनतक पुरू बाँधा, दूसेर दिन छत्तीस 
योजनतक और तौसरे दिन सौ योजनतकका पूरा पुछ 
तैयार कर दिया। देखो, यह लक! दिखावी दे रही है। 
इसका परकोटा और नगरद्वार--सब खोनेके बने हुए हैं। 
यहाँ वानरवीरोने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नीलने 
राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर 
हतुमानजीने धूम्राक्षकों सार गिराया था। यहाँ सुपरीवने 
महोदर और अतिकायकों मौतके घाट उतारा था। इसी 
स्थानपर मैने कुम्भकर्णकों और लक्ष्मणने इन््रणित्को 
मारा था। तथा यहीं हैने राक्षसतज दशाधरीवका वध 
किया था। यहाँ लोकपितामह ऋ्हमाजी मुझसे वा्तालाप 
करनेके लिये पथारे थे। उसके साथ पार्वतीसहित 
जिशुलधारी भगवान्‌ श्ढर भी थे। हमारे पिता सहाराज 
दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे ये। आनकीकी शुद्ध 
बाहनेवारे उन सभी लोगोंकि समक्ष सीताने इस स्थानपर 
अप्िमे प्रवेश किया था और थे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित 
हुई थीं। लड्डापुरीके अधिकाता देवताओंने भी सीलाकी 
अभि-परीक्षा देखी थी। पिताजीकी आजासे मैंने सौताको 
स्वीकार किया। उसके बाद महाराजने मुझसे कहा-- 
बेटा | अब अयोध्याकों जाओ।” 

औरामचद्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, 
पुष्पक विमान यहीं ठहरा रहा । उसी समय प्रधान-प्रधान 
राक्षसेने, जो वहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणके पास 


+ अंवस्व इचोकेश यदीच्छासि घरे घदम्‌ « 


[ संक्षितता प्पुराण 


औरमचल्द्रजी नगसके समीप आ गये हैं, यह समाचार 
सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनानेवाले) उन 
दूललोका विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके 
सभी सनोरथ पूर्ण किये। फिर लक्षापुरीको सजानेकी 
आज्ञा देकर थे सन्तरियोंके साथ बाहर निकले। सेल 
'र्वतपर ऊदित हुए सूर्यकों भाँति भगवान्‌ श्रीरामको 








और कहा--"भगवन्‌ ! आज भेश जन्म सफल हुआ, 
मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योकि आज मुझे आपके 
विध्-वन्चा-च्णोका दर्शन मिला है।' इस प्रकार 
रघुनाथजका अभिवादन करके वे भरत और सुपरवसे 
औ गले रूगकर मिलते तदनत्तर उन्होंन स्वगंसे भी 
बढ़कर सुझोभित लक्कपुरौमें सबको प्रवेश कराया और 
सब प्रकारके रलोंसे सुशोभित रावणके जगमगाते हुए 
अवमें उन्हें ठहशया। जब श्रीशमचनद्रजी आसनपर 
िशाजमान हो| गये, तब विधीषणने अर्घ्य निवेदन करके 
ूथ जोड़कर सुग्रीव और भरतसे कहा--'यहाँ पधार 


जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया--'राससठज ! हुए भगवान्‌ औ्ररामको बेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे 
सुग्रीबके साथ भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी पारे हैं, उसके पास नहीं है। यह लड्भापुरी तो स्वय॑ भगवानते ही 
साथ उन्‍्हींकी-सी आकृतिवाले एक दूसरे पुसथ भी हैं।' जिलोकीके लिये कष्टकरूप पापी इातुकों मारकर सुझे 


सुछिखण्ड )..+ औरामका लए आदि होते हुए गडम्तटयर भगवान्‌ ओवायनकी स्थापना करना » ्र५ 


दान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तया. ऐसा कहकर वे सिंहासनसे उठे और चल पड़े | कैक़सीके 
खय॑ सै--यह सब कुछ भगवान्‌की सेवामें आर्पित है। पास पहुँचकर उन्होंने मस्तकपर आअलि बाँध उसे प्रणाम 
भगवन्‌ | आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करें. करते हुए कहा-- 'देवि ! यैं आपको प्रणाम करता हूँ। 

'तदनत्तर राजा विभीषणका मन्त्रमष्डल और (मिज्क माता होनेके नाते) आप धर्मतः मेरी माता हैं। 
'लट्डाके निवासी श्रीसमचन््रजीके दर्दनके लिये उत्सुक हो. जैसे कौसल्या येरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं।' 


कहाँ आये और विशीषणसे बोले--'्रमो! हमें 
अदामजीका दर्शन कया दौजिये।' विधीषणने महाराज 
अ्रीरमचन्द्रजीसे उनका परिचय कशया और ओऔरामकी 
आजसे भरतने उन रा्षस-पतियोके दा चैट दिये हुए 
धन और रल्रराशिको ग्रहण किया। इस प्रकार 
राक्षसराजके भवनमें श्रीरघुनाथजीने तीन दिनतक निवास: 
किया । चौथे दिन जब ओ्रोरामचन्द्रजी राजसभामें विराजमान 
ये, राजमाता कैकसीने विभोषणसे कहा-- “बेटा ! मै भी 
अपनी बहुओके साथ चलकर ओ्ौदमचत्जौका दर्वान 
करूंगी, तुप उन्‍हें सूचन दे दो। ये महाभाग श्रे्ुसाचजी 
चार सूर्िवोमे प्रकट हुए सतातन भगवान्‌ विष्णु है तथा 
परम सौभाष्यवती सीता साक्षात्‌ लक्षी हैं। तु्हात बढ़ा 
'भाई उनके स्वकपको नहीं पहचान पाया था । तु पिताने 
देवताओंके सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान्‌ 
अकिष्णु रघुकुलमें जा दशरथके पुत्रकूपसे अयतार लेंगे।. 
ये ही दशग्रीय रावणका विनाश करेंगे।' 

विभीषण बोले--साँ! तुम श्रीरघुनाथजीके 
समीप अवश्य जाओ। मैं पहले जाकर उन्हें सूचना 
देता हूँ। 

यो कहकर विभीषण जहाँ त्रीरामच-द्रजी थे, वहाँ 
गये और वहाँ भगवानूका दर्शन कसनेके लिये आये हुए 
सब ल्मोगोंको विदा करके उन्होंने सभाभवनको सवा 
'एकान्त बना दिया। फिर श्रीशामके सम्पुस्त खड़े होकर 
कहा--'महाराज ! मेरा निवेदन सुनियें; रावणकों, 
कुम्पकर्णको तथा मुझको जन्म देनेवाली मेरी माठा 
कैकसी आपके चरणोंका दर्शन चाहती है; आप कृपा 
करके उसे दर्शन दें।' 





कैकसी जओोली--वत्स ! तुम्हाती जय हो, तुम 
'चिस्कालतक जीवित रहो। चौर ! मे पतिने कहा था कि 
"भगवान्‌ श्रीिष्णु देवताओंका हित करनेके लिये 
स्पुकुलमें मनुष्य-रूपसे अवतार लेंगे। वे रावणका 
विनाश करके- विभीषणको राज्य प्रदान करेंगे। वे 
दकस्थनन्दन और यालीका वध और समुद्रपर पुछ 
आँघने आदिका कार्य भी करेंगे!” इस समय स्वामीके 
_जचनोंका स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता 
लक्ष्मी है, तुम विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा, 
बेटा ! कु अमर यज्ञ प्रा हो। 

'विभीषणकी पत्नी सरमाने कहा-- भगवन्‌ ! 
यहीं अज्लोक-वाटिकामें आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी 


औराघने कहा-- रक्षसराज ! [सुल्हररी माता मेरी चैन पूरे एक वर्षतक सेवा की थी, वे मेरी सेवाले यहाँ 
भी माता ही हैं,] मैं माताका दर्शन करनेकी इच्छासे स्वये सुखपूर्वक रही हैं। परंतप ! मैं प्रतिदिन श्रीसीताके 
ही उनके पास चहूँगा। तुम झीछर मेरे आगे-आगे चले /' चरणों स्परण करती हूँ । सात-दिन यही सोचती रहती 


श्र 





'हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप औ्जनकनन्दितीको 
अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आये ? उनके बिता 
अकेले आपकी ज्ञोभा नहीं हो रही है। आपके निकट 
सीता शोभा पाती हैं और सीताके समीप आप। 

जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय 
भरत मन-ही-मन सोचने कगो--'यह कौन स्त्री है, जो 
ररघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?' श्रोसमचत्जी 
'भसतका अभिप्राय ताढ़ गये, वे तुरंत ही बोले--'ये 
विभीषणकी पत्नी है, इनका नाम सरमा है। ये सौताको 
प्रिय ससी हैं। ये इस्हें बहुत मानती हैं।' इतना कहकर 
थे सरमासे बोले--'कल्याणी! अब तुम भी जाओ 
और पतिके गृहकी रक्षा करो ।' इस प्रकार सीताकी प्यारी 
सस्ती सरपाको विदा करके शरीरमने विधीषणसे कहा-- 
'किष्माप विभीषण | तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य 
'करला, कभी उनका अपराध न करना; तुणहें देवशाजके 
आ्ञातुसार ही चलना चाहिये । यदि लक्कूमें किसी तरह 
कोई मतुष्य चला आये तो राकसोंको उसका बंध कहीं 
करना चाहिये, घरे मेरी ही भाँति उसका स्थागत-सत्कार 
काला चाहिये।' 

विभीषणने कहा--नरत्रेष् । आपकी आजाके 
अतुसार हो यैं साए कार्य करूँा।' विभीषण जब इस 
अकपर कह रहे थे, उसी समय वापुदेवताने आकर औरामसे 
कहा--'महाभाग ! यहाँ भगवान्‌ श्रोविष्लुकी कासनरमर्ति 
है, जिसके पूर्वकालमें राजा बलिको बाँचा था। आप उसे से 
जाये और कान्यकुरून देशमे स्थापित कर दें ।' वायुदेवताके 
अस्तावमें ्रीसपचत्रजीकी सम्मति जान, विभीषणने 
श्रीकममभगवास्के विष्रतको सब प्रकापके रलोसे विधूषित 
किया और लाकर भगवान्‌ औशमकं समर्पित कर दिया। 
फिर उन्होंने इस प्रकार कहा--'रपुल्दन ! जिस समय 
मेघनादने इन््रको परास्त किया था, उस समय विजय- 
चिह॒के रूपमें वह इस वामनरमूर्तिको (इत्रललोकसे) उठा 
र्मया था। देवदेव! अब आप--इन भगवान के 
जाइये और यथास्थान इ्हें स्थापित कीजिये।' 

'तथास्तु' कहकर श्ररघुताथजी पुष्पक विमानफर 
आरूढ हुए। उनके पीछे असंख्य घन, रल और देवेड 





'वामनजीको लेकर सुथ्ीव और भरत भी विमानपर चढ़े। 
_आक्ाशमें जाते समय औ्ररामने विधीषणसे कहा--'तुम 
यहीं रहो।' यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--'प्रभो ! आपने सुझे जो-जो आह दी हैं, उन 
सबका मैं पालन कहूँगा। पर्तु महाराज ! इस सेतुके 
सार्मसे पृथ्ैके समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सतायेंगे। 
ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?' विभीषणकी 
बात सुनकर श्रौरघुनाथजीने हाथमें धनुष ले सेतुके दो 
डुकड़े कर दिये। फिर तीन विभाग करके बीचका दस 
ओोजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन 
और लोड़ दिया। तदलत्तर वेलावन (वर्तमान रामेधर- 
के) से पहुंचकर श्रौसमचन््रजीने श्ीरमेशरके नामसे 
देवाधिदेव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया। 





भगवान्‌ रद खोले--रघुततदन ! मैं इस समय 
सहाँ साक्षात्‌ रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, 
यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक 
सै भी यहाँ स्थिस्तापूरवक निवास कहूँगा। 

औराणने कहा--भक्तोंको अभय करनेवाले 
देवदेवेशर! आपको. नमस्कार है--दक्ष-यज्ञका 


सूिलष्ड ] 





विष्वेस कस्लेवाले गौरीपते ! आपको नमस्कार है। आप 
ही शर्व', र्रर, भव और वरदों आदि मोसे प्रसिद्ध 
हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के 
स्वामी, नित्य उप्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करनेलाले 
हैं; आपको नमस्कार है। आप हो महादेव, भीम" और 
त्रप्बक (तरिने्रधारी) कहलाते हैं, आपको तपस्कार 
है। प्रजापालक, सबके ईशर, भग देवताके नेत्र 
फोड़नेवाले तथा अम्धकासुस्का वध करनेवाले भी आप 
ही है; आपको नमस्कार है। आप नौलकण्ठ, भीम, वेधा 
'(िधाता), बरह्माजौके द्वार सुत, कुमार कार्लिकियके 
झुका विनाश करनेवाले, कुमाएकों जन्म देनेवाले, 
फिलोहित', पूरा", शिव, क्रथन', नीलशिखाष्ड', 
शूली (जरिशुलधारी), दिव्यदायी,'' उम्र और बिके 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। सोना और घन आपका चौर्य 
है। आपका स्वरूप किसीके चित्तनमें नहीं आ सकता। 
आप देवी पार्वतीके स्वामी हैं। सम्पूर्ण देवता आपकी 
स्तुति करते हैं। आप शएण लेने योग्य, कामना करने 
योग्य और स्चोजात'* नामसे प्रसि हैं, आपको 
नमस्कार है। आपकी ध्यजामें वृषभका चिह्न है। आप 
मुष्दित भी हैं और जटाघारी भी। आप ब्रहमचर्यनरतका 
पालन करनेवाले, तपस्वी, जातत, क्राहरणभक्त, जयस्वरूप, 


+ औरामका लड््श आदि होते हुए गढ़म्कट्यर भाणवान्‌ औखायनकती स्थापना करना « 
नितिन ८०५०० ५ 
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िखके आत्मा, संसारकी सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण 
विखको व्याह करके स्थित है; आपको नपस्कार है। आप 
'िव्यस्वकूप, सातणागतका काष्ट दूर कानेवाले, भत्तोपर 
सदा हो दया रखलेवाले तथा विश्वके तेज और मन व्या्न 
रहेवाले है; आपके बारम्बार सपस्कार है।* 
'घुलस्यजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
देकाधिदेव महादेवजीने आपने सामने खड़े हुए 
ऑराणचन्दजौसे कहा--'रघुतनदन। आपका कल्याण 
सोे। कमलनयन पर्पेशव!! आप देवताओंके भी 
आतष्य देव और सनातन पुरुष हैं। नररूपमें छिपे हुए 
साक्षात्‌ आाएयण हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
देक्ताओका कार्य सिद्ध कानेके लिये ही आपने अवतार 
अकण किया था, सो अब इस अबतारका खाद कार्य 
आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाये हुए मेरे इस 
सवानपर समुदके खपोष आकर जो मनुष्य सेत दर्शन 
कोंगे, वे यदि महाषापी होंगे ते भी उनके सारे पाप नष्ट 
हो जायैंगे। बड़ाहत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, थे 
से दर्शनमाजसे नह हो जाते है--इसमें अन्यथा विचार 
'करलेकी आवश्यकता नहीं है। पै अच्छा, अब आप 
आइये और गझ़ाऔंके तटपर भणवान्‌ श्रौवापनकी 
स्थापना कौजिये। पृथ्वोके आठ भाग करके (उन्हें 





६. प्रलय-कालमें संसार संहार कसमेजाले। रे. अगतुकों रूलसरेकके। ३. सेस्वएको अतपत्तिक कारण। ४. चर देरेवाले। 
५. भवैकर रूप धारण कानेकाले। ६. त्यक रैक ।७. चुरँके समान रैफ्करे। ८. कल्याणश्वकप । ९. फाेवाले। १०. वौसे रैगका 
जहाजूट धारण कस्वेाले। १३, दिव्यकूपसे झपन कनेकके। १२. भलतेकी ऋर्धससे ताल प्रकट होेवाके। 


>काले... देवदेवेया. भहानामघवेकर । मौरैकक्स 


उसृश्व.. दक्कयज़किनाइाब ॥ 


कफ, जर्माय रद्ाय भवाय वादा जप पहये किल्मुकाय ज कर्फानि॥ 


अहदेवाय भौषाय व्यय विज््पो।ईशानाया 
औमाय 


केघसे 
चूछय किल्क 
कैलेआब 


कष्पपानाय उृक्ततताब बह्मप्कय, अयाय य।विकनसमने 


जम नम दिव्याथ आरषार्सिहतय च। भकसतुकत्ये 


ेचसा सुठ ।कुम्ारश्छुनिकय.....कुमासयकनाय 
ऋषनाव, च। मिल कल्फिलब्काय शुकिने दिव्यसादिते॥ 
'हिसम्ककसुरेलसे । अखिल्यावा्विकापतें.. सकदेबसतकवच#॥ 
'कष्याय सपोआताय थै नमः ।सृषध्यजाय पुष्छाव जडिने. ब्रहाचाहिणे॥ 


भगाहाय.. स्पोडसलत्पकपातिने ॥ 
च॥ 


#िकएूने विछामानृत्य. सिहते॥ 
किलये. विश्वतेकेयनोगते & 
(३५। ह३९--६००) 


+झह रखवा कूते रुकने महये रुल्दन॥आगत्य साक्का राम यहवेयुरिह खागेर॥ 
_महापातकलुक् ये तेपां फापे विसद्याति ॥बरदयध्कदि पाफतनि दुवनि यानि ककीजित्‌॥ 
'दरशनादेव तस्व्ति ताक कार्का विचात्णा॥ (३७।३०२-१५३) 


श्स्ड 





फुोको सौप दीजिये-और 
पथारिये। भगवन्‌! आपको तमस्कार है।' 

'तदलत्तर श्रमचत्जी भगवान्‌ जंकरकों प्रणाम 
करके वहाँसे चल दिये। ऊपर-ही-ऊपर जब वे पुष्कर 
'तीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयो। 
अब वह आगे नहीं बढ़. पाता था। तब औसमचत्रजने 
'कहा--'सुप्रीय ! इस निदाधार आकाशमें स्थित होकर 
भी यह विज्रान कैसे आबद्ध हो गया है ?' इसका कुछ 
कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ।॥' 
औरघुनाथजीके आज्ञाजुसार सुप्री विमानसे उतरकर जब, 
'पृष्वौपर आये तो क्या देखते हैं कि देवकओं, सिद्ध 
और ऋर्षियोंके ससुदायके साथ चारों बेदोंसे युक्त 
'भगखान्‌ बाजी विशजमान हैं। यह देख ये.विमानपर 
जाकर शरोरमचत्रजीसे,बोले--'भगवन्‌ ! यहाँ समस्त 
स्पोकोंके पितामह बरहमाजी लोकपालों, चसुओं, आदित्वो 
और मरुद्रणोंके साथ विराजमान हैं। इसीलिये पुष्पक 
'लिमान उन्‍हें लाचकर नहीं जा रहा है ।' तब औ्ररमचत््रजी 
सुबर्णभूषित पुष्पक विभानसे उतोे और देखी गायत्रके 
साथ बैठे हुए भगवान्‌ ब्ह्माको साष्टाज् प्रणाम किया। 
सके आाद वे प्रणतभावसे उनकी खुति करने लगे। 





+ अर्चया्व इचोकेक यदीच्छसि परे पदम, » 


'[ संक्षित्र फ्पुतण 





ख्वय॑] अपने परम घासको . औरामचन्द्जीने कहा--सैं प्रजापतियों और 


देवकाओंसे पूजित ल्प्रेककर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार करता 
हूँं। समस्त देवताओं, ल्मेकों एवं प्रजाओंके स्वामी 
जगदीश्वर्को अणाम करता हूँ। देवदेवेर ! आपको 
जमस्कार है। देवता और असुर दोनों हो आपकी बन्दना 
करते हैं। आप भूद, भविष्य और वर्तमान--तौनों 
'कालोके स्वामी हैं। आप हो  संहारकारी रुद्र हैं। आपके 
के भूरे रैगके है । आप ही बालक और आप ही वृद्ध है। 
'गलेये कला चिट धारण करनेवाले महादेवजी तथा हम्बे 
उदसवाके गणेशजी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप 
येदेकि कर्ता, नित्य, पशुप्ति (जीवोंके स्वामी), 
अधिनाओी, हाथों कुश धारण करनेवाले, हैससे चिह्ित 
ध्यजावाले, भोत्तम, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाघारी, 
मुष्डित, शिखाधारी एवं दण्ड धारण करनेवाले, महान्‌ 
श्वी, भूलोके ईश्वर, देवलाओंके अधिपति, सबके 
आत्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबका 
सहार करनेवाले, सूष्टिकर्ता, जगदगुरु, अधिकारी, 
कमप्डलु धारण करनेवाले देवता, खुक्‌-खुबा आदि 
धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, पारियात्र 
'र्वतकूप, उत्तम बतका पालन कानेवाले, बरहाचाती, 
अतथारी, हृदय-गुहामें निवास करनेवाले, उत्तम कमल 
रण कस्नेबाले, अपर, दर्शनीय, बालसूर्के समान 
अरणे कास्तियाले, कमलपर चास करनेवाले, पडविध 
रेश्वर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत, दानंबॉंकों वर 
देवेकाले, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता 
'ापहाशी, हाथमें अभय-मुद्रा घारण करनेवाले, अप्िरूप 
मुख्बचाले, अप्रिमय ध्वजा घारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, 
दिज्ञाओंके अधिपति, आलत्दरूप, चेदोंकी सृष्टि 
बनवासो, आश्रमोंद्वारा पूजित, जगत्‌को धारण करने- 
याले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, धुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, 
मनुष्योके गत्तव्य मार्ग, भूतभावन, ऋक्‌, साम और 
अकु---इन तीनों वेदोको धारण कस्नेवाले, अनेक 
'रूपोंाले, हजारों सू्येकि समान तेजस्वी, अज्ञानियोको-- 
विज्ेषत: दानवोंको मोह और बान्धनमें डालनेचाले, 


अर्थ इचीकेससे यदीच्कलि परे पदण्‌ « 


[संक्षिप्त प्घुणण 





भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा, युगोंका परिचय, प्रलयके जलमें मार्कण्डेयजीको 
भगवानके दर्शन तथा भगवानकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति 


भीष्मजी खोल्के--अ़हमन्‌! आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका वर्णन किया । अब पुनः उन्हों 
अ्रीकिष्णुभगवानूके.साहाल्यका प्रतिपादन कीजिये। 
[उनकी नाभिसे) बह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न 
हुआ, पराचोन कालमे वेष्णची सृष्टि कमलके भीतर कैसे 
हुई ? पर्मामन्‌! मै श्रद्पू्वक सुननेके लिये बैठा है, 
अतः आप मुझे भगवान्‌ नारायणका यज्ञ अव्य सुनावें । 

चुलरूयजीने कहा--कुरुत्ेष् | तुस उत्तम कुर्में 
उत्पन्न हुए हो; अतः तुष्होरे हृदयमें जो भगवान्‌ 
श्रीनारायणके सुयश्ञकों सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, यह 
उचित ही है। पुणाणोंमें जैसा वर्णन किया गया है, 
'देवताओे मुखसे जैसा सुना है तथा ्रवायन व्यासओने 
अपनी तपस्थासे देखकर जैसा बतलाया है, बह अपनी 
बुछिके अनुसार मैं तुमसे कहुँगा। यह विश्व परम पुरुष 
श्रेनाएयणका स्वरूप है, इसे मेंरे पिता ख्ाजी भी 
ठीक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। 
थे भगवान्‌ नारायण ही महर्षियोंके गुप्त रहस्य, सब कुछ 
देखने और आननेवालोंके परमतत्व, अध्यात्पकेत्ताओकि 
अध्यात्म, अधिदैज तथा अधिभूत हैं । वे ही परमर्षियोकि 
पर हैं वेदोमे प्रतिपादित यज्ञ उन्हीका स्वरूप है। 
विद्वान पुरुष उन्हींको तप मानते है। जो कर्ता, कारक, 
अन, बुद्धि क्षेत्र, प्रणव, पुरुष, झसन करनेवाले और 
अद्वितीय समझे जाते है, जो पाँच प्रकारके प्राण (प्राण, 
_अपान, व्यान, उदान और समान), ध्रुव एवं अक्षर-सत्त्व 
है, के ही परमात्मा नाना प्रकारके भावोंद्वारा प्रतिपादित 
होते है। वे हो परहा हैं तथा वे हो भगवान्‌ सबको 
सृष्टि और संहार कराते है। उन्हीं आदि पुरुषका हमल्वेग 
यजन करते हैं। जितनी कथाएँ है, जो-जो श्तियाँ है; 
जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपतायण पुरुष हैं और जो 
विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, वे सब भगवान्‌ नारायणके 
ही स्वरूप माने गये हैं। जो सत्य है, जो मिध्या है, जो 
आदि, मध्य और अन्तमें है, जो सीमारहित भविष्य है, 
जो कोई चर-अच्र प्राणी हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो 





कुछ बस्तु है, यह सब पुसुषोतम नारायण ही हैं। 
कुरनच्दन ! चार हजार दिव्य व्योका सत्वयुग 
कहा गया है। उसकी सम्ध्या और सम्धयोश आठ सौ 
'बच्चोकि माने गये हैं। उस युगमे धर्म अपने चाऐं चरणों 
मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । 
उस समय सब मलुष्य स्वधर्मपतायण और जात होते हैं। 
सल्ययुगमें सत्य, पवित्रता और धर्मको वृद्धि होती है। 
ड़ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस 
समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन्‌ ! 
सल्वुगमें जन्यतः धार्मिक अथवा नील कुरमें उत्पत 
सभी मजुष्योंका ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। 
जतायुगका मान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है 
उसकी दोनों सम्याएँ छः सौ वर्ोकी होती हैं। उस समय 
चर्म लीन चरणोंसे और अधर्ण दो पादोसे श्थित रहता है। 
उस युगमें सत्य एवं झौचका पालन तथा यज्ञ-यागादिका 
अनुष्ठान होता है। त्रेतामें चारों व्णेकि लोग केवल 
स्मोघके कारण विकारों प्रात होते हैं वर्णधर्ममे विकार 
आनेसे आश्रमोमें भी दुर्घखता आ जाती है। यह 
जतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है। द्वापर दो हजार 
दिव्य य्ोका होता है। इसकी सम््याओंका मान चार सौ 
अर्षका बताया जाता है। उस समयके प्राणी रजोगुणसे 
अधभिभूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, शठ, 
'दूसरोकी औजिकाका नाश करनेवाले तथा क्षुद्र होते है। 
पर्में धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे स्थित 
रहता है। दोनों सख्याओसहित कलियुगका मान एक 
हजार दो सौ दिव्य वर्ष है। यह कूरताका युग है। इसमे 
अधर्म अपने चातों पादोंसे और धर्म एक ही चरणसे 
स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और 
जीच छोते हैं। इस युगमें प्रायः कोई साधक, साधु और 
सल्यवादी नहीं होता। लोग नास्लिक होते है, आरहाणोके 
अति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहक्कूरके 
अज्ञोघूत होते है। उनमें परसथर ग्रेम आरयः बहुत ही कम 
ता है। कलियुग ब्रह्मणोके आचरण प्राय: शट्रोे-से 


सुहिखण्ड ]..« औरामका लड्ढश आदि होते हुए गड़मलटयर भगवान्‌ श्रीयायनकी स्थापना करना « 





देवताओंके भी आशाध्यदेय, देवताओंसे चढ़े-चढ़े, 
कमलसे चिढ़ित जटा चारण कस्नेबाले, घर, 
भीमरूप और चर्मके लिये पराक्रम करनेवाले हैं। 
'जहावेत्ताओमे श्रेष्ठ अह्ञाजीकी जब इस प्रकार स्तुति 
की गयी, तब वे विनीतभावसे खड़े हुए औरामचनद्रजौका 
हाथ पकड़कर बोखे--'स्घुल्दन! आप साक्षात्‌ 
अकिष्णु हैं। देवताओंका कार्य कल्लेके लिये इस 
पृथ्वीपर मनुष्यरूपनें अचलीर्ण हुए हैं। ्रघो! आप 
देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैं। आब गक़जोके 
दक्षिण किनारे श्रीवामरभगवान्‌क प्रतिघाकों स्थाचित 
करके आप अयोध्यापुरीको लौट जाइये और वहांसे 
परमधामकों सिधारिये/' अ्रहमजीसे आज्ञा पाकर 
अ्रराणचन्रजीने उ्हे प्रणाम किया और पुष्पक विमानपर 
चगूकर वहाँसे मधुरापुतैकी यात्रा की। वहाँ पुत्र और 
नौसहित पाहुजीसें मिलकर श्रौरमचच्द्रजी भरत और 
सुप्रीवके साथ बहुत सन्तुष्ट हुए। झहुझने भी अपने 








आइकोको उपस्थित देख उत्के चरणोंमें मस्तक नवाकर 
अणाम किया। उनके पाँचों अज्ज (दोनों हाथ, दोनों घुटने 
और मस्तक) घरतीका स्पर्ा करने लगे । श्रीरामचन््रजीन 
आईको उठाकर खातीसे लगा लिया। तदनन्तर भरत 
और सुप्रीकष भी झजुम्नसे मिले। जब श्रीरामचत्रजी 
_आखनपर विशजमान हुए, तब चुघने फुततँसे अर्घ् 
जिवेदन करके सेना-मन््री आदि आठों अज्लॉसे युक्त 
अपने राज्यकों उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। 
ओफसकच्द्रजके आगमनका समाचार सुनकर समस्त 
मधुकवासी, जिनमें ब्रह्मणोंकय सेख्या अधिक थी, उनके 
दर्शकके लिये आये। भगवानले समस्त सचिवों, वेदके 
िदानों और आहाणोंसे बातचीत करके, पाँच दिन 
अधुरायें रहकर वहाँसे नेक जिचार किया। उस समय 
ऑरामने अल्फतल प्रसत्न होकर दाबुघसे कहा--''तुपने जो 
कुछ सुझे अर्पण किया है, वह सब मैंने तुनतें वापस 
दिया। अब मथुतके राज्यपर अपने दोनों पुत्रोक 
अभिपेक करो।' ऐसा कहकर भगवान्‌ औ्रधम वहाँ 
चल दिये और दोपहर होते-होते गज़ातटपर महोदय 
सीर्चणर जा पहुँचे। चर भगवान्‌ वामनजीको स्थापित 
करके थे आह्यणों एवं भावी राजाओंसे बोले--'यह मैन 
'र्मका सेतु जनाया है, जो ऐश्वर् एवं कल्याणकी वृद्ध 
करलेजात्त् है। समयातुसार इसका पालन करते रहना 
चाहिये । किसी प्रकार इसका उल्लबून करना उचित नहीं 
है।' इसके आद भगवान्‌ श्रीशम वानरराज सुप्रीवको 
िक्किनया भेजकर अयोध्या लौट आये और पुष्पक 
विमानसे बोले--' अब तुम्हें यहां आनेकी आवश्यकता 
हीं होगी; जहाँ धनके स्थायी कुचेर हैं, वहीं रहना । 
'तदलन्तर श्रौरमचन्द्रजी सम्पूर्ण कार्योंसे निवृत्त हो गये 
अब उन्होंने अपने लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। 
औष्म ! इस प्रकार मैंने श्रौससकी कथाके प्रसजसे 
भगवान्‌ रदासनके प्राकट्ाकी वार्ता भी तुन्हें कह दी। 





'+ भनवान्‌ औजारायजको मक्षिमा तथ्य यारकंप्केवजीको घगवासूके दर्शन » 
हो जाते हैं। आश्रमोंका ढंग भी बिगड़ जाता है। जन... भीष्म ! एक समयकी यात सुनो, महामुनि 
युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो व्णेकि मार्कष्डेयको एकार्णवके जलमें जयन करनेवाले भगवान्‌ 
पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है--कौन मतुष्य किस कौतूहरूवज अपने मैँहमें खील गये। कई हजार वर्षोकी 
वर्णका है, यह समझना कठिन हो। जाता है। यह बारह आयुवाले ये महर्षि भगवान्‌के ही उत्कृष्ट तेजसे उनके 


चक्र 





हजार दिव्य वर्षोंका समय एक चतुर्युग (चौकड़ी) 
कहल्वाता है। इस प्रकारके हजार चतुर्युग बौतनेपर 
खह्याका एक दिन होता है। 

इस प्रकार ब्ह्माकी भी आयु जब समास हो जाती है, 
तब काल सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीस्की आयु पूरी हुई जान 
'जगत्‌का संहार कसलेके लिये महाप्रलय आए्भ करता है। 
_योग-दाक्ति-सब्पन्न सर्वकूप भगवान्‌ नातयण सूर्वरूप 
होकर अपनी प्रचण्ड किरणोसे समुद्रोको सोख लेते हैं। 


उद्दसमे सीरथयातराके प्रसज़से विचरते हुए पृथ्वोके समस्त 
ीचोमे घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीथोकि जलसे युक्त 
बन और नाता प्रकारके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। 
उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञेदरा। यजन करनेवाले 
जानो तथा यज्में सब्मिलित सैकड़ों झरह्मणोंकों भी 
उन्होंने भगवान्‌के उदस्यें देखा । वहाँ ब्राहण आदि सभी 
णेकि ल्लेण सदाचासमें स्थित थे। चारों हो आश्रम 
_अपनी-आपली मर्धादामे स्थित थे। इस प्रकार भगवानके 


_तदनन्तर श्रीहरि बलवान्‌ बायुका रूप धारणकर सारे उदसमें समूची पृथ्वीपर बिचरते बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीको 
जगतको कैपाते हुए प्राण, अपान और समान आदिके सो बरॉसे कुछ अधिक सपथ बौत गया। तदनन्तर ले 
हराए आक्रमण कराते हैं। घराणेक्रियका विषय, ध्रणेन्ट्रिय. किसी समय पुतः धणवान्के मुखसे बाहर निकले। उस 


तथा पार्थिब झरीर--ये गुण पृथ्वीमें समा जाते है। 
रसनेन्रिय, उसका विषय रस और सेह आदि जलके गुण 
जलमें लीन हो जाते है। भो्रिय, उसका विषय रूप और 
भक्दता, पदुता आदि वेजके गुण--ये अध्ि-तल्वें प्रवेश 
कर जाते हैं। वाधिच््रिय और उसका विषय, स्पर्श और 
चेष्ठ आदि बायुके गुण--ये बायुमें समा जाते हैं। 
अवणेच्िय और उसका विषय शब्द तथा सुलनेकी क्रिया 
आदि गुण आकाझमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार 
कालरूप भगवान्‌ एक ही मुहूर्तमें सम्पूर्ण लोकोंकी 
जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, चुड्धि, चित्त और 
शेत्रआ--ये परमेश्टी ऋद्मजोें लीन हो जाते हैं और 
खहयाजी भगवान्‌ हीकेशमें लीन हो जाते हैं। पक् 
महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभुमे प्लेश कर जाते 
है। सूर्य, वायु और आकाझके न्ट हो जाने तथा सूक्ष्म 
जगतके भी लीन हो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुष 
भगवान्‌ विष्णु सबको दग्ध करके अपनेमें समेटकर. 
अकेले ही अनेक सहस्न युगोतक एकर्णवके जलमे वायन 
करते हैं। उन अव्यक्त परपेश्व्के सप्कन्‍धमें कोई व्यक्त 
जौब यह नहीं जान पाता कि ये पुसुषरूप कौन हैं। उन देव- 
ग्रे विषयमें उनके सिचा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। 


समय भी सब ओर एकार्णवकता जलू हो दिखायी देता 
था। समस्त दिश्ाएँ कुछरेसे आच्छादित थीं। जगत्‌ 
स्यूर्ण प्रणियोंसे रहित था। ऐसी अवस्था 
सार्कष्डेयजीने देखा--एक बरगदकी शाखापर एक 
जटा-सा बालक सो रहा है। यह देखकर सुनिको बढ़ा 
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आश्चर्य हुआ। वे उस बालकका कृत्तात्त जाननेके लिये 
उत्सुक हो गये। उनके मनमें यह संदेह हुआ कि सैने 
कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्व-पर्चित 
बालकको देखनेके लिये आगे चढ़े। उस समय उनके 
नेत्र भवसे कातर हो रहे ये। उन्हें आते देख 
चालरूपधारी भगवानुने कहा--'मार्कम्हेय ! तुस्हात 
स्वागत है। तुम डरो मत, में पास चले आओ।' 

भार्कप्डेय बोले--यह कौन है, जो मेर लिरस्कार 
करता हुआ मुझे नाम खेकर पुकार रहा है? 

भगवानले कहा--बेटा ! मैं तुम्हास पितामह, 
आयु प्रदान करनेचाल पुराणपुरुष हँ। मरे पास तुम क्यों 
नहीं आते। तुम्हों पिता आह्विरस मुनिने पूर्वकालमें 
'चुत्रकी कामनासे तीत् तपस्था करके मेरी ही आराधना को 
'धी। तब मैंने उन अमिततेजस्थीं महर्िकों तु्हार-जैसा 
तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था। 

यह सुनकर महातपस््री सार्कप्ढेयजीका हृदय 
प्रसभतासे भर गया, उनके मेजर आक्षर्यले खिल उठे । के 
अस्तकपर अज्ञक्ि बाँधे नाम-गोजका उच्चारण करते हुए 
अक्तिपूर्वक भगवानकों नमस्कार करने करो और 
बोले-- 'भगवन्‌ ! मै आपकी मायाकों यधार्धरूपसे 
जानना चाहता हूँ; इस एकार्णवके बीच आप बालरूप 
धरकर कैसे सो रहे हैं?" 

अ्रीभगवानले कहा--अहान्‌। से ारायण हूँ। 
जिन्हें हजारों मस्तकों और हजाएं चरणोंसे युक्त बताया 
जाता है, वह विराट परमात्या मेष ही स्वरूप है। मैं 
सूरककि समान वर्णवाला तेजोमय पुरुष हूँ। मै 
देवताओंको हथिष्य पहुँचानेवाला अब्नि हूँ और मैं हो 
सात घोड़ोके रथवाला सूर्य है। मैं ही इननपदपर प्रतिहनित 
होनेबाला इद्ध और ऋतुओंगें परिवत्मर ूँ। सम्पूर्ण प्राण 
तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप है। मैं सोम शेषनाग 
और पक्षियोंमें गरड़ हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका संहार 
करलेवाल्म काल भी मुझे ही समझना चाहिये। समस्त 
आमश्रमेंें निवास करनेवाले मतुष्योका धर्म और तप मै 








हो हूँ। सै दयापरायण धर्म और दूपसे भरा हुआ 
अहास्तगर हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी 
यै ही हूँ। एकमात्र सै ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मै 
हो योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और 
आहाणोका स्वामी भी मैं हो हूँ। मैं ही अपर, मै ही वायु, 
सै ही पृ्को, मैं हो आकाश और मैं ही जल, समुद्र, 
जक्षत्र तथा दसों दिखाएँ हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और 
'इसिष्य--इल सबके रूपमे सै ही हूँ। क्षीससागरके भीतर 
तथा समुद्रगत बडवाध्िके मुखमें भी मेरा ही निवास है। 
सै ही संवर्तक अध्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मै 
है सूर्य ह। मै ही परम पुन तथा सबका आश्रय हूँ। 
अधिष्यमें भी सर्वत्र मैं हो प्रकट होऊँगा। तथा भाषी 
सम्पूर्ण बस्तुओकी उत्पति मुझसे ही होती है। विप्रवर ! 
संसामें तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और 
जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको सेटा ही स्वरूप 
समझो ।* मैंने ही पू्वकालमें विश्वकी सृष्टि की है तथा 
आज भी मैं हो करता हँ। तुम मेरी ओर देखों। 
आर्कष्डेय ! मै ही प्रत्येक युगमें सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा 
'ऋरता हैँ। इन सारी खालौको तुप अच्छी तरह समझ लो। 
खदि धर्मके सेवन या अ्वणकी इच्छा हो तो मैंर उदरों 
रहकर सुपूर्वक चिचरो। मैं ही एक अक्षएका और मैं 
ही सीन अक्षरका सत्य हैं। बरहमजी भी मैंर ही स्वरूप 
है। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवरससे पे ओद्वारस्वरूप 
परमात्मा, जो सबको तास्विक दृष्टि प्रदान करनेवाले हैं 
यही हैं। 

इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराणपुरु 
'परमेश्वल्ने महामुनि सार्कप्डेयको तुरंत ही अपने मुंमें ले 
लिया। फिर लो वे मुनिश्रेष्ठ भगवानके उदर प्रवेश कर 
ये और नेज़के सामने एकान्त स्थानमें धर्म श्रवण 
करलेको इच्छासे बैठे हुए अधिनाओी हैंस भगवान्‌के पास 
उपस्थित हुए। भगवान्‌ हैस अविनाशी और विविध 
हर धारण कस्नेवाले हैं। वे च्रमा और सूर्यसे रहित 
अलयकालमैन एकार्णवके जलमें धरे-धौरे विचरते तथा 





* अल्किकरिपयसे विन यच्छुलोपि च किचन ॥ यालुपवसे. सके रत्सवैं..सामलुसर। 
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जगतझी सृष्टि कलेका संकल्प लेकर लिहार करते हैं। महिसासे कभी च्युत न होनेवाले सर्वलोकलिधाता महेश 
तदनन्‍्तर विमलमति महात्मा हेसने ल्मेक-रचताका विचार. श्रोहरिने उस सहान्‌ जलूमें विधिलित्‌ जलकोड़ा की । फिर 
किया । उस विश्वरूप परमात्माने विश्वका चिन्तन किया । उन्होंने आपनी सधिसे एक कमल उत्पन्न किया, जो 
एवं भूतोंकी उत्पत्तिक विषयामें सोचा। उतके तेजसे अनेकों रेगोके कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह 
अमृतकके समान पवित्र जलका प्रदु्धाव हुआ। आपने सुर्णमय कमल सूर्वके समान तेजोमय प्रतीत होता था। 
सनक. पे टन. 
सधु-कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन 

'ुलस्त्यजी कहते हैं--तदनन्तर अनेक योजनके तुम्हारा कौन है ? कौन तुम्हारा ख़ष्टा है. और, कौन 

विस्तासवाले उस सुवर्णभय कमलमें, जो सब अकारके रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकाए जाता है?' 


तेजोमय गुणोंसे युक्त और पार्थिव रुक्षणोसे सम्पन्न था, 
भगवान्‌ श्रिष्णुने योगियोे श्रेष्ठ, सहान्‌ तेजस्वी एवं 
समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मजौको 
उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमलके औनारायणकी 
जाभिसे उत्पन्न बतल्वते हैं। उस कमलका खो सारघाग 
है, उसे पृथ्वी कहते. हैं तथा उस सारभागमें भी जो 
अधिक भारी अंश है, उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। 
कमलके भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर 


ऋरद्वाजी जोले--असुरो !...तुपलेग जिनके 
िकयमें पूछते हो, वे इस, लोकमें एक ही कहे जाते हैं। 
जगकूयें जितनी भी बहु हैं उत सबसे उनका संयोग 
है--वे सकें व्याह हैं। (उतका कोई एक नाम नहीं 
है,) उसके अलौकिक कमेकि अनुसार अनेक ताम हैं। 

यह खुलकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगज़्ान 
ऑकिष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिके कमर प्रकट 
हुआ था तथा जो इम्रियोके स्वामी हैं। वहाँ जा उन 


'एकार्णकके जलमें पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है। इस दोलोने उन्हें सिए झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा--हम 
कमलके चारों ओर चार समुद्र हैं। विश्वमें जिनके जानते हैं, आप विश्वय्र उत्पतिके स्थान, अद्वितीय तथा 
प्रभावकी कहीं तुलना नहीं है, जिनको सूरक समान पुरुषोत्तम है। हमारे उन्पदाता भी आप ही हैं। हम 
भा और वरुणके समान अपार कान्ति है तथा यह आपको ही बुद्धिका भी कारण समझते हैं। देव ! हम 
जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महात्पा बर्माजी उस. आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। झलनुदमन | आपका 


'कार्णवके जले घौरधौरे पद्चरूप निधिकी रचना काने 
छगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न सधुनामका सहान्‌ 
असुर तथा सजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामघारी 
असुर--ये दोनों अह्माजीके का्यमें विशररूप होकर 
उपस्थित हुए । यद्यपि े क्रमश: तमोुण और रजोगुणसे 
उलपन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड़केके 
कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था। महान्‌ बल्ले 
तो वे ये हो, एकार्णवमें स्थित सम्पूर्ण जगतको खुब्घ 
करने लगे ॥ उन दोनोंके सब ओर मुख ये। एकरर्णवके 
जलमें विचरते हुए जब ये पुष्करमे गये, तब वहाँ उन्हें 
अल्पत्त तेजस्वी रहमजीका दर्वान हुआ। 

जब बे दोनों असुर ब्रहमजीसे पूछने लगे--ुस 
कौन हो ? जिसे तह सृष्िकार्यम नियुक्त किया है, वह. 


दर्शन अमोध है। समर-विजयी वीर ! हम आपको 
जस्कार कराते हैं।' 

भगवान्‌, बोले--असुरो। तुमलोग वर 
किसलिये माँगते हो.? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, 
किर-भी तुम दोनों जोचित रहता चाहते हो ! यह बढ़े 
आख्र्यक्ी बात है। 

सधु-कैटभने कहा--प्रभो। जिस स्थानों 
किखोकी मृत्यु न हुई हो; वहीं हमाए वध हो--हमें इसी 
यरदानकी इच्छा है। 

औघणबान्‌ खोले--ठीक है' इस प्रकार उन 
महान्‌ असुरेक वरदान देकर देवताओंके ग्रभु सनातन 
ोिष्णुने अज़नके समान काले झरीरवाले मधु और 
कैटभको अपनो आाँघोपर गिरकर मसल डाला। 


श्श्ड 





तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी बाहि ऊपर उठावे घोर तपस्वामे 
संलन हुए। भगवान्‌ भास्करकी भाँति अन्यकासका नागा 
कर रहे थे और सत्यघर्मके परायण होकर अपनी 
किरणेंसे सूप के समान चमक रहे ये। किन्तु अकेले 
होनेके कारण उनका मन नहीं लगा; अतः उन्होंने अपने 
जरीरके आधे भागसे शुभलक्षणा भार्याकों उत्फन किया। 
त्पक्षात्‌ पितामहने अपने हो समान पुतकी सृष्टि को, 
जो सब-के-सब प्रजापति और ल्पकविख्यात योगी हुए। 

जह्याजीने (दस प्रजापतियोंके अतिरिक्त) रू्मी, 
साध्या, शुभलक्षणा विशेजा, देवी तथा सरस्वली--इस 
पाँच कत्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंसे भी 
श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कमेंकि साक्षी 
अहाजीने ये पाँचों कन्याएँ घर्मकों अर्पण कर दीं। 
अह्ाजीके आये शरीससे जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह 
इच्छानुसार रूप धारण कर खेती थी। बह सुर्रभिके 
रूपये ब्ह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोकपूणित 
अद्ाजीने उसके साथ सागम किया, जिससे व्या पु 
उल्पन्न हुए। पितामहसे जन्म ग्रहण कालेबाले वे सभी 
आलक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़नेके 
कारण उनकी 'रुद्र' संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुराधिके 
सर्भसे गौ, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पति हुई। बकछ, 
हंस और श्रेष्ठ ओषियाँ (अत्र आदि) भी सुरधिसे ही 
उत्पन्न हुई है। घर्मसे लक्मीने सोमको और साध्याने 
साध्य नामक देवताओंकों जन्म दिया। उनके नाम इस 
अकार है--भव, प्रभव, कृषाव, सुवह, अरुण, वरुण, 
विश्वामित्र, चल, धुव, हविष्मान, तनूज, विधान, 


+ अंवस्थ इधीकेसी यदीष्छससि पर पदम्‌ » 
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अधिमठ, बत्सर, भूति, सर्वासुरनिषूदन, सुपर्ता, 
जूहल्कन्‍्ल और महालेकनमस्‍्कृत। देवी (चसु) ने बसु- 
संज्ञक देवताओंको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण 
करनेवाले ये। घर्मकी चौथी पत्नी विधा (किसे) के 
'गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह 
अर्मकी सल्तानोका वर्णन हुआ। विश्ेदेवोके नाथ इस 
अकबर है--सहाबादु दक्ष, नेधर पुष्कर, चाक्षुष मनु, 
अति सल्वपयक्रमी रुक्‍द तथा परम कान्तिघानू भासकर। 
इस विश्नेदेल-संक पुओेंक देवमाता विशेशाने जन्म दिया 
'है। सर्तवतॉने मस्तान नामके देवताओंको उत्पन्न किया, 
किसके नाम ये है--अधि, चल, ज्योति, साबित, मित्र, 
अमर, झलक, सर्ष, महाभुज, वियाज, राज, विश्व, 
सुसति, अश्वगन्थ, चित्ररश्मि, निषध, आत्मतिधि, चारित्र, 
'कदमाजण, कूहत्‌, खृहदरप तथा विष्णुसताभिण। ये सब 
सकवतीके पुर सस्‍दरण कहलाते है। अदितिने कश्यपके 
अंडासे कारह आदिल्‍्योक अन्म दिया। 

'स प्रकार महर्वियोदमए प्रपंसित सृष्टि-परपराका 
क्रमश: कर्जन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको 
सदा सुनेगा और प्चेकि अवसरपर इसका पाठ को, 
वह इस लोकें वैरण्यवान्‌ होकर परलेकमें उत्तम 
लोक उपणोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्यका-- 
अहात्या बरहमजीके प्रदु्भावकी कथाका पाठ करता है, 
उसका कभी अमज़ऊ नहीं होता। महाराज! 
ऑव्यासदेकसे जैसे मैंने सुत है, उसी प्रकार तु 
ना] 
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तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके ड्वारा देशताओंकी पराजय और 
ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देना 

भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त बलयान्‌ अकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैल्योंकी उत्पत्ति 
सारक नामके दैल्यकी उत्पति कैसे हुई ? कार्तिकेयजीने हुई है। पूर्वकालूमें डली शुभलक्षणा दितिको महर्षि 
उस महान्‌ असुरका संहार किस प्रकार किया ? भगवान्‌ कश्यपने यह वरदान दिया था कि 'देवि ! तुन्हं जा 
रुद्रको उमाकी प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने ! ये _जामका एक पुत्र होगा, जिसके सभी अज्ज वग़के समान 
सारी बातें जिस प्रकार हुई हों, सब मुझे सुनावये। . सुदृढ़ होंगे।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस 
चुलस्यजीने कहा--शजन्‌ ! जैसे अरजीसे अक्रिपुनरको जन्म दिया, जो कज्के द्वारा भी अच्छे था। 





वह ज्मते ही समस्त शाखखोमे पासक़त हो गया। उसने 
चड़ी भक्तिके साथ मातासे कहा--'माँ! मैं तुम्हारी 
किस आज्ञाका पालन कहूँ ?' यह सुनकर दितिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली--'बेटा ! इने मेरे 
चहुत-से पुत्रोको मौतके घाट उतार दिया है। अतः उनका. 
बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके लिये 
जाओ।' महाबली वाद 'बहुत अच्छा !' कहकर 
सकें गया और अमोघ तेजवाले पाशसे इत्रको 
बाँधकर अपनी माकि पास ले आया--ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाँध रूत्ये। इसो समय 
अह्याजी तथा महातपस्वी कश्यप सुनि उस स्थानपर 
आये, जहाँ वे दोनों मां-बेटे निर्भव होकर खड़े थे। उन्हे 
देखकर ब्रह्मा और कक्यपजीने कहा--'बेटा ! इन्हें 
जोड़ दो, ये देवताओंके राजा है; इच्हें लेकर तुम कया 
करोगे। र्मानित पुरुषका अपमान ही उसका बंध कहा 
जया है। यदि शाहु अपने बाुके हाथमें आ जाय और 
बह दूसरेके गौरवसे छुटकारा पाये तो बह जीता हुआ भी 
अतिदिन चिस्तामग रहनेके कारण भृतकके हो समान हो 
जाता है।' यह सुनकर चबाने बरहमजी और 
_कश्यपजीके चरणोंमें प्रणाम करते हुए कहा--'मुझे 
इलाके बॉधनेसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माताकी 
आज्ञाका पालन किया है। देव! आप देवता और 
असुरोंके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं; 
अतए॒ब आपकी आज्ञाका पालन अवश्य कहूँगा। यह 
लीजिये, पैने इन्रको मुक्त कर दिया । मेरा मन तपस्यामें 
रूगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्कं् पृषी हो--यह 
आश्ीर्षाद प्रदान कीजिये / 

जह्याजी बोले--वत्स ! तुम मेरी आज्ञाके अधीन 
रहकर तपस्या करो। तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ. 
सकती । तुमने अपने इस शुद्ध भाव जन्पका फल प्रा 
कर लिया। 

यह कहकर अरह्माजीने बड़े-बड़े के्रॉचाली एक. 
कन्या उत्पंत्र की और उसे वज्ाज्ञको पत्रौरूपमें 
अन्लीकार करनेके लिये दे दिया। उस कन्याका नाम 
चराज्जी बताकर ब्रह्माजी वहाँसे चले गये और वज़ाज़ उसे 


_ सास्कासुसके अन्यककी कथा और ग्रक्माजीका देवताओंको स्गलकना देना 
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साथ ले तपस्‍्याके लिये वनमें चत्म गया। उस 
दैल्यराजके नेत्र कमलपज़्के समान विशाल एवं सुन्दर 
थे। उसकी बुद्धि ुद्ध थी तथा वह महान्‌ तपस्वी था। 
उसने एक हजार वर्षोतक बांहें ऊपर उठाये खड़े होकर 
तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार वर्षतक पानीके 
औतर निवास किया। जलके भीतर प्रवेश कर जानेपर 
उसकी पत्नी वराज्जी, जो बड़ी पतित्रता थी, उसी 
सरोवस्के तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाये- 
'पिये घोर तपस्यामें प्रकृत्त हो गयी। उसके झरीरमें महान्‌ 
केज था। इसी बीचमें एक हजार वर्षोका समय पूरा हो 
वा । तब ब्रहमाजी प्रसन्न होकर उस जलाइयके तटपर 
आये और वद्ाब्नसे इस प्रकार बोले-- 'दितिनन्दन ! 
उठ, मै तुष्हारी सारी कामनाएँ पूरी कहैणा।' 

उलके ऐसा कड़नेपर बजाज जोला--'भगवन्‌। 
रे इृदयमें आसुर-भाव न हो, मुझे अक्षय स्तेकोंकी 
अक्नि हो तथा जबतक यह दारीर रहे, तबतक तपस्थामें 
है भेए अलुशग बना रहे !' 'एकमर्तु' कहकर ब्रह्मजी 
अपने स्ोकको चले गये और संयमको र्थिए रखनेवाला 
कह तपस्या समाप्त होनेपर जब घर लौटनेकी इध्फ 
करे लगा, तब उसे आश्रमपर अपनी खी नहीं दिखायी 
दी। भूलसे आकुर होकर उसमे पर्वतके घने जंगल 
'फर-मूल खेनेके लिये प्रवेश किया। वहाँ जाकर 
देखा--उलकी पल्नी वृक्षकी ओटों पुंढ छिपाय 
डीनभावसे रो रही है। उसे इस अवस्थामें देख 
'दितिकुमारने सानखवना देंते हुए पूछा--'कल्याणी। 
किसने तृष्हाए आपकार करके यमलोकमें जानेकी इच्छा 
कीहै?' 

राजी बोली--आणनाथ ! तुतहोरे जीते-जी मेरी 
दक्ला अनाथकी-सी हो रही है। देवराज इन्द्रने भयंकर 
'रूप धारण करके मुझे डराया है, आअमसे बाहर निकाल 
'िया है, मा है और भूहि-भूरि कष्ट दिया है। मुझे अपने 
डुलखकन अन्त नहीं दिखायी देता था; इसलिये मैं प्राण 
थाम देनेका निक्षय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत् 
दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे। 

जाके ऐसा कहानेपर दैत्यताज वाज़ुके ने 


तक 
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ऋ्रोषसे चक्लल हो उठे। कवि वाह महान्‌ आखुर 
देवराजसे बदल सेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि 
उस महाबलीने पुतः तप कानेका ही निक्षय किया। 
उसका संकल्प जानकर बरह्मजी वहाँ आये और उससे 
पूछने रूगो--'बेटा | तुम फिर किसलिये तपस्था 
कसलेको उदयत हुए हो ?' वडझा़ने कहा--'पितामह ! 
आपकी आजा मानकर समाधिसे उठमेपर मैंने देखा-- 
इलले वराज़ीको बहुत ऋस पहुंचाया है; अतः यह मुझसे 
ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस विपततिसे उबार दे। 
दादाजी यदि आप मुझपर स्ुष्ट है लो मुझे ऐसा 
पुत्र दीजिये।' 

ज्ह्माजी बोले--वीर ! ऐसा ही होगा। अब हुं 
तपस्या कल्लेकी आवश्यकता नहीं है। तुचहोरे कारक 
नामका एक महाबली पुत्र होगा। 

अह्ाजीके ऐसा कहतेपर दैल्पताजने उन्हें प्रणाम 
किया और बनें जाकर अपनी रानौको, जिसका बदय 
दुःखो था, प्रसन्न किया। के दोनों पति-पक्कौ सफल- 
सनोरध होकर अपने आज्रममें गये। सुत्यही बरी 
अपने पतिके द्वार स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक 
हजार व्योतक उदें हो धारण किये रही। इसके बाद 
उसमे पुन्रको जन्म दिया । उस दैत्यके पैदा होते ही सारी 
पृष्वी डोलने लगी--स्त्र भूकम्प होने लूगा। 
महासागर विशुल्‍्य हो उठे । कराज्ली पुककोे देखकर हवस 
भर गयी। दैत्यदाज तारक जब्ये ही भवंकर पाक्रमी हो 
जया। कुलषष्ध और महिष आदि सुख्य-ुख्य असुरोनि 
भिलकर उसके राजाके पदपर अधिषिक्त कर दिया। 
दैल्योका महान्‌ साम्राज्य प्राप्त करके दानवड्े तास्‍कने 
कहा--'महाबली असुये और दानवो। तुम सब लोग 
मेरे बात सुनो। देवगण हमलोगेंके वंजञका वाझा 
कसलेवाले हैं। जन्मगत स्वधावसे ही उतके साथ हमारा 
अदूट बैर बढ़ा हुआ है। अकः हम सब लोग 
देकताओंका दमन करनेके लिये तपस्या करेगे!" 

पुलस्यजी कहते हैं-ाजन्‌! यह सन्देश 
सुनाकर सबकी सम्मति से तारकमसुर पाहियात् पर्वव्पर 
चला गया और वहाँ सौ वर्धोतक निसहार रहकर, सौ 


व्यॉतक पक्चारि-सेवन कर, सौ वर्धोतक केवल पते 
चबाकर तथा सौ वर्षोतक सिर्फ जल पीकर तपस्था 
करता रहा। इस प्रकार जब उसका गौर आल्कतत दुर्बल 
और तफका पुझ हो गया, तब ग्रद्माजीने आकर कहा-- 
'दैल्वराज ! तुमने उत्तम ब्रतका पालन किया है, कोई वर 
गो उसने कहा-- किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न 
हो।' तब ख्माजीने कहा--'देहधारियोंके लिये मृत्यु 
लिखित है; इसलिये तुम जिस किसी निमिततसे भी, 
जिससे तुष्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो।' तब 
दैल्वराज लास्‍कने बहुत सोच-विचास्कर सात दिनके 
जलकसे अपनी मृत्यु माँगी। उस सपय वह महान्‌ 
असुर घमंडसे मोहित हो रहा था। ब्रहमजी 'तथासतु 
कहकए अपने धामकों चले और दैत्य अपने घर लौट 
जया। वहाँ जाकर उसने अपने मज्ियोंसे कहा-- 
_डुमल्थेण जी ही मे सेसा तैयार करो ।' प्रसन नामका 
दानव दैल्यताज तारक सेनापति था। उसे स्थामीकी 
जात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गम्पीर स्वर 
रुणपेरी बजाकर उसने तुरंत ही बढ़े-यढ़े दैल्पोको 
'एकतित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी 
होलेके साथ ही दस-दस करोड़ दैल्योंका यूषपति था। 
ऋण नामक हैत्य उन सबका आगुआ था और कुजण्प 
उसके पीछे चलनेवात्प था। इनके सिवा महिष, कुजर, 
सेल, कालनेमि, निमि, मन्‍्धन, जम्पक और शुम्प भी 
अधान थे। इस प्रकार ये दस दैत्यपति सेनानायक थे। 
उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो 
अपनी भुजाओपर पृष्कीकों तोलनेकी शक्ति रखते थे। 
सबसे सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी यह सेना 
अड़ी भयदूर जान पढ़ती थो। बह सतवाले गजराजों, 
ोड़ो और रघोंसे भरी हुई थी। पैदलोंकी संख्या भी 
बहुत थी और सेनामें सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं। 
इसी बीचयें देवताओंके दूत वायु असुरलोकमं 
आये और दानव -सेनाका उद्योग देखकर इन्रको उसका 
समाचार देनेके लिये गये। देवसभामें पहुँचकर उन्होंने 
'देवलाओंकि बोचमें इस नयी घटनाका हाल सुताया । उसे 
सुनकर महाकाहु देवराजने आँखें बंद करके बृहस्पतिजीसे 
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कहा--'गुल्देव ! इस समय देवताओंके सामने 
दानवोके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होता 
चाहता है; इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये। कोई 
ीतियुक्त बात बताइये ।/ 

अूहस्यतिजी जोले--सुरके् | साम-नीति और 
चतुरक्षिणी सेना--ये ही दो विजयाधिलाथी वोरेंकी 
सफलताके साधन सुने गये हैं। ये ही सात 
रक्षा-कवल हैं। नौतिके चार अक्ष हैं--स्मम, भेद, दान 
और दण्ड | यदि आक्रमण करनेवाले शत लोधी हों तो 
उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पढ़ता । यदि ये एकमतके 
और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती 
तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेनेकी पक्ति रखते हैं, 
उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल 
सकती; अतः अब यहाँ एक ही उपाय दोष रह जाता है। 
चह है--दण्ड | यदि आपलोगोंक जैचे तो दष्छका ही 
7] 

जहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर एच्ने अपने कर्तव्पका 
निक्षण. करके देवताओंकी सभायें इस अरकर 
कहा--'स्वावासियों ! सावधान होकर मेरी बात 
सुनो--इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित 
है; अतः येती सेना तैयार की जाय । यमराजकों सेनापति 
अनाकर सम्पूर्ण देवता शी ही संश्मके लिये निकले / 
यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कक्‍च बाँधकर तैयार 
हो गये। मातलिने देवराजका दुर्जय रच जोतकर खड़ा 
किया। यमराज भैसेपर सवार हो सेनाके आगे खड़े हुए। 
से अपने प्रचण्ड किल्कुरोदा। सब ओरसे घिरे हुए थे। 
अप्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चत््रमा तथा आदित्व--सब 
स्मोग युदधके लिये उपस्थित हुए। देवताओंकी वह सेना 
तीनों लमोकोंके लिये दुर्जय थी। उसमें तैतीस करोड़ 
देवता एकत्रित थे। तदनासर युद्ध आरम्भ हुआ। 
अश्विनीकुमार, मर्द्रण, साध्यगण, इत्र, यक्ष और 
गब्धर्व--ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्थराज 
तासकपर प्रहार करने लगे। उत सबके हाथोंमें काना 
अकासके दिव्यास््र थे। पल्तु तारकासुरका शरीर बज एव 
पर्वतके समान सुदृढ़ था। देवताओंके हथियार उसपर 


काम नहीं करते थे। उन्‍हें प्रहार करते देख दानवराज 
कारक रघसे कूद पड़ा और करोड़ों देवताओंकों उसने 
अपने हाथके पृष्ठधागसे ही मार गिराया। यह देख 
देवलाओंकी बची-खुची सेना भयभीत हो उठी और 
चुद्धकी सामग्री वहाँ छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग 
'गयी। देसी परिस्थितिमें पढ़ जानेपर देवताओंकि हृदयमें 
जड़ा दुख हुआ और ले जगदुरु ह्यजीकी परणमें 
आकर सुन्दर अक्षरोसे युक्त वाक्योदमारा उनकी रुति 
करने लगे। 

देखता खोले--सल्वमूर्ते! आप प्रणवरूप हैं। 
अलत्त भेदोंसे युक्त जो यह विश्व है, उसके अडठुर 
आदिकी उत्पत्तिके लिये आप सबसे पहले बरह्मूपमें 
जकट हुए हैं। तदच्तर इस जगत्‌क्ती रक्षाके लिये 
सल्वपुणके मूलभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हैं। इसके 
आद इसके सेहारकी इच्छसे आपने रुद्रकूप धारण 
किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धाएण 
'करलैाले आप परमात्माकों नमस्कार है। जगतां जितने 
भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; 
अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच-विचारकर हम 
देवताओंका नाम-निर्देश किया है; साथ ही इस 
अर्ाण्डके दो भाग काके ऊर्ध्बलेकॉको आकायामे तथा 
_अधोलपेकोॉको पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया 
है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्वका सारा 
अवकाश आफे हो बनाया है। आप देहके भीतर 
रहनेवाले अल्तर्यामी पुरुष हैं। आपके परीरसे ही 
'देवताओंका प्राकटाय हुआ है। आकाज आपका मस्तक, 
च्रमा और सूर्य ने, सो समुदाय केवा और दिशा 
_कानोके कि्र है। यज्ञ आपका झरैर, नदियाँ सम्पिस्थान, 
पृष्वी चरण और समुद्द उदर हैं। भगवन्‌! आप 
अक्तोको शरण देनेयाले, आपत्तिसे बचानेवाले तथा 
उसकी रक्षा करनेवाले हैं। आप सबके ध्यानके विषय 
है। आपके स्वरूपका अल्त नहीं है। 

देखलाओंके इस प्रकार स्तुति कसनेपर ब्रहमाजी बहुत 
असन हुए। उन्होंने जाये हाथसे वर्द मुद्ाका प्रदर्शन 
करते हुए देवताओंसे कहा-- देवगण ! तुनहारा तेज 
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किसने छीन लिया है ? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो 
तममें अब कुछ भी कसनेकी कृक्ति हो नहीं रह गयी है; 
तुष्हाती कान्ति किसने हर ली ?' ब्रह्मजीके इस प्रकार 
पूछनेपर देवताओंने वायुको उत्तर देनेके लिये कहा। 
उनसे प्रेरित होकर खायुने कहा--'भगवन्‌ | आप 
चशाचर जगत सारी बातें जानते है--आफसे क्या 
छिपा है। सैकड़ों दैल्पोंने मिलकर इन्द्र आदि बलिह 
देवताओंकों भी बलपूर्वक पणास्‍्त कर दिया है। आपके 
आदेशसे स्वर्गलोक सदा हो यज्ञमोगी देवताओंके 
अधिकारमें रहता आया है। पल्तु इस समय तास्कासुरने 
देवताओंका सारा विमान-समूह छौनकर उसे दुर्लघ कर 
दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस मेरू पर्वतको 
आपने सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा मानकर उसे सब प्रकारके 
गुणोंमें बढ़ा-चढ़ा, यज्ञोंसे विभूषित तथा आकायामें भी 
परहों और नक्षजरोंकी गतिका सीमा-प्रदेश बना रखा था, 
उसीको उस दानवने अपने निवास और विहासके लिये 
उपयोगी बनानेके उद्देश्य परिष्कृत किया है, उसके 
शिख्रोंमें आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस 


अकार उसकी सारी उद्दण्डता मैंने बतायी है। अब आप 
ही हमारी गति हैं।' 

ओं कहकर खायुदेवता चुप हो गये । तब ब्रद्माजीने 
कहा--'देवताओ ! तारक नामका दैत्य देवता और 
असुर--सबके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका 
'अष हो सकता है, वह पुरुष अधीतक ज़िलोकीमे पैदा ही 
हीं हुआ। लास्कालुर तपस्या कर रहा था। उस समय 
ने बरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका। 
उस दैल्पने सरल दिनके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका 
वरदान माँगा था। स्रात दिनका वही बालक उसे मार 
सकता है, जो भगवान्‌ श्कूरके बॉरयसे उत्पन्न हो। 
हिसालूयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र आणिसे प्रकट होनेवाके अभिदेवकी भांति 
तेजसबी होगा; अतः भगवान्‌ शरके ओशसे उमादेवी 
जिस पुत्रकों जन्म देगी, उसका सामना कलेपर 
ारकासुर नह हो जायगा।' अह्माजीके ऐसा कहने- 
पर देखता ऊतहें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको 
चले गये। 


हन्‍--» जद बाण) 
पार्वतीका जन्म, सदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान्‌ 
झिजके साथ विवाह 


धकमंताई जगह. पान: कहर, लेडी 
शिरिशज हिमालयकी पल्नीघेताने परम सुन्दर करहामुहर्तमे 
एक कन्याकों जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त 
लोकोंमे निवास करनेवाले स्थावर, जब्बम--सभी घणी 
खुली हो गये। आकाइमें भगवान्‌ श्ीविष्ण, ब्रह्म, इच. 
चायु और आप्रि आदि हजारों देवता विभानोपर बैठकर 
हिमारूय पर्वतके ऊपर फूलॉंकी वर्षा करने लगे। ग्धर्व 
गाने लगे। उस समय संसासमें हिमालय पर्वत समस्त 
चराचर भूतोंके खिये सेव्य तथा आश्रय लेनेके योग्य हो 
गया--सब स्पोग वहाँ निवास और वहाँकी यात्रा करने 
लगे। उत्सबका आलत्द ले देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये। गिरिणजकुमारी उमाको रूप, सौभाग्य और 
ज्ञान आदि गुणोने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों 
स्मेकॉमें सबसे अधिक सु्दती और समस्त शुभ 


सक्षणोंसे सम्प्न हो गयी। इसी बीच 
कार्व-साधन-पतायण देवशाज इचने देवताओंद्ाए 
सम्मानित देवर्षि नारदका स्मरण किया। इच्द्रका 
अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्रताके साथ 
उनके भवनमें आये । उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ 
कड़े हुए और यथायोष्य पा आदिके द्वार उन्होने 
सवदजीका पूजन किया। फिर नारदजीने जब उनकी 
कुझल पूछी तो इद्रने कहा--'मुने ! जरिभुवनमें हमारी 
कुशलका अडुर तो जम चुका है, अब उसमें फल 
लूगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैने आपकी याद 
कौ है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं; फिर भी आपने 
अक्र किया है इसलिये मैं बता रहा हूँ। विजोषत: अपने 
सुहदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष 
बड़ी झान्तिका अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार 





भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ करके साथ 





संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगौंको सी 
उच्योग करना चाहिये।' 

इसे उनका साशा कार्य समझ लेनेके पश्चात 
जाएडजीने उनसे विदा ली और जीत हो गिरितण 
'हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया। गिरिजके 
दवासपर, जो विचित्र बेंतकी रूताओंसे हत-भरा था, 
'पहुँचनेपर हिसवानने पहले ही बाहर निकलकर मुनिकों 
अणास किया। उतका भवन पृथ्वीका भूषण था। उसमें 
अवेश करके अनुपम कान्तिवारे मुनिवर नारदजी एक 
अहुपूल्य आसनपर जितजमान हुए। फिर हिमवानते उन्‍हें 
यधायोग्य अर्घ्, पा्य आदि निवेदन किया और बड़ी 
भधुर बाणीमें नाएदजीके तपकी कुल पूछी। उस समय 
'गिरिरजका मुखकमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनिने भी 
रिरिशिजकी कुझाल पूछते हुए कहा--'र्वलताज! 
कु्ारा कलेवर अररुत है। तुम्हास स्थान धर्मानु्ानके 
लिये बहुत ही उपयोगी है। तु्हारी कन्दाओंका विस्तार 
विज्ञाल है। इन कल्दशाओंमें अनेकों पाचन एजे तपस्वी 
सुनियोने आश्रय ले तुर्हें पवित्र गनाया है। गिरियज ! 


+ पार्वतीका जन्य, सदत-दहत, पार्वतीका सप सला उनका क्षिवजीके साथ खियाह «» 
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कुप धन्य हो, जिसकी गुफामें लोेकनाथ भगवान्‌ श्र 
आन्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते हैं।' 

'चघुलसूवजी कहते है--देवर्षि नारदकी यह बात 
समाप्त होनेपर गिरिराज हिसारूयकी रानी मेना मुनिका 
दर्शन कालेकी इच्छासे उस भवनमें आयों। वे रूम 
और ग्रेमके भाससे झुकी हुई थीं। उनके पीछे-पीछे उनकी 
क्या भी आ रही थी। ेवर्षि नारद तेजकी राशि जान 
चड़ते ये, उन्हें देखकर जौलपलने प्रणाम किया। उस 
समय उतका मुख अक्ललसे ढका था और कमलके 
समान झोधा पानेवाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। 
_अभिततेजस्थी देवा्ति महाभागा मेनाकों देशकर अपने 
अमृतमय आज्ादोस उन्‍हें प्रसन्न किया। उस समय 
'गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर 
कित चितसे देख रही थी। देवर्षिन खेहमयी बाणीमे 
कका--'बेटी ! यहाँ आओ।' उनके इस प्रकार 
ुलयनेपर उमर पिताके गहेमें बहिं डालकर उनकी गोदमें 
ठ गयी। तब उसकी माताने कहा--'बेटी ! देवर्षिक 
जमाम करो !' उपाने ऐसा ही किया । उसके प्रणाम कर 
सेनेपर साताने कौतूहलवश पुजरीके शारीरिक लक्षणोंको 
आयेके लिये अपनी सखीके मुहसे धौरेसे कहलाया-.. 
'मुने। इस कन्याके सौभाग्यसूचक चिहोंकों देखनेकी 
कूषा करें।' मेलकी सजके प्रेरित होकर महाभाग 
सुनिखर करदजी मुसकशते हुए बोले--'भरे! इस 
ऋत्याके पतिका जन्प नहीं हुआ है, यह लक्षणोंसे रहित 
है। इसका एक हाथ सदा उत्तान (सीधा) रहेगा। इसके 
चरण व्यिचाी लक्षणोसे युक्त है; किनमु उनकी कास्ति 
बड़ी सुन्दर होगी। यही इसका भविष्यफल है।' 

_ऋर्दजीकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ भयसे घबरा 
उठे, उनका चैर्य जाता रहा, वे आँशू बहाते हुए गदर 
_कष्ठसे बोले--' अत्यन्त दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति 
'ुर्विकेय है--उस्का हवन होना कठिन है। शास्तकारोन 
सके पुत्रको नस्‍कसे त्राण देनेवात्र बनाकर सदा 
'पुप्रपाप्तिकी ही प्रशंसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोंक 
हें डालनेके लिये है। क्योकि स्रीके बिना किस 
जीव सू्टि हो हो नहीं सकती। पल्तु र्ी-जाति 


हद 





स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है। झास्त्रेमें यह महान 
'फलदायक वचन अमेकों बार निःसन्देहरूपसे दुहतया 
जया है कि शुभलक्षणोंसे सम्पन्न सुख कया दस 
पुत्रेकि समान है। किन्तु आपने मेरी कत्याके शारीरमें 
केवल दोषोंका ही संग्रह बताया है। ओह ! यह सुनकर 
मुझपर मोह छा गया है, मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी 
ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुने ! मुझपर अलुप्रह 
करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कौजियें। 
देवपें ! आपने कहा है कि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हुआ है।' यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नहीं 
है। यह अपार और दुःसह दुःख है। हाथों और पैसे 
जो रेखाएँ बनी होती है, वे मतुष्य अथवा देवजातिके 
स्मेगोंको शुभ और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं; 
सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी 
कहा है कि 'इसका एक हाथ सदा उत्ता रहेगा।' पल्तु 
उत्तान हाथ तो सदा याचकोंका हो होता है--ये हो 
सबके सामने हाथ फैलाकर मौपते देखे जाते हैं। जिनके 
पका उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है, उनका 
हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कान्स 
अतानेके साथ ही यह भी कड़ा है कि इसके चरण 
व्यिवारी लक्षणोसे युक्त है; अतः मुने ! उस चिहसे भी 
सुझे कल्याणकी आधा नहीं जान पढ़ती" 

_भारदजी खोले--गिरिशज ! तुम तो अपार हर्षके 
स्थानमें दुःखकी बात कर रहे हो। अब मेरे यह बात 
सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था, वह रहस्वपूर्ण था। 
इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकप्रचित्त 
होकर श्रवण करो । हिमाचल ! मैंने जो कहा था कि इस 
देबीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके 
'पति महादेवजी हैं। उनका वास्तवमें जन्य नहीं हुआ 
है---वै अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्‌की 
उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। वे सबको झरण देनेवाले एवं 
ज्ञासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह 
अह्यष्ड उन्हे संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। बह्मजीसे 
ेकर स्थाबरपर्वत्त जो यह संसार है, वह जप, मृत्यु 
आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरल्तर परिवर्तित होता 


+ अर्चयस्व इचीकेश यदीच्कसि पर॑ पदप्‌ « 
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रहता है । किन्यु महादेवजी आचल और स्थिर हैं। वे जात 
जहीं, जनक हैं--पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुढ़ापेका 
आक्रमण नहीं होता। ये जगत्‌के स्वामी और आधि- 
ज्याचिसे रहित है। इसके सिवा जो मैंने तुन्हारी कन्याको 
रुक्षणोंसे रहित बताया है, उस वाक्यका ठीक-ठीक 
'विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो । शरीर के अवयबोमें जो चिह या 
'ैखाएँ होती है, वे सोमित आयु, धन और सौभाग्य 
व्यक्त कसलाली होती है; पल्चु जो अनन्त और अग्रमेय 
है, उसके अमित सौभाग्यक सूचित कस्नेवाला कोई 
चिह्न या लक्षण झीरें नहीं होता । महामते ! इसीसे पैन 
आतलवया है कि इसके शरीरमे कोई लक्षण नहीं है। इसके 
अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा 
उततान रहेगा, उसका आदाय यह है--र देनेवाला हाथ 
उत्तान झोता है। देबीका यह हाथ बरद मुद्से युक्त होगा। 
कह देवता, असुर और मुनियोके समुदायको वर देनेवाली 
होगी तथा जो मैंते इसके चरणोंकों उत्तम कान्ति और 
व्यक्िारी लक्षणों युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी 
सैर मैहसे सुनो--'गिरिशरे्ट | इस कन्याके चरण 
'कमलके समान अरुण रैणके हैं। इतपर नसोकी ठग्ज्यल 
ऋष्ति पढ़नेसे स्वच्छता (रेत काष्ति) आ गयी है। 
देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके 
किकटेटमें जड़ी हुई सणियोंकी काम्ति इसके चरणों 
अतिविम्थित होगी । उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक 
रैग छोड़कर विचित्र रैगके दिखायी देंगे। उनके इस 
परिवर्तन और विचित्रताबंं ही व्यधिचार कहा गया है 
[अतः कु कोई विपरीत आयु नहीं करनी चाहिये) । 
सकीधर ! यह जगत्‌का भरण-पोषण करनेवाले वृषभ- 
ध्वज महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण स्लेकॉंकी जननी 
ता भूलोको उत्पन्न करलेवाली है। इसकी कान्ति परम 
'वित्र है। यह साक्षात्‌ झिवा है और तुम्हारे कुलको 
विज कलेंके लिये हो इसने तुम्हार पतन गर्भसे जन्म 
लिया है। अतः जिस प्रकार यह जीघ्र हो पिनाकधारी 
भगवान्‌ श्भरका संयोग प्राप्त करे, उसी उपायका तुम्हें 
िधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
देवकओका एक महात्‌ कार्य सिद्ध होगा। 


सहिखष्ड 





'घुलसूयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऋएदजीके सैंहसे 
चे सारी बातें सुनकर मेनाके स्वामी गिरितज हिमालयने 
अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्वत्त हमें भस्कर 
बोले--'प्रभो ! आपने घोर और दुस्तर नरकसे मेश 
उद्धार कर दिया । मुने ! आप-जैसे संतोका दर्शन निश्षय 
ही अमोष फल देनेवाल्र होता है। इसलिये इस 
कार्यमें---मेरी कन्याके विलाहके सम्बन्धमें आप ससय- 
समयपर योग्य आदेश देते रहें [जिससे यह कर्र् 
निर्षित्तापूर्वक सम्पन्न हो सके] ।' 

गिश्विजके ऐसा कहनेपर आरदजी हर्षमें भरकर 
ओोले--'रौलराज ! सादा कार्य सिद्ध ही समझे। ऐसा 
करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा और इसीमें 
ुष्हारा भी महान्‌ लाथ है।' यों कहकर नारदजी 
देवलोकमें जाकर इत्रसे मिखे और बोले--देवराज ! 
आपने मुझे जो कार्य सौपा था, उसे तो चैने कर ही दिया: 
किन अब कामदेकके बाणोंसे सिद्ध होने योग्य कर््य 
उपस्थित हुआ है।' कार्यदरशों नारद सुनिके इस प्रकार 
_कहनेपर देवतज इच्रने आसकी सज़रीकों हो अखके 
'रूपमें प्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया। उसे 
सामने प्रकट हुआ देख इतने कहा-- 'रतिवल्थ ! 
तुष्हें बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो 
सहूल्पसे ही उत्पन्न हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोके 
सनकी बात जानते हो । स्वर्णवासियोका प्रिय कार्य करो। 
सनोभव ! गिरिपजकुमारी उमाके साथ भगवान्‌ पूरका 
जीभ संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्रको भी साथ छेते 
जाओ तथा अपनी पल्नी रतिसे भी सहायता लो।' 

कामदेव खोला--देव ! यह सामग्री सुनियों और 
दानजेकि लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान्‌ 
जहूरको वशमें करना कठिन है। 

ले कहा--'रतिकान्त ! तुत्हारी शक्तिको सै 
जानता हूँ; तुन्होर द्वारा इस कार्यके सिद्ध होनेयें तनिक 
भी सच्देह नहीं है।' 

के ऐसा कहनेपर कामदेव अपने सख्त 
मधुमासको लेकर रतिके साथ तुरैत ही हिमालयके 
शिखरपर गया। वहाँ पहुंचकर उसने कारयके उपायका 


_ पा्वत्ीका जत्प, सदल-दहन, चार्वलीका खप तथा उतका सिलजीके साथ विवाह « 
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बिचार कस्ते हुए सोचा कि “महात्मा पुरुष निष्कष्प-- 
अविचल होते हैं। उनके मनको वमें करना अल्पत्त 
दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही शुल्ध करके उसके ऊपर 
विजय पायी जाती है। पहले मनकप संज्ोधन कर लेनेपर 
ही आयः स्तिद्धि प्रात होती है। मैं महादेवजोके 
अन्तःकरणमें प्रवेश करके इम्रिय-समुदायको व्याप्त कर 
स्पजीय साधनोके दवा अपना कार्य सिद्ध कहैँगा।' यह 
सोचकर कामदेव भगवान्‌ भृतनाथके आश्रमपर गया। 
बह आश्रम पृष्कका सारभूत स्थान जान पड़ता था। 
रहा ेदी देवदाक्के वृक्ष सुशोभित हो रही थी। 
कामदेवने, जिसका अन्तकाल क्रमश: समीष आता जा 
रहा था, कररे-घौरे आगे बढ़कर देखा--भगवान्‌ प्र 
ध्यान लगाये बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्ध- 
विकसित कमलदलके समान शोभा पा रहे हैं। उनकी 
कृष्टि सीधी एवं नासिकाके आप्रभागपर लगी हुई है। 
'झतैरयर उत्ततैयके रूपये अल्यत्त रपणीय व्याप्रचर् 
ूटक रहा है। कानोंें धारण किये हुए सपेकि फंसे 
निकली हुई फुफकारकी आँचसे उनका मुख पिज्ल 
र्जका हो रहा है। हवासे हिलती हुई रूम्बी-लम्बी 
जटाएँ, उनके कपोल-प्रात्तका चुप्वन कर रही हैं। 
ासुकति ऋगका यज्ञोफ्चीत धारण करनेसे उनकी नाभिके 
सूछ भागपें वासुकिका मुख और पूछ सटे हुए दिखायी 
देते हैं। ये अज़लि बांधि करके चिन्तन श्थिर हो रहे 
है और सपेकि आधूषण घारण किये हुए हैं। 
सदकततर वृक्षकी शाखासे भ्रमएकी भाँति इंकार 
करते हुए कामदेवने भगवान्‌ शक्लरके कानमें होकर 
'हदकमों प्रवे्ष किया। कापका आधारघूत वह मधुर 
झंकार सुनकर झट्टरजीके सनमें रमणकी इच्छा जाग्रत 
हुई और उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा दक्षकुमारी सतीका 
स्मरण किया। तब स्मरण-पथमें आयी हुई सती उनकी 
'लिर्घल समाथि-भावनाको धीरे-धीरे लुस्त करके सवये ही 
र्य-स्थानें आ गयीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूपमें 
उपस्थित-सी जान पड़ीं। फिर तो भगवान्‌ शिव उनकी 
सुषमें तत्मय हो गये। इस आकस्पिक विप्रने उनके 
अन्तःकरणकों आवृत्त कर लिया। देवताओकि अधीश्चर 


श्डर 


शिव क्षणभरके लिये कामजनित विकार्को प्राप्त हो गये। 
किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका 
कुचक समझकर उनके इृदयमें कुछ क्रोघका सकार हो 
आया। उन्होंने चैर्यका आश्रय केकर कामदेवके 
प्रभावको दूर किया और स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
दृढ़तापूरषक समाधियमें स्थित हो गये। 

उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने 
लगा, अतः जह वासनामय व्यसनका रूप घारण करके 
उनके हृदयसे बाहर निकल आया। ब्राहह आकर वह 
एक स्थानपर कड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका 
रति और सखा वसंत--इन दोनोने भी उसका अनुसरण 
किया । फिर मदनने आमकी मौरका मनोहर गुच्छ लेकर 
उसमें मोहनास्त्का आधान किया और उसे अपने 
पुष्पणय धतुषपर रखकर तुरंत ही सहादेवऔकी कातीमें 
मात। इम्रियोंके सम्ुदायरूप हृदयके विधा जानेपर 





भगवान्‌ शिवने कामदेवकी ओर दृषटिफात किया। फिर 
तो उनका मुख क्ोके आवेगसे निकलते हुए घोर 
हुकनरके कारण अत्वन्त भयानक हो उठा। उनके खीसेरे 
केत्रमें आगकी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी । रौड्र झरीरघारी 


+ अर्चयस्थ इधोकेशे यदीव्छससि परे पदण्‌ 
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भगवान्‌ रद्का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखायी देने लगा, 
मानो संसारकय संहार करनेके लिये खुला हो | मदन पास 
ही खड़ा था। महादेवजीने उस नेजरको फैलाकर मदनको 
ह उसका रक्ष्य बनाया। देवताललेग 'ब्रहि-जाहि' 
कहकर चिल्खाते ही रह गये और मदन उस केसे 
लिकली हुई चितरगारियोंमें पढ़कर भस्म हो गया। 
कामदेककरे दम्ध करके वह आग समस्त जगतको 
जल्नेके लिये बढ़ने लगी। यह जानकर भगवान्‌ शिवने 
उस कामाप्रिकों आमके वृक्ष, वसन्‍्त, चन्द्रमा 
फुपपसपूह, भ्रमर तथा कोयलके मुखमें बाँट दिया। 
महादेवजी बाहर और भीतर भी कामदेवके बाणोंसे विद्ध 
ये, इसलिये उपर्युक्त ्थानोमें उस अप्निका विभाग करके 
थे उनेंसे अत्वेकको ्रव्वलत कामाप्रिके ही रूपमें 
देखने छगो। बह कामाप्रि सम्पूर्ण लोककों श्षोभरे 
'ालमेवाली है; उसके प्रसारको रोकना कठिन होता है। 

कामदेवकों भगवान्‌ शिवके हुड्शारकी ज्वालासे 
ऋण हुआ देख रति उसके सख्य वसत्तके साथ जोर- 
जोससे रोने लमी। फिर यह अ्रिमे्रधारी भगवान्‌ 
अद्केखरकी शरणमें गयी और ध्रतीपर घुटने टेककर 
सहुति करे लूगी। 

रति ओोल्ली--जो सबके सन हैं, यह जग़त्‌ 
जिनका स्वरूप है और जो अरुत मार्गसे चलनेवाले हैं 
उन कल्याणमय शिवको नपस्कार है। जो सबको शरण 
देनेकाले तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, उन भगवान्‌ 
झखकरको नमस्करर है। नाना लोकॉमें समृद्धिका विस्तार 
सवाल दिवकों तमस्कार है। भत्तोंकों मनोवाज्छित 
अस्तु देनेवाले महादेवजीक प्रणाम है। कप्ंको उत्पन्न 
करनेवाले महेशवरकों नमस्कार है। प्रभो | आपका स्वरूप 
अन्त है; आपको सदा ही नमस्कार है। देव | आप 
रूत्आठमें चन्‍्द्रमाका चिह्॒ धारण करते हैं; आपको 
जमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम है। उनके द्वार 
आपकी उत्तम स्वुति होती रहती है। वृषधराज नदी 
आपका वाहन है। आप दानबोके तीनों पुरोंका अन्त 
करनेवाले है, आपके नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध 
है और सात प्रकारके रूप धारण किया करते हैं; आपको 
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जपस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है। 
_कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल. 
दोनोंसे अतीत आप परमेशवरको नमस्कार है। आप 
'चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवाले सबसे 
बड़े आचार्य है। प्राणियोकी सृष्टि आपके ही संकल्पसे 
हुई है। आपके लल्ाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने 
प्रियतमकी प्रापतिके लिये सहसा आप महेश्वस्की झरणें 
आयी हूँ। भगवन्‌ ! मेरे कामनाको पूर्ण करनेवाले और 
यज्ञको बढ़ानेवाले मे पतिको मुझे दे दौजिये। मै उतके 
'धिना जोचित नहीं रह सकती । पुरवेश्वर ! फियाके लिये 
प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसारमें दूसए 
कौन है। आप सबके प्रधु, प्रभावशाली तथा प्रिय 
बस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण हैं। आप ही इस भुवनके 
स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तोंका 
भय दूर करनेवाले हैं। 

पुलरूयजी कहते हैं--कामदेवकी पल्रो रतिके 
इस प्रकार स्तुति करेपर मस्तकपर चत्रमाका मुकुट 
धारण करलेबाले भगवान्‌ बक्कूर उसकी ओर देखकर 
सधुर वाणीयें बोले--'सु्दी! समय आलेपर यह 
कामदेव शी्र ही उत्पन्न होगा। संसारमें इसको अनड॒के 
जामसे प्रसिद्धि होगी। भगवान्‌ किवके ऐस्त कहनेपर 
कामवल्लभा रति उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
हिमालयके दूसरे उफचनयें चली गयी। 

उधर नारदजीके कथनातुसार हिमवान्‌ आपनी 
कल्याको वस्वाभूषणोंसे विभूषित करके उसकी दो 
सख्तियोंके साथ भगवान्‌ श्ुसके समीप से आ रहे थे। 
मार्ममें रतिके सुखझे मदन-दहनका समाचार सुनकर 
उनके मनमें कुछ भय हुआ। उत्होंने कनयाकों लेकर 
अपनी पुऐीमें ललौट जानेका विचार किया। यह देख 
संकोचशील्त पार्वतीने अपनी सस्तियोके मुखसे पिताको 
'कहलाया--'तपस्थासे आधीष्ट वसतुकी पर्ि होती है। 
तप कल्लेबालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसासमे 
'पस्था-जैसे साधनके रहते सम व्यर्थ ही दुर्भाग्य भार. 
डोते है। अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे मैं तपस्या ही करूँगी।' यह सुनकर हिमानले 


कहा--'बेटी । 'उ' 'मा--ऐसा न करों। तुम अभी 
चपल बालिका हो। तुत्हाा जरीर तपत्याका कष्ट सहन 
कस्लेमें समर्थ नहीं है। बाले ! जो बात होनेवाली होती 
है, वह होकर हो रहती है; इसलिये तुम्हें तपस्या करलेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। अब घरको ही चलूँगा और 
हीं इस कार्वकी सिद्धिके लिये कोई उपाय सोचूँगा।' 
िताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्यती घर जानेको तैयार 
हीं हुई, तब हिमवानूने सन-हो-मन अपनी पुत्रीक दृढ़ 
लिश्यको प्रशंसा को । इसी समय आकाशमें दिव्य वाणी 
अकट हुई, जो तौनों स्मोकोमें सुनायी पढ़ी। वह इस 
कार थी--'गिरिशज ! तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी 
'चुकौको तपस्या काेसे रोका है; इसलिये संसारमें इसका 
जाम उमा होगा। यह यूर्तिमती सिद्धि है। अपनी 
अभिलबित वस्तुके अवश्य प्राप्त कोगी। यह 
आकाशवाणी सुत्कर हिसवानूने पुत्रीको तप करनेकी 
आजा दे दी और स्वयं अपने भवनकों चले गये। 
'फर्वती अपनी दोनों सब्तियोंके साथ हिमालयके 
उस प्रदेश गयी, जहाँ देवताओंका भी पहुंचना कठित 
था। वहाँका शिखर परम पथित्र और नाता प्रकारकी 
चातुओसे विधृषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और 
ताप फैली था, वृक्षोपर भ्रम गुंजार कर रहे थे। वहाँ 
चार्वलीने अपने बद्र और आभूषण उतारकर दिव्य 
उल्कल धारण कर लिये। कटिमें कुशोंकी मेखला पहन 
रत । वह प्रतिदिन तीन बार स्रान करती और गुलाबके 
'कूछ चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ 
ज्ॉतक तपस्या की। तत्यक्षात्‌ सौ वर्षोतक हिमवान- 
कुमारी अतिदिन एक पत्ता खाकर रही। तदनन्तर पुनः सौ 
अ्वॉतक उसने आहारका सर्वथा परित्याग कर दिया। 
इस तरह वह तपस्थाकी निधि जन गयी। उसके तपकी 
आँचसे समस्त प्राणो उद्विप्त हो उठे। तब इत्रन 
सपर्वियोका स्परण किया। वे सब बड़ी प्सत्नताके साथ 
एक ही समय वहाँ उपस्थित हुए। इडने उनका स्वागत- 
सल्कहर किया । इसके बाद उन्होंने अपने चुलाये जानेका 
अलोजन पूछा। तब इतने कहा-- 'महात्माओ ! 
आपत्मेगोंके आयाहनका प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर 
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'ार्वतीदेकी घोर तपसथा कर रही हैं। आपलोग संसासके 
हितके लिये सीघतापूर्वक वहाँ जाकर उन्हें अधिमत 
जातक प्राज्िक विशास दिल्‍्म तपस्या बंद करा दौजिये।" 
बहुत अच्छा !' कहकर सा्षिगण उस सि्धसेवित 
'ौलपर आये और पार्वलीदेवीसे मधुर वाजीये बोले--. 
"बेटी ! तुम किस उद्देश्यसे यहाँ तप कर रही हो?” 
पार्वतीदेवीने सुनियोके गौरवका ध्यान रखकर आदर- 
पूर्वक कहा--'महात्याओ ! आपलोग समस्त पराणियोकि 
मनोरथेकों जानते हैं। प्रायः सभी देहघारी ऐसी हो 
बस्तुकी अभिलापा कार है, जो अल्कतत दुर्लभ होती है। 
सै भगवान्‌ पाकूरकों पतिरूपे प्रात करनेका उद्योग कर. 
रही हूँ। वे सवभावसे ही दुयाध्य हैं। देवता और असुर 
भी जितके स्वरूपकों निक्षित रूपसे नहीं जानते, जो 
'पारमार्थिक क्रियाओंकि एकमात्र आधार हैं, जिन बीतराग 
सहात्माने कामदेवकों जलकर भर्म कर डाल है, देसे 
सहापहिम शिवको मेरी-ैसी तुच्छ अबला किस प्रकार 
आराधनाद्ारा प्सत्न कर सकती है।' 
'पर्वलीके यो कहतेपर मुतियोनि उसके सनकी दृढ़ता 
जाननेके लिये कहा--'बेटी ! संसार दो तरहका सुख 
देखा जाता है--एक तो बह है, जिसका शरीर सम्बन्ध 
होता है और दूसरा यह, जो मनको शान्ति एवं आनन्द 
दान करनेबाला होता है। यदि तुम अपने झररके लिये 
विलय सुखकी इच्छा करती हो तो वुन्हें पणित वेकमें 
रहतेवाले भूत-प्रेलेके सकती महादेवसे वह सुख कैसे 
सिल सकता है। अरी ! थे फुफकारते हुए भवैकर 
'भुजकोक आभूषणरूपमें घारण करते है, उमझानभूमियें 
रहते है और रौहररूपधारी प्रपयण सदा उनके साथ लगे. 
रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु कहीं 
अच्छे हैं। ये इस जगत्‌के पालक हैं। उनके स्वकपका 
कहीं ओर-छोर नहीं है तथा ये यज्ञोगी देवताओंके 
सम हैं। तुम उन्हें पातेकी इच्छा क्यों कहीं करती ? 
अथवा दूसरे किसी देवताकों पानेसे भी तुन्हें मानसिक 
सुखकी प्राप्ति हो सकती हैं। जिस वस्को तुम चाहती हो, 
उसके पानेमें ही बहुत छेद हैं; यदि कदाचित्‌ पराप् थी 
हो गया तो वह किफल वृक्षके समान है--उससे ढु्हें 


सुख कहीं मिल सकता।' 

उन श्रेष्ठ मुनियोके ऐसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुषित 
हो उठी, उनके ओठ फड़कने लगे और बे क्रोधसे लाल 
आँखें करके बोलों--'महर्षियों! दुगप्रहोके लिये 
कौन-सी नीति है। जिनकी समझ उली है, उन्हें 
आजतक किसने राहपर लगाया है। मुझे भी ऐसी ही 
जानिये। अतः मैंर विषयमें अधिक विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। आप सब स्मेग प्रजापतिके समान 
हैं, सब कुछ देखने और समझनेवाले हैं; फिर भी यह 
नि्य है कि आप उन जगतापभु सनातन देव भगवान 
ूरको नहीं जानते। थे अजन्चा, ईश्वर और अव्यक्त 
है। उनकी सहिसाका माप-तौल नहीं है। उनके 
अलौकिक कम्मोंका उत्तम रहस्य समझता तो दूर रहा, 
उसके स्वरूपका बोध भी आवृत है। श्रीषिष्णु और महा 
आदि देवेश्वर भी उन्हें सधार्थरूपसे नहीं आनते। 
अहार्षियों ! उनका आत्प-वैधव सपस्त भुकनोंगें फैला 
हुआ है, सबम्यू्ण पराणियेकि सामने प्रकर है; क्या उसे भी 
आपलोग नहीं आनते ? बतादये तो, यह आकाश 
किसका स्वरूप है? यह अधि, यह वायु किसकी मूर्ति 
है? पृथ्वी और जल किसके विप्रह हैं ? तथा ये चत्रमा 
और सूर्य किसके केत्र है?” 

'ार्वलीदेवीकी बात सुत्कर सार्षिगण वहाँसे उस 
स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ दिव विराजमान थे। उन्हंन 
अक्तिपूर्वक तमस्कार करके भगवानूसे कहा-- 'स्वपकि 
अधीक्वर महादेव! आप दयालुः देवता हैं। गिरिएज 
हिमालयकी पुत्री आपके लिये तपस्या कर रही है। 
'हपलमेग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हैं। 
आप योगमाया, महिमा और गुणोंके आश्रय हैं। आपको 
अपने निर्मल ऐश्वर्यपर गर्व नहीं है। शरीरघारियोंमे 
हसलोग अधिक पुण्यवान्‌ हैं जो कि ऐसे भहिमाशाली 
आपका दर्शन कर रहे है।' ऋषियोंके रपणीय एवं 
हितकर वचन खुतकर वागी्रोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ रक्र 
सुसकशते हुए बोले--'मुनिवरों! मैं जानता हूँ 
ोंक-रक्षाकी दृष्टिसे वास्तव यह कार्य बहुत उत्तम है; 
किन्तु इस विषययमें मुझे हिमवान्‌ पर्वतसे हीं आशा 
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है--शायद ये मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहकी बात 
स्वीकार न करें। इसमें रत्देह नहीं कि जो लोग 
कार्यसिड्िके लिये उच्यत होते हैं, ये सभी उल्काष्ठत रहा 
करते हैं। उत्कण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महात्पाओके चित्तमें 
भी उतावली पड़ जाती है। तथापि विशिष्ट व्यक्तियोंको 
्मेक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये। क्योकि 
इससे धर्मकी वृद्धि होती है और परवती ल्वेगोकि लिये 
भी आदर्श उपस्थित होता है।' 

भगवानके ऐसा कहनेपर खर्षिगण दुरंत 
हिमालयके भवनमें गये। वहाँ हिसवानले बड़े आदस्के 
साथ उनका पूजन किया । उससे प्रसन्न होकर ते मुनिश्ेषठ 
उतावलीके कारण संश्षेपसे बोले--- 'गिरिणज ! तुरहारी 
'फुकके लिये साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ उक्कूर तुमसे 
आाचना करते हैं। अतः तुम आपनी पुत्री भगवान्‌, 
श्रीशकरकों समर्पित करके आपनेकों पाक बनाओ | बह 
देवताओंका कार्य है। जगतूका उद्धार कालेके लिये ही 
यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके ऐसा कहनेपर 
'हिमवान्‌ आनन्द-विभोर हो गये। तब थे हिमवानुको 
साथ हे पार्वतीके आश्रमपर गये। उमा तपस्थाके कारण 
तेजोमयी दिखायी दे रही थी। उसने अपने तेजसे खूर्य 
और अप्निकी ज्वालाकों भी पशक्‍्त कर दिया था। 
सुनियोने जब सेहपूर्सक उसका मनोगत भाव चूछा तो 
उस मानिनीने यह सारगर्भित क्चन कहा--मैं 
'पिनाकधारी भगलान्‌ रुद्रके सिया दूसरे किसीकों नहीं 
चाहती । वे ही छोटे-बड़े सब प्राियोमे [ आत्पाकूपसे) 
स्थित हैं, थे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। 
चौरता और ऐश्वर्य आदि गुण उत्होमें शोधा पाते है; ले 
ुलनारहित महान्‌ प्रमाण हैं, उतके सिवा दूसरी कोई 
'स्त है ही नहीं। यह सारा जगत्‌ उत्हींसे उतपत्र होता है। 
जिनका ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान्‌ 
श्डरकी दारणमें मैं आयी हूँ। 

'ार्वतीदेवीके ये वचन खुतकर ये मुनिश्ष्ठ बहुत 
अन्न हुए। उनके नेत्रोमें आनन्दके आँसू उमड़ आये 
और उन्होंने तपरिविनी गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए मधुर 
चाणीयें कहा--'अहो ! बड़ी अरुत जात है। बेटी ! 


| कथा उक्का दिवजीके साथ विवाह * श्थ्८ 


जुस तिर्मल झञनकी मूर्ति-सी जान पढ़ती हो और 
औशुरओमें दृढ़ अनुरण रुखनेके कारण हमार 
अन्तःकरणकों अल्यतत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान्‌ 
क्षिक्के अरूत ऐश्र्यको जानते हैं, केवल तुष्हो 
लिक्यकी दृढ़ता जाननेके लिये यहाँ आये थे। अब 
खुतहारी यह कामना जी हो पूरी होगी। अपने इस 
अनोहर रूपके तपस्थाकी आगर्मे न जलाओ। कल 
आतः:काल भगवान्‌ श्र स्वयं आकर तुम्हारा पाणप्रहण 
केंगे। हमलोग पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी 
आर्थका कर चुके हैं। अब तुम अपने पिताके साथ घर 
जाओ, हम भी अपने आश्रमकर जाते है।' उनके इस 
अकबर कहरेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्थाका यथार्थ 
कल आन हो गया, तुरंत ही पिताके जोभासम्पन्न दिव्य 
अनायें चली गयीं। वहाँ जानेपर गिरिजाके हदयमे 
अशावान्‌ श्ूरके दर्शनकी प्रबल ठत्काण्ठा जाप्रत्‌ हुई। 
अतः उसे बह रात एक हजार क्ेकि समान जान पड़ी। 
तदकत्तर आह्ा-मुहूर्ती उठकर सख्तियोने पार्वतीका 
साझालिक कार्य करना आरम्भ किया। क्रमशः नाना 
जकासके मज़ल विधान यधार्थ-रूपसे सम्पन्न किये गये 
खब प्रकाएकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाली आतुएँ मूर्तिमन 
ककर भिरिशज हिमालयकी उपासना करने लगीं। 
सुखतदाचिनी वायु झाड़ने-बुहारमेके कामयें लगी थी। 
छिन्लामणि आदि रत, तरह-तरहक्की रूताएँ तथा 
कल्पतरु आदि बड़े-बड़े वृक्ष भी यहाँ सब ओर 
उपस्थित ये। दिव्य ओषधियोंके साथ साधारण 
ओषधियाँ भी दिव्य देह धारण काके सेवायें संल थीं। 
रस और धातुएँ भी वहाँ दास-दासीका काम करती थीं। 
जदियाँ, समुद्र तथा स्थावर-जद्नस सभी श्राणी मूर्तिमन 
होकर हिमवानकी महिमा बढ़ा रहे थे। 

दूससे ओर निर्मल झतीसवाले देवता, मुनि, नाग, 
बक्ष, गर्धर्व और किअरणण श्रोशक्षृरजीके शज्ाएकी सारी 
सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए। 
अह्यजीने ओरोशूरजीके जटा-जूटमें चन्द्रमाकी कला 
सजाकी। भगवान्‌ श्रौिष्णु रखके बने कर्णभूषण, 
उल्ज्वलः कप्ठहार और भुजज़सय आभूषण लेकर 
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'पल्नी उसाके साथ झास्ोक्त रीतिसे वैवाहिक कार्य सम्पन्न 


ऑशश्लरजीके सामने उपस्थित हुए। अल्य देवलाओंनि 
किया। गिरियजने उन्हें अर्घ्व दिया और देवताओंने 


मनके समान वेगवाले विववाहन नन्‍्दीको भी विभूषित 
किया । भांति-भांतिकी शक्लर-सामग्रियोसे श्रशकूरजीको 
सुसज्जित कस्के उन्हें सुल्दर आभूषण पहनाकर भी 
देवताओंकी व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई-े 
जीघ-से-जीघ वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते ये। 
पृथ्वीदेवी भी सर्वथा व्यप्र थीं। वे मनोरप रूप घारण 
करके उपस्थित हुईं और चूतन तथा सुल्दर रस और 
ओषधियाँ प्रदान करने रूगीं। साक्षात्‌ वरुण रूह, 
आधूषण तथा भाँति-भाँतिके रमोंके बने हुए विचितर- 
विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए। समस्त देहधारियोकि 
भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाले अश्निदेव भी परम 
चित्र सोनेके दिव्य आधूषण लेकर विनीत भावसे 
सामने आये | खायु सुग्ध बिसेरती हुई सन्द-मन्‍्द गतिसे 
अबाहित होने री, जिससे उसका स्पर्स भगवान्‌ 
अक्रकों सुखद प्रतीत हो। बजसे सुसनज्जित देवएज 
इतने बड़ी प्रसज्तताके साथ आपने हाथोंमें भगवान्‌ 
सिवका छत्त प्रहण किया। लह छत्र अपने उन्ज्वल 





अकाइसे चत्रणाकी किरणावलियोंका उपहास्र कर रहा 
था। गर्व और किलर अल्वत्त मधुर बाओकी ध्वनि 
करते हुए गान करने लमे। मुहूर्त और ऋतु सूर्तिमान्‌ 
होकर गान और नृत्य करने रूमी। भगवान्‌ पर 
हिसवानके नगरमें पहुँचे। उसके चक्कल प्रमथणण 
हिमालयका आलोडन करते हुए वहाँ स्थित हुए। 


शिलोदके डा उन्हें सत्र किया। शिवने पल्रीके साथ 
बह रात्रि वहाँ व्यतीत की। सर देवताओंके स्तवन 
कलेपर के उठे और गिरिशजसे विदा ले जायुके समान 
वेगझाली सन्‍्दौपर सवार हो पत्रौसहित मन्‍्दराचल 
चले गये। उम्राके साथ भगवान्‌ नीललोहितके चले 
आनेपर हिमवानका मन कुछ उदास हो गया । क्यों न हो, 





तत्यकात्‌ विश्वविधाता अह्माजी तथा भगवान्‌ क्र कल्याकी विदाई हो आनेपर भला, किस पिताका हदय 
क्रमशः विवाहमष्डपमें विराजमान हुए। शियने अपनी व्याकुरठ नहीं होता। 
कनक न किक के 
'गणेझ और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध 

'पुलस्पजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनत्तर भगवान्‌ हाथीके समान था; फिर स्वेल करते हुए भगवती झिवाने 
'शट्ढर पार्वती देवोके साथ नगरके रमणीय उद्यानों तथा उसे ग्लजीके जलमें डाल दिया। गझ्ञाजी पार्वतीको 
एकान्त बनोंमें विहार करने लगे। देवीके प्रति उनके अपनी सखो मानती थीं। उनके जल्में पड़ते ही वह 
इृदयमें बड़ा अनुरण था। एक समयकी बात है-- पुरुष बढ़कर विज्ञालकाय हो गया। पार्वती देवीने उसे 
शिरिलाने सुगश्धित तेल और चूर्णसे अपने शैसमें उबटन..पुत्र कहकर पुकारा। फिर गाने भी पुत्र कहकर 
'लूगवाया और उससे जो मैल गिरा, उसे हाथमें उठाकर सम्बोधित किया। देवताओंने गाज्नेय कहकर सम्मानित 
उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुँह किया। इस प्रकार गजानन देवताओंकि द्वारा पूजित हुए। 


सृष्टिखण्ड ] 


अद्याजोने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया। 

'कषपक्षात्‌ परम सुच्दरी शिलवा देवीने खेलमें हो एक 
वृक्ष बनाया। उससे अशोकका मनोहर अछुर फूट 
निकला। सुत्दर मुखवाली पार्वलोने उसका मम़ूरू- 
संस्कार किया। तब इत्रके पुरोहित यृहस्पति आदि 
आह्रणों, देवताओं तथा सुनियोने कहा--'देवि! 
बताइये, यृकषोके पौधे लगानेसे क्या फल होगा ?' यह 
सुनकर पार्वती देवीका शरीर हर्षसे चुल॑कित हो उठा, थे 
अत्यन्त कल्याणमय वचन बोलीं--'जो विज पुरुष ऐसे 
गाँवमें जहाँ जलका अभाव हो, कु बनवाता है, बह 
उसके जलकी जितनी कूँदें हों उतने कर्षतक स्वामि 
निवास करता है। दस कुओंके समान एक बाली, दस 
आवल्ियोंके समान एक सरोवर, दस सरोकरोके समान 
एक कन्या और दस कत्याओंके समान एक वृक्ष 
'गानिका फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह 
लोकको उम्रतिके पथपर से जानेवाली है ।' माता पार्वती 
देवीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ब्राह्मण ऊ्हे प्रणाम 
करके अपने-अपने निवासस्थानकों चले गये। 

उसके जानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ बुर पार्वलीके साथ 
अपने भवनमें गये। उस भवनयें चित्तको प्रसत्र कसले- 
वाले ऊँचे-ऊँचे चौथारे, अटारियाँ और गोपुर बने हुए 
चे। वेदियोपर मालाएँ शोभा पा रही थीं। सब ओर सोना 
जड़ा था। महलमे पुष्प बिखर हुए थे, जिनकी सुरयसे 
उत्पत होकर भ्रमरगण गुंआर कर रहे थे। उस भकनमें 
भगवान्‌ ्रशकटूरको पार्वतीओीके साथ निवास करते एक 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब देवताओंनि उतावले 
होकर अभिदेवको ओ्श्‌कुसजीकी चेटा जाननेके लिये 
भेजा। अभ्निने तोतेका रूप धारण कस्के, जिससे पश्को 
आते-जाते थे, उसी छिद्के द्वारा शुह॒स्जीके महलमें 
अबेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक जव्यापर 
सोते देखा। तत्पक्षात्‌ देवी पार्वती शब्यासे उठकर 
कौतूहलवश एक सरोवस्के तटपर गयीं, जो सुवर्णमय 
कमलोंसे सुशोभित था। वहाँ जाकर उन्होंने जलचिहार 
किया। तदनत्तर बे सस्तियेके साथ सरोवस्के किनारे 
औैठी और उसके निर्मल पडुजोंसे सुशोधित स्वादिष्ट 
अंषकु थेत 
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अलको चौनेकी इच्छा करने ऊगी। इतने हो उन्हें सूवकि 
समान सेजस्विनी छः कृतिकाएँ दिखायी दीं। वे कमलके 
रे उस सरोवरक्ा जल लेकर जब अपने घरको जाने 
मी, तब पार्वती देखीने हर्षमें भरकर कहा--'देवियो ! 
कमलके फ्तेमें रखे हुए जलको मैं भी देखना चाहती 
है।' वे ओोल्ली--सुमुख्ति | हम तुफ्हें इसो शर्तपर जल 
दे सकती है कि तु्होरे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह 
हमारा भी पुत्र माना जाय एवं हममें भी मातृभाव 
रुखनेजाल् तथा हमाश रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकोमे 
विख्यात होगा /' उतकी बात सुनकर गिप्जाने कहा-- 
"अच्छा, ऐसा हो हो।' यह उत्तर पाकर कृतिकाओंको 
डा हर्ष हुआ और उन्होंने कपल-पत्रयें स्थित जलमेंसे 
'चोड़ा फार्वतीजीको भी दे दिया । उनके साथ पार्तीने भी 
क्सझ: उस जलका पान किया। 

अल पीमेके बाद तुरंत ही रोग-शोकका नाश 
का्लेबाल्म एक सुन्दर और अदूषुत बालक भगवती 
'फर्वतौकी दाहिनी कोल फाहुकर निकल आया। उसका 
'जरौर सूर्यकी किरणोकि समान प्रकाश-पुअसे व्यात था। 
उससे अपने हाथवें तीकण पक्ति, शुरू और 
रण कर रखे ये। यह अप्निके समान तेजस्वी और 
सुबरणके समान गोरे रैगका बालक कुल्सित दैल्पंको 
सासलेके लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम 
'कुमार' हुआ। वह कृतिकाके दिये हुए जलसे 
ऋमखाओंसहित प्रकट हुआ था । वे कल्याणमयी शाखताएँ 
हों मुखेके रूपये विस्तृत थीं; इन्हीं सब कारणोंसे चह 
सीन स्तेकॉंमें विशाख, घण्मुख, स्कल्द, पढानन और 
'कार्तिकिय आदि जामोसे विस्यात हुआ । बहा, श्रीविष्णु 
इत्र और सूर्य आदि समस्त देवताओंनि चन्दन, माल, 
सुन्दर धूप, खिलौने, छत, चैवर, भूषण और अक्गराण 
आदिके ड्वास कुमार घडाननकों सावधानीके साथ 
'िचिपूर्वक सेनापतिके पदपर अधिषिक्त किया । भगवान 
ऑविष्णुने सब तरहके आयुष त्रदान किये। घनाध्यथ 
कुक ते दस त्म यक्षोकी सेना दी। अग्मिने तेज और 
खायुने वाहन अर्पित किये। इस प्रकार देवताओं प्रसत 
अितसे सूरयके समान तेजस्वी स्कत्दको अनन्त पदाधऔ 
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दिये। तत्वश्ात्‌ वे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये 
और स्तोत्र पढ़कर वसदायक देवता पदाननकी खुति 
कराने रुगे। सतत पूर्ण होनेके पक्षात्‌ कुमारने कहा-- 
'देवताओ ! आपलोग झान्‍्त होकर बताइये, मैं आपको 
कौन-सी इच्छा पूरी करूँ? यदि आपके मनमें 
चिएकालसे कोई असाध्य कार्य कस्लेकी भी इच्छा हो 
तो कहिये।' 

देवता खोले--कुम्ाए | तारक जामसे प्रसिद्ध एक 
दैल्योंका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुछका अन्त कर रहा 
है। वह बलवान, अजेय, तीसे स्वभावचालग, दुतचारी 
और अल्वत्त क्रोधी है। सबका नाझ कानेवाला और 
दुर्दमनीय है। अतः आप उल् दैल्यक्ता वध कीजिये । यही. 
एक कार्य जोष रह गया है, जो हमलोगोकों बहुत ही 
भयभीत कर रहा है। 

देवताओंकि यों कहनेपर कुमारने 'तथास्तु' कहकर 
उनकी आज्ञा स्वोकार की और जगतके लिये कण्टककूप 
तारकासुएका बंध कानेके लिये वे देवताओकि पीछे-पीछे 
चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। 
तदलन्तर कुमारका आश्रय मिल जानेके कारण इत्रने 
दानवराज तारकके पास अपना दूत चेजा। वहाँ आकर 
दूतने उस भयानक आकृतियाले दैल्बसे निर्भवतापूर्वक 
कहा---'तासकासुर ! देवशज इतने हें यह कहल्ाया 
है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे है, तुप अपनी 
क्तिपर प्राण बचानेकी चेष्टा करो / यों कहकर जब दूत 
चल्तर गया, तब दानवने सोचा, हो-व-हो, इककों कोई 
आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं 
कह सकते थे।' इन्द्र मुपर आक्रमण करने आ रहे हैं। 
बह सोचने लगा, 'ऐेसा कौन अपूर्व योडा होगा, जिसे 
मैंने अबतक परास्त नहीं किया है।' तास्कासुर इसी 
किकतामे व्याकुल हो रहा था, इतनेयें हो उसे सिद्ध- 
अन्दियोंके द्वारा गाया जाता हुआ किसीका यझोगान 
सुनायी पड़ा, जो हृदयको दु-द प्रतीत होता था, जिसके 
अक्षर कड़ये जान पढ़ते थे। 

बन्दीगण कह रहे थे--महासेन ! आफकी जय 
हो। आपके भस्तककी चक्लल झिखवएँ बढ़ी सुत्दर 


दिखावी देती हैं, ऑविध्रहकी कान्ति नूतन एवं निर्मल 
कमलदलके समान मनोरम जान पढ़ती है। आप 
दैल्ववंशके लिये दुःसह दावानलके समान है। प्रभो! 
लिख ! आपकी जय हो। तीनों लोकोंके शोकको 
मन कस्नेवाले खरात दिनकी अवस्थाके बालक! 
आपको जय हो।। सम्पूर्ण विधवकी रक्षाका भार चहना 
कललेवाले दैल्वविनाशक स्कन्द ! आपकी जय हो। 

देककन्दिको्ा! उच्तारित यह विजयधोष सुनकर 
ासकासुस्को ऋहजीके क्वनका स्पएण हो आया। 
आलऊकके हायसे वध होनेकी बात याद करके वह 
अ्मवष्बंी दैत्थ शोकाकुल इृदयसे अपने महलके 
जहर निकल्म। उस समय बहुत-से बोर उसके पीछे- 
डे चल रहे ये। कालनेषि आदि दैत्य भी थर्ता उठे। 
उलका इदय भयभीत हो गया। वे अपनी-अपनी सेनामें 
कड़े होकर व्यप्रताके काएण चकित हो रहे ये। 
कासुसले कुमारकों सामने देखकर कहा--'बालक ! 
दू क्यो युद्ध करमा चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। 
करे ऊपर जो यह महान्‌ युदधकी विभीषिका रादी गयी 
है, यह तेरे साथ बढ़ा अन्याय किया गया है। तू अभी 
लिशा बचा है, इसीलिये तेरे चुद इतनी अल्प समझ 
सखेवाली है।' 

कुमार जोके--तारक ! सुनो, यहाँ (अधिक 
जुद्धि लेकर) झास्तर्थ नहीं काना है। भयेकर संग्राम 
आखोके द्वार ही अर्थवी सिद्धि होती है (चुके दर 
जहां] । तुप मुझे शिशु समझकर मेरी अबहेलना न 
करो। सॉफका सन्‍हा-स्रा बचा भी मौतका कष्ट देनेवाला 
ता है। [प्रभातकालके] बाल-सूर्वकी ओर देखना भी 
कठिन होता है। इसी प्रकार मै बालक होनेपर घी दुर्जय 
है--सुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य ! क्या थोड़े 
अक्षशेवाले में अरुत शक्ति नहीं देखी जाती ? 

कुमासकी यह चात समान होते ही दैत्यने उनके 
ऊपर मुदरका प्रहार किया। पल्तु उन्होंने अघोष 
सेजवाले चक्रके द्वार उस भवंकर आल नष्ट कर 
'दिला। तब दैल्ययाजनेस्मेहेका चिन्दिपाल चलाया, किन्तु 
'कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके 


सृष्ठिखण्ड ] 


+ णेज्ञ और कार्तिकेयका जन्य लथा कार्लिकेयद्वारा तारकासुएका खध » 


सब्र 


खाद उन्होंने भी दैल्यकों लक्ष्य करके भयानक आवाज 
करनेवाली गदा चल्तवी; उसको चोट खाकर वह 
पर्वताकार दैल्य तिलमिल्त उठा। आब उसे विश्वास हो 
रया कि यह बालक दुःसह एवं दुर्जय बीर है। उसने 
बुदिसे सोचा, अब निःसन्देह मेश काल आ पहुँचा है। 
उसे कब्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्पपति 
संप्राममें कठोरता घारण करनेवाले कुमारको मारने लगे। 
पल्तु महातेजस्वी कार्तिकेयकों उनके प्रहार और 
विभीषिकाएँ छू भी नहीं सकीं। उन्होंने दालव-सेनाको 
अख-जखोंसे विदीर्ण करना आरम्भ किया। उनके 
अशोक कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार 
खाकर कालनेमि आदि देवशतु युद्धसे विसुख होकर 
भाग चछे। 

इस प्रकार जब दैल्पण आहत होकर चारों ओर 
भाग गये और किन्रएण विजय-भौत गाने छूने, उस 
समय अपना उपहास्र जानकर तारकासुर ऋेघसे 
अचेत-सा हो गया। उसने तपाये हुए सोनेकी कान्तिसे 
'सुझोधित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया और विचित्र 
आाणोंसे सारकर उनके वाहत मयूरको युदसे भगा दिया। 
अपने वाहनको रक्त बहाते हुए भागते देख का्िकेयने 
सुबर्णधूषित निर्मल वरक्ति हाथमें ली और दानवराज 
तारकसे कहा--'खोटी बुड्धिवाले दैल्य! खड़ा रह, 
खड़ा रह; जीते-जी इस संसारकों भर आँख देख ले। 
अब मैं अपनी पाक्तिके डर तैर प्राण ले रहा हूँ, तू अपने 
कुकमेंको याद कर।' यों कहकर कुमारने दैल्येके ऊपर 
उक्तिका प्रहार किया। कुमारकी भुजासे छूटी हुई वह 
जक्ति केयूरकी खन खनाहटके साथ चली और दैल्पकी 
तीमें, जो वज्र तथा गिरिशजके समान कठोर थी, जा 
लूमी। उसने तारकासुरके हृदयकों चौर डाला और बह 


दैल्म निष्याण होकर प्रलयकालीन पर्वतके समान 
अर्तोपर गिर पढ़ा। दानवोके चुस्थर जोर दैल्‍्यएाज 
सारकके मारे जानेपर सबका दुःख टूर हो गया। देवता- 
स्तेग कार्तिकेयजीक स्तुति करते हुए क्रडामें मन हो 
ये, उलके मुखपर मुखकान छा गयी। थे आपनी मानसिक 





ताक परित्याण करके हर्षपूषक अपने-अपने लोकमें 
'गये। सबने कार्लिकेयजीकों वरदान दिये। 

देखता खोले--ओ परम चुड्धिमान्‌ मतुष्य 
'का्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, 
खुनैशा अधवा सुनायेगा, यह यशञस्बी होगा। उसकी 
आयु बढ़ेगी; वह सौघाग्यझ्ाली, श्रीसपपत्र, कान्तिमान, 
सुर, समस्त प्राणियोंसे निर्भव तथा सब दुःखोंस 
युक्त होगा। 
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उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा 


भीष्णजीने पूछा--विखरवर! सलुष्यको सी 
देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, घोग, आरोब्व, 
आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बन्धुवर्ग एवं सब प्रकारके 
सज्नलकी प्रात कैसे हो सकती है? यह बतानेकी 
कृपा कीजिये। 

घुलसू्यजीने कहा--राजन्‌! इस पृथ्वीफर 
आहमण सदा ही विद्या आदि गुणोसे युक्त और ओसम्पत्न 
होता है। तीनों ल्मेकों और प्रत्येक युगमें ब्र्मण-देवता 
नित्य पवित्र माने गये हैं। ब्राह्मण देकताओंका भी देवता 
है। संसाएमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह 
साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति है और इस पृथ्वोपर सबको मोक्ष 
अदान कानेबाला है। ब्राहण सब लोगोंका गुरु, पूज्य 
और तीर्थलतरूप मुष्य है। बहजीने उसे सब, 
देवताओंका आश्रय बनाया है। पूर्वकालमें नारदजने 
इसी विषयको ब्हमजीसे इस प्रकार पूछ था--'अहान्‌ ! 
किसकी पूजा करनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति असन्न 
होते है?" 

अ्रह्माजी बोले--जिसपर ब्राह्मण प्सत्र होते है, 
उसपर भगवान्‌ श्रीषिषणु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः 
आहाणकी सेवा करनेवाला मुष्य पजहा परमात्माकों 
प्राप्त होता है। झरह्मणके शरीरमें सदा ही श्रिष्णुका 
निवास है। जो दान, सान और सेवा आदिके द्वारा 
अतिदिन आ्रह्मणोंकी पूजा करता है, उसके द्वारा मानो 
झास्त्रीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ 
यज्ञॉका अतुष्ठान हो जाता है। जिसके घर्पर आया हुआ 
विद्टानू बरह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण 
'पापोंका नाझा हो जाता है तथा वह अक्षय स्कॉक प्रा 
होता है। पतित्र देशा-कालमें सुपात्र ्राह्मणको जो धन 
दान किया जाता है, उसे अक्षय जानना चाहिये; वह 
जन्म-जत्यन्तरोंमें भी फल देता रहता है। ब्राह्मणोंकी 
'पूजा कसनेवाल्म् मनुष्य कभी दरिड, दुःखी और रोगी नहीं 


केता। जिस घस्के आँगन ब्राह्मणोकी चरणपूलि पड़नेसे 
पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्यक्षेत्रके समान हैं। 
उन्हें चज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म ! 
'पूर्वकालूमे ऋह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका प्रादर्भा 
हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्‌की सृष्टि और पालनके 
हेलुघृल वेद प्रकट हुए। अतः विधाताने समस्त लोकोंकी 
पूछा ग्रहण करनेके लिये और सपस्त यज्ञोके अनुष्ठानक 
'िये आहमणके हो सुखयें वेदोंको सर्म्पित किया। 
ितृयक्ष (आद्ध-तर्षण), विवाह, अप्रिहोतर, शास्तिकर् 
तथा सब प्रकासके मालिक का्योमे ब्राह्मण सदा उत्तम 
माने गये हैं। ब्राह्मणके हो मुखसे देवता हष्यका और 
'पितर कब्यका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, 
होम और बहि--सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्णोंको 
भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुए, प्रेत, दैत्प और 
राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान-होम आदियें 
आहाणके चुलाकर उत्ींते सब कर्म कराना चाहिये। 
उत्तम देश-कालयें और उत्तम पात्कों दिया हुआ दान 
्मखपुता अधिक फलदायक होता है। ब्राहाणको 
देखकर श्रद्धपूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये। उसके 
आशीर्षादसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, यह चिरजीबी 
खेत है। आहाणको देखकर उसे प्रणाम न करनेसे, 
आहमणके साथ द्ेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्ध 
केसे मुष्योंकी आयु क्षीण होती है, उनके धन- 
रेसर्थका नाज्ञ होता है तथा परल्त्ेकें उनकी दुर्गति होती 
है। ऋ्मणका पूजन करनेसे आयु, यश, विद्या और 
-चनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ शाको प्राप्त होता 
है--इसमें तनिक थी सत्देह नहीं है। जिन घरोमे 
आद्षणके चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद और 
सबकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्षण और 
आश्णोकि आशीर्वादसे व्षित रहते है, ये उमशानके 
समान है।* 


जे विफवादोदककर्दयानि न सेट शारूप्वतिपोकिती । स्वहासवधास्वक्तकिवर्जतानि उमदानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 
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जारदजीने पूछा--पिताजी ! न बहाना 
आत्वत्त पूजनीय है? ब्राह्मण और गुर्के लखणका 
चथावत्‌ वर्णन कीजिये। 

जह्याजीने कहा--वत्स ! श्रे्रिय और सदाचारी 
आहाणकी निल्‍्य पूजा करनी चाहिये। जो उत्तम ब्तका 
पालन कस्नेवाला और पापों मुक्त है, वह मलुष्य 
तीर्थस्वरूप है। उत्तम श्ोमियकुलमें उतत्र होकर भी जो 
वैदिक क्मोंका अतुष्ान नहीं करता, वह पूजित नहीं 
होता तथा अस्त क्षेत्र (पाहुकुल) में जन्प लेकर भी जो 
वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है--जैसे 
महर्षि वेदष्यास और ऋष्यनूज* | विश्वामित्र यदि 
'श्रियकुलमे उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कमेकि कारण 
वे मेरे समान है; इसलिये बेटा ! तुम पथ्वके सीरथसवकप 
श्रेत्रिय आदि ब्राह्मणेकि लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब. 
'पा्पोका नाथ होता है। ब्राह्णके बालके जन्यसे 
जआहाण समझना चाहिये। संस्कपरोसे उसकी 'दिज' संज्ञा 
होली है तथा विद्या पढ़नेसे वह 'विश्र' नाप धारण करता 
है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विधया--इन तीनों 
युक्त होता श्रो्ियका लक्षण है। जो बिच, सन तथा 
नेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थसानादिके कारण और भी पवित्र 
हो गया है, यह आरह्ण परम पूजनीय माना गया है। जो 
सदा भगवान्‌ औ्ररतयणमें भक्ति रखता है, जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्रियों और क्रेघको 
जीत लिया है, ओ सब लोगोके प्रति समान भाव रखता 
जिसके हृदयमे गुर, देवता और अतिथिके प्रति पक्त 
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है, जो चिता-माताकी सेवामें लूगा रहता है, जिसका मन 
पायी स््रेमे कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा 
'चुएणोंकवी कथा कह॒ता और धार्मिक उपास्यानोका प्रसार 
कराता है, उस बराह्मणके दर्शन प्रतिदिन अश्चमेध आदि 
अज्ञोका फल्ठ ग्राप्त होता है।' जो प्रतिदिन स्रान, 
अहाणोका पूजन तथा नाना प्रकारके चतोंका अनुष्ठान 
काने पवित्र हो। गया है तथा जो गज़ाजीके जलका 
सेवन करता है, उलके साथ वार्तालाप काने ही उत्तम 
>अतिकी प्रति होती है। जो शाजु और सित्र दोनेके प्रति 
'दखाघाल रखता है, सब स्मोगोके साथ समताका बर्ताव 
करता है, दूखरेका धन--जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी 
हीं चुकता, काम और क्रोध आदि दोफोसस मुक्त है, जो 
श्रियोकि खयें नहीं छोता, यजुर्दमें वर्णित चतुर्वेदमयी 
झुद्ध तथा चौबीस अक्षरोसे युक्त जिपदा गायत्रीक 
अतिदिन जप करता है तथा उसके भेटोंकों जानता है, वह 
सह्ापदको प्राप्त होता है। 

जारदजीने पूछा--पिताजी! गायत्रीका क्या 
क्षण है, उसके पत्येक अक्षपमं कौन-सा गुण है तथा 
उसकी कुकषि, चरण और गोज्का क्या निर्ण है--इस 
जातक स्पष्टरपसे बताइये। 

अह्माजी जोले--वत्स ! गायत्री-प्खका छन्‍्द 
गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गये हैं। गायत्री 
देवीका कर्ण शुक्ठ, मुख अप्रि और ऋषि विश्वामित्र हैं। 
अह्याजी उनके मस्तकस्थानौय हैं। उनकी शिखा रुद्र और 
'हदय आरविष्णु हैं। उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता 


'स्ोकिक्कुले जाते अक्रियो वैक फृजित: ।अआसल्केजकुले... पूलयो... व्यासबैधाप्डकी. या ॥ 
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है। गायत्री देवी साख्यायन गोज़में उत्तर हुई हैं। तीनों 
स्मेक उनके तीन चरण हैं। पृथ्वी उनके उदरमें स्थित 
है। पैस्से खेकर मस्तकतक गरीस्के चौबीस स्थानॉमे 
गायत्रीके चौबीस अक्षरोंका न्यास करके द्िज बरहम- 
ज्मेकको प्राप्त होता है: तथा प्रत्येक अक्षस्के देवताका 
ज्ञान प्राप्त करेसे विष्णुका सायुज्य मिलता है। अब मैं 
शायत्रीका दूसरा निश्चित लक्षण बतल्परता हूँ। यह 
अठारह अक्षरेंका यजुर्ल है। 'अध्मि' शब्दसे उसका 
आर्भ होता है और 'स्थाहा' के हकारपर उसकी 
समाप्ति। जलमें खड़ा होकर इस मन््रका सौ बार जप 
करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक और उपपातक 
जष्ट हो जाते हैं तथा जप कस्नेवाले पुरुष ब्रहमहत्या 
आदि पापोसे पुक्त होकर पेरे लोककों प्रा होते है। 
बह सखख इस प्रकार है--'े» अप्रेलाकपुसि यजुलेदिन 
शुषा सोस॑ पिल स्वाहा'। इसी प्रकार विष्णु-मन्‍्, 
महेश्वर महामख, देवीमनत, सूर्यमल,, गणेदा-मन्‍्त्र तथा 
अन्यान्य देवताओंके पका जप करलेसे भी मनुष्य 
'पापरहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी 
कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप-पावण हो लो 
यह साक्षात्‌ ब्रहमस्वरूप है; उसका यल्रपूर्वक पूजन 
करता चाहिये। ऐसे आहाणकों प्रत्क पर्वपर 
विधिपूर्वक दान देना चाहिये। इससे दाताको करोड़ो 
जन्मोतक अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण 
स्वाध्यायपरायण होकर स्वय॑ पढ़ता, दूसरोंकों पढ़ाता 
और संसार द्विजातियोके यहाँ धर्ष, सदाचार, शुति, 
स्मृति, पुराण-संहिता तथा धर्मसंहिताका श्रवण कराता. 
है, यह इस पृथ्वीपर अ्रोविष्णुके समान है। 
मलुष्यों और देवताओंका भी पून्य है। उस सीर्घस्वरूप 
और तिष्णाप ब्राह्मणका बल अक्षय होता है। उसका 
आदस्पूर्वक पूजन कसके मतुष्य अ्रीविष्णुधासकों रह 
होता है। जो द्विज गायत्ीके प्रत्येक अक्षरका उसके 
देवतासहित अपने झरीरमें न्यास कस्के अतिदिता 
आणायामपूर्वक उसका जप करता है, यह करोड़ो 
जन्मोंके किये हुए सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा 
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आता है। इतना ही नहीं, वह अरहापदको प्राप्त होकर 
अकृतिसे परे हो जाता है; इसर्त्ये नारद! तुम 
ऋणायामसहित गायत्रीका जप किया करो। 

जारदजीने. पूछा--हान्‌! .. आरणायामका 
कया स्वरूप है, गायत्रोके प्रत्येक अक्षए्के देवता 
बन-कौन हैं तथा झतीरके किल-किन अवयोमे 
उनका न्यास किया जाता है ? तात ! इन सभी बातोंका 
क्रमजः वर्णन कीजिये। 

जक्लाजी बोले--अत्पेक देहघातीके गुदयादय 
अपान और हृदयमें प्राण रहता है; इसलिये गुदाको 
स्ककुित करके पूरक क्रियाके द्वार अपान बायुको 
आणवायुके स्राथ संयुक्त करे। तत्वश्षात्‌ बायुको रोककर 
कुष्पक करे [और उसके बाद रेचककी क्रियाद्ारा 
आयुक्यों बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके 
साथ तीन-तौन बार प्राणायाम-सख्रका जप करना 
चाहिये) । द्विजको तौन प्राणायाम करके गायत्रीका जप 
करला उचित है। इस प्रकार जो जप करता है, उसके 
सहाफातकोकी राशि भर्म हो जाती है। तथा दूसरे-दूसे 
'फतक भरी एक हो आरके स्पोधारणसे नष्ट हो जाते 
है। जो अल्वेक व्के देघताका ज्ञान प्रा कप्के अपने 
झरीरमें उसका न्यास करता है, यह ब्रह्भाषकों प्राप्त 
होता है; डसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। बेटा ! प्रत्येक अक्षएके जो-जो देवता है, 
उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। (इन अक्षरों जप 
केसे द्विजको फिर जन्प नहीं लेना पड़ता] | प्रधम 
अक्षर्के देवता अभि, दूसरे वायु, तौसोरके सूर्थ 
जौचेके जियत्‌ (आकाश), पौंचवेंके यमराज, छठेके 
अरूण, सातवेके बृहस्पति, आठवेंके पर्जन्य, नवेके 
इन्द्र, दसवेंके गन्धर्व, ग्यारहवेंके पूषा, बारहवेंके मित्र, 
ेखहबेके स्वषट, चौंदहवेंके वसु, पंह॒वैके मर्द्रण, 
सोलहकेंके सोम, सतरहवेंके अस्विर, अठारहवेंके 
ि्चेंटेव, उम्रोसवेंके अश्विनीकुमार, बीसवेंके प्रजापति, 
इकोसवेंके सम्पूर्ण देवता, बाईससेंके रुढर, तेईसवेके 
जहा और चोबीसलेंके श्रविण्ु है। इस प्रकार चौबीस 
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अक्षरोकि ये चौबोस देवता माने गये हैं।* गायत्री 
मल्रके इन देवताओंका ह्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण 
वाइमय (चाणीके विषय) का बोध हो जाता है। जो 
इन्हें जानता है, वह सब पापों मुक्त होकर ऋह्मपदको 
आग होता है। 

विज्ञ पुरुषकों चाहिये कि अपने झरीस्के पैस्से 
लेकर सिरतक चौबोस स्थानोंमें पहले गायत्रीके 
अक्षरेंका व्यास करे। 'तत्‌'का पैस्के औगूठेमें, 'स' का 
गुल्फ (पु्टी) में, 'वि'का दोनों विडलियोंमे, तुका 
चुटनोंें, 'बीका जाँपोंमे, 'रैंका गुदामें, 'ण्यका 
आण्डकोषमें, 'म्‌'का कटिभागमें, 'भ'का जाभिमष्डलमें, 
मौका उदरें, 'दे'का दोनों स्तनोमें, 'वका हृदयें 
'स्थ'का दोनों हाथोंमें, 'धींका मैंहमें, 'म'का तालुयें 
"हि" का नासिकाके अप्रभागमें, 'धि'का दोनों नेजमें, 
'यो'का दोनों भौहोमे, 'यो'का रूराटमें "का मुखके 
पूर्वभाणमें, 'प्रका दक्षिण भागमें, 'चोका पक्षिम भागमें 
और 'द'का मुखके उत्तर भागमें व्यास करे। फिर 
"यात्‌'का मस्तकमें न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपसे 
स्थित हो जाय। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरेका न्यास करके 
ब्रह्म, विष्णु और दिवका स्वकूप हो जाता है। बह 
महायोगी और सहाझ्ञानी होकर परम शास्तिकों प्र 
होता है। 

लाएद | अब स्या-कालके लिये एक और न्यास 
बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुतो। 'ड> छू” 
इसका हृदकों' व्यास करके, 'अ» चुकः/ का सिम 





ज्यासत करे। फिर 'अ स्व:'का शिखामें”, “डे 
'सल्सवितुवरिष्यमकय समस्त शरीर", '3 भणों देवस्‍्य 
ऑीमहि' इसका केतोमें' तथा 'े» छियो यो नः 
अचोदयात्‌'का “दोनो 'हाथोमे न्यास करे। तत्पक्षात्‌ 3» 
आप ज्योती रखरोउयूते बह भू्ध स्वरोग्‌' का उच्चारण 
कस्के जल-स्पर्श मात्र केसे द्विज पापसे शुद्ध होकर 
औहरिको प्रात होता है। 

'इस प्रकार व्याहति और बारह 3करोंसे युक्त 
'शायज्ौका समध्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन 
आर जप करके सूयॉपस्थानकालमें जो चौबीस अक्षरोकी 
'गायजौकता जप करता है, वह महाविद्याका अधीक्चर होता 
है और बरह्मपदको प्राप्त करता है। 

्याइतियोंसहित इस गायज्रका पुनः न्यास्र काला 
ाहिये। ऐसा कनेसे द्विज सब पापोंसे मुक्त होकर 
अविष्णुके सायुन्यकों परम होता है। न्यास-विधि यह 
है भू: पादाध्याण' का उच्चारण करके दोनों 
चरणों स्पर्श करे। इसी प्रकार '# घुवः जावुष्याण' 
कहकर दोनों घुटनोंका, 'अ» स्थः कव्याण' बोलकर 
_कटिधागका, “अं महः नाभौ' का उच्चारण करके 
जाधिस्थानकर, “अर जन: हदपे' कहकर हृदयका, 'अ 
'करवो:” बोलकर दोनों हाथोंका, 'ओ सत्वे 
ते! का उच्चारण करके लत्माटका तथा गायत्री- 
सल्जका पाठ करके शिस्वाका स्पर्श करना चाहिये। 

सब बीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह 
मानो चारों वेदोंबग, योगका तथा तौनों प्रकारके 





* आये प्रधम॑ जैसे खायव्ये तु दविलोषकर्म ।तृतीब॑सूर्चदैबल्य॑चतुर्च॑वैयते. तथा ॥ 
अमदैकलय॑ चरण. चहमुच्यते। सहमे वाईरपलवे तु फा्ज्ब चाहे वि: ॥ 
सल्थ दक्ष ठया। पौष्णनेबपद्ा वि सैत्े दादशक स्यृतम्‌॥ 
आसवे तु चतुईश्‌। सख्त पक्रटक सकनथे बड़ सूतमू#॥ 
वैजदेवमत:. प्‌) आने चैकरविकी आआपत्वे यु विशकम्‌॥ 


कक 


(क8। ₹६६--९७७ 


२. $+ भूित ढ़दये। २. 3० पु: किक । ३. अऐ रत: किखयवै। ४. ३ सलसवितु्वचिति कलेबेरे। ५. 3 घणों देवाथ 
सोमहोति वेज । ६. 3 दियो यो क परतेटयादिति काले: । इन छः काककोको कया: पढ़कर सिर आदि छः अोक स्पर्श काला 
चाहिये। 


च्ष्ड 


अर्चयस्व इधीकेश यदीस्छसि परे पदम्‌ « 


( संक्षिप्त फ्यपुराण 


पिन ८८८५८ ०००५०५००५०343243:045:%: व 


(बिक, उपांशु और मानसिक) जपका ज्ञान रखता 
है। जो इस गायत्रौको नहीं जानता, यह शुहसे भो 
अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणकों पितरोंके 
निमित्त किये हुए पार्वण श्राइकका दान नहीं देना 
चाहिये। उसे कोई भी तीर्थ स्नानका फल नहीं देता। 
उसका किया हुआ समस्त शुध-कर्म निष्फल हो जाता 
है। उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व 
तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ घिलत है, 
यह भी व्यर्थ होता है। ठीक उस तरह, जैसे कोई 
पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर काममें 
ेमेयोप्य नहीं रह जाता। मैंने पू्वकालमें चारों वेद 
और गायजरीकी तुलना की थी, उस समय चाएं वेदोंकी 
अपेक्षा गायत्री ही गुल्तर सिद्ध हुई; क्योकि गायत्री 
मोक्ष देनेवाली मानी गयी है। गायत्री दस यार जपनेसे 
वर्तमान जन्पके, सौ बार जपनेसे पिछले ज्पके तथा 
एक हजार बार जपनेसे सीन युगोके पाप नष्ट कर देती 
है।* जो सेरे और शामकों कद्ाक्षको सालापर 
गायत्रीका जप कराता है, वह किःफ़्देह चारों वेदोका 
फल प्राप्त करता है। जो द्विज एक वर्षतक तौनों समय 
गायीका जप करता है, उसके करोड़ों जन्योके 
उपार्जित पाप नह हो जाते हैं। गायत्ेके उद्चारणमात्रस 
पापराशिसे छुटकारा मिल जाता है--ममुष्य शुद्ध हो 
जाता है। तथा जो ड्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप 
करता है, उसे खर्ग और मो दोनों ग्राप् होते हैं। 
जो  निल्यप्रति बासुदेवसन्त्रक् जप और भगवान्‌ 


किष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका 
_अधिकाती हो जाता है । जिसके मुखमें भगवान्‌ वासुदेयके 
स्तोत्र और उतकी उत्तम कथा रहती है, उसके पीस 
'जापका लेदामात्र भी नहीं रहता । वेदञास्रॉका अवगाहन 
करने--उलके विचारमे संलग्न रहनेसे गा़-स्रानके 
समान फल होता है। लवेकमें धार्मिक ग्रन्‍्थोंका पाठ 
करनेवाले मरुष्योंको करोड़ों यज्ञॉकम फल पिलता है। 
_कारद ! मुझमें क्रहमणोके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी 
क्ति नहीं है। ब्राह्मणके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, 
ओो विश्र्वरूप हो । बह्मण ्ौहरिका मूर्तिमान्‌ पिग्रह है। 
उसके झापसे विनाश होता है और बरदानसे आयु, 
किए, यज्ञ, घन तथा सब प्रकारकी सम्पतियाँ प्रा होती 
है। ऋह्मणोके ही प्रसादसे भगवान्‌ श्ीषिष्णु सदा ब्रह्मण् 
कहलाते हैं। जो ऋ्रह्मण्य (आ्हमणोंके प्रति अनुरग 
रखतेवाले) देव है, गौ और ब्राह्मणोके हितकारी हैं तथा 
संसारकी भलाई करनेवाले हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णको 
आएम्थार जपस्कार है।र जो सदा इस सत्ससे श्रीहरिका 
पूजन कराता है, उसके ऊपर भगवान्‌ परसनन होते हैं तथा 
जह रविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस 
अर्ससककूप पवित्र आख्यानका श्रवण करता है, उसके 
अन्य-अन्यासतोके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे 
बढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे समेगोंको उपदेश करता है, उसे 
पुल: इस संसार कहीं आना पढ़ता। यह इस लोकों 
चल, भान्य, राजोचित भोग, आरोष्य, उत्तम पुत्र तथा 
झुतर-कॉर्त फर्म करता है। 





+जवेदक गायक पु मै दुकचिता कया ॥ चार का गुर शायड मोक्ष ूक। 
उशिकंपजिी कतेन च. पुणकृतन ॥ तर तु सहलेण कथन हल किल्थिकत 


हक । १९२--९९७) 


+ै जो अदाष्यदेकाय गोजाहमलहिकाय च। जगडडिताय कृष्णाय शोकिस्याथ के कः ॥ 


(२३ । २०३) 


सृष्ठिसप्ड ) 








* अप ब्राह्मणोंका वर्जन, पतित विज्रकी कथा और गरुक़औका लरित्र « 





श्ष्५ 


अथ्म ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विपफ्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र 


ारदजीने कहा--देचेश्वर ! आपके कृपासे मुझे 
परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिल गया; अब 
जिस प्रकार मै कर्मसे अधम ब्हमणवये भी पहलान सरकूँ, 
वह बात बताइये। 

'क्माजी खोले--ेटा ! जो दस प्रकरस्‍के रब, 
सब््योपासन और तर्षण आदि नहीं करता, जिसमें इख्निव- 
संयमका अभाव है, बही अधम ब्राह्मण है। जो 
'देबताओंकी पूजा, ब्रत, वेद-वि्या, सत्य, औल, योग, 
ज्ञान तथा अभ्िोत्रका त्यागी है, वह भी ब्रहमजोमे 
अधम ही है। महर्षियोंने ब्राह्मणोंके लिये पाँच खान 
बताये हैं--आप्रेय, वारुण, ब्राह्म, बायव्य और दिव्य। 
सस्पू्ण शीरमें भस्म लगाना आप्रेय खान है; जलसे जो 
सात किया जाता है, उसे वारुण खान कहते है; 'आपो 
हि हा” इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अधिपेक 
किया जाता है, बह ब्राह्म ख्रान है। शारीरपर हवासे 
उड़कर जो गौके चरणोंको धू्ि पढ़ती है, उसे 
खायव्य-स्रान॒ माना गया है तथा धूप रहते हुए जो 
_आकाशसे जलकी वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य 
खान कहते है। उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मन्वरपाठपूर्वक 
आन काेसे तौर्थ-खातका फल प्रा होता है। तुलसीके 
फेसे लगा हुआ जल, झालग्राम-पिलाकों नहख्वा 
हुआ जल, गौओंके सोगसे स्पर्श कया हुआ जल, 
आह्मणका चरणोंदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोंका 
चरणोदक--ये पविज्रसे भी पलित्र साने गये हैं। ऐसा 
स्मृतियोंका कथन है। [इन पाँच तरहके जल्मंसे 
मस्तकपर अभिषेक करला पुनः पाँच प्रकारका खान 
है--इस तरह पहलेके पाँच स्नानॉंके साथ मिलकर यह 
दस प्रकारका खान माना गया है) । त्थाग, लीर्थ-सान, 
यज्ञ, बत और होम आदिके डा जो फल पिलता है, 
जही फल धीर पुरुष उपर्युक्त नस प्राप्त कर लेता है। 

जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, बह 
पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है। सन्ध्या नहीं 
'करनेबाल्मर द्विज ब्रह्महत्यारा है। जो ब्राह्मण, मन्त्र, ब्रत, 


चेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका त्याग कर 
देता है, बह आघमसे भी अधम है। मर और संस्कारसे 
न, शौच और संयमसे रहित, बलिवैश्व किये बिना ही 
अन्न भोजन कसनेवाले, दुरा्पा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारफे 
अमेसे शृत्व, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न 
करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाले, मन्बजञासे वश्चित 
ता थार्थिक मर्यादा भड्न कस्नेवाले---ये सभी ब्राहण 
अधमसे भी अधम हैं। उन दुषटोसे बात भी नहीं करनी 
चाहिये। ये सब-के-सब नस्कगामी होते हैं। उनका 
आचरण दुचित होता है; अतएव चे अपवित्र और अपूज्य 
ते हैं। जो द्िज तलूवारसे जीविका चलाते, दासपृत् 
सकोकार कराते, बैल्लंको साशीमें जोतते, बढ़ईका काम 
करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज छेते, 
आालिका और वेशयाओंके साथ व्यभिचार करते, 
आष्डालोके आश्रय रहते, दूसरोंके उपकारको नहीं 
सकतते और गुक्की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने 
ये हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहौन, पाखण्ठी, 
'र्षकी निन्‍दा करनैचाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओपर 
सोषारोपण करनेवाले हैं, थे सभी द्विज ब्रहमदरोही हैं 
जारद । आधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध नहीं 
करना चाहिये; क्योकि उसके मासनेसे सनुष्यकों ब्रहा- 
हत्वाका पाप रूगता है। 

जारदजीने पूछा--सम्पूर्ण लोकॉके पितामह। 
यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात्‌ फिर 
चुल्वका अनुष्ठान करे सो वह किस गतिकों प्र 
होता है? 

ह्याजीने कहा--यत्स ! जो सोरे पाप कानेके 
'चक्षात्‌ भी इ््रयोको वें कर लेता है, वह उन पापोसे 
'झुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राहाणतव प्राप्त करके 
_ओन्‍्य जन जाता है। इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुने, 
ओो बड़ी सुत्दर और विचित्र है। पूर्वकालमें किर्स 
आह्मणका एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानीक 
'ऊमेगमें सोहके वज्ीधृत होकर एक बार चाप्डालीके 


] 






साथ समागम किया । चाप्डालीके गर्भसे उसने अेको 
पुत्र और कनयाएँ उत्पन्न कीं तथा अपना कुड़स्ब छोड़कर 
बह चिर्काछतक उसीके घरमें रहा। किन्तु घृणाके 
कारण न ते बह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और 
न कभी शराब ही पीता था। चाप्डालो उससे सदा ही 
कहा करती थी कि 'ये सब चीजें खाओ और शताब 
'ियो ।' किन्तु वह उसे यहीं उत्तर देता--'किये ! तुझे 
ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। रातयका तो नाम 
सुलनेमात्रसे मुझे ओकाई आती है 

एक दिनकी बात है--जह थक्य-माँदा होनेके 
कारण दिनें भी घरपर हो सो रहा था। चाप्डालीने 
झराब उठायी और हैसकर उसके घुंहमें डाल दी। 
भदिएकी बैद पढ़ते ही उस्र ह्राह्मणके मुंहसे आध्रि 
अष्चलित हो। उठी; उसकी ज्वालाने फैलकर कुटदम्बलहित 
उस चाप्डालीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके 
'चर्को भी फुँक डाल । उस सपय यह ब्राह्ण 'हाय।! 
हय !' करता हुआ उठा और बिलख-बिलखकर रोने 
कपा। विछापके बाद उसने पूछना आरम्भ किया-- 
'कहाँले आग प्रकट हुई और कैसे गेशा घर जला ?* तब 
आकाशवाणीने उससे .कहा--'तुकहारे..ब्रहमेजने 
चाण्डालीके घरों आग लगायी है।' इसके बाद उससे 
आहाणके मुँहमें शराब डालने आदिका ठीक-ठीक 
जूता कह सुनावा। यह सब सुनकर ब्रह्मणकों बढ़ा 
विस्पय हुआ। उसने इस विषयपर भलीभाति विचार 
करके अपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह बात 
'कहौ--'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, आब तू पुनः 
धर्मका आचरण कर तदनत्तर उस ब्राहमणने बड़े-बड़े 
सुनियोकि पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पूछी। 
मुनियोनि कहा--'तू दान-धर्मका आचरण कर। आहाण 
नियम और बतोकि द्वारा सब पापोंसे छूट जाते हैं। अतः 
सू भी अपनी पवित्रताके लिये आाखोक्त नियमोका 
आचरण कर। चान्रायण, कृच्छ, तप्कच्छू, प्राजापत्य 
तथा दिव्य ब्रतोंका बार्प्बार अनुद्नान कर । ये बरत समस्त 
दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीयॉमि 
जा और वहाँ भगवान्‌ श्रोकिष्णुकी आराधना कर ऐसा 
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करे तेरे सारे पाप झीधर ही नष्ट हो जावैगे। पुण्यतीयों 
और भगवान्‌ ओ्रोगोविनदके प्रभावसे पापोंका क्षय होगा 
और तू बहाल प्राप्त होगा। तात ! इस विषयमें हम 
जुझे एक आचीन इतिहास खुनाते हैं। पूर्वकालमे 
विसतानन्‍्दन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब 
जबजात दिशुक्री अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण 
करलेको इच्छा हुई। ये भूखसे व्याकुलू होकर मातासे 
जओोछे--'माँ! मुझे कुछ खानेको दो।।' 

फर्वतके समान झरैस्वाले महाबली गरड़कों 
देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मन बड़ा हर्ष 
हुआ। वे अपने पुछसे बोलीं--'बेटा ! मुझमें तेरी भूख 
रटानेकी शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मालता कश्यप 
सक्षात्‌ बहमाजीके सपान तेजस्वी हैं। थे सोन नदीके 
उत्तर तटपर तपस्या कराते हैं। वहीँ जा और अपने पितासे 
इच्छानुस्तर भोजनके विषयों परामर्श कर । तात ! उनके 
उप्देशसे तेरी भूख झान्त हो जायगी।' 

ऋषि कहते हैं--माताकी बात सुनकर मनके 
समान चेगवाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्तमें पिताके 
सभीप आ पहुँचे। वहाँ प्रस्यरित अप्निके समान तेजस्बी 
अपने पिता सुनिवर कफ्यपजीकों देखकर उन्हें मस्तक 
झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'प्रभो ! मै 
आपका पुत्र हूँ और आहारकी इच्छसे आपके पास 
आया है। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ 
ओजन दौजिये।' 

कश्यपजीने कहा--वत्म! उधर समुदरके 
किनारे विज्ञाल हाथी और कछुआ रहते हैं ये दोनों 
बहुत बड़े जौब हैं। उतमें आपार बल है। वे एक- 
डूसरेके मारेक घातमें लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके 
पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। 

'धिताकी बात सुनकर महान्‌ वेगशाली और विश्ाल 
_आकासवाले ग्ड़ उड़कर वहाँ गये तथा उन दोनोंको 
जखोंसे विदीर्ण करके चोंच और पैजोमें लेकर विद्ुतके 
समान वेगसे आकाझमें उड़ चले। उस समय मन्दराचल 
आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब ले 
जआआयुवेगसे दो ल्‍्मल योजन आगे जाकर एक जायुनके 
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चृक्षकी बहुत बड़ी शास्ापर बैठे । उनके पेजा रखते हो 
बह ज्ञाखा सहसा टूट पढ़ी। उसे गिरते देख महाबली 
पक्षितज गढड़ने गौ और ब्राहमणोकि वधके भयसे तुरत 
पकड़ लिया और फिर चड़े वेगसे आकाश उड़ने लगे। 
उन्हें बहुत देस्से आकासमें सैड़फते देख भगवान्‌ 
अ्रविष्णु भनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस 
प्रकार बोले--'पक्षिराज ! तुम कौन हो और किसलिये 
यह विशाल शास्त्र तथा ये महान्‌ हाथी एवं कछुआ 
लिये आकाश पूम रहे हो ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा-- महाबाहो ! 
सै गढ़ हूँ। अपने कर्मके अनुसार मुझे पक्षी होना पढ़ा 
है। मैं कश्यप सुनिका पुत्र हूँ और माता खिनताके गर्भसे 
से जब्म हुआ है। देकितये, इन बड़े-बढ़े जीवोक मैंने 
खानेके लिये पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत--कोई थी 
मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़नेके बाद 
मै एक विज्ञाल जासुतका वृक्ष देखकर इत दोनॉंको 
'खानेके लिये उसकी पाप बैठा था; किन्तु मर बैठते 
'ही वह भी सहसा टूट गयी, अतः सहखों ब्राहणों और 
जौओके वधके डससे इसे भी लिये डोलता है। अब मैंर 
सनमें बड़ा विधाद हो रहा है कि क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ 
और कौन सेरा वेग सहन करेगा।' 

विष्णु बोले-- आच्छ, मेरी बॉहपर बैठकर 
तुम इन दोनों--हाथी और कछुएको र्चओ। 

'गरड़ने कहा--बढ़े-ढ़े पर्वत भी मुझे धारण 
करनमें असमर्थ हो रहे है; फिर तुम सुझ-जैसे महाबली 
पक्षी कैसे धारण कर सकेंगे ? भगवान्‌ ्रनारायणके 
सिजा दूसरा कौन है, जो मुझे घारण कर सके। तौनों 
्लोकॉमे कौन ऐसा पुरुष है, जो मेस भार सह लेगा। 

अ्रीविष्णु बोले--पश्षिश्रेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम 
अपना काम करो। कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे 
जान छोगे। 

'गरड़ने उन्हें महान्‌ क्तिसम्पन्न देख मन-ही-मन 
कुछ विचार किया, फिर 'एवमस्तु' कहकर वे उनकी 
विशाल भुजापर बैठे। गरुड़के वेगपूर्वक बैठनेपर भी 
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उसकी भुजा कॉपी नहीं। यहाँ बैठकर गरुड़ने उस 
झखाको तो पर्वतके शिखरपर डाल दिया और हाथी 
तथा कखुएको भक्षण किया। तत्यश्षात्‌ ये श्रीिष्णुस 
ओोले--'बुस कौन हो ? इस समय तुन्हारा कौन-सा 
क्रय कार्य कहँ 2" 

भगवान्‌ श्रीकिष्णुने कहा--सुझे नारायण 
समझो, सै तुम्हारा प्रिय कसलेके लिये यहाँ आया हैँ। 

यह कहकर भगवानूने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये 
अपना रूप दिखाया। मेघके समान श्याम विप्रहपर 
ीष्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओंके कारण 
उनकी झाँकी बड़ी मनोरम जान पढ़ती थी। हाथों शद्, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये सर्वदिवेशवर औहरिका 





दर्शन करके गरड़ने उन्हें प्रणाम किया और 
कहा--'पुस्ोत्तम ! बताइये, सैं आपका कौन-सा प्रिय 
कर कहूँ 2" 

ओविष्णु बोले--ससखे ! तुम बड़े शूरवीर हो, 
आठ: हर सघय मेरा वाहन बने रहो। 

यह खुतकर पक्षियोमें श्रेष्ठ गरुड़ने भगवानसे 
'कहा--देवेशर! आपका दर्जन करके मैं धन्य हुआ, 





मेरा जन्म सफल हो गया। प्रो ! मं चिता-मातासे आजा 
लेकर आपके पास आकँगा। तब भगवान प्रसन्न 
होकर कहा--'पक्षिएज ! तुप आजर-अमर बने रहो, 
किसी भी प्राणीसे तुब्हाा वध न हो।। तुम्हारा कर्म और 
तेज मेरे समान हो स्तर कुछरो गति हो। निकयय हो 
करें सब प्रकारके सुख प्रा हं। तुम्हारे मनयें जो-जो 
इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय। तुम्हें आपनी रूचिके 
अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कहके अ्रक्न होता 
सकेगा। तुम जीघ ही अपनी माताकों कहसे मुक्त 
करोगे।' ऐसा कहकर. भगवान्‌ ्रीविष्ुु तत्काल 
अन्तर्धान हो गये । गहड़ने भी अपने पिताके पास जाकर. 
साया पृत्तात्त कह खुनाया। 

कडुका वूसान्त सुनकर ऊनस्‍के पिता सहार्वि कक्यप 
सन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुरे इस प्रकार 
जोले--'खगग्रेह ! मै धन्य हूँ, तुारों कल्याणमयी 
सता भी धन्य है। माताकी कोल तथा यह कुल, जिसमें 
सुल्होर-जैसा पुत्र उन हुआ-- सभी घत्य हैं। जिसके 
कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; यह धन्य है, यह 
कै्णब पुत्र पुरुषों श्रेष्ठ है तथा अपने कुछका डर 
काके ्रविष्णुका खाथुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन 
अिष्णुकी पूजा करता, ऑरेकिषणुकय ध्यान करता, 
उन्होंक चशकों गाता, सदा उन्हींके मनचाको जपता, 
अ्रविष्णुके ही स्तोजका पाठ करता, उनका प्रसाद पाता 
और एकादशैके दिन उपवास करता है, बह सब 
'पापोका क्षय हो जानेसे विस्लल्देह युक्त हो जाता है। 
जिसके हृदयमें सदा हो श्रोगोचिन्द बिराजते है, यह 
नस्ेष्ठ वष्णुलोकमें प्रतिशत होता है। जलमें, पवित्र 
स्थानमें, उत्तम पथपर, गौमें, आहाणें, खव्में, 
जह्ाजीके भवतयें तथा पथित्र पुसुषके घरमें सदा ही 
भगवान्‌ विष्णु विराजमान रहते है। इत सब स्थानों 
जो भगवानूका जप और चिन्तन करता है, वह आपने 
पुण्के द्वार पुरे श्रेष्ठ होता है और सब पापों क्षय 
हो जानेसे भगवान्‌ श्रीविष्ुक किलर होता है। जो 
अ्रविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संखारमे 
तय है। बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते है, जो इस 





जगकके स्थामी, नित्य, आच्युत और अविताशी हैं, थे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसत्र हो जायें, वही 
पुरुषोंमे श्रेष्ठ है। नाना प्रकास्की तपस्या तथा 
आति-साकिके धर्म और यज्ञॉका अनुष्ठान करके भी 
देखलालेग भगवान्‌ ओविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने 
हें प्राप्त कर लिया। [अतः तुम धन्य हो।] तुम्हारी 
माता सौतके द्वार घोर संकटमें डाली गयी है, उसे 
छुक़ओ। साताके दुःखका अतीकार के देवेश्वर 
भगवान्‌ ्रिष्णुके पास जाना।/ 

इस प्रकार श्रीिष्णुसे महान्‌ वरदान पा और 
'चिलाकी आज्ञा लेकर गछड़ अपनी माताके पास गये और 
हर्षपू्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने 
'पूछा--'माँ! बताओ, मैं तु्हात कौन-सा प्रिय कार्य 
कहूँ ? कार्य करके सै भगवान्‌ विष्णुके पास जाऊँगा।' 
यह सुनकर सती विनताने गहड़से कहा--'बेटा ! 
सुझपर महान्‌ दुःख आ। पढ़ा है, तुम उसका निवारण 
करो। बहिन कढू मेरे सौत है। पूर्षकालमें उसने मुझे 
एक बातें अन्‍्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब 
सै उसकी दासी हो चुकी है। तुम्हारे सिया कौन मुझे इस 
रखे छुटकारा दिलाेगा। कुलूनन्दन ! जिस समय मैं 
उसे मुंहमांगी बसु दे दूंगी, उसी समय दासीभावसे मेरी 
सुक्ति हो सकती है।' 

शरूड़ने कहा--माँ ! शीघ्र ही उसके पास जाकर 
पूछे. यह क्या चाहती है ? मैं तुशहोरे क्टका निवारण 
कहैगा। तब दुःखिनी विनताने कदूसे कहा-- 
'कल्याणी ! तुम अपनी अभीष्ट चस्तु बताओ, जिसे 
देकर मैं इस कहसे छुटकारा पा सकूँ।' यह सुनकर उस 
डुछने कहा--'मुझे अमृत ला दो।' उसकी बात सुनकर 
विलता चीरे-घीरे लौटी और बेटेसे दुःखी होकर 
ओोलौ--“तात ! बह तो अमृत माँग रही है, अब तुम 
कया करोगे?" 

जरुड़ने कहा--'माँ ! तुम उदास न हो, मैं अमृत 
के आऊँगा।' यों कहकर मनके समान ेगवान्‌ पक्षी 
गरछड़ खागस्‍्से जल ले आकाशमार्ससे चले। उनके 
ंखोंकी हवासे बहुत-सी घूल भी उनके साथ-साथ 





खड्टिखण्ड ] 


उड़ती गयी। वह धूलराि उनका साथ न छोड़ संक्ी। 
क्तव्य स्थानपर पहुँचकर गड़ने अपनी चोंचमे रखे हुए 
जलसे वहकि अप्रिमय प्राकार (परकोंटे) को बुझा दिया 
तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त ये, उनकी 
आलोम पूरोक्त धूल भर गयी, जिससे वे गकड़जीक देख 
नहीं पाते थे । बलवान्‌ गरड़ने रक्षकोंको मार गिराया और 
अमृत लेकर वे वहांसे चल दिये । पक्षीको अमृत लेकर 
आते देख ऐशवतपर चढ़े हुए इतने कहा--'अहो ! 
पक्षोका रूप धारण कसलेबाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक 
अमृतको छिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवलाओंका अभिय 
करके यहाँते जीवित कैसे जा सकते हो ।' 

'गरुड़ने कहा--देवराज ! पै तुश्हारा अमृत लिये 
जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। 

यह सुनकर महाबाहु इन्‍्ने गरुकुपर तोले बाणोंकी 
वर्षा आरभ्भ कर दी, मानो मेसगिरिके शिखर्पर मेघ 
जरूकी धाराएँ बर्सा रहा हो। गरड़ने आपने वज्नके 
सभान तौखे नखोंसे ऐशालत हाथीकों विदीर्ण कर डाल 
तथा मातलिसहित रथ और चक्कॉकय हानि पहुंचाकर 
अधरगामी देवताओंकों भी घायल कर दिया। तब इकले 
कुषित होकर उनके ऊपर चज्ञका प्रहार किया। वज़की 
चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे 
बड़े वेगसे भूतलकी ओर चले। तब इच्नने सब 
देवताओंके आगे श्थित होकर कहा--'तिष्पाप गरड़ ! 
यदि तुम नागमाताकों इस समय अपुत दे दोगे तो सर 
साँप अमर हो जायेंगे; अतः यदि तुत्हारी सम्पति हो तो 
मैं इस अपृतकों वहाँसे हर लाऊैगा।/ 

गरुड़ बोले--मेरी साध्वी माता विनता 
दासीभावके कारण बहुत दुःसी है। जिस समय वह, 
दासीपनसे मुक्त हो जाय और सब लोग इस जातकों जान 





+ अध ड्राह्मओोंका वर्णन, पतित विहाकी कथा और गरूड़जीका जरितर » 
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ले, उस समय तुम अमृतकों हर ले आना। 

कहकर महाबली गलड़ माताके पास जा इस 
जार जोले--'माँ! मैं अमृत ले आया हूँ, इसे 
चगमाताकों दे दो।' आमृतसहित पुत्रकबों आया देख 
शखितताका हृदय हर्षसे खिल उठा । उसने कड्ूकों बुलाकर 
अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी। 
इसी जीचमें इद्रने सहसा पहुँचकर अमृतका घड़ा चुय 
लिया और वहाँ विषका पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते 
कोई देख न खका। कड़क सन बहुत प्रसन्न था। उसमे 
पु चेगपूर्वक बुल्माया और उनके मुखमें अमृत-जैसा 
दिखायी देनेवाल्म विष दे दिया। नागमाताने पुत्ोसे 
'कहा--खुष्होर कुलमें होनेवाले सभी सपेकि मुखमें ये 
अमृतकी बूँदें नित्य-निरततर उत्पन्न होती रहें तथा 
दुपलोग इनसे सदा सन्तु्टरहो। इसके बाद गरड़ अपने 
िता-मातासे बार्ताआप करके देपताओंकी पूजा कर 
अधिनाझी भगवान्‌ श्रीकिष्शुके पास चले गये। जो 
सड़के इस उत्तम चरिज्रका पाठ या श्रवण करता है, वह 
सब पापोसे मुक्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

'जरक्माजी कहते है--ऋषियोंके मुखसे यह उपदेश 
और गूड़का प्रसेश सुनकर यह पतित ब्राह्मण नाना 
अकासके पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करके पुन: ब्राहमणलको 
जाप हुआ और तीत तपस्या करके ख्र्गलेकमें चला 
जया। सदाारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है 
और दुणचारीका पुण्य सदा नह होता रहता है। 
अनाचाससे पतित हुआ ब्रह्म भी यदि फिर सदाचारका 
सेवन करे तो यह देवत्वकों प्राप्त होता है। अतः ट्विज 
आणोके कथ्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीं 
करते । कारद ! तुय भी मन, वाणी, शरीर और क्रियादारा 
सदाचारका पालन करों। 


अन+- की ०___» 
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जारदजीने पूछा--प्रभो! उत्तम ब्हहाणोंको 
पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्रा् करते है; 
किन्तु जो उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं, उनकी क्या गति 
होती है? 

बरह्माजी बोले--श्वुपासे संता हुए. उत्तम 
आहाणोंका जो लोग अपनी पक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक सत्कार नहीं करतें, ले ऋरकमें पड़ते हैं। जो 
्रोधपूर्वक कठोर शब्दोंमें ब्राह्मणकी निन्‍्दा करके उसे 
इससे हटा देते हैं, के अत्यन्त घोर महारौरव एवं कृच्छु 
जएकमें पढ़ते है तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हैं। 
उससे छूटनेपर चाप्डालयोनिमें जन्म खेशे हैं। फिर रोगी 
एव दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे 
पीड़ित हो घरपर आये हुए झरह्मणका कभी अपमान कहीं 
करना चाहिये। जो देवता, अग्नि और ब्राहमणके लिये 
"नहीं दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह स्रौ बार नौचेकी 
योनियोंमे जन्म लेकर अन्तमें चाप्डाल होता है। जो ववत 
उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुकये मारता है, 
उसका रौरब नरकमें वास निश्चित है; वहांसि कभी उसका 
उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवज्ञ जन्प हो भी जाय तो 
बह परत होता है। साथ ही अत्पत्त दीन, विषादग्रत्त 
और दुःखशोकसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन 
जन्योतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। 
जो पुरुष मुझों, तमाचों और कौलोंसे ब्राह्मणके मारता 
है, बह एक कल्पतक तापन और रौरव नामक घोर 
जए्कमें निवास करता है और पुनः जन्य लेनेफर कला 
होता है। उसके बाद चाष्डालयोनिमें जन्म लेकर दरिद 
और उदस्शुलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्रह्मण, 
स्ातक, तपस्थी और गुरुजनोंको क्रोधपूर्वक सास्कर 
अनुष्य दौर्घकालतक कुम्भीषाक नरकमें पढ़ा रहता है। 
इसके बाद बह कौट-योतिमें जन्म लेता है । बेटा कारद ! 
जो ब्राह्मणोंकि विरुद्ध कठोर बचन बोलता है, उसके 


झततस्में आठ अकारकी कोढ़ होती है--खुजली, दाद, 
अष्डल, .(चकता), शुक्ति (सफेदी), सध्य 
(सेहुआ), काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण 
कुख--इलसें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अल्पत्त 
दारूण तर्ण चुछ--ये तीन सहाकुछ माने गये हैं। जो 
जानबूझकर. महापातकरों प्रवृत होते हैं अथवा 
महापातकी पुरुषोका सड् करते हैं अथवा अतिपातकका 
आचरण के हैं, उनके शरीरे ये तीनों प्रकारके कुछ 
हेते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्यों 
इस रोशका संक्रमण होता है। इसलिये विचेकी पुरुष 
ओोड़ौसे दूर हो रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरंत खान 
कर रे। पतित, कोढ़ी, चाप्ाल, गोभक्षी, कुत्ता 
सजखबला खौ और भौलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल 
आन काला चाहिये। 

जो ब्राह्मणकी न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके 
'चनका अपहरण कराते है, थे अक्षय नरक पढ़ते है। 
ओो चुगलूखोर मतुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र दूँढा करता है, 
उससे देखकर या स्पर्श करके बख्बसहित जलमें गोता 
माना चाहिये। आह्मणके धनका यदि कोई प्रेस 
उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी सात पीढ़ियोतकको 
असम डालतता है। और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका 
उपभोग करता है, बह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी 
चीछेलकके पुरुषोंकरो नष्ट करता है। विषकों विष नहीं 
कहते, आहाणका धन ही विष कहलाता है। विष तो 
केवल उसके खानेवालेक्ये ही मारता है, किन्तु ब्राहमणका 
अल पुत्र-पौजोका भी नाश कर डालता है। जो मोहवश 
माता, आ्राह्मणो अथवा गुरूको स््नौके साथ समागम करता 
है, बह जोर रौत्ब नसकमें पड़ता है। वहाँसे पुनः 
सलुष्णचोनिमें आना कठिन होता है। 

जारदजीने पूछा--पिताजी ! सभी आह्मणोंकी 
हल्यासे बराबर ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ 
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अधिक या कम भी ? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों ? 
इसको यथार्थ रूपसे बताइये। 

जह्माजीने कहा--'ेटा ! रहाहल्याका ओ पाप 
चताया गया है, वह किसी भी ग्रह्मणका व करनेपर 
अवश्य ल्‍्पाणू होता है। अहमहत्थार घोर नरकमें पढ़ता 
है। इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। 
चेद-चास्ोके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोजिय ज्राह्मणकी 
हत्या कसनेपर करोड़ो श्राह्मणेकि लक दोष लगता है। 
चौव तथा वैष्णन आह्यणको मासलेपर उससे भी दखगुरा 
अधिक पाप होता है। अपने वंशके ब्राहणका वध 
करनेपर तो कभी नसकसे उद्धार होता ही नहीं। तौन 
ेदोफे कता खतातककी हत्या करलेपर जो पाप लगता है, 
उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ्रोिय, सदाचारों तथा 
तीर्थ-खान और वेदमन््रसे पवित्र ब्राह्मणके बघसे 
होनेवाले पापका भी कभी अन्त नहीं होता। यादि 
किसीके द्वारा अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी 
जोकबश प्राण त्याग दे तो बह बुराई कस्नेवाला मनुष्य 
अहाहत्यारा ही समझा जाता है। कठोर बचनों और 
कठोर बर्तावोसे पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राहमण जिस 
अल्याचारी मतुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण ल्यागता 
है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रहमकेताओंने 
अहाहत्यारा बताया है। ऐसी हत्याका पाप उस देशके 
निवासियों तथा राजाको लगता है। अतः वे ब्रह्महत्याका 
पाप कस्के अपने पितरोंसहित नरकमें पकायें जाते हैं। 
बिट्टान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास 
(अनशन) करलेवाले ब्राह्मणको मनाये--उसे प्रसन्न 
करके अनझ्न तोड़नेका प्रयत्र करे । यदि किसी निदोष 
'पुरुषकों निमि्त बनाकर कोई ब्राह्मण आफने प्राण त्यागता 
है तो वह स्वयं ही ऋरह्मतत्याके घोर पापका भागी होता 
है। जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं। जो अघमः 
आहाण अपने कुटुम्बीका वध करता है, उसको भी 


अ्महत्वाका पाप लगता है । यदि कोई आततायी ग्रह्मण 
चुडके लिये अपने पास आ रहा हो और प्राण लेनेकी 
चेष्ा कराता हो, ते उसे अवश्य मार डाले; इससे वह 
अहाहत्याका भागी नहीं होता । जो घरमें आग लगाता है, 
दूसरेको जहर देता है, धन चुत लेता है, सोते हुएको मार 
डालता है; तथा खेत और खोका अपहरण करता 
है---ये छः आततायी माने गये हैं /* संसारतें ब्रह्मणके 
रमजान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। वह जगत्‌का गुरू 
है। ऋरह्मणको सास्नेपर जो पाप होता है, उससे बढ़कर 
दस कोई जाप है ही नहीं। 

आारदजीने पूछा--सुरक्रेष्ट ! पापसे दूर रहनेवाले 
'दिजको किस वृत्तिका आख्रय लेकर जौवन-निर्वाह करना 
चाहिये ? इसका यघावत्‌ वर्णन कौजिये। 

ऋ्रक्राजीने कहा--बेटा ! थिना माँगि पिली हुई 
'धिक्षा उत्तम यृत्ति बतायी गयी है। उम्हावृत्ि' उससे भी 
उत्तम है। यह सब प्रकारकी वृतियोंमे श्रेष्ट और 
ऋल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ भुनिगण उज्हदृततिका आश्रय 
लेकर अरह्मपदको प्राप्त होते हैं। यज्ञ आये हुए 
आहाणकों यज्ञकी सपाक्‍षि हो जानेपर यजमानसे जो 
दक्षिण प्रा होती है, जह उसके लिये पाहा यृत्ति है। 
दिजोको पढ़ाकर या यज्ञ काकर उसकी दक्षिणा लेनी 
चाहिये। पठन-पाठन तथा उत्तम माक्नलिक शुभ कर्म 
कस्के भी उन्हें दक्षिणा प्रहण करनी चाहिये। यही 
आहाणोंकी जीविका है। दान सेना उनके लिये अन्तिम 
खूति है। उनमें जो झास्कके ढ्वार जीविका चलाते है, वे 
'कन्‍्य हैं। वृक्ष और लृताओंके सहारे जिनकी जीविका 
रा] 

आह्मणोचित . वृत्तिक. अभाव. ब्राह्मणॉको 
तियवृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये। उस 
अवस्थायें न्याययुक्त युद्धवव अवसर उपस्थित होनेपर 
चुद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर्बतका 








अभि भादकैन हारे चा सुकथ ।सेज़दारापहरी था. चले. झातताचिलः ॥ (४८५८), 


'३-कटे हुए सेत, खलिकान या उठे हुए काना आजा एक-जक दाना कीतकर लड़ने और उसीसे ऑविका चललेकय नाम 


'उल्तकृति' है। 





आचरण करना चाहिये। ब्रह्मण कजियवृत्तिक सा 
राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह आरद्ध और यज्ञ 
आदियें दानके लिये पवित्र माना गया है। उस ब्राहाणको 
सदा पापसे दूर रहकर वेद और ध्ुवेंद दोनो अभ्यास 
करना चाहिये। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्धमं सम्मिलित 
होकर संप्राममें झजुका सामना करते हुए मारे जाते है, थे 
चेदपाठियोकि लिये भी दुर्लभ परमपदको भरा होते है। 
'र्मयुदका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन 
सुनो। धर्मपुद्ध करनेवाले योडा सामने लड़ते हैं, कभी 
'कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, 
जिसके पास कोई हथियार व हो और जो चुद्धभूषिसे 
भागा जा रहा हो--ऐसे जतुपर पीछेकी ओरसे प्रहार 
जहीं करते। जो दुएचारी सैनिक विजयकों इच्कासे 
स्तुतिप्रिय और शरणागत जातकों युद्धमें मार डालते हैं, 
ये नरकमें पढ़ते हैं। 

यह क्षत्रियवृति सदाचाएं पुकोंदस प्रशैसित है। 
इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वरनलेककों प्राप्त 
करे हैं। धर्मयुझमें पका सामना कराते हुए मृत्यु 
प्रा होना क्ष्रियके लिये शुभ है। यह पवित्र होकर सब 
'पापोंसे मुक्त हो जाता है और एक कल्पतक स्वर्गलोकमें 
निवास करता है। उसके आाद सार्वभौम राजा होता है। 
उसे सब प्रकासके भोग प्राप्त होते है। उसका झरीर नौरोग 
और कामदेवके समान सुत्दर होता है। उसके पु्र 
धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिशाली और पिताकी रुचिके 
अतुकूल चलमेबाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः सात 
जन्योतक वे क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हैं। 
इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध करनेवाले है, उन्हें 
चिर्कालतक नरकमें निवास करला पढ़ता है। इस तरह 


+ अदा इचीकेसे यदीष्कासि पर पदम्‌ « 


प संक्षिस् फ्ापुराण 





जाहाणोकये ग्रेट कजिय-बृत्तिका सहारा लेना उचित है। 

उत्तम ब्राह्मण आपत्तिकालमें वैज्ञयवृत्तिसे-- 
ज्यापार एवं खेती आदिसे भी जीविका चला सकता है। 
'पल्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा खेती और 
्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राहमणोचित कर्मका त्याग 
ज करे। वैश्कवृतिका आय लेकर यदि ब्राहाण झूठ 
बोले या किसी वस्तुकी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करे 
ले (ल्म्रेगोंकों ठगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्त होता 
है। भौगे हुए हच्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण 
कल्वाणका भागी होता है। तौलमें कभी असत्पपर्ण 
अरतांव नहीं करना चाहिये, क्योकि तुल्म धर्मपर ही 
अतिहित है। जो तराजूपर लोलते समय छल करता है, 
जह नसकमें पढ़ता है। जो द्रव्य तराजूपर चढ़ाये बिना ही 
जेचा जाता है, उसमें भी झूठ-कपटका ल्याग कर देना 
ाहिये। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिये; 
क्योकि मिध्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। 
सत्य बढ़कर धर्म और झूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप 
हीं हैं' अतः सब कायोपि सत्यको ही श्रेष्ठ भना गया 
है।* यदि एक ओर एक हजार आश्रमेध यज्ञोका पुण्य 
और दूसरी ओर सत्यको तताजूपर रखकर तोला जाय तो 
एक हजार अश्वमेध यज्ञॉंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा 
भी होता है। जो समस्त कार्यों सत्य बोलता और 
िव्याका परित्याग करता है, वह सब दुःखोसे पार हो 
जाता है और अक्षय ख्वर्गका उपभोग करता है।१ 
आहाण [दूसरोके द्वार] व्यापारका काम करा सकता है; 
'किल्तु उसे झूठका त्याग करना हो चाहिये । उसे चाहिये 
कि जो मुनाफा हो उसमेंसे पहले तीथोंमें दान करे; जो 
औष बचे, उसका स्वयं उपभोग करें। यदि ब्राहण 
आणिज्य-यूतिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनकों 


दानव न कर्ज दुख जवंरन्‍छल ॥ 
कण तुके कूल नाक: प्तिफ्ते। अतुल चाप यदू अब कम सिध्क परिलवमेत्‌ ॥ 
ले सिध्या न कर्तओया सृषष पपआसूतेका । नासस सत्या्रे थब्यों आजुकतस्यतके चरम 


अतः सर्केपु कांड सत्वमेक विजिल्को। 


(5५॥३३-९९) 


+ जो कदेद्‌ स्वकाेनु सलब सच फरिल्वजेट # 


स॒निस्तरति दुर्गाणि ख्र्गमखवमचुते। 


हब ९०-९८) 


सकधिखण्ड )..« क्राह्मणोंके जीविलेपचोभी कर्म ओर उनका महत्व, गौओंकी पहिया, गोदानका फल » 





पितरों, देवताओं और ब्राह्मणोकि निमित्त यल्लपूर्वक दान 
देता है; तो उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। वाणिज्य 
स्पभकारी व्यवसाय है। किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष 
आ जाते हैं--लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल 
बेचना । विद्ान्‌ पुरुष इन दोनों दोषोंका परित्याग करके 
चनोपाजन करे। व्यापारमें कमाये हुए धनका दाल 
करलेसे वह अक्षय फलका भागी होता है।* 

नारद । पुण्यकर्ममें लगे हुए आ्रह्मणके इस प्रकार 
लेती करानी चाहिये । वह आधे दिन (दोपहर) तक चार 
बैल्मेंको हलमें जोते। चारके अभावमें तीन बैलोंको भी 
जोता जा सकता है। बैलोंसे इतना काम न से कि उन्‍हें 
दिनभर विश्राम कर्लेका मौका ही न मिले। प्रतिदिन 
बैलोंको चोर और व्याप्र आदिसे रहित स्थानमें, जहाँकी 
घास काटी न गयी हो, ले जाकर चराये। उन्हें य्े्ट 
घास खानेको दे और स्वय॑ उपस्थित रहकर उनके स्वाने- 
पीनेकी व्यवस्था करे। उनके रहनेके लिये गोझाला 
बलवाले, जहाँ किसी प्रकार उपहाल न हो।+ वहाँसे 
गोबर, सूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर 
गोशालाको सदा साफ रखे। गोशाला खब्यू् 
देक्‍ताओंका निवासस्थान है, अतः वहाँ कूड़ा कहीं 
'फैकना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि यह आपने 
जयल-गृहके समान गोदालमाकों साफ रखे। उसकी 
'फर्शाकों समतल चताये तथा यत्रपूर्वक ऐसी व्यवस्था 
को, जिससे वहाँ सरदी, हवा और धूल-घकड़से बचाल 
'हो। गौको अपने प्राणोकि समान समझे। उसके झरौरको 
अपने ही शरीसके तुल्य माने। अपनी देहमें जैसे 


श्ष३ 


सुख-दुःख होते हैं, वैसे हो गौके शरीर्में भी होते 
है--ऐसा समझकर गौके कह्को दूर करने और उसे 
सुख पहुँचानेकी चेष्ठा के। 

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह 
जैलको जोतनेके दोषसे मुक्त और धनवान्‌ होता है। जो 
बल, रोगी, अत्कत्त छोटी अवस्थाके और अधिक बूढ़े 
बैलसे काम लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसे गोहत्याका 
जाप रूगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर 
_बलखान्‌ बैलको जोड़कर उनसे भूमियय जुतवाता है, डसे 
मोहल्याके समान पापका भागी होना पड़ता है--इसमे 
तनिक भी सल्टेहठ नहीं है। जो बिना चारा खिलापे ही 
ैलको हल जोतनेके काममें लगाता है तथा घास खाते 
और चानी फौते हुए बैलकों मोहचश हाँक देता है, बह 
भी गोहत्याके पापका भागी होता है।+ अमाचास्था, 
संकरतन्ति तथा पूर्णिमाको हल जोतनेसे दस हजार 
जोहत्याओंका पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियोंकों 
मौओंके झरीरमें सफेद और रैग-बिरेगी रचना करके 
काजल, पुष्प और तेलके द्वारा उनकी पूजा करता है, ह 
अक्षय ख्वर्णका सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसेएकी 
यो मुट्टीभर घास देता है, उसके समस्त पापोंका नाझ 
हो जात है तथा वह अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। 
जैसा ्रह्मणका सहस्व है, वैसा ही गौका भी महत्व है; 
दोनोंकी पूजाका फल समान ही है। विचार करनेपर 
ससुष्योमे झरह्मण प्रधान है और पशुओंमें गौ। 

_भारदजीने पूछा--नाथ ! आपने बताया है कि 
आहाणकी उत्पत्ति भगवान्‌के मुखसे हुई है; फिर गौओंकी 


'एले दोफौ भहा्सौ च लाजिज्ये पक्ीण। सोधासामपरिल्थगो।. मुह. विक्रवः 


सी दोचो परिलस्थ कुरान ुषः।अक्षवे रूपों दास “- 


_+ दाद पास कह च निल्यसाति्रवेत सवकम्‌ गोह च 





हद इन्म४) 
_अरवेकता किलशि्विवर्णितम्‌॥ 


| 


कुछ पीडवेणसयु.ठयैव.गदसयुत। असिनासकूर्ड॥ सा भोहल्क समालयेत्‌॥ 
'किपमी॑_वाहवेघाु दुर्बडेन बलेन च।स गोहल्वासमे पे ऋरोलेह न संशयः ॥ 
यो वाहवेदिता सवे सकसे मं निलास्वेत!ओोइलकून जले कवि सर शोहत्यासथे रममेट्‌॥ 


हह५। ह१४--९९) 


दब 


उससे तुछना कैसे हो सकती है? विधाता! इस 
चिषयकों छेकर मुझे बड़ा आश्षर्य हो रहा है। 
ब्ह्माजीने कहा--बेटा! पहले भगवान्के 
सुझसे महान्‌ तेजोमय पुड्र प्रकट हुआ। उस तेजस 
सर्वप्रथम वेदकी उतपति हुई । ततयश्षात्‌ कमा: अधि, गो 
और ब्ाह्मण--ये पृथक-पृथक्‌ उत्पन्न हुए। मैने सम्पूर्ण 
ल्मेकों और भुवनोंकी रक्षाके लिये पूर्कालमें एक वेदसे 
चारों वेदोंका विस्तार किया। अग्नि, और आरह्मण 
देवताओंके छिये हविष्य प्रहण करते हैं और हविष्य 
(की) गौओंसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों हो इस 
जगतके जन्मदाता है। यदि ये चारो महत पदार्थ विषम 
नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत्‌ नह हो जाता। ये 
ी सदा जगत्‌कों धारण किये रहते है; जिससे स्वधावतः 
इसकी स्थिति बनी रहती है। आहाण, देवता तथा 
असुरोको भी गौकी पूजा करनी चाहिये; क्योकि गौ सब. 
कायम उदार तथा वास्तवमें समस्त गुणोंकी खान है। 
बह साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है। सब 
आणियोपर उसकी दया बनी रहती है। ऋरचीन कालमें 
सबके पोषणके लिये मैंने गौकी सृष्टि की थी। गौओकी 
पत्येक जस्तु पावन है और सपस्त संसारकों पचित्र कर 
देती है। गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और थी--इन 
पह्णव्योका पान कर सेनेपर झतीस्के भौतर चाप नहीं 
उहरता। इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही 
और ची खाया कराते हैं। गव्य पदार्थ सम्पूर्ण इल्योये 
ड़, चुभ और परिय है। जिसको गायका दूध, दही और 
ची खानेका सौभाग्य नहीं प्रा होता, उसका दाहैर मलके 
समान है। अन्न आदि पाँच रा्रितक, दूध सात राकितक, 
दही बीस रा्रितक और घी एक मासतक दारीएमें आपना 
अभाव रकता है। जो लगातार एक घासतक बिना 
गव्यका भोजन कराता है, उस मुष्यके भोजनमे ्रेतको 
भाग मिलता है; इसलिये प्रत्येक युगमें सब कायेकि 





[ संक्षिप्त परापुतण 


लिये एकमात्र गौ ही प्रज॒स्त मानी गयी है। गौ सदा और 
सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारों 
'ुल्वर्थ प्रदान करनेवाली है। 

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम 
करता है, बह सब पापोसे पुक्त होकर अक्षय स्वर्गक 
सुस्त भोगला है। जैसे देवताओंके आचार्य वृहस्पतिजी 
अन्दनीय हैं, जिस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सबके पूज्य 
है, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय और पूजनीय है। जो 
मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घीका स्पर्श 
करता है, वह सब पापों मुक्त हो जाता है। गौएँ दूध 
और ची प्रदान करनेवाली हैं। ले घृतकी उत्पत्ति-स्थान 
और चौकी उत्पतिमें करण है। चे घीकी नदियाँ है, उनमे 
चौकी चैथरें उठती हैं। ऐसी गौएँ सदा मेंर घरपर मौजूद 
रहें /* घी मेरे सम्पूर्ण शरीर और मत स्थित हो। 'गौएँ 
सदा मेरे आगे रहें। वे हो मेरे पीछे रहे। मेरे सब अज्लॉको 
मौओका स्पर्स प्राप्त हो। मैं गौओंकि बीचों निवास 
कहूँ ।'॥ इस सत्जकों प्रतिदिन सख्या और सबेरेके 
समय शुद्ध भावसे आचपन करके जपना चाहिये। ऐसा 
करलेसे उसके सब पाफोंका क्षय हो जाता है तथा वह 
खर्गलकमें पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे 
खह्मण; जैसे ह्रह्मण है बैसे भगवान्‌ श्रीषिष्ु। जैसे 
भगवान्‌ श्रवष्णु है वैसी ही औगज़जी भी हैं। ये सभी 
धर्मके साक्षात्‌ स्वरूप माने गये हैं। गौएँ सनुष्योंकी बन्धु 
है और मनुष्य गौओंकि बन्यु हैं। जिस घरमें गौ नहीं है, 
बह बन्‍्चुतहित गृह है। छहों अड्नो, पदों और क्रमोसहित 
सम्यू्ण वेद गौओके सुखमें निवास कराते हैं। उनके 
खौंगोंमें भगवान्‌ ्रोशक्षूर और श्रीजिष्णु सदा विराजमान 
रहते हैं। गौओंके उदस्में कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्मा, 
'लल्डाटमें महादेवजी, सॉंगोके अग्रभागमें इन्द्र, दोनों 
कबनोयें अशिनीकुमार, नेजोमें चद्रमा और सर्, दातेमे 
गछुड़, जिड़ामें सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में 





+ मृतक गाय पृतयोल्यो पूल: ॥भुतसाों पूतावर्लस्का ये सततु सदा गूहे॥ 


हढदा चल) 


| को ससायतो निल्‍वे गाल: पृष्ठ एव च॥गालकष सर्वगोु साय अध्ये वसत्यहम्‌॥ 


सुष्टिकण्ड ] « ब्राह्मणोके जीजिकोपयोगी कर्म और उसका महत्व, गोओंकी यहिया, गोदानका फल « 





सस्पूर्ण लीर्थ मूत्रस्थानमें गड़जी, रोमकृपोमें ऋषि, सुख 
और पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण पार््रमों वकण और 
कुबेर, वाम पार्धमे तेजस्वी और महावली यक्ष, मुखके 
भीतर गन्धर्व, नासिकाके अप्रभागमं सर्प, सुरोके पिछले 
भागमें अप्सराएँ, गोबरमें लक्ष्मी, गोमूकमें पार्वती, 
चरणेकि अग्रभागमें आकायशाचारी देवता, रैंपानेकी 
आवाजमें प्रजापति और थनोमें भरे हुए चारों समर 
निवास करते हैं। जो प्रतिदिन खान करके गौका स्पर्श 
करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापोंसे भी मुक्त 
हो जाता है। जो गौओकि स्ुसे उड़ी हुई धूलको सिरपर 
चारण करता है, बह मानो तीरके जलमें सन कर लेता 
है और सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 

'भारदजीने पूछा--तुस्ते्ठ | परमेहिन ! विधित्र 
रैशोंकी गौओंमें किसके दानसे क्या फल होता है? 
इसका तत्व बतलाइवे। 

ह्माजीने कहा--बेटा । ब्राहाणकों श्रेत गौका 
दान करके मतुष्य ऐश्र्यशाली होता है। सदा सहलमें 
निवास करता है तथा भोग-सामप्रियोसे सम्पत्र होकर 
सुल-समृद्धिसे भरा-पूर खहता है। धूप समान 
वाली गौ खर्ग प्रदान कलेवाली तथा भयदवर संखारमे 
पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली है। कपिल्त गौका दान 
अक्षय फल प्रदान क्नेवाल है। कृष्णा मौका दान 
देकर मतुष्य कभी कहमें नहीं पड़ता। भूरे ख़की गौ 
संसारमें दुर्लभ है। गौर वर्णकी थेतु समूचे कुलको 
आनन्द प्रदान करनेवाली होती है। र्तल नेजॉचाली गौ 
'रूपकी इच्छा रखलेवाले पुरुषक रूप प्रदान करती है। 
जीली गौ धनाभिलापी पुरुषकी कामना पूर्ण करती है। 
एक ही कपिल गौका दान करके मनुष्य सारे चाफेंसे 
युक्त हो जाता है। बचपन, जबानी और युकपेयें जो चाप 
किया गया है, क्रियासे, कचनसे तथा मनसे भी जो पाप 
अन गये है, उत सबका कपिला गौके दानसे क्षय हो 


श्ष्५ 


जाता है और दाता पुरुष विष्युरूप होकर वैकुण्ठमें 
निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो 
आर ढोकेयें समर्थ एक हो बैल दान करता है, उन दोनोका 
फल ज्रह्माजीने समान हो बतत्थया है। जो पुत्र पितरोके 
उ्देश्कसे साढ़ स्डोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोकमें सम्मानित होते है। छोड़े दुए साँड़ 
का दान की हुई गौओंकि जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार 
र्षोतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ साँड़ 
अपनी पैछसे जो जल फेकता है, वह एक हजार व्षोतक 
िततेकि लिये तृक्रिदायक होता है। वह अपने खुरसे 
जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ 
उछालता है, थे सब ल्मख्यगुने होकर पितरोंके लिये 
स्वघारूप हो आते हैं। यंदि पिताके जीते-जी भाताकी 
मूल्य हो आय ले उसकी स्वर्ण प्रातिके लिये चन्दन-चर्चित 
चेलुका दान काना चाहिये। ऐसा करनेसे दाता पितरोके 
ऋणपे मुक्त हो जाता है तथा भगवान्‌ श्रोषिष्गुकी भांति 
'चूजित होकर अक्षय ख्र्गको प्रात करता है। सब प्रकारके 
आप लक्षणोसे युक्त, प्रतिवर्ष बचा देनेवाली नयी दुधार 
जाय पृथ्वीके समान सानी गयी है। उसके दानसे 
अृषि-दालके समान फल होता है। उसे दान कस्नेवाला 
भरुष्य इत््रके तुल्य होता है और अपनी सौ पीड़ियोंका 
उद्धार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बछड़ेकी 
सृत्युका कारण बनता है, वह महाप्रलयपर्यनत कीड़ॉंसे भर 
हुए क॒फुँमें पड़ा रहता है। गौओंका जंध करके मनुष्य 
अपने पितरोकि साथ घोर रौरव नरकमें पढ़ता है तथा 
उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता है। 
जो इस पवित्र कथाको एक बार भी दूसरोंको सुनाता है, 
उसके सब पापोंका नाञ हो जाता है तथा वह देवताओकि 
साथ आनन्‍्दका उपघोग करता है । जो इस परम पुण्यमय 
असड॒ाका श्रवण करता है, जह सात जन्मोके पाफोसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है। 


बन बन 





'द्विजोचित आचार, तर्पण तथा झञिष्टाचारका वर्णन 


'नारदजीने पूछा--पिताजी ! किस आचरणसे 
आहाणके जरहातेजकी यूद्धि होती है? 

ह्याजीने कहा--बेटा | श्रेष्ठ आहश्णवों चाहिये 
कि वह भ्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तरसे उठ जाय 
और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नाशयण, 
जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विधु, 
सरस्वती, महालक्मी, बहा, उद्धार, शिव, कम, इधर, 
महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कत्द, गौरी, भागीरथी और शिवा 
आदि नामोंका कीर्तन करे। जो मतुष्य खबरे उठकर इन 
सबका स्मरण करता है, बह ऋ्हमत्या आदि पाोसे 
िःसन्‍्देहठ मुक्त हो जाता है। तात ! एक बार भी इन 
जामोका उत्चारण कसनेपर सम्पूर्ण यज्ञोका तथा रमखों 
'गोदानका फल मिलता है। 

इस प्रकार उपर्युक्त नामोका उच्चारण करके गाँवसे 
आहर दूर जाकर साफ-सुधरे स्थानमें मल-सूतरका 
'परित्याग करे । यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिजञाकी 
और पैंह करके और दिलमें उत्तर दिज़की ओर चैंढ 
करके शौच होना चाहिये। इसके बाद (हाथ-मैंह थो, 
कुल्ला करके] गूलर आदिकी लकड़ीसे दाँत साफ 
करना चाहिये। तत्पकषात्‌ द्विजके खान आदि करके 
संयमपूर्वक बैठकर सम्ध्योपासन करला चाहिये। 
पूर्वाहकालमें रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह़कालूमें शुक्रवर्णा 
सावित्री और सायंकाल्यें स्यामवर्णा सरस्वतीका 
विधिपूर्वक ध्यान करना डित है। 

प्रतिदिनके स्रानकी विधि इस प्रकार है। अपने 
ज्ञानके अनुसार यत्रपर्वक रवान-विधिका पालन काला 
चाहिये। पहले शरीस्‍क्यो जलसे घिगोकर फिर उसमें 
मिट्टी लगाये। मस्तक, ललपट, नासिका, इृदय, भौह, 
आहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों फैशेमे मृतिका 
लगाना उचित है। मतुष्यकों शुद्धिकी इच्छासे (झौच 
होकर] एक बार लिखें, तीन बार गुदामें, दस बार बायें 


हाथमें तथा पुनः सात खार दोनों हाथोमें मिट्टी लगानी 
चाहिये। 'घोड़े, रथ और भगवान्‌ ्रीवष्णुद्रा आक्रन्‍्त 
ोनेवाली मृतिकामयी वसुे ! मेरे डा जो दुष्कर्म य 
जाप हुए हों, उन्हें तुम हर लो।*--इस मत्तसे जो 
अपने झरौरमें मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोंका 
्षय होता है तथा वह मतुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। 
तदलततर चिह्ान्‌ पुरुष नद, नदी, पोखवत, सरोवर या 
'कुकैफर जाकर चेदमन्बोकि उच्चारणपूर्वक खान करे। उसे 
नदी आदिकों जाल-राक्िमें प्रवेश करके स्रान करना 
चाहिये और कुरौंपर नहाना हो लो किनोरे रहकर घड़ेसे 
'सहान करना उचित है। भुष्यकों अपने समस्त पापों 
जाश कस्लेके लिये विधिवत्‌ क्रान करना चाहिये। 
सवेस्का खान सहान्‌ पुण्यदायक और सब पापोंका नाक 
कस्लेवाल्म है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाऊू खान करता 
है, बह विष्णुललकमें प्रतिष्ठित होता है। प्रातः-सन्ध्याके 
समय चाए दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, यह 
विततोको सुघाके समान तृपतिदायी होता है। उसके बाद 
दो घढ़ीतक अर्थात्‌ कुछ एक पहरतक जल मधुके 
मान रहता है; वह थी पितरोंकी प्रसन्तता बढ़ानेवाला 
होता है। तत्पक्षात्‌ डेढ़ पहरतकका जल दूधके समान 
खाना गया है। उसके बाद चार दष्डतकका जल दुग्घ- 
मिश्रित-सा रहता है। 

जारदजीने कहा--देवेशव ! अब मुझे यह 
अताइये कि जलके देवता कौन हैं तथा जिस ग्रकार मैं 
तर्षजकी विधि ठीक-ठीक जात सरकूँ, ऐसा उपदेश 
कोजिये। 

अह्याजीने कहा--बेटा! सम्पूर्ण लोकोमे 
भगवान्‌ विष्णु ही जलके देवता माने गये हैं; अतः जो 
जले स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान्‌ 
विष्णु कल्याण करते हैं। एक चैट जल पीकर भी 
मतुष्य पवित्र हो जाता है। विज्ेष बात यह है कि 





+अख्कारे रफताके विष्युकलले वसुतथें ।मृलिके हर मे फापे क्या दुष्कृसे कृतमु॥ 


सृहरिखष्ड ] 


+ किओोजिल आर, सर्चज सच किहालाएका कर्जान » 


पु 


3७५८५७५४७७७७५७७७०3.2343333>333033332343433433333933332:223354343433:3335:3:5:2::::228. 


कुझके संसर्गसे जल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कु 
सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है; पूर्वक चैने हो. 
उसे उत्पत्र किया या। कुषाके मूल्य खव॑ मैं (अहम) 
उसके मध्यभागमें श्रीविष्णयु और अप्रभागमें भगवान्‌ 
ाजूर विराजमान हैं; इन ीनेके दारा कुकी प्रतिष्ठा 
है। अपने हाथोंमें कुश धारण कसनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्तोत्र या सल्त्रका 
पाठ करे तो उसका सौगुता महत्व चतल्मवा गया है। 
वही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुरा 
अधिक होता है। कुशा, कार, दूर्वा, जौका पत्ता, घानका 
ता, बल्‍्वज और कसल--ये सात प्रकारके कुया 
बताये गये हैं ।* इनमें पूर्व-पूर्व कुश अधिक पवित्र माने 
जये हैं। ये सभी कुझ लोकमें प्रतिष्ठित हैं 
'तिलके सम्पर्कसे जल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट 
हो जाता है। जो प्रतिदिन खान कपके तिलमित्रित जलसे 
पितरोका तर्पण करता है, यह आपने दोनों कुलोंका 
(पैलूकुल एवं सातूकुलका) उद्धार करके बहालोकम 
आप्त होता है। व्षकि चार महौनोंमें दौपदान कसनेसे 
पितरोंके ऋणसे छुटकारा मिलता है। जो एक वर्षतक 
अति अमावास्थाकों तिलोके द्वारा पितरोंका तर्पण करता 
है, वह विनायक-पदचीको प्रा होता है और सम्पू् 
देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि 
'तिथियोंको तिलोद्रा पितरोंका तर्पण करता है, उसे 
अमावास्पाकी अपेक्षा सौगुना अधिक फल प्राप्त होता 
है। अयन आएम्म होनेके दिन, विषुव योगमें, पूर्णिमा 
तथा अमावास्थाकों पितरोंका तर्पण करके मतुष्य स्वर्ग- 
'लोकमे प्रतिष्ित होता है। मनवन्‍तरसेश्ञक तिथियोमे तथा 
अल्यात्य पष्यपवॉकि आवसरपर भी तर्पण काने यही 
'फल होता है। चन्द्रमा और सूरकि ग्रहणमें गया आदि 
पुण्य तीथेकि भीतर पितरोंका तर्पण करके मतुष्य 


वैकुण्ठघघामको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिवस 
आक्न होनेपर पिलूसघुदावका तर्षण करना चाहिये। 
एकरा्चत होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके 
'च्ाद्‌ विद्धान्‌ पुर पितरोका तर्पण कस्नेका अधिकारी 
होता है। ऋडमें भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न 
'कहोसे, किन्तु तर्पणके समय दोनों हाथोंसे जल दे; यही 
सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 
>दृष्पलाम' इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उच्तारण 
कराते हुए पितरोक तर्पण करना चाहिये। 

जो मोहबझ सफेद तिलक द्वारा पितृवर्गका तर्पण 
करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि 
दाता स्वयं जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर तर्पणका जल 
गिशये तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, 
किसीके पास नहीं पहुँचता । इसी प्रकार जो स्थलमें खड़ा 
'केकर जरूमें तर्पणका जल गियता है, उसका दिया हुआ 
जल भी निरर्थक होता है; वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता। 
जो जलूमें नहाकर भौगे बस्ध पहने हुए ही तर्पण करता 
है, उसके पितर देवताओंसहित सदा तृप्त फहते है। विद्वान 
पुरुष धोबीके थोये हुए वख्यको अशुद्ध सानते हैं। अपने 
हाथसे पुनः घोनेपर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है।| जो 
सूखे वस्न पहने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठक 
'ितरोंका तर्षण करता है, उसके पितर दसगुनी तृत्रि सभ 
कराते हैं। जो अपनी तर्जनी औगुलीमें चाँदीकी अगूठी 
रण करके पितरोंक तर्षण करता है, उसका सब तर्षण 
स्मलपुता अधिक फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार 
विद्वान पुरुष यदि अनामिका अगुलीयें सोनेकी अगूठी 
पहनकर पितृवर्गका तर्पण करें तो बह करोड़ोंगुना 
अधिक फल देकेवाला होता है। 

जो खान करनेके लिये जाता है, उसके पीछे 
च्याससे पीड़ित देवता और पितर भी वायुरूप होकर 
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नंरलकैः कहते बरूपगुर्द कक वि ।हलअक्लनेकेव. पुर्वलच 
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ुखघति॥ 
(हब) 


+ अर्चंस्व इचोकेर यदीच्कससि परे पदय्‌ « 


[ संक्षिफत प्मपुराण 





जलकी आज्ञासे जाया करत हैं; किन्तु जब वह नहाकर 
धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निराश लौट जाते हैं; 
अतः पितृरतर्षण किये बिना घोली नहीं निचोड़नी चाहिये। 
मतुष्यके शरीरमें जो साढ़े तौन करोड़ रोएं हैं वे सम्पूर्ण 
तीघेकि प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल चोतीपर 
गिरा है, वह मानो सम्पूर्ण लौथॉका ही जल गिरा है; 
इसलिये तर्पणके पहले थोये हुए वख्वकों निचोड़ता नहीं 
चाहिये। देवता र्नान का्नेवाले व्यक्तिके मस्तकसे 
शिरलेबाले जलको पौते है, पितर पृछ-दाढ़ीके जलसे दृष 
होते हैं, गन्धर्व नेज्ोंका जरू और सम्पूर्ण आणी 
अधोभागका जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, 
पितर, गन्धरष तथा सम्पूर्ण प्राणी स्नानमाजसे संतुष्ट होते 
है। स्वानसे झरीरें पाप नहीं रह जाता। जो सलुष्य 
तिदिन खान करता है, बह पुल्पोमे श्रेष्ठ है। वह सब 
'ापौसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमे प्रतिह्ित होता है। देवता 
और महर्षि तर्पणतक ख्ानका ही अर सानते हैं। 
'र्पणके बाद विद्ठान्‌ पुरुषकों देखताओंका पूजन काला 
चाहिये। 

गा] 
जहीं आता। खोग धर्म और मोश्के लिये लकष्मीपति 
भगवान्‌ श्रीकिषणुकी, आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 
शक्नएकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिख्धिके लिये भवानीकी पूजा कराते हैं। 
देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव करला 
चाहिये। पहले अप्रिकार्य करके फिर बरह्मणॉकने तू 
कलेवाला अतिथियज्ञ करें। देवताओं और सम्पूर्ण 
आणियोंका भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोककों जाता है। 
इसलिये प्रतिदिन पूरा अयल करके नित्यकरमॉका आनुडान 
करना चाहिये। जो स्नान नहीं करता, बह सल भोजन 
करता है। जो जप नहीं करता, वह पीच और रक्तपान 
करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती 
होता है। देवताओंकी पूजा न कसमेपर बहहत्याके समान 
पाप लगता है। सम्ध्योपासत न करके पापी मुन्य 
सूर्यकी हत्या करता है। 

नास्दजीने पूछा--पिताजी ! ब्राह्मणादि व्ेकि 


'सदाचार और उनके कर्तव्योकम क्रम बतलाइये, साथ ही 
समस्त प्रवृतिप्रधान क्मोंकय वर्णन कौजिये। 
जल्लाजीने कहा--वत्स! मनुष्य आचास्से 
आयु, घन तथा ख्र्ग और मोक्ष ग्राह्ष करता है। आचार 
अशुभ लक्षणोंका निवारण करता है। आचारहीन पुरुष 
संखासमे निन्दित, सदा दुःखकन भागी, रोगी और आल्पायु 
होता है। अनाचारी सनुष्यकों निशषय ही नरकमें निवास 
करना पड़ता है तथा आलचारसे श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती 
है; इसलिये तुम आचासका यधार्थरूपमें वर्णन सुनो। 
अतिदिन अपने घरकों गोबस्से लौपना चाहिये। 
उसके बाद काठका चीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने 
चाहिये । कॉँसिका बर्तन राखसे और ताँबा खटाईसे शुद्ध 
ता है। सोने और चाँदी आदिके बर्तन जलमात्रस 
ोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। लोहेका पात्र आगके द्रा 
पाने और धोनेसे शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, 
जलने, खौपने तथा धोनेसे एवं वर्षासे शुदर होती है। 
आतु्निर्भित पात, सजिपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे 
जे हुए पात्रकी भस्म और सृत्तिकासे शुद्धि बतावी गयी 
है। शब्या, सी, बालक, वस्त्र, यज्ञोपधीत और 
कमष्डलु--ये अपने हों तो सदा शुद्ध है और दूसरके 
हो तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक बख्त धारण करके 
ओजन और स्नान न करे। दूसरेका उतारा हुआ बस 
कभी न धारण करे । केदों और दांतोंकी सफाई सबैरे ही 
करली चाहिये। गुलूजनोंको तित्यप्रति नपस्‍्कार करता 
िलयका कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और 
सुख--इन पाँचों अम्लॉको घोकर विद्वान्‌ पुरुष भोजन 
आरम्म करे। जो इन पाँचोंकों घोकर भोजन करता है, 
'जह सौ कर्ष जीता है। देवता, गुर, स्तातक, आचार्य और 
बह दीक्षित बरह्मणकी कायापर जान-बुश्नकर पैर नहीं 
रखना चाहिये। गौओंके सुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, 
अधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने 
करके चलना चाहिये। गौ-्ाह्मण, अभ्ि-महण, दो 
खाहाण तथा पति-पत्नीके चीचसे होकर नहीं निकलना 
ाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्वर्ग रहता हो तो भी 
जीचे गिर जाता है। जूठे हाथसे अर, ब्राह्मण, देवता, 


सुट्टिष्ड ] 


गुरु, अपने मस्तक, पृष्पवाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी 
पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चत्रमा और 
जक्षत्र--इत तीन प्रकारके तेजोकी ओर जूठे मुंह कभी 
दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरू, देवता, राजा, 
श्रेष्ठ सं्यासी, योगी, देवकार्य करनेवाले तथा चर्मका 
उपदेश कस्नेवाले द्विजकी ओर भी जूठे मुँह दृष्टिपात 
जके। 

नदियों और समुदके किनारे, यज्ञ-सम्ब-्धो दृको 
जड़के पास, बणीचेमें, फुलवारीमें, बरह्मणके निवास- 
स्थानपर, गोजञालामें तथा साफ-सुधरी सुत्दर सड़कॉपर 
तथा जलगें कभी मल-त्वाग न करे। घौर पुरुष अपने 
हाथ, पैर, मुख और केयोको रूख न रखे । दातोपर मैल 
ज जमने दे। नखको मैँहमें न डाले। रविवार और 
अंगलूकों तेल न लगाये। अपने जहर और आसनपर 
जाल न दे। गुर्के साथ एक आसनपर न बैठे। 
षनियके घलका आपहरण न करे। देवता और गुरुका 
भी धन न ले । राजा, तपस्ली, पु, आधे तथा खौका घन 
भरी न छे। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी भारे दबा हुआ 
मनुष्य, गर्भिणी खौ तथा अल्यतत दुर्बल पुरुष सामनेसे 
आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें आनेके लिये रास्ता 
दे। राजा, ब्राह्मण तथा चैदसे झगड़ा न करे। ऋ्रह्मण 
और गुर-पत्रौसे दूर ही रहना चाहिये। पतित, कोढ़ी, 
चाष्डाल, गोमांस-भक्षी और समाजबहिष्कृतको दूरसे ही 
ल्याण दे । जो री दुष्ट, दुगचारिणी, कलकू लगानेवाली, 
सदा ही कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादिनी, निडा, 
निर्लज्भ, बाहर घूमने-फिरलेवाली, अधिक खर्च 
कस्नेवाली और सदाचाससे होन हो, ठसको भी दूससे हो 
त्याग देना चाहिये। 

अुद्धिमान्‌ शिष्यकों उचित है कि वह रजख्बला 
अवक्थायें गुरुपलीको प्रणाम न करे, उसका चरण-स्पर्स 
न को; यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू छे तो पुनः 
खान कललेसे ही उसकी शुद्धि होती है। दिष्य 
गुह-पत्नीके साथ खेल-कूदमें भी भाग न से। उसकी 
बात अवश्य सुने; किन्तु उसकी ओर आल उठाकर देखे 
नहीं। पुत्रथधू, भाईकी खो, अपनी पुत्री, मुरूपल्रों तथा 
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अन्य किसी युवती स्ीकी ओर न तो देखे और न उसक 
स्पर्स करे। उपर्युक स्वियोंकी ओर भौहें मटकाक 
देखना, उनसे विवाद करना और अइल्लील वचन बोलन 
करा को सर है। पह औ का 
ति्माल्य (देवताकों अर्पण की हुई वस्तु), चितावा 
कड़ी, चिता तथा गुरूजनोंके झरीरपर कभी पैर न रखे। 
_अपकित्र, दूसरा उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रसोई बनानेके 
हिये रखा हुआ अन्न भोजन न करें। धीर पुरुष किसी 
डुषके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही 
करे। इसी प्रकार उससे दीपकक्ी छायामें तथा बेड़ेके 
खुक्षके नौचे भी खड़ा नहीं होना चाहिये। 

अपनेसे छोटेक प्रणाम न करे। चाचा और मामा 
आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेल लगाये हो (किन्तु खान 
ज किये हो), जिसके मुँह और हाथ जूठे हों, जो भी 
अस्त पहने हो. रोगी हो, समु्मं घुसा हो, उप हो, भार 
को रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिए हो, ख्वियोंके साथ ऋढामे 
आसक्त हो, बालकके साथ स्लेल कर रहा हो तथा 
जिसके हाथोमे फूल और कु हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम 
न करे। मस्तक अथवा कानोंको दककर, जछमें कड़ा 
ककर, क्रिस खोलकर, पैरोंकों बिना घोये अथवा 
दक्षिणाचिमुख्त होकर आचमन नहीं करना चाहिये। 
अज्ोफीतसे रहित या तार होकर, कच्छ खोलकर 
_अधवा एक बस घारण करके आचमन करनेवाला पुरुष 
शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जजी, मध्यमा और 
अनामिका--तौन औगुलियोसे मुखका स्पर्सा करे, फिर 
औगूठे और तर्बतरीके द्वारा नासिकाका, अँगूछे और 
अनामिकाके द्वार दोनों का, कनिष्ठिका और औँगूेके 
डर दोनों कानोका, केवल औगूठेसे नाभिका, कातलसे 
'बदकक्ा, सम्पूर्ण ओगुलियोसे सस्तकका तथा औगुलियोके 
अप्रभागसे दोनों बाहुओका स्पर्श करके मुष्य शुद्ध होता 
है। इस विधिसे आचमन करके मलुष्यक्ो संयमपूर्वक 
रहना चाहिये । ऐसा करनेसे वह सब पापों मुक्त होकर 
अक्षय ख्बर्गका उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे 
'दैर भोजन करना और अँपेरेमें शयन तथा भोजन करना 





निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह कस्के 
दन्तघावन न करें। उत्तर और पश्चिम दिज्लाकी ओर 
सिरहाना करके कभी न सोये; क्योंकि इस प्रकार झयन 
'करनेसे आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिश्ञाकी 
ओर सिरहाना कप्के सोना उत्तम है। मुम्यके एक 
बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन 
सलुष्योका, तीसरी बारका भोजन ग्रे और दैल्पोलय तथा 
चौथी बारका भोजन र्सोंका भाग होता है।* 

जो स्वर्ग निवास करके इस लोक चुनः ऊल्पत्ा 
हुए हैं, उनके हदयमें नीचे लिखे चार सदुण सदा 
मसूद रहते है--उत्तम दान देना, मीठे क्चन बोलना, 
देवताओंका पूजन करना तथा ह्राह्मणोको संतुष्ट रखना। 


+ अंधस्थ इसीकेश यदीष्कललि घर घदय्‌ » 
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के विपसेत कंजूसी, खजनोंकी निन्‍दा, मैले-कुचैले 
चस्य पहनना, नीच जनेकि प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त 
कोष करला और कडुक्चन बोलना--ये नरकसे लौटे 
हुए सुष्योके चिह हैं।मै नवनीतके समान कोमल वाणी 
और करणाझे धरा कोमल हृय--ये धर्मबीजसे उलपन्न 
सलुष्योकी पहचानके चिह हैं। दवाशून्य हदय और 
आरके समान मर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा 
कचन--ये पापबीजसो! पैदा हुए पुरुषोंको पहचाननेके 
क्षण हैं। जो मुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसनको 
सुलता या सुताता है, यह आचार आदिका फल पाकर 
जापसे शुद्ध हो स्वर्गमे जाता है और वहांसे भ्रष्ट 
जहीं होता। 


बन फील्लनक 
पितृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच 
महायज्ञोके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 


अीष्मजीने कहा--अहान्‌! ओ कर्म सबसे 
अधिक पुण्यजनक हो, जो संखारयें सदा और सबको 
प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरषोने जिसका अतुझाना 
किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार 
सोचकर बताइये। 

'घुलरू्यजी बोले--शाजन्‌ ! एक समयकी बात 
है, व्यासजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपूर्वक 
उन्हे प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने लगे--ठीक इसी 
तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो। 

किजोने पूछा--पुस्देल। संसार पुष्वसे थी 
पुण्यतम और सब धम्मोिं उत्तम कर्म क्या है? किसका 
अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदकों प्राप्त करते हैं? 
मर्ल्वलोकमें निवास कसनेवासे ऊोटे-बड़े सभी वणेकि 
ह्मोग जिसका अमुष्ठात कर सकें। 

व्यासजी बोले--विष्यगण ! मैं तुमस्पेगोंको 


'ौच धमेकि आख्यान सुनाऊँगा। उन पाँचोंमेंसे एकका 
औ अतुष्ठान करके मनुष्य सुपश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा 
सकता है। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके 
ऋति समान भाव, मिज्रोसे दरोह न करना और भगवान्‌ 
औविष्णुका भजन करला--ये पाँच महायज्ञ हैं। 
खाहाणों ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
र्मका साधन करता है, बह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यश 
सा लौर्षयाज आदिके द्वारा भी दुर्कभ है। पिता धर्म है 
'िता खर्ग है और पिता ही स्वॉत्कृ्ट तपस्या है । पिताके 
असज् हो जनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसत्न हो जाते हैं। 
किसकी सेवा और सदुणोंसे पिता-माता सन्तुष्ट रे हैं, 
उस पुत्र प्रतिदिन गज़ाख्तानका फल मिलता है। माता 
सर्वर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; 
इसलिये सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन 
करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा कराता है, 








*देशाशरमेकभुक॑ तू... दिचुके... स्पाजएक, 


च।कियुके. ऐेलरैलाय,. चतुर्ष.. चौजपस. तु॥ 
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उसके द्वारा सातों हीपॉसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा समझने रूगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्व 
हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर 
हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय करके यही बात कह रहा था, इतनेमें ही एक बगलेने 
स्र्गको प्राप्त होता है।* जबतक माता-पिताके चरणोंकी उसके मुँहपर बीट कर दी। तब ह्मणने क्रोघमें आकर 
रज पुषरके मस्तक और पारीरमें लगती रहती है, तभीतक 
वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरणकमल्मेंका 
जल पीता है, उसके करोड़ों जन्ोंके पाप नष्ट हो जाते. 
है। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नौच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उल्लक्रुन करता है, वह 
महाप्रलयपर्यनत नरकमें निवास करता है। जो रोगी, 
वृद्ध, जीविकासे रहित, अंधे और यहरे पिताको त्यागकर 
चल जाता है वह रौरव नरकमें पढ़ता है।म इतना ही 
नहीं, उसे अच्यजो, स्लेच्छों और चाष्डालोकी योनियें 
जन्म छेना पढ़ता है। माता-पिताका पालन-पोषण न 
'करनेसे सपस्त पुण्योंका नाश हो जाता है। माता-पिताकी 
आपाधना न करके पुत्र यदि सीर्थ और देवताओंका सेवन 
भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। 

आहाणों । इस विषय सै एक आचीन इतिहास 
कहता हूँ, यत्रपूर्वक उसका श्रषण करो । इसका श्रवण 
करके भूतलपर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। 

'पूर्वकालकी बात है--नरोत्तम नामसे प्रसिद्ध एक उसे शञाप दे दिया। बेचारा बगल्म राखकी केरी होकर 
आहाण था। वह अपने माता-पिताका अनादर करके पृथ्वीपर गिर पड़ा। बगछेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
तीर्थसेवनके लिये चल दिया। सब सीयोंमे पूमते हुए भीतर महामोहने प्रयेश किया। उसी पापसे। ब्राहणका 
उस ब्राह्मणके वस्त्र प्रतिदिन आकाझमें हो सूखते थे। बस्तर अब आकाशमें नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे 
इससे उसके मनमें बड़ा भारी अहक्कार हो गया। वह. बड़ा खेद हुआ। तदकत्तर आब्ाशवाणीने कहा-- 





> सिलोसकथ फ्युछ्ः सहम्पे सर्वजनषु था। सिजहोहो कि्युपकियेंते पक्ष मामा: ॥ 
आर पिकर्थया बित्रा फद्धमै साथवेहः।न.. तहवतुसरिव....सॉरथयाजदिचिचुँच ॥ 
'दिता धर्म: पिता खत: पिसा हि परमे तपः ।पिलरि..औतियाफने.. औक्‍्से. सरदिवता: ॥ 
िक्तो पथ तृष्पत्ति सेकया च गुणेन च।ठल..भागीरथोस्वसमढन्यहनि.. च्ति ॥ 
सर्वकरंपयी. भाता।. स्वदेवकः . चिता । मारे पिलरे..तस्माल्‌ सर्वे पूजवेत्‌॥ 
'भातरे पितरबैय यर्तः कुर्मात अदक्तिणम। अचानक वेन सादौपा बसतयता ॥ 
आाबुनी च करी यरथ फिजरो: फ्रममतः फिर: | निपकि फृषिल्की च सपटकवे ले दिवामू॥ 

(७७-१७ 
+॑ फेज चाह कुद्ध च पितरे चृतिकर्िंतम! विकले नेजक्ासका त्ववलया गच्केश रैरकम्‌#॥ 

] 


श्र 





आह्यण ! तुम परम धर्मातया मूक चाष्डालके पास 
जाओ। वहाँ जानेसे तुफ्हें धर्मका ज्ञान होगा। उसका 
'क्चन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा।' 

_यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाप्डालके 
घर गया। वहाँ जाकर उसने देखा, बह चाण्डाल सब 
प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें छूगा है। जाड़ेके 





दिनोंमे बह अपने मा-बापको स्तानके लिये गरम जल 
देता, उनके झरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अगीठी 
जर्पता, भोजनके पश्चात्‌ पान खिल्मता और कर्दार 
कपड़े पहननेकों देता था। प्रतिदिन मिष्ठात्र भोजनके 
छिये परोसता और बसन्त ऋतुमें महुएकी सुगन्‍्धित 
साला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग- 
सामत्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भाति-भाँतिको 
_आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था। गर्मीकी मौसिसमें 
अतिदिन माता-पिताको पैस्मा झलता था। इस प्रकार 
'िल्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही बह भोजन करता 
'था। माला-पिताकी धकावट और कक निवारण काला 
उसका सदाका नियम था। इन पुष्यकमेंकि कारण 
चाष्डालका घर बिना किसी आधार और संभेके ही 


। संक्षि्त फ्यपुणण 








आयें स्थित था। उसके अंदर ज्रिुलनके स्वामी 
भगवान्‌ ओहरि मनोहर आह्मणका रूप धारण किये नित्य 
ऋड़ा करते थे। ले सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान्‌ 
सल्वमय तेजस्वी विप्रहसे उस चाप्डाल-मन्दिरकी शोभा 
बढ़ते थे। यह सब देखकर ब्रह्मणक बढ़ा विस्मय 
हुआ। उससे सूक ऋआष्डालसे कहा--'तुम मेरे पास 
आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लकोके सनातन हितकी बात 
'चूछता हूँ; उसे ठीक-ठीक बताओ।' 

मूक चाप्डाल बोलवा--विप्न | इस समय है 
साता-पिताकी सेवा कर रहा हैं, आपके पास कैसे 
आऊँ ? इलकी पूजा करके आपको आवश्यकता पूर्ण 
'कूँगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मैं आपका 
आतिचि-सत्काए ककूँगा। 

चआप्छालके इतना कहते हो आराहमण-देवता 
आगबयूलता हो गये और बोले--'मुझ ब्राहणकी सेवा 
ोड़कर तुषहोर लिये कौन-सा कार्य बढ़ा हो सकता है।' 

जाप्डाल ओोल्ला--बाया ! क्‍यों व्यर्थ कोप करते 
है, वै बला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगलेपर 
है सफल हो सकता है, दूसे किसीपर नहीं। अब 
आपकी घोती न से आकाशमें सूखती है और न ठहर 
ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मै घरपर 
आये है। घोड़ी देर ठहरिये तो मै आपके प्रभका उत्तर 
दूँगा; अन्यथा पतिकता स्तोके पास जाइये। द्विजत्रेह्ठ | 
'फतिकता सक्ौका दर्शन कलेपर आपका अभी 





सिद्ध होगा। 
ज्यासजी कहते हैं--तदनत्तर, चाप्डालके घरसे 
आहाणरूपधारो भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकलकर उस 


दिजसे कहा--'चल्पे, मैं पतिक्रता देवीके घर चलता 
हूँ छिलक्रेष्ठ कोतम कुछ सोचकर उनके साथ चल 
दिया। उसके सकें बढ़ा विस्मय हो रहा था। उसने 
सस्ते भगवानसे पूछा--विश्रवर! आप इस 
ष्डालके घामें जहाँ ख्वया रहती हैं, किसलिये निवास 
करते है?" 

आहाणरूपधारी भगवानले कहा--विप्रवर! 
इस समय तुत्हास इृदय शुद्ध नहीं है; पहले पतित्रता 


+ सिलधाक्ि, पासिअल्व, सपता, अछोह और विष्युसक्तिसूपप पक्रमहावज् » 


१७३ 


सृष्टिखष्ड ] 
आदिका दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी 
जान सकोगे। तित्रता है।*ं हिजग्रे्ट तुम उस पतिवताके पास 

'ज्रह्मणने पूछा--तात ! पतित्रता कौन है? जाओ और उसे आपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका 
उसका झास्न-झञन कितना बड़ा है? जिस कारण मैं. काम शुभा है। यह रूपयती युवती है, उसके हृदयमें दया 








उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बतलाइवे। 

श्रोभगवान्‌ बोले--अहान्‌ ! चदियोंमें गज़नाजो, 
िलियोमे पतिज्रता और देवताओमें भगवान्‌ शरषिष्णु ब्र्ठ 
है। जो पतितता ना प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधलमें 
लगी रहती है, वह अपने पितृकुछ और पतिकुर दोनों 
कुलोकी सौ-सो पीक़ियोंका उद्धार कर देती है।* 

आरह्मणने पूछा--द्विजम्रेष्ठ ! कौन री पतिवता 
होती है ? पतिक्तताका क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार 
इस बातकों ठीक-ठीक समझ सकूँ, उस प्रकार उपदेश 
कीजिये। 

श्रीभगजान्‌ ओबोले--जो सी पुत्रकी अपेदत सौ- 
'ुने सखेहसे पतिकी आराधना कराती है, राजाके समान 
उसका भय मानती है और पतिकों भगवान्‌का स्वकूप 
समझती है, यह पतियता है। जो गृहकार्य करनेमें दासी, 
रमणकालगें चेहया तथा भोअनके समय साताके समान 
आचरण करती है और जो विपत्तिमें स्वामीको नेक 
सलाह देकर मन्जीका काम कराती है, यह र्री पतिबता 
मानी गयी है। जो मन, वाणी, चारीर और क्रियादार 
कभी पतिकी आज्ञाका उल्लद्डून नहीं करती तथा हमेशा 
'चतिके भोजन कर लेनेपर हो भोजन करती है, उस खौको 
'पतितता समझना चाहिये। जिस-जिस जब्यापर पति 
'जयन कराते हैं वहाँ-वराँ जो प्रतिदित यत्रपू्क उनकी 
'घूजा कराती है, पतिके प्रति कभी जिसके में डाह कहीं 
पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो साल भी नहीं 
करती, पतिकी ओस्से आदर घिले या अनादर--दोलोमें 
जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी खौको पतित्रता 
कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुददर वेषघारी परपुरुषको 


'चह है। कह बड़ी यदासविनी है । उसके पास जाकर तुम 
अपने हितकी बात पूछे। 
व्यासजी कहते हैं--यों कहकर भगवान्‌ कही 
अल्तर्थान हो गये। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राहाणको 
बड़ा आर्य हुआ। उसने पतिध्ताके घर जाकर उसके 
'विककमें पूछा। अतिथिकी बोली सुनकर पतितरता ख 
ेशपूरवक घरके निकली और आह्ाणकों आया देख 
दस्काजेपर खड़ी हो गयी। आ्रहाणने उसे देखकर 





7 
॥॥| 





असब्तापूर्वक उससे कहा--'देवि । तुमने जैसा देख 
और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर में 
लिये बरिय और हितवी बात बता 








ैकीकता च 





जाशी फटे हिते रता। कुलदइपावा 


कुलबलुदतआ सते झतमु॥ (४७। ५९) 


सै पुाच्छतगुणे सोहहाजाने. चाट । अराणेत्‌ पति चौरिं या पश्चेत सा पतितका ॥ 
करें दासो रो वेश्या 'कोजने जननौसमा। विफ्सु सतना चार्या पिया ॥ 


शक 


'पतिब्रता खोली--ब्रहमन्‌! इस समय सुझे 
'पतिदेवकी पूजा करनी है, अत: अवकास नहीं है; 
इसलिये आपका कार्य पीछे कहँगी। इस समय मेरा 
आतिथ्य ग्रहण कीजिये। 

ब्राह्मण खोलम--कल्वाणों।! मेरे करीस्में इस 
समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है। मुझे अभीष्ट 
बात बताओ, नहीं तो तुफ्हें शाप दे दूँगा। 

तब उस पतिब्रताने भी कहा-- दिजओ्ेह ! मै 
बगला नहीं हैं, आप घर्म-तुल्मधास्के पास जाइये और 
उन्होंसे अपने हितकी बात पूछिये।' यों कहकर वह 
सहाभागा पतिख्ता घर्के भीतर चली गयी। तब ब्रहमणने 
चाप्डालके घरकी भाँति वहाँ भी िफ्ररूपषारी 
भगवान्‌कों उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े 
विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचाएकर उनके समीप 
गया । घरमें जानेपर उसे हर्ष भर हुए ्रह्णण और उस 
पतिख्ताके भी दर्शन हुए । उन्‍हें देखकर नरोसम ब्राहाणने 
कहा--'तात ! देशानतरमें जो घटना घटी थी, उसे इस 
पतिधता देवीने भी बता दिया और चाष्डालने तो बहाया. 
ही था। ये लोग उस घटनाकों कैसे जानते है? इस 
बातको लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे 
बढ़कर महान्‌ आश्षर्य और क्या हो सकता है। 

रीभगवान्‌ बोले--तात ! पहात्पा पुरुष अत्फ्त 
पुण्य और सदाचारके बलपर सबका कारण जान लेते है, 
जिससे तुफहं विस्मय हुआ है। मुने ! बताओ, इस समय 
उस पतिबरताने तुमसे क्या कहा है ? 

ब्राह्मणने कहा--बह तो मुझे धर्म-तुल्मधारसे 
प्रश्न करके लिये उपदेश देती है। 

भगवान्‌ खोले--'पुनित्रेष्ठ | आओ, मै उसके 
पास चलता हूँ।' यों कहकर भगवान्‌ जब चले लगे, तब 


+ अल्जंवस्थ इीकेसी यदील्कहलि पर दम, « 








आहसणने पूछा--तुल्मघार कहाँ रहता है?" 

औभगवानने कहा--जहाँ मनुष्योंको भीड़ 
'एकजित है और नाना प्रकारके ब्रव्योकी बिक्री हो रही है, 
उस्ल बाजास्में तुलघार बैज्य इधर-उधर क्रय-विक्रय 
कराता है। डसने कभी सन, वाणी या क्रिया किसीका 
कुछ बिगाड़ नहीं किया, असल्य नहीं बोल्पर और दुषटता 
नहीं कये। बह सब स्पेगोकि हितमें तत्पर रहता है। सब 
ऋणियोंयें समान भाव रखता तथा देले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, पी, 
अनाजकी देरियाँ तथा अन्यात्य संगृहीत बस्तुएँ उसकी 
जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर 
की सत्य छोड़कर की झूठ नहीं बोलता । इसीसे वह 
चर्म-तुखाघार कहत्मता है। 

अरभगवानूके यों कहनेपर बराह्मणने नाना प्रकारके 
रुखोंक बेचते हुए तुल्मधारकों देखा। बह बिक्रीकी 
स्तुओंके सम्वन्पमें बातें कर रहा था। बाहुत-सो पुरुष 
और खाँ उसे चारों ओरहो पेसकर साड़ी थीं। ब्राह्मणको 
उपस्थित देख तुल्पघारने मधुर बाणीयें पूछा-- 

“अहान्‌ ! यहाँ कैसे पधारना हुआ ?' 

आहाणने कहा--मुझे धर्मका उपदेश करो, मै 
इसौलिये तुश्होर पास आया है। 

सुलाघार जोल्का--विप्रवर ! जबतक लोग मर 
'ास रहेंगे, तबतक मैं निशित नहीं हो सकूँगा। पहरभर 
खततक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश 
सानकर धर्माकस्के पास जाइये। बगलेकी मृत्युसे होने- 
आलम दोष और आकाशपें थोती सुखानेका रहस्थ--ये 
सभी बातें आगे आपको मालूम हो जायैगी। घर्माकरका 
जाम अद्रोहक है। वे बड़े सज्जन हैं। उनके पास जाइये। 
हाँ उनके उपदेशसे आपकी कामना सफल होगी। 





भजन लक्ोचा ससोकायकममीन: । ु्ते पली सूदा आसि सत्र च भार्ख पसिबाला ॥ 
सती करी तु शध्यायं पतिस्सविति यत्कः ।तत तंज था सर भ्ुवी करोति मिल्मशा:॥ 
जैव सत्मरती याति न कार्बन माहिनी ।सालेडसले सानस्बे या पकस्‍येत्‌ सा पत्ता ॥ 
सुफेक या कं दृढ़ भाकां पितरे सुकम।मन्यो च फई साथ्को सक च चार्या पिता ॥ 


(क७।५६--६०) 


सूहटिखषण्ड ॥. 


+ धितृभक्ति, पातिझात्य, सता, अछयेह और विष्णुध्क्तिरूप पक्षपहायज़ 


श्व्५ 








यों कहकर तुख्धार ख्रीद-किक्रीमें लग गया।. 
जरोत्तमने विप्ररूपथारी भगवानूसे घूछा--'तात ! अब 
मैं तुलाधारके कथनातुसार सज्जन अद्योहकके पास 
जाऊँगा। पस्तु मैं उनका घर नहीं जानता" 

्रीभगवान्‌ बोले--चलो, मैं तु्हरे स्तथ उनके. 
मं] 

तदनन्तर मार्ममें जाते हुए भगवानूसे क्राहाणने 
'पूछा--'तात ! तुलाघार न तो देवताओं एवं ऋषियोंकर 
और न पितरोंका हो तर्पण करता है। फिर देशारमें 
संघटित हुए मैरे वृत्तातत्को वह कैसे जानता है? इससे 
मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण 
बताइये। 

श्रीधगवान्‌ बोले--अहान्‌ ! उसने सत्थ और 
समतासे तीनों लोकोंको जौत रिया है; इसीसे उसके 
ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सत्तुष्ट रहते है। 
'धर्मातमा तुलाधार उपर्युक्त गुणोकि कारण ही भूत और 
भविष्यकी सब बातें जानता है। सल्यसे बढ़कर कोई धर्म 
और झूठसे बढ़ा दूसरा कोई पाप कहीं है।* जो पुरुष 
पापसे रहित और समभाकों स्थित है, जिसका चित 
'शरु, मित्र और उदासीनके प्रति समान है, उसके सब 
पाषोका वादा हो जाता है और वह भगवान्‌ श्रोलिषणुके 
सायुज्यको प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही 
उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदयमें सदा समता विराजती 
है, वही पुरुष सब्यू्ण लोकोंमे श्रेष्ठ, योगियोमें गणना 
करनेके योग्य और निलॉभ होता है। जो सदा इसी प्रकार 
सपतापूर्ण बर्ताव करता है, वह आपनी अलेकों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। उस पुरुषमें सत्य, 
इच्रिय-संयमः सनोनिष्रह, धौरता, स्थिरता, निर्लेभता 
और आलस्पहीनता--ये सभी गुण प्रतिहित होते हैं। 
समताके ग्रभावसे धर्म पुरुष देवलोक और मलुष्य- 
ल्मेकके सब्यूर्ण वृताततोको जान लेता है। उसकी देहके 


तर भगवान्‌ विष्णु विशजमान रहते हैं। सत्य और 
सकता आदि गुणोंपें उसकी समानता कस्नेवाला इस 
संखास्में दूसता कोई नहीं होता। वह स्क्षात्‌ धर्मका 
स्वरूप होता है और वही इस जगतको धारण करता है। 

जआहाणने कहा--विप्रवर ! आपकी कृपासे मुझे 
सुल्मघासके सर्वक्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब 
अद्लोहकका जो कृत्तानत हो, बह मुझे बताएये। 

भगवान्‌ ओोले--विश्रवर ! पूर्वकाली बात 
है, एक राजपुत्रकी कुछबती स्त्री बड़ी सुन्दरी और नयी 
अवस्थाकी थी। वह कामदेवकी पत्नी रति और इन्द्रकी 
'पल्की शाचोंके समान सतको हस्नेवाली थी। राजकुमार 
उससे अपने प्राणोके समान प्यार करते थे। उस सुल्‍्दरी 
आार्याका नाम भी सुल्दरी हो था। एक दिन राजकुमारको 
'राजकावकि लिये ही अकस्मात्‌ बाहर जानेके लिये उद्यत 
होल पढ़ा। ऊ्होगे मन-हौ-मन सोचा--'मै प्राणोसे भी 
आदढ़कर ध्याती अपनी इस भार्याको किस स्थानपर रख, 
किससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितकूपसे हो सके।' 
इस आतपर खूब विचार करके राजकुमार सहसा 
अद्लोहकके घरपर आये और उनसे अपनी पल्रोकी 
रक्षक अश्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर 
अद्रोहककों बढ़ा विस्मय हुआ। ये बोले--'तात | न 
सो थै आपका पिता हूँ, त भाई हू, त बाख्थव हैँ, न 
आपकी प्लीके पिता-माताके कुरका ही; तथा 
'ुडदोमेसे भी कोई नहीं है, फिर मे घरमें इसको रणनेसे 
आप किस प्रकार निित्त हो सकेगे ?' 

राजकुमार बोले--महत्मन्‌! इस संसारमे 
आपके समान धर्मज्ञ और जितेत्रिय पुरुष दूसल कोई 
नहीं है। 

बह सुक्कर अद्रोहकने उस विज्ञ राजकुमाससे 
'कहा--“बैया ! मुझे दोष न देता । इस ्रिभुवन-मोहिनी 
'ार्यकी रक्षा करने कौन पुरुष समर्थ हो सकता है।' 





*सल्देत सभभावेन जिले लेन जफापम्‌।तेमातुष्य्ः जिलरे देखा सुनिफ्णै: सह 
भतभव्यापूि चा तेन जाति धार्मिक: ।नाशित सत्यात्फों थम्मों आजुकत्यतक पर्प्‌॥ 


(क७।इरूद) 


रच 


'राजपुत्रने कहा--मैं सब बातोंका भलीभांति 
विचार कस्के ही आपके पास आया हूँ। यह आपके 
रमें रहे, अब मैं जाता हूँ। 

राजकुमाएके यों कहनेपर वे फिर बोखे--“चैया! 
इस झोभासम्पन्न नगर बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। 
यहाँ किसी खरोके सतीत्वक रक्षा कैसे हो सकती है ।' 
राजकुमार पुतः बोछे--'जैसे भी हो, रक्षा कौजिये। सै 
तो अब जाता हूँ ।' गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर 
'कहा--'तात ! मैं उचित और हितकारी समझकर इसके 
साथ सदा अनुचित बर्ताव कहुँगा और उसी आस्था 
रेस खत्र सदा मै? घरमे सुरक्षित रह सकती है। अल्यचा 
'इस अरक्ष्य वन्‍तुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अलुकूल 
और प्रिय उपाय बतलड़ये । इसे मेरी सध्यापर मैरे एक 
और मेरी खौके साथ शायन करना होगा। फिर भी यदि 
आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तब तो यह रह सकती 
है; कहीं तो यहाँसे चली जाय।/ 

यह सुनकर राजकुसमारने एक क्षाणतक कुछ विचार 
किया; फिर बोले--'तात ! मुझे आपकी बात स्वीकार 
है। आपको जो अनुकूल जान पढ़े, वही कौजिये।' ऐसा 
कहकर राजकुमार अपनी पन्नसे बोले--'सुतदती ! तुम 
इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोर्व दोष नहीं 
आयेगा । इसके लिये मेरी आजा है।' यों कहकर के अपने 
चिता महाएजके आदेशसे गन्तव्य स्थानकों चले गये। 
तदसन्तर रातयें अद्योहकने जैसा कहा था, बैसा ही किया। 
ये धर्मात्मा नित्यप्रति दोनों स्वियोंके बीचमें शायन करते 
थे। फिर भी थे अपनी और परायी स््रीके विषयमें कभी 
धर्मसे विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्रीके स्पर्शसे ही 
उनके सनमें कामोपभोगकी इच्छा होती थी। इधर 
'राजकुमारकी ख्त्रीके स्तन भी बार-आर उनकी पीठमें लग 
जाते थे; किन्तु उसका उनके प्रति बैसा हो भाव होता या, 
जैसा बालक पुत्रका माताके स्तनोके प्रति होता है। ये 
अतिदिन उसके प्रति मातृभावको ही दृढ़ रखते ये । क्रमजा 
उनके हृदयसे स््री-संभोगकी इच्छा ही जाती रही। इस 
अकार छः सास्र व्यतीत होनेपर राजकुमारीके पति 
अद्रोहकके नगरमें आये। उन्होंने ल्लरेगॉंसे अद्रोहक ठथा. 





अपनी ख्वॉके बर्तायके स्वयं पूछा। लोगेनि 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उत्तर दिया। कोई 
शजकुमास्के प्रबन्‍्धकों उत्तम बताते थे। कुछ नौजवान 
उनकी बात सुनकर आश्षर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग 
इस प्रकार उत्तर देते े--'भाई ! तुमने अपनी स्त्री उसे 
सौष दी है और वह उसीके साथ शयन करता है। सत्र 
और पुकुषमें एकज संसर्ग होनेपर दोनोंके मन पान्‍्त कैसे 
रह सकते हैं।' अद्रोहकने अपने धर्माचरणके बलसे 
्मोशोंकी कुल्सित चार्चा सुत ली। तब उनके सनम 
स्मोकनिन्‍्दासे मुक्त होनेका शुभ संकल्प प्रकट हुआ। 
उन्होने स्वथे लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता 
बनायी और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो 
उठी । इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ 
'चुँचे। वहाँ उन्होंने अड्रोहक तथा अपनी पलीकों भी 
देखा। पल्रौका मुख प्स्तासे खिल्म हुआ था और 
अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे। उन दोनोंकी मानसिक 
िवंति आनकर राजकुमारने कहा--'भाई ! मैं आपका 
तर हैं और बहुत दिनेके बाद यहाँ लौटा हू । आप मुझसे 
आतचीत क्यों नहीं करते ?" 








सृष्टिखष्ड ] 





अश्येहकने कहा--सित्र ! वैंने आपके हितके 
'लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लपेक-सिन्‍दाके कारण 
च्यर्थ-सा हो गया है। अतः अब मैं अ्रिमे प्रवेश 
'कहूँगा। सम्पू् देवता और म॒ुष्य मेर इस कार्यको देखें। 

श्रीभगवान्‌, कहते हैं--ऐसा कहकर महाभाग 
अद्रोहक अभरिमे प्रवेश कर गये। किन्तु अभि उनके 
झरीर, बस्थ और केशॉकों जला नहीं सका। आकाश 
खड़े समस्त देवता प्रसत् होकर ऊत्ें साथुवाद देने को। 
सबने चातें ओरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा को। 
जिन-जिन लोगोंने राजकुमारकी पत्नी और अड्योहकके 
सम्बन्ध कलक्ूपूर्ण बात कही थी, उनके मुंहपर नाना 
अकासकी कोढ़ हो गयी। देवताओंनि वहाँ उपस्थित हो 
अद्रोहकको आगसे रहौंचकर बाहर निकला और 
असभतापूर्वक दिव्य पुष्पोसे उतका पूजन किया। उनका 
चरिज सुनकर मुनियोकों भी बड़ा विस्वय हुआ। समस्त 
सुनिषरो तथा विभिन्न बणेकि मलुच्योने उन सहातेजस्ती 
सहात्माका पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष 
आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और 
सतुष्पोनि घिलकर उनका नाम सजजनाप्ोहक रखा । उनके 
चरणोंकी घूलिसे पित हुई भूमिके ऊपर खेतीकी उपज 
अधिक होने लमी। देवताओंने राजकुमारसे कहा-- 
"तुम अपनी इस खतीको स्वीकार करों। इन अड्ोहकके 
समान कोई मतुष्य इस संसाएमे नहीं हुआ है । इस समय 
इस पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे का 
और सोधने परास्त न किया हो । देवता, असुर, मलुष्य, 
राक्षस, सृग, पक्षी और कौर आदि सम्पूर्ण पराियोके 
लिये यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और कोधके 
कारण ही प्राणियों सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही 
संसार-बन्धनयें डालनेवाला है। प्राव: कहीं थी 
कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है। इन अद्योहकने 
सबको जीत लिया है; चौदहों भुवनोपर विजय प्राप्त की 
है। इनके हदयमें भगवान्‌ श्रोवासुदेव बड़ी ्रसत्रताके 
साथ नित्य विशाजमान रहते है इनका स्वर और दर्जन 
करके मतुष्य सब पाफोसे मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप 
होकर अक्षय खर्ग प्राप्त करते है।' 


+ सिलृधाकि, पालिहत्य, सपा, अख्येह और विष्णुभ्क्तिरवम पक्रमहायज़ « 


रड० 





औ कहकर देवता विमानोपर बैठ आतन्दपूर्वक 
स्कल्परेकको पषारे। मुष्य भी सन्‍्तुष्ट होकर अपने- 
अपने स्थानकों चल दिये तथा वे दोनों स(्ी-पुरष भी 
अपने राजमहलूकों चले गये। तबसे अड्टोहकको दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी है। ये देवताओंको भी देखते हैं और 
या] 

व्यासजी कहते हैं--तदनन्तर अग्रोहककी 
गलमोमें आकर. द्विजने उनका दर्शन किया और बढ़ी 
असन्रताके साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हितकी 
ते पूछों। 

सजजनाह्रोहकने कहा-- धर्म आहाण ! आप 
'पुककमे श्रेष्ठ ैष्णवके पास जाइये । उनका दर्शन केसे 
'इस समय आफका मनोरध सफल होगा। बगलेकी मृत्यु 
तथा आकाझमें बख्के न सूखने आदिका कारण आपको 
'िदित हो आयगा । इसके लिचा आपके इृदयमें और भी 
ओ-जो कापनाएँ हैं, उनकी थी पूर्ति हो जायगी। 

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजरूपधारी भगानूके 
साथ प्रसततापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहाँ पहैचकर 
उसने सामने बैठे हुए शुद्ध इृदयणाले एक तेजस्थी 
पुरुको देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणोसे सम्पन्न एवं 
अपने तेजसे देदीष्यान थे। धर्मातया द्विजने ध्यानपप् 
'कशि्पिक्तसे कहा--'महात्मन्‌ ! मैं बहुत दूरसे आपके 
कस आया हूँ। मैंरे लिये जो-जो कर्तव्य उचित हो, 
उसका उपदेश कीजिये।' 

वैब्णवने कहा--देवताओंयें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
्रषिष्णु तुपपर प्र हैं। इस समय तुम्हें देखकर मेरा 
इदय उल्लस्ित-सा हो रहा है। अतः तुम्हें अनुपम 
'कल्याणकी ग्रान्ति होगी। आज तुफारा मनोरथ सफल 
होगा। मैरे घरमें भगवान्‌ शरीिष्णु वितजमान हैं। 

वैष्णकके यों कहनेपर ब्राहाणने पुनः उनसे 
'कहा--' भगवान्‌ श्रीविष्णु कहाँ है, आज कृपा करके 
सुझे उनका दर्जन कराहवे।' 

चैष्णबने कहा--इस सुत्दर देवाल्यमें प्रवेश 
करके तुम पर्मेशवतका दर्शन करो। ऐसा करने तु 
अन्य और सूल्युके बन्यनमें डालनेवाके घोर पापसे 








छुटकारा मिल जायगा। 

उनकी बात सुतकर जब ब्राहाणने देवमन्दिसमे 
प्रवेश किया तो देखा--वे ही विप्ररूपधाे भगवान्‌ 
कमलके आसनपर विराजमान हैं। आहाणने सस्तक 
झुकाकर उन्‍हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसताके साथ 
उनके दोनों चरण पकड़कर कहा--देवेशवर! आब 
मुझपर प्रसन्न होइये। मैंने पहके आपको नहीं पहचाना 
था। प्रभो। इस लेक और परलोकमें भी मैं आपका 
क्कूर बना रहूँ। मधुसूदन ! मुझे आपने ऊपर आपका 
प्रत्यक्ष आुष्रह दिखायी दिया है। यदि मुझपर कृपा हो 
तो मैं आपका साक्षात्‌ ्वरूप देखना चाहता हैँ।' 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले-- भूदेव ! तुम्हारे ऊपर 
मेरा ग्रेम सदा ही बना रहता है। सैने खेहब ही तुफ्हे 
पुण्यात्मा महापुरुषोंका दर्शन कराया है। पुण्यवान्‌ 
महात्माओंके एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं 
नामोशचारण करलेसे तथा उनके साथ वार्तालाप कर्नेसे 
मतुष्य अक्षय ख्र्कका सुख भोगता है। महापुरुपोकय 
नित्य सक कसलेसे सब पापोंका नाजञ हो जाता है तथा 
मतुष्य अन्त सुस्त भोगकर मेरे स्वकूपमें सीन होता 
है।* जो मलुष्य पुण्य-तीबॉमे खान करके श्करजी तथा 
पुण्यात्मा पुसषोके आश्रमका दर्शन करता है, बह भी मेरे 
झरीरमें लीन हो जाता है। एकादशी तिथिको--ओो मेरा 
ही दिन (हरिबासर) है--उपयास करके जो लोगोके 
सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूपमें 
सीन हो जाता है। मेरे चरिजका श्रवण करते हुए जो 
राज़िमें जागता है, उसका भी मेरे कीरमें लय होता है। 
विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे स्वस्से गीत गाते और बाजा 
जाते हुए मेरे नामोंका स्मरण करता है, उसका भी मेरी 
देहमें लय होता है। जिसका मन तपस््ी, सजा और 
गुर्जनॉंसे कभी द्रोह तहीं करता, वह भी मेरे खरूपमें 


लेन होता है। तुम में भक्त और तीर्थल्वलूप हे; किन्तु 
कुमने बगलेकी मूल्युके लिये जो जाप दिया था, उसके 
दोषसे छुटकादा दिलानेके लिये झैने हो वहाँ उपस्थित 
होकर कहा कि “तुम पुण्यवानोे श्रेष्ठ और लीर्थवरूप 
सहात्या मूक चाष्डालके पास जाओ।' तात! उस 
सहात्माका दर्शन कस्के तुमने देखा हो था कि वह किस 
अकार अपने माता-पिताका पूजन करता था। उन सभी 
अहातल्माओंके दर्शनसे, उनके साथ वार्तात्मप कस्लेसे 
और मे रूम होनेसे आज तुम मै मन्दिर आये हो। 
करोड़ों जन्योके बाद जिसके पापोंका क्षय होता है, वह 
अर्मक पुरुष सेस दर्शन करा है, जिससे उसे प्रसन्नता 
जा होती है । वल्स ! मेरे ही अलुम्हसे तुमको से दर्शन 
हुआ है। इसलिये तुष्होर सनयें जो इच्छा हो, उसके 
अलुखार मुझसे करदान माँग खे। 

आहाण खोल्ला--नाथ ! मे सत सर्वा आपके 
हो ध्यान स्थित रहे, सम्पूर्ण सोकोंके स्वामी माधव । 
आपके सिका कोई भी दूसरी बर्तु मुझे कभी प्रिय 
ज छगे। 

धणखासले कहा--तिष्पाप ब्राह्मण । तुफ्तरी 
बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जाप्रत्‌ रहता है; इसलिये 
खुस मेरे घाममें आकर मैं हो समान दिव्य भोगोंका 
उपघोण करोंगे। किन्तु तष्होर माता-पिता तुमसे आदर 
जहीं पा रहे है; अतः पहले साता-पिताकी पूजा करो, 
उसके आद मेरे स्वरूपको प्राप्त हो सकोगे। उनके 
डुःखूर्ण उच्छशास और क्वेधसे तुष्हार तपस्या प्रतिदिन 
जह हो रही है। जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताका 
कोष रहता है, उसके नरकगें पड़नेसे मै, ब्रह्म तथा 
अहादेवजी भी नहीं रोक सकते।। इसलिये तुम 
साला-पिलाके पास आओ और यलपूर्वक उनकी पूजा 
करो फिर उन्होंकी कृपासे तुम मेरे पदको पा होगे। 





है दर्शकतयर्शनारपाताल्कीतैसा्ापण्ा वा 


ज़्श््््््््््ा 


'हिल्ययेब तु. संस्ात्‌ सर्वलाप्णो पेट शुक्ला सुखूमसले चा महटेहे अधिखौयो॥ 


(४७। ₹६२-६३) 


स+ स्यिफतिते यशिसन्‌ पुने विरक निल्वा: तले न आयेठ# त शाला ता च इछूहः॥ 


(३७। ९०८) 


व्यासजी कहते हैं--जगदुरू भगवानके ऐसा 
कहनेपर द्विजब्रेष्ठ कोत्तमने फिर इस प्रकार कहा-- 
'नाथ ! यदि आप सुझपर सत्र हैं तो मुझे आपने 
खबरूपका दर्शन कराइये /' तब रुम्पूर्ण लोकोके एकमात्र 
कर्ता एबं ब्राह्मण-हितैपी भगवान नरोत्तमके परेमसे प्रसन्न 
होकर उस पुष्यकर्मा बरा्मणको पद्धू, चक्र, गदा और फ्च 
धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्शन कछया । उसके 
तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। बआ्रहमणने 








'दण्डकी भाँति घरतीपए गिएकर भगवानकों प्रणाम किया 
और कहा--'जगदीशवर ! आज मेस जन्प सफल हुआ; 
आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये। इस समय सैर दोनों 
हाथ प्रशस्त हो गये। आज मैं भी घत्य हो गया। मेरे 
'पूर्वज सनातन बरह्मलोककों जा रहे हैं। जनार्दन ! आज 
आपकी कृपासे मेंर बन्धु-बान्यव आलन्दित हो रहे हैं! 
इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये। किन्तु नाथ ! 
मूक चाप्डाल आदि ज्ञानी महात्माकी बात सोचकर 
मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला, वे लोग देझानतसमें 
होनेवाले मेरे वृतताततको कैसे जानते है ? घूक चाष्डालके 
चर्में आप अत्यतत सुत्दर ब्रा्मणका रूप धारण किये 
संन्पन्‍्यु* छ-- 


* पितृथक्ति, पातिञत्व, सपला, आधेद और विष्युभसिरूप पश्चमहायज्ञ « 





कल; 








विराजमान थे; इसी प्रकार पतित्रताके घरमें, तुलाघारके 
यहाँ, सिकराहोहकके भवनमें तथा इन चैष्णव महात्माके 
अन्दिस्में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातोंका 
यथार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये ।' 

ओरभगवान्‌ने कहा--विप्रवर ! मूक चाण्डाल 
सदा आपने माता-पितामें भक्ति रखता है। शुभा देवी 
'तिकता है। तुल्ाघार सत्यवादी है और सब लोगोंके 
अति समान भाव रखता है। अद्रोहकने लोध और 
कामपर चिजय पायी है तथा वैष्णल मेरा अनन्‍्य भक्त 
है। इन्ही सदगुणोके कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके 
'र्पें साननद नियासर करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और 
रूश्मी भी इस होोगेंके यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक 
ऋष्डाल जिभुवनमें सबका कल्याण कलनेवाल! है। 
आष्हाल होनेपर भी बह सदाचारें स्थित है; इसलिये 
देवता उसे आ्रह्मण मानते हैं। पुण्य-कर्मद्ार मूक 
ाज्छालको समानता करनेवाला इस संसारमें दूसत कोई 
नहीं है। वह सदा माता-पिताकी भक्तिमें संलग्न रहता है। 
उसने [अपनी इस धक्तिके बलसे] तीनों लोकोंको जीत 
िया है। उसकी गाता-पिताके प्रति भक्ति देखकर है 
बहुत स्यु्ट रहता है और इसीलिये उसके घरके भीतर 
आकाशाें सम्पूर्ण देखताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास 
कराता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पति्रताके, तुलाधारके, 
अकोहकके और इस कैश्शवके घाें भी सदा निवास 
करा है। धर्म ! एक मुहूरतक लिये भी मैं इन लोगोंका 
घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं, वे ही मेरा प्रतिदिन 
दर्शन पाते है; दूसेरे पापी मुष्य नहीं। तुमने अपने 
पुल्यके प्रभावसे और मैं अतुप्रहके कारण मे दर्शन 
किया है; अब मैं क्रमचा: उन महात्याओंके सदाचाएका 
अर्णन कहूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनॉंको 
सुलकर मलुष्व जन्म और मूलयुके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता है। देवताओमें भी, पिता और मातासे बढ़कर तीर्थ 
जहीं है। जिसने माता-पिताकी आराधना की है, यही 
चुके श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदयमें रहता है और मैं उसके 
'इदयमें । हम दोनोमें कोई अन्तर नहीं रह जाता | इहलोक 
और परलोकर्े भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह 
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अपने समस्त बन्धु-बान्थवोके साथ मेरे रमणोय घाममें 
'पहुँचकर मुझमें हो लीन हो जाता है। माता-पिताकी 
आराधनाके बलसे ही वह नरश्रेष्ठ मूक चाप्डाल तीनों 
लपोकोंकी बातें जानता है। फिर इस विषय कु्हें वि्वय 
क्यों हो रहा है ? 

्रहाणने पूछा--जगदीशवर! मोह... और 
अज्ञानवश पहले माता-पिताकी आराधना न कस्के फिर 
'भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी 
सेवा काना चाहे लो उसके लिये कया कर्तव्य है? 

भगवान्‌ खोले--विश्वर ! एक वर्ष, एक 
मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने 
माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेंरे घासको प्राप्त होता 
है।* तथा जो उसके मनको कष्ट पहुँचाता है, वह 
अवश्य नरकमें पड़ता है। जिसने पहले अपने 
सातता-पिताकी पूजा की हो या न को हो, यदि उनकी 
मृल्युके पश्चात्‌ वह सौड़ छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिका 
फल मिल जाता है। जो बुड्धिमान्‌ पुत्र अपना सर्वस्व 
लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वह जातिस्पर 
(पूजन्मकी बातोंको स्मरण कसलेबालम) होता है और 
उसे पितृ-भक्तिका पूरा फल मिल जाता है। आदसे 
बढ़कर महान्‌ यज्ञ तीनों लोकॉंमें दूसस कोई नहीं है। 
इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सब अक्षय होता. 
है। दूसरोंको जो दान दिया जाता है; उसका फल दस 
हजारणुना होता है। अपनी जातिवालोंको देनेसे लाख- 
गुणा, पिष्डदानमें लगाया हुआ घन करोड़पुना और 
ब्रह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवात्त्र बताया 
गया हैं। जो गज़ाजीके जलमें और गया, प्रयाग, पुष्कर, 
काशी, सिद्धकुष्ड तथा गल्ला-सागर-सल्बम तीर्थमें 
पितरोके लिये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है. 
तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग शर्त करते हैं। उनका 
जन्म सफल हो जाता है। जो विज्ेषत: गद्नाजीमे 
तिलमिश्रित जलके द्वार तर्षण कराता है, उसे भी मोखका 
मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिष्डदान कराता है, उसके 


+ अर्थ इचीकेस यदीष्कालि पर चदम्‌ « 
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लिये लो कहना हो क्‍या है। अमावास्या और युगादि 
तिवियोंको तथा चद्रमा और सूर्य-म्णके दिन जो 
कारण श्राद्ध करता है, वह अक्षय ल्मेकका भागी होता 
है। उसके पितर उसे धिय आशीर्वाद और अनन्त भोग 
जान कस्के दस हर वर्ोतक तृप्त रहते हैं। इसलिये 
अल्येक पर्वपर पुओंको प्रसत्रतापूरवक पार्वण श्राद्ध करना 
चाहिये । माला-पिताके इस आद्ध-यज्ञका अनुष्ठान करके 
अलुष्य सब प्रकासके ब्नोंसे मुक्त हो जाता है। 

ओ आर अतिदिन किया जाता है, उसे नित्य आर 
आता गया है। जो पुरुष अरद्ाूर्वक नित्य श्राद्ध करता है, 
बह अक्षय स्मोकका उपभोग कर्ता है। इसी प्रकार 
कृष्णपक्षयें खिचिपूर्वक काम्य श्राद्ध अनुष्ठान करके 
सलुष्य सनोवाड्फत फल श्राप करता है। आपाढ़की 
'पूर्मिमाके बाद जो पांचवां पक्ष आता है, [जिसे महालय 
का पितृपक्ष कहते हैं) उसमें पितरोंका श्राद्ध काला 
चाहिये। उस समय सूर्य कत्यादशिपर गये हैं या 
जहौं--इसका विचार नहीं करना चाहिये। जब सूर्य 
कल्याराशिपर स्थित होते है, उस समयसे छेकर सोलह 
दिन उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यश्ञोक सघान सहत्व 
रुखते हैं। उन दिलोमें इस परम पवित्र काम्य श्र 
अलुकान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ताका मल 
होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य 
खुरमराशिपर र्ित हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदियें उक्त 
आड करना उचित है। 

कड्महणके समय सभी दान भूभिदानके समान 
होते है, सभी ज्रह्मण व्यासके समान माने जाते हैं और 
समस्त जल गक़ाजलके तुल्य हो जाता है। चन््पणमें 
दिया हुआ दान और सपयकी अपेक्षा लाखगुना तथा 
सूर्च-प्रहण दस खखखगुना अधिक फल देनेवाला बताया 
गया है। और यदि गक़लजीका जल ग्राप्त हो जाय, तब 
के चद्रम्रहणका दान करोड़युतना और सूर्यप्रहणमें दिया 
हुआ दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता 
है। विचिपूर्वक एक लाख गोदान करनेसे जो फल प्रा 
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होता है, वह चन्द्रमहणके समय गजाजीमें सात कसलेसे 
मिल जाता है। जो चन््रमा और सूबे अरणमे गज़ाजीके 
जलमें डुबकी लगाता है, उससे सम्पूर्ण लौयोंमि खान 
'करनेका फल प्रात होता है। यदि रविवासको सूर्यपरहण 
और सोमवारकों चन््रपरहण हो लो वह चूड़ामणि कामक 
योग कहलाता है; उसमें रत और दानका आकत फल 
माना गया है। उस समय पुण्य सीर्थमें पहले उपवास 
के जो पुरुष पिष्दान, तर्पण तथा धन-दान करता है, 
बह सल्यलोकमे प्रतिष्ठित होता है। 

ब्राह्मणने पुछा--देव ! आपने पिताके लिये 
किये जानेवाछे शरद नामक महायज्ञका वर्णन किसा। 
अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके औते-जी क्या काना 
चाहिये; कौन-सा कर्म करके युद्धिमान्‌ पुत्रको जन्प- 
अन्या्ततोगे परम कल्याणकी प्रात हो सकती है। ये सब, 
ातें यलपूर्वक बतानेकी कृषा कोजिये। 

ऑभगलान्‌ बोले--विफ्रवर | पिताको देवताके 
समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिये और पुन 
भाँति उपर खेह रकना चाहिये। कभी सतसे भी उनकी 
आज्ञाका उल्लपन नहीं करवा चाहिये। जो पुत्र रोगी 
पिताकी भलीभाँति परिचर्या करता है, उस्ले अक्षय 
खर्गकी प्रा होती है और चह सदा देवताओंडाए पृणित 
होता है। पिता जब मरणसत्न होकर मृर्ुके लक्षण देख 
रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र 
देवताओंके समान हो जाता है। (पिताक सद॒तिके 
लिफिस] विधिपूर्वक उपचास करनेसे जो ला होता है, 
अब उसका वर्णन करता हूँ; सुपो। हजार अश्वमेध और 
सौ राजसूय यज्ञ कानेसे ओो पुण्य होता है, वही पुष्य 
[फिताके निधित्त] उपवास कालेसे प्राप्त होता है। वही 
उपचास यदि तीर्थमें किया जाय तो उत दोनों यज्ञ 
करोड़गुतता अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुषके प्राण 
गक्ताजीके जलमे छूटते हैं, वह पुनः मालाके दूधका पान 
नहीं कराता, वरे मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छालुसर 
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काझमें रहकर आण-त्याग करता है, वह मनोवाज्छित 
फल भोगकर मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता है।* योगयुक्त 
जैश्िक ब्रह्मचारी मुनियोकों जिस गतिकी भ्राप्ति होती है, 
वही गति ब्हहमप्र नदीकी सात धाराओमें प्राणत्याग 
करलेवालेको मिलती है। विशोषतः ([अन्तकालममें] जो 
सोन वीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक 
आण-स्याण करता है, वह मेरी सभानताको प्राप्त होता है। 
'िस मलुष्यकती मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके 
कत्पस्‍्में जितनी शाठि बैंधी रहती है, उतने ही बन्धन 
उसके झरीरमें भी बैंध जाते हैं। एक-एक वरषके बाद 
उसका एक-एक बन्धन खुलता है। पुत्र और भाई-बन्धु 
देखते रह जाते है; किसीके द्वार उसे उस बन्धनसे 
ुटकाए नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या 
अलगहित स्थान पराणत्याग करनेबाला मनुष्य दुर्गतिकों 
जन होता है। उसे कौड़े आदिकी योगियें जन्भ केना 
पढ़ता है। जिस मेरे हुए व्यक्तिके शवका दाह-संस्कार 
सूलयुके दूसेरे दिन होता है, वह स्राठ हजार वर्षोतक 
कुम्थीपाक नरकमें पढ़ा रहता है। जो गतुष्प अरपृश्यका 
स्पर्श करके या पतितावस्थायें प्राण-त्याग कराता है, वह 
'विसकालसक तरकमें निवास करके म्लेच्कयोनियें जन्य 
केक है। पुण्चसे अथवा पुण्य-कर्मोषय अनुष्ठान करनेसे 
सर्व्वलोकनियासी सब ममुष्योकी मृतयुके समय जैसी 
जुड्धि होती है, वैसी ही गति उन्हे प्रा होती है। 
'िताके मरनेपर जो बलवान्‌ पुत्र उनके शरीरकों 
कंचरेपर ढोता है, उसे पण-पगपर आश्वमेघ यजञका फल 
आम होता है। पुत्रकों चाहिये कि वह पिताके शवको 
'डितापर रखकर विधिपूर्वक सन्‍्ोारण करते हुए पहले 
उसके मुखमें आग दे, उसके आद सम्पूर्ण शरीरका दाह 
करे। [उस समय इस प्रकार कहे--] 'जो लमोभ- 
मोहसे युक्त तथा पाप-पुष्यसें आच्छादित थे, उन 
विकाजीके इस शवका, इसके सम्पूर्ण अ्लॉका मैं दाह 
करता हूँ; ये दिव्य स्मोकोमे जोदै।+ इस प्रकार दाह 
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करके पुत्र अस्थि-सकयके लिये कुछ दित परीक्षा 
व्यतीत करे । फिर यधासमय अस्थि-सक्षय करके दर 
(दसवाँ दिन) आनेपर ख्नान कर गीले वस्नका परित्याग 
कर दे । फिर विद्वान पुरुष ग्यारहवें दिन एकादशाह-ऋड 
करे और प्रेतके शरीरको पुष्टिक लिये एक ब्राहमणको 
भोजन कराये। उस समय बस, पीढ़ा और चरणपादुका 
आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करें। दशाहके चौथे 
दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्थार), तीन पक्षके बाद 
किया जानेवाल। (जैपक्षिक अथवा सार्थमासिक), छः 
सासके भीतर होनेवाला (ऊनपाप्मासिक) तथा करके 
भीतर किया जानेवाल्न (ऊनाब्दिक) श्राद् और इनके 
अतिर्क्ति बारह महीनोके बारह श्राद्ू--कुल सोलह 
आरू माने गये हैं। जिसके लिये ये सोलह आडः 
चधादक्ति. श्रद्धपू्वक नहीं किये जाते, उसका 
पिशञाचत्व स्थिर हो जाता है। अत्यान्य सैकड़ों आ्रद्ध 
करनेपर भी ग्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता। एक 
वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान पुरुष पार्वण आकर विधिसे 
सपिष्डीकरण नापक श्राद्ध को। 

हाणने पूछा-- केशव ! तपस्थरी, वनवासी और 
'गृहर्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका चितृ-कार्य 
कैसे हो सकता है ? 

भगवान्‌ बोले--जों तृण और काहका 
'उपार्जन करके अथवा कोड़ी-कोड़ी माँगकर पितृ-कार्य 
करता है, उसके कर्मका र्वलगुता अधिक फल होता 
है। कुछ भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य 


+ अर्चचा्व इचीकेशी यदीब्कासि पर पदण्‌ « 





केवल गौओंको घास खिल्म देता है, उसे पिष्डदानसे भी 
अधिक फल जप्त होता है। पूर्वकालकी बात है, वियाट- 
देझमें एक अल्कतस दीन गुष्य रहता था। एक दिन 
'िताकी ठिथि आनेपर वह बहुत रोया। रोनेका कारण 
यह था कि उसके पाल [श्रद्धोपयोगी] सभी वस्तुओंका 
अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात्‌ उसने किसी 
'विद्ान्‌ ऋरह्मणसे पूछा--'बरह्मन्‌ ! आज मेरे पिताजीकी 
जि है, किन्तु मेरे पास घनके नामपर कोड़ी भी नहीं है; 
कैसी दक्षामें क्या करनेसे सेश हित होगा ? आप मुझे 
दे उफदेजञ दीजिये, जिससे मै धर्म स्थित रह सकू।' 

शिद्वान क्राह्णने कहा--तात! इस समय 
“कुलप' नामक मुहर् बीत रहा है, तुम शीध ही बनें जाओ 
और पिततोके उद्देश्य घास स्मकर गौकों खिला दो। 

'तदन्‍तर, क्राह्मणके उपदेशसे वह चनमें गया और 
सका बोझा लेकर बड़े हर्ष साथ पिताकी तृत्के 
हिये उसे मौके शिल्प दिया। इस पुण्पके प्रभावसे वह 
देवलमोकबे चला गया। पितृयज्लसे बढ़कर दूसरा कोई 
'र्म नही है; इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्तिके 
अलुसार माल्सर्वभाषका त्थाग करके श्रा् काना 
आाहिये। जो मनुष्य ल्मोगोंके सामने इस धर्मसन्तान 
(र्मका विस्तार करनेवाले) अध्यायका पाठ करता है, 
उसे प्रत्येक लोकमें गज़ाजीके जलमें सरान करनेका फल 
आप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्पमें महापातकोंका संप्रह 
'किया हो, उसका वह सारा संप्रह इस अध्यायका एक 
जार पाठ या श्रवण कसनेपर नष्ट हो जाता है। 


क रटि८ न 
पति्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुछटा ख्तियोंके सम्बन्धमें उमा-नारद-संवाद, 
तिग्रताकी महिमा और कन्यादानका फल 


सरोक्तणने पूछा--नाथ ! पतिततता स(त्र सर जीते 
हुए वृत्तात्तको कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा 
है? यह सब बतानेकी कृपा करें। 

धगवान्‌ बोले--वत्स ! मैं यह बात कुन्हें 
पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कौतूहल 
हो रहा है तो सुनो; तुलहोरे मनमे जो कुछ प्रश्न है, सबका 


उत्तर दे रहा हैं। जो सी पतित्रता होती है, पतिको प्राणोकि 
समान समझती है और सदा पतिके हित-साधनं संल् 
रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियोकी भी पृष्य 
होली है। ओो नारी एक हो पुरुषकी सेवा स्वोकार करती 
है--दूससेकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसारमे 
कसम पूजनीय सावी शत है। 








'तात ! प्राचीन कालकी बात है, मध्यदेदामें एक 
अत्यन्त झोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिक्रता 
हमणी रहती थी, उसका नाम था ौव्या। उसका पति 
पूर्वजच्मके पापसे कोढ़ी हो गया था। उसके झरीसमे 
अनेकों भाव हो गये थे, जो बराबर बहते रहते ये। 
जौब्या अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा संलप्न रहती थी। 
पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे बह अपनी 
शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन 
देखताकी भांति स्वामीकी पूजा करती और दोषबुर्ध 
त्यागकर उसके प्रति विशेष सह रखती थी। एक दिल 
उसके पतिने सड़कसे! जाती हुई एक प्म सुत्दशी 
वेश्याकों देखा। उसपर दृष्टि पढ़ते ही बह अल्कत 
मोहके वज्जौभूत हो गया। उसकी चेतनापर कामदेकने 
पूरा अधिकार कर लिया । वह दीर्ष कालतक लम्बी साँस 
खींचता रहा और अन्तयें बहुत उदास हो गया। उसका 
उच्चूवास सुनकर पतित्रता घरसे बाहर आयी और अपने 
पतिसे पूछने लपी--'नाथ ! आप उदास क्यों हो गये ? 
आपने लम्बी साँस कैसे खींची ? प्रभो ! आपको जो 
प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइये | वह करनेयोग्य हो या न 
हो, मैं आपके प्रियकार्यको अवश्य पूर्ण कहूँगी। 
एकमात्र आप ही मेरे गुह है, प्रियतम है।' 

पके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने 
कहा--'परिये । उस कार्यको न तुम्ही पूर्ण कर सकती हो. 
और न मैं ही; अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है।' 

'घतिज्रता बोली--नाथ ! (मुझे विश्वास है) मै 
आपका मनोरध जानकर उस कार्यकों सिद्ध कर सकूँगी, 
आप मुझे आज्ञा दीजिये। जिस किसी उपायसे हो सके 
पुे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर 
कार्यको मैं यत्र करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और 
परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा। 

'कोड़ीने कहा--साध्वि ! अभी-अधी इस मार्गसे 
एक परम मुन्दरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब 
ओरसे मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाश्रिसे 
दम्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनाको 
प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा । देवि ! 


ुस डसे मिल्तकर मेरा हितसाधन करो। 

'पकतिकी कही हुई बात सुनकर पतिब्रता बोली-- 
'ऊचो ! इस समय थैं्व रखिये। मैं यथाशक्ति आपका 
का्व सिद्ध कहैगी।' 

यह कहकर पतिखताने मन-ही-मन कुछ विचार 
किया और राज़िके अन्तिम भाग--उपःकालमें उठकर 
बह गोबर और झाड़ू ले तुरंत हो चल दी। जाते समय 
उसके मन बड़ी पस्रता थी। चेश्याके घर पहुँचकर 
उसने उसके आँगन और गली-कूचेमें झाड़ू लगायी तथा 
बरसे ल्ीप-पोतकर लोगोंकी दृष्टि पढ़नेके भयसे वह 
षतापूर्वक अपने घर लौट आयी । इस प्रकार लगातार 
न दिनोंतक पतितरताने वेकयाके घरमें झाड़ू देने और 
स्कोपनेका काम किया। उघर वह लेश्या अपने दास- 
'दासियोंसे पूछने लगी--आज आगनकी इतनी बढ़िया 
सर्स किसने की है? सेवकॉने परस्पर जिचार करके 
ेश्याले कहा--'भो! घरकी सफाईका यह काम 
हमल्मणेनि तो नहीं किया है।' यह सुनकर वेक्याको बढ़ा 
विस्मय हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विषयमें चिचार 
किया और रात्ि औीतमेपर ज्यों ही लह उठी तो उसकी 
दृष्टि उस पतिबता ब्रह्मणीपर पढ़ी। बह पुनः टहल 
अजानेके लिये आयी थी। उस परम साध्वी पतित्रता 
आद्मणीको देखकर 'हाय ! हाय | आप यह क्या करती 
है। क्षमा कीजिये, रहने दौजिये/' यह कहती हुई 
चेकयाने उसके पैर पकड़ लिये और पुतः कहा-- 
'चतियते ! आप मेरी आयु, जरीर, सम्पत्ति, यश तथा 
कॉर्ति--इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर 
रही है। साध्व | आप जो-जो वस्तु माँ, उसे निश्षय 
दुँगी--यह जात मैं दृढ़ निश्षयके साथ कह रही हूँ। 
सुबर्ण, रत, मणि, वख्र तथा और भी जिस किसी 
बस्तुकी आपके मनमें अधिल्वषा हो, उसे साँगिये।' 

रब पतिखताने उस वेश्यासे कहा--'मुझे धनकी 
आवश्यकता नहीं है, तुन्होंसे कुछ काम है; यदि करो तो 
उसे बलाऊँ। उस कार्यकी सिद्धि होनेपर ही मेरे हमे 
सल्लोष होगा और तभी मैं यह समझूँगी कि तुमने इस 
समय मेरा खाद्य मनोरथ पूर्ण कर दिया।' 











बेइया जोल्ली--पतित्रते ! आप जल्दी बताइये। राजाके कानॉमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें घूमनेवाले समस्त 
मैं सच-सच कहती हूँ आपका अधीष्ट कार्य अवश्य गुसचरोंकर चुलवया और कुपित होकर कहा--'यदि तुम्हे 
करूँगी। माताजी ! आप तुरंल हो अपनी आवश्यकता आजित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर में 
बतायें और मेरी रक्षा करें। हवाले करो।' राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर 

'पतिब्रताने लजाते-लजाते यह कार्य, जो उसके व्याकुल हो उठे और चोरकों पकड़नेकी इच्छासे चल 
पतियों श्रेष्ठ एव प्रिय जान पड़ता था, कह खुनावा । उसे दिये। उस नगरके पास ही एक घना जंगल था, जहाँ 
सुनकर वेश्या एक क्षणतक अपने कर्तव्य और उसके एक यृक्के नीचे महातेजस्वी मुनिवर माष्डव्य समाधि 
चतिकी पीड़ापर कुछ विचार करती रही। दुर्श'धयुकः लूमाये बठे थे। वे योगियोम प्रधान महर्षि अभिके समान 


कोड़ी मुुष्यके साथ संसर्ग केक बात सोचकर उसके 
मममें बड़ा दुःख हुआ। वह पतिवतासे इस प्रकार 
बोली--'देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आयें तो मैं 
एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी 

'पतित्रताने कहा--सुत्दही ! मैं आज हो रामें 
अपने पतिको लेकर तुष्हारे घरमें आऊँगी और जब ये 
अपनी अभीष्ट बसतुका उपभोग करके स्ुष् हो जायेंगे 
तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊँगी। 

जेइ्या खोल्ली--सहाभागे ! अब झौध ही आपने 
'चरको पधारो। तुष्हरे पति आज आधी शतके समय परे 
महलमें आयें। 

यह सुनकर यह पतित्रता ख्री अपने घर चली 
आयी। वहाँ पहुंचकर उसमे पतिसे निवेदन किया-- 
"प्रभो | आपका कार्य सफल हो गया। आज ही याहवें 
आपको उसके घर जाना है।' 

'कोड़ी ब्राह्मण बोला--देखि | मै कैसे उसके घर 
जाऊँगा, मुझसे तो चल्त्र नहीं जाता। फिर किस प्रकार 
वह कार्य सिद्ध होगा ? 

'पतिब्रता खोली--प्राणनाथ ! मैं आपको अपनी 
'पीठपर बैठाकर उसके घर पहुँचाऊँगी और आपका 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा 
ले आऊँगी। 

आ्राह्मणने कहा-- कल्याण ! तुल्होरे करनेसे हो 
मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुसने जो काम 
किया है, वह दूसरी ख्ियोकि लिये दुष्कर है। 

्रीभगवान्‌ कहते है-- उस तरासमें किसी घनोके 
चस्से चोहोंने यहुत-सा घन चुरा लिया। यह बात जब 





देवीप्यमान हे। रहे थे॥ ब्ह्माजीके समान तेजस्वी उन 
सहामुनिको देखकर दुष्ट गुप्चरनि आपसमें कहा-- 
>अही चोर है। यह थूर्त अरुत रूप बनाये इस जंगलमें 
लिवास कराता है।' यों कहकर उन पापियोंने सुनि्रष् 
साप्डव्यकों बाँध लिया। किन्कु उन कठोर स्वभाववाले 
सलुष्योसि न ते उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर 
डृष्टिफत ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बाँधकर राजाके 
'चास्र ले गये से साजने कहा--'आज मुझे चोर मिल 
है। कुमत्मेग इसे नगएके निकटर्ती प्रवेश्ारके मार्ग 
ले आओ और चोएके लिये जो नियत दण्ड है, वह इसे 
डो।' उन्होंने साष्डव्य सुनिकों वहाँ के जाकर मार्में 





स्िखण्ड 








गड़े हुए झूलूपर रुख दिया। वह झूल मुमिके गुदाद्वारसे 
अविष्ट होकर मस्तकके पार हो गया। उनका सारा करीर 
झूछसे बिंध गया, इसो बौचमें आधी शातके घोर 
अन्यकाएमें, जब कि आकारामें घटाएँ घिते हुई थो, वह 
'पतिवता ब्राह्मणी अपने पतिकों पीठपर बिठाकर वेश्याके 
चर जा रहो थी। वह मुनिके निकटसे होकर निकली, 
अक्ः उस कोढ़ीका शरीर माष्डव्य मुनिके झरीरसे छू 
या । कोड़ीके संसर्गसे उनकी समाधि भक्ल हो गयी। वे 
कुपित होकर बोले--'जिसने इस समय मुझे गाढ़ 
तेदनाका अनुभव करानेवाली कह्पय अवन्‍्धामे पहुंचा 
दिया, बह सूबॉदय होते-होते भस्म हो जाय।' 
साष्डव्यके इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वीपर गिर 
'पड़ा। तब पतिक्रताने कहा--'आजसे तीन दिनेतक 
सूर्यका उदय हो न हो।' यों कहकर वह आपने पतिकों 
घर ले गयी और एक सुत्दर शध्यापर सुला स्वये उसे 
'धामकर बैठी रही। उधर मुनिश्ेष्ठ ाष्हव्य उस कोढ़ीको 
ज्ञाप दे अपने अभीष्ट स्थानकों चले गये। संसाएं तीन 
दिनेकि समयतक सूर्यका उदय होना रूक गया। चताचर 
प्रणियोसहित सम्पूर्ण त्रिलोकी व्यचित हो उठी। यह 
देख समस्त देवता इनको आगे करके ब्रह्मऔके पास 
गये और सूरवोदय न होनेका समाचार निवेदन करते हुए. 
जोले--'भगवन्‌ ! सूर्षके उदय न होनेका क्या कारण 
है, यह हमारी समझमें नहीं आता। इस समय आप जो 
उचित हो, करें।' उनकी जात सुनकर बहाजीने पतितरता 
'आहाणी और माप्डव्य सुनिका सारा कृततान्त कह सुनावा। 
'तदनत्तर देवता विमानोपर आरूड़ हो प्रजापतिकों आगे 
करके जीध ही पृथ्बीपर उस कोड़ी ब्राहमणके घरके पास 
गये। उनके विमानोंकी कान्ति तथा सुनियोके तेजसे 
'पतिग्रताके घरके भीतर सैकड़ों सूयोका-सा प्रकाश छा 
गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विमानों आये 
हुए देवताओंको पतितरताने देखा। जह [अपने पतिके 
समीष] लेटी हुई थी ऋहमाजीने उसे सम्बोधित करके 
कहा--'माता ! सब्यू्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ 
आदि प्राणियोंकी जिससे पृत्यु होनेकी सम्भावना 
है--ऐसा कार्य तुश्हें कयॉकर पसंद आया ? सूरॉदयके 
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िक्डध जो कुरहाा क़पेथ है, उसे त्थाग दो।' 
चतिक्ता बोली--भगवन्‌ ! एकमात्र पति ही 





मरे गुरू हैं। ये सैर लिये सम्पूर्ण लोकोंसे बढ़कर हैं। 
खूकॉंदय होते ही मुनिके आपसे उनकी पृत्य हो जायगी। 
सी हेतुसे पैने सूर्यको शाप दिया है। क्रोध, मोह, 
मेष, सार्खर्य अथवा कामके वें होकर मैंने ऐसा 
कहीं किया है। 

अह्याजीने कहा--माता ! जब एककी मृत्युसे 
ऊन लोक हित हो रहा है, ऐसी दशामें ते बहुत 
अधिक पुण्य होगा। 

'पतिब्रला बोली -- पतिका त्याग करके मुझे आपका 
'पाम कल्याणमय सत्यल्बेक भी अच्छा नहीं लगता। 

ाजीने कहा--देवि ! सूॉदय होनेपर जब 
सारी जिले स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भर्म 
हो जानेपर भी मैं सुम्हास कल्याण-साधन कहूँगा। 
'हसलवेगेकि आसीर्वादसे यह कोड़ी ब्राह्मण कामदेवके 
माल सुत्दर हो जायगा। 

अहाजीके यों कहनेपर उस सतीने श्णघर कुछ 
विचार किया; उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति 


सबब 
दे दी। फिर हो तत्काल सूयोदय हुआ और मुनिके 
झापसे पीड़ित ब्राह्मण राखका ढेर हो गया। फिर उस 
राख्ससे कामदेवके समान सुत्दर रूप धारण किये वह 
ज्ह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े 
'विस्मयों पड़े। देवता पत्र हो गये । सब ल्वोगोंक। चित्त 
पूर्ण ख्स्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान 
तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पतिके 





साथ उसपर बैठकर देवताओंके साथ स्वर्ग 
चली गयी। 

भा भी ऐसी ही पतिजता है; इसलिये वह सेरे 
समान है। उस सतीत्वके प्रभावसे ही वह भूत, भविष्य 
और वर्तमान--तौनों काल्म्रेंकी बातें जानती है। जो 
मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानकों खोकमें 
सुनायेगा, उसके जन्म-जन्‍्पके किये हुए पाप वह 
हो जायेंगे। 

ज्हाणने पूछा--भगवन्‌! साष्डव्य सुनिके 
झरीरमें शूलका आघात कैसे लूगा? तथा पतिब्रता 
स्तीके पतिको कोढ़का रोग क्यों हुआ ? 

भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले--साप्डव्य मुनि जब 
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आलक ये, तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक 
झॉगुस्के गुदादेशमें तिनका डालकर छोड़ दिया था। 
सक्यपि उतहें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस 
दोषके कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना 
चढ़ा। किलतु साष्डब्य सुनिने समाथिस्थ होनेके कारण 
'झूलमघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीँ किया। 
'इस्रो प्रकार पतित्रताके पतिने भी पूर्वजन्पमें एक कोढ़ी 
आ्णका वध किया था, इससे उसके शरीर दुर्ग- 
चुत कोड़का रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने 
आहाणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; 
'इसोसे उसकी पत्नी पत्ता हुई। उस पल्नीके कारण ही 
बह मेरी समताको प्रा हुआ। 

आ्राह्मणने कहा--ऋध ! यदि पतिब्रताका ऐसा 
साहाल्य है; तब ले जिस पुरुषकी भी ख्र व्यधिचारिणी 
ज हो उसे स्का प्रात निक्षित है। सती स्तोसे सबका 
कल्याण होना चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकिष्यु बोले--ठीक है। संसाएमे 
कुछ ख्तयाँ देखो कुलूटा होती हैं, जो स्वस्थ अर्पण 
करलेबाले पुरुषके प्रतिकूछ आचरण कराती है; उनमें जो 
सर्वधा अरक्षणीय हो--जिसकी दुराचारसे रक्षा करना 
अस्म्पन हो, ऐसी खौकभे तो सनसे भी स्वीकार नहीं 
करना चाहिये। जो नारी कामके वशौभूत हो जाती है, 
बह निर्घन, कुरूप, गुणहौन तथा नौच कुलके नौकर 
पुरुकको भी स्वीकार कर छेती है। मृल्युतकसे सप्वन्ध 
जओोड़केमें उसे हिचक नहीं“होती। वह गुणवान्‌, कुलीन, 
अत्यत्त धनी, सुत्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिका भी 
'परित्याग कसके नीच पुरुषका सेवन करती है। विप्रवर ! 
इस विषययें उमा-नारद-संवाद ही दृष्टात्त है; क्योंकि 
जासदजी स्तियोंकी बहुत-सी चेष्टाएँ जानते है। नारद मुनि 
स्वभावसे ही संसास्की प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते 
है। एक आर थे अपने सनमें कुछ सोच-विचारकर 
पर्बलॉंमें उत्तम कैलासगिरिपर गये। वहाँ उन महात्मा 
सुलिनि घार्वतीजीको प्रणाम करके पूछा--देवि ! मैं 
'कामिनियोंकी कुच्ेष्टाएँ जानना चाहता हूँ। मैं इस विषयमं 
बिलकुल अनजान हूँ और बिनीत भावसे प्रश्न कर रहा 


हैं; अत्त आप मुझे यह बात बताइवे।" 

पार्वती देवीने कहा--तारद ! युवती स्योका 
कित्त सदा पुरुषोमें ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी 
ल्देह नहीं है। नारी घीसे भरे हुए घड़ेके समान है और 
पुरुष दहकते हुए औगार्के समान; इसलिये थी और 
अभ्निकों एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये।* जैसे 
सतवाले हाथीको महावत अबुर और सुगदस्की 
सहायतासे अपने बधायें करता है, उसी प्रकार स्थियोंका 
रक्षक उन्हें दष्डके खलसे ही कायूमें रख सकता है। 
अचपनामें पिता, जवानीमें पति और बुढ़ापे पुत्र गरौको 
रक्षा का है; उसे कभी स्वतता नहीं देनी चाहिये।+ 
सुल्दरी ख्रौको यदि उसकी इच्छाके आनुसार स्वत्ब छोड़ 
दिया जाय तो पर-पुरुषकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह 
उसके आदेशके अनुसार व्यिचाएें प्कृत हो जाती है। 
जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए, 
और कुस्ते अधिकार जमा लेते है, उसी प्रकार युवती नाते 
स्वच्छत्द होनेपर व्यिचारिणी हो जाती है। फिर उस 
कुलटाके संसर्गसे सादा कुल दूषित हो जाता है। पराये 
अीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसंकर कहल्थता है।ई 
सदाचारिणी खो पितूकुछ और पतिकुल--दोनों कुलोंका 
सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी 
अपने कुछका उद्धार करती और दुशाचारिणी उसे वस्कमें 
िराती है। कहते है--संसारमें खौके हौ अधीन स्वर्ग, 
कुल, कलकू, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र 
आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान्‌ पुरुष सत्तानकी 
इच्छासे विचाह करे। जो पापी पुरुष मोहवदा किसी 
साध्वी खौको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस खोकी 
हत्याका पाप भोगता हुआ तस्कमें गिरता है। जो पायी 
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स्त्रेके साथ बल्पत्कार करता अथवा उसे घनका लालच 
देकर फैंसाता है, वह इस संसाएमें सरी-हल्यार कहलाता 
है और मस्लेके पश्चात्‌ घोर नरकमें पड़ता है। परायी 
स्रोकय आपहरण करके मनुष्य चाप्डाल-कुलूमें जन्य 
केला है। इसरो प्रकार पतिके साथ वज्ञना कसनेवाली 
व्यकचाहिणी सी चिरकालतक नरक भोगकर कौएकी 
ोनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गधयुक्त पदार्थ 
'सा-खाकर जौवन बिताती है। तदनन्ता, मनुष्य-योनियं 
जम लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपली, 
आ्ाणी, राजाकी राजी या दूसरी किसी प्रभु-पत्रोके साथ 
समागम करता है, वह अक्षय नरकरं गिरता है। बहिन, 
आनजेकी सत्र, बेटी, बेटेकी बहू, चाची, मामी, बुआ 
तथा मौसी आदि अन्यान्य स्वियोंके साथ समागम 
करनैपर भी कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही नहीं, 
उसे ब्रह्महत्याका पाप भी रूगता है तथा बह अंधा, गैगा 
और बहरा होकर निर्तर नौचे गिरता जाता है; उस 
_अधः्पतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। 
आहाणने पूछा--भगवन्‌! ऐसा पाप काके 
मतुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? 
ऑ्रीभगजानले कहा--उपर्युक्त स्तियोंक साथ 
समागस करनेबालम पुरुष लोहेकी खती-प्रतिमा बनवाकर 
उस्ले आगे खूब तपाये; फिर उसका गाढ़ आलिक्नन 
करके ग्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोककी यात्रा 
करे। जो मलुष्य गृहस्थाअ्रमका परित्याग करके मुझमें 
मन रूगाता है और प्रतिदिन मेरे “गोविन्द! नापका स्मरण 
करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है। उसके 
'डासा की हुई हजारों बहाहत्याएं, सौ बार किया हुआ 
'मुकपल्लौ-समागम, स्व जार किया हुआ पैड मदियाका 


* पृलकुममसमा। की तपाक्रतखल- पुसान्‌। तस्काद भूत च जड़े च होकाकोे न जारवेत्‌# 


ह्न्दारत 


+ छिता रक्षति कौमोरे भर्ता रकषति चौजने।पुकक स्वालिरे भाये न री स्वातव्यमहीत ॥ 


ह्ह्रछ 


| असक्षणायथा पाक: श्रकाकलशञनों बसेट्‌।लवैज युकाको का सवच्छन्दाडुटलो बमेत्‌॥ 
फुल कुल दुई तत्या: संसर्भलो भवेत्‌।पाकीजे को जात: सा च स्वाइसेकर: 8 
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सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियोंके साथ चिएकालतक 
संसर्ग रखना--ये तथा और भी जितने बड़े-बड़े पाप 
एबं पातक है, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं; ठीक उसी तरह जैसे अ्निके पास पहुँचनेपर 
रूइके ढेर जल जाते हैं। अतः म्ुष्यक्पे उचित है कि 
वह मेरे “गोविन्द” नामका स्मरण कस्के पवित्र हो जाय 
[पल्तु जो नामके भरोसे पाप करता है, आम उसकी रक्षा 
कभी नहीं करता।] अथवा जो ्रतिदिन मुझ गोविन्दका 
कीर्तन और पूजन कराते हुए गृहस्थाश्ममें निवास करता 
है, वह पापसे तर जाता है। तात ! गढ़कके रमणीय 
तटपर च््प्रहणकी मक़लूमयी वेल्ममें करोड़ों गोदान 
करे मनुष्यों जो फल मिलता है, उससे हजारणुता 
अधिक फल “गोविन्द का कीर्तन करने प्रा होता है। 
कीर्तन कसनेबाल्त मनुष्य मेरे वैकुष्ठधाममें सदा निवास 
करता है।* पुणाणमें मेरी कथा सुलवेसे मानव मेही 
समानता ग्रापत करता है। जो पुएणकी कथा सुताता है, 
उसे मे सायुन्य प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुराणका 
अवण कराना चाहिये। पुराण धर्मोका संग्रह है। 
बिप्रवर ! अब यै सती ख्ियोंमे जो अत्पत्त उलकृषछ 
'ुण होते हैं, उतका वर्णन करता हूँ। सती स्ौका वेश 
शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। 
सर्ीके पितूकुल और पतिकुल--दोनों कुलोंको तथा 
उसके स्थामीकों भी स्वर्गलोककी प्रात होती है। जो 
जिया अपने जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापमित्रित कम 
व्यतीत करके पीछे भी पतित्रता होती है, उन्हें भी मेरे 
ल्लेककी प्राप्ति हो जाती है। जो खो अपने स्वासीका 
अतुगपन करती है, वह शत, ब्रह्मत्यरे तथा सब 


+ अलंयस्य इचीकेसे पदीष्कलि पर पदम्‌ « 
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अक्ासके पाफोंसे लददे हुए पतिकों भी पापमुक्त करके 
अपने साथ ख्र्गमं ले जाती है । जो मर हुए पतिके पीछे 
आण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है। 
जो नारी पतिका अजुगमन कराती है, वह मुुष्यके शरीर 
जितने (साढ़े लौन करोड़) रोम होते हैं, इतने हो व्षतक 
स्वर्गल्थ्रेकमें निवास करती है। यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर 
हो जाय लो उसका कोई चिह्न पाकर जो स्त्री थिताकी 
अप्निमें प्राण-ल्याग करती है, वह अपने पतिका पापसे 
उद्धार कर देसी है। जो स्त्री पति होती है, उसे चाहिये 
कि चादि पतिकी मृत्यु परदेशमें हो जाय तो उसका कोई 
।िह शक को और उसे हो ले अभनियें शयन करके 
स्वर्सलोककी यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जातिकी स्त्री मो 
हुए पतिके साथ चिताप्रिमे प्रवेश को तो उसे 
_आत्मफातका दोष रूपता है, जिससे न तो चह अपनेको 
और न अपने पतिको ही स्व पहुंचा पाती है। इसलिये 
आद्ाण जातिको सत्र अपने मे हुए पतिके साथ जलकर 
'ज सरै--यह ब्रह्माजीकी आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवाको 
वैधल्य-प्रतका आचरण करना चाहिये। जो विधवा 
एकादशीका अत नहीं रखती, वह दूसरे जन्पयें भी 
विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित 
रहती है। सहली-ांस राने और रत न केसे वह 
िस्कालतक तरकमें रहकर फिर कुत्तेकी योनियें जन् 
छेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर 
ैदुन कराती है, बह नरक-यातना भोगनेके पश्षात्‌ दस 
अन्योतक गीधिनी होती है। फिर दो जन्मोतक लोमड़ी 
झेकर पीछे मतुष्य-योनियें जन्म छेती है। उसमें भी 
आल-चिधवा होकर दासीभावको प्राप्त होती है। 


जो थे गृहाम त्पकका सकिहों आयते का ।मिलवे स्वत गोविन्द सर्वपापकषयो भवेत्‌॥ 


जहाहत्वाबुति.केन.. कृे 


'वुलआनाणम: । ते अतसहस॑ चा. वैजोपसलथ भक्षणम्‌# 


स्वनदिहए् चैक, .तेकी.संसर्मकश्िरम्‌। एतल्यनयामि फापानि महाकि फातकानि चढ& 
आध्ि पराष्य यथ्क तू तृणमाशु प्रलइुयति । तलवल्यक्रम शोक स्वृत्या पूरे अत: ॥ 
सो का गूहाअमे विडेमिल्व गोविल्टपोपजम्‌। कूल्का च पूजाविलश च स जाफस्लैले भवेत्‌ ॥ 
आभी्यीतटे रे करस्थ प्रहने किले! गो कॉिफ्रयकेन यतफले लाते का: 
कल समलाओति सहसे चारचिक थ यद्‌। मोडिल्टकीती कल सत्य! चाक्षबे वसा 


(६: बन्‍-५७0 
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'ऋ्रह्मणने कहा-- भगवन्‌ ! यदि आपका मुझपर 
अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कौजिये। 
साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइवे। 

औभगवान्‌ बोले--ब्रदमत्‌ ! रूपचान, गुणवान, 
कुलीन, तरुण, समूद्धिशाली और धन-घान्यसे सम्पत्न 
वसको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण 
करो । जो मलुष्य आधूषणोंसे युक्त कन्याका दान करता 
है, उसके द्वास पर्वत, वन और कालनॉंसहित सम्पूर्ण 
पृथ्वीका दान हो जाता है। जो पिता कत्याका शुल्क 
कैकर खाता है, वह नएकमें पड़ता है। ओो सूर्ख अपनी 
पुनरोको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार हाँ 
होता । जो लयोभजश अयोग्य पुरुषकों कनयादान देता है, 
बह रौरण नरकमें पढ़कर अ्तमें चाष्डाल होता है।* 
इससे विद्वान्‌ पुरुष दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार 
भी सनमें नहीं छाते। अपनी ओरसे दामादकों जो कुछ 
दिया जाता है, वह अक्षय हो। जाता है। पृथ्वी, गौ, 
सोना, धन-धान्य और बस्न आदि जो कुछ दापादकों 
दहेजके कूपमें दिया जाता है, सब अक्षय फलका 
दैलेवाला होता है। जैसे कौ हुई डोर पढ़ेके साथ स्व 


+ तुलाधारके सत्य, समताकी ज्रसंसा; यूक चाप्डाल आदिका परपधापगमन « 
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' कुरँे डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प 
किये हुए दालको भूल जाता है और दान लेनेवाला पुरुष 
फिर उसे याद दिल्मकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरकमें 
'चड़ते है। सास्विक पुसुषकों उचित है कि वह जामाताको 
दहेज देनेके लिये निश्चित को हुई सभी वस्‍्तुएँ अवश्य 
दे डाले। न देनेषर पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर 
अतिष्रह लेनेवालेके दासके रूपमें जनम प्रहण करता है। 

जो बहुत रुथता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक 
घनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिस़का कुल 
तय न हो तथा जो मूर्ख हो--इन छः मतुष्योकों कन्या 
हीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अतिवृद्ध, अल्फ्त दीन, 
रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्यन्त क्रोधी और 
असन्तुए--इल छः व्यक्तियोंकों भी कन्यादान नहीं 
करना चाहिये। इन्हें कया देकर मनुष्य नरकमें पढ़ता 
है। घसके लोधसे या सम्मान मिलनेकी आगे जो 
कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरीका विवाह कर 
देता है, यह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस 
कर्ण उत्तम पुष्यमय उपास्यानका श्रवण करता है, उसके 
अत्य-अत्पके पाप नही हो जाते हैं। 


बयून-- कीट ग_ग 


सुलाधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्यभाषणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमें 
एक झुद्रकी कथा और सूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन 


आहाणने कहा--प्रधो! यदि सुझपर आपकी 
कृपा हो तो अब तुलाधारके चरित्र और अनुपम 
अ्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। 

अ्रीभगवान्‌ खोले--जो सत्वका पालन करते हुए. 
लोभ और दोषजुद्धिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान 
करता है, उसके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दक्षिणासे 
युक्त सौ चज्ञोका अनुष्ठान होता रहता है। सल्पसे सूर्यका 
उदय होता है, सल्वसे ही वायु चलती रहती है, सल्यके 


है प्रधावसे सपुद अपनी मर्यादाका उल्लझू नहीं करता 
और भगवान्‌ कच्छप इस पृथ्वीकों अपनी पीठपर धारण 
किये रहते हैं। सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत 
के हुए हैं। जो सल्वसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको 
निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है। जो सत्य 
जी और सत्य कार्वमे सदा संलग्न रहता है, वह इसी 
झरीरसे भगवान्‌के घाममें जाकर भगवश्स्वरूप हो जाता 
है। सत्वसे ही समस्त ऋषि-ुनि मुझे प्राप्त होकर 


सनी तन न-न-क-क-----तत---+-दै5 
कक पुनः भुल्कमभाति सा दाति याके का ।विक्रीसम चाह्मओं सूद नरकात्र निचात! 
ोधादसदूगे पुंसि क्यों यु परवच्छत।कैरब नरक ऋ्रष्य चास्डाललले थ गच्छति॥ 
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जश्वत गतिमें स्थित हुए है। सत्वसे हो राजा युचिक्रिर 
सशहीर ख्र्गमें चले गये।* उन्होंने समस्त याजुओंको 
जीतकर घर्मके आनुसार लोकका पालन किया। अल्प 
दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। ये. 
सतिदिन चौरासी हजाए आहाणोंको भोजन करते और 
उनकी इच्छाके अतुसार पर्या् धन दान करते ये। जब 
यह जान लेते कि इनमें प्रत्येक ब्राहाणकी दखता दूर 
हो चुकी है, तभी उस ब्रहमण-समुदायकों विदा करते 
थे। यह सब उ्के सत्यका ही प्रभाव था। राजा 
हरिशद्र सत्यका आश्रय रेनेसे ही वाहन, परिवार तथा 
अपने विशुद्ध शरीसके साथ सल्वलोकमं अतिहित हैं। 
इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महा, झनी 
और चज्ञकर्ता हो चुके हैं, जो कभी सल्वसे विचलित नहीं 
हुए। अकः लोकमें जो सत्वपतायण है, वही संसास्‍का 
उद्धार कानेमें समर्थ होता है। महात्मा तुलाघार 
सत्यभाषणें स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण हौ इस 
जगातूमें उनकी समानता करनेशालत दूसरा कोई वहीँ है। 
ये तुआाघार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती 
सब प्रकारकी वस्तुओंके र्कीदने-बेचनेमें ये बड़े 
बुद्धिमानू हैं। 

'विजोषत: साक्षीका सत्य वचन ही उत्तम माना गया. 
है। कितने ही साक्षी सल्यभाषण कसके अक्षय स्वर्णको 
प्राप्त कर चुके है। जो वक्ता विद्या सभामें पहुँचकर सत्य 
जोलता है, वह ऋह्माजीके चामक, जो अ्यान्य ये 
दु्भ है, प्राप्त होता है। जो साभामें सत्यभाषण करता है, 
उसे अश्नपेध यज्ञका फल मिलता है। लोभ और देश 
झूठ बोलने मतुष्य रौरव नरकरें पढ़ता है। तुखाधार 
सबके साक्षी हैं, वे मतुष्यमे साक्षात्‌ सूर् ही है। विष 
जात यह है कि लोधका परित्याग कर देवेके करण 
मलुष्य खर्णमे देवता होता है। 


एक महान्‌ भाग्यजञाली शुद्ध था, जो कभी लोभमें 
हीं पड़ता खा। वह साग खाकर, बाजारसे अन्नके दाने 
चुलकर तथा खेतोंसे घानकी बालें बनकर बड़े दुःखसे 
जीवन-मिर्वाह करता था । उसके पास दो फटे-पुरने व 
थे कबा वह अपने हायोंसे ही सदा पात्रका काम लेता 
स। उसे कभी किसी वस्तुका ल्वभ नहीं हुआ, तथापि 
जह पाया घन नहीं ठेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा 
करनेके छिये दो नवीन वस्त्र लेकर गया और नदीके 
कीरपर एक को उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जा 
खड़ा हुआ। शुट्नने उन दोनों बखोको देखकर भी सन 
स्मोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी औरके 
पड़े होंगे चुफ्चाप घर चलता गया। तब यह सोचकर कि 
अहुत थोड़ा ल्मभ होनेके कारण ही उसने इन सो 
जहीं किया होगा, मैंने गूलरके फलमें सोनेका डुकड़ा 
डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, चदीका तट 
और कोनेका निर्जन स्थान--ऐसी जगह पहुँचकर उसने 
उस अखुत फलको देखा। उसपर दृष्टि पढ़ते ही यह 
ओल उठा--“बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान 
दिखायी देता है। इस समय इस फलकों प्रहण कर 
सेनेपए मेरी अल्पोभवृत्ति नष्ट हो जायगी। इस धनकी 
रक्षा करनेमें बड़ा कह होता है। यह अहैकारका स्थान 
है। जितना ही सम होता है, उतना हो लोभ बढ़ता जाता 
है। समभसे ही लोभ उत्पति होती है। खोधसे प्रर्त 
अलुष्यकों सदा हो तसकमें रहना पढ़ता है। यदि यह 
जुमहीन ढ्रष्य मैरे घरमें रहेगा तो मेरी सती और पुत्रोको 
उल्माद हो जायगा। उच्माद कामजनित विकार है। उससे 
चुड्धिमे भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहैकारकी 
उल्पति होती है। उनसे क्रोध और लोभका प्ादर्भाव होता 
है। इस सबकी अधिकता होनेपर तपस्याका नाश हो 
जावगा। तपस्थाका क्षय हो जानेपर जित्तकों मोहमे 





'+सतवेनोदकते सूपे का वाउसेन च।न ल्कूचेद्‌ समुसख कूमों या घरणीं यथा 
सत्वेन ल्वेकाल्फ्ति सुवें ल वसुधाघशः ।सत्यद्धको>थ य: सलवोःव्पघोवासो पवेदछुवम्‌॥ 


सल्ववालि रतो यसतु सल्वकारवस्‍्कः: सदा। सतना 


स्वत पुनः से यो च गल्य स्थिसः स्थिता- । सतयाद, चुखिडितें राआ ख़ीरों दिया शतः 


खललेकमाणतवाच्युनल.. बजे, 





(७ ३-७ 


सूिखष्ड 
डालनेवाला माहित्य पैदा होगा। उस सलिनता- 
रूप सॉकलमें बैध जानेपर मलुष्य फिर ऊपर उहाँ 
उठ सकता।' 

यह विचारकर वह शुह्द उस फल वहाँ छोड़ घर 
चला गया। उस समय ख्र्गस्थ देवता प्रसननताके साथ 
'साधु-साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करने लो। तब मैं 
एक क्षपणकका रूप धारण करके उसके यरके पास 
गया और लोगोंकों उनके भाष्यकी बातें बताने लगा। 
विशेषतः भूतकालकी बात बताया करता था। फिर 
जोगेके बारम्बार आने-जानेसे यह समाचार सब ओर 
फैल गया। यह सुतकर उस शूटकी ख्री भी मेंरे पास 
आयी और अपने भाष्यका कारण पूछने लूमी। तब मैने 
'ुँत ही उसके मनकी बात बता दी और एकल्तमें स्थित 
होकर कहा--'महाभारें ! विधाताने आज तेरे लिये 
अहुत धन दिया था, किन्तु तेरे पतिने सूर्खकी भाँति 
उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घरमें घनका बिलकुल 
अभाव है। अतः जबतक तेश पति जीवित रहेगा, 
'तबतक उसे दख्दिता ही भोगनी पढ़ेगी--इसमें ततिक 
भी स्देह नहीं है। माता ! तू शौद्य हो अपने घर आा और 
पतिसे उस घनके विषयमें पूछ /' इस मज़लूमय बचनको 
सुनकर यह अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद 
जृतताततकी चर्चा करने लगी। उसकी जातकों खुनकर 
'शूह्को बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पल्रीको 
साथ छिये मेरे पास आया और एकामें मुझसे 
औओोला--'क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते ये ?' 

क्षपणक बोला--तात ! तुकहें प्रत्यक्ष घन प्राप्त 
हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञापूरवक तिनकेकी भाँति 
उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया ? जान पढ़ता 
है कुहोर भाष्यमें भोग नहीं बदा है। घनके अभाकरे 
हुफहें जचपसे लेकर मृल्युतक अपने और बन्‍्यु-बान्धवोकि 
डुलल देखने पढ़ेंगे; प्रतिदिन सृतकॉकी-सी अवस्था 
भोगनी पड़ेगी। इसलिये जीधर हो उस घनकर महण करो 
और निष्कष्टक भोग भोगो। 

ूहले कहा--क्षपणक ! मुझे घनकी इच्छा नहीं 
है। धन संसार-बन्धनयें डालनेवाल्ा एक जाल है। 


_ तुललाघारके सत्य, सलाकी प्रजस; घुकत खाच्हाल आदिका परपधासणमन » 


हद 





उस्ममें फैसे हुए मुष्यका फिर उद्धार नहीं होता। इस 
्वेक और परल्ओकमें भी घनके जो दोष है, उन्हे सुन 
'चन रहनेपर चोर, बन्यु-बान्यव तथा राजासे भी भय प्रा 
होता है। सब मनुष्य [उस धनकों हड़प लेनेके लिये] 
चली व्यक्तिको सार डालनेकी अभिललाषा रखते हैं; फिर 
बन कैसे सुखद हो सकता है? घन प्राणोंका घातक 
और पापका साधक है। घनौका घर काल एवं काम 
आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गतिका 
जान कारण है। 

क्षषणक बोल्का--जिसके पास्र धन होता है, 
उसौको मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है, उसके सभी 
आई-कन्चु है। कुल, झील, पाष्टित्य, रूप, भोग, यश 
और सुखत--ये सब थनवान्‌को ही प्राप्त होते है। धनहीन 
सलुष्वको तो उसके खी-पुत्र भी त्या देते है; फिर उसे 
झिजोकी प्रात कैसे हो सकती है। जो जन्पसे दा है, 
के धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। स्वाध्ा्मे 
उपकारक जो सास्विक यज्ञकार्य तथा पोख्तरे खुदवाना 
आदि कर्म है, ये भी घनके अभाव नहीं हो सकते। 
दान संखासके लिये स्वरकी सीढ़ी है; किन्तु निर्ध 
व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असम्भव है। ब्रत 
आदिका पालन, ध्ोपदेश आदिका श्रवण, पितृ-यज्ञ 
आदिका अलुष्ठान तथा तौर्थ-सेबन--ये शुधकर् 
नही मतुध्यके किये नहीं हो सकते । रोगोंका निवारण, 
पथ्यका सेवन, औषधोंका संग्रह, अपने शरीरकी रक्षा 
तथा झरुऑपर लिजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध 
होते हैं, इसलिये जिसके पास बहुत धन हो, उसीकों 
इच्छातुसर थोग प्रा हो सकते हैं। धन रहनेपर तुम 
दानसे ही झीघ्र स्वर्गकी ग्राप्ति कर सकते हो। 

डे कहा--कामनाओंका त्याग करेसे ही 
समस्त अतोंका पालन हो। जाता है। क्रोध छोड़ देनेसे 
'सीथॉका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। 
स्तोष ही शुद्ध धन है, अहिसा हो सबसे बड़ी सिद्ध 
है, जिल्प्रेज्डकृतति ही उत्तम जीविका है। सागका भोजन 
हो अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। 
सल्तोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौड़ीका दान 





ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। पायी र््याँ 
माता और पराया धन भिट्टौके देलेके समान है। परी 
सर्पिणीके समान भयूर है। यहाँ सब पेरा यज्ञ है। 
ुशनिथे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता। 
यह मैं सच-सच बता रहा हैँ। कौचड़ लगाकर घोनेकी 
अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--स्रे्ठ ! उस शुहके 
इतना कहते हो सम्पूर्ण देवता उसके शरीर और 
सस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंके तगरे 
बज उठे। गन्धवॉका गान होने लूगा। तुरंत हो 





*धर्मामन्‌ ! इस विमानपर बैठो और सत्यलोकमें 
चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो। तुष्होरे उपनोग- 
कालका कोई परिमाण तहीं है--अनस्त कालतक ढुष्हें 
चुण्योंका फल भोगना है।' देवगणोंके यों कहनेपर शुद 
बोला--'इस क्षपणकक़्ो ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्ठा और इस 
कार भाषणकी वाक्ति कैसे प्रा हुई है? इसके रूपयें 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, बहा, शुक्र अथवा चृहस्पति-- 
इलमेंसे तो कोई नहीं है? अथवा मुझे छलनेके लिये 


साद्ात्‌ धर्म हो तो यहाँ नहीं आये हैं ?' शुद्रके ऐसे 
बचत सुनकर कषापणकके रूपमें उपस्थित हुआ मै हैंसकर 
ओोत्थ--'महामुने ! मैं साक्षात्‌ विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको 
जाननेके लिये वहाँ आया था। आब तुम अपने परिवार- 
सहित विमानपर बैठकर स्वर जाओ।' 

'तदलन्तर वह शुद्द दिव्य आभूषण और दिष्य 
अ्बोसे सुझेभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको 
चल्म गया। इस प्रकार उस शुद्रपरिवारके सब लोग 
व्मेभ त्थाग देनेके कारण स्वर्ण सिधारे। बुद्धिमान 
बुकाघार धर्मात्मा हैं। वे सल्यधर्ममें प्रतिष्ठित है। 
इस्रौलिये देझान्तरमें होनेबाली बातें भी उन्हें जञत हो 
आती हैं। दुहआधारके समान प्रतिड्ठित व्यक्ति देवलोकमं 
औ नहीं है। जो मनुष्य सब धम्मोे प्रतिष्ठित होकर इस 
'फित उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्पके 
'पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बाएके पाठसे उसे सब 
अज्लोका फरू मिल जाता है। वह लोकमें श्रेष्ठ और 
देवताओंका भी पूज्य होता है। 

व्यास़जो कहते हैं--तदनन्तर, मूक चाप्डाल 
आदि सभी घर्मात्या परमघाम जानेब इच्छासे भगवानके 
'फस आये। उनके साथ उनकी ख्तयाँ तथा अन्यान् 
'फरिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास 
जो छिपकलियाँ तथा नाना प्रकारके कीड़े-मकोड़े आदि 
थे, थे देवस्बरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेको 
उपस्थित थे। डस सपय देवता, सिद्ध और महर्षिगण 
>कन्य-धत्य' के तारे लगाते हुए फूलॉंकी वर्षा करने 
हो । विसानों और वजोमें देवताओंकि नगारे बजने लगे। 
थे ख़ब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूड़ हो 
विष्युघासको पधारे। ब्राह्मण नरोततमने यह अद्भुत दृश्य 
देखकर श्रजनार्दनसे कहा-- देवेश ! मधुसूदन !! मुझे 
कोई उपदेश दौजिये। 

भगवान्‌ बोले--तात ! तुम्हो माता- 
िताका चित्त झोकसे व्याकुल हो रहा है; उनके पास 
जाओ । उतकी यत्रपूर्वक आताधना करके तुम शीघ्र ही 
मेरे 'ाममें जाओगे। साता-पिताके समान देवता 
देवलमकमें भी नहीं हैं। उत्होंने झैशवकालमें तु्हर 





सशिखष्ड 








'िलौने शरीरका सदा पालन किया है। उसका पोषण 
करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, माता- 
'िताने कुष्हें सज्ञान बनाया है। चराचर आऋणियों- 
सहित समस्त बरिलोकीमें भी उनके समान पूज्य कोई 
नहीं है। 

व्यासजी कहते है--तदनत्तर देवगण सूक 
ाष्डाल, पतित्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जनछोहक 
और वैष्णव संत--इन पाँचों महात्माओंको साथ ले 
असन्नतापूर्वक भगवानूकी स्तुति कराते हुए बैकुण्ठघाममे 
'पधारे। वे सभी अच्युत-स्रकूप होकर सम्पूर्ण लोकोके 
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ऊपर स्वित हुए। नरोत्तम ब्राह्मणने भी यत्रपूर्कक 
साठा-पिताकी आराधना करके थोड़े कालगें ही कुद़म्ब- 
सहित भगवद्धामको प्राक्न किया। जिष्यगण ! यह पाँच 
सहात्माओंकय पवित्र उपाख्यान मैंने तु्हें सुनाया है। जो 
इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसको कभी दुर्गति 
हाँ होगी। वह ऋह्महत्या आदि पापोंसे कभी लि नहीं 
हो सकता। भतुष्य करोड़ों गोदान कसनेसे जिस फलको 
आह कराता है, पुष्कर सीर्थ और गक्तनदीमें खान केसे 
उस्ले जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस 
उपाल्यानके सुनने मात्रसे मिल जाता है। 


>०+_ पीट ०००० 
पोखरे खुदाने, वृक्ष लूगाने, पीपल्की पूजा करने, पौंसल्क (प्याऊ) चलाने, गोचरभूमि 
छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात््य 


ह्मणोने कहा--परमि्रे् यदि हमलोगोपर 
आपका अनुप्रह हो तो उन श्रेष्ठ कमॉंका वर्णन कीजिये, 
जिनसे संसारमें कॉर्ति और धर्मकी प्राप्ति होती है। 

व्यासजीने कहा--जिसके स्ुटवाये हुए फोलटेमे 
अथवा कनमें गौएँ एक सास या सात दिनोतक तृष रहती 
है, वह पत्र होकर सम्पूर्ण देवकओद्धए पूजित होता 
है। विशेषतः प्रतिषाके दवा पणित् हुई पोखतैके जलका 
दान कसलेसे जो फल होता है, वह सब सुनो। पोहे 
जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जलके जितने ीटे 
_उछलते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक पोखरा बनवानेयाल्तर 
मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है। जलसे खेती फकती 
है, जिससे मनुष्यकों प्रसन्नता होती है। जलके बिना 
आ्रणोंका धारण करना असम्भव है। पितरोंका तर्पण, 
ज्ौच, सुच्दर रूप और दुर्ध्यका नाश--ये सब जरपर 
ही निर्भर हैं। इस जगतमें संग्रह किये हुए सम्पूर्ण 
जोक आधार जल ही है। कपड़े घोना और बर्तकेंको 
माँज-धोकर चमकीस्त बनाना भी जलके ही अधीन है। 
इसौसे प्रत्येक कार्यमें जल पवित्र माना गया है। आतः 
सब प्रकारसे प्रयत्ष करके सारा बल और सारा घन 
लूगाकर बावली, कुआँ तथा पोखरा बनवाने चाहिये। 
जो निर्जल प्रदेवामें जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन 


इतना पुण्य ्रापत होता है, जिससे यह एक-एक दिनके 
'पुश्कके बदले एक-एक कल्पतक स्वर्णमें निवास का 
है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोके उपकारके लिये चार हाथ 
कुआं रहोदता है, बह एक-एक वर्षकि पुण्यका एक-एक 
कल्पतक स्कॉँमें रहकर उपभोग करता है। जलाशय 
अनानेका उपदेश देनेवालेको एक करोड़ यर्षोतक स्थर्गका 
वास प्रा होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है, 
उसका पुण्य अक्षय होता है। 

'पूर्वकालयरी बात है, किसी घनीके पुत्रमे एक 
विख्यात जत्प्रशयका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस 
हजार सोनेकी मुहररें व्यय की थीं घने अपनी पूरी 
जक्ति रूगाकर प्राणपणसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ 
सम्यूर्ण ऋणियोके उपकारके लिये बह कल्याणमय 
अल्मज्षय लैयार कराया था। कुछ कालके पश्चात्‌ वह 
निर्घन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके 
जनकाये हुए जलाझयका मूल्य देनेको उच्चत हुआ और 
कहा--'मै इस जत्वझयके लिये दस हजर स्वर्ण-मु्एँ 
डूँगा। इसे खुदवानेका पुण्य तो तुन्हें मिल ही चुका है। 
सै केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार 
करना चाहता हूँ। यदि कुन्हें लघ जान पढ़े तो मेर 
अस्ताज स्वीकार करो ।' घनीके ऐसा कहनेपर जलाशय 





निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 
"भाई ! दस हजारका पुण्यफल तो इस जल्माशयसे मुझे 
रोज ही प्रात होता है। पुण्यवेत्ताओने जलााव-निर्मानका 
ऐसा ही पुण्य माला है। इस निर्जल प्रदेश बैंने यह 
कल्थाणमय सरोवर तिर्माण कराया है, इसमें सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार खान और जलपान आदि कर््ष 
करते है।' 

उसकी यह बात सुनकर लोगोने खूब हैंसी उड़ायी। 
तब चह लज्जासे पीड़ित होकर बोस्म--'हमारी यह बात 
सच है; विश्वास न हो| तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर. 
जमे ।' घने ईवव्ापर्वक कहा-- 'जानू ! मेरी बात 
सुनो। मैं पहले तुणहें दस हजार स्वर्णपुद्ाएँ देता है। 
इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुष्हों जलाशयमें डालूँगा। 
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायणा । फिर यदि वह 
समयातुसार पानौके ऊपर आकर तैस्ते लगेगा लो सेश 
रुपया मारा जाया । नहीं तो इस जल्वशयपर धर्मतः मेरा 
अधिकार हो जायगा।' जलाझय बानवानेयालेने 'बहुत 
अच्छा' कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ ले लीं और 
अपने घरकों चल दिया। घनौने कई गयाह चुलाकर 
उनके सामने उस महान्‌ जल्मशययें पत्थर गिराया। 
उसके इस कार्यकों मनुष्यों, देवलाओं और असुरोने भी 
देखा। तब धर्णके साकीने धर्मतुखपर दस हजार स्वर्ण- 
सुड्राएं और जलाशयके जलको तोला; किन्तु वे मु 
जलाशयसे होनेबाले एक दिनके जल-दानकी भी तुलना 
ज॑ कर सकीं। अपने घनको च्यर्थ जाते देख घननीके 
हदयकों बढ़ा दुःख हुआ। दूसेरे दिल वह पत्थर भी 
'दीपकी भाँति जलके ऊपर तैस्ने लगा। यह देख लोगों 
बड़ा कोखाहल मचा । इस अर्छुत घटनाकी बात सुतकर 
नी और जलाशयका स्वामी दोनो ही प्सन्नतपूर्वक कहाँ 
आये। पत्थस्को उस अवस्थामें देख धनने अपनी दस 
'हजार मुद्रा उसौकी मान लीं। तत्यक्षात्‌ जलाशयके 
स्वामीने हो वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। 

'ष्ट होते हुए जल्पशयको पुनः खुदवाकर उसका 
उद्धार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मुष्य 
स्वामें निवास करता है तथा प्रत्येक जन्ममें वह जात 


और सुखो होता है। अपने गोज्के सतुष्य, माताके 
कुटम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र और उपकारी पुरुषोके 
सखुदवाये हुए जलाशयका जीणोंडार कसनेसे अक्षय 
'फलकी ग्ाप्ि होती है। तपस्थियों, अनाथों और विशेषतः 
आह्मणेकि लिये जल्लाञय खुदवानेसे भी मनुष्य अक्षय 
स्रर्गका सुख भोगता है। इसलिये ब्राह्मणों ! जो अपनी 
अक्तिके अनुसार जल्मशाय आदिका निर्माण कराता है, 
बह सब पापोके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा 
ओोझ्षको परम होता है। जो धर्थिक पुरुष लोकमें इस 
महान्‌ धर्ममय उपाख्यानकों सुनाता है, उसे सब प्रकारके 
अल्मशय-दान कस्नेका फलल होता है। सूर्यप्रहणके समय 
'जाजौके उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो 
'फल होता है; चही इस प्रसकको सुननेसे मनुष्य ्रप्त कर 
छेता है। 

अब मैं सम्पूर्ण कृषक लगानेका अलग-अलग 
कर कहूँगा। जो जरमशयके कटपर चारों ओर पथित् 
खृशलोको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया 
आ सकता। अत्य स्थानोमे वृक्ष लगानेसे जो फल प्रा 
होता है, जलके समीप लगानैपर उसकी अपेक्षा कोड़ों- 
शुक्ल अधिक फल झोता है। अपने बनवाये हुए पोररेके 
'किनोरे सृक्ष लगानेवाला मनुष्य अनन्त फलका भागी 
होता है। 

जल्माशयके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मतुष्य 
किस फलको ग्रह काता है, वह सैकड़ों यज्ञोसे भी नहीं 
सिल सकता। प्रत्येक परवके दिन जो उसके पत्ते जलम 
रत है, थे पिच्छके समान होकर पितरोंकों अक्षय तृ्त 
दान कराते है तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी 
इच्छाके अलुसार जो फल राते हैं, उसका क्राह्मण- 
_ओजनके समान अक्षय फल होता है। गर्धीके समयमे 
जौ, देवता और आ्रह्मण जिस पीपलकी खायामें बैठते हैं, 
उसे लगानेवाले मनुष्यके पितरोंको अक्षय स्वर्गकी प्राप्त 
होती है। अतः सब प्रकारसे प्रयत्न काके पीपलका वृक्ष 
लगाना चाहिये । एक यृक्ष रूगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे 
अड नहीं होता। रुसेकि क्य-विक्रयके लिये नियत 
स्मणीय स्थानपर, मार्ममें और जलाशयके किनारे जो 
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जृक्ष लूगाल है, वह मोर सवर्गको आर होता है। 

आहाणों ! पीपलके वृक्षकी पूजा कसलेसे जो पुष्य 
होता है, उसे बतलगता हूँ; सुनो । जो मनुष्य स्नान करके 
'पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
सो जाता है। जो बिना नहाये पीपलका स्पर्स करता है, 
उसे खानजन्य फलकी प्रा होती है। अमचत्थके दर्शासे 
पापका नाश और स्पर्ओसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, 
उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है। अश्वत्व 
सृक्षको हविष्य, दूध, कैलेश्, फूल, थूप और दीपक 
अर्पण करके मनुष्य स्वासे भ्रष्ट नहीं होता। पीपल 
जड़के पास बैठकर जो जप, होम, स्लोन-पाठ और कख- 
सन्त्रादिके अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल 
करोड़गुना होता है। जिसकी जड़में श्रषिषणु, तमेये 
भगवान्‌ शक्गूर तथा अप्रभागमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी स्थित 
है, उसे संसारमें कौन नहीं पूजेगा। सोमकती 
_अमावास्याकों मौन होकर खान और एक हजार गौओंका 
दान केसे जो फल प्रा होता है, वही फल अश्चथ 
वृक्षकों प्रणाम करनेसे मिल जाता है। अश्वत्वकी सात 
चार प्रदक्षिणा कनेसे दस हजार गौओंके और इससे 
अधिक अनेकों बार परिक्रमा कसनेपर करोड़ों गौओंकि 
दानका फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा 
सदा ही करनी चाहिये। 

विप्रणण ! पीपलके वृक्षके जौचे जो फल, मूल 
और जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
होकर जन्म-जन्मानतरोमे प्राप्त होता रहता है। पीपलके 
समान दूसरा कोई वृक्ष वहीं है। आधत्य वृ्षके रूपयें 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही इस भूतऊपर विशजमान हैं। जैसे 
संसारमें त्रह्मण, गौ तथा देवता पूजनौय होते हैं, उसी 
प्रकार पीपलका वृक्ष भी अत्पतत पूजनीय माना गया है। 
पीपलको रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजनेसे वह 
क्रमझ: धन, पुत्र, खर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो 
मुष्य अश्त्य वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ चोट पहुँचाता 
है---उसदगी डाली या टहनी काट लेता है, यह एक 
कल्पतक नरक भोगकर चाप्डाल आदिकी योलिमें उच्म 
अहण करता है। और जो कोई पीपलको जड़से काट 
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देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही 
जहीं, उसको पहली कई पीढ़ियाँ भवंकर रौरब नरक 
'घड़ती हैं। बेलके आठ, बरगदके सात और नौमके दस 
चूक्ष लगनेका जो फल होता है, पौपलका एक पेड़ 
लूगानेसे भी वही फल होता है। 

अब सै पौसले (प्याक) का लक्षण बताता हूँ। 
जहाँ जलका आभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक 
अष्छप बनाये। वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ 
अहुत-से पथिकॉंका आना-जाना लगा रहता हो। वहाँ 
सण्डपमें जलका प्रबन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा 
'ऋश्दऋतुमें बटोहियोंकों जल पिल्मता रहे। तीन वर्षोतक 
इस प्रकार पौसलेको चालू रखनेसे पोखता खुदवानेका 
पुण्य प्रात होता है। जो जलहीन प्रदेश परौष्येक समय 
एक मासतक पौसला चलाता है, वह एक कल्पतक 
स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है । जो पोखेरे आदिके 
'फलको पढ़ता अचवा सुनाता है, बह पापसे पुक्त होता 
है और उसके प्रभावसे उसकी सद्रति हो जाती है। अब 
अद्याजीने सेतु बँधनेका जैसा फल बताया है, यह सुनो। 
जहाँका मार्ग दुर्ग हो, दुस्तर कीचइसे भरा हो तथा जो 
बुर कष्टकोसे आकौर्ण हो, वहाँ पुर वैधवाकर मूुष्य 
पवित्र हो जाता है तथा देवलवको प्रा होता है। जो एक 
कितेका भी पुल बैधवा देता है, यह सौ दिव्य वर्षोतक 
स्वर्गमें निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक 
बितेका भी पुल बैंधवाया है, वह राजवंशामें जन्म प्रहण 
करता है और अं महान्‌ खर्गको प्राप्त होता है। 

इस प्रकार जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी 
स्वर्गसे नीचे नहीं शिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति 
ली है, वही उसकी भी होती है। जो भतुष्प यथागाक्त 
गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक 
आहाणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। जो पवित्र 
'चुक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इफ़ीस 
पीढ़ियाँ रौसव नस्कमें पकायी जाती हैं। गाँवके 
'गोपालकको चाहिये कि गोचरभूमिकों नष्ट करनेवाले 
सलुष्यका पता खूगाकर उसे दण्ड दे। 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन 
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या पाँच संघोसे युक्त, ओोभासम्पत्न और सुल्दर कलयासे ओो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईधर-भावको प्राप्त 
विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर होता है। जत-कालमें देवताको रूईदार कपड़ा चढ़ाकर 
जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण कयाता है, उसके मलुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-विप्रहको 
रक्चके लिये धन और वृत्ति लगाता है तथा मन्दिस्मे डकनेके लिये चार हाथका सुल्दर वल्त आर्पण करके 
अपने इष्टदेवकी, विशेषत: भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमा मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उन्नतिकी इच्छा 
स्थापित करके झाख्वोक्त विधिसे उसकी प्रतिष्ठा कराता रखनेवाले पुरुषोंकों स्वयम्भू झिब-लिज़ॉंकी पूजा करनी 
है, वह नस्रेष्ठ भगवान्‌ औ्रविष्णुके सायुज्यक प्राप्त होता चाहिये। ओ विद्ान्‌ एक बार भी शिवलिम्॒की परिक्रमा 
है। श्रीविष्णु या श्रीशिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ करता है, वह सौ दिव्य वर्षोतक स्वर्गलोकका सुख 
अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण कपनेसे भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वपम्भू छिक्कों नमस्कार 
मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वौपर करके मुष्य विश्ववन्ध होकर स्वर्गलोककों जाता है; 


हजारों यह, दान और बत आदि करवेसे भी कहीं 
मिलता । अपनी गक्तिके अनुसार श्ोिवलिकञके लिये. 
सच्दिर बनवाकर धर्मात्पा पुरुष वही फल प्रा करता है, 
जो औ्धिष्-परतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है। 
(बह दिव-सायुनयको प्रा होता है।] जो मतुष्य अपने 
चर भगवान्‌ औयक्रकी सुत्दर प्रतिमा स्थापित काता 
है, वह एक करोड़ कल्पोतक देवलकमें निवास करता 
है। जो मतुष्प परसत्तापू्तक ओ्ोगणेसओका सब्दिर 
अनवाता है, यह देवलोकमं पूजित होता है। इसी प्रकार 
जो नसश्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम 
'फलकी प्रा होती है। सूर्य-प्रतिमाके लिये पत्परका 
भष्दिर बनवाकर मतुष्य सौ करोड़ कल्पोतक ख्र्ग 
भोगता है। 

जो इशटदेकके सन्दिस्मे एक मासतक आहर्ि घोका 
दीपक जलाता है, बह उत्तम देवताओंसे पृजित होकर 
'दस हजार दिव्य व्षोतक स्वर्णलोकमें निवास करता है। 
िलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल, 
चौकी अपेक्षा आधा होता है । एक मासतक जल चढ़ानेसे 


इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये। 

ओ मतुष्य लिक्नस्वरूप भगवान्‌ श्रीशक्धरके धनका 
अपहरण करता है, कह रौरब नसककी यातना भोगकर 
अन्तमें कौड़ा होता है। जो शिवलिज़ अथवा भगवान्‌ 
ऑधिष्णुकी पूजाके लिये मिले हुए दाताके द्रत्पको स्वयं 
ही हड़प छेता है, यह अपने कुलूकी करोड़ों पीढ़ियोके 
साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और 
'धूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर लोभवश उसे 
उस कार्यों नहीं लगाता, यह अक्षय नरकमें पढ़ता है। 
भगवान्‌ शिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी 
बढ़ी दुर्गीति होती है। अतः जो ब्राह्मण विवमच्दिं 
'पूजाकी वृत्तिसे जौविका चत्मता है, उसका कभी नरकसे 
उद्धार कहीं होता। अनाथ, दीन और विज्षतः श्रोत्रिय 
आहाणके लिये सुत्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी 
स्वर्ग्मेकसे नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र 
उपास्यानका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय 
स्र्गकी प्रात होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फल 
जी आन हो जाता है। 


०००० कह ०००० 
रुद्वाक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फलकी महिमामें 
ब्रेतॉंकी कथा और तुलसीदल्का माहात्प्य 


आ्रह्मणोंने पूछा--द्िजब्रेष्ट! इस सर्ललोकमों 
कौन ऐसा मलुष्य है, जो पुण्यात्माओमं तर, परम पवित्र, 
सबके लिये सुलभ, मुष्योके द्वारा पूजन करने योग्व 


तथा सुनियों और तपस्वियोंका भी आदसपातर हो? 
व्यासजी बोले--विप्रणण ! रुद्राकषकी माला 
आरण करलेवाला पुरुष सब प्राणियों श्रेष्ठ है। उसके 


सड्िखष्ड ] 


+ रुद्राक्षकी उत्पत्ति ओर सद्ठिया सथा आँवलेके फल और तुलसीदलका माहात्य « 
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दर्शनमात्से स्मेगोंकी पाप-रादि। विल्लीन हो जाती है। 
सरवाक्षके स्प्शसे मनुष्य स्वर्ग सुख भोगता है और उसे 
धारण कसलेसे वह मोकषको प्राप्त होता है। जो मस्तकपर 
तथा हृदय और बाहमें भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह 
इस संखासमें सक्षात्‌ भगवान्‌ शक्कूरके समान है। 
सक्क्षयार ब्राह्मण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान्‌ होता 
है। रद्रा्षक फल तीयोमि महान्‌ सीवंके समान है। 
जह्ा-पर्थसे युक्त मक़लमयी रक्राक्षकी माला लेकर जो 
जप-दान-स्तोत्र, मर और देवताओंका पूजन तथा दूसरा 
कोई पुण्य कर्म करता है, यह सय अक्षय हो जाता है 
तथा उससे पापोंका क्षय होता है। 

श्रेष्ठ द्विजणण ! अब मैं मास्मकाा रूक्षण बतल्प्रता 
हूँ, सुनों। उसका लक्षण जानकर तुमलोग मोक्षा-सार्ग 
ज्राप्त कर छोगे। जिस राम योतिका चिढ़ न हो, 
जिसमें कीड़ोने छेद कर दिया हो, जिसका लिकचिह मिट 
या हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे 
रह्ाकषके दानेको मालायें नहीं लेना चाहिये। जो साला 
अपने हाथसे गैधी हुई और दौली-दाली हो, जिसके दाने 
एक-दूसरे सटे हुए हों अथवा शूह आदि नीच मुष्येनि 
जिसे गैंधा हो--ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका 
दूस्से ही परित्याग कर देना चाहिये। जो सर्पके समान 
आकारवाली (एक ओस्से बड़ी और क्रमजञ: ज़ोटी), 
जक्षत्रोकी-सी ज्ोधा घारण करलेशाली, सुमेहसे युक्त तथा 
सदी हुई प्रग्थेके कारण शुद्ध है, वही माल्या उत्तम मानी 
गयी है। विद्वान्‌ पुरुषकों वैसी हो माल्मापर जप करना 
चाहिये। उपर्युक्त लकषणोसे शुद्ध द्मक्षकी माल हाथो 
छेकर मध्यमा अनलुिसे लगे हुए दानोंको क्रम 
गूठेसे सरकाते हुए जप करना चाहिये। मेस्के पास 
'पहुंचसेपर माल्मकरे हाथसे बार-बार छुमा लेता चाहिये--. 
सेहका उल्लू करला उचित नहीं है | वैदिक, पौसणिक 
तथा आगमोक्त जितने भी मन्त्र हैं, सब रुद्राक्षमालापर 
जप कलेसे अभीष्ट फलके उत्पादक और मोक्षदायक 
होते हैं। जो रक्रक्षमारसे चूते हुए जलको सस्तकपर 
ारण करता- है, वह सब पापोंसे झुद्ध होकर अक्षय 


चुम्ककन भागी होता है। रुद्रा्षमालाका एक-एक बीज 
'रुक-एक देवताके समान है। जो मतुष्य अपने पारी 
 ] 

आाह्मणोने पूछा--गुस्देव ! रुद्राक्षकी उत्पत्ति 
हँस हुई है? तथा बह इतना पवित्र कैसे हुआ ? 

ज्यास्जी बोले--आहाणों। पहले किसी 
खत्वथुगमें एक ज़िपुर नामका दानव रहता था, वह 
'देवलाओंका वध कस्के अपने अत्ततरिकषाचारी नगरमें छिप 
आता था। खह्माजोके वरदानसे प्रथल होकर वह सम्पूर्ण 
स्मेकॉके विनादाकी चेष्टा कर रहा था। एक समय 
'देबलाओंके निवेदन करनेपर भगवान्‌ शूरने यह भयंकर 
समाचार खुना। सुनते हो उन्होंने आपने आजगव नामक 
'पलुफ्पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानवको दिव्य 
कृष्टिसे देखकर सार डात्म। दानल आकाशंसे दूटकर 
'िस्लेवाली बहुत बड़ी लूंकाके समान इस पृथ्वीपर गिरा। 
'इस कारयमें अत्यतत श्रम होनेके कारण सक्रदेयके शरीरसे 
'पसीनेकी यूँदें टफकने रूमीं। उन बैंदोंसे तुरैत ही पृथ्वीपर 
रुह्ाक्षका महान्‌ वृक्ष प्रकट हुआ इसका फल अल्पन्‍्त 
शुक्र होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। 
'तदलस्तर एक दिन कैलासके शिखतरपर विशाजमान हुए 
'देकाबिदेल भगवान्‌ उक्कूरकों प्रणाम करके कार्तिकेयजीने 
कहा--'तात ! मैं रद्नक्षका यथार्थ फल जानना चाहता 
हूँ। उसपर जप काने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा 
स्पर्स कसनेसे क्‍या फल मिलता है ?' 

भगवान्‌ झिवने कहा--स्ट्राक्षके धारण करनेसे 
सलुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि कोई हिसक 
'पस्चु भी कण्ठमें रक्रक्ष धारण करके सर जाय तो 
सहस्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो 
कला ही क्‍या है। जो मलुष्य मस्तक और हृदय 
स्काक्की स्याल्या धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेष यज्ञका फल ग्राप्त होता है। [सुद्राक्षमें एकसे 
लेकर चौदहतक मुख होते हैं।] जो कितने भी मुखवाले 
सक्ाशहोक्ये धारण कर्ता है, वह मेरे समान होता है; 
इसलिये पुत्र ! तुम पूरा अ्यत् करके रुद्राक्ष धारण करो । 
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जो रुद्राक्ष धारण कस्के इस भूतलपर आण-ल्याग कर्ता 
है; बह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे र्मणोय 
धामको जाता है। जो मूल्युकालमें सस्तकपर एक 
सक्राक्षकी माला धारण करता है, वह जौव, वैष्णव, 
जञक्त, गणेशोपासक और सू्ॉपासक सब कुछ है। जो 
इस ग्रसज्ञको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह 
सब पापोसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लवभ करता है। 

कार्तिकेयजीने कहा--जगदीश्वर ! मैं अत्यान्य 
'फलोकी पचित्रताके विपयमें भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब 
ल्मेगॉंके हितके लिये यह बतलाइये कि कौन-कौन-से 
फल उत्तम हैं। 

ईश्वरने कहा--बेटा ! आँवलेका फल समस्त 
पके प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगानेपर खो 
और पुरुष सभी जन्म-मृतयुके बब्धनसे मुक्त हो जाते हैं। 
यह पत्र फल भगवान्‌ श्रविष्णुको प्रसन्न कसनेबाला 
एके शुभ पाना गया है, इसके भक्षणमातसे भनुष्य खूब 
'पापौसे मुक्त हो जाते हैं। आँवल्त खानेसे आयु बढ़ती है, 
उसका जल पौनेसे धर्म-सक्षय होता है और उसके द्वारा 
खान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके 
रेखर्य प्राप्त होते है। कार्तिकेय ! जिस घरमें ऑवल्य सदा 
मौजूद रहता है, वहाँ दैत्प और राक्षस नहीं जाते। 
'एकादशीके दिन यदि एक ही आलम मिल जाय तो 
उसके सामने गज़ा, गया, काशी और पुष्कर आदि लौर्च 
कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षोकी 
एकादशीकों आँवेसे खान करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं और यह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता 
है। पडानन ! जो आँवलेके रससे सदा अपने केदा साफ 
कर्ता है, वह पुनः माताके स्तनका दूध नहों पीता। 
आवलेका दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामका उच्चारण 
'करनेसे सन्तुष्ट होकर यरदायक भगवान्‌, श्रिष्णु 
अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आँवलेका फल मौजूद होता 
है, वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा 
उस घर बह्म एवं सुस्थिर लक्ष्मीका भी वास छोता है। 
इसलिये अपने घर्में आँवला अवश्य रखना चाहिये। 
जो आवलेका बना मुखबा एवं बहुमूल्य नैवेध् अर्पज 


_अल्चंवस्थ इक चदीच्छरस परे पदम्‌ 
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करा है, उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु बहुत स्तुषट 
ते है। उठा सत्तोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं 
हो सकता। 

स्कल्द ! योगी, मुनियों तथा झ्ञनियोको जो गति 
अत होती है, वही आँवलेकन सेवन करनेवाले मनुष्यको 
भी मिलती है। तीथोंि वास एवं सीर्थ-यात्रा करनेसे तथा 
सा प्रकारके ब्तोंसे सनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, 
बी आँचलेके फलकय सेवन करनेसे भी मिल जाती है। 
खाल ! प्रत्येक रविचार तथा विशोषतः सप्तमी तिथिको 
आविलेका फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये । संक्रास्तिक 
दिन, शुक्रवाएको तथा पड़ी, अतिपदा, नवमी और 
अमाचास्थाकों आँवलेका दूरसे ही परित्याग करना उचित 
है। जिस सृतकके मुख, ताक, कान अथवा बालोमें 
आधलेका फल हो, वह विष्णुलेककों जाता है। 
आँलेके सम्पर्कमाजसे मृत व्यक्ति भगवद्धामको प्रा 
होता है। जो धार्मिक मतुष्य शरीरगें ऑबलेका रस 
'माकर स्यान करता है, उसे पद-पदपर अश्वमेध यश्ञक 
फल आर होता है । उसके दर्शन माजसे जितने भी पापी 
अ्ु है, थे भाग जाते हैं तथा कठोर एबं दुष्ट रह 
पलायन कर जाते हैं। 

स्कत्द ! पूर्वकालकी बात है--एक चाप्डाल 
कषिकार सेलमेके लिये बनमें गया। वहाँ अनेकों मृगों 
और पश्षियोको मारकर जब यह भूख-प्याससे अत्पत्त 
कीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आँवलेका वृक् 
दिखायी दिया। उसमें खूब मोटे-मोटे फल लगे थे। 
आष्झाल सहसा वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके 
उत्तम-उत्तम फल खाने रूगा। प्रारब्धवश वह यृक्षके 
क्षिखससे पृथ्वीपर गिर पड़ा और चेदनासे व्यित होकर 
इस ल्वेकसे चल बसा। तदलन्तर सम्यर्ण प्रेत, राक्षस 
चूतगण तथा यमराजके सेवक बड़ी प्रसन्रताके साथ 
हाँ आये; किन्तु उसे ले न जा सके | यद्यपि वे महान 
बलवान्‌ ये, तथापि डस मृतक चाष्डालकी ओर आँख 
उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे 
पकड़कर के जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख 
सुनियेके पास जाकर बओोले--'ज्ञानी महर्षियो! 
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चाष्डाल तो बड़ा पापी था; फिर क्‍या कारण है कि 
हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी 
न सके ?' “यह मेरा है, यह मेणा है' कहते हुए हमल्वेग 
झगड़ा कर रहे है, किन्तु उसे ले जानेकी शक्ति नहीं 
रुखते। क्‍यों और किसके प्रभावसे वह सूर्वकी भाँति 
इुगेक्ष्य हो रहा है--उसकी ओर दृष्टिपात करना भी 
कठिन जान पड़ता है 

सुनियोने कहा--ग्रेतणण! इस चाष्डालने 
आवलेके पके हुए फल खाये ये। उसकी डाल टूट 
जानेसे उसके सम्पर्क हो इसकी पृल्यु हुई है। 
मूत्युकालमें भी इसके आस-पास बहुत-से फल बिखर 
पड़े थे। इन्हीं सब कारणोंसे तुमलोगोंका इसकी ओर 
देखना कठिन हो रहा है। इस पापीका आबलेसे सम्पर्क 
रकिवासकों या और किसी निषिद्ध वेलामें नहीं हुआ है; 
इसलिये यह दिव्य लोकको प्राप्त होगा। 

रेल जोले--सुनीधरो |! आपलोगोंका ज्ञान उत्तम 
है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जबतक यहाँ 
अविष्णुलोकसे विभान नहीं आता, तबतक आपलोग 
हरे प्रश्नका उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकारके 
स्तरोका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुणाणों और 
स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक 
क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते। यज्,, होम, जप तथा 
देवपूजा आदि शुभ कायोंके साथने हमारा ठहसता 
असप्पव है; इसलिये हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म 
करके मुष्य प्रेतयोनियोको प्रप् होते है। हमें यहा 
सुतनेकी भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्योंकर हो 
जाता है। 

रहार्षियोंने कहा--जो झूठी शाही देते तथा 
बध और बन्धनमे पढ़कर मृत्यु रा होते है, वे तरकमें 
'पड़े हुए जीब ही ग्रेत होते हैं। जो आहमणोंकि दोष ढूँढ़नेमें 
को रहते हैं और गुल्जनोंके शुभ कममोमि बाधा पहुँचाते 
है तथा जो श्रेष्ठ आहमणको दिये जानेवाले दानमें स्कावट 
'डाल देते है, वे चिस्कालतक ग्रेतयोनियें पड़कर तरकसे 
कभी उड्ार नहीं पाते। जो मूर्ख आपने और दूसेके 
बैलमेको कष्ट दे उनसे बोझ दोनेका काम लेकर उतकी 





_ सकाक्षकी अत्यक्ति और सहिया रुथा ऑँवलेके फल और तुलूसीदलका याहात्य « 
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रक्षा कहीं करते, जो अपनी अ्रतिज्ञाका त्थाग करते, 
असखत्य बोलते और बत भले करते हैं तथा जो कमलके 
'फ्तेफर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मानुसार 
ज्रेह होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदिकी 
सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी खतोको बेच देते हैं, थे 
भूतलपर ग्रेत होते हैं। 

लोने पूछा--क्रह्मणो ! किस प्रकार और किस 
करके आचरणसे मनुष्य ग्रेत नहीं होते ? 

ब्राह्मणोंने कहा--जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषने तीथेकि 
जलमें खान तथा शिवकरे नमस्कार किया है, वह मुष्य 
जल नहीं होता । जो एकादशी अथवा ड्रादशीको उपवास 
करके विज्ेषतः भगवान्‌ श्रीषिष्णुका पूजन करते हैं तथा 
ओ चेदोके अक्षर, सुक्त, स्तोत्र और मन्‍्ब आदिके द्वार 
देवताओंके पूजनें सेलग् रहते है, उन्हें भ ग्रेत नहीं 
होश पढ़ता। पुणोकि धर्मपुक्त दिव्य लन सुनने, पढ़ने 
और चढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके ब़तोका अनुष्नान करने 
और कक्ष धारण केसे जो पत्र हो चुके हैं एके जो 
सक्राशाकी माल्मपर जप कराते है, वे ग्रेतयोनिको नहीं प्रा 
हते। जो आँवलेके फलके रससे स्नान कस्के प्रतिदिन 
बला खाया करते हैं तथा आँबलेके द्वार भगवान 
अविष्णुका पूजन भी करते हैं, थे कभी पिशञाचयोतिये 
सही जाते। 

जल ओले--महर्षियों! संतोके दर्शनसे पुण्य 
होता है--इस बातको पौराणिक विद्वान्‌ जानते हैं। हों 
औ आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमारा 
कल्याण करें। थौर महात्ाओ ! जिस उपायसे हम सब 
स्मेगोको प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले, उसका उपदेश 
कौजिये। हम आपलोगोंकी जरणमें आये है। 

ज्राह्मण. खोले--हमारे. कचतसे तुमलोग 
आवलेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे लिये 
'कल्याणकारक होगा । उसके प्रभावसे तुम उत्तप लोकरों 
जाेके योन्य जन जाओगे। 

महादेखजी कहते हैं--इस प्रकार ऋषियोंस 
खुनकर पिश्ञाच आँवलेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका 
फल ले-लेकर उन्होंने बढ़ी मौजके साथ खाया। तय 
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देबलोकसे तुरंत ही एक पीले सका सुवर्णमय विमान 
उतरा, जो परम शोभावमान था। पिज्ञालोने उसपर 
आरूढ़ होकर ख्र्गल्लेककी यात्रा कौ। बेटा ! अनेक 
तो और यज्ञोके अनुष्ठानसे भी जो अल्कत्त दुर्लभ है, 
वही लोक उन्हें आँवलेका भक्षण करने मात्रसे मिल गया। 

कार्तिकेयजीने पूछा--पिताजो ! जब आँवलेके 
'फलका भक्षण करने माजसे ग्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको 
चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, ये भी 
बला खेसे क्यों तहीं तुरत सवामें चले जाते ? 

महादेवजीने कहा--बेटा ! (स्वर्गकी प्राप्ति तो 
उन्हे भी होती है; किन्तु) दुरैत ऐसा न होनेमें एक कारण 
है--उनका ज्ञान छुपा रहता है, थे अपने हित और 
अहितकी बात नहीं जानते। [इसलिये आँवलेके 
महत्वयें उनकी श्रद्धा नहीं होती।] 

जिस घरकी भालकिन सहज ही काबूपें व आने- 
'चाली, पवित्रता और संयमसे रहित, गुरूजनोंदञार निकाली 
हुई तथा दुतचारिणी होती है, वहाँ ग्ेत रहा करते हैं। जो 
कुल और जातिसे नीच, बल और उत्साहसे रहित, बह, 
दुर्बल और दीन है, थे कर्मजनित पिज्ञाल हैं। जो माता, 
'िता, गुर और देवताओंकी निन्‍दा करते हैं, पासण्डी और 
साममारग है, जो गठेमें फाँछी लगाकर, पानौये दूबकर, 
तलवार या छुरा भॉककर अथवा जहर स्ाकर आत्मघात 
कर लेते है, वे ग्ेत होनेके पक्षात्‌ इस लोकमें चाष्हाल 
आदि योनियोंके भौतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो 
माता-पिता आदिसे ड्रोह करते, ध्यान और अध्ययनसे 
दूर रहते हैं, घत और देवपूजा नहीं करते, मन और 
'्ानसे हीन रहकर गुरुपनी-गने प्रकृत होते है तथा 
जो हुर्तम पढ़ी हुई चाण्डाल आदिको स्वयोसे सम्यम 
करते है, थे भी प्रेत होते है। स्टेचछॉके देखें जिनकी 
मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोके समान आचरण करते और 
खींके धनसे जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा खियोंकी 
रक्षा नहीं होती, वे निःसन्‍देह प्रेत होते हैं। जो शुधासे 
चीड़ित, थके-मददि, गुणवान्‌ और पुष्यात्मा अतिथिके 
रूपमें घरपर आये हुए क्रह्मणको लौटा देते है---उसका 
यथावत्‌ सत्कार नहीं करते, जो गो-भश्की स्लेच्छोके 
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हाथ गौए बेच देते है, जो जीवनभर खान, सम्या, 
चेद-पाठ, यज्ञनुडठान और अक्षा्ञानले दूर खहते हैं, जो 
स्थेग जूठे झकोरे आदि और झरीरके मल-पूत्र तीर्थ- 
भूमियें गिसते हैं, वे निसुक्‍देह प्रेत होते है। जो र््रयँ 
'चतिका परि्याग करके दूसरे लोगोंके साथ रहती हैं, वे 
िस्कालतक ग्रेतलोकमें. निवास कानेके पश्षात्‌ 
काष्डालूयोनियें जन्प खेती हैं। जो विषय और इच्गयॉसे 
मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाडया उड़ाती 
है, ये पापाचारिणी खियाँ चिएकालतक इस पृथ्वौपर परे 
सोती है। जो मजुष्य बलपूर्वक दूसकी वस्तु लेकर उन्‍हें 
अपने अधिकारमें कर छेते हैं और अतिथियोंका अनादर 
करते हैं, वे प्रेत होकर नरकमें पढ़े रहते हैं। 

इसलिये जो आँवलम खाकर उसके रखसे खरा 
करते है, वे सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें 
अतिहित होते हैं। अतः सब प्रवपरसे प्रयत्न करके तुम 
आवलेके कल्याणमय फलका सेवन करों। जो इस 
पवित्र और मक़लमय उपास्यानका प्रतिदिन श्रवण करता 
है, कह सम्पूर्ण पापोसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीषिष्णक 
व्पेकमें सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगो, 
विशेषत: वैष्णवोंमें आँवलेके माहाल्यका श्रयण कराता 
है, कह भगवान्‌, श्रीविष्णुके सायुज्यकों प्राप्त होता 
है--देसा पौराणिकोका कथन है। 

'कार्तिकेयजीने कहा--प्रभो! रुद्राक्ष और 
आवल्ला--इन दोनों फललॉंकी पवित्रताकों तो मैं जान 
जया। अब मैं यह खुतना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा 
जूक्ष है, जिसका पता और फूल भी मोक्ष प्रदान 
रु] 

अहादेखजी ओले--बेटा ! सब प्रकारके फ्तों 
और पुष्पोककी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी है। वह 
परम मड़रूमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेबाली, 
झुद्ध, ओोकिष्णुके अत्पत्त श्रिय तथा “ैष्णवी' नाम 
रण करनेवाली है । वह सम्पूर्ण लोकमे श्रेष्ठ, शुप तथा 
जग और मोक्ष प्रदान कस्नेवाली है। भगवान्‌ किक्णुने 
'पूर्वकाले सम्पूर्ण लोक हित करलेके लिये तुलसीका 
वृक्ष सेफ था। दुलसीके पते और पुष्प सब धर्म 
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अतिष्चित है। जैसे भगवान्‌ शरोचिष्युको लक्ष्मी और मैं 
दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुखसीदेवी भी परम प्रिय 
है। हम तीनके सिवा कोई चोथा ऐसा नहीं जान पड़ल, 
जो, भगवानके इतना प्रिय हो। तुछसीदलके बिना 
दूसरे दूसेर फूलों, फ्तों तथा चन्दन आदिके लेंस 
भगवान्‌ श्रीषिष्णुको उतना सतोष नहीं होता। जिसे 
ुल्सीदलके दया पूर्ण श्रद्धाके साथ त्तिदिन घगवान्‌ 
्रिष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और 
जत आदि सब पूर्ण कर लिये। तुखसीदलसे भगवान्‌की 
पूजा कर सेनेपर कास्ति, सुख, भोगसाम्री, यश, 
लक्ष्मी, श्रेष्ठ कल, झील, प्री, पु, कन्या, घन, राज्य, 
आरोष्य, न, विज्ञान, वेद, वेदाज़, शा, पुणण, कल 
और संहिता--सब कुछ मैं करतलगत समझता हैं। 
जैसे पुम्वसलिला गढ़ मुक्ति प्रदान करनेवाली है, उसी 
अकार यह तुलसी थी कल्याण कसलेवाली है। स्कतद ! 
'थदि मज्ञतैयुक्त तुलसीपत्ेके द्वाए भगवान्‌ श्रिष्णुकी 
पूजा की जाय तो उसके पुष्यफलका वर्णन काना 
असम्भव है। जहाँ तुलसीका बन है, यहीं भगवान्‌, 
अ्रकृष्णकी सभीपता है। तथा वहीं बरद्मा और लब्मीजी 
भी सम्पूर्ण देवताओंके साथ विशजमान हैं। इसलिये 
अपने निकटव्ती स्थानमें तुलसदेबीकों रोफकर उसकी 
पूछा करली चाहिये। तुलसीके निकट जो स्तोजर-प्ख 
आदिका जप किया जाता है, वह सब अल्तगुत फल 
दैलेबाल्म होता है। 

जल, पिश्ञाच, कृषमाष्ड, ऋद्मयक्षस, भूत और दैल्व 
आदि सब तुलसीके वृक्षसे दूर भागते हैं। ऋदमहतया 
आदि पाप तथा पाप और खोटे विचाससे उत्पन्न होनेवाके 
रोग--ये सब तुठसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं। 
जिसने श्रीभगवान्‌की पूजाके लिये पृथ्बीपर तुलखीका 
जरगीचा लगा रखखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सौ 
सज्लोका विधिवत्‌ अलुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो 
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भगवान प्रतिमाओं तथा शाग्राम-शिलाओंपर 
चढ़े हुए तुलसीदरको प्रसादके रूपयें प्रहण करता है, 
जह ्ोविष्णुके सायु्पको प्राप्त होता है। जो औ्रीहरिकी 
पूजा कस्के उन्हें निलेदन किये हुए तुलूसीदखकों अपने 
अस्तकपर धारण कराता है, वह पापसे शुद्ध होकर 
सर्गलोकको जम होता है। कलियुग तुलसीका पूजन, 
कॉर्तन, ध्यान, रोपण और धारण कानेसे वह पापको 
जलती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो 
'कुकसीके पूजन आदिका दूसोको उफदेश देता और स्व 
भी आचरण करता है, वह भगवान्‌ श्रोलक्ष्मोपतिके परम 
'कमको प्रात होता है ।* जो वस्तु भगवान्‌ ्रविष्णुको 
'िथ जान पढ़ती है, बह मुझे भी अत्पतत ्रिय है। श्रार् 
और यज्ञ आदि कारयोपि तुलुसीका एक पत्ता भी महान्‌ 
कुल करन कारेवालप है । जिसने तुलसीकी सेवा की है, 
उसने गुरू, आहाण, देवता और तीर्थ--सबका 
अलीर्भाति सेवन कर लिया। इसलिये पड़ानन! तुम 
सुरुसीका सेवन करो। जो खिखायें तुलसी स्थापित 
करके पराणोका परित्याण करता है, वह पापरकिसे मुक्त 
हो जाता है। राजसूच आदि यज्ञ, भाँति-भौतिके बत तथा 
संयमके डा धौर पुरुष जिस गतिको ग्राह करता है, यही 
से तुलसीकी सेकासे मिल जाती है। तुलसीके एक 
हे शरोहरिकत पूजा काके पुष्य वैष्णवलवको पाप होता 
है। उसके किये अन्यात्य शाखोके विस्तारकी क्या 
आवश्यकता है। जिसने तुलसीकी शासता तथा कोमल 
तियोंसे भगवान्‌ ्रविष्णुक पूजा की है, यह कभी 
माला दूध यहाँ पीता--उसका पुतर्जन्म नहीं होता। 
कमर तुलूसीदलोके दर प्रतिदिन ्रहरिकी पूजा करके 
मसुष्य अपनी सैकड़ों और हजाएं पीढ़ियोंको पवित्र कर 
सकता है। लात ! ये चैन तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रधान 
'जुण बला हैं सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो बहुत अधिक 
समय लगानेपर भी नहीं हो सकता। यह उपास्यान 


*पूलने ऑती धूकोे रेफने थारने कली। तुरसे दहते फापे रब मोश्ली ददाति च॥ 
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पुण्यराशिका सक्षय करलेवाल्म है। जो प्रतिदिन इसका अध्यायके पाठ करनेवाले पुरुषको कभी रोग नहीं 
श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता। उसकी सदा 
अन्य-मूल्युके बन्चनसे मुक्त हो जाता है। बेटा ! इस विजय होती है। 

आन जीर अनकनक! 


तुलसी-स्तोत्रका वर्णन 


्रह्मणोने कहा--गुल्देव ! हमने आपके मुखसे सकते हैं। 'ुल्सी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और 
तुलसीके पत्र और फुष्पका शुभ माहात्य सुर, जो केदावक्ये सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्‌की 
भगवान्‌ औविष्णुको बहुत ही प्रिय है। अब हसल्मेग पूजाके लिये तुम्होरे पत्तों चुनता हूँ। तुम मैंर छिये 
तुलसीके पुण्यमय स्लोज्रका अ्रवण करना चाहते हैं।.. चरदायिनी बनो। तुम्होर ओअज्ोसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों 
व्यासजी बोले--आहाणों ! पहले स्कत्टपुतणयें और सक्रियोंदरर मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन 
मैं जो कुछ बतला आया हूँ, वहा यहाँ कहता हूँ। कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्ाज्ी तुलसी ! तुम 
तामन्द मुनिके दिष्य कठोर ब्तका पालन करनेवाले कलि-मलका नाश करनेवाली हो।'* इस भाषके 
थे। उन सोने एक दिन अपने गुरूको प्रणाम करके परम सत्जोसे जो तुलसौदलोंको चुनकर उनसे भगवान्‌ 
पुण्य और हितकी बात पूछी। आसुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुन 
'जिष्योंने कहा--नाथ ! बरह्मवेताओंमे श्रे्ठ ) फल होता है। 
आपने पूर्वकालमें बरह्माजीके मुखसे तुल्सीजीके जिस... देवेश्वरी ! बड़े-बड़े देवता भी तुष्हार प्रभावका 
स्तोन्रका श्रवण किया था, उसको हम आफसे सुतना गायन कराते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्ष, पाताल-निवासी 
चाहते हैं। साक्षात्‌. नागतज जप तथा सम्पूर्ण देखता भी तुफारे 
झतानन्‍्दजी बोले--सिव्यगण !  तुलसीका प्रभावको नहीं जानते; केखल भगवान्‌ श्रीविष्णु ही 
नामोश्ञाएण कस्नेपर असुरोक दर्ष दलन करनेवाले तुम्हारी महिमाकों पूर्णरूपसे जानते हैं। जिस समय 
भगवान्‌ श्रीविष्ण प्सप्न होते हैं। सतुष्यके पाप नष्ट हो. र-समुदरके मन्धनका उद्योग प्रारम्ध हुआ था, उस 
जाते है तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके समय अ्रविष्णुके आनन्‍्दौशसे तुप्हात प्रदु्धाव हुआ 
दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस था। पूर्वकालमें शरौहरत तुषहें अपने मस्तकपर धारण 
सुलुसीका पूजन और कन्दन लोग क्यों न करें। किया था। देजि ! उस समय ओविष्णुके शरीरका सम्पर्क 
कलियुगके संसारमें ये मनुष्य धत्य है, जिनके घरमें पाकर तुम परम चित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मै तु 
झलग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन प्रणाम करता है। तुमहोर औअज़से उत्पत्र फ्रदया जिस 
तुलुसीका वृक्ष भूतछपर लहलकाता रहता है। जो. प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सू, ऐसी कृपा करो, जिससे 
कलियुगमें भगवान्‌ श्रोकेशवकी पूजाके लिये पृथ्कोपर मैं निर्वि्रतापूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊँ। साक्षात्‌ 
तुल्सीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने श्रीकृषणने तुम्हें गोमतीतटघर रूगाया और बढ़ाया था। 
किल्ूरोंसहित रु्ट हो जाये तो भी वे उनका क्या कर बकुन्दावनमें विचस्ते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ और 





* दुहस्वपृतजत्मासि सदा खली. केयानिये । केयर चिनोमि सकी बरदा भव जोधने॥ 
उ्वदज़सम्मवरिल्यपूजवाममि या हरि । पथ कुछः पिजक्ि कली मरविनारिनि॥ 
] 


सहिखष्ड ] 


+ औरबूसजोकरो सकिया और उसकी उत्पलि « 
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गोषियोंके हितके लिये तुलसीका सेवन किया। 
जगतृप्रिया तुलसी ! पूर्वकालमें वसिष्ठजीके कथनाजुसार 
श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसोंका वध करलनेके उद्दे्यसे 
सस्यूके तटपर तुम्हें लगाया था। तुलसीदेवी ! मै हुन्हें 
प्रणाम करता हूँ। श्रीरामचन्द्रेसे वियोग हो जानेपर 
_अज्वोकवाटिकामें रहते हुए जनकियोरी सीताने तु्हार 
ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुन: अपने प्रियतमका 
समागमत प्राप्त हुआ। पूर्वकालमें हिम्बलय पर्वतपर 
भगवान्‌ सारकी प्राशिके लिये पार्वीदेवीन तुम्हें लगाया. 
और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हात सेवन किया 
था। तुलसीदेपी ! मै तुन्हें लमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण 
देवाज़नाओं और किलरोंसे भी दुःखप्का नाश करलेके 
लिये नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था। देवि ! तुन्हें 
मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गयामें साक्षात्‌ पितरोने 
वुलुसीका सेवन किया था। दष्डकारण्यमें भगवान्‌ 
ऑदामचकजीने अपने हित-सराथनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुलसीका यृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सौताने 
भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस पकार 
खो गज़ाओको जिभुवनव्यापिनी कहा गया है, उसी 
अकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण चराचर जगत दृष्टिगोचर 
होती हैं। तुलसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोंसे मुक्त 
हो जाता है। और ते और, मुनीषरो ! तुलसीके सेवनसे 


अ्हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसीके फ्तेसे टपकता 
हुआ जल जो अपने सिर्पर खारण करता है, उसे गड्न- 
सहन और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। देवि ! 
सुझपर ग्सन्न होओ । देकेशवरि ! हरिप्रिये ! मुझपर प्रसन्न 
हो जाओ।। क्षीएसागरके मन्धनसे प्रकट हुई तुलसीदेबि ! 
सै कुन्हें जाम करता हू। 

दशक राहिमें जागरण करके जो इस तुलसी- 
स्लो फाठ करता है, भगवान्‌ श्रवण उसके बत्तीस 
अपराध क्षामा करते हैं। बाल्यायस्था, कुमारावस्‍्था 
जवानी और चुक़पेमें जितने पाप किये होते हैं, वे सब 
वुलसी-स्तोजके पाठसे नष्ट हो जाते है। तुलसीके स्तोत्र 
सन्‍्युष्ट होकर भगवान्‌ सुख और अध्युदय प्रदान करते है 
किस घामे तुलसौका स्लोज लिखा हुआ विद्यमान रहता है, 
उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मड़नूल- 
अथ होता है, किकशित्‌ भी अपक्नरत नहीं होता । उसके लिये 
सदा सुकयक रहता है। वह घर प्रचुर घन-घानयसे भरा 
रहता है। तुल्सी-सतोत्रका पाठ कस्नेवारे मुुष्यके 
हदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रति अधिचल भक्ति होती है। 
तथा उसका सैष्णजोंसे कभी जियोग नहीं होता । इतना ही 
जहां, उसकी जुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृतत होती । जो 
'झदशौकी राजिमें जागरण करके तुलसी स्तोग्रका पाठ 
कराता है, उसे करोड़ो तीघेकि सेकनका फल प्राप्त होता है 


श्रीगज्जाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति 


ब्राह्मण खोले--पुल्देच ! अब आप हमें कोई 
रेखा तौर्थ बतलाइवे, जहाँ डुबकी लूगानेसे निक्य ही 
समस्त पाप तथा दूसरे-दूसेरे महापातक भी नष्ट हो 
जाते हैं। 

व्यासजी खोले--आहाणों ! अधिलम्ब सदृततिका 
उपाय सोचनेवाले सभी सत्री-पुस्पोके लिये गज़ाजी ही 
'एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमातसे सारा पाप नष्ट हो 
जाता है। गद्नाजीके नामका स्मरण करलेमाजसे पातक, 


कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी पाप 
(सहापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गज्ञाजीमें रमन, 
अलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी 
राशिका अतिदिन क्षय होता रहता 0। जैसे अभस्‍्रिका 
संसर्ग होनेसे रूई और सूखे तिनके क्षणभाें भस्म हो। 
जाते हैं, उसी प्रकार गुक्जी अपने जलका स्पर्श होनेपर 
अनुष्योकि सारे पाप एक ही क्षणमें दग्घ कर देती हैं।* 
जओो विचिपूर्वक सकुल्पवाक्यका उच्चारण कराते हुए 


नपेति र्ाएणादेक कर्थ चाति चा जातकम्‌। कॉर्तसादतियायानि द़्सए, गुहकल्पयम्‌॥ 
रूानात्‌ पाजाघ जाइलपी चिलृणो तर्षमाठया | सहल्यतकमूनदानि, कवे चहल दिने दिने॥ 
अभि दे तूले तुमे रुक काद्‌ यका। तथा गढ़ा्वलसपर्ाद्‌ पु पाप दो शणात॥ (६०। ५-७) 





क्लाजौके जलमें पिततोके उ्ेझयसे पिप्डदान करता है, 
उसे प्रतिदिन सौ यज्ञॉका फल होता है। जो ल्थेग 
'गल्जाजीके जलमें अथवा तटपर आवश्यक सामश्रियोंसे 
तर्षण और पिप्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय वर्क पर्नि 
होती है। जो अकेला भी गक़जीकी यात्रा करता है, 
उसके पितरोंकी कई पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र 
इसी महापुण्यके बरूपर वह ख्वये भी तरता है और 
पितरोंकों भी तार देता है। ब्राह्मणों ! गक़ाजीके सम्पूर्ण 
गुणों वर्णन कसम चतुर्मख ऋ्ह्मजो भी समर्थ नहीं 
है। इसलिये मैं भागीरथीके कुछ ही गुणोंका दिग्दर्शन 
कराता हूँ। 

मुनि, सिद्ध, गब्धर्व तथा अन्यात्य श्रेष्ठ देवता 
'ज्ाजीके तीरपर तपस्या करके ख्वर्गलोकमे स्थिर भावसे 
विराजमान हुए है। आजतक ये वहाँसे इस संसारमें नहीं 
लौटे | तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकार्के त्रत तथा. 
पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गड़्जीका 
सेवन करके मनुष्य उसी गतिकों पा लेता है।* 
सम्बन्धेको तथा अन्य सब भाई-बन्यु भौ अपने प्रिय 
अन्युको छोड़ देते हैं, किन्तु गल्बाजी उसका परित्याण वहीं 
'करतीं।+ जिन श्रेष्ठ सनुष्योने एक बार भी भक्तिपूर्वक 
गज्जामें ख्रान किया है, कल्याणमयी गज उनकी साख 
पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती हैं। संक्रान्ति, 
व्यतीपात, चत्र्रहण, सूर्प्रहण और पुष्य चक्कर 
गक्तजीमें खान करके मनुष्य अपने कुलको करोड़ 
पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। जो मतुष्य 
[अन्तकालमें) अपने हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
िक्तन करते हुए. उत्तरायणके शुक्रपक्षमें दिनको 
गज्ञाजीके जलवे देह-स्पाग करते है, वे घनय हैं। जो इस 
अकार भागीरथीके सुभ जलमें पराण-त्याग करते है, उ्हे 
पुनशावृत्ति-(हित ख्वरगकी प्राप्ति होतीं है। गड़ीमे 
पितरोंकों पिष्डदान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण 


_कसलेपर के यदि नरकरे हों तो खरे जाते है और स्वर्ग 
हो लो मोकषको पर होते हैं। 

'पर-स्त्री और पर-घत्का हरण करने तथा सबसे 
ड्रोह कस्लेवाले पापी सनुष्योंकों उत्तम गति प्रदान करनेका 
सतघन एकमात्र गढ्गाजी हो हैं। वेद-चास्के ज्ञनसे 
रहित, गुरू-निन्दापरायण और सदाचार-शून्य मलुष्यके 
डिये गढ़ा्के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गद्नाजीमे 
स््ान करनेमाजसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंकवी पापराशि नष्ट 
हे जाती है तथा थे तत्काल पुण्यभागी होते हैं। 

अधाससेतरं सूर्व्हणके समय एक सहखत गोदान 
कस्लेपर जो फल मिलता है, वह गक़ाजोमें खान केसे 
अतिदिन प्राप्त होता है। गज्नाजौका दर्शन करके मलुष्य 
चाफोसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके 
स्र्ग फाता है। अन्य कार्यके प्सक़से भी गडजीमें गोता 
ूमामेपर थे भोक्ष भरदान करती हैं। गज्नाजीके दर्शन- 
साजसे पर-धत और पर-स्ौकी अभिलापा तथा पर-धर्म- 
विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ 
िलत जाय, उस्लोमें सोष करना, आपने धर्म प्रवृ 
रहता तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव 
रुखना--ये सदुण गड़ाऔमें खान करनेवाले मुष्पके 
हरदम स्वभाचत: उत्पन होते है। जो मुष्य ग्ाजीका 
आश्रव लेकर सुरपूर्वक निवास करता है, वही इस 
स्मेकमें औकभभुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये कोई 
कर्तव्य कप तहीं रह जाता। ग्ञाजीमें या उनके तटपर 
किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजन 
अतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता 
है। अपते जन्प-नक्षजके दिन गल्लाजीके सज़ममें स्रान 
करके मतुष्य अपने कुलका उधार कर देता है। जो बिना 
अद्धाके भी पुण्वसलिल्म गढ्नाजीके नामका कीर्तन करता 
है, यह निश्चय हो स्वर्गका अधिकारी है। वे पृथ्वीपर 
सलुष्योकवे, फाठालूमें नागोंको और स्वर्गमें देवताओंको 
सती हैं। जानकर या अनजानमें, इच्छासे या 





+तपोजिबंदुभिकससविचैसतणथा. ।पुस्दैनीलिर्या च गो संसेल्यला लचेत्‌ ॥(६०। २४) 
_तवसत्ति पितर पुर: कि पल्य: सुहदणाः | अलये था आत्यला: ते ग् तक फर्वनेत्‌ ॥(६०। २६), 
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अनिच्छासे गञामें मरनेवाल् मनुष्य खर्ग और मोकको 
भी प्राप्त करता है। सल्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनोषी 
चुरुषको जो गति मिलती है, वहीं ग़जोमे प्राण 
व्यागनेवाले देहधारियोको प्राप्त होती है। एक मतुष्य 
अपने शरीरका शोधन करनेके लिये हजारों चात्ायण- 
ब्त करता है और दूसरा मनयाहा गज़ाजीका जल पीता 
'है--डन दोनोमें गज्ञाजलका पान कसनेबाला पुरुष हो 
जो है। सलुष्पके ऊपर तभीतक लीों, देवताओं और 
वेदोंका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गज़ाजीको वहीं 
प्राप्त कर छेता। 

भगवती गज्जे! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी और 
आकाशरमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतल्वये हैं; ये सब 
ुक्होर जलूमें विद्यमान हैं। गे! तुम ओविब्शुका 
चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो। सौनों लव 
रमन करने परिषयमामिनी कहरूतती हो। तुष्हात जलू 
'धर्ममय है; इसलिये तुम थर्म्रवीके नामसे विख्यात हो। 
जाहथी ! मैंर पाप हर लो। भगवान्‌ श्रीचिष्णुके चरणोंसे 
तुम्हात प्रादु्भाव हुआ है। तुम श्रौषिष्णुद्टा। सम्मानित 
तथा वैष्णनी हो। मुझे ज्मसे लेकर मृत्युतकके पापोसे 
बचाओ। महादेवी. ! भागौरषी! तुम श्रद्धा, 
झोभायमान रम/कणोंसे तथा अमृतमय जरसे मुझे 
पवित्र करो।* इस भावके तौन इलोकॉका उच्चारण 
करो हुए जो ग्ञाजीके जलमें स्नान करता है, वह करोड़ 
जन्योके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। अब मैं 
'गजाजीके सूल-मत्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे साक्ात्‌ 
हरिसे बतल्‍यया है। उसका एक बार भी जप करके 
मतुष्य पवित्र हो जाता तथा ओरीविष्णुके ्रीविग्रहमें 
पतिडित होता है। वह मज् इस प्रकार है--' ० तो 
'गह्गावै विश्नरूपिण्यै नारायण्यै नमो जम: ।* (भगवान्‌ 








गज 
किष्णुपादपसूतालि,.बैजजबी. विकणुजुजता। ऋषि 


औनातवणसे प्रकट हुई विश्वरूपिणी गद्जाजीको बारेबार 
जमस्कार है।) 

जो मलुष्य स्लातीरकी पिट्टी आपने मस्तकपर धारण 
करता है, वह गज़समं खान किये बिना हो सब पाफोंस 
'युकत हो जाता है। गक्लाजौकी लहरोंसे सटकर बहनेवाली 
जाय यादि किसीके शरीरका स्पर्श करती है, तो वह घोर 
फापसे शुद्ध होकर अक्षय ख्वर्गका उपभोग करता है। 
सलुष्यकी हड्ढी जबतक गढाजोंके जलमें पढ़ी रहती है, 
उतने ही हजाए वर्षोतक यह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। साला-पिता, बन्‍्यु-बा्थव, अनाथ तथा गुरुजनॉकी 
ही गज्ाजीयें गिरनेसे मलुष्य कभी ख्रसे भ्रष्ट नही 
होता। जो मानव आपने पितरोंकी हड्डियोंके ढक 
अटोसकर उन्‍हें गजाजीयें डालनेके लिये के जाता है, वह 
'पर-पणपर अश्यमेध-यज्ञका फल ग्रा् करता है। गद्ना- 
सौरपर बचे हुए गाँव, पशु-पक्ष, कीड़े-मकोड़े तथा 
चर-अचर--सभी प्राणी पत्य हैं। 

िफबरो ! जो गज़ासे एक कोसके भीतर प्राण- 
स्थाण कराते है, ले समुष्य देवता ही हैं; उससे बाहरके 
अलुस्‍्य ही इस पृथ्वीपर मानव हैं। गड़ाखानके लिये यात्रा 
करता हुआ यदि कोई मार्ग हो मर आता है, तो वह भी 
सतर्क प्रा होता है। ब्राहाणों ! जो लोग गद्नाजीकी 
याज कस्लेवारे मतुष्योको वहाँका मार्ग बता देते है, उन्हे 
औ फमपुण्यकी प्राप्ति होती है और वे भी गज्ञासानका 
'कह पा रेत हैं। जो पासष्डियोके संसर्गसे विधारशक्त 
सो औठकेके कारण गद्ाजीकी निन्‍्दा कराते है, वे घोर 
जरकमें पढ़ते हैं तथा वहांसे फिर कभी उनका उद्धार 
होना कटन है। जो सैकड़ों योजन दूरे भी 'गन्ना-गढ़ा' 
कहता है, यह सब पास मुक्त हो श्रीविष्युलेकको प्राप्त 
होता है।+ जो मनुष्य कभी गह्ाजीमें स्रानके लिये 


'िपघमामिसि । ध्पडजीति विख्याते फापे मे झर आाइवि 


वेस्ट जतल्पमरणान्लकाल्‌॥ 


अद्धया पर्मसपयूने श्रोमल समस्त ल ते। अमुतेन महादोवि भामीरथि पुनीहि सामू॥ 


ब्ू 





] 


+ रक्त पति यो। शरवाद्‌ कोजनासं ऋतौशय।मुष्यत सर्वजेध्ये विल्ुलोक स गष्छति ॥ 
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नहीं गये है, जे अंधे और प्नुके समान हैं। उनका इस 
संसासमें जन्म छेना व्यर्थ है। जो गज़ाजीके कामका 
कॉर्तन नहीं करते, वे नताधम जडके समान हैं। जो लमोग 
अद्धाके साथ ग्नाजीके माहा्यक्ा पठन-पाठन करते 
है, थे चीर पुरुष स्व जाते और पिलतों तथा गुरुओंका 
उद्धार कर देते है। जो पुरुष ग्ञाजौकी यात्रा करनेवाले 
व्पेगोंको राह-सर्चके लिये अपनी इक्तिके अतुसार घन 
देता है, उसे भी गड्ञाजीमें खान करलेका फल मिलता 
है। दूसरेके खर्चसे जानेवालेक्ें सनक जितना फल 
मिलता है, उससे दूना फल ख्र्च देकर भेजनेवालॉको 
प्राप्त होता है। इच्छासे या अनिच्छासे, किसीके भेजनेसे 
या दूसरेकी सेवाके मिससे भी जो परम पतित गहाऔकी 
यात्रा करता है, वह देवताओंके ललोकमें आता है। 

'जरह्मणोने पूछा--उ्पासजी ! हमने आपके मैंसे 
सज़ाजके गुणेका अल्प्त पवित्र कीर्तन खुना। अब हम 
यह जानना चाहते हैं कि गहरी कैसे इस रूप प्रकट 
हुई, उतका स्वरूप क्या है तथा थे क्‍यों अत्पतत पावन 
मानी जाती हैं। 

व्यासजी बोले--दिजवरे ! सुतो, मै एक परम 
पविष्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कालकी बात है, 
सुनिकरेष्ठ नारदजीने ग्रह्मलोकमें जाकर ज्रिलोकपालन 
अह्याजीकों नमस्कार किया और पूछा--'तात ! आपने 
री कौन-सी बरस उत्पन्न की है, जो भगवान्‌ रकछुर और 
श्रीविष्णुको भी अल्पन्‍्त प्रिय हो तथा जो भूतऊूपर सब 
लोगौंका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो ?” 

ब्रह्माजीने कहा-- बेटा ! पूर्वकालमें सृष्टि आरम्भ 
करते समय मैसे मूर्तिमती प्कृतिसे कहा--'देवि! 
तुम स्यू्ण लोकोंका आदि कारण बो। यैं तुमसे 
ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूँगा।' यह सुतकर पशा 
प्रकृति सात स्वरूपोंमें अभिव्यक्त हुई; गायत्री, वागदेवी 
(सरस्वती), सब प्रकारके धन-धान्य प्रदान करनेबाली 
लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेजी, झक्तिबीआ तपस्विनी 
और घर्मपरवा--ये ही सात पर प्कृतिके स्वरूप हैं। 
इसमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और चेदसे सारे 
जगतूकी स्थिति है। खब्ति, खाहा, स्वधा और 


ौकला--ये भी गायजसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः 
सकें मातृका आदिके साथ सदा हो गायत्रीका उच्चारण 
करना चाहिये। भारती (सरती) सब स्पोगोके मुल 
और हृदय स्थित है तथा वे हो समस्त काखोमे धर्मका 
उपदेश करली हैं। लौसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्न 
और आभूषणोंको राशि प्रकट हुई है। सुख और 
िशुवनका राज्य भी उनहीकी देन है। इसीसे वे भगवान्‌ 
विष्णु प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमाके द्वार ही 
संसारमें भगवान्‌ पाकूरके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः 
उमताको कानकी जननी (जहाविद्या) समझना चाहिये। से 
अरबान्‌ शिवके आये अकमें निवास करती हैं। 
अक्तिखोजा नामकी ओ पाँचीं प्रकृति है, वह अल्फ्त 
ऊब् और सपूचे विश्को मोहमें डालनेवाली है। समस्त 
स्लेकोंमे कहो जगत्का पालन और संहार करती है। 
[पहली तपस्थाकी अधि देवी है।] सातवीं 
दूत धर्मदरवा है, जो सब धरम प्रतिष्ठित है। उसे 
बसे श्रेष्ठ देखकर पैंने आपने कमप्डलुमें धारण कर 
छिया। फिए परम प्रभावज्ञाली भगवान्‌ ्रविष्णुने 
अडिके यज़्के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों 
चरणों सम्पूर्ण महोतल ब्याह हो गया था | उमेसे एक 
चरण आकाता एवं बरह्मप्डको भेदकर मेरे सामने स्थित 
हुआ। उस समय सैंगे कमषण्डलुके जले उस चरणका 
पूल किया। उस चरणकों धोकर जब मैं पूजन कर 
चुका, तब उसका घोषन हेमकूट पर्वतपर गिरा। वहाँ 
भगवान्‌ शकूरके पास पहुंचकर वह जल ग़नाके रूपमें 
लकी जटामें स्थित हुआ। गड्ठ! बहुत कालतक उनकी 
जायें ही भ्रमण करती रहीं। तत्पश्षात्‌ महाराज भगीरथने 
भगवान्‌ शद्नरकी आता करके ग़ाकों पृथ्वीपर 
उत्तथ। ये लीन धाराओंमें प्रकट होकर तीनों लोकोमे 
री; इसलिये संसार जिसोताके नामसे विखुपात हुई 
क्षिव, झा तथा विष्णु--लौनों देवताओंके संयोगसे 
विज होकर ये विभुवनकों पावन करती हैं। भगवती 
नीरचीका आश्रय लेकर मनुष्य सम्पूर्ण ध्मोका फल 
जक्ष करता है। पाठ, यज्ष, मत्र, होम और बेवार्चन 
आदि समस्त शुभ कमोंसे थी जीवको वह गति नहीं 


री) 


+ फजेशजीकी पहिया और ऊस्की स्कुलि एव पूजाका फल « 
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िलती, जो श्रोगज्ाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।* 
'गज्ञाजीके सेवनसे बढ़कर धर्म-साथनका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। इसलिये नाए्द ! तुम भी गद्नाजीका 
आश्रय लो। हक्वियोमे गक्ाजीके जलका स्पर्श होनेसे 
राजा सगे पुत्र अपने पितरों तथा वेजजोंके साथ 
स्र्गलेकमें पहुंच गये। 

व्यासजी कहते हैं--सुनिश्रे्ठ तार बरहमाजीके 
सुखसे यह बात सुनकर गज्नदवार (हरिद्वार) में गये और 
वहाँ तपस्था करके ब्रहमाजोके समान हो गये। गक़ाजी 
सर्षत्र सुलभ होते हुए भी गक़द्र, प्रयाग ओर गक़ा- 
सागर-संगम--इल रौल स्थानोमे दुर्लभ है--वर्हाँ 
इसकी प्रात बड़े भाप्यसे होती है । वहाँ तीन रा या एक 
रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है; 
इसलिये धर्मजञ ब्राह्मणो! सब प्रकारपे प्रथत् काके 
तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथीके लीरपर 


आओ। विजषेषतः इस कलिकालमें सत्वगुणसे रहित 
सलुष्योको कहसे छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करनेवाली 
गक्लजजी ही है। गक़जीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय 
होता है।।े 

पुलस्ूयजी कहते हैं--भीष्म ! तदनन्तर वे 
आह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े 
अस्त हुए और गज़जीके तटपर तपस्या करके 
ोक्षमार्गको पा गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र 
उपपाख्यानका श्रवण कराता है, वह समस्त दुःख-ािसे 
'ार झो जाता है तथा उसे गज़ाजीमें खान करनेका फल 
बिता है। एक बार भी इस प्रसक़ुका पाठ कसवेपर 
स्यूर्ण यज्ञोकक फल मिल जाता है। जो गक़जीके 
तडपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मत और देवार्चन 
आदि कर्म कराता है, उसे अनन्त फलकी प्राप्ति 
होती है। 


नम जे ०००. 


'गणेशाजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


घुलारूयजी कहते है--भीष्ण ! इसके आद एक 
दिल व्यासजीके शिष्य महापुनि संजयते अपने गुस्देवको 
प्रणाम करके प्रश्न किया। 

संजयने पूछा--तु्देव | आप मुझे देवताओंके 
पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलाइये। प्रतिदितकी पूजामें 
सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ? 

व्यासजी खोले--संजय ! विरोको दूर करनेके 
लिये. सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा काली चाहिये। 
पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान्‌ शूरजीके संयोगसे 
स्कत्द (कार्तिकेय) और गणेदा आमके दो पुतरोंको जन्म 
दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंको पारवतीजीपर 
बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ 


एक दिव्य सोदक (लक) पार्वतीके हाथमें दिया । भोदक 
देखका दोनों बालक मातासे मापने छमो। तब 
'ार्वलीदेवी विश्वित होकर पुमोसे बोलीं--'मैं पहले 
इसके गुणोंका वर्णन करती हू, तुम दोनों सावधान होकर 
सुओे। इस मोदकके सैघनेमात््से अमरत्व प्राप्त होता है; 
जो इसे सैघता या खाता है, वह सम्पूर्ण शासरोका मर्भज, 
साथ त्योयें प्रवोण, लेखक, चित्रकार, विड्धान, 
ज्ञन-विज्ञानके तत्वकों जननेवाला और सर्वज्ञ होता 
है--इसमें तनिक भी सल्देह नहीं है। पु! तुममेंसे जो 
र्माचरणके द्वार श्रेष्ठत प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं 
यह मोदक दूँगी। तुप्हरे पिताकी भी यही सम्मति है।' 
साठाके सुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्क्द 





पाठक: स्कलरोमसुयकी: । सत्र रत धवेजल्यमडरसंसेवला चा या। 


_+ विशेषाल्वलिकाले च गढ्ढा सोकष्या तमाम । कूल्क़ूछ सोजसल्थासपनततः पुष्वसम्धव: ॥ 
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मयूरपर आरूढ़ हो तुरंत ही विलोकीके लीयॉकी यात्राके 
लिये चल दिये। उन्हे मुहर्तभरमें सब तीचोंमि स्नान कर. 
'छिया। इधर ह्बोदरघारी गणेशजी स्कत्दसे भी बढ़कर 
बुद्धिमान्‌ निकले । थे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी 
परसन्रताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। फिर 
स्कत्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए और बोले, 
मुझे मोदक दीजिये ।' तब पार्वतीजीने दोनों पुरकी ओर 
देखकर कहा--'समस्त तीघेंमि किया हुआ खान, 
सम्पूर्ण देवताओंके किया हुआ नमस्कार, सब या 
अनुष्ठान तथा सब प्रकारके ब्रत, मर, योग और 
संयमका पालन--ये सभी साधन माता-पिलाके पूजकके 
सोलहवे अंशके बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिये यह 
गणेश सैकड़ों पुओं और सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है। 
अतः देवताओंका बनाया हुआ यह घोदक मैं गणेशको 
ही अर्पण कराती हूँ। माता-पिताकी भक्तिके कारण हो 
इसकी प्रत्येक यज्ञ सबसे पहले पूजा होगी। 

'महादेवजी खोले--इस गणेदाके हो अध्रपूजनसे 
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों। 

व्यासजी कहते हैं--अतः ट्विजको उचित है कि 
बह स यज्ञोपें पहले गणेदाजीका ही पूजन करे । ऐसा 
केसे उन यजोका फल कोटि-कोडि गुना अधिक 
होगा। सम्पूर्ण देवी-देवताओंका कथन भी यही है। 
देवाधिदेवी पार्वलीने सर्वशुणदायक पवित्र भोदक 
गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी प्रसन्रताके साथ सम्पूर्ण 
देवताओंके साधने ही उन्हें समस्त गणोंका अधिपति 
अनाया। इसलिये विस्तृत यज्नों, स्तोज़पाठों तथा 
िल्यपूजनमें भी पहले गरणेशजोकी पूजा करके ही मतुष्य 


सम्पूर्ण सिद्धियाँ जप्ठ कर सकता है। चतुर्चको दिनभर 
उपकास कंसके श्रोगणेशजीका पूजन करे और रातमें अभ 
अहण करे। 'गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी 
चाहिदे--'श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार है। आप 
सम्पूर्ण विश्लौकी शान्ति करनेवाले हैं। उमाकों आनन्द 
अदान करनेवाले परम बुधिमान्‌ प्रभो ! भवसागरसे मेरा 
उद्धार कौजिये। आप भगवान्‌ शज्धूरको आनन्दित 
ककलेकाके हैं। अपना ध्यान करनरेवालॉकों शान और 
िजञान ्रदान करते हैं वित्रज ! आप समय दैलयक 
एकमात्र संहास्क हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको 
सता और लक्ष्य देनेवारे है, सम्पूर्ण पके एकमात्र 
रक्षक ठथा सब प्रकासके मनोरोको पूर्ण करनेवाले हैं 
अजपते ! मै ग्ेमपूर्वक आपको प्रणाम करता है /* जो 
सलुष्य उप्ुक्त चावके पन्‍्ोसे गगेशजीका पूजन करता 
है, वह खूब पाफोसे सुक्त होकर खर्गलोकमें प्रतिष्ठित 
कला है। अब मै गणेशजीके खारह नामोका कल्याणमय 
स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके बारह नाम ये है--गणपति, 
हिफरज, रममबतुष्ड, गजानन, द्ैमातु, हेरन, एकदन्त, 
'गणाध्रिप, खिनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्पज। 
जो ऋतःकालू उठकर इन बारह तामोका पाठ करता है, 
अष्पूर्ण विश्व उसके जशमें हो जाता है तथा उसे कभी 
विक्का सामना नहीं करला पढ़ता। 

उच्नयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माज़लिक कार्यमे 
ओऔ श्रोगणेदाजीका पूजन करता है, जह सबको अपने 
जे कर रेखा है और उसे अक्षय पुण्यक प्रात होती 
है। जो मतुष्य सम्पूर्ण यज्ञक कलझोमे 'गणानी स्वा--' 
इस मखयसे श्रगेशजीका आवाहन करके उतकी पूजा 





> गलाधिप 





नें शणफी्िंतरजो,. लम्बनुप्छो.. गाने: । दैवातुओक 


उससुष्व॑. सविता | उपानन्दज: ड़ ऋषि सो संधसागात। 


(६९।२६--२०) 
केल्न इकस्लो. गणाथिपःआ 


विनायकशासकर्ण:... पसुपालो.. भवाह्मज: । झाटदीकलनि कम गऋतस्त्काव यः पढेल ॥ 
कि कस भलेडडवे त च लि भवेत्‌ क्ाचत्‌। 
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करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह 
स्वर्ग और मोक्षकों भी पा लेता है। विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह सिड्टीकी दीवार, प्रतिया अथवा चिक्रके 
रूपमें पत्थरपर, दस्वाजेकी लकड़ीमें तथा पाजमे 
ऑषणेशजीकी मूर्ति अक्लित करा छे। इसके सिवा 
दूसरे दूसरे स्थानमें भी, जहाँ हमे दृष्टि पड़ सके, 
अषणेशजीकी स्थापना करके अपनी तक्तिके आुखर 
उनका पूजन करें। जो ऐेसा करता है उसके समस्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होते हैं उसके सामने कोई विष नहीं आता 


उठा वह लीनों स्मोकोंको अपने यज्ञें कर लेता है। 
रू्ूर्ण देवता अपने अभीष्की सिद्धिके लिये जिनका 
पूजन करते हैं, समस्त विश्लोका उच्छेद करनेवाले उन 
ओसनेशजीको तमस्काए है।* जो भगवान्‌ श्रीषिष्णुो 
प्रिय छगनेवाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगन्धित फूरेंसे, 
फल, सूल, मोदक और सामचिक सामग्रियोंसे, दही 
और दूघसे, प्रिय लूगनेवाले बाजोंसे तथा घूप और दीप 
आदिके द्वार गणेशजीकी पूजा काता है, उसे सब 
अकास्की सिद्धियाँ प्रा होती है। 


वन्‍मम पं अब ७ 


संजय-व्यास-संबाद--मतुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देबताओंके लक्षण 


संजयने पूछा--्रहान्‌ !सास्विक पुरुष मतुष्कोमे 
असुर आदिके लक्षणोकों कैसे जान सकते है? नाथ ! 
मेरे इस संशवकों दूर कौजिये। 

्यासजी बोले--दविजों तथा अन्य जातियोंगे 
अपने पूर्वकृत पापोके अनुरूप असुर, राक्षस और ग्रेत 
भी जन्म प्रहण कराते है; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं 
जोड़ते। भतुष्पोयें जो असुर ज्पते हैं, ये सदा ही 
लड़ाई-झगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैं। जो मायाबी, 
दुशचाती और क्र हों, उत्हें इस पृथ्वोपर राक्स 
समझना चाहिये। 

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान्‌ एवं सुोग्य पुत्र 
हो तो उसके द्वार समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी 
अैष्णब पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीड़ियोंका उद्धार कर. 
देता है। जो पुण्यतीों और मुक्तिक्े्ें शञानपूर्वक 
मृत्यु प्राप्त होते है, वे संसार-सागरसे तर जाते हैं। 
और जो ब्रहज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तरते ही हैं, 
दूसरोंको भी तार देते हैं। एक पतित्रता ख्री आपने 
'कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। इसी 
अकार द्विज और देवताओंके पूजनें तत्पर रहनेवाला 
धर्मत्मा जितेख्रिय पुरुष भी अपने कुलका उद्धार करता 
है। कलियुगके अन्तमें जब शहर और गाँवोमें घर्मका 


ाझञ हो जाता है, तब एक ही धर्मात्पा पुरुष समस्त पुर, 
ऋरम, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है। 

जो मनुष्य अपधित्र एवं दुर्व्यपुक्त पदाघेकि 
भक्षणमें आनन्द सानता है, बतबर पाप करता है और 
रातमें घूम-घूसकर चोरी करता रहता है, उसे बिट्टान 
पुस्पोको वक्ञषक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य 
कायोंसे अनचिज्ञ तथा सब प्रकारके कमोसि आपरिचित 
है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख 
आस्तकमें पशु ही है। जो हिसक, सजातीय मनुष्यों 
उददेजित करनेकाला, कलड़-प्रिय, कायर और उच्छि्ट 
भोजनका ग्ेसी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो 
स्वभावसे ही चज्ञछ, भोजनके लिये सदा लालाधित 
रहनेवात्म, कूद-कूदकर चलनेवाला और जैगलग 
रहनेका ग्रेमी है, उस मुष्यकों इस पृथ्वीपर लंदर 
समझना चाहिये। जो वाणी और बुझा अपने 
कुटम्बयों सथा दूसरे लोगोंकी भी चुगली खाता और 
सबके लिये उद्वेगजनक होता है, यह पुरुष सर्पके समान 
खाता गया है। जो बलवान, आक्रमण करनेवाला, 
लितानत निर्लजन, दु्गग्ययुक्त मोसका ग्रेमी और भोगासक्त 
होता है, वह मुष्योे सिंह कहा गया है। उसकी 
आखाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी अरणीमें गिने 


* अधिपतार्धसिधयनेपुजिते। थः सुर स्वीय्च्छद तने गजाचिपतये उघः ॥ (६३९०) 
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_अर्चवर्व इचीकेरं वदीच्करि परे जदयू 


( स्ि पहापुराण 





जानेवाले लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिलकी 
दृष्टि दृसतक नहीं जाती, ऐसे ल्लेग हाथी माने जाते 
है। इसी ऋमसे मलुष्पोमें अन्य पशुओंका विचेक कर 
लेना चाहिये। 

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण 
अतलते है। जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और 
तपस्थियोंके पूजनमें. संलग्न. रहनेवाल्ग,. नित्य 
'तपत्थापरायण, धर्मशास्तर एवं नीतिमे स्थित, क्षमाशौल, 
ऋधजयी, सत्यवादी, जिलेन्द्रिय, लोभहौन, जय 
ओोलनेबाला, शान्त धर्मशास्परेमी, दयालु, लोकश्रय, 
'मिश्टभाषो, वाणोपर अधिकार रखनेवाल्, सब कायेमि 
दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्ान, आस्मविधा 
आदिके लिये उपयोगी का्ॉमे संलग्न, यो और गायके 
दूध-दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें सूचि रखते- 
चाला, अतिथिको दान देंने और पार्वण आदि कमेंमि 
अबूत्त रहनेवाला है, जिसका समय ख्घन-दान आदि शुभ 
कर्म, ब्रत, यह्ष, देवपूजन तथा स्थाध्याय आदियें हो 
व्यतीत होता है, कोई भी दिल व्यर्थ नहीं जाने पाता, बही 
मलुष्य देषता है। यही मतुष्योका सनातन सदाचार है। 
सर सुनियोने मानवॉका आचरण देवकाओंके हो समान 
अतस्थया है। अन्तर इतना ही है कि देवता सल्वगुणमें 
चढ़े-चढ़े होते है (इसलिये निर्भय होते हैं.) और 
मतुष्पोमें भय अधिक होता है। देवता सदा गष्भीर रहते 
है और मतुष्योका स्वभाव सर्वदा मूदु होता है। इस 
अकार, पुण्यविश्ेषके तारतम्थसे सामान्यतः सभी 
जातियोमे विभिन्न स्वभावके मतुष्योका जन्म होता है; 
उनके प्रिय-अध्रिय पदार्धोकयो जानकर पुष्य-पाप तथा 
'शुण-अवगुणका निश्चय करना चाहिये। 

मलुष्योमें यदि पति-प्रॉके अंदर: जन्मगत 
संस्कारेका भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। 
सालोब्य आदि मुक्तिकी स्थितिमें रहना पड़े अथवा 
जरकमें, सजातीय संस्कारवालोंमे ही परस्पर प्रेम होता 
है। शुभ कार्यमें संलप्न रहेवाके पुष्यात्पा मलुष्योको 
अल्कतत पुण्यके कारण दीर्घायुकी प्रात होती है तथा जो 
दैल्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्मा मलुष्य है, 





उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगामें देवजातिके 
मकष्य ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। दैल्य अधवा अन्य 
जातिके नहीं। ज्ेतामें एक चौथाई, द्वापरमे आधा तथा 
'कलियुगकी सम्धयामें समूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे 
्याक् हो जाता है। देवता और असुर जातिके मतुष्योंका 
समान संख्यामें जन्म होनेके कारण हो महाभारतका युद्ध 
छिड़नेवाला है। दुोधनके योडा और सेना आदि जितने 
री सहायक है, वे दैत्थ आदि ही हैं। कर्ण आदि बीर 
चूर्च आदिके अंझसे उत्पन्न हुए हैं। गद्नाननदन भीष् 
जखुओमें प्रधान हैं। आचार्य ड्रोण देवमुनि बृहस्पतिके 
ऑशसे प्रकट हुए हैं। नन्‍्द-लन्दन ्रीकृष्णके रूपमे 
साक्षाद्‌ भगवान्‌ अ्रविष्णु है। विदुर साक्षात्‌ धर्ष है। 
'गाव्थारी, द्रौपदी और कुल्ती--इतके रूपमें देवियाँ ही 
चरातलूपर अवतीर्ण हुई हैं। 

ओ मलुष्य जितेत्रिय, दुर्शुणोंसे मुक्त तथा 
_औीतिशार्त्के तत्वकों आननेवास्त्र है और ऐसे ही नाना 
अकासके उत्तम गुणोंसे सन्‍्लुष्ट दिखायी देता है, वह 
देवर्वरूप है। स्वर्का निवासी हो या मनुष्यलोकका-- 
जो चुतण और तत्जें खताये हुए पुण्यकमॉंका स्वयं 
आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करेनमें 
समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर् और गणेशका 
उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका 
उद्धार कसलेमें समर्थ है। विजेषतः जो वैष्णवकों देखकर 
असन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे 
युक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राहाण 
चजन-याजन आदि छः कम संलप्र, सब प्रकारक 
यज्ञॉमें प्रवृत रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान 
'खुतानेका प्रेसी है, वह भी इस पृथ्वोका उद्धार कल 
स्र्ध है। 

जो स्मोग विश्वासघाती, कृत, बरतका डल्लह्वन 
'कस्लेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके दी हैं, ये 
अलुष्य इस पृथ्वोका नाझ कर डालते हैं। जो माता- 
दिला, स्त्री, गुरुजन और बालव्योंका पोषण नहीं करते, 
देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो 
मोक्षकास्ममं श्रद्धा नहीं रखते, वे मलुष्य भी इस पृथ्वीका 
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+ चशावान्‌ सूर्चका सदा संक्राखियें दासका बाह्य » 


श्र 





जद करते हैं। जो पाफी मदिश पीने और जुआ सेलेमे 
_आसक्त रहते और पारतरप्डियों तथा पतितोंसे कार्ताल्परप 
'काते है, जो सहा्जातकवे और अठिपातकी है, जिनके दवा 
'बहुत-से जौच-जत्तु मरे जाते है, थे लोग इस भूतलका 
नाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मे तहत, सदा दूसरे 
अद्रिम कल्लेवाले और निर्ष है, स्कृतियों तथा 
'र्मशञाओमे बताये हुए शुभकमॉका नाम सुनकर जितके 
हमे उद्ेश होता है, जो अपनी उत्तम ऑविका छोड़कर 
नीच सृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्ेफबशश गुर्जनोंकी 
दा प्रवृतत ोते है, वे मतुष्य इस भूलोकक्ा सादा कर. 


झाठते हैं। जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी 
ओर गरित करते है सथा जो दौनें और अताचोंको पीड़ा 
चाल है, वे स्पोश इस भूतलका सत्वानास काले है। ये 
उमा और ी बहुत-से पाफी मतुष्य है, जो दूसे लोगोंको 
काफेयें डकेलकर इस पृथ्ौका सर्वताशा करते हैं। 

जो साक्य इस प्रसज़कों सुनता है, उसे इस 
चूललपर दु्गत, हुक, दुर्घाषप और दीनताबब सामना 
हीं कर्य पढ़ता। उसका हैत्य आदिके कुलूमें जतप 
हीं होता तथा वह स्वर्गलोकमे स्वत सुखका उपचोण 
का है। 


० जौ ग०न्‍» 


भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका माहात्प्य 


'वैजष्पायनजीने पूछा--विश्वर ! आकाकों 
अतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है? इसका 
कया प्रभाव है ? तथा इस किरणोंके स्वाभीका प्रादुर्भाव 
कहाँ हुआ है? मै देखता हूं-रेवता, बड़े-बड़े मुनि. 
सिफ, चाएण, दैल्य, राक्षस तथा ग्रहण आदि समस्त 
मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। 

व्यासजी ओोले--मैजम्तपन! यह. ख़हाके 
सके प्रकट हुआ अह्ाका ही उत्कृष्ट तेज है। इसे 
सतकात्‌ बह्मणय समझे। यह थर्ष, अर्थ, काम एवं 
ोक्ष--इल करों पुरुणादोंको देनेवालत है। तिल 
किरणोंसे सुझोपित यह तेजका पुझ पहले अल्प 
जचष्ड और दुःसह था। इसे देखकर इसकी प्रकर 
र्षियेसे पीड़ित हो सब लोग इधर-उधर भागकर 
छिपने कूगो। र-यें ओस्के समुद्द, समस्त बड़ी-बढ़ी 
नदियाँ और +< आदि सूखे रूगे। उनमें रहनेकाले 
आणी सूखयुके खास बनने लगे। मानव-समुदाय भी 
शोकसे आतुर हो उठा। यह देख इन्र आदि देवता 
अह्याजीके पास गये और उनसे यह साथ हाल कह 
सुतवा। कब बहाने देवकाओंसे कहा-- देवगन ! 
यह तेज आदि बहके ख़रूपसें ज्में कट हुआ 
है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्के ही समान है। 
सफयुल ८-- 


इसमें और आदि झहामें तुम आसतर न समझना । बहासे 
खैकर. कौटपर्यक चतरप्राणियॉसहित समूची 
िलेकीयें इसेबी सत्ता है। ये सूपदिष सत्वधय हैं। 
इलके द्वारा चताचर जगत्‌का पालन होता है। देवता, 
जरापुम, अच्दज, स्वेदम और उस्धिज आदि जितने 
भी प्राणी है--सबकी रक्षा सूर्यले ही होती है। इन 
सूर्य देखताके प्रभावका हम पूरा-पूण कर्ण नहीं कर 
खकते। इन्होने ही सोकोंका उत्पादन और पालन किया 
है। सबके रक्षक होनेके कारण इलकी समानता 
कललेशालन दूसश कोई नहीं है। पौ फटनेपर इतका 
दर्शन करनेसे राशि-राशि पाप जिलीन हो जाते हैं। द्विज 
आदि सभी घतुष्य इन सूरपदिककी आराधना काके मोक्ष 
' खेते हैं। सम्योपासनके समय ज्रहमवेता ब्राह्मण 
अपनी चुआएँ ऊपर उठाये इन्हीं सूपदिवका उपस्थान 
करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओंदाण 
जूजित होते है। सूपदिवके हो मष्डलममें रहनेवाली 
सम्धयासूपपिणी देवौलरे उफसना करके सम्पूर्ण दिज स्वर्ग 
और मोक्ष ऋ्म करते हैं। इस भूतलपर जो पठित और 
जूठन रातेकाले सजुष्य हैं, ये थी भगवान्‌ सूर्यकी 
किस्नोकि स्पर्ससे पवित्र हो जाते है। सम्ययाकालमें 
सुर्यकी उपासना कसनेमाइले ट्विज सोरे पापोंसे शुद्ध 





हो जाता हैं।* जो मनुष्य चाष्डयाल, गोघाली (कसाई), 
'पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपास्कोके दौख 
जानेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करते हैं, ये भारो-से- 
'भाएी पापसे युक्त हो पवित्र हो जाते हैं सूर्यको उपासना 
'कसलेमाबसे मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा सिल जाता 
है। जो सूर्यकी उपासना कस्ते हैं, वे इहल्मेक और 
'परललोकमें भी अंधे, दर, दुःखी और चोकअ्त नहीं 
होते । श्रोषि्यु और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब 
स्तेगोंकों नहीं होते, ध्यानमें हो उतके स्वरूपका 
साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष 
देखता माने गये है। 

देवता बोले--बहान्‌ ! सूर्य देवताकों प्रसन्न 
'करोके लिये आराधना, उपासना अधचा पूजा तो दूर 
रहे, इनका दर्शन ही प्रलयकालकी आगके सरपान है। 
ूतलके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे 
पलकों प्राप् हो गये। सपुद्र आदि जलाशय नष्ट हो 
रये। हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर 
दूसेर लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप हो ऐसी 
कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर 
सके। सब मनुष्य भक्तिूर्वक सूर्देवककी आराधना कर. 
सकें--इसके लिये आप हो कोई उपाय करें। 

व्यासजी कहते हैं--देवताओंके वचन सुनकर 
हाजी परहोंके सवापी भगवान्‌ सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण 
जगतका हित करके लिये उनकी स्तुति करने लगे। 

ब्ह्माजी बोले--देव ! तुम सम्पूर्ण संस्तस्क 
केस्वरूप और निरामय हो। तुम साझषात्‌ ऋह्मरूप हो। 
कु्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलयकालकी 
अप्निके समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवलाओंके भीतर 
हारी स्थिति है। तुश्होरे श्रविप्रहमें वायुके सखा अ्नि 
निस्तर विद्यजमान रहते है। तु्हौंसे अन्न आदिका पाचन 
तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव ! त्॒हींसे उत्पत्ति और 
प्ररय होते हैं। एकमाज तुल्ही सम्पूर्ण भुक्‍नेके स्वायी 


है । कुछोरे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी 
हीं रह सकता। तुलही सम्पूर्ण लोकॉके प्रपु तथा चशचर 
आषियोकि रक्षक, पिता और माता हो। तुनहारी ही कृपासे 
बह जगत्‌ टिका हुआ है। भगवन्‌ ! सम्धू्ण देवताओंमें 
'कुछरी समानता करलेवाल्प कोई नही है। शरीरके भीतर, 
आाहर तथा समस्त विश्वमे--सर्य्र तु्हारी सत्ता है। 
'कुमने हो इस जगतको धारण कर रखा है। तुर्हीं रूप 
और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोमें जो स्वाद 
है, वह तुष्होंसे आया है। इस प्रकार तुष्ही सम्पूर्ण 
जगवूके ईश्वर और सबकी रक्षा कस्लेबाले सूर्य हो। 
अधो ! लौयों, पुण्यक्षेयों, यज्ों और जगतके एकमात्र 
कारण तुष्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और 
'ुणोकि धाम हो। सर्वेक, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, 
अन्चकार, कौचड़ और रोणोंका नाश कानेवाले तथा 
'दरिद्ताके दुःखोकम निवारण करनेवाले भी तुष'ही हो। इस 
स्योक तथा परलोकरों सबसे श्रेष्ठ अ्ु एवं सब कुछ 
आनने और देखनेवाले तुम्हों हो। तुम्हों सिपा दूसरा 
मी] 

_आदित्यने कहा--महाप्राजञ पितापह | आप 
के स्थायी तथा खष्टा हैं, शीघ्र अपना मवोर्ध 
ताइये। मै उसे पूर्ण कहैगा। 

अह्याजी खोले--सुर्धर ! तुप्हारी किरणें अत्फतत 
जखर हैं। स्पेगोंके लिये वे अत्यन्त दुःसह हों गयी 
है। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मूदुतता आ सके, वही 
उपाय करोे। 

आदित्यने. कहा--अधो। वास्तकमें.भेरी 
कोटि-कोोटि किरणें संसारका विनाश करनेवाली ही हैं। 
अतः आप किसी युक्तिदधाठ इन्हें लादकर कम कर दें। 

कब आाजोने सूरयके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया 
और ब्रकी सात जनवाकर उसीके ऊपर प्रल्यकालके 
समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड 
सेजको खंड दिया। उस कैटे हुए तेजसे ही भगवान 





* सम््योपासनमातरेण कल्मकात्‌ पूततां बयेद्‌। (७५ १६), 








अ्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया। अपोध यमदण्ड, 
शक्लस्जीका त्रिशुल, कालका खडग, कार्तिकेयको 
आनन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गकि 
विचित्र शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ । ब्ह्माजीकी 
आज्ञासे विश्वकर्मनि उन सब अखोंको फुर्तीसि तैयार 
किया था। सूर्वदेबकी एक हजार किरणें रोष रह गयीं, 
बाकी सब छाँट दी गयीं। ब्ह्माजीके बताये हुए उपायके 
अतुसार ही ऐसा किया गया। 

कश्यपमुनिके अंझ और अदितिके गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण सूर् आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
भगवान्‌ सूर्य विश्वकी अन्तिम सोमातक विचरते और सेरू 
रिरिकि किफहोपर भ्रमण कराते रहते हैं। ये दिल-रात इस 
'ृ्वीसे लक योजन ऊपर रहते हैं। विधाताकी ग्ेरणासे 
चन्रमा आदि प्रह भी वहीं विचरण कराते है। सूर्य बारह 
स्वरूप धारण कस्के आरह महीनों आरह राशियों 
संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति 
होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते है। 

मुने ! संक्रान्तियोये पुण्यकर्म करनेसे लोगोंकों जो 
फल मिलता है, वह सब हम बतलाते हैं। घन, पिथुत, 
सीन और कत्या राशिकी संक्रम्तिकों पडशीति कहते है 
तथा सूप, वृक्षिक, कुम्ण और सिंह यक्षिपर जो सूर्यकी 
संक्रानति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। पड़शौति 
जापकी सेक्रासििमें किये हुए पुश्यकर्मका फल फियासी 
हजारणुना, कि्णुपदीमें लाखगुना और उत्तायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटियुला अधिक 


« चणवान्‌ सूर्वकी उपासना और उसका फरह--प्लेधवरकी कथा « 


श्श३ 





होता है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, बह. 
अक्षय होता है। मकस्संक्रान्तिमें सुयोदयके पहले स्नान 
करना चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फल ग्राप् 
केला है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और 
देलपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रास्तिम 
किये हुए दालको भी अक्षय बताया गया है। दाताको 
अल्येक जन्ममें उत्तम निधिकी ग्राप्ति होती है। शीतकालमें 
रूईदार बज्न दान कराने शरीरमें कभी दुःख नहीं होता। 
सुरम-दान और झब्या-दान दोनोंका हो फल अक्षय है। 
साघमासके कृष्णपक्षको अमावास्थाकों सूयोदयके पहले 
जो तिर और जलसे पितरोंका तर्पण करता है, बह 
सके अक्षय सुर भोगता है। जो अमावास्पाके दिन 
सुबर्णजटित स्रॉंग और मणिके समान कान्तियाली 
'शुपलक्षणा गौको, उसके सुरोंमे चाँदी मैद़ाकर कांसेके 
बे हुए दुष्पचातसहित श्रेष्ठ आह्मणके लिये दान करता है, 
बह चाहती राज होता है । जो उक्त तिथिको तिलकी गौ 
बनाकर उसे सब सामप्रियोसहित दान करता है, वह सात 
उजन्‍्मके पापोसे मुक्त हो स्वरल्त्रेकमं अक्षय सुखका भागी 
'ोता है । ऋरहमणकों भोजनके यो'्य आल्र देनेसे भी अक्षय 
री ग्राति होती है। जो उत्तम आह्मणको अनाज, वर 
'चर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी की नहीं छोड़ती। 
साघमासके शुक्पक्षकी तृतीयाकों मत्वन्तर-तिथि कहते 
है; उस्न दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
बताया गया है। अतः दान और सत्पुरषोका पूजन--ये 
'परल्मेकमें अनन्त फल देनेवाले हैं। 


2०००» जौ बन्‍मनन 


भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल्--भदेश्वकी कथा 


व्यासजी कहते हैं--कैलासके रमणीय शिख्तरपर 
भगवान्‌ महेशर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कत्दले 
उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हे ग्रभाम किया 
और कहा--'नाथ ! मैं आपसे रचियार आदिका यथार्थ 
फल सुनना चाहता हूँ।" 

सहादेवजीने कहा--बेटा! रविवास्के दिन 
सलुष्य ब्रत रहकर सूर्यकों लाल फूलबंसे अर्घ्य दे और. 


सातको हविष्यान्न चोजन को । ऐसा कालेसे वह कभी 
स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । रजिवारका ्रत परम पवित्र और 
'छितकर है। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, 
उुष्वषद, ऐशार्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक् 
दान कस्लेचाला है। यदि रविवारके दिन सूर्यकी 
सक्नान्ति तथा झुक्फक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया 
हुआ ऋ्त, चूका और जप--सब अक्षय होता है। 


श्ह्ढ 





(कक्ष पु 
ाहपक्षके रविवार यहपति सूर्यको पूजा करनी है--'सहस् भुजाओं। (किरणों) से सुशोधित भगवान्‌ 
चाहिये। हाथमें फूल छे, खाल कमलपर विराजमान, आदित्पको नमस्कार है। हाथमें कमल धारण करनेवाले 
सुन्दर ग्रीवासे सुशोभित, रक्तवस्नरधारी और लाल रेगके वरूणदेखकों बारेबार नमस्कार है। अन्थकारका विनाश 
_आभूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करे और करनेवाले ओसूददिवको अनेक बार नमस्कार है। 





'फूलोंको सूघकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे । इसके बाद 
'आदित्याय किद्हे भास्कराय थीमहि तत्रो भानुः 
जदोदयात्‌' इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदनत्तर गुरुके 
उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्तिके साथ 
पुष्प और केसे आदिके सुत्दर फक अर्पण कल्के जल 
चढ़ाना चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, 
'भूपके बाद दीप, दौपके पश्ात्‌ वैचे्ध तथा उसके बाद 
जल निवेदन करना चाहिये। तत्पक्ात्‌ जप, स्ति, मुद्रा 
और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम 
अज्लकि और दूसरीका नाम पु है। इस प्रकार जो सूर्यका 
पूजन करता है, वह उन्हींका सायुन्य राह करता है। 

भगवान्‌ सूरव एक होते हुए थी कालचेदसे काका रूप. 
धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 
जआरह रूपोमें पट होते हैं। सार्मशीें पित्र, चौके 
सलातन विष्णु, माघें वकण, फाल्गुतं सूर्य, चैज्ासमें 
भातु, वैज्ञासतों तापन, ज्यों इक, आधाढ़में रि, 
शआवणमें गा, भादोमें यम, आश्िनयें हिरण्यरेता और 
कार्तिक दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार बारह महीनोये 
भगवान्‌ सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप 
अल्पत्त विज्ञाल, महान्‌ तेजी और प्रलुयकालीन 
अश्िके सपान देदीप्पणान है। जो इस प्रसाइ्का निल्य काठ 
करता है, उसके जरीरामें पाप नहीं रहता। उसे रोग, 
दखिता और अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना 
'पड़ता। वह क्रमशः यहा, राज्य, सुख तथा अक्षय ख्वर् 
प्राप्त करता है। 

अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाले सूर्यके 
उत्तम महामन््का वर्णन कहैँगा । उसका भाव इस प्रकार. 








कम सहस्ववाहवे आदित्वाल क्यो 
अमस्तिमिलायाव ओसूर्याय, को 





स्का: सर्वभूतेपु न हि किजिल्तया 





र्मिसयी सहस्ों जिढाँ धारण करनेवाले भातुको 
जसस्कार है। भगवन्‌ ! तु कह, तरह विष्णु और तु 
रूह हो; कु्हें अमसवर है। वुष्हं सम्पूर्ण प्राणियोकि भीतर 
अभि और वायुरूपसे विश्जमान हो; तुर्हें बारबार प्रणा 
है। करे सर्वत्र गति और सब पूतोमे स्थिति है, तु 
'छिसा किसी भी वस्तु सत्ता नहीँ है। तुम इस चराचर 
जगकें समस्त देहधारियोके भीतर श्थित हो ।'* इस 
अ्बका जप करके सुष्य आपने सम्पूर्ण अधिलूपित 
फदायों तथा ख्र्ग आदिके भोगकों प्राप्त करता है। 
आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भा, दिवाकर, सुवणरिता, 
'ित्र, पूषा, स्वष्ट, स्ववष्भू और तिभिराश--ये सूर्यके 
आरह कप बताये गये हैं। जो ममुष्य पवित्र होकर सूरवक 
इन आरह आामोका फठ कराता है, चाह सब पापों और 
सेन मुक्त हो परम गतिको ग्राए होता है। 

'बह़ानन ! अब थै महात्मा भासकरके जो दूसो-दूसर 
अचान नाम है, उनका वर्णन कहैँगा। तपन, तापन, कर्ता, 
करत, महेश्वए। लोकसाक्षी, जिलोकेश, व्योमाथिप, 
दिवाकर, अभिगर्भ, महावित्र, खूग, सापा्ववाहन, 
'कलाहस्त, तथोभेदी, ऋष्वेद, यजुःसामग, कालत्रिय, 
'ुष्डतैक, सूलस्थान और भावित । जो मनुष्य भक्तिपूरवक 
इन कमोका सदा स्वर्ण करता है, उसे रोगका भय कैसे 
हो सकता है। कार्तिकेय ! तुम यत्रपू्वक सुनो । सूरयका 
साम-स्पए्ण सब पाफोंकों हस्नेवाला और शुभ है। 
सहाणते ! आदिल्यकी सहिमाके विषय तनिक भी सन्देह 
जहीं करना चाहिये। '» इ्राथ नघः स्वाहा, “ड» 
खिल्णले जघः--इन स्लॉका जप, होम और 
सम्योपासन करना चाहिये। ये मन सब ग्रकारसे शान्ति 


ज्पहल्‍तान बकनाय ले तब: ओ 
सकस्कमढाथ घाकने च तो तय: ॥ 
बच अदा सब च विष्यू कस च जन नम: । स्वमफिसतरवभूपु .वापुस्ले च जे लग: 

/क्ाचोर जगल्कीमन्‌ से व्यवस्थितः॥ (७६३९-३६) 





सह्रिखष्ड ) 


देनेवाले और सम्पूर्ण विशके विनायाक हैं। ये सब 
सरोगोंका नाश कर डालते हैं। 

अब महात्मा भास्करके सूलमत्वका वर्णन करूँगा, 
जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोकों सिद्ध करनेबाला 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाल्म है। वह मत इस 
कार है--' हा हीं सः सुर्याय नम: ।' इस सखसे 
सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्रा होती है---यह निश्चित बात 
है। इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके 
अनिष्टका भय नहीं होता। यह मात्र न किसीको देना 
चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; 
अपितु प्रय्षपूर्षक इसका निरतर जप करते रहना 
चाहिये। जो लोग अभक्त, सत्तानहीन, पास्वण्डी और 
स्लौफिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस सबकी 
'कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये। सम्ध्या और होमकर्ममे 
सूछमखका जप करना चाहिये। उसके जपसे रोग और 
'कूर प्रहोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। बल्म ! दूसरे-दूसरे 
अनेकों शाख्रों और बहुतेंर विस्तृत मन्‍्योकी क्या 
आवश्यकता है; इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी 
झन्ति तथा सम्पूर्ण सनोरधोंकी सिद्धि करनेवालत है। 
देवता और ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषकों 
इसका उपके नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या 
तीन समय भणवान्‌ सूर्चक समीप इसका पाठ करता है, 
उसे अभीक लकी प्रा होती है । पुक्की कापनाचालेक 
पु, कन्या चाहनेवालेकों कन्या, विद्याकी अधिलापा 
रखनेवालेको विद्या और धनाथीकों घन मिलता है। जो 
शुद्ध आचार-विचाससे युक्त हो संयम तथा घक्तियू्वक 
इस प्रसक्कता श्रवण करता है, वह सब पाफोसे मुक्त हो 
सूर्चलोककों जाता है। सूर्य देवताके बतके दिन तथा 
अन्यान्य बत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीयोि जो 
इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है। 

व्यासजी कहते हैं--सध्यदेशामें भद्ेखर नाससे 
असिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी तपसत्थाओं 
तथा नाना प्रकारके ब्रतोसे पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुलुजनोंका पूजन करते ये। 
उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता था। ये स्वभायके 





+ भनवान्‌ सूरंकी उपासनया और उस्कन फल--भवे्वरकी कथा « 





२९५ 


सुझील और झाखोके लात्यर्व तथा विधानके पारगामी 
विद्वान थे। सदा सद्धावपूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते 
थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें चेत कुछ हो 
'जया। खैचोंने बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे 
कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। तब 
'ाजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और सन्तरयोको बुलाकर 
'कका--विधरगण ! मेरे हाथमें एक-ऐसा पापका चिह 
अकट हो गया है, जो स्पेकमें निन्दित होनेके कारण मै 
'छिये दुःसह हो रहा है। अतः मै किसी महान्‌ पुण्यक्षे्र 
आकर अपने झरौरका परित्याग करना चाहता हूँ।' 

आ्रह्मण बोले--महाराज ! आप धर्मशील और 
जुड्धिमान्‌ है। यदि आप आपने राज्यका परिल्याग कर देंगे 
सो यह सी प्रजा नष्ट हो जायगी। इसरिल्ये आपको ऐसी 
आत नहीं कहनी चाहिये। प्रभो ! हमलोग इस रोगको 
'दबवानेका उपाय आनते है; चह यह है कि आप यल्पूरषक 
महान्‌ देवता भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कीजिये। 

राजाने पूछा--विप्रवरों! किस उपायसे मै 
भगवान्‌ भास्करको सल्तुष्ट कर सकूँगा ? 

्राह्मण बोले--राजन्‌ | आप आपके राज्य ही 
रहकर सूपदिवकी उपासना कीजिये; ऐसा कानेसे आप 
अयुडूर पाप पुक्त हे! स्वर्ग और मोक्ष दोनों परा् 
कर सकेगे। 

यह सुनकर सफ्रादने उन श्रेष्ठ आहाणोंको प्रणाम 
क्रिया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरुभ की। वे 
अतिदिन सत्जपाठ, मै, नाना पकारके फल, अर््य, 
अक्षत, जपापुष्प, मदासके पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, 
क्षिदूर, कदली-पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वार 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते थे। राजा गूलरके पातमे अ्ध् 
सआकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे। 
अर्घ्य देते समय थे मन््री और पुरोहितेके साथ सदा 
सूचक सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, 
अन्तःपुएमें रहनेबाले रक्षक तथा उनकी पल्नियाँ, दासवर्ग 
तथा अन्य स्पेग भी रहा करते थे। वे सब स्पेग प्रतिदिन 
साथ-ही-साथ अआर्घ्य देते थे। सूर्देवताके अ्नधूत 
जितने जत थे, उनका भी उत्होंने एकाग्रचित होकर 





श्श्द 





अनुष्ठान किया | क्रमस: एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका 
रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयदूर रोगके नष्ट हो 
जानेपर शाजाने सम्पूर्ण जगतकोे अपने बशें करके सबके 
या प्रभातकालमें सू्दिबलाका पूजन और ब्त काना 
आर किया। सब लोग कभी हविष्यात्र खाकर और 
कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे। इस 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य--इन तौन बगेकि द्वार 


[संक्षिप्त फापुएण 


अबण कराता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। इस 
अल्कत्त गोपनीय रहस्वका भगवान्‌ सूर्य यमराजको 
उपदेश दिया था। भूमष्डलपर तो व्यासके द्वार ही इसका 
बार हुआ है। 

बह्याजी कहते हैं--नारद ! इस तरह नाना 
अकासके 'धर्मोकय निर्णय खुताकर भगवान्‌ व्यास श्या- 
आस चले गये । तुम भी इस तत्वको श्रद्धापूर्षक जानकर 


'पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य बहुत स्ु्ट हुए और खुखसे विचरे और समयाजुसार भगवान्‌ श्ीविष्णके 
कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोखे-- 'राजन्‌ ! तुरे सुयक्ञका सातनद गान करते रहो। साथ हो जगत्‌को 
सकें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमें माँग धर्म उपदेश देते हुए जगदुरू भगवानको प्रसन्न करो। 


सले। सेवकों और पुरवासियोसहित तुम सब ल्पोगोकय हित 
कनेके डिये सै उपस्थित है। 

'राजाने कहा--सबको नेत्र प्रदान करनेवाले 
भगवन्‌ । यदि आप मुझे अभीष् वरदान देना चाहते हैं, 
सो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही सुखी हों। 

सर्च घोले--राजन्‌! तुष्होर सा, पुरोहित, 
आहाण, खियाँ तथा अत्य परिवासके त्वोग--सभी शुद् 
होकर कल्पररयतत मं रपणीय धाममें निवास करें। 

व्यासजी कहते हैं--यों कहकर संसारको नेत्र 
स्दान कस्तेवारे भगवान्‌ सूर्य यहीं अल्तर्धान हो गये। 
तदसश्तः राजा भेश्व' अपने  पुस्वासियोसहित 
दिव्यलोकमें आनन्‍्दका अनुभव करने लगे। बहाँ जो 
कौड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ 
असजतापूरतक सवर्णको सिधारे । इसी प्रकार राजा, श्रह्मण, 
कठोर बतोका पालन कसलेवारे मुनि तथा क्षत्रिय आदि 
अत्य वर्ण सूरदिवताके ाममें चले गये। जो मलुष्य 
'पवितापू्वक इस प्रसज्रका पाठ करता है, उसके सब 
'पा्पोका नाझा हो जाता है तथा यह र्रको भाँति इस 
'ृष्वौपर पूजित होता है। जो मानव संयमपूर्वक इसका 


'घुलसत्यजी कहते हैं--भीष्म ! ब्रह्माजीके ऐसा 
_कहेपर देखार्षि नारद सुनिचर औनाशयणका दर्शन करनेके 
लिये गन्धमादन पर्वतपर बदरिक्ाश्रम तीर्थमें चले गये। 

सहातज ! इस प्रकार यह साया सृष्टिखषष्ड मैं 
ऋमज्ञ: तु खुना दिया। यह सम्पूर्ण वेदाघॉका सार है, 
इसे खुलकर मनुष्य भणवान्‌का सात्िध्य प्रा करता है। 
यह परम पवित्र, यक्षका निधान तथा पितरोंकों अत्यत्त 
व है। यह देवताओंकि लिये अमृतके समान मधुर तथा 
'ापी पुसुषोंकों भी पुण्य प्रदान करनेवास्म है। जो मनुष्य 
ऋषियोंके इस शुभ चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
सल्यदुणें तपस्या, ेताओें जान, डापपमें यज्ञ तथा 
कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है। 
स्यू्ण दावोमे भी समस्त भूतोंको अभय देना--यही 
सर्वोत्तम दान है; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है।* 
लीर्थ और श्राद्के वर्णनसे युक्त यह पुणण-खण्ड कहा 
जया। यह पुण्यजनक, पचित्र, आयुवर्धक और सम्पूर्ण 
'चापोका नाझक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण 
करता है, यह ओसम्पन्न होता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो 
] 





बन जी ००__ 


॥ सृष्टिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 





हक ऑल का ॥ 
संक्षिप्त पद्मपुराण 


-न्‍न्‍-कें जमे. 


भूमिखण्ड 


िक०० पं बकम 


छिवशार्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होना 


थ॑ सददिय परमेश्वर हि निष्केवले जञानघ् प्रधानप्‌ । 
बदन्ति नारायणमादिसिद्ध॑ सिद्धेश्वरं ते झरणे अपचो ॥* 
(७४३७ 
'सृतजी कहते हैं--पश्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है । वहाँ योगशाख्त्रके ज्ञात एक 
आ्रह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था 
'िवजर्मा। ये चेद-शाखोके अच्छे विट्ठान्‌ थे। उनके 
पाँच पुत्र हुए, जिले शाखोंक पूर्ण जञन था । उसके काम 
'इस प्रकार है--यजार्म, वेदवा्मा, धर्मशर्मा, विष्णु 
तथा सोमशार्मा--ये सभी पिताके भक्त ये। द्विजग्रेष्ठ 
शिवजामनि उनकी भक्ति देखकर सोचा--'पितृभक्त 
पुरुषोके हृदयमें जो भाष होना चाहिये, बह मेरे इन 
'पुकेके हृदयमें है या नहीं--इस आतकों बुड्धपूर्वक 
परीक्षा करके जाननेका प्रयत्न कहूँ।' शिवशर्सा बहा- 
वेतताओंे श्रेष्ठ े। उन्हें उपायका ज्ञान था। उन्होंने 
मायाद्वाए अपने पुत्रेकि सामने एक घटना उपस्थित की। 
'पुत्नोनि देखा, उनकी माता महान्‌ ज्यर्णोगसे पीड़ित होकर 
मृत्युको. प्राप्त हो गयी। तब थे पिताके पास जाकर 
ओोले--'तात ! हमारी माता अपने झरीरका परित्याग 
करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्‍या 
आश्चा देते हैं ?' द्विजग्रेष्ठ शिवाशर्माने अपने भक्तिपतायण 
ज्येष्ठ पुत्र यज्ञश्माको सम्बोधित कस्के कहा--'बेटा! 
इस तीखे हथियारसे अपनी माताके सारे अज्लॉको टुकड़े- 
हुकड़े करके इधर-उधर फेक दो । पुत्रे पिताको आजाके 
अनुसार ही कार्य किया। पिताने भी यह बात सुती। 
इससे उन्‍हें उस पुत्रकी भक्तिके विषये पूर्ण निक्षय हो 
गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जाननेका 


छिचार किया. और चेदशर्मकि पास जाकर 
कहा--'बेटा ! मै स्के बिना नहीं रह सकता । तुम मेरी 
आज म/लका जाओ ओर समस्त सौभाग्य-सम्पत्तिसे 
युक्त जो रत पैने देखो है, उसे मेरे लिये यहाँ बुला 
र्पओ।' पिताके ऐसा कड़नेपर चेदजा्मा बोले--'मैं 
आपका श्रिय कार्य कहूँगा।' यों कहकर थे पिताको 
जाम करके चले गये और उस खोके पास पहुँचकर 
जोले-- देवि ! मेरे पिता तुष्होर छिये प्र्थता करते हैं 
कप के यृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा 
करके उनके अमुकूल हो जाओ।' 

चेदजर्माकी ऐसी बात सुनकर मायासे प्रकट हुई 
उस रहने कहा--'अहान्‌ ! तष्होर पिता चुढ़पेसे कष्ट पा 
से हैं; अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। 
उन्हें लॉलीका रोग है, उनके पुंहें कफ भर रहता है। 
इस समय दूसरी-दूसरी जीमारियोंने भी उन्हें पकड़ रखा 
है। रोणके कारण वे िचिल एवं आर्त हो गये है; अतः 
सुझे उनका समागम नहीं चाहिये। मै तु्ोर साथ रमण 
करना चाहती हूँ। तु प्िय कार्य कहैगी। तुम दिव्य 
लक्षणों सम्पत्र, दिव्यरूपधाती तथा महान्‌ तेजस्ती हो; 
अतः मै तुषहोंको पाना चाहती हूँ। मानद ! उस सूढ़ेको 
लेकर क्या करोगे। मेरे झरीस्का उपभोग करनेसे ते 
समस्त दुर्लभ सुखोंकी ग्राति होगी, वि्रवर ! तुष्हें 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब ला दूँगी; इसमें 
उनिक भी सन्‍्देह नहीं है।' 

यह महान्‌ पापपूर्ण अप्रिय बचत सुनकर वेदशर्मने 
कका-- देवि ! तुन्हा वचन अधर्मुक्त, पापमित्रित 
और अलुचित है। मैं पिताका भक्त और निरपराध हूँ; 


+ ते सलदिवस्वरूप, परवे्वर, केलल, सारय और परषानकूप कहते ै, उत किक स्थायी आदिखिटट भगवान्‌ औराययणकी 


अंफन 





मुझसे ऐसी बात न कहो। सुभे ! मैं पिताके लिये ही 
यहाँ आया हूँ और उन्‍्होंके लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ। 
इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो । मेरे पिताजीको: 
ही खवीकार करो। देवि ! इसके लिये तुम चशाचर 
प्राणियॉसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगी, वह सब 
निस्क्‍न्‍देह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ. 
देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो कु दे 
सकता हूँ।' 

खरी बोली--यंदि तुम अपने पिताके लिये इस 
कार दान देतेमें समर्थ हो तो मुझे इत्रसहित सम्पूर्ण 
दबताओंका अभी दर्शन कराओ। 

चेदजञर्मा बोले--देवि ! मेश बल, सेरी तपत्थाका 
अभाव देखों। में आबाहन केपर ये इन्द्र आदि ब्रेषठ 
देवता चहाँ आ पढुंचे। 

ेबताओंने वेदशर्घासे कहा--'दिलग्रे्ठ | हम 
ुष्हारा कौन-सा कार्य करें?" 

कदार्सा बोले--देवगण ! यदि आपलोग 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे आपने पिताके चरणोंमे पूर्ण भक्ति 
दान करें। 'एचमस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये 
थे, वैसे लौट गये। तब उस खौने हर्षमें भरकर कहा-- 
"पुष्हारी तपस्याका बल: देख किया। देवताओंसे मुझे 
कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे पैहसांगी वखतु देख 
चाहते हो और अपने पिताके लिये मुझे ले जाना चाहते 
हो तो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुझे अर्पण 
कर दो।' 

बेदबार्पाने कह्ा--देवि ! आज मैं घत्य हो 
जया। शुभे ! मै पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा: 
ले लो, ले लो। यह कहकर द्विजब्रे्ठ वेदश्मनि तीखो 
ासवाली तेज तलवार उठायी और हैसते-हैसते आपना 
मस्तक काटकर उस खोको दे दिया। खूनमें डूबे हुए उस 
'मस्तककों लेकर वह शिवशार्मके पास गयी। 

खीने कहा--विश्रवर ! तुम्हारे पत्र वेदशामनि मुझे 
तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, 
इसे हण करो। इसको उन्होंने अपने हाथसे काटकर, 
दिया है। 


+ अ्यालल इक पदक पर घदय, » 





[ संक्षिप्त पचपुराण 


उस सस्तकके देखकर वेदशमकि चारों भाई काप 
उठे। उस पुण्यात्मा बन्चुओमें इस प्रकार बात होने 
छमी--'अहो ! धर्म हो जिसका सर्वस्व था, यह हमारी 
माता सत्य ससाधिके दवा मूल्युको प्राप्त हो गयो। 
हसलोगोमें ये वेदशर्मा हो परम सौभाष्यशाली थे, 
'किन्होंने पिताके लिये ग्राण दे दिये । ये धन्य तो थे ही 
और अधिक धन्य हो गये ।' शिवजमनि उस ख्नीकी बात 
सुतकर जान लिया कि वेदकारा पूर्ण भक्त था । तत्पशात्‌ 
उन्होंने अपने तृतत पुत्र धर्मशर्मारे कहा--'बेटा ! यह 
अपने भाईका मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके, 
सह उपाय करे।' 

खूतजी कहते हैं--धर्मशर्सा भाईके मस्तककों 
लेकर दुरत ही वहाँसे चल दिये । उन्होंने पिताकी भक्ति, 
'तपस्था, सत्य और सरताके बलसे धर्मको आकर्षित 
किसा। उतकी तपस्थासें खिंचकर धर्मशज पर्मशर्मक 
बस आये और इस प्रकार खोे--'धर्मर्भन्‌ ! तु-होरे 
आवाहल करलेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ; मुझे अपना 
कार्य बताओ, मैं उसे निल्लन्‍्देह पूर्ण कहैँगा।' 

अर्षशपनि कहा--धर्मतज ! यदि मैंने गुरुकी 
सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और 
अकिचिल तपस्या हो तो इस सत्पके प्रभावसे में? भाई 
री] 

धर्म बोले--महापते ! मैं तुम्हारी तपस्या और 
'ितृभक्तिसे सन है, तुष्होर भाई जी जायेंगे; तुश्हारा 
कल्याण हो। धर्मवेताओंके छिये जो दुर्लभ है, ऐसा 
न] 

'र्मक्षपनि जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो 
उस महायश्सवीने सहात्पा बैवस्थतसे कहा--.'धर्मताज ! 
'अदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो पिताके चरणौंकी पूजामें 
अधिचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तमें मोक्षका 
बदन मुझे दीजिये /' तब घर्मने कहा--'सेरी कृपासे 
बह सब कुछ तु प्राप्त होगा।' उनके मुखसे यह 
महावाक्य निकलते ही वेटरर्मा उठकर खड़े हो गये। 
मानो ये खोतेसे आग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान 
बेदशमति धर्मजर्सासे कहा--'भाई ! वे देवी कहाँ 
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'गर्ी ? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशमनि थोड़ेमें सब छाल 
कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदसर्माकों बढ़ी 
असन्नता हुई। उन्होने धर्मशर्मासे कह्ा--'परिय बन्धु ! 
इस पृथ्वीपर तुन्होरजैसा मेरा हितैबी कौन है?” 
तदलततर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवसमकि 
पास भये। उस समय धर्मशर्माने तेजस्वी पितासे 
कहा--'महाभाग ! आज मैंने आपके पुत्र वेदशसाको 
भस्तक और जीवनके साथ यहाँ तथा दिया है। आप इन्हें 
स्वीकार कौजिये।' 

तदनन्तर, शिवशमनि विनौत भावसे सामने खड़े 
हुए चौथे पुत्र महामति विष्णुजर्मासे कहा--'बेटा ! मेरा 
कहना करो। आज ही इत्॒लोककों जाओ। और वहाँसे 
अमृत के आओ । मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ इस 
समय अमृत पीना चाहत हू; क्योकि अमृत सब रोगोंको 
दूर करनेवाला है।' महात्मा पिताका यह कचन सुनकर 
विष्णुशसनि उनसे कहा--'पिताजी! मैं. आपके 
कथनातुलार सब कार्य करूँगा।' यह कहकर परम 
सुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विष्णुझमने पिताबो प्रणाम किया और 
उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान्‌ बल, तपस्या 


+ जिवक्ञाांे चार पुत्रोका चितृ-भक्तिके त्रधावसे ्िष्णुधायको प्राप्त होता « 





शक 





तथा नियमके प्रभावसे आकाझमार्गदवारा इत्रल्मेककी 
यात्रा की। 

अल्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाशके भीतर घुसे, तब 
देवतज इतने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर 
उसमें विश्न डालना आरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे 
कहा--'खुद॒ती ! भेहे आहसे सीघरतपूर्वक जाओ और 
विप्रवर विष्णुजमकि कार्यमें बाधा डालो/' देवरजकी 
आझा पाकर मेनका बढ़ी उतावलीके साथ चली । उसका 
खुदर रूप था और यह सब प्रकारके आधूषणोंसे 
िभूषित थी। नन्‍्दतवनके भीतर पहुँचकर वह झूछेमें जा. 
बैठी और मधुर खबरे गौत गाने लमी। उसका संगीत 
औणाके स्वस्के समान था। विष्णुपामनि उसे देखा और 
उसके सनोभावकों समझ छिया। उन्होंने सोचा--'यह 
एक बहुत बढ़े विप़के रूफयें उपस्थित हुई है, इचनने इसे 
भेजा है; यह सेरे भलाई नहीं कर सकती। यह 
'िचारकर ये झीधतापूर्वक आगे बढ़ गये । मेतकाने उन्हे 
जाते देखा और पूछा--'महामते | कहाँ जाओगे ?' 
िष्णुजर्मा ओोले--'मैं पिताके कार्यसे इऋलोकमों 
जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी जल्दी है।' 
पेलकाने कहा--'विप्रवर ! मैं कामदेवके बाणोंसे 
जावल होकर इस समय तुम्हारी शरणमें आवी हूँ। यदि 
अर्षका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो।' 

िष्णुझर्पा बोले--सुमुख्ष ! मुझे देवराजका 
साथ चसि्र मालूम है; तुप्होर मनमें क्‍या है, यह भी 
सुझसे छिपा नहीं है। तुत्होर तेज और रूपसे विश्वामि्र 
आदि दूसरे ल्मेग ही मोहित होते हैं। मैं शिवजर्माका पुत्र 
हैं, मुझपर तुष्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले ! मैं 
ओगसिडडिलो रा हूँ. तपस्यासे सिद्ध हो चुा हूँ। काम 
आदि बढ़े-बढ़े दोषों मैंने पहले ही जीत लिया है। 
'ुस किसी दूसरे पुसुषका आश्रय लय, मै इद्रललोककों जा. 
रहा हैँ। 

यो कहकर द्विजशरष्ट वष्णुशर्मा झीघतापूर्वक चले. 
ये । मेनका प्रयत्न निष्फल हुआ । देवराजके पूछनेपर 
उसने सब कुछ बता दिया। तब इब्रने बारबार विजन 
उपस्थित किया, किनसु महायशस्ती खा्मणने अपने तेजसे 


श्र 





उन सब विफ्लोका नाश कर दिया । उनके उपस्थित किये 
हुए. भयंकर विज्रोका विचार कस्के महातेजसतो 
विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ। उतहोंने सोचा--'मैं 
इतबस्मोकसे इन्द्रको गिर दूँगा और देवताओंकी रक्षाके 
लिये दूसरा इन्द्र बनाकैंगा।' थे इस प्रकार किचार कर ही 
से थे कि देवराज इत्र वहाँ आ पहुँचे और बोले-- 
_महाप्राक्ञ विप्र ! तपस्ा, नियम, इ्रियसंयम, सत्य और 
ौचके डर तु्हारी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
है। तुल्हारी इस पितृषक्तिसे मै देवताओसहित पतस्त हो 
'गया। सापुम्रष्ट तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और 
मुझसे कोई वर माँशों। तुष्हाण कल्याण हो। तुष्होरे 
मॉग्लेपर मैं दुर्कप-से-दुर्लप कर भी दे दूँगा।' यह 
सुनकर विष्णुशमनि देवराजसे कहा-- आपको महात्वा 
'आाणोकि तेजका विनादा करनेकये कभी चेष्टा नहीं काली 
चाहिये; क्योंकि यदि श्रेष्ठ आहमण क्ोधमें भर जावे तो 
समस्त पुत्र-पौज्ेके साथ अपराधी व्यक्तिका संहार कर 
सकते है--इसमें तनिक भी सत्देह नहीं है। यदि आप 
इस समय यहाँ न आये होते तो मैं अपनी तपस्थाके 
अभाचसे आपके इस उत्तम राज्यों खौनकर किसी 
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ऋघसे स्व हो रही थीं। (किन्तु आपके आनेसे मेरा 
आब बदल गया।] देवेन्र ! आप आकर मुझे वर देना 
चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोमें 
अविचल भक्ति प्रदान कीजिये।' 

इस प्रकार आतचीत होनेपर इन प्रसन्न चित्तस 
आह्मणको अमृतसे भरा घड़ा ल्वकर दिया तथा बरदान 
देते हुए कहा--'वि्रवर ! अपने पिताके प्रति तुष्होरे 
इृदयमें सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी।' यों कहकर 
ने आरह्मणके जिदा किया । तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने 
विताके पास जाकर बोले--'तात ! मैं इत्के यहाँसे 
अमृत के आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदाके 
किये औरोग हो जाइवे।' शिवशर्मा पुत्रके यह बात 
सुनकर बहुत सच्तुष्ट हुए और सब पुत्रोंको युललाकर 
कहने लगे-.."जुप सब लोग पितृथक्तिसे युक्त और मेरी 
आज्ञके पालक हो। अतः असपतापू्वक मुझसे कोई बर 
माँगो। इस भूतरूपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी तुफ्हें 
मिल जायगी।' पिताकी यह बात सुनकर थे सभी पुत्र 
एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोले--'सुब्रत ! 
आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोककों चली गयी 
है, जी जाये।' 

किवजघानि कहा--'पुज्े! तुषहारी घरी हुई 
'चुश्वत्सतत माता अभी जीवित होकर हर्ष भरी हुई यहाँ 
आवेगी--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।' ऋषि 
द्लिवज्ञमीके मुखसे यह शुभ खाकय निकलते ही उन 
पुकोको माता हीं घी हुई चहाँ आ पहुंची और 
ओोली--'मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों! इसीलिये संसारमें 
पुख्यात्पा स्त्रयाँ पुण्यसाधक पुत्रकी इच्छा करती हैं। 
जिसका कुलके अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुलका 
आधार तथा माता-पिताको तारनेवात्म हो--ऐसे उत्तम 
'पुक्को कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न 
जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये 
र्मप्राण, धर्मात्प, धर्मवत्सल तथा अत्यन्त पुण्यभागी 
महात्मा मुझे पतिरूपें प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र 
'ितृभक्तिमें रत है; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और 





क्या होगी। अहो ! संसासमें पुण्यके ही बलसे उत्तम 
पु्की प्राप्ति होती है। मुझे पाँच पत्र रा हुए है, जिनका 
हदय विशाल है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है। 
मेरे सभी पुत्र यज्ञ कसलेदाले, पुण्यात्मा, तपसवी, तेजस्वी 
और पराक्रमी हैं। 

इस प्रकार माताके कहनेपर पुतको बड़ा हर्ष हुआ 
और थे अपनी माताकों प्रणाम कस्के बोले--माँ! 
अच्छे माता-पिताकी प्रति बड़े पुण्यसे होती है। तुम 
सदा पुण्य कर्म करती रहती हो।। हमारे बड़े भाष्य थे, जो 
तुम हमें साताके रूपों प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर 
'हमलोग उत्तम पुण्वोसे वृद्धि श्राप हुए हैं। हमारी यही 
अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्पमें तुन्ही हमारी माता और 
ये ही हमारे पिता हों।' 

पिता बोले--पुतरो ! तुपलोग मुझसे कोई परम 
उत्तम और पुष्यदायक वरदान साँगो। घेरे सन्‍्तु्ट होनेपर 
हुसलोग अक्षय होकोंका उपभोग कर खकते हो। 

'पुन्रोंने कहा--पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न 
है और वर देता चाहते हैं तो हमें भगवान्‌ औ्विष्णुके 
गोलोकपाममें भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकासकी चिन्ता 
और व्याधि नहीं फटकने पाती। 

पिता बोले--पुत्े ! तुमलोग सर्वथा निष्पाप हो: 
इसलिये मै प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्तिके बलसे 


भगवान्‌ श्रीविष्णु अपने हाथोंमें शद्ध, चक्र, गदा और 
'्य धारण किये गर्ड़पर सवार हो बहाँ आ पहुँचे और 
'चुकसहित शिवज्ञरसे बारेबार कहने लगे--'विप्रवर ! 
'चुकोसहित तुसने भक्तिके बलसे मुझे अपने बशें कर 
लिया है। अतः इन पुण्यात्पा पुत्रों तथा पतिके साथ 
रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यमयी पत्रौको साथ लेकर 
कु मेरे परमघासकों चले।' 

क्षिवाजाधानि कहा--भगवन्‌ ये मर चार पत्र ही 
इस सपय परम उत्तम वैष्णवधामसे चलें । मै प्नीके साथ 
आभी भूलोकमें ही कुछ काल व्यतीत कला चाहता हूँ। 
सेरे साथ सेरा कम पुत्र सोमशर्मा थी रहेगा। 

सल्यभाषी महर्ि जिवज्ञपकि यों कहनेपर देवेश्र 
'अराबान्‌, शिष्णुने उतके चार पुओंझे कहा--'तुमलोग 
दाह और प्रलुयसे रहित सोक्षदायक गोलोकधामको 
अल ।' भगवानके इतना कहते ही उन चारों सत्यतेजस्थी 
आह्मणोंब्ध्र तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके 
अरीरका श्यामवर्ण इन्द्र नील्मणिके समान शोभा पाने 
ूपा। उनके हाोमे पा, चक्र, गदा और पद सुशोभित 
होने रूगे। थे विष्णुरूपयारी महान्‌ तेजस्वी द्वि 
पितृधक्तिके प्रभावसे विष्णुघामको प्राप्न हो गये। ... 
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सूतजी कहते हैं--भगवान,.श्रीविष्युका 
गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है। पूोक्त चारों 
जआहाण जब उस लोकमें चले गये, तय महाआइ 
किवज्ञमनि अपने फटे पुत्रसे कहा--'महामते! 
सोमझर्मन्‌ ! तुम पिताकी भक्तिमें रत हो। मैं इस समय 
हें यह अृतका घड़ा दे रहा हूँ; तुम सदा इसकी रा 
'करना। मैं प्ेके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा।' यह 
सुनकर सोमझर्मने कहा--'महाघाग ! ऐसा ही होगा।' 
अुडधिमान्‌ शिवजर्सा सोमपापकि हाथयें वह घढ़ा देकर 
हाँसे चल दिये और दस वर्योतक निल्तर तपस्वामें लगे 


सहे। अर्मत्मा सोमझर्मा दिन-शत आय छोड़कर उस 
अपृत-कुम्पकी रक्षा करते रहे। दस चषषोकि पश्ात 
सहायजञस्री शिवशर्मा पुनः लौटकर यहाँ आये। ये 
सायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोढ़ी बन गये। जैसे 
ये स्क्‍ये कुछरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी 
चीं। दोनों ही मासके पिष्डकी भाँति त्याग देनेयोग्य 
दिखायी देते थे। ये धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोमदार्माके 
समीष आये। वहाँ पधारे हुए माता-पितावे सर्वथा 
डुल्खसे पीड़ित देख महायशस्वी सोमशर्माकों बड़ी दया 
आयी । भक्तिसे उतका मस्तक झुक गया । ये उन दोनोके 


शक्कर 





चरणोंमें पढ़ गये और खोले--'पिताओं ! मैं दूसोे 
किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तपस्था, गुण-समुदाय 





होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियोंके घायोकों धोकर 
स्थफ करे। 

विताका यह सु वाक्य सुनकर महायशस्वी 
सोसशसनि कहा--' आप दोनों पुण्यात्या हैं; मैं आपकी 
से अवश्य कहूँगा। माता-पिताकी शुश्रपाके सिवा 
मे और कर्तव्य ही क्‍या है सतोमजर्सा उन दोनोके 


| )| 5;रूसे दुःख थे। ले साता-पिताके मल-पूत्र तथा कफ 





सके। फिर भी आपको यह क्या हो गया ? विफ़वर ! 
सम्यूर्ण देवता सदा दासकी भांति आपकी आजाके 
पालनं लगे रहते हैं। वे आपके तेजसे शियकर यहाँ 
आ जाते हैं। आप इतने झक्तियाली हैं तो भी किस 
'फपके कारण आपके झशीरवें यह पीड़ा देनेकाला रेग हो 
या ? ब्रहमणश्ेष्ठ | इसका कारण बताइवे। यह वेरी 
माता भी पुण्यवती है, इसका पुष्य सहात्‌ है; यह 
पतिजत-घर्मका पालन करनेवाली है। यह आपने 
स्लामौकी कृपासे समूची वरिलोकोको भी धारण करेगे 
सर है। जो राग-देपका परित्याग करके भांति-भॉतिके 
'कर्मेंडार अपने पतिदेवका पूजन करती है, देवलाओकी 
हो भाँति गुरुअनोके प्रति भी जिसके हृदयमें आदरका 
भाव है, यह मेरी माता क्यों इस कशटकारी कुछतेगका 
डुःख भोग रही है ?* 

शिवज्ञर्भा बोले--महाभाग ! तुम झलक त करे; 
सबको अपने कमोंका ही फल घोगना पड़ता है; क्योकि 
मलुष्य प्रायः (पूर्वकृत] पाप और पुण्वसव कममंसे युक्त 


आई चोते। अपने हाथसे उनके चरण पखारे और 
दफा करते थे। उसके रहने और नहाने आदिका प्रवन्‍ध 
अऑ ले पूर्ण भक्तिके सराथ स्वयं ही करते चे। विज्रवर 
सोमशर्मा बढ़े यजरस्त्ी, धर्मात्पा और सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ चे। 
ये आपने दोनों गुक्जनोको कैसेपए बिठाकर तीथोंपि ले 
आया करते थे। वे लेदके ज्ञाता ये; आतः सान्नलिक 
सल्योकय डछ्ारण काफे दोनोको आपने हाथसे चिपिपर्क 
जहलाते और स्वयं भी स्रान करते थे। फिर पितरोंका 
उर्षण और देवताओंका पूजन भी ये उन दोनोंसे प्रतिदिन 
कराया करते थे। स्व अप्रिमें होम करते और अपने 
देने महापुरू साता-पिताको परस्न करते हुए अपने सथ 
कार्य कहें जताया करते थे। सोमशर्मा उन दोनोंको 
अऋतिदित जष्यापर सुलाते और डरे बन तथा पुष्प आदि 
सब सामग्री निवेदत करते थे। पत्य सुगब्धित पान 
छूगाकर माता-पिताको अर्पण करते तथा नित्काति 
उनकी इच्छाके अनुसार फल, सूल, दूध आदि उत्तपोत्तम 
ओोन्‍्य पदार्थ खानेको देते थे। इस क्रमसे थे सदा ही 
माता-पिताको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। पिता 
सोमशर्साको चुहाकर उन्हें नाना प्रकारके कठोर एवं 
'डुरखदावी बचे पौड़ित करते और आतुर होकर हें 
डंडोंसे पीटते भी थे। यह सब करनेपर भी थर्मात्मा 
सोमझर्मा कभी पिताके ऊपर कऋध नहीं करते थे। ये 
सदा सत्युष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया---तीनोके ही 
डरा पिताकी पूजा करते थे। 

ये सब बातें आतकर शिवपशार्सा अपने चखिपर 
विचार कस्ने लगे। उन्होंने सोचा--'सोमशर्माका मेरी 
सेकामें आधिक अतुयाग दिखायी देता है, इसलिये 
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समयपर मैंने इसके तपकी परीक्षा को है; किन्तु मेस पुत्र खाली पड़ा है--उसमें अमृतकी एक बूँद भी नहीं है। 
भक्ति-भाव तथा सल्पपूरण बर्तावसे भ्रष्ट नहीं हो रहा है। यह देखकर परम सौधाग्यज्ञाली सोमशर्मने मन-ही-मन 
-जू अका--दि मुझसें सत्य और गुक-शुझूषा है, यदि मैने 
>. पूर्वकालमें निएछल हृदयसे तपस्या की है, इन्दरयसंयम, 
सल्य और झौच आदि घर्मष्य हो सदा पालन किया है, 
लो यह घड़ा निश्चय हो अमृतसे भर जाय।' महाभाग 
सोमझसति इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़ेकी 
ओर देख्वा, ल्यों ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेको भरा 
देख उसे हाथमें ले महायशस््री सोमशर्मा तुरत ही 
िताके पास्र गये और उन्‍हें प्रणाम करके बोले-- 
"पिताजी ! लीजिये, यह अमृतसे भरा घढ़ा आ गया। 
अहाभाण ! अब इसे पीकर श्र हो रोगसे मुक्त हो 
आइवे।' पुत्रका यह परम पुष्यणय तथा सत्य और 
धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर बचन सुनकर शिवज्रर्माको 
बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले--'पुत्र! आज मै तुरहारी 
तपस्या, इ्रियसयण, औौच, गुरुशश्ुण तथा भक्तिभावसे 
िन्दा करने और सारनेपर भी सदा भौठे वचन बोलता विष संतुष्ट हँ। लो, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग 
है। इस प्रकार मेरा चुडिमान्‌ पुत्र दुष्कर सदाचास्का करता हूँ। 
पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान्‌ औविष्लुके..यों कहकर ब्राह्मण शिवज्ञ्ाने पुत्रको अपने पहले 
प्रसादसे इसके दुःख दूर कहूँगा।' इस प्रकार बहुत रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्माने माता-पिताकों पहले 
देश्तक सोच-विचार करनेके पश्षात्‌ परम बुडद्धिपान्‌ जिस रूपमें देखा था, उसी रूपयें उस समय भी देखा। 
शिवशामीने पुछः मायाका प्रयोग किया। अमृतके घढ़ेसे वे दोनों महात्पा सूरयमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। 
अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमझर्माको सोमझर्माने बड़ी भक्तिके साथ उन महात्माओकि चरणोमें 
चुलाकर कहा--'बेटा ! मै तु्होर हाथमें रोगनाशक भस्तक झुक्‍यया। तदलन्तर ले दोनों पति-पत्नी पुत्र 
अपृत सौपा था, उसे शीध्र स्मकर मुझे अर्पण करों, आतचीत करके अत्यन्त प्रसत्र हुए । फिर धर्मात्पा ब्राह्मण 
जिससे मैं इस समय उसका पान कहूँ।' भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नोकों साथ से 
िताके यों कहनेपर सोमशर्मा तुरंत उठकर चल किष्णुधामक चले गये। अपने पुण्य और योगाध्यासके 
दिये। अमृतके घड़ेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह..्रभावसे उन महा दुर्लभ पद ग्राप्त कर छिया। 
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सुब्रतकी उत्पत्तिके प्रसड्में सुमना और शिवझ्ञर्मांका संखाद--विविध ग्रकारके पुत्रोंका 
चर्णन तथा दुर्वासाह्वारा धर्मको झाप 


ऋषियोंने कहा--सूतजो ! अब हम महात्पा 
सुब्ंतका चरित्र सुनना चाहते है। वे महाज्ाजञ किस गोज़ें 
उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुलतकी कया 
तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ ओ्रहरिको 
आराधना की थी? 

सूतजी बोले--विध्रण ! मै सुबरतके दिव्य एवं 
पावन चरित्रिका वर्णन करता हूँ। यह प्रसज् परम 
कल्याणकारी तथा भगवान्‌ औ्रिष्णुकी चर्चासे युक्त है। 
पूर्व कल्फकी बात है, नर्मदाके पापनाझक तटपर 
अमरकष्टक तीर्थके भीतर कौज्िक-बैझमें एक ब्रेड 
आरह्ाण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमझर्मा। उसके 
कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते 
थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। यह उत्तम ब्तका 
आचरण करनेबाली थी। एक दिन उसने अपने पहिकों 
चित्त देखकर कहा--'नाथ ! चिन्ता छोड़िये। 
चिन्ताके समान दूसरा कोर्ई दुःख कहीं है, क्योकि वह 
शरौरकों सुक्ता डालती है। जो उसे त्यागकर यथोचित 
बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्‍्दमें मस्त रहता 
है।* विप्रवर! मेरे खाने आप आपनी चित्ताका 
कारण बताइये।' 

सोमजा्माने कहा--सुबते ! न आने किस पाफसे 
मै निर्धन और पुत्रहीन हू। यही मेरे दुःखका कारण है। 

सुना बोली--प्राणनाथ ! सुनिये। मैं एक ऐसी 
जात बताती हूँ, जो सब सस्देहोंका ना कसलेवाली है। 
पाप एक वृक्षके समान है, उसका बौज है लोभ । मोह 
उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी 
झार्राओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पते हैं। 
कुलुद्धि फूल है और अतृत उसकी गन्ध है। छल, 
पासष्ड, चोरी, ईष्य, करता, कूटनीति और पापाचारसे 
युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी 


# जाति चित्लसमे डुःखे कायदोफलपेल हि।यस्की 





ऋषख्ाओपर बेर लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है 
और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावरूप 
अलसे सॉंचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके 
'कूलने-फलनेकी ऋतु है । जो मतुष्य उस वृक्षकी खयाका 
आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोको 
अिदिन खाता है और उन फलोकि अधर्मरूप रससे पुषट 
होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रस्र क्‍यों न हो, वास्तवमें 
'पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषकों चिन्ता 
ो़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये। 

हो, पुत्र और घनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं 
'कहिये । शिवतम ! कितने ही विद्वान भी मूलोकि मार्गका 
अचलम्बन का है। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निर्तर 
इस किक्तायें पढ़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी 
सो घिले और कैसे वै बहुत-से पुत्र प्रा कहै। बहन! 
आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विचेकका आश्रय 
ललीजिये। 

कोई पूर्वजन्घमें ऋण देनेके कारण इस जन्यमे 
अपने सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई धरोहर हड़प 
ेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं। पत्नी 
'िता, साता, भूत्य, ख़जन और आव्यव--सब लोग 
अपने-अपने ऋणातुबश्धसे ही इस पृथ्वोपर उत्पत्न होते 
है। जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प ली है, वह 
उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है। घरोहरका स्वामी 
रूपबान्‌ और गुणवान्‌ पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन् होता है 
और घरोहसके अपहरणका बदत्त लेनेके लिये दारण 
कुशख देकर चल जाता है। 

जो किसोका ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ 
दूसरे जनममें ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और 
सिजररूपसे उत्पत्र होता है। वह सदा हो अत्यन्त 
ुहटतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणोंकी ओर तो वह कभी 


केक सर सुझेन अधोदते॥(₹९॥ ₹९) 








देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निश्वुर आकृति बनाये 
अपने ख्वजनोंको सदा कठोर बातें सुनाया करता है। 
प्रतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएँ, स्वयं स्वाता है। घरमें रहते 
हुए धनका बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकनेपर 
कुपित हो जाता है। 

विप्रवर ! अब पै आपके सामने श-स्वभाववाले 
पुलका वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्थासे ही सदा 
झज्ुओका-सा बर्ताव करता है। खेल-कूदमें भी पिला- 
साताकों मार-मारकर भागता है और बारार हैसा करता 
है। क्रोधयुक्त स्वभावकों लेकर ही यड़ा होता है और 
सदा बैरके काममें लगा रहता है। बह ग्रतिदिन पिता 
और माताकी निन्‍्दा करता है। फिर विवाह-सम्बन्ध हो 
आानेपर नाना प्रकारसे घनका अपव्यय करता है। 'घर 
और सेत आदि सब मेर ही है' [तुमलोग कौन हो सेस 
हाथ रोकनेघाले ?] यों कहकर पिता और माताकों 
प्रतिदिन पौटता रहता है। उतकी मूल्युके पक्षात्‌ न वह 
आद करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेर 
पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैं। 

अब मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा 
प्रिय यर्तुकी प्रात होती है। वैसा चालक बचपनसे ही 
साता-पिताका प्रिय करता है। वयस्क (बढ़ा) होनेपर 
भी उनके प्रियसाधनों लगा रहता है और सदा अपनी 
अक्तिसे घाता-पिताकों स्तुष्ट रखता है। खेहसे, मीठी 
आणीसे तथा प्रिय लगनेवाली थातनौतसे उन्हे प्रसन्न 
राखनेकी चेष्ठा करता है। माता-पिताकी मूल्युके पश्ात्‌ 
सम्पूर्ण श्र्धकर्म और पिष्डदान आदिका कार्य करता है 
तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी कस्ता है। 

'क्रिवतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन 
'फुत्रका वर्णन करती हूँ--विप्रवर ! उदासीन बालक सदा 
उदासीन-भावसे ही रहता है। वह न कुछ देता है और 
'ज लेता है। न रष्ट होता है और न सुन्तु्ट। इस अकार 
ने पुनोकि सम्बन्ध॥ं सब कुछ बता दिया। पुत्र ऐसी 
ही गति है। जैसे पत्र होते है, वैसे ही पिता, माता, पत्र, 
बन्चु-बाव्यव तथा भूत्य आदि अन्य लोग भी बताये गये 
है। [इलमें भी शत, मित्र और उदासीन आदि भेद होते 





है ( भजुष्योक्े तो बात ही क्या है, पशु-- घोड़े, राथी, 
ैस आदि भी ऐसे हो होते है। नौकरोंकी भी यही स्थिति 
है; ये सब ऋणके सम्ब्से ही ग्राप्त होते हैं। 

हम दोनेनि पूर्वजन्ममें न तो किसीसे ऋण लिया है 
और न किसीकी घरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने 
किसोके साथ वैर भी नहीं किया है। (इसीलिये हमें धन 
और पुत्र आदि किसी भी वस्तु पराह्ि नहीं हुई है।] यह 
आकर आप ज्ञाच्ति घारण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़ 
दे। आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब घन कैसे 
आये । अतः प्राणनाथ ! दुःखी न होइये । द्विजब्रे्ठ ! जिस 
'चुरुषको घन मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही 
घन आआ जाता है। मतुष्य उल धलकी बड़े यलसे रक्षा 
कराता है। किल्तु जब यह जानेको होता है, तब चला ही 
आता है। ऐसा समझकर आप ज्ञात हो जाइये । निरर्थक 
बता छोड़िये। महान्‌ मोहसे सूढ़ (विवेकश्य) हुए. 
सालव पापमें आसक्तचितत होकर कहने पते हैं कि 'यह 
चर, यह पुत्र और ये खा सती ही हैं।' किन्तु आणनाथ | 
ससारका यह बन्चन सदा झूठा ही दिखायी देता है। 

सोमझर्मा बोले--कल्याणी । तुम ठीक कहती 
है; दुष्हाण यह वचन सब प्रकासके सन्देह“ंका नाश 
करने है तथापि सत्यके ज्ञाता साधु पुरुष वैशञाकी 
'इच्छा रखते हैं। पिये! मुझे पुत्रकी चिन्ता है; जीमें आता 
है--जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, मैं पुत्र अवश्य 
यो] 

सुघनाने कहा--महाघाण ! एक ही विद्वान पु् 
सड है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोको लेकर क्या काना है ? 
एक ही पुत्र कुछका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल 
कष्ट देनेवारे होते हैं। पुण्यसे ही पुत्र गराप् होता है, 
चुण्बसे ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम 
'गर्भकी पत्चि होती है। इसलिये आप पुण्यका अतुष्ठा 
कौजिये। पराणनाथ ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य हो 
खुल-िका उपभोग करते हैं। 

सोसझर्मा लोले-- भरे ! मुझे पुण्यका अनुष्ठान 
बताओ । उत्तम पुण्य कैसा होता है ? पुण्यके लक्षणोंक 
वर्णन करो। 


श्र 


_अ्ंया्ल इचीके यदील्कमि परे पदप्‌ « 


( संक्षित् पदापुराण 





सुभनाने कहा--प्राणनाथ ! पुरुष या खौको सदा 
जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुष्य 
'कसनसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी खो और घतकी प्राप्ति होती है, 
बह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हूँ। 
अहाचर्य, तपत्था, पकयज्ञोका आुड्ठान, दान, नियम, 
क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोतका 
अभाव--ये पुण्यके अज् है; इनके अतुडासे घर्मको 
पूर्ति करनी चाहिये।* घर्मात्या पुरुष मन, बाणी और 
'झरीर--तौनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ 
ोनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है। 

सोसझ्ाने पूछा--'ामिति ! धर्षका स्वकप 
कैसा है? और उसके कौन-कौन-से अब हैं ? प्रिये ! 
इस विषयको सुननेकी मैंर सनमे बड़ी रूचि हो रही है; 
अतः तुम प्रस्रतापूर्वक इसका वर्णन करो। 

सुमना बोली--बहमन ! जिनका अभिवेतञामे जन्म 
हुआ है तथा जो अनसूयाके पुत्र हैं, उत भगवान्‌ 
दताजीने ही सदा धर्मका साझ्ात्कार किया है। मह्ि 
दुर्बासा और दत्ता्रेय--इन दोनोनि उत्तम तपस्या की है। 
उन्होंने तपस्‍्था और आत्मबलके साथ घर्मानुकूल बर्ताव 
किया है । उन्होने यनमें रहकर दस हजार व्यॉतक तपस्या 
की, बिना कुछ खाये-पीये केवल हवा पीकर जीवन- 
निर्माह किया; इससे थे दोनों शुभदजीं हो गये हैं। 
तत्पक्षात्‌ उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन 
दोनोने पकला्रिसेवन किया । उसके बाद ये जलके भीतर 
खड़े हो उतने ही वर्षोतक तपस्पामें लगे रहे। यतिवर 
दत्तात्रेय और मुनिशरेष्ठ दुर्वसा बहुत दुर्बल हो गये। तब 
सुनिवर दुर्घासाके मनमें धर्मके अति बड़ा क्रोध हुआ। 
इसी समय युद्धमान्‌ धर्म साक्षात्‌ वहाँ आ पहुँचे । उतके 
साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर आये। 
सत्य, बहमचर्य, तप और इत्द्रिक्सयम--ये उत्तम एवं 


बिदवान्‌ आह्यणके रूपये आये। नियमने महाप्राज 
्ष्डितका रूप धारण कर रखा था और दान अप्ि- 
होजौका स्वरूप घारण किये महर्षि दर्वासाके निकट 
उपस्थित हुआ था। क्षमा, शान्ति, लज्जा, अहिंसा और 
अकल्पना (विःसंकल्प अवस्था)--ये सब स्रौ रूप 
चारण किये वहाँ आयी थीं। चुद, प्रज्ञ, दया, श्रद्धा, 
सेचा, सत्कृति और शान्ति--इनका घी वही रूप था। 
'ौँचों अक्ियाँ, परम पावन वेद और वेदाज्ञ--ये भी 
अपना-अपना दिव्य कप धारण किये उपस्थित थे। इस 
जकार धर्म अपने परिवाएके साथ वहाँ आये थे। ये 
सब-के-सब मुनि सिद्ध हो गये ये। 

धर्म खोले--क्हान्‌ ! आपने तपस्ती होकर भी 
ऋषध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय और 
तपत्या--दोलोका ही नाश कर डालता है; इसलिये 
तपस्थाके समय इस सर्वनाझी क्ोेधकों अवश्य त्याग 
देवा चाहिये। द्विजब्रे्ठ ! स्वस्थ होइये; आपकी 
रा] 

दुर्वासाने कहा--आप कौन हैं, जो इन श्रेष्ठ 
ऋरणणोंके साथ यहाँ पधारे हैं? तथा आपके साथ ये 
खुद्दर रूप और अलेकरोंसे सुशोषित खिियाँ कैसे 
खड़ी है? 

धर्म खोले--पुने! ये जो आपके सामने 
आह्ाणके रूपतें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखायी देते है, जो 
हाथमें दण्ड और कमण्डल्‌ छिये अत्पत्त प्रसन्न जान 
'चड़ते हैं; इसका नाम 'बहाचर्य' है। इसी प्रकार ये जो 
दूसरे तेजस्वी आरह्मण खड़े है, इनपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । इनके शीरका रक्ञ पीला और आँखें भूरे रेगकी 
है; ये 'सत्य' कहलते हैं। धर्मात्न्‌ ! इन्हीं समान जो 
अपनी दिव्य प्रभासे विश्वेदेवोकी समानता कर रहे हैं 
तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये 
आपके सूर्तिमान्‌ 'तप' है; इनका दर्शन कीजिये | जिनकी 


जदाचवेंण.. तपसना. मलापकाका्तन: दाने. निवमैकि.. कमाझोचेन चाल्लम ॥ 
_अहिसया सुझाक्‍लया च हास्तपेसव वाह ।एलअमिसौसस॒.. पर्कनेव.. अरे ॥ 
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ाणी प्रसाद-गुणसे युक्त है, जो दीज़िमान दिखायी देते है, 
सम्पूर्ण जीवोपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो 
सर्वदा आपका पोषण कराते है, वे ही 'दम" (इब्िय- 
संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण कस्के उपस्थित हैं। जिनके 
मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान 
'पड़ता है, जिनके शाैरका रंग कुछ पील्प है, जो अल्प 
सत्र और महान्‌ सापर्ष्यशाली ग्रतीत होते है तथा जिन्होंने 
ड़ ब्हमणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, 
वे पापोंका नादा करनेवाले 'नियम' हैं। जो अल्प श्वेत 
और महान्‌ दीक्षिमान्‌ हैं, जिनके शरीरका रेंग शुद्ध 
स्फटिक सणिके समान जान पड़ता है, जिनके हामें 
जलसे भरा कमष्डलु है तथा जिन्होंने दान ले रखी है, 
थे 'शौच' ही यहाँ ्राप्मणका रूप धारण करके आये हैं। 

र्त्रयो्मे यह शुश्रूषा है, जो सल्यसे जिभूषित, परम 
सौभाग्यबती और अत्यन्त साध्यी है। जिसका स्वभाव 
अल्पन्‍्त धौर है, जिसके सारे अज़ोॉसे प्रसन्नता टपक रही 
जिसका रेग गोरा और सुखपर दास्थकी छटा छा रही 
है, बह कमलललोचना सख्ती है । द्विजब्रेष्ठ ! यह दिव्य 
आभूषणोंसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शक, 
सुश्थिर और अनेकों पद्नूमय विधानोंसे सुझोषित है। 
महाप्राज! तुम्हारी झञनख्वरू्पा जात्ति भी दिव्य 
आधूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। यह वुष्हारी 
जा है, जो परोपकारें सेल, सत्यपरायण तथा स्वल्प 
भाषण कस्तेयाली है। यह क्षपाके साथ बढ़ी प्रसत्र 
रहती है। इस यशश्थितीके शरीरका वर्ण क्याम है। 
जिसका शरीर तपाये हुए सोनेके समान उरी दिखायी दे 
रहा है, बह महाभागा अहिसा है। यह अल्य्त पसन्न 
और अच्छी मतणासे युक्त है। यह यत्र-कत दृष्टि कहीं 
डालती । ज्ञावभावसे आक्रात्त हो सदा तपस्‍्थामें लगी 
रहती है। महाभाग ! यह देशिये--आपकी श्रद्धा भी 
आयी है, जो नाना प्रकारकी युद्धिसे आक्रासत और 
अनेकों ज्ञानॉंसे आकुल होनेपर भी सुस्थिर है । यह श्रद्धा 
मनोहर और मक्नलमयी है। सबका सु बित्तना 
करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्‌की माता, यदाख्िती तथा 
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सौस्वर्णा है। इधर यह सेघा उपस्थित है, जिसके दारीरका 
रैग हंस और चन्रमाके समान श्वेत है, गलेमें मोतियोंका 
हार लटक रहा है और हाथमे पुस्तक तथा स्फटिकाक्षकी 
माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अल्नत्त 
असन्न रहा करती है; यह प्रदेवी पीत वस्नसे जोभा पा 
रही है। दविजश्रे्ट जो त्रिभुवनका उपकार और पोषण 
'कसलेमें अद्वितोय है, जिसके शीलकी सदा हो प्रशंसा 
होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह 
जूद्धा, परम लिदुपी, तपर्विनी, भावकी भार्या और मेरी 
समता है। सुष्रत ! मैं आपका पूर्तिमान्‌ धर्म हूँ। ऐसा 
समझकर झान्‍त होहये। मेरे रक्षा कीजिये। पित्रवर ! 
आप कुपित क्यों हो रहे हैं? 

डुर्बासाने कहा--देव ! जिससे मुझे फ्रोध हुआ 
है, वह कारण सुनिये। मैंने इव्रियसंयम और शौच आदि 
कैशमय साथोद्मार अपने सीरका शोधन फिया तथा 
तपस्या की; किन्तु ऐसा करनेपर भी देख रहा हूं--केवल 
सैर ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्षशज | मै 
आपके इस बर्तावको व्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे 
'ऋधका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको 
सीन शाप दूँगा। 

“चर्म ! अब आप राजा और दासौपुत्र बोइवे। साथ 
है स्वच्छतुसतर चाप्डाल-योनियें भी प्रवेश कौजिये।' 
इस प्रकार तीन ज्ञाप देकर द्विज्ेष्ठ ु्वासा चले गये। 

सोमझणघानि पूछा-- भामिनि । महात्पा दुर्वासाका 
्लप पाकर धर्मकी क्‍या अवस्था हुई? उन शापोंका 
उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो 
जो बताओ। 

खुघना ओोल्ली--आणनाथ ! धर्मने भरतवैशमे 
राजा सुचिहरिस्के रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुतर 
कर जब ये उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी 
असिद्धि हुई। अब तीसरे चरापका उपभोग बतलाती 
हैं--जिस समय महर्षि विश्वामित्रने राजा हरिशवत्रको 
बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुड्धिमा्‌ धर्म 
ाष्डालके स्वरूपको प्राप्त हुए थे। 
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सुघना बोली--नाथ ! सदा सत्यभाषणमें 
जिसका आतुणाग है, जो पुण्यात्पा होकर साथुताका 
आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्रा होनेपर अपनी खोके 
साथ समागम कराता है, स्वयं दोषोंसे दूर रहता है और 
अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही 
सत्ता खहाचारी है। द्विजश्रेष्ठ | यह मैंने गृहस्थके 
बहाचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्था 
'पुरुषोंको सदा मुक्ति प्रदान कलेवाला है। अब मै यतियों 
(संन्यासियों) के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, आप ध्यान 
देकर सुनें। यतिको चाहिये कि वह इक्ियसेयम और 
सल्यसे युक्त हो पापसे सदा डरता रहे तथा सके सका 
परितयाग करके ध्यान और ज्ञनमें विस्तर संलग रहे। 
यह यतियोंका ऋहाचर्थ बतलाया गया। अब आपके 
समक्ष वानप्रस्थके ब्रहमचर्यका वर्णन करती हूँ, सुनिये। 
जानप्रस्थीकों सदायारसे रहना और काम-क्रोचका 
'परित्याग करना चाहिये। वह उज्फादूतिसे जीविका 
चलाये और प्राणियोंके उपकारमे संलग्न रहे। यह 
बानप्रस्थका ब्रह्मचर्य बताया गया। 

अब सत्यका वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये 
घन और परायी ख्ियोंको देखकर लोलुपतायजा उनके 
प्रति आसक्त नहीं होती, यही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया. 
है। अब दानका वर्णन करती हूँ; जिससे मनुष्य जीवित 
रहता है। भूखसे पीड़ित मलुष्यकों भोजनके लिये अन्न 
अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान्‌ पुष्य होता है 
तथा दाता मलुष्य सदा अमृतका उपभोग कस्ता है। 
अपने चैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना. 
चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, झब्या, घरवी 
शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, 
बच्न या निवासस्थान और पैर घोनेके लिये जल--ये 
सब बस्तुएं, जो प्रतिदिन अतिथिकों निष्कप्ट भावसे 
अर्पण करता है; वह इढ़लोक और पसलोकमें भी 


सुमनाके डरा ब्रह्मर्य, साज्ेपाड् धर्म तथा धर्मात्मा और पापियोंकी मृत्युका वर्णन 


( संकिकत पश्पुराण 


आलत्दका अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय 
आदि जुघ कमकि दवा अपने प्रत्येक दिनकों सफल, 
बनाता है, बह इस जगत मनुष्य होकर भी देवता हो 
है--कसयें तनिक भी सल्देहकी बात नहीं है। 

अब सै खालोपाक़ पर्मके साथनभूत उत्तम 
'लिवमोका कर्णन कराती हूँ। जो देवताओं और बराह्मणोकी 
'चूजामे संलड्न रहता है, सित्य-विल्तर चौच, सन्तोष आदि 
ियमोका पालन काता है तथा दान, ब्रत और सब 
कारक परोपकारी कायोमिं योग देता है, उसके इस 
कर्वकों नियम कड़ा गया है | ट्विजब्रे्ट अब मै क्षमाका 
स्वरूप बतलाली हू, सुनिये। दूसरों की हुई अपनी 
लिन्‍्दा सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो 
को नहीं करता और स्ववै भार खाकर भी मासनेबाले 
व्यक्ति नहीं मारता, चह क्षमाशील कहलाता है। अब 
ौचका वर्णन करती हैँ। जो राण-देपसे रहित होकर 
अिदि खान और आचपन आदिका व्यवहार करता है 
और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे 
चयुक्त (पत्र) माना गया है। अब मैं अहिसाका 
रूप बातलाती हूँ। विज्ञ पुरुषकों किसी विशेष 
आवश्यकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना 
ाहिये। संयमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हिसासे 
दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे यर्तावक्ी इच्छा 
सो है वैसा ही बलांल दूसरोके साथ खूवय॑ भी करला 
अाहिवे। आब शा्तिके स्वरूपका वर्णन करती हूँ। 
'झसिये सुखकी प्राहि होती है। अतः जान्तिपूर्ण आचरण 
आपना कर्तव्य है। कभी खितन्र नहीं होना चाहिये। 
आियोके साथ वैरभावका सर्वधा परित्थाग करके मन 
जऔ कभी वैसा भाव नहीं आने देना चाहिये। आब 
अस्तेयका स्वरूप बतलती हूँ। परघन और परलीका 
कदापि अपहरण न करें। मन, वाणी तथा झरैरके दरार 
भी कभी किसी दूसेरकी वस्तु लेनेकी चेष्टा न करे। अब 
डमका वर्णन कराती हूँ। इन्द्रियोका दमन करके मनके 
झा उ्े प्रकाशञ देते रहता और उनकी चकललताका नाक 


_ सुपनाके छाता गा, रच ता धर्मात्या और घावियोकी सृलुका वर्णन » 
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करना चाहिये। इससे मतुष्यमें चेतनाकय विकास होता .. अतुषानसे ही खत, पुत्र और घन-घात्यकी प्राप्ति होती 
है। अब मैं शुश्रूषाका स्वरूप अतलाती हूँ। मन, वाणी है।' उनके उपदेशसे वेदश्माने धर्मका अनुष्ठान पूरा 
और झरीससे गुलके कार्य-साधनमें लगे रहना शुषा है। किया | उस धर्षसे उन्‍हें नहान्‌ सुल और सुयोग्य पुत्रकी 
दविजन्रेष्ठ इस प्रकार मैंने आपसे धर्मका साज़ोपाज़ प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माके सत्सकसे हो धर्मके 





वर्णन किया | जो मनुष्य ऐसे घर्ममें सदा संलग्न रहता है, 
उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता--यह मैं 
आपसे सच-सच कह रही हूँ। महाप्राक ! यह जानकर: 
आप धर्मका अनुसरण कों। 

सोसजषमनि पूछा--देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे 
जानती हो ? किसके मैंहसे तुमने यह सब सुना है ? 

सुमना बोली--महामते ! मेंरे पिताका जब 
ार्मव-वैशमे हुआ है। ये सम्पूर्ण शाखोके झञनमें निएण 
है। उनका नाम है महर्षि च्यचन । मै उनहोंकी कन्या हैँ। 
ये घुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस-जिस 
तीर्थ, मुनि-समाज अथवा देवालूयमें ये जाते, मैं भी 
उनके साथ बहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक 
मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा। कौशिकवेशमें उसका 
जन्म हुआ है । एक दिन वे घूपते-धामने पितताजीके पास 
आये। उस समय ये बहुत दुःख ये और बारेबार 
किल्तापप्र हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने 
कहा--'सुब्रत ! मालूम होता है आप किसी दुःख 
संत है। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका 
कारण बतलाइये।' यह सुनकर लेदशर्मने कहा--'मेरी 
स्त्री बड़ी साध्वी और पतिब्रता है, किन्तु अबतक उसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ । मेरा वे चल्तनेवाला कोई नहीं है। 
यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पूछा था, इसलिये 
खताया है।' 

इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मर चिताके आश्रमपर, 
आये। पिताजी और वेदसर्मी दोनोंने खड़े होकर 
'भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया। भोजन आदि उपचासों 
और मीठे वचनोंसे उनका स्वागत किया। फिर आपने 
पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन्‌ दोनोनि 
भी सिद्धसे अपने मनकी बाते पूछी । तब घर्मात्मा सिद्धले 
मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा--*घर्मके 


िषयमें मेरी बुद्धिका ऐसा निश्चय हुआ है। 

सरोमझमानि पूछा--पिये ! धर्मसे कैसी सृत्य 
और कैसा जन्म होक है ? झास्त्रके अनुसार उस मृत्यु 
और ज़न्पक्ा छक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह 
ख़ब मुझे बताओ। 

सुघना खोली--प्राणनाथ ! जिसने सत्य, जौच, 
क्षमा, झास्ति, सौर्ध और पुण्य आदिके द्वाए धर्मका 
'जारून किया है, उसकी मुल्युका लक्षण यतलाती हूँ। 
धर्मात्पा पुरुषकों मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, 
उसके झरीरमें कोई पीड़ा रहीं होती; श्रम, ग्लानि, रद 
और भ्रास्ति आदि उपदरव भी नहीं होते। गौत-ज्ञान- 
लिक्रद दिव्यरूपचारी गन्धर्व और वेदपाली बराहाण 
उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह 
स्थस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता है। 
अथवा देवपूजायें बैठ होता है। ऐसा भी हुआ करता है 
कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष [मृत्युकालूमें) स्रानके 
िये लौर्थ-स्थानमें पहुँचा हो। अभ्निहत्र-गृह, गोशाल्त, 
देवभब्दिर, बनीचा, पोखत, पीपल या बढ़का वृक्ष तथा 
जाकर अधवा बेलका पेड़--ये यृल्युके लिये पवित्र 
स्थान साले गये हैं। धर्मात्पा पुरुष धर्मशजके दूतोंको 
अत्यक्ष देखता है। के खोहसे युक्त और मुसकपते हुए 
दिखायी देते हैं। वह मस्लेबात्म जीव स्वपर, मोह तथा 
केसे अधीन नहीं होता। धर्मशाजके दूत उससे कहते 
है---'महाभाण ! परम चुड्धिमान्‌ धर्मराज आपको बुल्त 
रहे है टूतोंकी यह बात सुनकर उसे मोह और स्देह 
सही होता। उसका जित प्रसन्न हो जाता है। वह 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
करता है और संतुष्ट एवं इष्टचित होकर उन दूतंकि साथ 
चल जाता है। 

सोघज्घानि पूछा--भद्े! पापियोंकी मृत्यु किन 
श्षणोसे युक्त होली है, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 


शक 

सुघना ओली--आणनाथ ! खुलिये, यैं 
महापातकी मतुष्योकी मूल्युके स्थान और चेाका वर्णन 
करती हूँ। दुष्टत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र 
वस्तुओंसे युक्त और पाचियोंसे भरे हुए भूमागमें रहकर 
बड़े दुःख प्राण त्याग करता है। चाष्डालके स्थानपर 
जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे घिरी हुई भूमिमें, 
वेश्याके भवनमें तथा चमारके घरमें जाकर बह मृल्युक 
प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखहोंसे भरी हुई पृथ्वीपर 
'पहुँचकर दुष्टत्मा पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले 
जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोंको चेष्टाका वर्णन 
करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दारूण रूप 
धारण किये आते हैं। उनके झरीर अत्यन्त काले, पेट 
रंगे-लंबे औए आँखें कुछ-कुछ पीली होती हैं। बोई 
पीले, कोई नीले और कोई अत्पत्त सफेद होते है पापी 
सत्य उन्हें देखकर कांप उठता है, उसके शरीर 
खरेबार पसरीसा छूटने लगता है। 

अब मैं दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और 
खादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पणावे घन और 
पायी स्ियोंका अपहरण किये रहते हैं, पहले दूसरसे 
ऋण लेकर बादमें उसे चुका नहीं पाते तथा असत्पतिग्रह 
आदि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते है--सारोश 
यह कि मृल्पुसे पहले वे जितने भी पापोंका आचरण 
'किये रहते हैं, थे सभी महापापीके कम्ठमें आकर उसके 
कफको रोक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। असढा 
'पीडाओंसे उसका कण्ठ घरपराने लता है। बह चारेबार 
रोता और माता, पिता, भाई, पी तथा पुतोका स्मरण 
करता है। फिर महापापसे मोहित होकर वह सबके घूछ 
जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके 
प्राण झीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। बह काँपता, 
तलमलाता और रह-रहकर मूर्छित हो जाता है। इस 
ज्रकार ललोध और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर. 
ही प्राण त्यागता है। तत्पक्षात्‌ यमराजके दूत उसे 
यमलोकमें ले जाते हैं। 

उस समय उसको जो दुःख भोगना पड़ता है, 
उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर-के-ठेर अंगारे बिछे 
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ते है, उस सार्णपर पापीको घसीटते हुए ले जाया जाता 
है। वहाँ वह दुषटत्मा जीव बारेबार आणमें जलता और 
छटपटाया करता है। जहाँ बारह सूबॉकि तापसे युक्त 
अल्वत्त लीक धूप पढ़ती है, उसी सार्गसे उसे पहुँचाया 
जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रचष्ड किरणोंसे संता और 
भूख-ध्याससे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, 
डंडे और फरसोंसे मारते, कोड़ोंसे पौटते तथा गालियां 
सुनते हैं। तदनत्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, 
जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोंफा 
सहना पड़ता है। पापी पुरुष शौतसे पीड़ित होकर उस 
सार्मको तय करता है; यमदूत उसे घस्रोटते हुए नाना 
कारक दुर्गम स्थानोमे ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और 
आहाणोकी निन्‍दा करनेवाले, सम्पूर्ण पापोंसे युक्त दषत्मा 
'फापी पुरुषकों यमताजके दूत यमल्पेकमें के जाते हैं। 

वहाँ पहुंचकर वह दुष्टापमा यमराजफों काले 
अजानकी रािके समान देखता है। वे उप्र, दारुण और 
अर रूप धारण किये जैसेपर सवार दिखायी देते हैं 
अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब 
अकाएके रोग और चित्रपुत भौ उपस्थित होते हैं। 
खबरे उस समय भणवान्‌ धर्मतजका मुख विकराल 
दाढ्ोकि कारण अत्पत्त भयानक और कालके समान 
तीत होता है। यमराज धर्षमें बाधा डालनेवाले उस 
सहाषापी दुषको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुष्सह 
अख्-झस्तंद्गर पौडा पहुंचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते 
है। बह पापी एक हजार युगोतक नाना प्रकाएकी 
यातनाओंमें पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला 
चापात्मा सुष्य अपने पापका उपभोग कराता है। 
'त्यक्षात्‌ वह जिन-जिन योनियोंमें जन्प लेता है, उसका 
ञ वर्णन कस्ती हूँ। कुछ कालतक कुत्तेकी योनिमे 
रहकर वह दुषटत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद 
्याध् और फिर गदहा होता है। तदनत्तर बिल्मव, सूआर 
और सॉपकी योनियें जन्प लेता है। इस तरह अनेक 
ेदोबाली सम्पूर्ण पापयोनियोंमे उसे बारंबार जन्म लेना 
'चड़ता है। इस प्रकार सैंने आपसे पापियेकि जन्मका सार 
्््] 
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भगवानके भजनका उपदेश 


सोमझसाने पूछा--कल्याणी ! मैं किस प्रकार 
सर्वज्ञ और गुणवान्‌ पुत्र प्राप्त कर सकूगा ? 

सुसना खोल्ली--स्वामिन! आप महासुनि 
वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता हैं, उन्हींसे 
प्रार्थना कीजिये। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं घर्मवत्सल 
'ुकी ्रा्ि होगी। 

सृतजी कहते हैं--पत्रोके यों कहनेपर दिजब्रेठ 
सोमशर्भा सब बातोके जाननेवारे, तेजख्बों और तपस्वी 
महात्मा वसिष्ठजीके पास गये । ये गजजीके तटपर स्थित 
अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे। सोमझामने बड़ी 
भक्तिके साथ बार॑बार उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम किया। तब 
'पापरहित महातेजस्ती ब्रहपत्र चसचिहजी उतसे बोले-- 
'महापतते । इस पषित्र आसतपर सुखसे बैठों।' यह 
कहकर उन योगीश्वस्ते पूछा--'महाभाग ! तुम्हारे 
पुण्यकर्म और अश्िहोत्र आदि कार्य कुसलसे हो रहे है 
'ज? झरीरसे तो नौोण रहते हो न? धर्मका पालन तो 
सदा करते हो होगे। द्विजब्रे्ठ | बताओ, सै तुम्हारी 
कौन-सी प्रिय कामना पूर्ण कहूँ ?' इस प्रकार संभाषण 
करके विक्ठजी चुप हो गये। तब सोमशर्मने कहा-- 
"तात । किस पापके कारण मुझे दरिद्रताका कष्ट भोगना 
पड़ता है? मुझे पुत्रका सुख क्‍यों नहीं मिलता, इस 
आतका मैरे मनें बढ़ा सन्‍्देह है। किस पापसे ऐसा हो 
रहा है, यह बताइये। महाभते ! मैं महान्‌ पापसे मोहित 
एवं विवेकदूल्य हो गया था, अपनी प्यारी पत्रीक 
समझाने और भेजनेसे आज आपके पास आया हूँ। 

असिछ्जीने कहा--दिजग्ेष् ! मै तुोरे सामने 
फुके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन 
पुण्यमें आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमें तत्पर 
रहता हो और जो चुद्धिमान, ज्ञानसम्पन्न, तपस्थी, 
कक्ताओंें श्रेष्ठ, सब कममेंमें कुझल, थीर, वेदाध्ययन- 
'पसायण, सम्पूर्ण शास्त्रॉका वक्त, देवता और ज्राह्मणोंका 
पुजारी, समस्त यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाला, ध्यानी, 


यानी, ल्रिय वचन बोलनेवालग, भगवान्‌ श्रीिष्णुके 
्यालमें तत्पए, नित्य झान्‍्त, जितेन्रिय, सदा जप 
'ऋतलेवालर, पितृथक्तिपतायण, सदा समस्त स्वजनॉपर 
खेह रखनेवाल्त, कुछका उद्धारक, विड्ञान्‌ तथा कुलको 
सन्‍्ुष्ट करलेयाल्म हो--ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुरुष ही 
सुख देनेवाल् होता है। इसके शिखा दूसेर तरहके पुत्र 
सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक और सन्ताप देते हैं। ऐसा 
'घुत्र किस कामका । उसके होनेसे कोई ल्म्रभ नहीं है। 
अहाआक । तुम पूर्वलचयमें शु्वये। तह धर्मार्मका शान 
जहीं या, तुम बड़े लोधी थे। तु्यर एक ख्री और 
चहुए-से जुत थे। दुम दूसपेके साथ सदा देव रखते थे। 
तुमने सत्वका कभी श्रवण नहीं किया था। तौथोंकी यात्रा 
जहीं की थी। महापते | तुमने एक ही काम किया 
'आ--खेली करना। बार-बार तुम उसीमें लव रहते थे। 
दिजकरेह ! तुम पशुओंका पालन भी करते थे। पहले 
जाय पाछते थे, फिर चैस और घोड़ोंको भी पालने लगे। 
दुसने अभ्को बहुत महंगा कर रखता था। तुम इतने 
देवी ये कि कभी किसीको किक्ित्‌ भी दान नहीं 
किया। देवताओंकी पूजा नहीं कौ। पर्च आनेपर 
जआहाणोंको धन नहीं दिया तथा श्राद्धकाक उपस्थित 
होनेपर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी 
साध्वी खबी कहती थी--'आज श्रद्धका दिन है। यह 
अशुएके आ््धक समय है और यह सासके /' महामते ! 
उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग 
जाते थे। तुपने घर्मका मार्ग न कभी देखा था, न चुना 
ही था। लोभ ही तुष्हारी माता, ल्मभ ही पिता, ल्पेभ ही 
आठा और स्पेभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुपने सदाके 
किये धर्मकों तिस्लअलि देकर एकमात्र लोभका ही 
आय लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे 
चड़ित हुए हो। 

हर हदें प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। 
तमें सो जानेपर भी तुम सदा घनकी ही जिल्तामें लगे 
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रहते थे। इस प्रकार क्रमजन: हजार, सवख, करोड़, 
अरब, खरब और दस खरब सोनेकी मुहरें तु्हे प्राप्त हो 
र्यी; फिर भी तृष्णा तुश्हार चिड़ नहीं छोड़ती थी। वह 
सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या 
'घनका उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया, सब 
जमीनके अंदर गाड़ दिया। तुम्होरे पुत्रॉको भी उस गड़े 
हुए घनका पता न था। तुन्होरे हृदयमें तृष्णाकी आग 
अ्रत्वलतित होती रहती थी। उसीके दुःखसे तु्हें कथी 
सुर नहीं मिलता था। तृष्णाको आगसे संत होकर तुम 
हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस 
प्रकार मोहमें पढ़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। 
रही और पुत्र पूछते ही रह गये; किन्तु तुमने उन्हें न लो 
उस धनका पता बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्राण 
त्यागकर यमलोकों चले गये। इस प्रकार पैने तुषहोर 
पूर्वजन्पका सारा वृत्तातष कह सुतया। 

'िप्रवर ! उसी कर्मकि कारण तुम निर्धन और दर्द 
हो। जिसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसत्न होते हैं, 
उसीके घरमें सदा सुशील, झनी और सत्यध्भपतायण 
पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ प्रकी प्राप्ति 
हुई है, बह भगवानका कृपापातर है। भगवान्‌ श्रीषिषणुक्ी 
कृपाके बिना कोई भी खो, पुत्र, उत्तम जन्य तथा उत्तम 
कुछकों और श्रैफिष्णुके परम घासको नहीं पा सकता। 

सोमझा्माने पूछा--आञन-विज्ञानके. पष्ित 
विप्रवर चसिष्ठजी ! यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्रह्मण- 
वंश जन्म कैसे मिला ? इसका सारा कारण बतलदये। 

वसिष्ठजी खोले--बहान्‌ ! पूर्वजन्ममें तुम्हारे दास 
एक धर्मसम्बन्धी कार्य भी बन गया था, उसे यताता हू; 
उन दिनों एक किष्पाप, सदाचारी, अच्छे विदधन, 
विष्णुपक्त और धर्पात्पा ब्राह्मण थे, जो तौर्थ-यातरके 
व्याजसे समूची पृथ्वीपर अकेले विचरण किया करते 
थे। एक दिन ले महामुनि घूमते-घामते तुल्होरे घर्पर 
आये। द्विजश्रेष्ट उस समय उन्होंने अपने ठहस्लके 
लिये तुमसे कोई स्थान माँगा । तुम बड़ी ्रसत्ताके साथ 
जोरे--विडठन्‌ ! अहा, आज मैं घत्य हो गया। आज 
गैने पावन तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे 





आपके दर्शनसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया।' यह 
कहकर तुपले उन्‍हें ठहसेके लिये परम पवित्र गोशाल्का 
स्थान दिखत्तया और वहाँ ठहराकर उनके दारीरकी सेवा 
कस्के दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको 
जलूसे धोकर चरणोटकसे अपने मस्तकका अभिषेक 
किया । तलवशाद्‌ तुरत ही दूध, दही, थी और महके साथ 
उन ब्राह्मण-देषताको अन्न अर्पण किया। 

महाघते ! इस प्रकार अपनी स्वीसहित सेवा करके 
ुसे ब्राह्मणकों बहुत सन्छुष्ट कर लिया। दूसरे दिन 
आक्काल अल्वन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस 





विष्णु चोगनिद्राका आश्रय लेते हैं। वह तिथि आनेषर 
ुद्धिपान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष घरके सारे काम छोड़कर 
भगवान्‌ श्रीकिष्णुके ध्यानयें सेलप्र हो गये। गौत और 
अकलवाछोंके द्वार परम उत्सव घनाने छगे। समस्त 
आहाण चेटके सूलें और मज़लमप स्तोत्ोद्टात भगवानूकी 
सुति करने लगे। ऐसे सहोत्सवका अवसर पाकर वे श्रेष्ठ 
आाण उस दिन वहीं ठहर शये । उन्होंने एकादशीका प्त 
किया और उसका माहाल्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने 
अपनी स्त्री और पुत्रेके साथ एकादशौसे होनेवाले उत्तम 
चुम्षका वर्णन सुना । उस महापुण्यमय प्रसव सुतकर 
सही और पुतोसे प्रेरित हो आहाणके संसर्गसे तुमने भी 
एकादकी-बतका आचरण किया। र््री और पुतेकि साथ 
जाकर प्रातःकाल खनन किया और प्रस्॑र मनसे गन्ध-पुष् 
आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकारके नैवेधोंद्र 
भगवान्‌ श्रमधुसूदनकी पूजा की। फिर नृत्य और गीत 
आदिके द्वार उत्सब मनाते हुए रा्रिमें जागरण किया। 
त्वक्षात्‌ भगवानूको खान कराकर भक्तिके साथ बारियार 
उनके चर्णोमें मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मणके 
दिये हुए भगवानके चरणोटकक्त पान किया, जो परम 
आस्ति प्रदान करलेवाल्प है। इसके बाद ब्राहाणको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और 
चुजर एवं पत्नी आदिके साथ बता पारण किया। इस 
अकार भक्ति और सर्यवके द्वारा तुमने ब्राह्मणको 
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भलीभाँति प्रसन्न कर लिया। अतः आह्मणके सड् और 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके असादसे सल्वर्में स्थित होनेके 
कारण तु्हें ब्राहमणका झरीर प्राप्त हुआ है। 

तुमने धनके ल्लालचमें आकर पुत्रका स्रेह त्याग 
दिया । उसी पापका यह फल है कि तुम पुत्रहोन हो गये। 
विप्रवर | उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, चान्य, पृथ्वी 
सर, उत्तम जय, श्रेष्ठ मु, सुचदर भोग, सुख, राज्य, 
स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्लभ बस्तुएँ हैं, वे सभी 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। 
इसलिये अबसे भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके तुम 
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उस उत्कृष्ट पदक प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका 
'पहमपद कहत्माता है। महाभाग ! यह जानकर तुम 
औ्रैनारयणके भजनमें लूग जाओ। 

'खूतजी कहते हैं--वसि्ठजीके द्वारा इस प्रकार 
समझाये आनेपर थे महातुभाव ब्राह्मण हरषमें भर गये 
और चक्तिपूर्वक महर्षि वसिष्ठके चरणों प्रणाम करके 
उलकी आजा ले अपने घरकों पधारे। वहाँ पहुँचकर. 
अपनी स्त्री सुमनासे प्रसप्रतापूर्वक बोके--'प्रिये! 
'क्छारी कृपासे ऋह्ररषि वसि्ठजीके ड्वा हो मुझे अपने 
पूर्वज्मकी साते चेष्टाए ज्ञत हो गयीं। 


"कर जा लक 
सोमझमाके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना, भगवानका उन्हें दर्शन देना तथा 
सोमझर्माका उनकी स्तुति करना 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर, सत्पुरुषोंमे श्रेष्ठ 
महाबुद्धिमान्‌ सोमझर्मा अपनी खो सुमताके साथ 
जर्खदाके अत्यन्त पुण्यदायक तटपर गये और किस्म 
संगम नामक पुण्यतीरथमें नहाकर देवताओं तथा 
िततोका तर्पण करके शन्तचिततसे भगवान्‌ नारायणके 
मक्लमथ नामका जप करते हुए तपस्या काने रो) 
महामना सोमतर्मा द्वादशाक्षः सका जप और 
'भगवान्‌का ध्यान करते थे। के सदा निकित्त होकर 
जैठने, सोने, चलने और ख्प्रके समय भी केवल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुक्की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने 
काम-क्रोधका परित्याग कर दिया था। साथ हो 
ातिबत्य-धर्ममें तत्पर रहनेवाली परम सौभान्यवती 
सती-साध्वी सुना भी अपने तपस्वी पतिको सेवायें 
लगी रहती थी। सोमझर्मा जब भगवान्‌का ध्यान करने 
लगे, उस समय अनेक प्रकासके विज्लोने सामने आकर 
उत्हें भय दिखाया। भयंकर बिषवाले काले साँप उनके 
पास पहुँच जाते ये । सिंह, बाघ और हायी उनकी दृष्टिये 
आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विज्ोस 
'िरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा आह्मण भगवान्‌ 
अ्रीिष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे। 

एक दिनको बात है, एक महाभयानक सिंह 





अवेकर गर्जना करता हुआ चहाँ आया; उसे देखकर 





(कष्णु)का ध्यान करने लगे। इत्रनीलमणिके समान 
काम विप्रहपर पीताप्यर ज्ञोभा पा रहा है। 
औभगवान्‌का बरू और तेज महान्‌ है। वे अपने चारों 
खाोमें क्रमण: पा, चक्र, गदा और पद्म धारण किये 


शक 


+ अचंदस्थ इशीकेस पदीष्कललि घर घदन » 


(हस्त फ्पुएण 





हुए हैं। मोतियोंका विश्ञाल हार चन्द्रमाकी भाँति चमक 
रहा है। उसके साथ ही कौस्तुषमणि भी भगवानके 
अरविग्रहको उद्धासित कर रही है। औवल्सका चढ़ 
बक्षसस्थलकी ज्ञोघा चढ़ा रहा है। औभगवान्‌ सब 
प्रकार के आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न हैं। कमलके 
समान खिले हुए नेत्र, मुखपर मुसकानकी मनोहर छटा, 
स्वाभाविक प्रसन्नता और र्ममय हार उनकी सोधाको 
डुगुनी कर रहे है। इस प्रकार परम झोभायसान भगवान्‌ 
अधिष्णुकी मनोहर झाँकीका सोमजमनि ध्यान किया। 

'ततपक्षात्‌ वे उनकी स्तुति काने लगे--."झर्णागत- 
बत्सल श्रीकृष्ण! आप हो मुझे शरण देवेवाले हैं। 
देकदेबेशवर! आपको तमस्काए है। जिन पर्मात्माके 
'डदरमें तीनों लोक और सात भुवन स्थित हैं, उन्हींकी 
जरणमें मैं आ पड़ा है, भय मेरा क्या करेगा। कूल्या 
आदि प्रबल विप्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो 
सबको दण्ड देनेमें समर्थ है, उन भगवानूके सै शरणागत 
हैँ। जो समस्त देवताओं, महाकाव दालवों तथा क्लेदा 
उठानेवाफे भत्तॉकि भी आश्रय है, उन घगवानकी पैं 
शरण आया हूँ। जो भयका नादा करके छिये 
अभयरूप बने हुए हैं और पापोके नासके लिये झ्ञनवान्‌ 
है तथा जो अहाकपसे एक--अद्वितीय हैं, उत 
भगवान्‌की मै शरणमें हँ। जो रोगोका नाझ करनेके लिये 
_औषधरूप हैं, जिनमें रोग-शोकका नाम भी नहीं है, जो 
लौकिक आलतदसे भी शृत्य हैं, उन भगवानकी मैं 
झरणमें हूँ। जो अधिचल सोकॉंको भी विचलित कर 
सकते है, उन भगवानूकी मै दारणमें आया हूँ; भय से 
कया कोगा। जो समस्त साधुओंका पालन कालेवाले है, 
जिनकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो 
विश्वात्मा इस विश्वकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन 
भगवान्‌ मैं शरणमें आया हूँ। 

“जो सिंहके रूपमें मेंरे सामने उपस्थित होकर भय 
दिखा रहे हैं, उन भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीनरसिंहजोकी 
मैं झरणमें आया हूँ। ग्राहसे युदध करते रूमय आपतियें 
पड़ा हुआ विज्ञालकाय गजराज जिनकी झरणमें आया 
था और जो गजेन्द्रमोक्षकी ल्वरलप्में स्वयं उपस्थित हुए. 


थे, उन झस्णागतवस्सल प्रधुकी सैं झरणमें आया हूँ। 
हिसल्वाक्षका याध करनेवाले भगवान्‌ ओऔवराहकी मैं 
रण हूँ। ये सब जीव मृतयुका रूप धारण करके मुझे 
अब दिखा रहे हैं, किन्तु मैं आमृतकी झराणमें पड़ा हूँ। 
हरि वेदोका ज्ञान प्रदान करनेवाले, बराह्मण-भक्त, ब्रह्म 
का ऋरहमशानस्वरूप है; मैं उनकी उरणमें पा हूँ। जो 
तिर्भय, संसरास्का भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं, 
उतर भवरूप भगवान्‌क मैं शणमें हूँ; भय मेरा क्या 
करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार और सम्पूर्ण 
'जाषियोका विनाझ करनेवाले है, उन धर्मरूप 
अविष्णुकी सै शरण पढ़ा हैँ। 

यह परम प्रचण्ड आँधी मेरे झरीरकों अल्पत्त पीड़ा 
दे रही है, मै इसे भी भगवानुका ही स्वरूप पानकर 
इसकी झर्णमे हैं, अतः ये भगवान्‌ वायु मुझे सदा ही 
आश्रय प्रदान करें। अल्पत्त ज्ञौत, अधिक वर्षा और 
इुसह ताप देकेवाली धूप--इन सबके रूपमें जिन 
भगवानका साक्षाल्पाए हो रहा है, मै उन्होंकी शरणमे 
आया हूँ। ये जो कालरूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे 
'अ देते हुए विचलित कर रहे है, सब-के-सब भगवान्‌ 
ऑकिष्णुके स्वरूप है; यै सर्थदा इनकी शरणमें है जिन्हे 
सबदिवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, श्ञानमय और प्रधानरूप 
तलाते हैं, उन सिद्धोके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ 
अ्नातवणकी मैं शरणें है।' 

'इस अक्कर प्रतिदिन भगवान्‌ ऑ्रकेशालका ध्यान 
और स्तवन करते हुए सोमझमनि अपनी भक्तिके बलसे 
भगवान हदयमें बिठा लिया। उनका उच्म और 
ुल्कार्थ देखकर भगवान्‌ ्हपीकेश प्रकट हो गये और 
के हर्ष प्रदान करते हुए बोले--'महाग्राज्ञ सोमशर्मन्‌ ! 
अपनी फन्नीके साथ मेरी बात सुने; वित्रवर ! मैं बासुदेव 
है. सुब्रत! तुम मुझसे कोई उत्तम वर माँगो।” 
अभगवान्‌का यह कथन सुनकर द्विजब्रेष्ठ सोसशर्मन 
अपने नेत्र खोले; देखा तो विश्वके ख्ामी ्रोभगवान 
िव्यरूप घारण किये सामने खड़े हैं। उनके ज़रीरकी 
'काल्श मेघके समान स्याम है, वे महान्‌ अध्युदयशाली 
और सब प्रकास्के आभूषणोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण 














आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका ओविग्रह दिव्य 
लक्षणोसे सम्पन्न है। नेत्र खिले हुए कमलके समान हैं। 
'पीतवल् श्रीमज्ञॉकी सोभा बढ़ा रहा है। देवेखर भगवान्‌ 
अ्रविष्णु शव, चक्र और गदा धारण किये गड़पर 
विराजमान हैं। वे इस जगत्‌ तथा ब्रह्मा आदिके भी 
भलीभांति भरण-पोषण करनेवाले हैं। यह विश्व उन्हीका 
ख्रूप है। ये सनातन रूप घारण करनेवाले हैं। वे 
विश्से अतीत, निराकार परमात्मा है। 

भगवान्‌ श्रीजनार्दनकों इस रूपमें उपस्थित देख 
विप्रवर सोमशर्मा महान्‌ हर्षमे भर गये और करोड़ों 
सूयेकि समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित शोभा पानेवाले 
्रोभणवान्‌को साष्टाक' प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े 
अपनी स्त्री सुमनाके साथ उनकी खुति करने लगरे-- 
'देब ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो, सबको सम्मान 
दैलेवाले: लक्ष्मीपतो! आपकी जय हो। योगियोंके 
स्वामिन्‌ ! योगीन््र ! आपकी जय हो। यज्ञके स्वामी 


हो! आपकी जय हो। विष्णुरूपसे यजेश्रर! और आहाणोंका 


जिवरूपसे यज्षिष्वेसक ! सनातन और सर्वव्यापक 
परमेश्वर | आपको जय हो, जय हो । स्वे्वर ! अनतत ! 
आपकी जय हो। जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम 
है। ज्ञानवानोमें श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञाननायक! 
आपकी जय हो। सब कुछ देनेवाले सर्वज्ञ परमेश्वर! 
आपकी जय हो।। सत्वगुणकों उत्पन्न कालेबाले प्रथो! 
आपकी जय हो। 

>यज्ञव्यपी परमेश्वर ! आप प्रजञाखरूप हैं, आपकी 
जय हो। ग्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। 
'पापनाशक ! पुण्वेशर। आपकी जय हो।। पुल्यचालक 
हर! आपकी जय हो। जञसस्वकूप ईश्वर ! आपकी जय 
हो। आप झतगम्य हैं, आपको नमस्ार है। 
कमललोचन ! आपकी जय हो। आपकी जिसे 
कमलका म्रादर्भाव हुआ था; अतः फ्यनाभ नामसे 
असिद्ध ! आपको प्रणाम है। गोविन्द ! आपकी जय 
हो। गोपाल ! आपकी जय हो। वर्धा धारण करलेबाले 
हिर्मलसबरूप परमात्पन्‌ ! आपकी जय हो। चक्र घारण 
करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्वकतरूपचारी आपको 


जसखर है। प्रभो ! आपके अर पराक्रमसे जोभा पा रहे 
है, आपकी जय हो । विक्रम-नायक ! आपकी जय हो। 
विधासे विलसित रूपवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो। 
वेदमय परमेखवर! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे 
सुझेचित अम्ोचाले प्रो! आपकी जय हो। उद्यम 
अदान करनेवाले देव! आपकी जय हो। आप ही 
डछ्यमके योग्य समय और उद्यमरूप हैं; आपको बारेबार 
जमस्कार है। भगवन्‌ ! आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी 
जय हो। उद्यम करानेवाले भी आप ही हैं, आपकी जय 
हो। युद्धोद्योगमें प्रकृत होनेवाले आप सर्वात्माकों 
जलकर है। 

“सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप 
'छिजयी बोर हैं, आपको नमस्कार है। आप आल्य्त 
ेअसबरूप और सवतीजोमय हैं, आपको प्रणाम है। 
आप दैल्य-तेजके विनाशक और पापमय तेजका 
अपहरण करनेवाले है, आपको तमस्कार है। गौओं और 
हित-साधन करनेबाले आप परमात्माको 
अणाम है। आप हविष्य-घोजी तथा हष्य और कव्यका 
अहन कसलेकाले अधि हैं, आप ही स्वधारूप है; आपको 
जमख्कार है। आप स्थाहारूप, यज्खरूप और योगके 
जज है; आपको लपस्कार है। हाथयें शर्त नामक धतुप 
आारण कानेबाले, आप पापहारी हरिको प्रणाम है। 

'कार्य-कारण-रूप जगत्‌को प्रेरित कनेचाले 
िज्ञानक्ञाली परमेधरकों तमस्कार है। वेद्वरूप 
अगवानूकरे प्रणाम है। सबको पवित्र करनेवाछे प्रभुको 
जमस्कार है। सबके क्रेश्ॉका अपहरण करनेवाले, हरित 
केझेंसे युक्त ्रोधगवानको प्रणाम है। लिशके 
आधारभूत परमात्मा केशवकों नमस्कार है। कृपामय 
और आलत्दमय ईश्वरको नमस्कार है। क्लेशोका नाश 
करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान्‌ श्रोअनत्तको नमस्कार है। 
िलका स्वरूप नित्य आलन्‍्दमय है, जो दिव्य होनेके 
साथ ही दिव्यरूप धारण करते है, ग्यारह रुद्र जिनके 
चरणोंकी वन्दना करते हैं तथा ज्ह्माजी भी जिनके सामने 
सस्तक झुकते है, उत भगवानकों प्रणाम है। अ्रभो! 
देवता और असुरोके स्वामी भी आपके चरणकमलॉमे 


कद 


साया टेकते हैं। आप देवेद, अमृत और अमूतात्मा है; 
आपको बार॑बार नमस्कार है। आप क्षीरसागरमें निवास 
करनेवाले और रक्ष्मीके त्रियतम हैं, आपको नमस्कार 
है। आप ओंकार, विशुद्ध तथा अकिचलूप है; आपको 
रबर प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब 
अकास्के दुःखोंको दूर करनेवाले है; आपको नमस्कार है। 

'वराहरूपधारी आपको प्रणाम है। महाकच्छपके 
रूपयें आपको नमस्कार है। वासन और नूसिंहका रूप 
धारण करनेवाले आप पस्मात्माकों प्रणाम है। सर्वज्ञ 
सल्यभगवान्‌को प्रणाम है। श्रम, कृष्ण, ब्राहाणत्रेह 
कपिल और हयप्रीबके रूपमें अवतीर्ण हुए. आप 





[संधि पपुराण 


भगवानको प्रणाम है।' 

इस प्रकार इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ श्रोजना्दनका 
स्तबन काके सोसझसने फिर कहा--'प्रभो ! ्रह्माजी 
औ आपके पावन गुणोंकी सीमाको नहीं जानते तथा 
खवेंधर ! रद और इ्ध भी आपकी र्ुति कालेमे 
असमर्थ है; फिर दूसत कयौन आपके गुणोंका वर्णन कर 
सकता है। मुझमें बुद्धि हो कौन-सी है, जो मैं आपकी 
सुति कर सरकूँ। केशव ! मैंने अपनी छोटी चुखिके 
अलुस्ार आपके तिर्भुग और सगुण रूपोका स्तवन किया 
है। सवेंश! मैं जन्म-जन्यसे आपका हो दास हूँ। 
स्वकेशा ! मुझपर दया कीजिये।' 


था फूट बम 


अ्रीभगवानके बरदानसे सोसशर्माको सुब्रत नामक पुत्रकी भ्राप्ति तथा सुब्रतका तपस्यासे 





'घाता-पितासहित बैकुण्ठलोकमें जाना 
हरि खोले--अहान्‌ ! व तुष्हारी इस तपस्या, सुष्योजित भोगोंका उपभोग करोगे। तदनन्तर तुम 
पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोजसे बहुत स्छुष्ट हूँ। परमणतिकों प्राप्त होगे। 


सुझसे कोई चर साँगों। 

सोमझर्माने कहा--प्रभो ! पहले तो आप 
मुझे भलीभाँति निश्चित किया हुआ एक वर यह 
दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रूँ। 
दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने 
अविचल परमधामका दर्शन कराइये। तौसरे वरके 
'रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने बंशका 
उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपतयण, 
मैरे कुकों धारण करनेबाल्म, सर्वकष, सर्वस्थ--दान 
करनेवालत, जितेन्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, 
जआह्ण तथा इस जगत्‌का पालन करनेवाला, 
भगवान्‌ (आप) का पुजारी और शुभ स्ककूल्पवाला 
हो। इसके सिला, श्रीकेशव ! आप मेरी दखिता 
हर लीजिये। 

श्रीहरि खोले--दिजश्रेष्ट ऐसा ही होगा, इसमें 
तनिक भी सल्देह नहीं है। मेरे प्रसादसे तुमको सुवोन्‍्य 
पुक्रकी आ्ति होगी, जो तुन्होरे बैशका उद्धार कसनेवाल्त 
होगा। तुम इस मतुष्यलोकें भी परम उत्तम दिव्य एवं 


इस पकार भगवान्‌ श्रीहरि खौसहित ब्राह्मणकों 
सरदान देकर अन्तर्धान हो गये। तदन्तर द्िज्रष्ठ 
खोमझर्पा आपनी पत्नी सुमनाके साथ नर्थदाके 
चुम्षदायक तटपर उस परमपावन उत्तम: तीर्थ 
अमसकष्टकरमें रहकर दान-पुण्य करने छगे। इस 
अकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
ोमझर्सा कपिल और नर्सदाके सक्भमें खान करके 
निकले और घर आकर आ्रहमणोचित कर्ममें लूग गये। 
डख्ल दिन तसे झोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती 
खुमनाने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया। समय 
आनेपर उस चडढ़भागितीने देवताओंके समान 
कान्तिमानू उत्तम पुत्र जन्म दिया, जिसके जरीरसे 
सेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्पके समय 
आकार आरँबार देवताओंके नगारे बजने लको। 
त्यक्ात्‌ अह्याजी देवलाओंकों साथ लेकर वहाँ 
आये और स्वस्थ चित्तसे उस बालकका नाम उन्होंने 
“सुब्रत रख्का। नामकरण करके महाबली देवता 
स्वर्गकों चले गये। 


भमिखण्ड ] 





उनके जानेके पक्षात्‌ द्विजजेष्ठ समझे 





बालकके जातकर्म आदि संस्कार किये। उस बढ़भागी 
पुत्र सुबतके, जो भगवानूकी कृपासे प्राप्त हुआ था, जन्प 
लेनेपर आहाणके घरें धन-धान्यसे परिपूर्ण महालक्ष्मी 
निवास करने लगी। हाथ, घोड़े, चैसे, गौर, सोने और 
रल्न आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही। सोमशर्माका 
चर रलराशिसे कुयेर-भवनकी भांति शोभा पाने लगा। 
आहाणने दान-पुण्य आदि ध्र्मोका अनुष्ठान किया। 
तीथॉमें जाकर थे नाना प्रकार पुण्योमें लगे रहे और 
भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते है, उन सबका उन्‍होंने 
अतुड्ान किया। मेधावी सोमझर्माका सारा औवन हो 
ज्ञान और पुण्यके उपार्जनों लगा रहा। उतहं बड़े हपके 
साथ पुत्रका विवाह किया। फिर पुत्रके भी पुत्र उत्त् 
हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणोंसे सम्पत्न 
थे। वे भी सदा सत्यवादी, थर्मात्मा, तपस्वी तथा दान- 
धर्ममे संलग्न थे। उन पौज्कि भी पुण्यसंस्कार सोमश्मनि 
ही सम्पन्न किये। सुना और सोमझर्मा दोनों ही 
सौभाग्यशाली थे। थे महान्‌ अध्युदयसे युक्त होकर सदा 
हरे भरे रहते थे। 





+ ऑीधगवानके वरसे स्तोमजार्घाकों सुत्रत आमक पुत्रकी आल्लि तथा खैकुण्ठमें जाना « 
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खुलजी कहते हैं--एक समय महर्षि व्यासने 
अल्वत्त बिस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुब्रतका 
साथ उपास्यान पूछा। 

ऋक्ाजीने कहा--सुत्रत बढ़ा मेधावी बालक 
शा वह बाल्ककालसे ही भगवान्‌ श्रविष्णुका चिन्तन 
करने रूगा। उसने गर्भमें हो पुरुषोत्तम भगवान 
अऔनाराबणका दर्शन किया था । पूर्वकमोकि प्रभावसे वह 
सदा भगवास्के ध्यालयें लगा रहता था। बह गान, 
विप्ाष्यास और अध्यापन करते समय भी शब्ब- 
चक्रचारो, उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ पदानाभका ध्यान 
और चिन्तन किया करता था। इस प्रकार चह दि 
सदा श्रोभगवानका ध्यान करते हुए हो बच्चोके साथ 
सेल करता था। वह मेधावी, पुण्यात्पा और पुण्य प्रेम 
सखमेबाला था। उसने अपने साथी बालकॉंका नाम 
अपनी ओरसे परमात्मा श्रीहरिके नामपर ही रख दिया 
था। वह महामुनि था और भगवान्‌के ही नामसे अपने 
िजोक्वे भी पुकात करता था। 'ओ केशव ! यहाँ 
। 
मेंदे स्राथ सल्मे, मधुसूदन! हम दोनोंको वनों ही 
चलसा चाहिये।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम छे-ऐेकर वह 
आह्ाणबालक मित्रोको बुछाया करता था। खेलने, 
पढ़ने, हैसने, खोने, गौत गाने, देखने, चलने, बैठने, 
ध्यान करने, सल्मह करने, ज्ञान अर्जन काले तथा शुभ 
कम्मोंका अनुष्ठान करनेके समय भी यह श्रीभगवान्‌को ही 
देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामोका उच्चारण 
किया करता था। विशके एकमात्र स्वाधी औ्ोपसमेश्वरका 
ध्यान करता रहता था। तृण, काट, पत्थर तथा सूखे 
और गीले सभी पदार्थों वह धर्मात्मा बालक 
केशव हो देखता, कमललोचन श्रोगोषिल्दका ही 
स्वकात्कार किया करता था। सुमनाका पुत्र ब्राह्मण सुब्रत 
जड़ा बुद्धिमान था; वह आकाओमे, पृथ्वीप, पर्वतोमे, 
नोमें, जल, थल और पाधाणमें तथा सम्पूर्ण जोवोके 
औतर भी भगवान्‌ औनरसिंहका ही दर्शन करता था।* 





* औडने पठने हाडये शकते गौलबेखने।खने च छापने ध्याने सतत झले सुकर्वशु 
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इस प्रकार बालकोंके साथ खेलमें सम्मिलित 
होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम 
राणसे युक्त गौतोंद्ाय श्रकृष्णका गुणगान किया करता 
था। उसके गीत-ताल, लय, उत्तम ख्वर और मूर्छनासे 
युक्त होते थे। सुब्रत कहता--'सब्पूर्ण देवता सदा 
भगवान्‌ श्रीमुरारिका ध्यान करते हैं। जिनके श्रीअड्रोकि 
भीतर सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, जो योगके स्वामी, पापा 
नाश करनेवाले और शरणागतोके रक्षक हैं, उन घगवान्‌ 
अषधुसूदनका सैं भजन करता हूँ * जो सम्पूर्ण जगतके 
भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त 
'ुणवानोका निचास है तथा जो सब दोषोस रहित है, उन 
'परमेश्वएका चिन्तन कसके मैं सदा उनके युगल चरणों 
मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणोकि अधिक्नान हैं, जिनके 
'पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदासज़नसे विशुद्ध वुद्धिकले 
पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस आपार, 
अनन्त और दुर्गम संसारमाणरसे पार होनेके लिये जो 
जौकाफे सपान है, उन सर्वस्वकप भगवान्‌ औ्रनारापणकी 
मै शरण लेता हूँ। मैं श्रीभगवान्‌ुके उन निर्मल युगल 
चरणोंको प्रणाम करता है, जो योगीश्वरोके इृदयमें निधास 
करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्का 
'चिक्यात है। देव ! मैं दीन हूं, आप अशुभके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिये।॥ संसारका पालन करनेके लिये जिन्होंने 
धर्मको अ्लीकार किया है, जो सत्वसे युक्त, सब्यूर् 
लोकॉके गुर, देवताओंकि स्वामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र 
_निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैं; 





उन भगवानूके खुवशका मैं सुमघुर रससे युक्त संगीत 
बे लाल-रूयके साथ गान करता हूँ। मैं अखिल 
'भुखनके स्थामी भगवान्‌ श्रिष्णुका ध्यान करता हूँ, जो 
इस व्मेकमें दुःखरूपी अन्थकारका नाझ करनेके लिये 
कद्रमाके समान हैं। जो आज्ञानमय तिमिस्का ध्वंस 
'कस्लेके लिये साक्षात्‌ सूर्यके मुल्य हैं तथा आनन्‍्दके 
अल्लष्ड मूल और महिमासे सुशेभित हैं, जो अमृतमय 
आकत्दसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंके आधार तथा 
_मीतके कौशल है, उन श्रौभगवान्‌का मैं अनन्‍्य अनुगगसे 
जान करता हूँ। जो उत्तम योगके साधनोंसे युक्त हैं, 
जिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर लगी रहती है, जो सम्पूर्ण 
चण्यर जगत्‌कों एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी 
्मेशोको जिनके स्वकूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र 
भगवान्‌ केशव सैं सदाके लिये शरण खेता हूँ 
'इस प्रकार सुभनाका पुत्र सुत्रत दोनों हाथोंसे ताली 
जाकर ताल देते हुए शरीकृष्णके सुयशका गान करता 
और बालकोंके साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन 
आलस्थभाकके अलुसार खेलता और भगवान्‌ ्रीवण्णके 
ध्यालमें लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुब्रतको 
सबलते देख माता सुना कहती--'बेटा। आ, कुछ 
ओजन कर ले; तुझे भूख सता रही होगी।' यह सुनकर 
चह चुडधिपान्‌ बालक सुधनाको उत्तर देता--'माँ! 
चराानूका ध्यान महान्‌ अपृतके तुल्य है, मैं उसौसे तृप 
रहता हूँ--सुझे भूख नहीं सताती।' भोजनके आसनपर 
बैठकर जब वह अपने सामने मिष्टात्र परोसा हुआ 





परकलेबे कहल्केब जगा्तथे अनार्टरम्‌।स ध्छकते सपेके हि विकनकाथ सहेशवमप॥ 

'कृने कयोे च पाषाणे पु सा ही केशकम +घश्पतवेव क धर्सात्क गोले कमलेअजम्‌॥ 

आने भूसिशष्ये तु फतिवु कोेषु च ।जसे सुपर या चादाने जकेपु च महाखतति-॥ 
'कृसह पाते बिक: सुबातः खुसनासुलः॥ 


मा] 


# ध्यायोसि देखा: सतत शुरतिं यख्यकरथप्ये सकल व्लि्‌।खोसेकरे पापकियाकने च भरे रा्वे भधुयूदतास्यम्‌॥ 
(३«। १७) 

से जरा गुश्तीषानपनतलौय सेटा-तसुदभतक: तय सिल्क । सस्कल्लगरमफम-दुरमुतारणार्पासलिल.. शणे.. पर ॥ 
'कोमीन्रमानससरोवरणजहंसे शु्ध प्रभावमसिले रूतते छि. का । सललैल काटयुगल छाले तवाधि दीतस्व नेहशुभभकात कु देव रक्षा ॥ 
(२ू। १९-२०) 








देखता, तब कहता--'इस अत्रसे भगवान्‌ विष्णु कृत 
हो।' वह धर्मात्मा बालक जब सोनेके लिये जाता, तब 
हाँ भी श्रीकृषणका चिन्तन करते हुए कड़ता--मै 
'चोगनिद्रापयण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शारणमें आया हूँ।' 
इस प्रकार भोजन कस्ते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते 
समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता और उन्होंको 
सब बस्तुएँ समर्पित कर देता था। धर्मात्या सुब्रत 
युवावस्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके बैडूर्य 
'पर्वतपर जा भगवान्‌ आविक्णुके ध्यानमें लग गया। वहीँ 
उस मेधाबीने श्रिष्णुका चित्तन करते हुए तपस्था 
आएभ कर दी। उस श्रेष्ठ फर्थतपर सिद्धेखर कामक 
स्थानके पास बह निर्जन जनमें रहता और काम-क्रोध 
आदि सम्पूर्ण दोषोका परित्याग करके इ्द्रयोको सेयमे 
रुखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मनको एकाप 
करके भगवान्‌ शरविष्णुके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार 
परमात्माके ध्यातमें सौ व्णोततत लगे रहनेपर उसके ऊपर 
जल, चक्र और गदा धारण कल्नेताले भगवान्‌ 
रजगआ्राथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजोके साथ 
उसके सामने प्रकट होकर थोले--'धर्मात्या सुब्रत! 
अब ध्यानसे उठो, तुर्हारा कल्थाण हो; मैं विष्णु तो 
पास आया हू, मुझसे तर माँगो ।' मेधायी सुब्रत भगवान्‌ 
रविषणुकै थे उत्तण खचल खुलकर आत्कत हरे धर 
जये। उन्होंने आँश खोलकर देखा, जनार्दन सामने राड़े 
है; फिर तो दोनों हाथ जोड़ कर उन्होंने श्रोधणवान्‌को 
अणाम किया और उनकी स्कूति करने लगे। 
सुब्रत बोलि-- 

संसाससागरखतीव... शाभीरपाई 

डुःलोसिसिचिंचिधमोहफवैस्तणै:.। 
सष्पूर्णमश्ति निजदोषणुणैरू] प्राप्त 

सस्मात्‌ ससुद्धर जनाईन माँ सुददीजप्‌॥ 

जना्दन ! यह संसार-समुद्र अल्त्त गहरा है, इसका 

पार पाना कठित है। यह दुःलमयी लहरों और मोहमयी 
अति-भातिकी तपकूंसे भरा है। मैं अल्क्त दौन हूँ और 
अपने ही दोषों तथा गुणोंसे--पाप-पुण्योसे प्रेरित होकर 
इसमें आ फैसा हूँ; अतः आप रा इससे उद्धार कीजिये। 








दीनस्थ तस्व सथुसूदन देहि हस्तम्‌॥ 
कर्मरूपी ब्यादलॉक्यी भारी घटा घिरी हुई है, जो 
गरुजती और बरसती भी है। मेरे पातकॉकी राशि 
विद्युल्लताकी भाँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी 
अत्यकार-समूहसे मेरे दृषटि--विवेकदृक्ति नष्ट हो गयी 
है, सै अह्ल्त दौन हो रहा है; मधुखूदत ! मुझे अपने 
का सहात दौजिये। 
संसारकानलवर॑. बहुदुःखतुझः 
संसेल्यपानसपि सोहसयैक्ष सिंहैः | 
ंकषकरसर्ति.. ककणाबहुवािलेज: 
संत्प्थमानमनसे. परिपाहि. कृष्ण ॥ 
यह संखार एक महान्‌ जन है, इसमें बहुत-से दुःख 
हो वृक्षरूपयें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय 
होकर निवास करते है; इसके भीतर दोकरूपी प्रष् 
दाबावल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त 
सतत हो डठा है। कृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। 
संख्ारवृक्षमतिजीर्णयपीह ये 
जाधासुकल्दकरूणाबहुदु:एपशारूप्‌ । 
_आयादिसलहजदने.. फल्िति.. घुररे 
है आधिरूकपतिले भगन्‌ हि रक्ष ॥ 
संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्पत्त पुणाना 
होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक 
खथा नाना प्रकास्के दुःख इसकी द्ाखाएँ, हैं, पली आदि 
रियासके लोग पते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल 
हे हैं। मु ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; 
भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये--मुझे बचाइये । 
डुःखबानलैबिंबिघमोहसयेः. सुघुषैः 
ओोकैलिंयोगमरणात्तकसंनिधैक्ष .। 
दण्घोडस्पि कृष्ण सतते माघ देहि मोक्ष 
ज्ञालाध्युलाथ परिषिच्थ सेल सौ त्वस्‌ ॥ 
कृष्ण ३ सै दुखरूपो अभि, वििथ प्रकारके 
ओोहरूपी धुएं साधा लियोग, मृत्यु और कालके समान 


रब 


[ संक्षिप्त पच्मपुतण 





ज्ञोकॉंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानकूपी जलसे 
सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्पनसे छुड़ा दीजिये। 
मोहान्थकारपटले. महतीव गे 
संसासलाप्नि सलते पतितें हि. कृष्ण॥+ 
कृल्वा करी मं हि. दौनाघयातुरत्थ 
'तस्माद विकृष्य झरण॑ नय मामितस्त्वभ्‌ # 
कृष्ण । मैं मोहरूपी अध्धकार-राशिसे भरे हुए 
संसार नामक महान्‌ गइदेमें सदासे गिस हुआ हू, दीन 
हूँ और भयसे अल्पन्‍त व्याकुल है; आप मेरे लिये नौका 
बनाकर मुझे उस गडदेसे निकालिये, वहाँसे सोचकर 
अपनी शरणमें के लीजिये। 
ज्वामेण ये... नियतमानसभावयुक्ता 
ध्यायच्यनन्यमनसा पदली. रूघच्ते । 
पादयुगल॑ जल महहल्तपुण्य 
थे. देखकिश्नरणणा:. परिखिच्तयान्ति ॥ 
जो सेयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अननन्‍्य 
'चित्तसे आपका ध्यान करते हैं। वे आपकी पदयीको प्राप्त 
हो जाते हैं। तथा जो देवता और किपररणण आपके दोनों 
'परम पथित्र चरणों प्रणाम करके उनकः थिल्तन करते 
है, थे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते है। 
आान्ये बदाधि न भजाधि न लिच्तयापि 
्वतयादफसयुगलू॑. खतले.. जमामि। 


जल्वैल 


एवं हि सासुपणते झरणे थे रक्षा 
दररेण चान्ु सम पातकसकपास्ते। 
डास्ोअलिय भृत्ववदह लव जब्य जन्प 
स्वत्यादफ्ायुगले... तले... भाषि ॥ 
(३०-२० 
मै न तो दूसरेका नाम छेता हूँ न दूसेरको भजता 
हैं. और न दूसरेका चिन्तन ही करता हू; नित्य-निस््तर 
आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता रहता हूँ। इस 
कार मैं आपको शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा को, 
सैर पतकसमूह झीध दूर हो जाये। मैं नौकसकी भाँति 
अत्य-यत्प आपका दास बना रहूँ। भगवन्‌ ! आपके 
जुगल चरण-कमलमेकों सदा प्रणाम करता 
कृष्ण ! यादि आप मुझपर प्रसन्न है, ते मुझे यह 
उत्तय वरदान दौजिये-- मे माता-पिताको सदातीर अपने 
परमधाममें पहुंचाइवे। मैंर ही साथ मेरी पल्नौको भी 
अपने लोकमें ले चलितये। 
हरि खोले-- बहन! तु्हाती यह उत्तम काघना 
अवश्य पूर्ण होगी। 
इस प्रकार सुबतकत् भक्ति सन्‍्तुष्ट होकर भगवान 
विष्णु उन्हे उत्त वरदान दे दाह और प्रलयसे रहित 
कैणवधायके चले गये । सुतरतके साथ ही सुमना और 
सोमजञर्मा भी बैकुण्ठघासको प्राप्त हुए। 





००० जेट अब 


राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--महाभाग सूतजी! आप 
महात्मा राजा पृथुके जन्मका विस्तासके साथ वर्जन 
कौजिये। हम उनकी केथा सुसतैके लिये उत्सुक हैं। 
महाराज पूथुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किया 
तथा देवताओं, पितरों और कलवकेता मुनियोनि भी जिस 
अकार उसको दुहा था, वह सब प्रसक् मुझे सुताइवे। 

सखुतजी बोले--द्विजवरो ! सै वेनकुसार पृथुके 
जन्प, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुपार्थका विस्तासके 
साथ वर्णन करूँगा । ऋषियोंनि जो रहस्य बाते कही हैं, 
उन्हे भी बताकँगा। जो अ्रतिदिन वेनननदन पृथुकी 


_कथाको विस्तासपूर्वक कहे गा, उसके साल जन्पके पाप 
न हो जायैंगे। पृथुका जन्य-बृततान्‍्त तथा सम्पूर्ण चर 
ही पाक नाश करनेवाल्ज और पवित्र है। 
'पूर्वकालमें अज्ञ नामके प्रजापति थे, जिनका जन्म 
अधिवंशमें हुआ था। चे जिके समान ही प्रभावशाली, 
अ्मके रक्षक, परंथ चुद्धिमान्‌ तथा वेद और शास्त्र 
उल्व्ञ थे। उन्होंने ही सम्पूर्ण घ्मोकी सृष्टि की थी। 
सूल्युकी एक परम सौभाग्यलती कन्या थी. जिसका नाप 
था सुनीया। महाभाग अज्॒जे उसीके साथ विवाह किया 
और उसके गर्भसे वेलवासक पुत्रको जन्म दिया, जो 






अर्मका नाश कस्नेवाझ था। राजा बेन वेदोक्त 
सदाचाररूप धर्मका परित्याग कस्के काम, स्थेभ और 
महामोहवज्ञ पापका हो आचरण करता था। मद और 
साल्सर्वसे मोहित होकर पाफके ही रास्ते चलता था। उस 
समय सम्पूर्ण द्िज वेदाध्ययनसे विमुख हो गये। वेनके 
राजा होनेपर प्रजाजनोमे स्वाध्याय और यज्ञका नाम भी 
जहीं खुनावी पढ़ता था। यकमों आये हुए देवता 
यजमानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरखका पान नहीँ 
करते थे। खह दु्त्मा राजा ब्रहमणोंसे प्रतिदिन यहो 
कहता था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, 
दान न दो और यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका 
'िनाशकाल उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर 
चोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मै 
ही यजन करलेके योग्य देवता, मैं हो यज्ञ कानेबाला 
अमान तथा मैं ही यज्ञ-कर् हू। मेरे हो उ्ेश्वसे यज्ञ 
और होमका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सवातन 
विष्णु, मै ही ब्रह्म, मैं ही रु, मै ही इच्र तथा सूर्च और 
जायु हैं। हच्य और कव्यका भोत्ता भी सदा वैं हो हूं। 
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।' 

यह सुनकर महान्‌ राक्तिशाली मुनियोको वेनके प्रति 
बढ़ा क्रोध हुआ। ये सब एकश्रित हो उस पापबुडि 
राजाके पास जाकर बोले--शाजाकों धर्भका सूर्तिमान्‌ 
सरूप माना गया है । इसलिये प्रत्येक राजाका यह कर्तव्य 
है कि कह धर्मकी रक्षा करे । हमलोग बारह वि समा 
होनेवाले यज्ञकी दीक्षा प्रहण कर रहे हैं। तुम अर्च न 
करों; क्योंकि ऐसा करला सत्पुसपोका धर्म नहीं है। 
महाराज ! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि “मैं राजा होकर 
'र्मका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञके अनुसार धर्म 
करों और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लाओ।' 

ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुतकर वह ऋसे 
_आगबनूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टि करके 
द्वितीय यमराजकी भाँति बोल्म--'ओरे ! तुमलो मूर्ख 
हो, तुषहारी चुद्धि मारी गयी है। अतः निडय ही तुमलेग 
मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और 
सतयके द्वाय मेरी समानता कसलेबाला इस पुथ्वीपर दूसस 
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कौन है। मै ही सम्पूर्ण भूलों और विशेषत: सब धममोकी 
उत्पत्तिका कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वोको जला 
खकतता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वो और 
_आकाशको रूँघ सकता हूँ।' 

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया 
ज जा सका, तब सहर्वियोे क्रोधमें भरकर उसे बल- 
पूर्वक पकड़ लिया । वह घिवश होकर छटपटाने लगा। 
उपर कोधमें भरे हुए ऋषियोंने राजा वेलकी बारी 
जाँघकों मधना आरम्भ किया। उससे काले अज्ञनकी 
'राशिके समान एक जाटे कदका मनुष्य प्रकट हुआ। 
उसकी आकृति विलक्षण थी। लैबा मैंह, विकराल 
आँखें, नौले ककचके समान काला रैग, मोटे और चोड़े 
कान, बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विश्ञाल भद्ा-सा 
'चैट--यही उसका हुलिया था। ऋषियोंने उसकी ओर 
देखा और कहा--'निषीद (बैठ जाओ) / उनकी बात 
सुनकर बह भक्से व्याकुल हो बैठ गया। (ऋषियोन 
'कोबोद' कहकर उसे बैठनेकी आज दी थी; इसलिये 
उसका नाम 'निषाद' पड़ गया।] पर्षतों और बनोमे ही 
उसके चैक प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किएत, भील, 
जाहलक, प्रमर, पुलिन्द तथा और जितने भी 
स्लेल्कजातिके पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेनके उसी 
अकूसे उत्पन्न हुए है। 

तब यह जानकर कि राजा लेनका पाप निकल 
जाया, सघस्त ऋषियोंको बढ़ी परसत्ता हुई। अब उन्हों 
जाके दाहिने हाथका मन्धन आरम्भ किया। उससे 
बहले तो पसीना प्रकट हुआ; किन्तु जब पुनः जोरसे 
सत्थन किया गया, तब वेनके उस सुत्दर हाथसे एक 
चुरकका आरदुर्भाल हुआ, जो बारह आदित्येकि समान 
तेजस्वी थे। उनके मस्तकपर सूर्वके समान चमचमाता 
हुआ सुकुट और कानों कुष्डल झोभा पा रहे थे। उन 
महाबली राजकुमारने आजगव नामका आदि धनुष, 
'िष्य बाण और रक्षाके लिये कान्तिमान्‌, कवच धारण 
कर रखे थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। जे बड़े 
सौधाग्यज्ञाल्त्र, कौर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें हर्ष छा गया। उस समय समस्त 





बस 


। संहिता फ्लपुएण 





हाणेने मिलकर पृथुका राज्याभिवेक किया। तदन्तर 
जह्माजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके स्थावर-जब्डम 
अणियोनि महाराज पृथुका अभिषेक किया । उनके पिलाने 
कभी भी सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न नहों किया था। किन्तु 
'ूषुने सबका सनोरकन किया । इसलिये सारी प्रजा सुखी 
कर आनन्‍्दका अनुभव करने लगी । प्रजाका अनुस्कन 
'करेके कारण ही जीर पृथुका नाम 'राजराज' हो गया। 

'दिजवरो ! उन महात्मा नेरेशके भयसे सपुद्रका 
जल भी झान्त रहता था। जब उनका रथ चलता, उस 
समय पर्षत दुर्गम मार्णकों छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ण देते 
थे।। पृ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। 
सर्वश् गौएँ कामधेनु हो गयी थीं। मेप प्रजाकी इच्छाके 
अतुसाए चर्षा करता था। सम्पूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय 
देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्तब किया करते थे। राजा 
पृथुके शासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार फलते थे, उनके 
पास जानेसे सबकी इच्ा पूर्ण होती थी। देशमें त कभी 
अकाल पढ़ता, न कोई बीमारी फैलती और न ममुष्योकी 
अकाल मृत्यु हो होती थी। सब लोग सुखसे जौलन 
बिताते और धर्मानुष्ानमें लगे रहते थे।* 

आहमणों । प्रजाओने अपनी जीवन-रक्षाके लिये 
पहले जो अन्नका बीज यो रखता था, उसे एक बार यह 
पृष्वी पचाकर रिथिर हो गयी। उस समय सारी ग्रजा राजा 
पूषुके पास दौड़ी गयी और मुनियोके कथनातुसार 





कीजिये /' राजाओंमें श्रेष्ठ पथुने देखा--प्रजाके ऊपर 
बहुत बढ़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा 
महर्षियोकी बात मानकर महाराज पृथुने धनुष और बाण 
हाथमें लिया और ऋ्ोघयें भरकर बड़े वेगसे पृथ्वीके 
ऊपर धावा किया। पृथ्वी गायका रूप घारण करके तीज 
गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। फिर क्रमगा: गरहमजी, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी झराणमें 
गयी; किन्तु कहीं भी उसे अपने बचावका स्थान न 


# न दूर्खिक् न च व्याधिईयलमर्ने नृणाम्‌। से खुखेत औजस्सि स्पैम धर्मपाकणा:॥ 


भिल्‍्म। अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर बह. 
चेनकुमार पृथुकी हो झरणमें आयी और बआाणेकि 
_आाससे व्याकुल हो उन्होंके पास खड़ी हो गयी । उसने 
जमस्कार करके राजा पृथुसे कहा-- 

“महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो। महाप्राज्ञ ! मैं 





रण करनेबाली भूमि हूँ। सेरे ही आधारपर सथ लोग 
#िके हुए है। साजन्‌ ! यदि मै मारी गयी तो सातों लोक 
जट हो जावैगे। गौओकी हत्यामें बहुत बढ़ा पाप है, इस 
आतका श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मे 
आस होनेपर सी प्रजा नह हो जायगी। राजन्‌ । यदि मैं 
ज रही लो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे। अतः 
दि तुम प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो मुझे 
सासलेका विचार छोड़ दो। भूपाल ! मै तुष्हें हितकी बात 
भा । 
अन्नमयी हो जाऊँगी, समस्त प्रजाको घारण करूँगी। मैं 
स्तर हूँ। खो अवध्य मानी गयी है। मुझे मासकर तुम्हें 
आयश्चितका भागी होता पड़ेगा। 

जा पृथु खोले--यदि किसी एक महापापी एवं 





त्स्वास्छ 
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दुफचातैका वध कर डालनेपर सब स्परेग सुखसे जी 
सके, तथा पुण्यदर्शी साथु पुरुषोको सुस्त मिलता हो तो 
एक पापिषठ पुल्षका विनाश करना कर्तव्य माना गया है। 
चचुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्वा्का विनाश किया 
है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा 
'गयीं। जीजोंकों हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयों और 
अजाको मार रही हो।। ऐसी दक्ामें (मेरे हायसे बचकर] 
अब कहाँ जाओगी। चसुनपेे ! संसारके हितके लिये 
मेरा यह कार्य उत्तम हो माना जायगा। तुमने मेरी 
आज्ञाका उल्लकुन किया है, इसलिये इन लोखे बाणोंसे 
मारकर मैं तुर्हें मौतके घाट उतार दूगा | तुरहोरे न रहनेपर. 
सै त्रिलोकीमें रहनेवाली पावन प्रजाकों अपने ही तेज 
और धर्मफे बरसे धारण कहूँगा, इसमें तनिक भी 
सल्देह नहीं है। वसुत्धेर! मे शासन धर्मके अतुकूछ 
है, अतः इसे मानकर मेरी आफासे तुम प्रजाके जोयनको 
सदा ही रक्षा करो । भद्दे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी 
आज्ञा मान लोगी तो वैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी 
रलवाली कहैँगा। 

'ृष्वी देवी गौके रूपये खाड़ी थीं। उनका शरीर 
आणोसे आच्छदित हो रहा था। उरहोंने घर्माष्या और 
परम बुद्धिमान्‌ राजा पृथुरे कहा--'महाराज ! तुष्हारी 
आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः ग्रजाके लिये मै 
उसका विशेषरूपसे पालन कहूँगी। राजेन्र ! तुम स्व 
ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्होरे सत्वका पालन हो 
सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको। मैं 
भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी वृद्धि कर सकँ--ऐसा 
कोई डपाय बताओ । महाराज ! मेरे करीसवे तु्रे उत्तम 
जाण थैसे हुए है, उत्हें निकाल दो और सब ओरसे मुझे 
समतल बना दो, जिससे पेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके।' 

सूतजी कहते हैं--आ्रह्मणो! पृथ्वोकी बात 
सुनकर राजा पृथुने अपने धतुष्के अप्रभागसे विभिन्न 
'रूपवाले भारी-भारी पर्वतॉको उस्णड़ डास्तर और भूमिको 
समतल याना दिया। राजकुमार पूथुने पृथ्वीके सतीससे 
अपने बाणोंको स्वयं ही निकाल लिया। उनके 
आविर्भावस्े पहले केवल प्रजाओंकी ही उत्पति हुई 
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'औी। कोई सख्था राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी 
जा कहीं भूमिमें गुफा बनाकर, कहीं पर्वतपर, कह 
सदीके किनारे, जंगलो झाड़ियोमे, सम्पूर्ण तौधोमे तथा 
समुद्रके किनाशेंपर निवास करती थी। सब लोग पुण्य- 
कर्मोंमें लगे रहते थे। फल, फूल और मधु--यही 
उनका आहार था। वेनकुमार पूथुने प्रजाके इस क्टको 
देखा और उसे दूर करनेके लिये स्वायम्भुव मनुको बछड़ा 
क्या आपने हाथको हो दुन्‍्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सब 
अकासके जान्य और गुणकररी अन्नरमय दूधका दोहन 
किया। सुधाके समान ल्मभ पहुँचानेवाले उस पतित् 
अब ग्रजा पितरों तथा ब्रह्म आदि देवताओंका चजन 
पूजन काने लूमी। द्िजवरो ! उस समयकी सा प्रजा 
चुल्कर्ममें संलक् रहती थी; अतः देवताओं, पितरों, 
िकेपतः ज्ाह्मणों और अतिथियोंक्े अन्न देकर पक्षात्‌ 
स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्नसे अन्यान्य यज्ञॉका 
अलुड़ान करके यह देवे्वर भगवान्‌ श्रीषिष्शुका यजन 
और तर्षण करती तथा उसी आन्के हवा सम्पूर्ण देवता 
कुछ होते थे। फिर ्रोधगवानकी प्रेरणासे मेष पानी 
बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। 

'तदकतर समस्त ऋषियों, महाघना ब्राह्मणों तथा 
सल्यवादी देवताओनि भी इस पृथ्वीका दोहन किया। 
अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदिने किस प्रकार 
अफड़ोकी कल्पना करके पूर्वकालययें वसुधाको दुहा था। 
'दिजोततमो ! पितरोने चौदीका दोहन-पात्र बनाकर यमको 
अछड़ा बनाया, अनलकने दुहनेवाले ग्वालेका काम किया 
और 'स्वधा' रूपी दुःघको दुहा। इसके बाद सो और 
आागोने तक्षकक बछड़ा बनाकर सैंबीका पात्र हाथमें ले 
विषरूपी दूध दुह्ल । वे सहाबली और महाकाय भयानक 
सर्प उस विचसे ही जीवन धारण करते हैं। विष ही 
उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष 
ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोने 
भी अज्के अनुरूप ल्लेहेका पात्र बनाकर सम्पूर्ण 
कामनाओंके साधनभूत मायामय दूधका दोहन किया, 
जो उनके समस्त जातुओंका विनाश करनेवाला है। वही 
उनका बल और पुलुचार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण 





करते हैं। उसीको पाकर आज घी समस्त दानव मायामें 
अवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गन्ययों और 
अप्सराओनि पृथ्वीका दोहन किया। नृत्य और संगोतकी 
विद्या हो उनका दूध थी। उसीसे ग्यर्व, यक्ष और 
अप्सराओंकी जौविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वलेनि 
भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत और अमृतके समान 
ओषधियोंका दोहन किया। वृकषोनि पत्तोकि चाहे 
पृ्वीका दूध दुहा। जलने और कटनेके बाद भी फिस्से 

निकल आना--यही उनका दूध था। उस समय 
'पाकरका पेड़ बछड़ा बना था और इलके पवित्र चृकषे 
दुहतेका काम किया था। 

'गुहाक, चारण, सिद्ध और विज्घरोंने भी सबके 
धारण कलेवाली इस पृथ्वीको दुहमा था। उस ससव यह 
वसुन्थत सम्पूर्ण अभिलषित पदा्ोको देनेवाली 
कामथेतु बन गयी थी। जो लोग जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न-भिन्न पात्र और बछड़ोंके द्वारा 
बह वस्तु यह दूधके रूपओें प्रदान करती थी। यह घात्र 
(धारण कलेबाली) और विधात्री (उत्पन्न कानेबाली) 
है। यह श्रेष्ठ बसुतथश है, यह समस्त कामनाओको पूर्ण 
करनेकाली चेनु है तथा यह पुण्योंसे अलकछूल, परष 
पाचन, पुण्यदायिली, पुण्यमथी और सब प्रकारके 
चानयोंकों अद्लुरित कसनेयाली है। यह सब्यूर्ण चरचर 
जगतकी प्रतिष्ठा और योनि (उत्पतिस्थान) है। यही 
महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी जननी है। 


यही पाँचों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रप्न्त 
पृष्को पहले 'मेदिनोंके नामसे प्सिद्ध थी। फिर 
अपने वेनकुमार राजा पृथुकी पुत्री ख्वोकार करनेके 
कारण यह 'पृथ्वी' कहल्वने लूगी। 

आहाणो ! पृथुके अयलसे इस पृथ्वौपर घर और 
सचोकी ऑौंव पढ़ी। फिर बड़े-बड़े कस्ये और शहर 
इसकी झोधा बढ़ाने लगे। यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुई 
और स भ्रकारके लॉर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस 
असुमती देवोको ऐसी हो महिमा बतलायी गयी है। यह 
सर्वदा सर्वल्योकमयी मानी गयी है। वेनकुमार महाराज 
'ूषुका ऐसा हो प्रभाव पुराणोमे वर्णित है। ये महाभाग 
नो सम्पूर्ण थमोकि प्रकाशक, वणों और आश्रमोके 
संस्थापक तथा समस्त लोकोंके घारण-पोषण कसनेबाले 
चे। जो सौधाष्यजञाली राजा इस लोफमें वास्तविक 
शाजपद प्राप्त करना चाहते हों, उ्हें परम प्रतापी राजा 
ेक्कुमार पृछुकों समस्कार करना चाहिये । जो धरुरवेदका 
ज्ञान और युदमें सदा ही विजय प्राप करना चाहते हों, 
उन्हें भौ महाराज पृशुको प्रणाम करना चाहिये। सप्राद 
पूषु राजा-महाराजाओको भी जीजिका प्रदान कालेबाले 
थे। द्विजवरो ! यह प्रसक् घन, यश, आरोग्य और पुण्य 
दान करनेवाल् है। जो भतुष्य महाराज पृथुके चरित्रका 
अचण कराता है, उसे प्रतिदिन गज्जाखानका फल घिलता 
है तथा वह सब पापोंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीधिष्णुके 
'परमधामकों जाता है। 
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भृत्युकन्या सुनीधाको गन्धर्वकुमारका शाप, अज्जकी तपस्या और भगवानसे बर-प्राप्त 


ऋषियोने पूछा--सूतजी ! पापाचासपूर्ण बर्ताव 
करनेवाले जिस राजा वेनका आपने परिचय दिया है, उस 
पापीको उस व्यवहारका कैसा फल मिला? 

खुतजी . जोले--ब्रह्मणो!. पूथु-जैसे 
सौधाग्यशाली और महात्मा पुत्रके जन्प लेनेपर राजा चेन 
फाषरहित हो गया। उसे धर्मेका फल प्राप्न हुआ। जिन 
नरेशोने समस्त महापापोंका उपार्जन किया है, उनके वे 
पाप तीर्थयाआसे चृष्ट हो जाते हैं और संलोंका सका प्रा 


होलेसे पुष्यकों हो वृद्धि होती रहती है। पापियोंस 
आतचीत करने, उन्‍हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ 
जैठने, भोजन करने तथा उनके सक्षसें रहनेसे पापका 
संचार होता है और पुण्यात्माओंके सडुसे केवल पुण्यका 
ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप घुल जानेके कारण 
सलुष्य पुण्व-गतिको हो प्राप्त करते हैं। 

ऋषियोंनि पूछा--महामते ! पापी मतुष्योंको 
चरम सिड्धिकी जरप्ति कैसे होती है, यह बात (भी) हमें 


अषिखण्ड ] 


« फुल्युकत्या सुवीझ्ाको गन्‍्धवकुपारका झाप लधा आडुक्की लपस्या » 





िस्तारके साथ बतलाइये। 

सुतजी जोले--नर्भदा, यमुना और गड्गा--इन 
जदियोंकी घाराके आस-पास जो महापापी रहते है, वे 
जान-यूझकर या बिना जाने भी इनके जलें नहाते और 
कड़ा करते हैं; अतः महानदीके संसर्गसे उन्हें परम 
गतिकी प्राप्ति हो जाती है। दिजवरों ! महानदीके 
सम्पर्कसे अथवा अन्यान्य नदियोंकि परम पवित्र जलका 
दर्शन, स्पर्श और पान का्नेसे पापियोका पाप नष्ट हो 
जाता है। तीथेंकि प्रभाव तथा संतोके सल्से पापियोंका 
पाप उसी प्रकार न्ट होता है, जैसे आग ईंघनकों जला 
डालती है। महात्मा ऋषियोंके संखर्ग, उनके साथ 
ार्ताआप करनेसे, दर्शन और स्पर्से तथा पूर्वकालमें 
सत्मतञ प्राप्त होनेसे राजा वेनका सारा पाप नष्ट हो गया 
धथा। पुण्यका संसर्ग हो जानेपर अत्यन्त भयूर पापका 
भी संचार नहीं होता। 

पूर्वकालमें मृत्युके एक सौधाप्यपञाहिनी कन्या 
उसपर हुई थी, जिसका नाम सुनीधा रा गया था। वह 
पिताके कार्योको देखती और शेल-कूदमें सदा उ्हीका 
अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीधा अपनी 
सक्तियोके साथ सेलती हुई बनयें गयी। वहाँ गौतकी 
ध्वनि उसके कानोंमें पढ़ी। तब सुनौधाने उस ओर 
दृष्टिपात किया। देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुश्द्ष 
भारी तपस्थायें लगा हुआ है। उसके खरे अक् बड़े ही 
मनोहर थे। सुनीधा प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वीकों 
सताने लगी। सुश्ष रोज-रोज उसके अपराधकों क्षमा 
कर देता और कहता--'जाओ, चली जाओ यहाँसे 
उसके यों कहनेपर वह बालिका कुपित हो जाती और 
चारे तपस्थीकों पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव 
देखकर एक दिन सुश्ष ऋधसे मूर्छित हो उठा और 
बोला--'कल्याणी ! श्रेष्ठ परष मारनेके बदले न तो 
सारे हैं और न किसीके गाली देनेपर ऋरोध ही करते हैं; 
यही धर्मकी सर्यादा है।' पाप कस्नेवाली सुनीधासे ऐसा 
कहकर वह धर्मात्पा गनधर्व क्रोधसे निवृत्त हो रहा और 
उसे अबला खी जानकर बिना कुछ दण्ड दिये ल्ीट गया। 


सुलीचालने पिताके पास जाकर कहा--'तात ! मैं 
वनमें जाकर एक गण्धर्वकुमारकों पीटा है, 'वह 
काम-क्रोघसे रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटनेपर 
उस घर्मा्याने कहा है--सासनेवालेको मारना और गाली 
देनेवालेको गास्झी देना उचित नहीं है। पिताजी ! 
बताइये, उसके इस कथनकर कया कारण है ?' सुनीधाके 
इस ख्रकार पूछनेपर धर्सात्ा मल्युने उससे कुछ भी नही 
कहा। उसके प्रश्नका उत्तर ही नहीं दिया। तदनन्तर वह 
फिर बल्में गयी। सुशद्ब तपस्थामें लगा था। दुष्ट 
स्वभावचाली सुनाने उस श्रेष्ठ तपल्‍वीके पास जाकर 
उसे कोड़ोंसे पीटना आरम्भ किया | अब बह महातेजस्वी 





_आलिक्यको जञाप देते हुए बोल्मा--'गृहस्थ-धर्ममे प्रवेश 
'करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, 
उब तुख्होर गर्भसे देवताओं और आ्रह्मणोंकी निन्‍दा 
ऋ्लेयाल्ा, पापाचारी, सब प्रकारके पापोमें आसक्त और 
डुष्ट पुत्र उलपन्न होगा।' इस प्रकार ज्ञाप दे वह पुनः 
जाकर तपस्वामें हो लू गया। 

सहाभाग गन्धर्वकुमार्के चले जानेपर सुनीधा 
अपने घर आयी। वहाँ उसने पितासे सात वृत्तात्त कह 








सुनाया। मूलयुने कहा--.'अते ! उस निरोष तपसवीको 
तुमने क्यों मादा है? भट्ट! तपसथामें लगे हुए पुरुषको 
मालला--यह तुस्होरे दवा उचित कार्य नहीं हुआ 
'र्मतम मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुःखो हो गये। 

सूलजी कहते है--एक समयकी बात है, महर्षि 
अभि पुत्र महातेजस्वी राजा अक् ननदन-चनमे गये थे। 
वर्हा उ्होने गन्‍्धवों, किऋररों और अप्साओके साथ 
देखगाज इनका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके 
भोगविलास और उनको लीला देखकर चर्मात्या अज् 
सोचने लगे--'किस उपायसे मुझे इत््रके समान पुत्री 
प्ि हो ?' क्षणघर इस बातका विचार कसके सजा अड्ठ 
'्षत्र हो उठे । कदन-चनसे जब वे घर लौटे तो अपने 
धिता अभ्रिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर बोले-- 
'धताजी ! आप ज्ञानवानोमे श्रेष्ठ और पुत्रप सह 
रखनेवाले है। मुझे इच्रके समान वैभवज्ञाली चुत्र कैसे 
आप हो, इसका कोई उपाय बताइे।' 

अश्िने कहा--साधुब्रेह | भक्ति करले और 
अरद्धपूर्वक ध्यान लगानेसे भणपान्‌ औिष्णु संतुष्ट हे 
है और संतुष्ट होनेपर ये सदा सब कुछ देते रहते है। 
भगवान्‌ श्रोगोचिषद सब वस्तुओंके दाता, सबको 
उत्घतिके काएण, सर्वशर, स्वलेता, स्ेक्वर और 
पर्मपुरुष हैं। इसलिये तुम उन्‍्होंकी आराधना करो। 
बेटा ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उसे प्रा होगा। 
भगवान्‌ श्रीतष्णु सुश, परमार्थ और मोक्ष देनेवारे तथा 
इस जगतके ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना 
करो; उनसे तुष्हें इत्रके समान पुत्र ्रा्न होगा। 

अद्याजीके पुत्र अजके पिता महारवि अधि महक 
समान ही तेजस्वी थे। उनसे आजा छेकर अडने अस्थान 
किया। ये सुवर्ण और र्रमय शिख्कोंसे सुझोभित 
मेसगिस्कि मनोहर दिल्लरपर चले गये। वहाँ पहुँचकर. 
उन्होंने गल्लाजीके पवित्र तटपर एकातमें स्थित रतमय 
कल्दरमें प्रवेश किया । महामुनि अक् बड़े मेघावो और 
चर्माला थे। थे काम-क्रोधका त्थाग करके रुब्यर् 
इंखिियोंको काबूपे रखकर भगवान्के सनोसय स्वरूपका 








च्यान कस्ते लकगे। क्रेकहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
कस्ते-कते वे ऐसे तन्पय हो गये कि बैठने, सोने, चलने 
तथा चिस्तन करनेके समय भी उन्हें नित्य-निस्‍्तर 


उनका सन 
अगवान्‌यों रूम गया था। थे चोगपुक्त और जितेश्रिय 
खोकर चशचर जौजों तथा सूखे और गौले आदि समस्त 
पदों केवल भगवान्‌ श्रीकष्णुका ही दर्शन करते थे। 
इस प्रकार तपस्या करते उन्‍हें सौ। वर्ष बीत गये । नियघ, 
संयम तथा उपवासके कारण उनका सात दर दुर्बल हो 
गाया था तो भी ये अपने तेजसे सूर्य और अप्रिके समान 
देडीप्पघान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपस्थामे प्रवृ 
हो ध्यानमें लगे हुए राजा अडूके सामने भगवान्‌ श्रीविष्ण 
अकट हुए और बोले--'मानद ! वर माँगो, इख्रियोंके 
स्वामी भगवान्‌ ्रवासुदेवको उपस्थित देख राजा अह्रको 
बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित प्रसत्न हो गया । वे भगवान्‌को 
अणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। 

आड़ ओोले--भृतभावन ! आप ही सम्पूर्ण 
चूतोकी गति हैं। पावन परमेश्वर! आप प्राणियोके 
आत्मा, सब भूेके ईश्वर और सगुण स्वरूप ध्यरण 
कस्लेवाले है; आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप, 





शुह्य तथा गुणातीत हैं; आपको नमस्कार है। गुण, 
'शुणकर्ता, गुणसम्पन्न और गुणात्मा भगवानुक प्रणाम है। 
आप भव (संसाररूप), भवकर्ता तथा भक्तोंके सेसार- 
बन्धनका अपहरण करनेवाले है; आपको नमस्कार है। 
भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपका नाम “सव' है; इस 
'भकमें आप अव्यक्तकपसे छिपे हुए है, इसलिये आपको 
"भवाुहम' कहा गया है तथा आप स्ट्रकूपसे इस भव-- 
संसारका विनाश कराते हैं, इससे आपका नाम भब- 
बिनाकषी है। आपको प्रणाम है। आप यह, यहरूप, 
ज्ेखर और यज्ञकर्ममे सेल है; आपको तमस्यार है। 
्ड धारण करनेवाले भगवाजूको प्रणाम है। सोनेके 
समान वर्णवाले परमात्माकों नमस्कार है। चक्रघारी 
अ्रोकषिष्णुको प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, 
'र्ष, धर्मकर्ता और सर्वीचिधाता आप भगवान्‌को प्रणाम 
है। धर्म आपका अड्ठ है, आप श्रेष्ठ और और धर्मके 
आधारभूत हैं; आपको नमस्कार है। आप साया-मोहके 
_जाशक होते हुए भी सब प्रकारकी मायाओंकि उत्पादक हैं; 
आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त (साकार) 
और अपूर्त (नियाकार) भी हैं; आपको प्रणाम है। आप 
स्य प्रकारकी मूर्तियोकों धारण करनेवाले और 
कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। बहा, अह्मरूप 
और परलहास्वरूप आप परमात्माकं प्रणाम है। आप 
सबके घाम तथा घामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप 
श्रीसानू, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर्सागरवासी और अमृत- 
स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है। [संसाररूपी रोगके लिये] 
महान्‌ औषध, दुष्टोंके लिये घोररूपधारी, सहाप्रशापरायण, 
अक्वर (सौम्य), प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेध्यो 
(पावन वस्तुओं) के स्वामी आप परमेश्वस्कों नमस्कार है। 
आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अ्ेष (पूर्ण) और 
अवध (पापरहित) हैं; आपको प्रणाम है। आकादाकों 
अकाशित करतेवाले सूर्य-चन्द्रस्वरूप आपको नमस्कार 
हहै। आप हवनकर्म, हुतभोजी अप्नि तथा हविष्यरूप हैं; 
आपको नमस्कार है। आप बुद्ध (ज्ञानी), चुध (विहार) 
तथा सदा बुद्ध (नित्पजञानी) हैं; आपको प्रणाम है। 
स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदोंका 


+ पृखुकत्या सुनीजाको गन्धककुमासका झाप तथा अर तपस्था « 
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विस्तार कस्नेवाले), चासव (वसुपुत्र इ्ढ) तथा 
असुख्वरूप है; आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, 
विश्रूप और वहिस्वरूप हैं; आपको प्रणाम है। हरि, 
कैवल्यकूप तथा वासनभगवानुको नमस्कार है। 
सल्वगुणकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ नूसिंहदेवको प्रणाम 
है। गोविन्द एवे गोपालको नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप 
एकाक्षर (प्रणव), सर्वाकर (वर्णरूप) और हंसरवरूप 
है; आफ्को प्रणाम है। तीन, पाँच और पीस तत्व 
आपके ही रूप हैं; आप समस्त तत्वोके आधार हैं। 
आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप), 
कृष्णरूप (स्वामविश्नह) तथा लक्ष्यीनाथ है; आपको 
अणाम है। कमललोचन ! आप पर्मानन्दमय प्रभुको 
जमस्कार है। आप विश्के भरण-पोषण करनेवाले तथा 
चापोके नाइक है, आपको प्रणाम है। पुण्योयें भी उत्तम 
पुष्य तथा सत्यधर्षरूप आप पर्मात्माक्ो सस्कार है। 
झश्चत, अखिनाशी एव पूर्ण आकाशस्वरूप पराे्वरको 
राम है। महेशर ्रपयनाभकये नमस्कार है। केशव ! 
आपके चर्णकमलोमे मैं प्रणाम करता हैँ। 
आनन्‍्दक्द ! कमलाप्रिय ! बासुदेव ! सर्वेधर ! ईशा! 
सधुझूधन ! मुझे अपनी दासता प्रदान कौजिये। शव 
आरण कसलेजाले शास्लिदायी केशव ! आपके चरणों 
सस्तक झुकाता है। प्रत्येक जन्मे सझ़पर कृपा कीजिये । 
मेरे स्वामी फचानाभ ! संसारूपी दुःसह अप्रिके तापसे मैं 
दर हो रहा हू; आप जञनरूपी मेघकी धारासे मैर तापको 
झाल्त कीजिये तथा मुझ दीनके लिये शरणकूप हो जाइये। 

अक्ञके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवानते अड्जको 
अपने श्रीविष्रहका दर्शन कराया। उनका मेघके समान 
इ्याम वर्ण तथा महान्‌ ओजस्वी शरीर था तथा हाथों 
अख, चक्र, गदा और पद शोभा दे रहे थे। सब ओर 
सहान्‌ प्रकाश छा रहा था। श्रौभगवान्‌ गरड़की पीठपर 
डे थे। अज्लोसें सब प्रकारके आधूषण शोभा पा रहे 
थे। हार, कक्भूण और कुष्डलॉसे सुशोभित तथा 
आनमालासे उम्ज्बल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बड़ा सुल्द 
जान पड़ता था। भगवान्‌ श्रजनाईन आ्लके सामने 
लिसाजमान ये। ्रीवत्त नामक चिह और पुण्यमय 








कौस्तुभमणिसे उनकी अपूर्व शोघा हो रही थी। वे 
सर्वदेवमय श्रीहरि समस्त अलक्कूरोंकों शोभासे सम्पन्न 
अपने श्रीविप्रहकी झाँको कराकर ऋषिश्रेष्ठ आड्से 
बोले--'महाभाग ! मैं तुन्‍्हारी तपस्वासे संतुष्ट ह, तुम 
कोई उत्तम वर माँग लो।' 

अहने भगवानके चरणकमलोमे बारेबार प्रणाम 
किया और अल्कत्त हर्षमें भरकर कहा-- देवेश्वर ! चै 
आपका दा हैं; यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं लो 
जैसी शोभा स्वर सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न इककी है, वैसो 
हो शोभा पानेवाल्ा एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी कृपा 
करें। यह पुत्र सम्पूर्ण लोकॉंकी रक्षा करनेवाल्ता होना 
चाहिये । इतना हो नहीं, वह बालक समस्त देवताओंका 


सुनीधाका तपस्याके लिये जनमें जाना, 
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प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, ब्िलोकीका रक्षक, 
सल्यधर्भका निल्तर पालन करनेवालग, यजमानोम श्रेष्ठ, 
'करिशुवनको शोभा बढ़ानेवाल्थ, अ्वितीय शूरवीर, वेदोंका 
विद्वान, सत्यप्रतिज्ञ, जितेच्रिय, झान्त, तपस्थी और 
सर्वशास्तविज्ञरद हो। अभो ! यदि आप घर देनेके लिये 
अस्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये।' 

भगवान्‌ बासुदेख बोले--महामते ! तुश्हें इन 
सदयुणोसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, वह 
अत्िवेशका रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करने- 
आलम होगा। तुम भी मेंर परम धामको प्राप्त होगे। 

इस प्रकार जरदान देकर भगवान्‌ ओविष्ण 
आच्तर्धान हो गये। 


रूपा आदि सरिवियोंका वहाँ पहुँचकर 


उसे मोहिनी लिद्या सिख्वाना, आड्डके साथ उसका गान्यर्वचिवाह, 
बेनका जन्य और उसे राज्यकी प्राप्ति 


आतियोंने पूछा--सूतजी ! गव्ध्वश्रष्ठ सुश्षने 
अब सुनीधाको जञाप दे दिया, तब बह शाप उसके 
ऊपर किस प्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुनौधाने 
कौन-कौन-सा कार्य किया ? और उसको कैसा पुत्र 
जा हुआ? 

सूतजी बोले--क्रह्मणों! हम पहले यहा आये 
है कि सुश्भके शाप देनेपर सुधा दुःखसे पीड़ित हो 
अपने पिलाके निवासस्थानपर आयी और वहाँ उसने 
चितासे अपनी सारी करतूतें कह सुलायीं। मूल्युने सब 
आते सुतकर अपनी पुत्री सुतरीधासे कहा--'बेटी ! तूने 
बड़ा भारी पाप किया है। तेशा यह कार्य धर्म और तेजका 
जाश कस्नेवाला है। काम-क्ोघसे रहित, परम झा, 
अर्मवल्सल और पखलहामें स्थित तपस्वीकों जो चोट 
'पहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस 
पापका फल भोगना पड़ता है। वही जिलेन्द्रिय और 
आत्त है, जो मारनेवालेकपे भी नहीं सारता। किन्तु तूने 
दोष होनेपर भी उन्‍हें माय है; अतः ले डास यह सहान्‌ 
'ाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है; फिर 


उन्होंने भो झाप दे दिया। इसलिये अब तू पुण्यकमॉका 
आचरण कर, सदा साधु पुंडषोके सकें रहकर जीवन 
व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दानके द्वारा 
काल-यापन करती रह। 

जले! सत्सक्ः महान्‌ पुण्यदायक और परम 
कल्वाणकारक होता है। सत्सहुका जो गुण है, उसके 
छिष्यमें एक सुत्दर दृषटतत देख। जल एक सहस्त है 
उसके स्पर्कसे, उसमें र्वान केसे, उसे पीनेसे तथा 
उसका दर्शन कसलेसे भी बाहर और घीतरके दोष धुल 
आनेके कारण मुनिलोग सिद्धि पराप्न करते है। तथा 
समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते 
है। [इसी प्रकार संतेके सड्असे मनुष्य शुद्ध एवं 
सफलमनोरथ होते हैं।] पुत्री ! सत्सडुसे मनुष्य संतोषी, 
मूदुगामी, सबका प्रिय करनेवाल्त्र, शुद्ध, सरस, 
पुष्यबलसे सम्पन्न, झारीरिक और मानसिक मलॉंको दूर 
'कस्नेवाल्तर, झान्तस्वधाव तथा सबको सुख देनेवाला 
कर है। जैसे सुवर्ण अग्मके सम्पर्क आनेपर मैल 
'्काग देता है, उसी प्रकार म्ुष्य संतेके सडसे पापका 
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'फरल्याग कर देता है ।* जिसमें सत्यकी अशरि प्रस्खित 
रहती है, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रकाज्ञमान होता 
रहता है। जिसमें सत्वकी दी है, जो जञनके दाता भी 
अललत निर्मल हो गया है तथा ध्यानके द्वारा अत्क्त 
तेजस्वी अतीत होता है, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका 
स्पर्श नहीं कर सकते। सल्वरूपी अपने महात्मा पुरुष 
'पापरूपी ईधनको भस्म कर डालना चाहता है। इसलिये 
बेटी ! तुझे सल्यका संसर्ग करना चाहिये, असल्वका 
नहीं। महाभागे ! जाओ, भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करो; पापभावकों छोड़कर केवल पुण्यका आश्रय लो।' 

िताके इस प्रकार समझानेपर दुःख पढ़ी हुई 
सुलीधा उनके चरणों प्रणाम करके निर्जन चलें चली 
गयी और वहाँ एकानसमें रहकर तपस्या के रूमी। 
उसने काम, क्रोध, चालोचित चपलता, मोह, द्रोह और 





_ सुलीचाकी तपस्था, आहुके साथ उसका गाल्थवीचिलाक और चेलका जप « 
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सायाको ल्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी र्भा 
आदि सख्वियाँ, जो तपःउक्तिसे सम्पन्न थीं, आयों उन्होने 
देखा, सुनौधा दुःखका अनुभव कर रही है। ध्यानके ही 
साथ उसे चित्ता करते देख वहाँ आयी हुई सलेहियोंन 
जाके पा ककत: पदक हे कह कह 
'किसलिये करती हो ? इस चिल्तामें क्यों डूबी हुई हो ? 
अपने सन्तापका कारण बताओ । चिन्ता तो केयल दुःख 
दनेवाली होती है। एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी है, 
जो चर्मके लिये की जाती है। धर्मनन्दिनौ ! दूसरी चिन्ता 
जो खोगियोंके हदयमें होती है, (जिसके द्वारा वे ब्रहका 
'िल्तन करते है] बह भी सार्थक है। इनके सिवा और 
'ितनी भी चिल्ताएँ हैं, सब निर्थक हैं। उसकी कल्पना 
भी नहीं काली चाहिये। चिन्ता झरीर, बल और तेजका 
जाझ कस्वेवाली है; यह सारे सुझोक नष्ट कर हालती 
है। साथ ही रूपये थी हाति पहुंचाती है। चिन्ता तृष्ण 
ओह और ललोध--इन तौन दोषोकों ले आती है तथा 
अतिदिन उसौमें चुलरे रहनेपर यह पापको भी उत्पन्न 
करती है। चिक्ता रोगोकी उत्पत्ति और नरककी प्रातिक 
कारण है। आकः जिन्‍्ताकों छोड़ो जीत पूर्वजनममें अपने 
कमंदा। जिन शुभाशुभ भोगोंका ठपार्जन करता है, 
उत्होंका वह दूसो जन्ममें उपभोग करता है। अतः 
समझदासकों चित्ता नहीं करनी चाहिये। तुम चिन्ता 
जोड़कर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बात बताओ। 

सलियोंके ये बचन सुनकर सुनीधाने अपना वृत्तान्‍्त 
कहना आरम्भ किया। पहले सुशद्गने उसे बनमें जिस 
कार जप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोसे 
कह सुनायी । उसने अपने अपराधोंका भी वर्णन किया। 
उस्च समय सहाधागा सुनीधा मानसिक दुःखसे बढ़ा कष्ट 


+ सक सो महापुपों बुसेपम्यापकः। खाले पस्थ सुदुाले सकी खकस कदुणय॥ 
अप सॉसपनतकनतफनक दर्भालोअि का & 

सुसथः सिदधिमायर्ति आ््ल्ताकषालिलः आयुष धक्‍्वेते लक खें चराचयः ॥ 

अधि लोकल, मु छिप (मिलो रस्सी पुष्वचौयों घलाप-॥ 





अत पुत्र सर्वसोस्यप्रदायक-। यथा बकिपसंक्ञाथ सले स्वजति काजनम्‌#॥ 
था सूती हि संसर्गत्‌ फाप स्वत सानकः 8 
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पा रही थी। उसका खारा दूत्तातत सुलकर सल्लयोनि 
कहा--'महाभागे ! तुम्हे दुःको तो त्याग हो देता 
चाहिये, क्योकि वह उेरका नादा करलवाल्म है। शुघे ! 
हर अज्ोमे सती स्ियोंके जो उत्तम गुण है, उतहें हम 
अन्यत्र कहीं नहीं देखाीं। उत्तम स्तवोका पहला 
आभूषण रूप है, दूसरा ज्ील, तीसत सत्य, चौथा 
आर्थता (सदाचार), पाँचवाँ धर्म, छठा सती, सता 
डूढ़ता, आठवाँ साहस (कार्य कसनेका ऊतक), नर 
अकरगान,.. दसवाँ.कार्य-कुशलता, ..व्यारहवाँ 
कामभावका आधिक्य और बारहवाँ गुण मीठे बचत 
बोलना है। बाले ! इन सभी गुशोने तुम्हारा सघ्मान 
बढ़ाया है; अतः देवि ! तुम तनिक भी भय न करो। 
चराने ! जिस उपायते तुफें धर्पात्पा पतिकी प्रा होगी, 
उसे हम जानती है तुष्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध 
कर देंगी। महाभागे | अब तुम स्वस्थ एवं निशिन्त हो 
जाओ। हम तुष्हें एक ऐसी बिच प्रदान कोगी, जो 
पुरुषोकये मोहित कर लेती है। 

यह कहकर सलिियोंने सुतीधाकों बह सुखदायक 
विद्यायलः प्रदान किया और कहा--'कल्याणी ! वुमम 
देवता आदियमेंसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो, 
उसे-उसे तत्काल मोहित कर सकती हो।' सब्लियोके यो 
कहनेपर सुनीधाने उस विद्याका अध्यास किया। जब 
जह विदा भलीभांति सिद्ध हो गयी, तब सुनौधा बढ़ी 
अन्न हुई। वह सक्ियोके साथ हो पुरुषोको देखती हुई 
चनमें घूमने लगी। तदनत्तर उसने गज़्ाजीके तटपर एक 
रूपयान्‌ आरहणकों देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न और सूर्यके समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे 
े। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्बी महर्षिका रूप 
देखकर सुनीधाका घन मोह गया। उसने अपनी सली 
रुपपासे पूछा--'ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ सहात्या कौन 
हैं?' रा बोली--'सखी। अव्यक्त परमेश्वस्स 
जह्ाजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्निका जन्म 
हुआ, जो बढ़े धर्मात्मा हैं। ये महामना तपस्वी उन्हंके 
फुत है, इनका नाम अन्न है। भद्दे । ये ननदाचनमें आये. 
थे। वहाँ नाना प्रकासके तेजसे सम्पन्न इत्र लैधल 


+ अंचल इधीकेकी यदीच्कहलि परे घदप्‌ » 
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देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पानेकी अभिलापा 
'के। खोचा--जब मुझे भी वैशञको बढ़ानेवाला ऐसा ही 
'ुत् प्राप्त हो, तब मेरा जन्प कल्याणकारी हो सकता है, 
साथ ही यज्ञ और कीर्ति भी मिल सकती है।' ऐसा 
विचार करके इन्होंने तपस्था और नियमोके द्वार भगवान्‌ 
इोकेसको आराधना को है। जब भगवान्‌ अल्ल्त 
अस्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महान 
इस प्रकार कर साँगा--'मधुखूदन ! मुझे इनके समान 
वैभवज्ञाली तथा आपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र 
दान कौजिये। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोंका 
साझञ कस्नेवाल्त होना चाहिये।' श्ोभगवानने कहा-- 
'महात्मन्‌ ! मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका वर दिया। वह 
सबका पालन करनेवाल्प होगा।' (यों कहकर भगवान्‌ 
अन्र्थान हो गये।) तबसे विप्रवर अक्ज किसी पवित्र 
'कन्याकी तल्पशमें हैं। जैसी तुम सब अज्लॉसे मनोहर हो, 
वैसे ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिरूपमें प्रा 
करो। इससे तुफहें पुण्यात्पा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये 
महाभाण तपस्थी और पुण्यबलसे सम्पन्न हैं। इनके 
कॉर्वसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हौंकी गुणसम्पत्तिसे युक्त, 
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्पाओंमें श्रेष्ठ, परम 
भाग्यशाली, युकतातपा और योगतर्वका श्ञाता होगा।' 

खुनीधा बोली--भटे ! तुमने ठीक कहा है, मै 
सा ही कहूँगी । इस विासे ब्राह्मणको मोहमें डालैँगी। 
जुस्‍ मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय थै 
उनके पास जाऊँ। 

रुब्याने कहा--'मै तुम्हारी सहायता कहूँगी, तुम 
सुझे आका दो।' सुतरीधाके मेज बड़े-बड़े थे। लह रूप 
और यौवनसे शोभा पा रहो थी। उसने सद्भावनापूर्वक 
सायासे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही 
मनोहर था। संखारमें उसके सुत्दर रूपकी कहीं तुलना 
हीं थी। वह तीनों स्लेकॉंकय मोहित करने लगी। सुन्दरी 
सुनीधा झुलेपर जा बैठी और बीणा बजाती हुई मधुर 
सकें मौत गाते लूगी। उसका स्वर बढ़ा मोहक था। 
उस्ल समय महर्षि अक्न अपनी पवित्र गुफाके भीतर 
एकालमें ध्यान लगाये बैंठे ये। वे काम-करोधसे रहित 






भगवान्‌ औ्रजनार्दतका चिन्तन कर रहे थे। उत्तम 
ताल-स्वस्के साथ गाया हुआ वह मघुर और मनोहर 
'गौत सुनकर अज्ञका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया। 
उस सायामय सल्लीतने उन्हें मोह लिया था। चे तुरंत हो. 
आसलसे उढे और जार॑बार इधर-उपर दृष्टि दौड़ाने कगे। 
सायासे उनका मन चज्ल हो उठा था। चे बड़े वेगसे 
आहर निकले और झुलेपर बैठी हुई वीणाथारिणी स्कौकी 
ओर देखा । वह मुसकराती हुई गा रही थी। महायज्ञस्वी 
अन्न उसके गौत और रूप दोनॉपर मुन्य हो गये। 
तत्यक्षात्‌ वे महान्‌ मोहके वशौभूत हो उस तस्णीके पास 
गये। विज्ञाल नेत्र और मनोहर मुसकानवाली सूतयुको 
ज्ञर्विनी कन्या सुनीधाकों देखकर अडुने पूछा-- 
'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कत्या हो ? सब्बियोसे 
'िरी हुई यहाँ फिस कापसे आयी हो ? किसने तुष्हें इस 
खनयें थेजा है ?' 


+ सतरीघचाकी तपस्था, अुकेः साथ उसका गान्ध्ववियाह और वेनका जत्प + 
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आप्निके लिये मैं अदेय वस्तु भी दे सकता 

'रब्घा खोल्ली--'दिजडरेटट ! आपको इसी प्रकार 
उदास्तापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये । यह 
सदाके लिये आपकी धर्मपत्नी हो रही है; आप कभी 
इसका परित्याग न करें। इसके दोष-गुणोंपर कभी 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर ! इस विषयमें 
आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति 
दिल्मनेबाख अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये।' अद्जने 
'कहा--'एक्मसतु | विश्व ही अपना हाथ मैने इसे दे 
दिया।' 

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध 
करके अहूने सुनौधाको गाव्धर्व-विवाहकी प्रणालीके 
अजुसार ग्रहण किया। सुतरीधाको उकतें सौपकर रप्पाके 
हदयमें बढ़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखौसे आज्ञा ऐेकर 
चल्को चली गयी। दूखरै-दूसते सख्ययोने भी प्रसन्न 


परम बुद्धिमान्‌ अन्नका यह महत्वपूर्ण लचन होकर अपने-अपने घरकी राह ली। उन सब सहेलियोंकि 
सुनकर सुनीधा उनसे कुछ न बोली। उसने केवल चले जानेपर द्विजगरेष्ठ अक़ अपनी प्यारी पल्ीके साथ 
सखौके मुखकी ओर देखा । रुभाने इधारेसे कुछ कहकर. विहार करने लमगे। उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण- 
सुतीधाको समझा दिया और वह स्थव॑ हो उन श्रेष्ठ सम्पन्न पुत्र उपपत्र किया और उसका नाम बेन रखा। 
आहाणसे आदसपूर्क बोली--'महयें ! यह मृत्युकीः सुनोधाका यह महातेजल्ली बालक दिनोंदिन बढ़ने लगा 
परम सौधाष्यतती कन्या है, लोकमें इसकी सुनीधाके और वेद-झास्र तथा उपकारी धनुरवेदका अध्ययन करके 
जामसे प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। समस्त विद्याओंका पारणामी विड्ानू हों गया। क्योंकि 


इस समय यह बात्म अपने रिये धर्मात्पा, तपस्वी, 
ज्ञात, जितेड्रिय, महाप्राज्ञ और वेदविद्या-विज्ञारद 
पतिकी खोजो है।' 

यह सुनकर अड़ने अप्साओमें श्रेष्ठ स्मासे 
कहा--'घढ़े! मैने सर्वविश्रमय भगवान्‌ औ्रीहरिकी 
आराधना की है; उन्होने मुझे पुत्र होनेका वरदान दिया है, 
जो सम्पूर्ण सिियोंका दाता है। अतः इस वरदानकी 
सफलताके निमित्त--उत्तम पुत्रकी प्राप्तिक लिये मै 
किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकर कन्याके साथ 
विवाहका बिचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने 
लिये परम मज़लमयी कन्या नहीं पा सका । यह थार्मकी 
सुमुलली क्या धर्माचारपरायणा है। यदि वास्तव यह 
पतिकी ही तमाशा है तो मुझे हो स्वोकार करें। इसकी 


बह बड़ा सेधाली था। अमकुसार चेन सज्ननोचित 
आचास्से रहता था। वह क्षत्रियरर्मका पालन करने 
ूगा। वैबस्वत मत्वन्तर आनेपर संसारकी सारी प्रजा 
साजाके बिना निस्तर कष्ट पाने लूगी। उस समंय सब 
स्पेगेनि वेनको ही सथ लक्षणों सम्प् देखा। तब श्रेष्ठ 
आहा्णेनि उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिपिक्त कर दिया। 
रा 
उतर सबके जानेके पक्चात्‌ अकेले येन ही गाज्यका पालन 
करने लगे। इस प्रकार बेन भूमण्डलके अजापालक हुए। 
उनके समयमें सथ लोग सुखसे जीवन बिताते थे। प्रजा 
उनके धर्मसे असन्न रहती थी। वेनके राज्यका प्रभाव 
कैसा ही था। उतके झासतकालमें सर्वर धर्मका प्रभाव 
का रहा था। 


2 हब कई 


+ अल्ंवरथ इीकेशश पदीच्कालि पर घदम्‌ 








छद्यवेषधारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमें आकर बेनकी पापमें 
अवृत्ति और सप्र्षियोंद्वारा उसकी भुजाओंका मन्‍्थन 


ऋषियोंनि घूछा--सूतजी ! जब इस कार राजा 
चेलकी उत्पत्ति ही महात्मा पुरुषसे हुई थी, तब ऊतहोन 
धर्ममय आचरणका परित्याग करके पाषयें कैसे मन 
लगाया ? 

सृतजी बोले--वेनकी जिस प्रकार पापाचाएमे 
जपृत्ति हुई, वह सब बात मैं खता रहा हूँ। घर्मके करता 
अजापालक राजा चेन जब जासन कर रहे ये, उस समय 
कोई पुरुष छ्मतेष धारण किये उनके दस्वारमें आया। 
उसका नेग-धड़ेण रूप, विज्ञाल शरीर और सफेद सिर 
था। चह बढ़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था। कस 
सोसपैसकी बनी हुई सारजनी (ओपा) दबावे और एक 
हाथमें नरिपलका जलपात (कमष्डलु) चरण किये 
बह तेद-धाखौंको दूषित करनेवाले शाख्का पाठ कर. 
रहा था। जहाँ महाराज चेन बैडे चे, उसी स्थातपर चह 
बड़ी उततावलीके साथ पहुँचा। उसे आया देख वेनने 
'पूछा--' आप कौन है, जो ऐसा अरुत रूप धारण किये 
यहाँ आये है? मैरे सापने सब बातें सच-सच बताइये /" 





ेलका वचन सुनकर उस पुरुषने उतर दिया--.'तुम इस 
अकार घर्मके पचड़ेमें पड़कर जो राज्य चला रहे हो, यह 
सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। [मेरा 
'कल्विय जानना चाहते हो तो सुनो) मैं देवताओका परम 
'फूलव हँ। मै हो जन, मै ही सत्य और मै ही सनातन ब्रह्म 
है। सोक्ष भी मैं ही है। मैं त्रहमजीके देहसे उत्पन् 
सल्वष्रति्ञ पुरुष ह। मुझे जिनस्वरूप जानो। सत्य और 
चर्म हो खेत केशर है। ज्ञानपतायण योगी मेंरे ही 
स्वरूप ध्यान का हैं। 

जैनने पूछा--आपका धर्म कैसा है? आपका 
सन कया है? तथा आप किस आचारका पालन करे 
है? ये सब जातें बताइये। 

जिज जोल्ला--जहाँ 'अहन्‌' देवता, निरन्थ गुरु 
और दयाकों हो परम धर्म बताया गया है, वहीँ घोक्ष 
देखा जाता है। यही जैन-दर्जान है। इसमें तनिक भी 
सतदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा है। मै 
अतमें चरजन-चाजन और वेदाध्ययन नहीं है । 
सथ्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा (आड) 
और स्थाहा (अमिहोत्र) का भी परित्याग किया गया है। 
हख्य-कच्य आदिकी भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ- 
आगादि क्रियाओंका भी अभाव है। पिततेका तर्पण, 
अतिथियोंका सत्कार तथा बलितैश्रदेव आदि क्मोका 
भी विचान नहीं किया गया है। केवल 'अ्न्‌' का ध्यान 
की उत्तम माना गया है। जैन-मार्ममे प्राय: ऐसे धर्मका 
आचरण हो दृष्टिगोचर होता है। 

_आलियोकन यह दरीर पाँचो तस्‍्वोंसे ही बनता और 
औषुट होता है। आत्मा वायुखवरूप है; अतः श्राद्ध और 
हक आदि क्रियाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 
चालौमें जल-जन्तुओंका समागम होता है तथा जिस 
अकार जुलुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी 
अक्यर संखासमें समस्त आणिणोंका आवागमन होता 


प्रमिखष्ड ). 





रहता है। अन्तकाल आलनेपर वादुरूप आत्मा सहीर, 
जोड़कर चला जाता है और पद्चतत्व पांचों भूतोमें मिल 
जाते है। फिर मोहसे मुः्य मनुष्य परस्यर मिलकर मेरे 
हुए जीवके लिये श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। 
मोहब् क्षयाह तिथिको पितरोका तर्षण करते है। भलन, 
मरा हुआ सलुष्य कहाँ रहता है? किस रूपयें आकर 
शआद्ध आदिका उपभोग करता है? मि्ात्र खाकर तो 
ब्राहाणलोग तूक होते हैं। (मृतातमाकों क्या मिलता 
है ?] इसी प्रकार दानकी भो आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । दान को दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म 
नहीं समझना चाहिये। यदि अन्नका भोजन किया जाय 
तो इसौमें उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देखा हो तो 
दयाका दान देना चाहिये, दयापतावण होकर प्रतिदिन 
जीबोंकी रक्षा कली चाहिये। ऐसा कस्नेबाला पुरुष 
चाप्हाल हो या शुटट, उसे आरह्मण ही कहा गया है। 
दानका भी कोई फल नहीं है, इसलिये दान नहीं देवा 
चाहिये । जैसा श्राद्र, वैसा दान; दोनोका एक ही उद्देश्य 
है। केवल भगवान्‌ जिनका बताया हुआ धर्म ही घोष 
तथा मोक्ष प्रदान करलेवार्म है। मै तु्हार सामने उसीका 
वर्णन करता हूँ। यह बहुत पुण्यदापक है। पहले बान्त- 
चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर इृदयसे-- 
सतके शुद्ध भावसे चराचरस्वकूप एकमात्र जिनकी 
आराधना करनी चाहिये। उत्हींको नमस्कार करना उचित 
है। नृफक्रेष्ठ चेन ! ाता-पिताके चरणोंमे भी कभी 
भस्तक नहीं झुकाना चाहिये; फिर औरोंकी तो बात ही 
क्‍या है? 

वैनने पूछा--ये ब्राह्मण तथा आलार्यगण गला 
आदि नदियोंको पुण्यतीर्थ बतलाते हैं; इनका कहना है, 
ये तीर्थ महान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाले है। इसमें कौतक 
सत्य है, यह बतानेकी कृपा कीजिये। 

जिन जोल्वा--महाराज ! आकाशसे बादल एक 
हो समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत-- 
सभी स्थानों गिरता है। वही बहकर नदियोंमें एकत्रित 
होता है और वहाँसे सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल 
नहानेवाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। सरोवर और 


* ज्पवेबधारी पुरुषद्धारा जैन-घर्य-वर्जान ओर देनकी चापयें अवृत्ति « 


र्षक 





ससुद्र--सभी जलके आश्रय है, पृथ्वोको. धारण 
कस्नेवाले पर्वत भी केवल पत्थर रा्ि है, इनमे लर् 
कमकी कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदिमें स्नान 
कस्लेसे सिद्धि सिलती है तो मछलियोंको सबसे पहले 
क्लिद्ध होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देखा जाता । राजेच्र ! 
एकमात्र भगवान्‌ जिन ही सर्वभय हैं, उनसे बढ़कर न 
कोई धर्म है न तीर्थ। संसासमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ है; 
अतः उन्हींका ध्यान करो, इससे तुणहें नित्य सुखकी 
जत्षि होगी। 

इस प्रकार उस्स पुरुषने बेद, दान, पुण्य तथा 
अज्लरूप समस्त ध्मोकी निन्‍्दा करके अड्भ-कुमार राजा 
ैलको पापके भावोद्षात बहुत कुछ समझाया-बुझाया। 
उसके इस प्रकार समझानेपर वेनके हृदयमें पापभावका 
अदय हो गया। चेन उसकी बातोंसे मोहित हो गया। 
उसने उसके चरणोंमे प्रणाम करके लैदिक धर्म तथा 
सत्व-धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया। पापात्म 
वैलके झसनसे संसार पाफ्यय हो गया--उसमें सब 
तरहके पाप होने रमो। वेनने वेद, यज्ञ और उत्तम 
'र्वशास्तोका अध्ययन बंद कर दिया। उसके शासन 
अआह्धाणलोग न दान काले पाते थे न स्वाध्याय। इस 
कार धर्मका सर्वधा लोप हो गया और सब ओर महान्‌ 
चाप छा गया। चेन अपने पिता अडके मना करनेपर भी 
उनकी आजाके विपरीत ही आचरण करता था। वह 
ुफ़तमा न पिताके चरणोमे प्रणाम करता था न माताके। 
जह पुण्य, तौर्थ-स्रान और दान आदि भी नहीं करता 
बआा। उसके महायज्ञस्वी पिताने अपने भाव और 
स्रूपर अहुत कालूतक विचार किया, किन्तु किसी 
तरह उनकी समझमें यह बात नहीं आयी कि चेन पोषी 
कैसे हो गया। 

तदनन्तर एक दिन सप्तर्षि अज्ञ-कुमार वेनके पास 
आये और उसे आश्वासन देते हुए बोले--“वेत! 
डुसाहस न करो, तुम यहाँ समस्त जाके रक्षक बनाये 
गये हो; यह साय जगत्‌ तुमपर हो अवल्म्बित, है, 
चर्मार्मरूप सम्पूर्ण विश्वका भार तुम्होरे ही ऊपर है। 
अतः चाप-कर्म छोड़कर धर्मका आचरण करो।' 


रा 


+ अंचल इचीकेस यटीस्छसि पर पदप्‌ « 
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सर्षियोके यों कहनेपर बेन हैसकर बोल्-:मै ही 
परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अहन्‌ हँ। थाता, 





रक्षक और सत्य भी मैं ही हं। पै प् पुष्यमथ 
जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणों! मुझ 'र्रूपी देवताका हो 
जुसलोग अपने कमंदराए भजन करो 

ऋषि बोले--राजेनद! ब्राह्मण, श्वव्रिप और 
वैज्य--ये लीन वर्ण द्विजाति कहत्मते हैं। इन सभी 
बणेकि छिये सनातन श्रुति ही पर प्राण है। समस्त 
अ्णी वैदिक आयारसे ही रहते हैं और उसौसे जोविका 
चलते हैं। राजाके पुण्य प्रजा सुशपूर्वक जौवन-निरवाह 
करती है और शजाके पापसे उसका नाझा हो जाता है: 


सनातन 


इसलिये तुप सत्यका आचरण करो। यह जैनधर्म 
सल्यदुग, ज्रेता और द्वापसका धर्म नहीं है; कलिबयुगका 
अलेश हॉनेपर हो कुछ मतुष्य इसका आश्रय लेंगे। 
जैलर्म ग्रहण करके सथ मतुष्य पापले मोहित हो 
जायेंगे; थे बैदिक आचास्का त्याग करके पाप यटॉरेगे। 
भगवान्‌ औगोविन्द सब पापोके हसनेवाले हैं। से ही 
कॉलियुगमें चापोंका सेहार करेंगे। पापियोकि एकत्रित 
ोनेपर स्लेल्छोका ना कस्लेके लिये स्रक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हो कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी 
सुलदेह नहीं है। अतः चेन ! तुम क्ियुषके व्यवहारको 
ल्याग दो और पुण्यका आश्रय छो। 

चैनने कहा--ज्रह्मणो! मैं जञवियोमे श्रेष्ठ हैं 
विश्वका ज्ञान सेशा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञके विपरीत 
र्ताव करता है, वह निः्यय ही दण्डका पात्र है। 

'ापबुद्धि राजा चेतको बहुत बढ़-बढ़कर बातें करते 
देख रद्माीके पुत्र महात्पा सार्षि कुषित हो डठे । उनके 
झफके भयसे बेन एक आँॉौमें घुस गया; किन्तु वे 
अहार्षि उस क्रूर पापीको वहाँसे बलपूर्वक पकड़ लाये 
और कोधमें भरकर राजाके बायें हाथका घव्थत करने 
लगे। उससे एक नीच जातिका माुष्य पैदा हुआ, जो 
चहल ही नाटा, काला और भयदूर था। वह निषादों और 
िशेषत: स्ले्फॉका धारण-पोषण कनेवालल राजा 
छुआ । तत्यक्षात्‌ ऋषियों दुरा्मा वेनके दाहिने हाथका 
मन्‍्धन किया। उससे महात्पा राजा पृथुका जन्प हुआ. 
िन्होंने वसु्थसका दोहन किया था। उन्हीके पुण्व- 
असादसे राजा बेन धर्म और अर्थका ज्ञाता हुआ। 


न पर नमक, 


चेनकी तपस्या और भगवान्‌ श्रीविष्णुके ड्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश 


सूतजी कहते हैं--द्विजबरो ! ऋषियोंके पुण्ययय 
संसर्गसे, उनके साध वार्तालाप करनेसे तथा उतके द्वार 
जारीरका सन्थन होनेसें, चेक पाप निकल गया। 
त्यक्षात्‌ उसने नर्षदाके दक्षिण तटपर रहकर तफस्था 
आरम्भ कौ। तृणविच्द ऋषिके पापनाशक आम्रसपर 
निवास करते हुए चेनने काम-क्रोघसे रहित हो सौ वें 


कुछ अधिक कालतक तप किया। राजा चेन निष्याप हो 
गया था। अतः उसकी तपस्थासे प्रसन्न होकर शद्ध, चक्र 
और गदा चारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीिष्णुने उसे 
अल्वक्ष दर्शन दिया और असप्तापूर्वक कहा--'राजन्‌ ! 
जुप सुझसे कोई उत्तम वर माँगे।' 

बेचने कहा--देवेशरर ! यदि आए परसन् है तो मुझे 


अ्रिखष्ड ) 


_ वेनकी तपस्या और भगवान्‌ ओविच्णुके झरा उसे दान-सौर्चा आदिका उपदेश « 


्द्५ 





यह उत्तम घर दीजिये। चैं पिता और माताके साथ इसे 
'शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ। देव १ 
आपके ही तेजसे आपके परमथाममें जाना चाहता हूँ। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले--महाघाग ! पूर्वलमें 
तुम्होर महात्मा पिता अड्ने भी मेरी आशाघना को थी। 
उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने 
पुण्यकर्मसे में? परम उत्तम चामकों प्राप्त होगे। बेन ! मैं 
चुन्हें पहलेका कृत्तान्‍्त बतला रहा हूँ। तुर्हाती माता 
सुनौधाकों बाल्यकालमें सुशद्भने कुषित होकर शाप 
दिया था। तदनत्तर तु्हारा उद्धार कलेकी इच्छासे पैन 
ही राजा आह वरदान दिया कि 'तुष्हें सुयग्ध पुत्री 
प्रि होगी।' गुणवत्ल ! तुम्हरे पितासे तो थै ऐसा कह 
ही चुका था, इस समय तुम्होरे झशीससे भी वै हो (एके 
रूपये) प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हूँ। पुत्र 
अपना ही रूप होता है--यह श्रुति सत्य है। अतः 
राजन्‌ ! मै? वरदानसे हुं उत्तम गति मिलेगी। अब तुम 
एकमात्र दान-धर्मका अनुक्ान करो । दान हो सबसे ्रेषठ 
धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता 
है, दानसे पाप नष्ट हो आता है, उत्तम दानसे कॉर्ति होती 
हैं और सुख मिलता है। जो श्रद्धापुक्त चिलसे सुपात्र 
आहाणको गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिका महादान 
देता है, बह अपने मनसे जिस-जिस चाुकी इच्छा 
करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ। 

बैनने कहा--जगज्राथ ! मुझे दानोपयोगो 
कालका लक्षण बतलाइये, साथ ही तौर्थका स्वरूप और 
पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कौजिये। दानव 
िधिको विस्तारके साथ बतलसेकी कृपा कीजिये। सैर 
मी] 

भगवान्‌ शरीविष्णु बोले--रजन्‌! सैं दालका 
समय बताता हैँ। महाराज ! नित्य, तैमितिक और 
ऋम्य--चे दानकालके तीन भेद हैं। चौथा भेद फ्राधिक 
(मृत्यु) सम्बन्धी कहत्जता है। भूल ! मेरे अज्धृत 
सुर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्पण करता है, 
उसके पुष्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कहाँठक प्रजंसा की 
जाय। उस उत्तम चेलाके प्राप्त होनेपर जो श्रद्धा और 


अक्तिके साथ र्ान करता तथा पित्तों और देवताओंका 
'चूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके 
अलुसार दवाई-चितसे अन्न-जल, फल-फूल, चर 
जान, आमूषण, सुवर्ण आदि बस्तुएँ दान करता है, 
उस्सका पुण्य आतत्त होता है। राजन्‌ ! मध्याह और 
से पह्े भी जो मेरे उददे्यसे खान-पान आदि बसु 
दाल करता है, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है। अतः 
जो आपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषकों तीनों समय 
लिक्षय हो दान करना चाहिये। अपना कोई भी दिन 
दानसे ख्कली नहीं जाने देना चाहिये। राजन्‌ ! दानके 
अषाबसे मनुष्य बहुत बढ़ा बुद्धिमान, अधिक 
सामर्थ्यशाली, घनाका और गुणवान्‌ होता है। दि एक 
पक्ष या एक मासतक मुष्य अन्नका दांत नहीं करता हो 
सै उसे भी उतसे ही समयतक भूत रफता हैं। उत्तम दान 
न देलेबाल्म मनुष्य अपने सलका भक्षण करता है। मैं 
उसके शैरें ऐसा रोग उत्पन्न कर देताहैं, जिससे उसके 
सब भोगोंका निधारण हो जाता है। जो तीनों कालॉमे 
आहाणों और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही 
सिर सता है, उसने महान्‌ पाप किया है। महाराज ! 
'जौसको सुख देनेबाले उपवास आदि भयंकर प्रायहत्तॉकि 
डा उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये। 

उसे! अब मैं तुप्हौर साथने वैपितिक 
वुल्यकालका चर्णन करता हैं, मन लगाकर सुतो। 
सहातज ! अमावाल्था, पूर्णिमा, एकादल्ौ, संक्रान्ति, 
व्यतीषात और वैषूति नामक चोग तथा माघ, आपाढ़, 
वैज्ञाख और कार्तिक पूर्णिमा, सोमचली आमावास्था, 
सल्तादि एव युगादि तिथियाँ, गजच्छाया (आशिन कृष्णा 
जदयोदज्ञौ) तथा पिताकी श्षयाह तिथि दानके जैपितिक 
काल: बताये गये हैं। वृपग्रे्ट ! जो भेरे उददेश्यसे 
अक्रिपूर्वक ब्राह्मण दान देता है, उसे मैं निश्यपूर्वक 
सहान्‌ सुख और स्वर्ण, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान 
कराता हूं। 

अब दानका फल देनेवाले काम्व-कालका वर्णन 
करता हूँ। समस्त बलों और देवता आदिके निमित जब 
सक्यमभावसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ आहाणोनि 


रा] 


+ अंचस्थ इचीकेसी यदीष्कललि परे घन» 
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दानका काल्यकाल बताया है। याजन्‌! मैं तुससे 
आभ्युदविक कालका भी वर्णन करता हूँ। रुबयूर् 
शुभकमोंका अचसर, उत्तम चैनाहिक उत्सव, जवजात 
फुक्के जातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़ाकर्म और 
'उपनयन आदिका समय, मन्दिर, ध्वजा, देवता, बावलो, 
कुआं, सरोवर और बगीचे आदिको प्रतिष्ठाका शुप 
अवसर--इन सबको आधभ्युदधिक काल कहा गया है। 
उस समग्र जो द्वान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण 
सिद्धियोको देनेबालम होता है। 

जृपओ्रेष्ठ | अब मैं पाप और पीड़ाका निवारण 
'करनैवाले अन्य कालका वर्णन काता हँ। मूल्यकाल प्रा 
होनेपर अपने शरीस्के नाशकों समझकर दान देना 
चाहिये। वह दान यमलोकके मारमें सुख पहुँचानेवात्य 
होता है। महाएज ! नित्य, तैभितिक और काम्याभ्युदपिक 
कालसे भिन्न आच्यकाल (मृत्युसम्बन्धो काल)का तुफ्हं 
परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कमोंकय फल: 
देलेबाले बतावे गये हैं। 

गा ] 
उत्तम तौथोँमे ये गल्नाजी बढ़ी पावन जान पढ़ती है इनके 
सिवा सरस्वती, नर्भदा, यमुना, तापी (ताही), चर्यण्वती, 
सरयू, घाषण और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापोका 
जाज्ञ कसलेवाली हैं । कावेरी, किला, विद्ञाल, गोदावरी 
और तुकभद्दा--ये भी जगतको पवित्र करनेयाली मानी 
गयी है। भीमरधों नदी सदा पापोंको भय देनेबालो 
अतायी गयी है। येदिका, कृष्णगड़ तथा अन्याय ओर 
जदियाँ भी उत्तम है पुण्यपर्वके अवसरपर स्नान करनेके 
लिये इनसे सम्बद्ध अनेक सीर्थ है। गांव अथवा 
जंगलमें--जहाँ भी नदियां हो, सर्वत्र ही ये पावन मानी 
रयी हैं। अतः वर्स जाकर स्रात,-दान आदि कर्म करने 
चाहिये। यदि नदियोंके तीर्थका नाम जात न हो तो 
उसका विष्णुलीर्थ' आम रख लेना चाहिये। सभी तोघोमे 
मै ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्र तहों है--यह 
निश्चित बात, है। जो साधक तोर्थ-देवताओंके पास 
जाकर मेरे हो नामका उद्यारण कराता है, उसे मेरे आमके 
अलुसार ही पुण्य-फल प्राप्त होता है। नृपन्दन ! अज्ञात 


'कीचों और देवताओकी संनिधिमें स्ान-दान आदि करते 
हु मेरे ही आमका उच्चारण करना चाहिये। विधाताने 
या] 

भूमष्डलपर सात झ्लिन्यु परम पवित्र और सर्व 


ह्वित हैं। जहाँ कहां भी उत्तम तीर्थ गराप्त हो, वहाँ 
खान-दान आदि कर्म करना चाहिये। उत्तम तौथेंकि 
अभावसे अक्षय फल प्राप्ति होती है। राजन्‌ ! मानस 
आदि सरोवर भी पावन तौर्थ बताये गये है तथा जो 
जटी-छोटी नदियाँ है, उनमे भी लौर्थ प्रतिष्ठित है। 
कुछैंको छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं, उनमें 
ीर्चकी प्रति है। भूतलपर जो मेरु आदि पर्वत है, वे 
औ सीर्थरूप हैं। यज्ञभूमि, यज्ञ और अभ्निहो्रयं भी 
कॉर्यकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्रदभूमि, देवन्दिर, 
होमइात्म, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, घरका पवित्र-स्थान 
और गोझात्म--ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहां सोमयाजी 
हा निवास करता हो, यहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। 
जहाँ पवित्र बगीचे हों, जहाँ पीपल, बरहमवृक्ष (पाकर) 
और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जैगली वृक्षोका 
समुदाय हो, उन सब स्थानॉपर तीर्थका निवास है। इस 
अकार इन तौथोंका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और 
खाता रहते हैं, जहाँ पुराणोंका पाठ होता है, जहाँ गुरूका 
निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है यह स्थान 
हस्तोदेह सौर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता, और सुयोग्य पुत्र 
लिवास करते है, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ 
साले गये है। 

सहाप्राज्ञ | अब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण 
सुने । दान श्रद्धाूवक देता चाहिये । उत्तम कुलमें उत्पन्न, 
वेदाध्ययनमें तत्पर, जातल, जितेन््रिय, दयालु, शुद्द, 
जुडिसान, झानवान, देवफूजाफरायण, तपस्थी, विष्णुपक्त, 
जानी, घर्मड़, सुशौल और पा्ष्डियोंके संगसे रहित 
जाह्मण हो दासका श्र पात्र है। पसे पात्रको पाकर 
अबब दाल देख चाहिये। अब मैं दूसे! दात-पा्रोको 
लाता हूँ। डपर्ुक्त गुणोसे युक्त चहिनके पुत्र (भानजे) 
को तथा पुतके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र 
समझो। इन्हीं भाोसे युक्त दामाद, गुरु और यज्ञकी 


श्रुसिसतष्ड ) « ओविष्णुझ्वरा वैधिसिक और आष्युदचिक आदि दानोंका सर्जन, सती सुकलाकी कथा « 


दीक्षा लेनेवाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। नस ये दान 
दैलेयोन्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त आाससे 
युक्त हो, वह भी दान-पात्र है। घूर्त और काने ब्रह्मणको 
दान न दे। जिसकी स््री अन्याययुक्त दुष्कर्म प्रदृत हो, 
जो र्त्रीके लशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। 
चोरको भी दान नहीं देता चाहिये। उसे दान देनेवाला 
मनुष्य तत्काल चोर्के समान हो जाता है। अल्पत्त जड 
और विज्ेषतः शाठ ब्राह्मणको भी दान देना उचित नहीँ 
है । वेद-जास्त्रका जता होनेपर भी जो सदाचास्से रहित 
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हो, बह आद्ध और दानमें सब्पिलित करनेयोग्य कदापि 
हीं है। श्रद्धापू्वक उत्तम काहमें, उत्तम तीर्थ और 
उत्तम पात्रकों टान देनेसे उत्तम फल मिलता है। राजन्‌ ! 
संखासमें ऋियोंके लिये श्रद्धाके समान पुण्य, श्र्धके 
रूमान सुख और अदधाके समान तीर्थ नहीं है।* 
ृफ्लेष्ठ ! श्रद्धा-भावसे युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा 
स्मरण कोर, उसके बाद सुपातके हाथमें प्व्यका दान दे। 
इस प्रकार विचिवत्‌ दान करनेका जो अन्त फल है, 
उसे मलुष्य पा जाता है और मेरी कृपासे सुखी होता है। 


लक डर किक 
ओीकिष्णुद्टारा नैमित्तिक और आभ्युदचिक आदि दानोंका वर्णन और पल्नीतीर्थके 
असबझ्षमें सती सुकलाकी कथा 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--यृपश्रेष्ठ | अब मैं 
पुल: नैमितिक दानका वर्णन करता हूँ। जो सत्पाप़को 
हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह भृत्योसहित 
पुण्यधय प्रदेशका राजा होता है। राजा होनेके साथ हो 
चह धर्मात्म, विवेक, बलवान, उत्तम बुड्धिसे युक्त 
सक्यूर्ण प्रणियोके लिये अजेय और महान्‌ तेजस री होता 
है। महाएज ! जो महान्‌ पर्ष आनेपर भूषिदान अचचा 
गोदान कराता है, वह सब घोगोंका अधीक्षर होता है। जो 
चर्च आमेपर तौर गुप्त दान देता है, उसे सी ही अक्षय 
निधियोंकी प्राप्ति होती है। जो तीोमि महापवके आह 
होनेपर ब्रह्मणको सुन्दर ब्रा और सुबर्णका पहादान 
देता है, उसके बहुत-से सदुणी और वेदों पारणायी चुत 
उतर होते हैं। वे सभी आयुष्यान्‌, पुत्रवान, यश्ञस्ती, 
पुण्यात्प, यज्ञ करनेवारे तथा तलज्ञानी होते हैं। 
महामते | दान करनेबालेको सुर, पुण्य एवे घनकी 
प्रा होती है। महाराज ! कपिखा गौका दान कसलेबाले 
पुरुष महान्‌ सुख भोगते है; बह्मकी आयुर्वन्त वे भी 
अहालोकमें निवास करते हैं। सुझील आ्राहणको 
चख्बसहित सुवर्णकः दान देकर मनुष्य अध्निके समान 
तेजस्वी होता है और अपनी इच्छाके अनुसार बैकुष्ठ- 





में निवास करता है। 

अब आभ्युदचिक दानका वर्णन करता हूँ। 
पे ! यज्ञ आदियें जो दान दिया जाता है, बह यदि 
ुद्धभावसे दिया गया हो ते। उससे मतुष्पकी बुद्ध 
अढ़ती है तथा दाताकों कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। 
जह औवनभर सुरू घोगता है और मूत्युके पश्षात्‌ दिष् 
अतिको प्रा होकर इकलोकके भोगोंका अनुभव करता 
है। इतसा हो नहीं, वह हजार कल्पोतकके लिये अपने 
कुलको स्वामिं ले आता है। अब दूसरे प्रकारका दान 
लाता हैँ। शरीरको बुढ़ापेसे पीड़ित और क्षीण जानकार 
अतुष्यको [अपने कल्याणके लिये) दान अवश्य करना 
चाहिये, उसे किसीकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये। 
कमरे सर जतेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य 
स्वजन-सम्बन्धी, बन्‍्यु-बान्घव कैसे रहेंगे; मर बिता मै 
िजोली क्‍या दया होगी ?' इत्यादि बातें सोचकर उनके 
सोहसे मुख्य हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। 
रेसा जीव यपलोकके मार्ममे पहुँचकर बहुत दु/ली हो 
आता है; वह धूखा-प्याससे व्याकुल तथा नाना प्रकारके 
इसे पीड़ित रहता है। संसासमें कोई भी किसीका नहीं 
है; अतः जीते-जी स्वय॑ हो अपने लिये दान करना 


* जाल श्रद्धासक पुष्व करत शरद्धसव खुख्‌ ॥ अस्त ऋद्धसवे सोचे संस ऋलिसे वृष ॥ (३९७८), 


श्षढ 





चाहिये । अन्न, जल, सोना, बछड़ेसहित उत्तम गौ, भूमि 
तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये। यदि 
अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैरेंको आराम 
दैनेवाले जूते भी दान देने चाहिये। 

चलने पूछा--भरगवन्‌! पुत्र, पल्री, माता, पिता 
और गुरू-ये सब तीर्थ कैसे है--इस विषयक 
िस्ताएके साथ वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌ विष्णु बोले-- (सन्‌ ! पहले इस 
आतको सुनो कि पल्नी कैसे तीर है।] काती नापकी एक 
अहुत बड़ी पुरी है, जो गड्नसे सटकर बसी होनेके कारण 
अहुत सुन्दर दिखती देती है। उसमें एक वैज्ञय रहते थे; 
जिनका नाम था कूकल | उनकी पल्री परम साध्वी तथा 
उत्तम बतका पालन करनेवाली थी बह सदा घर्माचरणमें 
रत और पतिवता थी। उसका नाम था सुकर्मा 
सुकलाके अक् पथित्र ये। बह सुयोग्य पुषरोकी जननी, 
सुचदरी, भज़॒लमयी, सत्पवादिनीं, शुभा और शुद्ध 
स्पभाववाली थी। उसकी आकृति देखेमें बड़ी मनोहर 
थी। बरतोंका पालन करना उसे अल्प प्रिय था। इस 
अकार वह मनोहर सुसकानवाली सुत्दही अनेक गुणोंसे 
युक्त थौ। ले वैज्य भी उत्तम बम, धर्मश, 
'विवेक-सम्पन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक 
धपेकि श्रवणमें उनकी बड़ी लगन थी। उत्होंने 
ीर्थयातराके पसजमें यह बात सुत्री थो कि 'तीघोंका 
सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही 
मुष्यका कल्याण भी होता है ।' इस बातपर उनके मम 
श्रद्धा तो थी ही, झ्रहमणों और व्यापारियोका साथ भी 
मिल गया। इससे के धर्मके मार्मपर चल दिये। कहें 
जाते देख उनकी पतितरता पत्नी पतिके खोहसे मुन्य 
होकर बोली। 








+ अंधस्थ इसीकेस यदीषकालि परे पदम्‌ » 





मै. आपकी 


सखुकल्ाने कहा--आणनाथ! 
र्मपनर हैं, अत: आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा 
अधिकार है। मैं आपके सार्गपर चलती हूँ। इस 
सर्धावके कारण मैं कभी आपको अपनेसे अलग नहीं 
कर खकती। आपकी खायाका आश्रय लेकर मैं 
'ातिबत्यके उत्तम तक पालन कहूँगी, जो नारियोंकि 
पापका नादाक और उन्हें सदधति प्रदान कानेवाला है। जो 
स्लो पतिपरायणा होती है, वह संसासमें पुण्यमथी 
कहत्पती है। सुवतियोकि लिये पतिके सिवा दूसता कोई 
रेस सैर्थ कही है, जो इस ल्मकयें सुखद और परलोकमें 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान कसनेबाला हों। साधुग्रेष्ट 
स्कामीके दाहिने चरणकों प्रयाग समझिये और बायेंको 
फुक्कर। जो स[त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके 
अलुसाए पतिके चरणोदकसे ख्नान करती है, उसे उन 
सीचोमिं खान करनेका पुण्य प्रा होता है। इसमें तनिक 
औ सु्टेह नहीं कि ख्वियोंके लिये पतिके चरणोदकका 
अभियेक प्रयाग और पुष्करतीर्थगे स्रान करनेके समान 
है। फति समस्त तौथेकि समान है। पति सम्पूर्ण ध्मौका 
स्वरूप है। यज्ञकी दौक्षा लेनेवाले पुरुषकों यज्ञेकि 
अलुक़ानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, यही पुण्य साध्वी खी 
अपने पतिकी पूजा काके तल्वाल प्राप्त कर लेती है ।* 
अतः प्रियतम ! मैं भी आपकी सेवा करती हुई तौथोपि 
चलूँशी और आपकी हो छाथाका आमुसरण करती हुई 
स्लैट आऊँगी। 

कुकलने अपनी पत्नीके रूप, जील, गुण भक्ति 
और सुकुमारता देखकर बारेबार उसपर बिचार किया-- 
>यदि मै अपनी पत्नीके साथ से रु तो पै तो अत्यन्त 
डुःखदायी दुर्गम मार्मपर भी चल सकूँगा, किन्तु वहाँ 
सर्दी और धूपके कारण इस बेचारीका तो हुलिया ही 


+ सत्य पा स्वर प्रयाग वि सक्तम |कामे था युब्कर हस्प या कहे परिकल्फयेद्‌॥ 
रह्य.. पादोदकर्शनाकलुप्व॑ परिझायते | प्रवानफुकरसले कहने सकौयों थ. संझायः ॥ 


सर्वतीषलनो भर्ता रर्धर्मसय- 


की: | मरना यजनाव्‌ एव यद वै भजति दीकिते। 


रब पुषवे समलाओोति भर्दुक हि स्वत ७ 


न] 


अुसिल्लण्ड ]. « ऑविल्णु्ार वेनितिक ओर आन्‍्कुदचिक आदि दासोका वर्ला, सती सुकराकी कथा 


पर 





बिगड़ जायगा। रा्केमें कठोर पत्वरोसे ठोकर स्थाकर 
इसके कोमल चरणों बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्थामें 
इसका चलना असम्भव हो जायगा। भूख-प्याससे जब 
इसके शरीरकों कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसको क्या दा 
होगी। यह सदा मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है तथा 
नित्य-निरन्तर मेरे गार्हर्व्यधर्मका यही एक आधार है। 
यह बाल्मा यदि मर गयी तो मेता ते सर्वनादा हो हो 
जायगा। यही मेरे जीवनका अवल्म्बन है, यही मेरे 
आणोकी अधीक्ठती है। अतः मैं इसे लीथोमि नहीं के 
जाऊँगा, अकेल्त्र ही यात्रा करूँगा।' 

यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नौसे कहा--मैं तेरा 
कभी त्याग नहीं करूँगा। पता दिये बिना हो वे चुफ्केसे 
साथियोंके साथ चले गये। महाभाग कृकल बड़े 
पुण्यात्पा थे; उनके चले जानेपर सुत्दरी सुकला 
देवासाघनकी बेला पुण्यमय प्रभातके समय जब खोकर 
उठी, तब उसने स्वामौकों घर नहीं देखा । फिर सो बह 
हकुबकझाकर उठ बैठी और अत्यन्त शोकसे पीड़ित होकर 
रोने रूपी। यह बाला अपने पतिके साथियोंके पास 
जा-जाकर पूछने लगौ-- 'महाभागगण ! आपलोग मैर 
अ्चु है, मेरे प्रणणाथ कृकल मुझे फ़ोड़कर कहीं चले 
गये है; यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइये। जिन 
महात्माओंनि पेंट पुण्यत्पा स्वामोको देख हो. ये मुझे 
अतानेकी कृपा करें।' उसकी बात सुनकर जानकार 
लोगेनि उससे परम बुद्धिमान्‌ कृकलके लिपयमें इस 
प्रकार कहा--'शुभे ! तुम्होरे स्वामी कृकल धार्मिक 
यात्राके प्रसक्से तीर्थसेवनके लिये गये हैं। तुम शोक 
क्यों करती हो ? भटे! ये बड़े-बड़े तीचोंकी यात्रा पूरी 
करके फिर लौट आयेंगे।' 

'राजन्‌ ! विश्वास पुरुषोके द्वारा इस प्रकार विश्वास 
दिलाये जानेपर सुकला पुनः अपने घर्में गयी और करण 
स्वससे फूट-फूटकर रोने लगी बह पतिपशायणा नारी थी। 
उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी 
स्तैटकर नहीं आयेंगे, तबतक मैं भूमिपर चटाई निकलकर, 
सोकँगी । थी, तेल और दूध-दज नहीं ख्काऊँगी । पान और 
नमकका भी त्याग कर दूँगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओंबपे 





जो छोड़ दूँगी। जबतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन 
हीं होगा, तबतक एक समय भोजन करूँगी अथवा 
उपवास करके रह जाऊँगी 

इस प्रकार नियम लेकर सुकस्म बढ़े दुःासे दिन 
बिताने लूगी। उसने एक चेणी घारण करना आरष्प कर 
दिया। एक ही ओगियासे यह अपने दारीरकों दकने 
'गी। उस्सकय जेष मलिन हो गया। बह एक ही मलिन 
स्तर धारण क्के रहती और अल्पतत दुःखित हो लेबी 
साँस खौंचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरहाधिसे 
'दर्थ होनेके कारण उसका झरीर काला पढ़ गया । उसपर 
सै जम गया। इस तरह दुःफ़पय आचारका पालन 
करनेसे वह अत्यन्त दुबलली हो गयी । निल्तर पतिके लिये 
व्याकुल रहने ऊूी । दिन-तत शोती रहती थी। रातको उसे 
की नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी। 

सुकल्माकी यह अवस्था देख उसकी सोहलियोनि 
आकर पूऊा--'सख्ती सुकखा ! तुप इस समय रे क्यों 
रही हो ? सुमु्ति ! हमें अपने दुःखका कारण बताओ 

'सुकला बोली--सक्तियों! मेंरे थर्मपतायण 
स्वामी सुझे फ़ोड़कर धर्ष कमाने शये हैं। मैं निदोप, 
साध्यो, सदाचार-पताषणा और पतिबता हू। फिर भी मेरे 
ऋणाधार मेरा त्याग करके लीर्थ-यात्रा कर रहे है इसीसे 
सै दुःख हूँ। उनके वियोगसे मुझे बढ़ी पीड़ा हो रही है। 
सखी ! प्राण ्याग देता अच्छा है, किन्तु प्राणाधार 
स्वामौका स्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिनका यह 
दाकण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सक्षियों ! 
यही मेर दुःखकम कारण है। तित्पके विरहसे ही मैं कष्ट 
करती हूं। 

सस्कियोने कहा--चहिन! तुन्हो पति 
र्थ-चाज्ञके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट 
आयेंगे तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वृथा ही अपने 
'ऋीरको सुख रही हो तथा अकारण ही भोगोंका परित्याग 
कर रही हो। अरी! भौजसे खाओ-पीयो; क्यों कष्ट 
उठती हो। कौन किसका स्वायी, कौन किसके पुत्र और 
कौन किसके सरे-सम्बन्धी है? संखासमें कोई किसीका 
ही है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है। वाले ! 





+ अंदा्ल इसके पदक 





[ सकषि्त पच्षुराण 





्लाता-पीता और मौज उड़ाता, यही इस संसारका फल 
है। मनुष्यके सर जानेपर कौन इस फलका उपभोग 
करता है और कौन उसे देखने आता है। 

सुकल्ला जोल्ली--सलिियो ! तुमलोगोंने जो बात 
कही है, वह वेदोको मान्य नहीं है। जो नारी आपने 
स्वामीसे पृथक्‌ होकर सदा अकेली रहती है, उसे पािनी 
समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। 
नेदोंें सदा यही बात देखी गयी है कि पतिके साथ 
'नारीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है और किसी 
कारणसे नहीं। [अतः उसे सदा पतिके ही साथ रहना 
चाहिये ।] शाख्रोका लचन है कि पति ही सदा वारियोके 
लिये सीर्थ है। इसलिये स्ौको उचित है कि वह सचे 
आावसे पति-सेकामें प्रवृतत होकर प्रतिदित मन, वाणी, 
शरीर और क्रियाहारा पतिका ही आवाहन को और सदा 
पतिका ही पूजन करें। पति खरोका दक्षिण आब् है। 
उसका वा पार्श हो पत्नीके लिये महान्‌ तौर्य है। गूहस्थ 
जारी पतिके बाघ भागमें बैठकर जो दान-पुष्य और यह 
करती है, उसका बहुत बढ़ा फल बताया गया है; 
काशीकी गन, पुष्कर तीर्थ, डवारकापुरी, उन तथा 
केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके सौर्थमें स्रान करनेसे 
भी चैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री आपने पति 
साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका 
फल नहीं मिलता। पतित्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका 
सौभाग्य, स्रान, पान, बस्तर, आधूषण, सौभाग्य, रूप, 





केज, फल, यझ्, कॉर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। 
तिकी असन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें 
मिक भी स्देह नहीं है। जो सती पतिके रहते हुए उसकी 
सेकाको छोड़कर दूसरे किसी घर्मका अनुष्ठान करती है, 
उसका यह कार्य निष्फ् होता है तथा लोकमें वह 
व्यिचारिणों कही जाती है ।* नारियोंका यौकन, रूप 
और जन्य--सतब कुछ पतिके लिये होते हैं; इस 
भूसच्डलमे। नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी 
_आवश्यकता-पूर्तिका ही साथ है। जब स्री पतिहीत हो 
जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और 
'जुष कहाँ मिलते हैं। वह तो संसासमे परम दुर्भाष्प और 
महान्‌ दुःख भोगतो है। पापका भोग ही उसके हिर्ोे 
पड़ता है। उसे सदा दुःकममय आचारका पालन करना 
'चड़ता है । पतिके संतुष्ट हनेपर समस्त देवता खसे संतुष्ट 
रहते है। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते है। राजनू! 
'चति हो खौका स्वामी, पति ही गुर, पति ही देवताओं- 
सहित उसका इहदेव और पति ही लीर्थ एवं पुण्य है।ै 
तिके बाहर चले जानेपर यदि रही शु्लार करती है तो 
उद्सकय रूप, वर्ण--सब कुछ भारकूप हो जाता है। 
'पृष्जौपर समेग उसे देखकर कहते हैं कि यह निक्चय हो 
व्यभिचारिनो है, इससिये किसी भी पत्रौकों अपने 
सनातन धर्मका ल्याग नहीं करना चाहिये । सखियो । इस 
िचकमें एक पुराना इतिहास खुना जाता है, जिसमें रानी 
सुदेवाके पापनाशक एवं पवित्र चरित्रका वर्णन है। 


ल० न पृ“, 


+ रवभतर्मा पृथरथूता तिलक रूटैक ढि।पापकाक भरी को न मन्‍्यन्‍्ति सखना: # 


हु सार्ड सदा स्यो. दूशो बेटे सर्वदा। सम्बनक: पुष्यसेसर्णाआयते नान्यकप्णात्‌ 


जाशोणों थ सदा तौथ भर्ता झाखेषु पकपते। पमेकालाहदेक्रि्प यथा का्वेन कर्मीिः॥ 


सक्सा.पूलयेतरिल्य॑सत्वभावेन. पर । पहलवर् 


अहाकोबे दक्षिणी सूटैव हिं॥ 


तक्रितथ या कहे गूहत्ा परिककती। जे दानपु्वेहष कक दानतव यहकालम॥ 
न्श्प््श््््््््शः््््् 
'हभते कैक सा सही यजनाना सदा किल। सास फल सन पति करा स्व» 
सुख पुशसौभा्व खाते दाने थ. भूल्णम्‌/वस्मलकारलीध्व्ब रूप तेज: फरे सदा॥ 
जा: ऑ्तिमयाजोलि पुणे छ दरवानत। भर: पतल्यछ से रूथो चाज सकषक॥ 
'िचणाले क्या काले अनयधाे करोति खा। बिल जाय तब: पुछाली परिक्बले॥ (४९। ६०-६९) 


कं कर्ता नाक 


सुहर्र् देवता दैलकौः सह।चर्खा लोक पुम्वक्ष आला नृपत्टव॥ (९७०) 


श्रेसिखष्ड )..+ सुकलमका रानी सुदेवाकी घढ़िया बताते हुए एक झुकर-सुकूरीका उपास्यान सुनाना » 





२६९ 


खुकलाका रानी सुद्ेजाकी महिमा बताते हुए एक झूकर और झूकरीका उपाख्यान 
खुनाना, झुकरीड्वारा अपने पतिके पूर्वजन्पका वर्णन 


सस्खियोने पूछा--महाभागे! ये रानी सुदेवा 
कौन थीं? उनका आचार-बिच्ार कैसा था? यह हमें 
बताओ। 

सुकला बोली--सख्तियों! पहलेको बात है, 
अवोष्यापुरीमे मनुपुत्र महााज इश्वाकु राज्य करते थे। 
ये धर्षके तल्वजञ, परम सौधाष्यशञाली, सब घयेकि 
अतुष्ाों रत, सर्वज्ञ और देवता तथा खह्मणोकि पुआरी 
थे। काशौके राजा चौरवर महात्या देवजकी 
सदाचारपरायणा कत्या सुदेवाके साथ उन्होंने विचाह 
किया था। सुदेवा सत्यत्तके पालनमें तत्पर रहती यीं। 
'पुण्यात्या राजा इश्चाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम 
पुण्य और यज्ञ किया करते थे। 

पक दिन महाराज अपनी रानीके साथ ग़ाके 
'तटबर्ती वन गये और वर्हा शिकार खोलने खरे । उ्हो 
अहुत-से सिंहों और शूकरोंको मारा । ले शिकपपमें खगे ही 
हुए थे कि इतनेमे उनके सामने एक बहुत बढ़ा सुअर आ 
निकला उसके साथ झुंड-के-झुंड सूअर थे। बह अपने 
'पुत-पौजोंसे घिरा था। उसकी प्रियतमा शूकती भी उसके 
अगलमें मौजूद थी। उस समय खूआरने राजाको देखकर 
अपने पु, पत्रों तथा पत्नोसे कहा--'म्रिये! 
कोसलदेशके जीर. सप्राद महातेजस्वी इक्चाकु यहाँ 
शिकार सेलनेके लिये पधारे है। उनके साथ बहुत-से 
कुत्ते और व्याध हैं। इसमें सनदेह नहीं कि ये सुझपर भी 
अहार करेंगे। महाराज इश्लाकु बड़े पुण्यात्या हैं, ये 
राजाओंके भी राजा और समस्त विश्वके अधिपति हैं। 
'िये ! मैं इन महात्माके साथ रणभूमिये पुरुषार्थ और 
पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध कहैँगा। यदि मैंने अपने 
तेजस इचहें जीत रवया तो पृथ्ोपर अलुफम कॉर्ि भोगूंगा 
और यदि वीरवर महायाजके हाथसे सै ही युदमें साया 
गया तो भगवान्‌ श्रीिष्णुके खोकमें आऊँगा। न जाने 
पूर्वजचपमे मैंने कौन-सा पाप किया था, जिससे सुअरकी 
चोनिमे मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराजके आत्कत्त 








अवंकर, पैने और तेज घारवाके सैकड़ों वाणोंकी 
जलधारासे अपने पूर्वसक्धित घोर पातकको घो डालूँगा। 
चुब मेल मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौजों तथा श्रेष् 
कल्याको और बााल-वृद्धसहित समूचे कुटम्बकों साथ 
लेकर पर्वतकी कन्दरामें चल्ली जाओ। इस समय मेरा 
सह स्थागकर इन बालकोंबी रक्षा करो।' 

करी बोली--ताथ ! मैं? बचे तुर्हरे ही बलसे 
'र्वहपर गर्जजा कहते हुए विचरते हैं। तुफहोरे तेजसे ही 
हिर्घय होकर यहाँ कोमल घूल-फलॉका आहार करते 
है। महाभाग ! बीहड़ योग, झाडियोमें, पर्षतोपर और 
शुफ्ाओये तथा यहाँ भी जो ये सिहों और मनुष्येकि तीत 
भयकी परवा नहीं करते, उसका यहीं कारण है कि ये 
कुष्होर तेजसे सुरक्षित हैं। तुष्होरे त्याग देनेपर मेरे सभी 
अच्े दीन, असहाय और अचेत हो जायैंगे। (तुमसे 
अलग रहे मेरी भी शोभा नहीं है।] उत्तम सोनेके बने 
हुए दिव्य आधूषणों, रखमय उपकरणों तथा सुचर 
अख्होसे विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, 
ससुर तथा अन्य सम्बन्धियोंसे आदर पाकर भी पतिहौना 
खत्रौ झोभा नहीं पाती। जैसे आचारके बिना मनुष्य, 
काने बिना संन्‍्यासी तथा गुप्त सन्‍हरणाके बिना राज्यकी 
झोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस यूथकी 
ओषा नहीं हो सकती । जिय ! प्राण! तु्होर बिता मै 
अपने ग्राण नहीं रख सकती। महामते ! मैं सच कहती 
हैं--कुरे साथ यदि मुझे नरकमें भी निवास करना पड़े 
लो उसे सहर्ष-स्वीकार करूँगी। यूथपते ! हम दोनों हो 
अपने पुष्-पौजोसहित इस उत्तम यूथकों लेकर किसी 
'पर्वठकी दुर्गम कत्दरामें घुस जाये, यही अच्छा है। तुम 
कक आया छोड़कर मरनेके लिये आ रहे हो; 
जताओ, इसमें तह कव स्पथ दिखायी देता है ? 

खुआर ओोल्शा--अरिये ! तुम वीके उत्तम धर्मको 
नहीं जानती; सुनो, मैं इस समय तु्हें वही बताता हूँ। 
यदि यो रुके आर्थता करने या हलकासनेपर भी 


श्र 
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काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका 
अवसर नहीं देता, बह एक हजार युगल कुम्मीपाक 
_जामक नरकें निवास करता है । वीर पुरुष युदमें जजुका 
सामना करके यदि उसे जोत लेता है तो यश और 
'कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्भयतापूर्वक लड़ता 
हुआ यदि ख़यं हो मारा जाता है, तो वोरलोकको प्रात 
हो दिव्य भोगोंका उपभोग करता है । प्रिये ! बौस हजार 
वर्षोतक वह इस सुखका अलुभव करक है। मतुपुब 
राजा इक्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर है। ये 
मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हे युद्ध अवसर 
देना चाहिये। शुधे ! सहाराज चुके अतिथि होकर 
आये है और अतिथि सनातन श्रोविष्णुका स्वकूप होता 
है; अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक 
कर्तव्य है। 

ुक्ररी लोली--आणनाथ ! यदि आप महात्मा 
राजाकों चुका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भो आपके 
साथ रहकर आपका पराक्रम देखूरी। 

यो कहकर शुक्रीने तुरंत अपने प्योर पुशेको 
ु्यया और कहा--'बच्चो ! मेरी बात सुनो; युदधभूमिमे 
सनातन विष्णुरूप अतिथि पथारे हैं, उनके सल्वपरके लिये 
मेरे स्वामी जायेंगे; इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये। 
'कुहारै रक्षा करनेलाले प्राणनाथ जबलक यहाँ उपस्थित 
है, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्ग गुफा चले 
जाओ। पुष्ो! मलुपुत्न इस्वाकु बड़े बलबान्‌ और 
दु्दममीय राजा है; ये हमलोगेकि लिये कालस्वरूप हैं, 
सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ।* 

पुत्नोने कहा--जो साता-पिताकों [संकटवें] 
छोड़कर जाता है, वह पापात्या है, उसे महारौद्र एवं 
अत्पत्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके लिये 
अनिवार्य गति है। ओो निर्दयी अपनी माताके पक 
दूधको पीकर परिपष्ट होता है और मॉ-्बापको 
[विपत्तियें] छोड़कर चल देता है, वह बड़ों और 
डुरख्से परिपूर्ण नरकमें पढ़कर सदा चीबका भोजन 
करता है। इसलिये माँ! हमलोग पिताको और कुक 


यहाँ खेड़कर नहीं जायैंगे। 
रेस विश्य करके समस्त शुकर मोर्चा चाँचकर 
खड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे। 
उधर अवोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इ्बाकु 
अपनी सुल्दरी भार्या तथा चतुर्षिणी सेनाके साथ 
आखेटके लिये चले। उनके आगे-आगे व्याध, कु 
और तेज चलतेबाले कौर योड्धा ये। वे लोग उस 
स्थालके समीप राये, जहां बलवान शुकर अपनी पल्रके 
साथ मौजूद था। छोटटे-बड़े बहुत-से सूअर सब ओरसे 
उसकी रक्षा कर रहे थे। गाके किनारे मेरु पर्वतकी 
तरस पहुँचकर महाराज इश््याकुले व्याधोंसे कहा-- 
गा 
'िये भेजो।' इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हुए 
आलखान्‌, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हाँका डालते हुए. 
दौड़े और वायुके समान चेगसे चलकर तत्काल शुकरके 
जासन जा पहुँचे। बनाती व्याध अपने तीखे बाणों तथा 
असाचषमाते हुए वाला प्रकारके अख्ब-जस्तरसे चीरोका बाना 
अँधकर खड़े हुए और उस वराहकों बॉँधने कगो। 
यह देख यह यूथपति जराह अपने सैकड़ों पुत्र, 
सत्र तथा बान्यवोके साथ युद्धके मैदानमें आ धमका 
और चाुओपर टूट पढ़ा। वह बड़े वेगसे उनका संहार 
करने रूपा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ोंसे घायल हो-होकर 
सपरपूषियें गिसले रूमो। तदनन्तर शुकरों और व्याधोमे 
अधानक सैफ्रम आरम्भ हुआ। वे ऋोधसे लाल आँखें 
किये एक-दूसरेको मारने छगें। व्याधोने बहुतेंरे 
करों और शुक्रोंने अनेक व्याघोंकों मार गिराया। 
उहाँकी जधीन खूतसे रैंग गयी। कितने ही सूआर 
सर-खप गये, कितने घायल हुए'और कितने ही 
भाग-सागकर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कच्दराओं और 
अपनी-अपनी माँदोमे जा घुसे । यही दा व्याधोंकी भी 
हुई। कितने की मर गये, कितने ही सूआरोंकी पैली 
'ाढ़ोंके आघातसे कट गये और कितने ही ढुकड़े-दुकड़े 
होकर ऋण त्थाण स्वर्गलेकको चले गये। केवल वह 
जत्मधिमानी जराह अपनी पत्नी तथा पाँच-सात 


सिल्क ).- सुकलाका रानी सुदेशाकी पहिया खजाने हुए एक शुकर-शुकरीका डपास्यान खुनाना « 





'फु-पौजोंके साथ युरधकी इच्छासे चैदानमें डटा रहा । उस 
समय शुकरीने उससे कहा--'ताथ ! मुझे और इन 
आलकोंकों साथ लेकर अब यहाँसे चले चलो।' 


करने कहा--महाभागे ! दो सिंहोंके जोचमें 
सूअर पानी पी सकता है, किन्तु दो सृअरोके बीचें सिंह 
नहीं पी सकता। सुआर-जातिमें ऐसा उत्तम बल देखा 
जाता है। यदि वै संग्रामपे पीठ दिखाकर चल्प्र जाऊँ लो 
उस बलका नाझ हो कहैँगा--मेरी जातिको प्रसिद्ध हो 
नष्ट हो जायणी । मुझे परम कल्याणदायक थर्मका कल 
है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भयसे युद्धतर्थकण 
त्याग करके भाग जाता है, वह निःसन्देह पापी है। जो 
तीणे शल्तोका व्यू देशकर प्रसन्न होता है और 
रणजि्ुपें गोता लगाकर तीर्थके पार पहुँच जाता है, वह 
अपने आगेकी सौ पीक़ियोंका उद्धार कर देता है और 
अ्तें विष्णुधापकों जाता है। जो आख-झखोंसे 
सुसज्जित योदधाकों साथने आते देख प्रसा्तापूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्व-फलका वर्णन 
सुनो--'उसे पग-घशपर गड़ा-खनका महान्‌ फल प्रा 
होता है। जो काम या लोभवज्ञ युदधसे भागकर घर्को 
चला जाता है, यह अपनी घाताके: दोषों प्रकाशित 
करता है और व्यकिसाससे उत्पन्न कहलाता है। मैं इस 
ीर-धर्मको जातता हैं, अतः युद्ध जोड़कर भाग कैसे 
सकता हैँ। तुम बचचौको लेकर यहाँसे चली जाओ और 
सुरपूर्वक जीवन व्यतीत करो। 

'पतिकी बात सुनकर शुककरी बोली--'रिय ! मैं 
तुष्सोर खेह-अत्थनमें बैधी हैं; तुमने ग्रेफ, आदर. 
ास-परिहांस तथा रकि-क्रीढ़ा आदिके द्वारा मेरे सनक 
जाँच लिया है। अतः मै पुजक साथ तुष्हरे सामने प्राण 
त्याग कहूँगी।' इस तरह बातचौत करके एक-दूसरेका 
हित चाहनेवाले दोनों पति-पत्रोने युद्ध ही निश्चय 
किया। कौसलसप्राद्‌ इश्ाकुने देखा--वर्षाके समय 
_आकाझमें मेघ जिस प्रकार बिजलीकी चमकके साथ 
'गजति है, उसी तरह अपनी प्नीके साथ शुक्र भी गर्जना 
करता है और अपने खुरोके अम्रभागसे मानो महासाजको 





ड्ष्३ 


चुदके लिये लललकए रहा है। 

अपनी दुर्डर सेनाको उस दुर्खर्ष वराहके ड्रार 
चशस्त होते देख राजा इ्चाकुकों बढ़ा क्रोध हुआ। 
उन्होंने घनुष और कालके समान भयंकर बाण छेकर 
अश्के द्वारा बड़े वेगसे शूकरपर आक्रमण किया । उन्हें 
आते देख सूआर भी आगे बढ़ा। वह ोड़ेके पैरेंक नीचे 
आ गया, इतनेमें ही राजाने उसे अपनी तौस्े नाणका 
लिकना बजाया। सुअर घायल होकर बड़े वेगसे उछला 
और घोड़ेसहित राजाको ललॉध गया। उसने अपनी 
दाढ़ोंसे मारकर घोड़ेके पैरोंमें घाव कर दिया था। इससे 
उसको बड़ी पीड़ा हो रहो थी, उससे चल वहीं जाता था; 
अचतोगल्या वह पृथ्वौपर गिर पड़ा। तब राजा एक 
करे-से रधपर ख़बार हो गये। यूषपति सूआर अपनी 
आतिके स्पभावालुसार रणभूियें भवंकर गर्जना कर रहा 
शा, इतनेमें हौ कोसलसप्रादने उसके ऊपर गदासे प्रहमर 
किया । गदाका आपात पाकर उसने दारीर त्याग दिया 





और भगवान्‌ रिष्णुके श्रेष्ठ धाम प्रवेश किया। इस 
अक्यर महाराज इश्ष्वाकुके साथ युद्ध करके वह 
शुकररतज रुवाके येगसे उख्ड़कर गिरे हुए वृक्षकी भाँति 
वृथ्कीपर गिर पड़ा। उस समय देखता उसके कपः 





र्द्ढ 





'फूलोकी वर्षा कर रहे ये। 

'तदलन्तर ये समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याथ 
हाथोंमे पा लिये उस शुकतीकी ओर चले। शुकरी 
अपने चार बच्चोंको पेरकर खड़ी थी। उस महासमर्मे 
कुडम्बसहित अपने पतिक मारा गया देख वह शोकसे 
मोहित होकर पुओ्रंसे बोली--'बच्चो ! जबतक चै यहाँ 
खड़ी हू, तबतक तर गतिसे अन्यत्र भाग जाओ॥' यह 
सुनकर उनमेसे ज्ये् पुने कहा--'मैं जीवनके ल्मेपसे 
अपनी माताकों संकरमें जोड़कर चला जाऊँ, यह कैसे 
हो सकता है। माँ ! यदि मै ऐसा करूँ लो मेंर जीवनको 
कार है। मैं अपने पिताके वैरका बदला कैँगा। युडमें 
करो पास्त कहूँगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयोको 
हैक पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ। जो माता-पिताको 
विपतिमें छोड़कर जाता है, कह चापात्या है। उसे 
कोटि-कोटि कॉड़ोसे भरे हुए तरकरं गिरा पढ़ता है।' 
बेटेकी जात सुतकर शुकरी दुःखसे आतुर होकर 
बोली--' आह, मेरे बचे ! मै महापापिती तुझे छोड़कर 
कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पत्र भले ही चले जायें।" 

हेमा निक्षय करके उन दोनों सा-बेटेने शेष तीन 
अच्ोको आगे कर छिया और व्याधोंके देखते-देखते वे 
'विकट मार्भसे जाने लगे। समस्त शुकर अपने तेज और 
अलसे जोशामें आकर यारैयार गरज रहे ये। इसी बीचमें 
से शुरवीर व्याध वेगसे चलकर वहाँ आ पहुंचे। शुकतरी 
और शुकर--दोतों माँ-येटे व्याघोका मार्ग रोककर रूड़े 
हो गये । व्याध तलवार, बाण और धनुष लिये अधिक 
समीप आ गये और तीश्षे तोमर, चक्र तथा सुसलोंका 
ख्हार काले लगे। ल्येष्ठ पुत्र माताकों पीछे का्के 
व्याधोके साथ युद्ध करले लगा। कितनोको दादोंसे 
कुचलकर उसने मार डाल । कितनोंको चूषुनोंये चोटसे 
राज्ञायी कर दिया और कितनोंको खुरोकि अप्रभागसे 
मारकर भौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूरवीर 
रणभूमिमे ढेर हो गये। राजा इश्ाकु संजाममें सुअस्को 
युद्ध करते देखकर और उसे पिताके समान ही शुरवीर 
जानकर स्वयं उसके सामने आये। महातेजस्वी, प्रतपी 
मसुकुमासके हाथमें घतुष-बाण थे । उन्होने अर्धचन्द्ाकार 


+ आ्ंघरथ इचकेकी यदीच्छासि पर॑ पदण्‌ » 





[ सक्षित पदमघुतण 


'कखे आाणसे शुकरपर अहार किया। उसकी छाती छिद 
गयी और बह राजाके हाचसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर 
चढ़ा। गिरते हो उसके प्राण-पलेरू उड़ गये। पुत्रक 
लेक और मोहसे अल्कतत व्याकुल होकर शूकरी उसकी 
्या्ञपर गिर पड़ी; फिर सैधलकर उसने अपने घुधूनसे 
केस प्रहहमर किया, जिससे अनेकों शरीर घरतीपर सो 
'ये। कितने ही व्याथ घराशञायी हुए, कितने हो भाग 
जाये और किसने ही कालके गालमें चले गये। शूकरी 
अपने दाढ़ोंके प्रहास्से राजाकी विशाल सेनाको 
खदेड़ने लूगी। 

यह देख काजौने देवरजकी पुष्री महारानी 
सुदेवाने अपने पतिसे कहा--'प्राणनाथ ! इस शुकरीने 
आपकी बहुत बढ़ी सेनाका विष्व॑स कर डाला; फिर भी 
आप इसकी उपेका क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण 
खताइये ।' महाराजने उत्तर दिया--'करिये | यह सी है। 
खौंके खासे देवताओंने बहुत बड़ा पाप बताया है; 
इसौलिये मैं इस शुकरीको न तो स्वव॑ मारता हैँ और न 
किसी दूसरेक ही इसे साएनेके लिये भेज रहा हँ। इसके 
अधके कारण होनेवाले पापसे मुझे धय लगता है।' यो 
कहकर महाबुद्धिमान्‌ राजा चुप हो गये । व्याधोंयें एकका 
जाम भार्गव था; उसमे देखा--शुकरी सघस्त यीऐेका 
संहार कर रही है, चड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक 
नहीँ पाते हैं। यह देख व्याथने बड़े चेगते एक पैसे 
आणकता प्रहार किया और उस शुकरीकों बींध डाला। 
'झुकरीने भी झफ्टकर व्याधकों फाड़ दिया। व्याधने 
िसले-गिसते शुकरतैपर तेज धारवाली तलखारका भरपूर: 
हाथ जमाया। वह बुरी तरहसे घायल होकर गिर पड़ी 
और पररे-छीर साँस लेती हुई सूचित हो गयी। 

रानी सुदेकाने उस पुनरबत्सला शूकरीको जब, 
अरतीपर गिसकर बेहोश होते और ऊपरकों श्वास लेते 
देखा तो उनका हृदय करुणासे भर आया। वे उस 
'डुःखिलौके पास गयों और ठेडे जलसे उसका युंह घोया, 
'किर समस्त झरीरपर पानी डात्प। इससे शूकरीको कुछ 
सोझ हुआ। उसने राजीको पवित्र एवं झीतल जलसे 
अपने झरीरका अभिपेक करते देख मुष्योकी बोलीमें 


चचिसषण्क ) « सुकलाका गाजी सुदेवाकी यह कला हुए एक सुकार-शुकतीका ऊदाख्वान खुताना « 





'कहा--'देजि ! तुमने सेर अभिषेक किया है, इसलिये 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे दर्जन और स्पर्नसे आज 





सैर पापरादि नष्ट हो गयी।' पधुके मुखसे यह अरुत 
जचन सुनकर रानी सुदेवाकों बढ़ा आश्रय हुआ। ये 
सल-ही-घन कहने रूपी--“यह ते आज पैने विचित्र 
जात देखी; पशु-जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट, सुचदर, 
स्वर और व्यझ्नसे युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही 
है !' महाभागा सुदेवा इस घटनासे हर्ष-म्न होकर अपने 
'पतिसे बोलीं--'सजन्‌ ! इधर देखिये, यह अपूर्व जौ 
है; पशु-जातिकी स्त्री होकर भी सानवीकी भांति उत्तम 
संस्कृत बोल रही है।' इसके बाद राजीने शुकरौसे 
उसका परिचय पूछा--'पद्े ! तुम कौन हो ? तुष्छास 
बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखायी देता है; तुम पशुयोनिकनी 
स्त्री होकर भी मनुष्योंकी तरह बोलती हो। अपने और 
अपने स्वामीके पूर्व-जत्मका कृततान्त सुनाओ।' 

ूकरी जोली--देवि ! मेरे पति पूर्वकनपों 
0] 
(कुछ स्मोग इच्हें गीतविद्याधर भी कहते थे.) ये सब 
आखके मर्मज् थे। एक समयक्री बात है, महातेजसवो 


न 





सुनिरेष्ठ पुलरूवजों मनोहर कल्दराओं और झरनोंसे 
सुझोचित गिरिवर येरूपर निष्कपट भावसे तपस्या कर रहे 
चे। स्कृलिचयाघर अपनी इच्छाके अनुसार उस स्थानपर 
'जये और एक युश्षकी खयामें बैठकर गानेका अभ्यास 
कहने लगे। उनका सुर संगीत खुनकर मुनिका चित्त 
ध्यानसे विचलित हो गया। थे गायकके पास जाकर 
जोले-- "विन! तुकतरे गौतके उत्तम स्वर, ताल, रूय 
और मूर्च्ठनायुक्त भावसे मेरा मन ध्यानसे बिचलित हो 
जया है। जब मन नि्वल होता है, तभी समस्त विदाएँ 
ऋणियोको सिद्धि प्रदान करती है। मन एकाग्य होनेपर ही 
तप और मन्होकी सिद्धि होती है। इ्ियोंका यह महान्‌ 
समुदाव अधम और चज्लक है; यह मनकों ध्यानसे 
हटाकर सदा विषयों ओर ही के जाता है। इसलिये 
जहाँ शब्द, रूप तथा युवती सीका अभाव होता है, वहीं 
सुनिल्केण अपने तपकी सिख्धिके लिये जाया करते हैं। 
(क्र इस संभीतसे सेर ध्यानमें बाधा पड़ती है) अत! 
सेस अलुसेध है कि तुम इस स्थानकों छोड़कर कहीं 
अल्यत्ब चले जाओ; अन्यथा मुझे हो यह स्थान छोड़कर 
डूसरी जगह जाता पढ़ेगा। 





शब्द 


_अ्ंवस्थ इचीके यदीच्कमि परे घढय्‌ « 


( सकषकत पापुराण 





गीतविद्याथरने. कहा--महामते !.. जिस 
महात्माने इ्रियोंके समुदाय तथा उसके बलको जता 
लिया है, उसीको तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते 
है। आप जिलेन्द्रिय वहीं है, इसलिये तेजसे हीन है। 
जहान्‌! यह बन सबके लिये साधारण है--इसपर 
सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'नतु नच' नहीं 
हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण 
जीवोंका स्वत्व है, उसी प्रकार मेत और आपका भी है। 
रेस दशामें सैं इस उत्तम बनको छोड़कर क्यों चला 
जाऊँ ? आप जायें, चाहे हे: मुझे इसकी परवा नहीं है। 

विप्नथर पुलस्यजी घर्मात्या हैं; इसलिये ये क्षमा 
करके स्वयं ही उस स्थानकों छोड़कर आत्यर चले गये 
और चोगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग 
सुनिश्रेष्ठ पुररुयके चले जानेपर दीर्थकालके पक्षात 
ग्धर्भकों पुनः उनका स्प्ण हो आया। ये सोचने 
लगे--'सुनि मैंर ही भयसे भाग गये चे--चले, देखे। 
कहाँ गये ? क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं ?' यह 
विचाएकर गौतविध्ाधरने पहले महँविके स्थानका पता 
लगाया और फिर वराहका रूप धारण करके ये उनके 
उत्तम आश्रणपर गये, जहाँ पुलख्यजी आसनपर 
विराजमान थे। उनके पारीरसे तेजकी ज्वास््र उठ रही 
थी। किल्तु मेंर पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पढ़ा, के 
कुचेष्टापू्वक धूधुनके अप्रभागसे उन नियमझील 
आहाणका तिरस्कार करने लगो। यहाँतक कि उनके आगे 
जाकर उत्होंने सल-सूत्॒तक कर दिया; किन्तु पशु 
जानकर घुनिने उनको छोड़ दिया--दष्ड नहीं दिया। 
(सनकी इस क्षमाका मैरे पतिपर डलटा ही असर हुआ, 
उनकी उ्यष्डता और भी बढ़ गयी।] एक दिन शुकसके 


सी रूपये वे फिर वहाँ गये और बारंबार अड्टहास करने 
के । काघी ठहाका मासकर हँसते, कभी रोते और कभी 
सुर खबरे गीत गाते थे। 





सूअस्की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गये कि 
हो-उ-हो, यह बही जीच गा्ध्व है और मुझे ध्यानसे 
विचलित कस्नेकी चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बढ़ा 
ऋष हुआ। थे ज्ञाप देते हुए बोले--'ओ महापापी ! 
तू शुकरका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित 
कर रहा है, इसलिये अब शुकरकी हो योनियें जा।' 
देवि ! चही मेरे पतिके शुकसयोनिमें पढ़नेका वृतात्त है। 
यह सब मै तुष्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती 
हैं. सुतो। पूर्वजन्में मुझ पापिनीने भी घोर पातक 
न] 
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> चुकररीक्षशा अपले पुरवजन्यका वर्जन ला राजी सुदेशाके चुण्यसे उसका उस्धार « 


रब 





झूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्यके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके 
दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार 


चुकरी ओोली--कलिक् (उड़ीसा) नापसे 
सिद्ध एक सुन्दर देशा है, वहाँ पुर नामक एक नगर 
'था। उसमें वसुदत ममके एक ब्राह्मण निवास करते ये। 
ये सदा सत्यधर्ममें तत्पर, वेदवेला, ज्ञानी, तेजस्वी, 
शुणवान्‌ और धनधान्यसे भर-पूरे थे। अनेक घु३-पौज़ 
उनके घरकी परोभा बढ़ाते थे। मै वसुदतकी पुत्री थी; 
और भी कई भाई, स्वजन तथा बाव्यव थे। पएम 
सु्धिमान्‌ चिताने मेश नाम सुदेवा एस्त। ये आ्रतिम 
सुचदरी थी। संसारमें दूसरी कोई सी ऐसी नहीं थी, जो 
रूपों सेरी समानता कर सके। रूपके साथ ही चढ़॒ती 
जवानी पाकर मैं गर्वसे उत्पतत हो उठी । मेरी सुसकान 
जड़ी मनोहर थी। बचपतके जद जब मुझे हाव-भावसे 
युक्त यौन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा-पूरा रूप देखकर 
मेरी माताकों बढ़ा दुःख हुआ। बह पितासे बोली-- 
'महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? 
अब यह जबान हो चुकी है, इसे किसी योग्य बरको सौप 
दौजिये।' बसुदसने कहा--'कल्याणी ! सुने: मैं उसी 
जए्के साथ इसका विवाह कहैँगा, जो वियाहके पकात्‌ 
मेरे ही घरपर निवास कर; क्योकि खुदेखा मुझे ऋरणोसे 





कर दिया। अब उनके साथ हो मैं पिताके घरपर रहने 
ूमी। पल्लु मैं माता-पिताके घनके घमंडसे अपनी 
'िलेकदाक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनीने कभी भी अपने 
स्थामोक सेवा नहों की। में सदा डे कूर दृष्टिस ही 
देखा करती थी। कुछ व्यधिचारिणो ख्वयोंका साथ हो 
गया था, अत: सक्ू-दोफसे में मनमें भी वैसा ही नीच 
व आ भया था। मैं जहां-तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक 
चूसती-फिरती और माता-पिता, पति तथा भाइयोके 
करतकी परवा नहीं करती थी। शिवशर्माका शौल और 
उनकी साधुता सबको ज्ञात थो, अतः माता-पिता आदि 
सब सकोग सैर पापसे दुःख रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख 
'पतिदेय उस घरकों छोड़कर चछे गये। उनके जानेसे 
दिलाजीको बढ़ी चित्ता हुई। उन्हें दःफसे व्याकुल देख 
सालाने पूछा--'जाथ ! आप चिच्तित क्यो हो रहे है ?' 
असुदसने कहा--'म्रिये! सुनो, दामाद चेरी पुत्रों 
स्यागकर चले शये। सुदेवा पापाचारिणी है और थे 
'फ्डल तथा चुद्धिमान्‌ थे। थैं क्या जानता था कि यह 
मेरी क्या सुदेवा ऐसी दुष्ट और कुलनादिनी होगी।' 

आहाणी खोली--नाथ ! आज आपको पुत्रीके 


भी बढ़कर प्यारी है। सैं इसे आँखोसे ओट नहीं होने गुण और दोषका ह्ञाव हुआ है--इस समय आपकी 
देना चाहता।' आँखे खुली है; किन्तु सच तो यह है कि आपके हो मोह 
'तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विद्याओमें विशारद एक. और स्रेहसे--ल्थाड़ और ध्यारसे यह इस प्रकार बिगड़ी 
कौशिक-गोजी ब्राह्मण भिक्षाके लिये मैरे द्वारपर आये। है। अब मेरी जात सुनिये--सत्तान जबतक पाँच वर्षकी 
होने वेदोंका पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे न हो जाय, तभीतक उसका लाड़-प्यार करना चाहिये। 
सवरसे चेद-मन्त्रोका उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते 
सैर पिताने पूछा--'आप कौन हैं ? आपका नाथ, कुल, उसका पालन-पोषण करना डित है । नहत्वना-धुलाना, 
गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये / पिताकी बात उत्तम बख्ब पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध 





सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया--'कौसिकवंकमे 
मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद-बेदाज्रॉका पारेगत विद्वान हैँ 
मेरा नाम दिवशर्म है; मेरे माता-पिता अब इस संखारमें 
नहीं हैं।' विधवामनि जब इस प्रकार अपना परिचय 
दिया, तब मेरे पिताने चुभ लगरमें उनके साथ मेश खिवाह 


'करला--ये सब बातें सत्तानकी पुष्टिके लिये आवश्यक 
है। स्ताथ हो पुत्र उत्तम गुण और विधयाकी ओर भी 
लगाना चाहिये। पिताकन कर्तव्य है कि यह सन्तानको 
सदुणोकयी शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर बना रहे। 
केक्‍्ल पालन-पोषणके लिये उसके ग्रति मोह-ममता 


रद 


<+ अ्वल्व इचीकेद यदील्करि परे पदम « 


( संधि फापुराण 





रखे। पुत्रेक सामने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे। 
उसे राहपर लालेके लिये कड़ी फटकार सुताये तथा इस 
प्रकार उसे साथे, जिसे वह विद्या और गुणोमे सदा ही 
लिपुण होता जाय। जब माता अपनी कन्याकों, सास 
अपनी पुत्र-वधूकों और गुरू अपने शिष्योंक ताड़ना देता 
है, तभी वे सीधे होते है। इसी प्रकार पति अपनी प्नोको 
और राजा अपने सखोको दोषोके रिसये कड़ी फटकार 
सुनायें। शिक्षा-बुडिसे ताढ़न और पालन कस्नेफर 
सल्तान सहुणोद्रार प्रसिक्धि स्भ करती है। 

जिवशार्मा उत्तम बरह्मण थे । उतके साथ रहनेपर भी 
'इस कत्याकों आपने परमें निखखुझा--स्वछत्द बना रखा 
था। इसीसे उन्कूल्नल हो जातेके कारण यह नष्ट हुई है। 
पुत्री अपने पिताके घारें रहकर जो पाप करती है, उसका 
फल माता-पिताकों भी भोगना पढ़ता है; इसलिये सर्र्थ 
'फुौको अपने घाें नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका 
ज्याह किया गया है, उसीके घरपें उसका पालन-पोषण 
होना उचित है। बहाँ रहकर वह भक्तियूर्वक जो उत्तम 
गुण सौखती और पतिकी सेवा करती है, उससे कुरूकी 
ॉर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करता है। ससुयालमें रहकर यदि बह पाप करती है तो 
उसका फल पतिको भोगता पड़ता है। बहाँ सदाचाए- 
पूर्वक रहनेसे बह सदा पुत्-पौजेकि साथ दृद्धिको प्रा 
होती है। प्राणाथ । पुत्रीके उत्त गुणोंसे पिताकी कॉर्ति 
बढ़ती है। इसलिये दामादके साथ भी कत्याकों अपने 
घर नहीं रखना चाहिये। इस विषयमें एक पौराणिक 
इतिहास सुना जाता है, जो अडडाईसवें द्वापरके आनेपर 
संघटित होनेवास्त्र है। यदुकुलमग्रेष्ठ डीएबर उम्रसेनके 
यहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं 
(भृतकालके रूपये] वर्णन कहूँगी। 

माथुर प्रदेशमें मथुरा नामकी नगरी है, जहाँ उप्रसेन 
नामवाले यहुबंश्ी राजा शज्य करते थे । वे साुविजयो, 
सम्पूर्ण भममेकि तत्तज्, बलवान, दाता और सहूणोके 
जानकार थे। मेघावी राजा उप्रसेन धर्मपूर्वक राज्यका 
सक्लालन और प्रजाका पालन करते थे। उन्हों दिनो परम 
पतित्र विदर्धदेशमें सल्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक ग्रतापी 


जा ये। उनको एक पुत्री थो, जिसका नाम पद्मावती 
चा। वह सत्व-धर्ममें तत्यर तथा खौ-समुचित गुणोंसे 
'युक होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीक समान थी। मधुराके 
राजा उम्रसेनने उस मनोहर नेज्रॉवाली पदयावतीसे विवाह 
किया । उसके खेह और ग्रेमसे सधुरानरे्ञ मग्ध हो गये। 
'फ्ावतीको ये ग्राणोंके समान प्यार काने लूगे। उसे 
साथ लिये बिना भोजनतक नहीं करते ये। उसके साथ 
ऋड़ा-विलासमें ही राजाका समय बीतने रूगा। 
'फ्यावतीके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। 
इस प्रकार उस् दब्पकिमें परस्पर बढ़ा प्रेम था। 

कुछ कालके पश्चात्‌ विदर्धनेरश सत्पकेतुने अपनी 
'ुको फ्याबतौको स्मरण किया। उसकी माता उसे न 
देखनेके कारण बहुत दुःख थी। उन्होंने मधुरानेरेश 
उप्रसेनके पास अपने दूत थेजे। दूतेने वहाँ जाकर 
आदरपूर्क राजसे कहा--'महाराज | विदर्भनरेश 
सत्यकेतुने अपनी कुक कहस्मयी है और आपका 
कुशाल-समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका ग्रेम और 
खेहपूर्ण अनुरोध आफ्को स्वीकार हो तो राजकुमारी 
'क्यायतौको उनके यहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये। थे 
अपनी पुकको देखना चाहते है।' नरश्रेष्ठ उमसेनने जब 
डूलोके युहसे यह बात खुत्ी तो प्रीति, खेह और 
उदारताके कारण, अपनी प्रिय, पत्नी पद्मावतीको 
विदर्घताजके यहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्ावती 
जड़े हषके साथ अपने मायके गयी । वहाँ पहुंचकर उसने 
िताके चर्णोंमे प्रणाप किया। उसके आनेसे महाराज 
सल्यकेतुकओ बड़ी असन्नता हुई। पद्यावती वहाँ अपनी 
स्तियोके साथ निःशक्ट होकर घूमने लमी। पहलेकी ही 
आते घर, बन, ताल और चौनारोंधें विचरण करने 
छूगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका जन गयी; उसके 
बर्ताव ल्‍्त्रज या सद्भोचका भाव नहीं रहा। 

एक दिनकी बात है--'पद्यावती [अपनी 
साखियोके साथ) एक सुन्दर पर्वतपर सैर कानेके लिये 
'गयो। उसको तराईमें एक र्पणोय यन दिखायी दिया, 
जो केल्पेके उद्यानसे शोभा पा रहा था। पहाड़पर भो 
'कूल्मंक बहार थी। राजकुमारीने देखा--एक ओर ऐसा 


अषिखष्ड ] 





रुपणीय पर्वत, दूसरी ओर पनोहर वनस्थली और बोचमें 
स्वच्छ जलसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। 
आलोचित चपलता, नारी-स्वधाव और खेल-कूदकी 
रचि--इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पढ़ा। वह 
सहेलियोकि साथ तालाब उतर पड़ी और हँसती-गाती 
हुई जल-करड़ा करने लगी। 

इसी समय कुन्वस्‍का सेवक गोधिलः नामक दैल्य 
दिव्य विमानपर बैठकर आकाझमार्गसे कहाँ जा रहा 
था। तालाबके ऊपर आतनेपर उसकी दृष्टि बिक्ञालू 
जेज्ोवाली विदर्भ-राजकुमारी फ्दावतीपर पड़ी, जो निर्धय 
होकर खान कर रही थीं। गोभिलकी ज्ञान-पाक्ति बहुत 
बढ़ी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि 'यह 
'विदर्भ-नेरेशाकी कत्या और महाराज उम्रसेनको प्करी 
पत्नी है। पल्तु यह तो पतित्रता होनेके कारण 
आत्मलसे ही सुरक्षित है, परपुरषोके लिये इसे प्रात 
करना नितान्त कठिन है। उप्रसेन महापूर्ख है, जो उसने 
सी सुच्दरी पत्ीको पायके भेज दिया है। आह ! यह 
पतित्रता नारी पदाये पुरुषके छिये दुर्लथ है, इधर 
कामदेव मुझे अत्यत्त पीड़ा दे रहा है। मै किस प्रकार 
इसके निकट जाकँ और कैसे इसका उपभोग कहूँ?” 
इसी उेड़-ुतमें पढ़े-पड़े उसने अपने लिये एक उपाय 
निकाल लिया। गोभिलने महाराज उप्लेनका मायाणय 
रूप धारण किया। बह ज्यों-का-स्यों उमरसेन बन गया। 
जही अम, वही उपाक़, वैसे ही वख्, उसी तरहका चेप 
और चही अवस्था। पूर्णरूपसे उप्रसेन-सा होकर वह 
पर्वतके शिललरपर उतरा और एक अश्ोकयृक्षकी छायामें 
छिलके ऊपर बैठकर उसने मधुर ख्वस्‍से सद्रीत 
छेड़ दिया। बह गीत सम्पूर्ण विश्को मोहित करनेवास्त 
था। ताल, लय और उत्तम खसस्‍से युक्त उस मधुर 
गानको सस्तियोकि मध्यतं बैठी हुई सुत्दती पदयायतीने भी 
सुना । वह सोचने लगी--कौन गायक यह गौत गा रहा 
है? राजकुमारीके सनमें से देखनेकी उत्काष्ठा हुई। 
उसने सस्तियोंके साथ जाकर देखा, अशोककी खायामें 
उन्ज्वरः शिलत्ष्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा. 
रहा है; वह महाराज उप्रसेन-सा ही जान पढ़ता है। 


> चुकरीकारा अपने पुर्वजत्यका वर्जन तखा रानी सुदेलाके चुण्यसे उसका उद्धार « 


श्र 


जास्तवे लो वह राजाके वेषमें नीच दानव गोभिसत ही 
जा। प्ाव्ी विचार करने लगी--मेरे धर्मपरावण 
स्वामी मथुशानेरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब 
और कैसे चले आये ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी 
'कि उस पापीने स्वयं हो पुकार--'प्रिये ! आओ, आओ; 
देव ! तुष्होर बिना मैं नहीं जी सकता । सुलदरी ! तुमसे 
_अछग रहकर मेँ छिये इस प्रिय जीवनका भार वहन 
करना भी असष्पव हो गया है। तुष्होरे खेहने मुझे मोह 
या है; अत: मै तु जोड़कर कहीं नहीं रह सकता।' 

'पतिरूपधारी दैल्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ 
लज्जित-सी होकर उसके सामने गयी। बह पद्मावतीका 
हाथ पकड़कर उसे एकान्त स्थानमें के गया और वहाँ 
अपनी इच्छाके आनुसार उसका उपभोग किया। महाराज 
उम्ोनके गुप्ठ अं कुछ रास निशानी थी, जो उस 
पुरुषमें नहीं दिखायी दी। इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें 
उसके ग्रति सन्देह उत्पन्न हुआ। राजकुमारीने अपने बस 
सैभालकर पहन रितये; किन्तु उसके ह॒दयमें इस घटनासे 
जड़ा डुबख हुआ। यह क्ोधपें भरकर तौच दानव 
गोघिलसे बोली--“ओ नौच ! जल्दी बता, तू कौन 
है? तेश आकार दानव-जैसा है, तू पापाचारी और 
निर्दयी है।' यह कहते-कहते आत्परल्ानिके कारण 
उस्तकी आँखें भार आवीं। वह जाप देनेको उच्यत होकर 
ओली--'दुशघन्‌ ! तूने सैर पतिके रूपमें आकर में 
साथ छल किया और इस धर्ममय शरीरकों अपकित् 
करके मेरे उत्तम पातिबव्यका नाश कर डाला है। अब 
यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यन्त कठोर 
कप दूँगी।' 

उस्सकी बात सुत्कर गोचिलने कहा--'पतिवता 
सही, भगवान्‌ श्ेिष्णु तथा उत्तम आहमणके भयसे तो 
समस्त राक्षस और दानव दूर भागते है। मै दानव-धर्मके 
आतुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका 
लिचार करो, किस अपराधपर तुम मुझे ज्ञाप देनेको 
उच्चत हुई हो ?" 

क्छाबली जोली--पापी! थे साध्वी और 
'घतित्ता हूँ, मेरे मनमें केवल अपने पतिकी कामना 
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मा] 
सै अपने धर्ममारगपर स्थित थी, किन्तु चूने माया रचकर 
मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिये रे 
डुष्ट ! दझे भी मैं भस्म कर डालैगी। 

गोभिल बोला--राजकुमारों ! यदि उचित 
समझो तो सुनो; चैं धर्मको ही बात कह रहा हूँ। जो सकी 
अतिदिन मन, वाणी और क्रियाद्ार अपने स्वामीकी सेवा 
करती है, पतिके संतुष्ट रहनेपर र्वय॑ भी संतोषका 
अलुभव करती है, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसकर त्याग 
हीं करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीँ देती, उसके 
सासलेपर भी प्रस्न होती है और स्वामौके सब कामोमे 
आगे रहती है, वही नारी पतित्रता कहो गयी है । यदि खो 
इस लोकमें अपना कल्याण करना चाहती हो तो बह 
'पतित, रोगी, अल्नहीन, कोढ़ी, सब धमॉंसे रहित तथा 
पापी पतिका भी परित्याग न करे । जो स्वासीकों छोड़कर 
जाती और दूसो-दूसे कामोमे सन लगाती है, वह 
ससारमें खब ध्मोसे बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती 
है। जो पतिफी अनुपसिधितिमें लोसुपताबश प्रष्य-पोग 
तथा शज्ञारका सेवन करती है, उसे मनुष्य कुछ कहते 
है। मुझे बेद और जार अतुमोदित धर्षका शान है। 
गहस्थ-धर्मका परित्याग कस्के पतिकौ सेवा फ़ोड़कर 
यहाँ किसलिये आयी? इतनेपर भी अपने ही पुँहसे 
कहती हो--मैं पतितता है। कर्मसे तो तुमसे पातिमत्वका 
ेज्ञषात्र भी नहीं दिखायी देता। तुम इर-भय छोड़कर 
पर्वत और वनमें मतबाली होकर घूमती-फिरतो हो, 
इसलिये पापिती हो। मैंने यह महान्‌ दण्ड देकर तुफ्हें 
सीधी राहपर लगाया है--अब कभी तुमसे ऐसी पू्ठता 
नहीं हो सकती। बताओ तो, पतिको स्पेड़कर किसलिये 
यहाँ आयी हो? यह शक्ञार. ये आधुषण तथा यह 
सनोहर लेष धारण करके क्यों खड़ी हो ? पापिती ! बोलो 
ले, किसलिये और फिसके छिये यह सब किया है? 
कहाँ है तुस्हारा पातितरत्य ? दिखाओ तो मैं सामने। 
व्यभिचारिणी स्थियोंकि समान बर्ताव करलेकाली ताहो ! 
चुप इस समय अपने पतिसे चार सौ बस दूर हो; कहा 
है तुपमें पतिको देवता माननेका भाव । दुष्ट कहो ! 


'कुहें खाज नहों आती, अपने यर्तावपर घृणा नहीं होती ? 
जुम क्या मेरे सामने बोल्तों हो। कहाँ है तुम्हारी 
तपस्थाका प्रभाव । कहाँ है तुर्हात तेज और बल। आज 
ही मुझे अपना बल, वॉर्य और पराक्रम दिखा 

'फश्चायती खोल्पी-- ओ नौच असुर ! सुन; 
हब मुझे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप 
है। यैं काम, व्मेध, मोह तथा डाहके वश पतिको 
जोड़कर नहीं आयी हू; वै यहाँ भी पतिक। चिन्तन करती 
हुई हो रहतो हू। तुसने भो छलसे मेरे पतिका रूप धारण 
करके हो मुझे थोखा दिया है। 

भोिलने कहा--फ्यावती ! मेरी युक्तियक्त बात 
खुन। अंधे सतुष्योके कुछ दिखायी नहीं देता; तुम 
'र्मल्‍ूपी केसे हौन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान 
लीं । जिस समय तुर्हारे सनयें पिताके घर आनेका भाव 
उदय हुआ, उसी समय तुप पतिकी भावना छोड़कर 
उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं। पतिका निल्तर चित्तन 
हो सतियोके ज्ञानका तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, 
जब तुम्सेर हृदयकर आँष्व हो फूट गयी, तब शान-मेत्रस 
हीन होनेपर सुम मुझे कैसे पहचानती। 

आह्मणी कहती है--प्राणनाथ ! गोभिलकी बात 
खुलकर राजकुसाते प्यावती धरतीपर बैठ गयी। उसके 
हदें खड़ा दुःख हो रहा था। गोधिलने फिर कहा-- 
“जप ! वैन तुर्हाई उदसमें जो अपने वीर्यकी स्थापना की 
है, उससे तौनों ल्मोकोकों रास पहुँचानेबास््र पत्र उत्पन्न 
होगा / यो कहकर वह दानव चला गया। गोिल बड़ा 
डुग़चाहो और चापात्मा था। उसके चले जानेपः पद्याबती 
सहान्‌ दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी। रोनेका शब्द 
खुतकर सरिलियाँ उसके पास दौड़ो आयों और पूछने 
लूपी--ाजकुमारी ! रोती क्यों हो? मधुपनरेश 
महायाज उग्रस़ेन कहाँ चले गये ?" पद्याचतीने अत्यन्त 
डुल्‍खसे ोते-रोते अपने छछे जानेकी सारी बात बता दी। 
सहेलियाँ उसे पिताके घर के गयीं। उस्ल समय बह 
जोकसे कातर हो थर-धर कॉप रही थी। सखियोंनि 
'फ्यावतीको माताके सामने सारी घटना कह दी। सुनते 
हो महाउनी अपने पतिके महलमें गयीं और उनसे 
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'कन्याका सा कृत्तान्‍त उन्होंने कह सुनाया । उसे खुतकर 
महाराज सत्यकेतुकयो बड़ा दुःख हुआ। उचहोंने सवा 
और बल्ब आदि देकर कुछ व्पेगेंकि साथ पुजौको 
सधुपामें उसके पतिके चर भेज दिया। 

'र्मत्पा राजा उपसेन फ्मालतौकों आयी देख बहुत 
अ््न हुए। वे रानीसे बार-बार कहते लगे-- सुत्दती ! 
मै तुन्हों बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। घिये ! 
तु अपने गुण, जौल, भक्ति, सत्य और पातिबत्य आदि 
सदुणोंसे मुझे अल्कत्त प्रिय लगती हो।' अपनी प्यारी 
भार्या फद्मावतीसे यों कहकर नृप्रेष्ठ महाराज उपपसेल 
उसके साथ विहार काने लगे। सथ लोगोंकों घया 
'पहुँचानेवाला उसका भर्यकर गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा: 
किन्तु उस गर्भका कारण केवल पद्याही ही जानती थी। 
अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके विषयामें पशावतीको 
'दिन-रात चिल्ता बनी रहती थी। दस वर्षतक बह गर्भ 
बढ़ता ही गया। तत्यक्षात्‌ उसका रूप हुआ। वही 
पहान्‌ तेजस्ी और घहावली कंस था, जिसके भयसे 
तीनों होकोंके निवासी थर्रा उठे थे तथा ओो भगवान्‌ 
अ्कृष्णके हाथसे मारा जाकर पोक्षकों प्राप्त हुआ। 
स्कमिन्‌ | ऐसी घटना भरविष्यमें संघटित होनेवाली है. 
यह मैंने सुन रखा है। हैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह 
समस्त पुराणोंका निश्चित मत है। इस प्रकार पिताके घएमे 
रहनेयाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः कत्याक घरमे 
रुखनेका सोह नहीं काला चाहिये । यह खुदेवा बड़ी दुष्ट 
और महापापिनी है। अतः इसका परित्यान करके आप 
निश्चिन्त हो जाइये। 

आुकरी कहती है--माताकी यह बात--यह 
उत्तम सलाह सुतकर सेरे पिता दिजश्रे्ठ बसुदतने सुझे 
्याग देनेका हो निश्चय किया। उन्होंने मुझे खुलकर 
कहा--'ढुटे ! कुलमें कलडू लगानेवाली दुगाचारिणी ! 
तेरे हो अन्यायसे परम बुद्धिपान्‌ झिवझर्सा चले गये। 
जहाँ तेरे स्थामी रहते हैं, यहीं यू भी चली जा; अथवा 
जो स्थान तुझे अच्छा लगे, वहाँ जा, जैसा जोमें आये, 
जैसा कर ।' महारानीजी ! यों कहकर पिता-माला और 


कुड़मबके ल्वोगोने सुझे त्याग दिया। थी तो अपनी 
स्मज-हया खो चुकी थी, शीघ्र हो वहाँसे चल दी । किन्तु 
कहीं भी मुझे उहस्वेके लिये स्थान और सुख नहीं 
झलक था। लोग मुझे देखते हो 'यह कुलटा आयी !' 
कहकर दुल्कस्ने लगते थे। 

कुछ और मानसे च्ित होकर घूमतौ-फिरती मै 
खऋत्तसे बाहर निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात 
अत) के सौदा (प्रभास) कमक पुण्यतीर्थमे जा 
पहुँची, जहाँ भगवान्‌ शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है। 
सब्दिसके पास हो बनस्थल नाम विख्यात एक नगर था, 
किसको उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूखसे अत्पत्त 
पीड़ित थी, इसलिये खूपण लेकर भीख माँगने चली। 
'पल्चु सब ह्मेग मुझसे घृणा करते थे। “यह पापिनी 
आयी [भगाओं इसे)” यों कहकर कोई भी मुझे भिक्ष 
कही देता था। इस फ़कार दुःखमय जीवन व्यतीत करती 
वे बढ़े भाते रोशे फॉड़ित हो गयीं। उस बगरों 
'घूमते-पूमते मैंने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ लैदिक 
'पाउ्ालय थौ। वह घर अनेक ब्रा्णोंसे भरा था और 
जहाँ सब ओर येदमन्बोंके ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी 
चुक्त और आकडसे परिपूर्ण उस रमणौय गूहें मैंने 


॥॥ 
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वेश किया। वह सब ओरसे मड्रूमय प्रतीत होता 
था। मै पति शिवशर्माका हो वह घर था। सै दुःखसे 
'चौड़िते होकर बोली--'भिक्षा दौजिये।' दिज्रषठ 
'शिवशञमनि भिक्षाका इन्द खुता। उनकी एक भार्या ची, 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रूपचती थी। उसका सुख 
बड़ा ही सुत्दर था। चह भ्रम नामसे प्रसिद्ध थी। परम 
बुद्धिमान धर्मातपा शिवशमनि मत्द-मन्द मुसकराली हुई 
अपनी पत्नी महलासे कहा--'प्रिये ! वह देखो--एक 
दुबली-पतली ख्री आयी है, जो भिक्षाके लिये द्वारपर 
कड़ी है; इसे घरमें बुलाकर भोजन दो ।' मुझे आयी जान 
सह़॒ल्वाका दय अल्यत्त करुणासे भर आया | उससे मुझ 
'दौन-दुर्बल चिश्ुकौको मिश्र भोजन कराया । मैं अपने 
पतिकों पहचान गयी थी, उत्हें देखकर लखजासे येश 
मस्तक झुक गया । प्प सुत्दरी सहन सेरे इस भावको 
लक्ष्य किया और स्वामीसे पूखा--'प्राणनाथ ! यह कौन 
है, जो आपको देखकर लजा रही है? मुझपर कृपा 
करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये।' 

किवशासानि कहा--जिये! यह. .विद्रया 
वसुदसकी कन्या है। बेचारी इस समय भिशुकीके रूपये 
यहाँ आयी है। इसका नाम सुदेया है। यह मेरी 
कल्याणमपी भार्या है, जो मुझे सदा हो प्रिय रही है। 
किसी विशेष कारणसे यह अपना देश छोड़कर आज 
यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुष्हें इसका अच्छे दंगसे 
स्वागत-सल्कार करना चाहिये। यदि तुम मे भलीभाति 
प्रिय काला चाहती हो तो इसके आदरभाकमें कमी 
जकला। 

'पतिकी बात सुनकर मक़ूलमयी सकल बहुत ्रसत्र 
हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्ान काकर उत्तम चख 
'पहननेको दिया और स्वयं भोजन बनाकर स्तिलाले- 
पिलाने लगी। रानीजी ! आपने स्वामीके द्वासा इतना 
स्मान पाकर मुझें अपार दुःख हुआ। मेरे हदयमें 
पश्ातापकी ती अम्नि प्रसव हो उठी । मैंने मद्नलाके 
किये हुए संब्यान और अपने दुष्कर्मको ओर देखा; इससे 
सं दुःसह चिल्ता हुई, यहाँतिक कि प्राण जानेकी नौबठ 





आ गयी। मै छेखी पापिती थी कि पतिसे कर्षी मीठे 
वचकतक नहीं बोली | उले उन श्रे्ठ ्रह्मणके विपरीत 
जुरे क्मोका ही आचरण कराती रही। इस प्रकार चिन्ता 
'कस्ते-करते मेयं हृदय फट गया और प्राण चारीर छोड़कर 
चल बसे। 

सदसन्तर यमराजके दूत आये और मुझे सॉकलके 
दृढ़ बल्ले बांधकर यमपुरीको ले चले । मारममें जब मैं 
आल्कतल दुःखी होकर रोती तब चे मुझे सुगदरोंसे पीटते 
और दुर्गम सार्गसे ले जाकर कष्ट पहुँचाते थे। बीच- 


जचमें सुझे फटकारें भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे 
असयाजके साधने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्पा 
अमताजने बड़ी ऋोथपूर्ण दृष्टि मेरी ओर देखा और मुझे 
अगारोंकी देरीपें फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई 
रकॉंमें डाली गयी। मैंने अपने स्थामीके साथ घोखा 
किया था, इसलिये एक लोहेका पुरुष बनाकर उसे 
आगसे तपाया गया और वह मेरी छाततीपर सुला दिया 
'गया। नरककी प्रचण्ड आगे तपायी जानेपर घैं नाता 
अकारकी पीड़ाओसे अत्क्त कष्ट पाने छगी। 
असिपत-वनमें पढ़कर मेशा सास जरीर छिल्र-भित्र हो 
जया। फिर मैं पील, रक्त और वि्ञामें डाली गयी। 


अखिखष्ड ) 
कीड़ोसे भरे हुए कुष्डवे रहना पढ़ा। आशसे सुझे चौरा 
'गया। जक्ति नामक अख्का भल्कीभाँति मुझपर प्रहार 
किया गया। दूसरे-दूसरे नरकॉमें भी यैं गिरायो गयी। 
अनेक योगियोंमें जन्म लेकर मुझे असहा दुःख भोगना 
'पड़ा | पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कुत्तेको योनिमें 
जन्म लिया। तत्पशात्‌ क्रमदाः साँप, मुर्गें, बिल्ली और 
चूहेकी योनिमें जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा 
देनेवाली प्राय: सभी पापयोनियोमे मुझे डाल्प । उन्होंने ही 
मुझे इस भूतलपर शूकरी बनाया है। महाभागे ! तुप्होर 
हाथमें अनेक तीयोंका वास है। देवि! तुमने आपने 
हाथके जलसे मुझे सींचा है, इसलिये तार कूपासे से 
सब पाप दूर हो गया। तुष्होरे तेज और पुण्यसे मुझे 
अपने पूर्वजन्पकी बालोंका ज्ञान हुआ है। रानौजी ! इस 
समय संसारमें केबल तुम्हीं सबसे जड़ी पतिवरता हो। 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी 
बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्‍्दरी |! यदि मेरा प्रिय करना 
चाहती हो तो अपने एक दिनको पतिसेवाका पुण्य मुझे 
अर्पण कर दो। इस समय तुन्हीं मेरी माता, पिता और 
सनातन गुर हो। मैं पापिनी, दुरालारिणी, असत्पवादिनी 
और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे ) सेश उद्धार करो। 
सुकला घोली--सशियों ! शुकरीकी यह बात 
सुनकर रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा-- 
"महाराज ! मैं क्या करूँ ? यह शुक्र क्या कहती है ?" 
इश्वाकुने._ कहा--सुपे! यह. केचारी 


' सुकलाका सती नह कानेके किये इच और खज़्य आदिकी कुल्वेहा « 


र्ब३ 








जाप-योनिमें पढ़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने 
'पुष्योसे इसका उद्धार करो, इससे पहान्‌ कल्याण होगा। 

अहाराजकी आज्ञा केकर राजी सुदेवाने शुकरौसे 
'कहा--- देलि ! चैंने अपना एक वर्षका पुण्य तु्हें अर्पण 
किया ।' राजी सुदेवाके इतना कहते हो वह शुकरी 
हल्का दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई । उसके झरीरसे 
सेजकी ज्यास्तर निकल रही थी। सब प्रकारके आभूषण 
और चाँति-धौतिके रम उसकी जोधा यढ़ा रहे थे। वह 
साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विभानपर बैठी और 
अन्तरिक्ष ललककों चलने लूगी। जाते सपय उसने 
अस्तक झुकाकर रानौकों प्रणाम किया और कहा-- 
>अहाघातो । चु्हारी कृपासे आज मै पापयुक्त होकर परम 
कविता एवं मज़नरूमय लैकुण्ठको जा रही हूँ।' यो कहकर 
बह बैकुष्ठकों चली गयी। 

'सुकल्ला कहने लगी--इस प्रकार पहले मैंने 
चुफ्णोमें आधेधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दक्षामें 
अब परिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार 
ओोगोका उपभोग कह#। मैं लिये ऐसा विचार निश्षय ही 
कापपूर्ण होगा। 

सुकलयके सुजसे इस प्रकार उत्तम पाशिवरस्य- 
पर्मका वर्जन सुतकर सक्तियोकों बढ़ा हे हुआ। 
करिवोको सदगति प्रदान करनेवाले उस पर्ण पत्र 
'र्षका श्रवण करके सपस्त ब्राह्मण और पुण्यचती खिरयँ 
'र्मानुरणिणी महाभागा सुकराकी प्रशंसा करने लगीं। 


मा गे चण७ 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इत्र और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका 
असफल होकर सलौट आना 


भगवान्‌. औलिष्णु कहते हैं--साजेन्र ! 
सुकरमके मनमें केवल पतिका हो ध्यान था और पतिकी 
ही कामना थी। उसके सतीत्वका प्रभाव देवशाज इने 
भी भलीभाँति देखा तथा उसके विषयमे पूर्णतया विचार 
करके वे मन-हौ-मन कहने लगो--'मैं इसके अविचल- 
चैर्व [और धर्म) को नष्ट कर दूँगा । ऐसा विश्य करके 
उल्होने तुरंत ही कामदेवका स्परण किया। महाबली 


कामदेव आपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और 
झथ जोड़कर इत्रसे बोले--नाथ! इस समय 
किसलिये आपने मुझे याद किया है ? आझ दीजिये, मैं 
सल परकाससे उसका पालन कहूँगाए' 

इकले कहा--क्ममदेव ! यह जो पातिबत्पमें 
'कत्पर रहनेवाली महाभागा सुकत्य है, वह परम पुण्यवती 
और सद्नलमयी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना 





चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेते पूछे तरहसे सहायता 
करो। 

'कामदेवने उत्तर दिया--'सहस्तल्तेचत! मैं 
आपकी इच्छ़ा-पूर्तिक लिये आपकी सहायता अवक्ञय 
'करूँगा। देवएज ! मै देवताओं, मुनियों और बड़े-बड़े 
ऋषीश्ररॉको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक 
साधाएण कामिनीको, जिसके शरीस्‍में कोई बल हो वहाँ 
होता, जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामिनियोकि विभिन्न 
अक्लॉ्े निवास कराता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर 
मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन- 
सम्बन्धी या वन्‍्यु-बाल्यव--कोई भी क्यों न हो, यादि 
उसमें रूप और गुण है लो वह उसे देखकर मेरे बाणोंसे 
भायल हो ही जाती है। उसका चित चक्कक हो जाता है, 
बह परिणामकी चिन्ता नहीं करती। इसलिे देखेश्वर ! मै 
सुकलाके सतीत्वकों अलक्य नष्ट करूँगा। 

इत्र बोले--मनोधव ! वैं रूपकान, गुणवान्‌ और 
धनी बनकर कौतृहलवदा इस नारीकों (धर्म और) 
'ैवसे विचलित ककूँगा। 

कापदेवसे यों कहकर देवशाज इत्र उस स्थानपर 
गये, जहाँ कूकल वैद्यकी प्यारी पत्नी सुकल्म देवी 
निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव-भाय, रूप 
और गुण आदिका प्रदर्शन करने कगे। रूप और 
सष्पत्तिसे शुक्त होनेपर भी उस पताये पुरुषपर सुकला 
दृष्टि नहीं डालती थी; पल्तु यह जहाँ-जर्शा जाती, 
वहीँ-वहीं पहुंचकर इत्र उसे निहासते थे। इस प्रकार 
सहस्वत्धारी इत्र अपने सम्यू्ण भावोसे कामजनित 
चेष्ट प्रदर्शित करते हुए चाहभरे हृदयसे उसकी ओर 
देखते थे। इतने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। बह 
सुसकराती हुई गयी और सन-ही-मन सुकल्की प्रसेसा 
करती हुई जोलौ--'अहो ! इस नारीमें कितना सत्य, 
कितना चैर्थ, कितना तेज और कितना क्षमाघाव है। 
संसारपें इसके रूपकी समानता कसलेबाली दूसरी कोई 
भी सुत्दरी नहीं है।' इसके बाद उसने सुकलासे 
पूझा--'कल्याणी ! तुम कौ हो, किसकी पल्‍्नो हो ? 
जिस पुरुषकों तुम-जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, कही 








इस पृथ्वीपर पुण्यका भागी है।' 

लौकी बात सुनकर सनस्थिती सुकलाने कहा-- 
कैब! मेरे पति वैश्य जातिमें उत्पत्र, धर्मात्मा और 
सत्य है; उन्हें स्मेग कृकल कहते हैं। मे स्वामीकी 
जुड़ उत्तम है, उतका चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता 
है। वे इस समय सीर्थ-यात्राके लिये गये हैं; उन्हें गये 
आज तीन वर्ष हो गये॥ अतः उन महात्माके बिना मैं 
बहुत दुःी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि 
चुप कौन हो, जो मुझसे सेशा हाल पूछ रही हो ?' 
सुकल्मका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--'सुच्दरै ! तुारे स्वामी बड़े नर्दयी है 
जो कुफहें अकेली छोड़कर चले गये। वे अपनी प्रिय 
'पहलोके घातक जान पढ़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या 
करोती। जो तुम-जैसी साध्वी और सदाचार-परायणा 
पलक छोड़कर चले गये, वे पापी हीं तो क्‍या हैं। 
जाले ! अब लो वे गये; अब उनसे तुष्हात क्या नाता है। 
कौन जाने ये वहाँ जौवित हैं या मर गये। जीते भी हों 
हो उनसे तुष्हें क्‍या लेना है। तुम व्यर्थ ही इतना खेद 
कराती हो। इस सोने-जैसे दारीऔको क्‍यों नष्ट करती हो। 
सलुष्य बचपतमें खेल-कूदके सिवा और किसी सुखका 
अतुभव नहीं करता। चुढ़ापा आनिपर जब जराबस्था 
अरीरको जीर्ण जाना देती है, तब दुःख-ही-दुःख उठाना 
रह जाता है। इसलिये सुत्दरी | जबतक जवानी है, 
उभीतक संसतास्के सम्पूर्ण सुख और भोग भोग लो। 
अतुष्य जबतक जवान रहता है, तधीतक बह भोग 
औोणता है। सुख-घोग आदिकी सब सामा्रियोका 
इच्छालुस़ार सेन करता है। इधर देखो--ये एक पुरुष 
आये है, जो बड़े सुन्दर, गुणवान्‌, सर्वज्ष, धनी तथा 
'पुल्केमे श्रेष्ठ हैं| तु्होर ऊपर इनका बड़ा सह है; ये सदा 
खुच्होर हित-साथकके हिये प्रयलशील रहते है। इनके 
रौरपें कथी खुढ़ापा नहों आता । स्वयं तो ये सिद्ध है ही, 
डूसेंको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम 
झ्लिद्ध और सर्व्ेम श्रेष्ठ हैं। स्मेकमें अपने स्वरूपसे 
सबके कामना पूर्ण करते हैं। 

सुकल्ला बोली--दूती ! यह शरीर मल-सूत्रका 


भूमिखष्ड ) 





खजाना है, अपवित्र है; सदा हो शय होता रहता है। 
मे ! यह पातीके बुलनयुलेके समान कषणभकुर है। फिर. 
इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पचास वर्षो 
अवस्थातक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन 
श्षीण होती जाती है। भला, बताओ ले, मेरे इस झरौरमे 
ही तुमने ऐसी कया विशेषता देखी है, जो अन्य रही है। 
उस पुल्पके शरीससे मेरे शरीरमें कोई भी वस्तु अधिक 
नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी हो मै--इसमें 
'तनिक ह स्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम पतन ही 
है। ये बड़े-बड़े वृक्ष और पर्वत कालसे पीड़ित होकर 
नष्ट हो जाते है। यही दकञा सम्पूर्ण भूतको है--इसमें 
स्तीभर भी संदेह नहीं। दूती! आत्पा दिव्य है। वह 
'रूपहीन है। स्थाचर-जज़ण सभी प्राणियोपे वह व्याप् है। 
जैसे एक ही जल भिन्न-भित्र पड़ोमें रहता है, उसी प्रकार 
एक ही शुरू आत्मा सम्पू्ण धूलोंमे निवास करता है। 
ड़ोका नाश होगेसे जैसे सब जल घिलकर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समझें। [स्घूल, 
सूक्ष्म और काएणकूप] ज्िविध दाैस्‍का ताझा होनेपर 
पक्षकोशके सम्बन्ध पाँच प्रकारका प्रतीत होनेवाल्म 
आत्मा एकरूप हो जाता है। संसाएमें निवास कसवेबाले 
ऋणियोंका मैंने सदा एक ही रूप देखा है। (किसौमें कोई 
अपूर्वता नहीं है।] कामकी खुजलाहट सब प्राणियोंको 
होती है। उस समय खी और पुरुष दोनोकी इन्द्रयम 
उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे थे दोतों प्रपत होकर 
एक-दूसससे मिलते हैं। झरीरसे शरीरकों रणड़ते है। 
इसौका नाप मैथुन है। इससे क्षणभरके लिये सुख होता 
है, फिर जैसी ही दशा हो जाती है। दूती ! सर्वत्र यही 
खत देखी जाती है। इसलिये अब तुम अपने स्थानको 
लौट जाओ । तुल्हर प्रस्तावित कार्यमें कोई नबीनता नहीं 
है। कम-से-कम मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात वहीं 
जान पड़ती; अतः चैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। 

भगवान्‌ विष्णु कहते है--सुकतल्तके यो 
कहनेपर दूती चली गयी। उसने इत्रसे उसकी कही हुई 
सारी बातें संषोपमें सुना दीं। सुकलाका भाषण सत्य 
संब्धश्पुन ए०-- 
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और चर्षले बुक्त था। उसके साहस, थैर्य और ज्ञानकी 
आल्लेचना करके इन्द्र सन-हो-मन सोचने लगे--'इस 
'पृष्कौपर दूसरे कोई स्रो देसी नहीं है, जो इस तरहकी 
आत कह सके। इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मक 
तथा ज्ञानरूपी जलसे ग्रक्षालित है । इसमें सन्देह नहीं कि 
सह सहाभाणा सुकलम परम पवित्र और सत्यललखूपा है। 
यह समस्त जिल्लेकीको धारण करनेमें समर्थ है।' यह 
'विचतारकर इखने कामदेवसे कहा--'अब मै तुम्होरे साथ 
कूकल-पल्नी सुकलाकों देखने चलुँगा।' कामदेबको 
अपने बलपर बड़ा घघंड था। वह जोशमें आकर इन्द्रसे 
बोल्था--'देबराज ! जहाँ वह पतिग्रता रहती है, उस 
स्थानपर चल्लये। मैं आधी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, 
जल, पैर, सत्य और पातितरतयकों नष्ट कर डाहँगा। 
उसकी कया शक्ति है, जो में सामने टिक सके।' 
_कापदेवकी बात सुनकर इखने कहा--'काम ! मैं 
आनता हूँ, यह पतित्रता तुमसे परास्त होनेवाली नहीं है। 
यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है। इसका भाव 
अहुत खा है। यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती है। 
फिर भी चैं यहाँसे चलकर तुम्हारे तेज, बल और भर्यकर 
पराक्रमको देखूरा यह कहकर इन्द्र धुर्धर वीर 
कामदेजके साथ चले। उनके साथ कामकी पत्नी रति 
और दूती भी धी। वह परम पुण्यमयी पतिब्रता अपने 
'घस्के द्वासपर अकेली बैठी थी और केवल पतिके ध्यानमें 
तन्पय हो रही थी। वह प्राणोंक्त्रे बशञामें करके स्वामीका 
'खिल्तन करती हुई विकल्प-शूत्य हो गयी थी। कोई भी 
पुरुष उसकी स्थितिकी कल्पना नहीं कर सकता था। उस 
समय इन्द्र अनुपम तेज और सौन्दर्यसे युक्त, बिलास 
तथा हाव-भावसे सुशोभित अत्यन्त अद्भुत रूप धारण 
करके सुकला्के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और 
कामभावसे युक्त महापुरुषकों इस प्रकार साधने विचरण 
करते देख महात्या कृकल चैज्यकी पत्नीने उसके रूप, 
'जशुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे 
कपलके फ्तेपर छोड़ा हुआ जल उस फ्तेको छोड़कर दूर 
चल जाता है--उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह 
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सती भी उस पुरुष्को ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासतती 
सुकलाका तेज सत्यकी रजुसे आबद्ध था। [डसस 
'पुरुषकी दृष्टिसे चचनेके लिये) वह घस्के भीतर चली 
गयी और अपने पतिमें हो अतुस्क्त हो उन्होंका चिन्तन 
करने लूगी। 

इत्र सुकलाके शुद्ध भावको समझकर सामने खड़े 
हुए कामदेबसे बोले--'इस सतीने सत्यरूप पतिके 
ध्यानका कवच धारण कर रखा है। [तुर्हारे बाण इसे 
चोट नहीं पहुँचा सकते, ] अतः सुकल्ाकों परास्‍्त करना 
अस॒ब्भण है। यह पतित्ता अपने हाथमें घर्मरूपी धनुष 
और ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूपिमे 
तुपसे युद्ध करनेको उछत है। अज्ञानौं पुरुष ही 
'बिललोकीके महात्माओंके साथ वैर बाँघते हैं। कामदेव ! 
इस सतीके तपका नाश के हम दोनोंको अनन्त एव 
अपार हुःख भोगना पढ़ेगा। इसलिये आब हमें इसे 
फोड़कर यहाँसे चल देता चाहिये। तुप आनते हो, पहले 
एक जार सै सतौके साथ सपागय कस्लेका पापणय 
'परिणाप--असडा दुःछ भोग चुका है। महान गौतपते 
मुझे भयंकर शाप दिया था। आगकी लूपटकों छूनेका 
साहस कौन कोशा। कौन ऐसा पूर्ख है. जो अपने गले 
भारी पत्थर बँधकर समुद्र उतस्ना चाहेगा तथा किसको 
सौतके सुखमे जानेकी इच्छा है, जो सती खौचये विचरित 
कलैका प्रयल कोगा।' 

इससे कामदेयकों उत्तम शिक्षा देनेके लिये यहुत ही. 
जीति-पुक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इदसे 
कहा--' सुरेश ! मै तो आपके ही आदेशासे यहाँ आया 
था। अब आप थैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थका त्याग करके 
सी पौरुषहीनता और कायरताकी जातें क्यों करते है। 
पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानयों। और 
'तपस्थामें लक हुए मुनीधरतोको परास्त किया है, वे सन 
सेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि “यह कामदेष चढ़ा 
'स्पोक है, एक साधारण रोने इसके शषणभर्में परास्त 
कर दिया ।' इसलिये मैं अपने सम्पानसूपी धतको रखा 
करूँगा और आपके साथ चलकर इस सततके तेज, बल 
और पैरा वाज् कहैँगा। आप डाले क्यों है / देवाज 





इक इस प्रकार समझा-बुझाकर का्देवने पुष्पयुक् 
अलुष और बाण हायमें के लिये तथा साधने खड़ी हुई 
अपनी सस्ती करौड़ासे कहा--'प्रिये ! तुम माया रचकर 
वैश्वपलली सुकलाके पास जाओ। वह आल्क्त पुण्यवती, 
सल्वमें स्थित, धर्मका आन रखनेवाल्ी और गुणज्ञ है। 
हाँ जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तप 
'कार्ष करो ।' क्रौड़से यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई 
जतिको सम्बोधित करके बोले--'तुफें भी मेरी 
सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा; तुम अपनी 
िकनो-चुपड़ी बातोंसे सुकलाकों वश करो।' इस 
जार अपने-अपने कार्वमें करो हुए घायु आदिके साथ 
उपबुक्त व्यक्तियोकये भेजकर कामदेवने उस महासतोको 
सहित कानेके लिये इनके साथ पुनः प्रयाण किया।' 

सुकत्मका सतीत्व ना! काेके उद्देश्यसे जब इन 
और कसमदेज प्रस्थित हुए; तब सत्पने भसे कहा-- 
"यहा धर्च ! कामदेवकी जो चेष्ट हो रही है, उसपर 
दृष्टिपात करो।। मैंने तुष्ों, अपने तथा महात्मा पुण्यके 
हिलये जो स्थान बनाया था, डसे यह नष्ट करा चाहता 
है। दुषत्मा काम हमलोगोंका झत्रु है, इसमें तनिक भी 
स्देह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्ी आहाण और 
पित्त पत्नौ--े तौन मैं निवास-स्थान है। जहाँ मेरी 
जृद्ध होली है--जहाँ वै पु्ठ और सनतुष्ट रहता हूँ; यहीं 
कराए भी निषास होता है। श्रद्धाके साथ पुण्य भी वहाँ 
आकर क्रौड़ा करते है मैं? शान्तिपुक्त मन्‍्दिरों शषमाका 
जी आगणन होता है। जहाँ मैं रहता है, वहाँ सत्तोष, 
कड्रिय-संयम, दया, ग्रे, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि 
'शुण भी निवास कराते है वहीँ पतित्र भाव रहता है। ये 
सभी सत्यके बन्‍्धु-बान्यव है। धर्म ! चोरी न करना, 
_अहिसा, सहतजीलता और बुद्धि--ये सब मेरे हो घरमे 
आकर धन्य होते हैं। गुरु-सुझूषा, लक्ष्मीके साथ 
भगवान्‌ विष्णु तथा अभ्नि आदि देवता भी मेरे घरमे 
'चासते हैं। मोक्ष-मार्गक प्रकाशित करनेवाले हान और 
उद्धासता आदिसे युक्त हो पूवोक्त व्यक्तियोंके साथ मैं 
असात्या पुरुषों और सती ख्ियोंके भौतर निवास करता 
हैं। थे जितने भी साधु-महात्मा है, सब मेरे गृहस्वरूप है; 


अ्रषिखतष्छ ॥ 
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इन सबके भीतर चै उक्त कुटुम्बियोके साथ वास करता 
हूँ। जो जगत्के स्वामी, विशुरूघारी, वृषधवाहन तथा 
साक्षात्‌ ईश्वर हैं, वे कल्याणमय भगवान्‌ जषिव भी मेरे 
निवास-स्थान हैं। कूकलः वैक्यको घिचतमा भार्या 
मह॒लपयी सुकला भी मेरा उत्तम गृह है; किन्लु आज पापी 
काम इसे भी जल्प्र डालनेको उद्यत हुआ है । ये बलवान्‌ 
कद्ध भी कामका साथ दे रहे हैं; कामकी ही करतुतसे 
अहल्याका सक् कसलेपर एक खार जो हानि उठानी पड़ी 
है, उस प्राचीन घटनाका इन्हें समएण क्यों नहीं होता। 
सतीके सतौत्वका नाश करानेसे ही इक्हें महान्‌ दुःख 
पढ़कर दुःसह जपका उपचोग करना पड़ा था। फिर भी 
आज कापदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी कुकल-फत्नी 
सुकलाका अपहरण कानेको उतार हुए है।' 

'धर्मने कहा--मैं कामका तेज कम कर दूँगा; [मैं 
सदि चाहूँ लो) उसकी पृल्युका भी कारण उपॉ्थित कर. 
सकता हूँ। पैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे 
यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महापका 
पक्षिणीका रूप धारण करके सुकल्पके घर जाय और 
अपने सहलसघ शब्दसे उसको स्वामीके शुभागपनकी 
सूचता े। 

'धर्षकि चेजमेसे प्रज्ञा सुकलाके घरमें गयी और वहाँ 
सक़लजनक झन्दका उच्चारण किया । सुकलाले भूप-गन्घ 
आदिके द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा 
सुयोग्य ब्राह्मणकर बुराकर पूछा--'इस दाकुनका क्या 
ता्थरय है ? मेरे पतिदेष कब आयेंगे ?* 

ब्राह्णणने कहा--'छे! यह उन सुच्होर 
खामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है। थे साल दिनसे 
'पहले-पहले यहाँ अवक्य आ जायैंगे। इसमें अल्तर नहीं. 
हो सकता। 

आह्मणका यह मज़ूमय वचन सुनकर सुकलको 
बड़ी पसता हुई। 

उधर कामदेवकी भेजी हुई ऋ्रौड़ा सती रोका रूप 
चारण करके उस सुत्दरी पतिब्रताके घर गयी। उस 
रूपबती नातकों आयी देख सुक्ने आदस्युक्त वचन 
कहकर डसका सॉ्पान किया और अपनेक धन्य साना। 


उसकी पुण्यमयी वाणीसे पृजित होकर कड़ा मुसकराती 
हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन बिश्वको 
मोहित करनेवाल्म था। सुननेपर सत्य और विश्वासके 
जोष्य आन पड़ता था । क्रीढ़ा बोली-- देवि ! मेरे स्वाभी 
बड़े बलयान्‌, गुण, धौर तथा अत्यतत पण्यात्पा है; पल्तु 
मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गये हैं। बह मेरे 
'पूर्वअतपके कर्मोका फल है, जो आज इस रूपें साघने 
आया है; पै कैसी मन्दभागिनी हूँ। महाघागे ! नारियोके 
किये रूप, सोभाष्य, सुजर, सुख और सम्पत्ति--सब 
कुछ पति ही है; यही शाखोका मत है।' 

'पतिकता सुकलते करड़ाकी ये सारी बातें सुी। उसे 
लिया हो गया कि यह सब कुछ इस दुःिनी नातीके 
हदयका सा भाव है। यह उसके दुःससे दुःखी हो गयी, 
और आपनी बातें भी उसे बताने लगी । उसने पहलेक्ा 
अपना झ्राश हाल थोड़ेमें कह सुनाया। अपने दुःख- 
सुरूकी बात बताकर सनस्थिनी सुकल्म चुप हो गयी; तथ 
अऋड़ाने उस पतित्रताकों सानवना दी और बहुत कुछ 
समझाया-बुझाया। तदनत्तर एक दिन उसने सुकलासे 
कका--“सखी ! देखों, वह सामने बड़ा सुन्दर बन 
दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बा 
रहे है। वहाँ एक परम पवित्र पापनाझन तीर्थ है; वरानने | 
चलते, हम दोनों भी वहाँ पुण्य-सक्षय करनेके लिये चले।' 

यह सुनकर सुकला उस मयामयी खरीके साथ वहाँ 
आातेके राजी हो गयी। उसने खो प्रवेषा करके देखा 
जो उसे ऐसा प्रतत हुआ मानो उसमें नन्‍्दन-बनकी शोधा 
उतर आयी है। सभी ऋतुओंके फूल खिले ये; सैकड़ों 
ककिलोकि कलरवसे सारा यन-प्रत्त गज रहा था। 
साथवी रूता और माधव (वसत्त) ने उस उपचनकी 
जोभाको सब भावोसे परिपूर्ण बनाया था! सुकलाको 
मोहित करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी। उसने 
ऋड़ाके साथ सबके मनको भानेवाले उस बनमें घूम- 
चूसकर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रतिके 
साथ काम और इत्र भी वहाँ आये। इन सम्पूर्ण भोगेकि 
अधिपति होकर भी काम-क्रीडाके लिये व्यप्र थे। उन्होंने 
सदेकको पुकासकर कहा--'स्मे, यह सुकला आ. 
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गयी, क्रौड़ाके आगे खड़ी है। इस महाभागा सलीपर 
अहार करो।' 

कामदेव बोला--सहल्ललोचन ! ख्ौख और 
ातुरैसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकर कोजिये, 
जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर आपने पाँचों 
खाणोंका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार कहूँ। विशुलथारी 
महादेवने मेरे रूपको पहले हो हर लिया। मेरा कर है 
ही नहीं। जब मैं किसी नातैकों अपने बाणोंकप निशाना 
नाना चाहता हूँ, उस्र समय पुसुष-शरीरक+ आश्रय 
लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ । सो तरह पुरुषपर 
प्रहार करनेके खिये मैं कारी-देहका आश्रय छेता हूँ। 
पुरुष जब पहले-पहलः किसी सुत्दरी नारौकों देखकर 
आएमबार उसीक्ा चित्तन करने लगता है, तब वै चुपकेसे 
उसके भीतर घुसकर उसे उच्पत बना देता हू। स्परण-- 
िन्‍्तनसे मेरा प्रादर्भाव होता है; इसरोलिये मेस कम 
'स्पए' हो गया है। आज गैं आपके रूपका आश्रय लेकर 
इस तरीकों अपनी इच्छाके अनुसार नचाऊँगा। 

यों कहकर कामदेव इत््रके झरीस्‍में घुस गया 
और पुष्यमयी कूकल-पत्नी सती सुकल्मको घायल 
करनेके लिये हाथमें बाण ले उत्का्ठापूर्षक अवसर्की 
प्रतीक्षा करने रूपा। वह उसके नेज्रोंको हो लक्ष्य 
आताये बैठा था। 

भगलान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌ ! क्रोड़ाकी 
अरणासे उस खुत्दर बलमें गयी हुई वैज्यपत्री सुकलाने 
पूछा--'सखी ! यह मनोर्म दिव्य जन किसका है ?' 

क्रीड़ा जोली--यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे 
युक्त सारा वन कामदेवका है, तुम भलीभांति इसका 
निरीक्षण करो। 

दुरात्पा कापकी यह चेष्टा देखकर सुत्दरी सुकलाने 
ायुके द्वारा छाथी हुई वहाकि फूलॉकी सुगन्धकं कहीं 
अहण किया। उस खतीने यहांकि रखोंका भी आस्थादन 
जहों किया। यह देख कामदेवक्ा मित्र बसत्त बहुत 
्जित हुआ । तत्पश्षात्‌ कामदेचकी प्री रति-्रीतिको 
साथ लेकर आयी और सुकल्पसे हँसकर बोल-- 
"भे ! कु्हार कल्याण हो, यै तुत्हारा स्वागत करती हैं। 


ुम रक्त और क्रोतिके साथ यहाँ रमण करो / सुकराने 
कहा--'जहाँ मेरे स्वामी है, वही ये भी हूँ। मैं सदा 
'पतिके साथ रहते हूँ । पेरा काम, मेरी प्रति सब वहीँ है। 
यह उाहीर तो निराक्रय है--छायामात्र है।' यह सुनकर 
'रति और ऋ्ति दोनों लुज्जित हो गयीं तथा महाबली 
कामके पास जाकर बोलीं--'महाग्रा्! आब आप 
अपना चुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नातीकों जीतना कठिन 
है। यह सहाभागा पतित्रता सदैव -अपने पतिको हो 
कामना रखती है। 

'कामदेवने कहा-देवि ! जब यह इन््रके रूपको 
देखेती, उस सपय थैं अवश्य इसे घायल ककँगा। 

तदनब्लर देखशज इन्द परम सुन्दर दिच्य लेष धारण 
ये रतिके पौछे-पीछे चले; उनको गतियें अत्यन्त 
स्वछत विलमस दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके 
आभूषण उनकी भा बढ़ा रहे थे । दिव्य माला, दिष्य 
चर्म और दिष्य शब्यसे सुसज्जित हो ये पतित्रता 
सुकल्मके पास आये और उससे इस प्रकार घोले-- 
*घे! मैने पहले तुर्होर साधने दूती भेजी थी; फिर 
ऋतिक रकासा किया । मेरे प्रार्थना क्यों नहीं मानती ? मै 
ख तुष्होर पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो।' 

सुकल्ा छोली--मेंर स्थामीके महात्पा पुत् 
(सत्य, घर्च आदि) पेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका 
अब नहीं है। अनेक शुरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षक 
लिये उच्त रहते हैं। जबतक मेरे नेत्र खुफे रहते है, 
उबतक पैं निल्तर पतिके हो कार्यमें खमी रहती हैं। आप 
न है, जो मृलयुका भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं? 

ताले कहा--तुपने अपने ख्वामीके जिन शुरवीर 
पु चर्चा की है, उ्हे ेरे साधने प्रकट करो थे कैसे 
हें देख सकूँगा। 

सुकलम. ओली--इंक्रिय-संयपके .. विधित्र 
ुझोद्धार उत्तम धर्म सदा चेरी रक्षा करता है। चह देखो, 
जन्ति और क्षमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। 
सहाबल्ती सत्य बढ़ा यझलस्तो है। यह कभी मेरा त्याग 
जहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी 
'देख-भाल किया करते है; फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे 
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आए काला चाहते हैं। आप कौन हैं, जो निडर होकर 
दूतोके साथ यहा आये है ? सल्य, धर्म, पुष्य और झन 
आदि बलवान्‌ पुत्र मं: तथा मेरे स्वामीके सहायक हैं। 
ये सदा मेरी रकषामें तत्पर रहते हैं मै निलव सुदक्षि हैं। 


इ््िय-संयम और मनोनिषहमें तत्पर रहती हूँ। साक्षात्‌ 
'शाचीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते। यदि 
महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुझे कोरई पर्चा 
नहीं है; क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वकपी ककचसे 
सदा सुफक्षित हू। मुझपर कामदेयके बाण व्यर्थ हो 
जायंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उलरे महाबली 
'र्म आदि तुशहंको मार डालेगे। दूर हटो, भाग जाओ, 
सै सामने न खड़े होओ । पदि सना कस्लेपर भी खड़े 





रहेंगे को जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वापीकी 
अलुपस्थितिमे यदि तुम मे शीरपर दृष्टि डालेंगे तो जैसे 
आग सूखी लकड़ीको जल्म देती है, उसी प्रकार मैं भी 
कुष्हे भस्म कर ढाढुँती।* 

'सुकल्मने जब यह कहा, तब तो उस सर्तीके भवंकर 
'इतपके से व्याकुल हो सब ल्थेग जैसे आये थे, वैसे ही 
कैट गये। इन्ढ आदिने अपने-अपने लकी राह ली। 
सबके चले जानेपर पुण्यमयी पतितरता सुकला पतिका 
ध्यान करती हुई आपने घर लौट आयी। वह घर पुण्यमय 
श्ा। वहाँ सब सौर्थ निवास करते थे सम्पूर्ण य्ॉकी भी 
हां उपस्थिति थी। राजन ! पत्िको ही देवता माननेवाली 
जह स्ती आपने उसी घर्में आकर रहने लगी। 


कक जूक 
सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और धर्मकी आज़ासे सुकलाके साथ श्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान भ्राप्त करना 


भगयान्‌ श्रीचिष्णु कहते है--राजन्‌ ! कूकलः 
वैज्य सब तीथोंकी यात्रा पूरी करके अपने साथियोंके 
साथ बड़े आनत्दसे परकी ओर लोटे। ये सोचते 
चै--सेरा संसारमें जन्म सेना सफल हो गया; मै सब 
'ितर स्वर चले गये होंगे। ये इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकाय पुरुष 
उनके पिता-पितामहोंको प्रत्प्कपसे आँघकर सामने 
प्रकट हुए और बोले--'वैज्य ! तुत्हार पुष्य उत्तम कहीं 
है। तह ीर्थ-यात्राका फल नहीं मिल्‍त। तुमने व्यर्थ ही 
इतना परिश्रम किया।' यह सुनकर कुकर वैक्य दुःखसे 
पीड़ित हो गये। उन्होंने पूछा--'आप कौन है, जो ऐसी 
आत कह रहे है ? मेरे पिता-पितामह क्यों बाँधि गये हैं ? 
मुझे सीर्थका फल क्यों नहीं मिल ?" 


अर्भने कहा--जो धार्मिक आचार और उत्तप 
अतका पालन कलेबाली, श्रेष्ठ गणोसे विभूषित, पुण्यपे 
अलुसाग सखेबाली तथा पुण्यमयी पतित्रता पत्नोको 
अकेली फ़ोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, 
उसका किया हुआ सा धर्म व्यर्थ हो जाता है--इसमें 
सकरिक भी सुन्‍्देह हीं है। जो सब प्रकारके सदाचारमे 
संलम रहनेवाली, प्रजंसाके योग्य आचरणबाली, 
'धर्मसाधनयें तत्पर, सदा पातित्पका पालन कालेबाली, 
सब आलोक जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुराणिणी है, 
ऐसी गुणबलली, पुण्यवली और महासती नारी जिसकी 
चली हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं। 
छितर भी उसके घरमें रहकर निस्‍्तर उसके यशकी 
ऋमना करते रहते हैं। गढ्ला आदि पतित्र नदियाँ, 


कद. रकषापरा मिले. द्शानलिपतयना। नम जद समर्थक आपि साकाप्फलीपति: ॥ 


यदि वा म्यधों या समागच्छति कॉर्यान। देकिल 


सत्य खत्वघत्वाकडेन सर्वदा॥ 


िएपकासतस्‍्थ जाणा भविष्यन्ति ना साय: । स्कमले हि. हिष्यन्ति चर्माछासते महाबला:॥ 
दूऐे शच्छ पलतव्क नाता लिछा मधाघकः ।वार्यमानो काया तिफेसकोमूले अविष्यसि ॥ 
भाई बिता निरकषेत सम रूपे यदा भकान्‌।यष्य दाक दोडडिस्वथा पक्यामि कत्यथा॥ 
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+ अर्थ इकीकेसी यदीव्कलसि पर॑ पदम्‌ « 


[ सक्ष्त पापुण 





सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा सम्पूर्ण सर्थ भी उल चर्म 
मौजूद रहते है। पुण्यमयी पत्रीके सहयोगसे गृहस्थ- 
'र्षका पालन अच्छे कंगसे होता है। इस भूमच्छलमें 
गहस्थधर्मसे बढ़कर दूसत कोई धर्म नहीं है। वैज्य ! 
गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्यसे युक्त हो लो परम 
पिन माना गया है, वहाँ सब तीर्य और देवता निवास 
कराते हैं। गृहस्थका सहारा लेकर सब प्राणी जौवन धारण 
कराते हैं। गृहस्थ-आश्रमके समान दूसस कोई उत्तम 
आश्रम मुझे नहीं दिखायी देता ।* जिसके घरमे साध्वी 
री होती है, उसके यहाँ मर, अभ्होत्र, सम्पूर्ण देवता, 
सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। 
इसी प्रकार जो पल्ौसे रहित है, उसका घर-जंगलके 
समान है। वहाँ किये हुए यज्ञ तथा भाँति-भातिके दान 
स्िडिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नॉके सपान कोई लर्थ 
हीं है, पत्रीके समान कोई सुर नहीं है तथा सेसारसे 
जारलेके लिये और कल्याण-साधनके लिये पत्नीके सघान 


जोजन करते हैं सथा उसोसे उन्हें विशेष संतोष और 
तृप्ति होती है। अतः पत्नीके बिना जो धर्म किया जाता है, 
वह निष्फल होता है। 

कृकलने पूछा--पर्म ! अब कैसे मुझे सिद्ध 
जप होगी और किस प्रकार में पितरोंको बा्धनसे 
छुटकारा मिलेगा ? 

अर्धने कहा--महाभाण ! अपने खए जाओ। 
कुाते धर्मपतायणा, पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्होरे बिना 
अहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सानवना दो और उसीके 
ाथसे आड करो। आपने घर्पर ही पुण्यतीयोंका स्मरण 
करके तुम ओडट देवताओंका पूजन करो, इससे तुमहाती 
की हुई सौर्थ-वाज सफल हो जायगी। 

भगलान, श्रीविष्णु कहते हैं-राजन्‌! यो 
कहकर धर्म जैसे आये थे, बैसे हो लौट गये; परम 
अुड्धिमान्‌ कृकछ भी अपने घर गये और पतिब्रता 
पके देखकर सन-हो-सन बहुत प्रसन्न हुए। सुकलाने 


कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारौको स्थामीकों आया देख उनके शुभागमनके उपलक्षें 
छोड़कर चला जाता है, बह मनुष्यों अधम है। माकुछिक कार्य किया। तत्यक्षात्‌ धर्माष्पा ले धर्मकी 
गृह-धर्भका परित्याग करके तुष्हे धर्मका फल कहाँ र्करी चेष्ठा बतलावी। स्थाभीके आनन्ददायक वचन 
घिलेगा। अपनी पत्नौकों साथ लिये बिता जो तुमने सुनकर महाभागा सुकलाको बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद 


तीर्थ श्राद्ध और दान किया है, उसी दोपसे तुष्हरपूर्वज 
अधि गये हैं तुप चोर हो और तुकहरे ये पितर भी चोर 
है; क्योंकि इन्होंने लोलुपताचाश तुन्हारा दिया हुआ 
श्रादका अन्न खादा है। तुमने आद्ध काते समय आपनी 
पल्ौको साथ नहीं पा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्स युक्त 
हो अपनी पल्नके दिये हुए पिष्डसे श्राद्ध करता है, उससे 
पितरोंको लैसी ही तूहि होती है, जैसी अमृत पीनेसे-- 
इसमें तनिक भी संदेह वहीं है। पत्नी हो गारवय-घर्यकी 
खामिनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ क्मोका 
अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट हो तुन्हारो चोरी है। जब पत्नी 
अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो बह अमृतके 
समान मधुर होता है। उसी अन्नको पितर असन्र होकर 


'कुकलने घर्पर हो रहकर पलीके साथ श्रद्धपर्षक श्र 
और देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया। इससे 
असर होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानोंकि द्वार 
जहाँ आये और महात्मा कूकल और उसकी महातुभावा 
पल्को दोनोको सराहना काले लगे। मैं, ब्रह्म तथा 
सहादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहाँ गयें। 
सम्पूर्ण देवता उस सर्तीके सत्यसे सनतुष्ट थे। सबने उन 
दोनों चति-पत्नोसे कहा--'सुब्त ! तुम्हारा कल्याण हो, 
दस अपनी पत्नीके साथ जर साँगो 

कृकलने पूछा--देववरो ! मेरे किस पुण्य और 
उफ्के प्रखडझसे पत्नोसहित मुझे वर देनेको आपल्येग 
चर है? 





+ गार्ईहरटवै थ रूपजित्य सलें जौजतत जलन: ।लादुझे कै पका डात्याअसमु्तमर्‌॥ 


] 


अ्रमिसष्ड ] 





'इखने कहा-- यह महाभागा सुकला सती है । इसके 
सल्यसे सन्तुट्ट होकर हमलोग तुन्हें वर देता चाहते हैं। 

यह कहकर इ्ने उसके मतीत्वकी परो्षाका सारा 
ृतता थोड़ेमें कह सुतयया। उसके सदाचास्का माहाव्य 
सुनकर उसके स्वामीको बड़ी सत्ता हुई। हफॉल्ल्पससे 
'कृकलके नेत्र डबडबा आये। घर्मात्या बैजयने पत्नोके 
साथ समस्त देवताओंको बासम्यार साहाडू प्रणाम किया 
और कहा--'महाभाग देवगण ! आप सब लवोग असझ् 
हो; लीनों सनातन देवता ब्रह्म, विष्णु तथा शिव हमपर 
सत्षट हों तथा अन्य जो पुण्यात्या ऋषि मुझपर कृपा 
करके यहाँ पथारे है, ये भी प्रसतता प्राप्त कें। पैं सदा 
भगवान्‌की भक्ति करता रहूँ। आपल्ोगोंकी कृषासे धर्म 
तथा सत्यमें मेस विल्तर आतुसग बना रहे। तत्वक्षात्‌ 
अन्तमें पत्नी और पितसके साथ मैं भगवान्‌ ्रविष्णुे 





'+ चितृतीरके प्रसकयें विष्यलकी लपस्था और सुकरयांकी पितृभक्किका खर्जान « 


श्व्र 





आम जाना चाहता हूँ।' 

देवता बोले--सहाघाग ! एवमस्तु, यह सब 
कुछ तुष्हें आप्त होगा। 

भगवान्‌ श्रीकिण्णुने कहा--राजन्‌ !यह कहकर 
'देवलाओंनि उन दोनों पति-पत्नीके ऊपर फर्ओंकी वर्षा की 


तथा ललित, मधुर और पथित्र संगोत सुनाया । वर देकर 
ये उस पतितताकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको 
चले गये। इस परम उत्तम और पवित्र उपास्यानको मैन 
ूर्जरूपसे तुष्हें सुना दिया। राजन्‌ ! जो पुष्य इसे 
सुना है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है । खरमाजरको 
सुकल्मका उपाख्यान श्र्धपूरवक सुनना चाहिये। इसके 
अबणसे बह सौधाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौ्नोसे युक्त 
होली है। इतना हो नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह 
लिल्सए आतन्‍्दका अनुभव करती है। 


अन्‍य कल 
पितृतीर्थके प्रसड्डमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका बर्णन; 
सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकपकि पास जाना और सुकर्माका 
उन्हें माता-पिताकी सेजाका महत्त्व बताना 


चैनने कहा--भगवन्‌ ! आपने सब लीचोंमि उत्तम 
भार्या-तोर्थका वर्णन तो किया, अब पुओंको तासनेयाले 
चितृ-तीर्थका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--पर्म पुष्यमथा 
कुरक्षेत्रमे कुष्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 
सुवोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकमकि माता और 
पिता दोनों ही अत्यन्त युद्ध, धर्मज्ञ और शाखवेतता ये। 
सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण जान था। वे श्रद्धयुक्त होकर. 
बड़ी भक्तिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवायें लगे 
रहते थे। उन्होंने पितासे हो सम्पूर्ण बेद और अनेक 
जास्त्रॉका अध्ययन किया। वे पूर्णकूपसे सदाचारकय 
पालन करनेवाले, जितेन्टिय और सत्यवादी चे। अपने 
ही हाथों माता-पिताका दरोर दबाते, पैर थोते और उन्हे 
खरान-घोजन आदि कराते थे। राजेत्र ! सुकमा 
स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पिताको परिचर्या करते 
और सदा उन्हींके ध्यानमें लीन रहते थे। 


उन्हों दिखें कश्यप-कुलमें उतपत्र एक ब्राह्मण थे, 
जो फिपल जायसे प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे 
रहते थे और इव््रय-संयम, पत्ता तथा सनोनिप्रहसे 
सम्पक्न थे। एक समयकी बात है, थे महामना बुद्धिमान 
आहाण दकारण्यमें जाकर ज्ञान और शास्िके साधने 
उल्घर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपत्थाके प्रभावसे 
आस-पासके समस्त रणियोंका पारस्परिक बैर-विशेध 
लत हो गया। जे सब जहाँ एक पेटसे पैदा हुए 
भाइयोंको तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्यछकी 
उप्सथा देख मुजियों तथा इत्र आदि देवताओको भी बड़ा 
लिस्सय हुआ। 

देखता कहने लगे--'अहो! इस आ्रह्मणकी 
कितनी तीत तपस्ा है। कैसा मनोनिग्रह है और कितना 
झत््वसंयम है ! में विकार नहीं वित्तमे उद्ेग नहीं / 
काम-केघसे रहित हो. सरदी-गयों और हवाका झोंका 
रहते हुए जे तपस्बी ब्राह्मण पर्वतको भाँति अधिचल 


+ अंवा् हधीकेस यदील्कालि परे घदम्‌ « 


भाव स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहैचकर उतका चिल उनके बज़ामें हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हे 
एकाप्र हो गया। ले ब्रहमके ध्यानमें तत्मय थे। उनका देवताओंकी आतपर विश्वास हो गया, तब वे 
सुख-कमल प्रसल्नतासे खिल उठा था। थे पत्थर और ([अहंकारके वशीधृत हो) सोचने लगे--'मेंरे समान 


दा] 


सब्र 





'काठकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिख्लायी देते थे। घर्ममें 
उनका आतुणग था। तफसे झरीर दुर्बल हो गया था और 
हदयमे पूर्ण श्र थी। इस प्रकार उन बुधमान्‌ 
आ्रहाणकों तपत्था करते एक हजार वर्ष बीत गये। 
चहाँ बहुत-सी चीटियोंने मिलकर भिड्टीक ढेर 
लगा दिया। उनके ऊपर बाँबीका विज्ञाल मनन्दिर-सा बन 
'गया। काले साँपोने आकर उनके दारोरकों लपेट लिया। 
भयंकर विषवाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डैंस 
लैते थे; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर जाता था, उनकी 
त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके 
सम्पर्कमें आकर साँप स्वयं ही झान्त हो जाते थे। उनकी 
देहसे नाता प्रकारकी तेजोमयी रूपटें निकलती दिखायी 
देती थीं। पिष्पल तीनों काल तपये प्रवृत रहते थे। थे 
तीन हजार वर्षोतक केवल वायु पीकर रह गये। तब 
देखताओंने उनके पस्तकपर फूलोंकी वर्षा को और 


औष्ठ पुरूष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।' 

पिष्पल जब इस ग्रकारकी भावना करने लगे, तब 
उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा-- 
'जह्मण ! तुम ऐसा अहेकार क्यों कर रहे हो कि 'मैं ही 
सबसे बड़ा हूँ।' सै तो ऐसा नहों मानता कि सबको 
जमे करनेकी सिद्धि केवल तुम्होंको प्राप्त हुई है। 
पिप्पल ! गेरों समझें तुप्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराचौन 
'तस्कको नहीं जानते । तुमने तौन हजार वर्षोतक तप किया. 
है. इसका तु गर्ष है; फिर भी तुम चहाँ मूढ़ ही रह 
जये। कुष्डलके जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, ये चिद्मात्‌ 
पुरुष है; उनकी युद्धि उत्तम है। थे अर्वाचीत तथा 
'पतचीन तत्वको जानते है। पिष्पल ! तुम कान खोलकर 
खुत लो, संसारमें सुकर्मके समान महाज्ञानी दूसरा कोई 
हा है। उन्होने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और यज्ञ 
आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न 


_कहा--.'सहाभाग ! तुप जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करता गुरकी उपासना ही की । वे केखल माता-पिताके हितैपी 
चाहते हो, वह सब निश्ष है प्रात होगी। तुम्हें समस्त है, वेदाध्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण शासक शाता हैं। 
अधिलपित पदार्थोोको देनेवाली सिड्धि स्वतः ही प्रा यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान 


हो जायगी।' 

यह वाक्य सुतकर महामना पिष्पलने भकतिूर्वक 
मस्तक झुका समस्त देवताओंको प्रणाम किया और बढ़े 
हर्षयें धरकर कहा--'देवताओ ! यह साश जगत्‌ मर 
चजयें हो जाय--ऐसा वरदान दीजिये; मै विधाघर होना 
चाहता हूँ।' 'एवमस्तु' कहकर देवताओंति उत आहाणको 
अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानकं चले 
जये। राजेन्र ! तबसे दिजश्रेष्ठ पिष्पल विधयाघरका पद 
पा गये और इच्छालुसार विचर्ते हुए सर्वत्र सब्मानित 
होने छगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने बिचार 
किया--'देवताओंनि मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व 
कुकर वज्ञमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा करनी 
चाहिये /' यह सोचकर थे उसे आजमानेको तैयार हुए। 
जिस-जिस व्यक्तिका थे मनसे चिन्तन करते, वहो-वही 





जा है, बैसा तुम्हें अबतक नहीं हुआ। ऐसी दक्षामें तुम 
ज्यर्थ हो यह गर्थका बोझ दो रहे हो। 

चिप्पल बोले-- आप कौन है, जो पश्षीके रूपयें 
आकर इस प्रकार पेशी निन्‍्दा कर रहे है ? इस समय मुझे 
अर्वाचौन और पराचीनका स्वरूप पूर्णतया समझाइये। 

सारसने कहा--दिजश्रे्ठ कुष्डलके बालक 
'पुज्रको जैसा ज्ञान ग्राप्त है, वैसा तुममें नहीं है। यहाँसि 
जाओ और अरवाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा सेरा 
परिचय भी उत्हींसे पूछो । ये धर्मात्मा है, तुष्हें सारा ज्ञान 
तस्वयेंगे। 

'सारसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े 
वेगसे कुष्डलके आश्रमको ओर गये। वहाँ पहुंचकर 
उन्होने देखा, सुकर्मा माता-पिताको सेवामें लगे हैं। थे 
सल्वपराक्रमो महात्मा अपने माता-पिताके चरणों 


भूषिखष्ड ). 
निकट बैंठे थे। उतके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम 
आन और सम्पूर्ण ज्ञनको महान्‌ निधि जान पढ़ते ये। 
कुष्डल-कुमार सुकर्मने जब पिष्पलकों अपने द्वारपर 
आया देखा, तब ये आसन छोड़कर तुरत खड़े हो गये 
और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उत्को 
आसन, पा्य और आर्षा आदि निधेदन करके पूछा-- 
'महाप्राज्ञ आप कुदालसे तो है व ? मार्णमे कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ 
है, चह सब सै बताता हूँ। महाघाग ! आपने तौन हजार 
वर्षोतक तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्रा 
क्रिया-- सबको चदमें काेकी शक्ति और इच्छालुसार 
गति पायी है। इससे उन्पतत हो जानेके कारण आफके 
सनम गर्व हो आया। तब महात्या सारसने आफ्की सारी 
चेष्टा देखकर आपको सेरा नाम बताया और मैरे उत्तम 
कनका परिचय दिया। 

पिप्पलने पूछा--ब्ह्मत्‌! तदौके लौरपर जो 
सारस घिला था, जिसमे मुझे यह कहकर आपके पास 
भेजा कि 'वे सब ज्ञान बता सकते है,' वह बौन था ? 

सुक्मने कहा--विफ़्वर ! सरिताके तटपर 
जिरहेमि सारसके रूपयें आपसे बात को थी, ये साक्षात्‌ 
महात्मा ब्रह्माजी थे। 

यह सुनकर धर्पात्मा पिप्पलने कहा--हहान्‌ ! 
मैने सुना है, सारा जगत्‌ आपके अधीन है; इस बातको 
देखनेके लिये मेंर मनमें उत्कष्ठा हो रही है। आप यल 
करके मुझे अपनी यह रक्ति दिलाइयें। तथ सुकर्मति 
फिप्पलको विश्वास दिलानेके लिये देवताओंका स्मरण 
किया । उनके आवाहन कस्नेपर सम्पूर्ण देवता जहाँ आये 
और सुकर्मासे इस प्रकार बोखे--'बहान्‌! तुफने 
किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ 

सुकमनि कहा--देवगण ! विद्याघर पिप्पल 
आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातका प्रमाण चाहते 


'« सिलृलीचके प्रसकषे विच्यलक्की तपस्या ओर सुकर्पाकों पितुधक्तिका वर्णन « 


स्ढ३ 





है कि सम्पूर्ण बिख मेंर बसें कैसे है। इन्हें विश्वास 
दिखानेके लिये ही मैंने आपत्मेगोंका आवाहन किया है। 
अब आप अपने-अपने स्थानकों पचारें।' 

कब देवताओंने कहा--'बरहान्‌ ! हमाया दर्शन 
हिल्फल नहीं होता । वुष्हात कल्याण हो; तुम्होर मनको 
जो रुचिकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग लो।' तय 
'्िजड्े्ठ सुकर्मने देवताओंको भक्तिर्वक प्रणाम काके 
सह वरदान सौगा--'देवेकरों ! माता-पिताके चरणोमे 
सेरे उत्तम भक्ति'सदा सुस्विर रहे तथा सैर माता-पिता 
भगवान्‌ ऋ्रिष्णुके घाममें पधारें।' 

देवता खोले--विश्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त 
से हो है, त॒ष्छारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। 

औं कहकर सम्पूर्ण देवता स्वालोगकों चले गये। 
क्प्पलने भी तह महान्‌ और अखुत कौतुक प्रत्य्ष 
देस्क। तत्यकात्‌ उन्होंने कुषडलपुत्र सुकर्मासे कहा-- 
>बतय ओम श्रेष्ठ  परमात्माका अर्वाचीन और पराचीन 
रूप कैस्श होता है. दोनोंका प्रभाव क्या है? यह 
बताइये । 

सुकमानि कहा--बरहान्‌! मैं पहसे आपको 
पाचन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसौसे इत्र आहि 
केकता लथा चशचर जगत मोहित होते हैं। थे जो जगतूरे 
सलामी प्पात्मा है. ते सबमें मौजूद और सर्वव्यापक है। 
उसके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा है। श्रुति भी 
रेस कहती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उनके न हाथ हैं न चैर, न नाक है न कान और न सुख 
ही है। फिर भी ले तोनों लोकोंके निलासियोकि सारे कर्म 
देख्का कते हैं। कान न होनेपर भी सबकी कहीं हुई 
आलोक सुचते हैं। वे परम जञात्ति प्रदान कानैवाले हैं। 
हाथ न होनेपर भी काम करते और पैरों रहित होकर भी 
सब ओर दौड़ते हैं ।* ये व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि- 
ययक और सबके ऋयक हैं। आकाशस्वरूप और अन्त 











* पण्चीनह्य रूपश्य लिट़मेवे वादासि ते। चेन स्केल: कोल इत्ाथा: खघाचरा:॥ 
अधमोष आरा सवेगो। व्यापक: फ८। आल रूप न दुहे कि केनापयेश कि सेना # 
अतेक वहल्वबे त चर: सकते स+ | आपको छछकरोप़यसो कं सुस्त: ४ 


सबब 


+ अंचर्थ इचीके चदीच्छासि परे घदम्‌ » 


[ संक्षिप्त फछपुराण 


है। व्यास तथा मार्कष्डेय उतके स्वरूपको जानते हैं। 
अब मैं भगवानूके अर्वाचीन रूपका वर्जन करूँगा, 


चशाचर प्राणी, इत्रादि लोकपाल तथा अभि आदि 
डेखलाओंका जन्य हुआ। इस ग्रकार रैंने यह 


जम एकाग्रचित होकर सुनो। 'जिस समय सम्पूर्ण भूलेके अर्वाचीनका स्वरूप बताया है॥ अर्वाचीन रूप 
आत्मा प्रजापति ब्ह्माजी स्वयं ही सबका संहार करके. चरीरघारी है और पराचीन रूप झरीररहित है, अतः ब्रह्म 
ओभगवान्‌के स्वहूफों स्थित होते हैं और भगवान्‌ आदि सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन है। ये ललोक भी, जो तीनों 
औजाार्दन उन्हें अपनेमें लोन कके पानीके भीतर भुवनोमे स्थित हैं, आर्वाचीन ही माने गये हैं। विद्याघर ! 
'शेपनागकी जध्यापर दीर्घकालतक अकेले से रहते है, मोक्षरूप जो परम स्थान है; जिसे परम्नह कहते हैं, जो 
उस समयकी यात है। महामुनि मार्कप्डेयजो जल और अब्यक्त, अक्षर, हंसत्वरूप, शुद्ध और सि्धियुक्त है 
अन्यकारसे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होंने बही पराचीन है।+ इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन 
देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेपनागकी शब्यापर सो रहे है। स्वरूपका वर्णन किया गया। 

उनका तेज करोड़ों सूयदोके समान जान पढ़ता है। बे. विद्याधरने पूछा--सु्रत | आप आवाचीन और 
दिव्य आधूषण, दिव्य माला और दिव्य बर्थ धारण पराचोन स्वरूपके विद्वान हैं। तीनों लोकोंक। उत्तम ज्ञान 
किये योग॑िद्धामे स्थित हैं। उनका ओविप्रह बड़ा ही. आपमें बर्तमान है। फिर भी ये आपमें तपस्थाकी 


कपनीय है। उनके हाथों पाद्ध, चक्र और गदा 
विराजमान है /* उनके पास ही उन्होंने एक विदालकाय 
बी देखी, जो काली अज़न-रादिके समान थी। उसका 
रूप बड़ा भयंकर था। उसने सुनिश्रे्ठ सा्कप्डेव्स 
ऋहा--'महापुने ! डरे मत। तथ उन योगीकस्न 
पूछा--'देखि ! तुप कोन हो ?' सुलिके इस ऋकार 
पूछने देवीने बड़े आदस्के साथ कहा-- अहान्‌ ! जो 
जीपनागकी शव्यापर सो रहे है, थे भगवान्‌ शरोकिप्णु है। 
मै उन्हींकी वैष्णबी शक्ति कालरात्रि हैँ। 

पिपलजी ! यों कहका यह देवी अस्र्धान हो 
गयौ। उसके चले जानेपर मार्कष्डेयजीने देखा-- 
भगवान्‌की नाभिसे एक कमर प्रकट हुआ, जिसकी 
काश्िि सुवर्णके समान थो। उसीसे महातेजस्वी 
स्लेकपितामह ब्रह्म उत्पन्न हुए | फिर बरह्मजीसे समस्त 





'पशाकाड्षा नहीं देखता । ऐसी दाये आपके इस प्रभावका 
क्या कारण है? कैसे आपको सब बातोंका ज्ञान 
खत हुआ ? 

खुकर्माने कहा--हहान्‌ ! मैंने यजन-थाजन, 
'अर्मनुम्ान आजोपार्जन और तीर्थ-सेवन-- कुछ भी नहीं 
छिया। इसके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित 
चुम्पका अत मेंर द्वार नहीं हुआ। मैं तो व्पए्रकूपसे 
एक हो आत जानता हुँ--वह है पिता और माताकी 
सेजा-पूजा। फिप्पक ! सै स्वे हो अपने हाथ 
साता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके 
ऋरीरकी सेवा कर्ता तथा उ्हें स्रान और भोजन आहि 
कराता है। प्रतिदिन तीनों सपा माता-पिताकी सेवामें ही 
गा रहता हूँ। जवतक में? मां-बाप जीवित हैं, तयतक 
सुझे चह आदुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय 


उससे पश्यति थे कर्म कृत अलेकफ्वासनाम्‌। तेजपुकपकर्श& सा श्रूणोति, सुझािद:॥ 


अदहल: कुले या त्रधावतिश 
(६२। २८-३२) 


बदल: 
के अस्याका मे तहूरे ओफड्रशसम ।सू्वपतोकात. विव्याधथभूपितय्‌॥ 
डेखघाल्यायाधा.. कनतलोपनपा्ण बाकतिदाएत, खाल 


शक्ऋरपदाघा्म ॥ 
ता] 








सोक्षस्व॑ पर ख्थने. फजहालवलफ्कम ॥ अव्यक्तमक्ते हैसे शुर्ध सिज्सपत्वितमू॥ 


न] 


भूमिखष्ड ] 


_+ धिततीयके प्रसक्यें पिष्वलको लपस्था और सुक्माकी पितधक्तिका खर्णान « 





सै सुद्भभावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ। 
फिप्पल ! मुझे दूसरी तपस्थासे कया लेना है। सौर्चवाता 
तथा आय पुण्यकमोंसे कया प्रयोजन है। लिड्ान्‌ पुरुष 
सम्यर्ण यज्ञोका अनुष्ठान कस्के जिस फल ग्रा् करते 
है, वहीं मैंने पिता-मताकी सेवासे पा लिया है। जहाँ 
माता-पिता रहते हों, वही पुत्रक लिये गज, गया और 
फुषकरतीर्थ है--इसमें तनिक भी रुल्टेह कहां है। 
माता-पिताकी सेवासे पुतरके पास अन्‍्यात्य पवित्र सर्च 
भी ख्वय॑ ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता-पिताके 
जौते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
पुण्यत्मा महर्षि प्रस्न होते हैं। पितताकी सेवासे लौनों 
लोक संतुष्ट हो जाते हैं। जो पत्र ्रतिदिन माता-पिताके 
चरण पस्वारता है, उसे निल्यप्नति गक्क्ानका फल, 
मिलता है ।* जिस पुत्रने ताम्यूल, बस्तर, खान-पानकी 
विचिध सामावरी तथा पवित्र अरे द्वारा भक्तिूर्वक 
माता-पिताका पूजन किया है, बह सर्वजन होता है। 
श्रेष्ठ! माता-पिताको स्तान कराते समय जब 
उनके शरीरसे जलके फॉँटे उछटकर पुकके र्यर् 
अज्लोपर पढ़ते हैं, उलत समय उसे सम्पूर्ण लीधोवे खान 
करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूकतसे व्याकुल, 
वृद्ध सब कायोपें असमर्थ, रोमी और कोड़ी हो गये हो 
तथा साताकी भी वही अवस्था हो, उस समययें थो जो 


'चुछ उनको सेवा करता है, उसपर निल्सन्‍्देह भगवान्‌ 
विष्णु परसक् होते हैं। वह योगियोके लिये भी दुर्लभ 
भगवान्‌ ओविष्णुके थामको प्राप्त होता है। जो किसी 
अड्से हीन, दीन, वृद्ध, दुःखो तथा महान्‌ रोगसे पीड़ित 
'साता-पिलाक त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे 
हुए दारूण नर्कमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े मां-बापके 
खुानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख थिष्ठा खाने- 
आलम कड़ा होता है तथा हजार जन्योतक उसे कुत्तेकी 
किये अन्य लेना पढ़ता है। वृद्ध माता-पिता जब घर 
औजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये 
हिना सववे अब प्रहण करता है, वह फृणित कीड़ा होता है 
और हजार जन्योतक घल-मृत्र भोजन करता है। इसके 
खिला बह पापी तन सौ जन्योतक काल ताग होता है।। 
जो पुत्र कडु-बचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्‍्दा करता है, 
वह पापी बाघकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत 
रख उठता है। जो चापात्या पत्र माता-पिताको प्रणाम 
जहीं करता, बह हजार चुगोतक कुम्भीपाक रकम निवास 
करता है। पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई 
सर्च नही है। माता-पिता इस ल्मेक और परलोकमें भी 
ऋतयणके समान हैं।$ इसलिये महाराज ! मैं प्रतिदिन 
साता-पिताकी पूजा करता और उसके योग-क्षेमकी 
'ि्तामें लूपा रहता है। इसीसे तौनों लोक मेंर बधमे हो 





* सा्फोश ७ फाही रस बालक । का 


कोलकैआानघहन्कहनि.. आयते॥ (६२७४), 


+ तवौक्ञापि दिजरेड़ सातापिजक् सककवे:।पुरतकावि के सके फहस्यन्युकना का ॥ 


सर्वतीरधसम॑ रहने. .पुक्रयापि... प्रात) 





पते शुधिते वृडमशके.सर्वकर्मु | कुने के भाल ज तथाबिधाम्‌ 4 
उधाचतति यः पुड्लाथ पुष्य अदा ।विष्लुलसथ ऋपशकक आजोे खा संशक ॥ 
अति कल लोक॑ पर हि दोष: ।िलते विकल) दौती यू दुस्थनली ॥ 
स्णदेन.संतरी फीलयमति. पापधी: ।स युछे ऋके याि दाल कृषिशेकुलम्‌॥ 
वृद्ध य: साहस शुरथ्ह सत्थतम्‌+न अकाल खुले भूल तखख चा३ बदावमूअ 
अकाली आपते पृदोओध्वपोओ न संकक ।वाजापताह6 तु. पुनः. आोधआके ॥ 
कहे हिथती सातापितहै वृडके कथा ।खदे खाक किना भुजतका बवे आये घूषिः ॥ 


शत बिहठी च भुजोक चालजलपसकससलकम्‌ कूल 
कंपितती कुते चुछ 


अेल्ापी. यावज्व्पजञतबम ॥ (६३॥ ३-१९) 


कैच । सच पास अवेट्याय: पकषहुसों बज्वते॥ 


अत पिला पुत्रों न समस्त पापी: ।|कुम्पोजके. बसेलालदालदुपसहसकम्‌ ॥ 


स्लि मात: परे सी पुकाणां च घितुस्तघा ।सरावणसमानेशबिह.. चैक. पा 


च॥ (६३। १६-१७) 


सब 





ये हैं। माता-चिताके प्रसादसे ही मुझे पराचीन तथा 
वासुददेवस्वरूप अर्वाचीन तत्तवका उत्तम ज्ञान पराक्न हुआ 
है। मेरी सर्वशतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है। 
भला, कौन ऐसा विदवान्‌ पुसष होगा, जो पिता-माताकी 
पूजा नहीं करेगा। ऋहान्‌! श्रुति (उपनिषद्‌) और 
शाखोसहित सम्पूर्ण केदॉके साजोपाक़ अध्ययसे हो क्या 


ल्पध हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया । 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और 
'पूजनसे भी कोई ल्प्रभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर 
नहीं किया, उसके सभी झुभकर्म निष्फल 'होते हैं। 
माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके 
उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं। 


२० की *+-+०० 
सुकर्माद्ठारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेख--घातलिकके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी 
अपविय्रता, जन्य-मरण और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन 


सुकर्मा कहते हैं-- अब मैं इस किषयमे पुणवात्प 
राजा ययातिके चरिक्रका कर्णन करूँगा, जो रुम्यूर् 
'पा्ोका नाग करवेदाला है। सोमवंधामें एक नहुष नाके 
राजा हो गये हैं। उचहोंने अनेकों दानधरमोका अलुछान 
किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने 
'पुण्यके प्रभावसे इच्लेकपर अधिकार प्राप्त किया था। 
उनके पुत्र राजा ययाति हुए, जो झुका सालपर्टन 
करनेवाले थे। ये सत्यका आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करते थे। प्रजाके सब कार्योकी स्वये ही 
देख-भाल किया करते थे। वे उत्तम धर्षकी महिमा 
सुनकर सत्र प्रकार के दान-पुष्य, यजानुठ्ठान एे 
सीर्थ-सेबन आदियें छगे रहते थे। महाराज ययातिने 


रहा हैं। चहुप-पुत्र ययातिसे मिलकर आथ आपसे 
गम] 

चने पृछा--इस समय पृथ्वोपर कौन राजा सत्य 
और धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है? कौन 
सब पर्योसि युक्त, विद्वान, ज्ञानवान्‌, गुणी, आहणोके 
कृषापात्र, ब्ह्मणधक्त, वेदवेता, शूरवीर, दाता, यश 
कशतैबाला और पूर्ण भक्तिमान्‌ है? 

जासदजीने कहा--नहुपके घलवान्‌ पुत्र ययाति 
इल गुणोंसे युक्त हैं। वे अपने पितासे भी बढ़े-चढ़े हैं। 
उन्होंने सौ अश्ववेध और सौ याजपेय यज्ञ किये हैं। 
अक्तिपू्षक अनेक प्रकारके दान दिये हैं। उनके ढ्ारा 
स्मखों-करोड़ों गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने 


अस्सी हजार व्षोतक इस पृथ्वीका राज्य किया। उनके: कोटिह्रोम तथा लक्षहोण भी किये हैं। ब्राहमणॉंको भृम 
चार पुत्र हुए, जो उत्हींके समान शूरकीर, बखवान्‌ और आदिका दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्मके साह्नोपाज 
पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी वे पिताकी समाकता स्वरूपका पालन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत् 
करते थे। इस प्रकार ययातिने दौर्धकालतक धर्मपूर्वक राजा ययाति अस्सी हआर वर्षोंसे सत्य-धर्मके अनुसार 


राज्य किया। 

एक समयकी बात है, बरहमाजीके पुत्र तारदजी 
इच्नलोकमें गये। उन्हें आया देख इ्नने भक्तिपूर्वक 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पुपर्क आदिसे 
उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसनपर बिठाया। 
तत्वशात्‌ वे उन महामुनिसे पूछने लगे-- देववें ! किस 
त्मेकसे आपका यहाँ आना हुआ है ? तथा यहाँ पार्षण 
कस्नेका क्या उद्देश्य है ?” 

ारदजीने कहा--मैं इस समय भूलोकसे आ 


'विधिवत्‌ राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी 
समानता करते हैं। 

सुकर्षा कहते है--सुनीधर नारदके मुखसे ऐसी 
कत सुत्कर चुड्मान्‌ इत्र कुछ सोचने रूगे। थे 
'ययातिके घर्म-पालनसे भयभीत हो उठे थे। उनके मनमें 
यह बात आयी कि 'पूर्वकालमें राजा नहुष सौ यज्ञॉके 
्रभावसे मेरे इन््रपटपर अधिकार करके देवताओंके राजा 
जन बैठे थे। शाचीकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हें पदभ्रष्ट होना 
चढ़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। 






अषिखष्ड ) 


इसमें तनिक भी सल्टेह नहीं कि ये इक्रघदपर अधिकार 
कर लेंगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्पव हो, उ्हे 
स्वर छाऊँगा।' 

_ययातिसे डे हुए देवाजने ऐसा विचार करके उन्हें 
अुलानेके लिये दूत भेजा। अपने सारथि सातलिकों 
विमानके साथ रवाना किया। मातस् उस स्थानपर गये, 
जहाँ नहुप-पुत्र धर्मातमा ययाति अपनी राजसभायें 
विराजमान ये। सत्य ही उन श्रेष्ठ लेशाका आभूषण था। 
देवराजके सारथिने उनसे कहा--'राजन्‌ ! मेरी बात 
सुनिये, देवशाज इन मुझे इस समय आपके पास भेजा 
है। उनका अलुरोध है कि आब आप पुम्रको राज्य दे 
आज ही इन्रलोककों पथारें। महौपते ! वहाँ इत््रके 
साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोियें।' 

अदयातिने पूछा--मातले ! सैंे देवशज इनका 
कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्र्थना 
कर रहे हो ? 

'भातलिने कहा--राजन्‌ ! लगभग एक लव 
अफोसे आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कमेंकि 
फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोगमें चलिये और देवशज 
इत्रके सख्या होकर रहिये। इस पाक्रभौतिक दाशैरको 
भूमिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके 
मनोरण भोगोंका उपभोग कीजिये। 

अयातिने ग्रक्न किया--पतुष्य जिस भरीरसे 
सल्वधर्म आदि पुण्यका उपा्जन करता है, उसे वह कैसे 
छोड़ सकता है। 

'सातलिने कहा--राजन्‌ ! तुन्‍्सात कथन ठीक है, 
तथापि मनुष्यकों अपना यह झरीर छोड़कर ही जाना 
पड़ता है (क्योकि आत्पाका शरीसके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है] । झरीर पकभूतोंसे बना हुआ है; जब इसको 
संधियाँ किधिल हो जाती है, उस समय वृद्धावस्वासे 
पीड़ित मनुष्य इस झरीसको त्याग देना चाहता है। 

अयातिने पूछा--साधुग्रे् ! वृद्धावस्‍्था कैसे 
उलल्न होती है तथा वह क्यों पारीरको पीड़ा देती है ? इन 
सब बालकों विस्ताससे समझाओ। 


सातलिने कहा--राजन्‌! पक्षभूतोंसे इस 


'+ सुकर्ाहारा ययाति और चाललिके संवादका उल्लेख « 
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सरीरका निर्माण हुआ है तथा पाँच विषयोंसे यह घिरा 
हुआ है। कॉर्य और रक्तका नाश होनेसे ग्रायः शरीर 
ोखत्म हो जाता है, उसमें प्रष्ड वायु प्रकोष होता 
है। इससे मलुष्यका रैग खदल जाता है। यह दुःखसे 
संत और हतसुद्धि हो जाता है। जो रत देखी-सुनी होती 
है, उसमें चित्त आसक्त होनेसे यह सदा भटकता रहता 
है। जशीसमे तृत्ति कहाँ होती; क्योंकि उसका चित्त सदा 
्येल॒प रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त 
अण होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक 
जाते हैं। कामाप्रिसे शरीरका जोषण हो जाता है। वृद्ध 
होनेफर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। 
बूढ़ा सनुष्य ज्वो-ज्यों खोके सहवासका चिन्तन करता है, 
स्यो-स्यों उसके तेजकी हानि होती है। अतः काम 
जाझस्वरूप है, यह नाशके लिये ही उत्पन्न होता है। काम 
एक भवंकर ज्वर है, जो प्राणियोंका काल बनकर उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार इस झरीरवें जीर्णता--जरावस्था 
आती है। 

अयातिने कहा--सातसे ! आत्याके साथ यह 
हर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्णकों नहीं 
आता--इसका क्या कारण है? यह बताओ। 

मातलि ओोले--महाराज ! पाँचों भूनोंका आपस 
ही मेल नहीं है। फिर आत्यके साथ उनका मेल कैसे हो 
सकता है। आत्याके साथ इनका सम्बन्ध बिलकुल नहीं 
है। झरीर-समुदायमे भी सम्पूर्ण भूतोंक पूर्ण संघट नही है; 
क्योकि जरावस्थासे पीड़ित होनेपर सी अपने-अपने 
स्थासको चले जाते हैं। इस झरीरपें अधिकांश पृथ्वीका 
ाग है। यह पृथ्वौकी समानताको खेकर ही प्रतिष्ठित है 
जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह थी यहीं स्थित रहता 
है। अतः झरीर स्वरको नहीं जाता। 

अयातिने कहा--मातले ! मेरी बात सुनो। जब 
चापसे भी जारी गिर जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं 
इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे 
पहले अरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे 
रीरका जन्म भी हो जाता है। किनसु उस देहकी उत्पत्ति 
कैसे होती है ? मुझे इसका कारण यताओ। 
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माल. खोले--राजन्‌! तरकी पुल्षोके 
अधर्मपाजसे एक हो क्षणमें भूतोके हार नृतन झा 
निर्माण हो जाता है। इसी अकार एकमात्र धर्मसे हो 
देवलवकी ग्राप्ति करनेवाले दिव्य पारीरको तल्वाल उत्फरि 
हो जाती है। उसका आविर्धाय भूतोके सारतसवसे होता 
है। कमोकि मेलसे जो झरीर उत्पन्न ोता है, उसे रूपके 
'परिमाणसे चार प्रकारका समझना चाहिये। (उब्टिन, 
स्वेदज, अष्डम और जरायुअ--ये हो चार प्रकासके 
शहर हैं।] स्थावरोंकों उज्िज्न कहते हैं। ऊनहें तृण, 
गुल्प और रूता आदिके रूपमें जानना चाहिये। कृषम, 
कीट और पता आदि प्राणी सवेटज कहलाते हैं। समस्त 
पक्षी, नाके और मछली आदि जौब अष्डज है। मनुष्यों 
और चौपायोंकों जतायुअ जानना चाहिये। 

भूमिके पानौसे सौंथे जानेपर बोये हुए आक्मे 
उसकी गध्ी चली जाती है। फिर जायुसे संयुक्त होनेपर 
क्षय औज जपने लगता है। पहले ते हुए चोज जब 
पुर: जलसे सौंे जते है, तब गर्षीकि कारण उनमें मद 
आ जाती है; फिर वे जड़के रूपनें बदल जाते है। उस 
सी सुर मर इंी है। बहु से निकलते 
है, पते तना, तनेसे काण्ड, काण्डसे प्रभव, प्रभवसे 
दूध और दूधसे तप्डुल उत्पन्न होता है। तब्दुलके पक 
जानेपर आनाजकी खेती तैयार हुई समझी जाती है। 
अनाजोमे शारति (अगहनी धान) से सेकर जौतक दस 
अन्न श्रेष्ठ माने गये है। उनमें फलकी प्रधानता होती है। 
शेष अन्न श्र बताये गये हैं। भक्य, भोज्य, पेय, लेडा. 
चोष्य और खाद्य--ये अन्रके छः भेद हैं तथा मधुर 
आदि छ. प्रकारके रस हं। देहथारी उस अन्नको पिप्डके 
समान कौर या आस बनाकर खाते हैं। वह आर शरीस्‍के 
भीतर उसमें पहुंचकर समस्त प्राणोको क्रम: स्थिर 
कस्ता है। खाये हुए अपकन घोजनको वायु दो भागों 
बाँट देती है। अल्नके भोतर प्रवेश करके उसे पाती 
और पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों युक्त करती है। अग्निके ऊपर 
जल और जलके ऊपर अन्न स्थापित करके प्राण स्वयं 


[ संक्षिप्त पुराण 
जलके नोचे स्थित हो थौर-धीरे जठराप्रिको प्रज्वलित 
है। वायुसे उद्दौ्त की हुई अग्नि जलवे अधिक 
जर्म कर देसी है। उसको गर्मकि कारण अन्न सब ओस्से 
भलीभांति पल जाता है। पचा हुआ अन्न कौट और 
सस--इल दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कीट 
अलखूपसे बारह छिद्रोहास सरोस्के बाहर निकलता है। 
दो कान, दो नेत्र, दो नासा-छिद्र, जिड़ा, दाँत, ओठ, 
हिल, गुद्दा और रोषकृप--ये ही सलू निकलनेके बारह 
ार्म हैं। इसके द्वार कफ, पसीने और मल-मृत्र आदिके 
रूपये सरीरका सैल निकलता है। हदयकमलमे पारीएकी 
सब वाढ़ियाँ आबद्ध हैं। उसके मुखमें प्राण अन्नका 
सू्म रस डाल्म करता है। तह बास्प्यार उस रससे 
जाड़ियोको भरता रहता है तथा रससे भरी हुई नाड़िया 
समूर्ण देहको तृप करती रहती हैं। 

जाड़ियोके सध्यवें स्थित हुआ रस जातीरकी गर्मोसे 
पकने लगता है। उस रसके जब दो पाक हो जाते हैं, 
तब उससे स्वच्छ, सांस, हड्डी, मजा, पेद और रुधिर 
आदि उत्पन्न होते है। रकसे रोम और मांस, मांससे केश 
और स्त्रायु, ख्रायुसे मज्जा और हड्डी तथा मजा और 
हदीसे बस्ाको उत्पत्ति होती है। मज्जासे पारीएकी 
उत्पततिका कपरणभूत बार्य बनता है। इस प्रकार अग्के 
जारह परिणाम बताये गये हैं।* जब ऋतुकालमें 
सोषरहित खीर्य रोकी योनियें स्थित होता है, उस सपय 
यह वायुसे प्रेरित हो रजके साथ मिलकर एक हो जाता 
है। चॉर्थ-स्थापनके समय कारण-परीसयुक्त जीव अपने 
'कमोसे प्रेरित होकर योतिमे प्रवेता करता है। 

'बीर्च और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन 
करके आकार परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच ते 
उनका चुदबुद चन जाता है। तत्यक्षात्‌ एक महीने 
अऔका, मस्तक, कंचे, रोड़की हड्डी तथा उदर--ये पाँच 
आह उत्पन्न होते है; फिर दो महीनेमे हाथ, पैर, पसली, 
कमर और पूणा झरोर--ये सभी क्रमश: सम्पन्न होते हैं 
'कत महीने बीतते-बोतते सैकड़ों अ्ुरसंघियाँ प्रकट हो 








* अजके आए परिजाम ये है--फाक, रस, सस, रस; येम, सांस, केदा, सवयु, मजा, हट, बसा और कौर्व। 
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जाती हैं। चार महीनों क्रमश: अंगुली आदि आवयव 
भी उत्पन्न हो जाते हैं। पाँच महीनोमे मुंह, नाक और 
कान तैयार हो जाते हैं; छः महीनोंके भौतर दॉँलेकि 
मसूक़े, जिड्ा तथा कानेकि छिद्र प्रकट झोते हैं। सात 
महीनोमें गुदा, लिन, अष्डकोष, उपस्थ तथा झतीरकी 
सम्षियाँ प्रकट होती हैं। आठ सास्र बौतते-बौलते 
झररका प्रत्येक अचयथ, केयॉसहित पूरा मस्तक तथा 
अज्लॉकी पृथक्‌-पृथक आकृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। 

'भाताके आहारसे जो छ& प्रकारका रख मिलता है, 
उसीके यलसे गर्भस्थ बालककरी प्रतिदिन पुष्टि होती है। 
जाभिमें जो नाल बैंधा होता है, उसीके द्वार बालकको 
रसकी प्राति होती रहती है। तदलत्तर जतैरका पूर्ण 
विकास हो जानेपर जीयको स्परण-पाकति प्राप्त होती है 
तथा वह दुःश-सुझका अनुभव काले लगता है। उसे 
पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंका, यहातक कि निद्ठा और 
शयन आदिका भी स्मरण हो आता है। बह सोचने 
ता है--'कैंे अबतक हजारों योनियोंे अनेकों बार 
चक्कर रूगाया। इस समय अभी-अधी जन्प ले रहा है, 
मु पू्जजचयंकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्पमें से 
वह कल्याणकारी कार्य कहैँगा, जिससे मुझे फिर गर्षये 
ज॑ आना पड़े। मै यहाँसे निकलनेपर संसार-क्धनकी 
िवृतति करमेचाले उत्तम जञनकों प्राप्त कलेका प्रयत 
कहँगा।' 

जीव गर्भवासके महान्‌ दुःखसे पीड़ित हो कर्मबश 
साताके उद॒से पढ़ा-पढ़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता है। जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बंद हो जानेपर बढ़े 
इुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहथारों जौव 
जययु (जेर) के बन्धनयें बैधकर बहुत दुःखी होता और 
बड़े क्टसे उसमें रह पाता है। जैसे समुमें गिया हुआ 
तुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्धक जल्से 
अभिषिक्त जीव अल्कन्‍्त व्याकुल हो उठता है। जिस 
प्रकार किसको स्हेके घड़ेमें बंद करके आगसे पाया 





९--आयुेट्के अलुस्ूए ३२ खेले (< उटाक २ खेले) 
अनुसार ८ खोलेका १ पर होता है। अल्यत ४ ते 
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जाय, उसनो प्रकार गर्धरूपी कुम्भमें डाल्म हुआ जीव 
जठाग्रिसे पकाया जाता है। आगे तपाकर लाल-लाल 
को हुई बहुत-सी सूहयोसे निर्तर झरीरकों छेदनेपर 
जितना दुःख होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट 
'र्णमे होता है। गर्भवाससे बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता । 
ेहघाहियोके किये गर्धमें रहना इतना भयंकर कष्ट है, 
जिसको कहाँ सुना नहीँ है। इस प्रकार प्राणियेफि 
'गर्भजनित दुःखका वर्णन किया गया। स्थावर और 
अज़स--सभी प्राणियों आपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता है। 

कक जन्पके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़- 
जुजी अधिक पीड़ा होती है। जन्प लेते समय वह पृर्ित 
सो जाता है। उस समय उसका झरीर ह्ियोंसे युक्त 
मोल आक्यरकप होता है। खायुक्थनसे बैंधा रहता है। 
रक्त, मास और बसासे व्याप्त होता है। मल और मूत्र 
आदि अपचित चल उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम 
और नोसे युक्त तथा शेणका आश्रय होता है। 
सलुष्यका यह शतैर जरा और शोकसे परिपूर्ण तथा 
कलके अध्रिपय मुखयें स्थित है। इसपर काम और 
कोधके आक्रमण होते रहते हैं। यह भोगकी तृष्णासे 
आतुए, विवेकशष्य और राणद्रेषक बज्ञौभृत होता है। 
इस देहमें सीन सौ साठ हड्डियाँ तथा पाँच सौ मांस- 
देक्षियां है, ऐसा समझना चाहिये। यह सब ओरसे साढ़े 
न करोड़ रोमों्ारा व्याप्त है तथा स्थूल-सूकष्म एवं 
ृश्ब-अदृश्यरूपसे उतनी हो नाढ़ियाँ भी इसके भीतर 
कैलल हुई हैं उन्होंक द्वार भीतरका अपवित्र मल पसीने 
_आदिके रूपयें निकलता रहता है। इरीसमें बततस दाँत 
और बीस नस होते हैं। देहके दर पित्त एक कुडव' 
और कफ आधा आढक' होता है। बसा तीन पल, 
ऋलल पैड्रह पल, वात अर्बृद पल, भेद दस पल, 
सहारक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगुनी (बारह पल), 
जर्ब आधा कुडव, बल चौथाई कुडव, मौस-पिण्ड 


२--आर सेसके लमभगका एक सौल। ३-- आयुर्वेद 





रद 


+ अ्जवस्थ इशीकेस यदीच्कललि पर॑ पदप्‌» 





हजार पल तथा रक्त सौ पल होता है और मूत्रका कोई 
नियत माष नहीं है। 

राजन्‌। आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह 
'देहरूपी घर, जो कमेकि बन्धनसे तैयार किया गया है, 
नितान्त अशुद्ध है। इस बातकों सदा ही याद रखना 
चाहिये । वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी 
'ोनियें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब 
और पाखानेसे भरा रहता है; इसलिये इसे आपकित्र माना 
या है। जैसे घड़ा खाहरसे चिकना होनेपर भी यदि 
'विष्ठासे भरा हो तो वह अपचित्र ही समझा जाता है, उसी 
प्रकार यह देह ऊपरसे पक्भूतो्ार शुद्ध किया जानेपर 
भी भीतसकी गंदगीके कारण अपवित्र हो माना गया है। 
किसमें पहुंचकर पक्षणव्य और इविष्य आदि आह्क्ल, 
फित्र पदार्थ भी तत्काल आपतचित्र हो जाते हैं, उस 
शरीरसे बढ़कर अशुद्ध दूसशा का हो सकता है 
जिसके डारोंसे निल्तर श्रण-क्षणमें कफ-मुत्र आदि 
अपधित्र वसतुएँ बहती रहती हैं, उस अल्पतत अपायन 
शरीरकों कैसे शुद्ध किया जा सकता है।* झतीरके 
फिडोका र्पर्दमात्र का लेनेपर हाथकों जलमे युद्ध किया 
जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बले रहते है; किन्तु 
फिर भी उच्े देह वैशष्य तहीं होता ।$ जैसे जन्पसे हो 
काले रैगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी 
प्रकार यह तारीर धोनेसे भी पवित्र कहीं हो सकता। 
मनुष्य अपने झरीरके सलको अपनी आँखों देखता है, 
उसकी हुर्शन्‍धका अनुभव करता है और उससे बचलेके 
लिये नाक्र भी दयाता है; किन्लु फिर भी उसके मनमें 





ने प्र्यातिपकियाणि पश्षणवने हकौवि च।आपुचिल 


वैराम्य उहों होता। अहो ! मोहका कैसा माहाल्य है, 
जिससे साथ जगत्‌ मोहित हो रहा है। अपने शरीरके 
दोफोक देखकर और सैघकर भी बह उससे विसक्त नहीं 
होता। जो सुष्य आपने देहकी अपवित्र गन्यसे-घृणा 
कराता है, उसे वैरा्यके लितये और क्या उपदेश दिया जा. 
सकता है।ई साथ संसार पवित्र है, केवल शेर हो 
अल्पत्त अपकित्र है; क्योकि जन्मकालमें इस जरीरके 
अवयबोका स्पर्श कसलेसे शुद्ध मलुष्य भी अशुद्ध हो 
आता है। अपवित्र वस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके 
किये सरीरकों नहरूाने-घोने आदिका विधान है। गन्ध 
और रेप निकृत्ति हो जानेके पश्चात्‌ भावशुदधसे 
बस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। 

जिसका भीतरों भाव दूषित है, वह यदि आगे 
अवेश कर आय लो भी न तो उसे सवा घिलता है और 
'ज मोकाक्ी ही ग्रा्ति होती है; उसे सदा टेहके बत्यतधे ही 
अकड़े रहता पढ़ता है। भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी 
'चविजता है और यहाँ प्रत्येक कार्य श्रेष्ठतका हेतु है। 
लकी और पुत्र--दोनॉका हो आलिक्नन किया जाता है; 
किन्तु प्ेके आलिकृलमें दूसरा भाव होता है और 
कुकीके आलिकूलमें दूसरा। भिन्र-भि्र बल्तुओके प्रति 
अनकी वृछ्तिमें भी भेद हो जाता है। नारी अपने पतिका 
और भावसे चिन्तन करती है और पुत्रका और भावसे।)6 
सुस चलपूर्वक अपने मनकों शुद्ध करों, दूसरी-दूसरी 
आहा शुद्धियोसे क्या लेना है। जो भावसे पत्र है, 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही ख्र्ग तथा 
सोक्षकों प्राप्त करता है। उत्तम चैदाग्यकूपी मिट्टी तथा 


स्पा कोपनयोपलकाटरुलिस्तकः ॥ (६६। ६९) 


सै सतत यश सतत फ्महालि काने कने।कुशाएत्वसुचः स देह: शुध्यो कथयु॥(६६।७३) 
3 खूक च देहसोलासि मुदावभ: सोध्यत का: ॥ककायशुजिजाउक व किला ते. न ॥ (६६।७५७ 
है कप खवदुीथ पश्यकव भले खकम+न विस्देक लोबपेःव कीडचर्शथा ऋिषाु॥ 

अहे पोहरय शाह रेल व्यमोडित अत । जिन बदन सवकत्‌ कान कमा त किस ॥ 


स्वदेहाशुनिगन्येन यो. विसलयेतः सालक ॥विशासकारल 
सकने आाफवर्मश देहलिबाने. परम 


>€ अवगत. विशाल. हुताकर्य ॥न 


हस्थ.. किसतवदुपदिश्यते॥(६६ ७८-८०), 


सावशुद्धि: पह॑ जौ ऋफाने सर्वकर्मसु अल्यष्धअलिकूयते कमा भावेन दुहितानयथा॥ 


अलखो भिछते वृश्चिक च कालुबु। अल्प 


व: पु भालबल्वनयवा पतिपू॥(र६। ८५-८७) 


श्रषिखष्ड ] 


'+ खुकर्ाझारा यदालि और घातलिके संजादका उल्लेख « 


२९१ 





ज्ञानकूप निर्मल जलसे माँजने-धोनेपर पुरुषके अधिया 
तथा रागरूपी मल-सूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार 
इस झरीरको स्वभावत: अपनित्र माना गया है। केलेके 
वृक्षकी भाँति यह सर्वया सारहीन है; अध्यात्म-झान ही 
इसका सार है। देहके दोषकों जानकर जिसे इससे वैश्य 
हो जाता है, वह विद्वान संसार-सागरसे पार हो जाता है। 
इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन 
किया गया। 

'गर्भमें रहते समय जीवको जो विवेक-बुडधि ऋत 
होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकास्के 
कम्मोंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पश्षत्‌ नष्ट हो जाती है। 
योनि-यल्से पीड़ित होनेपर जब वह दुःखले पृष््ित हो 
जाता है और बाहर निकलकर बाहती हवाके सम्पर्क 
आता है, उस समय उसके चित्तपर महान्‌ मोह छा जाता 
है। मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मएणशक्तिका भी शौष्र ही 
नाश हो जाता है; स्मृति नष्ट होने पूर्वक्ोंकी वासनाके 
कारण उस जन्मे भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। 
फिर संसाएमें आसक्त होकर मृढ जीव न आत्पाकों जान 
पाता है न परमात्माकों, अपितु निषिद्ध कर्में प्रवृतत हो 


जाता है।* बाल्यकालमें इच्ियोकी वृततिा पूर्णतय 
व्यक्त नहीं होतों; इसलिये बालक महान्‌-से-महान्‌ 
डुरखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो 
उससे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर 
जाता है। सैशवकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना 
बढ़ता है। भूख -प्यासकी पीड़ासे उसके सारे जीएम दर्द 
ता है। बालक मोहवश सल-मूत्रक भी खानेके लिये 
मैँहमें डाल लेता है । कुमारावस्थामें कान बिंघानेसे कट 
होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी मार भी 
सनी पढ़ती है। अक्षर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका 
सन दुःखद जान पढ़ता है। 

जवानौयें भी इश्ियोकी कृततियाँ कामना और रागकी 
जेएणासे इधर-उधर विषयोमें भटकती हैं; फिर मनुष्य 
रोणोसे आक्रात हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सुर 
कहाँ है। युवकों ईर्ष्या और मोहके कारण महान्‌ 
डु/खकय सामना करना पड़ता है। कामाम्रिसे संतपत रहनेके 
कारण उसे रातभर नौंद नहीं आती। दिनमें भी 
आ्ोपार्जनकी चिन्सासे सुख कहाँ पिलता है । कीड़ोसे 
पीड़ित कोढ़ी मनुष्यकों अपनी कोढ़ खुजलानेपें जो सुख 








... भहाेहर: ऋवावोे | स्दकाव सक्रस.. ४ शंझबते पुर ॥ 
'ससकरमकनलपुरुम । कि. संजय 'ूर्ना अन्‍य ज्पनि॥ 


स्सतिपरकतत्य 
तो मृदक लोकोउफमकायें सब्यवतत।न चारकने विज्ञनामि न परे न चल हैलतम॥ 


(६६। ९०-९९) 





ड्ज 

ऋषयणककोकत्‌। रेगवृतल्क सकते कुक खौस्‍्थे या चौवे॥ 

ककया सुमहरदुस॑ भार: खुआे। तक सकल खो दु्ब केकलम 

सजी न कुखते हिफो कासाकरिरसेदि:। दिया चहपे कुल: सौख्यमवोजर्ं्रपया॥ 
(६। इन४-९३० 





प्रतीत होता है, वही स्विवोके साथ सम्मोग करलेमे भी 
है ।# जवानीके बाद जब युद्धावस्‍था मनुष्यको दबा लेती 
है, तब अस्र्थ होनेके कारण उसे पत्री-पुत्र आदि 
्यु-बान्यव तथा दुशायाही भृत्य भी अपमानित कर 
जैठते है चुक़पेसे आक्रात होनेपर घुष्य धर्ख, अर्थ, 
काम, मोक्ष--इसमेंसे किसोका थी साधन वहीं कर 
सकता; इसलिये युवावस्थामें ही धर्मका आचरण कर 
केला चाहिये।। 

फरब्थ-कर्मका क्षय होनेपर जो जीवोका भित्र-भित् 
देहोसे वियोग होता है, उसरोको मरण कहा गया है। 
जस्तवमें जौककः वादा नहीं होता। सूत्युके समय जब 
'झरीरके मर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवपर 
महान्‌ भोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता 
है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अल्प दुःखी 
होकर 'हाथ बाप ! हाय मैया! हा श्रये !* आदिको 
पुकार मचाता हुआ वाए्बार विलाप करता है ! जैसे सांप 
मेककको निगल जाता है, अस्सी प्रकार वह स्तर संसारको 
निगलनेवाली मृल्ुक प्रास बना हुआ है। भाई- 
अन्‍्युओंसे उसका साथ छूट जाता है; रियमन उसे चेर्कर 
बैठे रहते हैं। वह गएम-गरम रम्बी साँसें खींचता है, 
जिससे उसका मैँह सूल जाता है। रह-रहकर उसे मूच्की 
आ जाती है। बेहोशीकी हालतामें वह जोर-जोरसे इधर- 
उधर हाथ-पैर पटकने लगता है। अपने काबुयें कही 
रहता। ल्‍वाज छूट जाती है और वह मल--पूत्षें सका पढ़ा 
रहता है। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं। 
यह बार-जार पानी सौँगता है। कभी धघनके विफ्ये 


िस्ता करने लगता है--'हाय ! मेरे मस्लेके बाद यह 
किसके हाथ लगेगा ?' यमदूत उसे कालपाशमे बाँधिकर 
असलोौट के जाते हैं। उसके कण्ठपें घर्घर आवाज होने 
रूगकी है; दूलेके देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है। 
जोब एक देहसे दूसरी टेहमें जाता है। सभी जीव सर 
सल-पूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते हैं; मध्याहकालमं उ्हे 
सूख-प्यास सताती है और रा़ियें ये काम-वासना तथा 
औदके कारण ज्ले् उठाते हैं [इस प्रकार संसारका सार 
जीवन ही कष्टम है] । 

'पहले लो धनक पैदा करने कष्ट होता है, फिर 
दा किसे हुए धनकी रखवाली केश उठाना पढ़ता है; 
इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और 
खर्च हो आय ते। भी दुःख होता है। भला, धन सुख 
है हो कहाँ। जैसे देहधधाशै प्राणियोको सदा मृल्युसे भय 
ता है; उसी प्रकार धनलानोकों चोर, पानी, आग, 
कुडमवियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे 
संसको आकाझयें पक्षी, पृथ्वीपर हिसक जीष और 
अलूमें पल्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रका 
सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषकों ल्मेग नॉचते-खसोटते रहते हैं। 
स॒म्पसिमे धन सबको पोहित करता--3न्‍्घतत बता देता 
है, विपक्िमें सत्ताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय 
दु-खबक/ अनुभव कराता है; फिर घनको कैसे सुखदायक 
कहा जाय ।; हेमनल और शिक्षिए२मे जडड़ेका कष्ट रहता 
है। सरमीवे दुस्सह तापसे संत होना पढ़ता है और 
अर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; 
इस ज्कार विचार करनेपर कालूमें भी सुख कहाँ है। 





> कुकणिः पीड़यमारस्य कुकिलः फमास्थ च। कन्कूपन्धापेन यरुख ओषपु तक: ॥ 


ह्ब्धाच्त्स 


सै धर्मकवें च कामे ला सोझे न जतवा पुर: । झकत: साथावतं कह्माद युवा धर्म साथायोएत ॥ 


पा] 


+अर्व.ोषाजी,. दुख. दुलखमर्जितरकले । को दुख रुये दुःलर्वस्कव कुल: सुकम्‌॥ 
'चर्य: सह्सले्यों: सवडकात्‌ पर्ची | भपस्धकका.. सिल्व.. मोटे मतामिब ॥ 
से यथा पकिपिमोसे भुख्यों आपदैशधोच।जले च भक्यते सलवैस्तथा सर्वत्र वितवान्‌॥ 
'िमोहफ्ति सब्पततु रूपय्लि विफ्सु य।सेटवल्यजनि दुःख कचरा: खुखावहाः॥ 


रा] 





यही दशा कुदधाबकी भी है। पहले तो वियाहमें 
विस्तासपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पत्नी जब 
गर्भ घारण कराती है, तब उसे उसका भार दोनेयें क्टका 
अलुभव होता है। प्रसवकालमें अत्पत्त चौड़ा भोगनी 
पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल--मूत्र उठाने 
आदियें कवे् होता है । इसके सिवा हाय ! मेरी खो भाग 
गयी, मेरी पत्नौकी सन्तान आभी बहुत छोटी है, वह 
जेचाती क्या कर सकेगी ? कत्याके विवाहका समय आ 
रहा है, उसके लिये कैसा वर मिलेगा ?--इल्कादि 
चित्ताओंके भारसे दबे हुए कुटम्बीजनोको कैसे सुख 
घिल सकता है। 

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा सन्धि-विधहको 
ता लगी रहती है। जहाँ पुत्र भी भय प्रा होता है, 
जहाँ सुख कैसा । एक ग्रव्पकी अभिलाया रखनेके कारण 
आपसमें लड़नेवाले कुततोंकी तरह आथः सभी 
देहधारियोंकों अपने सजातियोंसे भय बना रहता है। 
कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन प्रवे किये बिता इस 
भूतलपर विस्यात न हो सका। जो सोरे सुखोका 
परित्याग कर देता है, वही निर्भव होता है। गजन्‌! 
'पहननेके छिये दो वस्त्र हों और भोजनके लिये सेर भर 
अल्न--इतनेमें ही सुक्त है। सान-सम्मान, छतर-वैयर 
और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले हैं। समस्त 
भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक खाटके नापको 
भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलसे भर हजारों 
'घड़ोंद्वारा अभिषेक कराना क्वेदा और श्रमकों ही बढ़ाना 
है। [स्रान तो एक घढ़ेसे भी हो सकता है।) आतःकाल 
पुरबासियोंके साथ शहनाईका मधुर शब्द सुनना अपने 
'राजत्वका अभिमातमात्र है। केवल यह कहकर सन्तोष 


स्कभ करना है कि मेरे महलममें सदा शाहनाई जजती है। 
समस्त आभूषण भारमात्र हैं, सब प्रकारके अज्लराग 
सैलके सात है, खरे गीत पलापमातर हैं और नृत्य 
ागलॉकी-सी चेष्ट है। इस प्रकार विचार करके देखा 
जाय, तो राजोचित भोगोंसे भी क्या सुख मिलता है। 
शाजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक 
दूसरे जोतनेकी इच्छासे ये सदा चिन्तामग्र रहते हैं। 
जहुप आदि बड़े-बड़े सम्राट भी राज्य-लक्ष्मोके मदसे 
उत्पत होनेके कारण स्वरमें जाकर भी वहाँसे भ्रष्ट हो 
गये । भल्‍्त, रक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है।* 
स्वर भी सुस्त कहाँ है। देवताओंमें भी एक 
देवताकी स्पति दूसोकी अपेक्षा बढ़ी-चढ़ी तो होती ही 
है, ये अपनेसे ऊपरकी ग्रेणीवालॉके बढ़े हुए वैभवको 
देख-देखकर जलते हैं मनुष्य तो स्वामे जाकर अपना 
सूल गैचाते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं। 
जैसे जड़ कट जानेपर वृक्ष विचश होकर धरतीपर गिर 
आता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी 
स्र्ससे जोचे आ आते हैं। इस प्रकार विचारसे 
देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पढ़ता। 
स्वर्ग लौटनेपर देहधारियोको मन, वाणी और शरीरसे 
किसे हुए नाना प्रकारके भवंकर पाप भोगने पढ़ते हैं। 
उस्ध समय नएककी आपमें उ्हें बड़े भारी कट और 
डक सामना करना पढ़ता है। जो जीव स्थावर- 
ओोनियें पढ़े हुए है, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्रा होते 
है। कभी उ्ें कुलहाड़ीके तीत प्रहवस्से काटा जाता है 
लो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी 
'डालियों, पहों और फलोंकर भी गिराया जाता है; कभी 
अचष्ड आँधीसे ये अपने-आप उखड़कर गिर जाते है तो 





#रवे जखवपुनी राजन प्रस्थमावें तु भोजनम्‌। खाते कस चैल सुखदुःखाव केवलस्‌#॥ 
स्ावैशेपि.. चवाति.. साट्वामाजपरिमद: । उदकुम्थसहसे्य:. क्ेकावासा्रविस/॥ 
'फयूने तुरवनयोक से. पुरनिवाक्िि: ।रान्वेजपिसारमाने हि. सेट वादे गृहे॥ 
सर्वमाभरणे. फा८..सर्वनारेपने मलम्‌। सूबे संल्यिते.. भोले. वृततपुधतवेड्टितमू॥ 
'इलेब राज्यसममोगै: कुल: सौखये लिच्ास्त: । कान विड्रे चित्त वाल्योल्यविजिनीपया ॥ 
अयेण . औमदालेपानबुपाजा. महातूपा: । ग्रह निजतिता: कय क्रिया वि सुख #॥ 


(६६ ₹७५--१८०) 


रद 


कभी हाथी या दूसरे जत्तु उन्हें सपूल नष्ट कर डालते 
हैं। कभी ये दावानलकी आँचमें झुलसते हैं तो कभी 
पाला पड़नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-योकियें पढ़े हुए. 
जीवोकी कसाइयोद्ाण हत्या होती है; उन्‍हें डंडोंसे पोटा 
जाता है, नाक छेदकर रास दिया जाता है, चाबुकोंसे 
मारा जाता है, बेत या काठ आदिकी बेड़ियोंसे अथवा 
अंकुझके द्वारा उनके रीर्कों बन्धनमें डाल्मा जाता है 
तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले जाया जाता और 
जौँधा जाता है तथा उन्‍हें अपने टोलॉंसे अलग किया 
जाता है। इस प्रकार परुओंके शरस्‍कों भी अनेक 
प्रकारके दुःख भोगने पढ़ते हैं। 

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण चराचर जगत पू्वोक्त 





+ अरचंयत्य इचीकेश यदीच्कालि परे घदय्‌ « 


( सक्षिप्त फ्णपुएण 





रखो ग्रस्त है; इसलिये विद्वान पुर्षको सबका त्याग 
कर देना चाहिये। जैसे मनुष्य इस कैधेका भार उस 
कैबेपर लेकर अपनेको विश्राम मिला समझता है, उसी 
अकार संखारके सब लोग दुःखसे हो दुःखको शान्त 
करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुःख व्याकुल 
जानकर विचारवान्‌ पुरुषकों परम निर्वेद धारण करना 
चाहिये, स्विंदसे परम बैदाग्य होता है और उससे ज्ञान। 
'कतसे परमात्माकों जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको 
तन होता है। फिर वह समस्त दुःखोसे मुक्त होकर सदा 
सुख, सर्वक्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुर ुषको 
मुक्त कहते हैं। राजन्‌ ! तुन्होर प्रश्न आनुसार मैंने सब 
ते कुष्हें बता दीं। 


७००» जे ००.» 


चाषों और पुण्योंके फल्लॉका वर्णन 


चयाति बोले--पातले ! मर्ल्ललेकके मानक बढ़े 
भयानक पाप करते हैं; उन्हें उत कमोंका क्या फल 
सिलता है? इस समय यही बात बताओ। 

'मातलिने कहा--राजन्‌ ! जो लोग वेदोंकी किन्‍दा 
और वेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते हैं तथा जो आपने 
कुलके आचारका त्याग करके दूसरोंका आचार प्रहण 
करते है, जो सब साधुओको पीड़ा देते है, वे सब पातकी 
हैं। तत्वकेत्ता पुरषोने इन दुष्क्मोको पातक नाम दिया 
है। जो माता-पिताकी निन्‍्दा करते, बहिनको सदा मारते 
और उसकी गणा कराते हैं, उनका यह कार्य निक्षय ही 
पातक है। जो श्रा्धकाल आनेपर भी काम, क्रोध 
अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दामाद. 
अजे तथा बहितको नहीं चुखाता और सदा दूसरों ही 
भोजन कराता है, उसके श्राद्यमं पितर अन्न ग्रहण नहीं 
करते, उसमें विज पढ़ जाता है। दामाद आदिकी उपेक्षा 
आरदकर्ता पुरुषके लिये पितृ्॒याके समान है, उसे बहुत. 
बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते 
समय बहुत-से ब्राह्मण आ जायें तथा उनमेंसे एक तो. 
दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह 
दानके फलकों नष्ट कसनेवाला यहुत बढ़ा पातक माला 


गया है। आह्मण, क्षत्रिय, सैक्य और शुद्रको उचित है 
कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राहमणकी 
पूजा करें तथा जहाँतक हो सके, उसे घनकी प्रात 
ऋरावे। आ्रद्धके समय निाश्रत बराहाणके अतिरिक्त यदि 
दूसरा कोई आह्मण आ आय तो उन दोनोंकी ही भोजन, 
अख, ताम्बुल और दक्षिणाके द्वार पूजा करनी चाहिये; 
इससे श्राद्धकर्तके पितरोंकों बढ़ा हर्ष होता है। यदि 
क्रकर्ता धनहीन हो तो वह एककी हो पूजा कर सकता 
है। जो श्रादमें आह्मणको भोजन कराकर आदरसपूर्वक 
दक्षिणा नहीँ देला, उसे गोहत्या आदिके समान पाप 
कूपता है। सहाराज ! व्यतीषात और बैधृति योग 
आशनेपर अथवा अमावास्था विथिको या पिताकी क्षयाह- 
'लिथि ग्राम होनेपर अपराह्कालमें ब्राह्मण आदि वर्णोको 
अबस्‍्य श्राद्ध करना चाहिये। 

डिज् पुरुष उचित है कि बह अपरिचित 
आह्ाणको श्राद्में निममन्त्रित न करें। आपरिचितोमें भी 
यदि कोई बेद-केदाब्रोका पारगामी विद्वान हो तो उस 
आहाणको श्रा्धमों निमान््रित कसा और दान देना 
उचित है। राजन्‌! निमन्त्रित ब्राह्मणका आपूर्व 
_आतिष्य-सल्कमर करना चाहिये । जो पापी इसके विफरोत 





आचरण करता है, उसे निक्षय ही नरकमें जाना पढ़ता 
है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा प्वके अवसरपर 
आहाणको निमच्ित करना आवश्यक है। पहले 
आहाणकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, 
उसके बाद उसे आद्ध और दानें सब्मिलित काला 
उचित है। जो बिना ब्ह्मणके श्राद्ध करता है, उसके 
'चरमें पितर भोजन नहीं करते, जाप देकर लौट जाते हैं 
आहाणहीन श्राद्ध केसे भतुष्य सहापापी होता है ठ्ा 
आहाणघाती कहलाता है। गाजन्‌ ! जो पिलृकुलके 
_आचाएका परित्याग करके स्वच्छानुसार बर्ताव करता है, 
उसे महापापी समझना चाहिये; वह सब धर्म बहिष्कृत 
है। जो पापी मलुष्य शिवकी परिचर्या छोड़कर 
जिवभत्तोसे द्ेप रखाते है तथा जो आहाणोंसे दरोह करते 
हुए सदा भगवान्‌ श्रषिष्णुकी निन्‍दा करते है, वे सहापापी 
है, सदाचारकी निन्‍्दा कालेवाले पुरुषोंकी गणना भी इसी 
ज्रणीमें है। 

सर्वप्रधम उत्तम जञनस्वकूप पुण्यमय भागवत 
पुराणकी पूजा काली चाहिये। तत्पक्षात्‌ विष्णुपुएाण, 
हरिलेश, सल्यपुएण और कूर्मपुरणका पूजन कसम 
उचित है। जो पत्मपुराणकी पूजा कराते हैं, उनके दवा 
भगवान्‌ श्रमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो 
अ्रोभगवानूकै जञनस्‍्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना हो 
उसे पढ़ते और लिखते है, लोभगें आकर बेच देते हैं, 
अपविय स्थानमें मनमाने दंगसे रख देते हैं तथा स्वय॑ 
अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थानमें पुरणकी कथा कहते और 
सुनते है, उनका यह सब कार्य गुरुनिनदाके समान माना 
जया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना हो उनसे झास्त 
अवण कसला चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी 
आज्ञा भड्ठ करनेका विचार रखता है, उनकी बातका 
अभिनन्दन नहीं करता, अपितु अतिवाद कर देता है, 
गुरके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर थी, उपेक्षा करता है 
तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, विदेशकी 
ओर अस्थित और शतजुओंद्ारा अपमानित देखकर भी 
उनका साथ छोड़ देता है, यह पापी तबतक कुम्मीपाक 
जरकमें निवास करता है, जबतक कि चौदह इत्रोकी 





आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी 
अवहेलना करता है, उसके इस कार्यो भी गुरुनिनदाक 
समान महान्‌ पातक समझना चाहिये। ब्राह्मणकी हत्या 
कालेबाला, सुवर्ण चुसानेवार्ग, शराबी, गुर्की वाष्यापर 
सोनेवाल्म्॒ तथा इनका सहयोगी--ये पाँच प्रकारके 
अलुष्य सहापातकी माने गये हैं। जो क्रोध, दवेष, भय 
_अचवा लोभसे विज्ेषत: ब्रह्मणके मर्भ आदिका उच्छेद 
करता है, दरिट्‌ चिशुक ब्राहमणको दवारपर बुलाकर पीछे 
कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर 
सभायें उदासीन भावसे बैठे हुए ब्रह्मणोको भी निसलेज 
कर देता है तथा जो भिध्या गुणोदवार अपनेको जबरदस्ती 
ऊँचा सिद्ध करता है और गुरुकों ही उपदेश करने लगता 
है--इूल सबको बराहणघाती साना गया है। 

जिनका झरीर भूख और प्याससे पीड़ित है, जो 
अर सना चाहते है, उनके कर्म वित्र खड़ा करनेवाल। 
सलुष्य भी आह्मणपाती ही है। जो चुगलूणोर, सब 
्वेशोकि दोष दैंदनेमें तत्पर, सबके उ्ेगमें डालनेवाला 
और क्र है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके 
हित पहलेकी दी हुई भूमिकों हर लेता है, उसे 
अद्मघाती कहते है। दूसरोके द्वार उपार्मत ग्रव्यका और 
ह्मणके धनका अपहरण भी ब्रहमतत्याके समान हा 
भारी पातक है। जो अप्रिहोत्र तथा पक्रयज्ञादि कर्मॉका 
'परिल्‍्याग करके माता, पिता और गुरुका अनादर करता 
है, झूठी गवाही देता है, शिवभत्तोंकी बुाई और 
अधक्ष्य वसतुका भक्षण करता है, बनें जाकर निरपराध 
जियोको मारता है तथा गोशात्म, देवमन्दिर, गाँव और 
जगरयें आग रूमाता है, उसके ये भयद्लर पाप पूवोक्त 
लत] 

दीनॉका सर्वस्व छीन लेना, परायी स्त्री, दूसरे 
थी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चौदी, रल, अनाज, रख, चन्दन, 
आरगजा, कपूर, कस्तूरै, मालपुआ और चल्तको चुए 
लेना सथा परायी धरोहरकों हड़प लेना--ये सब पाप 
सुबर्णकी चोरीके समान माने गये हैं। विवाह करनेयोग्य 
'कन्याका योग्य बरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवं 
मित्रकवी भार्याओं और अपनी बहिनोंके साथ समागम 


रद्द 
करना, कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना, आच्यज 
जातिकी खौका सेवन तथा सबवर्णा खोके साथ 
सम्भोग--ये पाप गुरू-पत्नी-गमनके समान बताये गये 
है। जो बरह्मणको धन देतेकी प्रतिज्ञा कसके न तो उसे 
देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह 
कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा गया है। ब्रह्मणके 
चनका अपहरण, मर्थादाका उल्लकडून, अल्वतत मान, 
अधिक क्रोध, दम्भ कृतप्रता, अत्यन्त विषयासक्ति, 
कृपणता, झठता, माल्सर्य, परस्नी-गमन और साध्वी 
कन्याको कलक्लित करना; परिवित्ति', परिकेता तथा 
उसकी पत्नी---इनसे सम्पर्क रकला, इन्हें कन्या देखा 
अधवा इनका यज्ञ कगना; घनके अधावमे पुत्र फिर 
और पल्नीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही. 
सीको जोड़ देगा, साधु और तपस्वियोंकी उपेक्षा करना; 
गौ, क्षत्रिय, वैज्य, स््री तथा शुद्लोके रण लेना; 
शिवमन्दिर, वृक्ष और फुलयाड़ीकों नष्ट करना; 
आश्रमवासियोंको, थोड़ा-सा भी कह पहुँचाना, 
'भूल्वर्णको दुःख देना; आज, बख्न और पशुओंकी चोरी 
करना; जिनसे सौँगना उचित नहीं है, ऐसे लोगोंसे याचना 
करना; यज्ञ, बगीचा, पोखरा, खौ और सत्तानका विक्रय 
करना; तीर्थयात्रा, उपवास, ब्रत और शुभ कमोंक फल 
बेचना, स्तियोंके धनसे जीविका चल्परना, ्रौद्धारा 
उपार्णित अन्नसे जीवन-निर्याह करला तथा किसीके फिपे 
हुए अधर्मको लोगेकि सामने खोलकर रख देा--इन 
सब पापोमें जो ल्मेग रचे-पचे रहते हैं, जो दूसरोके दोष 
चताते, पराये फिदरपर दृष्टि रखते, औरोंका धन हड़पना 
चाहते और परल्लियोपर कुदृष्टि रखते है--इत सभी 
'पापियोंको गोघातकके तुल्य समझना चाहिये। 

जो मलुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुस्से 
ड्ोह रखता, माया रचना और शठता करता है; जो सी, 
पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मतुष्य, भृत्य, अतिथि 
और बन्यु-बान्थवोंको भूसे छोड़, अकेले भोजन कर 
कैसा है; जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरोंको 





अन्न भी नहीं देते, उतर सबको पृथक्पाकी समझना 
चाहिये। वेदजञ पुसषो्मे उनकी बड़ी निन्‍दा की गयी है। 
जो स्व हो नियम लेकर फिर उन्हे छड़ देते हैं, जिन्होंने 
डूसरोके साथ घोस्या किया है, जो मदिणा पीनेवालॉसे 
संसर्ग रखते और घाव एवं रोगसे पीड़ित तथा भूख- 
व्याससे व्याकुल गौका यल्रपूर्वक पालन नहीं करते, ले 
ज-हल्कोरं साने गे है; उन्हें नरककी यातना भोगनी 
बढ़ते है। जो सब प्रकारके पापों डूबे रहते; साधु, 
आह्ाण, गुरू और गौको सारते तथा सम्मा्में स्थित 
दोष खौको पौटते हैं; जिनका साया दारीर आलस्पसे 
यह रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं, जो 
डुर्बक पशुओंको काममें लगाते, बलपूर्वक हाँकते, 
अधिक भार ख्वदकर कष्ट देते और घायल होनेपर भी 
उन्हें जोतते रहते है, जो दुग्पा मनुष्य बैलोंको बचिया 
करते हैं तथा गायके बउड़ोंकों नाधते हैं, वे सभी 
सहापापी है। उनके ये कार्य महापातकॉंके तुल्य हैं। 
जो भूख-प्यास और परिश्रससे पीड़ित एवं आशा 
रूमाकर घर्पर आये हुए अतिथिका अनादर कराते है, व 
भत्कगामी होते हैं। जो सूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, 
आलक, वृद्ध और श्लुघातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, 
उन्हें वस्‍कके समुद्रमें गिरना पढ़ता है। जो नौतिशास्त्रकी 
आफ्ाका उल्लह्डुन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल 
करते हैं और अकारण ही दण्ड देते हैं, उ्हें नरकमें 
पाया आता है। जिस रजाके राज्यमे प्रजा सूदसोरों 
अधिकारियों और चोरोड्रार पीड़ित होती है, उसे नरकॉमें 
'फकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान लेते 
है, उन्हें भी घोर नरकॉपें जाना पढ़ता है। पापाचारी 
पुएवासियोका पाप राजाका ही समझा जाता है। अतः 
साजाकवे उस पापसे डसकर प्रजाकों शासन रखना 
आहिये। जो राजा भलोभाति विचार न करके, जो चोर 
हीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरको भी 
साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है। 
ओ मतुष्य दूसरोंके थो, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, 





"जे भाईके अविवाहित रहते याद छोटे भा्कः वियाह हो जाय लो बढ़ा भाई "'पर्िविशि' और छोटा भाई 'परिविता कहलाता है। 





साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, 
काँसा, चाँदी, जूता, खाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम 
आसन, ताबा, सीसा, राँगा, श्र, वैशी आदि याजा, 
सकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रह, पत्र आदि तथा 
महीन बस्तर चुराते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे ड्रव्योका 
अपहरण करते हैं, वे सदा नरकमें पढ़ते हैं। दूसरेकी 
बस्तु थोड़ी हो या बहुत--जो उसपर मसता करके उसे 
चुगता है, वह निसन्देह नरकमें गिरता है। इस तरहके 
बाप करनेवाले मनुष्य मृल्युके पश्चात्‌ यमराजकी आहासे 
यमलोकमें जाते हैं। यमताजके महाभयंकर दूत उन्हें ले 
जते हैं। उस समय उनको बहुत दुःख उठाना पड़ता है। 
देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी---इलमेंसे जो भी अघर्समे 
सन लगाते हैं, उनके शासक धर्षराज साने खाये हैं। ले 
भौति-भाँतिके भयानक दब्ड देकर पापों भोग कराते 
है। विनय और सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे 
'सलिन आलचारमें हित हो जायें तो उतके लिये गुरु ही 
शासक माने गये हैं; ये कोई प्रायक्षित कराकर उनके पाप 
थो सकते है। ऐसे लोगोंकों यमशाजके पास नहीं जाना 
चढ़ता। परख्ी-लम्पट, चोर तथा अत्यायपूर्ण बर्ताव 
करनेवाले पुरुषोपर राजाका झासन होता है--राजा ही 
उनके दण्ड-विधाता माने गये हैं; पर्तु जो पाप छिपकर 
किये जाते हैं, उनके लिये धर्मशाज हो दण्छका निर्णय 
करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापोंके लिये 
आयक्षित करना चाहिये। अन्यथा वे करोड़ों कल्पोमे भी 
[फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते। सतुष्य घन, 
वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका फल उसे 
स्वयं भोगना पड़ता है; कमेंकि अनुसार उसको सद्रति या. 
अधोगति होती है। राजन्‌ ! इस प्रकार संकषपसे मै तुम्हें 
'ापोके भेद बताये है; बोले, अब और क्या सुताऊँ 2. 
चयातिने कहा--मातले ! अधर्मके सारे फलोका 
'र्णन ते मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बताओ। 
सातलिने कहा--राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ आहा्णोक 
जूता और खड़ाक दान करता है, बह बहुत बड़े 
विमानपर बैठकर सुखसे परलेककी यात्रा करता है, 


+ कापों और पुष्चोके फरलेका वर्जन « 
निया 





अख्न-्दान कस्नेवाले मजुष्य दिव्य बस धारण करके 
फलों जाते हैं। पालकी दान करनेसे भी जीव 
विमानद्ार सुरपूर्तक यात्रा करता है। सुस्यासत (गे, 
कुखों आदि) के दानसे भी यह सुखपूर्वक जाता है। 
अगीया छगानेताला पुरूष झीतल छाामें सुखसे 
'परल्प्रेककी यात्रा करता है। फूल-माला दान करनेवाले 
'चुरुण पुष्पक विमानसे जाते हैं। जो देवताओंकि लिए 
अच्दिर, संन्यासियोके लिये आश्रम तथा अनाथों और 
सगियोके लिये घर बनवाते हैं, वे परलोकमें उत्तम 
हलके भीतर रहकर घिहार कराते हैं। जो देवता, अग्ि, 
कर, ब्रह्मण, साता और पिताकी पूजा करता है तथा 
'शुशवानों और दीनोंको रहनेके लिये धर देता है, वह सच 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ब्रह्मस्मोककों प्राप्त होता है। 
राजन! जिसने श्रद्धाके साथ बराहमणकरे एक कौड़ीका भी 
दान किया है, वह स्वर्गल्मेकमें देवताओंका अतिथि होता 
है ततका उसकी कॉर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धपर्वक दान 
देना चाहिये। उसका फल अवश्य होता है। 

अहिसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इद्रिय-संयम, 
दान, यह, ध्यान [और ज्ञान]--ये धर्मके दस साधन 
है। अन्न देनेवालेबते प्राणदाता कहा गया है और जो 
आणदाता है, यही सब कुछ देनेवाला है। अतः आल 
दान करनेसे सब दानोका फल मिल जाता है। आर 
चुहट होकर हो सतुष्य पुण्यका संचय करता है; अतः 
पुष्यका आधा अंश अन्न-दाताकों और आधा भाग 
'चुष्यकर्ताओं आर होता--इसमें तनिक भो सन्‍्देह कह 
है। चर्म, अर्थ काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है 
झरीर और झरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः 
अन्न और जल हो सब पुखुयाधेंकि साधन हैं। अन्न" 
दालके समान दान न हुआ है न होगा। जल तौने 
स्फेकॉका जीवन माना गया है। यह परम पतित्र, दिव्य, 
झुद्ध तथा सब रसोंका आशय है। 

अब, पानी, घोड़ा, गौ, कर्न शब्या, सूत और 
आसन--इन आठ वस्तुओंका दान ग्रेतल््रेकके लि 
बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य 
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धर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये घर्मका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। राजन्‌ ! जो लोग क्रूर 
कर्म कस्ते और दान नहीं देते है, उन्हें लतकमें दुःसह 
डुःख भोगना पढ़ता है। दान करके मलुष्य अलुप्म खुख 
भोगते हैं। 

जो एक दिन भी भक्तियर्वक भगवान्‌ सिवकी पूजा 
करता है, वह भी दिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो 
अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो 
कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्वर और 


ऑविणुके ध्यानमे संलग्र रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें 
क्घारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जाते हैं| श्रीविष्णुक 
उत्तम लोक श्रीशकूरजीके निवासस्थानसे ऊपर समझना 
्लाहिये । वहाँ श्रोविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव 
अलुष्य हो जाते हैं। मतुष्योमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ 
_करानेवाले, खुनौतियुक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलकको 
जाते हैं। युद्धमें उत्साहपूर्वक जानेवाले श्षत्रियोको 
इत्नलमोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी 
पुम्वलओकोमें गमन करते हैं। 


अक हह 
मातलिके ड्वारा भगवान्‌ झिल और ओलिष्णुकी महिमाका वर्णन, मातल्ििकों विदा 
करके राजा ययातिका लैष्णवधर्मके प्रच्वारद्वारा भू्लोककों वैकुण्ठ-तुल्य 
बनाना तथा ययातिके दरबारयें काम आदिका नाटक खेलना 


अयाति बोले--सातके। तुमने थर्म और 
अपर्थ--सबका उत्तम प्रकारसे चर्णन किया। अब 
देवताओंके लोकोंकी स्थितिका वर्णन करों। उसकी 
संख्या बताओ । जिस पुण्यके प्रसज़से जिसने जो लोक 
प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करों। 

सातलिने कहा--राजन्‌! देवताओंके लोक 
आजम हैं। भावोके अनेक रूप दिखायी देते है; अत: 
भावात्पक जगत्‌की संख्या करोड़ोंतक पहुँच आती है। 
परत पुण्यात्माओके लिये उनमेंसे अड्डाईस लोक ही 
औ्ष्य है, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और अल्प 





है, उन्हें शिवलोकका 
असक्क्‍यशञ भी विवका स्मरण या नाम-कॉर्तन अथवा 
उन्हें नपरकार कर लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्रात 
होती है। फिर जो निल्सर उनके भजनमें ही लगे रहते 
है, उसके विषयमं तो कहना ही कया है । जो ध्यानके दा 


'अगवान्‌ श्रोषिष्मुका चिन्तन करते है और सदा उन्हीं 
सल राय रहते हैं, थे उत्हीके परम पदको प्रा होते हं। 
जसक्रेष्ठ ! शरशिव और भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोक एक-से 
है है, उन दोनोमे कोई अन्तर नहीं है; क्योकि उन दोनें 
महात्माऑ-- श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एफ 
हो है। श्रोषिण्णुरूपधारी शिव और श्रीकिवरूपधारी 
िष्युके सपस्कार है। औशियके हृदयों विष्णु और 
विष्णुके हृयमें भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा 
किष्णु और दिव--ये तौनों देवता एकरूप ही हैं। इन 
'सौनोके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद 
अतर्या गया है।* राजेन्द्र ! आप श्री्िवके भक्त तथ 
भगवान्‌ विष्णुके अनुरागी हैं; आत: आपपर ब्रह्मा, विष्ण 
और जिव--तौनों देवता प्रसन्न हैं। मानद ! मैं इन्द्र 
आकसे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले 
इल्मेकमें चलिये; उसके बाद क्रमशः बरहालोक 
दिवल्मेक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा। वे लोक दा 





जीव च कैबे लोकमेककपे नोसम ।इयेकाप्फलर अति एककपे महात्यनो:॥ 
बाय विष्णुरूपाय विष्णले दिलवकरफिने॥फिवस्य इदवे विल्युर्िप्मेख इदये किक ॥ 
'एकमूर्तिसगो. देका. अहि्नुपेख: ।जयाषममततर॑_तआब्लि..गुशघेदा: प्रकोतित: ॥ 
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और प्रलूयसे रहित हैं। 

पिप्पलने पूछा--अहान्‌ ! सातलिकी बात 
सुनकर नहुषपुत्र राजा ययातिने क्‍या किया ? इसका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। 

सुकर्मा बोले--विश्वर ! सुनिये, उस समय 
सम्पूर्ण धर्म्ाओम ख्रे्ठ वर वयातिने माललिसे इस 
अकार कहा--'देवदूत ! तुमने स्वर्ग रा गुण- 
अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है। अर: अब पै शरीर 
छोड़कर स्वर्गलेकमें नहीं जाऊँगा। देखाचिदेव इनसे 
तुम यही जाकर कह देना। भगवान्‌ इषीकेशके नामोंका 
उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसो रसायनका 
सेवन करता है। इससे सैर रोग, दोष और पापादि नह 
हो गये हैं। संसारमें श्रीकृष्का नाम सबसे बड़ी औषध 
है। इसके रहते हुए भी मतुष्य पाप और व्याधियोंसे 
पीड़ित होकर मृत्यु प्र हो रहे है--यह कितने 
आक्षर्यकी बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि 
अ्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते /* भगवान्‌की पूजा, 
ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दानसे शरीरकी शुद्ध 
कोती है। इससे रोग और दोष नह हो जाते है। तदलततर 
भगवान्‌ प्रसादसे ुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिये मै 
अब ख्र्गलेकको नहीं चढैगा। अपने तपसे, भाकसे 
और धर्माचरणके द्वार भगवत्‌-कृपासे इस पृष्ौको ही 
खर्ग बनाऊँगा। यह जानकर तुम यहाँति जाओ और 
सा बातें इकसे कह सुनाओ।' 

'शाजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि चले गये। 
उन्होंने इन्द्रस सब बातें निवेदन कीं। उन्हें सुतकर इत्र 
पुल: राजाको स्वॉमे लानेके विषयमें विचार करने लगे। 

पिप्पलने पूछा--ज्रहान्‌ ! इन्द्र दूत महाभाग 
मातलिके चले जानेपर धर्मात्पा ययातिने कौन-सा 
कार्य किया ? 

सुकर्मा बोले--विशवर ! देवदाजके दूत माललि 
जब चले गये, तब राजा ययातिने मन-ही-मन कुछ 





+ भातलिके द्वारा भगवान्‌ शिव और ऑखिब्णुकी यहियाका खर्जन « 
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विचार किया और कुरंल हो अ्रधान-प्रधान दूतोंको 
जुल्मकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश 
दिया--'दूलो ! तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और 
दूसरे देशोमे जाओ; ठुषहोर सुखसे वहांकि सब लोग पेरी 
र्मयुक्त बात सुनते और सुनकर उसका पालन करें। 
जगवूके मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान 
ुखदायी भगवत्‌-सम्बन्धी भावोद्दार उत्तम मार्गका 
आश्रव लें। सदा तत्पर होकर शुभ कम्मोंका अनुष्नान, 
भगवततल्वका कन, भगवान्‌का ध्यान और तपस्या करें। 
सब लोग विषयोंका परित्याण करके यज्ञ और दानके 
झा एकमात्र मधुसूदतका पूजन करें। सर्वत्र सूखे और 
अलेमें, आकाश और पृथ्वौपर तथा चराचर प्राणियों 
केवल ऑहरिका दर्शन करें । जो मानव लवोध या मोहबश 
केक सेते इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निक् 
ही कठोर दण्ड दिया जायगा। मेरी दृष्टिमें वह चोरकी 
आते निकृष् समझा जायगा।' 

राजाके ये बचन सुनकर दूतोंका हृदय प्रसन्न हो 
जाया। ले सूची पृथ्वौपर घूम-घूमकर समस्त प्रजाफों 
सहातजका आदेश सुनाने लगे--'बरह्मणादि चारों 
ेकि सुष्यो! राजा ययातिने संसारमें परम पवित्र 
अमृत व दिया है। आप सब ह्मोग उसका पान करें। 
उस अमृतका नाम है--पुण्यमय वैष्णव धर्म । वह सब 
दोफोसे रहित और उत्तम परिणामका जनक है। भगवान्‌ 
केशव सबका केश हस्तेवाले, सर्वश्रेष्ठ आनन्‍्दस्वकूप 
और परमार्थ-तत्व हैं। उनका ताममय अपृत सब 
दोषोक दूर कस्नेवाला है। महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीं सुखूथ कर दिया है। संसारके लोग 
इच्छललुसतर उसका पान कहें। भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुत्दर 
है। वे जगतके आधारभूत और महेशर हैं। पापोंका नाश 
करके आलन्‍्द श्रदान करते हैं। दानवों और दैल्योक 
संझार कालेवाले हैं। यज्ञ उनके अद्वस्वरूप हैं, उनके 





कपल हि. संखे कृष्णना्ि सहीवदे ।खाला सर्वे या सापव्याचिकरडिा:। 
से लि सहामृणा: कृषक ॥(७र॥ ६८) 
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खथमें सुदर्शन चक्त सभा पाता है। ये पुष्वक निधि 
और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। 
सम्पूर्ण विश्व उनके हदयमें निवास करता है । वे निर्मल, 
सबको आराम देनेवाले, 'राम'-नामसे विख्यात, सबमें 
रमण कलेवाले, मुर दैल्यके शत्रु, आदित्यस्वरूप, 
लक्ष्मोके निवासस्थान, सगुण ओर देवेश्र हैं। उनका 
नामामूत सब दोषोंको दूर कस्लेचाला है। राआ यवातिने 
उसे यहीं सुछृभ कर दिया है, सब लोग उसका पान 
करें। यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका 
जनक है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेचाला 
जो महात्पा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका 
पाठ करता है, बह मुक्त हो जाता है।* 

सुकर्मा कहते हैं--राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण 
देशों, डीफों, तगयें और गाँवेंें कहते फिसे थे-- 
"होगी! महाराजकी आज्ञा सुतरो, तुमल्लेग पूरा जोर 
लगाकर सर्वतोभायेन भगवान्‌ विष्णु पूजा करो । दान, 
यज्ष, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिके द्वारा भगवान 
मधुसूदनकी आराधना करते हुए सनकी सम्पूर्ण दृत्तियोसे 
उत्हींका ध्यान--चिच्तन करो ।' इस प्रकार राजाके उत्तम 
आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनैबाल था, भूतल- 
निवासी सब लोगोने श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण 
मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ मुरास्का ध्यान, गुणगान, जप 
और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मनोद्रर, 
जो कानोंकों पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर 

ऑफेदावका यजन करने लगें। उतका चित सदा 





अगवान्‌में हो रूगा रहता था। वे समस्त विषयों और 
दोघोका परित्याग कस्के व्रत, उपवास, नियम और दानके 
'इला भक्तियर्वक जगज्निवास ओविष्णुका पूजन करते थे। 
शाजाका भगवदाराघन-सम्बन्धी आदेश भूमण्डलपर 
अवर्तित हो गया। सब ल्त्रेण वैष्णव प्रभावके कारण 
_भगवान्‌का यजन करने लगे। यज्ञ-विधिकों जाननेवाले 
दान कण और कमेकि दवा ओविष्णुका यजन करते 
और उन्हे ध्यानमे संलग्न रहते थे । उनका सारा उद्योग 
भगाान्‌के लिये ही होता था। ले विष्णु-पूजामें निस्‍्तर 
लगे रहते थे। जहाँतक यह सारा भूमष्डल है और 
अकलँतक प्रचण्ड किस्णोंवाले भगवान्‌ सूर्थ तपते है, 
अहाँलक समस्त मनुष्य भगवद्धक्त हो गये। श्रेविष्णुके 
अभाव, उसका पूजन, स्तवत और ताम-कीर्तन करनेसे 
सबके जोक दूर हो गये। सभी पुण्यात्पा और तपत्ती 
आन गये। किसौकं रोग नहीं सताता था। सब-के-सब 
दोष और रोपसे शूत्य तथा समस्त ऐश्रयॉंसे सम्पन्न हो 
जे थे। 

सहाभाग ! उन ल्वोणोंके घरोके दरवाजोंपर सदा ही 
पुष्पमथ कल्पतृक्ष और समस्त कामनाओंको पूर्ण 
कसनेवाली गौएँ, रहती थीं। उनके धरमें चिन्ता्माण 
जमकर मणि ले, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरधोंको 
चूर्ण कसनेवाली मानी गयी है। भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
'पृष्वीके समस्त मानव सब प्रकारके दोषों रहित हो गये 
थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी ज्ञोधा बढ़ाते थे। वे मक़लसे 
युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी और ध्यानपशायण थे। 
अर्मके जाता महाराज ययातिके शासनकालमें दुर्भिक् 


अकेशन,. क्ेवाह.वोष्यभाननदरूपे. पकाने लाये दोघकरे तु रा आनीतपौय पिच लोका: ॥ 
अपनाने कमतेश्षने च आधारल्‍वे अगली मेज ।नाकामूत दोपहर तु राज़ आनीतमीय विकसु लोका:॥ 
'पापापी व्याधिकिलाशकफकानतदद, दासवरैस्पनाशनम्‌ ।कमहमृत दोपहर तु राज़ आकंतफौन फिक्सु लोका:॥ 
अजहुरूवे स रथाकृपकर पुण्ककरे सौकपसनससकपण ॥कमामृत दोषहरे तु राजा आनोतमरैथ फिलसु लोक: ॥ 
श्वास विपले लिकावे रामाकिजाने रफपे भुफरिण्‌। लाते दोचकरे तु राझा आनीतम्रैष पिकसु सोका'॥ 
_आदिल्यखपे तमसी विनाओ चन््रफकायी मलप्कुआनाम्‌। नाकाम दोपहर तु राजा आनीसमीष किला लोका/॥ 
सलका्णि मधुसूलसस्य से ओमियासे सुर सुपकम॥ सकते दोजहरे यु शा आनीतमत्रैव पिच सो: 
_जामामूते दोपहर सुपुम्वमधीत्व यो साधलिमुभतः । अरभालकाके नियत महा स वात सुक्ति तहि कारजै च॥ 
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और व्याधियोंका भय नहीं था। मतुष्योंकी अकाल-मूत्यु 
हीं होती थी। सब लोग विष्णु-सम्कनघी बलोका पालन 
करनेवाले और वैष्णब थे। भगवानूका हो ध्यान और 
उन्हींके नामोका जप उसकी दिनचर्याका अल बन गया 
था। वे सब ल्योग भाव-भक्तिके साथ भगवानूको 
आराषनामें तत्यर रहते थे। द्विजब्रेष्ठ! उस समय सब 
लोगोके घरोंमें तुलौके वृक्ष और भगवान्‌के मन्दिर 
जोभा पाते थे। सबके घर साफ-सुधोर और चमकीले थे 
तथा उत्तम गुणेकि कारण दिव्य दिखायी देते थे। सर्कत 
ैष्णथ भाव जा रहा था। काना प्रकारके साजुलिक 
उत्सचोंका दर्शन होता था। विप्रवर! भूलोकमें सदा 
्लॉकी ध्यवियाँ सुनायी पड़ती थीं, जो आपसयें 
टकराया कौती थीं। थे ध्वनियाँ समस्त दोषों और 
'पापोंका विनादा करनेयाली थीं। भगवान्‌ विच्णुमें कक्त 
रखनेवाली ख्वियोंने अपने-अपने घर्के दरबाजेपर श्ध, 
स्वस्तिक और पद्यकी आकृतियाँ लिख रखी थीं। सब 
लमोग केशबका गुणगान करते थे। कोई 'हरि' और 
>मुराहि' का उत्तारण करता हों कोई 'औरा', 'अच्युत' 
तथा माधवका नाम खेला था। कितने ही ्रीनरसिह, 
कमलनयन, गोधित्द, कमलापति, कृष्ण और शाम- 
नामकी रट रूणाते हुए भगवान्‌की झरणें जाते, सजोकि 
द्वार उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। 
सब-के-सब वैष्णव थे; अत: ले श्रोविष्णके ध्यानमे सहन 
रहकर उत्हींको दण्डवत्‌ प्रणाय किया करते थे। 
कृष्ण, विष्णु, हरि, रास, मुकुल्द, सघुसूदन, 
नारायण, हरीकेश, नरसिंह, अच्चुत, केदाय, पद्यनाम, 
वासुदेच, वाघन, बारह, कमठ, मल्थ, कपिल, 
सुराधिप, चि्चेश, विधरूप, अत्त, अनघ, शुचचि, पुरुष, 
पुष्कराक्ष, शरोधर, श्रीपति, हरि, श्रोद, औश, औलिकास, 
सुभोक्ष, मोक्षद और प्रभु--इन नामोंका उच्चारण करते 
हुए पृथ्वीके समस्त मानय--चाल, वृद्ध और कुमार थी 
भगवान्‌का भजन कराते ये। घरके काम-घंघोें लगी हुई. 
जिजयाँ सदा भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करतीं और बैठते, 
सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय 
भी वे लक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं। खेल-कूदमें 





'+ सातलिके द्वारा भगवार्‌ किला और ऑखिब्णुकी सहिषाऊा सर्जन - 


३०१ 





छगे हुए बालक गोविल्टको भस्तक झुकाते और 
दिल-रात मधुर हसिलामका कीर्तन कस्ते रहते थे। 
जमे ! सर्वत्र भगवानू विष्णुके नामकी ही ध्वनि 
सुनावी पड़ती थी। भूवलके समस्त मानव तैष्णवोचित 
आवसे रहा करते थे। महलों और देवमन्दिरोक 
कलयोपर सूर्यमष्डलके समान चक्र ज्ोभा पाते थे। 
'पृथ्वौपर सर्वत्र शरोकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था। यह 
भूतल विष्णुल्पेककी समानताकों पहुँच गया था। 
अकुष्ठयें वैष्णव ल्मेग जैसे विष्णुका उच्चारण कराते हैं, 
उससी प्रकार इस पृथ्वौपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे। भूत और वैकुण्ठ दोनों लोकॉका एक ही 
भाव दिखायी देता था। वृद्धावस्‍्था और रोणका भय नहीं 
शा; क्योकि मनुष्य आजर-अपर हो गये थे। भूलोकरमे 
दान और भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। 
आयः सब सनुष्य--द्विजमात्र चेदोंकि विद्वान्‌ और ज्ञान- 
्यावपतवण थे। सब यज्ञ और दानयें लगे रहते थे। 
खबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार- 
सम्यत्र और धर्ीनिष्ठ ये। पहाराज ययातिके उपदेशसे 
अृपण्कलके सघस्त मानव वैष्णव हो गये थे। 
भरवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--तृपश्रेष्ठ चेन! 
जहुबपु्र महाराज ययातिका चरित्र सुने; ये सर्वधर्म- 
'परायण और विस्तार भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेबाले 
थे। उन्हें इस पृष्वीपर कहते एक लमख वर्ष व्यतीत हो 
जये। चल्तु उतका झरीर नित्य-नृतन दिखायी देता था, 
सातो ले पश्तौस वर्षके तरुण हों। भगवान्‌ विष्णुके 
अस्ादसे राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गये 
थे। भूमण्डलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहिता 
हेमेके कारण यपताजके पास नहीं जाते थे। वे दान- 
लक चुखी थे और सब घ्मेकि अनुदयानमें संलम रहते 
। जैसे दूर्वा और वटवृक्ष पृथ्वीपर विस्तारको गत होते 
है, उसी प्रकार बे मनुष्य पुत्र-पैजेकि द्वार चृद्धिको प्रा 
हो रहे थे। सृल्युरूपी दोपसे हौन होनेके कारण थे 
दीर्घजीबी होते थे। उनका शरीर अधिक कालतक दृढ़ 
रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापेका रोग उन्हे छू भी 
हों गया था। पृथ्वोके सभी मलुष्य पीस यर्षकी 
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अवस्थाके दिखायी देते थे। सबका आचार-विचार 
सल्वसे युक्त था। सभी भगवानूके ध्यानमें तत्मय रहते 
थे। सपूचो पृथ्वीपर जगतमें किसीकी पृल्यु कहीं सु 
जाती थी। किसोको चोक नहीं देखना पड़ता था। कोई 
भी दोषसे लि नहीं होते थे। 

एक समय इतने कामदेव और गन्यकॉक्े चुखवा 
तथा उनसे इस प्रकार कहा--'तुम सब लोग मिलकर, 
ऐसा कोई उपाय करो, जिससे राजा यदाति यहाँ आ. 
जायैं।' इनके यों कहनेपर कामदेव आदि सब ललोग 
जटके वेपमें राजा ययातिके पास आये और ऊ्हे 
_आज्ौवादसे प्रस्न करके बोले--सहाशज ! हमलों 
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एक उत्य ऋटक खेलना चाहते है।' राजा ययाति 
झन-विज्ञानयें कुदालू थे। उन्होंने नटॉंकी बात सुनकर 
समभभा एक्करित के और स्वयं भौ उसमें उपस्थित हुए। 
टोने विफ्ररूपधारी भगवान्‌ वामतके आवतारकी लौला 
उपस्थित की॥ राजा उतका ताटक देखने लागे। उस 
ऋटकमें साक्षात्‌ कामदेवने सूत्रधारका काम किया। 
सतत पाशिपार्सक बना। अपने बल्लभको प्रसन्न 
'कस्वेदाली रति-क्टीके वेषमें उपस्थित हुई । नाटकमें सब 
व्मेग फाजके अनुरूप वेष धारण किये अधिनय करने 
लगे। सकल्द (वसनस) ने महाप्राज्ष राजा ययातिके 
कितको कोभमें झाल दिया। 


सवा कक 
चयातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेंट, पूरूका यौजन-दान, 
ययातिका कामकन्याके साथ भ्रजावर्गसहित बैकुण्ठधाम-गयन 


सुकर्मा कहते हैं--पिप्पल ! महाराज ययाति 
'कामदेवके गौत, नृत्य और शाहिश हास्यसे मोहित होकर 
खये भी कट-स्वरूप हो गये। के मल-सूजका स्याग 
करके आये और फैरेंको धोये बिता ही आसनपर बैठ 
गये। यह छिद्र पाकर वुद्धावस्‍्था तथा कामदेवने राजाके 
'शरीसमे प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ | उन सबने मिलकर 
झलक कार्य पूष कर दिया। नाटक समा हो गया। सब 
लोग अपने-अपने स्थानकों चले गये। तत्पक्षात्‌ घर्मात्त 
राजा ययाति जरावरथासे पराजित हुए। उतका चित्त 
काम-भोगमें आसक्त हो गया। 

एक दिल ये कामयुक्त होकर बल सिकार सेलतेके 
'लिये गये। उस समय उनके सामने एक हिएन निकला, 
जिसके चार सींग थे। उसके रूपकी कहाँ तुलना कहीं 
'री। उसके सभी अक्ल खुत्दर थे। रोमावलियाँ खुनहो 
रातकी थीं, मस्तकपर रल-सा जड़ा हुआ अतीत झोता 
था। सादा झरौर चितकबेरे रेगका था। वह मनोहर सृग 
देखने ही योग्य था। राजा घतुष-बाण लेकर बड़े वेगसे 
उसके पौछे दौड़े। मृण भी उन्‍हें बहुत दूर से गया और 
उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्थान हो गया। राजाक 
हां नन्‍दनवनके समान एक अच्दुत बन दिखायी दिया, 





जो सभी गुणोसे युक्त था। उसके भीतर एजाने एक 
बहुल खुल्दर खाल्मब देखा, जो दस योजन लेबा और 
कँच चोजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमप जलसे 
चर बह सर्वतोभड्र नापक ताल्मब दिव्य भावोसे शोभा 
जा रहा था। राजा रच वेगपूर्वक चलनेसे सिर हो गये 
े। परिकषपके काएण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः 
सरोचरके तटपर ठेडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये। 
चोड़ी देर बाद खान करके उत्होंने कमलकी 
'सुराचसे सुवासित सरोवरका शौतक जरू पिया। इसमें 
है उन्हें अतत्त मधुर ररमें गाया जानेबाला एक दिव्य 
संगीत सुनावी पढ़ा, जो तारू और मूर्ष्यनासे युक्त था। 
सजा दुरंत उठकर उस स्थानकी ओर चल दिये, जहाँ 
मीकककी मनोहर ध्वनि हो रहो थी। जलके निकट एक 
िज्ाल एके सुन्दर भवन था। उस्चीके ऊपर बैठकर रूप, 
और और गुणसे सुझोमित एक सुल्दरी नारी मनोहर गीत, 
या रुही थी। उसकी आँखें बढ़ी-बड़ी थीं। रूप और तेज 
उसकी ज्ोधा बढ़ा रहे थे। चराचर जगतूपें उसके-जैसी 
सुदसे खो दूसे कोई नहीं थी। महाराज ययातिके 
'सीस्में जलायुक्त कामका सार पहले ही हो चुका था। 
उस खोको देखते हो बह क्यमम विश्ञाल रूपमें प्रकट 





अूमिसष्ड ) 
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'हुआ। राजा कामाप्रिसे जलने और का्मज्वस्से पीड़ित 
होने रूगे। उन्होंने उस सुल्दरोसे पूछ--*सुमे ! तुम 
कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सुम्होरे पास यह कौन 
बैठी है ? कल्याणी ! मुझे सब बातॉका परिचय दो। मै 
नहुपका पुत्र हूँ। मेरा जन्प चा्रवंझमें हुआ है। पृथ्वौके 
सातों ड्रीपोपर मेत अधिकार है। मैं तौनों ल्पेकमे 
विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। सुत्दरी ! मुझे दुर्जय 
'काम मारे डालता है । मैं उत्तम झौलसे युक्त है मेरी रक्षा 
करो । तुम्हों! समागमके लिये मैं अपना राज्य, समूची 
पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूँगा। यह त्रिलोकी 
कुहारी ही है।' 

राजाकी यात सुतकर सुल्दरोंने अपनी सखी 
विज्ञाल्तको: उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया। तब 
'विज्ञाखाने कहा--'नर्ेष्ठ ! यह रतिकी पुर है। इसका 
आम अश्ु्दुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दबशा 
सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनो स्वाभाविक भिज्रता 
है, जिससे पै सर्द प्रस्न रहती हूँ। मेश नाम बिचञाला 
है। यैं बरुणकी पुत्री हैं। महाराज ! मेरी यह सुन्दर 
सखी योग्य यरकी प्रा्िके लिये तपस्था कर रही है। इस 
प्रकार मैने आपसे अपनी इस सकीका तथा आपना भी 
पूषा-पूणा परिणय दे दिया।/ 

अयाति जोले--शुभे ! सेती बात सुतो-यह 
सुच्दर मुखूयाली रतिकुमारी मुझे ही पतिरूपयें सवोकार 
करे। यह जाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह 
सब मैं इसे प्रदान कहैँगा। 

विशालाने कहा--राजन्‌! मैं इसका नियम 
चतलाती हूँ, पहले उसे सुन सीजिये । यह स्थिर यौवनसे 
युक्त; सर्वज, चौरके लक्षणोंसे सुझोभित, देवराजके 
समान तेजस्वी, धर्मका आचरण करनेलाले, विलतेक- 
पूणित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती है। 

अयाति जोले--मुझे इत सो गुणोंसे युक्त 
समझो। सैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। 

विज्ञालाने कहा--राजन्‌ ! मैं जानतो हैं, आप: 
अपने पुण्यके लिये तीनों स्पोकोमें विख्यात हैं॥ चैंने 


'चहले जिन-जिन गुणोकी चर्चा की है, वे सभी आपके 
औतर विद्यमान है; केवल एक ही दोषके कारण यह सेरी 
सख्ो आपको पसंद नहीं करती। आपके शररमें 
जृद्धावस्थाकय प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त 
से सके, तो यह आफको प्रियतमा हो सकती है। राजन! 
हो इसका निश्चय है। घैे खुना है, पुत्र, भ्राता और 
भूल्य--जिसके जरीरमें भी इस जरावस्थाकों डाला 
आय, उसीमें इसका सैचार हो जाता है। अतः भूपाल ! 
आप अपना बुढ़ापा तो पुत्रकों दे दौजिये और स्वयं 
उसका यौलन लेकर परम सुत्दर जन जाइये। मेरी सखी 
जिस रूपमें आपका उपघोग करना चाहती है, उसीके 
आतुकूल व्यवस्था कीजिये। 

चयाति खोले--महाघारे ! एचपरतु, यै तुम्हारी 
आज्ञाका पालन करूँगा। 

राजा चयाति काम-घोगमें आसक्त होकर अपनी 
िवेकलञक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्ॉसे 
ओले--'तुमल्रोगॉंमेंसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी 
अशावस्थाको ग्रहण कर ले और अपनी जयानी मुझे दे दे, 
किससे वै इच्छातुसार भोग भोग सकँ। जो फेरी 
सुद्धावस्थाकों प्रहण करेगा; वह पुत्रॉमे श्रेष्ठ समझा 
जायगा और वही मै राज्यका स्थायी होगा। उसको 
सु, सम्पत्ति, धन-धात्य, बहुत-सी सन्तानें तथा यश 
और कॉर्त प्राप्त होगी।' 

सुरने कहा--पिताजी ! इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
'िला-साताकी कृपासे ही पुत्रको झरीरकी प्रा होती है; 
अतः उसका कर्तव्य है कि बह विशेष चेष्टोके साथ 
साता-पिलाकी सेवा करें। पल्ु महाराज | यौवन-दान 
कस्लेका यह मेरा समय नहीं है। 

'ुकको जात सुनकर धर्मास्मा राजाकों बढ़ा क्रोध 
हुआ । चे उसे झाप देते हुए बोले--तूने मेरी आज्ञाका 
अनादर किया है, अतः तू सब धम्मोसे यहिष्कृत और 
'ापी हो जा। तेश हृदय पवित्र जञनसे शूत्य हो जाय और 
तू कड़ी हो जा । तुस्को इस प्रकार शाप देकर वे अपने 
डरे पुत्र चहुसे बोले--'ेटा ! तू मेरी जरावस्थाको 
अकण कर और मेरा अकष्टक राज्य घोग ।' यह सुनकर 


इन 
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यहुने हाथ जोड़कर कहा--' पिताजी ! कृपा कीजिये । मैं 
जुक़ापेका भार नहीं दो सकता। झीतका कष्ट सहता, 
अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिसके 
जानी जोत गयी हो ऐसी ख्नियोसे सम्पर्क रस्वत्ा और 
सनकी ग्रतिकूछताका सामना करना--ये दृद्धावस्‍्थाके 
पाँच हेतु हैं।' यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने 
कुषित होकर उन्हें भी जाप दिया--जा, तेरा वंश 
राज्यहीन होगा, उससे कभी कोई राजा व होगा।' 

चढुने कहा--महाराज ! थै निर्दोष हूँ। आपने 
मुझे ज्ञाप क्यों दे दिया ? मुझ दीनपर दया कौजिये. 
पा] 

ययाति ओोले--येटा | भहान्‌ देवता भगवान्‌, 
विष्णु जब तेरे बंशमें अपने अजसहिल आवतार लेंगे, 
उस समय तेरा कुल पवित्र--शपसे मुक्त हो जायगा। 

'शाजा ययातिने कुरुकों दिशु समझकर छोड़ दिया 
और उर्मिश्ाके पुत्र पूककों बुलाकर कडा--'बेटा | यू 
मेरी चुद्धावस्‍था प्रहण कर के /' पूकने कहा--'राजन्‌! 
मैं आपकी आज्ञाका पालन कहूँगा। पुझे अपनो 
वृद्धवस्‍था दीजिये और आज ही मेरी युवावस्थासे सुल्दर 
रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिये/ यह सुनकर 
सहासनस्वी राजाका चित्त आत्फ्त प्रस्र हुआ । वे पूकसे 
बोले--'महापते ! तूने पेरी शुद्धावस्था प्रहण की और 
अपना यौवन मुझे दिया; इसलिये मेरे दिये दुए राज्यका 
उपभोग कर। अब राजाकी बिलकुल नयी अबस्था हो 
गयी। थे सोलह वर्षके तरुण प्रतीत होने लगे। देखनेमे 
अल्पत्त सुचदर, मानों दूखे कामदेव हों। सहाराजने 
पूछको अपना घनुष, राज्य, छत, घोड़ा, हाथी, घन, 
खजाना, देश, सेना, चैवर और व्यजन--सब कुछ दे 
डाल । धर्मात्मा नहुपकुमार अब कामात्या हो गये। वे 
कामासक्त होकर बारेबार उस स्वोका चित्तन करने लगे। 
उन्हें अपने पहले यूत्तानतका स्मरण न रहा। नयी जवानी 
चाकर ये बड़ी शीधताके साथ कदम बढ़ाते हुए 
अशुक्नदुमतीके पास गये। उस समय उतका चित 
कामसे उच्पत हो रहा था। के विशाल केशरचालो 
विज्ञालको देखकर बोले--'भटे! मैं प्रथल दोघरूप 


ृद्धावस्थाक स्थागकर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण है; 
अतः कुल्हाती सखी मुझे स्वीकार करे 

खिझञाल्ला ओोली--राजन्‌! आप दोपरूपा 
जतावस्थाकों ल्यागकर आये हैं, यह बड़ी अच्छी बात है; 
बल्तु अब भी आप एक दोपसे हिल हैं, जिससे यह 
आपके स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी दो सुलर 
जॉली ख्ियाँ है--उर्थिन्‍्ठा और देवयानों। ऐसी 
दक्षमें आप मेरी इस सख्कीके वहामें कैसे रह सकेगे ? 
जलती हुई आगमें समा जाना और पर्वतके शिखरसे कूद 
'चढ़ता अच्छा है; किन्तु रूप और तेजसे युक्त होनेपर भी 
केसे पतिसे विाह करना अच्छा नहीं है, जो सौतरूपी 
अिकसे युक्त हो। यक्पि आप गुणोंके समुद्र है, तो भी 
इसी एक दोफके कारण यह आपको पति बनाना पसंद 
नहीं करती। 

अधातिने कहा--शुभे ! मुझे देवयानी और 
अर्मिहासे कोई प्रयोजन नहीं है। इस बातके लिये मै 
सल्वधर्मसे युक्त अपने जरीरको छूकर शपथ करता हँ। 

अखुबिन्दुसती बोली--राजन्‌ ! मैं ही आपके 
'सास्य और शरैस्‍का उपभोग कहैगी। जिस-जिस कार्यके 
हिये मैं कहूँ, उसे आपको अबइय पूर्ण काला होगा। 
इस आातका विश्वास दिलानेके लिये अपना हाथ मेरे 
यों दीजिये। 

अयातिने कहा--राजकुमारी ! मैं तुम्हारी सिवा 
किसी दूसरी स््ीको नहीं ग्रहण कहैँगा। वरानने ! मेरा 
सान्‍्य, समूची पृथ्वी, मे यह झरीर और खजाना-- 
सबका तुम इच्छाजुसार उपभोग करो। सुतदरी ! रो, मैंने 
कुछ हाथमें अपना हाथ दे दिया। 

अशुकिन्दुसती बोली--महादाज ! अब चैं 
आपकी पत्नी चयैँसी। इतना सुनते ही महाराज ययातिकी 
आँखें हर्से खिल डठीं; उतहोंते गाव्ध्थ-वेवाहकी 
'लिचिसे करम-कुसारी अश्ुवन्‍्दुमतीको गण किया और 
ुवावस्थाके ड्वार वे उसके साथ बिहार करने लको। 
अश्रुवि्दमतीमें आसक्त होकर वहाँ रहते हुए राजाको 
ओस हजार वर्ष जोत गये । इस प्रकार इनके लिये किये 
'हुए कामदेवके त्रयोगसे उस खोने महाराजको भलीभाति 






मोहित कर छिया। 
अश्रन्दुमतीने मोहित हुए राजा ययातिसे कहा-- 
धर ] 
आप मैर उस मनोरथको पूर्ण कीजिये । पृथ्चौपते ! आप 
जमे प्रधान अश्वमेथ यज्ञका आलुष्नान करें।' 

राजा बोले--महाभागे! एकसस्तु, मैं तुष्हात 
प्रिय कार्य अवक्य कहूँगा। 

ऐला कहकर महाराजने राज्य-धोगसे निःक्यूह 
अपने पुत्र पूरक बुलाया । पिताका आढ्भात खुलकर पूरू 
आये; उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणोमे 
्रणाम किया और अशुकिनदुमतीके युगल चस्णोयें भौ 
मस्तक झुकाया। इसके जद ले पितासे बोले- 
'महाप्राज्ञ। मैं आपका दास हैँ; बताइये, मेंरे खिये 
आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य कहूँ?” 

'शाजाने कहा--येटा ! पुण्यात्पा द्विजों, ऋत्विओं 
और भूषिपालोकों आमन्वित करके तुम अकश्रमेध यज्ञ 
तैयारी करो। 

महातेजस्ली पूक बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिताके 
कहनेपर उनकी आजाका पूर्णतया पालन किया। 
तत्पक्षात्‌ राजा ययातिने काम-कत्याके साथ यहकी दीक्षा 
ली । उन्होंने अश्वपेध यज्ञ ब्राह्मणों और दीनोकये अनेक: 
प्रकारके दान दिये। यज्ञ समापन होनेपर सहाशाजने उस 
सुमुखौसे पूछा--'बाले। और कोई कार्य थी, जो तह 
अल्पन्‍त प्रिय हो, बताओ: मैं तु्हारा कौन-सा कार्य 
कहूँ ?' यह सुनकर उसने शजासे कहा--'महाराज ! 
सै इद्॒लोक, अहालोक, विलललोक तथा विष्णुलोकका 
दर्शन करना चाहती हूँ।' राजा बोले--'महाभागे! 
तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य 
अतीत होता है। बह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्वासे 
हो साथध्य है। पैंने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा 
या सुना है, जो पुण्यात्या होकर भी मर्ट्ललोकसे इस 
झरीरके साथ हो ख्वर्गकों गया हो। अतः सुत्दरी ! 
तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेंरे लिये असाध्य है। छिे ! 
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अचडय पूर्ण करूँगा 

अश्वुविच्दपती बोली--राजन्‌! इसमें सल्देह 











हे कि यह कार्व दूसरे मतुष्वके लिये सर्वथा असाध्य 
है; पर आपके लिये तो साध्य हो है--यह मैं बिलकुल 
सच-सच कह रहो हूँ। इसो उद्ेक्ले मैंने आपको 
अपना स्ामो बनाया था; आप सब प्रकारके शुध- 
रक्षणोंसे सम्पन्न और सब ध्ोंसे युक्त हैं। मैं जानती 
है-- आप भणवान्‌ विष्णुके भक्त है, वैफावोंे परम श्रेष्ठ 
है। सके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होती है, वह 
सर्वत्र जा सकता है। इसी आशासे सैंने आपको पति- 
रूप अजौकार किया था। राजन्‌ ! केवल आपने हो 
सल्युहलोकमें आकर सम्पूर्ण मुष्योंकों जरावस्थाकी 
'ोड़ासे रहित और सृत्युहोन घनाया है । नरत्रे्ट ! आपने 
इड्ढ और यपराजका विशेध करके मर्ल्पलोककों रोग 
और कापसे शल्य कर दिया है। महाराज | आपके समान 
दुख कोई भी राजा वहीं है। बहुत-से पुणाणोंमे भी 
आके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता । मैं अच्छी तरह 
आलतो हूं, आप सब धमेकि जञता हैं। 

राजाने कहा--भददे ! तु्हारा कहना सत्य है, मेंर 
ये कोई साध्य-असाध्यका पर नहीं है। जगदीशवरकी 
कृपासे मुझे स्वर्वल्पोकें सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं 
खर्गयें जो नहीं जाता हैं, इसका कारण सुनो। में? छोड़ 
देलेपर सानवललोककी सारी प्रजा मृत्युका जिकार हो 
आयगी, इसमें तनिक भी सन्‍्देह नही है। सुपुख्ति ! यही 
सोचकर मै सवा ें नहीं चलता हूँ; यह मैने तु्हें सखी 
जात बतायी है। 

राजी बोली--सहाराज ! उत लोकोंको देखकर मैं 
फिर सर्वत्मकमें स्कैट आऊँगी। इस समय कहें देखनेके 
किये मेरे मजमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहाँ 
चलना कहीं है। 

सजाने कहा--देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, 
उसे सिःखन्‍्देह पूर्ण कहैँगा। 

आपनी पिया अश्रुकिनदुमतीसे यों कहकर राजा 
_ओोकते लरो--सल्थ पाजीके भीतर रहता है, किन्तु वह 
औ जालसे बैंघ जाता है। स्वर्म या पृथ्वीपर जो स्थाचर 
आदि आणी हैं, उत सबपर कालका ग्रभाव है। एकमात्र 
कपल हो इस जगतके रूपयें उपलब्ध होता है। कालसे 


इन 


+ अंचल इचीकेसल यदीच्छललि परे पदय्‌ » 





फौड़ित मलुष्यको सत्र, तप, दान, चित्र और क्‍्चु- 
आव्थव--कोई भी नहीं बचा सकते | विवाह, जन्प और 
मूत्यु--ये कालके स्वे हुए लौन बन्धत है। ये जहां, जैसे 
और जिस हेतु होनेको होते है, होकर हो रहते है; कोई 
भेट उन्हें नहीं सकता।* उपहरल, आपातदोष, सर्प और 
व्याधियाँ--ये सभी कर्म गेरित होकर मलुष्यको प्रा 
होते हैं। आयु, कर्म, घन, विद्या और मूलयु--ये पाँच 
बातें जौवके गर्भमे रहते समय हो रच दी जाती हैं। 
जीवों देवल्थ, मनुष्यतव, पशु-पक्ती आदि तिर्व्वोतियाँ 
और स्थावर योि--ये सब कुछ अपने-अपने 
'कर्मातसार ही ग्राम होते हैं; सतुष्य जैसा करता है, बैसा 
'भोगता है; उसे अपने किये हुएको ही सदा घोगना पढ़ता 
है। यह अपना हो बनाया हुआ दुःख और अपना हो रचा 
हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने घन और बुद्धिसे 
किसी वस्तुको अन्यथा केक युक्ति रखते है, ले भी 
अपने उपार्जित सुरा-दुःखॉका उपघोग करते हैं। जैसे 
अछड़ा हजारों गौओंके बीचयें खड़ी होनेपर भी अपने 
साताकों पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार पूर्व-जचपके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका 
अनुसरण करते हैं। पहलेका किया हुआ कर्म करकि 
सोनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होनेपर साड़ा 
होता है और चलमेपर पीछे-पीछे चलता है। लात्पर्थ यह 
कि कर्म छायाकी भांति करके साथ लगा रहता है। जैसे 
छाबा और घूप सदा एक-दूसरे सम्बद्ध होते है, उसी 
प्रकार कर्म और कर्ताका भी परत्पर सम्क्ध है। झख, 
अभि, विष आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको 
भी टैब ही बचाता है। जो वास्तवें अशक्तित वस्तु है, 
उसकी दैव हो रक्षा करता है। दैवने जिसका ना कर. 


दिया हो, उसक्ये रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे 
'पू्वकमॉंफय परिणाम है है, दूसत कुछ नहीं है। इस खजीके 
'रूफयें दैव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी सन्‍्देह 
ही है। मैरे चत्मे जो लटक खेलनेवाले नट और नर्तक 
आये थे, उनहीके सज्नसे सैर शरीरमें जरावस्थाने प्रवेश 
किया है। इन सब बालोको मैं अपने कर्मोका ही परिणाम 
मालता हूँ 

'इस प्रकयरकी टिन्तामें पडुकर राजा ययाति बहुत 
डुरखी हो गये। उन्होंने सोचा--'यदि मैं प्रसक्नतापूर्वक 
इसकी बात नहीं माँगा तो मैं सलय और धर्म--दोनों 
ही चले जायेंगे, इसमें तनिक भी सत्देहठ नहीं है। जैसा 
कर्म मैने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज 
डृष्टिगोचर दुआ है । यह निश्चित बात है कि दैचका विधान 
यला नहीं जा सकता है।' 

इस तरह सोच-विचाएमें पड़े हुए राजा ययाति 
खकके क्रैश दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीिकों शारणमें 
रये। उन्होंने सन-हो-मन भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान 
और नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कातरभावसे 
कहा--'रूश्पीपते ! मैं आपकी झरणमें आया हैं, आप 
भैश उद्धार कीजिये।' 

सुकर्मा कहते हैं--परम धर्पातया राजा ययाति 
इस प्रकार चिच्ता कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी 
अश्वकिन्दुमतीने कहा--'राजन्‌! अन्यान्य प्राकृत 
भनुष्योकी भाँति आप दुःखपूर्ण चिन्ता कैसे कर रहे हैं। 
जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कार्य मुझे कभी नहीं. 
करना है।' उसके यों कहनेपर राजाने उस बराज्नासे 
कहा---देवि ! मुझे जिस बातकी छिन्ता हुई है, उसे 
बताता हूँ; सुनो। मेरे स्वर्ग चले जानेपर सारी प्रजा दीन 





* न सता न तपो दाने न किजानि न आत्यवा: । शहुलष्ति फरीआकु के काहेन डिक 
जफः कालकूसाः फादा: कुक न निर्िु_। विचाहों अन्य सरजे यथा चत्र च देन च॥ 


(८९३३-३४) 


नै पकैतनि विृलते गर्षस्पहौला देहिर:। आलु: के थ विस थ विज निधकवेव च॥ 


स्व्त्त्ब्छ 


| देकलपथ सातुष्य॑ पशुले जले सेल! तिल सूवपरले या प्षयो मै स्वकर्सभ: ॥ 
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हो जायगी। तथापि अब मैं तुन्होर साथ स्वर्गल्मेकको 
चकूँगा।' यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पूसको, जो 
सब धमेकि जाता, वृद्धावस्थासे युक्त और परम बुड्धिमान्‌ 
थे, बुलाया और इस प्रकार कहा--'थर्मात्यन्‌! मेरी 
आज्ञासे तुमने धर्मका पासन किया है, आय मेरी 
वृद्धावस्‍्था दे दो और अपनी युवावल्था ग्रहण करो। 
खजाना, सेना तथा सवारियोंसहित सेता यह राज्य तथा 
समुद्रसहित सपूचो पृथ्वीको भोगो। मैंने इसे तु ही 
दिया है। दुशेंकय दष्ड देना और साधु पुरुषों रक्षा 
काला तुम्हारा कर्तव्य है। 

तात । तुन्हे धर्मझास्वकों प्रमाण मानकर उसके 
अतुसतार सब कार्य काना चाहिये। महाभाग ! झखोय 
विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणॉंका पूजन करना, 
क्योकि वे तीनों लोकोमे पूजनौय हैं। पाँचवे-स्लवें दिन 
खजनेकी देखभाल करते रहना, सेवफॉको धन और 
भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करला। 
गुपचतोंको नियुक्त काके राज्पके प्रत्येक अपर दृष्टि 
रखना, सदा दान देते रहना, दातुपर अनुयाण या विश्वास 
न कला, विद्वान पुस्षोके दवा सदा अपनी रक्षाक पव्घ 
रकना। बेटा | अपने मतकों कायूमें रखना, कभी 
जिकार कोलनेके लिये त जाना। री, खजाना, सेना और 
जजुपर कभी विश्वास त करना। सुयोग्य पापों और सब 
अकारके बलों संप्रह करना। यज्ञेके द्वार भगवान्‌ 
'र्वीकेशका पूजन करना और सदा पुण्यात्या बने रहता। 
प्रजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब उन्हें प्रतिदिन 
देते रहना । बेटा ! तुम ग्रजाको सुख पहुँचाओ, प्रजाका 
पालन-पोषण करो। परायें धन और परायी खियोके 
प्रति कभी दूषित विचार मनमें न खाना। वेद और 
जआखोका निलतततर चित्तन करना और सदा अख-झखोंकि 
अध्यासयें लगे रहना । हाथी और रथ हॉकनेका अभ्यास 
'ी बढ़ाते रहना ।' 

'पुत्रको ऐसा आदेश देकर राजाने आशीर्वादके द्वारा 
उसे प्रसन्न किया और अपने हाथसे राजसिंहासनपर 
बिठाया। फिर अपनी बृद्धावस्था ले पुत्रों यौजना 
समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंकप चुखाया और 
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बड़े हर्षमें भस्कर यह वचन कहा--'सज्जनो! मैं 
अपनी इस पल्नोके साथ पहले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर 
ऋमझ: करह्मल्प्रेक और शिवल्मोकमें जाऊँगा। इसके बाद 
समस्त सोकयेंके पाप दूर करनेवाले तथा जीवोंको सद्ृति 
अदाव करनेवाले विष्णुधामकों प्राप्त होकँगा--इसमें 
सनिक भी सन्‍्देह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
झह--सेरी समस्त प्रजाको कुटुम्बसहित यहीं सुखपूर्वक 
रहता चाहिये। यही मेरी आज्ञा है। आजसे ये महाबाह 
पूछ आपलोगेकि रक्षक हैं। इनका स्वभाव थीर है, मैंने 
इ्हें झासनका अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
किया है।' 

सहाताजके यो कहनेपर प्रजाजनेने कहा-- नृपकरह 
रम्ूर्ण वेदोंमे धर्मका ही श्रवण होता है, पुयाणोमे भी 
'र्षकी ही ख्याज्या की गयी है, किन्तु पूर्वकालमें किसीने 
'र्मका साक्षात्‌ दर्शन नहीं किया। केवल हमलओेगोने ही 
अद्रबैकमें राजा नहुपके घर उत्पन्न हुए आपके रूपे 
उस दश्ाज़ पर्मका साक्षात्कार किया है। महाएज! 
आप सत्पश्निय, ऋन-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान 
याशि, गुणोकि आधार तथा सत्पके क्ञता हैं। सत्पका 
बालन कस्नेदारे महान्‌ ओजस्थी पुरुष परम-घर्मका 
अलुछान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमोर 
देखेमें नहीं आया है। आप-जैसे धर्मपालक एवं 
सत्यवादी शाजाकों हम मन, बाणी और शरीए-- 
किसीकी भी क्रियाद्ात छोड़नेये असमर्थ हैं। महाराज ! 
जब आप ही नहीं रहेंगे, तब सत्र, धन, भोग और जीवन 
लेकर हम क्या केंगे। अतः राजेन्न ! अब हमें यहाँ 
खहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ ही हम 
अी चलेंगे।' 

अजाजनॉकी यह बात सुनकर राजा ययातिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वे बोले--'आप सब लोग परम पुण्यात्मा 
है, मेरे सतथ चले।' यों कहकर वे कामकन्याके साथ 
स्थपर सवार हुए। वह रथ चल्द्रमण्डलके समान जान 
बढ़ता था। सेवकगण हाथपें चैवर और व्यजन लेकर 
महाराज हवा कर रहे थे। राजाके मनमें किसी 
अकारको पोड़ा नहीं थी। उनके रा्यमं ब्राह्मण, ्ष्रिय, 
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बैद्य तथा शुद्र--सभी वैष्णव थे। इनके सिया, जो 
अल्यज थे, उनके मतमें भी भगवान्‌ विच्णुके प्रति भक्ति 
'थी। सभी दिव्य माल घारण किये तुलसीदस्वोंसे शोभा 
पा रहे थे। उतको संख्या अस्वॉ-सरबोतक पहुँच गयी। 
सभी भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर और जप एवं दानमें 
संलग्न रहनेवाले थे। सब-के-सब विष्णु-घक्त और 
'पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकंकी 
यात्रा की। उस समय सबके हयमें सहान्‌ आनन्द छा 
रहा था। राजा ययाति खबसे पहले इत्टल्मेकमें गये, 
उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबलसे और ल्मोग भी 
साथ-साथ शये। वहाँ पहुँचलेपर देवता, गन्धर्क, किखर 
तथा चारणोंसहित देवताज इत्र उसके सामने आये और 
उनका स॒ब्पान काले हुए बोले--'महाभाग ! आपका 
स्वागत है। आइये, मेरे घरमें पधारिये और दिव्य, पालन 
एवं सनोरण भोगोका उपभोग कौजिये।' 

'शाजाने कहा--देवरज ! आपके चरणारक्त्दॉमे 
अणाम करके हमलोग सनातन ब्ह्मलोकमें जा रहे हैं। 

यह कहकर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते 
हुए ये प्हालोकमें गये। वहां सुनिकरेके साथ 
महातेजस्थी बह्माजीने अध्यॉटि खुविस्तृत उपचारोंके द्वारा 
उनका आतिष्य-सत्कार किया और कहा--'णाजन्‌! 
चुप अपने शुभ कमोंके फलस्वरूप विष्णुल्लेककत 
जाओ ।' ब्रह्माजीके यों कहनेपर थे पहले सिजलोकमें 
गये, कहाँ धणवान्‌ शहूरने पार्वलीजीके साथ उनका 
स्वागत-सत्कार किया और इस प्रकार कहा-- 
"महाराज | तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी 
अल्यत्त प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर 
हीं है। जो विष्णु है, वहा वें है तथा सुझीको विष्णु 
समझे, पुण्यात्पा विष्णुघक्तके लिये भी यही स्थान है। 
अतः महाराज ! तुप यहाँ इच्छातुसार रह सकते हो।' 

भगवान्‌ शिवके यों कहनेपर श्रोविष्णुके द्रिय भक्त 
अयातिने मस्तक झुकाकर उनके चरणोंमें भक्तिूर्वक 
प्रणाम किया और कहा--“महादेव ! आपने इस समय 
जो कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनों वस्तुतः कोई 
अन्तर नहीं है। एक हो परमात्पाके स्वरूपकी बह, 


िष्णु और शिव--तौन रूपोमें अभिव्यक्ति हुई है। 
तक मेरी विष्णुलोक में जानेके इच्छा है, अत: आपके 
चरणों प्रणाम करता हूँ।' भगवान्‌ शिव बोले-- 
'महाराज ! एकमस्तु, तुम विष्णुलोककों जाओ ।' उनकी 
आह पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती उमाको 
असमख्कार किया और उन पर्मपाबन विष्णुभत्तोकि साथ 
वे विष्णुधामकं चल दिये। ऋषि और देवता सब ओर 
खड़े हो उसकी स्तुति कर रहे थे। गग्पर्व, किन, सिद्ध, 
'पल्चात्मा, चारण, साध्य, विद्याघर, उनचास मरदगण, 
आठ बसु, "कारों रद, बारहों आदित्य, ललेकपाल तथा 
सपस्त क्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। 
सहाराज ययातिने शेश-शोकसे रहित अलुपम विष्णु- 
स्वेकका दर्शन किया। सं प्रकारकी पोभासे सम्पन्न 
सोनेके विमान उस लोकबी सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों 
ओर दिव्य छटा छा रही थो। यह मोक्षका उत्तम धाम 
कैष्णवॉसे झोधा पा रहा था। देवताओंकी वहाँ भीड़-सी 
मा] 

जहुप्क्दन चायातिने सब प्रकारके दाहसे रहित उस 
दिख्य शाम वेश करके क्रेशहारी भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन किया । घणवान्‌के ऊपर चैंदोले तने हुए थे, जिनसे 
उसकी बढ़ी झोधा हो रही थी। वे सब प्रकारके आभूषण 
और पोत जखोोसे विभूषित थे। उनके वक्ष/्थलों 
ओवल्सका चिह़ जोधा पा रहा था। सबके महान्‌ आश्रय 
भगवान्‌ जगन्नाथ लक्ष्यीक साथ गरड़पर विराजमान थे। 
ये ही पशातथर परमेश्वर हैं। सम्यू्ण देवलोकोंकी गति हैं। 
'पह्मानन्दमय कैवल्यसे सुझोधित हैं। बड़े-बड़े लोक, 
चुल्वात्या वैष्णव, देवता तथा ग्धर्व उनकी सेवायें रहते 
है। राजा ययातिने अपनी पत्रोसहित निकट जाकर 
अन्यवक्त सेवित, देववृनदसे घिरे, दुःस-ब्दाहा प्रभु 
जासयणकों तपस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य 
वैष्णब पथारे थे, उन्होंने थी भक्तिपूर्वक धगवानके दोनों 
चरुण-कमलॉमें मस्तक झुका । परम तेजस्वी राजाको 
अषयम कहते देख भगवान्‌ ह्ीकेशने कहा--'सहाराज ! 
सै कुमपर बहुत संतुष्ट हँ। तुम मेरे भक्त हो; अतः तुप्होर 
सतये यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये वर 











साँगो। मैं उसे किस्से पूर्ण कहूँगा।' 

राजा बोले--मघुसूदन ! जगतपते ! देवेशर ! 
यदि आप मुझपर स्न्‍्ष्ट हैं तो सदाके लिये मुझे अपना 
दास बना लीजिये। 

भगवान्‌ औविष्णुने कहा--सहाषघाण ! ऐेसा हो 
होगा। तुम मैंर भक्त हो, इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं 
है। राजन्‌ ! तुम अपनी पनौके साथ सदा मेरे लोकमें 
िवास करो। 

'भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज 
'ययाति परम प्रकाशघान विष्णुलकमे निवास काने लगे । 

सुकर्मा कहते हैं--पिप्पलजों! यह सम्पूर्ण 
'पापनाशक चित मैंने आपको सुना दिया। संसासमें राजा 
ययातिका दिव्य एवं शुभ जीवनचरितर परम कल्वाण- 
दायक तथा पिलृभक्त पुत्रोका उद्धार करनेबाला है। 
पिताकी सेवाके प्रभावसे पूरक राज्य प्रक्न हुआ। 
पिता-माताके समान अभीष्ट फल देनेकाल्त्र दूसत कोई 
नहीं है। जो पुत्र साताके गुखानेपर हर्षयें भरकर उसकी 
और जाता है, उसे गक़ाखानका फल मिलता है। जो 
माता और पिताके चरण पखारता है, वह महायदास्त्ी पु् 
न दोनोंकी कृपासे समस्त तीधेंकि सेवसका फल भोगता 
है। उनके झरीरकों दबाकर व्यथा दूर करनेसे आ्रमेध 
यज्ञका फल पिलता है। जो भोजन और बख्ध देकर 
माता-पिताका पालन कराता है, उसे पृथ्वौदानका पुण्य 
प्राप्त होता है। गढ्ला और माता सर्वतीर्थमयी मानी गयी हैं, 


इससें तनिक भी सल्देह नहीं है। जैसे जगतमे समुद्र परम 
पुण्वमय एवं प्रतिष्ठित साना गया है, उसी प्रकार इस 
संखासमें पिता-माताका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा 
ैयाणिक विद्वानॉका कथन है। जो पुत्र माता-पिताको 
कडुक्वन सुनाता और ओोसता है, वह बहुत दुःख 
देनेवाले वरकमें पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े 
ाता-पिताका चालन नहीं करता, वह पुत्र तरकमें पढ़ता 
और चारी यातया भोगता है। जो दुर्बद्धि एबं पापाचारी 
पुरूष पिलाक निन्‍दा करता है, ठसके उस पापका प्रायक्षित 
जीत विद्नोकपे भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।* 
विप्रवर | यहां सब सोचकर मैं प्रतिदिन साता- 
'छिताकी भक्तिपर्वक पूजा करता हैँ और चरण दाने 
आदिको सेवायें लगा रहता है। मेंर पिता मुझे चुलमकर 
जो कुछ भी आशा देते हैं, उसे मैं अपनी वक्तिके 
अनुख्वर बिच विचारे पूर्ण करता हँ। इससे मुझे 'सदति 
दान करनेधालत उत्तम झान प्राप्त हुआ है । पिता-माताकी 
कृपासे संखारमें तीनों कालोका ज्ञान सुलभ हो जाता है। 
'ृ्वीपर रहनेकाले जो मनुष्य माता-पिलाकी भक्ति करते 
है, उन्हें यह झञात श्राप्त होता है। मैं यहाँ रहकर 
स्कर्ललकतककी बातें जानता हूँ। विद्याघरक्रेहे ! आप 
औ आइये और भगवा्वकूप माता-पिताकी आराधना 
कजिये। देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे 
रेखा ज्ञव पिला है 
भगलान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन ! विप्रथर 








# ितृपातृसभ॑ तहत. अधीहफ्लदायकम।। 


समाहूतो यदा पुर प्रति सात ऋते। खो कान इर्कलयुते गुकक्‍गनफले लत्‌॥ 
अदकशालने चक्ष कुसते था महायप:-। सर्वे थुडडे अस्कचादधयोः सुतः॥ 
आआसंजाहताभाथ... अेचफले,. लागत । भोजराध्कादनकीत गुर भा. चस्विघयेतु॥ 

पृष्केदासथ पलयृ्व शायुशव कत्ल, ऊायते। स्ककर्यची गह़॥ तथा साला न संशबः ॥ 

अहुपुप्कणय: पा लोके अस्त: ॥ असिमकेण चिता वढत्‌ पुणणा: कबचो किए: ॥ 

अंसले कोशते यस्ु पितरे खातर॑ पुर ।स पुके कक याति बहु जादावकम ४ 

सात लि वृद्धी गृहस्यो को न फोकये्‌। स चुओे सके याति वेद परणुषा भुवभु॥ 

'कुलले फापकर्ता यो गई पुर सुदुत ।निलकतिलतसद नि चुछान: कि: कहा ॥(८४ ०-१३) 
+ एवं सल्ला लवहे वित्र पूजवामि दिले दिने। सात दिल लय जादसंक्ाहनादिखिः॥ 


कृत्याकृल्य॑ बदेचव.. समाहूप 
केक ये कण झले उंखाले गतिकायकम।एववेक 


रैम । सल्वनः्कीयोेण शाक्‍ल्या स्वस्थ च विप्पल॥ 


असकदेव.. संस. परिकति ॥ 


क० 


+ अंचस्थ इचीकेरस यदीद्सि परे चदप्‌ « 


( कि पकावुतण 





सुकमके मुखसे ये उपदेश खुनकर पिप्पलकों अपनी 
'करृतपर बड़ी लजजा आयी और वे दविग्े्ठ सुकर्माको 
अणाम करके स्वर्वकों चले गये। तत्पडात्‌ घर्मात्पा 


चैनने कहा--भगवन्‌! देवदेवेश्वर! आपने 
सुझपर कृपा करके भार्यातीर्थ, परम उत्तम चितृती्थ एव 
परम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किया। हपीकेशा ! 
अब असल होकर मुझे गुक्तीर्थको महिमा बतरूाइये। 

भगवान्‌, शरीजिष्णु लोले--राजन्‌! गुकलीर्थ 
अड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका र्णन करता हूँ। गुरुके 
अनुप्हसे शिष्यको लौकिक आचार-व्यवहारका हाल 
होता है, विज्ञानकी प्रा होती है और चह मोक्ष रन कर 
ता है। जैसे सूर्य सम्यर्ण लोकोंचे प्रकाशित कराते हैं; 
उसी प्रकार गुरु शिष्योक्रो उत्तम बुद्धि देकर उनके 
अन्तगत्‌को प्रकाशपूर्ण बनते है+ । सूर्य दिन प्रकाश 
करते है, चद्ममा रातों प्रकाशित होते हैं और दौपक 
केवल घर्के भीतर उजाला करता है; परु गुरु अपने 
किष्यके हदययें सदा हो प्रकाश फैले रहते हैं। थे 
किष्यके अज्ञानपय अन्यकारका वादा करते हैं; अक्त 
किष्योंके लिये गुरु ही सबसे उततप तीर्थ हैं। यह 
समझकर शिष्यको उचित है कि वह सथ तरहसे गुर्को 
असत्न रखे। गुरुकों पुण्यमथ जानकर घन, वाणी और 
'शरीर--तीनोंकी क्रियासे उनकी आराधना काला रहे। 

जृपकेष्ठ | धार्मव-बैजञमें उत्पत्र महर्थि च्यचना 
सुनियोे श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मतमें यह जिचार हुआ. 
कि “मैं इस पृथ्वोपर कब ज्ञानसम्पन्न होऊँगा। इस 
अकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि “मै 
सीर्थयात्ाको चल; क्योकि तीर्थवाज्ञ अभीष्ट फलको 


सुकर्मा माता-पिलाकी सेवायें रूम गये महामते ! 
ितृतीवसे स्वत रखनेवाली ये सारी यातें चैन तप 
खाता दी; योल्गे अब और किस विषयका वर्णन कह? 
नर पी अकन 
'शुरुतीर्थके प्रसडधें महर्षि च्वघनकी कथा--कुक्ल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको 
ज्ञान, ग्रत और स्तोत्रका उपदेश 


ेलेवाली है ।' ऐसा विश्वय करके वे पिता आदिकों तथा 
प्री, पुत्र और थलको भी घरपर ही छोड़कर तीर्थयात्रके 
असड़से भूतलपर विचरने लगे। सुनीश्चर च्यवतते नर्भदा, 
सरस्वती तथा गोदाबरीं आदि स्स्‍्त नदियों और 
सपुदके तोकी यात्रा की। अन्याय क्षेत्र, सप्यर्ण तीों 
कथा पुण्वमय देवताओंकि स्थानों भ्रमण किया। इस 
अकसर यात्रा करते हुए ले ऑकररेश्वर तीर्थमें आये और 
एक बरणदकी जीतल छायामें बैठकर सुखपूर्वक विश्राम 
करने लगे। डस सुक्षकी छाया ठेड़ी और धकाघटको दूर 
कस्लेचाली थी। सुनिक्रेष्ट च्यथन वहाँ सेट गयें। 
केटटे-लेटे हो उनके कानोपें पक्षियोका नोहर शब्द 
सुतावी पड़ा, जो शान-विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षके 
ऊपर अपनी पत्नौके साथ एक दीर्घजीबी तोता रहता था, 
जो कुकलके ऋपसे प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी 
चा। उसके उ्ज्यल, समुख््वल, विज्ज्वल, और 
कपिकल--ये चार पुत्र थे। चारों ही माता-पिताके बड़े 
भक्त ये। के भूखसे आकुल होनेपर चारा चुगनेके किये 
'पर्वतीय कुओं और सपस्त ड्ोपोमें भ्रषण किया करते थे। 
उनका चित बहुत एक रहता था। स्याके समय 
सुनिवर च्यवनके देखते-देखते ये चारों लोते अपने 
िताके सुल्दर घॉसलेयें आये। वहाँ आकर उन सबते 
आता-चिताकों प्रणाम किया और उन्‍हें चारा निवेदन 
करके उनके सामने खड़े हो गये। तत्यश्ात्‌ अपने 
स्वॉकी शीतल हवासे माता-पिताकी सेवा काने लगे। 


ये विफरपक्ति कुवॉन्त मालवा भुथि संस्थिल: | आत्पललदर आने. अखिल. अवति ७ 
एलयोझ खसादेग जाने सन दुम्वतान।ग्छ विछाघसोड भवानर्चतु साधवम्‌॥(८४॥ १४-६८) 
+ सर्ेगयेब त्ोकाक या सूर्य: अफायाकः । गुरू. प्रसासकललद्लिब्याणों चुखिदासक ॥ (2५।८) 


- पुखलीअक असल पक्ष च्वलतककी कथा ५ 


अुषिसष्ड ) कहर 





'कुझल पक्षी अपनी पत्नोके साथ भोजन कस्के जब तृश्ष क्रोध आदि टोचोक अभाव है। कैद नामक वायु उसका 
हुआ, तब पुत्रोके साथ बैठकर परम पकित्र दिव्य कथाएँ...स्र्स नहीं कस्ती। बह निःस्पृह और निश्चल होकर स्वयं 
कहने लगा। अपने तेजस प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थानपर 

'डस्ज्वलने कहा--पिताजी ! इस समय पहले मेंर स्थित रहकर हो अपने तेजसे सम्पूर्ण चिलोकीकों देखा 
लिये उत्तम ज्ञानका वर्णन कौजिये; इसके याद ध्यान, करता है। यह आह्या केवल ज्ञानस्वरूप है [इसोको 
भगवानके शत-नामका भी उपदेश परमात्मा कहते है] । इस परमात्माका ही मैंने तुमसे 

वर्णन किया है। 

कुझल बोला--बेटा! पैं तुन्हें उल उत्तम. अब मैं चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका 
ज्ञनका उपदेश देता हूँ, जिसे किसोने इ चर्मचखुओंसे वर्णन आरम्भ करता हूँ। खह ध्यान दो। प्रकारका 
नहीं देखा है; उसका नाम है--कैलल्य (मोक्ष) । वह. है--निताकार और साकार निराकारका ध्यान केबल 
कैबल--अब्वितीय और दुःखल्े रहित है। जैसे झ्नरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता 





आायुशुतय प्रदेशमें रक्त हुआ दीपक हवाका झोका न 
'रगनेके कारण स्थिर भावसे जलता है और घसके समूचे 
आव्यकारका नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैकल्य- 
मा ] 
उसका कोई आधार नहीँ है [ वहीँ सकता आधार 
है] ।# बेटा ! चह आया-तृष्णासे रहित और निश्वक 
है। आत्मा न किसीका मित्र है न दाह । उसमें व शोक 
है, न हर्ष, न लोभ है न साल्सर्य । यह भर, प्रस्वप, मोह 
तथा सुख-दुःखसे रहित है। जिस समय इच्ियाँ सम्पूर्ण 
विषयोमे भोग-बुद्धिका त्याग कर देती हैं, उस समय 
(सब प्रकाएकी आसक्तियोंसे रहित] केवल आत्मा रह 
जाता है; उसे कैबल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे 
दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकादा फैलाता है, तब 
त्तीके आधाससे वह तेलको सोखता रहता है। फिर उस 
तेलकों भी काजलके रूपये उगल देता है। महापते! 
दीपक स्वयं हो तेलकों खींचता और अपने तेजसे निर्मल 
आना रहता है। इसी प्रकार देहरूपी बत्तीयें स्थित हुआ 
आत्मा कर्मरूपी तेलका शोषण करता रहता है। यह 
लिपयोका काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और 
जपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें 


* वा दौपो निदातस्थों विश्लो वायुवर्जित। पर्यलतवेर्कस्घक्क 
शक: । (८६ ३५३६-६०) 


स्ेकतिदीनातपा. पलक 


है। योगयुक्त महात्मा तथा पसमार्थपरायण संन्यासी उन 
सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्ट परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं। 
कलम ! थे हाथ-पैरसे हन होकर भी सर्वत्र जाते और 
सभस्त चराचर बिलोकीकों प्रहण करते है। उनके मुख 
और नाक हीं है, फिर भी थे खाते और सैपत हैं। घिता 
कानके ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी 
और जगत स्थायी हैं। रूपहौन होते हुए भी पाँच 
अश्िोसे युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकोके 
आण हैं। चराचर जगत्के जौब उनकी पूजा कराते हैं। 
ला जिड़ाके ही थे ओोलते हैं। उनकी सब बातें 
वेदशास्त्रेके अनुकूल होती है। उनके त्वचा नहीं है, फिर 
औ वे सबके स्पर्श अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप 
सत्‌ और आनन्‍्दमय है; वे विरक्तात्मा हैं। उनका रूप 
एक है। ले आश्रयरहित और जरावस्थासे शुत्य हैं। 
समता तो उन्हें छू भी नहीं गयी है। वे सर्वव्यापक, 
सुण, निर्दुण और निर्मल है। ये किसीके वश नहीं है 
तो भी उनका सन सब भक्तोके अधीन रहता है। ये सब 
कुछ देलेकाले और सर्वजञम श्रेष्ठ ह। उनका पूर्णरूपसे 
ध्यान करनेवाला कोई नहीं है। वे सर्वभय और सर्वत्र 
व्यापक हैं।+ 


अहाघते॥ 


न] 


क्र 


+ अचल इीकेद यदीषकारि परे चदम्‌ « 


[[ संक्ष्फ्शपुराण 





'इस प्रकार जो परपास्पाके सर्वमय स्वरूपका ध्यान 
करता है, वह अमृतके समान सुखदावी और आकर 
रहित परम पद (मोक्ष) को ग्राम होता है।* 

अब पर्मात्माके ध्यानका दूसरा रूप--साकार 
च्यांत चतलाता हू। मूर्तिमान्‌ आकारके चिन्तनकों साकयर 
यान कहते है तथा जो निशामय तत्वका चितलन है, उसे 
विकार ध्यान कहा गया है । यह समस्त बह्माष्ड, जिसको 
कहीं तुलना नहीं है, भगवान्‌की वास-से हो वाधित है-- 
भगवान्‌में ही इसका निवास है: इसलिये उन्हें 'बासुदेव' 
कहते हैं। वर्षाक लिये उन्पुख मेपका जैसा वर्ण होता है. 
वैसा ही उनका भी वर्ण है।'ये सूर्यके समान तेजस्वी, 
चहुर्भुज और 'देबताओंके स्थामी हैं। उनके दाहिने 
'हाथोपैसे एकमें सुवर्ण और रकोसे विभूषित पक शोध पा 
रहा है। बायें हाथोमेंसे एकमें चक्र अतिहित है, जिसको 
सेजोसयी आकृति सुर्यमण्डलके समान है। कौघोटको 
दा, जो चढ़े-बढ़ें असुरोका विनादा करनेलाली है, उन 
'परपात्माके दूसरे बाये हाथमें सुशोभित है तथा उनके दूसरे 
दाहिने हाथपें सुगन्थपूर्ण महान्‌ पद शोभा पा रहा है । इस. 
प्रकार आयुधोसहित भगवान्‌ कमलापतिका ध्यान करना 
चाहिये। श्झके समान प्री, गोल-गोलू मुख और 
'पश्मपत्रके समान यड़ी-यढ़ी आँखें अत्यत्त सनोहर जात 


चड़की है। रोके समान चमकीले दालेंसे भगवान्‌ 
इषीकेशको बड़ी शोभा हो रही है । उनके घुँघराले बाल हैं, 
विम्वाफलके समान ल्थाल-त्खलू ओट हैं तथा मस्तकपर 
चारण किये हुए किरोटसे कमल-नयन श्रीहहि अल्य्त 
सुझोचित हो रहे हैं। विज्ञाल रूप, सुन्दर के तथा 
कौस्तुभमाजिसे उनको कान्ति बहुत बढ़ गयी है। सूरयके 
समान तेजसे प्रकाशित होनेवाले कुग्डल और पुण्यमय 
ऑकस्-चिहमे रह सदा देदीप्यमान दिखायी देते हैं। 
उनके इचामविच्हपर जाजूब्ट, कंगन और ्ोतियोके हार 
सक्षत्रोके समान छबि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान्‌ 
'छिजय जिजयी पुल्ोे सर्वश्रेष्ठ न पढ़ते हैं। सोनेके 
समान रेगवाले पीताष्बरसे गोविन्दकी सुष्या और भी बढ 
जी है। रक्तजटित सैदशियोंसे सुशोभित अगुलियोके 
कारण भणवान्‌ बड़े सुत्दर प्रतौत होते हैं। सब प्रकारके 
आवुषणसे पूर्ण और दिव्य आभूषणोंसि विभूषित श्री 
जककुबी पीठपर वितजमान हैं। ये इस चिश्वके खहा और 
अगतके स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवानकी 
सलोहर झौकीका प्रतिदिन अनन्य चिलसे ध्यान करता है, 
बह खत पाफोसे मुक्त हो अच्में भगवान्‌ ्रवि्णुक 
ल्पेककों जाता है। बेटा ! इस जगदीश्वरके ध्यानका यह 
तार प्रकार पैन तुम्हें बता दिया। 


केतपुछ्ा. भकात्पक, .. फतर्भधाथशक.। के पशकी काले ख्थ सर्द ॥ 
इलतपादादिहीक॥ .. सर्क... फकगपकत। सती शक कल रुथावरी जड़े सुर ॥ 
सुशलमालावि्कशु अति. पड़े हि. पुक्क। अकः श्र खबे सर्कल जगा: ॥ 
अरूपो. रुपसष्पन:... पकर्सफत्पत: | स्वलोकाय क. शा पृजिक, सती! ॥ 
अजिको के से वेटपासालुगे सु! आत्चा रुप सर्ेशबेब आायोे॥ 
स्लो विसलाल्‍क, एककपो विश: मिल विस वा आपके कर्नल ॥ 


अधदकः सर्ववा्यात्या सर्द: सरितम:। साय ध्का न चैलालिल स मे सर्वभनो विष: ॥ (2६। ६९-७६) 
* एवं स्का ध्यान पढवते दो पहातयन:।सा यही बह. स्थानधूरतमकूखफपयू ॥ (2६। ७७) 


3 दिलीप तू अलक्षयाणि डर ध्यान सहन: । सु्कर तु. स्ाकन्‍र निसक निराणघप॥ 


'रल्य दक्षिणदललगम। सोभयाने रूदा ध्यावत्‌ खाद कमत्मवियम ॥ 
'कयपातिभेक्षयम्‌ | जमाने. .डघोकेशों द्:.रसत्रक # 


अ्रमिसष्ड ] 





अब ब्रतेकि भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान्‌ 
ओविष्णुकी आराधना होती है। जया, विजया. 
अखष्डा तथा मनोरक्षा--ये सब एकादश या 
डादशियोंके भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी ऐसो 
'तिथियाँ हैं, जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्यशयन और 
जन्पाष्टमी--ये दोनों महान्‌ खत है। इन ब्तोका आचरण 
करलेसे प्राणियेकि सब पाप दूर हो जाते हैं। 

पुर! अब भणवान्‌के उतनाम-स्तोन्रका चर्णन 
करता हूँ। यह मलुष्योकी पापराशिका ताजक और उत्तम 
'रति प्रदान करनेवाला है | विष्णुके इस झतनाम-स्तोतके 
ऋषि ब्रह्म, देवता ओंकार तथा छन्‍्द अतुह्ठप्‌ है। सम्पूर्ण 
'कामनाओंकी सिद्धि तथा सोखके निमित इसका 
'धिनियोग किया जाता है।* 

हरषोकेश (इश्तियोके स्वामी), केशन, मघुसूदत 
(सु दैल्यको सारनेबाले), सर्वदेत्यसूदन (सम्पूर्ण 
दैल्योंकि संहारक), नारायण, अनामय (रोग-जोकसे 
रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वाघन, विष्णु, 
विशेश्व, पुण्य, विश्वात्पा, सुरारचित (देवताओंड्रस 
'पूणित), अनघ (पापरहित), अपहर्ता, नरसिंह, श्रीषषिय 
(लक्ष्पीके प्रियतम), श्रोपति, श्रोधर, श्रोट (रब्यी 
प्रदान करनेवाले), ऑनिधास, सहोदय (पहान्‌ 
अध्युदयजञाली), श्रीगण, माथथ, घोक्ष, श्वपारूप, 
जतारईन, सर्वज्ञ, सर्ववेतता, सर्वे, सर्वदायक, हरि, 
सुणि, गोविल्द, पचनाभ, प्रजापति, आनत्द, आनसन्पत्र 


'+ सुसलीअके पे पथ च्यलरका का « 


क्श्क 





आानद, झानदायक, अच्युत, सबल, चन्द्रवका 
(कद्रमाके समान मनोहर मुखवाले), व्याप्रपावर 
(कर््य-कारणरूप सम्पूर्ण जगतें व्याप्त), योगेश्वर, 
जगदोनि (जगत्‌कवी उत्पत्तके स्थान), नहारूप, महेश्वर, 
मुकुल्द, वैकुण्ठ, एकरूप, काबि, घुब, वासुदेव, महादेव, 
जह्मष्य ब्रह्मण-प्रिय, गोपिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञ 





जह भगवान्‌ मधुसूदनके लोककों प्राप्त होता है। यह 
आतनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक और समस्त 


ुडाकैया, सक्ति यह्य आधार विस्वसजिधय्‌। ओोधते पुकतेक/स: किसेंटेनपि पुक्क ॥ 
लिशालेनापि केश केयालानु.युचखुल । कौललुमेखप के तेन राजा जनारन ॥ 


सकीज अकपसा्क कुष्दल्क अभाव च। ऑल 
"कु वजन चिजेचो अचल वा ॥ 


'कंपूरककूणैशीकतशकसर 
राजते सोझपि गोडजिलये देमव्लेन आसस्ा।' 
0] 


'पुलवे सर्व रजत कर. ४ 


'हिल्लैशभणेक । ैसतेयमण्ूयो वमेककर्क जमतथति: ७ 


से ले ध्यायते विल्पपनन्यघससा के । मु्ये सर्वपेध्ये विष्ण्वक स गच्छाति ॥ 


एतसे. सर्वमास्याल॑.ध्याकनेवे जे: # 


(<६।०८-च 


* झताम-सतजरका वितियोग इस प्रकार है--3+ अस्य ऑषिष्मुझवरामसलोमाय जम ऋषिसवुहरए छत: प्रणवो देवता 


सर्वकामिक्ससिख लोक्षायें ल जे विलियगः। 


कर 


+ अंपल्म इीकेशष यदीच्कललि पर॑ घढय्‌ « 


( सक्षित पणपुतण 





पातकोंकी शुद्धि कसनेबाल्म है। मलुष्यकों ध्यानयुक्त 
होकर असत्यचिततसे इसका जप और चिच्तन काला 
चाहिये। प्रतिदिन इसका जप कस्नेवारे: पुठुकको 
तिल्पप्रति गक्ा(तानका फल मिलता है। इसलिये 
सुस्थिर और एकाग्रथित होकर इसका जप कहना 
उचित है।* 

सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ 
ज्ञालग्रामकी झिला तथा द्वस्काकी शिल्र (गोमतीचक्र) 
हों, उतर दोनों विलाओंके समीप पूवक्त स्तोज़कम जप 
करें। ऐसा करनेसे चह संसारमें वाना प्रकारके सुख 
भोगकर अन्तमें अपने सहित एक सो एक पीढ़ोका 
उद्धार कर देता है। जो कार्तिकमें प्रतिदिन प्रातःखान 
करके मधुसूदनकी पूजा करता और भरगवानके सामने 


झतनाम-स्लोतरको पढ़ता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
है। बेटा ! साघ-स्रान कस्नेवालत पुरुष यदि भगवान्‌की 
पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोज्रका जप 
अथवा श्रवण करता है तो यह भदिरा-पान आदिसे 
ोनेवाले पापोका भी त्याग कसके परमपदकों प्राप्त होता 
है। किला किसी विज़के उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती 
है। जो मलुष्य श्रा्ध-कलमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणों 
सामने इस्र पापनाशक झतनाम-स्लोत्रका पाठ करता है, 
उसके पितर संतुष्ट होकर परमगरतिको ग्राप्त होते हैं। यह 
स्लोज सुख सा मोक्ष प्रदान कनेवालम है। निश्चय हो 
इसका जप करना चाहिये। जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ 
ऑकिष्णुकी कृफासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है--उसे सब 
अकारकी सि्धियँ पाप हो जाती है। 


अन्‍ फू अनन- 


>सतमाणस्‍लोगबन मूक पाठ. कछ्त ककाए है 
जपाप्यह.. इीकेक... के... सूरत सूद३... सवफस... जाशावणधनाघयापू॥ 
जफ्ते. चिजपे  कुषणपव् काने. ।विल्पे,.. किक... पुष्प. विशयर्पान..सुरर्थितम्‌४ 
जज 2 का 
एम. चापणे.. सो... कपारूपे... जार्टसप। सक.. खववितार. सेंशे..सर्वदायकर॥ 
० 
अच्चुलैर. सबसे... चद्बकों.. खाहापतावरपृ॥थोगेक्र॑.. आगोनि. खहमरपी.. पेधवसम्‌॥ 
सुछद॑. चापि. वै्कपेकल्पे.. कि. धुन आसुदेवे.. भहादेवे.. हहाणये... शर्रणश्रियपू॥ 
जोड़. भोकिले.. यह... पफ़।. यकवर्धरपृ +बकाकापि. सुभोकतर..लेवधाब्नपाएम्‌॥ 
कदम. बेदखबे.. ते... किला... सुषमा... भहाईसे... ख्भपणि. पुणतनमू॥ 
कुक. पुष्काक. च. बाते... पालक रुप काफपाल.. च. व्यासध्याते. पहेकषप्प्‌॥ 
सर्वसीक्व महाखौस्पे सास्वे सा. चुककोलपन्‌। चोगकष. चहाजाने.. लोगीदापकिले.. परिययू॥ 
आल 2 
कृत. बुहलाय.. फाबले... पाज्कतम।गोजोखथे.... गोपसक. जोघाले.. भोगणा्रयभू॥ 
कहने. पायी. कॉपले.. आ्वलुफम्‌। तमाम. निखिल... मिल... भनोवाायकर्मध॥ 
उकमी पोते तु पम्यकर्ता य: सतौलि कृष्ण मय स्थिर्न। ख यह लोक सधुयृदनसय विहाय दोघानिह पुष्यभृतः॥ 
कप. कृत... सहायुसव.. सर्वचातकसोधनम्‌ ॥ अनत्यधनसत ध्वेसपेदधणनसबसकित: ॥ 
िल्योक. कह... पुरुद॑. गह़ाखानफख.. तप! त्पातु...सुल्थिते. भूल. समाहितना,... खेत ॥ 


(७७।९--९७ 


अषिरूष्ड ] 


+ कुल आपने पुत्र विप्वलूकों उचदेझा « 


क्श् 





कुझलका अपने पुत्र विज्वलकको उपदेश--महर्थि जैसिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा 
कहना तथा नरक और स्वर्गयें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 


सदनन्तर कुज़लने अपने पुत्र विज्वलक्मो उपदेश 
देते हुए कहा--'बेटा ! प्रतेक भोगमें शुभ और अशुभ 
कर्म ही कारण है। पुण्य-कर्मसे जल सुख भोगता है 
और पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। किसान 
अपने सेतमें जैसा बीज योता है, वैसा हो फल उसे पर 
होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही 
'फलका उपभोग किया जाता है। इस पारीरके विनाशका 
कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग क्मकि अधीन हैं। 
संसासमें कर्म ही जीवोंकी संतान है। कर्म ही उनके 
अ्यु-बान्थव है तथा कर्म हो यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमे 
प्रवृत्त करो है। जैसे किसानकों उसके प्रयलके अनुसार 
सेतीका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वन्‍्भका किया 
हुआ कर्म ही कर्ताकों मिलता है। जौज अपने कमेंकि 
अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पस्को और स्थाकर 
योनियोमे जन्प छेता है तथा उन योतियोंपें यह सदा 
अपने किये हुए कर्मको हो भोगता है। दुःख और सुख 
दोनों अपने हो किये हुए कमेंकि फल हैं। जोब गर्भकी 
जञव्यापर सोकर पूर्-यैरके किये हुए शुभाशुभ कमोंका 
फल भोगता है। पृथ्वीपर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो 
पूर्जनपके किये हुए कर्मको अन्यथा कर सके। सभी 
जीव अपने कमाये हुए सुख-दुःखब हो भोगते है। 
भोगके बिना किये हुए कर्मका ना नहीं होता। 
अत्धनस्वरूप कर्मको कौन सेटा सकता है। 
बेटा ! विषय एक अरकारके विफ्न हैं। जया आदि 
अब॒स्थाएँ उप हैं। ये पूर्वजन्मके कमोंसे पीड़ित 
मलुष्यको पुन:-पुतः पीड़ा पहुँचाते रखते है। जिसको जहाँ 
भी खुल या दुःख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक 
वहाँ पहुँचा देता है, जीव क्मोसे बैधा रहता है। 
प्रख्यकों हो जौलोंके सुल-दुःखका उत्पादक बताया 
गया है। 
महाप्राज्! चोल देश सुबाहु नामके एक राजा हो. 
गये हैं। जैमिनि नामके बाह्यण उनके पुरोहित ये। एक 


'दिन पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा-- 
'शाजन्‌ ! आप उत्तम-उत्तम दान दौजिये। दानके ही 
जावे खुख भोगा जाता है। भुष्य मरतेके पश्चात 
दालके ही बलसे दुर्गम ल्पेकॉको प्राप्त होता है। दानसे 
सुख और सनातन यज्ञाकी आप होती है। दानसे ही 
सर्व्वललोकमे समुष्यकी उत्तम कॉर्त होती है। जबतक इस 
जगत कॉर्ति स्थिर रहती है, तबतक उसका कर्ता 
स्वर्गलोकमें विदयास करता है। आतः मनुष्योको चाहिये 
कि थे पूर्ण भ्रथल करके सदा दान करते रहें।' 

'राजाने पूछा--दिजम्रे्ट दान और तपस्या-- 
इस दोमे दुष्कर कौन है? तथा परलोकर्ें जानेपर कौन 
महाल्‌ फलको देनेवाल होता है ? यह मुझे बतलाइये। 

जैधिनि बोले--राजन्‌! इस पृथ्वीपर दानसे 
अक़कर दुष्कर कार्य दूसए कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष 
देखो जाती है। खाया स्लेक इसका साक्षी है। संसासमे 
्मोभसे मोहित मरुष्य धनके लिये अपने ध्यारे प्राणोकी 
औ परका न कस्के सपुद और घने जंगलोमे प्रवेश कर 
जाते है । कितने ही मलुष्य घनके लिये दूसरोंकी सेवातक 
सोकार कर हेते है। विद्वान तमेग घनके लिये पाठ करते 
है तथा दूसरे-दूसेर तमेण घनकी इच्छासे ही हिसाएूर्ण 
और कहसाध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही 
खपेग सोलीके कार्यमें संलप्म होते हैं। इस तरह दुःख 
उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान 
पड़ता है। ऐसे धनका परित्याग कला अत्यक्ष कठिन 
है। सायाज ! उसमें भी जो न्यायसे उपार्जित घन है, 
डससे यदि श्रद्धापर्क विधिके अनुसार सुपात्रकों दान 
दिया जाय तो उसका फल अनन्त होता है। श्रद्धा देवों 
अर्सक पुत्री है, वे विश्वको पवित्र एवं अध्युदयशील 
अतानेबाली है। इतना ही नहीं, ये साविज्ोके सपान 
वन, जगत उत्पन्न करलेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार कसलेबालो हैं। आत्मवादी विद्धान्‌ शरदधसे हो 
अर्सका चिन्तन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तुका 


शव 





संग्रह नहीं है, ऐसे: अकिकन सुनि अद्धालु होनेके कारण 
ही ख्र्गको प्राप्त हुए है।* 

जृपश्रष्ठ | दातके कई प्रकार हैं। पल्तु अच्नदानसे 
बढ़कर प्रणियोको सद्णति प्रदान कसनेबाला दूसरा को 
दान नहीं है। इसलिये जल्सहित आन्रका दान अवश्य 
करना चाहिये। दानके समय मधुर और पवित्र बचना 
ओलनेकी भी आवश्यकता है। अल्नदान संसार-सागरसे 
तारनेबास्प्, हितसाथक तथा सुख-सम्पत्तिका हेतु है। 
यदि शुद्ध चित्तसे श्रद्धपरवक सुपातर व्यक्तियों एक बार 
भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य खदा हो उसका 
उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजनमेंसे मुड्टीभर 
अन्न 'अग्रपास के रूपनें अवादय दान करना चाहिये। 
उस दानका बहुत बढ़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया 
है। जी प्रतिदिन सेरभर या मुझठीभर भी आन्न न दे सके, 
जह मतुष्य पर्च आनेपर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्तिके 
साथ एक आ्रह्मणको भोजन करा हे। राजन्‌! जो 
ऋतिंदित ब्राहमणकों अन्न देते और जलूसहित विहार 
भोजन कराते हैं, थे मनुष्य स्र्गगामी होते हैं। वेदेकि 
पारणाणी ऋषि अम्रकों हो प्राणस्वकप बतलाते हैं 
अन्नकी उत्पत्ति अपृतसे हुई है। महाराज ! जिसने 
किसीकों अन्ना दान किया है, उसने मानों प्राणदान 
दिया है। इसलिये आप यल्र करके अन्नका दान दौजिये। 

सुबाहुने कहा--दिजलब्रेष्ठ/ अब मुझसे स्वरकि 
गुणा वर्णन कीजिये। 

जैधिनि घोले--राजन्‌ ! स्कामें तन्‍्दनवन आदि 
अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यन्त मनोहर, पचित और 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इनके सिवा वहाँ 
परम सुचदर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्पा मनुष्य उन 
लिमानोंपर सुखपूर्वक चिचरण किया करते हैं। वहाँ 
नाश्लिक नहीं जाते; चोर, अलयमी, निर्दय, चुगलखोर, 
कृतम और अभिमानी भी नहीं जाने फाते। जो सल्यके 





आधारघर रहनेवाले, र॒र, दयारु, क्षमाजील; याज्िक 
तथा दानझील है, वे ही मतुष्य वहाँ जाने पाते हैं। वहाँ 
किखोक रोग, चुका, मृत्यु, झोक, जाड़ा, गर्मी, भूल, 
्यास और ररत्मानि नहों सताती । राजन्‌ ! ये तथा और भी 
अहुत-से स्वर्मलोकके गुण हैं। अब वहाँकि दोषोंका 
कर्णन सुनिये । वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी 
अफेसे बढ़ी हुई सम्पति देखकर मनमें असंतोष होता है 
तथा स्वगींय खुखमें आसक्त चित्तवाले प्राणियोका (पुण्य 
कोण होते हो सहसा वहाँसे पतन हो जाता है । यहाँ जो 
जप कर्म किया जाता है, उसका फल चहीं (स्वर) 
ओोणा जाता है। राजन्‌ ! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको 
ओशभूषि साना गया है। 

सुकाहने कहा--ब्हान्‌ ! ख्वरके अतिरिक्त जो 
दोपरहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिये। 

जौधिनि ओोले--राजन्‌! अहालोकसे ऊपर 
भगवान्‌ औ्रविष्णुका परम पद है। बह शुभ, सनातन एव 
ज्योतिष धाम है। उसोकों परहा कहा गया है। 
षषयासत्त मूढ़ पुरुष चहाँ सहीं जा सकते । द्प, लोभ, 
भय, क्रोध, द्रोह और द्ेपसे आक्रान्त मलुष्योंका वहाँ 
वेश नहीं हो सकता । जो मघता और अहैकारसे रहित, 
लिईच, जितेक्रिय तथा ध्यान-योगपतायण हैं, वे साथु 
पुक्ष हो उस रा प्रवेश करते हैं। 

खुबाहने कहा--सहाधाग ! थे स्वर चहीं 
ऊँ, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वगसे एक 
दिन जीचे गिरना पढ़ता है, उसकी प्राप्ति करनैवाला कर्म 
हो यैं नहीं कहूँगा। मैं तो ध्यानयोगके द्वारा देवेश्वए 
लक्षवीपतिका पूजन कहूँगा और दाह तथा प्रलयसे रहित 
किष्यु-लोकमें जाऊँगा। 

जैधिनि बोले--सजन्‌ ! तुप्हाश कहना ठीक है, 
कुमने सबके कल्याणकी यात कही है। वास्तवां राजा 
दानझील हुआ करते हैं। थे बड़े-बड़े यज्ञोद्रार भगवान्‌ 


* अद्य पर्मसुकत देवी फालनी विश्वााकिनो & 
सती ऋसवियो च संसवरणबतरिी। श्रदधला ध्यायते धाम िदचिक्ा्मवादिधि: ॥ 


'िक्ककनासत सुतकः श्रद्धा दिये गताः। 


(रढ। ४-४६) 


भूषिखष्ड ) 


अरिष्णुका यजन करते हैं। यजलोमें सब प्रकासके दान 
'िये जाते है। उत्तम यजञोमे पहले अन्न और फिर बल 
वे सा्यूलका दान किया जाता है। इसके बाद 
सुवर्णदान, भूमिदान और गोदानकी बात कही जाती है। 
'इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालपेग अपने शुभ कमेकि 
फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे तृप्तिस्प्भ करते 
और संतुष्ट रूते हैं। अतः राजेद्र! आप भी 
ज्यायोपार्जित घनका दान कीजिये। दानसे क्त और 
ज्ञानसे आफ़को सिद्धि प्राप्त होगी। 

जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यानका अव्ण 
करेगा, बह सब पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायणा। 

सुबाहुने पूछा--ब्रहमन्‌ ! मनुष्य किस दुष्कर्मसे 
नरकमें पड़ते हैं और किस शुधकर्मके प्रभावसे स्वर्ग 
जते हैं ? यह बात मुझे बताइवे। 

जैमिनिने कहा--जो दिल लोभसे भोहित हो 
'पायन ब्राह्मणत्वका परित्याग कस्के कुकर्मसे जोविका 
चलते है, वे नरकगाणी होते है। जो नाश्तिक है, जिन्होंने 
अर्षकी पर्यादा भक्न कौ है; जो काम-भोगके लिये 
_उल्कप्ठित, दाम्भिक और कृत हैं; जो आरह्मणोंकरं धन 
लेक प्रतिश्ा करके भी नहों देते, चुगली रहते, 
अभिमान रखते और झूठ बोलते है; जिनकी बातें परस्पर 
'विर्द्ध होती है; जो दूसरोंका घन हड़प केले, दूसरोपर 
कलझू' लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति 
देखकर जलते हैं, थे नरकमें जाते हैं। जो मुष्य सदा 
प्राणियोंके प्राण रेनेमें लगे रहते, परायी निन्‍्टामें प्रवृतत 
होते; कुएै, बगीचे, पोखर और पौसलेको दूधित करते: 
सरोवरोंकों नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूल्यों और 
अतिथियोंकों भोजन दिये बिना ही स्वयँ भोजन कर लेते 
हैं; जिन्होंने पितृयाग (आरा) और देवयाग (यज्ञ)का 
त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलड्वित कस्ते है और मित्रोपर खाच्छन 
लगाते हैं, थे सब-के-सब नरकगामी होते हैं। 

जो प्रयाज नामक यश्ञों, शुद्ध चित्तवाल्ी कन्याओं, 
साधु पुरुषों और गुरुजनॉंको दूषित करते हैं; जो काठ, 
कील, शूल अथवा पत्थर गाड़कर रा्ता रोकते है, 


इश७ 





'कामसे पीड़ित रहते और सब वणणेकि यहाँ भोजन कर 
केसे है तथा जो घोजनके छिये ड्वा्पर आये हुए. 
_ऑविकाहीन ब्राह्मणोंकी आवहेलना कराते हैं, वे नरकोमें 
पड़ते है। जो दूसरोे खेत, जौलिका, घर और प्रेमको 
जष्ट कम हैं; जो हथियार बनाते और थनुष-बाणका 
विक्रय करते है; जो मूढ़ मान्‍्व आनाध, वैष्णव, दौन, 
सेगातुर और वृद्ध पुरवोपर दया नहीं करते तथा जो 
पहले कोई नियम रेकर फिर संयमहीन होनेके कारण 
चक्लतावज उसका परिल्‍्याग कर देते हैं, थे नरकगामी 
होते है। 

अब सै स्वर्गगामी पुरुषोका वर्णन कूगा। जो 
सलुष्य सत्य, तपस्या, झा, ध्याव तथा स्वाध्यायके दरार 
र्पक आनुसरण करते हैं, के स्र्गामी होते हैं। जो 
ऋतिदिन हवन काते तथा भगवानके ध्यान और 
देबताओंके पूजनमें सैलग्र रहते हैं, थे महात्पा 
स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहते, पत्र स्थानमें निवास करते, भगवान्‌ वासुदेयके 
'भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपरवक श्रीषिष्णुकी पारणयें 
आते है; जो सदा आदस्पर्षक माता-पिताकी सेवा करते 
और दिलायें नहीं सोते: जो सब प्रकारकी हिसासे दूर 
रहते, साधुओं सक़् करते और सबके हितमें सेल 
रहते हैं, ये पुष्य स्वर्णगामी होते है। जो गुरुडनोंकी 
सेकायें संलग्न, बढ़ोंको आदर देनेवाले, दान न हैनेवाले, 
सहसों मनुष्योको भोजन परोसनेवाले, सहसों मुद्ठऑका 
दान कस्लेबाले तथा सहसत्ं मनष्योको दान देनेवार हैं, 
ये पुरुष स्वर्गल्वेककों जाते हैं। जो युवावस्थायें भी 
माझील और जितेन्द्र हैं; जिनमें बीरता धरी है; जो 
सुरर्ण, गौ, भरूषि, अन्न और यख्का दान करते है; जो 
अपपलेसे द्ैष रखनेबालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, 
अल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते है; जो विश 
'पुकयोको देखकर प्रसत्र होते, दान देकर प्रिय बचन 
बोलते तथा दानके फलको इच्छाका परित्याग कर देते 
है, वे सुष्य सवर्णणामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृि-मार्मम 
तथा निमृतिमारममें भी मुनियों और जाखबोके कथानुसार 
ही आचरण कराते हैं, थे स्व्स्थोकके अतिथि होते हैं। 








जो मलुष्योंसे कड़ वचन बोलना नहीं जानते, जो ज्रिय इत्दोको सहते तथा इन्द्रयोक्ने वशमें रखते हैं; जो 
बचत बोलसेके लिये प्रसिद्ध है; जिलहोंने बावली, कुआं. पवित्र और सत्वगुणमें स्थित रहकर मन, वाणी तथा 
सरोवर, पौसला, धर्मशास्त्र और बगीचे बनवाये है; जो क्रियाद्यास भी कभी पायी स्तियोंके साथ रमण नहीं 
िष्यावादियोंके लिये भी सत्पपूर्ण बर्ताव कस्नेचाले और करते; निन्दित कमोसे दूर रहते, विहित कमोंका अनुष्ठान 
कुछिल मुष्येके लिये भी सरल है, थे दयालू तथा करते तथा आत्माकी पाक्तिको जानते हैं, ये मनुष्य 
सदाचारी मनुष्य सवर्गलोकमें जाते हैं। स्वरमामी होते हैं। 

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके आपने प्रत्येक रोके अतिकूल आचरण करता है, उसे 
'दिकसको सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही ब्रतका अल्यतत दुःखदावी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो 
पालन कराते हैं; जो झतु और पित्रको समान भावसे सदा दूसरोके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये 
सराहना करते और सबको समान दृष्टिसे देखते हैं; सुखदायिनो मुक्ति दूर नहीं है। राजन्‌! कर्मोडा जिस 
जिनका चित्त जान्‍त है, जो अपने सनक वकयें कर चुके प्रकार दु्गत और सुगति ग्राप् होती है, वह सब मैने तु 
है, जिन्होंने भयसे डरे हुए त्रह्मणों तथा स्मियोकी रक्षाका.यधार्थरूपसे यतत्त्र दिया। 











नियम ले रा है; जो गढ़, पुष्कर तौर्थ और विशेषतः 
'यामें पितरोंकों पिण्ड-दान करते है, थे स्वरषफमी होते 
है। जो इख्रियोंके वहां नहीं रहते, जिलकी संयममें 
प्रवृत्ति है; जिल्‍्होंन लोभ, भय और क्ोधका परित्याग कर 
दिया है; जो शरीरमे पीड़ा देनेवाले जू, खटमल और 
डॉस आदि जन्तुओंका भी पुत्रके भाँति पालन का 
है-- उन्हे मारते नह; सर्वदा सन और इन््रयोके निपहमे 
को रहते हैं और परोपकारमे ही जीवन व्यतीत करते है, 
वे भतुष्य स्वर्गलोकके असिथि होते हैं। ओ विदोध 
विधिके अनुसार यज्ञोका अनुछान करते, सब प्रकारके 


कुल. कहता  है--धर्ष-अरधर्थकी सम्पूर्ण 
रातिके जिपयमें सहार्षि जैमिनिका भाषण सुनकर राजा 
सुकाहने कहा-- दिजश्रे्ट! मैं भी धर्मका ही अनुष्ान 
कह”गा, पापका तहीं। जगत्‌की डत्पत्तिक स्थानभूत 
भगवान्‌ वासुदेकका निस्‍्तर भजन कहूँगा।' 

इस निक्षयके आनुसार राजा सुबाहने धर्मके द्वात 
भगवान्‌ सधुसूदसका पूजन किया तथा नाना प्रकारके 
अज्लोाण भगवानुकी आराधना करके तथा सम्पूर्ण 
ोगोको भोगकर ये. और ही असल्नतापूर्वक 
कि्णुललकको पधार गये। 


अमन पर बन 


कुक़लका अपने पुत्र विज्वलको श्रीयासुदेवाधिधान-स्तोत्न सुनाना 


तदलत्तर वत्ताओंग श्रेष्ठ कलने विज्वलकों परम 

'पवित श्रीवासुदेवाभिधाल-स्तोजकः उपदेश किया-- 
इस. श्रोवासुदेवाभिधान-स्लोज़के अनुषठप्‌ 

जारद ऋषि और ऑकार देवता है; सम्पूर्ण पातकोके वादा 








* 3> आस औरत मिानसतोजन्वनहुप: 
+ “अ« यो अब 





के सत्य-॥ 





सन सनद.. कल अल. ओर देवता, सर्वपातकनाशञाय चा्साधने च शिनियोग: 
3३०) 


तथा चतुवर्नलि सिद्धिके लिये इसका विनियोग 
है #* जो भगकते लासुदेवाय'--यही इस 
स्तोजका सूलम है।+ 

$ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, बेदके ज्ञता 





कंपएम पाने पर्व लेदके वेहस्टदरम। लिफायां मखायाे प्रणले से लमाव्वहम्‌# 
'लिएवासे विशाकाए,.सुदरवासेसहेटवम्‌।विुने_गुजकरे नमामि आरणवे परम ७ 
जापक्रेसास शायशे गत भौतसुफियम। गत्यर्कतेकघोकपर: ऋ्णवे से तथाष्यहय्‌॥ 


| + कुकललका अपने पुत्र विज्बलकों औवासुदेवाम्वषान-्लोज खुनाना « कहर 





वेदमन्दिि, विद्याके आधार तथा यज्ञके आश्रय हैं, उन हैं, उन प्रणवस्वरूप पर्पात्पाको सै ग्रणाय करता हूँ । जो 
अणवस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो गायत्री-सामका गान कानेवाले, गौतके ज्ञाता, गौतपरमी 
आवास (गृह) और आकाससे रहित, उत्तम प्रकाशरूप, तथा ग्धर्वगोौतका अनुभव करनेवाले हैं, उन प्रणब- 
महान्‌ अ्युदयदञाली, निर्शुण तथा गुणोके उत्पादक स्वरूप परमात्माकों सै नमस्कार करता हूँ। 





हवाले. पोेसाह. सहाोेधसासारप्‌/ अचल. जगत, सब. गुणालौत. क्पाष्पहम्‌॥ 








भति सर्व यो भूला पूछक भूत: | समघावाव,. सडथे त्याणि.. प्रणव परपु॥ 
किलर वेदक+॑ ले. चज्ाक्व. व़बललमपस्‌ योनि. सर्व्थ,.सवेकाथ,.. औकार. अरणपाष्यहम्‌॥ 
एक. सर्वलोकानी... नैकपेश.. विसजितस्‌ | सेसर्जकाकसी. समाधि. रब. हरिष्‌॥ 
कहे. सर्वश्रपु.. एकन्‍पेण... कै धामैतबलवकपैन... काम. चर. सुर ॥ 
खूकक॑ सूक्कत चुर्ड सिने पुक्कवकर्‌।कर्णत.. आकर से 

देकदैललियोपे॥... जि. तुहिचिस्ाथा । वेट... ोषिचि्येंब.... पक 

व्यापक. विश. बिकने... पाने. पदपृ/ किक: दिपु. शा. कटे. पणवधीधरप्‌। 
7 आह 

_आन्काण चल केकलाक गुदधाव हररव पतला । को गत्ते गुणनाथकाथ क्रैशासदैवाप भहाध्रभाय॥ 
अपाककेन. विराजमान. िषपेशापि. सुन । शहाकयोना विदोभवाने किए सै करणे प्र ॥ 
च॑ चेद कोर सुणु पृषमकपरभूहे सत्य आसुदेब करने पफये॥ 
'पोपकास स्वकीियस कोति मिल बहु कुदब शरणे अफ्धे॥ 
सुजवियान. विसलॉयुकूपष्कक्‍दमावेन.. विगकतसम्‌ | े ्रष्प ओब सुरादफोकसले आाुदेव कएणे पते ॥ 
के भाति स्वत पफाणादे कोति झोषे थ रस ददल देव ऋण प्रफप ॥ 
अकाल हक केक बी दावा तकन्‍घर भाव आसुरेबे जाने प्रफयो॥ 
अल्काति होकमफः सदैष भकाललौ स्थावत्ग्रफासम। स्कापुखो देवणनर्प कुल जासुदेव उतने परपे॥ 
'ः सूप: सकते पः खलौनपगहित स रथ । रे मिपैलजैष ते जासुदैवे कण प्रफे॥ 
अख्वेक सात वायु: सर्व: सर्वचथः स अर्थ | किस इच्विकयान्‌ अभुदरे ते काुदेब का परे ॥ 
तेज किघर्ि लोकान सतचान सास स चणचातथ । मिफेाले। ऋममव, सुधुदध बाद शरण ऋपथे॥ 
'ैसातक दुःखकिताशसूले रन ५ शक्तिमवं विश्ालम्‌। सर देश बिल परधाकि ते खास शरथ प्रषय॥ 
सु सुखा॥ सुर सुर क्वर्त ते खुहिल हित क। सल्काने सत्यगरोपिहे सै खसुदेशै पान पफे॥ 
वााखरूे पुल्वार्धहपे सत्यानय्ती मायके पुष्य विक्ञकवेले अगले निकासी ते खाखुदैवे करने अपते॥ 
अध्योकियप्ये शान हि पर्व अमान के विकार । रे: 'ाटफडकमेक सके ले आुदेब के आपे॥ 
'ुलयाव्यत पदरमेव विलय लोकल: 'रिसेपसानम(। कतयादधदकमेब ताथ श्रोासुदेवाल नाथ मिल्कम्‌७ 
अल्प याद वन्य तड़प ध्वकायुुरूम्‌: ेकूल यूजमुटिकरण शरवासुरैक्य काम चादम्‌॥ 


दस सिने सरैज मु सुधरतव भुवगाथिपक़ | तत्कपेसकमेब पुष्ब॑ कसुदेबस्‍्व धाम मिल्यम्‌॥ 
स्वाति पदाष्पि सजा पे दिवे सात विकस्मचाो। मो ले सुन: सुदुषासते बासुदवे झरने परफों॥ 
'फोदक॑ विडति या विषणोक्रादिसैचनने सदैव ठव। विज येटपे सपापरे प्रात सु: सु खु॥ 
'फ्दोदेताप्पिधिच्यफारा. अलयु्फ:.. फीस: । से यह चु्ि पेश तसबैण पादो सलते नमाणि ॥ 
सुपचितेन सुगम महा्पनकष! ते ऋजपेयत्थ फल रूासे सरारपुत्य गा भकस्ति॥ 
ाराकण दुकान से पायाविकौने खकरँ शुणकस+ ले ध्वकसाना: खुमति खा के आमुदेबं सतते व ॥ 

जो व्धसलुफिसिदचारणग्मदने सदा पून्फो यो विकास हि. सू्िदतुकाले ऋह्मदिकान अफु॥ 

जः सलमान निपतितसपोद्धासो बतवला्वस्‍्वैवा तम्पम्यह सुलत्नो भव्य जे साथको ॥ 

जो दो निजमष्हपेसएणे: श्रोकमसः समय: सामोट्फोल्कसूहलल्‍ुएगनैल्ेलोक्य एक: पु 

कर्म ्वनिते: स्कौलवसान्‌ स पतन स्‍मे तस्कहे चरकाएिलटुगल: डन्‍्दे पॉँ पावन ॥ 


रह 


३९० 





'ओ महान्‌ कान्तिमान्‌, अल्यलल उत्साही, सहामोहके 
नाक; सम्पूर्ण जगत्मे स्कपक तथा गुणातीत है; जो 
सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो। रहे है, प्राणियोके 
ऐेश्वर्य एवं कल्याणकी वृद्धि करते हैं तथा समताका भाव, 
उत्पन्न करनेके लिये सद्धर्मका प्रसार करनेवाले है, उन 
प्रणवरूप परमेश्वरकों मैं नमस्कार करता हूँ। जो विचारक 
हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो 'यज्ञ' के नामसे पुकार 
जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, जो सम्पूर्ण विश्वको 
उत्पत्िके स्थान तथा समस्त जगत्‌का उद्धार कसलेकाले 
है; संसार-सागरमें डूबे हुए प्राणियोंकं बचानेके ल्ये जो. 
_नौकारूपसे विराजमान हैं, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको पै 
अणाघ करता हूँ। जो सम्पूर्ण धूतोंयें निवास करते हैं, 
जाना रूपॉमें प्रतीत होते हुए भी एक रूपसे खिएजमान 
हैं तथा, जो परमधाम और कैबल्य (मोक्ष) के रूपमें 
अतिष्चित है, उन सुखस्वकूप वरदाता भगवानूकों वै 
अणाम करता हूँ। 

जो सूक्ष्म, सूक्ष्पतर, शुद्ध, निर्शुण, गुणोकि नियत्ता 
और प्राकृत भावोंसे रहित है, उन वेदसंजञक परमात्माको 
जमस्कार कसा हँ। जो देवताओं और दैल्योके विधोगसे 
अर्जित (सर्वदा सबसे संयुक्त), तुष्टियोसे रहित तथा 
वेदों और योगियोंके ध्येय हैं, उत अम्कारस्वरूप 
'परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ। व्यापक, विश्वके झता, 
विज्ञानस्वरूप, परमपदकूप, शिव, कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त, शात्त एबं प्रणवरूप ईश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जिनकी मायाके प्रभावमें आकर बह्या आदि देवता और 
असुर भी उनके परम शुद्ध रूपको नहीं जानते तथा जो 
मोकके डवार है, उन परमात्पाकं मैं सपस्कार करता हू। 

जो आतन्‍्दके मूलस्ोत, केवल (अद्वितीय) तथा 
शुद्ध हैसस्वरूप हैं; कार्य-कारणमय जगत्‌ जिनका 
स्वरूप है; जो गुणोके नियन्ता तथा महान्‌ प्रभा-पुकसे 
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'फीूरण है; उन औवासुदेककों नमस्कार है। जो पा्जन्य 
_अमक इस्ध और सूर्कके समान तेजस्वो सुदर्शन चक्रसे 
विराजमान हैं तथा कौमोदकी गदा जिनकी जोभा बढ़ा 
रही है, उन भगवान्‌ औविष्णुकी मैं सदा शरण लेता ह। 
जओो उत्तम गुणोंसे सम्पत्र है, जिन्हें गुणोका कोश माना 
आता है, जो चराचर जगतके आधार तथा सूर्य एवं 
अध्निके समान तेजस्वी है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै 
रण छेता हूँ। जो अपने प्रकाशक किरणोंसे अधिचाके 
आदलोको छिल्र-भित्न कर देते हैं, संन्‍्यास-धर्मके प्रवर्तक 
है तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोकों 
काशित होते हैं, उन भगवान्‌ लासुदेवक्ी मै चाएण 
ऋण करता हूँ। जो चत््रमाके रूपयें अपृतके भंडार हैं, 
आलतन्‍्दकी माज्ासे जिनकी: विवोष शोभा हो रही है, 
देवताओसे लेकर सम्पूर्ण जोच जिनका आश्रय पाकर हो 
औबन धारण करते हैं, उत भगवान्‌ लासुदेवकी मै दारण 
हज करता हूँ। जो सूप रूपयें सर्चत्र विराजमान 
रहकर पृष्कीके रसको सोखते और पुत। नवीन रसकी 
यृष्टि करते हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर प्राणरूपसे 
्याह् है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं चारण ेता हूँ। जो 
महात्मा स्वरूपसे सबकी अपेक्षा प्येष् है, देचताओंके भी 
आर्य देव है, सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते है तथा 
अलककालौन जरूमें नौकसकी भाँति स्थित रहते हैं, उन 
भगवान्‌ वासुदेक्की मैं शरण लेता हूँ। सम्पूर्ण विश्व 
किला स्वरूप है, जो स्थावर और जहुम--सभी 
_ऋणियोके धरीतर निवास करते है, स्वाहा जिनका सुख है 
तथा जो देवबुन्टकी उत्पतिके करण हैं, उन भगवान्‌ 
जासुदेवको थैं शरण ग्रहण करता हैँ। जो सब प्रकारके 
परम पवित्र रखोंसे परिपष्ट और झान्तिमय रूपोंसे युक्त 
है, संखारमे गुणक साने जाते है, रोके अधीधवर हैं और 
'ि्घल तेजसे शा चाते है, उन भगवान्‌ वासुदेवकी है 
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रण लेता हूँ। जो सर्वत्र विमान, सबको मूलयुके हेतु. 
सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वश्वकूप है, जो इन््रयोकि 
बिना हो विषयोका अनुभव करते हैं, उतर भगवान्‌ 
जासुदेलकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय 
स्वरूपसे समस्त छोकों तथा चराचर जगतके सु्ूर्ण 
जीवोका पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान हो जिनका 
स्वरूप है, उन परम शुरू भगवान्‌ वासुदेककी मैं शरण 
केता हैं। 

जो दैत्योंका अन्त कलेबाले, दुःख-नाशके घर 
कारण, परम ज्ान्त, शक्तिशाली और विराद्रूपधारी है; 
जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उत भगवान्‌ 
जासुदेवकी मैं करण लेता हूं। जो सुखस्वक्प और 
सुखतसे पूर्ण हैं, सबके अकपरण प्रेमी है, जो देवताओंके 
स्वामी और ज्ञनके महासागर हैं, जो परम हितेपो, 
कल्याणस्वरूप, सल्यके आश्रय और स्व गुणमें स्थित 
हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवका यैं आश्रय लेता हूँ। यज्ञ और 
पुलुषार्थ जिनके रूप हैं; जो सल्यसे युक्त, लक्ष्यीके पति, 
पुण्यर्वरूप, विज्ञानयय तथा सम्पूर्ण जगतूके आश्रय है. 
उन भगवान्‌ वासुदेक्की हैं सारण लेता हूँ। जो कौर 
सागरके बीचमें जपनागकी विज्ञाल इध्यापर दायन करते 
है तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणाएकिल्दोकी 
सेवा करती रहती हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवये मैं झरण 
खेता है। श्रीवासुदेवके दोनों चरण-कमल पुण्यसे युक्त. 
सबका कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा अनेकों तीचोंसे 
सुसेवित हैं, मैं उन्‍हें प्रतिदिन प्रणाम कर्ता हूँ। 
श्रीवासुदेवका चरण समस्त पापोंकनं हस्नेचास्म है, जह 
खाल कमलकी द्ोभा धारण कराता है; उसके तखवेमें 
ध्यजा और चायुके चिह है; वह नूपुरों तथा सुद्रिकाओंसे 
विभूषित है। ऐसी सुपमासे युक्त भगवान्‌ बासुदेवके 
चरणको मै प्रणाम करता हूँ। देवता, उत्तम सिडध, युनि 
तथा नागराज बासुकि आदि जिसका भक्तियूर्वक सदा ही 
स्तबन करते है, श्रोवासुदेवके उस पवित्र चरणकमलको 
मैं अतिदिन प्रणाम कराता हूँ। जिनको चर्णोंटकर्वरूपा 
ग्नाजीमें गोते लगानेवाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप 
होकर स्वर्गलोकको जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन 





डलममें आवगाहन करके मोक्ष प्रात करते है, उन भगवान्‌ 
आासुदेककी सें झरण लेता हूँ। जहाँ भगवान्‌ ओविष्णुका 
चरणोदक रहता है, जहाँ गज आदि तीर्थ सदैव मौजूद 
रहते हैं; आज भी जो ल्थेग उसका पान करते हैं, थे पापी 
सहे हों तो भी शुद्ध होकर ओविष्णुभगवान्‌के उत्तम 
आमको जाते हैं। जिनका झरोर अत्यततत भेकर पाप- 
'चहुमें सना है, वे भी जिनके चरणोदकसे अधिविक्त 
होलेपर मोक्ष श्राप कर छेते हैं, उन परेश्वरके 
चुगलचरणोकों मै निल्तर अणास करता हूँ। उत्तम 
खुद्शन चक्र धारण करनेवाले महात्या श्रीविष्णके 
उैकेदका भक्षण करनेमाबसे सनुष्य बाजपेय यक़का फल, 
खत कराते है तथा सम्पूर्ण पदार्थ पा जाते है। दुःखोका 
साझा कस्नेकाले, सायासे रहित, सम्पूर्ण कल्ओसे युक्त 
तथा समस्त गुणोके ता जिन भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करके सुष्य उत्तम गतिकों प्राप्त होते हैं, उत 
आकासुदेलको वै सदा प्रणाम करता हूँ। 

जो ऋषि, सिद्ध और चारणकि चन्दनीय है; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते है, जो संसारकी सृष्टिका साघन 
जुटावेमें ऋष्ा आदिके भी प्रभु हैं, संसारखूपो 
महासागएें गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले है, 
लिकमें कत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और सपस्त 
कामनाओंकोे सिद्ध करनेवाले है; उन भगवान्‌के उत्तम 
चरणोे मै भक्तिपर्कक प्रणाम करता है। जिन्हें असुरोने 
अपने यज्ञमण्डपमें देबताओसहित सामगान करते हुए. 
आपन अहहाचारीके रूपये देखा था; जो सामगानके लिये 
उत्सुक रहते है, जिल्मेकीके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा 
ुडमे पाप या मृलयुसे डरे हुए आत्मीयजनोंकों जो अपनी 
यमिमाअसे निर्धय बना देते हैं, उन भगवान्‌के परम 
काबन युगल चरणाएकिल्दोंकी मैं वन्‍्दना करता हूँ। जो 
अड्के मुहानेपर वि्न-मण्डलीमें साड़े हो अपने 
अ्मणोचित तेजसे देदीष्पान एवं पुजित हो रहे है, 
लय तेजेके कारण किरणोंके सपृह-से जान पढ़ते हैं 
तथा झब्रकील सणिके समान दिखायी देते हैं, जो 
देवकाओंकि हितकी इच्छासे विरोचनके दानी पुत्र बलिके 
समक्ष 'मुझे लोन पण भूमि दीजिये।' ऐसा कहकर 





याचता करते है, उन श्रेष्ठ बरह्मण शरेचामतजोको मैं प्रणाम भगवान्‌ चामक्‍के उस विक्रमकी की तुलना नहीं है. वे इस 
करता है। भगवान्ले जब वामनसे विट्ूप होकर अपना. समय उस विक्रमका स्तवन करता ह। 
पैर बढ़ाया, तब उनका विक्रम (विशाल डग) आकाझको भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌! इस 
आ्फादित कस्के सहसा तपते हुए सूर्य और चल्द्रमातक अर यह सात कृलानत चैन तह सुता दिया। 
पहुँच गया; इस बातकोसूर्वमष्हलमे स्ित हुए सुनिगणोने.. कुल पद्की तथा महात्मा च्यवकका चरिषर नाना 
भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान्‌के विराट्रूपमें, जो. प्रकार्की कल्याणमयी वार्ताओंसे युक्त है। मैं इसका 
समस्त विश्वका खजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये ।.. वर्णन करूँगा, तुम सुनो। 
(९० प/ वन; 
कुड्लल पक्षी और उसके पुत्र कपिख्रलका संवाद--कामोदाकी कथा 
और बिहुण्ड दैत्यका वध 


भगवान्‌ औलिष्णु कहते हैं--धर्मतपा कुकलने कहते हैं। वह ताल्माब परम पवित्र और तिर्भल जलसे 
अपने चौथे पुत्र कपिजलकों पुकार कर बड़ी प्रसारताके सुझोचित है। 
साथ कहा--'बेटा ! तुम मैंरे उत्तम पुत्र हो; बोलें,. महामते ! गज्ञाहदके सामने हो शिलाके पर एक 
आहार लानेके लिये यहाँसे किस स्थानपर जाते हो? कन्या बैठी थी, जिसके केदा खुछे थे। रूपके वैभवसे 
वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्व बात देखी अधला सुनी है? चर जे ननट 
बह मुझे बताओ।' 

कपिल्ललने कहा--पिताजी ! पैने जो आपूर्व 
आत देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये। कैलास सब 
पर्वतोपे श्रेष्ठ है । उसकी कान्ति चर्रमाके सपान श्ेत है। 
जह नाता प्रकारकी धातुओंसे व्याप है। भौँति-भॉतिके 
वृक्ष उसकी जञोधा बढ़ाते हैं। गजजौका शुष्न एवं पाचन 
जल सब ओरसे उस फर्वतको नहस्पता रहता है। वहाँसे 
सहलों विख्यात नदियोंका ्दुर्भाव हुआ है। उस 
पर्षत-किखरपर भगवान्‌ शिवका सत्दिर है, जहाँ कोटि- 
कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजो ! एक दिन चैं उसी 
कैलमसपर, जो शक्लूरजीका घर है, गया था। वहां मुझे 
एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले की देखने हि 
यथा सुनमेमें नहीं आया चा। मैं उस अरुत घटनाका 
वर्णन करता हूँ, सुनिये। गिरिराज मेर्का पवित्र झिखर 
महान्‌ अध्युदयसे युक्त है; वहासे हिम और दूधके समान. हि 
रेगवालत गजनदीका प्रवाह यड़े वेगसे पृथ्वॉकी ओर उसकी बढ़ो झोघा हो रहो थी। वह कन्या दिव्य रूप 
गिरता है। वह खोत कैलासके सिललरपर पहुंचकर सब और सब प्रकास्के शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। उसने 
और फैल जाता है। उस जलसे दस योजनका लैबा- दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थानपर बह 
चौड़ा एक भारी ताल्प्रथ बन गया है, उसे 'गड्ाहद' बड़ो झोभासम्पत्र दिखायी देती थी। पता नहीं, वह 








गिरिराज हिमालयकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया 
लक्ष्मी । इन्द्र या यमराजकी पत्नी भी ऐसी सुत्दरी नहीं 
दिखायी देतीं। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे 
दौख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याज़॒नाओंमें नहीं दृष्टिगोचर 
होते। शिल्के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसो भारी 
दुःखसे व्याफुल थी और फूट-फूटकर रो रहो थी और 
कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे। नेजंसे गिरते 
हुए निर्मल अश्विनदु मोलीके दाने-जैसे चमक रहे थे। 
से सब॒-के-सब गक़ाजीके स्तरोतमें ही गिरते और खुल्दर 
कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते ये। इस्र प्रकार 
अगणित सुन्दर पुष्प गज्गञाजीके जलमें पढ़े थे और 
'पानीके बेगके साथ बह रहे थे। 

पिताजी ! इस प्रकार मैंने यह अपूर्य बात देखी है। 
आप वक्‍्त्रआँं श्रेष्ठ हैं; यदि इसका कारण जानते हों तो 
सुझपर कृपा करके बतायें। गक़ाके मुहानेपर जो सुत्दरी 
खो रे रही थी, जिसके नेज्रोसे गिरे हुए आसू सुच्दर 
कमलके फूल घन जाते थे, वह बौन थी? यदि मैं 
आपका प्रिय है ते मुझे यह साय रहस्य बताइये। 

कुझल ओला--बेटा ! बता रहा हूँ, सुत्रो। यह 
देवताओंका रचा हुआ वूताक्त है। इससें महात्पा 
अ्रीविष्णुके चरित्रका जर्णन है, जो सब पापोका नाता 
करलेबाला है। एक समयकी आात है, राजा नहुने 
संघापमें महापराक्रमीं हुँड नामक दैल्यकों मार डाला। 
उस 'हैतवके पुत्॒का नाम विदुण्ड था, यह भी बड़ा 
पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुता कि राजा 
जहूपने उसके पिताका मन्त्र तथा सेनासहित वध किया 
है; तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंकय 
विनादा करनेके लिये उच्यत होकर तपस्या करने लगा। 
तपसे बढ़े हुए उस दुष्ट दैल्यका पुरुषार्थ सम्पूर्ण 
देबताओंको जिदित था। ये जानते थे कि समरपूमियें 
बिहुण्डके बेगको सहन करना अत्यन्त कठिन है। उघर, 
विहुण्डके सनमें तरिलेकीका नाश कर डालनेकी इच्छा 
हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको 
मारकर पिताके वैरका बदला कैँगा। इस प्रकार 
अत्याचारके लिये उद्यत हो देवताओं और आहाणेकि 


'िय्ये कष्टकरूप उस पापी टैत्यने उपद्र॒व मचाना आरम्भ 
किया ॥ समस्त प्रजाको पीडा देंने लगा। उसके तेजसे 
संत होकर इन्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाचिदेव 
भगवान्‌ श्रविष्णुकी शरणमें गये और बोले--'भगवन्‌ ! 
िहुण्कके सहान्‌ भवसे आप हमारी रक्षा करें। 

भगखान्‌ लिष्णु खोले--पापी विहुण्ड देवताओंकि 
लिये कष्टकरूप है, मैं अवक्षय उसका नागा करूँगा। 

देबलाओंसे यों कहकर भगवान्‌ श्रौचिष्णुने मायाको 
अकित किया। सम्पूर्ण विश्वकों मोहित कमेवाली 
सहाधागा विष्णुमायाने विहुण्डका वध करनेके रे रूप 
और र्वावण्यसे सुशोचित तरुणी ख्रौका रूप धारण 
किया । चह नन्दनघानमें आकर तपस्या करने लगी। इसी 
समय दैल्यशज विहुण्ड देवताओंका सं कानेके लिये 
हिख्य सार्मसे चल्म। कन्दवनं पहुँचनेपर उसकी दृष्टि 
तपर्वियो मायापर पढ़ी। बह इस आातको नहीं जान सका 
कि यह मेरा ही नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है। यह 
सुतदरी सत्ो कालकूपा है, यह थात उसकी सपझां कहीं 
आयी। मायाका झरैर तपाये हुए सुर्णके समान दमक 
रहा था। रूपका वैभल उसकी शोभा बढ़ा रहा था। 
'फापात्या विदुण्ड उस सुत्दरी युवतीकों देखते ही छुभा 
जा और चोा--'भटे! तुम कौन हो? कौन हो ? 
लहर झरीरका सध्यधाग बड़ा सुत्दर है, तुम मेरे चित्तको 
आये डालती हो। सुपुखि ! मुझे संग प्रदान करो और 
कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करों। देवेश्वरि ! अपने 
समाणमके बदले इस सय तुप जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करो, वह सब तु देनेको तैयार हूँ।' 

माया जोल्ली--दानव ! यदि तुम सेरा ही उपभोग 
करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलॉसे 
भगवान्‌ झक्ूरकी पूजा करो। थे फूल कामोदसे उत्पन्, 
हिख्य, सुगन्धित और देवदुर्लभ होने चाहिये। उन्ही 
कूल्मेंक सुच्दर साला बनाकर मैंर कण्ठमें भी पहनाओ। 
तभी मै तुलहारी धिय भार्या च्ूँगी। 

िह॒प्डने कहा--टेंवि ! सैं ऐसा ही कहैगा। 
खुल्हारा माँगा हुआ वर तु दे रहा हूँ। 

यह कहकर टैल्पताज विुण्ड जितने भी दिव्य एवं 
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पवित्र बन थे, उनयें विचरण करने लगा । उसके चिततपर 
कामका आलेश छा रहा था। बहुत खोजनेपर भी उसे 
कापोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखावी दिया। वह स्व 
इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्व 
ल्मेगॉकि मैंहे उसे यही उत्तर मिलता था कि "यहाँ कामोद 
वृक्ष नहीं है।' दुषटत्मा विहुण्ड उस यूक्षका पता लगाता 
हुआ शुक्राचाकि पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक 
झुकाकर पूछने लगा--'रहान्‌ ! मुझे फूलओंसे लदे सुन्दर 
'कामोद वृक्षका पता बताइये । 

शुक्राचार्य घोले-- दानव ! काभोद नामक कोई 
सृक्ष नहीं है। कामोदा तो। एक खौका नाम है। वह जब 
किसी प्रसडसे अत्यत्त हर्षमे भरकर हैँसती है, तथ 
उसके मनोहर हास्यसे सुगश्थित, श्रेष्ठ था दिव्य कामोद 
पुष्प उत्पन् होते हैं। उनका रेग अत्यन्त पौलम होता है 
तथा थे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं। उनमेंसे एक फूलके 
डरा भी जो भगवान्‌ शाकटरकी पूजा करता है, उसकी 
ड़ी-से-बढ़ी कामनाकों भी भगवान्‌ शिव पूर्ण कर देते 
है। कामोदाके रोदनसे भी कैसे ही सुल्दर फूल उत्पन्न होते 
है; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। अतः उतका स्पर्स 
नहीं करना चाहिये। 

'श॒क्मचार्यकी यह बात सुनकर विशुण्डने पूछा-- 
'भूगुनन्दन ! कामोदा कहाँ रहती है ?' 

झुक्राचार्य बोले--सम्पूर्ण पातकॉका झोघन 
करनेवाले पह्म पायन गज़ादार (हरिद्वार) थक तौर्थकि 
पास कापोद नामक पुर है, जिसे विश्वकरमने बनाया था। 
उस कामोद नगएमें दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुतदरी 
स्त्री रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित है। वह 
भाति-भातिके आभूषणोंसे अत्पत्त सुझोभित जान पड़ती 
है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो। 
साथ हो किसी पवित्र उपायका अवलम्बन करके उसे 
हैसाओ। 

यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गये और वह 
महातेजस्बी दानव अपना कार्य सिद्ध करलेके लिये 
उद्यत हुआ। 

_कपिकलने पूछा--पिताजी ! कामोदाके हाल्वसे 


+ अंचल इचीकेक चदीष्कलि परे चदण्‌ » 
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जो चकित, दिव्यगायसे यक्त और देवता तथा दानवोके 
हि दुर्कभ सुत्दर फूल उत्पन्न होते है, उन्हें सबयू् 
देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्वजनित फूलेंसे पूजित 
होनेपर भगवान्‌ शक्कर क्यों सन्तुष्ट होते हैं? उस 
'कूलका क्‍या गुण है ? कामोदा कौन है और वह किसकी 
पुओे है? 

'कुझलछ बोल्ला--पूर्वकालकी यात है, देवताओं 
और बड़े-बड़े टैलयोने अपृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्द 
स्थापित करके उच्यमपूर्वक क्षीरसागरका मन्धन किया। 
देवताओं और हैल्योकि मधनेसे चार कन्याएँ प्रक हुईं। 
फिर कलदायें रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखायी पढ़ा। 
उपर्युक्त कन्याओपेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी 
बारुणी नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम कामोदा और 
ौचीका ज्येष्ठा था । काघोदा अपृतकी लहर्से प्रकट हुई 
'की। बह भविष्ययें भगवान्‌ औ्रविष्णक प्रसा्रताके लिये 
खृक्षरूप धारण करेगी और सदा हो श्रषिष्णुको आनन्द 
देलेवालो होगी। वृक्षरूपयें लह परम पचित्र तुलसीके 
सामसे विख्यात होगी। उसके साथ भगवान्‌ जान्नाथ 
सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले 
जाकर औकृष्णभगवानको समर्पित करेगा, उसका 
अगखान्‌ जड़ा उफ्कार मानेंगे और 'मैं से कया दे डाल?" 
सह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। 

बस प्रकार पूर्वोक्त चार कन्याओमेंसे जो कामोदा 
आपसे प्रसिद्ध देखो है, यह जब हर्षले गहद होकर 
बोलती और हैंसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रैगके 
सुरब्धित फू झड़ते हैं। वे फूल बढ़े सुत्दर होते है। 
कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फेंका यत्रूर्षक 
संग्रह करके उनके द्वारा भगवान्‌ शद्ढर, ब्रह्म तथा 
'िष्मुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट 
ते है और वह जो-जो चाहता है, वही-चही उसे अर्पण 
करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी 
डोकर रोने लगती है, तब उसकी आँखोके आँसुओंसे भी 
'कुछ पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! े फूल भी 
देखनेमें बड़े मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्‍्थ नहीं 
खोली । वैसे फूल्मेंसे जो शूरका पूजन कराता है, उसे 
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कु और संताप होता है। जो पाफत्मा एक यार ची उस 
'तरहके फूलोंसे देवलाओंकी पूजा करता है, उसे ये निकवय 
ही दुःख देते है। 

भगवान्‌ श्रौतिष्णुने पापी विह॒ण्डके पराक्रम और 
डुल्आाहसपर दृष्टि डालकर देवर्ति गारदकों उसके पास 
भेजा। उस समय वह दुरा्मा दानव कामोदाके पास जा 
रहा था। नारदजी उसके समीप जाकर हैसते हुए कोले-- 
'दैल्पपज ! कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े 
उतावले और व्यग्न जान पड़ते हो ।' विह्॒ष्ने ब्रहकुमार. 
जारदजीकों हाथ जोडुकर प्रणाम किया और कहा-- 
'हिजमरेहठ ! सै कामोद 'पुप्कके लिये चला हूँ/ यह 
सुनकर नाएदजीने कहा--'दैल्य! तुम कामोद नामक 
जे कारमें कदापिः न जाना; क्योंकि यहाँ सब्ूर्ण 
देवतताओंकों चिजप दिलानेवाले परम बुड्मान्‌ भगवान्‌ 
अ्रषिष्णु रहते हैं। हालत ! जिस उपायसे कामोद नामक 
'फूल तुष्हर हाथ लू सकते है, बह मैं बता रहा हूँ। ने 
दिव्य पुष्प गक्नजीके जलमे भिरेंगे और प्रवाहके पावन 
जलके साथ बहते हुए तुफरे पास आ आायैंगे। ले 
दैखनेमें बड़े सुन्दर होंगे। तुम उन्हें पानौसे निकाल 
झ्मना। इस प्रकार उन फूलोंका संपरह कपके आपना 
सोरध सिद्ध करो 

दानव विशुप्कले यह कहकर धर्मात्मा नारदजी 
कामोद नगरकी ओर चल दियें। जातो-जाते उन्हें वह. 
दिव्य नगर दिखायी दिया। उस नगएें प्रवेश करके ले 
'कामोदाके घर भये और उससे मिले | कामोदाने ख्थागत 
आदिके द्वारा सुनिकों सत्र किया और मीठे बचने 
कुरलसमाचार पूछा । दिजग्रे्ट नारएजीने कामोदाके हिये 
हुए दिव्य सिंहालनपर बैठकर उससे पूछा--'घगवान्‌ 
अ्रीषिष्णुके तेजसे प्रकट हुई 'कल्याणमी देवी! 
तु यहाँ सुखते रहती हो न? किसी तरहका कट सो 
कहीं है?" 

कायोदा जोली--महाभाग ! मै. आप-जैसे 
सहात्माओं तथा भगवान्‌ श्रोविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ 
क्षेत्र करनेका कारण उपस्थित हुआ है; आप मेरे 


+ कुकल चलो ओर उसके पुत्र कशविकलका संवाद « 
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अश्कया समाधान कौजिये। सुने !-सोते समय चैंने एक 
दारूण स्का देस्वा है, मानो किसने मेंरे सामने आकर 
कहा है--'अल्यक्तस्वरूप भगवान्‌ हरपीकेश संसार 
आकेगे--चहाँ जन्म ग्रहण: कंगे/ महामते! 
केस रकम देखनेका क्‍या कारण है? आप ज्ञानवानोमे 
जोड़ हैं, कृपया बताइवे। 

जासदजीने कहा--भटे ! मनुष्य जो सवा देखते 
है, वह लत प्रकारका होता है--लातिक (चातज); 
ैसतिक (फितज) और कफज । सुल्दरी ! देवताओंको न 
जद आयी है न स्ष्न। गलुष्य शुध और अशुध नाना 
अकाएके स्वत देखता है। दे सभी स्वप्न कर्मसे गरेरित 
होकर दृष्टिपययें आते हैं। पर्चत तथा ऊँे-नौचे नाना 
अकाएके दुर्ग स्थानों दर्जन होना चातिक र्पग्न है। 
अब कफाधिक्यके कारण दिखायी देनेवाले सत्र जता 
रहा हूँ। जल, नहीं, तालाब तथा पानीके विभिन्न 
स्थान--ये सब कफज स्वाके अन्तर्गत हैं। देवि! 
अछि तथा चहुत-से उत्तम सुषर्णका जो दर्षान होता है, 
उसे पैतिक स्वठ समझं। अब मै भावी (भकिष्यमें तुरत 
'फल दैवेयाले) सुकाबा वर्णन करता हैं--प्रात/काल जो 
कर्परित शुध या अशुभ स्वर दिखायी देता है; बह 
क्रमशः रथ और “हानिको-व्यक्त कालेबाला है। 
सुर! इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्रकी अबस्थाएँ 
अतायीं। भगवान्‌ श्रीषिष्णुके सम्बन्धमें यह बात अधशय 
सेनेवाली है, इसी कारण तुश्े दुःलत दिखायी दिया है। 

कायोदा खोली--नाएदजी ! सम्पूर्ण देवता भी 
िलका अल नहीं जानते, उन्‍हें भी जिनके स्वकूपका शान 
हीं है; जिलमें सम्पूर्ण विश्वका रूय होता है, जिन्हे 
विकास कहते है और सादा सैसार जिनकी मायासे मुष्ष 
हो रक है, वे मरे स्वाथी जगदीश्र विष्णु संसारमे कयों 
कच्च ले रहे है? 

जारदजीने कहा--देवि ! इसका कारण सुनो: 
सर्व भूगुके आपसे भगवान्‌ संसारमें अवतार लेनेवाले 
है। (चले जात बतानेके लिये उन्होने मुझे तुषहोर पास 
सजा है।] इसीलिये तुन्हें दःकपका दर्शन हुआ है। 

बेटा ! यों कहकर नारदजी ऋह्मललेकको चले गये। 


डर 





उस समय कामोदा भगवानके दुःखसे दुःख हो गयो 
और गक्नाजीके तटपर जलके समीप बैठकर चारेबार 
हाहाकार कराती हुई करुण स्वस्‍्से विल्लाप कने लूमो। 
यह अपने केस जो दुःखके आँसू चहाती थी, थे हो 
'गक़जोके जलमें गिरते थे। पानीमे पड़ते हो के पुर 
'फ्-पुष्फके रूपमें प्रकट होते और घाराके सराथ बह 
जाते थे। दानवश्नेष्ट विहुप्ड भगवान्‌ श्रीविष्लुकी मायासे 
मोहित था। उसने उन फूलोंको देखा; किन्तु महि 
'सुकाचार्यक बतानेपर भी वह इस बातकों न जान सका 
कि ये दुःखके आँसुओंसे उत्पन्न फूल है। उन्हें देखकर 
बह असुर बड़े हरषमें घर गया और उन सबको जलसे 
निकाल राया। फिर चह उन ख्िले हुए फ्-पुष्पोसे 
'रिश्मापतिकी पूजा करने लगा । विष्णुकी मायाने उसके 
नको हर लिया था; अतः विवेकशून्य होकर उस 
दैल्यताजने सरात करोड़ फूलोसे भगवान्‌ किवका पूजन 
किया । यह देख जगनचाता पार्वतौकों बढ़ा क्रोध हुआ; 
उन्होंने क्कूऔसे कहा--'नाथ ! इस दुर्बाडध दानवका 
कुकर्म तो देखिये--यह शोकसे उत्पन्न फूलोहाण 
आपका पूजन कर रहा है, इसे दुःख और संताप ही 
घिलेगा; यह सुख पानेका अधिकारी चही है।' 

भगवान्‌ दिल लोले--धट़े ! तुप सच कहती 
हो, इस पापीने सल्पपूर्ण उदयोगको पहलेरो ही छोड़ रखा 
है। इसकी चेतना कामसे आकुरू है; अतः यह दुषटत्पा 
गज़ाजीके जलूमें पढ़े दुए शोकजनित फूरमेंको प्रहण 
करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करा है। दुबझ और 
ज्ञोकसे उलपन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देनेवाले 
है; इनके द्वार किसीका कल्याण कैसे हो सकता है। 
देवि ! मैं तो समझता हैँ, यह ध्यानहीन है; क्योकि 
अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही 
तेजसे मार डाले। 

भगवान्‌ वाकूरके ये वचन सुनकर भगवती पार्वलीने 
कहा--'नाथ ! मैं आपकी आकासे इसका अवक्य 
संहार कहूँगी।' यों कहकर देवी वहाँ गयीं और 
विदु्डके तधका उपाय सोचने लगीं। ये एक महात्पा 
त्रह्णका मायामय रूप बनाकर पारिजातके सुत्दर 





'फुलमेसे अपने स्वामी रुकी पूजा करने लगीं। 
इतसेमे हो उस्ल पापी दासवने आकर देवीकी दिव्य 
'पूजाको नषट कर दिया । वह दुशत्पा कालके बशीभूत हो 
चुका था। उसने फार्वतीदयर पारिजातके फूलमसे की हुई 
'पूनाको घिटा दिया और स्वयं स्पेभव” पोकजनित 
फुष्पोसे शकरुओोका पूजन करने छगा। उस समय 
उस दुषकके केसे ऑसूकी अधिरल बूँदें निकलकर 
किवलिल॒के सस्तकपर पढ़ रही थीं यह देखकर देवीने 
आहाणके रूपये हो पूछा--आप कौन है, जो सोकाकुल 
'चिससे भगवान्‌ जिवकी पूजा कर रहे हैं? ये शोकजनित 
अपच्ति आँसू भणवानके मस्‍्तकपर पड़ रहे हैं। आप 
रेसाक्यों कराते है? मुझे इसका कारण बताइये। 

_विहुण्ड बोल्ख--हात्‌ । कुछ दिन हुए मैंने एक 
सुल्दही री देखे, जो सब प्रकारकी सौधाग्य-सम्पदासे 
चुक्त और समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। देखे 
बह कामदेव विज्ञाल निकेतन जान पढ़ती थी। उसके 
सोहसे मैं संत हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुर हो 
जया। जब सैंने उससे समागमकी प्रार्थना की, तब वह 
ओोली--'कामोदके फूलोसे भगवान्‌ शक्टूरकी पूजा करो 
था उन्हीं फूलोको माला बनाकर मैर कण्ठपें पहनाओ। 
सात करोड़ पुष्पोसे सहेशवरका पूजन करो।' उस स्ीको 
फेके लिये हो सै पूजा करता है; क्योकि भगवान्‌ शिव 
अधीषट फलके दाता हैं। 

देखीने कहा--रे ! कहाँ तेत भाव है, कहाँ 
ध्यान है और कहाँ तुझ दुात्माका ज्ञान है ? (तू कामोद 
फुष्योंसे पूजा कर रहा है न ?] अच्छा, बता, कामोदाका 
सुददर रूप कैसा है? दूते उसके हास्वसे उलपन्न सुचछर 
कूल कहाँ पाये है? 

िहुष्ड बोला--'हहान्‌ ! से भाव और ध्यान 
कुछ नहीं जानता। कामोदाकवे मैने कभी देखा भी नहीं 
है। गजलजीके जलमें ओो फूल बहकर आते हैं, उनहींका 
मै अिदित संग्रह करता हूँ. और उन्हींसे एकमात्र 
्कुसओका पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्यने मेंर 
सामने इस फूलका परिचय दिया था। मैं उन्हींकी 
आस निल्यद्रति पूजा करता हूँ। 





भरसिसष्ड 


+ कुकलका च्यलनके आपने पूर्व-बीकनका कृत बताकर जसका उफदेकष करवा « 
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देखीने कहा--पापी ! ये फूल कामोदाके रोटकसे 
उत्पन्न हुए है। इतको उत्पत्ति दुःखसे हुई है। इन्होसे तू 
पापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन पवार पूजा करता 
है, किन्तु दिख्य पूजा चष्ट करके तू पोकजनित पुष्योसे 
'पूजन कर रहा है--यह आज तेरे द्वार भवंकर आपताध 
हुआ है; इसके लिये पै तुझे दष्ड दूँगा। 

'यह सुनकर कालके वसीभूत हुआ दानव विहुप्ड 
जोला-- दुष्ट । रे अनाचारी ! तू मेरे कर्मकी किन्‍दा 
करता है ? तुझे अभी इस तलवास्से मौतके चाट उत्तारता 
हूँ! यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके लिये तोखो 
तलवार के डसकी ओर झपटा। यह देख आ्रह्मणरूफें 


'सड़ी:हुई भगवती परमेश्वती कुवित हो उठी और ज्यों ही 
बह दैत्य उनके पास पहैचा लयों ही उन्होंने अपने सैंहसे 
_हुककर' का डछ्हारण किया । हुकातकी ध्वनि होते ही वह 
अधम दानव निश्ेष्ट होकर गिर पड़ा, मानों वज़के 
आषातसे पर्वत फट पढ़ा हो। उस सलोक-संहारक 
दाल मारे आाेपर सम्पूर्ण जगत स्वस्थ हो गया, सबके 
इुरख और सल्ताप दूर हो गये। बेटा ! गज्ाजीके तीरपर 
रखते व्याकुलशजित होकर बैठी हुई जो सुत्दरी खो 
रहे यो, [वह कामोदा ही थी;) उसके रोनेका यही 
कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था, मैंने 
कह सुसाया। 


००० पूरे ०००" 
'क़ुड़छका च्यथनको अपने पूर्व-जीवनका कृत्तान्‍्त बताकर र्प्द्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका 
उपदेश करना, राजा बेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधामाघें जाना तथा 
'परापुराण और भूषिर्वण्डका माहात्प्य 


भगवान्‌ ्रविष्णु कहते हैं-- तजन्‌ । धर्सात्त 
'पश्षी महाप्राजञ कुल अपने पुतंसे यों कहकर चुप हो 
जया। सब बटके नौचे बैठे हुए दिजभरेह च्यवसने उस 
सहापुकसे कहा--'महात्पर्‌। आप कौत है, जो पक्षीके 
'रूपसे धर्मका उपदेश कर रहे हैं? आप देवता, गर्धरब 
अथवा विद्याथर तो नहीं है? किसके आपके आपको 
यह तेतेकी योनि प्र हुई है? यह अलौद्रिय आल 
आपको किससे प्रा हुआ है ?* 

'कुक़ल ओला--सिडपुरुष | मैं आपको जानता 
'है; आपके कुल, उत्तम गोत्र, चि्या, तप और प्रधावसे 
भी परिचित हूँ तथा आप जिस उद्देश्कसे पृष्कौपर 
चरण कराते है, उसका भी मुझे झा है। ग्रे तक 
पालन कनेवाले बराहण | आपका स्वागत है। मै 
आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊँगा। इस पचित 
_आखनपर बैठकर शीतल ऊायाका आज्रय लीजिये। 
अब्यक्त परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादु्माध हुआ। उनसे. 
अजापति भू प्रकट हुए, जो बरहमजके समान गुणोसे 
युक्त हैं। भूगुले भार्गव (शुकाचार्व) का जन्‍म हुआ, जो 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थशासतके लव है। ऊरींके वेझ़मे 


आपने जन्य प्रहण किया है। पृथ्वीपर आप च्यथतके 
जापसे विख्यात हैं। (अब मेरा परिचय सुनिये--) मै 
देखता, गयर्ण या विदयाघर कहीं हूँ। पूर्वजन्पमें 
कश्यपजीके कुलमं एक श्रेष्ठ ऋह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हे 
जेद-वेदाज्रोकि तत्वका ज्ञान था। थे सब धर्मोको 
अकाशित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; ये 
कुछ, झौल और गुण--सबसे युक्त थे। विप्रवर 
किजाघर अपनी तपत्थाके प्रधावसे सदा जोभायमान 
दिखायी देते थे। उनके सीन पुत्र हुए--वसुशर्षा, 
आषक्ञर्मी और धर्यशर्पा। उसमें धर्मजर्मा मैं ही था, 
अवस्कामें सबसे छोटा और गुणोसे हीन। मेरे बड़े भाई 
असुझार्णा चेद-शाखोके पारगामी विट्टान थे। विद्या आदि 
सदुणोके साथ उनमें सदाचार भी था। नापझर्मा भी 
उनहोंकी भाँति महान्‌ पष्डित थे। केवल पै ही महामूर्ख 
लिकल्म। विफ़वर ! मैं विचयाके उत्तम भाव और बुध 
अर्थ की नहीं सुनता था और गुकके घर भी कभी 
जहां जाता था। 

कह देख मेरे घिता मेरे लिये बहुत चिन्तित रहने 
मे । से सोचते--'मेस यह पुत्र धर्मशर्मा कहलाता है, 








पर इसके छिये यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वौपर न तो 
यह विद्वान्‌ हुआ और न गुणोंका आधार ही।' यह 
िचारकर मेरे धर्मात्या पिताको बड़ा दुःख हुआ। ये 
मुझसे बोले--'बेटा ! गुस्‍्के घर जाओ और विच्या 
सीखो।' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर 
दिया--'पिताजी ! गुस्के घरपर बड़ा कष्ट होता है। 
हाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है। 
जींद लेनेकी भी फुरसत नहीं मिलती। इन 
असुचिधाओंके कारण मै गुरुके मन्दिपर नहों जाना 
चाहता, पैं तो आपकी कृपासे यहीं स्वच्छनदतापूर्वक 
खेहूँगा, खाऊँगा और सोऊैँगा।' 

'धर्मात्पा पिता मुझे मूर्ख समझकर यहुत दुलखी हुए 
और बोखे--'बेटा ! ऐसा दुःसाहस न करे। विद्या 
सीखनेका प्रथम करो। विधासे सुख मिलता है, यश 
और अतुल कॉर्त प्रा होती है तथा कान, स्वर्ण और. 
उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सौखो* । विद्या 
पहले तो दुःखक्ा मूल जान पढ़ती है, किन्तु पौछे वह 
बड़ी सुखदायिती होती है । इसलिये तुम गुस्के घर जाओ; 
और विद्या सीखों।' पिताके इतना समझानेपर भी यै 
उनकी बाल नहीं मानता और प्रतिदिन इधर-ठ्र 
घूम-फिस्कर अपनी हानि किया करता था। विक्रवर ! 
मेरा बर्ताव देखकर ल्पेगोनि सेरा बड़ा उपहाल किया, मेरी 
बड़ी मिनदा हुई। इससे धैं बहुत लज्जित हुआ । जान पढ़ा. 
यह लखमा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब थैं विद्या पढ़नेको 
तैयार हुआ। (अवस्था अधिक हो चुकी थी.] सोचने 
लूपा--'किसर गुरुके पास चलकर पढ़ानेके लिये गर्थया 
कहूँ ?' इस चित्तामें पड़कर हैं दुःख-दोकसे व्याकुछ 
हो डठा। 'कैसे मुझे विद्या प्रा हे? किस प्रकार मै 
गुणोंका उपा्जन कहूँ ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस. 
तरह सै मोक्ष परा्न कै?” यही सब सोचते-विचारते 
से बुढ़ापा आ गया। 

'एक दिलकी बात है, सै बहुत दुःखी होकर एक 
देवालयमें बैठा था; वहाँ अकस्मात्‌ कोई सिद्ध महात्मा 


आ पहुँचे। मानो मेरे शरप्यने ही उन्हें भेज दिया था। 
उसका कहीं आश्रय नहीं था, वे निशहार फहते थे। सदा 
आकत्दमे सत्र और निःखृह थे। प्रायः एकान्तमें हो रहा 
करते थे। बड़े दयारु और जिते्रिय थे। परजहामे 
स्तरैन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधिनिष्ट थे। मैं उन परम 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान-स्वरूप महात्पाकी शरणमें गया और 
भक्तिसे मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो 
जया। मैं दीनताको स्क्षात्‌ मूर्ति और मन्दभागी था। 
महात्माने मुझसे पूछा--'ब्रह्मन्‌ ! तुम इतने झोकमप्र 
कैसे हो रहे हो ? किस अधिप्रायसे इतना दुःख भोगते 
हो ?' सैंने अपनी सूर्खताका सार पूर्व-कृत्तान्‍्त उनसे कह 
खुशावा और किलेदन किया--'मुझे सर्व कैसे प्रा 
हो ? इसके लिये पै दःखौ हूँ। अब आप ही मुझे 
आश्रय देतेवाले है।' 

'सिस्ध सहात्पाने कहा--बरहान्‌! सुनो, मैं तुरहोरे 
सपने झनके स्वरूपक वर्णन करता हूँ। झञनका बोई 
आकार नहीं है (शान परमात्माका स्वरूप है) | वह सदा 
सबको जानता है, इसरियये सर्वज है। मायामोहित मूड 
पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवततत्वके 
तने उप होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। 
जञानसे ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। 
क्रम और सूर्य आदिके प्रकादासे उसका दर्शन नहीं 
किया जा सकता। कतके न हाथ है न पैद न नेत्र है न 
कान । फिर भी बह सर्वत्र गतिशील है। सबको प्रहण 
कर्ता और देखता है। सब कुछ सूघता तथा सबकी 
आतें सुतता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल--तौनों लोकॉमें 
अत्येक स्थानपर यह व्यापक देखा जाता है। जिनकी 
जुदि दृषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणियोकि 
यम स्थित खेकर काम आदि महाघोगों तथा महामोह 
आदि सब दोषोंको विवेककी आगसे दग्ध करता रहता 
है। अतः पूर्ण झास्तिमय होकर इम््रयोके विषयोका 
मर्दन--उनकी आसक्तिका नाझ करना चाहिये। इससे 
समस्त तास्विक आधोंका साक्षात्कार करानेबाला ज्ञान 


* विद्या प्रापञते सौकूवे या: कॉर्ितपालुर्व ॥ जाने सर सुसोकषक तस्यदिं प्रदाधव॥ (३२२॥२५-२६), 
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अकट होता है। यह ज्ान्तिमुलक ज्ञान निर्मल तथा 
'पापनाशक है। इसलिये तुम शान्ति घारण करो; वह सब 
अकारके सुखोंकों बढ़ानेवाली है। शत्रु और मिजमें समान 
भाव रखो। तुम अपने भ्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा 
ही दस प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूरवक रहकर. 
आहारपर विजय प्राप्त करो, इक्रियोंकों जतो। किसीसे 
मि्रता न जोड़ो; बैरका भी दूरसे ही त्याग करो। निस्सेग 
और निःस्पृष्ठ होकर एकाल्त स्थानमें रहो। इससे तुम 
सबको प्रक्मज्ञ देनेवाले ज्ञानों, सर्वदजशों बन जाओगे। 
बेटा ! उस स्थितिमें पहुँचनेपर तुम मेरी कृपासे एक हो 
स्थानपर बैठे-बैठे तो लमकोंें होनेवाली बातोंको जान 
लोगे--इसमें तनिक भी सत्देह नहीं है। 

कुल कहता है--विप्रवर ! उत सिद्ध महात्पाने 
ही मैं सामने ज्ञानका रूप प्रकाशित किया था। उनकी 
आशझमें स्थित होकर मैं पूरवोक्त भावनाका ही चित्तन करने 
लगा । इससे सदुलुकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें 
रहकर मै प्रभुकतमे जो कुछ हो रहा है, सबको जाता है। 

्यतनने पूछा--रगग्रेष्ट आप तो आनवानोमे 
सह हैं, फिर आपको यह तोतेकी योनि कैसे प्रा हुई ? 

कुखालने कहा--अरहान्‌! संसर्गसे पाप और 
संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार- 
विचारबालैः कल्याणमय पुरुषको कुसब्रका स्थाग कर 
देना चाहिये। एक दिन कोई पापी व्याध एक लोतेके 
ब्षेको बॉँधकर उसे बेचेके लिये आया। वह बचा 
देखनेमें बड़ा सुन्दर और मीठी बोली बोलनेवास्त्र था। 
एक ब्राह्मणने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नताके लिये. 
उसको मुझे दे दिया । ै प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमे स्थित 
रहता था। उस समय वह तोतेका बचा बाल-स्वपालके 
कारण कौतृहलगझ मैँरे हाथपर आ बैठता और बोलने 
लूगता--'तात ! मैरे पास आओ, बैठो; ख्रानके लिये 
जाओ और अब देवताओंका पूजन करो ।' इस तरहकी 
मीठी-मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके 


> भहने चादुशों भाव: प्राणिसों परिकायते॥ 


+ कुछलका च्यकनको आपने पूर्व-बीअनका यूत्ताल्ल जलाकर ज़ानका उपदेज काना « 
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आ्विलदमें पढ़कर मेश सादा उत्तम ज्ञान चला गया। 

एक दिन मैं फूल और फले लानेके लिये बनें 
जया था। इसी खोचमें एक बिल्मव आकर तोतिकों उठा 
के गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण 
हुई। विल्मव उस पक्षीकों मारकर सता गया । इस प्रकार 
उस लेतेकी मूल्य सुनकर मुझे बढ़ा दुःख हुआ। असहा 
जकके कारण अल्यत्त पीड़ा होने लगी। मैं घहान्‌ 
सोह-आलमें बैधकर उसके लिये प्रलप करने लगा। 
क्लिड सहात्पाने जिस झानका उपदेश दिया था, उसकी 
याद जाती रहो। तब तो मे बचन बोलनेवाले उस 
ोतेक तथा उसके ज्ञनवों याद करे मै 'हा बत्म ! हा. 
कर्म !” कहकर प्रतिदिन विलवप करने लगा। 

इस प्रकार चिल्मप करता हुआ मैं पोकसे अत्यतत 
कइत हो गया। अन्ततोगत्वा उसी दुःख मेरी मृत्यु हो 
जयी। डसौकी भावतासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना 
चड़ा। दिलक्रेह ! मृत्युके समय मेरा जैसा भाव था, जैसी 
चुद्धि थी, उसी भाव और चुड्िके अनुसार मेरा तोतेकी 
योकियें जन्प हुआ है । पल मुझे जो गर्धवास प्राप्त हुआ, 
लह मैं जन और स्मए्ण-पाक्तिको आधत्‌ करनेवाला 
ा। गर्भमें स्वयं ही मुझे अपने पूर्वकर्मका स्परण हो 
आया। मैंने सोचा--'ओह ! मुझ मूर्ख, अजितेश्रिय 
तथा पापीने यह क्‍या कर डाला फिर गुकदेवके 
अतुग्हसे युझे उत्तप ज्ञान परा्न हुआ । उनके वा्यरूपी 
स्वच्छ जलसे पैर झरीसके भीतर और बाहरका सारा मल 
चुल गया। सै अन्तःकरण निर्मल हो गया । पूर्वजचपों 
मूललुकाछ उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका हो चिन्तन किया 
और उलीकी भावनासे भावित होकर पैं मृत्युको प्राप्त 
हुआ । यही कारण है कि मुझे पृ्वीपर लेतेके रूफों पुनः 
जन्‍्य छेना पड़ा। सृतयुके समय आणियोंका जैसा भाव 
रहता है, ले चैसे ही जीवके रूपयें उत्पत्र होते हैं। उनका 
कोर, पसाक्रस, गुण और स्वूप--सब उसी तरहके 
होते हैं। थे भाल-स्वरूप होकर ही जन्म छेते हैं।* 


सादृझा: खुल साले तदूपा्तसाक्रमा- | त्गुला्कल्वमन्डक भालभूक्ता परत हि ॥ (१२३ । ४६-४७), 


३३० 


+ अ्ंदस्थ इकीके सदी परे पदम्‌ « 


([ सक्षाा फ्वचुराण 





महामते ! इस सोतेके दीसमें मुझे अतुलित झव प्रा 
हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं भूत, भविष्य और 
अर्तमान--तौनों कालोक प्रत्यक्ष देखता हू। यहाँ रहकर 
भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता 
है। वित्रवर ! संसारमें भटकनेवाले मनुष्योंकों तासनेके 
लिये गुहके समान बन्थन-तादाक तीर्थ दूसरा कोई नहीं 
है।* भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सारा सल 
नष्ट होता है; किसतु गुररूपी लॉर्थ जन्य-जन्यास्त्के 
'पापॉका भी नांश कर डालता है । संसारमें जीवॉका उद्धार 
'करनेके छिये गुरु चलता-फिर्ता उत्तम तीर्थ है। 

भगवान्‌, श्रीविष्णु कहते है--सृपश्रेषठ | बह 
'परम ज्ञानी शुक्त महात्मा च्यवनको इस प्रकार तत्वज्ञानका 
उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जूस 
तीर्थकी सहिसाका वर्णन किया गया। राजन्‌ ! कुात 
कल्याण हो | तुन्हों सनमें जो इच्छा हो, उसे बरके 
रूपमें माँग लो। 

बनने कहा--जनार्दस ! मुझे राज्य पाकेकी 
अभिलाषा नहीं है। मै दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता। 
केवल आपके शैं प्रवेश करना चाहता है। 

भगखान्‌ विष्णु खोले--राजन्‌ | दुम अ्मेथ 
और राजसूय यज्ञेकि द्वारा पैश यजन करो। गौ, भूमि, 
सुषर्ण, अन्न और जलका दान दो। महामते ! दानसे 
अहाहत्या आदि घोर पाप थी नष्ट हो जाते है। दानसे 
चारों पुरुषाथोंकी भी सिद्धि होती है. इसलिये मेरे 
डद्देश्यसे दान अवक्य करना चाहिये। जो जिस भावसे 
मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर 
देता हैं।; ऋषियोंि दर्शन और स्प्स तु्हरी पापराशि 
जष्ट हो चुकी है। यश्ञोके अत्तमें तुम निद्यय ही मेरे 


तीरमें आ मिलोगे। 

चेलसे यो कहकर ओहरि अन्तर्धान हो गये । उनके 
अदृश्य हो जानेपर नृपक्रे्ठ वन बड़े हर्ष साथ घर आये 
और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पथुको निकट बुला 
सुर वाजोमें बोले--'बेटा ! तुम जास्तव पुत्र हो। 
'छुमने इस भूलोकमें बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर 
'दिया। पैर वंशको ऊण्ज्वल बना दिया। पैंने अपने 
केसे इस कुरूका नाजञ कर दिया था, किन्तु तुमने फिर 
इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेष यहञके दाए 
भगवान्‌का यजन करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा। 
किए भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उतके उत्तम धामकों 
आऊैगा। अतः घहाधान ! अब तुम यज्ञकी उत्तप 
सरमश्रियोंकों जुठओ और चेदोंके पारगाभी विद्ान 
आहाणोंको निषाखित करो।' 

खूतजी कहते है--वेनकी आजा पाकर परम 
'र्पत्पा राजकुमार पृधुने काना प्रकारकी पत्र सामग्रियाँ 
एकत्रित की तथा जाता देझोमें उत्पन्न हुए समस्त 
आहणोंकं नियाश्रित किया। तदनत्तर राजा चेनमे 
अआश्रमेघ यज्ञ किया और आ्रह्मणोंको अनेक प्रकारके दान 
हिये। इसके बाद ये भगवान्‌ विष्णुके धामको चले गये। 
सह्िदों ! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे राजा पृथषुके 
समस्त चख्किका वर्णन किया। यह सब पापोकी शान्ति 
और सब्यूर्ण दुःखोका विनाश करनेवास्त् है। धर्मात्पा 
राजा पूथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तौनों 
्वेकोसहित भूमण्डलूकी रक्षा की । उत्होन पुण्य-धर्मणय 
_कमेकि द्वार समस्त प्रजाका मनोसक्न किया। 

यह कैसे आपत्मेगोंसे परम उत्तम भूषिसषण्डका 
यर्णन किया है। पहला सूष्टिण्ड है और दूसरा 


है करणाय मतष्याणो संस: 'कीवर्तताम जि सोचें गुक्खमे अ््केदका दिज॥(९२३॥५०) 


सै रघलमाशोदकाल्‌ स्व बाहं मल पइति | जन्पालककृतायापान,.गुम्तौचे जात ॥ 
संस. खाएगायैक जज. कॉर्धचुलममू॥ (६२३ । ५२-७३) 


है सादूकेलापि सावेन मासुदिश्य ददालि यः# 


ादूरज तत्य थै चाल सत्ववेष केल्वहय्‌॥ (२२३॥ ५८-५९) 


अशरसिसतण्ड ).. « कुखलका च्यकनकों आने पूर्-बीकनका सूत्तान्‍त खाकर आनका उपदेश करना » ३३१ 





भूमिखष्ड। अब भूमिखण्डके साहाल्यका वर्जन आरम्भ साधक इस पुण्यमय पुताणकर श्रवण करें । जिसने पुण्यके 
'करता हू जो श्रेष्ठ नष्य इस खण्डके एक इल्मेकक्ा भी. साधनभूत इस पद्यपुराणका अरवण किया, उसने चतुर्ककि 
श्रवण करता है, उसके एक दिनका पाप नष्ट हो जाता है।. समस्त साधनॉंको सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण 
जो श्रेष्ठ चु्िसे युक्त पुर इसके एक अध्यायकं सुनता.. करनेवाले मनुष्यके ऊपर काधी भारी चित्नका आक्रमण 
है, उसे पर्वके आवसरपर क्रह्मणोंको एक हजार गोदान नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषोंको पूरी पुराणसंहिताका 
देनेका फल मिलता है। साथ ही उसपर धणवान्‌ ्रौचिष्णु. श्रवण करना चाहिये। इससे धर्म, अर्थ, काम और 
भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्यपुरणका प्रतिदिन पाठ मोकषकी भी सिद्धि होती है। भूमिसप्डका श्रवण करके 
करता है, उसपर कलियुगमें कभी विज्रोका आक्रमण नहीं. मनुष्य सब पाफोसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और 
होषा। बरहह्मणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया शाुओंके भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुघव 
जाता है, इस फद्यपुराणके पाठसे उसी फलकी ग्रा्ति होही करता है। फ्यापुयाणयें पहला सृष्टिसष्ठ, दूसरा 
है। पुण्यणय अश्वमेथ य्ञ कालियुगयें नहीं होता, अत: भूमिखष्ड, तीसरा स्वाखिष्ट, चौथा पातालखण्ड और 
उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल देनेवाल+.पौचर्वा सब पापोंका गाया करनेवाल्ा उत्तवष्ड है।* 
है। कलियुग भतुष्य प्रा: चापी होते हैं, अतः उन्हें क्राहानों! इन फौंथों साष्ोंको सुननेका आवसर बड़े 
नरकके समुद्र गिरना पड़ता है; इसलिये उनको चाहिये. भाष्यसे प्राप्त होता है। सुननेपर थे मोक्ष प्रदान करते 
कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुस्वाघेकि है--इसमें तनिक भी सल्दे नहीं है। 
९७० पु के न, 
॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ 


विन की नमन. 


सृहिसष्क हि भुमिकतप्ड दिलेयकम। कप सव्सत्ड थ काले चा चतुर्षकम्‌॥ 
चोर. काप्क॑ सर्वफपाणावलमू॥ “५८० लनननानन+ ॥ (इक्‍ध।च८न४र) 


(० >न्‍्मपक न 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
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स्वर्ग-स्वष्ड 


>ययक किक: 


आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन 


कि कान_». 


अस्त गोजिस्लपदाएजिन्द सववे्टितननदनमुलपाक्थण । 
_जगाऊतनायी हरि संनिविएं पहाजमैकायनपुलघोकणण्‌ ॥* 

ऋषि खोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
रोमहर्षणजी' । आप पुणाणोंके विद्वान्‌ तथा परम 
बुद्धिमान्‌ हैं। आजसे पहले हमलोग आफके मैंहसे 
'पुताणोकी अनेकों परम पाचन कथाएँ सुन चुके है तथा 
इस समय भौ भगवान्‌की का-वारतामें हौ को है। 
औबोके लिये सबसे महान्‌ धर्म वही है, जिससे उसकी 
'धगवानयें भक्ति हो। अतः सूतजी। आप-फिर हमे 
ोहरिकी कथा सुनाइये; क्योकि भगवशचकति अतिरिक्त 
दूसरी कोई बातचीत इसशञानभूमिके समान मानी गयी 
है। हमने सुता है सौथेकि रूपमें स्वय॑ भगवान्‌ किल्णु ही 
इस धृतरपर विराजमान है; इसलिये आप पुण्य प्रदान 
करनेवाले तीथेंकि नाम बताइये। साथ हो यह भी 
कहनेकी कृपा कौजिये कि यह चरायर जगत्‌ किससे 
उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा. 
अलयके समय किसमें यह लीन होता है। जगत बौन- 
कौन-से पुण्यकषेत्र हैं? किन-किन पर्वतोके प्रति 
पृल्यभाव रखना चाहिये? और सतुष्योकि पाप दूर 
करनेचाली परप पवित्र नदियाँ कौन-कौन-सी हैं? 
महाधाग ! इन सबका आप क्रमशः वर्णन कौजिये। 

सूतजीने कहा--दिजकरों! पहले मैं आदि 
सर्गका वर्णन करता हैँ, जिसके दास घद्किध ऐशर्यसे 
सम्पन्न सनातन परपात्याका ज्ञान होता है। प्रलयकालके 


पक्ष इस सृष्टिकी कोई भी वस्तु दोध नहीं रह गयी थी। 
उम्च समय केवल ल्पोतिःस्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो 
सबके उत्पन्न कानेवालप् है। वह बम नित्य, निरकन, 
इक, निर्मुण, सदा ही निर्धल, आतत्दधाप और शुद्ध 
स्वरूप है। संसार-बन्थनसे भुक्त होनेकी अधिलाषा 
रुखनेजाले साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते है। 
जह झनस्वकप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, आजन्या, 
अधिकारी, अधिनाओी, विल्यशुद्ध, अच्पु, व्यापक तथा. 
सबसे सहान्‌ है। खृष्टिका समय आमेपर उस बहाने 
अकवरिक जगत अपनेमें लीन जानकर पुन उसे उत्पन्न 
करलेका विचार किया। तथ ब्रहासे प्रधान (मूल प्रकृति) 
अकट हुआ। प्रधानसे महतत्वकी उत्पत्ति हुई, जो 
सस्विक, राजस और तापस भेदसे तीन प्रकाएका है। 
यह महत्त्व प्रधानके द्वार सब ओरसे आयृत है। फिर 
सहतत्वसे सैकशरिक (सास्थिक), तैजस (राजस) और 
भृतादिखूप तामख--तौन प्रकाएका अहैकार उत्पन्न 
हुआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्व आयृत है, उसी 
न 
'अूकादि आसक ताथस अहैकारने विकृत होकर भूत और 
तत्पाजाओंब सृष्टि की। 

झदियाँ तैजस कहत्वती है--वे राजस अहंकारसे 
अकट हुई है। इश्ियोके अधिाता दस देवता वैकारक 
के गये है-- उसकी उत्पत्ति सास्विक अहंकाससे हुई 
है। कल्का बिचार करनेवाले विहानोने सनको व्यारहवीं 





मै भपकन्‌ हुक उत चतल-कमलोके (कलह) काम कक है, ओो पकने सबकी सदा है आततद प्रयन 
लेबल ओर उतम शोभा सल्य है, जिला सलतऊ केक के इक विदा है तथा ओो महापुरपेके एकमाज आ्रव और 


खडे घो क्र है। 


 ] 


स्र्मखष्ड 
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इंख्धिय बताया है | विप्रगण ! आकाझा, वायु, तेज, जल 
और पृथ्वी--ये क्रमश: जब्यादि उततोततर गुणोसे युक्त 
है। ये पाँचें भूत पृथक्‌-पृथक नाना प्रकारकी शकतियोसे 
सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना ये प्रजाकी 
सृष्टि करनेमें समर्थ न हुए। इसलिये महतत्वसे लेकर 
पक्षभूतपर्धन्‍्त सभी तत्व परम पुरुष पर्मात्पादटाा 
अधिष्ठित और प्रधानद्वार अलुगृहीत होनेके कारण 
'पूर्णलूपसे एकलवक प्राप्त हुए। इस प्रकार एक-दूसरेसे 
संयुक्त होकर परस्परका आश्रय के उन्होंने आष्डकी 
'उत्पति की। महाग्राजञ महर्ियों ! इस तरह भूले प्रकट 
हो क्रमशः वृद्धिको पराप् हुआ वह विशाल अ्ड पानीके 
अुल्युलेकी तरह सब ओरसे समान--गोल्माकार 
दिखायी देने लगा। जह पानीके ऊपर स्थित होकर जहा 
(हिएण्यगर्भ) के रूपमें प्रकट हुए भणवान्‌ विष्णुका 
उत्तम स्थान बन गया। सम्पूर्ण विश्के स्वाथी आ्यक्त- 
सूप भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही र्औका रूप धारण 


गा] 

उस समय से पर्थतने उतर महात्मा हिरण्यगर्धकि 
हि गर्भको ढकनेवाली झिल्लीका काम दिया, अन्य 
चर्वल जरायु--जेपके स्थानमें थे और सदर उसके 
औतत्का जल था। उस अप्डमें ही पर्वत और द्वीप 
आदिके सहित समुदद ग्रहों और ताराओंके साथ सम्पूर्ण 
लेक तथा देवता, असुर और मलुष्योसहित सारी सुष्टि 
कट हुई। आदि-अच्तरहित सतातन भगवान्‌ विष्णुकी 
जिसे जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छासे 
'सुरर्णणय अष्ड हो गया। परमपुरुष भगवान्‌ श्र स्वयं 
'ही रओोगुणका आश्रय ले ब्रह्मजीके रूपये प्रकर होकर 
संसार सृहिमे प्रृतत होते है। थे परमात्मा नारायणदेव 


हो इसकी रक्षामें तत्पर कहते हैं तथा अच्तमें ले हो इस 
अत संहार कराने लिये रहइके रूपमं प्रकट हुए है। 


विन जीर नि 


भारतवर्षका जर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी सहिमाका बख्ान 


सूतजी कहते हैं--महर्षिगंण! अब मैं 
आपलोगोसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन कूगा। 
राजा प्रियाषित्र, देव, लैवस्वत घर, पृथु, इब्याकु, 
ययाति, अम्यरीष, मान्याता, तु, पुचुकुल्द, कवर, 
उ्चौनर, ऋषध, पुरूरवा, राजा तृण, राजर्षि कुरिक, 
गाधि, सोम तथा राजर्षि दिलीपको, अत्यान्य बल्कि 
क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूर्ण भूलोको ही यह उत्तम देवा 
भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देशमें सेल, सलय, 
सह, शुक्तिमान, ऋक्षतान्‌, विनय तथा चारियाज--ये 
सात कुल-पर्वत हैं। इनके आसपास और भो हजातं 
'र्षत हैं। भारतवर्धके ल्मेग जिन विज्ञाल नदियोका जरू 
चौते हैं; उनके नाम ये है--गढ्ा. सिन्‍्यु. सरसवतो, 
'गोदाबरी, नर्थदा; जाहुदा, झतदु (सतलज) , च्भागा, 
यमुना, दृधइती, विपाशा (व्यास), चेज़वतो (बेतवा), 
कृष्णा, चेणी, इराजती, (इराबदी), वितस्ता (झेलम), 
पयोष्णी, देविका, वेदस्पूलि, वेदशिश, जिदिया, 





सलिन्पुरकृषि, करीषिणी, चित्रवहा, जरिसेना, गोघती, 
चन्दना, कौफिकी (कोसी), हा, नाधिता, रोहितारणी, 
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+ अंवल्थ इशीकेक यरीच्करि घरं चदाप्‌ « 


([ सक्षक्त फापुतण 





'पर्णा, मानी, वृषभा तथा भाषा । दिजबरे ! ये तथा 
और भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियाँ है। 

अब जनपदोका वर्णन करता हूँ, खुनिये॥ कुक, 
प्राज्लाल, शाल्व, साज्ेय, जाड़ल, जूरसेन (मथुराके 
आसपासका प्रात), पुरिल्द, बौध, माल, सरोगख्य, 
चैदे, मल्य (जयपुरके आसपासका भूलष्ड), करू. 
भोज, सिन्यु (सिंध), उत्तम, दज्ार्ण, मेकल, उत्कल, 
कोशल, वैकपूष, युगंधर, मर, कलिक़, काशि. 





उत्तर भारतके जनपद बताये गये हैं। 
सुनिवरो ! अब दक्षिण भारतके जनफदोंका वर्जन 


किया जाता है। बरबिड (तमिलनाड), केसलः 
(सलाबार), प्रा्य, सृषिक, चालमूधिक, कर्माटक, 
सहिषक किप्किलध, झल्लिक, कुल्तल, सौबद, 


जलकबनन, कोकुझक, चोल, कोण, सणिवालव, सपक्न: 
कनझ, कुक, अमर, सारिय, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, 
ज्रिगर्ध, साल्यस्केनि, व्यूदक, कोरक, प्रोष्ठ, सड़ेगघर, 
विन्ध, रुल्क, बल्‍्वल, मलर, अपसवर्तक, कालद, 
अष्डक, कुरट, मुझल, तनवाल, सतोर्थ, पूति, सृक्य, 
(अर), सक्रण और परलब्रण। अब उत्तर एवं अन्य 
दिज्ञाओंमें रहनेवाले स्लेच्छोके स्थान बताये जाते 
है--यजन (यूनानी) और क्मम्वोज--ये बड़े क्रूर 
सलेच्छ हैं। कृपृह, पुलख्घ, हूण, पारस्तिक (ईरान) तथा 


;... दज्ममानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा 
न्‍.. कजियोंके भी कई उपनितेशञ हैं। लैक्यों और शुहरोके भी 


स्थान हैं। सुरकौर आभौर, दरद तथा काइमौर जातिके 


',.. स्तर पशुओंके साथ रहते हैं। खाप्टीक, तुपार, पद, 
$, रिरिगहर, आज्ेय, भारद्राज, स्ततपोषक, ड्रोषक और 


करलिज़--ये कियतोंकी जातियाँ हैं (और इनके नामसे 
चि्र-भिन्न जनपद हुए हैं)। तोमर, हन्यमान और 
'करभज़क आदि अन्य बहुत-से जनपद हैं। यह पूर्व और 
उततसके जनपदोका वर्णन हुआ। बआहाणों। इस प्रकार 
संक्षेप हो पैंने सब देशोंका परिचय दिया है। इस 
अध्यायका पाठ और अ्घण विचर्ण, (धर्म, अर्थ और 
काप) रूप महान्‌ फलको देनेवाला है। 

द्विजवशे ! प्राचीन कालूमें राजा युधिष्ठिके साथ 
जो देवार्षि नारदका संवाद हुआ था, उसका वर्णन करता 


$,. है; आपस्वेग अवण करें। महारथी पाष्डवॉके राज्यका 


अपहरण हो चुका था। ते दौपदीके साथ यनमें निवास 


,. करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारदजीने 


दर्शन दिया। पाष्डवोने उनका स्वागत-सत्कार किया। 
आर्दओं उककी को हुई पूजा स्थोकार करके युधिश्रिससे 
जोले--'धर्मा्माओंमे शेष ! तुम क्या चाहते हो ?” यह 
खुतकर धर्मस्‍दन राजा सुधिहिरे भाइयोसहित हाथ 
जोड़ देवतुल्थ वाश्दजीको प्रणाम किया और कहा-- 
>महलभाग । आप ससूर्ण स्मेक्दठा पूजित हैं। आपके 
संबुषट छे जानेपर मैं अपनेको कृतार्थ मानता है--सुझे 
किसी बातको आवश्यकता नहीं है। मुनिग्रष्ठ ! जो 


खर्नसष्ड ] 





तीर्थया्ाे प्रवृत होकर सपूची पृथ्वीकी परिक्रमा करता 
है, उसको क्या फल मिलता है ? ख़ह्मन्‌ ! इस बातको 
आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें 
जारदजी ओोले--राजन्‌! पहलेकी बात है, 
शाजाओमे श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूछ ख़तका नियम लेकर 
'भझ़ाजीके तटपर मुनियोंकी भाँति निवास कराते ये। कुछ 
'कालके बाद एक दिन जब महायना दिलीप जप कर रहे 
थे, उसी समय उन्हें ऋषियोंमे श्रेष्ठ असतहजका दर्शन 
हुआ । पहर्षिकों उपस्थित देखा राजाने उनका विधिवत्‌ 
'पूजन किया और कहा--'उत्तम बतका पालन करने- 
चाले मुनिश्रेष्ठ ! थैं आपका दास्र दिलीप हूँ। आज 
आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों मुक्त हो गया।' 
असिश्ठजीने कहा--महाभाग ! तुम घर्मके खता 
हो । तुक्हे विनय, इच्ियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे वै 
सर्वथा संतुष्ट है। बोलो, तुप्शश कौन-सा प्रिय कार कह? 
दिलीप बोले-- मुते ! आप प्रसत हैं, इतवेसे ही 
मैं अपनेकों कृतकृत्य समझता हूँ। तपोधन ! जो (सीर्च- 
ात्रके तद्देऔयसे) सारी पृथ्कीकी प्रदक्तिणा करता है, 
उसको क्या फल मिलता है? यह मुझे बताइवे। 
वसिष्ठजीने कहा--तात ! तौथॉका सेवन 
'करनेसे जो फल घिलता है, उसे एकाप्रचित होकर सुनो। 
तीर्थ ऋषियोंके परम आश्रय हैं। हैं उसका वर्णन करता 
हूँ। वास्तव सीर्थलेवतका फल उसे ही घिलता है 
जिसके हाथ, पैर और घन अच्छी तरह अपने वजायें हो; 
जो विड्वान, तपस्वी और कॉर्तिमान हों तथा जिसमे दान 
लेना छोड़ दिया हो। जो संतोषी, नियमपरायण, पवित्र, 
अहैकारशून्य और उपयास (ज्रत) कानेवाला हो; जो 
अपने आहार और इन्टियॉपर विजय प्राप्त कर चुकय हो. 
जो सब दोषोसे मुक्त हो तथा जिसमें क्रोधका अभाज 
हो। जो सत्यवादी, दृढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्ण भूलोके अति 
अपले-जैसा भाव रखनेवाला हो, उसीको तीर्चका पूरा 
फल प्रा होता है। राजन्‌ ! दर मनुष्य यह नहीं कर. 
सकते क्योकि उसमें नाना प्रकार के साथन और 





+ अआरलवर्षका वर्जन और वस्टि्जीके: पुष्कर-सीर्थकी यहियाका बात « 


स्लमप्रीको आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा था 
अनवान्‌ युरुप ही यजञका अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये 
सै हुन्हे वह आस्वोक्त कर्म बतला रहा है, जिसे दर 
सलुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्यकी दृष्ठिसे 
सक्फल्मोकी समानता कस्नेबास्प है; उसे ध्यान देकर 
सखुनो। पुष्कर कोर्थमें जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान 
हो जाता है। महाराज ! दिव्यशक्तिसे सम्पन्न देवता, दैल्य 
था बहर्विगण वहाँ तपस्या करके महान्‌ पुण्यके भागी 
हुए है; जो सनौषी पुरुष मनसे भी पुष्कर तौरथके सेचनकी 
इच्छा करता है, उसके सब पाप घुल जाते हैं तथा वह 
स्वर्ण पृजित होता है। इस तीर्थमे पिततामह बह्माजी 
सदा प्रस्नतापूर्वक निवास करते हैं। महाभाग ! पुष्कामें 
आकर देवता और ऋषि भी महान्‌ पुण्यसे युक्त हो 
'परमसिद्धिक प्राप्त हुए हैं। जो लहाँ खान करके पितरो 
और देवताओंके पूजकों प्रकृ होता है, उसके लिये 
सकी विद्वान अश्चमेघसे दसगुते पुण्यकी प्राप्ति बतलाते 
है। जो पुण्कप्के जकमें जाकर एक ज्रहमणकों भी भोजन 
कराता है, यह उसके पुण्यसे अह्मधाममें स्थित अजित 
पक प्रा होता है। जो साथंकाल और ग्रातःकालठों 
थ जोड़कर पुष्कर सौर्घका चिन्तन करता है, वह सब 
सी खान करलेक फर प्राप्त करता है। पुष्कर जाने 
आाजसे सही या पुरुषके जन्यधसके किये हुए सारे पाप नह 
हे! आते हैं। जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण देवताओंके 
आदि हैं, उसी ग्रकार पुष्कर भी समस्त तीथॉंका आदि 
ऋहत्पता है। पुष्कतयें नियम और पवित्रतापूर्वक बारह 
र्षतक निवास काके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोका फल प्रात 
कर छेता है और अच्ें बहाल्ेककों जाता है। जो पूरे 
सौ जषोतक अप्निहोत्रकम अनुष्ठान करता है अथवा 
केवल कार्तिक पूर्णिमावो पुष्करमें निवास करता है, 
उसके में दोनों कर्म समान हो हैं। पहले तो पुष्करमे 
जाना हो कठिन है। जानेपर भी वहाँ तपस्या करना और 
भी कठिन है। पुष्करमें दान देना उससे थी कठिन है 
और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। 


लय: 





वस्िष्ठजी कहते हैं--एजर्‌ । पृथ्वोके पसिकरमा 
आर्भ करनेवाले मुष्यको पहले जमबूमा्ममं पवेशा 
करना चाहिये। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियोद्धय 
'पूणित तीर्थ है। जम्दूमािं जाकर सलुध्य अख्मेष 
यज्ञका फल प्रा् करता है और अन्तमें विष्णुल्योकको 
जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहसमें एक बार घोजन 
करते हुए.पौँच शाततक- उस तीर्षमें निवास करता है, 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा लह़ पर उत्तम 
सिद्धिको प्रक्क होता है। जम्बूपार्गसे चलकर 
तुष्दूलिकाभ्रमकी यात्रा कली चाहिये। वहां जानेसे 
तुष्य डुर्गतिमें नहीं पढ़ता तथा स्वर्तलोकमें उसका 
सम्मान होता है। राजन्‌! जो अगल्वयाश्रममें जाकर 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करता और वहाँ लीन ात 
उपयास करके रहता है, उसे अभ्निष्रोप पका फल 
पिलता है। तथा जो चाक या फलसे जौवन-निर्वाह 
करते हुए वहाँ निवास करता है, वह परम उत्तम 
कार्तिकेयजैके धामकों प्राप्त होता है। राजाओंमे ब्रेषठ 
दिलीप । लक्षीसे सेवित तथा समस्त लोकोद्ाय पूजित 
कल्याश्रम तौर्ष धर्माएण्यके ऋमसे प्रसिद्ध है, वह 
पुण्यदावक और धान क्षेत्र है; यहाँ पहुँचकर कसमें 
प्रवेश काने साहस सुत्य सब पाफेसे मुक्त हो जाता है। 
जो नियमानुकूल आहार कस्के जौच-संलोष आदि 
नियमौका पालन करते हुए वहाँ देवता तथा पितरोका 
'पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेकाले 
चजञका फल पाता है। उस्र तौर्चकी पसिकिमा करके 
चयाति-फ्तन नामक स्थानकों जाना चाहिये। वहाँकय 
यात्रा कालेसे अश्चमेघ यज्ञका फल प्राप् होता है। 

दनन्तर, नियमानुकूछ- आहार और आवारा 
पालन कस्ते हुए (उज्जैन स्थित) महाकाल सॉर्थकी 
यात्रा करे। वहाँ कोटितीर्यें खान करके मनुष्य अश्मेथ 
चह्का फल प्राप्त करता है। वहाँसे घर्मजझ पुसुषको 
भदबट नामक स्थानमें जाना चाहिये, जो भगवान्‌ 
उमापतिका सीर्थ है। वहाँकी यात्रा करनेसे एक हआर 


[ संक्षस फ्वचुराण 


जब्बूमार्ग आदि तीर्थ, चर्मदा नदी, अमरक्टक पर्वत तथा कावेरी-सकमकी 





सोदानका फल मिलता है तथा महादेवजीको कृपासे 
क्लिवणणोंकय आधिपत्य आक्ल होता है। नर्मदा नदीमे 
जाकर देवताओं तथा पितरोंका -तर्पण करके मतुष्य 
अभ्िष्टोम यजञकय फल पाता है। 

सुधिष्ठिर ओोले--्िजम्रे्ठ तारदजी । घैं पुतः 
जर्मदाकय माहाह्य सुनना चाहता हैं। 

_जारदजीने कहा--राजन्‌ ! नर्मदा सब नदियोंमे 
ड़ है। यह समस्त परापोका नाश कानेवाली तथा 
स्थावर-जद्बम सम्पूर्ण भूतोंकों तारनेवाली है। सरस्वतीका 
जल लीन सावाहतक सघन काने, यमुनाका जरू एक 
साहाहतक गोठा लगानेसे और ग्ाजीका जल स्पशकि 
रूमय हो पत्र करता है; किलतु नर्भदाका जल 
दर्शमाअसे पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकोमे 
रमजीय तथा पावन वी है। महाराज ! देवता, असुर, 
अ्वर्थ और तपोधन ऋषि-- ये नर्सदाके तटपर तपस्या 
करके परम सिखिको प्राह हो चुके हैं। युधिह्िर ! वहाँ 
खान कस्के औौच-संलोष आदि नियमोका पालन काते 
हुए जो जितेक्ियभाजसे एक रात भी उसके तटपर 
'लिवास करता है, यह अपनी सौ पीक़ियोंका उद्धार कर 
देठा है। जो भाुष्य जनेशवर तीर्थमें खान काके 
किधिपूर्वक पिच्डदान देता है, उसके पिततर महाप्रलयतक 
कृह रहते हैं। अषरकष्टक पर्वतके चाशें ओर कोटि 
सदी अति हुई है; जो वहाँ खान करता और चन्दन 
एवं फूल-माला आदि चढ़ाकर रुद्की पूजा करता है, 
उसपर रुद्रकोटिस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न होते हैं, 
इसमें तनिक थी सल्देह नहीं है। पर्वतके पश्चिम भागे 
स्वयं भगवान्‌ सरेश्वर विराजमान है। वहाँ स्नान करके 
फिर हो खह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्रियभावसे 
'ऋरतीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वहीं 
वि और जलसे पित्यों तथा देवताओंका तर्पण भी 
कर्नल चाहिये। पाष्छुननदन । जो-ऐसा करता है, उसकी 
'सातवी फीक़ीतकके सभी लग स्वर निवास करते हैं। 

राजा युधिछिर ! सरिताओंमे श्रेष्ठ र्भदाकी लंबाई 


सवर्तूष्ड )..+ फष्यवा्म आदि सीर्ख नर्चदा नदी, आथरकच्टक चर्तत लाया का्वरी-सुपकी चहिया « 
सौ योजनसे कुछ अधिक सुनी जाली है तथा चौड़ाई दो. महाताज ! अमस्काष्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय 
योजनकी है। असरकप्टक पर्वतके चारों ओर स्वठ है। जो चत्रप्रहण तथा सूर्यग्रहण अवसरपर अपर- 
करोड़ और साठ हजार तीर्थ हैं। वहाँ रहनेवालम पुरुष कप्टकक्ी यात्रा करता है, उसके लिये मनीपी पुरुष 
'अहा्चर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इन््रयॉे अ्यमेघसे दसगुना पुण्य बताते हैं। वहाँ महेशवर्का द्न 
काबूमें रखे तथा सब प्रकाएकी हिंसाओंसे दूर रहकर सव.. केसे स्वर्गलेककी प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य- 
ऋणियोंकि हित-साधनमें संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त प्रहणके समय समुदायके साथ अमरकप्टक पर्वतकी 
सदाचारोंका पालन करते हुए क्षत्रपालों (सीर्थ- यात्रा करते है, उन्हे पुष्डौक यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त 
देवताओं) के दर्शनके लिये यात्रा करनी चाहिये। होता है। उस पर्वतपर ज्वालेश्वर नामक महादेव है, वहाँ 
जर्घदाके दक्षिण-भागमें थोड़ी हो दूए्पर एक कपिल रमन करके मनुष्य स्वर्गलोककों प्राप्त होते है तथा 
जापकी बहुत बड़ी नदी है, जो आपने तटपर उपे हुए जिनकी वहाँ सु होती है, वे पुनः जन्म-मरणके बन्धनमें 
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देखदार एवं अर्जुनके वृक्षेसे आच्छादित रहती है। वह 
'परम सौभाग्यवती पावन नदी तौनों ल्लोकोमे विस्यात है। 
युधिहिर | उसके तटपर सौ करोड़से अधिक ली हैं। 
_कपिलाके तीरपर जो वृक्ष कालचकके प्रभावसे गिर जाते 
है, वे भी नर्मदाके जले संयुक्त होनेपर परम गतिको 
आम होते हैं। एक दूसरे थी की है, जिसका नाम 
विशल्यकरणा है। उस शुभ नदीके किनारे खान करजेसे 
सतुष्य तत्काल शाल्यरहित--शोकडीन हो आता है। 
जर्भदाले मिली हुई विशञल्या नामको नदी सब पापोका 
जाश कानेवाली है। राजन्‌ ! जो मलुष्य वहाँ खान करके 
सहाचर्षका पालन करते हुए जितेन््रियभावसे एक शत 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है। 
महाराज । जो उस तीर्थमें उपकास करता है, यह सब 
पापोसे शुद्ध होकर इकलोककों जाता है। तर्मदायें कान 
करके भतुष्य अश्वमोघ यज्ञक। फल प्रा कर्ता है। 
अपरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ 
करोड़ व्षोंसे अधिक कालतक इत्नललोकमें अतिहित 
होता है। फेन और रूहरोंसे सुशोपित नर्मदाका पाचन 
जल मस्तकपर चढ़ानेयोनय है; ऐसा कसलेसे सब पापोंसे 
छुटकाए मिल जाता है। नर्षदा सब प्रकासके पुष्य 
देनेवाली और अह्महत्याका पाप दूर करलेवाली है। जो 
नर्मदा-सटपर एक दिन और एक रात उपवास करता है, 
ह ब्रह्म्यासे छूट जाता है. । फाष्डुत्दत ! इस अक्यर 
नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी 
तौनों ल्मेकोंको पचित्र करती है। 


जहां पढ़ते। सनुष्यके हृयमें सकाम भाव हो या 
कि्कास, बह नर्मदाके शुभ जलयें खान करके सब 
आफोसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें रुदरलोकको 
जाता है। 





हितके ड्ेक्वले तथा हमलोगेंकि ज्ञान एवं पुण्यकी 
जूड्धिके लिये आप (कृपापूर्वक), नर्मदा-कावेरी- 
संगमकी ययार्थ महिमाका वर्णन कीजिये।' 

जारदजीने. कहा--राजन्‌ ! लोक-विश्यात 
'काबेती नदी जहाँ उर्भदामें मिली हैं, उसी स्थानपर पहले 
कभी सल्यपरक्रमी कुबेर खान करके पतित्र हो तपस्या 
पते थे। उ्होने सौ दिव्य वॉतक भारी तपस्या की। 
इससे असत्न होकर सहादेवजीने उन्हें उत्तम वर ग्रदान 
किया। वे बोले--'महान्‌ सत्वशाली यक्ष ! तुम 
इच्छालुखार वर माँग; तुत्होर मनयें जो अधीषट कार्य हो, 
उस्चे बताओ।' 

कुलेस्ते कहा--देवेशवर! यदि आप संतुष्ट है 
और मुझे वर देता चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि. 
सै सब यक्षोका स्वामी बू। 

कुलेसकी आत सुनकर भगवान्‌ महेश्वर बहुत प्रसत्न 
हुए वे 'वमस्तु' कहकर वहीं अ्तर्थान हो गये। वर. 
'ककर कुकर यद्षपुरी--अलकपुरीमें गये। वहाँ श्रेष्ठ 
होने उतका बड़ा सम्मान किया और उन्हें 'राजाके 
'चदपर अधिविक्त कर दिया । जहाँ कु्ेरने तपस्या की थी, 


+ अंधस्थ इचीकेशल यदीद्छसि परे पद » (( संक्षि्त फापुणण 
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वहाँ कावेरी-संगमका जल सब पापोंका नाझ पुरूष आश्रमेथ यज्ञका फल प्राप्त करके रुद्रल्लोकमें 
कस्नेलाला है। जो ल्मोग उल्ल संगमक सहिमाको नहीं पूजित होता है। ग्ला और यमुनाके संगम्मे खान 
जानते, थे बड़े भारी लाभसे वच्चित रह जाते हैं। अत: कस्के मनुष्य जिस फल प्राप्त करता है, वहों फल 
मनुष्यको सर्वथा प्रयन्ल करके वहाँ स्नान करता उसे कावेशे-नर्मदा-संगमर्में खान करनेसे भी मिलता 
चाहिये। काबेतें और महानदी नर्मदा दोनों हो परम है। राजे ! इस प्रकार नर्भदा-कावेरी-संगमकी बड़ी 
'पुण्यदाधिनी हैं। महाराज ! बहाँ स्ान कस्के वृषभध्वज महिमा है। बहाँ सब पापोंका नाझ कस्नेवाला महान्‌ 
भगवान्‌ शक्कूरका पूजन करना चाहिये । ऐसा करनेवाल्म.पु्यफल प्राप्त होता है। 
पके कार 


जर्मदाके तटबर्ती तीथॉका वर्णन 


जारदजी कहते है--युधिक्विर ! तर्मदाके उत्तर 
'तटपर 'फोश्नर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका 
विस्तार चार कोसका है। वह सब पापोका नाझ 
करनेबाला उत्तम तौर्थ है। राजन्‌! कहाँ खान करके 
मनुष्य देखताओंके साथ आनन्‍्दका अनुभव करता है। 
सहाँसे “गर्जन' नाथक सीर्थयें जाना चाहिये, जहाँ 
[राणणका पुत्र] मेपनाद गया था; उसी तौर्के प्रभावसे 
उसको 'इतजित' नाम प्राप्त हुआ था। वहाँसे 'मेघराव' 
सीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ सेघनादने येघके सघान 
र्जना की थी तथा अपने परिकरोंसहित उसने अधीष 
कर प्राप्त किये थे। राजा युविष्ठिर! उस स्थाससे 
'अहार्त' नायक तौर्थको जाना चाहिये, जहाँ राजी 
सदा निवास करते हैं। वहाँ रन कालेसे मलुष्य 
जहालोकमे प्रतिष्ठित होता है। 

>तदनन्तर आह्र्वर सीर्थमें जाकर नियचित आहार 
ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहे । ऐसा करनेचाला मुष्य 
सब पापोसे शुद्ध हो रुहलोकमें जाता है। वहाँले परम 
उत्तप कपिला तौर्थकी यात्रा करें। वहाँ खान करनेसे 
लुष्यकों गोदानका फल प्रात होता है। तत्यक्षात्‌ 
'कुष्डलेशवर नामक उत्तम तीर्थ जाय, जहाँ भगवान्‌ उखूर 
पार्वतीजीके साथ निवास करते है। राजेत्र ! वहाँ स्तन 
'करनेसे मनुष्य देवताओंके लिये भी अवध्य हों जाता है। 


जा पुण्वजले. आधे. कम: स्कमरगकिलि।ननेटससु. से 


जहाँसे पिप्पलेश्वर सौर्थको यात्रा को, वह सब पापोंका 
'जाज कस्नेवारग लौर्थ है। वहाँ जानेस रोके सा्मान- 
'पू्क निलास प्राप् होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ 
जाय: चह बढ़ा निर्घल तीर्थ है; उस तीर्थ पृत्यु होनेपर 
सहलोककी प्राप्ति होती है। तदतत्तर पुष्करिणीयें जाकर 
खान कराना चाहिये, वहाँ खान कामेपात्रसे मनुष्य इनके 
आधे सिंहासतका अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त 
सरिताओ श्रेष्ठ है, वह स्थावर-जड्गण सपस्त प्रणियॉका 
उद्धार कर देती है। सुनि भी इस श्रेष्ठ दी नर्षदाका स्तवन 
कराते हैं। यह समस्त लोकोंका हित करने एच्छासे 
अणवान्‌ रद्रके शरीरसे निकाली है। यह सदा सब पापोंका 
अपहरण करनेताली और सब ल्पेगेकि द्वार अधिवन्दित 
है। देखता, गज्धर्व और अपात--सभी इसकी स्तुति 
करते रहते है--'पुण्यसलितला नर्मदा ! तुम सब नदियोमे 
प्रधान हे, कुश्हें समसस्‍्कार है। सागरगामिनी ! तुमको 
फ़णाम है। ऋषिगणोंसे पूजित तथा भगवान्‌ शटरके 
अविप्रहसे प्रकर हुई दे ! तु्हें बरेयार नमस्कार है। 
सुमुति ! तुम धर्मको घारण करनेजासी हों, तु प्रणाम 
है। देवताओंका समुदाय तुम्हे चरणोंमे मस्तक झुकाता 
है. तुक्हें अमस्कार है। देख! तुम समस्त पिन 
जस्तुओंको भी परम पावन बनानेयाली हो, सम्पर् सैसार 
खु्छारी पूजा कराता है; तु चारआार नमस्कार है।* 


हिल. झंकसदेहनिसृते॥ 


अनु से धर्चभुते लत नमोस्तु से देलगनैकलब्दिते ४ मोड के सर्वविजणकने स्बपतु से स्वजगत्सपुणिते ॥ 


(हढ।३७-६७) 


स्वरगसाण्ड ] 

जो मुष्य अ्तिदिन शुद्धभावसे इस स्तोज्रका पाठ: बा सारी, जूते, छाता, वृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा 
कराता है, बह ब्राह्मण छो। तो चेदका विद्वान छोता है, भोजन-साम्री ब्राह्मणों दान करता है, उसका वह 
क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैज्ञय हो तो सारा दान कोंटिगुता अधिक फल देनेवाल्म होता है। 


:% >पवकओ पोज सीडिया कक » 
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एज्यापाएमें] खथ उठाता है और शुद्र हो लो उत्तम 
गतिको ्राप्त होता है। साक्षात्‌॒ भगवान्‌ कछछूर भी नर्मदा 
नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नहीको परम 
पावन सपझना चाहिये। यह अरहमहत्याको भी दूर 
करनेवाली है। 

ुलभद्न नामसे विज्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। 
चरहाँ खान करके भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये। 
इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है । राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करते हुए तीन राततक 
निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म वहीं 
होता। तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नम्मदिश्वर 
तथा महापुण्यमय आदिल्वेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। 
आदि्येधर तौर्थगें खानके पश्षात्‌ चौ और मधुसे 
शिवजौफा पूजन करना उचित है। मल्लिकेशवर तीर्थ 
जाकर उसकी परिक्रमा कानेसे अत्मका पूर्ण फल प्र हो 
जाता है। वहाँसे बरुणेश्वप्में तथा वरुणेश्वरसे परम उत्तम 
नौाजेश्वर लौर्थमें जाना चाहिये। नौराजेशस:्के पकायतन 
(पदेपमन्दिर) का दर्शन कानेसे सब तौचोकय फल 
प्राप्त हो जाता है। राजेन ! वहाँसे कोटितीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान्‌ 
जिवते करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीखिये उन्हें 
कोटीश्वर कहा गया है। उस सीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य 
सशरैर स्वर्णको चला जाता है। चहाँ त्रयोदशीको 
महादेवजीकी उपासना करके खान काने साजसे 
मतुष्यको सम्पूर्ण यजोंका फल प्रापन हो जाता है। 
तत्यक्षात्‌ू परम शोभायमान और उत्तम, लैर्थ 
अगल्वेश्वसकी यात्रा करे, वह पापोंका नाश कसनेचाला 
है । वहाँ कमान करके मलुष्यक बह्महत्यासे छुटकारा मिल. 
जाता है। जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चरतु्दझी 


साजेद्र ! अगस्येशवर तीर्धसे चलकर रविस्तत 
ऋमक उत्तम सीर्थयें जाना चाहिये। वहाँ स्रान करनेसे 
सलुष्य राजा होता है । नर्खदाके दक्षिण किनारे एक इक्- 
सर्थ है, जो सर्वत्र प्सिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास 
कस्के स्तन करना चाहिये। ख्ानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करमेसे उसे एक 
हजार गोटानका फछ मिलता है सथा अन्तमें बह 
किष्णुलोकको प्रा होता है। इसके बाद ऋषिती्े 
आना चाहिये; बहाँ स्तान करने माजसे मतुष्य शिवलोकमं 
ऋतिहित होता है। जहाँ परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी 
है; कहाँ नहाने साजसे एक हजार गोदानका फल भिलता 
है। तदलत्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमे 
साक्षात्‌ बरहमाजने उत्पन्न किया था; वहाँ खान केसे 
सलुष्य ब्ह्मलोकमें सम्मानित होता है। 

सहातञ ! इसके आद परम उत्तम बामवैश्वर तौरधमे 
आता चाहिये; बहकि सब्दिरका दर्शन करनेसे ब्रहा- 
'हत्याका पाप छूट जाता है। वहाँसे मनुष्यको निश्षय ही 
दालेशरकी यात्रा करनी चाहिये। तत्पक्षात बेर 
आकर भणवानू पिवका दर्शन कनेसे जन्य रेनेका सार 
कल मिल आता है। यहाँसे भीमेश्र तौर्थमें जाना 
चाहिये, यह सब प्रकारकी व्याधियोंका नाप करनेवारा 
है। उस सीर्चमें खान सात्र करके सतुष्य सब दुःखोंसे 
कुटकास पा जाता है। तत्यक्षात्‌ बारणेशवर वाषक उत्तम 
सीरचकी यात्रा करे, वहाँ सवान करनेसे भी सब दुःख छूट 
जाते हैं। उसके बाद सोपतौर्षमे जाकर चरद्रमाका दर्शन 
'करला चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूरवक खान करनेसे मनुष्य 
उल्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोकको चला जाता 
है और खां भगवान्‌ शिककी हो भाँति चिसकालतक 
आलत्दका अनुभव करता है। सिवलोकमें यह साठ 





तिथिको उस तीर्थमें इख्रियसंचमपूर्वक एकाअचित हो हजार अ्षोतक सम्पानपूर्वक निवास करता है। यहाँसे 
घृतसे भगवान्‌ शिवको स्रान कयाता है, वह इक्ोस परम उत्तम पिल्नलेखर तीर्थकों जाय। वहाँ एक 
पीढियोतक दिव-घामकी प्रामिसे बज्ित नहीं होता । जो .दिव-रातके उपलाससे ज्िरत-बतका फल मिलता है। 


संब्पष्पु० १२-- 


हद 


कं 





'ाजन्‌ ! जो उस तौर्थमे कला गौका दान करता है, वह 
उस गौके तथा उससे होनेवाले गोचंदाके शरीसमें जितने 
रोए होते हैं, उतने हजार वर्धोतक रड्रलोकमें सम्पान- 
पूर्वक रहता है। 

सदनन्तर नल्दि-सीयमे आकर वहाँ समन को; इससे 
उसपर नन्‍्दी्र प्रसन्न होते हैं और बढ सोसलोकमें 
सम्मानपूर्वक निवास करता है । इसके बाद व्यासीर्थक 
यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तफोवनके रूफमें है। 
पूर्वकालमें वहाँ महानदी नर्थदाकों व्यासजॉके भयसे 
्लैटना पड़ा था। व्यासजीने हुंकार किया, जिससे नर्मदा 
उनके स्थानसे दक्षिण दिचवाकी ओर होकर बहने लगी। 
राजन्‌ ! जो उस तोर्थकौ परिक्रमा करता है, उसपर 
व्यासजी संतुष्ट होते और उसे मनोबाज्छत फल पदान 
करते हैं। जो मलुष्य परम तेजस्वी भगवान्‌ व्यासको 
प्रतिमाको वेदीसहित सूत्रसे आवेष्टित करता है, बह 
शक्लसजीकी भांति अन्त कालतक फ्िबलोकमें बिहार 
करता है। इसके याद एएण्डीतीर्थको यात्रा करनी चाहिये, 
बह एक उत्तम तीर्थ है। बा्हा र्भदा-एए्डी-संगपके 
जलमें खान कानेसे मनुष्य सब पातकॉंसे मुक्त हो जाता 
है। एएण्डी नदी तौनों लमकॉे विश्यात और सब पापोका 
जाश कसलेबालो है। आश्चिन मासमें शुह्पक्षको अहमी 
तिथिको वहाँ पवित्र भावसे खान करके उपचास 
कसलेवाला मनुष्य यदि एक ब्राहमणको भी भोजन करा दे 
तो उसले एक करोड़ ब्राह्मणोको भोजन करानेका फल प्रा 
होता है। जो मतुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा- 
एएण्डी-संगमें स्नान करता है अथवा मस्तकपर 
्धदिश्वस्की मूर्ति रखकर नर्मदाके: जलसे मिले हुए 
'एण्डीके जलमें गोता लगाता है, बह सब पापों मुक्त 
हो जाता है। राजन्‌ ! जो उस लीर्थकी परिक्रमा करता है, 
उसके ड्वाया सात डरीपोसे युक्त समूचो पृथ्वी परिक्रमा 
हो जाती है। 

'तदनन्तर सुवर्णातिलक नापक तॉर्थमें खान कसके 
सुवर्ण दान करे । ऐसा करनेवाल पुरुष सोनेके विमानपर 
बैठकर रुद्रलोकमें जाता और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास 
कर्ता है। उसके बाद नर्थदा और इश्चुनदीके सक्ममे 


जाना चाहिये । वहाँ स्वान करने मनुष्य गणपति-पदको 
जा होता है। तत्यकषात्‌ स्कतदीर्थकी यात्रा करें। यह 
सब चाफोका जज करनेवाला है । वहाँ खान करने मात्रसे 
अध्मभरका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः 
खहाकि आक्िरस लीर्थमें जाकर स्यान करे, इससे एक 
हजार गोदानक्य फल मिलता है तथा रद्रलोकमें सम्मान 
जान होता है। आ्िरस तीर्थसे त्वाज़ल तौर्थमें जाना 
चाहिये। जह भी सब पापोंका नाश करनेबात्म है। 
सहातज ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करें तो सात 
जन्पके किये हुए पापोसे छुटकारा पा जाता है--इसमें 
तनिक थी सल्देह कहाँ है। वहांसे वटेश्वर तीर्थ और 
सर्वलीरथको यात्रा करे। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ 
आन कावेसे सहस्ल गोदानका फल मिलता है। उसके 
जद सद्मेश्वर तोर्थभें जाना चाहिये। वह सब पापोंका 
अपहरण कस्लेबात् उत्तम तीर्थ है। वहाँते भदरतीरथमे 
आकर जो मनुष्य दान करता है, उसका यह सादा दान 
कोटियुल अधिक हो जाता है। 

तत्पक्लात्‌ अक़रेश्वर तीर्थमें जाकर ख्रान कोर। वहाँ 
सहानेसाजसे मनुष्य रुदल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है, जो 
अज्ञारक-चतुचौकों वहाँ स्रात करता है, वह 
िष्णुके झासकमें रहकर अनच्त कालतक आनत्दका 
अनुभव करता है। अयोति-सद्लस-तोर्थमे.खात कानेसे 
अलुष्य शर्भयें वहीं आता। जो पाप्टवेश्वर लीर्थमें जाकर 
ख्ँ खान करता है, वह अन्त कालतक सुखी तथा 
देवता और असुरोके लिये अवध्य होता है। उत्तायण 
_आनेपर कम्बोजकेए तोर्घमे जाकर खान करें। ऐसा 
करलेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे 
जा हो जाती है। तदनत्तर चा्रभागामें जाकर खान 
करे । वहाँ सहानेमाजसे मनुष्य सोमलोकमें अतिषटित होता 
है। इसके आाद झक्तीर्थको यात्रा करे। यह सर्वत्र 
विख्यात, देवतज इत्दधारा सम्मानित तथा सम्पू् 
देवताओंसे भी अभिवन्दित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान 
करके सुवर्ण दान कर्ता है अथवा नीले रंगका सांड़ 
जोड़ता है, वह उस साँड़के तथा उससे उत्पन्न होनेवाले 
ओोबेझके झरोरमें जितने रोँ होते है; उतने हजार वरषोतक 
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भगवान्‌ शिवके धाममें निवास करवा है। 

राजे ! पाक्रलीरथलसे कपिलततीर्थको या करनो 
ाहिये। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्मानके 
'पक्षात्‌ कपिल्ा गौका दान कराता है, उसे सम्पूर्ण पृ्वीके 
दानका फल आरप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे 
जष है। ऐसा तीर्थ आजतक न हुआ है न होगा। वहाँ 
खान कालेसे अश्षमेध यज्ञका फल गा होता है तथा 
सलुष्य इस पृथ्वौपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपयें जन्म 
परहण करता है। वह सब प्रकासके शुभ लक्षणोसे सम्पत्र 
तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता है। नर्मदाके उत्तर 
'कटपर एक बहुत ही सुत्दर तथा रमणोय तोर्थ है, उसका 
जाम है--आदिल्यायतन | उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ इससे 
प्रकट किया है। चहाँ सरान कस्के यथादक्ति दिया हुआ 
दान उस तीर्षके प्रभावसे अक्षय हो जाता है। दि. 
रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ खान करके सब पापों 
युक्त होते और भगवान्‌ सूर्य लोकमें जाते है। वहाँसे 
सासेश्वए तौर्थमें जाकर स्रान करना चाहिये। बहाकि 
जरमें डुबकी छगाने माजसे स्रणलोककी प्राप्ति होती है 
तथा जबतक चौदह इत्रोंकी आयु व्यतीत तहीं होती, 
तबतक मतुष्य स्वर्णलेकमें निवास करता है। तदसततर 
मासेश्वर तौर्थके पास हो जो नागेश्वर नामका तपोचन है, 
उसमें निवास को और वहाँ एका्रथित्त हो स्तन करके 
पवित्र हो जाय । जो ऐसा करता है, वह अनन्त कालतक 
नाग-कत्याओंके साथ विहार करता है। तत्व 
कुलवर्घवन नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहांसि कालेश्वर 
नामक उत्तम तीर्थये जाय, जहाँ महादेवजोने कुक वर 
देकर संतुष्ट किया था। महाराज ! वहाँ र्ान करनेसे 
सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। उसके खाट पक्चिम 
दिज्ञाकी ओर मावतालय नामक उत्तम सीर्थकी यात्रा के 
और वहाँ स्रान करके पवित्र एवं एकाप्रचित होकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यथाइक्ति सुवर्ण और अन्नका दान करे। 
ऐसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वार बायुलेकमें जाता 
है। युधिष्ठिर! साथ मासमें यमतीर्थक्री यात्रा करती 
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ाहिये। माघकृष्ण चतुर्दशीक्ो जो वहाँ स्नान करता और 
दिनमें उपवास कस्के रातमें भोजन करता है, उसे 
गर्भवासको घोड़ा नहीं भोगनी पड़ती। 

सदसन्तर ! सोमलीर्थमें' आकर ख्रान करे। वहाँ 
ला रूमाने साजसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता 
है। सहातज ! जो उस लीर्थमे चाहरावण ब्त करता है, 
वह सब पाफोंसे शुद्ध होकर सोमल्परकमें जाता है। 
सोसलीर्वसे स्तम्भतीर्थमें जाकर स्नान करे । ऐसा करनेसे 
मनुष्य सोमल्मोकमें ग्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 
'विष्णुतीर्थकी यात्रा करे । बह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और 
योधनोपुरके नामसे विख्यात है। वहाँ भगवान्‌ वासुदेवने 
करोड़ों असुरोके साथ युद्ध किया था। युद्धभूमिमें उस 
सर्चकी उत्पति हुई है। वहाँ खान कानेसे भगवान्‌ विष्णु 
सस होते हैं। जो बहाँ एक दिन-रात उपयास करता है, 
उसका ब्रह्महत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता है । तत्पश्ात्‌ 
ापसेश्वर कमक उत्तम तीर्षमें जाना चाहिये; बह 
अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात है। वहाँ पितरोंका 
'तर्षण तथा पूर्णिमा और अमावास्थाकों चिधिपूर्वक श्रारः 
करना चाहिये। वहाँ खानके पक्षात्‌ पितरोंक! पिष्डदान 
करना आवश्यक है। उस तीर्षमे जलके भीतर हाथीके 
सात आकारवाली बड़ी-बढ़ी चटाने हैं। उनके ऊपर 
विशेषत: चैज्ञाखख मासमें पिष्छदान करना चाहिये । ऐसा 
करनेसे जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक 
पिठरोंकों पूर्ण तृत्ति बनी रहती है। महाराज ! वहाँसे 
सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करें। वहाँ खान 
करनेसे मनुष्य गणेझजौके निकट जाता है। उस तीर्थमें 
जहाँ जनार्दन आपसे प्रसिद्ध लिक है, वहाँ खान करनेसे 
'विक्णुलबेकमे प्रति होती है। सिद्धेवमें अन्योन तीर्थके 
समीप स्त्रान, दान, ब्राह्मण-भोजन तथा पिण्डदान करना 
उचित है। उसके आधे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु 
सती है, उसे मुक्ति जाप होती है। अन्योनमें विधिपूर्वक 
पिण्डदान देनेसे पितरोंको तबतक तृप्ति यनी रहती है, 
जबतक चारमा और सूर्यकी सत्ता है। उततरायण प्राप्त 


६. चढ़ सोमतीर्थ दूत है। पहले जिसका वर्जन आया हे, वह इससे चित्र है 


। संक्षिप्त फ्छपुराण 


कर 
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होनेपर जो ख्री या पुरुष यहाँ रन करते और मलुष्य अपनी पूर्वाबस्थामें जो-जो पाप किये होता है, 
पवि्रभावसे भगवान्‌ सिख्े्वरके मन्दिए्मे रहकर. उनके वह झुझतीरवमे एक दिन-शतके उपवाससे नष्ट कर 
प्रतःकाल उनकी पूजा कराते है, उन्हे सत्युकबोककी गति. डालता है। वहाँ मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता 
जप होती है। सैसी गति सम्पूर्ण महायजञोके अनुछानसे है, वह सैकड़ों यज्ञोकि अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। 





सी दुर्वभ है। 

नारदजी कहते है--युधिष्ठि! तदनततर, 
अक्तिपू्वक भार्णवेशर सीर्थकी यात्रा करें। वहाँ सब 
करनेसे मनुष्य सथ पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


जो सनुष्य कार्तिक सासके कृष्णपक्षकी चतुदाक वहा 
'उपचाल करके चीसे सुझे खान कराता है, चह अपनी 
इलकैस पी़ियोके साथ मेरे लोकमें रहकर कभी वहाँ 
अ्रष्ट नहीं होता। शुक्ततीर्थ अत्पन्त श्रेष्ठ है। ऋषि और 


पाप्डुलन्दक ! अब शुझतीर्थकी उत्पत्तिक प्रसल्न श्रवण सिद्धणण उसका सेवन करते हैं। यहाँ खान करमेसे 
करो। एक समयकी चात है, हिमालयके रमणौय पुरर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तराषण या 
किखरपर भगवान्‌ जक्कूर अपनों पलौ। उमा तथा दक्षिणायनक्य प्रारम्भ हो, चततु्दशी हो, संक्रान्ति हो 


पार्षदगणोंके साथ बैठे थे। उस समय मार्कप्डेयजोने 
उनसे पूछा--देवदेव महादेव ! वै संसारके भयसे डश 
हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताये, जिससे 
सुर प्रा् हो सके। महेश्र ! जो सीर्थ सम्पूर्ण कौयॉमे 
सह हो, उसका मुझे परिचय दौजिये। 


अचवा चिषुव नापक योग हो, उस दिन खान करके 
उपलासपूर्सक सनको लजञयें रखकर संभाहितचितत हो 
अधापक्ति वहाँ दान दे तो भगवान्‌ विष्णु तथा हम प्रसभर 
होते हैं। शुक्ततो्थकि प्रधावसे वह सब दान अक्षय 
पुश्वका देनेबाल्म होता है। जो अनाथ, दुर्दशाधा् 


भगलान्‌ शिव खोले--अहान्‌! तुम पहान्‌ आधवा सनाथ ब्राह्मणका थी उस तौर्थवें विणाह कराता 
'पष्डित और सम्पूर्ण शाम कुगाल हो; चेरी बात सुनो। है, उस आहाणके तथा उसकी संतानेकि शाशीएें जितने 
दिनमें या रातमें--किसी भी समय शुह्रतीर्थका सेवन. रोतैं होते हैं, उतने हजार शर्षोततक घह मैं! लोकों 
किया जाय तो बह महान्‌ फलदायक होता है। उसके प्रतिह्ित होता है। 
दर्शन और स्पर्शसे तथा वहाँ खान, ध्यान, तपस्या, होम... नारदजी कहते हैं--शजा युधिष्टिर! शुहतीर्थे 
एवं उपयास करलेसे शुक्रतीर्थ महान्‌ फलका साथक गोतलीर्षयें जाना चाहिये। उसका दर्शन काने घात्रस 
होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुझ्ततोर्थ महान्‌ सतुष्य पापरहित हो जाता है। यहाँसे कपिलातीर्थकी 


पुण्यदायक है। चाणिक्य नामके राजन वहीं सिद्धि घर 
की थी। यह क्षेत्र चार कोसके फेरे प्रकट हुआ है। 
शुहतीर्थ परण पुण्यणय तथा सब पापोका नाशक है। 
वहाँके पृश्ोकी शिख्ाका भी दर्जन हो जाय तो ब्रहमहत्या 
दूर हो जाती है। सुनिश्रेष्ठ | इसीलिये मैं यहाँ निवास 
करता हूँ। परम निर्मल चैज्ञाख मासके कृष्ण पक्षकी 
चततर्दशीको तो मैं कैलमससे थी निकलकर यहाँ आ जाता 
हूँ। जैसे घोीके द्वारा जलसे घोया हुआ वस्य सफेद हो 
जाता है, उसी प्रकार शुह्नतीर्थ थी जन्यभस्के सक्रित 


आज करली चाहिये। वह एक उत्तम तौर्थ हैं। राजन्‌! 
हाँ खान करके भानल सहस्न शो-दानका फल प्रा 
कराता है । ज्येष्ठ मास आनेपर जिशेषतः चतुर्दशी तिथिको 
उस सीर्थयें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक चीका 
'दौपक जलाता; चूतसे भगवान्‌ श्र खान करता, 
सहित श्रीफलक्म दान करता तथा' अमे प्रदक्षिणा 
करके घष्स और आभुषणेकि सहित कपिला गौको 
दावे देता है, यह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिथके समान होता 
है तथा इस ल्वेकसे पुत्र जन्म कहीं खेता। 


पापको दूर कर देता है। सुनिवर सा्कष्डेय ! चहाँका. राजन ! वहाँसे परम उत्तम ऋितीर्थकी यात्रा को, 
खान और दाल आत्यत्त पुण्यदायक है। शुक्सोर्थसे उस लोक अ्रभावसे द्विज पापपुक्त हो जाता है। 
बढ़कर दूसरा कोई तौर्थ न तो हुआ है और व होगा ही।. .ऋितोर्चसे गणेशर तीर्थमें जाना चाहिये। वह बहुत 
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उत्तम लीर्थ है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चततर्दशीको 
वहाँ छान करनेमाजस भलुष्य रुलोकमें सम्मानित होता 
है। वहां पितरोंका तर्पण कस्लेपर लौनों ऋणोंसे छुटकयरा 
मिल जाता है। गयेश्वस्के पास हो गज़ावदन नामक उत्तम 
तीर्थ है; वहाँ निष्कमम या सकवमभावसे भी रकान 
करनेवाल् सालय जन्पभस्के फापोंसे सुक्त हो जाता 
है--इससें तनिक भी सल्देह नही है। पर्तके दिन वहाँ 
सदा स्नान करना चाहिये। उस तौर्वमें पितरोका तर्पण 
'करनपर मलुष्य तौनों ऋणोंसे मुक्त होता है। उसके पक्षिम 
और ोड़ी हो दूर्पर दशाश्वमेथिक तीर्थ है; वहाँ भारोके 
सहीकेगे एक रात उपचास करके जो अमावास्थाकों रकन 
करता है, चह भगवान्‌ उाूरके धापकों जाता है। वहाँ 
भी पर्कके दिलोमें सदा ही कान करना चाहिये। उस 
तीर पितरोका तर्पण करनेसे अश्वमेध चज्ञका फल प्रा 
होता है। 

द्ा्षपेघसे पक्षिस भूगुतीर्थ है, जहाँ आ्रहाणज्े्ट 
भूषुनै एक हजाए दिव्य वर्षोततक भगवान्‌ परधएकी 
उपासना की थी। तभीसे ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देवता और 
किलर भूगुतीर्थका सेवन करते हैं। यह यही स्थान है, 
जहाँ भगवान्‌ महेशवर भृणुजीफर अत हुए थे। ढस 
ीर्थका दर्शन होनेपर तत्काल पापोंसे छुटकारा मिल 
आता है। जिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें 
गुदमातिगुहा गतिकी प्राप्ति होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्वत्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण 
'पा्पोका नाश कनेवाला है। वहां खान काके सुष्य 
स्वर्गको जाते है; तथा जिनकी वहा मृत्यु होती है, वे फिर 
संसायों जन्य नहीं छेते--पुक्त हो जाते हैं। उस सौर 
अन्न, सुवर्ण, जूता और यधाइक्ति भोजन देना चाहिये। 
इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्चघरहणके सपय वहाँ 
खान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्चस्ान 
और दानका पुण्य अक्षय होता है। जो घतुष्य एक बार 
भृपुतीर्धका माहातूय श्रवण कर रेता है, बह सब पापोसे 
मुक्त होकर रकम जाता है। राजेद्र ! वहाँसे परम 
उत्तम गौतमेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मलुच्य 
वहाँ नहाकर उपवास कराता है, वह सुवर्णमय विपानपर 


+ उर्वदाके लटकी लीक का्जन « 





बैठकर ज्मल्ोकमें जाता है। तदनन्तर घौतपाप नामक 
'ीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ स्रान करनेसे बहाहत्या दूर 
सोते है। इसके बाद हिरण्यद्षोप नापसे विख्यात तीर्थ 
जाय। वह सब पापोलय नाश करनेवाल्म है। वहां खान 
कस्लेसे सनुष्य घनी तथा रूपलान्‌ होता है। वहांसे 
कनखलक्के यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ 
'गहड़ने तपस्या के थी। जो सनुष्य चहाँ स्रान करता है, 
उसको रुदरसमोकमें ्तिष्ठा होती है। तदनस्तर 
किद्धजना्न सीर्थकी चारा करे। वहाँ परमेश्वर श्रीतिष्ण 
आातहरूप चारण काके प्रकट हुए थे। इसीरिब्ये उसे 
कातहलीर्थ भी कहते हैं। उस तौर्थमें विशेषतः द्रादगौको 
खान करने विष्णुलोककी प्रा होती है। 

शाजेद्र ! तदनत्तर देवतीर्धयें जाना चाहिये, जो 
स्यू्ण देवताओद्रास अधिवान्दित है। वहाँ सरान काके 
सलुष्य देवताओंके साथ आनन्‍्द भोगता है। तत्पक्षात्‌ 
क्िखितीर्थकी यात्रा को, यह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। 
जहाँ जो कुछ दान किया जाता है, यह सब-का-सब 
कोडियुता अधिक फल देनेवाला होता है। जो 
कृष्णपक्षमें अमाकास्थाकों वहाँ स्नान करता और एक 
आहाणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि आहाणोकि 
ओोजन करनेका फल प्रा होता है। 

रा युविहिर ! तदमततर, तम्देश्वए लीरथकी यात्रा 
करलो चाहिये। बह भी उत्तम तीर है। वहाँ खान करके 
सलुष्य स्वर्गलोकमों प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 
धिततमह-तोर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें सा्षत्‌ 
जह्याजीने उत्पन्न किया था। मनुष्यकों उचित है कि वहाँ 
आन करके भक्तिपूर्षक पितरोंको पिष्डटान दे तथा तिल 
और कुझपिश्रिल जले पितरोंका तर्पण करें। उस 
सके प्रधावसे यह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो 
सानिओी-तीर्चयें जाकर खान करता है, वह सब पापोंको 
कर बरह्मलोकमें सम्पानित होता है। वहाँसे मानस 
जामक उत्तम सॉर्थको यात्रा करनी चाहिये। उस तीर्थमें 
खान कस्के मनुष्य राद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
त्वक्षात्‌ ऋतुलीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वह बहुत ही 
उत्तम, लौनों स्पेकोमें विख्यात और सम्पूर्ण पापोंका नाश 





कस्नेवाला तीर्थ है। इसके बाद स्वगीबिनदु ऊमसे प्रसिद्ध 
तीर्थमें जाना उचित है । वहाँ सकान करलेसे मनुष्यको कभी 
'दुगगत नहीं देखनी पड़ती । वहाँसे भारभूत नामक तीर्थकी 
यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपचासपूर्वक भगवान्‌ 
विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा कस्नेसे वह रुद्रलोकमें 
सम्मानित होता है। राजन्‌ ! जो उस लीर्थमें उपवास करता 
है, वह घुक गर्भमें नहीं आता । हाँसे परम उत्तम अटवी 
तीर्थमें जाय। वहाँ स्रान काके सलुष्य इन्रका आधा 
सिंहासन प्राप्त करता है। तदनत्तर, सब पापोंका नाव 
करनेवाले शृज्जतीर्थकी यात्रा करे। वहाँ सन क्वेमाजसे 
निश्षय ही गणेशपदकी आप्ति होती है। पश्षिम-समुदरके 
साध जो नर्भदाका स्ञम है, बह तो मुक्तिकय दरवाजा ही 
स्तोल देता है। वहाँ देवता, गग्धर्, ऋषि, सिद्ध और 
चरण तौनों सम्ध्याओके समय उपस्थित होकर 
'देवताओंके स्थायी भगवान्‌ विषरेश्वरकी आराधना करते 
हैं। पिमलेश्वस्से बढ़कर दूसरा कोई सौर्थ न हुआ है न 
होगा ।'जो लोग वहाँ उपयास करके वियलेश्वरका दर्शन 
करते हैं, ये सथ पापोंसे शुद्ध हो सद्त्मकरें जाते हैं। 
राजे । यहाँसे परम उत्तम केशिनी-तौर्थकर यात्रा 
करनी चाहिये। जो मनुष्य यहाँ खान करके एक शत 
उपवास करता है तथा मन और इश्ियोंकों यजें काके 


_आहारपर भी संयम रखता है, वह उस तीरथकि प्रभावसे 
अ्महत्वासे मुक्त हो जाता है। जो सागरेधरका दर्शन 
कराता है, उसे समस्त तीथोंमे स्रान करमेका फल मिल 
जाता है। केशिनी-तीर्वसे एक योजनके भीतर समुद्र 
वसें साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव चिराजघान हैं। उनको 
देखनेसे सब लौघेकि दर्शनका फल प्रा हो जाता है तथा 
दर्शन करनेकाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो ररलोकमं 
जाता है। महाराज ! अपरकष्टकसे लेकर नर्धदा और 
समुझके सड्नसतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ 
सर्च विमान हैं। एक तर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो 
सार्म है, उनका करोड़ों ऋषियोनि सेवन किया है। 
अधिकतर, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी--सब प्रकारके 
सलुष्यन तीर्थयातराए की हैं। इससे लीर्थयातरा सनोवाज्छित 
'फलको देनेकालली मानी गयी है। पाष्दुनन्दन ! जो पुरुष 
ऋतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता 
है, कह सपस्त तौोपिं रूवनके पुण्यका भागी होता है। 
खाथ ही नर्थदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही 
जहीं, भगवान्‌ रद तथा महासुनि सार्कप्केयजी भी उसके 
ऊपर असर होते हैं। जो तौनों सम््याओंकि समय इस 
अस्याका चाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्शन नहीं 
जोक तथा यह किसी कुर्सित योगिमें भी नहीं पड़ता। 
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'जिलिथ तीथोंकी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर बोले--मासदजी! महार्थि वसिश्ठके 
चलाये हुए अत्यात्य तीचॉका, जिनका नाम क्रवण कानेसे 
'ही पाप नष्ट हो जाते है, मुझसे वर्णन कीजिये । नारदजीने 
कहा--'धर्मज्ञ युधिष्टि ! हिमालयके पुत्र अर्बुद 
'पर्वतकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकाल्म पृथ्वमे 
छैद था। वहाँ महर्षि सिक्का आश्रम है, जो तीनों 
स्मेकोपें विख्यात है। वहाँ एक शात निवास कालेसे 
सहस्त्र गोदानका फल: मिलता है। जहाचर्थके चालन- 
पूर्वक पिछ्ञतीर्थमें आचमन करनेसे कपिला जातिकी सौ 
जौओके दानका फल ग्राप्त होता है। तत्यात्‌ 
धासक्षेत्रमें जाना चाहिये। वह विश्वविल्यात सीर्य है। 


जहाँ साक्षात्‌ अभ्िदेष नित्य निवास कहते है। उस ब्रेषठ 
सीर्मे शुद्ध एवं एकाप्रचित होकर स्रान कानेसे मानव 
अभिशरेभ और अतियत्र यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सक्ममें जाकर स्नान 
करलेसे मतुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और स्वर्- 
लेक प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवताके उस तीर्थमे 
रात कम्के एका्रलित्त हो लीन राततक बहाँ निवास 
'तथा देवता और पितरोका तर्पण करता है, वह चन््रणाके 
पान कान्तियान्‌ होता और अश्यमेथ यज्ञका फल प्राप्न 
करता है। 

अरे ! वहाँसे वरदान नामक सर्थकी यात्रा 





करनी चाहिये। वरदालमें स्नान करके मतुष्य सहस् 
गोदानका फल प्राप्त करता है। तदसत्तर नियमपूर्वक 
रहकर नियषित आहारका सेवन कराते हुए द्वरकापुरमें 
जाना चाहिये। उस्र तौर्थमें आज भी कमलके चिहसे 
'चिह्वित मुद्एँ दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अरुत बात 
है। वहुकि कमलदलोंमें विशुलके चिह्न दिखायी देते है। 
वहाँ महादेवजीका निवास है। जो समुद्र और सिन्यु 
जदीके संगमपर जाकर वरुण-तौर्थमें नहाता और एक्यप्र- 
चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोका तर्पण करता 
है, वह, अपने तेजसे देदीष्पमान हो वरुणलोकमें जाता 
है। युधिष्ठिर! सनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ 
पूजा कालेसे दस अश्रमेघोंका फल होता 
है। शुक्र तीर्थको प्रदक्षिणा करके लौनों लोकोमे 
विख्यात तिमि नामक तौर्थमें आना चाहिये। बह खूब 
'पापोंको दूर कसलेवाल तौर्थ है। वहाँ खान करके 
देबताओंसहित रुक्रकी पूजा करनेसे पुष्य जन्यभरके 
किये हुए पापोको नष्ट कर डालता है। धर्मजञ ! तदत्तर, 
सबके द्वाद प्रशोसित बसुधारा-सीर्थकी याज्रा करनी 
चाहिये । वहाँ जानेमाजसे ही अश्वमेध यजञका फल प्रात 
होता है। कुछश्रेष्ठ ! जो मान वहाँ खान करके 
'एक्चित हो देवताओं तथा पिततोका तर्षण करता है, 
सह विष्णुलोकमं प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुओका एक 
दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ स्रान और जलपान करलेसे 
मलुष्य वसुओंका प्रिय होता है। तथा बहमतु्न तापक 
तीर्थम जाकर पवित्र, सुद्धचित्त, पुण्यात्पा तथा 
रजोगुणयहित पुरुष बरहालोककों प्रा होता है। वहाँ 
रेशुकाका भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। 
वहाँ स्रात करके आ्राहणण चत््रमाकी भांति निर्मल 
होता है। 
तदलन्तर, पल्चनद-तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
अहण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे 
पकयज्ोकि अतुष्ानका फल प्राप्त होता है। भरतग्रे्ठ 
तत्यश्चात्‌ भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये । वहाँ 
खाल कस्नेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहों आता | तथा एक. 
मात्र गोदानॉंका फल प्राप्त कसता है। गिरिकुज नापक 





रच सील ल्पेकोमे असिद्ध है। यहाँ जाकर पितामहको 
अमस्कार कसतेसे सहस्व गोदानोंका फल प्राप्त होता है। 
डख्के बाद पस्म उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करनी 


चाहिये, जहाँ आज भी सोने और चाँदी-जैसे मल्य 
'दिखायो देते हैं। नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करनेसे बाजपेय 
स्का फल मिलता है और म्ुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो 
परम रतिको प्राप्त होता है। 

काइमीरमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज 
करलेबाला है। जो मुष्प वहाँ खान करके देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करता है, यह निश्चय ही वाजपेय 
कक फल पाता है। उसका हृदय सय पापोसे शुद्ध हो 
आता है तथा बह परम उत्तम गतिकों प्राप्त होता है। 
अहाँसे सलद नामक तौर्थवी यात्रा करे। राजन्‌ ! वहाँ 
खावे-सत्ध्याके समय विधिपूर्षक आचमन करके जो 
अभिदेवक यधाइक्ति चह निवेदन करता है तथा 
पितरोंकि निमित दान देता है, उसका वह दान आदि 
अक्षाय हो आता है--ऐसा विद्वान्‌ पुरुषोका कथन है। 
अहाँ अ्निकों दिया हुआ चरू एक लाख गोदान, एक 
हजार अश्वमेथ यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञॉसे भी श्रेष्ठ 
है। 'र्मके झ्ञता युषिद्विर! बहांसि दॉर्थसत्र तामक 
सीर्में जाना चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय 
और अक्षमेध यजञका फल प्राप्त करता है। चशवान-तीर्थ 
जहुत हो दुर्हप है। उस तौर्षमें प्रतिवर्ष कार्तिक 
'र्निमाको लोग सरस्वती नदीयें खान करते है। जो बहाँ 
स्ान करता है, यह साक्षात्‌ शिवकी भाँति कान्तिमान्‌ 
होता है; साथ ही डसे सहस्न गोदानका फल मिलता है। 
कुरक्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर 
'लिवमपूर्वक खान करता और देवताओं तथा पिततोके 
फूल संलष होता है, उसे दस हजार गोदानका फल, 
मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। महाराज ! वहाँसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें 
जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालूयें करोड़ ऋषियोने भगवान्‌ 
के दर्शनों इच्छसे बड़े ह्षके साथ ध्यान लगाया 
आा। वहाँ स्त्रान कस्के पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेघ 





कर 
चज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता 
है। तदलत्तर ल्लोकविख्यात सक्भ-तीरमें जाना चाहिये 
और वहाँ सरस्वती चदीमें परम पुष्यमय भगवान्‌ 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये। उस तीर्षमे खान 
कलसे मनुष्यका चित सब पापोसे शुद्ध हो जाता है और 
बह जिवलोकक प्रा होता है। 

राजेद्र! तदनन्तर कुरुकेत्रके यात्रा करनी 
चाहिये । उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहाँ गये हुए. 
समस्त प्राणी पापयुक्त हो जाते हैं। धौर पुरुषकों उचित 
है कि चह कुरुकषेमें सरस्वती तदीके तटपर एक सासतक 
वास करे। सुधितिर ! जो सबसे थी कुस्केतरकय किल्लत 
करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह 
अहालोककों जाता है। पर्षजञ ! चहाँते थगवान्‌ विध्णुके 
उत्तम स्थानकों, जो 'सतत' कायसे प्रसिद्ध है, आना 
चाहिये। वहाँ धगवान्‌ सदा चौजूद रहते हैं। जो उस 
तीर्थमे नहाकर पिभुवनके कारण भगवान्‌ किष्णुकव दर्शन 
करता है, वह विष्णुलोकमें जाता है। तत्यक्षत्‌ पाथिववये 
जाना चाहिये। वह तौनों लोकोंयें विष्यात लौर्थ है। 
उसके सेचन्े मतुष्यको अप्रि्टोष और अकिात्र यशेका 
फल मिलता है। तत्पक्षात्‌ तीर्थसेली सनुष्पकों 
जाल्विकिति तायक तौर्थवें जाना चाहिये। वहाँ 
दशशाक्मेध घाटपर खान कलेसे भी वही फल पा होता 
है। तदलत्तर पकनदयें जाकर नियधिल आहार कराते हुए 
नियमपूर्वक रहें। वहाँ कोटि-तौर्थमे खान कसलेसे 
अश्मेध यज्ञका फल मिलता है। तत्पक्षात्‌ परम उत्तम 
वाराह-तीरथकी यात्रा को, जहाँ परवकालयं घगवान्‌ विष्णु 
चराहरूपसे विशजमान हुए ये। उस लीर्यें निवास 
कहनेले अश्रि्टोप यजञका फल प्राप्त होता है। सदलतर 
जधिनीपें जाकर सोमतीर्मे ग्रवेा करे । वहाँ सान करके 
मानव राजसूय यज्ञका फल प्रा करता है। कूतझच- 
तीर्थमे जाकर उसका सेवन कस्लेवाल्म पुर पुष्डसेक 
अज्ञका फल पाता है और स्वयं भी पचित्र हो जाता है। 
“पष्पा' चामका तीर्थ तीनों लोक प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर. 
कान कसलेसे मनुष्य अपनी सु्यू्ण कामनाओंको प्राप्त 
_कर लेता है। कायजोधन-तीर्थमें जाकर खान करनवालेके: 


<+ अंदा्थ इसके पदीषकलि परे घन» 








रीसकी शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी स्देह नहीं है। 
छा जिसका झरीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय 
उत्तम लपेकोको प्राप्त होता है। तत्यक्षात्‌ लोकोदार नामक 
रच यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकालयें सबकी 
उल्वत्तिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णु समस्त लोकोंका 
उद्धार किया था। राजन्‌ ! वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तौर 
'रहन करके मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार कर देता है। जो 
कपिला-सीरचमें जाकर बहार्वका पालन करते हुए. 
एकम्चितत होकर खान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता 
है. वह भालल एक सहस्व कपिल्म-दानका फल पाता है। 
जो सूर्वलर्चमें जाकर स्तन करता और सनको कालूमे रखते 
'हुए उपलास-परायण होकर देवताओं तथा पितरोकी पूजा 
कराता है, उसे अ्निप्टोम यज्ञका फल मिलता है तथा बह 
सूर्वहोकको जाता है। गोभवन नामक तीर्थमें जाकर खान 
ऋलेजालेक्ं सहस्व गोदानका फल मिलता है। 

'तदलत्तर बह्यवर्तकी यात्रा करे। बरहमर्तमें खान 
काने घतुष्प अहालोकल ्राप होता है । वहाँसे अन्यात् 
लो पूपते हुए क्रमश: काशौधरके तौथोंपं पहैचकर 
कान कराने भनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे छुटकाए पाता 
और बह््मोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर शौच 
आम] 
जहाँ बहुत बड़ा लर्ष है, जो अन्‍्यत्दुर्प है। वह दर्शन- 
आजसे एक दष्डमें पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी 
जड़ सीर्थ है, जो खान करनेचारे लोगोंका दुःख दूर 
ऋतैकालत साना गया है । सहाँ तल्वचिन्लन-परायण चिट्ान 
आहाण खान करके परम गतिकों प्राप्त होते हैं। 
स्करभसपेमापनयान नामक तीर्थम प्राणायामके द्वार जिनका 
अन्लःकरण पचितर हो चुका है, ये परम गतिको ग्राप्त होते 
है। दक्मामेध नामक तीर्थमें भी खान करनेसे उत्तम 
जतिकी प्रात होती है। 

क्यू स्मेकविस्यात मालुष-लीर्थकी यात्रा करे। 
जन! पूर्वकालमें एक व्याधके बाणोंसे पीड़ित हुए कुछ 
कृष्णमृग उस सरोवर कूद पड़े थे और उसमें गोता 
खाकर मनुष्य-पाहीरको प्रा हुए थे। [तभीसे वह 
सलुइ-सीर्धके नाथसे प्रसिद्ध हुआ।] इस तीर्थमें रतन 


] 


'+ कितकिय सीॉकत साहिब्तका वर्जन « 
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करके बहार्यका पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, 
उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा बह 
स्वर्गलेकमें प्रतिष्ठित होता है। गाजन्‌ ! मातुष-तोर्चसे 
पूर्व दिशामें एक कोसकी दूशैपर आपगा नामसे विख्यात 
एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता 
और पितरोंके उद्देश्यसे साँचाका बना हुआ घोजन दान 
देता है, वह यदि एक ऋरह्मणको भोजन कराये तो एक 
करोड़ ब्राहणेकि भोजन कंानेका फल जात होता है। 
यहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोंके पूजन तथा एक. 
रात निवास करनेसे अप्रिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
तत्वकषत्‌ उस तीर्थमें जाना चाहिये, जो इस पृथ्वीपर 
अहानुस्वर-तीरके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ सर्वियोक 
कुण्डोंमे तथा महात्पा कपिलके श्रम खान करके जो 
जद्याजीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पचितर एवं 
जितेखिय होता है तथा उसका चित सथ पाफोंसे सुद्ध 
होनेके कारण वह अन्तमें बहालोकको प्राप्त होता है। 

राजन्‌ ! शुक्षपकषकी दक्षमीकों पुष्डकक-सीर्थमे 
अवेझ करना चाहिये। वहाँ खान करके मनुष्य पुष्ठतीक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। यहाँसे जिविष्ट" नामक 
तौर्थकों जाय, वह तीनों लोकॉंयें प्रसिद्ध है। यहाँ बैतरणी 
जामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे छुटकारा 
दिलानैवाली है। वहाँ खान कस्के शुलपानि भगवान्‌ 
'झक्ूरका पूजन करलेसे मतुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध 
हो जाता है तथा वह परम गठिकों प्राप्त होता है। 
'पणिस्यात नामसे विख्यात तीर्थमे खान और देवताओंकय 
तर्षण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
तत्पश्चात्‌ विश्वविख्यात मिश्रक (मिश्रिख) में जामा 
चाहिये। नृपश्रेष्ठ ! हमारे सुननेमें आया है कि महात्मा 
व्यासजीने ट्विजातिमात्रके लिये वहाँ सब तोघोंका 
सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रिस्तमें स्नान करता है, 
बह मानो सब तीथोंमें खान कर लेता है। 

नरेधवर | जो ऋणान्त कूपके पास जाकर वहाँ एक 
सेर विलका दान करता है, वह ऋण मुक्त हो परम 
सिद्धिको प्राप्त होता है। वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे 
मलुष्यको सहल्लन गोदानका फल मिलता है। अहन्‌ और 


खुदिन--ये दो तोर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान 
कस सूर्व्पेकली परह्ि होती है। मृगधूम तीर्थ तीनो 
ल्थेकोमें प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और महात्मा 
झूलपाणिका पूजन कस्के मानव अश्वमेध यज्ञका फल 
ब्राप्न करता है। कोटितीर्थमें स्नान करनेसे सहख 
'गोदानका फल मिलता है। वामनतीर्थ भी तोनों ल्लेकॉमें 
अऋसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्रान और भगवान्‌ 
वासतका पूजन करनेसे लोर्थयात्रीका हृदय सब पापोंसे 
शुद्ध हो जाता है। कुलम्पुन-तीरथमे खान करके मनुष्य 
अपने कुल पवित्र करता है। शाहिकोज़का एक तीर्थ 
है, जो जञालिसूर्य आपसे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक 
मत करते गुष्यक सहस्न गोदानोका फल मिलता 
है। रजन्‌ ! सरस्वती नदीमे एक श्रीकुज नामक तीर्थ है। 
वहाँ खान करके मलुष्य अभिहोम यज्ञका फल प्रा 
। 
आजा कसतरी चाहिये। छोटे वर्णका मनुष्य वहाँ खान 
करनेसे ब्रह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित 
होकर पत्मगतिको प्राप्त होता है। 

_कपालमोचन-तौर्थ सब पापोका नाश करनेबाला 
है।। वहाँ रात करके मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता 
है। वहँसे कार्तिकेयके पृथूदक-तौर्थमें जाना चाहिये, 
अह तौनों लोकॉमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरोकि 
पूजनमें तत्पर होकर खान करना चाहिये। खी हो या. 
'पुकप, वह भालवरुद्धसे ग्ेित हो जान-सूझझकर या बिना 
जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब 
जहाँ खान कसलेघाजसे नष्ट हो जाता है। इतना हो नहीं, 
उसे अश्वमेध यजञके फल तथा स्वर्गस्त्रेककी प्राप्ति होती 
है। कुकेत्नको परम पत्र कहते है, कुरुसेत्रसे भी 
'घवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र हैं वहाँके तीर्थ 
और उन लौयोंसि भी पावन है पृथूदक। पृथूदक-तीर्थमे 
जप का्लेवाले मतुष्यका पुतर्जन्म नहीं होता। राजन्‌ ! 
सनत्कुसार तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा 
गायी है। येदमें भी इसे निश्चित रूपसे महत्त्व दिया गया 
है। अठः पृथ्‌दक-सीर्थमे अवश्य जाना चाहिये । पृधृदक- 
खीसे बढ़कर दूसला कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। 
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'निःसतदेह यही मेध्य, पतिज और पावन है। वहीं मधुपुर 
जामक तीर्थ है, वहाँ कान करनेसे सहस्न गोदानोका फल. 
अप्म होता है। नसत्रेष्ठ  वहाँसे सरस्वती और आख्णाके 
सकसमें, जो विश्वविख्यात तौर्थ है, जाना चाहिये। हाँ 
तीन राततक उपचास करके रहने और खान करलेसे 
अहाहत्या छूट जाती है। साथ ही लीर्थसेवी पुरुषको 
अधिष्टोष और अतित्र यज्ञका फल घिलसा है और वह 
अपनी सात पीढ़ियोतकका उद्धार कर देता है, इसमे 
तनिक भी स्देह नहीं है। वहाँते शातसहस्न कथा 
साहखक--इन दोनों तौथोंमें जाना चाहिये। वे दोनों 
तौर्थ भी वही हैं तथा सब्यर्ण लोकोंगे उनकी प्रसिद्धि है 
उन दोनोमें खान कसमेसे मनुष्य सहस्त गोदानोंका फल 
पाता है। चहाँ जो दान था उपवास किया जाता है, चह 
सहसूगुता अधिक फल देनेचाला होता है। तदकलर 
परम उत्तम रेशुकातीर्थगे जाना चाहिये और वहाँ 
देषताओं रा पितरोकि पूजनमें तत्पर हो खान कला 
चाहिये। ऐसा कालेसे भतुष्यका हृदय सब पापोसे शुद्ध 
हो जाता है तथा उसे अभ्निश्टोम चकञक फल मिलता है। 
जो क्रोध और इख्रियोंको जीतकर विमोचत-तौर्थमे खान 
करता है, यह प्रतिग्रहजनित समस्त पाफोंसे मुक्त हो 
जाता है। 

तदकनत्तर जिसेक्रिय हो ब्रहमचर्यका पालन करते हुए. 
'पशषवट-तीर्थमें जाकर (खाने करनेसे) सतुष्यकों सहान्‌ 
पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिशत होता है। 
जहाँ स्वयं योगे्ः विव विशजमान हैं, वहाँ उन 
देवेशवरका पूजन करके मलुष्य वहाँकी यात्रा कानेमाजसे 
अ्लिडधि प्राप्त कर लेता है। कुकेतें इश्रिय-नि्ह तथा 
अहारर्थका पालन करते हुए स्नान केसे मनुष्यका 
हृदय सब पापोंसे शुद्ध हे जाता है और वह रखल्मेकको 
आप होता है। इसके खाद नियमित आहारका भोजन तथा 
ज्ञौचादि नियमॉकः पालन कराते हुए खर्गदारसकी यात्रा 
करे। ऐसा कसलेसे मनुष्य अग्ि्टोम यज्ञका फल पाता 
और बर्मालेककों जाता है। महाराज ! नारायण तथा 
पद्यनाभके क्षेत्रोमे जाकर उतका दर्शन कररेसे तीर्वसेकी 
पुरुष जोभायमान रूप धारण करके विष्णुधासकये ऋत 


होता है। समस्त देवताओंके तो स्नान कर्नेमात्रसे 
अलुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिककी भाँति 
'का्तिमान्‌ होता है। तत्यशत्‌ तीर्थसेवी पुरुष अस्विपुरमें 
जाय और उस्र पावन तौर्थमें पहुंचकर देवताओं तथा 
चिकरोका तर्षण करे। इससे उसे अग्निप्टोम यज्ञका फल 
बिलता है। भरलश्रेष्ट! वहाँ गज्हद तापक कूप है, 
जिसमें तीन करोड़ ली्धॉका निवास है। राजन्‌ ! उसमें 
सा करलेसे मनुष्य बरहलोकको प्राप्त होता है। 
_आपगामे स्नान और सहेश्रका पूजन करके घनुष्य परम 
'गतिकों पाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। तत्यकषात्‌ तीतों लोकोंगें विख्यात स्थाणुवट-तौर्मे 
जाना चाहिये; वहाँ खान करके राकियें निवास करोसे 
मतुष्य र्रलोकलों प्रा होता है। जो विधम-परायण, 
सल्यवादी पुरुष एकरात्र जमक तीर्थमं जाकर एक रात 
जिकास करता है, वह खरहालोकमें प्रतिद्ठित होता है। 
साजेद्र ! वहाँसे उस त्रिभुवनविस्यात तीर्थमें जाता 
चाहिये, जहाँ तेजोराधि महात्मा आदित्यका आश्रम है। 
जो मतुष्य उस तीर्थमें खान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
करता है, बह सूर्पलोकमें जाता और अपने कुलका 
उद्धार कर देता है। 

अषिक्रिर ! इसके आद सत्रिहिता नापक तौर्थकी 
सजा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्म आदि देवता तथा 
थोधन ऋषि महान्‌ पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकत्रित 
होते है। सूर्यप्रहणके सपय सभम्रिहितायें खान करनेसे सौ 
अश्पेघ यज्ञोकि अनुष्ञानका फल होता है। पृथ्वीपर तथा 
_आकाजञपें जितने भी तीर्थ, जलाझय, कूप तथा पुण्य- 
श्दिर हैं, चे स ग्रत्येक चासकी अमावास्थाकों निशय 
है सा्रहितायें एकलित होते हैं। अधावास्या तथा 
सूर्यफ्रणके समय यहाँ केवल खान तथा श्राद् 
कश्लेवालम भालव सहस्व अश्चमेध यजञके अनुष्ञानका 
फल आ्रा्त करता है। सखी अथवा पुरुषका जो कुछ भी 
दुष्कर्स होता है, वह सब वहाँ स्रान करनेमाजसे नष्ट हो 
जाता है--इसमें तनिक थी सलन्देह नहीं है। उस सीर्थमे 
स्थान करतेवाल्म पुरुष विमानपर बैठकर ऋरहमंलोकमें 
जाता है। पृष्वीपर जैमियारण्य पति है; तथा तीनों 


स्वर्मरूण्ड ]..+ धर्पसीर्श आदिकी यहिपा, स्वर्भ तथा नरक ले जानेवाले सुधाशुभ का्मोकता वर्णान « 


ल्तेकॉमें कुरुक्षेत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है। हवासे तरह ज्ञोकके योग्य नहों होते। तरण्डकसे लेकर 
'उड़ायी हुई कुरुकषेत्रको धूलि भी यदि देहपर पड़ जाय तो. अरण्डकतक तथा रामहद (परशुराम-कुष्ड) से लेकर 
बह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र मचक्रुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपक्षक कहल्तता है। 
ब्रह्मवेदीपर स्थित है। यह ्रह्मर्षियोंसे सेलित पुण्यमय यहा कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्माजोके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा 
तीर्थ है। राजन्‌ | जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी गया है। 

हक 4 ००० 
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पुतन्रोंकी कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कमोंका वर्णन 
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जारदजी कहते हैं--धर्मके जञता युविष्िर! 
कुरुक्षत्रसे तीर्थयात्रीकों परम प्राचीन धर्मतीर्यमें जाना 
चाहिये, जहाँ महाभाग घम्ने उत्तम तपस्या की थी। 
'धर्मझील मतुष्य एकाप्रचितत हो वहाँ खान करके अपनी 
सात पीकढ़ियोतकको पवित्र कर देता है। वहाँसे उत्तम 
कलाप-वनकी यात्रा कली उचित है; उस लौर्चमे 
'एकाग्रतापूर्षक खान करके मनुष्य अग्रिश्ोण यजञका फल 
पाता और विष्णुलोकको जाता है। राजन्‌ ! तस्यकषात्‌ 
मानव सौगन्थिक-वनकी यात्रा करे। उस कलमें प्रवेश 
करते ही यह सब पापों मुक्त हो जाता है । उसके आाद 
जदियोमे श्रेष्ठ सरस्वती आती हैं, जिन्हे प्रकषा देचो भी 
कहते हैं। उनमें जहाँ वल्‍थीक-( बाँची ) से जल निकल्म 
है, वहाँ खान करें। फिर देघताओं तथा पितरोंका पूजन 
करके मतुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। भारत ! 
सुगव्था, शातकुम्भा तथा पक्यककी यात्रा कस्के मनुष्य 
स्वरशलोकमें प्रति़ित होता है। 

'तत्पात्‌ तीनों लोकोंमें लिरूयात खुचर्ण नमक 
तीर्षमें जाय; वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ शूरकी पूजा 
करनेसे मनुष्य अश्मेथ यज्ञका फरू पाता और 
गणपति-पदको प्राप्त होता है। वहाँसे धूमवत्तीको प्रस्थान 
करे। वहाँ लीन रात निवास कलेबाला मनुष्य 
सनोवाज्छित कापनाओँको प्राप्त कर लेता है, इसमें 
तबिक भी रल्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्थ भागमें 
रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर श्रद्धालु एव 
जितेखििय पुरुष महादेवजीकी कृषासे परमगतिकों ग्राम 
होता है। तत्पक्षात्‌ महागिरिकों नमस्कार करके गल्लाद्धर 


(सीदार) को यात्रा को! तथा चर्शां एकाग्रचित हो 
कोटितीर्यय समान करे। ऐसा कर्नेधालत पुरुष पुष्डरीक 
चक्का फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्न गोदानोका फल 
हिरता है। साठ, जिगर और जक्रार्त नामक तीर्थ 
देवता तथा पितरोका विधिपूर्वक तर्पण करनेबाला पुरुष 
पुश्यलोकर्े प्रतिक्ठित होता है। इसके बाद कनजलगे 
खान कस्के लौन राततक उपवास करनेबाल्य मनुष्य 
अध्येध चडका फल पाता और स्वर्गलोककों जाता है। 
अहाँसे लमशितिका- (लता) में, जो राजा पाततनुफा 
उतत लौर्ष है, जाना चाहियें। राजन्‌ । यहाँ खान करनेसे 
सलुष्यककी कभी दुर्गति नहीं होती। 

सहाराज युधिष्टिर! तत्पक्षात्‌ उत्तम कालिन्दी- 
सीर्थकी यात्रा काली चाहिस। वहाँ खान करालेसे मनुष्य 
डु्तियें कहीं पढ़ता । नशे ! पुष्कर, कु, ब्रह्मर्त, 
'पृषृदक, अविपुक्त क्षेत्र ( काजी ) तथा सुवर्ण नामक 
सगे भी जिस फललकी प्राप्ति नहीं होती, यह यमुनामे 
खान कालेसे मिल जाता है । निष्काम या सकाम भावसे 
औी जो यपुताजोके जलमें गोता लगाता है, उसे इस 
स्जेक और परल्मेकमें दुःख नहीं देखना पड़ता। जैसे 
'कामचेनु और चित्तामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर 
देती हैं, उसी प्रकार यमुनामें किया हुआ खान सारे 
लोरोंक पूर्ण करता है। सत्वयुगमें तप, जेतामें ज्ञान, 
डापस्मे यज्ञ तथा कलियुग दान सर्वश्रेष्ठ ाने गये है; 
किल्लु कहिल्ट-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी हैं। 
साजन्‌ ! यमुनाके जलमें स्ान करना सभी वर्ण तथा 


कब० 





समस्त आश्रमेकि लिये धर्म है। मनुष्यको चाहिये कि 
यह भगवान्‌ वासुदेवको परसत्ता, समस्त पापोकी 
'िकृत्ति तथा ख्वर्गलोककी प्रा्िके लिये यमुनाके जलमें 
खान करें। यदि यमुना-ख्ानका अवसर न मिल्म तो 
सुच्दर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नादावान्‌ उाीरकी रक्षा 
करनेसे कया लाध। 

'विष्णुधक्तिसे रहित आ्राहमण, विद्वान्‌ पुसकोसे रहित 
श्राद्ध, ब्राह्मणपक्तिसे शून्य क्षत्रिय, दुराचारसे दूषित 
कुल, दम्भयुक्त धर्ष, क्रोधपूर्वक किया हुआ तप, 
दृकतारहित ज्ञान, प्रमादपूर्वक किया हुआ उाखाध्ययन, 
'रपुरुषमें आसक्ति रखनेवाली नारी, मदयुक्त बरहाचारी, 
खुझी हुई आगमें किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, 
जीविकाका साधन बनी हुई कन्या, अपने रिये बनावी 
हुई रसोई, शूद्य संच्यासीका साथा हुआ योग, कृपणका 
धन, अध्यासरहित विद्या, विशेध पैदा करनेवाला शान, 
जीषिकाके साधन बने हुए तीर्थ और ब्रत, असत्व और 
चुगलौसे भरी हुई वाणी, छः कानोमे पहुँचा हुआ गुम 
मच, चल चिततसे किया हुआ जप, अश्रोजियकों दिया. 
हुआ दान, तस्तिक मतुष्य तथा अश्रद्धायू्वक किया 
हुआ समस्त पारलौकिक कर्म--ये सब-के-सब जिस 
जकार नष्प्राय माने गये है, वैसे ही यमुना-खानके बिता 
मतुष्योका जन्य भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया- 
डरा किये हुए आई, शुष्क, लघु और स्यूल--सभी 
करके पापोंको यमुनाका खान द्थ कर देता है; ठीक 
उसी तरह, जैसे आग लकड़ीको जला डालती है। 
राजन ! जैसे भगवान्‌ विष्णुक्ी भक्तिमें सभी मतुष्योका 
अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेबी सदा सलके पा्ोका 
जाज्ञ करलेबाली हैं। यमुनामें किया हुआ खान हो 
सबसे बड़ा सतत, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर 
जयक्षित् है। यदि मथुराकों यमुना जन हो जायें तो 
ये मोक्ष देनेवाली मानो गयो हैं। अत्यत्रको यमुना 
पुण्यमयी तथा महापातकॉका नाझ कसनेवाली हैं; 
किन्तु मथुरामें बहनेवाली यमुनादेवी विष्णुभक्ति अदान 
करती हैं। 

राजन! इस विषयमें मैं तुमसे एक ऋचीत 
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'इतिहासका वर्जन करता हू। पर्वकालके सत्ययुगकी बात 
है। लिप नामक सुन्दर नगर्में एक वैज्य रहते थे। 
उनका नाम हेमकुष्डल था। ये उत्तम कुलमें उन 
होनेके साथ ही सत्कर्म कसनेचारे थे। देवता, ्रह्मण 
और अभ्निकी पूजा करना उनका नित्यका नियम था। ये 
खेली और व्यापारक्य काम करते थे। पशुओंके पालन- 
कोषणों तत्पर रहते थे। दूध, दही, महा, घास, लकड़ी, 
फल, सूल, ूवण, अदरख, पीपल; घान्य, झाक, तैल, 
ऑति-भांतिके वस्न, धातुओंके सामान और ईखके रससे 
ने हुए सा पदार्थ ( गुड़, खाँ, शकर आदि )-- 
इत्हों सब चस्तुओंको सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना 
करके अन्‍्यान्य, उपायोंसे बैज्यने आठ करोड़ 
सवरणमुद्ाएँ पैदा कीं। इस प्रकार व्यापार करते-करते 
उसके कानोलकके बाल सफेद हो गये। तदनष्तर उ्होंन 
अपने कितमे संसाएकी 'िचाए करके उस 
लक छठे भागसे धर्यका कार्य करना आएप्प किया। 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा दिवालय बनवाये, पोक्षए 
सखुददवाया तथा बहुत-सी बावल्ियाँ बनवायी | इतना हो 
हीं, ऊत्होंने अरणद, पीपल, आम, जामुन और नीम 
आदिके जंगल लूगवाये तथा सुत्दर पुष्पवाटिका भी 
सैकर करायी। सू्ोदयसे खेकर सूर्यासततक अन्न-जल 
ऑटेनेको उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगरके बाहर 
ारों ओर अत्कत शोभायमान पौसले बनवा दिये थे। 
जन ! पुराणों जो-जो दान प्रसिद है, वे सभी दान उन 
'अर्मात्पा वै्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा 
अतिथि-सत्कारमें लगे रहते ये। 

इस पार धर्मकार्यमें लगे हुए लैशयके दो पुत्र 
हुए। उनके नाम चे--श्रेकुष्डल और विकुण्डल। उन 
दोकोके सलिस्पर घरका भार छोड़कर हेसकुष्डल तपस्था 
कल्लेके लिये वें चले गये। वहाँ उन्होंने सरवश्ष 
देवता खरदायक भगवान्‌ गोविन्दको आराधनामें संस 
हो तपस्थाद्धाा अपने झतीरको श्रीण कर डालम। तथा 
जिल्तर ओासुदेवमें मन लगाये रहनेके कारण ये 
जैष्णव-धामके न हुए, जहाँ जाकर मनुष्यकों शोक 
हों करना पड़ता। तत्यश्षात्‌ उस वैश्यके दोनों पुत्र जब 
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तरुण हुए तो उन्हें बढ़ा अभिमान हो गया। वे घनके 
गर्वसे उत्पत्त हो उठे। उनका आचरण बिगड़ गया। ये 
इ््यसनोमें आसक्त हो गये। धर्म-कर्मॉंकीं ओर उतकी 
दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आजा तथा वृद्ध 
पुरुषोंका कहना नहीं मानते ये। दोनों हो दुरममा और 
कुसार्थगामी हो गये । थे अधर्ममें शी मे रहते थे। उत 
दुष्टने पायी स्वियोंे साथ व्यिचार आरम्भ कर दिया। 
ये गाने-बजानेमें मस्त रहते और सैकड़ों वेस्याओंको 
साथ रखते थे। चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर 'हॉ-मेही' 
िलानेवाले चापलूस ही उनके सकी ये। उन्हें मा 
पीनेका चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा 
भोगपरायण होकर पिताके घनका ना करते हुए वे दोनों 
भाई अपने र्मणीय भवनमें निवास करते थे। घतका 
दुरुपयोग करते हुए उन्होने वेक्याओं,गुों, नं, मल्लों, 
ारणों तथा बन्दियोंकों अपना साय धन खुटा दिया। 
सं डाले हुए बीजकों भांति सारा धन उन्होंने 
अपाओोंकों ही दिया। सत्पातकों कभी दान नहीं दिया, 
खहाणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त 
'भूततोका भरण-पोषण कसनेजाले सर्वपाफ्लशक भगवान्‌ 
विष्णुकी कभी पूजा नहीं की। 

'इस प्रकार उन दोनोंका घन थोड़े ही दिनोमें समात् 
हो गया। इससे उतहें बढ़ा दुःख हुआ । उनके घरे ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे थे अपना निर्वाह करते। 
अब्यके अभावमें समस्त ख्वजनों, बानयवों, सेवकों तथा 
आश्रितोनि भी उन्‍हें त्याग दिया। उस नगयमें उनकी बड़ी 
जोचनीय स्थिति हो गयी। इसके बाद उन्होने चोरी करना 
आरम किया। राजा तथा लोगेकि भयसे डस्कर के 
अपने नगहसे निकल गये और बनमें जाकर रहने लगे। 
अब ये सबको पीड़ा पहुँचाने लगे। इस प्रकार पापपूर्ण 
_आहाससे उनकी जीविका चलने लगी। सदनततर, एक 
'दिन उमेंसे एक तो पहाड़पर गया और दूसरेने बने 
अवे किया। राजन्‌! उन दोलोंमें जो बढ़ा था, उसे 
सिंहने मार डाला और छोटेको साँपने डस लिया। उन 
दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृल्यु हुई। इसके बाद 
अमदूत उन्‍हें पायोमें बाँधकर यमपुरीमें ले गये। वहाँ 
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जाकर ये यमराजसे बोले--'शर्मशज ! आपकी आजञसे 
हम इन दोनों मतुष्योंको ले आये हैं। अब आप असन्र 
होकर अपने इन किकूरोंको आज दीजिये, कौन-सा कार्य 
करें ?' तब यमराजने दूतोंसे कहा--'वीरो ! एकको तो 
सह पीड़ा देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको 
स्वर्गललकमें, जहाँ उत्तम-उत्तप भोग खुलभ है, स्थान 
दो# चमताजकी आजा सुतकर शीघतापूर्वक काम 
कल्लेवाले दूलोंने वैजयके ज्येष्ठ पुज्रको भयंकर रौरव 
जहकमें डाल दिया। इसके बाद उतसेंसे किसी श्रेष्ठ तन 
दूसरे पुत्र मधुर साणोमें कहा--'विकुष्छल ! तुम मेरे 
साथ आओ, मैं तुफ्हे स्कॉमें स्थान देता हूँ। तुम 
हाँ आपने पुष्वकर्मदरात उपार्जित दिव्य भोगोंका 
उपभोग करो 

यह सुनकर विकुष्डलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। 
सार्गमें अत्यस्त विश्पित होकर उसने दूतसे पूछा-- 
>डूतशबर ! मैं आपसे अपने मनका एक सन्देह पूछ रहा 
है। रूम दोनों भाइयोंका एक ही कुरूमें जन्म हुआ। 
हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुरमतु भी हमारी 
'एक-सौ ही हुई; फिर क्‍या कारण है कि मेरे ही समान 
कर्म कस्नेवाल्म मेरा बढ़ा भाई नरकमें डाला गया और 
सुझे खर्गकी रात दुई ? आप सेरे इस संशयका निवारण 
ोजिये। बाल्यकालमे हो मेशा मन पापोमें ला रहा। 
चुम्य-कमेमि कभी संलग्न. नहीं हुआ। यदि आप मेरे 
किसी पुण्य जानते हों तो कृपया बतलाइये।' 

देबदूतने कहा--वैज्यवर ! सुनो। हरिमित्रके पुत्र 
सकामित्र नामक ब्राह्मण वनयें रहते थे। व लेदोकि पाएगामी 
विद्वान थे। यपुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम 
'था। उस बनमें रहते समय बरहह्मणदेवताके साथ तुष्हारी 
झिज्रता हो गयी थी। उन्हींके सक़से तुमने काहिन्दीके 
विज जलमें, जो सब पापोंको हसनेवाला और श्रेष्ठ है, 
दो आर माघ-खान किया है। एक माघ-स्रानके पुण्यसे 
कु सब चाफोंसे सुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हे 
'खर्गकी प्रति हुई है। इसी पुण्यके प्रभावसे तुम सदा 
खर्ममें रहकर आनन्‍्दका अनुभव करो तुम्हारा भाई 
जस्कमें बड़ी भारी यातना भोगेगा। असिफत्र-वनके 
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प्तोंसे उसके सारे अड्ड छिद जायैंगे। मुगदर“ंकी सारसे 
उसकी घज्ियाँ उड़ जायेंगी। शिललको चड़ानॉपर 
पटककर उसे चूर-चूर कर दिया आायगा तथा बह 
दहकते हुए अज्रोंमें भूना जायगा। 

'दूतकी यह बात सुनकर विकुष्हलबो भाईके 
दुःखसे बड़ा दुःख हुआ । उसके सो शीरके रोंगटे खड़े 
हो गये। वह दीन और बिनीत होकर बोला-- सापो! 
सत्र सात पग साथ चलमेमातसे मै हो जाती है 
तथा वह उत्तम फल देनेवाली होती है; अत: आप 
मिन्रभावका विचार करके सेरा उपकार करें। मैं आपसे 
उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझमें आप सर्व है; 
अतः कृपा करके बताइये, भुष्य किस कर्मके 
अलुषटतसे वसलोकका दर्शन नहीं करे तथा कौन-सा 
कर्म करनेसे वे नरकमें जाते हैं ?' 

देलदूलने कहा--जो मन, चाणी और क्रियादाण 
कभी किसी भी अवस्थामे दूसरों पीड़ा नहीं देते, वे 
यमराजके लोकमें नहीं जाते। अहिसा परम धर्म है, 
अहिसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिसाबओ ही सुनियोनि 
सदा श्रेष्ठ दान बताया है ।* मो मलुष्य दयालु हैं थे 
मच्छर, साँप, डॉँस, खटमल तथा मतुष्य--सबकों 
अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविकाके लिये 
जलूचर और थलूचए जौवोंकी हत्या कराते है, के 
'कालसूत्र नामक नरकमें पढ़कर दुर्गति भोगते हैं। वहाँ 
उन्हें कुत्तेका मौस खाना तथा पीष और रक्त पीना पड़ता 
है। थे च्ीकी कौचमें डूबकर अधोमुखी कौड़ोके हा 
'ैसे जाते है। अपेरमे पड़कर ये एक-दूसरेको खाते और 
परस्पर आघात कराते हैं। इस अवस्थामें भयदूर चीत्कार 
करते हुए ये एक कल्पतक वहाँ निवास करते हैं। 
जएकसे निकलमेपर उन्हें दीर्धकालतक स्थावर-योनियें 
रहना पड़ता है। उसके बाद ये क्रूर प्राणी सैकड़ों बार 


'ि्वोनियोमे जन्म लेते हैं और अ्तमे मनुष्य-योनिके 
भीतर जन्पसे अंधे, काने, कुबड़े, पहु, दर तथा 
अन्नहीन होकर उत्पन्न होते हैं। 

इसलिये जो दोनों स्पेकोमे सुख पाना चाहता है, 
उल्ल धर्मज्ञ पुरुषकों उचित है कि इस लेक और 
अरल्मोकमें सन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भी 
जीव हिसा न करे। ग्राणियोकी हिंसा करनेवाले लोग 
दोनों स्कोकोमें कहीं भी सुख नहों पाते। जो किसी 
औौककी हिसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। 
जैसे नदियाँ सममुममं मिलती है, उसी प्रकार समस्त धर्म 
अहिसामें लूव हो जाते हैं--यह निश्चित बात है। 
वैश्यशवर ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण भूतोंको 
अभयदान कर दिया है, उसौने रुम्यू्ण तीथोंमें खान 
किया है तथा वह सम्पूर्ण यज्ञकी दीक्षा के चुका है। 
अर्नाश्रमधर्ममें स्थित होकर जास्योक्त आज्ञाका पालन 
करनेवाले समस्त जिलेख्िय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकको 
आप होते है। जो इष्ट' और पूरे! मे रहते हैं, 
पक्ष" अलुष्ठान किया कराते हैं, जिनके मनयें सदा 
दवा भरी रहती है, जो विषयोकी ओर्से निवृत्त, 
सामर्ष्यजाली, वेदबादी तथा सदा अभ्नित्रपतायण हैं, वे 
आह्मण ख्र्गगामी होते हैं। झजुओंसे घिरे होनेपर भी 
किसके भुखपर कभी दौनताका भाष नहीं आता, जो 
झुरजीर है, जिनकी मृत्यु संग्राघयें ही होती है; जो अनाथ 
खिियों, आरह्मणों तथा जरणागतोंकी रक्षाके लिये अपने 
आणोंकी बलि दे देते है तथा जो पटनु, अन्ध, बाल-वृद्ध 
अनाथ, रोगी तथा दरिद्ोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, 
थे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं। जो कीचड़में 
कैसी हुई गाय तथा रोगसे आतुर आरह्मणको देखकर 
उनका उद्धार कराते है, जो गौओंको प्रास अर्पण करते, 
मौओंकी सेवा-सुश्षामें रहते तथा गौओंकी पीठपर 





* अहिसा पसनो पय्चें हाहिसैल फई तपः। आस परथे. .दाकिल्युसप:. सदा ॥ (३९३२७) 


६ अब, तप, सल्थ, यज, दाल, वेदराख, अतिष्य, वैलदेक और ध्यान आदि पार्िक का 'इट' कहते हं। २. बायली, 
'कुआँ, लाल, देवसन्दिर और धर्मशाल। बनवाना सथ्य बनीले रूमाना अल वि 'पू्त कहे हैं। ३. बरहायज, देवयड, मतुष्ययत् 
'हितपज तथा भूतवज्ञ--वें ही पयक़ कहे गये है। 


खरसष्क ] 
कभी सवा नहीं करते, वे सवर्गलेकके निवासी होते है। देखनेवाले, सदा सब ऋणियोपर दया कलनेबाले, 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अश्रिपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और दूसेंकी गुल बालों प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके 
द्िजपूजामें तत्पर रहते है, वे स्वर्गलोकमें जाते है।.. गुणोंका बस्वान करनेवाले हैं; जो दूसरेके घनको 

बावली, कुआँ और पोसरे बताने आदिके टिनकेके समान समझकर मनसे भी उसे लेना नहीं 
पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योकि वहाँ जलचर और चाहते, ऐसे स्मेणोंवं ऋरक-यातनाका अनुभव नहीं 
'धलूचर जीव सदा अपनी इच्छके अनुसार जरू पीते करता पढ़ता। जो दूसरोंपर कल लगानेवाला, 
रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवानेवालेन्े नित्य पाखण्डी, महापापी और कठोर वचन योलनेवाल्त है, 
दानपरायण कहते है। वैज्यचर ! प्राणी जैसे-जैसे यह प्रलयकालतक नरकमें पकाया जाता है। कृत 
बावली आदिका जल पौते हैं, वैसे-ही-वैसे घर्मकी वृद्धि पुरुषका लीचोंकि सेवन तथा तपस्थासे भी उद्धार नहीं 
होनेसे उसके बनवानेवाले मतुष्यके लिये स्वर्गका निवास. होता । उसे नसकमें दीर्घमालतक भयूर यातना सहन 
अक्षय होता जाता है। जल ग्राणियोका जोवन है। काली पढ़की है। जो मनुष्य जितेकरिय तथा मिताहारी 
जलके ही आधासपर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य होकर पृथ्वीके समस्त तीथोंमि ख्रान करता है, वह 
भी प्रतिदिन स्नान कानेसे पवित्र हो जाते हैं। प्रातः यमराजके घर नहीं जाता। तीर्थमें कभी पातक न करे, 
'कालका खान बाहर और भीतरके मलको भी घो डालता. .तौर्थको कभी ऑविकाका साधन न बनाये, सीर्थमें दान 
है प्रात/ख्नानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं न से तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं। तौर्थमें किये हुए 
'पड़ता। जो बिता ख्रान किये भोजन करता है, चह सदा पातकका क्षय होना कठिन है। तीर्थमें लिये हुए दानका 


+ अर्यशीर्थ आदिकी महिमा, स्वर्ग तथ्य वरकयें से जानेबाले सुधासुभ क्मोंका वर्णन « 


३५३ 





सलका भोजन करनेवाल्म है। जो ममुष्य खान नहीं 
करता, देखता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह 
अपकित्र माना गया है। वह नरक भोगकर कौट-पोनिको 
प्राप्त होता है। 

जो लोग पर्षके दिन नदीकी धारामें सात करते है, 
से न तो नसकों पढ़ते हैं और न किसी नौच योतिमें हो 
जन्म ऐते हैं। उनके लिये चुरे खप्न और जुरी चिन्ताएँ 
सदा निष्फल होती हैं। विकुष्डल ! जो पृथ्वी, सुवर्ण 
और गौ--इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्ग- 
स्मेकमें जाकर फिर वहाँसे वापस नहीं आते। विद्ान्‌ 
पुरुष पुण्य तिवियोंमे, व्यततीपात योगमें तथा संक्रा्तिके 
समय स्नान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी 
दुर्तिं नहीं पड़ता। जो मलुष्य सल्यवादी, सदा मौन 
चारण करनेवाले, प्रियवक्त, ऋोधहीन, सदाचारी, 
अधिक बकवाद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न 


पच्चाता मुश्किल है। 

जो एक बार भी गज़ाके जलमें खान करके 
'गज्नाजलसे पश्ित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-रावि 
जाप किये हों, फिर धी बह नरकमें वहीं पड़ता। हमारे 
सुसेयें आया है कि ब्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके 
अत्यात्य साधन गह्ञा्की एक बुदसे अभिषिक्त हुए 
पुरुककी समानता नहीं कर सकते।* जो धर्मरव 
(र्मका ही ड्वीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, 
भगवान्‌ विष्युके चरणोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे 
भगवान्‌ शककूरने अपने सस्तकपर धारण कर रखा है, वह 
काजौका निर्मल जल प्रकृतिस पर निर्गुण बरहा ही है-- 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। अतः बरह्माण्डके भीतर 
ली कौन-सी वस्तु है, जो गज्नाजलकी समानता कर 
खके। जो सौ योजन दूरसे भी 'गज्न, गद्ला' कहता है, 
बह सलुष्य नरकरें नहीं पढ़ता। फिर गद्बाजीके समान 


>सकृदकन्‍्पसि खाल: पूरों गेसबरिषा।न परे ऋाक॑ काति आपि पातकशिकृत्‌॥ 
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कौन हो सकता है।* नरक देनेवाल् पापकर्म दूसरे 
किसी उपायसे तत्काल दम्ध नहीं हो सकता; इसलिये 
सलुष्योंको प्रयलपूर्वक ग़जीके जलूमें खान करना 
चाहिये। 

जो ब्रह्मण दान लेतेमें समर्थ होकर भी उससे 
अलग रहता है, वह आकाइमें ताय बनकर 
चिरकाछतक प्रकाशित होता रहता है। जो कौचढ़से 
मौका उद्धार कराते है, रोगियोकी रक्षा करते हैं तथा 
शोझालामें जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं स्वेगोके लिये 
आकाशयें स्थित तारामय लोक हैं। सदा शणायाम 
'कललेवाले द्विज यमलोकका दर्शन नहीं करते। ले पापी 
हों तो भी प्राणायापसे ही उनका पाप नह हो आता है। 
वैश्यचर ! यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम किये जायें तो 
ये साक्षात्‌ बहाघातीकों भी पवित्र कर देते है। जिन-जिल 
तपौंका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो बत और नियम 
कहे गये है, ये तथा एक सहस गोदान--ये सब एक 
साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी सघानता 
कर सकता है। जो मतुष्य सौसे अधिक वर्वोतक 
प्रतिमास कुझके अप्रभागसे एक कैद पानी पीकर रहता 
है, उसकी कठोर तपस्थाके बराबर केवल प्राणायाम हो 
है। प्रणायामके बलसे ममुष्य अपने सारे पातकोको 
क्षणभरमें भरम कर देता है। जो सर ! पायी 
स््योंकी माताके समान समझते है, वे कभी 
चम-यातनामें नहीं पढ़ते। जो पुरुष मनसे भी पशावी 
खियोंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और 
परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है। 
इसलिये परखी-सेवनका परित्याग करना चाहिये । पायी 
खिर्याँ इकरीस पीक़ियोंको नरकोंमे के जाती हैं। 


जो क्रोघका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी 
ऋघके वशौभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुषको इस 
'पृष्वीपर ख्वर्गका विजेता समझना चाहिये। जो पुत 
साला-चित्ताको देवताके समान आराधना कराता है, वह 
कघी यमराजके घर वहीं जाता। ख्रियोँ अपने 
औल-सदाचारकी रक्षा कानेसे इस ल्लोकमें धन्य मानी 
जाती हैं। शील भजन होनेपर ख्वोंको अत्यन्त भयकूर 
अमल्पेकको फ्रात्ति होती है। अतः खियोंकों दुष्टोक 
सक्क परित्याग करके सदा अपने शौलकी रक्षा करनी 
चाहिये। वैज्यचर ! ीलसे नारियोंकों उत्तम स्वर्गकी 
जधि होती है, इसमें तनिक भी स्देह नहीं है। 

जो शासक विचार करते हैं, वेदोंकि अध्यासमं 
हमे रहते है, पुणाण-संहिताकों सुनाते तथा पढ़ते है, 
स्मृतियोंकी व्यास्या और ध्मोका उपदेश करते हैं तथा 
सेदा्तमें जिनकी निष्ठा ै, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर 
रुख है। उपर्युक्त विषयोंके अभ्यासकी महिमासे उन 
सबके पाप जषट हो जाते है तथा वे बरहालोफकों जते हैं, 
जहाँ मोहका नाम भी नहीं है। जो अनजान मुुष्यको 
चेद-जझार्त्रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी चेद भी 
जजेसा करते है; क्योकि वह भव-बन्थनकों नष्ट 
करनेवाला है। 

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहाकि भयूर 
अआजियोका कदापि दर्शन नहीं करते--यह बात मैंने 
बिलकुछ सच-सच बतायी है। यपुताके भाई यमराज 
हसलोगोंसे सदा ही और बारबार कहा करते हैं कि 
“दुमल्वेग वैष्णवोंको छोड़ देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं 
है। जो आणी प्रसजरवश एक यार भी भगवान्‌ केशवका 
स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापराति नष्ट हो जाती 





+ घर्कले कक अं कैकुप्टचामच्युतम। चूत सूरत सेन वह्जालयले जलू॥ 
कुक न सके निशुने आते: परन्‌।तेस कि रूम गच्छेदाि अहहाष्हनोचरे॥ 
सका गगोति को खुघोजनानं अेसि ।सरो न कहक॑ काति कि ला सु घलेद्‌॥ 


(श(।ण्ब-ण्) 


नै कह सै किलो क्‍या: डला फीपकनात्‌।|सीलप्कें था नाते कमत्वेकः सुदारकः॥ 
ले रहये सदा ऑषिरटरसमतिकर्कड््‌। लेन हि फा सर: सकक बैशव त सैशक # 


मा] 


स्वर्कखवण्ड ]. 


+ धर्मतीर्थ आदिकी पहिपा, स्वर्ग तथा नरक ले आनेखाले शुधाशुभ कर्मोका वर्णन * 
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है तथा ले श्रीिष्णुके परमपदको प्रात होते हैं।* 
'डुग़चारी, पापी अथवा सदाचारी--कैसा भी क्यों न हो, 
जो मतुष्य भगवान्‌ विष्णुक्ला भजन करता है, उसे 
'ुमल्मेग सदा दूस्से ही त्याग देना। जिनके घरमें वैष्णव 
भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णचोका सक्त प्रा हो, ये भी 
'छुलहोर लिये त्याग देने योग्य है; क्योकि वैष्णवोके सक़॒से 
उनके पाप नष्ट हो गये हैं।' पापि्ठ मनुष्योको तस्‍क- 
ससुदरसे पार जानेके लिये भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके 
सिधा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णज पुरुष चारों 
अणोंसे आाहस्का हो तो भी वह तीनों लोकोकों पवित्र 
'कर देता है। मुुष्येकि पाप दूर कानेके लिये भगवानके 
गुण, कर्म और नामोंका स्कैन किया आाय--इतने 
बड़े प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
_अजामिल-जैसा पापी भी मृत्युके समय 'नारायण' गामसे 
अपने पुत्रकों पुकारकर भी मुक्ति पा गया। पे जिस समय 
मुष्य प्रसभतापूर्वक भगवान्‌ श्रेहरिको पूजा करते हैं, 
उसी समय उनके मातृकुल और पितुकुल दोनों कुलोकि 
पितर, जो चिस्कारूसे तरकमें पढ़े होते हैं, तत्काल 
सवा चले जाते हैं। जो विष्णुभत्तोके सेवक तथा 
कैणबोंका अन्न भोजन करनेवाले हैं, ये जान्तभावसे 
देवताओंकी गतिको प्राप्न होते हैं। अतः विद्वान पुरुष 
समस्त पापोंकी शुद्धिके लिये ्रर्थश और यज्रपूर्वक 
कैरणवका अन्न प्राप्त को; अन्नके अभालमें उसका जल 
मँगकर ही पी के । यदि 'गोजिल्द' इस मजजका जप करते 
हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो बह ससलेवाला मतुष्य त तो 
स्वयं यमराजकों देखता है और न हपलोग ही उसकी 
ओर दृष्टि डालते हैं। अक्, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, 








 ऋकतमन बुत सदैव कि जुकः कुछ 


ससक्ति थे सकृसूताः ऋलवोनापि केशव ते वि्य्लासलताजौपा यात्ति विष्णो: पर पदम। 


के 


॥| 





छन्द और देवतासहित डादशाक्षर मनवकी दीक्षा लेकर 
उस्सका विधिवत्‌ जप करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव 
(३ जम सारायणाय'] इस अष्टाक्षर मनत्रका जप 
कराते हैं, उनका दर्जन करके आ्रह्मणघाती भी शुद्ध हो 
आता है तथा वे स्व थी भगवान्‌ विष्णुकी भांति तेजी 
अक्तीत होते हैं। 

जो मुष्य हदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा देदीमें 
'अगजान्‌ विख्णुकी पूजा करते हैं, ये वैष्णवधामको प्रा 
होते हैं। अथवा मुमुक्ु पुसुणोंको चाहिये कि थे 
झलबाम-शिलाके चक्रमें सर्वदा जासुदेव भगवान्‌का 
'पूकन करें। कह औविष्णुका अधिषठान है तथा सब 
अकारके पापोका नादाक, पुण्यदायक एवं सथको मुक्ति 
कदयान करनेबाला है। जो झालग्राभ-शिलासे उत्तर हुए 
चकरमें औहरिका पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन एक 
सह राजसूच यज्ञोका अनुष्ठान करता है। जिन पान्त 
अहर्थकप अच्युतकों उपनिषद्‌ सदा नमस्काए कराते हैं, 
उत्हीका अलुष्रह जालग्राम-शिलाकी पूजा केसे 
सलुष्यको ग्राप् होता है। जैसे महान्‌ काहमें स्थित अधि 
उसके अध्रभागये प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्व 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु शाला शिलायं प्रकित होते 
है। जिसने झालग्राम-सिलासे उत्पन्न चक्रमं औ्रहरिका 
पूजन कर लिया उसने अभिोजका अनुष्ठान पूर्ण कर 
किया तथा समुझसहित खारी पृथ्वी दान दे दी। जो 
जराधम इस स्मोकमें काम, क्रोध और लोभसे व्याप्त हो 
रहा है, बह भी झालग्राम-शिलाके पूजनसे श्रहरिके 
स्योकको प्रात होता है। वैश्य | चालग्राम-शिलाकी पूजा 
कसलेसे मलुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और अतेकि बिना ही 





(४९।१* 








मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं। शालग्राम-शिलाोे पूजा करता है वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनसे हीं मिल 
कस्नेवाला मालवा पापी हो तो भी नरक, गर्भवास्र, जाता है।* मलुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप 
तिर्यग्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता। गढ्ल, करके भी यदि सर्वपापापहारी औहरिके चर्णोमें मस्तक 
'गोदावरी और नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदाविनी नदियाँ झुक्यता है लो वह नस्कमें नहीं आता। भगवान्‌ विष्णुके 
है, वे सब-की-सब झालग्राथ-विलाके जलमें निवास नामोंकत संकोर्तन कस्नेसे मनुष्य भूमष्डलके समस्त 
करती हैं। शाल्राम-शिलाके लिक्रका एक बार भी तौयों और पुण्यस्थानोके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता 
पूजन करलेपर झञाससे रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते है। जो जाजथनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी 
है। जहाँ ज्ञालप्रा-शिलारूपी भगवान्‌ केशव झरणमें जा चुके हैं, वे शरणागत मुष्य न तो यमराजके 
विराजमान रहते है, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यज्ञ एवं चौदह ल्मेकमें जाते हैं और व नरकमें हो निवास कराते हैं। 
'भुवनोके प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य झालप्राम-.. लैज्य ! जो लैष्णव पुरुष शिवक निन्‍दा करता है, 
शिरतके निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर स्रौ बह विष्णुके ल्मेकमें नहीं जाता; उसे महान्‌ नरकमें गिरना 


कल्पोंतक झ्ुलोकरमं तृप्त रहते हैं। जहाँ शालप्रा-किला 
रहती है, वहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानो गयी. 
है। वहाँ किये हुए दान और होम सब बपेटिगुला अधिक 
'फल देते हैं। जो एक बैँदके बराबर भी झालग्राम- 
विराका जल पी लेता है, उसे फिर माताके स्तनों दूध 
नहीं पीना पढ़ता; वह मतुष्य भगखान्‌ विष्णुको पराप्न कर 
लेता है। जो चालप्राम-शिलाके चक्रका उत्तम दान देता 
है, उसने पर्वत, बन और काननॉसहित मानो समस्त 
भूषण्डलका दान कर दिया। जो मलुष्य झालग्राम- 
'किलाको बेचकर उसकी कौमत उगाहता है, वह विक्रेता, 


'पड़ता है। जो मनुष्य प्रसज्न॒वश किसी भी एकादशीको 
'उपयास कर लेता है, वह यमयातनामें नहीं पड़ता--यह 
बात हमने महर्षि लमशके मुखसे सुनी है। एकादशीसे 
अढ़कर पावन तीनों त्मोकॉमें दूसरा कुछ भी नहीं है। 
एकादशी और ड्वादशी--दोनों ही भगवान्‌ विष्णुके दिन 
है और समस्त पातकॉका नाजा करनेवाले हैं। इस दारीरमें 
'तभीतक पाप निवास करते हैं, अबतक प्राणी भगवान्‌ 
विष्णुके शुभ दिन एकादशीकों उपयास नहीं करता। 
हजार अश्रमेध और सौ राजसूय यज्ञ एकादशीके 
उपवासकी सोलहवीं कल्म्रके बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य 


उसकी बिक्रीका अनुमोदन करलेबाल्म तथा उसकी परक्ष अपनी म्यारहों इम््रयोंसे जो पाप किये होता है, वह सब 
करते समय अधिक प्रसन्न होेवाला--ये सभी नरकमें. एकादकीके अनुषठानसे नष्ट हो जाता है। एकादशी ब्तके 
जाते हैं और जबतक सम्पूर्ण भूतोका प्ररय कहीं हो समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह 
जाता, तबतक वहीँ बने रहते हैं। एकादशी शरौरकों जौशेग बनानेवाली और स्वर्ग तथा 

सैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ? पापसे मोक्ष प्रदान कस्नेवाली है। वैश्य ! एकादशीको दिनमें 
डस्लेवाले मनुष्पयको सदा भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण उपयास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल, 
करना चाहिये। ्रहरिका स्मरण सपस्त पापोंकों सातूकुल तथा पल्रोकुलकी दस-दस पूर्व पीड़ियोका 


हस्तेवाला है। मनुष्य कनमें रहकर अपनी इच्द्रियोकय 
संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फलको पर 


क्षय ही उद्धार कर देता है। 
सन, वाणी, झरीर तथा क्रियाद्ररा किसी भी 





* बहुतोकेन कि वैश्य कर्तव्वे पापीरुणा।स्पस्‍्ने.. वासुदेवाय.. सर्वचापहे. हों ॥ 
उपस्तप्ला करे घो.परन्‍्वे लिवतेतरिय: । यतफले ससवणोति तल गस्कप्वजसू॥ 


(कह सबट-हब) 


खवरखण्ड ] 


अआणीके साथ ड्रोह त करना, इ्रियोको रोकना, दान देना, 
ऑहरिकी सेवा काना तथा वणों और आख्रमेके 
कर्तव्योका सदा विधिपूर्वक पालन करना--ये दिव्य 
शतिको ग्राप् करनेवाले कर्म हैं। वैज्य ! स्वर्ाथी 
मलुष्यकों अपने तप और दानका अपने ही सैंहसे बसा 
नहीं काला चाहिये; जैसी पाक्ति हो उसके अलुस्तए अपने 
हितकी इच्छासे दान अवश्य कराते रहना चाहिये। दर 
पुरुषको भी पत्र, फल, मूल तथा जरू आदि देकर 
अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये। अधिक कया 
कहा जाय, मतुष्य सदा और सर्वत्र अर्थ कस्लेले 
दु्गीतेको प्रा् होते है और धर्मसे स्वरषकों जाते हैं। 
इसलिये बाल्यावस्थासे ही धर्मका संचय करना उचित 
है। वैश्य ! ये सब जातें हमने तुहें बता दीं, अब और 
कया खुनना चाहते हो ? 

वैद्य जोल्ला--सौम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा 
चित्त प्रसन्न हो गया। गज्ञाजीका जल और सा्ुसपोंका 
बचन--ये जी्र ही पाप नष्ट करलेजाले है। दूसरोका 
उपकार करला और प्रिय वचन बोलना--यह साधु 
'पुल्पोका स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत ! आप कृपा 
करके मुझे यह बताइये कि मैं भाईका नरक तत्काल 
उद्धार कैसे हो सकता है? 

'देकदूतने कहा--वैज्य ! तुमने पूर्वव्ही आठवें 
जन्मों जिस पुण्यका सेचय किया है, यह सब अपने 
भाईको दे डालो । यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्नकी 
जि हो जाय तो तुन्हें यही काना चाहिये। 

विकुष्डलने पूछा--देवदूल! वह पुष्य क्या 
है? कैसे हुआ ? मेरे प्राचीन जन्पका परिचय क्या है ? 
ये सब बातें बताहये; फिर मैं शीध ही यह पुष्य भाईको 
अर्पण कर दूँगा। 

देखदूतने कहा--पूर्वकालकी बात है, पुष्यमय 
मधुकनमें एक ऋषि रहते थे, जिनका नाय झाकुलि था, 
चे तपस्या और स्वाध्याययें लगे रहते थे और तेज 
अद्याजीके समान थे। उनके रेवती सामकी पम्रके गर्भझे 
जौ पुत्र उत्तर हुए, जो नवप्रहोंके समान झक्तियाली ये। 
उनमेंसे धुष, शाली, बुध, तार और ज्योकिभान--ये 
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कच पुत्र अ्निहोजरी हुए। उनका मन गृहस्थधर्मके 
अलुषठालमें लूगता था। दोष चार ब्राह्मण-कुमार--जो 
लिमॉह, जितकाम, ध्यानकाह्ठ और गुपाधिकके नामसे 
असिद्ध ये--घरकी ओस्से विरक्त हो गये। वे सब 
सम्पूर्ण भोगोसे किस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम--संन्यासवें 
अधिष्ट हुए। ते सब-के-सब आसक्ति और परिप्रहसे 
तय ये। उतें आकर] और आर्भका अभाव था। 
ये मिट्ठोंके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते 
े। जिस किसी भी बखुसे अपना शरीर दक लेते थे। 
जओ कुछ भी खाकर पेट भर छेते थे। जहाँ साँ हुई, वहीं 
'उहर जाते थे। वे नित्य भगवान्‌का ध्यान किया करते 
ये । उ्होने निष्ा और आहारकों जीत लिया था। चे बात 
और जीतका कष्ट सहन करने पूर्ण समर्थ थे तथा 
समस्त चराचर जगत्‌को विष्णुरूप देखते हुए लील्ापूर्वक 
'पृष्वौपर किचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौनबत धारण 
कर हियया था। वे स्ाल्‍प मातामें भी कभी किसी क्रियाका 
अपुषान नहीं करते थे। उ्हें तत्वज्ञानका साक्षात्कार हो 
जया था। उनके खरे संशय दूर हो चुके थे और वे 
िल्मष तल्वके विचारें अत्पतत प्रवीण ये। 

वैज्व ! उन दिनों तुम अपने पूर्वव्ती आठवें 
अत्ममें एक गृहस्थ ब्राह्मणके रूपों थे। तुम्हारा निवास 
सध्यप्रदेकमें था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण 
संन्‍्यासी किसी प्रकार पूमते-घामते मध्याडके समय 
कुछ घरपर आये। उस समय उन्हें भूत और प्यास 
सता रही थी। अलिवैश्वदेयके पश्षात्‌ तुमने उन्हें अपने 
'चस्के आँगनमें उपस्थित देखा। उनपर दृष्टि पढ़ते ही 
क्र केजमें आनत्दके आँसू छलक आये तुष्हारी 
वाणी गदगद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके 
चरणों साष्टाक प्रणाम किया। फिर बड़े आदरभावके 
स्तथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन सबका 
अधितत्दन करते हुए कहा--महातुघाय ! आज मेरा 
अल्प और जीवन सफल हो गया। आज मुझपर घरयान्‌ 
किप्मु परसत् हैं। मैं सखथ और पकित्र हो गया। आज 
मै, मेश चर तथा सेरे सभी कुटम्बी धन्य हो गये। आज 
मेरे घितर धन्य हैं, मेरी गौएँ धन्य हैं, मेरा शास्ाध्ययन 
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तथा घन भी घत्य है; क्योकि इस समय आपलोगोकि इन 
चरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तापोंका विनाश 
'कस्लेवाल्ा है। भगवान्‌ विष्णुकौ भाँति आपलोगोका 
दर्शन भी किसी धन्य व्यक्तिको ही होता है।' 

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंकि 
पाँव पके और चरणोदक खेकर बड़ी अद्धाके साथ 
अपने भस्तकपर चढ़ाया। फिर चन्दन, फूल, अक्षत, 
चूप और दीप आदिके द्वास भक्ति-भावके साथ उन 
-अतियोंकी पूजा करके उन्हें उत्तम आन भोजन कराया । वे 
ाएं परमहंस तृपत होकर रातको तुतहारे भवनमें विश्राम 
और सूर्य आदिके भी प्रकाशक परनहाका ध्यान करते 
रहे । उनका आतिथ्य-सल्कार कसनेसे जो पुण्य ते रपत 
हुआ है, उसका एक हजार मुखोंसे भी वर्णन कसम सै 
असर्थ हूँ। भूतोमें प्राणधारी क्रेह्ठ है, उसमें भी 
सुखिजीवी, खुदधिजवियोमे भी मनुष्य और मलुष्योमे भी 
आहाण श्रेष्ठ हैं। आ्रहाणोमे विद्ान, विद्धानयें पवित 
खुड्धिवाले पुरुष, उतें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा 
उनमें भी ब्रह्मजनी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार 
अहाजञानी तीनों लोकोमें सर्वश्रेष्ठ साने गये हैं, अतः 
सबके परमपूज्य हैं। उनका सह? सहान्‌ पातकोका नाम 





कल्लेवाल्त है। यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्म- 
नी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे 
उसके जन्पभस्के पापोंका अपने दृष्टिपातमात्रसे नाश 
कर डालते हैं।* एक शत गृहस्थके घरपर विश्राम 
कलेजालम संन्यासी उसके जीवनभस्के सोरे पापों 
भस्म कर देता है। वैश्य ! वही पुण्य तुम अपने भाईको 
दे दो, जिसके द्वार उसका नरकसे उद्धार हो जाय। 

देक्दूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्काल ही 
चह पुण्य अपने भाईको दे दिया। तब उसका भाई भी 
अस्त होकर नरकसे निकल आया। फिर तो देवताओंने 
उन दोजोपर पुष्पकी वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया 
रा थे दोनों भाई ख्वर्गलेकमें चले गये। तदनत्तर 
दोनोसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोकमें लौट आया। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! देवदूतका वचन 
येद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भर 
था, उसे वैश्यपुत्र किकुष्डलने सुना और अपने किये हुए 
पुम्यका दान देकर अपने भाईकों भी तार दिया। 
त्वक्षात्‌ वह भाईके स्थथ हो देवशाज इनक श्रेष्ठ लोकमे 
जया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या खुनेगा, वह 
ोकर्तहित होकर सहर्न गोदानका फल प्रा कोगा। 
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भारदजी कहते हैं--राजेन्द्र ! तदनत्तर तीर्थयात्री करनेवाल्म पुरुष अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
पुरुष विश्वविस्यात सुगन्‍्थ नामक तीर्थकी यात्रा करे। यहाँ कर्णहदमें स्रान और भगवान्‌ श्भूरकी पूजा करके 
यहाँ सब पापोंसे चित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मल्लेकमें. मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पढ़ता। इसके बाद क्रमशः 
अतिष्ठित होता है। तत्यत्‌ रक्त सीर्मे आय । वहाँ कुलनयाप्रक-तीर्चको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ खान 
खान करके मुष्य स्वॉलेकरों सम्मानित होता है। करनेसे सहसत गोदानका फल मिलता है और मलुष्य 
ससतेष्ठ | गक्ल और सरस्वतीके सक्षसमें समान ख्वर्गलोकमें जाता है। राजन्‌ ! इसके बाद अर्न्‍्धतीबटमे 


* भूत ऋषित: बे: ऋितो सतिजोतिन: ॥ 
सतिमत्सु नशा: श्रेष्ठा नेलड अहमाजातय:।ऋहाेपु च विफरसो विडनसु कृतबुदथ: ॥ 
कृत्कुदिध करता: करू जहावेदिन: ॥ अतः एव. सूपून्यास्ो कस्मकेझा अगलाये ॥ 
सल्मगिका ब्रेड बहायतकनसर्क्‍ले ॥ 
िकाता गूकिणों गेहे संलुछा बडहालेटिक: | आजलपसचिते जापे. अक्सीकषणेन बे 
(९।२००-२ू0 
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जाना चाहिये। वहाँ समुह्के जरूमें स्नान करके लीन 
'राततक उपचास कसनेवाला मनुष्य सहसत गोदानॉका 
फल पाता और ख्वर्गलोकको जाता है। तदलर 
जहर सीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रहमर्यकम पालला 
करते हुए एकाप्रचित हो खान केसे मलुष्य अ्मेघ 
यज्ञका फल पाता और ख्वर्गलोकमें जाता है। उसके बाद 
पुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय। वहाँ यमुनाजलमें कान 
केसे मनुष्य अश्वमेध यजञका फल पाकर अहालोकमें 
अतिह्तित होता है। द्लीसक्रमण नामक खर्च तीनों 
लोकोमें विख्यात है। वहाँ पहुँचकर खान कसलेसे 
अश्वमेध चज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्रात होती है। 
भूग॒तुष्न-तीर्थमे जानेसे भी अश्वमेध वज्ञका फल मिलता. 
है। वीरमोक्ष नामक तीर्थको यात्रा करके मनुष्य सब 
'पापोसे छुटकारा पा जाता है। कृतिका और मधाके दुर्लभ 
तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अधिष्टेम और 
अतिरात्र पश्ोका फल पाता है। 

कत्पकात्‌ स्या-तीर्थमें जाकर जो परम उत्तम 
वि्या-तौर्थमें स्वान करता है, बह सम्पूर्ण विद्याओंमे 
चाएगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापोंसे छुटकारा 
दिलानैवाला है। बहाँ रक़िगें निवास काना चाहिये। जो 
सतुष्य वहाँ एक समय भी उपचास कराता है, उसे उत्तम 
लेके निवास प्रा होता है। जो तीन दिलपर एक समय 
उपचास करते हुए एक मासतक महा्रम-तीर्थमें निवास 
करता है, वह स्वयं तो भवसागके पार हो ही जाता है, 
अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंकों भी तार देता 
है। परमपवित्र देवलन्दित महेशरका दर्शन करके मलुष्य 
सब कर्रव्योंसे उऋण हो जाता है। उसके बाद 
पितामहद्वारा सेलित वेतसिका-तौर्के हिये प्रस्थान करे। 
वहाँ जानेसे मतुष्प अश्चमेध यज्ञका फल पाता और 
परमगतिको प्रा होता है। 

तत्पक्षात्‌ ब्रहमणिका-तीर्थमें जाकर ब्हाचर्यका 
पालन करते हुए एकापरचित्त हो स्ानादि कर्नेसे मतुष्व 
कपलगके समान रेगवाले विमानपर बैठकर बरहमलोकको 
जाता है। उसके बाद ड्विजोद्ात सेवित पुष्यमय वैमिय- 
तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ बह्माजी देवताओंके साथ सदा 


लिवास कस्ते हैं। ैिष-ीर्थमें जानेकी इच्छा 
'कस्नेबालेक्ा ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें 
अधिष्ट हुआ मतुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
आरत ! थीर पुरुषको उचित है कि बह तीर्थ-सेकलमे 
कल्प हो एक मासतक तैमिषारण्यमें निवास करे। 
भूसष्डलमें जितने तीर्थ हैं, थे सभी तैमिषासण्यमें 
किसान रहते हैं। जो वहाँ ख्तान कसके नियमपूर्वक रहते 
हुए निवमानुकूल आहार ग्रहण करता है, बह मानव 
साजसूथ चकषका फल पाता है। इतना ही नहीं, वह अपने 
कुकी सात पीड़ियोंतककों पवित्र कर देता है। 

अके्रेद-तीर्वमें आकर तीन राततक उपवास 
कल्लेवालत मुष्य खाजपेय यज्ञका फल पाता और 
सदाके लिये अरह्मस्वरूप हो जाता है। सरस्वतीके तटपर 
आकर देवता और पितरोका तर्पण करना चाहिये। ऐसा 
'क्लेकाला पुरुष सारस्वत-लोकोंमें जाकर आनन्द भोगता 
है-- इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीँ है। तत्यक्षात्‌ बाहुदा 
जदीकी यात्रा करे। वहाँ एक गत निवास कस्नेबाला 
सलुष्य स्र्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र 
कषक यजञक फल पिलता है। इसके बाद सर्यू नदीके 
उत्तम लीर्च गोप्तार (गुम़र) घाटपर जाना चाहिये। जो 
सतुष्य उस सीर्चगें सतान करता है, वह सब पापोसे शुद्ध 
होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है। कुकनन्‍दन । गोमती 
नदौके रामसीर्थमे स्नान करके सुष्य अश्वमेध यज्ञका 
कल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहीं 
झतसाहसूतक नामक तीर्थ है; जो वहाँ स्राव करके 
लियमसे रहता और नियमानुकूल भोजन कस्ता है, उसे 
सहस्त गोदानोंका पुण्य-फल प्राप्न होता है। धर्मज 
अुचिहिर ! वहांसि ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना 
चाहिये ( वहाँ कोटितीर्थमें स्तन करके कार्तिकेयजीका 
पूजन कसलेसे मतुष्यकों सहस् गोदानॉंका फल मिलता है. 
तथा वह तेजस्वी होता है। उसके बाद काझौमें जाकर 
भगवान्‌ संकसकी पूजा और कपिलाकुण्डमें खान करनेसे 
खाजसूब यज्ञका फल ग्राप्त होता है। 

चुबिष्ठिर बोले--सुने ! आपने काशीका माहाल्य 
अर] 


कद० 


+ अर्चयल्य इधीकेी यदीच्छासि पर घदाम्‌ + 


[संक्षिप्त पश्पुराण 





_जारदजीने कहा--राजन्‌ ! वें इस विषयमें एक 
संवाद सुनाऊँगा, जो वाराणसीके गुणोंसे सम्क्धथ 
सखनेवाला है। उस संवादके श्रवणमातसे मनुष्य ब्हम- 
हत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालकी बात 
है, भगवान्‌ श्र सेसगिस्के दिखरपर विराजमान थे 
तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासनपर बैठी थों। 
उन्होंने महादेवजीसे पूछा--'भक्तोके दुःख दूर करनेकाले 
देवाधिदेव ! मतुष्य शीघ्र हो आपका दर्शन कैसे पा 
सकता है? समस्त प्राणियोंके हितके लिये यह बात 
मुझे बताइवे।' 

भगवान्‌ शिव खोले--देवि ! काआपुरी सेस 
परम गुहातम क्षेत्र है। यह सम्पूर्ण भूतोंको संसार- 
सागरसे पार उतास्वेबाली है। वहाँ सहात्पा पुरुष 
भक्तिपूर्षक मेरी भक्तिका आश्रय से उत्तम निवमोकय 
पालन करते हुए निवास करते है। बह समस्त तौयों और 
सम्पूर्ण स्थानोमें उत्तम है। इतना ही नहीं, अधियुक्त खेत 
से परम ज्ञान है। बह समस्त जञनोये उत्तम है। देवि ! 
यह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोमे श्रेष्ठ तथा मुझे 
अल्प प्रिय है। यैरे भक्त चहाँ जाते तथा मुझमें ही 
वेश करते हैं। वाराणसीें किया हुआ दान, जप, होम, 
यज्ष, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान--सब अक्षय 
होता है। पहलेके हजारों जन्योमें जो पाप संचित किया 
जया हो, वह सब अविपुक्त के प्रवेश करते ही व 
हो जाता है। वशानने ! ब्राह्मण, श्त्रिय, वैश्य, शुह, 
वर्णसकूर, र्तरीजाति, म्लेच्छ तथा अत्यात्य सिश्रित 
जतियेके मतुष्य, चाप्डाल आदि, पापयोनियें उत्पन्न 
जीव, कीड़े, चीटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि जितने 
भी जीव हैं, वे सब समयातुसार अविमुक्त कषे्में मरनेपर 
मेंहे अनुप्रहसे परम गतिकों प्राप्त होते हैं। मोझको 
अत्यन्त दुर्लभ और संसास्‍कों अत्यन्त भयानक समझकर 
मलुष्यकों कारीपुरीमें निवास करना चाहिये। जहाँ-तहाँ 
मसनेवारेको संसाए-कन्धनसे छुड़ानेवाली सद्रति तपस्वासे 
भी मिलनी कठिन है। [किन्तु वाराणसीपुरीमें बिना 
तपस्याके ही ऐसी गति अनायास प्रा हो जाती है।] जो 
विद्वान्‌ सैकड़ों चि्रोसे आहत होनेपर भी काम 


जिवास कर्ता है, वह उस परमपदको ग्राप्न होता है जहाँ 
आनेपर झोकसे पिष्ड छूट जाता है। काशोपुरमें 
रहनेवाले औीब जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थासे रहित 
'परमधासको प्रा होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है 
जो पुतः मृल्युके बन्घनमें न आनेवाले मोक्षाभिलापी 
'फुल्कोको मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो 
श् भा ्। 
बह अन्यत्र दान, तपस्था, यज्ञ और विद्यासे भी नहीं मिल 
सकती । जो चाष्डाल आदि घृणित जातियों उत्पन्न है 
तथा जिनकी देह विजिष्ट पातकों और पापों परिपूर्ण है, 
या 
है श्रेष्ठ औषध सानते हैं। अधियुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, 
अधियुक्त क्षेत्र परम पद है, अधिपुक्त क्षेत्र परम तत्व है 
और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव--परम कल्याणम है। 
ओ सस्णपर्वन्त रहनेका नियम छेकर अधिमुक्त क्षरमें 
'लिवास कराते है, उन्हें अच्तमें सै परमक्ञान एवं परमपद 
दान करता हूं। बाराणसीपुरीमे प्रवेश करके बहनेवाली 
'करिपधगामिनी गा विशेषरूपसे सैकड़ों जन्पोका पाप 
जष्ट कर देती हैं। अन्यत्र गल्जाजीका खान, श्राद्ध, दान, 
रुप, जप और बत सुरूभ है; किन्तु वाणणसीपुरमे रहते 
हुए इत सबका अकसर मिलना आत्फत दुर्लभ है। 
आराणसीपुरीमें निवास करनेखाल्म मनुष्य जप, होम, दान 
जे देवताओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निल्ततर 
आयु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पापी, शठ 
और अधार्थिक मुष्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो 
जह अपने समूचे कुछकों पवित्र कर देता है। जो 
आाराणसीपुरँमें मेरी पूजा और स्तुति करते है, वे सब 
'चापोसे युक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वरि ! जो मेरे भक्तजन 
_आराणसीपुरैधे निवास कराते हैं, वे एक ही ज्यमं परम 
सोक्षकों पा जाते हैं। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाले 
नि पुसषोके लिये जासतरोमे जो गति प्रसिद्ध है, वही 
अधियुक्त क्ेकमे मसलेबालेको प्राप्त हो जाती है। 
अधियुक्त क्रम देहावसान होनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर मै 
रे हो जौवको तारक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश 
करता हूँ । वरणा और असी नदियोकि बीचमें वाराणसीपुरी 








्थित है तथा उस पुरे ही नित्य-विमुक्त तत्व स्थिति 
है। वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और 
न होगा। जहाँ र्वये भगवान्‌ नारायण और देवेकनर सै 
विराजमान हूँ। देवि ! जो महापातकी हैं तथा जो उनसे 
भी बढ़कर पापाचारी है, वे सभी वाराणसीपुरीमें जानेसे 
परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये मुमुझु पुरुषको 
सूल्युपर्य्त नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमें निवास करना 
चाहिये । वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है।* 
किन्तु जिसका चित्त पापसे दूधित होगा, उसके स्तासने 
जाना प्रकारके विफ्रा उपस्थित होंगे। अतः घन, वाणी 


३६९ 








और सतीसके द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिये। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! जैसे देवताओं 
ुल्योत्म आारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वमे 
महादेवजी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानोमें यह 
काीपुरी उत्तम है। जो स्थेग सदा इस पुरीका स्मरण 
और जामोश्ारण करते हैं, उनका इस जन्म और 
पूर्वन्‍तपका भी खाया पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; 
इसलिये खोनी हो या योगरहित, सहान्‌ पुण्यात्पा हो 
अथवा पापी--प्त्येक मुष्यको पूर्ण प्रयत्न करके 
आाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये। 


(सिकमण सिवा 
पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्वरका माहात््य--पिज्ञाच तथा शर्लुकर्ण मुनिके मुक्त 
होनेकी कथा और गया आदि तीथॉकी महिमा 


भारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर! काराणसौपुते.पूर्वकालकी बात है, कपरदीध्वर क्षेत्र उत्तम का 


कपदीश्रत॥के वापरे प्रसिद्ध एक दिवलित्र है, जो 
अधिनाशी माना गया है। वहाँ खान करके पितरोका 
विचियत्‌ तर्षण कररनसे मतुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्न कर छेता है। 
काशीपुरीमें निवास करनेवाले पुरुषोंके काम, क्रोध आदि 
दोष तथा सम्पूर्ण बित्न कपदीध्र्के पूजनसे नष्ट हो जाते 
है। इसलिये परम उत्तम कपरदीध्वसका सदैव दर्शन करना 
चाहिये। यत्रपूवक उनका पूजन तथा वेदोक्त सतोनों- 
डरा उनका स्तवन भी करला चाहिये। कपदी्रके 
स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाले दशन्तचित्त 
योगियोंको छः मासमें ही योगसिद्धि प्रा होती है-- 
इसमें तनिक भी सत्देह नहीं है। पिशाचमोचन कुष्डमें 
जहाकर कपरदीश्वरके पूजनसे भलुष्पके बरह्महत्या आदि 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 


जलन कालैयाले एक तपस्ली ब्राह्मण रहते थे। उनका 
जाम था--झल्लुकर्ण। थे प्रतिदिव भगवान्‌ प्ूरका 
पूजन, रकम फाठ तथा निल्तर अरह्मस्वकूप प्रणवका जप 
करते थे। उसका चित्त योगमें लूमा हुआ था। वे 
सर्ण्वनत काौमें रहनेका नियम कैकर पुष्प, धूप 
आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदिके 
त भगवान्‌ कपदी्ववकी आराधना करते थे। एक दिन 
उन्होने देखा, एक भूखा ग्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे 
देख सुनिश्रे्ठ ्ुकर्णकों बढ़ी दया आयी। उनहों 
'पूछा--'तुम कौन हो ? और किस देशसे यहाँ आये 
हो ?' विज्ञाल भूखसे पीड़ित हो रहा था। उसने 
अ्ुकर्मसे कहा--'मुने ! सै पूर्वल्ममें धन-धात्यसे 
सब्यष्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र-पौज्रदिसे भरा था। 
किन्तु मैंने केवल कुटम्बके भरण-पोषणमें आसक् 





+ का साक्षष्पहदेनों देहासे स्वपभीक८ |व्याचडहे सासके ऋष्म लक इवियुकके॥ 
_अरणायास्तथा चास्या सध्ये वाराणसी पुते। कौ संस्थत कल्वे किल्फो् विपुक्तकमू॥ 
'काराणसथाः परे स्थाले न भूते न भ्विष्यलि। यज्र सारायनों देजो महादेनो दिवोधा८॥ 
महापातकिनों देलि ये तेभ्य: पाफकृतया:। याराणसं समासतथा ते यान्सि परमो गति # 


कसमाचुयुशुर्ियके 


सत्लालकम | कराणस्के सहसदेकस्कन ललमधया विसुच्यते॥ 


(३8४९६, ४९. ५०, ५२-५३) 





रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंका 
पूजन नहीं किया। कभी थोड़ा-बहुत भी पुष्यका कार्य 
नहीं किया। अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुछ 
होनेके कारण मैं हिताहितका ज्ञान सह बैठा हूँ। प्रधो! 
यदि आप मेरे उद्धारका कोई उपाय जानते हों तो कोजिये। 
आपको नमस्कार है। सैं आपको शरणें आया हूँ।' 
कहा--तुम शौध हो एकाप्रचित 
होकर इस कुष्डमें स्रात करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित 
योनिसे छुटकाए पा जाओगे। 
दयालु मुनिके इस प्रकार कहतेपर पिश्ञाचने 
'्िनेत्रधाती देववर भगवान्‌ कपदीश्वएका स्मरण किया 
और चित्तकों एकाघ करके उस कुष्डमें गोता लगाया। 
सुनिके समीप गोता लगाते हो उसने पि्याचका ऋरौर 
त्याग दिया। भगवान्‌ शिवकी कृपासे उसे तत्काल बोध 
जग हुआ और मनीषा समुदाय उसकी स्तुति करने 
'छूगा। तत्पक्षात्‌ जहाँ भगवान्‌ शट्भर विराजते हैं, उस 
जयीमय श्रेष्ठ धाममें वह प्रवेश कर गया । पिशाचकों इस 
प्रकार मुक्त दुआ देश मुनिकों बड़ी प्रसभ्ता हुई। उन्होंने 
सल-ही-मन॒ भगवान्‌ महेशरका वित्तन करके 
कपदीध्वरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार रुति 
करने लगो--'भगवन्‌ | आप जटा-जूट धाएण करके 
कारण कपरदी कहलाते हैं; आप परात्पर, सबके रक्षक, 
एक--अद्वितीय, पुाण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य 
और अप्निरूप तथा कपिल वर्णके वृषभ कदीशवरपर 
आरूढ़ हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सबके 
हदययें स्थित सारधूत ब्रह्म है, हिरण्यमय पुरुष है, योगी 
है तथा सबके आदि और अल्त हैं। आप 'र-- 
दुःखको दूर करनेवाले हैं, अत: आपको रद्र कहते हैं; 
आप आकायमें व्यापकरूपसे स्थित, महासुनि, 
हमस्‍्वरूप एवं परम पवित्र हैं; मैं आपकी दारणमें आया 
हूँ। आप सहसरों चरण, सहसतं नेत्र तथा सहसों 
मस्तकॉंसे युक्त हैं; आपके सहसनों रूप हैं, आप 
अन्धकारसे परे और वेदोंकी भी पहुँचके बाहर हैं, 
कल्याणोत्पादक होनेसे आपको “कम्पु' कहते हैं, आप: 





'हिरण्यगर्भ आदि देवताओंकि स्वामी तथा तीन नेतोसे 
सुझेभित हैं, सैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस 
जगत्‌की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिवस्वरूप 
'परमात्माने इस समस्त दृशय-प्रपक्षको व्या् कर रखा है 
तथा जो वेदोंकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान्‌ शद्भरको 
नाम करके मै सदाके लिये उनकी परणमें आ पढ़ा है। 
जो लिकारहित (किस्रोकी पहचानमें न आनेवाले) 
_आलोकशूल्य (जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता-- 
जो स्ववंप्रकाश हैं), स्ववप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप 
तथा बह्मजोसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं; जिनके सिवा 
दूसती कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं 
उन्हीं आप भणवान्‌ कपदीश्वरकों सैं समसस्‍्कार करता हूँ। 
सथीज समाधिका त्याग करके नि्बीज समाधिकों सिद्ध 
कर पर्मात्यरूप हुए योगीजन जिसका साक्षात्कार करते 
है और जो चेदसे भी पर है, वह आपका ही स्वरूप है; 
मै आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि 
विशेफणोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन 
चर्च-चशुओंका विषय नहीं होता तथा जो स्वयाष्यू-- 
कारणहीन तथा वेदसे पर हैं, उन्हीं आप भगवान्‌ शिवकी 
सै झत्णमें हैँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो 
देहसे रहित, बह (व्यापक), विक्रय, भेदशूत्य, 
और एक--अद्वितीब है; तथापि वेदवादमें आसक्त 
सत्य जिसमें अनेकता देखते है, उस आपके बेदातीत 
स्वरूपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुुाणपुरुष आप जिसे तेजके रुपनें 
चरण करते है, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते है 
था जो आपकी ल्‍्योतियें सब्रिहित है, उस आपके 
स्वकूपभूत यूहत्‌ कालकों मैं नमस्कार करता हूँ। मैं 
सदाके लिये कार्तिकेयके स्वामीकी झरण जाता हूँ। 
स्थाणुका आय छेता हैं, कैलाश पर्वतपर शयन 
'कस्लेवाे पुराणपुरुष शिवकी दारणमे पड़ा हू। भगवन्‌ ! 
आप कष्ट हसलेके कारण 'हर' कहत्मते हैं, आपके 
अस्लकमें चन्द्रमाका सुकुट शोभा पा रहा है तथा आप 
दिनाक नामसे प्रसिद्ध घनुष धारण कल्लेवारे है; मैं 








प्रणवका उच्चारण करते हुए पृथ्वीपर दच्छकी भाँति पड़ 
गये। उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिक्षका ऋरदुर्भाव 
हुआ, जो शनमय तथा अनन्त आकस्वकूप था। 
आगकी भाँति उससे करोड़ों लूपटें निकल रही थां। 
महात्मा पुर मुक्त होकर. सर्वव्यापी निर्मल 
शिवस्वरूप हो गये और उस विमल लिकामें समा गये। 
राजन ! यह मैंने तुश्हें कपदीका गूढ़ माहाल्य बठलाया 
है। जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी काका ्रवण करता 
है, कह निष्माप एवं शुद्धचित होकर भगवान्‌ शिकके 
समीप जाता है। जो प्रातःकाल और मध्याडके समय 
शुद्ध होकर सदा ब्रहमपार नामक इस महास्तोजका पाठ 
करता है, उसे परम योगकी प्रा्ति होती है। 

तदमत्तर गयामें जाकर बहाचर्यका पालन करते हुए 
एक्पचित होकर खान करें। भारत ! वहाँ जानेमाजसे 
मतुष्यकों आश्पेध यज्ञ फल ग्राह्न होता है। वहाँ 
अक्षयवट नामका वरवृक्ष है, जो तीनों लोकोंये विख्यात 
है। राजन्‌ ! वहाँ पिततोंके खिये जो पिप्डदान किया 
जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदौमे 
स्नान करके देवताओं और पिलरोका तर्पण करे। इससे 
मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त होता तथा अपने कुरूका 
भी उद्धार कर देता है। तत्यशात्‌ बहारण्यमें स्थित 
सहासरकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे पुष्डतीक यज्ञका फल. 
प्राप्त होता है। 


३९३ 


साजेन्द्र! यहाँसे विश्वविख्यात घेनुक-तीर्थको 
अस्थान करे और वहाँ एक रात रहकर तिलकी धेतु दान 
करे। ऐसा करनेवाल्त् पुरुष सब पापोंसे शुद्ध हो निश्य 
ही सोमल्तरकमें जाता है। वहाँ बछड़ेसहित कपिल्म गौके 
'फदचिह्न आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिहोमेंसे जल 
केकर आचपन कसनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह 
जह्ट हो जाता है। वाले गृधवटकी यात्रा करे। वह 
शूलघाती भगकान्‌ कारक स्थान है। वहाँ शदरजीका 
दर्शन का्के भस्प-ख्तान करे--सारे अब्नोमें भ्म 
रूगाये। ऐसा कस्नेवाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह 
अर्षोतक ब्रत करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य 
अर्णके मुष्योंका सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्षात्‌ 
उदय पर्चतपर जाय । वहाँ साविज्ीके चरणचिहोका दर्शन 
होता है। उस तौर्षमें सम्ध्योपासन करना चाहिये। इससे 
एक ही समय बारह लर्योतक सम्या करनेका फल ग्राम 
हेकत है। ततयक्षात्‌ यहीं योगिद्ाके पास जाय। बह 
विख्यात स्थान है। उसके पास जानेमात्रसे मुष्य 
गर्भवासके कहसे छुटकारा पा जाता है। राजन्‌ | जो 
सत्य शुक्च और कृष्ण दोनों पश्षोमें गयामें निवास करता 
है, बह अपने कुलकी सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
है--इससें तनिक भी सक्देह कहीं है। 

शाजन्‌ ! तत्पक्षात्‌ तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु नदीके 
किनारे जाय। वहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल 
चाता और परम सिद्धिकों प्रात होता है। तदनन्तर 
कपिल हे! थर्मपृष्ठको यात्रा को, जहाँ धर्मका 


+ करने लक परत: परसताद, गेमामेके पुरुष, पुताणम्‌। जाम. जोगेश्वरमजिताणपादित्पभप्न.. कपिलाधिल्कभ ॥ 
को अहासारं हदि संक्किे दिरम्पय॑ येहितपादिकतम्‌। जि रद शसणे दिंविहै महान बहामवे पकिमम्‌॥ 
सदसतजदाकिशिरेफभियुक्त: सहस्लके तमस: दास्तात्‌।ते आहाफरे प्रणयाधि यु हिरण्वगादिषति डिनेत्र्‌॥ 
त् अ्सति्ैगतो विनाजों चेनाबृत सर्किट फिलेन । ते आप भणवसचीसे प्रणष्य विल्ब॑ शएने अफये॥ 
_अ्िममालोकविहौतकथ,. सवफेतपु... चिल्वतीपेकरूपन। ै हार, परे सकी उपस्करये १. यततोफन्यदाि ॥ 
4 पोगिनसूपकतसबीजयोगा लब्ध्या ससाथि फरातमभूलः । चकस्‍्यन्ति देखे शरण मिलये तै ऋण भवतः खरूपम्‌॥ 
जे यत्र सामादिविशोपूकित सेदे लिझति कल्वकन+ते बारे ऋणतेफरीम लिलवे स्वकन्ुव तो शाएजे अपये॥ 
बह, चेदवादाधिएत्त बह. समहाविज्ञामपेदेकर । पश्यस्करेके भव: स्व ते बरह्मपार परणतेअरिम निल्‍यम्‌॥ 
अत: प्रधान पुरुष: पुयानो बिरर्ति तेज: प्रणसा्ति देखा: कम ते ज्योसिवि सर काले बूहनत॑ भवत: स्वकपयू ॥ 
जाम विलय शरण गे स्थान अपछे शिशिश पुणाणम।सिवं परे हरकिुघौलि विनाकिने र्वी शरण ब्रजाि॥ 
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कद्ढ 





'िल्य-निवास है। वहाँ घर्मके समीप जानेसे अश्वमेघा 
'यज्ञका फल मिलता है। वहांसे ब्रहमजीके उत्तम सीर्थको 
स्थान करे और वहाँ पहुँचकर ब़तका पालन करते हुए. 
अह्माजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेघ 
'ज्ञॉका फल मिलता है। इसके बाद सजिनाग-सीर्थमें 
जाय। वहाँ सहसतर गोदानॉंका फल प्रा होता है। उस 
तीर्थमें एक शत निवास कानेपर सब चापोंसे छुटकारा 
सिल जाता है। इसके बाद बरहर्षि गौतमकके वनमें जाय। 
जहाँ अहल्याकुण्डमें स्नान कसनेसे परम गतिको प्रति 
होती है। उसके बाद राजर्षि जनकका कूप है, जो 
देवताओंद्ार भी पूजित है। वहाँ सरान कस्के मलुष्य 
विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे विनाझन- 
तीर्थको जाय, जो सब पापोंसे मुक्त कस्नेवाला है। 
चहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वयेथ यज्ञका फल पाता और 
सोमलोकको जाता है। तत्पश्ात्‌ सम्पूर्ण तौथयेंकि जरसे 
प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे मनुष्य 
शराजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलेककों आता है। 
'र्मझ युधि्विए ! वहाँसे धुक्के तपोबनरे प्रवेश के। 
सहाभाग ! वहाँ जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें आतन्‍्दका 
अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसेवित कर्सदा नदीकी 
'ात्रा करे। वहाँ जानेवाल्पर मनुष्य पुष्दरीक यज्ञका फल, 
'पाता और सोमलोककों जाता है। 

राजा युधिप्निर ! तत्पक्षात्‌ माहेश्वरी धासके समीप 
जाना चाहिये। वहाँ यात्रीकों अश्वमेध यज्ञका फल 
घिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है। 
देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर खानसे पवित्र हुआ मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञका फल 
ता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए. 
'एकाप्रचित्त हो साहेश्वर पदकी यात्रा करे। वहाँ रन 
करनसे अश्रमेध यज्ञका फल मिलता है। घरतम्ेष्ठ 
माहेशवर पदमें एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैं; उममें स्वत 
करना चाहिये, इससे पुण्डतीक यज्ञके फल और विष्णु- 
स्लोककी आम होती है, तदनत्तर भगवान्‌ नारायणके 
स्थानकों जाना चाहिये, जहाँ सदा हो भगवान्‌ श्रीहरि 
निवास करते हैं। आया आदि देवता, तपोधन ऋषि, 


+ अंचस्व इचीकेस पदीच्छालि परे घदय्‌ * 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 
आारहों आदित्य, आठों बसु और न्‍्यारहों रुद्र वहाँ 
उपपल्वित होकर भगवान्‌ जनार्दनवी उपासना करते हैं 
कहाँ अर्ुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुका विग्रह शालप्रामके 
जामसे विख्यात है, उस लीर्थमें अपनी महिमासे कभी 
चअयुत न होनेवाले और भत्तॉको वर प्रदान करनेवाले 
जिल्मेकीपति ओ्ोविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु- 
लोक श्राप होता है। वहाँ एक कुआँ है, जो सब 
'ापोंको हस्लेबाला है। उसमें सदा चारों समुओ्रोके जल 
औजूद रहते हैं। वहाँ खान केसे सुष्य कभी दुर्ग 
नहीं पढ़ता और अविनाशी एवं महान्‌ देवता वरदायक 
'िष्णुके पास पहुंचकर तौनों ऋणोंसे मुक्त हो चह्रभाकी 
अति जोधा पाता है। जातिस्मर-ीर्थम खतान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजष्पके स्मरणकी शक्ति 
आन करता है । बटेश्वरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
केशककी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाध्छित लोकोंको प्रा 
होता है। तत्यकात्‌ सब पापोंसे छुटकारा दिल्मनेवाले 
जामन-तौर्थमें आकर भगवान्‌ श्रीहरिकों प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्शतिको नहीं प्राप्त होता। भरतका आश्रम 
अऔ सब पापों दूर कस्नेचाला है। वहाँ जाकर 
सहापातकनादिनी कोशिकी (कोली) नदीका सेवन 
करना चाहिये। ऐसा करनेवाल्म मानव राजसूथ यज्ञका 
कर पाता है। 

तदलततर परम उत्तम चम्पकारण्य (चष्पाएन) की 
यात्रा करे । वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सहल 
मोदानोंका फल पाता है। तत्पश्चात्‌ कन्यासंवेध्ध नामक 
सीर्चमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुकूल भोजन 
करे। इससे ग्रजापति मलुके ल्पेकंकी रात होती है। जो 
कत्यातीरयमें धोड़ा-सा भी दान करते हैं, उसका वह दान 
अक्षय झोता है। निष्ावास नामक तीर्थमें जानेसे मतुष्य 
अश्वमेष यज्ञका फल पाता और विष्णुल्लेकको जाता है। 
उसके ! जो मनुष्य निड्टाके सज़ममें दान करते हैं, व 
सोग-कझोकसे रहित अहमलोकमें जाते है। निष्ठा-सज्मपर 
सहारष जसिकका आश्रम है। देवकूट-तीर्थकी यात्रा 
'करलेसे मनुष्य अश्वमेघ यज्ञका फल पाता और अपने 
कुक उड्धार कर देता है। वहाँसे कौशिक मुनिके 











'कुण्डपर जाना चाहिये, जहाँ कुद्िक गोतमें उत्पत्र मर 
िश्वाभिरने परम सिद्धि पाठ की थी। भरतब्रे्ठ वहाँ 
धीर पुरुषको कौदिकी नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करना चाहिये। एक हो मासमें वहाँ अश्वमेथ 
यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका-सद्बस एवं 
'कौशिकी तथा अरुणाके सक्ममें स्नान कस्के तौन 
'राततक उपकास कसनेचाला विद्वान सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। सकूतदी नामक सैर्थमें जाने द्विज कूरार्थ हो 
जाता है तथा सब पापोंसे राद्ध हो स्वर्नलोककों प्राप्त 
होता है। सुनिजनसेवित औद्यालक-तीर्थमें जाकर सवाल 
करना चाहिये; इससे सब पाप छूट जाते हैं। 
तदनन्तर चम्पापुरीमें जाकर गक़जीके तटपर तर्पणा 
करना चाहिये। बहाँसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सह 
गोदानोका फल प्राप्त काता है। तदनतता संध्यामें जाकर. 
सदा नापक उत्तम सीर्थमे खान करनेसे मनुष्य चिह्न 
होता है। उसके बाद गा़ा-सागर-संगमर्में कान करना 
चाहिये। इससे विद्ठान्‌ लोग दस अधश्वमेध पश्ञेके 
'फलकी प्राप्ति बतलाते हैं। तत्प्षात्‌ पाप दूर करनेचाली 
वैतरणी नदीमैं जाकर विरज-तीर्थमें ख्रान करें; इससे 
मतुष्य चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाता है। प्रभाव केजके 
भीतर कुल नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पाफोसे छूट 
जाता है तथा सहस््र गोदानोंका फल पाकर आपने 
कुलका भी उद्धार कर देता है। सेल नदी और 
ज्योतिरथीके सक्ममपर निवास करनेवाल्म पवित्र मनुष्य 
देवताओं और पितरोंका तर्पण करके अभ्रिप्टोस यज्ञका 
'फल प्राप्त करता है। सोन और नर्भदाके उद्गम-स्थातपर 
वशगुल्प-तीर्थमें आचसन करके मलुष्प अश्यमेष यहका 
फल प्राप्त करता है। कोशलाके तटपर ऋषभ-तीर्मे 
जाकर तीन रात उपवास करनेवाल्प मनुष्य अश्चमेथ 


_ शिक्ावयोचन कुर्छ एवं का्दीकतरका माहार्य » 
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अ्ञक फल पाता है। कोशलाके किनारे कालतीर्थमे 
जाकर र्कान करे तो ग्यारह बैल दान करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। पुष्पवतीमें स्नान करके तीन रात उपचास 
कस्नेवाल्त मनुष्य सहस् गोदानोंका फल पाता और 
अपने कुछका भी उद्धार कर देता है। तदनत्तर जहाँ 
परुताणजी निवास करते है, उस महेद्र पर्वतपर जाकर 
सामतीरयगें स्तन कसलेसे सलुष्य अश्ममेध यज्ञका फल 
जाता है। वहीं मतड़का क्षेत्र है, जहाँ सन करनेसे सह 
'शोदानोंका फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर 
जाकर नदीके किनारे स्नान करे। वहाँ देवहदमें स्नान 
करलेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका 
फल जाता और परम सिखिलो प्रा होता है। तदनत्तर 
कावेरी नदीकी यात्रा करे। वहाँ खान करके मनुष्य सहस 
शोदानोका फल पाता है। चहांसे आगे सपुद्रके तटवर्ती 
खीर, जिसे कन्यालीर्थ कहते है, जाकर स्नान कर । वहाँ 
न कानेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। 
तदलत्तर समुद्-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमें जा भगवान्‌ 
_सकाकी पूजा कासके तौन शत डपलास करनेवाला मनुष्य 
दस अश्मेध यज्ञोका फल पाता और गणपति पदको 
आय होता है। आरह राततक वहाँ उपचास करनेवाला 
सलुष्प कृतार्थ हो जाता है--उसे कुछ भी पाना जोष नहीं 
रहता। उसी तीर्थमें गायत्री देवीका भी स्थान है, जहाँ 
सीन रात उपवास करनेवालेको सहख गोदानका फल 
धिरूता है। तत्पक्षात्‌ सदा सिद्ध पुस्षोद्यात सेवित 
'शोदावततीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल 
ता और बायुलोककों जाता है। वेणाके सल्नममे 
सहन कसलेसे जाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है 
और करदा-सल्नसयें नहानेसे सहख गोदानका फल 
घिलता है। 


कान पी कननण 


शब्द 


+ अंचल इचीकेसी पदीच्छललि पर॑ घदण्‌ » 


([ सक्षिप्त फणपुएण 





ब्रह्मस्थूणा आदि ती्थों तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसज्रके पाठका माहात्प्य 


'जारदजी कहते है--युचिछ्िर । बदमस्यूणा कमका 
ीर्थमें जाकर तौन राततक उपचास कालेबाला मनुष्य 
सहस््र गोदानोका फल पाता और स्वर्गलोककों जाता है। 
कुम्मा-यनमें जाकर अहार्यका पालन करते हुए 
एकाम्रच्ति हो खान कस्के लोन रात, उपचास 
करनेवालेको सहस्न गोदानोंका फल मिलता है। इसके 
बाद देवहदमें जहांसे कृष्णवेणा नदी निकलती है, सकल 
करे। फिर ज्योतिर्मातर (जातिमात्र) हमें तथा 
कल्याश्रपमें खान कोरें। कल्याअम्मे जानेबातले सौ 
अभिष्टोम यज्ञोका फल घिलता है। सर्वदिवहदमें खान 
करनेसे सहस्र गोदानॉका फल प्राप्त होता है तथा 
आतिमात्र हदमें नहानेसे मनुष्यको पूर्वक स्मएज हो 
जाता है। इसके बाद परम घुण्यमयी वाणी तथा नदियों 
जड़ पथोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा 
पितरोका पूजन कारनेवाला मनुष्य सहस्व गोदाजॉका फल, 
पाता है। 

महाराज! तदलततर, दष्ड्रकारण्यमें. आकर 
मोदाबरीमें खान करला चाहिये। वहाँ शरभक्न मुनि तथा 
महात्या शुकके आश्रपकी यात्रा कानेसे सतुष्य कभी 
दु्शतिमे नहीं पड़ता और अपने कुलूकों पवित्र कर देता 
है। तत्यक्षात्‌ सप्गोदावरीमे स्नान करके नियमोका पालन 
करते हुए नियमालुकूछ भोजन कसनेबाल्त पुरुष महान्‌ 
'पुण्यकों प्राप होता और देवलओोकक्ये जाता है। बहाँसे 
देवपथकी यात्रा करे। इससे मानव देवसतका पुण्य जात 
कर छेता है। तुझकारण्ययें जाकर ब्रह्मचर्यका पालना 
कराते हुए जितेन्द्रय भावसे रहे । युधिहिर ! तुजकारण्यमं 
अवेश करलेवारे पुरुष अथवा खौका सारा पाप तल्घल- 
जष्ट हो जाता है। धीर पुरुषकों उचित है कि वह 
नियमोंका पालन तथा नियमालुकूल भोजन करते हुए 
एक मासतक यहाँ निवास करे। इससे वह बरह्मलोकको 
जाता और अपने कुलकों भी पवित्र कर देता है। 
सेघा-वनमें जाकर देवताओं और पितरोंका तर्षण काला 
चाहिये। इससे अभग्रिष्टोम यज्ञका फल मिलता तथा 


समाप्ति और मेघाकों प्रा होती है। वहीं कालखर- 
ीरवमें आनेसे सहसत गोदानोंका फल मिलता है। 
महाराज ! तत्पक्षात्‌, पर्वतम्रे्ठ. चित्रकूषपर 
अल्दाकिनी नदौकी यात्रा करें। वह सब पापोंको दूर 
कस्लेवाली है । उसमें खान करके देवताओं तथा पितरोके 
'पूजनमें तत्पर रहनेवाल्म मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
'फाता और परम गतिको प्राप्त होता है। बहाँसे परम उत्तम 
स्थान कमक तीर्यमे जाना चाहिये। वहाँ जानेमात्रसे 
हो भतुष्पकों सिद्धि रात होती है। उस तीर्थकी प्रद्िण 
करके शिवस्थानकी यात्रा करजी चाहिये। वहाँ एक 
विख्यात कूप है, जिसमें चारो समुद्रोका निवास है। वहाँ 
खान करके उस कूपकी प्रदक्षिणा को; इससे पवित्र हुआ 
अिकात्मा पुरुष परम गतिकों प्रा होता है। तदनत्तर, 
महान्‌ शर्ञचेरपुसकी यात्रा करे। वहाँ गढ़ामें खान करके 
अार्यका पालन करते हुए इच्ियोंकों संयममे 
रखतेवाले पुरुषके पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेय 
यज्ञ फल पाता है। वहाँछे परम बुद्धिमान भगणान्‌ 
अूरके मुज़बट नापक र्थानकी यात्रा करे वहाँ जाकर 
महादेखऔकी पूजा और प्रदक्षिणा करनेसे मतुष्य 


आता करे, जहाँ बरहमाजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव 
विराजमान हैं। गढ़ सब तीथेंकि साथ प्रयागमें आयी हैं 
और वहाँ लौनों लोकॉमें विख्यात तथा सम्पूर्ण जगत्‌को 
पवित्र कसलेवाली सूर्यनन्दिती युना गल्लाजीके साथ 
ली हैं। गड्ना और यमुनाके बोचकी भूमि पृथ्वीका 
अपन (कॉिसे नचेका भाग) मानी गयी है। और प्रयाग 
जघनके बीचका उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियोंकी मान्यता 
है। वहाँ प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (झूसी), का्बल 
और अश्वतर नामक चागोंका स्थान, भोगवतीतीर्थ तथा 
अजापतिकी वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये हैं। वहाँ 
यह और बेद मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं। प्रयागसे बढ़कर 
विव तीर्च नोटों लोकोसे नहीं है। प्रयाग अपने प्रभावके 


सवरसखच्छ ] 


कारण सब तीयोंसे बढ़कर है। प्रयागतीके नामक 
सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकालेसे भी मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो उत्तम ब्रतका पालन 
करते हुए वहाँ संगममें स्नान करता है, उसे सहान्‌ 
पुण्यकी प्राप्त होती है; क्योंकि प्रयाग देवताओंकी भी 
यज्ञधूमि है। वहाँ घोड़ेसे दानका भी सहान्‌ फल होता 
है। कुसुनचदन ! प्रयागमें साठ करोड़ और दस हआर 
तीॉंका निवास बताया गया है। चारों विद्याओंके 
अध्ययलसे जो पुण्य होता है तथा सल्यवादी पुरुषोको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, यह वहाँ गक्ना- 
अमुना-सेगममें खान कसनेसे ही मिल जाता है। प्रवागमे 
भोगव्ती नाणक उत्तम बावली है जो वासुकि नागका 
उत्तम स्थान माना गया है। जो वहाँ खान करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँ हंसप्रपतन तथा 
दरशाश्रमेध नामक लीर्थ हैं। गज्ाममें कहीं भी रन 
'करलेपर कुरक्ष्रों खान कानेके समान पुण्य होता है। 
'गज्नाजीका जर सारे पापों उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जैसे आग रूबके देसको जला डालती है। 
सत्ययुगमें सभी तौर्थ, बसें पुष्कर, दवापस्‍में कुक 
तथा कलियुगमें गद्रा हो सबसे पक्ष सीर्थ मानी गयी 
है। पुष्करमें तपस्या करें, महारूपमें दाल दे और 
भूषु-तुझ्पर उपवास करे तो विज्ष पुण्य होता है। किन्तु 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गज़के जलमें स्राव करनेमाजसे 
ऋरणी अपनी सात पहलेकी तथा सात पीछेकी पीड़ियोक 
भी तत्काल हो तार देता है। गढ़ाजी नाम लेनेमाजसे 
पापोंको थो देती हैं, दर्शन कालेपर कल्याण प्रदान करती 
है तथा खान करने और जल पीनेपर सात पौड़ियोतकको 
चित्र कर देती हैं। राजन्‌ ! जबतक मलुष्यकी हरीका 
गह्ाजलसे स्पर्श बना रहता है, तबतक वह पुरुष 
खर्गलोकमे प्रतिकित रहता है। बह्माजीका कथन है कि. 








+ अहास्पूणा आदि सीचों तथा अयागकी महिमा; इस असप॒के चाठका माहार्य « 


३६७ 


अक्ञके समान लॉर्थ, ओविष्णुसे बढ़कर देवता तथा 
_आहाणोंसे बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज ! जहाँ 
गक्ञ! बहती हैं, वहाँ उसके किनोरेपर जो-जो देश और 
क्यो होते है, उन्हें सिद्ध ्षेत्र समझना चाहिये।* 

जो मुष्य अतिदिन सीचोंके इस पुष्य-प्रसहका 
अबण काता है, लह सदा पवित्र होकर स्वाल्लिकमें 
आल्दका आनुभव कराता है तथा उसे अनेकों जन्पोंकी 
आते याद आ जाती हैं। जहाँकी यात्रा की जा सकती है 
और जहाँ जाना असन्भव है, उन सभी ग्रकारके तीधोंका 
ने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष सब्पव न हो तो 
सानसिक इच्छाकेद्वात भी इन सभी तीधोंकी यात्रा कली 
चाहिये । पुश्यको इच्छा रखनेकारे देवोपण ऋषियोंने भी 
इल सैचोंका आश्रय लिया है। 

असिष्ठ सुनि ओोले--शाजा दिलोप ! तुम भी 
उ्फ्ुक्त चिचिके अनुसार मनकों वें करके तीथॉकी 
सात करो; क्योकि पुण्य पुण्यसे ही बढ़ता है। पहलेके 
ने हुए कारणोसे, आश्लिकतासे और श्रुतियोको देखनेसे 
'्षए| पुरकोके सार्गपर चलनेकारे सज्जनोंको उन तीधोंकी 
जाति होती है। 

_जारदजी कहते हैं--राजा युधिहिर ! इस प्रकार 
दिलीपको तौचोंको महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे 
दा से प्राकःकाल प्रसन्र हृदयसे वहां अन्तर्थान हो 
जये। राजा दिलीपने शाखोके तास्विक अर्थका ज्ञान हो 
जाने और वसिहठजौके कहनेसे सारी पृथ्वौपर तौर्थ- 
चताके लिये भ्रपण किया। महाभाग ! इस प्रकार सब 
पापोसे छुड़ानेबाली यह पर्मपुण्यमयी लीर्थवात्ना 
अतिकानपुर (झूसी) में आकर प्रतिष्ठित--सभाता होती 
है। जे भतुष्य इस खिचिसे पृथ्वीकी परिक्रमा कोगा, वह 
मृल्युके पक्षात्‌ सौ अश्वमेध यज्ञॉका फल प्राप्त करा, 
सुषिडिर ! तुप ऋषियोंको भी साथ के जाओगे, इसलिये 





* पुलाति कॉर्तिता पापे दृक् भह प्दन्‍कति। अवगाहा च फेल चा पुवाल्वासव कुल ॥ 
_आा्दर्यि सुष्यत्य गढ़या: स्पूफे जूस | साकलम पुरे रुजनू सवरव्पेक सही ॥ 
ज गक़सदूखे कथन देव: केदाकात्प:॥आहत्नेध्य: परे नामित एकपाह वितामहः॥ 
क्र गड्रा महातज सः देशसालपोवनस।सिद्धकेत्र ल विजोवे गढ़लोस्पवात्रितयू#॥ 
(खर्स- ३९। ८६-८७, ८९-९०) 


क्ष८ 


जुष्हें औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा। 

खूतजी कहते हैं--सपस्त तौयोकि वर्जनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो स्ेरे 
उठकर पाठ करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है। 
नारदजीने यह भी कहा--'राजन्‌ ! वाल्मीकि, कश्यप, 
आतेय, कौष्ित्य, विशाधित्र, गौतम! असित, देवल, 
मार्कण्डेय, गालख, भरदाज-शिष्य उद्दालक मुनि, 
जनक, पुत्रसहित महान्‌ तपस्थी व्यास, मुनि दर्वास 








चुप अतौक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त 
'ीचॉकव यात्रा करो।' राजा युधिषिरसे यों कहकर देवर्षि 
जारद उससे विदा के वहाँ अन्तर्थान हो गये। तत्पक्षात्‌ 
उत्तम बतका पालन कालेबाले धर्मातपा युधििरने बड़े 
आदस्के साथ समस्त तीथोँकी यात्रा की । ऋषियों ! मेरी 


कही हुई इस लीर्थयाजकी कथाका जो पाठ या श्रवण 
कराता है, वह सब चातकोंसे मुक्त हो जाता है। 


कम गे अंक, 


मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युथिष्ठिर्को प्रयागकी महिमा सुनाना 


खूतजी कहते है--महार्षियों! पापराकिका 
निवारण कर्नेके लिये तीचंकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है 
कथा तौर्ोंका सेलन भी प्रजञस्‍्त है। जो मलुष्य प्रतिदिन 
यह कहता है कि मैं तीयोमे निवास कहूँ और तीघॉये 
खान कही, लह परमपदको प्रा होता है। तीघोंकी चर्चा 
'करनेमाजसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः लॉर्थ 
तय हैं। तीर्थसेजी पुरुषोंके द्रास जगर्कर्ता भगवान्‌ 
जारायणका सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पोपल, 
तीर्षसमुदाय तथा परमेश्वर श्रोषिण्ु--ये खदा हो 
सतुष्येके लिये सेब्य है।* पौपल, तुलसी, गौ तथा 
सूर्यकी परिक्रमा कानेसे मनुष्य सब तौथोंका फल पाकर 
'विष्णुलोकर्में प्रतिष्ठित होता है।ँ इसलिये विद्वान पुरुष 
िश्षय ही पुण्य-सीोंका सेवन को। 

ऋषि बोले--सूतजी ! हफने साहाल्यसहित 
सपस्त कैथॉका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी 
भक्षियाको पहले घोड़ेमें बताया है, उसे कलमंग 
'विम्लारके साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपाएर्वक 
उसका वर्णन कीजिये। 

सुतजी खोले--महर्षियो ! बढ़े हर्षकी बात है। 
मै अवश्य ही प्रयागकी सहिमाका वर्णन करूँगा। 


पूर्वकालमें महाभारत-ुदू समाप्त हो जानेपर जब 
कुल्लौनन्दन सुधिहिरकों अपना राज्य ग्रा्त हो गया, उस 
सम स्रार्कण्डेलजौने पाष्डुकुसारसे प्रयागकी महिमाका 
जो वर्जन किया था, वही प्रसक् मैं आपलोगोको सुनाता 
हैं। राज्य प्राप्त हो जानेपर कुल्तीपत्र युधिष्टिरको बारेयार 
'किलता होने ूभी। उन्होंने सोचा--'राजा दुर्योधन ग्यारह 
अक्षौहिणीं सेनाका स्वामी था। उसने हमलोगोको 
अमेकों बार कष पहुँचाया। किन्तु अब ये सथ-के-सब 
मौतके मैहमें चले गये। भगवान्‌ जासुदेबका आश्रय 
केसेके कारण हम पौँथ पाष्डण रोष रह गे हैं। 
णाार्य, भीष्म, महायली कर्ण, भ्राता और पुफेंसहित 
राजा दुॉधन तथा अन्यात्य जितने और राजा मारे गये हैं 
उतर सबके बिना यह राज्य, भोग अधवा जीवन लेकर 
क्या करना है। हाय ! घिकार है, इस सुराको; मैरे लिये 
यह असब्ठ बढ़ा कडदायक है।' यह विचारकर राजा 
व्याकुल हो उठे। वे उत्साहहीन होकर नौचे मुँह किये 
खैठे रहते थे। उन्‍हें बारेबार इस बातकी चिन्ता होने लगी 
कि 'अब सै किस योग, नियम एवं लीर्थका सेवन कहूँ, 
जिससे महापातकोंकी रादिसे मुझे शीघ्र ही छुटकारा 
बिल । कौन-सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ खान करके मनुष्य 








* ऋ्णसुलसी चैज... अध्त्वसींसंचय: । विषयुकध परवान: सेल्य एव वृष: सदा॥ (४०६) 
+ अडत्वक्‍्य तुहसयाकष गया सूर्यात्‌ क्दशिणात्‌। स्वकर्षकल ऋष्य.किष्लुलोंके महोदते॥ (४०॥९) 





परम उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है?" इस प्रकार 
सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये। 

उस समय महातपस्ली मार्कष्डेयजो कापोमें थे। 
उन्हें युधिष्ठिसकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसलिये वे 
हुरत ही हस्तिनापुर जा पहुँचे और राजमहलके द्वारपर 
खड़े हो गये। ड्वारपालने जब उन्हें देखा तो जञघ्र ही 
सहाराजके पास जाकर कहा--'सजन्‌ ! मार्कप्डेय सुनि 


असकुको जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं [फिर आपसे 
क्या कहता है] । 

भार्कण्डेयजीने कहा--महाबाहों! सु्ो-- 
जहाँ घर्मकी व्यवस्था है, उस शास्तमं संग्राम युद्ध 
करनेवाले किसो घी बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये पापकी बात 
हीं देखी गयी है। फिर विज्षतः कषत्रियके लिये जो 
साजधर्मके अनुसार युद्धयें प्रवृत हुआ है, पापकी 
आज) कैसे हो सकती है। अतः इस बातको हृदयमें 
सखतकर पापके छिन्ता नहीं करनी चाहिये। महाभाग 
सुषिहिर ! तुम तर्थको बात जानना चाहते हो तो 
सुनो--पुण्व-कर्म करनेवाले मुष्योके लिये प्रयागकी 


8) यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। 


चुबिहिस्ते पूछा--भगवन्‌! मै यह सुनना 
आहत हूँ कि प्रयागकी यात्रा कैसे की जाती है, यहाँ 


| कैसा पुण्य होता है, प्रयागमें जिनकी पृत्यु होती है, 


उनकी क्‍या गति होती है तथा जो वहाँ खान और निवास 


| करते है, उन्हें किस फल प्राप्ति होती है। ये सब यातें 


ताइये । मेरे मनमें इसे सुननेके लिये बढ़ी उत्कण्ठा है। 

सार्कप्देयजीने कहा--वत्म!...पूर्वकालमें 
ऋषियों और ब्राह्मणेंके मैंहसे जो कुछ मैंने सुना है, यह 
अपागका फल: तुष्हें बताता हूँ। प्रयागसे लेकर 
अतिहानपुर (झूसी), तक धर्मकी हदसे लेकर वासुकि- 


हे. हदतक तथा कम्बल और अश्वतर नागोंकि स्थान एवं 





पहुँचे और उनके शरणागत होकर बोके--'महामुने ! 
आपका स्वागत है । महाग्राज्ञ आपका स्वागत है। आज 
मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। 
आज आपका दर्शन होनेसे मे पितर वृष हो गये।' यो 
कहकर युधिहिसने सुनिको सिंहासनपर बिठाया और पैर 
धोकर पूजन-सामग्रियोंसे उनकी पूजा कौ॥ तब 
मार्कप्डेयजीने कहा--.'राजन्‌ ! तुम व्याकुल क्यो हो रहे 
हो ? मेंरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो” 
युधिष्ठिर बोले--महामुने ! राज्यके लिये 
हसलोगोंकी ओरसे जो बर्ताव हुआ है, उस से 


अहुपफल्तिक तामवाले नागोंका स्थान--यह सब 
अजापतिक क्षेत्र है, जो तौनों ल्मेकॉंें विस्यात है। यहाँ 
सहन करनेसे सलुष्य ख्वर्नलोकमें जाते है और जिनकी 
जहाँ मृत्यु होती है, ये फिर जन्य नहीं लेते | प्रयागम ब्रह्म 
आदि देवता एकजित होकर प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। 
जहाँ और भी बहुत-से लीर्थ हैं, ओ सब पापोंको 
'हस्लेवाले तथा कल्याणकररी हैं। उनका कई सौ यर्षोमे 
नी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इत्र विशेषूपसे 
अवागतीर्थकी रक्षा करते हैं तथा भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंके साथ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी रक्षा 
करते है। हाथमें शूल लिये हुए भगवान्‌ महेश्वर प्रतिदिन 
बहाकि वटवृक्ष (अक्षयवट) को रक्षा करते हैं तथा 


३७० 





देवता समूचे तीर्थस्थानकी रक्षामें रहते हैं। वह स्थान 
सब पापोंको हस्नेवाला और शुभ है। जो प्रवागका 
स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस 
तीर्थके दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा बहाँकी मिट्टी प्राप्त 
करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाराज! 
अपागमें पाँच कुष्ड हैं, जिनके बीचसे होकर गक्लाजो 
बहती हैं। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मतुष्य सहसतों योजन दूससे 
भी गज़जीका स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी 
'परमगतिको प्रात होता है। मनुष्य गज़॒का नाम लेनेसे 
'पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता. 
है तथा खान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात 
'पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। जो सल्पवादी, क्योघजयो, 
अहिसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्वक्ञ तथा गौ और 
आहाणोंके हितमें तत्यर होकर गढ़ा-मुनाके बौचमें ख्बन 
करता है, यह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चीते 
समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे ्राप्त कर छेता है।* 

'हत्वश्वात्‌ सम्पूर्ण देबताओंसे रक्षित प्रयागमें जाकर 
हाचर्थका पालन करते हुए एक सासतक नियास करे 
और देवताओं तथा पिततोंका त्पण करें। इससे मतुष्य 
मनोवाड्छित पदार्धोंकों प्राप्त करता है। युधिड्निर! 
अागमें साक्षात्‌ भगवान्‌ महेशवर सदा निवास कराते हैं 
बह परम पावन हीर्थ ममुष्योके लिये दर्भ है। गजेन् । 
देवता, दानव, गन्धर्य, ऋषि, सिद्ध और चारण वहाँ 
खान करके स्वर्गलोकमें जा सुख भोगते हैं। 

प्रयागमें जानेवाला मनुष्य सब पाफोंसे मुक्त हो 
जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने 
देशें हो या वनमें, विदेशमे हो या घराें, जो प्रयागका 
स्परण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है, बह ऋद्मलोकमें 
जाता है--यह श्रेष्ठ ऋषियोंका कथन है। जो मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा सत्पधर्ममें स्थित हो गड़-यमुताके 


+ अदा इचीकेसी पदीष्कललि परे घदन्‌ » 


( संत परापुराण 


ओोचकी भूिमें दान देता है, वह सदगतिको प्राप्त होता 
है। जो अपने का्वके लिये या पितृकार्यक लिये अथवा 
देवताकी पूजाके लिये प्रयागमें सुवर्ण, मणि, मोती 
अथवा घात्यका दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेवन 
ज्यर्थ होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है, 
तबतक उसके लीर्थ-सेवनका कई फल नहीं है। 

अतः इस्र प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मन्दिर 
जाकर किसीसे कुछ प्रहण न करे । कोई भी निमित्त हो, 
दविजको परतिपरहसे सावधान रहना चाहिये । परयागमें भूरी 
अथवा सम रैगको गायके, जो दूध देनेवाली हो, 
सॉगोको सोनेसे और सु चाँदौसे मढ़ा दे; फिर उसके 
'गलेमें बस्म लपेटकर श्रेतवस्मधारी, जानत धर्मज, वेदोके 
'फारणामी तथा साधु ओषिय आहाणको बुल्मकर गल्ना- 
अमुनाके संगममें बह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। 
साथ हो बहुमूल्य जख्त्र तथा नाना प्रकारके रत्न भी देने 
चाहिये। इससे उस्र गौके शरीरमें जितने रोँ होते है, 
उतने हआर व्ोतक मनुष्य स्थरनलतोकमे प्रतिष्ठित होता 
है। बह उस पुल्यकर्मकि प्रभावसे भयडूर नरकका दर्शन 
चहों कसता। लाख गौओकी अपेक्षा वहाँ एक ही दूध 
देलेकाली गौ देना उत्तम है। बह एक ही पुत्र, ख्री तथा 
'ृल्योतकका उद्धार कर देती है। इसलिये सब दाम 
मोदान ही सबसे बक़कर है। सहापातकके कारण 
मिलनेवाले दुर्गण, विषम तथा भय नरकमें गौ ही 
अतुष्यकी रक्षा करती है। इसलिये ब्रह्मणको गोदान 
करना चाहिये। 

कुक््रे्ठ ) जो देवताओंकि ट्वार सेवित प्रयागतीर्थमे 
बैल अथवा बैलगाड़ीपर चढ़कर जाता है, यह पुरुष 
'मौओका भयदूर क्रोध होनेपर घोर नरकमें निवास करता 
है तथा उसके पितर उसका दिया जलतक नहीं ग्रहण 
करते। जो ऐश ल्मोभसे अथवा मोहबश सवारीसे 
'ीर्षचात्र करता है, उसके तीर्घसेवनका कोई फल नहीं 





*जोजनानो सहलेदु गही समरते यो क८। आप .दुष्कुतकर्ासी रूपते .पतपो।. गतियु॥ 


कॉर्तनाचुच्यते पार्षद भद्टाणण पश्यति | अवगाह्ा 


च कैल्क भा पुतातवासकमे कुरूमू॥ 


सल्यवादो जितकोघो अहिसां पा स्थित: ।धर्मानुसबके.... सलड. गोजहाणाहते.. रत #. 
अज्ायपुतवोरमधय सालो सुच्वेल किल्कियाद्‌ ।सनस्तर चिस्िकन्‌ कामान्‌ सब्यक्‌ आजोति पुष्कलानू॥ (४ १४-१७) 


सवरगखष्ड ] 


_ पार्कप्केयजी तथा औकृष्णका चुधिहिसकों प्रयागकी सहिया सुनाया » 





होता; इसलिये सवारैको त्याग देना चाहिये। जो 
ज्ञा-यमुनाके बीचमें ऋषियोंक बतायी हुई विधि तथा 
अपनी सामध्यकि अनुसार कन्यादान करता है, वह उस 
करके प्रभावसे यमशज तथा भयडूर नरक नहीं 
देखता | जिस मलुष्यकी अक्षयवरके नीचे मूल्य होती है, 
बह सब लोकवंको लॉयकर स्दरलोकमें जाता है। वहाँ 
रुदका आश्रय लेकर बारह सूर्य तपते हैं और सोरे 
जगतकों जला डालते हैं। पल्नु वटकी जड़ नहीं जला 
'पाते। जब सूर्य, चन्द्रमा और वादुका विनाश हो जाता 
है और साए जगत्‌ एकार्णवमें सत्र दिखायी देता है, उस 
समय भगवान्‌ विष्णु यहीं अक्षयवटपर झयन कराते हैं। 
देवता, दानव, गन्धर्थ, ऋषि, सिद्ध और चारण--सभी 
'गा-यमुनाके संगममें स्थित तोर्षका सेवन करते हैं। 
कहाँ ब्रह्म आदि देवता, दिशा, दिक्याल, लोकपाल, 
साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि पर्मर्षि, अक्लिय आदि 
अहार्षि, नाग, सुपर्ण (गऱड़) पक्षी, नदियां, समुद्र 
पर्चत, विद्याघर तथा साक्षात्‌ भावान्‌ विष्णु प्रजापतिको 
आगे रखकर निवास कराते हैं। उस तीर्थका नाम सुनते, 
जाम लेने तथा चहांकी भिट्टीक स्पर्श कानेसे भी मलुष्य 
'पापपुक्त हो जाता है। जो वहाँ कठोर ब्रतका पालन करते 
हुए संग्में खान करता है, वह शजसूध एवं अश्मेष 
यज्ञोके समान फल पाता है। योगयुक्त विड्ान्‌ पुसुषको 
जिस गतिकी प्रात होती है, वह गति गला और यमुनाके 
मम] 

इस प्रकार परमपदके साथनघूत प्रयागतीर्थका 
दर्शन करके यपुनाके दक्षिण किनारे, जहाँ कप्बल और 
अश्चतर नागौके स्थान है, जाना चाहिये । वहाँ खान और 
जलपान करने मतुष्य सब पातकोंसे छुटकारा पा जाता 
है। वह परम चुद्धिमान्‌ महादेवजीका स्थान है। वहाँकी 
यात्रा करनेसे मलुष्य अपने कुकी दस पहलेबवी और 
दस पीछेकी पीढ़ियोका उद्धार कर देता है। जो मतुष्य 
वर्हाँ खान कस्ता है, उसे अश्वपेघ यज्ञका फल मिलता 
है तथा वह प्रलयकाल्तक स्वर्गलोकमें स्थान पाता है। 
भारत ! ग्ाके पूर्वतटपर तीनों ल्मोकोंमे विख्यात 
समुद्कूप और अतिषातपुर (झूसी) हैं। यदि कोई 
फकाक 05, 


अ्ार्यका पालन कराते हुए क्रोधको जीतकर तीन रात 
हाँ निवास करता है, तो वह सब पापोंसे शुद्ध होकर 
अश्मेध चज्ञका फल पाता है। ग्रतिष्ठाससे उत्तर और 
आगौरचीसे पूर्व हंसप्रपतन नामक तीर्थ है, उसमें सना 
'कस्नेसाइसे मलुष्यकों अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है 
था जबतक सूर्व और सन््रमाकी स्थिति है, तबतक चह 
स्र्गलमकमें प्रतिष्ठित होता है। 

रण्जीय अक्षयबटके नौचे बरहमचारी, जितेन््रिय एव 
ोगबुक्त होकर उपवास करनेवाल्त मनुष्य बहकञानको 
आश्न होता है। कोटिलीर्थमें जाकर जिनकी मृत्यु होती है, 
बह करोड़ो वर्षतक स्पर्णलोकमें सम्मानित होता है । चारों 
ेदोके अध्ययन जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो 
'फल होता है तथा अहिसाके पालनसे जो धर्म होता है, 
बह दक्ञाश्रमेघ पकाटकी यात्रा केसे हो प्राप् हो जाता 
है। ग़म जहाँ कहीं भी खान किया जाय, वे कुरुक्षेत्र 
समान फल देनेवाली है; किन्तु जहाँ वे समुद्रसे मिली हैं, 
कहाँ उनका माहाल्य कुककेतरसे दसगुता है। महाभागा 
हा जहाँ कहीं थी बहती हैं, वहाँ बहुत-से तीर्थ और 
सपस्क्ी रहते हैं। उस स्थानों सिद्धक्ेत्र समझना 
आहिये। इसमें अन्यथा विचार करनमेकी आवश्यकता 
नहीं है। गढ़ पृथ्वौपर मनुष्यों, पातालमें नागोंको और 
खर्गयें देवताओंकों तारती हैं; इसलिये ये त्रिपधाा 
कहलाती हैं। किसी भी जीवकी ह्डियां जितने समयतक 
ग़म रहती हैं, उतने हजार चर्षोतक वह स्वर्गलोकमं 
सम्मानित होता है। गढ़ तौथोये श्रेष्ठ सर्थ, नदियों 
उत्तम नदी तथा सम्पूर्ण भूतों--महापातकियोंकों भी 
मोक्ष देनेवाली है। ग्र सर्वत्र सुलभ हैं, केवल तीन 
स्थानों वे दुर्लभ मानी गयी है--गज़ाद्वर, प्रयाग तथा 
सक्-खागर-सक़समें। यहाँ खान करके मनुष्य स्वर्णको 
जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, ये फिर कभी 
जन्‍्य नहीं छेते। जिनका चित्त पापसे दूचित है, ऐसे 
समस्त प्राणियों और मनुष्योंकी गढ्ञाके सिवा अन्यत्र गति 
जहीं है। ग़के सिवा दूसती कोई गति है हो नहीं। 
भगवान्‌ पॉकस्के सस्तकसे निकली हुई गल्ञा सब पापोको 
हस्लेवाली और शुभकारिणी हैं। वे पविओको भी पवित्र 


कण 





करनेबाली और म़जलमय पदार्थकि लिये भी 
महूलकारिणी हैं।* 

'राजन्‌ ! पुनः प्रयागका माहाल्पय सुनो, जिसे सुनकर 
मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। गड़लके 
उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ तीन रात 
उपवास कस्नेसे समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाते हैं। 
मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्णका दान कर्नेसे जिस 
'फलको पाता है, वह उस तीर्थका यारेयार स्मरण करनेसे 
ही मिल जाता है। जो ग़म मलयु प्राप्त होता है, वह 
मृत व्यक्ति स्वामें जाता है। उसे नरक नहीं देखना 
'पढ़ता । माघ मासमें गज और यमुताके संगमपर छाछठ 
हजार तौधंका समागम होता है। विधिपूर्वक एक लाख 
'गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वह माघ 
मासमें प्रयागके भीतर तीन दिन खान करलेसे ही प्रा हो 
जाता है। जो गज्ला-यमुनाके बौचमें पक्षप्रिसेवनको 
साधना करता है, बह किसी अड्से हौन कहीं होता; 
उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पाँचों श्र 
सबल रहती हैं। इतना हो नहीं, उस मुष्पके शरीरमे 
जितने रोमकूप होते है, उतने हो हजाए वर्षोतक बह 
सर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है । यमुनाके उत्तर-लटपर और 
अपागके दक्षिण भागमें ऋणप्रोचन नामक तीर्थ है, जो 
अल्प क्रेष्ठ माना गया है। वहाँ एक रात निवास कालेसे 
सतुष्य समस्त ऋणोंसे पुक्त हो जाता है। उसे 
सूर्यलोककी प्रात होती है तथा बह सदाके खिये ऋणसे 
'एट जाता है। प्रयागका मण्डल पाँच योजन विस्तृत है, 
उसमें प्रवेश करनेवाले पुरुषकों पग-पगपर अश्वमेघ 
चज्ञका फल प्राप्त होता है। जिस मनुष्यको वहाँ पल्य 
होती है, बह अपनी पिछली सात पीढ़ियोंकों और आगे 
आनेवाली चौदह पीढ़ियोंको तार देता है। महाराज ! यह 


+ अंचल इचीकेसे पदीष्छललि परे चदन्‌ + 


( सक्षप्त फ्णपुएण 
पिकनर 


आलकर त्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिये | जिनका 
कत पाप्से दूषित है, ये अश्रद्धालु पुरुष उस 
स्थानको-- देवनिर्खित प्रयागको नहीं पा सकते। 

'राजन्‌। आब मैं अल्यत्त गोपनीय रहस्यकी बात 
बता हूँ, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है; सुनो । जो 
अवागमें इन्द्रिय-संपपूर्वक एक मासतक निवास करता 
है, वह सब पाफोसे मुक्त हो जाता है---पेसा ब्रह्मजोका 
कबन है। वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जिते्रिय, 
अहिसक और अद्धालु होकर सब पापोंसे छूट जाता और 
'परमपदको प्राप्त होता है। वहाँ तीनों काल खान और 
शिक्षाका आहार करना चाहिये; इस प्रकार तौन महीतों- 
तक प्रवागक्ा सेवन करने थे मुक्त हो जाते हैं-- 
इसमें सिक भी रुन्टेह नही है। तत्वके जता युधिष्ठिर! 
कु प्रसकतताके लिये मैने इस पर्मानुसारी सनातन गुष्ा 
रहस्वका वर्जन किया है। 

ुधिष्ठिर बोले--धर्मातमन्‌ ! आज मेरा जन्य 
सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज 
आपके दर्शनसे मैं प्रसा्न है, अनुगृहीत हूँ तथा सब 
कातकॉंसे मुक्त हो शा हूँ। महामुने ! यमुनायें खान 
करनेसे क्‍या पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? 
ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके 
_आधारपर बताइपे। 

भार्कप्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! सूर्य-कव्या 
अपुना देवी तीनों ललोकॉमें विख्यात हैं। जिस हिमालयसे 
सा प्रकट हुई हैं, उसीसे ययुनाका भो आगमन हुआ 
है। सहसों योजन दूस्से भी नामोश्वारण करलेपर वे 
ाषोका नाक कर देती हैं। युधिष्टिर! यपुनामें नहाने, 
जल पौने और उतके नामका कीर्तन करनेसे मतुष्य 
चुश्खका भागी होकर कल्याणका दर्शन करता है। 





* सावदस्थीनि गद्य शिड्शि तर्य देहिन: |ताल्ैस्कसातम.. सवरवलोके..भहीवते ॥ 


कर्क तु पर तौचे ्ौनायुक्णा कही। मेक 
स्कर सुलभा गा जि स्थान दुर्सभा। गहरे 


स्वूछाल. सहापातकिनामपि ॥ 
जले. अ गकृवागरलके॥ 


कक समता दिये खात्ति ये युकाहेउपुतधका। 
संग चैत. भूलाना पायोपहलचेतसाथ। गतिस्यत पलक साल गढ़ासथा गति: ॥ 
'पिाणी पति का मह॒रा्स च मदूलूम्‌।सहेकतशिशेधा. सर्वचापहर. सुपा #(४३ ५२-५९) 


स्वगंखण्ड ) 


+ साकंप्केवजो सला औकृष्णका युधिहिस्कओं अरयाणकी यहिया सुनाया « 
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अमुनामें गोता लगाने और उतका जल पीनेसे कुलको 
सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। जिसको वहाँ मृत्यु होती 
है, यह परमगतिको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण 
किनारे विख्यात अग्रितीर्थ है; उसके पश्चिम धर्मराजका 
सीर् है, जिसे हसवस्तोर्थ भी कहते हैं। वहाँ सन कसनेसे 
लुष्य स्का जाते हैं तथा जो वहाँ मल्युको जा होते हैं; 
बे फिर जन्म नहीं लेते। 

इसे प्रकार यपुनाके दश्तिण-तटपर हजायों लीर्थ हैं। 
अब चैं उत्तर-तटके तौचौंका वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर ! 
उत्तरों सहात्पा सूर्यका विस्ज नामक लॉर्थ है, जहाँ इन 
आदि देखता प्रतिदिन सम्ध्योपासन करते हैं। देवता तथा. 
विद्वान्‌ पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैं। तुम भो 
अद्धापूषक दानमें प्रवृतत होकर उस तौर्थमें खान करो। 
वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ है, जो सव पापोको 
हस्वैबाले और शुभ है। उनमें खान काके मनुष्य स्कॉमे 
जाते है तथा जिनकी वहाँ पल होती है, वे मोक्ष कह कर 
हैते हैं। गज्ञा और यपुना--दोनों हो समान फल 
दैनेथाली मानी गयी हैं; केखल श्रेह्ठताके कारण गढ्नर 
सर्वर पूजित होती है। कुत्तीनन्‍दन ! तुम भी इसी प्रकार 
सब तीथो्से स्रात करो, इससे जीवनभरका पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सैर उठकर इस प्रसद्न्‍का 
'पाठ या श्रवण करता है, वह भी सथ पापोंसे मुक्त होकर 
स्र्णलोकको जाता है। 

ुधिष्ठिर बोले--घुने ! वैने ब्ह्मजोके कहे हुए. 
'चुण्यमय पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजातों 
और लाखों तीथौंका वर्णन आया है। सभी लैर् 
'पुण्यजनक और पवित्र बताये गये हैं तथा सबके द्वास 
उत्तम गतिको प्राप्ति बतायी गयी है। पृथ्वौपर मैथिषारण्य 
और आकाशमें पुष्करतीर्थ पवित्र है। लोकमें प्रयाग 
और कुरक्षेत्र दोनोंको ही विशेष स्थान दिया गया है। 
आप उन सबको छोड़कर केवल एकक ही प्रशंसा क्यों 
कर रहे हैं? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा 
मनोबाड्छित भोगोंकी प्राप्ति बताते हैं। थोड़े-से 


अलुछालके ड्वास अधिक धर्षकी प्राप्ति बताते हुंए 
जदागकी ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा 
संस्य हैं। इस सम्क्खयें आपने जैसा देखा और सुना 
सो, उसके आनुसार इसे संशयका निवारण कीजिये। 

आार्कप्डेयजीने कहा--शाजन्‌ ! मैंने जैसा देखा 
और खुना है, उसके अनुसार ग्रयागका माहाल्य यतलाता 
है, खुनो। अत्वक्षरूपसे, परोक्ष तथा और जिस प्रकार 
सम्भव होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा। शास्त्र प्रमाण 
सानकर आत्पाका परमात्याके साथ जो योग किया जाता 
है, उस योगकी प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्पोके 
'श्षात्‌ भनुष्योको उस योगकी भ्राप्त होती है। इसी प्रकार 
सहसो युगोमें योगकी उपलब्धि होती है। ्रा्मणॉको 
सब प्रकरके रख दान करनेसे मानलोंकों योगकी 
उपलब्ध होती है। प्रयागमे मृत्यु होतेपर यह सब कुछ 
खत: सुलभ हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण भूतोमें व्यापक 
अदाकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकॉमे 
दादा प्रयाण पूजित होता है। ैमिपारण्प, पुष्कर, 
जोलीर्थ, सिव्धु-सागर संगम, कुरकेत्र, गया और 
अजासागर तथा और भी बहुत-से लीर्थ एके पित 
'फर्षत--कुछ मिलाकर सौ करोड़ दस हजार तीर्थ 
अवाणमें सदा निलास करते हैं। ऐसा विद्वानॉका। कधन 
है। कहाँ सीन अभ्िकुण्ड हैं, जिनके बीच होकर गढ्ठ 
वागसे निकलती है। ये सब लीथॉंसे युक्त हैं। बाय 
देवलाने देवल्मेक, भूलोक तथा अन्तरिक्षमें साढ़े तौन 
होड़ लौर्ध बतलाये हैं। गढ़ाकों उत सबका खबर 
सता गया है /* प्रवाग, ग्रतिष्ठनपुर (झूसी). कम्पछ 
और अश्वतर नागोके स्थान तथा भोगवती--यै 
अजापतिकी येदियाँ हैं। युधिष्टिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान 
बह तथधा तपस्थी ऋषि रहते और प्रयागकी पूजा कस 
है। ब्रवागका यह माहात्य धन्य है, यही खर्ग प्रदान 
'कललेदालथ है, यही सेवन करनेयोग्य है, यहा सुखरूप है, 
ही पुण्वमय है, यही सुत्दर है और यही परम उत्तम, 
धर्मानुकूछ एवं पावन है। यह महर्षियॉका गोपनीय 





# |िसः कोटार्टकोटीआ लीर्मनी वापुरावीत्‌ सिि भुल्वश्वरे च कतसवे जाहकी रुता ॥ (४७9). 
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[ संक्षिप्त पच्घुणण 





रहस्य है, जो सब पापोंका नाइा कसलेवाल्म है। इस 
असक़का पाठ कस्लेवाला दिज सब प्रकारके पाफोंसे 
रहित हो। जाता है। कुरनन्दन ! तुम प्रयागके तोथोमि 
खान करो। राजन्‌ ! तुमने विधिपूर्वक प्रश्न किया था, 
इसलिये मैंने तुमसे प्रयाग-माहात्त्यका वर्णन किया है। 
इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहोंका 
उद्धार कर दिया। 

चुधिष्ठिर बोले--महामुने! आपने प्रवाग- 
माहाल्यकी यह सारी कथा खुनायी; इसी प्रकार और सब 
मी] 

'ार्कप्डेयजीने कहा--राजन्‌! सुने, बताता 
हैं। बहा, विष्णु तथा महादेवजी--ये तौनों देवता 
सबके प्रभु और अविनाझी हैं। ब्रह्मा इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की, यहाकि चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं और 
परमेश्वर विष्णु उन सबका, समस्त प्रजाओंका पालन 
करते हैं। फिर जब कल्पका अन्त उपस्थित होता है, तब 





* अतिमहादुपदृरः..संतु्ो निचतः शुचिः | अकम्कीवृतक.स 
सल्यवादी. दृदबतः | आस्योषणक पूठेपु सा 


अक्ोफक साजेक 


भगवान्‌ रूद्र सम्पूर्ण जगतका संहार करते हैं। ये ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवजो प्रयागमें सदा निवास करते हैं। 
अयागमण्डलका विस्तार पाँच योजन (बीस कोस) है। 
प्युक्त देवता पापकर्मोंका निवारण करते हुए उस 
अच्छलको रक्षाके लिये वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः 
जवाणमें किया हुआ थोड़ा-सा भी पाप गरकमें 
'िसनेवाल्म होता है। 

खूतजी कहते हैं--तदनत्तर, धर्मपर विश्वास 
करनेवाले समस्त पाप्डवोनि भाइयोंसहित ब्राह्मणोंको 
जमस्कार करके गुरुजनों और देवताओंको तृप्त किया। 
उसी समय भगकान्‌ लामुदेल भी वहाँ आ पहुँचे। फिर 
समस्त पाष्डवोने मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन 
किया। तत्पक्षात्‌ कृष्णसहित सब महात्माओंने धर्मपुत 
सुषिड्िसको स्वराज्यपर अभिपिक्त किया। इसके बाद 
भाइयॉसहित धर्मात्पा युधिक्विस्ते बरह्मणोंकों बड़े-बड़े 
दान दिये। जो सबेरे उठकर इस प्रसज्ञका पाठ अथवा 
अकण करता है, यह सब पापोंसे मुक्त होकर 
विष्युलोकयें जाता है। 

तत्पक्षात. भगवान्‌ बासुदेश बोले--राजा 
सुधिषिर । मैं आपके खेहवा कुछ निवेदन करता हैँ, 
आपको मेरी बात माननी चाहिये। महाराज ! आप 
अतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे स्वयं 
सनातन लोक प्राप्त होंगे। जो मुष्य प्रयागकों जाता 
अथवा यहाँ निवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध 
होकर दिव्यलोककों जाता है। जो किसीका दिया हुआ 
दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, मन और इन्दरियोंको संयम 
रखता, पवित्र रहता और अह्ूरका त्याग कर देता है, 
उसीको तीर्थका पूरा फल मिलता है। राजेद्र ! जो 
ऋषहीन, सत्ययादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 
कस्लेवाल्म तथा सम्पूर्ण भूतोमिं आत्मभाव रखनेवाला है, 
यही तीर्थके फलका उपभोग करता है।* ऋषियों और 
देवताओंने भी क्रमश: यज्ञॉक् वर्णन किया है, किन्तु 


अमलनका 
सोर्चकलमशुते ॥ (स्वर्ण४९ । १०-११), 






महाराज ! दरिड् मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यजञमें बहुत 
सामग्रीकी आवश्यकता होती है। नाना प्रकास्कों 
'तैयारियाँ और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई घनवान्‌ 
मलुष्य ही भाँति-भातिके ब्रव्योका उपयोग करके यज्ञ कर. 
सकता है। नेरधर ! जिसे विद्वान पुसष दर होनेपर भी 
कर सकें तथा जो पुष्य और फलमें यज्ञकी समानता 
करता हो, बह उपाय बताता हूँ; सुनिये। भरतत्रष्ट ! 


+ भणावासके भजन एवं पाथ-कीेनकी पहिया « 


झ्ण्द 


अज्ञोंसे भी बढ़कर होता है। एक खरब, तोस : 

अधिक तीर्थ माघमासमें गज्जाजीके भीतर आकर स्थित 
ते है [ अतः साघमें गट-खान परम पुण्यका साधक 
होता है] ।* महाराज ! अब आप निश्चिन्त होकर 
अकण्टक राज्य भोगिये। अब फिर अश्वमेध यज्ञके 


(२७० पूहिं १००४क, 


भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा 


ऋषय ऊ्ुः 
अकता कवितें सर्वे या्किक्तित, पृष्ठयेक । 
कदानीमपिपृष्छाण एके बाद घहायते ॥ ६8 
ऋषियोंने कहा--भहापते ! हमलोगोने जो कुछ 
'पूछा था, वह सब आपने कह सुनावा। अब भी आपसे 
एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दौजिये। 
'ेषां खहलु तीनों सेलनाशात्‌ फल भावेह्‌। 
सर्वे किल कूल्बैके कर्म केन चा लब्यतें। 
ल्नो ब्रहि सर्वज्ञ कर्मों यदि बतते॥२४ 
इस सभी तीयेकि सेवनसे जो फल होता है, यही 
कौन-सा एक कर्म कालेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्व 
सूतजी ! यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये। 
खुल उवा 
कर्मयोगः किस प्रोक्तो कर्णानों द्विजु्वशा:। 
जानाविधों भहाभागास्ततर चैके खिक्ि्यतें॥ ३ 8 
महाभाग. महर्षिणण ! [झाखोंगे] आहाणादि 
वरेकि लिये निक्षय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका 
वर्णन किया गया है, पल्तु उसमें एक ही बात सबसे 
बढ़कर है। 
हरिभक्तिः कृता चेन सत्ता कर्मणा गिरा। 
जिले सेन, जिले तेन जितयेल न संझाय: ॥ ४ ॥ 
जिसने मन, वाणी और क्रियाद्ात श्रीहरिकी 


भक्ति की है, उसे बाजी भार ली, उसने विजय ग्राप्त कर 
रखे, उसकी निक्षय ही जीत हो गयी--इसमें तनिक भी 
सतदेह कहीं है। 
हरि. स्रमाराध्यः.. सल्दिवेकध्रः । 
'हरिलापघहाघलीर्नश्थेत. पापपिज्ञाजकरप्‌ ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण देवों भी ईसरर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
अलोरभाति आराधना करनी चाहिये। हरिनामरूपी 
महामत्बोकि द्वार पापरूपी पिज्ञाचोंका समुदाय नष्ट हो 
खाता है। 
हो: प्रदक्षिणां कृत्य सकृदप्पणलाशाया:। 
सर्वकीसमागाह़ों. लघसे यन्न संहयः ॥ ६॥ 
एक बार भी रहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध 
हो जते है तथा सम्पूर्ण तीथोंमे स्रान करनेका जो फल 
हो है, उसे प्राप्त कर लेते है--इसमें तनिक भी सन्‍्देह 
चहहों है। 
अतिघो था हरदा सर्वतीर्थफल लचेत्‌। 
िष्णुनाम चरे अप्या सर्वभाखफले लबेत्‌॥७॥ 
अतुष्य श्रोहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब 
को्धोका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका 
जप कस्के सम्पूर्ण सन्रेकि जफ्का फल पा छेता है। 
िन्ुप्रसादतुलूसीयाप्राथ. दिजसतलघा: । 
जचण्ड॑ किकराले तद्‌ यपस्वास्थे न पह्यति॥ ८ 


के की पे. मुझसे. भातसालम । सीऑिगमने पुरे चकैतपि विकरयते ॥ 


दकाकटेसहस्कणि.. निरसवोटपस्‍तयाफे । मापा 


जे अकाल शक्लयत्ति कर्ण ॥ (खर्नअ९॥ ०-१६) 


कक 








द्विजकों! 
'तुलसोदलको शूघकरे मतुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं 
विकराल मुखका दर्जन नहीं करता। 
सकृतमणाघी कृष्णस्य घातु: स्तन्‍यं पिलेन्न हि। 


भगवान्‌. विष्णुके. पसाटस्वरूप 


'हरिपादे घानो चेणां तेध्यो नित्य नमो नमः ॥ ९ ॥ 
एक बार भी श्रोकृष्णको प्रणाम कसनेचाला मुष्य 
'पुकः माताके स्तनोका दूध नहीं पीता--उसका दूखाा 
जन्म नहीं होता। जिन पुसुषोंका चिल ओ्हरिके चर्णोमे 
लगा है, उन्हे प्रतिदेन मेरा बारेबार नमस्कार है। 
'पुल्कसः श्रण्चों वाधि ये चान्ये स्लेच्ठजातव: । 
्ि 
पुल्कस;: श्रषय (चाष्डाल) तथा और भी जो 
सलेच्फ जातिके मनुष्य है, वे भी यदि एकमात्र औहरिके 
चरंणोकी सेवामें छगे हों तो कन्दवीय और परम 
सौभाग्यशाली हैं। 
'कि पुना््ा्मणा: पुण्या घक्ता राजबंधलथा। 
हरी भक्ति विधायैल गर्भचासे न पहयलि ॥ ३९३ ॥ 
फिर जो पुण्यात्पा ब्राह्मण और राजर्पि भगवानूके 
भक्त हों, उनकी तो बात हो कया है। भगवान्‌ श्रहरिकी 
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं देखता। 
रेप सवैसतैसल्पस्ततराधकुतर: । 
पुनाति धुन चित्रा गहादि सलिले यथा॥ ३२४ 
आहाणो! भगवानुके सामने उत्तस्वस्से उनके 
जामौका कीर्तेन करते हुए वृत्य कस्नेवाला मतुष्य गढ़ 
आदि नदियोंके जलकी भांति समस्त संसारकों पवित्र कर. 
देता है। 
वर्कनात्‌ सपर्शनाततस्थ आलापादधि भक्तितः । 
हाहत्यादिधि:. पापैसुच्यते नात्र संजय: ॥ ९३ ॥ 
उस भक्तके दर्शन और स्पर्णसे, उसके साथ 
वार्ताआप करनेसे तेथां उसके प्रति भक्तिभाव रेखनेसे 
मनुष्य ब्हमहत्या आदि पापोसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
तमिक भी संदेह नहीं है। 
हेेः।. प्रदक्षिणं.. कुर्वशणैसतज्ाधकृननरः ॥ 
करस्तालादिसंधान॑ सुख्र॑ कलसझब्दितम्‌॥ 
अहाहत्यादिकं पार्ष तेनैल करतालितम्‌ ॥ रृड # 





अंचल इोकेस पदक परे चदण्‌ « 


( सक्षत्त फंणपुणण 


जो औहरिकी प्रदक्षिणा करतें हुए करताल आदि 
जाकर सुर स्वर तथा मनोहर झब्दोमे उनके नामोका 
करत करता है, उसने ब्ह्महत्या आदि पापोंकों मानो 
लाली बजाकर भगा दिया। 
'हरिधक्तिकशापुक्ताख्याबिकों शृणुवा्य यः 
स्व संदर्शनादेव पूतों 'धवति घानवः॥ ९५॥ 
जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आस्यायिकाका 
अपण कराता है, उसके दर्शनमात्से मनुष्य पथित्र हो 
जता है। 
कि पुनस्‍्तस्‍्थ पापानाघाशद्ड! घुनिपुज्ञता:। 
कीर्शानी ला पई॑ खीर्थ कृष्णनाम पहर्षयः ॥ १६ ॥ 
सुनिकरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशड्भा 
कया रह सकती है। महर्षियों! श्रीकृष्णका नाप सब 
या] 
सीर्चीकु्चनित जगती गरहीले कृष्णनांप थैः। 
सस्माष्पुनिलरा: पुण्य॑ जातः परतरें बिटुः ॥ ९७॥ 
िल्होंनि रकृष्ण-नामकरे अपनाया है, थे पृथ्वीको 
खर्च बा देते हैं। इसलिये श्रेष्ठ भुनिजन इससे बढ़कर 
चावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। 





अर्चनीयो नपस्कायों हरिरिथ न संझायः ॥ १८॥ 
किष्णुके प्रसादधूत निर्माल्यकों खाकर और 
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु हो हो जाता 
है। वह यमराजसे होनेंवाले शोकका नाश करंनेवालत 
केला हैं; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
अहरिका ही स्वरूप है---इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
चे होम विष्णुमच्यक्त देव वापि घहेश्वरप्‌। 
एकीभावेत पश्यन्ति न तेषां पुनरूद्धव: ॥ १९॥ 
जो इन अच्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरकों एक 
आावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
कला 
सस्मादनादिनिधवने....सिष्णुपात्यानसब्ययण्‌। 
हरे चैके अपश्यध्य॑पूजयथ्य॑ तथैय हि॥ २०॥ 
अतः महर्षियों! आप आदि-अन्तसे रहित 





अविनाश परमात्मा विष्णु तथा सहादेवजको एक 

आकसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। 

डाले अ्पश्यान्ति हरि कै देवतात्लरण्‌॥ 

से याक्ति चर्कान्‌ घोराज् तॉस्तु गणयेडडरि: ॥ २९४ 
जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, 

रोक दूसत देवता समझते है, ये पोर नरकमें पड़ते 

है; उन्हें हरि अपने भर्तोमे नहीं शिलते। 

'चूर्ल वा पक्‍्िते चापि ब्राह्मण केशवप्रियय्‌। 

पाक या घोलयाति नारायण: र्वव॑ अधुर ॥ २२ ४ 
'पष्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाप्डाल, यदि 

बह भगवान्‌क यारा भक्त है तो स्वये भगवान्‌ वायण 

उसे संकरोंसे छुड़ाते है। 

जारायणात्यरों नास्ति पापराशिदवावल: । 

कल्वापि पालक घोर कृष्णनाम्रा लियुल्यते ॥ २३ ४ 
भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूखरा कोई ऐसा नहीं 

है, जो पापपुक्रकूपी चनको जलानेके लिये दावानलके 

समान हो। भयदूर पातक करके भी मनुष्य औकृष्ण- 

जामके उत्तारणसे मुक्त हो खाता है। 

ख॑ नारायणों देख: स्वनास्रि अगली शुरू । 

आस्यनोःध्यधिकों शक्ति स्थापयाघास सु्रता: 
उसम ब्तका पालन कलेजाले महार्षियों ! जगदगुरू 

भगवान्‌ सारायणने र्थथे हो अपने नाममें अपनेसे भी 

अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। 

अग्र थे खिचल्‍्ले था आयासलसुदर्शनात्‌। 

'फलानां गौरबाचपि ते याब्लि नरक 
जाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किन्तु 

फल भारी-से-भार प्रा होता है--यह देश्कर जो ललोग 

इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित कस्ते हैं, वे 

अनेकों बार नरकरें पढ़ते हैं 

सस्मादररी भक्तिमान्‌ स्थाड्धसिनाणपरायण: । 

पूजक॑ पृषठतों रक्षे्रापिन कक्षसि प्रघु ॥२६॥ 
इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवानूकी 

भक्ति करनी चाहिये। प्रघु अपने पुजआारोको तो पीछे 

रुखते हैं; किन्तु नाम-जप कसनेवालेको ऊतीसे लगाये 

रहते है। 




















_हरिनाममहावखखे पाषपर्व॑तदारणम्‌ । 

कस्य पादौ तु सफली तदर्थगतिशझालिनो॥ २७॥ 
_हसिलामरूपी महान्‌ बद्र पापोंके पहाड़कों विदीर्ण 

कल्लेखाल्म है। जो भगवानूकी ओर आगे बढ़ते हों, 

अलुष्यके ये ही पैर सफल हैं। 

सावेल थ्याजास्वातो यो तु पूजाकरी करी। 

उताज़घत्तपाकंतड्धरे नप्रपेव चत्‌॥ २८॥ 





ये ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें 
संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवानके आगे झुकता हो, 
चली उत्तम अड्ड है। 


सता जिड्डा या हरि स्तोति लत्पनस्तत्पदाजुगम्‌। 
'सानि ल्मोसानि छोच्यसले यानि तप्नाफरि चोत्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुल तक वेज्ाष्पु पदष्युतप्रसतः । 

जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रौहरिकी स्तुति 
करती है। सन भी वहीं अच्छा है, जो उनके चरणोंका 
-चिच्तन करता है तथा रोऐँ भी थे ही सार्थक 
कहलाते है, जो भगवान्‌का नाम लेनेपर रहड़े हो। जाते 
है। इसो प्रकार आँसू वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्‌की 
चर्चाके अवसरपर निकलते है। 








भगवानका भजन नहीं करते। 
अक्लितास्ते ल कल॒षा: स््रीणां सपपरसजजतः ॥ ३९ ॥ 
अतिष्ठाच्ति ज ल्वोघानि पेचां नो कृष्णश्दने। 
स्लयोकि स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रेमाक हो आता 
है, ओकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, थे सलिन तथा 
कल्याणसे बख्ित हैं। 
के सूर्ा हाकृतात्पान: पुत्रजलोकादिविड्वला: ॥ ३२ ॥ 
ख्दन्ति. हुस्न. कृष्णाक्षरकीसने । 
जो अजितेत्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल 
झ्कर अत्यन्त बिलाप करते हुए रोते है, किन 
रेकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे 
मूर्ख है। 








सर्वेबों खरडु ती्ांनों स्वानपानाथगाहनैः: । 
जो इस लोकमें जोभ पाकर भी ओकृष्णनासका जप दर्फले रूथते मरल्यस्‍ततफले कृष्णसेवनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नही करो, थे सोकतक पहुंचकके छिपे सीडी फकर भो. शा तोचोपे खान काले, उनका जल पीने और 


स्मायल्ेन सै विष्णु कर्मचोगेन घाललः ॥ इ४ ॥ ० ता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह 


कक किला: ऑकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है। 
ीर्धादष्धधिक.सौर्थ.विष्णोर्भजनपुच्यते ॥ ३५ ॥ जे कर्मयोगेन धन्या एव चरा हरिण्‌। 
इसलिये मनुष्यकों उचित है कि वह कर्मयोगके तस्माहजध्य॑चुत्यः कृष्णो परपपजरूप्‌॥ ३७॥ 
जय भगवान्‌ विष्णुकी यज्रपू्क आराधना कोें। . भाष्यवान्‌ मुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका 
कर्मचोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रस्न होते पूजन करते हैं। अतः मुनियो ! आपलोग परम मज़लमय 
है, अन्यथा नहीं। भगवान्‌ विष्णुका भजन तौयोंसे भी ओकृष्णकी आतधना करें। 


ऋषियोंने पूछा--सूतजो ! कर्मयोन कैसे किया. अक्ण करो। श्रेष्ठ ्रह्णकों उचित है कि यह अपने 
असभ होते हैं? महाघाग। आप कत्ताओंमे ओह है; 
अकः हमें यह बात बताइये। जिसके द्वार मुमुु पुरुष 
सबके ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कर सकें, यह 
समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाला धर्म क्या वस्तु है? 
उसका वर्णन कीजिये। उसके श्रवणकी इच्छासे ये 
मरहाणलोग आपके साले बैठे है। 

सूलजी खोले--महर्षियों। पूर्वकालयें अभ्निके 
समान तेजस्वी ऋषियोंि सत्पवतीके पुत्र व्यासजीसे ऐसा 
ही प्रश्न किया था। डसके उत्तरमें उ्ोंने जो कुछ कहा 
था, उसे आपलोग सुनिये। 

व्यासजीने कहा-- ऋषियों! मै सनातन 
कर्मपोगका वर्णन करूँगा, तुम सब लोग ध्यान देकर 
सुनो । कर्मयोग ब्राह्मणोंको अक्षय फल प्रदान करनेबाला 
है। पहलेकी बात है, मजापति घलुने श्रोता अनकर बैठे 
हुए ऋषियोके समक्ष आ्रह्मणोंके लाधके लिये वेदप्रसि्ध |. अल 3 6 उ्ब-] 
सम्पूर्ण विषयोंका उपदेश किया था। वह उपदेश्ञ सम्पूर्ण 'गृहासूतमें बतायी हुई विधिके अनुसार गर्भ या जन्मसे 
पापोंको हस्नेवार, पवित्र और सुनि-ससुदयायद्वार सेबित.. आठवें वर्षमें उपनवन होलेके पश्चात्‌ वेदोका अध्ययन 
है; मै उसीका वर्णन करता हू, तुमलेग एक््चित होकर. आरन्ध करे। दष्ड, मेखत्त, यश्ञोपपीत और हिसारहित 








'+ हकाचवासेके पालन कनेयोष्य नियम « 


३७९ 





काला पृणचर्ष धारण किये मुनिवेषमे रहे, भिक्षाका अत 
अहण करे और गुहका मुँह जोहते हुए सदा उनके हिमें 
संलग्न रहे। ऋरहमजोने पूर्वकालमें यज्ञोपकीत यजानेके 
िये ही कपास उत्पन्न किया था । ब्राहमणोकि लिये लीन 
आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवील शुद्ध माना गया 
है। द्विजको सदा यज्ञोपचोत धारण किये रहना चाहिये। 
अपनी दिक्षाकों सदा बाँधि रखना चाहिये। इसके 
विपरीत बिना यज्ञोपचीत पहने और बिना शिखा बाँधि जो 
कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ वहीं 
माना जाता । वस्न रूई-जैसा सफेद हो या गेलआ | फटा 
ज हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिये तथा वही पहलनेके योग्य 
मा गया है। इकों भी श्वेत बख्न अत्पत्त उत्तम है। 
उससे भी उत्तम और शुभ आच्छादन काला मृणचर्म पाना 
गया है। जनेक गलेमें डालकर दाहिना हशथ उसके ऊपर 
कर ले और बायीं या (अथवा कैे) पर उसे रखे तो 
कह 'उपभीत' कहल्तता है। यज्ोपचीतकों सदा इसी तरह 
रखना चाहिये। कप्ठमें माललकी भाँति पहना हुआ जनेक 
'निवीत' कहा गया है। आ्राहमणों ! वायों याँह बाहर 
निकालकर दाहिनी याँह या कंचेपर रले हुए जनेऊको 
'आचीनावीत' (अपसल्य) कहते हैं। इसका पिलृ-कररय 
(शआद्-तर्षण आदि) में उपयोग करना चाहिये। हतन- 
गृहमें, गोशालामें, होम और जपके समय, स्वाध्यायमें 
भोजनकालमें, क्रह्मणोके समीप रहनेपर, गुक्जनों तथा 
दोनों कालकी संध्याकी उपासनाके समय तथा साथु 
'पुस्षोसे मिलनेपर सदा उफचीतके दंगसे ही जनेक पहनना 


चाहिये--यहो सनातन विधि है। ब्राह्मणके लिये तीन 
आजृतति की हुई यैजकी ही मेखला बनानी चाहिये। मूँज 
ज सिलनेपर कुझसे भी मेखल्त बनानेका विधान है। 
सेखल्ममें गाँठ एक या तीन होनी चाहिये। ट्विज बाँस 
अथवा पलाझका दण्ड धारण करे। दण्ड उसके पैसस 
लेकर सिसके केशतक लंबा होना चाहिये। अथवा किसी 
जी वल्लोपयोगी वृक्षका दष्ड, जो सुच्दर और छिद्र आदिसे 
रहित हो, वह धारण कर सकता है। 

विज ख़बेरे और सायंकालमें एकाम्रचित्त होकर 
संध्योपासन करे। जो काम, समोध, भय अथवा मोहवश 
संध्योपासन ल्काण देता है, वह गिर जाता है। संध्या 
'करनेके पश्षत्‌ दविज परसक्नलित होकर सावंकाल और 
ऋतःक्वलमें अभ्रिहोत्र करे। फिर दुबारा खान करके 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्षण करे । इसके बाद 
'ा, पुष्प, फल, जौ और जल आदिसे देवताओंकी पूजा 
करे। ऋरतिदिन आपु और आरोग्यकी सिद्धिके लिये तन 
और आलस्य आदिका परित्याग करके “मैं अपुक हूँ 
और आपको प्रणाम करता हूँ' इस प्रकार अपने नाम, 
जोत्र आदिका परिचय देते हुए धर्मतः अपनेसे बड़े 
चुक्कोको विशिपूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार 
ुकजनोकों तमस्कार करनेका स्थभाव बना ले । नमस्काए 
'करलेबाले आहाणकों बदकेगें 'आयुष्पान्‌ भव सौष्य !' 
कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्तमें झुताकारका 
उद्चारण कसा चाहिये। यदि नाम हलत्त हो, तो अन्तिम 
हलके आदिका अक्षर घुत बोलना चाहिये।* जो 


# पे थी 'जलचिलेस्‍्रें (८। २ । ८३)--कस सुभक छाए इस मियसका उल्लेख किया है। इसके अतुसाए आफ 
सावयके 'टिं' को 'पुत' रवणसे ओला जाला है। किन्दु उस जाके अल्ये भ्रमाथ कालेबालेका कम या 'सौम्य' आदि पद ही जपुक 
होते है। यदि कम स्पा हो से अस्शिम अध्रलो ही फ संफ ऋत होसी और यदि हरूत हुआ से असम अधरके पूल स्व 
_' भाना जाया; उसीका हुत-उच्चारन होगा। हस्कका उत्तातम एक भार, दौरपक- दे! भाजका और मुलका लीन माजका होताहै। 
अतः इस्कके उद्ारणमें जितना समय लगता: है, उससे कितने समदमे दुछका ठोक उछएण होता है। यह नियम ्रह्मण, धन्य तथा 
वैज्य--सौजो वणकि पुुोके किये रपगू कोल है। यदि प्रणान कस्लेचाल। शुह भा की हो तो उसे आजाद देते सफय उसके नाघका 
अश्तिम अक्षर झुव नहीं ओोला आता । ऋनाम-वालथ इस प्रकार होल चाहिवे--ः आपुरू शत: अभुकमा (वर्मा गन का) 
अक्तमपिवादवे / आसीर्काद-काल शा होल चाहिये--.अल्युघयन्‌ भव समन ३ आवुष्घनेधादरार्स ३ न, आयुष्पेधखरर्थ ३ 
ज्‌ अबवा आुष्परफोदरणुह ३, इल्छदि । जो इस अकार आमकद देख जानता हो उसीझो डक विचिसे आम-गेऋदिका उच्चारण 
करके ज्रणाम करला चाहिये; ओो न जाने, उससे 'अपनहे भनमामे' आवदि साथारन वाक्य ओोल- चाहिये। 





आह्यण ग्रणामके बदले उत्तकूपसे आजोर्ाद देवेकी 
विधि नहीं जानता, चह विद्वान पुरुषके डरा प्रणाम 
करनेके योग्य नही है। जैसा शुद्द है, वैसा ही वह थी है। 
अपने दोनों हाथोंको विपणेत दिजामें कस्के गुसके 
चरणोंका स्पर्श काना उचित है। अर्थात्‌ अपने कायें 
हाथसे गुक्के बायें चरणका और दाहिने हायसे दाहिने 
चरणका स्पर्श करना चाहिये। शिष्य जिनसे लौकिक, 
वैदिक तथा आध्यात्पिक झ्ञान ग्रा् करता है, उत 
गुल्देवको वह पहले प्रणाम करे। 

जल, भिक्षा, फूल और समिधा--इक्तें दूसे 
दिलके लिये संग्रह न को--्रतिदिन आकर 


झा ऊँचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोंसे दवेष करनेके 
कारण नौचे गिर जाता है। समस्त गुरजनोंमे भी पाँच 
विज्ेष रूपसे पूज्य हैं। उन पाँचोमे भी पहले पिता, माता 
और आलार्य--ये तौन सर्वश्रेष्ठ है। उनमें भी माता 
सबसे अधिक सम्मानके योग्य है। उत्पन्न करनेवाला 
चित, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेदा देनेवाला 
ुर, बड़ा भाई और स्वामी--ये पाँच परमपृ्य गुरु माने 
जये है। कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण 
अपलसे अथवा ग्राण त्यागकर धी इन पंचोंका विशेष 
रूपसे सम्मान करें। जबतक पिता और माता--ये दोनों 
ऑकित हों, तबतक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवामें 


_आवश्यकताके अनुसार ले आये । देवताके निधित किये. .सेलम् रहे। पिला-माता यदि पुत्रके गुणोंसे भलीभाँति 
जानेवाले कार्योे भी जो इस तरहके दूसरे-दूखे प्र हों, तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूर्ण 
आवश्यक सामान है, उनका भी अन्य समयके लिये. धममोका फल प्राप्त कर लेता है। माताके समान देवता 
संप्रह न करे। ब्राहाणसे चेंट होनेपर कुशल पूछे, और पिताके समान गुरू दूसरा नहीं है। उनके किये हुए 
क्षत्रियसे अनामय, वैश्यसे क्षोम और शुदरसे आरोष्यक्य उपकारोंका बदल्म भी किसी तरह नहीं हो सकता | अतः 
प्रश्न करे। उपाध्याय (गुल), पिसा, बड़े भाई, रआ, सन, याणी और क्रियाद्मारा सदा उन दोनोंका प्रिय करना 
साषा, श्वशुर, नाना, दादा, वर्णयें अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिये; उतकी आज्ञाके बिना दूसेर किसी धर्मका 
तथा पिताका भाई--ये पुरुषोमे गुरू माने गये हैं। माता, आचरण न करें।* परन्तु यह निषेध मोक्षरूपी फल 
नानी, गुरुपली, बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी बहिन देनेवाले नित्य-मैपितिक कम छोड़कर ही लागू होता 
और दूध पिलानेवाली धाय--इन्हें खियोंमें गुरू माना है। (मोक्षके साधनभूत नित्य-नैमिततिक कर्म अनिवार्य 
गया है। यह गुल्वर्ग माता और पिताके सम्बन्धसे है, हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये 
ऐसा जानना चाहिये तथा मन, वाणी और शरीरकी किसीकी आनुमति लेना आवश्यक नहीँ है।] यह धर्मके 
क्रियाद्रारा इसके अतुकूल आचरण करना चाहियें। सार-तस्वका उपदेदा किया गया है। यह घृत्युके बाद भी 
गुरुजनोंको देखते ही उठकर खड़ा हो जाय और हाथ अनत्त फल देनेवालत है। उपदेशाक गुरुकी विधिवत्‌ 
जोड़कर प्रणाम करे । इनके साथ एक आसनपर न बैठे। आखधना करके उनकी आज्ञासे घर लौटनेवाला शिष्य 
इनसे विवाद न करे। अपने जीवनी रक्षाके लिये भी इस ल्पेकें विद्याका फल भोगता है और मृत्युके पश्षात्‌ 
गुडजनोंके साथ ह्ेपर्वक बातचीत न करे । अन्य गुणोंके स्वर्ममे जाता है। 


# गुरूमामपि सलेंके पदक पूज्या विजोषत:। तेसमपाछास्वथ: क्र माता सुफजिता॥ 
यो भावपति या सूले चेन विछोपदिशयते। ्येहो भरता च भर्ता  चजत शव: स्यूत: ॥ 
_आकन: सर्ववजषेन फ्राणत्परोन या पुर: ।पूजनीया विशेषेन पक्के. भुविमिच्छता ॥ 
जावत्‌ पिता च मात च दवा निर्चिकारिणों | ताक्‍सतयैपरितवव्य.चुरू..स्थालत्पतायण: # 
छत माक्त च खुलती स्का फुरनुजैयीदे।स पु सकले धर्च ऋौुकलेन कर्मणा॥ 
सा सातूखमं दे नास्ति पितूससो गुरः |तयेः ऋलुस्करोमप न कंचन बिछते 
योनि पियें कु कर्मणा सन्त मिशा।न साध्कसननुछले। पर्मघत्वे सम्ाचेत्‌॥(५९। ३५-४९) 


्ढ्र 





ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्ख उसका 
अपमान करता है, वह उस पापके कारण मूत्युके बाद 
घोर नरकमें पड़ता है। सल्सुक्णोंके सार्मपर चलनेवाले 
पुरुषको स्वामीका सदा सम्मान करना चाहिये। इस 
संसारमें माताका अधिक उपकार है; इसलिये उसका 
अधिक गौरव माना गया है। मामा, चाचा, श्र, 
ऋत्विज और गुरुजनोंसे 'मैं अमुक हूँ ऐसा कहकर 
बोले और खड़ा होकर उनका स्वागत करे । यज्षमें दौकित 
पुरुष यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे काम 
रेकर नहीं बुल्ाना चाहिये। धर्म पुरुषकों उचित है कि. 
वह उससे 'घोः !' और 'भक्त्‌' (आप) आदि 
कहकर बात करे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिके द्वार भी 
वह सदा सादर नमस्कारके योग्य और पूजनीय है। उसे 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिये। क्षत्रिय आदि 
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एज श्रेष्ठ गुणोसे युक्त होते हुए. 
अनेक शाखतरोके विद्वान हों, तो भी ्रह्मणके दाए 
नमस्तारके योष्य कदापि नहीं हैं। क्राहण अन्य सभी 
व्णोके लोगोंसे ख्व्ति कहकर बोले--यह खुतिकी 
आज्ञा है। एक वर्णके पुरुषकों अपने समान वर्णयाल्प्रेको 
अ्रणाम ही काला चाहिये । समस्त बणेकि गुरु आ्ह्ण हैं, 
आहाणोके गुरू अभि, हैं, सका एकमात्र गुरु पति है और 
अतिथि सबका गुरू है। विद्या, कर्म, बय, भाई-बन्धु 
और कुल--ये पाँच सम्मानके कारण बताये गये हैं। 
इनमें पिछलोकी अपेक्षा पहले उत्तोत्तर श्र है।* 
आ्राह्मणादि तीन वणणोर्मे जहाँ इन पाँचोमेंसे अधिक एव 
अबल गुण होते है, वही सम्पानके योग्य समझा आता 
है। दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थाको प्रा हुआ 
शहर भी सम्मानके योग्य होता है। ब्रह्मण, स्री, राजा, 
ेहोन, वृद्ध, भाससे पोड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्बलको 
जानेके रियये मार्ग देना चाहिये।। 

अहाचारी प्रतिदिन मन और इन्द्रियॉकी संयममें 


रखते हुए शि्ट पुसुषेकि घरोंसे भिक्षा के आये तथा 
ुरको निवेदन कर दे। फिर गुरू उसमेंसे जितना 
जोजनके लिये दें, उतकी आश्ाके अनुसार उतना ही 
छेकर मौनभावसे भोजन करे। उपनयन-संस्कारसे युक्त 
ड़ क्रह्मण “भव झब्दका पहले प्रयोग करके आर्थत्‌ 
*अवाति चिक्षा मे देहिं' कहकर भिक्षा माँगे। क्षत्रिय 
अहाचारी वाक्यके बीचमें और वैद्य अन्तमें 'भवत' 
झब्दका प्रयोग करे, अर्थात्‌ क्षत्रिय 'भिक्षों भवति पे 
देहि' और वैश्य 'लवकष ये देहि भवति' कहे । बरहाचाती 
सबसे पहले अपनी साला, यहिन अथवा मौसीसे भिक्ष 
माँगि। अपने सजातीय स्परेगोंके घरोंमें हो भिक्षा माँग 
अचवा सभी यर्णेकि घरसे भिक्षा ले आये। चिक्षाक 
सम्बन्ध दोनों ही प्रकारका विधान मिलता है। किन्तु 
'चतित आदिके घरसे भिक्षा ल्वाना वर्जित है। जिनके यहाँ 
वेदाध्ययन और यज्ञोकी पर पत बंद नहीं है, जो अपने 
'कर्मके लिये सर्व परवुसित है, उचफे घरों जिते्रिय 
जहचाए प्रतिदिन भिक्षा के आये । गुक्के कुरूमें भिक्ष 
जे सणि। अपने कुद्ब, कुल और सम्यश्थियोंके यहाँ भी 
धिक्षाके रिये न जाय। यदि दूसे घर न मिले तो 
यधासम्भव ऊपर बताये हुए पूर्व-पूर्व शृह“ंका परित्याग 
करके भिक्षा ले सकता है। यदि पूर्वकथनानुसार योग्य 
चर घिलना अस्म्धव हो जाय तो समूचे गाँव भिक्ाक 
छिये किचर्ण करे। उस समय सनको काबूमें रखकर 
सौन रहे और इधर-उधर दृष्टि न डाले। 

इस. अकार सरलभावसे  आवश्यकतातुसाए 
चिक्षाका संघह कस्के भोजन करे। सदा जितेखि रहे। 
न रहकर एवं एकागरचित्त हो बतका पालन कसनेबाल 
अचार प्रतिदिन भिक्षाके अज्नसे ही जीवन-निर्वाह के, 
'फुक स्थानका अन्न न खाव । भिक्षासे किया हुआ निर्वा 
जद्मचारीके लिये उपवासके समान माना गया है। 
जह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे। गर्वमें 





# गुस्तर्िजालोन कानों आह गुर: ।जलिसको शुरू: सके सर्वसथा्वागतो गुरू ॥ 
का कर्म यो बस्यु: कुल भव पकरयय्‌। मात्वख्वासलि पकहु: पु पूर्व गुचयात्‌॥(५९॥ ५३-५२), 
+ फ्ा देखो ब्रहमनाय हिल्ले रा लिखने वुद्धाव भारणआथ सेफिये दुर्बलाथ च॥(५६।५४) 


+ अंधल्थ इचोकेस यदीष्कालि परे पदण्‌ « ( स्ि पापुराण 


आकर अन्नकी गर्हणा न करे। उसे देखकर हर्ष प्रकट दिये हुए जलके द्वासा आधा बिना यज्ञोपचीतके भी 
करे। मनमें प्रसन्न हो और सब प्रकार्से उसका आचमन करना निषिद्ध है। खड़ाऊँ पहने हुए अथवा 
अधिनदन करे। अधिक भोजन आरोष्य, आयु और चुटनोंके बाहर हाथ कस्के थी आचमन नहीं काना 
स्वर्गलोककी प्राय हानि पहुँचानेवाल है; बह पुष्वका चाहिये। बोलते, हैसते, किसीकी ओर देखते तथा 


इढर 





_जाशक और ल्लोक-निन्दित है। इसलिये उसका परित्याग 
'कर देना चाहिये। पूर्वाभभुखत होकर अथवा सूर्यकी ओर 
सुँह करके अन्नका भोजन करना डचित है। उत्तरािमुख 
होकर कदापि भोजन न करें। यह भोजनकी सनातन 
विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर थो, शुद्ध 
स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करें; फिर 
_भोजनके पश्चात्‌ भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये। 

भोजन करके, जरू पीकर, सोकर उठतेपर और 
खान करनेपर, गलियोमें घूमनेपर, ओठ चाटने या स्वर्श 
'कललेपर, बर्ब पहननेपर, बॉर्य, मृत और सलका त्याग 
'कसलेपर, अनुचित बात कहनेपर, थूकनेपर, अध्ययन 
आर्भ करनेके समय, खाँसी तथा दम उठनेपर, चौरहे 
था झ्मझावधूमिमें भूफकर लौटनेपर तथा दोलों 
संध्याओंके समय श्रेष्ठ द्विज आचमत किये होनेपर भी 
फिर आचमन करे। चाप्डालों और स्लेच्छॉके साथ बात 
कस्नेपर, खतियों, शुद्दों तथा जूठे पुंहवाले पुरुषोसे 
चार्तालाप होनेपर, जूठे मैहवाले पुरुष आचवा जूठे 
भोजनको देस्त लेनेपर तथा आँसू या रक्त गिरलेपर भी 
आचमन करना चाहिये। अपने झरीरसे स्थियोंका स्पर्श 
हो जानेपर, अपने बालों तथा सिसककर मिरे हुए. 
अख्तका स्पर्श कर ऐेनेपर धर्मकी दृष्टिसे आचमत करता 
उचित है। आचमनके लिये जल ऐसा होना चाहिये, जो 
शर्म न हो, जिसमें फेन न हो तथा जो ख्हसा न हो। 
पवि्रताकी इच्छा रखेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या. 
उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर 
अथवा गलेको दके रहे तथा बाल और चोटीको खुला 
रखें। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनों पैरेंको धोये बिना 
पवित्र नहीं होता | विद्वान पुल सीढ़ीपर या जलमें खड़ा 
होकर अथवा पगड़ी बाधे आचमन न करे । बरसती हुई 
शाराके जलसे अथवा खड़ा होकर या हाथसे उलीचे हुए. 
जलके द्वार आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथसे 


िकनेपर लेटे हुए भी आचमन करना निधिद्ध है। जिस 
जलक्गे अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फेन आदि 
हों, जो शुद्रके डाय अथवा अपविक्र हाथोंसे ल्वया गया 
हो तथा जो खा हो, ऐसे जलसे भी आचमन काना 
अतुचित है। आचमनके समय अगुलियोंसे शब्द न को, 
सकमें दूसरे कोई बात न सोचे। हाथसे बिलोड़े हुए 
'अलके द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है। ब्राह्मण उतने 
ही जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो 
'हदयतक पहुँच सके। कक्रिय कष्ठतक पहुँचनेवाले 
_आकमकके जलसे शुद्ध होता है। वैज्य जिहासे जलका 
आखादन सात कर लेनेसे पवित्र होता है और ख्ी तथा 
'शुह् जलके स्पर्शभाजसे शुद्ध हो जाते है। 

अगूेक जड़के भौतरकी रेखाये ब्ाहमतर्थ बताया 
आता है। औगूठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ 
कहते हैं। कानी अगुलीके मूलसे पीछेका भाग 
ऋजापत्यतीर्थ कहत्मता है। औगुलियोका अप्रभाग 
देवलीर्च माना गया है। उसीको आर्पतीर्थ भी कहते हैं। 
अचचा औगुलियोकि मृलभागमें दैव और आर्पतीर्थ तथा 
मध्यमें आप्रेय तीर्थ है। उसीको सौमिक तीर्थ भी कहते 
है। यह जानकर मुष्य मोहमें नहीं पड़ता। ब्राह्मण सदा 
ज्रह्मतीर्थसे ही. आचमन करे अथवा देवतीर्थसे 
आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पिठृ-तीर्थसे कदापि 
आचमन न करें। पहले सन और इच्द्रियोकों संयममें 
रखकर ब्राह्मतीर्थसे तोन यार आचमन करे। फिर 
अगूठेके मूखभागसे मैंहकों पॉछते हुए उसका स्पर्श 
करे। तत्पक्षात्‌ औगूंठे और अनाभिका अगुलियोंसे 
दोनों केक स्थर्श करे। फिर तर्जजी और औपूठेके 
ओोगसे जाके दोनों छिद्रोका, कनिष्ठा और औँगूठेके 
संकोगसे दोनों कानोका, सम्पूर्ण औगुलियोंके योगसे 
डदयका, करतलसे मस्तकका और अगुठेसे दोनों 
कंचोंका स्पर्श करे। 
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'दिज सीन बार जो जलका आचमन कराता है, सूत्र त्थाग करना चाहिये। किसी पेड़की खयामें, 
उससे ब्रह्म, विष्णु और भहादेवजी तूप्त होते है--पेसा कुझँके पास, नदौके किनारे, गोशाला, देवमन्दिर तथा 
हमारे सुननेमे आया है। मुखका परिमार्जन करनेसे गढ्ल जलमें, रस्तेपर, राखपर, अक्निमें तथा शमझान-भूपिमें 
और यमुनाको तृप्ति होती है। दोनों केक पर्स सूर्य भी सल-मूत्रक स्थाग नहीं करना चाहिये। गोबरपर, 
और चढ्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिकाके दोनों छिद्रोकआ काठपर, बहुत बड़े वृक्षपर तथा हरी-भरी घासमें भी 
स्पर्श कस्नेसे अशरनीकुमारोंकी तथा कानोके स्पर्शसे मल-मूत्र करना निषिय है। खड़े होकर तथा नग्न होकर 
वायु और अभ्निकी तृप्ति होती है। हदयके स्पर्से सम्पूर्ण भी मल-सूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । पर्वतमण्डलमें 
देखता प्रसो्न होते हैं और मस्तकके स्पर्ससे वह अद्वितोय.पुराने देवालयरमें, बॉबीपर तथा किसी भी गड्ढे मल- 
पुरुष (अन्तर्यामी) प्रसन्न होता है। सुपर्क, सोसरस, सूतरका ल्याग वर्जित है। चलते-चलते भी पाखाना और 
चान, फल, मूल तथा गन्ना--इन सबके खाले-पौनेयें पेशाब नहीं करना चाहिये। भूसी, कोयसे तथा ठौकोपर, 
मलुजीने दोष नहीं बताया है--उससे मैंह जूठा जहों खेतमें, बिलमें, तीर्थमें, चौतहेपर अथवा सड़कपर 
होता। अन्न खाने या जल पौनेके लिये प्रवृतत होनेवाले. बाणौेमें, जलके निकट, ऊसर भूमिमें तथा नगरके 
्््] 
रखकर आचमनके पश्चात्‌ उसपर भी जल फिड़क देश. ऋड़ाकै था जूता पहनकर, छाता लगाकर, 
चाहिये। जिस-जिस बस्तुको हाथमें लिये हुए मनुष्य अन्तरिक्ाें, सर, गुर, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवालय तथा 
अपना मुँह जूढा करता है, उसे यदि पृथ्वीपर न रखे तो अरूकी ओर मुँह करके, नक्षओं तथा प्रहोंको देखते हुए 
वह र्वव॑ भी अशुद्ध हो रह जाता है । बस आदिके विषयों. अथवा उनकी ओर पुंह करके तथा सूर्य, चत्रमा और 
विकल्प है--उसे पृथ्वीपर रत भी जा सकता है और अध्निकी ओर दृष्टि करके भी कभी सल--सूत्रका त्याग 
नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिये। नहीं करना चाहिये। शौल आदि होनेके पक्षात्‌ कहीं 
'रातके समय जेगलमें चोर और व्याधोंसे भरे हुए रा्तेपर किनरेसे लेप और दुरगन्धकों मिटानेचाली मिट्टी केकर 
अलनेवाला पुरुष द्रव्य हाथमें लिये हुए भी मल-मृत्रका आलस्परहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जलसे 
स्याग करके दृषित नहीं होता। यदि दिनमें शौच जाना हो. हाथ आदिकी शुद्धि करे। ्रहमणको उचित है कि वह 
तो जनेऊकों दाहिने कानपर चढ़ाकर उत्तरभिमुख्त हो रेत मिली हुई अथवा कौचढ़की मिट्टी न े। रास्तेसे 
मल-मूत्रका त्याग करें। यदि शात्रिमें जाना पढ़े तो ऊखसर भूपिसे तथा दूसरोकि शौचसे बची हुई मिट्टीको भी 
'दक्खनकी ओर मुंह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीको काममें न के। देवमन्दिससे, कुरँसे, घरकी दौवारसे और 
लकड़ी, पते, मिट्टी, देले अथवा घाससे ढककर तथा जलूसे भी मिट्टी न ले। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर 
अपने मस्तककों भी वस्नसे आच्फदित करके सल- ्रतिदिन पूथोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये। 

वन पड नम 


अ्रह्मचारी झ्िष्यके धर्म 


्यासजी कहते हैं--महर्षियों ! इस प्रकार दष्ड, आज्ञा दें, तब उनके सामने बैठे। गुकुकी चातका श्रवण 
मेखला, मृगचर्म आदिसे युक्त तथा शौचाचाससे सम्पत्न॒और गुर्के साथ वार्तालप--ये दोनों कार्य लेटे-सेटे न 
जहाचारी गुर्के मुँंहकी ओर देखता रहे और जब वे. को और भोजन करते समय भी न करे। उस समय न 
ुलायें तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे । सदा हाथ. लो। खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुक्के 
जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठनेकी समीप शिष्यकी शब्या और आसन सदा नौचे रहते 








चाहिये। जहाँतक गुरुकी (दृष्टि पढ़ते हो, वहाँत्क 
सनमाने -आसनपर न बैठे । गुक्के फोकषमें भी उतका 
जाम न छे। उनकी चार, उनकी बोली तथा उनको 
चेशशाका अनुकरण न करे । जहाँ गुहूपर स्माज्ठ लगाया 
जाता हो अथवा उनकी निन्‍्दा हो रही हो, बहाँ कान यैंद 
लेने चाहिये अथवा वहासे अन्यतर हट जाना चाहिये । दूर 
खड़ा होकर, क्रोधमें भरकर अथवा खौंके समीप रहकर 
'गुड़की पूजा न करे। गुरुकी बालोका प्रत्युतर व दे। यदि 
गुफ़ पास ही खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न रहे। गुस्के 
'छिये सदा पानौका घड़ा, कुदा, फूल और समिथा ख्वया 
कोे। प्रतिदिन उनके आँगन झाड़ू देकर उससे लीप-पोल 
दे। गुरुके उपभोगमें आयी हुई वस्तुऑपर, उनकी 
झच्या, खड़ा, जूते, आसन तथा छाया आदिपर कभी 
पैर न रखे। गुके लिये दान आदि रूम दिया करे। जो 
कुछ प्राप्त हे, उन्हें निवेदन कर दे । उनसे पूछे बिना कहाँ 
न जाय और सदा उनके श्रिय एवे हितमें संलक्म रहे! 
गुड़के समीप कभी पैर न फैलाये। उनके सापने जैभाई 
हेना, हैसना, गला ढैंकना और ओगड़ाई लेना सदाके 
छिये छोड़ दे। समयातुसार गुह्से, जबतक कि वे 
पढ़ानेसे उदासीन न हो जाये, अध्ययन करे। गुरुके पास 
जौचे बैठे | एकाप्र चित्तसे उनकी सेवामें लगा रहे । गुक्के 
आसन, शब्या और सवारैपर कभी न बैदे। गुरू यदि 
दौड़ते हो तो उनके पीछे-पीछे ख्बबं भी दौड़े । वे चलते 
हों तो खय॑ भी पीछे-पीछे जाय । बैलगाड़ी, घोझ़ागाड़ी, 
ऊँटगाड़ी, महलक्की अराते, कुशकी चटाई, जिल्ाखष्ड 
तथा नावपर गुह्के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। 

'शिष्यको सदा जितेन्दरिय, जितात्मा, क़येघहीन और 
पवित्र रहना चाहिये। वह सदा मधुर और हितकरी 
बचन बोले। चन्दन, माल, स्वाद, शक्तर, सीपी, 
प्रणियोंकी हिसा, तेलकी मालिया, सुरमा, शार्बल आदि 
पेय, छत्रधारण, काम, लोभ, भय, नि, गाना-यजाना, 
'दूसरोंको- फटकालला, किसीपर लाउ्छन लगाना, खोकी 
ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरेका घात करना 
तथा चुगली ख्ाना--इन दोषोंका यत्रपूर्वक परित्थाग 
करे। जलसे भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिड्टी और 


कु--इत वस्तुऑंका आवश्यकताके अनुसार संग्रह 
करे तथा अल्नकी भिक्षा लेनेके लिये प्रतिदिन जाय । घी, 
जसक और व्यसी आन बरहमचारॉके लिये वर्जित हैं; वह 
कभी ृत्य न देखें। सदा स्लौत आदिे निःसयृह रहे। 
ज सुर्वको ओर देखे न दान करे। उसके लिये खियोंके 
साथ एका्में रहना और शुद्य आदिके साथ बार्तालाप 
करना भी निषिद्ध है। वह गुस्के उच्छिष्ट औषध और 
अन्रका स्वेच्छासे उपयोग न को। 

आह्मण गुस्के परित्यागका किसी तरह विचार भी 
सलमे न छाथे। यदि मोह या स्पोभवशञ बह उन्हें या 
दे हो पतित हो जाता है। जिनसे लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुहदेवसे 
करी ड्रोह ते करें। गुरू यदि घमेडी, कर्तव्य- 
अकर्लच्य्कों न जाननेवात्य और कुमार्गगामी हो तो 
सतुओने उसका त्याग करनेका आदेश दिया है। गुक्के 
गुकू समीष आ। जाये ते उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति 
अर्तीव करना चाहिये। नमस्कार करनेके पश्ात्‌ जब ते 
युकओ आजा दें, तब आकर अपने गुरओंकों प्रणाम 
करना चाहिये। जो विदागुरु हो, उनके प्रति भी यही 
अरतॉब काना चाहिये। जो योगी हों, जो अधर्मसे रोकने 
और हितका उपदेश करनेवाले हों, उनके ्रति भी सदा 
ुजनोचित बर्ताव काला चाहिये। गुस्‍्के पुत्र, गुर्की 
पल्की तथा गुस्के बन्‍्यु-बन्यवोके साथ भी सदा अपने 
ुहके समान ही बर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण 
होता है। आलक अथवा शिध्य यज्ञकर्षमें माननीय 
पुल्पोका आदर करें। यदि गुरुका पुत्र भी पढ़ाये तो 
ुहके समान हो सम्पान पानेका अधिकारी है। किन्तु 
ुह्युत्रके झरीर दबाने, नहल्‍ने, उच्छिष्ट भोजन करन 
तथा चरण घोने आदिका कार्य न करे। गुरुकी खियोंे 
ओ उत्तके समान वर्णकी हों, उनका गुरुको भाँति सम्मान 
करना चाहिये तथा जो समान वर्णकी न हों, उनका 
अभ्युल्थान और प्रणाम आदिके द्वारा ही सत्कार करना 
चाहिये । गुरूपनीके प्रति तेल लगाने, नहालाने, शरीर 
दबाने और केझोक श्र करने आदिकी सेवा न करे। 
दि गुरुकी ख्री युवती हो तो उसका चरण-स्पर्श करके 





अणाम नहीं करना चाहियें; अपितु 'मैं अमुक हूँ,, यह 
कहकर पृथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये। सत्युरुषोंके 
धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यकों उचित है कि 
वह बाहस्से आमेपर प्रतिदिन गुरूपलीका चर्ण-स्पर् एवं 
अणाम करें। सौसों, मामी, सास, बुआ--ये सब 
'गुरुपलीके समान हैं। अतः गुरुपलोक भाँति इनका भी 
आदर काला चाहिये। अपने बड़े भाइयोंक स्वर्ण 
ख्तरियोंका प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित है। परदेशसे 
आनेपर अपने कुटम्बी और सम्बन्धियोंकी सभी श्रेष्ठ 
'लयोके चरणोमे मस्तक झुकाना चाहिये। बुक, मौसी 
तथा बड़ी बहिनके साथ माताकी हो भाँति बर्ताव काना 
चाहिये, इत सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक है। 
जो इस प्रकार सदाचाससे सम्पत्र, अपने मतको 
'चजमें रक़नेचाला और दम्भहौन किष्य हो, उसे प्रतिदिन 
से, धर्भशास्र और पुरणोंका अध्ययन कराना चाहिये। 
जब शिष्य सालभरतक गुक्कुलमें निवास कर के और 
उस समयतक गुरू उसे ज्ञनका उपदेवा न को! तो बह 
अपने पास रहनेवाले शिष्यके सारे पापों हर खेता है। 
आचार्यका पुत्र, सेवापरायण, ज्ञान देेवाला, धर्म, 
साधु पुरुष और अपना शिष्प--ये दस प्रकासके पुरुष 
र्मतः पढ़ानेके योग्य हैं।* कृतज्ञ, द्रोह न रखनेवाल्प, 
सेधाबी, गुरु बनानेवाला, विश्ासपात्र और प्रिय--ये छः 
्कासके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करानेके योग्य हैं। 
शिष्प आचमन करके संयमञील हो उत्तराभिमुख 
बैठकर प्रतिदिन स्वाध्या्र करें। गुरके चरणोंमें प्रणाम 
करके उनका गैंह जोहता रहे। जब गुक कहें--'सौप्य ! 
आओ, पढ़ो,' तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब 
ये कहें कि 'अब पाठ बंद करना चाहिये', तब पाठ बैद 
कर दे। अभिके पूर्व आदि दिज्ञाओंमे कुदा निछझाकर. 
उनकी उपासना करे। तीन ग्राणायामोंसे पवित्र होकर 
जहाचारी उऊकास:्के जपका अधिकारी होता है। 





आह्मणो ! विप्रको अध्ययनके आदि और अन्तमें भी 
िचिपूर्वक प्रणयका जप करना चाहिये। प्रतिदिन पहले 
चेदको अजलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये। 
ेद सम्पूर्ण भूलोके सनातन नेत्र हैं; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्यवन को अन्यथा वह ब्राहाणत्वसे गिर जाता है। जो 
िल्प्रति ऋष्वेदका अध्ययन करता है, वह दूधकी 
आुतिसो; जो यजुर्वेदका पाठ कराता है, वह दहीसे; जो 
सामवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहुतियोस 
तथा जो अधर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे 
देखलाओंको तृप्त करता है। उन देवताओंके समीप 
निपमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ले बनें जा एकाप्र 
कक्त हो गायत्ौका जप करें। प्रतिदिन अधिक- 
से-अधिक एक हर, सध्यम स्थितियें एक सौ अथवा 
'कम-से-कप दस खार गायत्री देवौकत जप करना चाहिये; 
बह जपवज्ञ कहा गया है। भगवानूनें गायत्री और 
येदौको तशाजूपर रखकर लोला था, एक ओर चारों लेद 
थे और एक और केवल गायत्री-मख।। दोनोका पलड़ा 
असबर रहा।पे द्िजको चाहिये कि वह श्रद्धालु एव 
एकाग्र चित्त होकर पहले ओक्भारका और फिर 
्याइतियोंका उछारण करके गायत्रीका उच्चारण करे । पर्व 
अल्पमें "भू, 'चुछ:” और 'स्व:"--ये तौन सनातन 
सहाव्याइतियाँ उत्पन् हुई, जो सब प्रकारके अपड्नका 
जाझ करनेवाली हैं। ये तीनों व्याहतियाँ क्रमश प्रधान, 
पुर्ष और कालका, विष्णु, ब्रह्म और महादेवजीका 
तथा सल्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी 
गयी है। पहले 'ओ' उसके आद 'रह' तथा उसके 
'पश्ात्‌ गाय्रोमतत--इन सबको मिलकर यह महायोग 
जामक सत्र जनता है, जो साससे भी सार बताया गया 
है। जो अहाचाशी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्रीका आर् 
समझकर जप करता है, बह परमगतिको ग्रा् होता है। 
जआायजी चेदोंकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र 
कस्लेबाली है। गायज्रोसे बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य 
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< अ्चवा्व इधीकेश यदीष्कालि परे पद « 


[ सक्षकत प्घुरण 


32७०००७७32<७.232333323433293393399:3293:320323344334333:3232:32:5:2::>:2.०० ०३ क०ल्‍ 


स्व नहीं है। यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है ।* 

दिजकरो ! आधाढ़, आ्रावण अथवा भादोकी 
पूर्शिमाको चेदोंका उपाकर्म बताया गया है अर्थात्‌ 
उक्त तिथिसे वेदोंका स्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है। 
जबतक सूर्य दक्षिणायनके मार्णफर चलते हैं, तबतक 
अर्थात्‌ साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बैठकर 
सहाचारी एकाप्रतापर्वक वेटोका स्वाध्याय करे । तत्यकषात्‌ 
'िज पुष्यनक्षतें चरके बाहर आकर वेटोका उत्र्ग-- 
स्वाध्यायकी समाप्लि करे। शुह्रपक्षमें ऋतःकाल और, 
कृष्णपक्षमें संध्याके समय वेदोंका साध्याय करना 
चाहिये। 

वेदोंका अध्ययन, अध्यापन प्रयत्पूर्वक अभ्यास 
कानवाले पुरुषकों नीचे लिखे अन्यायोंके समय सदा 
ही अध्ययन बंद रखना चाहिये। यदि गातमें ऐसी तेज 
हवा चले, जिसकी सनसनाहट कानोमें गूंज उठे तथा 
दिनमें धूल उड़ानेबाली आँधी चलने लगे लो अनध्याय 
होता है। यदि बिजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जना, वृष्टि 
तथा महान्‌ उल्कापात हो तो प्रआपति मतुने अकालिक 
अनध्याय बताया है--ऐसे अवसरोपर उस्र समयसे 
केक दूसेरे दिन उसी समयतक अध्ययन शेक देता 
उचित है। यदि अभ्रिहोतरके किये अप्नि प्रष्वकित 
करलेपर इन उत्पातोंका उदय जान पड़े तो वर्षाकालयें 
अन्याय समझना चाहिये तथा वर्षासे भिन्न ऋतु यदि 
जादल दीख भी जाय सो अध्ययन रोक देना चाहिये। 
वर्षाऋतु्में और उससे भिन्न कालमें भी यदि उत्पात- 
सूचक शब्द, भूकम्प, चन्र-सूरौदि स्योतिर्मय पहोके 
उपदनव हों तो अकालिक (उस समयसे लेकर दूसरे दिन 
उसी समयतक) अनध्याय समझना चाहिये। यदि 
आतःकालमें होमाप्रि प्रज्वलित होनेपर बिजलमीकी 
'गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जना सुनायी दे तो सज्योति 
अन्याय होता है अर्थात्‌ ज्योति--सूचककि रहनेतक ही 


अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रातमें भी अप्नि 
अज्वल्तित होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उत्पात हो तो दिनकी 
ही भाँति सज्योति--ताराओकि दीखनेतक अनध्याय 
खाता जाता है। र्मकी निपुणता चाहनेवाले पुरुषोंक 
लिये गाँवों, नगरों तथा दुर्गनधपूर्ण स्थानोंमें सदा ही 
अनध्याव रहता है। गाँवके भीतर मुर्दा रहनेपर, शुह्की 
ससीपता होनेपर, रोनेका शब्द कालमें पढ़नेपर तथा 
अलुष्योकी भारी भौड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याव होता 
है। जलूमें, आधी फतके समय, मल-मूत्र॒का त्याग करते 
समय, जूठा मुंह रहनेपर तथा श्राद्ध भोजन कर 
केमेपर भनसे भी लेदका चिन्तन नहीं काना चाहिये। 
'िद्वान्‌ आह्मण एकरोहिष्ट डक निमलण फेकर तीन 
'दिनोतक वेदोका अध्ययन बंद रखे। राजाके यहाँ सूतक 
(अननाझौच) हो या ग्रहणका सूतक लगा हो, तो भी 
लीन दिनोतक बेद-सजरोंका उच्चारण न करे। एकोदिष्टमे 
सक्मिलित होनेवाले चिह्न झह्मणके पातीशमें जबतक 
श्के चन्दनकी सुगन्व और रेप रहे, तबतक वह 
चेद-मन्जका उच्चारण न करे। सेटकर, पैर फैलाकर, 
घुटने मोड़कर तथा शुद्रका श्राद्धात्र भोजन करके 
वेदाध्ययतन न करे। कुछ पड़नेपर, आाणका शब्द 
ोनेफ, दोनों संध्याओंके समय, अमाचास्था, चतुर्दशी, 
पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निधिद्ध है। पेदोक 
उपाकर्मकि पहले और उत्सरकि बाद तौन राततक 
अनध्याय माता गया है। अष्टका तिथियोंको एक 
दित-यात तथा ऋतुके अन्तकों रात्रियोंकों रातभर 
अध्ययन निषिद्ध है। मार्णशौर्ष, पौष और माघ मासके 
कृष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान 
चुक्षोंने तौन अष्टकाओंके नामसे कहा है। बड़ा, 
सेमल, महुआ, कचनार और कैथ--इन वृक्षोकी 
लवामें की वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये। अपने 
सहपाठी अथवा साथ रहनेवाले ब्रहाचारी या आचार्यकी 





 ऑकूहरसतलरे जहा स्तविके स्थातदुतपम्‌।एव सत्य सहयोग: खातद्‌ सार उदाइत:॥ 





जोडफीतेकनयहनवता 


सायं वेदमातरमम्‌विज्ञयाच खहचारी स काति पर्मों गठिम्‌॥ 


'ाय्री केदनननी गायत्री सोककनी ।खावम्य न कै ज्यमेलद्िक्ाय मुच्यते॥(५३॥५६--५८) 


खर्म॑खण्ड ). 





मृत्यु हो जानेपर तौन राततक अनध्याय माना गया है। 
ये अवसर वेदफठी ब्रह्मणोंके लिये छिदरकूप हैं, अकः 
अनध्याय कहे गये हैं। इनें अध्ययन कसलेसे रक्त 
हिंसा करते हैं; अतः इन अनध्यायोंका ल्याग कर देवा 
चाहिये। निल्‍्य कर्ममें अन्याय नहीं होता। संध्योपासन 
भी बराबर चलता रहता है। उपाकर्ममें, उत्सर्गें, 
होमके अन्तमें तथा अष्टकाकी आदि तिथियोंको वायुके 
चलते रहनेपर भी स्वाध्याय करना चाहिये। वेदाज़ों, 
इतिहास-पुराणों तद्ा अन्य धर्मशास्रोके लिये भी 
अध्याय नहीं है। इन सबको अनध्यायकों कोटि 
'पृथक्‌ समझना चाहिये। 

यह मैने ब्रहाचाएैके धर्मका संसषपसे वर्णन किया 
है पूर्वकालमे बहने रुद्ध अच्तः करणवाले ऋषियोंके 
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था। जो ट्रिज वेदका 
अध्ययन न करके दूसरे शाखोमे परिश्रम करता है, चह 
मूढ़ और चेदबाहा माना गया है। द्विजातियोंकों उससे 


+ खातक और गृहस्थके बर्मोका वर्जन + 
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जात नहीं करनी चाहिये। द्विबक्े केवल वेदोंके पाठ 
सजसे हो संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जो केवल पाठ 
साज़ें रूपा रह जाता है, कह कोचड़मे फैसी हुई गौकी 
आति कह उठाता है। जो विधिपूर्वक वेदका अध्ययन 
करके उसके अर्थका विचार नहीं कर्ता, चाह मूढ़ एवं 
ुहके समान है। वह सुपात्र नहीं होता* । यदि कोई 
सदाके लिये गुल्कुलमें वास करना चाहे तो सदा उद्यत 
रहकर झतैर छूटनेतक गुरुकी सेवा करता रहे। घनमें 
आकर विधिवत्‌ अक्रिमें होम को तथा ब्रहममिष्ठ एवं 
एकांत होकर सदा स्वाध्याय करता रहे । वह भिक्षाके 
अन्नपर नर्धर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका जप और 
झतरद्रिय तथा विशेषतः उपनिषदोका अभ्यास करता 
रहे । वेदाध्ययनके विषययें जो यह परम ग्राचीन विधि है, 
इसका भल्वीभाति मैंने आपलोगोंसे वर्णन किया है। 
'पूर्कालमें श्रेष्ठ महरियोके पूछनेपर दिख्यवक्तिसम्पत् 
स्थायम्भुव सजुपे इसका प्रतिपादन किया था। 


वन जी नाना» 


स्नातक और गृहस्थके धर्मोका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--आह्मणों ! श्रेष्ठ हाचारी 
अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों वेदों 
तथा वेदाज़का अध्ययन करके उनके अर्थकों भलीभाति 
हदयतञण करके ब्हार्य-त्तकी समात्षिका खान करे 
गुड़को। दक्षणारूपमें थन देकर उनकी आजा के खान 
करना चाहिये। बतकों पूण करके मनको काबूमे 
रलनेवाल् समर्थ पुरुष स्नातक होनेके गोन्य है। वह 
बासकी छड़ी, अधोवस्त्र तथा उत्तरीय (चादर) धारण 
करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जलसे घरा हुआ 
कमण्डलु धारण करे। बाल और नस कराकर खान 
आदिसे शुद्ध हो उसे छाता, साफ पणड़ी, खड़ा या 


जूता तथा सोनेके कुष्छल धारण करने चाहिये। ब्राह्मण 
खोनेकी माल्म्रके सिवा दूसरी कोई ल्लाल रक़की माल्या न 
धारण करे। यह सदा श्वेत बस्तर पहने, उत्तम गन्धका 
सेवन को और वेष-भूषा ऐसी रखे, जो देखनेमें प्रिय 
आन पढ़े। धन रहते हुए फटे और मैले बस्तर न पहले। 
अधिक लाल और दूसरेंके पहने हुए बन, कुष्डल, 
लग, जूता और खड़ाऊँको अपने काममें न लाये। 
यज्ञोपजीत, आधूषण, कुश और काल्त मृगचर्ष--इनहे 
अपसब्य भावसे न धारण करे। अपने योग्य खीसे 
'वििपूर्वक विवाह करे । स्त्री शुभ गुणोंसे युक्त, रूपकती, 
सुछक्षणा और योनिगत दोषोंसे रहित होनी चाहिये। 





उनपर कुकते यह्यघीत्य शुति दि: ।स रत्मूझो न सतम्य्यो बेटकको दिजािि: ॥ 
॑ वेदघाठमात्रेज सेतु वे भवेत्‌ द्विअ:। साठमाावसअलु पढे. गौरव. सौदतिआ 
डचीस्म विधिवदेदे वेदार्थ न विखारवेश्‌।स सम्मूड: शुट्कल्प: जात न प्रपघं॥ (५३ । ८४-८९). 


न  ] 


ड्ब्ढ 


'माताके गोज़में जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोजने 
उलपनन न हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रतासे युक्त 
हो, ऐसी भार्यासे आह्मण विधाह करे। जबतक पुत्र 
जन्म न हो, तबतक केवल ऋतुकालमें ख्रोके साथ 
समाणम करे। इसके लिये झाखोंमे जो निषिडध दिन हैं, 
उनका यत्रपूरवक त्याग करे। चष्टी, अष्टमी, पूर्णिमा, 
दादशी तथा चतुर्दशी-- ये तिवियाँ खौ-समागमके लिये. 
लिधिद्ध हैं। उक्त नियमोंका पालन करलेसे गृहस्थ भी 
सदा ब्हाचारी ही माना जाता है। विवाह-कालकी 
अग्निको सदा स्थापित रखे और उसमें अप्िदेवताके 
तिधित्त प्रतिदिन हथन करें। ख्ातक पुरुष इस पावन 
नियमोका सदा ही पालन करे। 

अपने [वर्ण और आश्रमके लिये बिहित] वेदोक्त 
कर्मका सदा आलक्थ छोड़कर पालन करना चाहिये । जो 
हीं करता, वह अत्यन्‍्त भयंकर नरकोंमे पढ़ता है। सदा 
संयमशील रहकर वेदोका अभ्यास को, पद् महायज्ञेका 
त्याग न को, गृहस्थोलित समस्त शुभ कार्य और 
संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपनेसे बड़े 
पुरुषोके साथ पित्रता करे, सदा ही भणवान्‌की झरणमें 
'हे। देवताओंकि दर्शनके लिये यात्रा को तथा पत्रीका 
पालन-पोषण करता रहे। विद्वान पुरुष स्पेगोमे अपने 
किये हुए धर्मकी प्रसिद्धि न के तथा पापको भी न 
छिफाये। सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करते हुए सदा अपने 
'हितका साधन करें। अपनी बय, कर्म, घन, विद्या, उत्तम 
कुल, देश, वाणी और बुडधिके अनुरूप आचरण करते 
हुए सदा विचरण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियोमे 
जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषोने जिसका भलीभांति 
सेवन किया हो, उसी आचारका पालन को; अन्य 
का्येकि लिये कदापि चेष्टा न करे। जिसका उसके 
घिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहोनि 
किया हो, उसी वृतिसे वह भी सतपुरुषोके मार्गपर चले; 
उसका आतुसरण कसलेवाला पु्ुष दोषका भागी नहीं 
होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपकोत धारण 
किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले। क्ोधकों जीते और 
स्मेध-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रौका जप तथा 
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आितरोका आद कस्लेवाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 
साता-चिताके हितमें संलग, ब्रा्मणेकि कल्याणमें तत्पर, 
दाता, याह्षिक और वेदभक्त गृहस्थ ब्रह्मल्परकमें प्रतिष्ठित 
होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कमका सेवन करते 
हुए अतिदिन देवताओंका पूजन को और शुद्धभावसे 
उनके चरणोमें मस्तक झुकाये। बलिवैश्वदेषके ड्वात 
सबको अन्नका भाग दे। निल्तर क्षमाभाव रखे और 
खबपर दयाभाव बताये रहे। ऐसे पुरुषकों ही गृहस्थ 
कहा गया है; केवल घामें रहने कोई गृहस्थ नहीं 
हो सकता। 

क्षमा, दया, विज्ञान, सत्व, दम, ज्ञम, सदा 
अध्यात्मचिन्तन तथा ज्ञान--ये आहाणके लक्षण हैं। 
औह ऋहणकों उचित है कि वह विशेषत: इन गुणोसे 
की च्युत न हो। अपनी दाक्तिके अनुसार धर्मका 
अनुष्ठान करते हुए निन्दित कमोंको त्याग दे। मोहरूपी 
कौचड़कों धोकर परम उत्तम ज्ञनयोगकों प्राप्त करके 
गृहरुथ पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 

दा, पताजय, आक्षप, हिसा, बन्धन और वधको 
तथा दूसरोंके ोधसे उत्पत् होनेवाले दोषोंको सह लेना 
क्षमा है। अपने दुःखरमं कर्णा तथा दूसरोके दुःख 
सौहाद--खओहपूर्ण सहानुभूतिक होनेको मुनियोने दया 
कहा है, जो धर्मका साक्षात्‌ साथन है। छहों अन्न, चारों 
वेद, मीमौसा, विस्तृत न्याय-झास्र, पुरण और 
धर्मझास्त्र--ये चौदह विद्याएँ हैं। इन चौदह विध्याओंको 
अधार्थरूपसे धारण करना--इसीको विज्ञान समझना 
आहिये। जिससे घर्षकी वृद्धि होती है। लिधिपूर्वक 
विद्याक्ा अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर 
'र्ण-कर्वका अनुष्ठान करे--इसे भी विज्ञान कहते हैं। 
सत्यसे मनुष्यल्लेकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 
पद है। जो आात जैसे हुई हो। उसे उसी रूपमें कहनेको 
सनौषी पुस्षोने सत्य कहा है। झरीएकी उपरायताका नाम 
डम है। बुद्धिको लिर्षलतासे शम सिद्ध होता है। अक्षर 
(अविलाजञी) पदको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ 
आकर मनुष्य ओोकमें नहीं पढ़ता । जिस विद्यासे पड्विध 
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देर्ययुक्त परम देवता साक्षात्‌ भगवान्‌ हधीकेशका कान. सनसे चिन्तन भी न करे। धर्मपर चलनेसे कष्ट हो, तो 
होता है; उसे ज्ञान कहा गया है । जो विद्वान क्रह्मण उसः भी अधर्मका आचरण नहीं कस्ना चाहिये; क्योंकि 
जानमें- स्थित, भगवत्पशायण; सदा हो कोघसे दूर धर्म-देवता साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप है; वे ही सब 
रहनेवास्थ, पवित्र तथा महायज्ञके अनुष्ठागययें तत्पर ऋ्णियोंको गति हैं। द्विज सब भूतोंका-प्रिय करनेवाला 
रहनेवाल्म है, वह उस उत्तम घदको प्राह्न कर लेता है। बने; दूसरोके प्रति ट्रोहभावसे किये जानेवाले कर्ममें मन 
यह मतुष्य-शरीर धर्मक्ा आश्रय है, इसका यज्रपूर्क न. लगाये; वेदों और देवताओंकी निन्‍्दा न करे तथा 
'चालन करना चाहिये; क्योंकि देहके खिना कोई भी पुरुष निन्‍्दा कस्लेचालॉके साथ निवास भी न करें| जो ब्राह्मण 
परमात्मा श्रोविष्णुक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । द्विजको. ऋतिदिन नियमपूर्वक रहकर - पवित्रताके साथ इस 
चाहिये कि वह स़दा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और धर्माध्यायकरं पढ़ता, पढ़ाता अथवा सुनाता है, यह 


'कामके साधनमें लगा रहे । धर्महीन काम या अर्थका कभी. गरहमलोकमें अतिषित होता है।* 


बे जे ज»» 





+ शसदितः सम्पकलापणिबंश, सेजितः | कमाए. िफेकेक मेशेकनय॥ बहंचिु॥ 
आय आ ा 
हिल रुप्यावसील: खवाधिल्व पकेफकैठर्‌। सती जलकर, होचपोहकअत: ॥ 
किकीशापनिसा,.. आदकु्युष्वो. की । मात चुत ऋाणाव हित रह. ॥ 

वर्क केदपसो शहलोके महोकों।िवािशे सकते दशा ज खर्मप्‌॥ 
ऋशालेखवाः...सुता्‌। विधान: साले कान दकालुक:॥ 
आ] 

'दक आल | अध्यक्करलकक ऋमपेलर, ऋछणलक्षणम्‌» 
िसोकल । कलर जानू उब टाई खिल ॥ 

केतु पुल पृ्को बवाल काका विचाएणा॥ 

+अ्कन्‍ुसुस्वनी दोषी चर्षने कषपा॥ 

(व सैकदन। देते सुतकः ऋहु सका साथलमू#॥ 

।कुमने फॉश च किए पा ॥ 


मा! 
| 
ई 


पक 
] । | 
4444] डर 
॥॥ 
[ 
$् 
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भगनान्‌ किधया किये पा. | सादे, हीकेशासतपनममिति कॉर्मितम्‌॥, 
'िकान्‌ लिल्वपोधन: शुच्कि | मक्रयज़प्े बिके. रूप .तदनुतमममू ४ 

_्कलमवेद्‌४ न हि. देह किए विलय: पुल यह #. 
कक द्विज: ।न चर्मवर्जिल काम वा सवस्मा स्वत ॥ 
जे र्व्म॑ रूमायरेह। चमों हि भजन देखो गति: सकेपु जरुु ॥ 
करेहकर्मकी- न वेटदेक्कनिन्या कुर्सहिक त संचसेद्‌॥ 
'कन्कुलिः | आध्याप्येलज़कयेट्‌ या क्षास्‍मके सहाय ॥ 


हर 
पा ' 
| 3०48 ह 


मा] 





व्यासजी कहते हैं--आहाणों! किसी भी 
ज्रणीकी हिसा न कसे। कभी झूठ न बोके। अहित 
'कर्नेचाला तथा अभ्रिय वचन मुँहसे न निदयले। की 
चोरी न करे। किसी दूसोरकी वस्तु--चाहे द6 तिनका, 
साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो--चुरानेवाला मलुष्य 
जरकमें पढ़ता है। राजासे, शुहसे, पतितसे तथा दूसरे 
किसीसे भी दान न छे। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ 
हो--उसका दान लिये बिना काम न चले, लो भी उसे 
'लिन्दित पुरुषों तो त्याग ही देना चाहिये । कभी याचक 
ज बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुक्कत 
याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारेबार मागनेवाला 
याचक कभी-कभी दुरबुद्धि दाताका प्राण थी के लेता है। 
श्रेष्ठ दिज जिजषोषत: देवसम्बन्धी द्रव्य अपहरण न के 
तथा ब्रह्मणका धन तो कभी आपति पड़नेपर भी व छे। 
विपको विष नहीं करते; आह्मण और देवताका धन 
ही विष कहलाता है; अतः सर्वदा अयलपूर्वक उससे 
बचा रहे।* 

दिजो। देवपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे 
सालिककी आज्ञा छिये बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिये। 
विद्वान पुरुष केवल धर्मकार्यके लिये दूसोरके घास, 
रूकड़ी, फल और फूल ले सकता है; किन्तु इन्हें सबके 
सामने--दिखाकर ले जाना चाहिये। जो इस प्रकार नहीं 
करता, वह गिर जाता है। विप्रगण ! जो स्थेग कहीं 
मार्ममें हों और भूलसे पीडित हो, वे ही किसो खेतसे 
सुद्दीभर तिल, मै या जौ आदि से सकते है अन्यथा 
जो भूखे एवं राही न हों, वे उन चस्तुओंको लेतेके 


अधिकारी नहीं है--यहीं मर्यादा है। जो वास्तवमों 
अलिक्ली है--जिसने किसी आश्रमका चिह् नहीं ग्रहण 
किया है, वह भी यदि दिखावेके तौरपर आश्रमविदोषका 
'विह-- उसको वेष-भूषा धारण करके जीविका चलाता 
है तो वह वास्तविक लिखी (आश्रमचिहृधारी) पुरुषके 
पक ग्रहण करता है तथा तिर्यन्योनियें जन्प लेता है। 
जीच पुरुषसे याचना, योनिसम्बध, सहवास और 
आतचीत करनेलाल्म द्विज गिर जाता है; अतः इन सब 
खातोंसे यलपूर्वक दूर रहना चाहिये। देवद्रोह और 
'सुकडोह न करे; देवप्रोहसे भी गुस्द्ोह कोटि-कोटिगुना 
अधिक है। तथा उससे भी करोड़गुतन अधिक है दूसो 
्ोशोपर खज्छत कगाना और ईश्वर तथा परलोकपर 
अधिक्ासर करना। कुल्सित विचार, क्रियालोप, वेदोंके न 
पढ़ने और आ्रह्मणका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुल भी 
अधम हो आते हैं। असत्यभाषण, परखौसंगम, 
अभक्ष्यपक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण 
कल्लेसे कुलका ज्ञी्र हौ नाश हो जाता है। 

ओ गाँव अधार्मिकोसे भरा हो तथा जहाँ ऐोगोंकी 
अधिकता हो, हाँ निवास न करे शुद्वके राज्य तथा 
पासतष्टयोसे घिरे हुए स्थानमें भी न रहे । द्विज हिमालय 
और विल्ध्याचलबेः तथा पूर्वसमुद्न और पश्षिमसमुद्रक 
ऑऔचके पवित्र देशकों छोड़कर अत्पत्र निवास न करे। 
किस देशमें कृष्णसार मृग सदा स्वधावतः विचरण करता 
है अचबा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 
यही द्विजको निवास करना चाहिये । श्रेष्ठ ट्िजकों उचित 
है कि तदी-तटले आधे कोसकी भरषि छोड़कर अन्यत 


# जे हिसवात्‌ सरवभूछ्तनि आाबृते क जदेत्‌ कॉचिल्‌ । उाहिते आये आस्वे न स्लो: सवाल कदायन # 


'ूणे वा यदि वा कं सूद वा जलमेव वा। परत्यापहाकाुर्क 


के ॥ 


जे रा: अतिगृकीयात्र शुह्मत, पतिसादावि।न चाल्यल्यादझक्न्टिकान्‌ वर्जवेद शुधः ॥ 
सिल्मे याचनको न स्थात्‌ चुनते कैल याचयेह्‌। शष्मनपहत्वेवं.. याचकालत्थ. दुरत: 8 
न देबाह्यहारी स्थाद, विशेेल द्विओोलमः | खास वा... आपदसटापल्कपि.कदाचन ॥ 


न किये. विषमिल्युरहालल.विकमुच्यत। देव 





अत रूदा परत: ॥ (५५। ६-६) 


नै अतृतात्‌ फास्दर्याक त्ाप्यत्थ भखनात्‌॥ अनोज्मालसथआाद्‌ कि तश्यति वै कुलूमु॥ (५५॥ १८) 


सरंखण्ड ] 





निवास न करें। चाण्डालोंके गाँवेके समीप नहीं रहना 
चाहिये। पतित, चाप्डाल, पुल्कस (निषादसे शुह्यामे 
उत्पन्न), मूर्ख, अभिमानी, अल्यज तथा आल्यावसायी 
(मिषादकी खपें चाष्डालसे उत्पत्र) पुरुषोके साथ 
कभी निवास न करे । एक दव्यापर सोना, एक आसनपर 
श्वित होना, एक पैक्तिमें बैठना, एक बर्तन खाना, 
'दूसरोंके पके हुए अन्नकवे अपने अमन्रमें मिखमकर भोजन 
करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विदाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना, साथ बैठकर भोजन काना, साथ-साथ पढ़ना 
और एक साथ यज्ञ कराना ये संकरताका प्रस्कर 
'करेचाले ग्यारह सांकर्यदोष बताये गये हैं। समीप 
रहनेसे भी मतुष्योंके पाप एक-दूसरेयें फैल जाते हैं। 
इसलिये पूता प्रयत्ष करके सॉकर्यदोषसे बचना चाहिये। 
जो रात आदिसे सीमा बनाकर एक पैक्तिमें बैठते और 
'एक-दूसरेका स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरलाका दोष 
नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशोषतः द्वार, खंघा 
तथा मार्ग--इन छल्से पेक्तिका सेद (पृथकरण) 
होता है। 

अकारण थैर न को, विवादसे दूर रहे, किसीकी 
चुगली न को, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार 
कदापि न कहें। चुगलखोरके सतथथ न रहे, किसीको 
चुभनेवाली बात न कहे। सूर्चमण्डलका चेरा, इक्घनुप- 
खआणसे प्रकट हुई आग, च्रमा तथा खरोना-इल 


'+ उ्यालहारिक सिफकाचासका वर्जन ५. 





गुरू और आह्मणके लिये किये जानेवाले दानमें रुकावट 
ज डरे । अपनी ग्रशंसा न करे तथा दूसरकी निन्‍्दाका 
जवान कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्‍्दाका यत्पूर्वक 
ल्याग करे।* मुनोश्रो ! जो ट्विज देवताओं, ऋषियों 
अधवा वेदोंकी निन्‍दा करता है, शाखोंगे उसके उद्धारका 
कोर उफय नहीं देखा गया है। जो गुर, देवता, वेद 
अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी 
का करता है, वह मुष्य सौ करोड़ कल्पले अधिक 
कालतक रौरब नरकमें पकाया जाता है। जहाँ इनकी 
किया होली हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे। कान 
बंद कस्के वहाँसे चला जाय । निन्‍दा करनेबालेकी ओर 
डृष्टिपात न करे। विद्वान पुरुष दूसरोंकी निन्‍दा न करे। 
अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करें, पापियोंकि 
'फाफ्की चर्चा न करे | जिनपर झूठा कलझ्ू लगाया जाता 
है; उस मलुष्यॉके रोनेसे ओो आँसू गिरते है, थे मिष्या 
'कलडू लगानेवालोके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर 
डालते है। बरहमहत्या, सुशपान, चोर और गुहप्नौगमन 
आदि पापोसे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोने देखा है; 
किन्तु सिच्या कलझू लूगानेबाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई 
उपाय चहीं देखा गया है।$ 

बिना किसी निमिसके सूर्य और चत्रमाको 
उददवकालमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलयें 
अतिबि्वित, मेपसे ढके हुए, आकाशके मध्यये स्थित, 


सबकी ओर विद्वान पुरुष दूसोका ध्यान आकृष्ट न करे।. छिपे हुए तथा दर्षण आदिमें छायाके रूपमें दृष्टिगोचर 
अहुत-से मनुष्यों तथा भाई-बन्धुओंके साथ विशेध न होते हुए सूर्य-चत्रमाकों भी न देखे। नंगी ख्री और नंगे 
करे। जो बर्ताव अपने लिये प्रतिकूल जान पड़े, उसे पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टियात न करे। मल-मूत्र॒को न 
दूसरोके लिये भी न करे। द्िजवरो ! स्वस्थतत स््री देखे; मैथुनमें प्रवृत पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले । विद्वान 
अधबा अपवित्र मनुष्यके साथ बातचीत न करें। देवता, पुरुष अपकित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि मरहोंकी 





ैन चाह्याते अासेदा फहनित्यी च व्जदेत।वेदनिलसे. देखिन्यो.. जयकेन.. विलय ॥ (५५॥ ३५) 
+ किया गुह देखे चेदे या सतप्बेहमम /कल्पकोटिाले खा कैसे चच्यते नए आ 

'कृ्णीमासील निन्‍दायां न खूवात्‌ किलिदुलसम/ कं पिधाल फलब्वे न चैसपयलॉकयेतु॥ (५५॥ ३७-३८) 
| तृशो सिध्याधितास्‍तानं पत्यदृन फेटखाव | ताति चुकान्‌ पड ऋत्त ले विव्याचितॉलिनामू 

अहहत्यसुरापने.. सलेये. पुल्नानागमे । दूं थै। खोले वृडधजसत सिव्याधिअंसिनि॥ (५५॥४९-४२) 


[संक्षिप्त फ्ापुपण 





ओर न देखे। उच्छिष्ट अवस्थामें या कपड़ेसे अपने खरे 
बदनको ढककर दूसरेसे बात न करे। कर्म भरे हुए 
गुडके सुखपर दृष्टि न डाके। तेल और जलमें अपनी 
'परकाई न देखें। भोजन समाप्त हो जानेपर जूठी पंक्तिकी 
ओर दृष्टिपात न करे। बच्नसे खुले हुए और मतवाले 
ाथीकी ओर दृष्टि न डाले । पत्रीके साथ भोजन न करे। 
भोजन करती, जौंकती, जैभाई लेती और अपनी मौजसे 
आसनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो लि 
और न उसपर पैर ही रख्े। कभी क्रोधके अधीन कहीं 
होना चाहिये। राग और द्वेषका त्याग करना चाहिये तथा 
लोभ, दब्प, अवज्ञा, दोषदर्शन, श्ञननिन्‍्दा, ईर््य, मद, 
ज्ञोक और मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये। 
'किसीको पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये 
जाढ़ता दे । नीच पुरुषोकी सेवा न करे तथा कभी तृष्णामें 
मन न लगाये। दौनताकों यत्रपूर्वक त्याग दे। विद्यान्‌ 
पुरुष किसी विधिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे। 

जखसे धरती न कुरेदे। गौकों जबरदस्ती न बिठाये। 
साथ-साथ यात्रा करनेवालेकों कहीं ठहरने या भोजन 
करनेके समय छोड़ न दे। नत्न होकर जलमें प्रवेश न 
करें। अग्िको न रूथि। सस्तकपर कमानेसे बचे हुए 
तेलको शरीरमें न लगाये।* साँपों और हथियारोसे 
किलवाड़ न करें। अपनी इश्रियोकय स्पर्सा त कं। 
रोमावलियों तथा गुप्न अज्लॉको भी न छूए। अधिक 
सलुष्यके साथ यात्रा न करे । हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिरू, 
उदर तथा कान आदिको चक्लल न होने दे। अपने शरीर 
और नस आदिसे बाजेका काम न के । अज़लिसि जलन 
पीचे। पानीपर कभी पैर या हाथसे आधात न करे। ईंट 
सासकर कभी फल या मूल न तोड़े। म्लेच्छॉंकी भाषा न 
खीखले। पैस्से आसन न खंचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण 
नस तोड़ना, ताल ठोंकना, धरतीपर रेखा सोचना या 
अज्लोको मसलना आदि व्यर्थका कार्य न करे। साथ 


'पदार्थको गोदमें लेकर न खाय। व्यर्थकी चेष्टा न करे। 
जाच-गान न करे। बाजे न बजाये। दोनों हाथ सटाकर 
अपना सिर न खुजलावे। जुआ न खेले । दौड़ते हुए न 
चले । पानौमे पेशाब या पाखाना न करे । जूठे मुंह बैठना 
या लेटना निषिद्ध है । नप्र होकर खान न करे । चलते हुए 
ज पढ़े। दौँलेंसे नस और रोएँ न काटे । सोये हुएको न 
जगाये। स्बेरेकी घूपका सेवन न करें। चिताके धुएँसे 
बचकर रहे। सूने घए्मे न सोये। अकाएण न घूके। 
भुजाओंसे तैरकर नदी पार न करें। पैरसे कभी पैर न 
'ोये। फैदेंको आगे न तपाये। कासीके बर्तन पैर न 
'चुल्मवे । देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अप्नि, राजा, सूर्य 
तथा चन्रमादी ओर पाँव न पसरों। अशुद् अवस्थायें 
वन, यात्रा, स्वाध्याय, खान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान 
ज करे। दोनों संध्याओं तथा भध्याहके समय शायन, 
करकर्म, खान, उबटन, भोजन तथा यात्रा न करे। 
जाह्मण यूढे मै गौ, त्राहण तथा अध्रिका स्पर्श न करें। 
उन्हें पस्से की न छेड़े तथा देवताकी प्रतिमाका भी जूठे 
सै स्पर्श न करे। अशुद्धाव्थामें अ्रिोत्र तथा देवता 
और ऋषियोंका कीर्तन न करें। अगाध जल्में न घुसे 
तथा अकारण न दौड़े। बायें हाथसे जल उठाकर या 
'फानीमें सुंह लगाकर न पिये। आचमन किये बिना जलमें 
जे उतरे। पाये वीर्य न छोड़े। अपविज्र तथा बिना लिपी 
हई भृि, रक्त तथा विषको स्लरौचकर न चले। रजस्वला 
खौके साथ अथवा जलमें मैथुन न करे। दैवालय या 
्मज्ञानभूमिमें स्थित वृक्षको न काटे । जलमें न धूके। 
'हहछी, राख, ठीकरे, बाल, कटे, भूसी, कोयले तथा 
कंडोपर कभी पैर न रखे। 

बुड्धिमान्‌ पुरुष न तो अप्रिकों लॉधे और न कभी 
उसे नौचे रखे । अप्रिकी ओर पैर न करे तथा मुँहसे उसे 
कभी न फुँके।+ पेड़पर न चढ़े। अपवि्रावस्थामें 
'किसीकी ओर दृष्टिपात न करे । आगमें आग न डाले तथा 
डस्ले पानी डाछकर न बुझाये। अपने किसी सुहदकी 





नावगेदपो. नये यहि. सतिवाजेलथा । सलेकड्रावसिडेन तैलेसाड्रे व. लेपवेत्‌॥ (५५॥ ५६-५७), 
सै न चार लहनचेडोमान्‌ ोफ्टध्याद: काबित्‌। न चैते फादतः कुर्वन्युखेग न घमेद्‌ चुधः ४ (५५७७), 


« पहस्वधर्षयें भवल्याधश्यका खिजार लथा टाउ-धर्षका वर्णन « 


३९३ 





मूल्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सुनाये। माल बेचते 
समय बेमोलका भाव अथवा झूठा मूल्य न बताबे। 
'विद्यानकों उचित है कि वह मुखके निःश्वाससे और 
_अपविन्राबसथामें अ्िक प्रज्वलित न करे | पहलेखवे की 
हुई प्रतिज्ञा भक् न करे। पशुओं, पक्षियों तथा व्यापोंको 
परस्पर न लड़ाये। जल, वायु, और घूप आदिके द्वारा 
दूसेरेको कष्ट न पहुँचाये । पहले अच्छे कर्म करवाकर 
आदमें गुरुजनोको धोखा न दे। सबेरे और सायेकालको 
रक्षाके लिये घस्के दरवाजोंको बंद कर दे। विद्वान 
आहाणको भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत 
करते समय हैसना उचित नहीं है। आपनेड्र स्थापित 
अप्निको हाथसे न छूए तथा देस्तक जलके भौतर न रहे। 


कराने योम्व नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी 
अकेल्मा न चले और समुदायसे भी दूर रहे। कभी 
देवालयको बायें रखकर न जाय, वख्नॉंकों कूटे नहीं और 
देवम्दिमे सोचे नहीं। अधार्मिक मुुष्येके साथ भी न 
चले । रोगी, शुद्र तथा पतित मनुष्योंके साथ भी यात्रा 
करना सना है । द्विज बिना जूतेके न चले । जल आदिका 
अबन्ध किये बिना यात्रा न करे। मार्गमें चिताको यायें 
कस्के न जाय। योगी, सिद्ध, ्रतघारी, संन्यासी, 
देवालय, देवता तथा याज्ञिक पुस्षोंकी कभी निन्‍्दा न 
करे। जान-बूझकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न 
सले। झाइकी घूलसे खचकर रहे। खान किया हुआ बस 
जा घढ़ेसे छलकता हुआ जल-+इन दोनेकि र्पर्शसे 


अप्िको पैसेसे, सूपसे, हाथसे अथवा मैंहसे न फुँके। बचना चाहिये। ट्विजको उचित है कि यह अभक्ष् 
शिद्ान्‌ पुरुष परायी खौसे वा्तीस्वप न करें। जो यज्ञ॒चातुका भक्षण और नहीं पीने योग्य बरतुका पान न को। 
बन की न». 


गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विलार तथा दान-धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--द्विजवरो ! क़ह्मणको शुद्रका अधिझापप्रस्त, सुतार, र्रसक्षपर खेल दिस्ताकर जीबन- 
अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ्रहमण आपत्तिकालके बिना. निर्माह करनेवाले, व्याध, वन्य, रोगी, चिकित्सक (सै 
ही मोहबश या स्वेच्छासे शुद्राप्त भक्षण करता है, वह. या डाक्टर), व्यकिलारिणी सर, हाकिम, नास्तिक, 
मरकर शुद्र-योनिमें जन्म लेता है। जो द्विज छः मासतक देवनिन्दक, सोपरसका विक्रय करनेवाले, स्तीके वशीभूत 


के कुश्सित अन्नका भोजन करता है, यह जीते-जी ही 
ूहके समान हो। जाता है और मस्तेपर कु होता है। 
सुनी ! मतुष्य ब्राह्मण, क्रय, बैज्य अथवा शुद्द-- 
जिसके अन्नको पेटमें रखकर प्राण-ल्पाग करता है, उसोकी 
योनियें जन्म लेता है। नट, नाचनेवाला, चाष्डाल, चार, 
समुदाय तथा वेज््या--इन छःके अन्नका परित्याग करना 
चाहिये। तेली, घोबी, चोर, शराब जेचनेवाले, नाचने- 
गानेवाले, लुहार तथा मरणाझचसे युक्त मनुष्यका अन्न 
भी ल्थाग देना चाहिये /* कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, 
पतित, ट्वितीय पति स्वीकार करनेयाली खंके पुत्र, 


रहनेबाले, खहौंके उपपतिकों घरमें रखनेवाले, पुरुष- 
'परिल्यक्त, कृषण, जूठा, खानेवाएे, महापापी, सखोंसे 
औविका चलानेबाले, भयभीत तथा रोनेवाले मनुष्यका 
अल भी त्याज्य है। बहादेवी और पापमे रुचि रखनेवासेका 
अन्न, मृतकके श्रा्धक्ा अन्न, बलिवैश्देवरहित रसोईका 
अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन 
सत्र, कृत, कारीगर और नाजिर तथा परिवेता (बड़े 
आईको अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) 
का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्वियाहिता स्त्री तथा 
दिविपू-पतिका मै अन्न भी ल्यान्य है। अवहेलना, 


# कटा तर्तकाने भा चाल्लकर्सकन्‍रिणास्‌ गाज गलिकसो ल बड़चे च खिलर्येत्‌॥ 


चक्रोपजविस्जकतस्करध्वजिनो. तय । ग्धर्वलॉबकाता... मृतक... विचर्यित्‌॥ (८६ ॥ ४-५) 
_+ जो कामवा भाईक विधवा पन्रोके साथ रुष्पोग करा है, उसे 'दिधिवू-पति' कहते है बड़ी बहिनके अिकाहित होनेपर भी यदि 
फटी बहिन विवाह कर ले तो बड़ी बहिन 'दिवित्‌ कडलमती है, उसका जि "विधि है। 


कर्ड 


+ अजय इवीकेस यदीष्फासि परे पदम्‌ « 


[ संक्षि प्यपुतण 


अनादर तथा रोषपूर्वक मिला हुआ आन्न भो नहीं खाना 
चाहिये। गुरुका अन्न भी यदि संस्काररहित हो लो वह 
भोजन करनेयोम्य नहों है। क्योकि मतुष्पका सास चाप 
अन्में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है, वह 
उसका पाप भोजन करता है। 

आर्थिक (किसान), कुलमित्र (कुमी), गोपाल 
(सवा), दास, नाई तथा आल्मसमर्षण कस्नेबाला 
पुरष--इनका अन्न भोजन करलेके योग्य है। 
कुशीलब--चारण और क्षेत्रकर्मक--(खेतमें काम 
करनेवाले) इनका भी अन्न खानेयोग्य है। विद्वान पुसुष 
लें धोड़ी कौमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते है। 
तेलमें पकायी हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिलकी खली 
और तैल--ये चस्तुएँ दिजातियोदारा शुरे प्रहण करने 
योग्य है। भाँध, कमलनाल, कुसुः्भ, प्याज, लहसुन, 
रक्त और गौंदका त्याग काना चाहिये। छवाक तथा 
यनासे निकाले हुए आस आदिका भी परित्याण काना 
उचित है। गाजर, मूली, कुरहड़ा, गूलर और लौकी 
खानेसे द्विज गिर जाता है। रातमें तेल और दहीका 
करपूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मड्ठा और 
नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये। 

जिस अन्नके प्रति दूषित भावना हो गयी हो, जो 
डुषट पुरषोके सम्पर्क आ गया हो, जिसे कुतेने सैंप 
लिया हो, जिसपर चाण्हाल, रजस्वल्ा स्रो अधवा 
'पतितौकी दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने सं लिया हो. 
जिसे कौए अथवा मुगेने छू लिया हो, जिसमें कौड़े पड़ 
गये हों, जो मतुष्योद्धार सैधा अथवा कोड़ीसे छू गया हो, 
जिसे रजस्वला, व्यिचारिणी अथवा रोगिणो खोने दिया 
हो, ऐसे अन्नको त्याग देता चाहिये। दूसेरका बख्व भी 
स्याज्य है। बिना बछड़ेकी गायका, ऊँटनीका, एक 
खुरवाले पशु--धघोड़ी आदिका, भेड़का तथा हथिनीका 


डूब पीते योग्य नहीं है--यह मतुका कथन है। सौस- 
भक्षण न करे। द्विजतियोंके लिये मदिय किसीको देना, 
स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर 
देखना भी सना है--घाप है; उससे सदा दूर ही रहना 
आहिवे--यही खत्तन मर्यादा है। इसलिये पूर्ण प्रयत्न 
करके सर्वदा सद्यका त्याग करे। जो द्विज मध-पान 
करता है, वह द्विजोचित कमेंसे भ्रष्ट हो जाता है; उससे 
आत भी नहीं करनी चाहिये।* अतः ब्राहमणको सदा 
अल्रपूर्वक अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओंका परित्याग करना 
उचित है। यदि ल्‍्थाग न करके उक्त निषिाध वस्तुऑंका 
सेवन कराता है तो वह रैरव नरकें जाता है।/ 

अब मैं परम उत्तम दानधर्मका वर्णन कहूँगा। 
से पूर्वकालमें बहमजीने हहाचादी ऋषियोंको उपदेश 
किया था। योग्य पात्रको श्रद्ापर्षक धन अर्पण करना 
दान कहल्मता है। ओकासके उत्तारणपूर्वक किया हुआ 
दाल भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला होता 
है। दान लौन प्रकारका बतस्मया जाता है--नित्य, 
अवितिक और काप्य। एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 
कमल” नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकारके 
डालें पस्मोलस है। जिसका अपने ऊपर कोई उपकार 
'ज हो, ऐसे ऋह्मणकों फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन 
जो कुछ दिया आता है, वह विल्यदान है। जो पापोकी 
आस्तिके लिये जिट्ानोके हाथमें आर्पण किया जाता है, 
उसे श्रेष्ठ पकने मैमिलिक दान बताया है; वह थी उत्तम 
दाल है। जो सन्तान, विजय, ऐश्र्य और सुखकी प्राप्ति 
उ्देहयसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार कलेवारे 
ऋषियोंनि 'काम्य' दान कहा है तथा जो भगवान्‌की 
अस्ताके लिये धर्मयुक्त चितसे बहालेता पुरुषोकों 
कुछ अर्पण किया जाता है, बह कल्याणमय दान 
>विसल' (साल्किक) माना गया है। 





देव साप्यपेवे च तथेकाससृसवमेव का। दिखालीसवपतालवकय निल्‍ये म्ामति स्थिति: ॥ 
सकल सर्वप्रयनेन सर सिलपे विवर्जयेट्‌।की्क पी कर्मप्वस्वसेघाषयो भवेद द्िबः ॥ (५६ । ४३-४४) 
+ तर्मात्‌ पशिरक्िस्सधक्याणि. फयखतः | अपेयानि चा विज ै तथा चेद्‌ चाठि तेखवन्‌॥ (५६। ४६), 
+ किल्वे कैकिसिक कहमवे विविध दानुष्यते।चतुचे विसले ओके सर्वदानोतनोसमम्‌ ॥ 
अहत्यहनि.. यककिलिद,. .दौयतेपनुपककरिने। असुदिकय फल तस्काद आदााय तु निल्ककम्‌॥ 








सुयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी दक्तिके अतुसार 
दान अवश्य करना चाहिये । कुदप्बको भोजन और वस्त 
देनेके बाद जो बच रहे, उसीका दान करना चाहिये; 
अन्यथा कुटम्बका भरण-पोषण किये बिना जो कुछ 
दिया जाता है, वह दान दानका फल देनेवाल्त नहीं 
होता। चेदपाठी, कुछीन, विनीत, तपस्ती, ब्तपतावण 
एवं दरिद्रकों भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये।* जो 
अभिोत्री आहणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान करता है; 
बह उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जाकर जीव कभी 
जोक नहीं करता। जो मुष्य वेदवेत्ता ऋरह्मगक्पे गज्नोसे 
भरी हुई तथा जौ और रेहूँकी खेतीसे लहलहाती हुई 
भूमि दान करता है, यह फिर इस संसारमें जन्म नहीं 
छेता । जो दरिद्र ब्राह्मणको गौंके चमड़े बराबर भूमि भी 
प्रदान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
भूमिदानसे बढ़कर इस संसाएों दूसत कोई दान नहीं है। 
कैबल अन्नदान उसकी समानता करता है और विद्यादान 
उससे अधिक है। जो ज्ात्त, पवित्र और धर्मात्पा 
आहाणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, यह ऋरहा- 
ल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ आह्मणकों आज़दान 
करके पतुष्य उत्तम फलको प्रा होता है। गृहस्थकों अर 
ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमणतिको प्रा होता 
है। वैज्ञासकी पूर्णियाकों विधिपूर्षक उपयास करके 
आन्त, पवित्र एवं एकाग्रचित होकर काले तिलों और 
विशेषतः मधुसे सात या पाँच आहाणोंकी पूजा करे तथा 
इससे धर्मराज प्रसत्र हों--पेसी भावना करे । जब सनयें 
यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मुष्यके 
जीवनघरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। काले 
मृगचर्मपर तिल, सोना, मघु और थी रखकर जो 
आ्रह्मणको दान देता है, वह सब पापोंसे तर जाता है। जो 
विशेषतः वैज्ञाखकी पूर्णिमाकों धर्मराजके उद्देश्यसे 


'« पहस्वचर्षयें भक्याघक्रपका विचार सा दान-चर्षका वर्णन 








आाजोंकों थी और अज्सहित जला घड़ा दान करता 
है, वह भयसे छुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और 
'हिलसहित जलके पातरोसे सात या पाँच ्रह्मणोको तू 
करता है, वह अहाहत्यासे छूट जाता है। माघ मासके 
कृष्णपक्षमे द्वादशी तिखिको उपवास करे और द्ेत वर 
कारण करके काले तिल्पेंसे अ्िमें हकन करे। तत्पक्षात्‌ 
रक्त हे आ्रह्मणोकों तिलक ही दान करे। इससे 
दिख जन्यघसके किये हुए सब पापोंको पार कर जाता है। 
आधावाल्या आनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीिण्णक 
उद्देश्यले जो कुछ भी बन पड़े, तपस्थी करा्मणको दान दे 
और सबका शासन कस्वेचाले इव्ियोके स्वाधी भगवान्‌ 
शिष्य प्सान हों, यह भाव रखे। ऐसा कस्नेसे सात 
अल्मोका किया हुआ पाप तत्वपाल नष्ट हो जाता है। 

ओ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिकों सतान करके 
षाणके मुखमें आज़ डालकर इस प्रकार भगवान्‌ 
करी आपधना करता है, उसका पुनः इस संसार 
अन्य नहीं होता। विजोषतः कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
खान कस्के चरण थोने आदिके द्वार विधिपूर्षक पूजा 
करनेके पक्षात शर्थिक आहाणको 'मुझपर सहादेखजी 
असन हो' इस अददेहयसे अपना ड्रव्य दान करना चाहिये। 
केला करलेबाला पुरुष सब पाफोसे गुक्त हो परमगतिको 
आय होता है। घक्त द्विजोको उचित है कि ये कृष्ण- 
चक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विजेषतः अधावास्थाके 
दिल भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करें। जो एकादशीको 
ियाहार रहकर द्वादय़ीको ब्राहमणके सुखमें अन्न दे 
'इस पार पुरुषोत्तम अर्चना करता है, वह परमपदको 
आश्न होता है। यह शुक्पक्षकी द्वादशी भगवान्‌ विष्णुकी 
छिथि है। इस दिन भगवान्‌ जनारदकी प्रयतपरवक 
आराधना करनी चाहियें। धगवान्‌ श्भूर अथवा 
ऑकिष्णुके उद्देशयसे जो कुछ थी पित्र झ्रहमणकों दान 





क्यू पपोपस्ालयथे_दौकोो विद. कैकतिक 
'कहाछेक। दाने 


वहुएश॑ दम. सडसुचपमुर 


्दौकरल. और. खटकिसु. पदक! चेठला रमुकेन दाने रद वियले दिवसू॥ (५७।४--४) 


 श्रेणिकव. कुलीशव. विशेताय.. हे | बवस्‍्थाद 


करश्षव. देव. लुक ॥ (५७। १९) 
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+ अजंदस्ब इचीकेस् यदीच्छालि पर पदम्‌ « 


। संक्षिप्त फ्यपुरण 





दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। जो 
मनुष्य जिस देवताकों आराधना करना चाहे, उसके 
उददेश्यसे ब्राह्मणोंका ही यत्रपूर्वक पूजन करे, इससे वह 
उस देवताको संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा आहाणोकि 
झरीरका आश्रय लेकर हों रहते हैं। बराह्मणोकि न 
मिलनेपर ले कहों-कहों प्रतिमा आदिमें भी पूजित होते 
है। प्रतिमा आदियें बहुत यत्र कलेपर अभोष्ट फलकी 
प्रा होती है। अतः सदा विशोषतः द्विजोमें ही 
देबताओंका पूजन काला उचित है। 

ऐश्वर्य चाहनेवाल्मा मनुष्य इन्द्रकौ पूजा को। 
अहतेज और ज्ञान चाहतेयाला पुरुष ब्रह्मजोकी 
आराधना करे। आरोष्यकी अभिलवषा रखनेवाला पुरुष 
सूर्चकी, धनकी कामनावाल्त् मुष्य अप्रिकी तथा 
'कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाला पुरुष गणेशजीका पूजन कर। 
जो भग चाहता हो, यह चत््रमाकी, बल चाहनेवाला 
आायुकी तथा सम्पूर्ण संसार-ब्धनसे छूटनेकी अभिल्पषा 
रखनेवाला मनुष्य यत्रपूर्वक श्रीहरिकी आराधना करें। 
जो योग, मोक्ष तथा ईश्वतैय शान--तौनोंकी इच्छा 
रखता हो, यह यल्ल करके देवताओंके स्वामी 
महादेवजीकी अर्चना करे। जो महान्‌ भोग तथा विविध 
करके ज्ञान चाहते है, वे भोगी पुरुष औ्धूतनाथ महेश्र 
तथा भगवान्‌ श्रीमिष्णुककी भी पूजा करते हैं। जलू 
देवेबाले मनुष्यकी तृप्ति होती है; अतः जलदानका महत्त 
अधिक है। तेल दान कस्नेवालेकों अतुकूल संतान और 
दीप दैनेवारेको उत्तम मे्रकी पाप होती है। भूमि-दान 
'करनेवालोको सब कुछ सुलध होता है। सुवर्ण-दाताको 
दर्घ आयु प्रात होती है। गृह-दान करनेवालेको श्र 
भवन और चाँदी दान कलेबालेको उत्तम रूप मिलता 
है। वच्न-दान कस्नेवाला चन््रमाके लमकमें जाता है। 
अश्न-दान कस्लेवालेक्ये उत्तम सवारी मिलती है। अन्न- 
दाताकों अधीष्ट सम्पत्ति और गोदान कस्नेबालेको 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। सवारी और शब्या-दात 


करनेवाले: पुरुषक्पे पत्नी मिलती है। अभय-दान 
'करनेचालेक ऐश्वर्य रत होता है। धान्य-दाताको सनातन 
सुस्त और ब्रह्म (वेद) दान कस्नेवालेको झा 
न] 

जो वेदलिद्ाविदिषट आ्राहमणोकी अपनी सक्तिके 
अनुसार अनाज देता है, यह मृल्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख 
गाता है। गौओको आन देनेसे मनुष्य सब पापोसे 
'कुटकार कह जाता है; इैधन दान करने मलुष्यकी जठराप्र 
दी होती है। जो ब्राह्मणों फल, घूल, पीनेयोग्य पदार्थ 
और तरह-तरहके शञाक-दान करा है, बह सदा आनन्दित 
लेता है। जो गेगीके रोगको शान कसनेके लिये उसे 
औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, वह रोगहीन, 
सुखी और दोर्षाय होता है । जो छत्र और जूते दान करता 
है, कह नर्कोके अन्तर्गत अभ्िपत्रवन, छूरेकी धाससे 
'ुक्त मार्ग तथा तीखे तापसे बच जाता है। संसार 
ओ-जो वस्तु अत्यस प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके 
'चरमें अपेक्षित है, उसीकों यदि अक्षय बानानेकी इच्छ 
से लो गुणवान्‌ आह्मणकों उसका दान काला चाहिये। 
अचल-परिवर्तनके दिन, विषुब' नामक योग आनेपर, 
कद्रमा और सूर्कके परहणमें तथा संक्रान्ति आदिके 
अवसरोपर दिया हुआ दान अक्षय होता है।" प्रयाग 
आदि तीथों, पुण्य-मच्दिरों, नदियों तथा बनोंें भी दान 
करके मुष्य अक्षय फलका भागी होता है। प्राणिगोके 
छिये इस संसार दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
जहाँ है। इसलिये दिजातियोंको चाहिये कि वे श्रोजिय 
आह्णको अवश्य दान दें। ऐश्वर्यती इच्छा रखेवाले 
चुरुप खर्गकी ग्राप्िके लिये तथा मुमुकषु पुरुष पापों 
या 

जो पापात्पा मानव गौ, ब्राह्मण, अप्नि और देवताके 
छिये दी जानेवाली वस्तुओं भोहवश रोक देता है, उसे 
पहु-पक्षियॉकी योनिमें जाना पढ़ता है। जो ड्रत्यका 
उफार्जत करके आ्रह्मणों और देवताओंका पूजन नहीं 


३. दुला और सेपक संक्रा्लिको, जब कि दिन और सत असर होते है, विज कहते है। 
+ अपने विलुने चेन प्रहणे चर: ॥संकम्ल्याद७ए काठेयु दत्त भक्ति चाक्षवपु॥ (५७५३) 
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करता, उसका सर्व छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर 
निकाल दे। जो अकालके समय आहाणोंके मस्ते 
रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, यह ब्राह्मण 
िन्दित है। ऐसे करह्मणसे दान नहीं लेना चाहिये तथा 
उसके साथ निवास भी नहीं कर्ता चाहिये। राजाको 
चित है वह उसके शत कोई चिह अक्लित क्के 
उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे। द्विजोत्तमणण ! जो 
ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वान, जितेन्रिय तथा सत्य 
और संयमसे युक्त हों, उ्हें दान करना चाहिये। जो 
सब्मानपूर्वक देता और सम्भानपूर्वक प्रहण करता है, वे 
दोनों खर्ममें जाते है; इसके विपरीत आचरण कानेपर 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है, यदि अविड्टान्‌ ब्राह्मण 
चाँदी, सोना, गौ, घोड़ा, पृथियों और तिल आदिका 
दान ग्रहण करे तो सूक्षे इनको भाँति भस्म हो जाता 
है। ब्रे्ठ आह्मणको उचित है कि वाह उत्तम ब्रहमणोसे 
धन छेनेकी इच्छा रखे। क्षत्रिय और वैश्योंसे भी वह 
धन ले सकता है; किन्तु शुदसे तो यह किसी प्रकार 
धन न ले। 

अपनी औविका-सृसतिकों कम कसलेको ही इच्छा 
रखे, धन बढ़ानेकी चेषा न को; धनके लोगमें फैसा 
हुआ ब्राह्मण ब्राहाणलसे ही भ्रष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण 
वैदोंकों पढ़कर और सय प्रकारके यज्ञोका पुष्य पाकर 
भी ब्राह्मण उस गतिकों नहीं पा सकता, जिसे वह 


संलोफ्से पा छेला है।* दान लेनेकी रुचि न ससे। 
जीवन-निर्वाह के लिये जितना आवश्यक है, उससे 
अधिक धन ग्रहण कस्नेबात्प ब्राहण अधोगतिको प्रा 
ता है। जो संलेष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलिकको 
जानेका अधिकारी नहीं है। वह लोभवश्ञ प्राणियोको 
उद्िआ् करता है; चोरकी जैसी रिथिति है, वैसी ही उसकी 
के है गुस्जनों और भूल्यजनेंके उद्धारकी इच्छा 
रखनेवात्म पुरुष देवताओं और अतिथियोंका तर्षण 
'कसनेके लिये सब ओरसे प्रति्ह ले; फिल्ु उसे अपनी 
'ृकिका साधन न बनाये--स्वये उसका उपभोग न को। 
इस ऋकार गृहस्थ पुरुष मनकों चशमें करके दैलताओं 
और अतिचियोंका पूजन करता हुआ जितेव्रियभावसे रहे 
लो बह पश्मफकों प्रा होता है। 

'तदकततर गृहस्ध पुरुषकों उचित है कि पत्नीको 
'कु्के हताले कर दे और ख्बच॑ चनमें जाकर तत्वका ज्ञान 
आप करके सदा एकाप्रचित्त हो उदासीन भावसे अकेला 
'किचेरे। दिखवरों ! यह गृहस्थोका धर्म है, जिसका न 
_आपलोशोंसे वर्णन किया है। इसे आनकर नियमपूर्षक 
_आचराणपें रूपये और दूसरे दिजोंसे भी इसका अनुष्ठान 
करावे। जो इस प्रकार गृहस्थघर्मके द्वार तिस्तर एक, 
अनादि देव ईश्वएका पूजन करता है, यह सम्पू् 
भूलचोनियोका अतिक्रमण कराके परमात्पाफों परा॥ होता 
है, फिर संसाएमें जन्म नहीं छेता। 


इज जंग णणम 


बानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--ट्विजवरों! इस प्रकार 
आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर. 
पत्नी तथा अप्निसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेदष करे 
अथवा पत्नोका भार पुओपर रखकर या पुत्के पुत्र देख 
ेनेके पश्चात्‌ जरा-जीर्ण कलेवस्कों छेकर वनके लिये 
स्थान करे। उत्तरायणका श्रेष्ठ काल आनेपर शुक्रप्के 


'ू्ाह-धागायें बलयें जाय और वहाँ नियघोंका पालन 
'कप्ते हुए एकाग्रचित्त होकर तपस्था करे। प्रतिदिन 
'कल-मूलकश पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना 
आहार हो, उसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया 
करे ॥ नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे। स्नान करके 
देवताओंकी पूजा करे । घरसे खाकर एकाग्रचित्त हो आठ 
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रास भोजन करे । सदा जटा धारण किये रहे । नख और 
रोएँ न॒ कटाये। सर्वथा स्वाध्याय किया करें। अत्य 
समय मौन रहे । अभिहोत्र करता रहे । तथा अपने-आप 
उत्पन्न हुए भाति-भातिके पदायों और इक या 
सूल-फलके ड्वारा पश्महायज्ञेका अतुड्रान करे। सदा 
फटा-पुराना बस्ल पहले। तीनों समय खाल करें। 
पवित्रता रहे । प्रतिप्रह न लेकर सम्पूर्ण प्रणियोपर दया 
कर्ता रहे। 

द्ििजको चाहिये कि यह नियमपूर्वक दर्ज एवं 
पौर्णमास नामक यज्ञोका अपुझ्रान को। 
आप्रवण तथा चातुर्मस्‍्य बतोंका भी आचरण करे। 
ऋमश! उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। बसत्त और 
शरद ऋतुओंमे उत्पन्न हुए पवित्र पदार्ोकते स्वयें ख्वकर 
उनके ब्वाण पुणडाश और चह बनाये और विधिपूर्वक 
पृथक-पृथक्‌ देषताओंको अर्पण करे। पद्म पत्र 
जंगली आत्रद्यरा निर्मित हविष्यका देवताओंके निमित 
हवन करके ख्वये भी यज्ञ-शोष आन्रका भोजन करे। 
मध्य-मासका ्याग को जमीनपर ठग हुआ तृण, घास 
तथा बहेड़ेके फल न सलाथ। हलरों जोते हुए खेतका 
अन्न किसीके देनेपर भी न साय, कड्यें पढ़नेपर भी 
आमीण फूलों और फलोका उपभोग न करें। श्रोत- 
िधिके आतुसार सदा अ्रिदेवकी उपासना-- अभ्िहोज 
करता रहे। किसी भी प्राणीसे दरोह न करे। निवनन और 
'िर्भय रहे। रातमें कुछ भी न साय, उस समय केवल 
परमात्माके ध्याममें संलग्न रहे। इन््रयोंको बज़ें करके 
ऋषधकों कायूमें रखे। तस्वज्ञानका चित्तन करे। सदा 
अहाचर्यका पालन करता रहे। अपनी पलौसे भी संसर्ग 
ज॑ करें। जो पत्रके साथ बनें आकर कामनापूर्वक 
सैथुन कराता है, उसका यान्रस्थ-बरत वष्ट हो जाता है 
तथा बह द्विज प्रायक्षितका भागी होता है। वहाँ उससे 
जो बच्चा पैदा होता है, बह द्विजातियोकि स्पर्श करनेयोम्य 
नहीं रहता। उस बालकका वेदाध्ययतमें अधिकार नहीं 
ता । यही बात उसके वंशें होनेवाले अन्य लोगेकि 
लिये भी लागू होती है। वानप्रस्थीक् सदा भूमिपर झयन 
करना और गायत्रीके जपयें तत्पर रहना चाहिये। वह 


[संक्षिप्त पच्पुणाण 





सब भूलोको रक्षामं तत्पर रहे तथा सत्‌-पुरुषोको सदा 
अज्नका भाग देता रहे। उसे निन्‍दा, मिध्या अपवाद, 
अधिक निड्ठा और आलस्वका परित्याग काना चाहिये। 
जह एकमात्र अ्निका सेवन करे । कोई घर बनाकर न 
सरके। भूमिपर जल छिड़ककर बैठे। जितेज्रिय होकर 
अूरोके साथ जिचरे और उच्होंके साथ निवास करे। 
फकाप्रचित होकर पत्थर या कंकड़पर सो रहे। 
खामप्रस्थ-आश्रमके नियममें स्थित होकर केवल फूल, 
कल और मूलके दाता सदा जीवन-निर्वाह करे। वह भी 


ऋत्थिष्टि, तोड़कर नहीं; जो स्वभावतः पककर आपने-आप झड़ 


गये हों, उन्होंका उपभोग करें। पृथ्वीपर ल्लोटता रहे 
अथवा पेजेकि बलपर दिनभर खड़ा रहे। कभी थै्यका 
ल्याग न करे। 

गरमीयें पक्कप्रिका सेवन करे । वर्षाके समय खुले 
अैदालमें रहे। हेस् ऋतुमें भौगा बख्ब पहले रहे। इस 
अकार क्रमश: अपनी तपस्वाक बढ़ाता रहे । तीनों समय 
खान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। एक 
पैसे खड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोंका पान करे। 
चक्रप्रिके धूम, गर्मी अथवा सोमरसका पान करें। 
झुक्रपक्षमें जल और कृष्णपक्षमें गोबरका पान करे 
अधवा सूखे पते चबाकर रहे अथवा और किसी 
केजञमय दृलिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योगाध्यासम 
सत्पर रहे। अतिदिन रुद्राष्टाध्यायीका पाठ किया करें। 
अधर्ववेदका अध्ययन और वेदान्तका अध्यास करें। 
आलस्प छोड़कर सदा यम-नियमोंका सेवन करे । काला 
मृगचर्म और उत्तीय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत 
'घहने। अप्रियोंको अपने आत्मामें आरोपित करके 
ध्यातपरायण हो जाय अथवा अभ्रि और गृहसे रहित हो 
सुनिभावसे रहते हुए मोक्षपरायण हो जाय। यात्राके 
समय तपस्वी ब्राह्मणोंसे हो भिक्षा ग्रहण करे अथवा 
अनमें निवास करनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजोंसे भी वह 
िक्षा से सकता है। यह भी सम्भव न हो तो वह गाँवसे 
ही आठ ग्रास स्त्रकर भोजन करे और सदा चनमें ही 
रहे। दोनेमें, हाथमें अथवा टुकड़ेमें लेकर ख्थाय। 
आत्मज्ञानके लिये नाना प्रकारके उपनिषदोंका अभ्यास 


खर्मखष्ड ) 





करे । किसी विजेष मन, गायज्ौमनत्र तथा कद्राष्टाध्यायीका 
जप करता रहे आथवा यह महा्रस्थान आमरण यात्रा 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार आयुके तौसरे 
गकों वानग्रस्थ-आश्रममें व्यक्त करके क्रमश: चतुर्थ 
भागको संन्यासके द्वारा बिताये। उस समय द्विजको 
उचित है कि वह अभरियोंको अपनेमें स्थापित करके 
'परि्राजक--संन्‍्यासी हो जाय और योगाध्यासमें तत्पर, 
शान्त तथा ब्रह्मविद्या-परायण रहे। जब मनमें सब 
वस्तुओंकी ओरसे वैतन्प हो जाय, उस समय संन्यास 
लेनेकी इच्छा करें । इसके विपरीत आचरण करनेपर वह 
'घिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्रेथी इ्टिका अनुष्ठान 
करके मनकी वासना धुल जानेपर जितेन्द्रियभावसे 
जद्श्रम--संत्यासमे प्रवेश करे। संन्यास तीन प्रकारके 
आताये गये है--कोई तो शनसंन्यासी होते हैं, कुछ 
वेदसंन्‍्यासी होते है तथा कुछ दूसरे कर्मसंनयासी होते है। 
जो सब ओससे मुक्त, नि और निर्भव होकर आत्मामे 
ही स्थित रहता है, उसे 'शञनरंन्यासी' कहा जाता है। जो 
कामना और परिग्रहका त्याग करके मुक्तिकी इच्छासे 
ितेक्रिय होकर सदा चेटका ही अध्यास करता रहता है, 
वह 'वेदसैन्यासी' कहलाता है। जो दिल अभ्रिको 
अपनेमें लीन करके सै बरहममें समर्पित हो जाता है, 
उसे महायज्ञपरायण 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये।* 
इन तीनोमे ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ मना गया है। उस चिट्ानके 
छिये कोई कर्तव्य या आश्रम-चिह्न आवश्यक नहीँ 
रहता। संन्यासीको ममता और भयसे रहित, झात्त एवं 
निईद होना चाहिये । वह पत्ता स्थाकर रहे, 
पहने अथवा नंगा रहे। उसे जञनपरावण होना 





+ संल्यास-आकपके ध्षका कर्ण » 
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आरम्भ करके निल्तर उपवास करे अधवा ब्रहमर्पण- 
अिचिमें स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। 


ाहिये। वह बरहमचर्यका पालन करते हुए आहासको 
जीते और भोजनके लिये बस्तीसे अन्न माँग खयया करे। 
कह अध्यात्मतल्वके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे 
हिरपेक्ष रहे और भोष्य बस्तुओंका परित्याग कर दे। 
केवल आ्माकं ही सहायक बनाकर आत्पसुखके लिये 
इस संस्तामें विचरता रहे। जौवन या मृत्यु--किसीका 
अधिकदन व करे। जैसे सेवक स्वापीके आदेशाकी 
पतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्‍्यासी कालकी ही 
अतौक्षा करे । उसे कभी अध्ययन, प्रवचण अधवा श्रवण 
हीं करता चाहिये। 

इस प्रकार जञातपतायण योगी ब्रह्ममावका 
अधिकार होता है। विद्वान संच्यासी एक वस्न धारण को 
अधया केवल औषीन धारण किये रहे। सिर मुंड़वे रहे 
या बाल बढ़ाये रखे । जिदण्ड धारण करे, किसी वस्तुका 
संप्रह न करे। गेरुए रुका वस्न पहने और सदा 
ध्यानयोगें तत्पर रहे। गाँवके समीप किसी वृक्षके नीचे 
अथवा देवालूयमे रहे। शा और पिक्रों तथा मान और 
अपमानमें समानभाव रखें। सदा भिक्षासे ही जीवन- 
लिरवाह करे। कभी एक स्थानके अन्रका पोजन न करें। 
जो संल्यासी मोहबश या और किसी कारणसे एक 
जगहका अन्न खाने लगता है, धर्मशा्रोमें उसके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है। संन्यासीका 
चित्त राग-द्ेघसे रहित होना चाहिये। उसे मिट्टीके देले, 
'फत्थर और सुवर्णको एक-सरा समझना चाहिये तथा 
आजियोंको हिसासे दूर रहना चाहिये। यह मौनभाषका 


* जञससंन्पासिन: केचिद्‌. वेदसंन्पासोठपरे । कर्मसन्वासिनसहन्ये जिया: परिकोर्तता:॥ 
चः सर्वत्र लिनिरवुको नि निर्भय: ।ओच्यते कसंन्यसी आकलयेवा व्यवस्थित: ॥ 
ेेवाभ्यसकित्प.....नितास्िपिह: ।पोच्पते.. वेटसेन्कस. सुमुखु्िजितेकिय: ४ 


_अस्लश्िमालसात्‌ कृरवा ऋह्र्पणपे दिजः 





सा कर्मसन्कसो सहायक्पाायण: ॥ (५९॥ ५-८) 





आश्रय से सबसे निः्पृह रहे। संन्‍्यासों भलोभाति 
देख-भालकर आगे पैर रखे । वखसे ऊनकर जल फिये। 
सल्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान 
चढ़े, उसीका आचरण करे।* 

संन्यासीकों उचित है कि वह वर्षाकयलके सिवा 
और किसी समय एक स्थानपर निवास + करें। सात 
करके झौच्याचाससे सम्पत्र रहे। सदा हाथमें कमच्छलु 
लिये रहे ।बरहमचर्य-पालनमें संलग्न होकर सदा चनमें ही 
निवास करे। भोक्षसस्वन्थी जाखोंके किचारपें तत्पर 
रहे अहासूत्रका ज्ञात रखे और जितेन्दरियभायसे रहे। 
संन्यासी' यदि दष्भ एवं अहक्ासे मुक्त, निन्‍्दा और 
चुगलौसे रहित तथा आर्ज्ञानके अलुकूल गुणोसे युक्त 
हो तो बह मोक्ष प्रात कर केता है । यति विधिपूर्वक कान 
और आचमन करके पतित्र हो देवालय आहिये प्रणव 
जापक सनातन देवताका किल्तर जप करता रहे। वह 


( संक्षिप्त फ्छपुतण 


अज्लोपकोतधारो एवं झात्त-चिल डोकर हाथमें कु धारण 
करके घुल्म हुआ गेरुआ जस्त पहने, सारे वरीरमें भसव 
समाये, वेदानत्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक ब्रह्मका एकाप्रभावसे चिन्तन करे । जो सदा 
वेदका हो अभ्यास करता है, लह परमगतिको प्राप्त होत 
है। अहिसा, सत्य, चोरीका अभाव, ग्रह्मचर्य, उत्तम तप 
क्षमा, दया और सेतोष--ये रून्यासोके विशेष ब्रत हैं। 
जह अतिदिन ह्काध्याय तथा दोनों संध्याओंके समय 
मायत्रोका जप करे । एकानतमें बैठकर निल्तर परमेश्वरका 
ध्यान करता रहे । सद। एक स्थानके अन्नका त्याग के; 
साथ हो काम, क्रपेध तथा संप्रहको भी त्याग दे। बह 
एक या दो बस्ब पहलकर शिखा और यज्ञोपनीत धारण 
किये हाथमें कमण्डलुः लिये रहे। इस प्रकार तिदप् 
चरण कालेकाल्म विद्वान संन्यासी परमपदकों प्र 
होता है। 








«०--> कं वन 


संन्यासीके नियम 


व्यासजी कहते हैं--ड्विजवरो ! इस प्रकार 
आश्रम निष्ठा रखनेवाले तथा नियमित वन 
ितानेवाले: संत्यासियोंकि लिये फल-मुल आधवा 
भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी यात कही गयी । उसे एक हो 
समय सिक्षा पानी चाहिये। अधिक चिक्षाके संघ 
आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योकि भिक्षामें आसक्त 
हनेवाला संन्यासरी विषयोंमें भी आसक्त हो जाता है। 
सात घरोतक भिक्षाके लिये जाय । यदि उनमें न िले तो 
फिर न मांगे । भिक्ुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका 
जाम लेकर चुप हो जाय और नौचे मैंह किये एक द्वारर 
उतनी ही देर्तक खड़ा रहे, जितनी देस्में एक गाय दुी 
जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ-पैर घोकर 
विधिपूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन-भावसे 


भोजन करे।॥ पहले लह आन सुर्यकों दिजा ले; फिर 
पू्शभमुख हो पाँच बार प्राणप्रिहोत्र करके अर्थात 
ज्यानाय स्वाहा, डदानाय स्वाहा' इन पत्ोसे पाँच प्रा 
अन्न चैंहयें डालकर एक्मग्र चित्त हो आठ प्रास अन्न 
ओजत करें। भोजनके पश्षात्‌ आचघन करके भगवान 
अद्याजी एवं परमे्चरका ध्यान करे। तैंयी, लकड़ी, मिट 
तथा ऑस--इक्हों चारोके बने हुए पात्र संन्‍्यासीके 
उपयोगमें आते हैं, ऐस। प्रजापति मूनुका कथन है। 
रातके पहले पहसमे, मध्यरा़िमे तथा रातके पिछले पहराे 
विश्वकी उत्पलिके कारण एवं विश्व-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको 
अपने हृदय-कमलमें स्थापित करके ध्यान-सम्बन्धी 
कोष इलोकों एवं सल्जरोके द्वार उनका इस प्रकार 


पूल व्येलाद बखपुतत जे ले ।सतवपत करा. सबूत. सवाचोत ॥ (५६ १९) 
6 


िशेलुक्‍लका सकूलृषणीमऔयाद का्यतः शुचिः । शखवल्य आजिजे च सथासम्य यादिचि॥ (६० 


न 














'िल्तन करे। पस्मे्रर सम्पूर्ण भूलेके आत्म, अद्ञनमय 
आन्चकाससे पेरे वियजमान, सबके आधार, अत्यक्त- 
स्वरूप, आन्दमय, ज्योतिर्मय, अखिनाओं, प्रकृति और 
'पुरुषसे अतीत, आकाइाकी भांति निरलप, परम कल्याण- 
भय, समस्त भावोंकी चरम सीमा, सबका शासन करने- 
चाले तथा ब्ह्मरूप हैं। 

दर प्रणव-जफ्के पश्चात्‌ आत्याकों आकाश- 
रूप परमात्मामें लीन करके उतका इस प्रकार ध्यान 
करे--'परमात्मदेव सबके ईश्वर, हृदयाकाशके बीच 
विराजमान, समस्त भावोंकी उत्पत्तिके कारण, आलन्दके 
'पकमाज आधार तथा पुराणपुरुष श्रीिष्णु हैं। इस प्रकार 
ध्यान कललेचाल्म पुरुष भव-बन्पससे मुक्त हो जाता है। 
जो समस्त प्राणियोंका जौचन है, जहाँ जगत्‌का रूय होता 
है तथा मुमुशषु पुरुष जिसे ब्रहमका सूक्ष्म आनन्द समझते 
है, उस परम व्योमके भीतर केवल--अद्वितीय झञन- 
स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अन्त, सत्य एवं ईखरकप है।' 
इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाय। यह संन्यासियोकि 
लिये गोपनीयसे भी अत्फत्त गोपनीय ज्ञानका वर्णन 
किया गया। जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता है, यह 
इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता है। इसलिये 
संन्यासीकों उचित है कि वह सदा जञानके अध्यासमें 
तत्पर और आत्मशिद्यापतायण होकर शानस्वरूप ऋरह्मका 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकारा घिले। 


पहले आत्माको सब (दृश्य-पदार्थों) से पृथक्‌, 
'केबल--अद्वितीय, आनन्दमय, अक्षर--अविनाशी 
एवं झञानस्वरूप जान ले; इसके बाद उसका ध्यान करे। 
किससे सम्पूर्ण भूलोंको उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर 
अलुष्य पुरः इस संखासमें जन्म नहीं छेता, थे परमात्मा 
इसलिये ईश्वर कत्मते हैं कि ये सबसे पेरे स्थित 
है--सबके ऊपर अध्यक्षरूपसे विराजमान हैं। उन्हींक 
भीतर उस ज्ञाश्वत, कल्याणमय अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान 
केक है, जो इस दृश्व जगतके रूपमें प्रत्यक्ष और 
स्व्वरूपसे परोक्ष है, वे हो महेश्वर देव हैं। संन्‍्यसियोके 
जो ब्त बताये गये है, वैसे ही उनके थी ब्रत हैं" उन 
खतोपेंसे एक-एकका उल्लू कस्मपर भी प्रायक्षित 
करना पढ़ता है। 

संन्‍्यासी यदि कामनापूर्वक स्त्रीक पास चला जाय 
ले एकल होकर प्रायक्षित करे। उसे पत्रित्र होकर 
आरणायामपूर्षक स्रोतपन"-ब्रत करना चाहिये। सॉतपनके 
ज्याद जिसको एक्प्र करके शौच-संतोषादि नियमोका 
जलन करते हुए वह कृष्युखतका"े अनुष्ठान करें। 
दलतर आक्रममें आकर पुर आलक्परहित हो 
'क्लुरूपले विचरता रहे। असत्यका प्रयोग कभी कहीं 
करना चाहिये; क्योंकि यह झूठका प्रसड्न बढ़ा भयड्डर 
ता है। धर्मक्री अधिल्मपा रशनेवाल् संन्यासी यदि 
झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रायक्षितके लिये एक रात 








९८ ओकारानीउथ चाहकने समाप्य परणात्करी। आकार देशऔदाने ध्यायेदाबपधध्यता्‌ 
कारण. सवधाजानामानन्‍दैकसमाऋरयम्‌। पुएनपुरष विल्गु ध्याफधुषयेत बन्यनात्‌॥ 


बने 
कषध्थे 
कद, 


सर्वभूताओ का लोक: अलीयते। आलन्दे बहा: सूक्ष यापपयाकत मुवुशक: ॥ 
'लिहिते महा केवले शानलआाणम्‌।आस्ते सल्वपीकान॑ विलिल्यासीत वात्यतः ॥ 
पुडातम॑ झने..यतीरामेलदीरितम्‌।योठज विशेलादानेन खो5खुऐे योगमैश्वरम्‌ 


स्पामकानरके।.. लिस्वमात्मलिद्यापतायण: । ने समष्यसेर्‌ बहा चेन मुष्वेश क्ानात्‌॥ 
सत्य पृषह तमात्माने स्वस्‍्कदेथ केवलम्‌। आनन्द झाने ध्यादेतू च ततः पणु॥ 


सलाद, भक्‍स्ति भूतानि पालक नेह आयते। 


'सः हह्णादौहरे देवः परसलादू सोअधितिकलि॥यतनलो लद॒पमने॑ छाती .विलपव्यय्ू ॥ 


व हदें स्वफोक्ासतु स देव: स्वाल्पवेरः ।अतानि यानि भियूनो सयैलास्थ ज़तनि च॥ (६०। १६-९२, १४--२०) 
२० भोपूल, गोजर, गायक दूध, गायक दक्ी, गायकः थी और कुसका अल--इत सबको घिलाकर पी ले तथथा उस दिन और 

कुछ भी न राय; फिन दूसरे दिन चौबीस घंटे उफ्कास करे । यह दो दिलका सवतप-व होता है॥ ३- यदि उपर्युक्त छः वरतुओमेर 

'एक-एकको एक-एक दिन सफर रहे और खाते दिन उल्लास करे लो वह कृषक या महास्तंतरन-जत कहलाता है। 


'उपचास और सौ प्राणायाम करने चाहिये। 

'बहुत बड़ी आपत्िं पड़नेपर भी संन्यासीकों किसी 
'दूसरेके यहाँसि चोशे नहीं करनी चाहिये। स्मृतियोंका 
कथन है कि चोरीसे बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है* 
हिंसा, तृष्णा और याचना--ये आत्मक्ञनका नाझा 
'कल्नेवाली है। जिसे धन कहते हैं, वह मनुष्योका बाढ़ 
आण ही है। जो जिसके घनका अपहरण करता है, वह 
मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दु्टत्पा 
पुरुष आचारप्रष्ट हो अपने बतसे गिर जाता है। यदि 
संन्यासी अकस्मात्‌ किसी जीवकी हिंसा कर बैठे तो 
कूच्छू, अतिकृच्छ़ू अथवा चान्द्रायण ब्तका आनु्ठान 
को।। यदि पिछ्ुका उसकी अपनी इव्रियोकी 
दुर्बलताके कारण किसी खौको देखकर बीर्थपात हो जाय 
तो उसे सोलह प्राणायाम करने चाहिये । विद्ानो ! दिलमें 
'कर्यपात होनेपर वह तीन रातका ब्रठ और सौ ऋ्राणायाय 
करे। यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन ब्राका 
अन्न तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुड्धिके लिये 
प्राजापतपतरतई बताया गया है। 

सदा ध्यान स्थित रहनेवाले पुरे सररे पातक तह 


+ अंदस्थ इीकेज पदीष्करि परे चदय्‌ « 





हो जाते हैं। इसलिये महेशरका चिन्तन कराते हुए सदा 
उन्हींके ध्यानमें संलग्न रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्म, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अन्तर 
तय पर है उनहीके भगवान्‌ महेश्वर समझना चाहिये 
ये महादेवजी केवल परम शिवरूप हैं। ये ही अक्षर, 
अद्दैल एवं सनातन परमपद है। चे देव स्वप्रकाशस्वरूप है 
'झात उसकी संझा है, ये हो आत्मयोगरूप तत्व हैं, उनमें 
सबकी महिमा--प्तिष्ठा होती है, इसलिये उन्हें महादेव 
कहा गया है।$ जो महादेवजीके सिवा दूसे किसी 
देखताको नहीं देखता, अपने आत्सस्वकप उन 
सहादेवजौका ही अनुसरण करता है, बह परमपदको ग्रा् 
सता है। जो अपनेको उन परमेश्वस्स भत्न सानते है, वे उन 
_महादेवऔकः दर्शन नहीं पाते; उनका परिक्रप व्यर्थ हो 
जाता है । एकमात्र परअह्म ही जानने योग्य अधिनाशी तत्व 
है. थे ही देवाधिदेव महादेवजी हैं। इस बातकों जान 
कैलेपर सुष्य कभी बन्धनें नहीं पड़ता। इसलिये 
संन्यासी आपने ससको बझमें करके नियमपूर्वक साधनों 
लगा रहे तथा शान्तभावसे महादेवजीके शरणागत होकर 
कलयोणमें तत्पर रहे ।26 





# पतपापद्तैनापि न. कार्ष. सोयमनयत: | सोयाद्पाधक: क्ीासववर्य इति र्कृ्ि:॥ (६०। २९), 


सै कृष्फ़्त पहले बताया जा चुका है। सीन दिन से, खोस हित ऋमाकों और कौन दिन बिना पति एक-एक रास आभ राय 
और आये सौ दिेंकक उपचास को--पक असिकृल्युछत है। चानायन्पात कई अर होता है; एक वृद्धि ऋणते किया ऋूता 
है और दूसए हास-कररे। प्रहदित साये, भरत: और भध्यककसलमें कान करते हुए. पूर्णिकाको पेड क्रस भोजन को; तदवकार 
'कृष्णसकषकी पतिफदासे एक-एक फ़स घटाये। चतर्दके एक ऋस पोज करके अधायाश्याकों उपवास कोे। फिर पुक्नपछकी 
अतिषदाओं एफ पास 'बोजन के ऋतिदिन एक-एक क्रास जढ़ता रहे। फर्क पेड घास खाकर खत पूर्ण किया जाता है। बह 
'एक प्रकार है। दूसता अमावस्या उफवास सके आहरन्‍व किया आात है; एससें पहके एक-एक फ़ास बढ़ाया आता है, फि पूर्णिकके 
चाद एक-एक प्रा घटाते हुए अपायास्पकों उफकास करके सात किया आता है। 

| सन हिल सके सीन दिल रातों और सैन दिन आदत आन ओोजन के अल्प सीन दिकेतक लगातार उपवास को, 
यह ऋजापतपक्त है। 


है ध्याननितस्थ सकते तरन्‍यते. सर्वलातकम। तप्मात्पकर ध्काला रस्य ध्यानफ्ते बे 


संब्तमानसः | कतवोगरक:.... इतलो।.. सहादेवपतयण: # 





८-३९) 


सर्मखष्ड ] 

आहमणो ! इस प्रकार यैंने आपल्पेगोसे संन्यासियोके 
कल्याणमय आश्रम-र्मका वर्णन किया। इसे मुनिवर 
भगवान्‌ बहाने पूर्वकालमें उपदेश किया था । संन्यास- 
'धर्मसे संबन्‍्ध रखतेवाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान 
साक्षात्‌ स्वय्भू बरह्माजीका बतावा हुआ है; अतः पु, 


का] 








हों करना चाहिये । द्विजवरो ! इस प्रकार मैंने संनयासियोके 
'लिपमोंका विषान बताया है; यह देवेश्र कद्माजीके संतोषका 
एकमात्र साधन है । जो घन लगाकर प्रतिदिन इन नियमोंका 
बालन करते है, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता। 


७००० पी नन-भ 
भगवद्धक्तिकी प्रशंसा, स्त्री-सड्की निन्‍दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण और 
'गज्लाकी महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवश्यकता 


खूतजी कहते हैं--्रह्मणो ! पूर्वकालमें अमित 
तेजस्ली व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-पर्मका वर्णन 
किया था। इतना उपदेशा कालेके पक्षात्‌ उन सत्ववली- 
नन्दन भगवान्‌ व्यासने समस्त सुनियोको भलीभाति 
आश्वासन दिया और जैसे आये ये, वैसे ही वे चले गये। 
चही यह वर्शश्रभ-धर्मकी विधि है, जिसका पैन 
_आपलोशोंसे वर्णन किया है। इस अकार कर्ण-र्च तथा 
आख्रम-घर्मका पालन करके ही मलुष्य घगावान्‌ विष्णुकत 
प्रिय होता है, अन्यथा नहीं द्विखवयों! अब इस 
िषयमें मैं आपलोगोंको रहस्वकी बात बताता हैं, 
सुमिये। यहाँ चर्ण और आश्रपसे सम्बन्ध रखनेलाके जो 
'र्ष बताये गये है, वे सब हरि-भक्तिको एक कहे 
आशके औशकी भी समानता नहीं कर सकते। 
कलियुगमें सतुष्पोकि लिये इस पर्लललोकमें एकमात्र 
हरि-घक्ति ही साध्य है। जो कलियुगमें भगवान्‌ 
जारायणका पूजन करता है, वह घर्मके फलका भागी 
होता है। अनेकों नामोद्टार जिन्हे पुकारा जाता है तथा जो 
झत्ियोके नियन्‍ता है, उन परम झान्त सनातन भगवान, 
दामोदरको हदयमें स्थापित करके मसुध्य तौनों लोकपर: 
विजय पा जाता है। जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान, 
कर लेता है, वह कलिकालकूपी साँपके डैसनेसे फैके 


* कली आाएवणे देते पजते यः रू चर्मभाक ।दामोदरे 


हुए फापरूपी भेकर विफसे आत्परक्षा करनेके योग्य हो 
आता है। यदि मुष्येने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण 
कर किया ते उन्हें अन्य मखोकि जपकी कया 
आवश्यकता है ।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका 
चर्णोदक चारण करता है, उसे खानसो क्या ठेना है। 
जिसने आपने हदें श्रोहरिके चरणकमलोको स्थापित 
कर किया है, उसको यहसे क्या प्रयोजन है। जिन्होंने 
खायें भणवानूक्ी सरीलाओंका चर्णन किया है, उ्े 
'दातकी क्या आवश्यकता है। जो श्रोहरिके गुणोंका 
अकण करके आरैआार हर्षित होता है, भगवान्‌ श्रीकष्णमें 
'ितत लगगावे रखलनेवाले उस भक्त पुरुषकों वही गत पाप 
होली है, जो समाथिमें आन्दका अनुभव करनेचासे 
मौके पिलती है। पासवण्डो और पापासक्त पुरुष उस 
आलत्दमें चित्र डालनेवाले बताये गये हैं। नारियाँ तथा 
उनका अधिक सक् कसलेवाले पुरुष भी हरिभक्तियें बाधा 
चहुँचानेवाले हैं। 

हिला केजके कटाक्षसे जो संकेत करती है, उसका 
उल्लक्डन कसम देवताओंकि लिये भी कठिन होता है। 
जिसने उसपर विजय पा ली है, वही संसार भगवानका 
भक्त कहल्तता है। मुनि भी इस ल्पेकमे नादैके चरित्रपर 
छुभाकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों! जो लोग 


इककल 


ुल्कूत. सकाततमु॥ 


दि कृल्आ पं झाल्स जिलमेक जगत्मवा ।कशलकसलकेटफर्दा किकल्जियात्‌ अयलकूटतः ॥ 


'हरीभकिसुफी पीलक उल्लदूघतो भवकि दिजः कि अर: 
सन्‍फयुन ए४ड-- 


कप गूहीले यदि काल: ॥ 


हध्ाब्-9 





जारीकी भक्तिका आश्रय लेते है, उन्हें भगवानकी भक्ति 
कैसे प्राप्त हो सकती है।* द्विजो ! बहुत-सी राशियाँ 
'कामिनीका तेष घारण करके इस संसारमें विचरी रहती 
है, वे सदा मतुष्योकी चुद्धि एवं विवेककों आपना घास 
बनाया करती हैं। 

विप्रणण ! जबतक किसी सुल्दरी खौंके चक्ल 
रोका कटाक्ष, जो सम्पूर्ण ध्मोका लोप कनेवाला है, 
मलुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ 
करजेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे झ्ञन बना रहता है। 
'तभीतक सब जञाखरोको घारण करनेकाली उसकी मेघा- 
जक्ति निर्मल बनी रहती है। तभीतक जप-तप और 
तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक गुक़की सेल संभव है 
और तभीतक इस संसार-सागरके पार होनेके साधने 
सलुष्यका सन लगता है। इतना ही नहीं, योध, विवेक, 
सत्माक्की रुचि तथा पौराणिक वालोंकं सुननेकी लालसा 
भी तभीतक रहती है। 

ओ भगवधरणणारविन्‍्टोके सका्दका लेकामात्र थी 
पाकर आलन्‍्दमग्र हो जाते है, उनके ऊपर नारियोके 
चशल कराक्ष-पातका प्रभाव नहीं पढ़ता। द्िजो! 
जिन्हे प्रत्येक जन्यमें भगवान्‌ हधीकेशाका सेवन किया 
है, आहाणोंको दान दिया है तथा अभ्निमें हवन किया है, 
उन्होंके उन-उन विषयोकी ओरसे वैश्य होता है।। 
खियोंमे सौन्दर्य नामकी वस्तु हो क्या है? पीब, सून, 
चिट, रक्त, त्वचा, भेदा, ही और मज्जा--इन सबसे 
युक्त जो ढाँचा है, उसीका नाम है झरीर। भलथ, इसमें 
सौन्दर्य कहाँसे आया । उपर्युक्त वस्तुओंको पृथक्‌-पृथक 
करके यदि छू लिया जाय तो स्नान करके ही मतुष्य शुद् 


+ अर्खचयाल इवीकेल यदीवकारिल परे पदण्‌ * 


[संक्षिप्त प्पुतण 


होता है। किल्मु ऋहमणो ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो 
अपविष्र झरीर है, वह लोगोंको सुन्दर दिखायी देता है। 
अहो ! यह मलुष्योकी अल्प दुर्दशा है, जो दुर्भाव्यवश 
घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुचोंसे युक्त शरीरमें 
सहो-बुद्धि करके प्रवृत्त होता है; किन्तु कौन खो है ? और 
कौन पुसुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। 
इसलिये स्वाधु पुरुषकों सब ग्रकारसे खौंके स्का 
'परित्याग करना चाहिये। भल्त्र, स्नीका आश्रय लेकर 
कौन पुरुष इस पृष्वीपर सिद्धि पा सकता है। कामिनी 
और उसका सन करनेवाले पुरुषका सह भी त्याग देवा 
चाहिये । उनके सकसे रौरव नरककी ग्राम होती है, यह 
आत अत्यक्ष प्रतीत होती है।|+ जो लोग अज्ञानवश 
िल्वोपर खुभाये रहते हैं, उन्हें दैवने ठग लिया है। 
सारीकी योनि साक्षात्‌ नएकका कुण्ड है। कामी पुरुषको 
डस्समें पकना पढ़ता है। क्योंकि जिस भूमिसे उसका 
आकिर्भाल हुआ है, जहाँ बह फिर रमण करता है। 
अड्ो ! जहाँसे मलजनित मूत्र और रज बहता है, वही 
मलुष्य रमण करता है! उससे बढ़कर अपवित्र कौन 
होगा। जहाँ अल्पत्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृतत 
सता है! अहो ! यह दैवकी कैसी विडम्बना है? उस 
अपतकित्र योनियें आरंबार रमण करना--यह मुष्योंकी 
कितनी निर्लजता है! अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषकों स्री- 
असकृसे होनेकाले बहुतेरे दोषोपर विचार करना चाहिये। 
मैदुनसे बलकी हानि होती है और उससे उसको 
अत्यन्त निद्रा (आलस्प) आने लगती है। फिर नौंदसे 
जेसुध रहनेजाले मतुष्यकी आयु कम हो जाती है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नारीको 








जारौणों नफलदेक:: सुएमामापे टुर्अचः।स चेन विजिलो स्पके हरिपतत: स उच्यते ॥ 
साहान्ति. पुतोःप्पकारीअरिकलोसुा: | हरिभारि: कु: चुसथ कश्यप द्विजा:॥ 


९ हर-२9७) 


पक्का ये. हरसयाबममपुलेपाअमोदिकः ! सेफ न रैलवेलकिखेपने हि. अषु्भप्‌॥ 
अत्म जनम इरीकेशोकत थैः कूल दि ।दिजे दस हु जहो कितलिसत रत हिं॥ 


७६१९-३०) 


| कलमिलीकासिलीसक्रिसकृमिसपपि.. संपजेत्‌  तलसकृहद.सैरवसिति..साझदेव तीयते ॥ 


पा] 


स्वरखष्ड ). 





अपनी मृत्युके समान समझे और मनको प्रयक्रपूर्वक 
भगवान्‌ गोविन्दके चरण-कमलोंमें लगाये । श्रोगोविल्टके 
चरणोंकी सेवा इठलोक और परलोकमें भी खुल 
देनेवाली है। उस्से छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष खोके 
चरणोंका सेवन करेगा। भगवान्‌ जनार्दकके चरणोंकी 
सेवा मोक्ष प्रदान कस्नेबाली है तथा स्तियोकी योनिका 
सेवन योनिके ही संकटमें डालनेवाल्म है।* योनिसेवी 
'पुरुषकों बार-बार योनियें हो गिरना पढ़ता है; यम कसे 
जानेवालेको जैसा कष्ट होता है, वैसी हो यातना उसे भी 
भोगनी पढ़ती है। पस्नु फिर भी बह योनिकी ही 
अभिलापा करता है। यह पुरुषकी कैसी विषम्बना है। 
इसे जानना चाहिये। मैं अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर 


कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो--ऑगोविल्दें सन भगवानको 


लूगाओ, यातना देनेवाली योिरें नहीं।+ 

जो सीकी आसक्ति छोड़कर विचरता है, वह मालवा 
'पर-पणपर अश्ररेध यजञका फल पाता है। यदि 
दैषचोगसे उत्तम कुलमें उत्पन्न सती-साध्वी खौसे 
मतुष्यक्ता विवाह हो जाय तो उससे पु्रका जन्च होनेके 
'पश्षात्‌ फिर उसके साथ समागम न के। ऐसे पुरुषपर 
भगवान्‌ जगदीश्र संतुष्ट होते है, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है। घर्मजञ पुरुष स्रीके सडक असत्पक् कहते हैं। 
उसके रहते भगवान्‌ शरीरिमें सुद़ भक्ति वहीं होती। 
इसलिये सब प्रकारके स्रॉका परित्याग करके 
भगवान्‌की भक्ति ही करनी चाहिये। 


«भगवती जा तथा इरिधजनकी आवश्यकता « 


४०५ 


मेरे विचास्से इस संसारमें श्रोहरिकी भक्ति दुर्लभ 
है। जिसको भगवानमें भक्ति होती है, वह मुष्य 
संदेह कूलार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान 
करना चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्सत्न हों। भगवान्‌के 
संतुष्ट और तृपत होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं तृप्त होता 
है। ओोहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया 
जया है। जिनकी प्रसच्रताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी 
जन करते है, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नाशायणका 
भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके 
सुगल चस्णोंकी स्थापना करता है, उसकी माता परम 
सौभाग्यज्ञालिनों और पिता महापुष्यात्म है। 'जगइन्ध 
अलार्दन ! झरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मतुष्य 
चुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना 
पढ़ता | 

विजषतः ्राहमणोंकग, जो साक्षात्‌ भगवान्‌के 
स्वरूप हैं, जो लोग यधायोग्प पूजन करते हैं, उनके 
ऊपर भणवान्‌ प्रसन्न होते हैं। भगवान्‌ विष्णु हो 
आहमणोंके रूपमें इस पृथ्वीपर विचरते हैं। ब्राहणके 
ता कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होंने भ्तिपर्वक 
आहाणोका चरणोदक पौकर उसे भस्तकपर चढ़ाया है, 
उतहोंने अपने पिततोंको तृप्त कर दिया तथा आत्याका भी 
उद्धार कर लिया। जिन्होंने ऋ्रह्मणोंके मुख 
सम्मातपूर्वक सुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वार 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके हो मुखमें वह अन्न दिया गया है। 





* वैचुनाद,. बलहानि:. स्वाितितकमावते । िःपापइ़तझाने.हालाबुके 


सरकारों भौमाजारी शृ्फुपैकाकान, ।चन्‍केरगेिन्पलाटाबब भागे ै राेद बुध ॥ 
हायुन सुख ते गोडदपदसेकन/विहण ओ भहामूझे ऋतेफाद ही सेव ॥ 

जनाईगाइप्रितेका.. हि... हायर भंवदाकिकी । कौन चोनिसेक। हि. कोगिसेकटबरिणी ॥ (६६। ३९-३५) 
सै ऊर्मबाहुएह कब्मि शणु मे परम जय: ।ोकिनदे केहि हदवे न योनी खातनाजुचि॥ (६६।३७) 

4 हरिभक्तिक लेख दुर्लक हि मा मम । है जाम भव भक्ति: स कूकाओं न संकाय: ॥ 

'ततदेषाचोसकर्म हरि. प्रजाति येन, हि।सिलुडे जगतुईँ औलिते अषिते अगदुआ 


हो भक्ति किया वृष वृष जत्प परकर्ततम | दडद- 
जसायणमनाघले न से स्लेस 


सखुछ चह्य चलते ग्रिल & 
च्बो जक। 


सत्य सता सहाभागा पिला तत्य महाकृली। जनपद छदये. केस. रत 


जान 


जगइल्थ.. शणागतवत्पल । इलैरकस् ये चर्ल्या न तेज निसवे खकिः॥ (६६४२-४६) 





इसमें सल्देह नहीं कि साक्षात्‌ श्रोहरि ही उस आज्रको 
ओोग लगाते हैं। आहाणोंके रहनेसे हो यह पृथ्वी घन्‍्य 
मानी गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह 
'भगवानके हाथमें हो समर्पित होता है। उनको तस्कर 
केसे पापोंका नाथ होता है | ब्राह्मणकी वन्दना कसलेसे 
मतुष्य महाहत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
इसलिये ब्राह्मण सत्युरषोके लिये विष्णुचुड्धिसे आराधना 
करके योष्य हैं। भूखे ब्राहमणके सुखमें यदि कुछ आन 
दिया जाय तो दाता मृल्युके पक्षात्‌ परलोकमें जानेपर 
करोड़ कल्पोंलक अमृतकी घारासे अभिषिक्त होता है। 
आरह्णोंका मुख ऊसर और कॉटोंसे रहित बहुत बड़ा 
है; कहाँ यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि: 
कोटिगुना अधिक फल प्राप्न होता है। ऋ्राह्मणको 
पृतसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आलत्दका 
अलुभष करता है। जो ब्राहमणको संतुष्ट करनेके लिये 
जाना प्रकारके सुल्दर मिष्ठात्र दान करता है, उसे कोटि 
_कल्पोंतक महान्‌ भोग-सम्पन्न लोक प्रा होते हैं। 
आणको आगे करके बराह्मके द्वार ही कही हुई 
'पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये। पुराण 
अड़े-बड़े पापोके वनको भस्म करनेके र्तये महान्‌ 
दावानलके समान है। पुराण सब तीथोकी अपेक्षा ्रेष्ठ 
तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुथीपाका श्रवण करनेसे 
हरे प्रसान्न हो जते हैं। जैसे भगवान्‌ श्रोहरि सम्पूर्ण 
जगतुको प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान कालेके 
'छिये सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार 
आरहरि ही अत्तःकरणमें झनका प्रकाश फैलानेके लिये 
चुयाणोंका रूप धारण कस्के जगतूमें विचरते हैं। पुाण 
परम पावन जास््र है। अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्रता प्रा 
करलेका सन हो तो मतुष्योंको निल्तर श्रीकृष्णरूषी 
परमात्माके पुराणका श्रवण कला चाहिये। विष्णुपक्त 
'पुरुषकों शानतभावसे पुराण सुनना उचित है; क्योकि वह 


अल्कतत दुर्ल है। पुतणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा 
अल्क्तकर्णको निर्मल बनानेका उल्कूष्ट साधन है। 
्यासरूपघारी ओ्हरिने वेदाोका संग्रह करके पुराणकी 
रचना को है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। 
'चुयजमे घर्मका निश्य किया गया है और धर्म साक्षात्‌ 
केशबका स्वरूप है; आतः विद्वान पुरुष पुराण खुन लेनेपर 
विष्मुरूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात्‌ 
औहरिका रूप है, दूसेर पुराण भी वैसा ही है; अतः उन 
दोनोका सक्र पाकर भतुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है। 

इसी अकार शज्ाजौके जलसे अभिषिक्त होनेपर 
अलुष्य अपने पापों दूर भगा देता है; भगवान्‌ केशव 
ही जलके रूपमें इस भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रहे 
है। यदि कैश पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा 
रुखता हो। तो उसे श्ञाजौके जलका निर्भल अभिषेक 
जात करला चाहिये; क्योकि यह अन्त/करणकों शुद्ध 
करलेका उत्तम साधन है। इस पृष्वौपर भगवती ग़ 
विषयुपक्ति प्रदान करनेचाली बतायी जाती हैं। लोकॉका 
उद्धार करलैचाली गा वास्तव श्रीषिष्ुका ही स्वरूप 
है। ऋण, पुणणोे, गज़ामें, गौओंे तथा पौपलके 
वृक्यें ायायण-सुद्धि करके मतुष्योंकों उनके प्रति 
किलयम भक्ति करनी चाहिये।* तत्वज्ञ पुरषोने इन 
िफ्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु 
अक्तिकी अभिललषा रखलनेवाले पुरुषों सदा इनकी पूजा 
करली चाहिये। 

'किष्णुमें भक्ति किये बिना भतुष्योंका जन्म निष्कल 
अताया जाता है। कलिकाल ही जिसके भीतर जल-राशि 
है, जो पापरूपी प्होसे भरा हुआ है, विषयासक्ति है 
जिसमें चैंवर है, दुबोध हो फेनका काम देता है, 
महादु्ररूपी सपेकति कारण जो अत्यन्त भयानक प्रतीत 
केक है, उस दुल्तर भवसागरकों हरिभक्तिकी नौकाप 





+ विष्ुभक्तिजदा देके गढ् पुचि च सीयते।विल्युरूपा हि सत्र गढ़ सवकमिस्तारकररिजी ॥ 
अ्णेपु पुरे ग़ावो रोल फियले। राजा पुम्मिीततः क्या हाहैतुकी 8 


(६१। ६९-७०) 


* भणवद्धक्तिकी अजेसा तथा हरिभजनकी आयश्यकला « 





बैठे हुए मलुष्य पार कर जाते हैं। इसलिये लोगोंको 
हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रव्न करना चाहिये। ल्प्ेग 
जुरी-बुरी बातोंको सुलनेमें कया सुख पाते हैं, जो अरधुत 
लील्जऑँवाले श्रीहरिकी ल्वैल्प्रकथामें आसक्त नहीं होते। 
यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो स्पेकमें 
नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनको विचित्र 
कथाओंका ही श्रवण काला चाहिये। दिजो! यदि 
निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवल्कथाओंको: 
सुनना उचित है; उन्हें आवहेलनापूर्वक सुतनेपर भी 
हरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान्‌ हपीकेश 
यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले 
'भत्तोंका हिल कसलेके शिये नाना प्रकारकी लौलाएँ की 
है। सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय 
जोकि अनुष्ानसे भी भगवान्‌ उतनी खुगसतासे नहीं 
मिलते, जितनी सुगमतासे ये भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं। 
जो हृदयसे सेघन करने योग्य, संतोंके द्वारा आरेबार 
सेबित तथा भबसागरसे पार होतेके लिये सार वस्तु हैं; 
श्रोहरिके उन चरणोंका आश्रय लमो। रे विष्यलोलुप 
चामरो ! ओर निद्वर सलुष्वो! क्यों स्वचे आपने-आपको 
रौरब नरकमें गिरा रहे हो। यदि तुम अनावास ही 
'दुःखोके पाए जाना चाहते हो तो गोविल्दके चार चरणोंका 
सेवन किये बिता नहीं जा सकोोंगे। भगवान्‌ ्रकृष्णके 
शुगल चरण मोशके हेतु हैं; उनकर भजन करो। मनुष्य 
कहाँसे आया है और कहाँ पुतः उसे जाना है, इस 
बातका जिचार करके चुड्धिमान्‌ पुरुष धर्मका संघरह 


करे ।* क्योकि नाना अकारके नसकॉमें गिरने पशात्‌ 
यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मतुष्यका जन्म बिछता 
है। कहाँ उसे गर्भवासका अत्यस्त दुःखदायी कह तो 
गा हो पड़ता है। द्विजो ! फिर कर्मवश जीव यदि 
इस पृथ्वोपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके 
अनेक दोषोंसे उसे पीड़ा सहनी पढ़तो है। फिर 
झुकावस्थामें पहुचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत 
कह होता है। भारी रोगले तथा अनावृष्टि आदि 
_आपत्तियोंसे भी ज्लेश्ञ उठाना पड़ता है। वृद्धावस्थामं 
अलके इधर-उधर भटकनेसे जो का उसे प्रा होता है; 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । तदक्तर व्याधिके कश्ण 
खमयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । संसाएमे मृलुसे 
अककर दूसे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता। 
तत्वक्षात्‌ जौब अपने कर्मचश यमलोकमों पीड़ा 
गा है; वहाँ अल्प दारूण यातना भोगकर फिर 
संसासमें जत्य छेता है। इस प्रकार यह बारैयार जन्पता 
और मरता तथा मरता और जब्पता रहता है। जिसने 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की है, 
उस्लोकी ऐसी दशा होती है। गोवित्दके चरणोंकी 
आराधना न करनेवाले मुष्यकी बिता कक सृत्यु नह 
होती तथा बिना कष्के उसे जीवन भी नहीं मिलता। 
दि घरों धन हो ते। उसे रखनेसे कया फल हुआ। जिस 
खमथ यमराजके दूत आकर जीवकों खौंचते हैं, उस 
समय धन क्या उसके पीछे-पीछे जाता है? आर; 
आहसणोके सत्काप्में लगाया हुआ धन हो सब प्रकारके 


*के सुर लप्तो जस्सद्रारावातने। होरखतलील्नण लोह्मफणाने न सझते॥ 
्िशि्रकधा लोके नाना विषयमिश्रिलः। ोतव्या यदि बे जूजों खिफ्ये खखते सनः ॥ 
सिरे यदि वा खिले श्रत्या तदावे दि: । हेलया अकाल तस्थ मुहों भवेद्धरि: ॥ 
हिक्करयोपि इधोकेशों साया कर्म चक्र सः । शत्रु हिला्थाव भले भरकतबसल: ॥ 
जे खध्यरे कर्मनापि वाजपेयपसादिता | राजसुयायुतेसपषि यथा भकतया सा रू्योत॥ 
हद _चेतसा सेव साडिशाचरिति महु । भवाव्थिततले खास्मात्रवष्बा हरे. पदग ॥ 
३ ३ विक्यसेलव्था: पामए मिल कफ ।कैसवे हि. किमत्मासमामया चाविष्यथ 8 
ला गोडिल्दसीव्पाकिसेवने सा सधिष्यण । अनायासेन दु-्ासो लरजे यदि बाज्कथ # 


'फहदियार्य.. सतिमानाअवेद्‌ 


'कृल्णचस्जायपुर्भलकासे । कुसा एकल मर्ट- कुछ छूब पु ॥ 
अ्मक्करम्‌॥ (६६।७०--<४) 


सुख देनेवाला है। दान ख्वर्गको सीढ़ी है, दान सब 
पाषोझ नादा कलेबाल्म है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक 
किय हुआ भजन महान्‌ पुण्यकी सृद्धि कसवेचाला है। 
यदि मलुष्यमें बल हो तो उसे व्यर्थ हो नष्ट न करे। 
आलस्‍्य छोड़कर भगवान्‌के सामने तृत्य करे और गीत 
जाये। भतुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ 
ऑकृष्णको समर्पित कर दे। श्रोकष्णको समर्पित को हुई 
रु कल्याणदायिनी होती है और किसीके दी हुई वस्तु 
केखल दुःख देनेवाली होती है। नेजरोसे ओहरिको हो 
अहिमा आदिका दर्जन तथा कानोंसे औ्ेकृष्णके गुण और 
जावोंका हो अहरमिक श्रवण करे। विद्ान्‌ पुरुषों अपनी 
जिसे श्रीहरिके चरणोदकका आस्थादन करना चाहिये। 
जासिकासे श्रोगोषिन्देके चरणारविन्दोपर चढ़े हुए 
ऑतुरसोदलको शैपकर, त्वचासे हरिभक्तका स्पर्श कर 


+ अ्ंचा्थ इचीकेस वदीच्करर परे घदय्‌ + 


[संत पचपुराण 





तथा मनसे भगवानके चरणोंका ध्यान करके जीव 
कृतार्थ हो जाता है--इसमें अन्यथा विचार कस्नेकी 
आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुरुष भगवानें हो मन 
लगाये और इदवमें उत्होंकी भावना को; ऐसा 
कस्नेवाल्मा मनुष्य अन्तमें भगवानको ही प्राप्त होता 
है---इसमें कुछ विचार कस्नेकी आवश्यकता नहीं है। 
ओ मनसे भी निरत्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद 
दान कर देते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ 
जाराक्‍णका कौन मलुष्य सेवन नहीं करेगा। जो 
अशिष्णुके चर्णारतिल्टोयें निससर चित्त लगाये रहता है, 
भरावानूकर असभताके लिये अपनी पाक्तिके अनुक्षाए दान 
किया करता है तथा उ्हींके युगल चरणोमे प्रणाम 
करता, मन रूमाता और आतुगाग रखता है, वह इस 


अलुष्पललोकें निक्षय हो पृल्यभावको प्राप्न होता है।*ै 


ना ॥००कक 


ऑहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पह्मपुराण और स्वर्गरबण्डका माहात्थ 


'सूत्जी कहते हैं--आहाणों ! इस प्रकार सेखारमें 
जिनकी महिषा समस्त लोकॉंका उद्धार कस्नेवाली है, 
उन नानारूपथारी परमेश्वर विष्णुका एक विप्रह पुराण भी 
है। पुणणोँमें फापुराणका बहुत बढ़ा महत्व है। 
(९) अह्मपुराण श्रीहरिका मस्तक है। (२) पद्पुराण 
हृदय है। (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है। 
(४) शिवपुराण उन पहेश्वस की बायीं भुजा है। 


(«७ ऑमस्मापवतको भगवान्‌का ऊर्युगल कहा गया 
है। (६) कारदौव पुराण नाधि है। (७) मार्कष्डेयपुरण 
दाहिया तथा (८) अभ्िपुण बायाँ चरण है। 
(९) अधिष्यजुण महात्मा श्रिणुका दाहिना घुटना 
है। (९७) अहवैवर्तपुण्णको बारां घुटना बताया गया 
है। (९९) हिज़पुणण दाहिता और (१२) वाराहपुाण 
आायाँ गुल्फ (चुड्ढी) है। (१३) स्कत्दपुराण रोएँ तथा 


* कदासो कृष्पते 'ब्ृके: कि. पर्वत त्कद्‌ दिजतिसताव हिल सर्वश्पदम ॥ 
ने स्वास्थ सोपाले दाने किश्वियनाइनस्‌। सोविल्द्क्तणजने. भहापुष्वावर्धनम्‌॥ 


अरे यदि भवेक्‍कों न कृषा तहब्यब चरे्‌। हो 


० 


अस्किकिद्‌ खिछते पुखों तस कृष्ण समय । कृष्णा्विते. कुलालदमनयार्पितमसौस्यदम ॥ 


च्न्पी.. ओहरेक.. प्रिमाटिमिकपण्‌। ओजआध्पी 


अलकेललशगणतलायवतिाण » 


िड्का ह्पदान्‍यु रुलटितव् विजन: |आतनेनााव... फोकि-पफाास्‍्बाुखलदलम्‌॥ 
स्वचाउप्सइय होम सनसाउपष्याय कसदग्‌। कूताथों आायते जरा काका किचारणा॥ 
कक हि. भवेहाातथा स्वाल॒गतासाव । कम सके सा कार किाणा॥ 
ेतसा चाप्यलुध्यात: ख्फदे यः अचल | ातयमयनाथव्ले न से सेवेक को जन: ॥ 
सततनियलचिलो विक्णुपादासन्दे बिलरणमतुफि ऋले तत्व कुर्कत 
तिमतिरतिमसयाइरिषये सॉविदष्पात, स हि. रूत्‌ लोक पून्य्तमयुवाछ॥ 


(६६॥९३--९० 


स्वरंखष्ड ]..+ औहरिके पुराणमप स्वरूपका जर्जान सथा पापुराणा और स्वर्सण्कका घाहाल्य » ०९ 








(१४) वामनपुराण त्वचा माना गया है। (१५) है, उसने मानो समूची पृथ्वी दानमें दे दी है, निरत्तर 
कर्मपुणणकों पीठ तथा (१८) मल्वपुराणकों मेदा कहा भगवान्‌ विष्णुके सहस्त्र-नमोका पाठ किया है, सम्पूर्ण 
जाता है। (१७) गल्ड़पुणण मज्जा बताया गया है और वेदोंका अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-भिन्न 
(९८) अह्ष्डपुयणको अस्थि (हट) कहते हैं। इसे पुण्यकर्मोकम अनुष्ठान कर लिया है, बहुत-से 
अकार पुराणवित्रहघारो सर्वव्यापक श्रोहर्का आविर्भाव अध्याफ्कोको दृत्ति देकर पढ़ानेके कार्यमें लगाया है, 
हुआ है।* उनके हृदय-स्थानमें फ्यपुणण है, जिसे भयभीत मुष्योंकों आभयदान किया है, गुणवान्‌ ज्ञनी 
सुनकर मनुष्य अमृतपद--मोक्ष-सुखका उपभोग करता तथा घर्मात्मा पुसुषोंको आदर दिया है, ब्राहणों और 
है। यह पद्मपुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका स्वकप है; गौओंके लिये प्राणोंका परित्याग किया है तथा उस 
इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापोंसे बुद्धिमानने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैं। तात्पर्य 
युक्त हो जाता है। यह कि स्वर्गखण्डके अ्रवणसे उक्त सभी शुभकमॉका 

स्र्गख़ष्डका अवण करके सहापातकी मतुष्य भी फल आरा हो जाता है। स्वर्गखलष्डका पाठ केसे 
केचुलके छूटे हुए सर्पकी भाँति समस्त पापोंसे मुक्त हो. सुष्यको गाना प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं तथा वह 
जाते हैं। कितना ही बड़ा दुगाचारों और सब धम्मोसि  तेजोमय जरीर धारण कस्के ब्ह्मलोकमें जाता और वहीं 
हिष्कृत क्यों न हो, स्वर्गसण्डका ्रवण करके वह ज्ञान पाकर मोकषको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य 
पवित्र हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्तम पुरुषोके साथ निवास, उत्तम तीर्थ खान, उत्तम 
दिल! समस्त पुाणोंको सुतकर ममुष्य जिस फलको कार्तात्पप तथा उत्तम शास्त्रका श्रवण करे।॥ उन 
खत करता है, वह सब केवल फ्पुराणकों सुतकर ही. शाम पदयपुणाण महाजास्त्र है, यह सम्पूर्ण वेदोंका फल 
प्राप्त कर खेता है। कैसी अर्ुत महिमा है! समूचे देवेवाला है। इसमें भी स्वर्ससष्ड महान्‌ पुण्यका फल 
पद्मपुराणको सुननेसे जिस फलवी प्रा होती है, वही. प्रदान करनेवाल है। 
फल मनुष्य केवल स्वर्गरूष्डको सुनकर प्राप्ष कर छेता. ओ संसारके मनुष्यों! मेरी बात सुनो-- 
है। भाषमासमें सतुष्य प्रतिदित प्रयागमें खान करके जैसे गोजित्दकों भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णुको प्रणाम 
पपसे पुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्खष्डके करों। यदि कामनाकी उत्ताल तस़्ोंको सुखपूर्वक पार 
अ्रवणसे भी वह पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जिस करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिसकी कहीं 
पुरुषने भरी सभायें इस स्वर्गसष्डको सुना और सुनाया तुलना नहीं है, उत्तारण करों। 

००० जूहि ब०मन». 
स्वरग॑रवण्ड सपाप्त 
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रत का फई महल ऋी सूर्थ, हरेक हृदय पसंफकम्‌॥ 
कै दक्षणों वाह: जौ काम महक ऊकः भागे जोक कि: स्वाजसदौयकमू॥ 
आरब्हेवे च दक्षादश्िवामो शायमुष्यो। भविष्य दो आलु्तिष्जॉस्क महात्पक॥ 
अदावैव्स॑सं  तु.. कामजतुसवढ़तः ले द॒ युलकक दक्ष चाहे चाथगुललकम्‌ 

वाद चुयणे लोमानि स्वगाव कामने स्तम्‌। कर पद सम्हसवाल सालव मे: अल ॥ 
सजा हु फल ओके अदाप्थमल्थि लेप... चुपवावचथों. ही ॥ (६२।२--७) 
न सह: सह वहेडरसान सकें रमममाचरे। कुपदिक रूदास्थवं सच्छाल शृजुलाह० ॥(६२। २४), 


गा] 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
3 लक 
'पाताल-खण्ड 
अप अब 
जषजीका वाल्यायन मुनिसे रामाश्रमेघकी कथा आरम्य करना, औररामचन्रजीका 
लक्कसे अयोध्याके लिये विदा होना 


जारायण॑ जमस्कृत्य नर॑ चल नरोसमण्‌।.. आपके ऐसी जुद्धि प्रा्त हुई है, जो श्रोसमचन््रजीके 
देवीं सरस्वती व्यास सतो जयपुदीरयेत्‌ #* युगल चरणाएविन्दोका सकतन्द पान करनेके लिये 
ऋषि खोले--महाभाग सूतजी ! हमने आपके ल्वेलप रहती है। सभी ऋषि-महर्षि साधु पुरुषोके 
मुखसे समूचे स्वर्ग-खण्ठकी मनोहर कथा खुती; है | 
आयुष्मन्‌ ! अब हसलोगोंको श्रोसफचद्रजोका चरित्र 
सुनाइवे। 
सूतजीने कहा--महर्षिण ! एक ससय सुनिवर, 
ाल्यायने पृथ्वीको धारण करनेवाले नागराज भगवान्‌ 
अनततसे इस परम निर्मल कथाके विषयम प्रश्न किया। 
श्रीवाल्यायन बोले--भगवन्‌ ! सेपनाग ! चैने 
आपके मुझसे संसारकी सृहि और प्ररर4 आदिके 
विषयकी सब बातें सुनो; भूगोल, खोल, प्रह-तोरे और 
नक्षत्र आदिकी गतिका निर्णय, महत्त्व आदिकी 
सृष्टियेकि तल्वका पृथक-पृथक्‌ निरूपण तथा सर्यवैशी 
राजाओंके अरुत चित्रा भी कै श्रवण किया है। इसी 
सकें आपने घणवान्‌ श्रोशमचन्जौकी कथाका भी 
वर्णन किया है, जो अनेकों महापापोंकों दूर कस्लेवाली 
है। पल्तु उन भगवान्‌ ्रोरमचन्रजोके अध्मेध यजञकी | 
कथा संक्षपसे हो सुननेको मिली, अतः अब मैं उसे समागमक्ो श्रेष्ठ बताते है; इसका कारण यही है कि 
आपके द्वारा विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। यह वही. सत्सक्र होनेपर औररपुााथओकी उस कथाके लिये 
कथा है जो कहने, सुतने तथा स्वर्ण कसनेसे बड़े-बड़े अवसर मिलता है, जो समस्त पापोंका नाश कसनेवाली 
पातकोंको भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने 
मनोयाज्छित वस्तुक्गे देनेवाली तथा भत्तॉंके चित्तको मुकुटोंकी मणियोंसे जिनके चरणोंकी आरती उतारे हैं, 
असन्न कनेवाली है। हीं भगवान्‌ श्रोधमका स्मरण कराकर आपने मुझपर 
भगवान. झेषने कहा--जहान्‌! आप नहुत बड़ा आुम्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी 
आहमणकुलमें श्रेष्ठ एके धत्यवादके पात्र है; क्योकि मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्रपुनाथ- 





| सरालान्‌ करायण, पुरुतेह कर, उसके सवेलथ फट कस्वेकलन 'गकले स्वत तथा उसके कल महर्ि वेटल्यासको नस 
करके जय (इतिहास-पुराण) का फाठ काला चाहिये। 


+ केक्जीका रामाश्वेखको कथा आर्य करता » 


हर 





कथारूपी महासागरकी थाह लगानेके लिये मेरे-जैसे 
सशक-समान तुच्छ जीवकी कितनी शक्ति है। तथापि मै 
अपनी शक्तिके अनुसार आपसे औरराम-कथाका वर्णन 
करूँगा; क्योंकि अल्प विस्तृत आवासयें भी 
पक्षी अपनी समन-दाक्तिके अनुसार उड़ते ही हैं। 
अ्ररघुनाधजीका चित्र करोड़ों इल्कॉमे वर्णित है। 
जिनकी जैसी बुद्धि होती है, ये वैसा हो उसका वर्णन 
करते हैं जैसे अभ्निके सम्पर्कसे सोना शुद्ध हो जाता है, 
उसी प्रकार ्रीसपुताथजीकी उत्तम कीर्ति पेरी बुद्धिको भो 
निर्मल बता देगी। 

खुतजी . कहते है--महर्षियों!  सुनिवर 
साल्यायनसे यों कहकर भगवान्‌ शोफने ध्यानस्थ हो 
अपनी आँखें ब॑द कर लीं और ज्ञानदृष्टिके द्वार उस 
ल्लकोत्तर कल्याणमी कधाका आवलेकन किया । फिर 
लो अत्यन्त हरषके कारण उनके शरीरमें रोपाख हो आया 
और थे गद्ददबाणीसे युक्त होकर दसरथ-कदन 
अ्रीएपुनाथजकी विज्ञद कथाका वर्णन करने लूगे। 

भगवान्‌ ज्ोष ओोले--याल्थायनजी! देवता 


और दानवोंको दुःख 


जातेपर इन आदि सम्पूर्ण देवताओंको बड़ा सुख मिला। 
जे आतन्‍्द-मत्न होकर दासकी भाँति भगवान्‌के चरणों 
चढ़ गये और उनकी स्तुति करने लगे। 

त्यकात्‌. श्रोसमचनरजी, धर्मात्पा विभीषणको 
कूकके राज्यपर स्थापित कस्के सरीताके साथ पुष्पक 
शखिमातपर आड़ हुए । उनके साथ लक्ष्मण, सुप्रीव और 
लुपान्‌ आदि भी विमानपर जा बैठे। उस समय 
अगवान्‌के विरहके भयसे विभीषणके मनमें भी साथ 
आनेकी उल्काष्ठा हुई और उन्होंने अपने मख्ियोंके साथ 
रपुनाचजीका अनुसरण किया । इसके बाद लक! और 
अज्लोक-बाटिकापर दृष्टि डालते हुए भगवान्‌ दम तुरत 
हो अवोध्यापुरकी ओर अ्रत्थित हुए। साथ ही ब्रह्म 
आदि देवता भी अपने-अपने विानोपर बैठकर यात्रा 
काले छगे। उस समय भगवान्‌ श्रोषम कानोंको सुख 
'पहुँचानेवाली देव-दुदुपियोक्ी मधुर ध्वनि सुनते तथा 
सार्मगें सौताऔकों अनेकों आश्रमोसे युक्त तो, मुनियों 
सुनि-पुओं तथा पतिक्ता मुनि-पत्ियोका दर्शन कराते हुए 
चल रहे ये। परम जुद्धिमान्‌, श्रीरुनाधजीने पहले 
लक्मणके साथ जिन-जिन शैधानोपर निवास किया था, 
ये सभी सीताऔकोे दिखाये। इस प्रकार उन्हें मार्क 
स्थानों दर्शन कराते हुए ्ौरपचतद्रजीने आपनी पुरी 
अवोध्याको देख्क; फिर उसके निकट जन्दिगरामपर 





| दृष्टिपात किया, जहाँ भाईके वियोग-जनित अनेकों 





डु.खमय जिहोंको धारण करके धर्मका पालन करते हुए 
राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिलों वे जमीनमे 
बूढ़ा खोदकर उसौमें सोया करते थे। बरहमचर्क 
'फलमपूर्वक सस्तकपर जटा और शरीर च्कल वस्ू 
चरण किये रहते चे। उनका जतैर अल्यन्‍त दुर्बल हो 
जया था। ले निस्तर श्रोरमचन्रजीकी चर्चा करते हुए 
'डुरखसे आतुर रहते थे। अन्के नामपर तो वे जी भी नहीं 
अहण करते थे तथा चानी भी बारेबार नहीं पीते थे। 
जब सूपदिवका उदय होता, तब ये उन्हें प्रणाम 
'कस्के कहते--'जगत नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
सर्च ! आप देवठाओंके स्वामी है; मेरे महान्‌ पापको हर 
लीजिये [हाव ! मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा] । से 


जहर 





ही कारण जगलूज्य श्रोगमचनाजोको भी वनमें जाना 
पड़ा। सुकुमार करीरवाली सीलासे सेकित होकर ये इस 
समय वनमें रहते हैं। अहो ! जो सीता फूलक्ध शब्यापर 
पुष्पोंकी डंठलके स्पर्शसे भी व्याकुल हो उठती थीं और 
जो कभी सूर्यकी धूपमें घससे बाहर नहीं निकली, वे ही 
'पतिब्रता जनक-किद्ञोरी आज मेरे कारण जेगलॉमें भटक 
रही हैं ! जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि हाँ पड़ी 
भी, उन्हीं सीताको आज किशतलोग प्रत्यक्ष देखते है। जो. 
हाँ मीठे-मौठे फकवानोंकों भोजनके छिये आग्रह 
कस्नेपर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे आनको आज जंगली 
लॉक लिये स्वयं याचना करती होंगी ।' इस प्रकार 
अ्शमके प्रति भक्ति रख्तेवाके महाराज भरत प्रतिदिन 
ऋत:काल सूपॉपस्थानके पश्चात्‌ उपर्युक्त बाते कहा करते 
थे। उतके दुःख-सुरूमें समान रूपसे हाथ बैटानेवाले 


आास्त्र-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान्‌ सन्त्रो जब भरतजीको 
सहन देते हुए कुछ कहते तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर 
देते थे--'अमात्यगण ! मुझ भाग्यहीनसे आपल्गेग क्यों 
बातचीत करते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम है; 
क्योकि मेरे हो कारण से बढ़े भाई श्रम आज कनमें 
आकर कष्ट उठा रहे हं। मुझ अभागेके लिये अपने पापोके 
आयश्षित कस्लेका यह अकसर प्राप्न हुआ है, अतः चै 
ओऔरामचन्द्रजके चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने दोषों ार्जन करूँगा । इस जगतूपे माता 
सुमित्रा भी घत्य हैं ! ये हो अपने पति ग्रेम करनेवाल 
जा कौर पुकरकी जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सद 
औरामचन्द्रजोंके चरणोंकी सेवामें रहते हैं।' इस प्रकार 
आतृ-बत्सऊ भरत जहाँ रहकर उच्यस्वस्से विलाप किया 
न] 


समन नमक 


भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन 


झेषजी कहते हैं--मुने ! नन्दिप्रापपर दृष्टि पढ़ते 
ही ्ररपुताथजीका चित्त भरतको देखनेकी उत्क्ठासे 
बिहल हो गया। उन्हें धर्माष्माओंमें अधगण्य भाई 
भरतकी बारैबार याद आते रूगी। तब ये महाबली 
आायु-नतदन हतुमानजीसे बोले, “ीर ! तुम सेंट भाईके 
पास जाओ। उनका शरीर मैंरे वियोगसे क्षीण होकर 
छड़ीके समान दुबल्म-पतला हो गया है और थे उसे 
किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किये हुए है। जो वल्कल 
पहनते है, मस्तकपर जटा धारण करते है, जिनकी दृष्टि 
पायी सी माता और सुवर्ण मिडटीके देलेके समान है 
तथा जो प्रजाजनॉंकों अपने पुत्रोकी भाँति खेह-दृष्टिसे 
देखते है, ये मेरे धर्मझ धराता भरत ढुःखी हैं। उतका 
'झरीर मेरे वियोगजनित दुःख़रूप अग्निकी ज्वालामें दग्ध 
हो रहा कै अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे 
_आगमनके संदेशरूपी जलकी वर्षासे उन्हें शात्त करो। 
उन्हें यह समाचार सुनाओ कि 'सौता, लक्ष्मण, सु्रीब 
आदि कपीश्वरों तथा विभीषणसहित राक्षसोंकों साथ ले 
ुशहोरे भाई श्रोशम पुष्पक विमानपर बैठकर सुलपूर्वक 


आ पहुँे है।' इससे मेण आगमन जानकर मेरे छोटे भाए 
भरत झीध्र ही प्रसन्न हो जायेंगे।” 

परम बुद्धिमान श्ोसपुनौर के ये बचन सुनका 
हलुमानज उनकी आज्ञाका पालन कराते हुए भरतजीे 
लिवास-स्थान नब्दिधरामको गये। जहाँ पहुंचकर उन्होंने 
देखा, भरतजी बूढ़े म्त्रियोकि साथ बैठे हैं और अपने 
'ूल्य भ्ताके वियोगसे अ्कतत दुर्बल हो गये हैं। उस 
समय उसका सन ओररघुनाथजीके चरणारविन्‍्दोके 
मकस्दसें डूबा हुआ था और थे अपने वृद्ध मन्त्ियॉरे 
उन्हींकी कथा-बार्ता कह रहे थे। ये ऐसे जान पड़ते €े 
नो धर्मके सूर्तिमान्‌ स्वरूप हों अथवा विधाताने माने 
सम्यू्ण सल्वगुणकों एकत्रित करके उसीके द्वारा उनक 
जिर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमें देखक 
हलुसानुओंने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन 
देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गये और 
ओोले--'आइये, आपका स्वागत है; श्रामचन््रजोक 
कुझल कहिये ।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमे 
उनकी दाहिनी बॉह फड़क उठी। हृदयसे झोक निकल 





गया और उनके सुखपर आनन्‍्दके आँसुओकी घाए बह. सस्तकपर भी जटा थी ता वे भी निल्तर तपसवासे खेक 
चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानरतज हनुमानने उठानेके कारण आत्क्त दुर्बल हो गये थे। राजा भसतको 

५ 5 दर इस अवस्थामें देखकर श्रीरपुनाथजीको बड़ी चिच्ता हुई, 
ले कहने लगे--'अहो! राजाओके भी राजा 
सहाबुद्धिमान्‌ सहाराज दशरथका यह पुत्र आज जा 
और बल्कल आदि तपस्वोका वेष घारण किये पैदल ही 
मेरे पास आ रहा है। मित्रो ! मैं वनमें गया था; किन्तु 
सुझे भी ऐसा दुःख नहीं उठाना पड़ा, जैसा कि मेरे 
वियोगके कारण इस भरतकों भोगना पड़ रहा है। 
हो ! देखो तो सही, प्राणोंसे भी बढ़कर प्याण और 
'हितेकी सेया भाई भरत मुझे निकट आया खुनकर हर 
भरे हुए कृद्ध मत्रियों तथा महर्षि वसिष्ठजीको साथ 
लेकर मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है।' इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरणभ आकाझमें स्थित पुष्पक विमानसे 
उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान्‌ तथा 
लक्ष्मण उनके प्रति आदरका भाव प्रकट कर रहे थे। 
निकट आनेपर भगवानका हृदय विरहसे कातर हो उठा 
और वे "भैया ! भैया भरत ! तुम कहाँ हो' इस प्रकार 
!! भाई !।।' की रट 








कहा... 'लक्ष्मससहित श्रीरमचनन्‍्रजी इस परणके निकट 
आ गये है।' श्रीरुराधजीके आगमनके संदेशने भरतके 
रौरपर मानो अमृत छिड़क दिया, के हर्षमें भरकर 
ओोले--'श्रीरमका संदेश खानेवाले हनुमानजी! मेरे 
पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे यह प्रिय समाचार 
सुनावेके बदलेमें मै आपको दे समूँ; इस उपकासके 
कारण मैं जीवनभर आपका दास बना रहूँगा ।/ महर्षि है) 
सिष्ठ तथा वृद्ध सओओ भी अत्पत्त हमे भरकर आर्य 77 
काथमें लिये हमुमानुजीके दिखाये हुए मार्गसे है 
अ्रीयमचन्द्रजीके पास चल दिये। भर्तजोकी दृष्टि दूस्े 
आते हुए परम सनोरम भगवान्‌ औरदमपर पढ़ी। के 
पुष्पक विमानके मध्यभागमें सीता और लक्ष्मणके साथ 
चैठे थे। 

ऑशाफचखजीने भी जटा, चल्कलः और कौपीन 
चारण किये हुए भरतको पैदल ही आते देखा: साथ ही 
उनकी दृष्टि उन मन्त्रियोपर भी पड़ी, जिल्होंने भाईके 
वेषके समान ही वेष धारण कर रखा था। उनके 








लगाते हुए सुरत ही विमानसे उतर पड़े। सहायकॉसहित 
ओरतमचन्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी हि आँसू 
काते हुए उनके सामने दष्डकी भांति घरतीपर पड़ गये। 
अर्षुनाथजीने भी उन्हें दष्डकी भाँति पृथ्वोपर पढ़ा देख 
पूर्ण दृष्टिसे देखते हुए अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर. 
त्तीसे लगा लिया। आएम्मगें औररामचड्जीके बारेबार 
उठानेपर भी भसतजी उठे नहीं, अपितु आपने दोनों 
ाधोंसे भगवानके चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोते रहे। 

भरक्जीने कहा--महाबाहु भगवान्‌ औराम ! मै 
दुष्ट, दुगचारी और पापी है; मुझपर कृपा कौजिये। आप 
दयाके सागर हैं, अपनी दयासे ही मुझे अलुगृहीत 
कीजिये। भगवन्‌ ! जिन्हें सौताजोके कोमल हाथोंका 
स्पर्श भी कठोर जान पढ़ता था, आपके उन्हीं चरणोको 
में कारण चनमें भटकना पढ़ा! 

यो कहकर भरतजीने दीनभावसे आँसू बहाते हुए. 
बार श्रीरपुताथजीके चरणोंका आलिकाल किया और 
'हर्पसे विहल होकर उनके सामने हाथ जोड़े कड़े हो गये। 


* अर्चयस्व इचीकेस यदीव्छलि पर पद « 


( संक्षिप्त प्मपुराण 





करणास्तगर श्रोरुनाथजीने अपने छोटे भाईको गले 
'छूगाकर प्रधान मन्त्रियोंक्रो भी प्रणाम किया तथा सबसे 
आदस्पू्वक कुद्ाल-समाचार पूछा। इसके बाद भाई 
भरतके साथ ले पुष्पक विमानपर जा बैठे । वहाँ भरतजीने 
अपनी आतृ-पल्नी पतित्रता सीताजीको देखा, जो अ्रिकी 
आर्या अनसूया तथा अगस्ययकी पत्नी लोपामुद्रकी भाँति 
आन पढ़ती थीं। पतित्रता जनक-किशोरीका दर्शन करके 
_भरतजीने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा-- 
मा! मैं महायूर् है; मैं डर जो अपराध हो गया है, 
उसे क्षमा करना; क्योकि आप-जैसी पतित्रताएँ सबका 
भत्त्र करनेबाली ही होती हैं।' परम सौभाग्यवती जनक- 
किकोहने भी अपने देवर भरतकी ओर आदसपर्ण दृष्टि 
डालकर उन्हें आज्ोर्वाद दिया तथा उनका कुझल-मज़रू 
'चूछा। उस श्रेष्ठ विमानपर आकृड़ होकर सब-के-सब 
आकाक्षमें आ गये; फिर एक ही क्षणमें श्रीसमच्जीन 
देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या अब बिलकुल 
अपने निकट है। 


_ बने कि बकद 
ओीरामका नगर-प्रवेश, साताओंसे मिलना, राज्य-प्रहण करना 
तथा राघराज्यकी सुव्यवस्था 


शैषजी कहते हैं--अपनी राजधानीकों देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामचत्रजीकों बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर 
भरतने अपने पित्र एवं सचिव सुमुखकों तागरिक- 
उत्सवका प्रबन्ध करनेके लिये नगएके भौतर भेजा। 

भरतजी खोले--नगरके सब ल्केग झम ही 
अररपुनाथजीके आगमनका उत्सव आरम्भ करें। 
घर-घरमें सजावट की जाय, सड़कें झाड़-बुहार्कर साफ 
की जायै और उनपर चन्दन-मित्रित जलका छिड़काय 
करके उनके ऊपर फूल बिछा दिये जायैं। हर एक घरके 
आगनमें नाना प्रकारकी ध्वजाएँ, फह़तवी जावे, 
अकाझका प्रबन्ध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अद्धित 
किलो जायै। ्रमका आगमन सुनकर हर्षमें भरे हुए. 
ज्मेग मेरे कथनातुसार नगरकी शोभा बढ़ानेवाली 
भांति-भाँतिकी रचना करें। 


कक्जी कहते हैं--भरतजीके ये वचन सुनकर 
सत्क्वेसओमे श्रेष्ठ सुपुखने अयोध्यापुरीको अनेक 
अकबस्‍की सजावट एवं तोरणोंसे सुशोचित कसनेके लिये 
उसके भीतर प्रवेश किया। नगरमें जाकर उसने सब 
स्पेगॉमे शरौशमके आगसन-महोत्सचकी घोषणा करा दी। 
स्पेगेने जब सुना कि ्ररषुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट 
आ गये हैं, तब उन्हें बढ़ा हर्ष हुआ; क्योकि थे पहले 
भगवानके विरहसे दुःख हो अपने सुखभोगका परित्या 
कर चुके थे। वैदिक शञनसे सम्पत्न पवित्र ब्राह्मण 
हाबोमें कुझ लिये घोती और चादस्से सुसज्जित हो 
औरामचन्द्रजीके पास गये। जिन्होंने संग्राम-भूमिमे 
अमेकं वोरोंपर खिजय पायी थी, ये धनुष-बाण धारण 
'कललेवाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके स्ीप गये। 
अन-धालयसे समृद्ध वैज्य भी सुन्दर वस्न पहनकर 


काततालरण्ड ] « औरायका नगर-अलेकष, पाताओसे घिलता, राज्य-प्रहण खथा राघराज्यकी सुच्वचस्था « 


ड्श्< 





महाराज त्रौससके निकट उपस्थित हुए | उस समय उनके 
हाथ सोनेकी मुद्राओंसे सुशोभित हो रहे थे तथा वे झुदर, 
जो ब्राह्मणोके भक्त, अपने जातीय आचासमें दृक॒तापूर्वक 
स्थित और चर्म-कर्मका पालन करनेवाले थे, अयोष्या- 
पुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । व्यवसायी ल्तेगा 
जो अपने-अपने कर्ममें स्थित थे, वे सब भी भेंटमें देनेके 
छिये अपनी-अपनी वस्तु केकर महाराज औरामके समीप 
गये। इस प्रकार राजा भरतका संदेश पाकर आनन्दकी 
बाढ़में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकारके कौतुकओमें परकृत 
होकर अपने महाराजके निकट आये। तदकतर 
रशामचन्जीने भी अपने-अपने विमानपर बैंठे हुए 
सम्पूर्ण देवताओंसे घिएकर मनोहर रचनासे सुशोषित 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया। आकाशमार्गसे विचरण 
करनेवाले जानर भी उछलते-कूदते हुए श्ररुनाचजोके 
पीछे-पीछे उस उत्तम नगरमें गये । उस समय उन सबकी 
पृथक-पृथक शोभा हो रही थीं। कुछ दूर आकर 
ऑराणचन्रजी पुष्फक विमानझे उतर गये और झौधर ही 
आसौताके साथ पालकौपर सवार हुए; उस समय ये 
अपने सहायक परिवारद्ार चारों ओरसे थिरे हुए थे। 
जओोर-ओोस्से बजाये जाते हुए बीणा, पणव और ये 
आदि याजोंके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, 
मागध और क्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब ल्पेग 
कहते ये--रघुल्दन ! आपकी जय हो, सूर्य-कुल- 
भूषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दशरथ-क्दत ! 
आपकी जय हो, जगतके स्वामी श्रीरघुनाधजी ! आपकी 
जय हो। इस प्रकार हर्फने धो पुस्वासियोंकी 
कल्याणमयी बातें भगवानको सुनायी दे रही थीं। उनके 
दर्शनसे सब लोगोंके शरीरमें रोमाक हो आया था, 
जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर 
भगवान्‌की सवाशी गली और चौराहोंसे सुझोभित नगसके 
अधान मार्गपर जा पहुँची, जहाँ चन्दन-मिश्रित जलका 
छिड़काब हुआ था और सुन्दर फ़ूल तथा पल्लव बिके 
'थे। उस समय नगरकी कुछ ख्त्रयाँ खिड़कीके सामनेकी 
छजओका सहारा लेकर भगवान्‌की मनोहर छवि निहारती 
हुई आपसमें कहने लगी-- 








'घुरवासिनी ख्तरयाँ बोल्लीं--सस्लियो ! वनवासिनी 
भौल्लोकी कल्याएँ भी घत्य हो गयीं, जिन्होंने अपने 
जौलकमलके समान ल्पेचनोंद्रार औ्रौरमचत्रजीके 
सुख्ारकिन्दका सकर्द चान किया है। अपने सौभाग्यसे 
इन कल्याओंने महान्‌ अभ्युदय प्राप्त किया है। अरी ! 
औीरोचित तेजसे युक्त श्रपुनाथजीके मुखकी ओर तो 
देखो, जो कमलकी सुषमाकों रजत कलेवाले सुत्दर 
केसे सुझोचित हो रहा है; उसे देखकर धन्य हो 
जाओगी। अहो ! ब्रह्म आदि देवता भी जिनका दर्शन 
रा ] 
अवश्य हो हमल्वेग अल्पत्त बड़भागिती है । देखो, इनके 
सुख्तपर कैसी सुत्दर मुसकान है, मस्तकपर किरीट ोधा 
का रहा है; ये ह्मल-स्पल ओठ बन्यूक-पष्पकी अरुण 
भाकनो अफ्नी शोभासे तिसस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी 

ऊँची नासिका मनोहर जान पढ़ती है। 
इस प्रकार अधिक प्रेमके कारण उपर्युक्त बातें 
कहनेणाली अवधपुरीकी रमणियाँ भगवान्‌के दर्शनका 
अन्न होने लगीं। तदलत्तर, जिनका ग्रेम बहुत बढ़ा हुआ 
अपने दृष्टिपातसे संतुष्ट 


हद 


+ अ्चंचर्थ इचीकेश सदीच्छसि परे घदप्‌ + 


(संक्ित प्पुएण 





करके सम्पूर्ण जगतको सर्यादाका पाठ पढ़नेवाले 
अरघुनाथजीने माताके भवन जानेका विचार किया । थे. 
राजाओके राजा तथा अच्छी नौतिका पासन करनेवाले 
थे; अतः पालकीपर बैठे हुए हो सबसे पहले अपनो 
माता कैकेयीके घएमें गये । कैकेयी लज्जाके भारसे दबी 
हुई थी, अतः श्रोरमचन्द्रजको सामने देखकर भी वह 
कुछ न बोली। बारैबार गहरी चिल्तामें डूबने लूगी। 
सूर्य-बंशकी पताका फहरानेवाले शरोसपने माताको 
ललित देखकर उसे विनययुक्त बचनोद्राण सासवना देते 
हुए कहा। 

औराण जोले--माँ ! मैने बनमें जाकर तुकहती 
ज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया है। अब बताओ, 
तुष्हारी आज्ञासे इस समय कौन-सा कार्य करूँ ? 

श्रसमकी यह बात सुनकर घी कैकेयी अपने 
गैंहकों ऊपर न उठा सकी, वह धीरे-धीरे बोली--'बेटा 
राम | तुम निष्माप हों। अब तुम अपने महरूमें जाओ 
साताका यह वचन सुनकर कृपा-निधान शरौरामचन्द्रजने 
भी उन्हें नमस्कार किया और यहाँसे सुमिजके भवतमें 
गये। सुमि्राका हृदय बड़ा उदार था, उन्होंने अपने पुत्र 
लक्ष्पणसहित श्रीरामचन्दजीकों उपस्थित देश आजाद 
देते हुए कहा--'बेटा! तुम चिए्जौबी हो। 
औरामचन्द्रजीने भी माता सुभित्रकके चरणों प्रणाण करके 
आरैबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--'माँ! 
लक्ष्मण-जैसे पुत्रसतकों जन्म देनेके कारण तुम रक्गर्भा 
हो; भुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, 
जिस तरह इन्होंने में कहोका निवारण किया है वैसा 
कार्य और किसीने कभी नहीं किया। राचणने सीताको 
हर लिया। उसके जाद मैंने पुतः जो इन्हे भरा किया है, 
बह सब तुम लक्ष्मणका ही पराक्रम सपझो।' यो कहकर 
तथा सुमिताके दिये हुए आपीर्वादको जिशेधार्य करके वे 
देवताओंके साथ अपनी माता कौसल्याके महलमें गये। 
माताकों अपने दर्शनके खिये उत्कश्ठित तथा हर्षयप्न 
देख भगवान्‌ श्रीम तुरंत ही पालकीसे उतर पड़े और 
निकट पहुँचकर उन्होंने माताके चरणोंको पकड़ लिया। 
माता कौसल्याका हृदय बेटेका मुँह देखनेके लिये 


ह्कण्ठासे विडडल हो रहा था; उन्होंने अपने रामको 





अजोसि आलन्‍्दके आँधू प्रवाहित होकर चरणोंकों भिगोने 
छरगे। विनयशीक ओ्ररपुनाथजीने देखा कि 'माता 
अल्प दुर्बल हो गयी हैं। मुझे देखकर ही इन्हें 
कुछ-कुछ हर्ष हुआ है।' उनकी इस अवस्थापर दृषटिपात 
करके उन्होंने कहा। 

राय खोले--माँ ! मैंने बहुत दिनोतक तुम्हारे 
चरणोंकी सेवा नहीं की है, निक्षय हो मैं बड़ा भाग्यहीन 
हूँ; तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना । जो पुत्र अपने 
माला-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हें 
सज-चौर्यसे उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिये। क्या 
करूँ, पिताजीकी आज्ञसे मैं दप्डकारण्यमें चला गया 
शा। वहँसे रावण सीताको हस्कर लक्कमें ले गया था; 
किन्तु तष्हारी कृपासे उस राक्षसराजको मारकर पैन पुनः 
हें रह किया है । ये पतित्रता सीता भी तुपहोरे चरणों 
घड़ी हैं, इसका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणोमें ही लगा 
रहता है। 


चातालखण्ड ] 
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श्रीशमचन्द्रजीकी बात सुनकर माता कौसल्याने 
अपने पैसोंपर पड़ी हुई पतिग्ता बहू सोताको आशीर्वाद 
देते हुए कहा--'ानिनी सीते ! तुम चिस्कालतक अपने 
'पतिकी जीवन-सब्बिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव- 
बाली बहू ! तुम दो पुत्रोकी जननी होकर अपने इस 
कुलको पवित्र करो । बेटी ! दुःख-सुखमें पतिका साथ 
देनेबाली तुम्हारी-जैसी पतित्रता ख्रियाँ तीनों स्थोकोमे 
कहीं भी दुःखकी भागिती नहीं होती--यह सर्वथा सत्य 
है। विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमल्मेंकय 
अनुसरण करके अपने ही डरा आफ कुक पवित्र कर. 
दिया।' सुच्दर नेत्रॉबाली श्रौरपुनाथपल्नो सोतासे यो 
कहकर माता कौसल्या चुप हो गर्यी । ह्षके कारण पुनः 
उनका सर्वक्र पुलकित हो गया। 

तदलत्तर श्रौरमचद्रजीके भाई. भरते ऊहे 
'पिताजीका दिया हुआ आपना महान्‌ राज्य निवेदन कर 
दिया। इससे भन्तियोको बड़ी प्रसाता हुईं। उन्होंने 
मखके. जाननेशारे. ज्योतिषियोंकों. चुाकर 
'साज्यसिषेकका मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके 
आताये हुए उत्तम नकषे युक्त अच्छे दिलको शुभ मुहूर्त 


जड़े हर्षक साथ राजा श्रीसमचद्रजीका अभिषेक 
कया। सुल्दर व्याध्रचर्मके ऊपर सातों दीपॉसे युक्त 
'ृष्वीका सका बनाकर राजाथिराज महाराज श्रीराम 
उसपर विदाजसान हुए।- उसी दिलसे साथु पुरुषोक 
हदकमें आनन्द छम गया। सभी खाँ पतिके प्रति 
अक्ति रखती हुई पतित्रत-धर्मके पालने संलग्न 
हे गयों। संखारके मनुष्य कभी सनसे भी पापक्ा 
आचरण नहीं कराते थे। देवता, दैल्व, 





हज नमन 


देबताओँद्वारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका उन्हें वरदान देना तथा रामराज्यका वर्णन 


झेषजी कहते हैं--सुने! जब औ्रौरामचत्रजीका 
राज्याभिषेक हो गया तो गक्ासताज राचणके बघसे 
असन्रचित्त हुए देवताओंने प्रणाम करके उनका इस प्रकार. 
सघन किया। 

देता बोले--देवताओंक पीड़ा दूर कस्लेकाले 
'दशरथनन्दन श्रोसण | आपकी जय हो। आपके द्वारा जो 
'राक्षसराजका विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका 
समस्त कविजन उत्काण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे। भुववेधर ! 
अलयकालमें आप सम्पूर्ण ललेकेकी पर्यताकों 
लील्मपूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभो ! आप जन्म और जरा 
आदिके दुःखोंसे सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्तिस्पत् 
परमात्मन्‌! आपकी जय हो, आप हमास उद्धार 
कीजिये, उद्धार कौजिये। धार्मिक पुसुषोकि कुलरूपी 


समुद्रमें प्रकट होनेवाले आजर-अमर और अच्युत 
'स्मेशर ! आपकी जय हो। भगवन्‌ ! आप देवताओं 
ड़ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पचित्र हो गये: 
किए जिल्होने श्रेष्ठ द्ज-वेशमें जन्‍्ध ग्रहण करके उत्तम 
सालव-सझरेसको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन 
बड़ी बात है? शिव और अरह्मजी भी जिनको मस्तक 
झुक है, जो पवित्र यत आदिके चिहोंसे सुशेभित तथ 
मनोबाज्टित कामना एवं समूद्धदेनेवाले है, उन आपके 
अरणोंका हम निल्तर अपने हृदयमें चिन्तन कराते रहें 
ही हमारी अधिलाषा है। आप कामदेवकी भी शोभाक 
िस्कृत कस्लेकालो मनोहर कार्ति धारण कराते हैं 
'परमपावन दयामय ! यदि आप इस भूमण्डलकक 
अभवदान न दें लो देवता कैसे सुखी हो सकते है 7 





तब-तब आप इस पृथ्वीपर अवतार ग्रहण करें । विभो ! किया। महायश्ञस्वी श्रोरामचन्द्रजी देवताओंकी इस 
अद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्रास पूजित, स्ुतिसे बहुत सत्तुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर 
अजन्मा तथा अविकारी हैं तथापि अपनी मायाका चरणोमें पढ़े देख बोले। 

आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट होते हैं। आपके औरामने कहा--देवताओ ! तुमलोग मुझसे 
सुन्दर चरित्र (पवित्र लीला) घरनचाले प्राणियोके लिये. कोई ऐसा वर मांगो जो तु्हें अत्य दुर्लभ हो तथा जिसे 
अमृतके समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं। उनके अबतक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षसने भी नहीं 
अ्रवणसात्रसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है। आपने जन किया हो। 

अपनी इन लौलाओंसे समस्त भूमण्डलकों व्याप्त कर देखता बोल्ले--स्वामिन्‌ ! आपने हमलोगोंके इस 
रखा है तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वार भी झतरु दझाननका जो वध किया है, उसीसे हमें सब उत्तम 
आपकी स्तुति की गयी है। जो सबके आदि हैं, पल्तु दरदान जाप्त हो गया। अब हम यहीं चाहते हैं कि 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर (तरूण) रूप जब-जब कोई असुर हमलोगोको जे पहुचावे तब-तब 
'धाएण करार हैं, जिनके गठेमें हाए और भस्तकपर आप इसी तरह हमारे उस चाजुका नाश किया करें। 
किशेट शोभा पाता है, जो कामदेककी भी क्यन्तकों .....छीटवर भगवान्‌ शमचतजीने 'बहुत अच्कर 


रजत करनाल है, साकात्‌ पगवान्‌ सिव जिसके कहकर देवकाओंकी पर्चा स्वीकार की और फिर 
चएणकपरोंकी सेकामें लगे रहो हैं तथा जिन्होंने आपने कर कक क 


तु राचणका बलपूर्वक वध किया है, ये औ्ररचुलाचमी 
शत कम मर औराण जोखे--देवताओ | तुम सब लोग 


आदस्पूर्वक मेश बचन सुनो, तुमलगेनि सेरे गुणोंको 
अधित कस्के जो यह अरुत स्तोत्र यताया है, इसका जो 
मलुष्य आरतःकाल तथा रात्रिमें एक बार प्रतिदिन पाठ 
करेगा, उसको कभी अपने शात्रुऑंसे पराजित होनेका 
अयझूर कहट नहीं घोगना पड़ेगा । उसके घरमें दरिद्धताका 
वेज नहीं होगा तथा उसे रोग कहीं सतायेंगे। इतना हो 
नहीं, इसके पाठसे सुष्योके उल्ल्मसपूर्ण हदयां मर 
युगल-चरणोंकी गाढ़ भक्तिका उदय होगा! 

बह कहकर नस्टेवशितेमणि श्ीरपुनाथनी चुप हो 
3 छू तने सका सनूष देवा अलस जरा होकर 
अपने-अपने स्मेकको चले गये। इधर लोकनाथ 
ओशामचनद्रजी अपने विद्धान्‌ भाइयोंका पिताकी भाँति 
'कालन कस्ते हुए प्रजाको अपने पुत्रके समान मानकर 
सबका लालन-पालन करने लगे। उनके शासनकाल 
अगतके मनुष्योंकी कभी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी। 
3 | किसके घरामे रोग आदिका अकोप नहीं होता था। न 





पातालखण्ड ]. 





कभी ईंति' दिखायी देती और न झहुसे हो कोई भय 
तोता । वृक्षोमें सदा फल लगे रहते और पृष्वीपर अधिक 
सत्रामें अनाजकी उपज होती थी। स्वियोका जीबन पुत्र- 
कै आदि परिवारसे सनाथ रहता था। उन्हें निल्तर 
अपने प्रियतमका संयोगजनित सुख मिलते रहनेके 
करण विरहका क्षेा नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग 
सदा श्रीसपुताधजीके चरणकमललॉकी कथा सुकनेके लिये. 
ऊ्सुक रहते थे। उसकी वाणी कभी परायी निन्‍दामे वहीं 
अलूत होती थी। उनके सन भी कभी पाफका सेकल्प 
हीं होता था। सीतापति श्रीगमके मुख्ककी ओर निहासते 
समय लोगोंकी आँखें स्थिर हो जातीं--वें एकटक 
से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निल्तर 
करुणासे भा रहता था। सदा इष्ट (यह-यागादि) और 
आपूर्त (कुएं, खुदबाने, बगौये रूमयाने आदि) के 
अतुहान करनेवाले लोगोकि द्वात उस राज्पको जड़ और 
मजबूत होती थी। समूचे रहें सदा हरी-भरी खेती 
रहाती रहती थी जहाँ सुगमतापूर्वक यात्रा बी आ 
सके, ऐसे कषेत्रंस वह देशा भरा हुआ था। उस राज्फका 
देश सुच्दर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते 
चे। गौएं अधिक थीं और घास-पातका अच्छा सुधौता 
'था। र्थान-स्थानपर देव-सब्दिरोकी श्रेणियाँ एमरास्यकी 
जोधा बढ़ाती थीं। उस रा्यमें सभी गाँव भर-पूँर और 
धन-सम्पत्िसे सुशोभित थे। काटिकाओंमे सुत्दर-सुच्दर 
फूल शोभा पाते और वृक्षों स्वादिष्ट फल लगते थे। 
कमलॉसे भरे हुए तालाथ वहाँकी भूमिका सौन्दर्य बढ़ा 
रहे थे। 

रामशाज्यमें केवल नदी ही सदब्भा (उत्तम 
जलवाली) थी, वहाँकी जनता कहो भी सदम्भा (दा्भ 
या पासण्डसे युक्त) नहीं दिखायी देती थो। क्राहमण, 
श्त्रिय आदि वणणकि कुल (समुदाय) हो कुलौन (उत्तम 
कुलमे उत्पन्न) थे, उनके धन नहीं कुलीन थे (अर्थात्‌ 
उनके धनका कुल्सित मार्ममं लक--उपयोग नहीँ होता 


* देवताओंडारा श्रीराघकी स्तुलि, औरामका उन्हें वरदान सा राघराज्यका यर्णन « 


ड्र्र 


शा) । उस राज्य स्थियोमे ही विश्रण (हाव-भाव या 
िल्मस) था; विद्वानेमिं कहीं विश्रम (भ्न्ति या भूछ) 
ब्य कम भी कहीं था। चहाँकर नदियाँ ही कुटिल मार्मसे 
आती थी, प्रजा नहीं; अर्थात्‌ परजामे कुटिलताका सर्वथा 
अभाव था। औरामके राज्ययें केवल कृष्णप्षकी यार ही 
कम (अन्‍्यकार) से युक्त थी, मनुष्योमें तम (अज्ञात या 
'डुरख) जहां था। वहाँकी खि्ोमें हो रजका संयोग देखा 
जता था, घर्म-प्रधान मुष्योमे नहीं; र्थत्‌ मनुष्यों 
'र्चको अधिकता होमेके कारण सत्वगुणका ही उद्देक 
होता था (रजोगुणका नहीं] । धनसे वहाकि मनुष्य ही 
आन्ष थे (मदान्थ होनेसे बचे थे); उनका भोजन अनन्ध 
(अजित) नहीं था । उस राज्यपें केवल रथ ही 'अनया' 
(सोह-रहित) था; राजकर्मचारियोंमे 'अनय' (अन्याय) 
आ। भाव नहीं था। फासो, फालड़े, चैवर तथा खेमे ही 
दष्ड (डंडा) देखा जाता था; अन्यत्र कहीं भी क्रोध या 
आ्थन-अनित दण्ड: देखे नहीं आता था। जलॉमें हो 
जडत्ा (या जलत्व) की बात सुनी जाती थी; मनुष्यों 
जहों। रोके सध्यधाग (काटे) में ही दुर्बलता 
(पहल्वापन) थी; अन्यतर नहीं। वहाँ ओषधियोंये हो कुछ 
(कूट या कूठ नामक दबा) का योग देखा जाता था, 
अलुष्कोमे कुछ (कोड़)का नाप भी नहीं था। रोम ही 
जेध (कदर) होता था, मूर्तियोंके हाथोंपें ही शुल 
(कुछ) रहता था, प्रजाके शरीसमें वेध या शुलका रोग 
हों था। रखातुभूतिके समय सास्विक भावके कारण ही 
उसमें कम्ब होता था; भयके कारण कहीं किसीको 
अंपकैपी होती हो--ऐसो बात नहीं देखी जाती थी। 
'साम-राज्यमें केवल हाथो हो मतवाले होते थे, भनुष्योम 
कोई सतवाला नहीं था। तस्कें जलाशयोमें ही उठती थीं, 
किसीके सतमें नहीं; क्योकि सबका मन स्थिर था। दान 
(सद) का स्थाग केवल हाथियों ही दृष्टगोचर होता था; 
राजाओं नहीं। कटे ही तीखे होते थे, भतुष्योंक स्वभाव 
जहीं। केवल बाणणोका हो गुणोंसे वियोग होता था 





९ पक कई कारक होतो है-.. अवृष्ट (सूस्क पढ़रा). अतितृष्टि (अधिक कर्चके कारण बाद आला) , खेतेमे चूहोका लगता, 


केक उपर, सुणे हानि और जे कै इल्कदि। 


'२- धलुपकी होते गुण कहते है, कूटते समय आन उससे िचोग लेख है। 


रण < अंवस्व इक यदि परे पदप्‌ « [ संत पापुणाण 





मनुष्यों नहीं। दृढ़ कन्धेक्ति (सुझ्लि्ट प्रब्धस्‍्वना या. अजाको सदा ही श्रोरमचन्द्रजीसे लाड़-प्यार प्राए 
कमल-बन्ध आदि इलेकॉंकी रचना) केवल पुस्तकोमें होता था। अपने द्वास ललित प्रजाका निर्त्ता 
ही उपलब्ध होती थी; लोकमें कोई सुदृढ़ बन्घनमें बाँधा ल्मलन-पालन करते हुए ये उस सम्पूर्ण देशकी रक्षा 
या कैद किया गया हो--ऐेसी बात नहीं सुनी जाती यो। करते ये। 
मम परी म्मण 
श्रीरामके दरबारमें अगस्त्वजीका आगमन, उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा 
'तपस्थाका वर्णन और देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका अवतार लेना 


शेषजी कहते हैं--एक यार एक नौचके मुखसे खड़े हो गये | फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उन्हें सम्मानित 
ऑसीताजीके आपमानकी बात सुनकर--घोबीके करके भगवानने उनकी कुशल पूछी और जब ये 
आश्षेपपूर्ण वचनसे प्रभावित होकर श्रौरयुनाथजीने सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके तो 
अपनी पल्नीका परित्याग कर दिया। इसके बाद ये ओस्घुनन्‍दनने उतसे वार्तालाप आरम्भ किया। 
सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीका, जो उनके आदेशासे ही. ्रीराघने कहा--महाभाग कुम्भज | आपका 
सुरक्षित थी, धर्मातुसार पाछन करने छमे। एक दिन स्थागत है। तफोनिधे ! निक्षय ही आज आपके दर्षानसे 
सहामति श्रौरमचन्रजी राजसभामें बैठे हुए थे. इसी हम सब ल्पेश कुटम्बसहित पवित्र हो गये। इस 
समय युनियोंपें श्रेष्ठ अगरूप ऋषि, जो बहुत बड़े. भूमण्डलपर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी 
'सपस्थामे बिग्र डाल सके । आपकी सहर्धर्थिणी लोपापुद्रा 
भी बढ़ी सौभाग्यशञालिनी हैं, जिनके पातितत्य-धर्भके 
अभावसे सब कुछ शुभ ही होता है। सुनकर! आप 
अधर्मके साक्षात्‌ विध्रह और करुणाके सागर हैं। लोभ तो 
आपको छू भी नहीं गया है। बताइये, मैं आपका 
कौन-सा कर्य कहूँ? महायुने! यधापि आपकी 
तपस्थाके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, 
आपके संकल्पपात्से हो बहुत कुछ हो सकता है; 
सथावि मुझपर कृपा करके हो मेरे लिये कोई सेवा 
अतलाइये। 

जेक्जी कहते हैं--मुने ! राजाओंके भी राजा 
चरम बुद्धिमान्‌ जगदुरू औ्रशमचन्द्रजके ऐसा कहनेपर 
सरहार्षि अगरूयजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीमें बोले। 

अगस्यजीने कहा--स्वामिन्‌! आपका दर्शन 
देबताओंके लिये भी दुर्लभ है; यहो सोचकर मैं यहाँ 
आया हूँ। राजाघिराज ! मुझे अपने दर्शनके लिये ही 
आया हुआ समझिये। कृपानिे ! आपने रावण नामक 
असुरका, जो समस्त ललकोके लिये कप्टकरूप था, वध 
लिये सम्पूर्ण सभासदों तथा गुरु बसिष्ठके साथ उठकर कर डाल्मर--यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण 








'बातालखण्ड ) « औराष-दर्थारवें अगल्‍्यजीका आग, देवतःओकी ग्रार्थनासे धगवाजका आवतार « 


रह 





सुखी और विभीषण राजा हुए--यह बड़े सौधाग्वको 


जात है। श्रीशम ! आज आपका दर्शन पाकर मेरे मनका 


खाली खजाना भर गया। मेंरे सारे पाप नष्ट हो गये। 

यो कहकर महर्षि कुम्भज चुप हो गये। भगवानके 
दर्शनजनित आहयादसे उनका चित्त विह्लल हो रहा था। 
उस समय श्रीरघुनाथजीने उतर ज्ञन-विश्ञारद सुनिसे पुर 


इस प्रकार प्रश्न किया--'मुने ! मैं आपसे कुछ कातें पूछ. 


रहा हैं, आप उल्ें विस्तारपूर्क बतलाें। देवताओंको 
पीड़ा देनेवाला वह रावण, जिसे मैंने मारा है, कौन था? 
तथा उस दुश्माका भाई कुम्मकर्ण भी कौन चा? 
उसकी जाति--उसके बन्यु-बान्धल कौन थे ? सर्वज्ञ ! 
आप इन सब बातोंको विस्तारके स्राध जानते हैं, अतः 


मुझे सब बताइये ।' भगवान्‌की ये बातें खुलकर तपोनिधि 


कुष्पज ऋषिने इन सबका उत्तर देना आएं्प किया-- 
“राजन ! सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि कानेवाले जो ब्रहमजो 
है, उसके पुत्र महर्षि पुलरय हुए। पुलस्वजीसे सुनिवर 
विश्रवाका जन्प हुआ, जो वेदविद्यामें अत्यतत प्रवोण चे। 
उनकी दो पलनियाँ थीं, जो बड़ी पतित्रता और सदाचारिणी 
ौं। उनमेंसे एकका नाम मन्दाकिती था और दूसरी 
कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। पहली खो मन्दाकिनीके 
सर्भसे कुयेस्का जन्म हुआ, जो लोकपालके पदको प्राप्त 
हुए हैं। उन्होंने भगवान्‌ शद्भास्के प्रसादसे लक्कापुरौको 
अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी विदुपाली 
जामक दैत्पकी पुत्री थी, उसके गर्भसे राबण, कुम्भकर्म 
तथा पुण्यातमा विभीषण--ये तौन महावली पुत्र उत्पन्न 
हुए। महामते ! इलमें रावण और कुम्पकर्णकी बुद्धि 
अधर्मं निपुण हुई; क्योकि ये दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, उसकी स्थापना सम्ध्याकालमें हुई थी। 

एक समयकी बात है, कुबेर परम झोभायमान 
पुष्पक विमानपर आरूद़ हो माता-पिताका दर्शन कसनेके 
लिये उनके आश्रममें गये। वहाँ जाकर थे अधिक 
कालतक माता-पिताके चरणों पड़े रहे। उस समय 
उनका हृदय हर्षसे वि्वल हो रहा था और सम्पूर्ण 
जरीरमे रोमाक हो आया था। वे बोले--'माता और 
घिताजी ! आजका दिन मैरे लिये बहुत ही खुल्दर तथा 








ला है जो आत्कतत पुण्य प्रदान कालेबाए है।' इस 
कर स्तुतियुक्त पदोसे माता-पिताका स्तचन करके कुबेर 
'पुरः अपने भवकको लौट गये। राषण बढ़ा बुद्धिमान 
था, उसने कुलेसको देखकर अपनी मातासे पूछा--'माँ! 
ये कौन है, जो में? पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर 
लौट गये है? इसका विमान तो बायुके समान वेगवान्‌ 
है। इ्हें किस तपस्थासे ऐसा विमान प्राप्त हुआ है?” 

झेषजी कहते हैं--मुने ! रावणका वचन सुनकर 
उसकी माता रोषसे विकल हो उठी और कुछ आल टेढी 
करके अनमनी होकर बेटेसे बोली--'रे ! मेरी बात 
सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषयमे तू 
'पूछ रहा है, ये मेरे सौतकी कोशके रख--कुचेर यहाँ 
उपस्थित हुए थे; जिन्होंने अपनी माताके चिमल बैहाको 
असने जन्‍्पसे और भी उल्न्चल बना दिया है। पस्चु तू 
ले मैं गर्षका कौड़ा है, केवल अपना पेट भें हो 
लगा हुआ है । कुचल तपस्वासे भगवान्‌ पादरको सत्ुष्ट 
करके लक निवास, मनके समान वेगशाली विमान 


श्र 


तथा राज्य और सम्पतियाँ प्राप्त की है। संसासमें वही 
माता धन्य, सौभाष्यवती तथा सहान्‌ अ्ुदयसे 
सुशोभित होनेवाली है, जिसके पुत्रने आपने गुणोंसे 
महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो ।' रावण दु्माओमे 
सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माताके क्रोषपूर्ण चल 
सुनकर तपस्था कसनेका निक्षय किया और उससे कहा। 

रावण जोल्मा--माँ ! कॉड़ेकी-सो हस्ती रखते- 
जाला वह कुचेर क्या चीज है ? उसकी चोड़ी-सी तपस्या 
किस गिनतीमें है ? लक्षाकी क्या बिसात है ? तथा बहुत 
थोड़े सेवकॉबाला उसका राज्य भी किस कामका है? 
यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्री़का सर्वंदा परित्याण 
करके ब्रह्माजौको सन्‍्तु्ट कलेवाली दुष्कर तपस्थाके डाय 
सम्यूर्ण लोकोंको अपने बषमें न कर है तो मुझे 
'धितृललेके विनाशका पाप रगे। 

ततयक्षात्‌ कुम्भकर्ण और विभोषणने भी तपस्थाका 
क्षय किया। फिर रावण अपने भाइयोंको साथ लेकर 
'र्वतीय बनें चला गया। वहाँ उसने सूर्चक्ी ओर ऊपर 
दृष्टि लगाये एक पैससे खड़ा होकर दस हजार व्योतक 








+ अंवस्व इचोकेज यदीच्छसि पर पटप « 


( संक्षिप्त प्पुराण 





भीषण ले। घर्मात्मा ये; अतः उन्होंने उत्तम तपत्थाका 
अलुड़ान किया। तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा 
असर होकर राषणको बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका 
स्वरूप सौ स्मोकोमे प्रकाशमान एवं खुल्दर बना दिया, 
जो देवता और दानव दोनोंसे सेवित था। कुबेरकी बुद्ध 
सदा धर्ममें हो लमी रहती थी। रावणने वर पानेके 
अलत्तर आपने भाई कुल्षश्कों बहुत सताया। उनका 
कमान छीन लिया तथा उनकी लकूशनगरीपर भी हठात्‌ 
अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोकोंको सन्ताप 
'पहुँचाया। देवता ख्वर्गखे भाग गये। उस निश्ञाचरने 
आहाण-वैशका भी विनाश किया और मुनियोकी ते वह 
अड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्पाचारसे 
अल्प दुःखो होकर इच्र आदि सस्त देखता ब्रह्माजीके 
'ास गये तथा दण्डवल्‌-प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
को। जब सबने आदपपूर्षक प्रिय वचनोंदार उनका 
स्तवन किया तो भगवान्‌ बरहमने प्रसन्न होकर कहा-- 
'देकगण ! मैं तुष्छाए कौन-सा कार्य करू?' तब 
देबताओंने बरद्माजीसे अपना अभिष्नाय निवेदन किया-- 
खकणसे ऋत होनेवाले अपने कह और पराजपका वर्शन 
'किया। उतकी बातें सुनकर ब्रह्मजीने कषणभर विचार 
किया, फिर देवताओंको साथ लेकर थे कैलास-पर्वतपर 
शये। उस पर्वतके पास पहुँचकर इत्र आदि देवता 
अहाँकी विचित्रता देखकर मुग्ध हो गये और खड़े होकर 
उन्होंने शक्॒स्जीकी इस प्रकार स्तुति की--'पगवन्‌। 
आप भव (उत्पादक), जर्य (संहारक) तथा नीलग्ीय 
(काप्ठयें जौल चिह्॒ धारण करनेवाले) आदि नामसे 
अश्लिदध है, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूकष्मरूप 
रण करनेवाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों 


(| अतीत होनेवाले आपको नमस्कार है।' 


सब देवताओंके मुखसे यह स्तृतियुक्त वाणी 
सुल्कर भगवान्‌ शूरने नन्‍्दीसे कहा--'देवताओंक 
मेंरे पास खुला व्मओ ।' आजा पाकर नन्दीने उसी समय 
देवताओंको बुखाया। आल्तःपुरमें पहुंचकर उन्होंने 
आश्षर्यचकित दृष्टिसे भगवानका दर्शन किया। 
देबलाओंकि साथ प्रणाम करके बरह्माजी शिवजीके सामने 


'पातालसवण्ड ] « ओ्रीराण-दस्वारथें अगस्वजीका आगणन, देशताओंकी आर्थनासे भगवानका अचतार « 





खड़े हो गये और उन देवदेवेश्वस्से बोले-- 
'जरणागतवत्सल महादेव ! आप देवताओंकी अवस्था- 
पर दृष्टि डालिये और इनके ऊपर कृपा कीजिये। दुष्ट 
राक्षस रावणका वध कस्लेंके लिये जो उद्योग हो सके, 
चह कीजिये।' बरहमाजीके दैन्थ और सोकसे युक्त वचन 
सुनकर शकस्जी भी देवताओंके साथ भणवान्‌ 
अ्रीचिष्णके स्थानपए आये । वहाँ देवा, चाण कित्रए और 
सुनि सबने मिलकर भगवान्‌की स्तुति कौ-- देवताओंके 
स्वामी माघल ! आपकी जय हो, भक्तजनोंकय दुःख दूर 
करनैवाले परमेश्वर! आपकी जय हो, महादेव ! हमपर 
कृपा कौजिये और अपने इन सेककोपर दृष्टि डालिये।' 


सदर आदि सम्यू् 
सवससे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवाचिदेव 
आविष्णुने देवसमुदायके दुःखपर अच्छी तरह विचार 
किया। तत्यक्षात्‌ ये मेघके समान गष्थीर वाणीसे उसका 
जोक जात्त करते हुए बोले--अह्ा, रूद और इत्र आदि 
देवताओ ! मैं आपल्लेगोके हितकी चात बता रहा हू. 
सुनिये; रावणके डरा जो आपको भय प्रा हुआ है, उसे मै 
जानता हूँ, अब आवतार घारण कस्के मैं उस भयका नाझ 
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ऋरूँगा। भूमष्डल्यें एक अयोध्या नामकी पुरी है, जो 
बड़े-बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ-कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले सूर्ववेजञी राजाओंड्रा सुरक्षित है; वह अपनी 
सजतमयी भूपिसे सुशेभित हो रही है। उस पुरीये दशरथ 
जापसे प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय दसों दि्ाओंको 
जीतकर पृथ्वीके राज्यका पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे 
राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और जक्तिशाली हैं, तथापि 
अधीतक उन्‍हें कोई सल्तान नहीं है। महान्‌ बलकशाली राजा 
दक्रथ पुतरप्रा्तिको इच्छासे वन्दनीय ऋष्यमुजसुनिको 
'आर्थनापूरकक चुखायेंगे और उनके आलचार्यतवमें विधिपूरक 
पुलेष्टि यज्ञका अजु्ठान करंगे। तदनन्तर मैं आपलोगेकि 
'हिलके लिये राजाब तीन रामियोंके गर्भसे चार स्वरूपॉमे 
अकट होऊँगा । राजा भी पूरव-जन्यमें तपस्या करके मुझसे 
इस आातके लिये प्रार्थना कर चुके हैं मेरे चारों स्वरूप 
कमस:, राप, भरत, लक्ष्मण और झपुप्के नापसे प्रसिद्ध 
के । उस समय मैं सकणका बल, बाहन और जड़-मूल- 
सहित संहार कर डालैशा। आपलोग भी अपने-अपने 
अशसे भालू और वानरके रूपमें प्रकट होकर पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचएते रहिये।' 








गये । ऊनका बन सुनकर सब देवताओंका चित प्रसप्न 
हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवानूने जैसा कहा 
'उस्चोके अनुसार देवताओंने कार्य किया। उन्होंने 
अपने-अपने अंशसे ऋ्ष और वानरका रूप धारण करके 
सूची पृथ्वीको धर दिया। महाराज ! देवताओंका दुःख 
दूर करलैयाले जो महान्‌ देव श्रीविष्णु कहलाते है, वे आप 
ही है। आप ही मानवशरीरधारी भगवान्‌ हैं। महापते ! ये 
भरत, लक्ष्मण और झल्ल॒प्न आपहीके ओद् हैं। आपने 
डेवताओंको पीड़ा देनेवाले दशाननका वध किया है । उस 
दैल्यकी अह-राक्षस जाति थी, उसीका आपके द्वारा वध 
हुआ है। सेठ ) आप जगत्‌के उत्पत्ति-स्थान और 
सल्यूर्ण विश्वेक आत्मा हैं। आपके राजा होनेसे देवता, 
असुर और मतुष्योसहित समस्त संसारको सुख प्राप्त हुआ 
है। पापके स्पर्से रहित औरपुनाथजी ! आपने जो कुछ 
'फूछ है, वह सब मैंने बतला दिया।” 





च्रड 





« अंचस्थ इकीकेद पदीच्छललि परे पटण्‌ » 


([ ष पहापुराण 








अगस्त्वका अश्वमेथ यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके ल्यि आये 


हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी चर्चा 


श्रीराम खोले--विप्रवर ! इश्वाकुलेझमें उत्पत् 
हुए किसी पुरुषके सुखसे कभी ब्राहम्णेने कदुक्चनतक 
नहीं खुना था (किन्तु सैने उनकी हत्या कर डाली ।] वर्ण 
और आश्रमके भेदसे भिन्न-भिन्न थम्मेकि पूल हैं चेद और 
वेदोंके पूल हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणवंश हो वेदोंकी सम्पूर्ण 
झाखाओंको धारण कस्नेलाला एकमात्र यृ्ष है। ऐसे 
ब्रह्मण-कुलका मेरा संहार हुआ है; ऐसी अवस्था 
मैं क्या कहूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ? 

अगस्यजीने कहा--राजन्‌! आप अल्तर्यायी 
आत्मा एव प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पस्वे्वर हैं। आप ही 
इस जगत कर्ता, पालक और संहारक हैं। साकात्‌ 
शुणातीत परमात्मा होते हुए. भी आफने स्वेच्फासे 
सगुणस्वरूप धारण किया है। शराबी, ब्रहमहल्याा, सोना 
चुरानेबाला तथा महापापी (गुरुखोगामी)--ये सभी 
आपके नामका उत्तारण करनेमाज़सें तत्वालू पवित्र हो 
जाते हैं।* भहामते ! ये जनककिदोरी भगवती सौता 
महाविद्या हैं; जिनके स्मरणमाजसे मनुष्य मुक्त होकर 
सद्षति प्राप्त कर लेंगे। लोगोंपर अनुप्रह करनेवाले 
महावीर श्रीशमम ! जो राजा अश्वमेध चज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह सब पायोंके पार हो जाता है। राजा मु, 
सगर, मरत और नहुपतनदन य्याति--ये आपके सभी 
'पूर्चज यश्ञ करके परमपदकों प्रा हुए हैं। महातज! 
आप सर्वधा समर्थ है, अतः आप भी यज्ञ करिये। 
परम सौभाग्यझाली श्रीशपुताथजीने महर्षि अगस्यजीकी 
बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया और उसकी 
विधि पूछी। 

औराम जोले--महें ! अश्वमेध यहमें कैसा 
अश्व होना चाहिये? उसके पूजनकी विधि क्‍या है? 
किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है 
तथा उसके लिये किन-किन इजुओंको जोतनेको 


आवश्यकता है? 
अगस्त्यजीने कहा--स्घुन्दन ! जिसका रह 
'गक़्ाजलके समान उन्ज्वल तथा शरीर सुन्दर हो, 
जिसका कान स्याम, मैह स्जल और पूँछ पोले री हो 
तथा जो देखलेमें भी अच्छा आन पढ़े, यह उत्तम 
रूक्षणोंसे लक्षित आश्च ही अश्चमेषमें ग्राह बतलाया 
गया है। वैज्ञासमासकी पूर्णिमाकों अश्वकी विधिवत 
चुका कस्के एक ऐसा पत्र लिखते जिसमें अपने नाम और 
बलका उल्लेख हो, यह पत्र घोड़ेके लल्मटमें बाँधकर 
उससे र्कखन्द विचस्नेके लिये छोड़ देना चाहिये तथा 
अुत-से रक्षक तैनात कस्के उसकी सब ओरसे 
अधक्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। चज्ञका घोड़ा जहाँ-अहाँ 
आय, उन सब स्थानोपर रक्षकोंको भी जाना चाहिये । जो 
कोई राजा अपने बल या पराक्रमके घमेड़ें आकर उस 
चोड़ेको जबरदस्ती आँध से, उससे लड़-भिड़कर उस 
अश्षको बलपूर्वक छीन स्थना रक्षकॉंका कर्तव्य है। 
जबतक आश्व लौटकर न आ जाय, तबतक यज्ञ-कर्ताकों 
उत्तम विधि एवं नियमों पालन करते हुए राजधानीमें 
है रहना चाहिये। बह ब्रह्मचर्यका पालन को और 
सृगका खौंग हाथमें रण किये रहे। यज्ष-सम्बन्धी 
अतका पालन काेके साथ ही एक वर्षतक दीनों, अधो 
और दुखषियोकयो धन आदि देकर सन्‍्तु्ट करते रहना 
आाहिये। महाराज ! बहुत-सा अन्न और धन दान करना 
उचित है। चाचक जिस-जिस बस्तुके लिये याचना को, 
जुडिमान्‌ दाताबओ उसे बही-बही बतु देनी चांहये । इस 
अकपरकः कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भलीभाँति 
पूर्ण हो जाता है, तो जह सब पापोंका ताश कर डालता 
है। झलुओका नाश कस्लेवाले रघुनाथजी ! आप यह 
सब कुछ करने, सबब नियमोंको पालने तथा अधका 
विचिकत्‌ पूजन करने समर्थ है; अतः इस यझके द्वार 
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अपनी विशद कीर्तिका विस्तार करके दूसोर मनुष्यों थी. 
चित्र कीजिये। 


्रीरामचच्जीने कहा--विप्रवर! आप इस 
समय मेरी अश्वशञालाका निरोक्षण कोजिये और देखिये, 
उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों सम्पन्न घोड़े हैं या नहीं। 
भगवान्‌की बात सुनकर दयालु महार्षि उठकर खड़े 
हो गये और यज्ञके योग्य उत्तम घोड़ोंको देखनेके लिये 
चल दिये। श्रौरमचच्रजीके साथ अश्रजञाट्यमें जाकर 





2५ गाज [8॥ 
उन्होंने देखा, वहाँ चित्र-विचित्र झरीरवाले 
कारके अ्व थे, जो मनके समान चेगवान्‌ और अल्प 
बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताये हुए रैगके 
एक-दो नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूँछ पोली और 
सुझ्ल खाल थे। साथ ही वे सभी तसहके शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अगस्यजों 
बोले--'रघुन्दन ! आपके यहाँ अश्मेघके योग्य 
बहुत-से सुन्दर घोड़े है; अत: आप विस्तारके साथ उस 
यज्ञका अतुष्ठान कीजिये । महाराज श्रोराम ! आप महान्‌ 
सौभाग्यज्ञाली हैं। देवता और असुर--सभी आपके 
चरणोंपर मस्तक झुकाते हैं; अत: आपको इस यज्ञका 





अलुछान आवश्य करा चाहिये। मुनिके इस वचनसे 
उन्होंने यझके सभी मनोहर सम्भार एकज्रित किये। 
उत्यक्षात्‌. महाराज श्रीदम मुनियोके साथ 
सस्यू-तटपर आये और सोनेके हलोंसे चार योजन 
इसके बाद उन 


ष् 










योनि एवं मेखलासों युक्त कुष्डका विधिवत्‌ निर्भाण 
करके उसे अनेकों रकरंसे सुसज्जित एवं सब प्रकारकी 
झोभासे सम्पन्न बनाया। महान्‌ तपस्थी एवं परम 
सौधाध्यज्ञाली मुनिवर चसि्ठने सब कार्य वेटशास्मकी 
'विचिके अनुसार सम्पन्न कराया । उन्होंे अपने शिष्योंको 
महर्थियोके आश्रमॉपर भेजकर कहलाया कि श्रीरषुनाथजी 
अश्वमेधयज्ञका अपुष्ठात करनेके लिये उद्यत हुए हैं; 
अतः आप सब लोग उसमें पधारें । इस प्रकार आमन्तित 
होकर वे सभी तपस्वी महार्ष भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके 
लिये अत्यन्त उत्काष्ठित होकर वहाँ आये। नारद, 
अस्तित, पर्वत, कॉपिलमुनि, जातूकर्ण्य, अल्लिरा 
आरिचिण, अति, गौतम, हारीत, याझवल्वय तथा संबर्त 
आदि सहात्या थी भगवान्‌ श्रोसपके अश्सेघ यज्ञ 





आये | श्रीरषुनाधजौने बड़े आनन्‍्दके साथ उठकर उतका 
स्वागत किया और उलहें प्रणाम करके आर्घ्व तथा आसन 
आदि देकर उन सबकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर गौ और 
सुवर्ण निवेदन करके वे बोले--'महर्षियों | मेरे बड़े 
भाष्य हैं, जो आपके दर्शन हुए।' 

शेषजी कहते हैं---अहान्‌ ! इस प्रकार जब यहाँ 
बड़े-बड़े ऋषियोंका समुदाय एकज्ित हुआ तो उसमें वर्ण 
और आश्रमके अनुकूल धर्मथिषयक चर्चा होने लगी। 

जाल्यायनजीने पूछा--भणवन्‌ ! कहाँ धर्षके 
सम्बन्ध? क्या-क्या बातें हुई? कौन-सो अरुत बात 
बतायी गयी ? उन महात्पाओने सब ल्पेगोपर दवा करके 
किस विषयका वर्णन किया ? 

औोक्जीने कहा--मुने! महापुरुषों श्रेष्ठ 


दश्रथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने सब मुनियोकों एकत्रित 
देखकर उनसे समस्त बण्णों और आश्रमोके धर्म पूछे। 
रपुनाथजीके पूछनेपर उन महर्षियोंने जिन-जिल महान्‌ 
सुणकलारी रोका वर्णन किया, उन सबको सै विधिपूर्तक 


ऋषि जोले--ऋहाणको सदा यज्ञ करना और बेद 
चक़ाना आदि करर्व काला चाहिये। वह ब्रहार्य- 
आक्रममें वेदोका अध्ययन पूर्ण कस्के इच्छा हो तो 
बछिस्कत हो जाय और यदि ऐसी इच्छा न हो तो 
सृहस्थ-आक्रमयें प्रवेश को। नीच पुरुषोंकी सेवासे 
जीकिका चल्आाना बराहमणके लिये सदा त्वाज्य है। वह 
आपत्ति पड़नेपर भी कभी सेवा-कृतिसे जीवन-निर्वाह 
जके। 

सस्तान-प्र्॒िको इच्छासे ऋतुकालमें अपनी पत्नीक 
सता ससागण करना उचित माना गया है। दिनमें स्रीक 
सकथ सम्पर्क करना पुसषोंकी आयुक वह कानेबाला है। 
आडका दिन और सभी पर्व खौ-समागमके लिये 
िधद्ध है, अतः सुद्धिमान्‌ पुस्षोको इतका त्याग करना 
आाहिये। जो मोहवस उक्त समययें भी ख्रीके साथ 
सम्पर्क करता है; वह उत्तम फरसे भ्रष्ट हो जाता है। जो 
पुरुष केवल ऋचुक्ालमें खीके साथ समागम करता है 
था आपनी हो पल्रोमें अनुणण रखता है (पतायी र्ौकी 
ओर कुदृ्ट नहीं डालता], उस उत्तम गृहस्थको इस 
अगतों सदा ब्रह्मचारी हो समझना चाहिये। ख्रौके 
सजस्वल्त होनेसे लेकर सोलह रा्रियाँ ऋतु कहलाती हैं, 


“4 (| उतसे पहली चार सह निनदित है; (अतः उनमें खौका 





३] 


स्पर्श वहीं करा चाहिये) शोष बारह रातोमेंसे जो सम 
संख्याकाली अर्थात्‌ छठी और आठवीं आदि रात है, 
में स्री-समागम कस्नसे पुत्रकी उत्पति होती है तथा 
'िकम संख्यावाली अर्थात्‌ पॉँचकी, सातवीं आदि रतिया 
कत्याकर उत्पति करानेवाली हैं। जिस दिन चक्रमा अपने 
ये दूचित हों, उस दिनकों छोड़कर तथा भधा और 
झूलनक्षज्रका भी परित्याग करके विशेषतः पुल्लिब्र 


है रसलारे श्रवण आदि नक्षजमें शुद्ध भावसे पल्रीके साथ 


समाणम को इससे चारों पुसुषा्थंकि साधक शुद्ध एवं 
सदाचारी पुत्र जन्म होता है। 
कोड़ी-सी भी कीमत लेकर कन्याकों बेचनेवाला 


सन ुक्ष पापी माना गया है। ब्राह्मणके लिये व्यापार, 
4 राजाकी सेवा, वेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह और 


जिल्य कर्मका ल्पेप--ये दोष कुलूको नीचे गिरानेवाले 


'जातालखण्ड ]..+ यञ-सब्न्धी अनच्का फोड़ा जाया, औरापकत उसकी रक्ाके लिये उपदेदा करना « 


४२० 





है।# गृहस्थाअममें रहनेवाले पुरुषकरे आज, जल, दूध, 
मूल अथवा फल आदिके द्वारा अतिथिका सल्कार करना 
चाहिये। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके 
'घस्से निराज्ञ लौट जाता है, यह गृहस्थ जीवनघरके 
'कमाये हुए पुण्यसे क्षणभरमें वंचित हो जता है। 
गृहस्थकों उचित है कि वह बलिलैश्वदेव-कर्मकि द्वारा 
देवताओं, पितरों तथा मतुष्योकों उतकप भाग देकर शेष 
अन्नका भोजन करे, वही उसके लिये अमृत है। जो 
केबल अपना पेट भरनेवाल्मा है--जो अपने ही लिये. 
भोजन बनाता और खाता है, वह पाफका ही भोजन 
कराता है। तेलपें पी और अश्टमीकों तथा सांसमें सदा 
ही पापका निवास है। चतुर्दशीको कौर-कर्म तथा 
अमावस्‍्थाकों स्ी-समागमका त्याग करना चाहिये।ई 
सजख्बला-अबस्थामें सौके सम्पर्कसे दूर रहे। पल्रोके 
साथ भोजन न॑ करें। एक वस्त्र पहनकर तथा चटाईके 
आसनपर बैठकर भोजन करना निषिरः है। आफ 
तेजकी इच्छा रखतेखाले श्रेष्ठ पुफकों भोजन करती हुई 
खीकी ओर नहीं देखना चाहिये । मैंहसे आगको न फुँके, 
जैगी खीकी ओर दृष्टि न डाले। बछड़ेको दूध पिखाती 
हुई गौको न ऐेड़े। दूसेको इन्र-धतुष त दिखावे । रातमे 


ही खाना सर्वथा निधिद्ध है। आगमें अपने पैर न सेके, 
उसमें कोई अफवित्र वस्तु न डाले। किसी भी जीवकी 
हिस्ा तथा दोनों सव्याओंके समय भोजन न करें। 
साकिकों खूब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं है। 
पुरे नाचने, गाने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये । कॉँसेके बर्तन पैर धुल्ाना निषिद्ध है। दूसोके 
कहने हुए कपड़े और जूते न धारण करें। फूटे अधवा 
डूसरेके जूंठे किये हुए बर्तनों भोजन न को, भीगे पैर 
ज सोये। हाथ और मैंहके जूठे रहते हुए कहीं न जाय। 
सोते-सोते न खताय । उच्छिष्ट-अवस्थामें मस्तकका स्पर्श 
जे करे। दूसरोके गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार 
सूहस्थ-घर्षका समय पूरा कस्के बानप्रत्थ-आश्रममे 
वेश करे । उस्स समय इच्छा हो ते वैराग्यपूर्वक स्त्रीक 
स्ताथ रहे, आधवा खौकों साथ न रस्ककर उसे पुत्ोके 
अधीन सौप दे। वानप्रसथ-धर्मका पूर्ण पालन करनेके 
'चल्षात्‌ विए्त हो जाय--संन्‍्यास ले के। 

आल्थायतजी ! उस समय महर्षियोने उपर्युक्त 
अकारसे अनेकों धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌के महान्‌ हितैषी भगवान्‌ श्रौयामने उन सबको 
ध्यानपूर्वक सुना। 


_०_> जौहे ००००» 
अज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना और श्रीरामका उसकी 
रक्षाके लिये झलुल्नको उपदेश करना 


झोषजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार भगवान्‌ समय आ गया है, जब कि यज्ञके लिये निश्चित किये हुए 
श्रम ऋषियोंके सुखसे कुछ कालतक धर्मकी व्याख्या. आ्चको भलीभाँति पूजा करके उसे पृथ्वीपर भ्रमण 
सुनते रहे; इतनेमें वसन्‍्तका समय उपस्थित हुआ जब कस्लेके लिये छोड़ा जाय । इसके लिये साम्री एकत्रित 
कि महापुरुषोके यज्ञ आदि शुध कमोंका प्रारम् होता है। हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण बुलाये जायें तथा स्वयं आप ही 
बह समय आया देख चुड्धिसान्‌ महर्षि वसिटठने सम्पूर्ण उतर ग्रहम्णोंकी यथयोचित पूजा करें। दीनों, अंधों और 
जगत्के सप्राद श्रीसमचन्जजोसे ययोचित वाले दुल्लियोकप विधिवत्‌ सत्कार करके उ्हे रहनेको स्थान दें 
कहा--'महाबाहु रघुताथजी ! अब आपके लिये वह. और उनके मनयें जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही 





* किये, नृपतें: सेवा वेदानध्यकने तप । कुकियाह:.. क्रिकालोप:.कुरलपाकनहेलव: ॥ (९॥ ९), 
+ अर्चतेअतिधिगेंहाद, भय या गच्छति। आजमा पुण्याद्‌ कषणात्‌ स हि अहिेत्‌॥ (९५९) 
| हकह्वोर्विकोत, पा तैसे सांस सदैव हि । चुद तचामायो. स्‍वजेत...ुसमल्‍नताप्‌॥ (९॥ ५३) 





उन्हें दान करें। आप सुवर्णमयी सीताके साथ यज्ञकी 
दीक्षा लेकर उसके नियमोका पालन करें--पृथ्कोपर 
सोचें, बरहमचारी रहें तथा धन-सम्बन्धी भोगोंका परिल्याग 
करें। आपके कटिभागमें मेखला सुसेभित हो, आप 
हरिणका सींग, मृणचर्म तथा दण्ड धारण करें तथा सब 
अकारके सामान और ढ्रत्य एकत्रित कस्के यज्ञका 
आर करें।' 

महर्ि चसिष्ठके ये उत्तम और य्ारथ बचन सुनकर 
परम बुद्धिमान श्रोगमचन््रजीने लक्ष्मणसे अधित्रयवुक्त 
बात कही। 

श्रीराम बोले--लक्ष्मण ! पेरीं बात खुतो और 
सुनकर तुरंत उसका पालन करों। जाओ, प्रयत्न करके 
अश्वमेध यज्ञके खिये उपयोगी अ्च ले आओ। 

ोषजी कहते हैं-- श्रौशमचन्द्रजीके वचन सुनकर 
जु-विजयी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा--'बीर! मैं 
तुश्हें एक अत्कतत प्रिय बचत सुत्रा रहा हैं, सुनो: 
अ्ररपुनाधजीकी आज़ञाके अनुसार जीध् ही हाथी, घोड़े, 
रथ तथा पैदलसे युक्त चहतुरग्रणी सेना तैयार करो, जो 
कालकी सेनाका भी विनाश करने समर्थ हो।' महात्या 
लंक्षषणका यह कथन सुनकर कालजित्‌ नामवाले 
सैनापतिने सेनाकों सुसज्जित किया। उस समय 
लक्ष्मणके आदेशञातुसार सजकर आये हुए अश्येध 
यज्ञके अश्वकी बढ़ी शोभा हुई। एक श्रेष्ठ पुसुयने उसकी 
आगडोर पकड़ रखी थी। दस धुवक (चिहन-विशेष) 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे-छोटे रोएंके 
कारण भी वह बढ़ा सुत्दर जान पढ़ता था । उसके गलेमे 
पुर पहनाये गये थे, जो एक-दूसरे मिले नहीं थे। 
विस्तृत कण्ठ-कोझामें मणि सुशोधित थी। मुख 
कान्ति भी बड़ी विज्ञद थी और उसके दोनों कान 
जोटे-छोटे तथा काले थे। घासके ग्राससे उसका सैर 
बड़ा सुहावना जात पड़ता था और चमकौले रकोंसे 
उसको सजाया गया था। इस प्रकार खज-घजकर 
मोतियोंकी मालाओंसे सुझोभित हो वह आश्च बाहर 
निकला । उसके ऊपर श्रेत छत्र ता हुआ था। दोनों 
ओस्से दो सफेद चैंबर उसकी शोधा बढ़ा रहे ये । खरा 


यह कि उस अश्चवका साण शरीर ही नाना प्रकास्के 
ओोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देवतालोग 
सेवाके योग्य औहरिबय सब ओरसे सेवा करते हैं। उसी 
अकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे-पीछे और 
जौचे रहकर उसकी रक्षा कर रहे ये। 

तदनन्तर सेनापति कालजितने अपनी विशाल 
सेसाको कूल करनेको आज्ञा दी। आज पाकर जन- 
समुदायसे भर हुई वह विज्ञाल वाहिनी छतरोे सूर्यको 
_ओठमें करके अपनी छाबनीसे निकली। उस सेनाके 
सभी ज्रेष्ठ बोर औरघुनाथजोके यज्ञके लिये सुसज्जित हो 
'गजते तथा युद्धके लिपये उत्साह प्रकट करते हुए बड़े 
हर्षमें भरकर चले। सभी सैनिक हाथों धनुष, पाश 
और खड़ग धारण किये रैनिक-दिक्षाके अनुसार स्फुट 
'गतिसे चलते हुए बाड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके 
'ास उपस्थित हुए। यह घोड़ा भी आकाशामें उछलता 
या पृथ्वौको अपनी टापसे खोदता हुआ धीरे-धीरे 
अक-चिहसे युक्त मण्ठपके पास पहुँचा। घोड़ेकों आया 
देख श्रीशमचन्द्रजीने महर्षि जसिप्ठकों समयोचित कार्य 
करानेके लिये ग्रेरिति किया। महर्षि वसिने 
ओरामचत्रजौको स्वर्णयवी पत्नीके साथ बुलाकर 
अपुछान आए कराया। उस यह वेद-शास्वॉका 
विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ, जो 
अरषुनावजीके बैशके आदि गुरू थे, आचार्य हुए। 
तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्मका [कृताफुतातेक्षणरूप] 
कार्य सैभाल्त। वाल्मीकि मुनि अध्यर्यु बनाये गये और 
कष्ब ड्वारपाल। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो 
तलोरण आदिसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर 
दिखायी देते थे। वाल्यायनजी ! उनमेंसे प्रत्येक द्वारप 
दो-दो मत्जकेता ब्राह्मण बिठाये गये थे। पूर्व द्वारपर 
सुनितरे्ठ देबल और अस्लित थे। दक्षिण द्वारपर तपस्याके 
'अंडार महासा कश्वप और अति विराजमान थे। पश्चिम 
द्वारपर श्रेष्ठ महर्षि जातृकर्ण्य और जाजलिकी उपस्थिति 
थी तथा उत्तर द्वारपर द्वित और एकत नामके दो तपस्वी 
सुनि विराज रहे ये। 
* अहान्‌ ! इस प्रकार ड्वारकी विधि पूर्ण करके महर्षि 
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सम्बन्धी आध्, जो समस्त अचोे श्रेष्ठ था सभी वाहनोंगे 
अधान है, पृथ्वीपर भ्रमण करनेके लिये छोड़ा है। 
रामके हो भाई शुन्न, जिन्होंने लवणासुरका विनाश 
किया है, इस अचके रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े 
और वैदलमोंकी विज्ञाल सेना भी है। जिन राजाओंको 
अपने बलके घमेडमें आकर ऐसा अधिमान होता हो कि 
हमल्मेग ही सबसे बढ़कर शूर, धर््घर तथा प्रचण्ड 
बल्ववान्‌ है, वे ही रतकी मालाओसे विभूषित इस यज्ञ- 


५ सम्बन्पी अश्को फकड़नेका साहस करें। बोर जात 


स्टनड/ उनके हाथसे इस अश्चको हठात्‌ छुड़ा छेगे।' 





सुशोभित सुवासिनी ख्ियोने वहाँ आकर हल्दी, अक्षत 
और चन्दन आदिके ड्वारा उस पृजित अश्चका पुनः पूजन 
किया तथा अगुर्का धूप देकर उसकी आरली उत्तरी। 
इस तरह पूजा करनेके पश्त्‌ महर्षि वसिह्ठने अश्के 


उन्फ्चल रल्ाटपर, जो चन्दनसे चर्चित, कुदटुस आदि 
ज्थंसे युक्त तथा सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न था, 
एक चमचमाता हुआ फ्र बाँध दिया जो तपाये हुए 
सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महाविनि दशथ-ल्दन 
अ्रश्ुनाधजीके बढ़े हुए बल और प्रतापका इस प्रकार 
उल्लेख किया--'सूरय-वंज्ञकी पताका फड़रानेयाले 
महाराज दशरथ बहुत बड़े धर्तुर्घर हो गये हैं। ये 
तुपकी दीक्षा देनेवाले गुरुओंके भी गुरु ये, उन्हंके पुत्र 
महाभाग श्रीरामचद्रजी इस समय स्पुवेशके स्वामी हैं। 
थे सब सूरमाओंके शिरोमणि तथा बड़े-बड़े जीरोके 
बल-सम्बन्धी अधिमानको चूर्ण करनेवाले हैं। महाराज 
रामचल्द्र ब्रह्मणोंकी बतायी हुई विधिके आतुखार 
अश्वमे यज्ञ परास्प कर रहे हैं। उतहोंने हो यह यह- 


इस प्रकार श्रोराणचत्रजोकी भुजाओंके पराक्रमसे 
जोभा पानेवाले उनके प्रखर प्रतापका परिचय देते हुए 
महासुि वसिहजीने और भी अनेकों बातें शिखीं। इसके 
आद अश्कयें, जो शोभाका भंडार तथा लायुके समान 
अल और चेगसे युक्त था, छोड़ दिया। उसकी भू-लोक 
कथा पातलूमें समानरूपसे तीज गति थी। तदनततर 
झस्वधारियोंमे श्रेष्ठ श्ररमचत्रजने परवुप्रकों आशा 
दौ--सुमिज्नन्दन ! यह अश्व अपनी इच्छाके अनुसार 
विचसनैवाल। है, तुम इसकी रक्षाके लिये पीछे-पोछे 
आाओ।। जो योद्धा संग्राम तुप्हारा सपना करनेके लिये 
आयें, उत्होंको तुम अपने पराक्रमसे रोकना। इस 
िज्ञाल भू-मष्डलमें विचरते हुए अश्की तुम अपने 
औरोचित गुणोंसे रक्षा करना । जो खोये हो, गिर गये हो, 
जिसके बस्म खुल गये हों और जो अत्यन्त भयभीत 
होकर चरणोमे पढ़े हों, उसको न मारता। साथ ही जो 
अपने पशाक्रमकी झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन 
चुम्यात्माओपर भी हाथ न उठाना। श्र! यदि तुम 
रुथपर रहो और तुष्होर विपक्षी रथहौन हो जायें तो उन्हे 
ज मासना। यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर कहें 
कि 'हम आपहीके है,' उनका भी तुम्हें वध नहीं करना 
आहिये। ओ योद्धा उन्पत, मतवाले, सोये हुए, भागे 
हुए, भवसे आतुर हुए तथा “मैं आपका हो हूँ' ऐसा 
कहनेवाले सनुष्यकय सारता है, वह नौच-गतिको ग्रप् 
होता है। कभी पराये घन और परायी खोकी ओर चित्त 
ज के जाना । नीचोंका सह न करना, सभी अच्छे गुणोंको 


३० 


अपनाये रहना, बड़े-बूढ़ोके ऊपर पहले प्रहार त करता, 
'पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उल्लवन न हो, इसके लिये 
सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना। 
न, आ्राह्मण तथा घर्मपरायण वैष्णलकों नमस्कार करना। 
इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहीं उसे 
सफलता प्राप्त होती है। 

'महाबाहो | भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर, साली 
था सर्क॥ व्यापक स्वरूप धारण कलेवाले हैं। जो 
उनके भक्त है, थे भी उन्होंके रूपमेंसर्चज विचते हैं। 
जो लोग सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें स्थित रहनेवाले 
सहाविष्णुक्ा स्मरण करते है, उन्हें साषात्‌ महाविष्णुके 
समान ही समझना चाहिये । जिनके लिये कोई आपना या 
'घराया नहीं है तथा जो अपने साथ जतुता रखनेवारेको 
भी मित्र हो मानते है, वे बैष्णय एक ही क्षणमें पापीको 
पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत त्रिय है तथा जो 
हाणोंसे प्रेम करते है, वे वैकुष्ठलोकसे इस संसासको 
'पकि॥ करनेके लिये यहाँ आये हैं। जिनके सुखें 
भगवान्‌का नाम, हृदयमें सनातन श्रौविष्लुका ध्यान तथा 
उदरमें उन्हींका प्रसाद है, वे यदि आतिके चाष्हाल हों तो 
भी वैष्णव ही हैं। जिन्हे बेद ही अत्क्त पिय है संसारके 
सुर नहीं, तथा जो निल्तर अपने धर्मका पालन करते 
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हे है, उनसे भेट होेपर तुम उनके सामने मस्तक 
कक | जिलकी दृषटिमें शिव और विष्णुमें तथा ग्रह 
और खिकमें थी कोई भेद नही है, उनके चरणोंकी पचित् 
'बूलि सै अपने शक चढ़ाता हूँ, वह समस्त पापोका 
िनाजञ कस्नेवाली है ।* गौरी, गज्ना तथा महालक्ष्मी-- 
'इल लौकोंें जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्योकरे 
स्वर्मलोकसे भूमिपर आये हुए देवता समझना चाहिये। 
ओ अपनी शक्तिके आमुखार भगवानूको प्रसत्रताके लिये 
'झत्णागतोकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है, 
उससे कैष्णबोमें सर्वश्रेष्ठ सपझो। जिनका नाम महान 
चापोकी राकषिकों तत्काल भस्म कर देता है, उन 
'भगवानूके युगल चरणोंमें जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव 
है। जिसको इत्रियाँ वजञमें है और घन भगबान्‌क 
|खिततनमें रूमा रहता है, उसको नमस्कार करके मनुष्य 
अपने अध्भसे लेकर मृतयुतकके सम्पूर्ण जीबनकों परत 
ना लेता है। परी ख्वियोंको तलयारकी धार समझकर 
दि तुम उनका पर्याग करोगे तो संसारमें तु 
सुचझसे सुझोचित देश्वर्यक प्राप्ति होगी। इस प्रकार मे 
आदेशका पालन करते हुए तुम उत्तम योगके द्वार प्रा 
ोनेकाले परम धामकों पा सकते हो, जिसकी सर्भ 
सहात्माओने अश्सा की है 


लत मी चने 
आशुप्त और पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोड़ेके साथ जाना, राजा 
सुमदकी कथा तथा सुमदके द्वारा झन्रुप्तका सत्कार 


झ्ेषजी कहते हैं--मुने ! शक्ुझकों इस प्रकार 
आदेश देकर भगवान्‌ श्रोमने अन्य योडधाओंकी ओर 
देखते हुए पुतः मधुर बाजीमें कहा--'जीरे ! मेरे भाई 
हु घोड़ेको रक्षाके लिये जा रहे है, तुमलोगोकिसे कौन 
और इनके आदेशका पालन करते हुए पीछेको ओस्से 
इनकी रक्षा करनेके लिये जायगा ? जो अपने मर्मभेदी 
अख-ाखोंदारा सामने आये हुए सब वीरोको जीतने 
था भूमष्डलममें अपने सुबशकों फैलालेमें समर्थ हो. 


यह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बीड़ा उठा छे। 
ऑसखुनाथओके ऐसा कहनेपर भत-कुमार पुष्कलम 
आगे बढ़कर उनके कर-कमलसे वह बीड़ा उठा लिया 
और कहा--'स्वामिन्‌ ! मैं जाता है; मैं ही कवच 
आदिके द्वास सब ओरसे सुरक्षित हो तलवार आदि शब्ब 
तथा धतुष-चाण धारण करके अपने चाचा शतुप्रक 
'पृष्ठभागकी रक्षा कहूँगा। इस समय आपका प्रताप 
खयूछी! पृथ्कौपर बिजय प्राप्त कोणा; ये सब लोग ते 





«ये विष्णौ न वा चेदों न च अहम: । तेको पादरज: पूल वहाम्यधकिनाअतम्‌ ॥ ( 
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'पातालखण्ड ]. 


* झलाड और पुष्कल आदिका चोड़ेके साथ जाना लथा राजा सपुदकी कथा 





केवल निम्त्तमात्र हैं। यदि देवता, असुर और 
मनुष्योंसहित सारी त्रिलोकी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय. 
तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हैँ; 
चे सब बातें कहनेकी आवश्यकता नहीं है, मेरा पराक्रम 
देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा।' 

ऐसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्ररामने उनकी प्रशासा की तथा 'साधु-साथु' 
कहकर उनके कथनका अनुमोदन किया। इसके बाद 
जानरबीरोंमें प्रधान हनुमानजी आदि सब लोगोंसे 
'कहा--'महावीर हतुमान्‌ ! सेरी जात ध्याल देकर सुनो, 
से तुश्होर ही परसादसे यह आकब्टक राज्य पाया है। 
हमले मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा 
सीताके साथ जो मेरा मिलाप हुआ; यह सब कुछ मैं 
क्र ही बलका प्रभाव समझता हूँ। मेरी आकासे तुम 
भी सेनाके रक्षक होकर जाओ! मेरे भाई शाु्की सेरी 
ही भाँति तह रक्षा करनी चाहिये। महामते ! जहाँ-जहाँ 
भाई पातुप्रकी बुद्धि विचलित हो वहाँ-व्हाँ तुम इक 
समझा-बुझाकर कर्तव्यका ज्ञान कराना।/ 

'परमबुद्धिमान्‌ ्रौश॥मचत्रजीका यह श्रेष्ठ वचन 
सुनकर हलुमानूजीने उनकी आजा जिरेधार्य को और 
जानेके लिये तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराजने 
जाम्बवानूकों भी साथ जानेका आदेश दिया और 
कहा--'अक्रद, ग़बय, मयत्द, दिमुख, आनस्ताज 
सुप्रीय, शतबलि, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा 
_अधिगन्‍्ता आदि सभी खानर सेनाके साथ जानेको तैयार 
हो जायैं। सब लोग रथों तथा सुवर्णभय आभूषणोंसे 
विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ोपर सवाए हो बख्तर और 
'टोपसे सज-धजकर ज्ञीध्र यहाँसे यात्रा करें।' 

कषजी कहते है--तत्पश्षात्‌ बल और परक्रमसे 
ज्ञोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजोने अपने उत्तम मन्त्र 
सुमतजको चुलाकर कहा--'मन्करिवर! बताओ, इस 
कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये ? 
कौन-कौन मतुष्य अधकी रक्षा केयें समर्थ है?” 
उनका प्रश्न सुनकर सुस्त बोले--ओरघुनाथजो ! 
सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्ण शत और अख्तके झञनमें 


लिषुण, महान्‌ विद्वान, घरुर्घर तथा आच्छी प्रकार 
ज्ाणोंका स्थान कस्नेचाले अनेकों बीर उपस्थित हैं। 
उमके नाम ये है-- अरतापाशव, नौलरत्र, लक्ष्मौनिधि, 
हिखुलाप, उम्राध और दार्तवित्‌-..ये सभी बड़े-चढ़े राज 
तुर्की सेनाके साथ कवच आदिसे सुसज्जित होकर 
जायें और आपके घोड़ेकी रक्षा करते हुए प्जीकी 
आक दिोधार्य करें।' मन्तरीकी यह बात सुनकर 
रामचनद्रजीको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताये 
हुए सभी योडधओंको जानेके लिये आदेश दिया। 
ऑप्षुताचजीकी आज्ञा पाकर उठ्हें बड़ी असभ्ता हुई, 
क्योंकि थे बहुत दिनोंसे युदधकी इच्छा रखते थे और 
रजमें उच्घत होकर लड़वेवाले थे।. श्रोसीतापतिकी 
जेएजासे थे सभी राजा कच आदिसे सुसज्जित हो 
अख्ू-सल््र लेकर झलुघके निवासल्थानपर गये। 

सदसन्‍्तर ऋषिकी आजा पाकर शरीगमचचन्रजीन 
आचार्ष आदि सभी ऋत्विज महार्षियोको पाख्ोक्त उत्तम 
दक्षिणाएँ देकर उनका जिधियत्‌ पूजन किया। उस समय 
ऑरपुनाथजीके यज्ञयें सब ओर यही बात सुतायी देती 
चौ--देते जाओ, देते जाओ, खूब घन खुटाओ, 
किसीसे “नहीं मत करों, साथ ही समस्त भोग- 
साम्रियोसे युक्त अन्रकप दान करो, अन्नका दान करो ।' 
इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था। उसमें दक्षिणा पाये हुए 
जड़ आहाणोंकी भरमार थी। वहाँ सभी तरहके शुभ 
कर्मों अतुड़ान हो रहा था । इधर श्रेशणचत््रजीके छोटे 
आई झा अपनी साताके पास जा डरे प्रणाम काके 
ओले--'कल्याणमयी माँ ! मै घोड़ेकी रक्षाके लिये जा 
रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुऑको 
जीतकर विजयकी शोभासे सम्पत्न हो अन्य महाराजाओं 
तथा घोड़ेको साथ लेकर खलौट आऊँगा।' 

जाता जोली--बेटा ! जाओ, महावौर ! तुरहार 
मार्ग मकलुमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त बाहुओंको 
जीतकर फिर यहाँ लेट आओ । तुम्हारा भतीजा पुष्कल 
र्मझेगें श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करला। बेटा ! तुम 
कुल्कलके साथ सकुशल ललौटकर आओगे, तभी मुझे 
अधिक असन्नता होगी। 








अपनी माताकी ऐसी बात सुनकर झलुड़ने उत्तर 





'माँ! मैं अपने सरीरकी भाँति पुष्कलकी रक्षा 





अरणोंका स्मरण करके मैं कल्याणका ही भागी होकँगा।' 
सा कहकर कौर शुप्न वहाँसे चल दिये तथा यड्ञ- 
मष्डपसे छोड़ा हुआ बह यज्ञका अश्च अख-पाखोंकी 
विद्यामें प्रवीण सम्पूर्ण योद्धाओंड्रारा चारों ओरसे घिस्कर 
सबसे पहले पूर्व दिशाकी ओर गया। उसका वेग वायुके 
समान था। जब थे चलनेको उच्यत हुए तो उनको दाहिनी 
जाँह फड़क उठी और उच्हें कल्याण तथा विजक्की 
सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुन्दर एव 
समृद्धिशाली महलमें गये और वहाँ अपनी पतितता 
'पल्लीसे मिले, जो स्वामीके दर्जानके लिये उत्काष्ठित थी 
और उन्हें देखकर हर्षमें भर गयी थी। उससे मिलकर 
'पुष्कलने कहा--'पद्ने! मैं चाचा उुबनका पृषठ-योषक 
होकर रथपर सवार हो यहके घोड़ेकी रक्षाके लिये जा 
रहा हूँ; इस कार्वके लिये मुझे ्ररपुताथजीकी आइा 
मिल चुकी है। तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओंका 


< अर्चचस्थ इीकेश यदीच्छड्ि परें पदम » 


[ संक्षिप्त फ्यापुराण 


सल्कर करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकारकी 
सेवाएँ काना। उनके प्रत्येक कार्यमें--उनकी आज्ञाका 
जलन कस्नेमें आदर एवं उत्साहके साथ ग्रवृत्त होना। 
'चहहाँ स्पोपामुद्रा आदि जितनी पतितरता देचियाँ आवी हुई 
है, वे सभी अपने तपोबलसे सुशोभित एवं कल्याणमवी 
है; सुल्ोरे दवा उस्मेंसे किसीका अपमान न हो जाय, 
इसके लिये सदा सावधान रहना।' 

कोषजी कहते हैं--पुष्कल जब इस प्रकार 
उपदेश दे चुके लो उनकी पतित्रता पत्नी कान्तिमतीने 
'अतिकी ओर ग्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा तथा अत्पत्त विश्वस्त 
होकर सन्‍्द-मन्‍्द मुसकततली हुई बह गदणद वाणी 
ओोल्ी--'जाथ ! संघ्राममें आपकी सर्वत्र विजय हो, 


है आपको चाचा जावुतरजौकनी आज्ञाका सर्वथा पालन काना 


चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोड़ेकी रक्षा हो उसके लिये 
सेट रहना चाहिये। स्वामिन्‌ ! आप शातुऑपर विजय 
आह कस्के आपने श्रेष्ठ कुलकी शोभा बढ़ाहये। 


कट महाबाहों ! आइये, इस यात्रामें आपका कल्याण हो। 


यह है आपका घनुष, जो उत्तम गुण (सुदढ़ प्रत्यक्ष) 
से सुझेषित है; इसे शीध हौ हाथमें लीजिये, इसकी 
क्र सुनकर आपके सुऑंका दल भयसे व्याकुल हो 
उठेगा। और ! ये आपके दोनों तरकश है; इन्हें बाँध 
स्लैजिये, जिससे युदमें आपको सुख मिले। इसमे 
शेयोको टुकड़े-दुकड़े कर डालनेवाले अनेक बाण भरे 
है। आरणनाथ । कामदेवके समान सुत्दर अपने शरीएपर 
यह सुदृढ़ कवच धारण कीजिये, जो विद्युतकी प्रभाके 
समान अपने महान्‌ प्रकाशसे अन्धकारको दूर किये देता 
है। प्ियतम अपने मस्तकपर यह शिरख्तण (मुकुट) 
औी पहल लीजिये, जो मनको खुभानेवाल। है। साथ ही 
सियों और रजेसे विधूषित ये दो उन्‍्ज्वल कुष्डल है, 
कहें काोंमें धारण कौजिये। 

चुष्कलने कहा--प्रिये ! तुस जैसा कहती हो, 
जह ख़ब मैं कहूँगा। वीरपल्ी कान्तिमती! तुम्हारी 
इच्छाके आतुसार मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार होगा। 

केला कहकर पराक्रमी जोर पुष्कलने कान्तिमतीके 
दिये हुए कवच, सुन्दर मुकुट, घतुष और विशञाल 


ातालखण्ड ] 


सभी वस्तुओंकों ले लिया। उत सबको 

धारण करके वे वीरोचित जोभासे सम्पन्न दिखायी देने 
'छगें। उस समय सम्पूर्ण अख्ब-शस्त्रोके ज्ञानमें प्रवोण, 
उत्तम योद्धा पुष्कलकी पोभा बहुत बढ़ गयी। पतिजता 
क्तिमतीने अल्न-शस्तोंसे शोभायमान अपने पतिको 
चौरमालासे विभूषित किया तथा कुछुम, अगुरु, कस्तूरी 
और चन्दन आदिसे उनकी पूजा करके अनेकों फूलोकि 
हार पहलाये, जो घुटनेतक लटककर पुष्कलकी कान्ति 
बढ़ा रहे थे। पूजनके पश्चात्‌ उस सतीने बारस्यार पतिकी 
आरती उतारी। उसके खाद पुष्कल बोले--'भाधिनि! 
ह् हर 





अब मैं तुम्हारे सामने हो यात्रा करता हैँ।/ पल्रोसे ऐसा 
कहकर वे सुत्दर रथपर आरूढ़ हुए और अपने चिता 
भरत तथा स्ेहचिहवला माता साज्डवीका दर्शन करनेके 
लिये गये। वहाँ जाकर उन्होने बढ़ी प्रसनरताके साथ 
पिता और माताके चरणों मस्तक झुकाया। फिर पिता 
और माताकी आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीरसे झलुल्की 
सेनामें गये, जो बढ़े-बढ़े वीरेंसे सुझेभित थी। 
'तदसत्तर झत्रु्न श्रीरषुताथजीके महायज्ञ-सम्बन्धी 
घोड़ेको आगे करके अलेकों रथियों, पैदल चलनेवाले 


+ जला और पुष्कल आदिका घोड़ेके साथ जाना ला राजा सुघदकी कथा » 
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'झूहवीरों, अच्छे-अच्छे घोड़ों और सवातेंसे घिरकर बड़ी 
असन्रतके साथ आगे बढ़े। वे घोड़ेके साथ-साथ 
ाज्ञाल, कुक, उत्तकुक और दज्ार्ण आदि देवोमें, जो 
सब्यततिमें बहुत बढ़े-चढ़े थे, भ्रमण करते रहे। सल्ु्नजी 
सब प्रकारकी ओोभासे सम्पन्न थे। उन्हें उन सभी देशोमे 
अरमचत्जीके सम्पूर्ण सुयशकी कथा सुनायी पढ़ती 
ली, ल्मेण कहते ये--औरपुनाथजीने रावण नामक 
असुरको सासकर अपने धक्तजनोंकी रक्षा की है, अब 
'पुछः अध्यमेष आदि पवित्र कार्योका अनुष्ठान आर्म 
करके घगवान्‌ ओौरम जिभुकनामें अपने सुयशञका विस्तार 
करते हुए सम्पूर्ण लोकोंकी भयसे रक्षा कोंगे / इस तरह 
अगवानका यशोगान करनेवाले लोगोपर सन्तु्ट होकर 
चुकपक्रेष्ठ झ्ु्जी उन्हें पुससकारके रूपमें सुल्दर हार, 
जाना प्रकर्के रक्र और बहुयूल्य वस्त्र देते थे। 
अरघुनाथजोंके एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति। 
के सम्पूर्ण विद्ाओंे प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी 
झजजके अनुगामी होकर आये थे। महाधौर शहु् 
उनके साथ अनेकों गाँवों और जनपदोंमें गये, किन्तु 
अऑरपुराथजोके प्रतापसे कोई भी उस घोड़ेका अपहरण 
जे कर सका। भित्र-चिन्र देशेके जो बहुत-से 
साजे-महाजे थे, ले यह्यपि महान्‌ खलसे विभूषित तथा 
अतुरक्षिणी सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती और 
समियोसहित बहुत-सो सम्पत्ति साथ छे घोड़ेकी रक्षामें 
आये हुए झजुपजजीके चरणोंमें गिर जाते और बार्वार 
कहने लगते थे--'रघुतन्दब ! यह राज्य तथा पुत्र पशु 
और बान्यवोसहित साश धन भगवान्‌ श्रीरामका ही है, 
माया इसमें कुछ भी नहीं है / उनकी ऐसी बातें सुनकर 
पक्षी वोरोंका हनन करनेवाले शतुघजी वहाँ अपनी 
आशा घोषित कर देते और उन्‍हें साथ ले आगेके मार्गपर 
बढ़ जाते थे। 

जन! इस प्रकार क्रमशः: आगे-आगे बढ़ते हुए 
'झकुजी घोड़ेके साथ अहिच्छत्रा नगरीके पास जा पहुँचे, 
जो जाता प्रकासके ममुष्योसे भरी हुई थी। उसमें आ्रह्णो 
रा अत्यात्य द्विजोका निवास था। अमेकों प्रकारके 
रतोसे वह पुरी सजायी गयी थी। सोने और र्फटिक 


[संक्षिप्त फापुराण 





सणिके बने हुए महल तथा गोपुर (फाटक) उस 
नगरीदी झोभा बढ़ा रहे ये। वहाँके मलुष्य सब प्रकारके 
भोग भोगनेवाले तथा सदाचास्से सुझोघित ये। वहाँ 
बाण स्थान कसलेयें चतुर वीर हाथोंमें चलुष लिये उस 
पुरे श्रेष्ठ राजा सुमदको प्रसत्र किया करते थे। सुने 
दूएसे ही उस नगरोको देखा | उसके पास ही एक उच्चान 
था, जो उस नगएमें सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखावी 
देता था। तमाल और ताल आदिके यूक्ष उसकी 
सुष्रमाको और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञका घोड़ा उस 
उपबनके चीचमें घुस गया तथा उसके पीछे-पौछे बोर 
जजुप्त भी, जिनके चरण-कमलोंकी सेवायें अमेकों 
मुर्पर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे। वहाँ खानेपर. 
उन्हें एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना 
अद्भुत थी। बह कैलास-शिकार्के समान ऊँचा तथा 
ओभासे सम्पत् था। देवताओंकि लिये भी यह सेव्य आन 
पड़ता था। उस सुल्दर देवालयको देखकर औरपुनाथओके 
भाई चाहने अपने सुभति ऋपक मजौसे, जो अच्छे 
कक्ता थे, पूछा। 

जात बोले--भख्तिवर | बताओ, यह कया है? 
किस देवताका मन्दिर है? किस देवताका यहाँ पूजन 
होता है तथा ये देवता किस हेतुसे यहाँ विशजमान हैं? 

मन््री सब आतेकि जानकार थे, उन्होंने स्ुपका 
अन्न सुतकर कह्ा--'चीरवर ! एकाप्रचित होकर सुनो, 
मैं सब चातोंका यधावत्‌ वर्णन करता हूँ, इसे तुम 
कामाक्ा देवीका उत्तम स्थान समझे। यह जगतको 
एकमात्र कल्याण प्रदान का्नेबास्र है। पूर्वकालमे 
अहिच्छतना नगरीके ख्ामी राजा सुमदकी ऋर्थतासे 
भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो फत्तॉका दुःख 
दूर करती हुई उतकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करती हैं। 
वीरशिशोमणि शत! तुम इन्हें प्रणाम करो सन्‍्हीके 
वचन सुनकर शतुओंके ताप देनेवाले नस्त्े्ठ झकने 
भगवती कामाक्षाकं प्रणाम किया और उनके प्रकट 
ोनेके सम्बन्धमी सब बातें पूछों--'मख्िवर! 
अहिष्छ्ताके स्वामी राजा सुमद कौन हैं? उन 
कौन-सी तपस्या की है, जिसके ्रधावसे ये सम्पूर्ण 





लेकोकी जननो कपाक्षा देवी सन्‍्तुष्ट होकर यहाँ विज 
सह है ? 

खुसतिने कहा--हेसकूट नापसे पसिड एक 
विज पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोषित रहा 
करता है। वहाँ ऋषि-सुनियोंसे सेवित विमल नामका 
'इुक लोर्थ है। वहीं राजा सुमदने तपस्या की थी। उनके 
राज्य सीमापर रहनेवाले सम्पूर्ण सामत्त नेरोने, जो 
कास्वकां सु ये, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर 
चढ़ाई को। उस युद्धमें उतके पिता, माता तथा 
अजावशकि लमोग भी शलुओंके हाचसे मारे गये। तब 
सर्वका असहाय होकर राजा सुमद तपस्थाके छिये 
उपयोगी विमालतीर्थमें गये और वहाँ तीन वर्षतक एक 
पैस्से खड़ा हो सन-ही-सन जगदम्बाका ध्यान करते रहे। 
उम्त समय उनकी आँ्ें नासिकाके अप्रधागपर जभी 
रहती थीं। इसके बाद तौन वर्षोतक उन्होंने सूखे पत्ते 
बबाकर आत्कत उग्र तपस्या की, जिसका आपुष्ठान 
ूसोरके लिये अल्कतत कठिन था। ततपक्षात्‌ पुरः तीन 
र्वोततक उन्होंने और थी कलोर नियम धारण किये-- 
अआड़ेके दिलोमे थे पानीमे डूबे रहते, गर्म प्मप्रिका 
सेकल करते तथा वर्षाकालमें बादलोकी ओर गैह किये 
ैदालये खड़े रहते थे। तदततर पुनः सन वर्षोतक वे 
और उमा अपने हयात प्राणवायुकों रोककर केवल 
अवानीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समय उन्हे 
जगदम्बाके सिवा दूसरा कुछ दिखलायी नहीं देता था। 
इस प्रकार जब आरहमी वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी 
ही तपस्या देखकर इने सन-हौ-मन उसपर विचार 
रिया और भयके कारण थे उससे डाह करने लगे। 
उन्होंने अप्फाओंके साथ कामदेव, जो बरहम और 
इतकको भी फास्त कसलेके लिये उद्यत रहता था, 
'फीकारसहित चुखाकर इस प्रकार आजा दी--'ससे 
'कमसदेव ! तुप सबका मन मोहनेवाके हो, जाओ, मेरा 
एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमदकी 
उपस्ामें विन डाले" 

'कामदेवने कहा---देवशज ! मुझ सेवकके रहते 
हुए आप जिल्ता न कीजिये, आर्य ! मैं आधी सुमदके 


चातालखण्ड ].. « शातत् और पुष्कल आदिका घोड़ेके साथ जाना तथा राजा सुमदको कथा » 


जाता हूँ। आप देवताओंकी रक्षा कौजिये।. है। मैं भक्ति-भावसे जिनकी आतधनामें लगा हू, चे मेर 

रेखा कहकर कामदेव अपने सस्ता वसन्‍्त तथा स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम बरदान देंगी। जिनकी 
अप्सताओंकि समूहको साथ लेकर हेमकूट पर्वतपर गया। कृपासे सत्यल्प्ेकक पाकर ब्रह्माजी महान्‌ बने हैं, थे ही 
वसन्तने जाते ही वहाँके सोरे वृ्षोको फल और फूलोंसे मुझे सब कुछ देंगी; क्योकि ले भक्तोंका दुःख दूर 
सुशोभित कर दिया। उनकी डालियोपर कोयल कूकने कस्नेवाली हैं। भगवतीकी कृपाके सामने नन्दन-वन 
तथा भ्रसर मुँजार करने लगे। दक्षिण दिशाकयो ओरसे आथा सुवर्णमण्डित मेसगिएि कया हैं? और वह सुधा 
उंडी-ठेडी हवा चलने लगी। जिसमें कृतमाला नदीके भी किस गिनतीमें है, जो थोड़े-से पुण्यके द्वार प्रा 

















पास 


सीएपर छिले हुए लवज्ञ-कुसुमोकी सुग्थ आ रही थी। 
इस प्रकार जब समूचे वनमें वसन्‍्तकी शोधा छा गयी, तो 
अप्सराओमें श्रेष्ठ भा आपनी सस्तियोसे घिरकर सुमदके 
पास गयी। रम्भाका स्वर किल्ररेकि समान मनोहर था। 
बह मृदक़ और पणव आदि नाना प्रकारके बाजे यजानेमे 
भी निपुण थी। राजाके समीप पहुंचकर उसने गाना 
आएण्प कर दिया। महाराज सुमदने जब बह मधुर गान 
सुना, वसन्तकी मनोहारिणी छटा देखी तथा मनको 
ुभानेवाली कोयरलकी मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि 
दौड़ावी, फिर सारा रहस्य उनकी समझमें आ गया। 
राजाको ध्यानसे जगा देख फूल घतुष धारण 
करनेवाले कामदेवने बड़ी फुर्सी दिखायी। उसने उनके 
पीछेकी ओर खड़ा होकर तत्काल आपना पतुष चढ़ा 
लिया। इतनेहीमें एक आपारा अपने केत्रपल्डोको 
जाती हुई राजाके दोनों चरण दबाने लूगी। दूसरी सामने 
खड़ी होकर कटाक्ष-पात करने रूगी तथा तीसरी शतीरकी 
श्क्ञर-जनित चेष्टाएँ (तरह-तरहके हाव-चाव) प्रदर्शित 
करने लगी। इस प्रकार अप्साओंसे चिएकर जितेन्द्रियोकि 
िरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुसद यों कित्ता काले 
लगै--'ये सुल्दती अप्सयएँ मेरी तपस्थामें विन डालनेके: 


छिये यहाँ आयी है। इन्हें इ्नने थेआ है। ये हि 


सब-की-स उनकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य करेंगी।' 

इस प्रकार चित्तासे आकुल होकर थीरचित, 
मेधावी तथा वीर राजा सुमदने अपने इटयमें अच्छी तरह 
विचार किया। इसके बाद वे देवाज्नाओंसे बोले-- 
देवियों! आपलोग मेरे हृदय-मन्दिए्में विराजमान 
जगदम्बाकी स्बरूप हैं। आपलोगेंनि जिस स्वगीय 
सुखकी चर्चा की है, वह अल्कन्त तुच्छ और अनिश्चित 
संध्पप्पु० १५--- 


होमेवाली और दानकोंको दुःखें डालनेवाली है ?” 
राजा यह वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेकों 
_आणोका प्रहार किया; किन्तु बह उनकी कुछ भी हानि 
कर सकध। चे सुल्दरी अप्सराएूँ अपने कुटिल-कराक्ष, 
जूजुऐेकी झनकार, आलिज्षान तथा चितबन आदिके द्वार 
उनके मनको मोहमें न डाल खकीं। अचतमें निराश होकर 
जैसे आयी चीं, वैसे ही लौट गयीं और इत्र 
जओोल्पी--'साजा खुमदकी बुद्धि स्थिर है, उनपर हमार 
आदू नहीं चल सकता।' अपने पयलके व्यर्थ होनेकी 
जात सुनकर इत्र डर गये। इधर जगदम्बाने महाराज 
सुमदको जिसेश्रिय तथा आपने चरण-कमलोकि ध्यानमें 





ड्क६ 





कान्ति करोड़ों सूयेकि समान थी। वे अपनी चार 


भुजाओंमें धतुष, बाण, अककुश् और पा्ञ चारण किये 
हुए थीं। साताका दर्शन पाकर बुड्धिमान्‌ राजाकों बढ़ी 
असन्नता हुई। उन्होंने बार्यार मस्तक झुकाकर 
भक्तिभावनासे प्रकट हुई माता दुर्गाको प्रणाम किया । ये 
जएम्बार राजाके पारीरपर आपने कोमल हाथ फेस्ती हुई 
हैंस रही थीं। महामति राजा सुमदके शरीर रोम हो 
आया। उनके अन्तःकरणकी दृत्ति, भक्ति-भावसे 
उत्कर्ठत हो गयी और वे गदगद स्वस्से माताको इस 
कार खुति करने लगे--'देव! आपको जय हो। 
महादेथि ! भक्त-जन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। 
ब्रह्मा और इन्द्र आदि समस्त देवता आपके युगल- 
चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं। आप पापके स्पर्णसि 
रहित हैं। आपके प्रतापसे अभ्िदेक प्राणियोकि भीतर 
और बाहर स्थित होकर सारे जगत्‌का कल्याण करते हैं। 
महादेषि ! देखता और असुर--सभी आपके चरणों 


'पताजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्ररपुताथजी 
'रावजकों मारकर सब सामग्रियोसे सुजोधित अश्वमेष 
अक्ञका अनुष्ठान करेंगे, उस समय उजुऑंका दमन 
'कलेवाले उनके महाबीर भराता शतहष्न वीर आदिसे 
घिसकर घोड़ेको रक्षा कराते हुए यहाँ आयेंगे। तुम उन्हे 
अपना राज्य, समृद्धि और घन आदि सब कुछ सौपकर 
उसके साथ पृथ्वोपर भ्रमण करोंगे तथा अन्तमें ब्रह, 
इत्र और जषिव आदिसे सेवित भगवान्‌ श्रामको प्रणाम 
करके ऐसो सुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-नियमोंका साधन 
कल्नेवाले योगियोंके लिये भी दु्लूध है। 

रेल कहकर देवता और असुऐोंसे अभिवन्दित 
कामाक्षा देवी चहाँसे अन्तर्थान हो गयीं तथा सुमद 
बी अपने झजुओंको मारकर अहिष्छत्मा नगरीके राजा 
हुए। यहाँ ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद है। यद्यपि 
ये सब प्रकास्से समर्थ तथा बल और वाहनों साय 
है तथापि तुहोर यजञ-सम्बन्‍्धी घोड़ेके! नहीं पकड़ेंग 


जतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान्‌ क्योंकि सहामायाने इस बातके लिये इनको भलीभाँति 


'विष्णुकी महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगतकों 
पवित्र करनेवाली हैं। आप हो अपनी शक्तिसे इस 
संसारकी सूष्टि और पालन करती हैं। जगतूके जौचोंको 
मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं। सब देवता आपहीसे 
सिद्धि पाकर सुर्ती होते हैं। मातः! आप दवाकी 
स्वामिनी, सबकी वत्दनीया तथा भत्तोपर स्नेह रखलेबाली 
है। मेरा पालन कीजिये। मैं आपके चरण-कमलोका 
सेवक हैँ। मेरी रक्षा कीजिये 

सुमतिने कहा--इस प्रकार को हुई ख्तुतिसे 
सन्तु्ट होकर जगन्पाता कामाक्षा आपने भक्त सुमदसे, 
जिनका शरीर तपस्थाके कारण दुर्खल हो रहा था, 
जओोलीं--'बेटा ! कोई उत्तम वर साँगो।' साताका यह 
बचन सुनकर राजा सुमदको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने 
अपना खोया हुआ अकष्टक राज्य, जगन्माता भवानीके 
चरणोंमें अविचलू भक्ति तथा अ्में संसारसागस्से पार 
उतासनेबाली मुक्तिका वरदान माँगा। 

'कामाक्षाने कहा--सुमद ! तुम सर्वत्र अकच्टक 
राज्य प्राप्त कतो और चाजुओंके द्वारा तुम्हारी कभी 





कक्षा दी है। 

झेषजी कहते है--- सुसतिके मुखसे राजा सुमदका 
अह कृत्ताज्त सुसकर महान्‌ यशस्वी, बुद्धिमान्‌ और 
अलबान्‌ झक्ुजजी बढ़े असन्न हुए तथा 'साथु-साथु 
कहकर उत्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर 
अशिच्छत्ाके स्वामी अपने सेवकगणोंसे चिरकर 
सुखपूर्वक शजसभामें विराजमान थे। चेदयेतता ब्राहण 
तथा घन-धान्यसे सम्पन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे; 
इससे उनकी बढ़ी झोभा हो रही थी। इसी समय किसीने 
आकर राजासे कहा---'स्वामिन्‌ ! न जाने किसका घोड़ा 
जगरके पास आया है, जिसके ललाटमें पत्र बैधा हुआ 
है।' यह सुतकर राजाने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको 
भेजा और कहा--“जाकर पता लगाओ, किस राजाका 
जोड़ा मैरे नगस्‍के निकट आया है।' सेवकने जाकर सब 
आठका पता खूगाया और महान्‌ क्षत्रियोंसे सेवित राजा 
सुमदके पास आ आरम्पसे हो सारा दृतान्त कह 
सुसाया । 'औरघुनाथजोका घोड़ा है' यह सुनकर बुद्धिमान 
जाकर चिस्कालकी पुरानी बातका स्परण हो आया 





चातालरण्ड ].« झक्कुश्का राजा सुसदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवनका सुकत्यासे ब्याह * 


और उन्होंने सब ल्मेगॉंको आज्ञा दी--'घत-घान्यसे 
सम्पन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वे सब स्त्रेग अपने-अपने 
भरोपर तोरंण आदि मालिक वस्तुओकी रचना करें।' इत 
सब बातेकि लिये आज्ञा देकर स्वये राजा खुखद अपने 
पुत्र-पौज् और रानी आदि समस्त परिवासको साथ लेकर. 
झुप्के पास गये। शहुघने पुष्कल आदि योडएओं तथा 
मन्त्रियोके साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजाने 
आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ जत्रुफ्रको प्रणाम किया और 
'कहा--'प्रभो ! आज मैं धन्य और कूतार्थ हो गया। 
आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सल्कार किया। मैं 
चिरकालसे इस अश्वके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालगें जिस बालके लिये मुझसे 
कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। ऋरराणके 
छोटे भाई महाएज सहुहजी ! अब चलकर मेरी नगतको 
किये, वहकि सतुष्पोकों कृतर्थ कीजिये तथा में समस्त 
कुलको पत्र बनाइये।' ऐसा कहकर राजाने चनद्राके 
समान कान्तिवाले श्रेत गजराजपर झन्रुप्न और महावीर 
'फुष्कलको चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर 
महाराज सुमदकी आज्ञासे भेरी और पणव आदि बाजे 
अजने लगे, कीणा आदिकी मधुर ध्वनि होने रूमी तथा इन 
समस्त बाधोंकी तुमुलत ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गयी। 
औरधीरे नगएयें आकर सब लोगोंगे झलुप्रऔका 
अभिनन्दन किया--उतकी चूद्धिके लिये शुभकामना 





अकट की तथा वे वीरोंसे सुशोभित हो अपने अधरलको 





साथ लिये राज-मन्दिसमें उतरे । उस समय सारा राजधयन 
लोएन आदिसे सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमद 
अपुप्तजोकों आगे करके चल रहे थे। महलमें पहुंचकर 
उन्होने प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदिके ड्वारा शात्र॒प़्जीका 
पूजन किया और आपना सब कुछ भगवान्‌ श्रीधमकी 
सेखामें अर्पण कर दिया। 


७०००» जि ० 


झुन्नका राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवन सुनिके आश्रमपर 


पहुंचकर सुसतिके मुखसे उनकी कथा सुनना--च्यवनका 


क्षषजी कहते हैं--तदनन्तर नसख्रेष्ठ राजा सुमदने 
औरपुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके लिये उत्सुक होकर 
सवागत-सत्कारसे स्तुष्ट हुए शतुप़्जीसे वार्ता 
आरम्भ किया। 

सुमद बोले--महामते ! सम्पूर्ण लोकॉके 
विरेमणि, भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार ग्रहण 
करनेवाले तथा मुझपर निसततर आतुमह रखनेवाले 
अगवान्‌ श्रीराम अवोध्यामें सुखपूर्वक तो विशाज रहे है 


ब्याह 


3? ये सब लोग धत्य हैं, जो सदा आनत्दमप्न होकर 
अपने सेज-पुटोके द्वारा औ्ररपुताथजीके मुखारविन्दका 
अकल्द पान करते रहे हैं। नरत्रेष्ठ | अब मेरी 
कुल-परन्फया तथा राज्य-भूमि आदि सब बलतुए पूर्ण 
सफल हो गयीं। दयासे ड्रवित होनेवाली माता 
मादा देवीनेपूर्वकालमें मुझपर बड़ी कृपा की थी। 

जाओ श्रेष्ठ वर सुमदके ऐसा कहनेपर पाने 
अरपुनाथजोके गुणोको प्रकट करनेवाली सब कथाएँ 





कह सुनावी। वे तीन राजितक वहाँ ठहर रहे । इसके बाद 
उन्होंने राजाके साथ वहाँसे जानेका विचार किया । उनका 
_अभिष्राय जानकर सुमदने शी ही अपने पुत्रको राज्यफर 
अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेशने 
हुझके सेवकॉको, बहुत-से वस्त्र, रत और नाना 
अकारके घन दिये। तत्पक्षात्‌ शुघने धनुष घारण किये 
हुए राजा सुमदको साथ छेकर अपने बहु स्त्रियों 
पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए 
अनेकों रथोके साथ वहाँसि यात्रा आरम्भ की। 
र्पुनाथजीके प्रतापका आश्रय खेकर चे हैसते-हैसते 
मार्ग तय करने लगे। पयोष्णी नदीके तीरपर पहुँचकर 
ऊत्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा झलुओपर प्रहार 
करनेवारे समस्त योद्धा भी पीछे-पीछे उनका साथ देंगे 
लगे चे तपस्थी ऋषियोंके भाँति-भाँतिके आश्रम देखते 
तथा वहाँ श्रीरषुनाथजीके गुणगान सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर सुनियोकी यह 
कल्याणमयी लाणी सुतायी पढ़ती थौ--'यह यज्ञका 
आश्र चला जा रहा है, जो श्रीहरिके अद्ञावतार 
शलुएजीके दवा सब ओरसे सुरक्षित है। धरवानूका 
आतुसरण कस्लेवाले यानर तथा भगवदूधक्त भी उसकी 
रक्षा कर रहे हैं।' जिनकी लित्तकृतियाँ भक्तिसे निर्तर 
प्रभावित रहती हैं, उन महर्षियोंकी पूर्वोक्त बातें सुनकर 
झप्जीको बढ़ा सन्तोष हुआ। आगे जाकर उत्होंनि एक 
विशुद्ध आश्रम देखा, जो निस्तर होनेवाली वेदोबी 
ध्वनिसे उसको श्रवण करनेवाले मतुष्योंका सारा 
अमझ़जल नष्ट किये देता था। वहाँका सम्पूर्ण आकाश 
अभ्िोत्रके समय दी जानेवाली आहुतिके धूमसे पवित्र 
हो गया था। श्रेष्ठ मुनियोके ड्वास स्थापित किये हुए 
अमेकों यज्ञसम्बन्धी यूप उस आश्रमकों सुझोभित कर 
रहे थे। वहाँ सिंह भी पालन करनेयोग्य गौओँंकी रक्षा 
करते थे। चूहे अपने रहनेके लिये बिल नहीं खोदते थे; 
क्योंकि वहाँ उन्हें बिल्लियोंसे भय नहीं था। साँप सदा 
भोरों और नेवल्लेके साथ खेलते रहते थे। हाथी और 
सिंह एक-दूसरेके मित्र होकर उस आख्रमपर निवास 
करते थे। मृग वहाँ ग्रेमपूर्वक चरस्ते रहते ये, उन्हे 


कापनाओंको पूर्ण कालेबाला था और थे अपने खुसे 
उठी हुई घूलके ड्ाए वहाँकी भूषिको पवित्र काती थीं। 
ाथोंमे समिधा धारण कसनेवाले श्रेष्ठ मुनिवरोने वहाँकी 
भूमिकोे धार्सिक क्रियाओका अनुष्ठान करनेके योग्य बना 
सकता था। उस आश्रमको देखकर शतुप्नजोने सब 
आलोक आननैवाले श्रौतमपतरी सुमतिसे पूछा। 

झल्लजी ओोले--सुसते! यह साघने किस 
सुनिका आश्रम शोभा था रहा है? यहाँ सब जत्त 
_आपसका चैर-भाव छोड़कर एक हो साथ विवास करते 
है सुधा यह सुनियोंकी मष्डलीसे भी भरा-पूता दिखायी 
देखा है। मैं सुनिकी वार्ता सुतुँगा तथा उनका वृत्तातत 
अवण करके अपनेको पवित्र कहैँगा। 

महात्मा झुब़के ये उत्तण चाचन सुनकर परम 
सेघाणी ओसपुताथजीके सत््री सुसतिने कहा-- 
>सुमिक्ान्‍दन ! इसे मर्हार्षि च्चवनका आश्रम समझे । 
यह बड़े-बड़े तपस्वियोंसे सुशोधित तथा बैरशत्य 
जन्युओंसे भरा हुआ है। मुनियोकी पत्नियाँ भी यहां 





'घातालस्वण्ड ) « झलुफ्रका राजा सुमदकों साथ स्थकर आगे जाना और च्यवनका सुकन्यासे ब्याह « 
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निवास कस्ती हैं। महामुनि च्यवन वे ही है, जिल्होने 
मनुपुत्र शार्यातिके सहान्‌ यक्षमें इन्रका सान भजन किया 
और अश्िनीकुमारोंको यज्ञका भाग दिया था। 

'झब्ुघ्नने पूछा--सच्किवर ! महर्षि च्यवनने कब 
अधिनीकुमातेको' देवताओकी पदक्तिमें बिठाकर उन्हें 
'यज्ञका भाग अर्पण किया था ? तथा देवराज इच्रने उस 
महान्‌ यज्ञमें क्या किया बा? 

सुमतिने कहा-- सुमित्रानन्दन ! ब्रह्माजीके वेझमें 
महर्षि भूगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिल 
सब्ययाके समय समिधा लालेके लिये वे आकमसे दूर 
चले गये थे। उसी समय दमन नामका एक महाबली 
राक्षस उनके यज्ञका नाश कसनेके लिये आया और उ्च 
खबरे अत्यन्त भयडूर जचन बोला--'कहाँ है बह 
अधम मुनि और कहाँ है उसकी पापरहित पत्नी ?' वह 
रोफपें भस्कर जब बारम्बार इस प्रकार कहने ऊूमा लो 
अभिवदेवताने अपने ऊपर रक्षससे भय उपस्थित जानकर. 
मुनिकी पत्नीको उसे दिखा दिया। वह सती-साध्वी नारी 
गर्भवती थी। राक्षसने उसे पकड़ लिया । बेचारी अबल्गा 
कुररीकी भाँति बिलाप करने लूमी--'महार्थि भूगु ! रक्षा 
करो, पतिदेव ! बचाओ, प्राणनाथ ! तपोनिधे !! मेरी 
रक्षा करो / इस प्रकार बह आर्तभावसे पुकार रही थी, 
तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रणसे बाहर चल्म गया और 
दुषटताघरी बातोंसे महात्मा भूगुकी उस पतित्रता पत्नौको 
अपमानित करने रूमा। उस समय महान्‌ भयसे जस्त 
होकर वह गर्भ सुनिपल्रीके पेटसे गिर गया । उस नवजात 
जि नेत्र प्रसवलित हो रहे थे, मानो सतीके शरीरसे 
अभिदेव ही प्रकट हुए हों। उसने रा्षसकी ओर देखकर 
कहा--'ओ दुष्ट | अब तू यहाँसि न जा, अभी जलकर 
भस्म हो जा। सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण 
न होगा ।' बालकके इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा. 
और तुरैत जलकर राखका ढेर हो गया। तब माता आपने 
अचेको गोदमें लेकर उदास मनसे आश्रमपर आयो। 
महर्षि भूगुको जब मालूम हुआ कि यह सब अप्रिदेवकी 
ही करतूत है तो ये क्रोधसे व्याकुछ हो उठे और जाप 
देते हुए ओले--'इबुको घरका भेद बतानेवाले 








डुषटत्मा ! तू सर्वभक्षी हों जा (पवित्र, अपवित्र--सभी 
अस्तुओका आहार कर) / यह जाप सुनकर अभ्रिदेवको 
जड़ा दुलल हुआ, उन्होंने मुनिके चरण पकड़ लिये और 
कहा---अभो ! तुम दयाके सागर हो। महामते ! मुझपर 
अपुष्तह करो। धार्मिकितेमणे! पैने झूठ बोलनेके 
भवसे उस राक्षसको आपकी पत्नीका पता बता दिया था, 
इसलिये मुझपर कृपा करो।' 

अभ्निकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयासे द्रवित 
हो गये और उनपर आनुप्रह करते हुए इस प्रकार 
जओोले--'आगे ! तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही 
रहेंगे।' तत्यक्षात्‌ परम सलमय विप्रवर भूणुने खान 
आदिखे पवित्र हे। हाथमें कुश लेकर गर्भसे गिरे हुए 
अपने पुत्रका जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय 
सम्पूर्ण तपस्वियोंने गर्भसे च्युत होनेके कारण उस 
आलकका नाप च्यवन रख दिया। भृगु-कुपार च्यवन 
शुह्पक्षकी ग्रतिपदाके चन्द्रमाकी भाँति धीरे-धीरे बढ़ने 
हमे कुछ बड़े हो आानेपर ये तपस्था करलेके लिये 
अगत्‌कों पवित्र करनेवाली नर्मदा नदौके तटपर गये। 





+ अंयस्न इचीकेस यदीष्करलि परे चदम्‌ « (संक्षिप्त फ्णपुराण 





उनके दोनों कंघोंपर दीमकोंने मिट्टीकी ढेशी जमा गया। राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, बहुतेंर हाथी 
कर दी और उसपर दोहपल्ाशके वृक्ष उग आये । हरिण मर गये, धन और रत्का नाझ हो गया तथा उनके साथ 


_अल्मुकतापूर्वक वहाँ आति और मुनिके शरीरमें अपनी देह 
रुगड़कर खुजलो मिटाते ये; किन्तु उसको इन सब 
जातोंका कुछ भी जान कहीं रहता था। वे अविचलभावसे 
हिथेर रहते थे।. 

एक समयकी बाल है। मलुके पुत्र राजा झर्याति 
तर्थवात्राके लिये तैयार होकर परिवारखहित नर्मदाके 
तटपर गये, उनके साथ चहुत बड़ी सेना थी। महानदी 
अर्मदामें खान करके उन्होंने देवता और पितरोंका तर्पणा 
किया. तथा भगवान्‌ श्रिष्णुकी प्रसन्रताके लिये 
आहणोंको नाना प्रकारके दान दिये। राजाके एक क्या 
थी, जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहनकर बढ़ी सुत्दरी 
दिखायी देती थी। वह अपनी सक्तियोंके साथ वलमें 
इधर-उधर विचसले लगी। वहाँ उससे महान्‌ युकसे 
सुशोभित वल्मीक (मिट्टौका देर) देखा, जिसके भीतर 
एक ऐसा तेज दौसा पड़ा, जो निमेष और उत्पेषसे रहित 
था (उससे खुलने-मिचनेकी क्रिया कहीं होती थी)। 
राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गयी और 
'शलमकाओँसे दबाकर उसे फोड़ डालम। फूटनेपर उससे 
चूत निकलने रूपा। यह देखकर राजकुमातीकों बढ़ा 
शोद हुआ और वह दुःखसे कातर हो गयी। अपराधसे 
दी होनेके कारण उसने माता और पिताकों इस 
दुर्घटनाका हाल नहीं बताया। यह भयसे आतुर होकर 
सबब ही अपने लिये शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी 
कौपने लगी, आकाबासे उल्कापात होने लगा, सारी 
'दिशाएँ धूमिल हो गयीं तथा सूर्यके चारों ओर घेर पड़ 


आये हुए स्मेणोमे परपर कलह होने लगा। 

बह उत्पात देखकर राजा डर गये, उनका मन कुछ 
उद्दि् हो गया। वे सब स्मेगोंसे पूछने लूगे--'किसीने 
सुनिका अपराध लो नहीं किया है?' परम्पतासे उन्हे 
आपनी पुत्रीकी करलृत मालूम हो गयी और वे अल्प 
डुल्खो होकर सेना और सवारियोसहित मुनिके पास 
जये। भारी तपस्थामें लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको 
देखकर राजाने खुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और 
कहा--'मुनिवर ! दया कौजिये।' तब महातपस्थी 
सुनिके्ठ च्यचनने सल्लु्ट होकर कहा--'महाराज | तु 
सालूम होना चाहिये कि यह सारा उत्पात तुम पुत्र 
ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्याने मेरी आँखें फोड़ 
डाली है, इनसे बहुत खूत गिरा है, इस बातकों जानते 
हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है; इसलिये अब तुम 
खीय किधिके अतुसार मुझे उस कत्याका दान कर 
दो, तब खरे उत्पालॉकी शान्ति हो जायगी।' यह सुनकर 
राजा बढ़ा दुःख हुआ और उन्होंने उत्तम कुछ, नयी 
अवस्था, सुत्दर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न अपनी प्यारी पुत्री उत अंधे महर्षिको ब्याह दी। 
राजने कमलके समान नेतरोचाली उसर कन्याका जब दान 
कर दिया तो सुनिके ऋोधसे प्रकट हुए सोरे उत्पात 
उल्काल झात्स हो गये। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर 
उकवनकों अपनी कत्या देकर राजा श्ाति फिर अपनी 
'राजघानीको लीड आये। पुत्रपर दया आनेके कारण ये 
अहुत दुल्खी ये। 


अं नौ ल००००. 
सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको यौवन-प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनीकुमारॉकों 
अज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 


सुमतिने कहा--सुमितराननदन ! राजा श्यातिके होेके कारण उनके सोरे पाप घुल गये थे। वह कन्या 
चले जानेके पश्चात्‌ महर्षि च्यवन पल्नोरूफमें प्रा्न हुई अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवदबुद्धिसे सेवा करने लगी। 
उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने ऊूगे। उसको. यद्यपि वे नेजोंे हौन थे और चुढ़ापाके कारण उनकी 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसत्ता हुई थी। योगाभ्यासमें प्रकृत झारोरिक झक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उत्हे 


कातालखण्ड ] 





अपने अधीष् पूर्ण कस्लेवाले कुलदेवताके समान 
समझकर उनकी शुश्रूषा करती थी। जैसे बची इत्रको 
सेवामें तत्घर होकर प्रसत्रता प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार. 


उस सुच्दरी सतीको अपने प्रियतम पतिकी सेजामें बढ़ा [३ 


आनन्द आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्वाके 
भष्ठार थे और उनका आदाय (नोभाव) बहुत ही 
गध्थीर था, तो भी वह उनकी फ्त्येक चे्टाको 
जानती---हर एक अभिप्रायको समझती हुई शुन्रुपमे 
संलग्न रहती थी। वह सुन्दर शरीरबाली राजकुमारी सभी 
शुभ रक्षणोंसे सम्पत्र और कृषाज्ी थी, तो भी फल, 
मूल और जलका आहार करती हुई अपने स्वामीके 
चरणोंकी सेवा करती थी। सदा पतिकी आजा पालन 
करनेके रिये तैयार रहती और उन्हींके पूजन (आदर- 
सत्कार) में समय बिताती थी। सम्पूर्ण प्राणियोका हित- 
साधन करलेमें उसका अलुराग था। कह काम, दब्भ, 
देप, लोभ, भय और मदका परित्याग करके सावधानीके 
साध उद्चत रहकर सर्वदा च्यवन मुनिकों सन्तुष्ट रखेका 
चल करती थी। महाराज ! इस प्रकार वाणी, परीर और 
'क्रियाके द्वार मुनिकी सेवा करती हुई उस राजकुमपरीनि 
एक हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनाकों 
सन ही रखा [सुनिषर कभी प्रकट नहीं किया) । 
एक समयकी बात है, मुनिके आश्रमपर देवतैदा 
अध्िनीकुमार पधारे। सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका 
सप्मान करके उत दोनॉका पूजन (आतिथ्य-सत्वरर) 
किया। शार्यति-कुमारी सुकत्याके किये हुए पूजन तथा 
अर्ध्य-पाद्य आदिसे उन सुत्दर जरैरवाले अश्िनी- 
कुमारोंके मं प्रसप्रता हुई। उन्होंने खरेहबश उस 
सुच्दरौसे कहा--'देवि ! तुम कोई बर माँगो ।' उन दोनों 
देववैधोको सन्‍्तु्ट देख चुड्धिमती नारियोंगें श्रेष्ठ 
राजकुमारी सुकत्याने उनसे वर मागनेका विचार किया। 
अपने पतिके अधिप्रायको लक्ष्य कस्के उसले कहा-- 
*देवताओ ! यदि आप मुझपर पत्र है लो मेरे पतिको 
केत्र प्रदान कीजिये।' सुकत्याका यह मनोहर लचन 
सुनकर तथा उसके सतीत्वकों देखकर उन श्रेष्ठ वैन 
कहा--'यदि तुन्होरे पति यहमें हमत्मेगोको देवोचित 


_+ सुकल्याके द्वारा पतिक सेवा ला अखिलीकुमपारोका च्यवनको यौबन-दान « 
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देखनेको झक्ति पेदा कर सकते हैं।' च्यवनने भी उस 
तेजस्त्री देवताओं यज्ञपें भाग देनेके रिये हाथी भर 
डी। तब ले दोनों अश्विनीकुमार अत्पत्त प्रसन्न होकर 
अहान्‌ तपस्ी च्यवनसे बोले--'मुने ! सिद्ध तैयार 
किये हुए इस कुष्डमें आप गोता लगायें ।' ऐसा कहकर 
उन्होंने च्यचत सुनिको, जितका शरीर वृद्धावस्‍्थाका प्रास 
अत चुका था तथा जिनकी नस-नाड़ियाँ साफ दिखायी 
दे रहो थी, उस कुष्छमें प्रवेश कराया और स्वयं भी 
उसमें गोता लूगाया। तत्क्षात्‌ उस कुष्डमेंसे तीन पुरुष 
अकट हुए जो अत्कत्त सुन्दर और नारियोंका मन 
_मोहनेचाले थे। उतका रूप एक ही समान था। सोनेके 
हा. कुष्डल तथा सुच्दर बख्न--तीनोके झरीरपर शोभा 
कस थे। सुत्दर जतीसवाली सुकन्या उन तीनोंको 
अल्कतत रूपयान्‌ और सूर्चके समान तेजस्वी देखकर 
अपने पठिको पहचान न सको। तब वह साध्वी दोनों 
अख्विनीकुमारोंकी झरणमें गयो। सुकन्याके पातिवत्यसे 
सत्तुष्ट होकर उन्होंने उसके पतिकों दिखा दिया और 
ऋषिसे विदा ले वे दोनों विमानपर बैठकर ख्र्गको 


डर 





चले गये। अब उ्हें इस बातकी आया हो गयी थी कि 
जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हमत्मेगोको भी आवश्य 
भाग देंगे। 

'तदनन्तर, किसी समय राजा जायातिकें सम यह 
इच्छा हुई कि मैं यज्ञ देवताओंका पूजन कहूँ । उस 
समय उन्होंने महर्षि च्ययनकों चुलानेके लिये अपने कई 
सेवक भेजे। उनके बुखानेपर महातपस्ती विफ्वर च्यचन 
वहाँ गये। साथमें उनकी धर्मपत्री सुकत्या भी थी, जो 
सुनियोके समान आचार-विचारका पालन कस्नेमें पक 
हो गयी थी। जब पत्नोके साथ वे महर्षि राजभवनमें 
'पधोरे, तथ महायजस्ती राजा कर्यातिने देख्क कि मेरी 
'कन्याके पास एक सूर्यक समान तेजस्त्री पुरष खड़ा है। 
'सुकत्याने पिताके चरणों प्रणाम किया, किन्तु सर्यातिने 
उसे आशीर्वाद नहीं दिया। थे कुछ अप्रसत्र-से होकर 






पुत्रेसे बोले--' अरे ! तूने यह क्या किया ? अपने पति 
महर्षि च्यवनको, जो सब लोगोक वन्‍्दनीय है, धोखा तो 
नहीं दे दिया ? क्या तूने उच्हें चढ़ा और अप्निय जानकर 
छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुषकी 
सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रे् पुरुषोके कुल 


+ अ्यस्व इधीकेश् यदीच्कसि परे पदम्‌ * 


( संक्षिप्त फ्पुराण 


हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे ग्राप्त हुई ? 
हेसा करके तू तो अपने पिता तथा पति--दोनोके 
कुलूको चरकमों के जा रही है ?' पिताके ऐसा कहनेपर 
'कित्र सुसकातवाली सुकत्या किडित्‌ ुसकराकर 
बओोलली--'पिताजी ! ये जार पुरुष नहीं--आपके 
आमाता भगुनदन महर्षि च्यवन हो हैं।' इसके बाद 
'डख्लने पतिकी नयी अवस्था और सौन्दर्य-प्राप्तिका सारा 
समाचार पिकससे कह सुताया। सुनकर राजा शायीतिकर 
बड़ा विस्तय हुआ और उ्होंने अत्प्त अन्न होकर 
'पुत्रोको छातीसे लगा लिया । इसके बाद च्यवनने राजासे 
_सोषदाणक्य अजुछान कराया और सोमपानके अधिकारी 
न होनेपर भी दोनों अश्विनीकुमारोंके लिये उन्होंने सोमका 
भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः 
उन्होंने आपने तेजसे अश्विनीकुमारोंकों सोसरसका पान 
कया ॥ अदिलीकुसार वैध होनेके कारण पद्क्तिपालन 
देकताओंमें नहीँ गिने जाते थे--उन्हें देवता अपनी 
'पदक्तिमें नहीं बिठाते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रे्ठ 
्यकनने उन्हें देवपइृक्तिमें बैठनेका अधिकारी बनाया। 
सह देखकर इनको क्रोध आ गया और वे हाथमें सप् 
खैकर उ्हें मासनेको तैयार हो गये। वद्रधारी इक 


| अपना बाघ कललेके लिये उद्त देख खुद्धिमान महार् 


्यचनने एक जार हुँकार किया और उनकी भुजाओंको 
स्लम्भित कर दिया। उस समय सब लवोगोने देखा, 
इनकी भुजाएँ जडवत्‌ हो गयी हैं। 

हें स्तम्पित हो जानेपर इञ्रकी आँसें खुलीं और 
उन्होंने मुनिकी स्कुति करते हुए कहा--'स्वामिन्‌ ! आप 
अखिनीकुमारोंक यज्ञका भाग अर्पण कीजिये, मैं नहीं 
सेकता। लात ! एक बार मैंने जो अपराध किया है, 
उसको क्षमा कोजिये ' उतके ऐसा कहनेपर दयासागर 
अहषिि तुरंत क्रोध त्याग दिया और इत्र भुजाएँ भी 
'हल्काल बन्घनमुक्त हो गयीं--उनकी जडता दूर हो 
गबी। यह देखकर सब ल्पोगोंका हृदय विस्मयपूर्ण 
कौतूहललसे भर गया। वे बराह्मणोकि यलककी, जो देवता 
आदिके लिये भी दुर्लभ है, सगहना करने लगे। 
दत्त इजुओंको ताप देनेवाले महाराज जर्यातिन 


'घातालखण्ड ]. 





आहाणोंको बहुत-सा धन दिया और यज्षके अन्तमें 





अवधृथ-स्रान किया। 
'सुमित्रानन्‍दन ! तुपने सुझसे जो कुछ पूछा था, वह, 
सब मैंने कह खुनाया। महर्ति च्यवन तपस्या और 


चोगबलसे सम्पन्न हैं। इन तपोमूर्ति सहात्माको प्रणाम 
करके तुम विजयका आशीर्वाद ग्रहण करों और 
रामसन्द्रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पलेसहित पधारनेके 
हिये प्रार्थना करो। 

जेषजी कहते है--शरतरु्न और सुमतिमें इस 
प्रकार बार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमें यज्ञका घोड़ा 
आश्रमके पास जा पहुँचा और उस महान्‌ आक्रममें पूस- 
चूपकर सुखके अप्रभागसे दूबके अककुर चने लूगा। 
इसी बौचमें झलुप्न भी च्यचन मुनिके पोभायमान 
आश्रमपर पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होने सुकनयाके पास 
अैठे हुए महर्षि च्यवनका दर्शन किया, जो तपस्थाके 
सूर्तिमान ख्ररूप-से जान पड़ते थे । सुमित्नाकुसारने अपना 








+*महापातकसपुकत- 
सैसस जिका रघुराथस्थ नासकोर्समादयाद। करती विपसेश या फाणिनों रखसासमा॥ (१९६।३९) 


*+ सुकत्याके द्वारा पतिकी सेवा लथा अख्निनीकुमारोंका च्यवनकों यौवन-दान « 


कम खतलाते हुए मुनिके चरणोमे प्रणाम किया और 
कह्ा--'मुने! सै औ्र्युताथजीका भाई और इस 
अश्नका रक्षक झुष् हँ। अपने महान्‌ पापोंकी झान्तिके 
किये आपके तमस्कार करता हूँ।' यह वचन सुनकर 
सुनिवर च्यबसने कहा--'करत्रेष्ठ झलुप्न ! तुम्हारा 
कल्याण हो। इस्र यज्ञरूपी अश्वका पालन करनेसे 
संसार चुन्‍होर महान्‌ यज्ञका विस्तार होगा।' शाहुपरे 
ऐसा कहकर महर्षिने आअ्रमवासी बरहह्मणोंसे कहा-- 
>अ़र्षियों! यह आश्षर्यकी बात देखो, जिनके नामेकि 
स्मरण और कीर्तन आदि मुष्यके समस्त पापा नाप 
कर देते है, थे भगवान्‌ श्रोसम भी यज्ञ कसवाले हैं। 
सहान्‌ पातकी और परखी-लब्पट पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आकन्‍्दपू्षक परमणतियों प्रा होते हैं।* 
जिसके चरण-कमलोकी धूल पढनेसे पत्थरकी मूर्ति बनी 
हुई अहल्या तत्क्षण मवोहर रूप धारण करके महर्षि 
ौतसक्क धर्मपल्री हो गयी। रणकत्रमं जिनके मनोहारी 
रूपा दर्यान करके टैल्योन उन्‍्हंक निर्चिकार स्वरूपको 
खत कर छिया तथा योगीअन समाधिमें जिनका ध्यान 
करके योगारूब-अवस्थाओं पहुँच गये और संसारके 
अब छिुटकाए पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, वे ही 
ऑरपुताथजी यज्ञ कर रहे है--यह कैसी अरुत बात 
है ! मेश धन्य भाग, जो अब श्रौशमचन्द्रजैके उस सुल्दर 
सुखको झाँको करूँगा, जिसके नेत्र प्ानतभाग मेघके 
जलनकी समानता कर्ता है। जिसकी नासिका मनोहर 
और भौहे सुचदर हैं तथा जो विनयसे कुछ झुका हुआ है । 
नहा वही उत्तम है जो औ्ररुताथजीके नामोका आदरके 
साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती 
है, वह तो साँफ्की जीभके समान है।' आज मुझे 
अपनी तपस्थाका पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मे 
खरे मनोरथ पूं हो गये; क्योकि ब्ह्मदि देवताओंको भी 
छिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान्‌ श्रोधमके उसी मुखको 
मै इन केसे निहारूँगा। उनके चरणोंकी रजसे अपने 








फरार. न: | यऋमलवरने युक्त मुदा याव्ति परे गतिमु॥ (९६।३३) 





अरैरकों पवित्र करूँगा तथा उनकी अल्कत विचित्र 
वार्ताओंका वर्णन करके अपनी रसनाको पाचन बनाऊँगा 

इस प्रकारकी बातें करते-करते श्रोससके चरणोंका 
स्मरण होनेसे महर्षिकाप्रेम-भाल जापतू हो उठा । उसकी 
जाणी गड़द हो गयी और केतरेसे ऑसुओको चारा बह 
चली । वे मुनियोके सामने हो अश्षुपूर्ण कण्ठसे पुकारने 
ज्मो--है श्रीसमचत््र ! हे रघुनाथ ! हे धर्ममरे! हे 
अक्तोपर दया कस्नेवाले परमेश्वर! इस संखारसे मेश 
उद्धार कौजिये ।' इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानमत्र हो 
गये, उन्हें अपने-पशायेका ज्ञान त रहा। उस समय 
पुप्ने मुनिसे कहा--'स्वामिन्‌! आप हसारे करे 
यज्ञकों अपने चरणोंकी घूलिसे पवित्र कीजियें। सब 
ल्मेगेंकि दाता एकमात्र पूजित होनेवाले सहायाहु 
अरपुनाधजौका भी बढ़ा सौभाग्य है कि ये आप-जैसे 
महात्माके अन्तःकरणमें निवास कराते हैं।' जजरक्के ऐसः 
'कहनेपए सुनिवर च्यकन आनन्‍्दमग्र हो गये और अपने 
सम्पूर्ण अभ्रियोंको साथ के परिवारसहित बहाँले चल 
दिये। उन्हें पैदक जाते देश और ्रोससचा्द्रजीका भक्त 
जान हनुसानजीने झुप़से विनयपूर्वक कडा-- 
'खाधिन्‌ । यदि आप कहें तो महापुरुके श्रेष्ठ इत 
राम-भक्त महर्षिको मैं ही अपनी पुरीमे पहुंचा दूँ / खालर. 
सीस्के ये उत्तम वचन सुनकर पाने उन्हें आजा 
दी--'हलुमानजी ! जाइये, सुनिको पहुँचा आइये तब 
हतुमानजीने सुतिको कुटम्वसहित अपनी फरैठपर बिठा 
लिया और सर्वत्र विचरनवाले वायुकी भाँति उन्हें शी 
ही अयोध्या पहुँचा दिया। मुनिकये आया देख, श्रोतम 











( सदह् परदुतण 





रिये आर्घ-पाच्य आदि आर्पण किया। तत्पक्षात्‌ थे 
न 
अन्‍य हो गया। आपने सब सा्पप्रियोसहित मेरे यज्ञको 
विज कर दिया । 

भगवानका यह घचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत 
सु हुए। परेमेट्रेकके कारण उनके झरीरवें रोमाक हो 
आया। ले बोे--'प्रभो! आप ब्राह्मणोपर प्रेम 
रखनेबाले और धर्ममार्गके रक्षक हैं; अतः आपके द्वार 
आझणका सम्पान होना उचित ही है।' 


अन-- जी 2००० 


सुघतिका शज्रुघ्रसे नीलाचलनिवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महियाका 
वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना 


झेषजी कहते हैं-मुने! महर्षि च्यवनके 
अधिन्तनीय तपोबलकों देखकर जाबुप़ने विश्व-वन्दित 
आहाबलकी बड़ी प्रशंसा की। ये मत-हौ-सत कहते 
ल्ो--'कहाँ ते विशुदध अच्तःकरणवाले मुनिवोको 
सतत आप होनेवाली महान्‌ भोगोंकी सिड्धि और कहाँ 


तपोबलसे हीन मलुष्योंकी भोगेच्छा !' इस प्रकार सोचते 
हुए झुप्ने च्यचन मुनिके आश्रमपर थोड़ी देरतक 
उहस्कर जल पीया और सुख एवं आराघका अनुभव 
'किया। उतकत घोड़ा पुण्यसलिला पयोष्णी नदौका जल 
कौकर आगेके सार्मपर चल पढ़ा। सैनिकॉने जब उसे 


* सुमतिका झजुप्नसे नीला्जलनिलासी भगवान्‌ पुरुषोततमकी यहिपाका वर्णान » 


आश्रमसे निकलते देखा, तो वे भी उसके पीछे-पीछे बहुमूल्य रत्न एवं घन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्रके 
चल दिये। कुछ लोग हाथीपर थे और कुछ ल्मेग. मार्मपर जाते हुए शप्नने एक खहुत ऊँचा पर्वत देखा। 
रथॉपर। कुछ घोड़ोपर सवार ये और कुछ ल्मेग पैदल. उसे देखकर उनका मन आश्र्यचकित हो गया; अतः थे 
ही जा रहे थे। शलुघने भी सन्त्रिर सुमतिके साथ सती सुसतिसे बोले--'मन्जिवार ! यह कौन-सा पर्वत 
चोड़ोसे सुशोभित होनेवाले रथपर बैठकर बड़ी सीधताके है, जो मेरे सनक विस्मयमें डाल, रहा है। इसके बड़े-बड़े 
साथ यज्ञसम्बन्धी अश्वका अनुसरण किया। वह घोड़ा झिखर चाँदीके समान चमक रहे हैं। मार्गमें इस पर्वतकी 
आगे बढ़ता हुआ राजा विमलके रत्राठट नामक नगरमें. बड़ी ओोधा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अरुत जान 
जा पहुँचा। राजाने जब अपने सेवकके मैंहसे सुना कि. पड़ता है। क्‍या यहाँ देवताओंका निवासस्थान है या यह 
श्रीरघुनाथजीका श्रेष्ठ अश्च सम्पूर्ण योद्धाओंके साथ उतकी क्रोड़ास्थली है ? यह पर्वत अपनी सब प्रकारकी 
अपने नगरके निकट आया है, तो वे शाक॒के पास गये. झोभासे मेरे घनको मोहे लेता है।' 
और उठ प्रमाम कस्के अपना रल, कोष, घन और सास. शाुशनजीका यह प्रश्न सुनकर मजजी सुमति, जिनका 
'हुए सामने खाड़े होफर खोके--.'मै कौन-सा चित सदा औरामच्रजीके चरणोंमें लगा रहता था, 
मठ ओोले--शाजन्‌ ! हसलवेगोंके सामने यह नौलपर्वत शोभा 
जा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बढ़े-ब़े शिकार 
स्फ्टिक आदि मसणियोंके समूह हैं; अतएव ये बड़े 
सनोहर ख्रतीत होते हैं। पापी और पर-स्त्री-कृप्पट मनुष्य 
इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान्‌ 
अविष्णुके गुणोंपर विश्वास या आदर नहीं करते, 
सल्लसवोद्राण आचरणमें लाये हुए श्रोत और स्थार्त 
धर्मोको नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्कके 
आधारपर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वतका 
दर्शन यहीं होता। औल और लाहकी बिक्री कानेवाले 
अलुष्य, घी आदि बेचनेवालत्र ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य 
अऔी इसके दर्शनसे ब्चित रहते हैं। जो पिता अपनी 
रूपव्ी कन्याका किसी कुलीन वरके साथ ब्याह नहीं 
करता, बल्कि पापसे मोहित होकर धनके स्पेभसे उसको 
ये देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता । जो मनुष्य 
उत्तम कुछ और झौलसे युक्त सती साभ्वी खौको 









कार्य करैँ--सेर लिये क्या आज होती है ?' झतुझने 
भी उन्हें अपने चरणोमे तमस्तक देख दोनों भुजाओंसे 
उठाकर खतीसे लगा लिया । इसके बाद राजा विमल घी 
पुक्रको राज्य देकर अनेकों धर्र्घर योाओंखहित 
झक्ुपजीके साथ गये। सबके मत और कानॉको प्रिय 
लूगनेवाले श्ररमचन्रजीका मधुर नाम सुनकर आयः 
सभी राजा उस यज्ञसाललनथी घोड़ेक प्रणाम करते और 


कलक्षित करता है तथा भाई-बन्चुओंको न देकर स्व हो 
सीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मणका धन हड़प लेनेके 
डिये जालसाओ कराता है, रसोईमें चेद करता है तथा जो 
दृदित विचार रखनेके कारण केवल अपने लिये खिचड़ी 
या स्तरीर बनाता है, यह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता। 
महाराज ! जो मध्याह्कालमें भूखसे पौड़ित होकर आये 
हुए अतिथियोंका अपमान करते हैं, दूसरोंके साथ 





विश्वासचात करते रहते हैं ठथा जो ओ्ररपुनाथजोके 
'भजनसे विमुख होते है, उन्हें भी इस पर्वतका दर्शत कहीं 
होता। यह श्रेष्ठ पर्वत खड़ा ही पवित है, पुसुषोत्तमका 
'निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। 
अपने दर्शनसे यह मनोहर दौल हम सब लोगोंको पवित्र 
कर रहा है। देवताओंके मुकुटोंसे जिनके चरणोकी पूजा 
होती है--जहाँ देवता अपने मुकुट-मब्डित मस्तक 
झुकाया कराते हैं, पुण्यात्मा पुरुष हो जिनका दर्दन पानेके 
अधिकारी है, वे पुण्य-प्रदाता भगवान्‌ पुसुषोतम इस 
'पर्वतपर चिशजमान हैं। वेदकी श्ुतियाँ 'नेति-केति" 
कहकर निषेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती हैं, 
इन्ादि देवता भी जिनके चरणोंकी रज ढूँढ़ा काते हैं फिर 
भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त यहीं होती तथा विदा पुरुष 
ेदान्त आदिके महावाकयोद्रारा जिनका योध प्राह्न करते 
है, वे हो श्रोमान्‌ पुरुषोत्तम इस महान्‌ पर्वतपर विराज रहे 
है। जो इस नौलगिरिपर चढ़कर भगवानूकों नमस्कार 
करता और पुण्य कर्म आदिके द्वार उनकी पूजा करके 
उनका प्रसाद प्रहण करता है, यह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अतुर्भुजका स्वरूप हो जाता है। 

महाराज । इस विषयामें जातकार लोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा कराते है, उसको सुनों। राजा रतगरौवको 
अपने परिवारके साथ हो जो "चार भुजा आदि 
भगवानका साकृष्य ग्रह हुआ था, उसका इस 
उपास्यानें वर्णन है। ऐसा सौभाम्य देवता और 
दानबोके लिये भी दुर्लभ है। यह आशर्पूरण कृतात्त इस 
अकार है--तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध जो कही नामकी 
नगरी है, वह पूर्वकालमें बड़ी सम्पत्र-अवस्थायें थी, 
हाँ बहुत अधिक मतुष्योंकी आबादी थी। सेना और 
सवारी सभी दृष्टियोंसे काझी बड़ो समृद्धिशालितो पुरी 
थी। वहाँ ब्राह्मणोचित छः कंधे निर्तर लगे रहनेवाले 
ड़ आह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियोके हितमें 
संल्म और श्रीशामचद्रजीके भजनके लिये सदा 
उत्कण्ठित रहनेवाले थे। वहाँकि क्षत्रिय युद्धमें स्पेहा 
ेनेवाले थे। वे संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। 
पायी स््री, पराये धन और पखतोहसे वे सदा दूर 


रहनेवाले थे। वैज्ञय भी व्याज, खेती और व्यापार 
आदि शुभ कृतियोंसे जोजिका चलाते हुए निलत्तर 
रघुनाधजोके चरणकमलोमें अनुराग रखते थे। शूहर 
जतिके मतुष्य शात-दिन अपने झरीरसे ब्राह्मणॉंकी सेवा 
करते और जिड़ासे 'सम-राप' की रट लगाये रहते थे। 
हाँ नौच श्रेणोके सुष्योमें भो कोई ऐसा नहीं था, जो 
से भी चाप करता हो। उस नगरोमें दान, दया, दम 
और सत्य--ये खदा विशजमान रहते थे। कोई भी 
सलुष्य देसी बात नहीं बोलता था, जो दूसरोंकों कष्ट 
'पहुँचानेकाली हो। बहाकि लोग न लो पाये धनका लोभ 
सुखते और न कभी चाप ही करते थे। इस प्रकार राजा 
सत्य प्रजाका पालन करते ये। ये लोभसे रहित होकर 
केवल प्रजाकी आयके छठे अंशको 'कर' के रूपये 
अहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस 
तरह धर्मपूर्सक प्रजाका पालन और सब प्रकार 
गोका उपभोग कराते हुए राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत 
हो गये । एक दिन उन्होंने अपनी धर्षपली विधारक्षीसे, 
जो पातिकत्य-घर्मक्ता पालन कानेवाली पतित्रता थी, 
कहा--'मिये ! अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार 
सैभालनेवाले हो गये । भगवान्‌ महाविष्णुके प्रसादसे मर 
'ास किसी बातकी कमी नहीं है। अब मैं? मनमें केवल 
एक ही अभिल्ाषा रह गयी है, यह यह कि मै 
आजतक किखी परम कल्याणमय उत्तम लीर्थका सेवन 
जहाँ किया। जो मुष्य जन्यभर अपना पेट हो भरता 
रहता है, भगवान्‌की पूजा नहीं करता वह बैल माना गया 
है, इसलिये कल्याणी ! मैं राज्यका भार पुत्रों सौपकर 
अब कुटबसहित सीर्थयात्राके लिये चलना चाहता हूँ 
देखा निक्षय करके उत्होंने सवध्याकालमें भगवान्‌का 
ध्याव किया और आधी रातकों सोते समय स्प्रे 
एक श्रेष्ठ तपसवी आ्रह्मणकों देशए। फिर सेरे उठकर 
उत्होंने सख्या आदि तित्पकर्म पूरे किये और सभाये 
जाकर सजजौजनेकि साथ ये सुखपूर्वक विराजमान हुए 
इसमें हो उन्‍हें एक दुर्बल शरीरवारे तपस्थी ब्राह्मण 
'दिखावो दिये, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण 
किये हुए ये। उनके हाथमें एक छड़ी थी तथा अनेक 


'चातालखण्ड ]. 


सीथेंकि सेवनसे उनका झरीर पवित्र हो गया था। 
महाबाहु राजा रलप्रोवने उन्हें देख मस्तक झुकाकर 
अणाम किया और प्रस्नचिल होकर अर्च्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसनपर बैठकर. 
विश्राम कर चुके तो राजाने उनका परिचय जानकर इस 
अकार प्रश्न किया--'स्वामिन्‌ ! आज आपके दर्शनसे 
मैंरे शरीसका समस्त पाप निदृत हो गया। वास्तव 
महात्मा पुरुष दीन-दुःियोंकी रक्षाके लिये ही उनके घर 
जाते हैं। बरहान्‌ ! अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ; इसलिये मुझे 
एक बात बताइये। कौन-सा देवता अथवा कौन ऐसा 
तीर्थ है जो गर्भवासके कश्से बचानेमें समर्थ हो सकता 
है ? आपलोग समाधि और ध्यानमें तत्पर रहनेवाले है; 
अतः सर्वजञमें श्रेष्ठ हैं।' 

आाहाणने कहा--सहाराज! आपने तीर्थ- 
सेचनके विषयमें जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया 
है कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कष्टका निवारण 
हो सकता है? सो उसके विषयों बता रहा हैँ 
सुनिये--'भगवान्‌ ्द्यचक्जीकी ही सेवा करजी 
चाहिये; क्योंकि वे हो संसारकपी रोगका नाश करनेवाले 
है। वे ही भगवान्‌ पुरुषोततमके नामसे प्रसिद्ध है, उतहौंकी 
पूजा करनी चाहिये। मैंने सब पापोका क्षय कस्नेवाली 
अनेकों पुरियों और नदियोंका दर्शन किया है-- 
अपोष्या, सयू, तापी, हरिद्वार, अक्ती, विमला, 
काछी, समुद्रगामित्री तर्भदा, गोकर्ण और करोड़ों 
हत्याओंका विताश करलेबाला हाटकतीर्थ--इन सबका 
दर्शन पापकों दूर कालेबाल्म है। मल्लिका-जामसे 
प्रसिद्ध महान्‌ पर्वत मुष्योंकों दर्शनमातरसे मोक्ष 
देनेवाल है तथा वह पातकोंका भी नागा कस्नेवाल्म लर्थ 
है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और 
असुर--दोनों जिसका सेवन कस्ते हैं, उस द्वारक्ती 
(दारकापुरी) तीर्थका भी झैंने दर्शन किया है। वहाँ 
कल्याणमवी गोमती नापकी नदी बहती है, जिसका जल 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है। उसमें दायन करना (डूबना) 
लय कहलाता है और मृल्युको प्राप्त होना मोक्ष; ऐसा 
श्रुतिका वचन है । उस पुरीमे निवास करनेवाले मनुच्योपर 





+ सुपतिका झजुपनसे सीलाचल्मनिवासी भगवान्‌ पुरुषो्तणकी सहिमाका कर्णान « 


कलियुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता । जहाँकि 
'कल्वर भी चक्से चिह्ित होते हैं, मनुष्य तो चक्रका चिह 
आरण करते हो है; वहाकि पतु-पक्षी और कीट-पतक्र 
आदि सबके झतीर चक्से अक्वित होते हैं। उस पुरे 
सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र रक्षक भगवान्‌ त्रिविक्रम निवास 
करते है। मुझे बढ़े पुण्यके प्रभावसे उस ड्वारकापुरीका 
दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकारकी हत्याओंका 
दोष दूर कस्नेवाला है तथा जहाँ महान्‌ पातकोंका नाश 
'कल्लेवाला स्वमत्तपक्षक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र 
मैने दर्शन किया है। इसके सिवा, मैंने वाराणसी- 
'चुरैको भी देखा है, जिसे भगवान्‌ विश्वनाथने अपना 
लिवासस्थान बनाया है। जहाँ भगवान्‌ श्र मुपू् 
ऋणियोंकों तारक ब्हाके नाघसे प्रसिद्ध 'राम' मखका 
उप्देकष देते हैं। जिसमें मेरे हुए कोट, पत्र, भूत, 
'चाु-पक्षो आदि तथा असुर-योनिके प्राणी भी अपने- 
अपने कमेंकि भोग और सीमित सुखका परित्याग करके 
डुरख-सुखसे परे हो कैलमसको प्राप्त हो जाते है तथा जहाँ 
अभिकर्णिकातीर्थ और उत्तर्वाहिनी गढ्ना है, जो 
'फापियोंका भी संसारबन्धन काट देती हैं। राजन्‌ | इस 
जकार मैंने अनेकों तौथोंका दर्शन किया है; पस्तु 
जौलममिरिपिर भगवान्‌ पुरुषोत्तम समीप जो महान 
आक्षर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र कहीं भी दृषटिगोचर: 
नहीं हुई है। 

'र्वतग्रेष्ठ ऑलगिरिपर जो वृत्तान्‍्त पटित हुआ था, 
उसे खुलिये; इसपर श्रद्धा और विश्वास करनेवाले पुरुष 
सनातन ऋ़ह्मको जा होते हैं। मै सब तीथोमि भ्रमण 
करता हुआ जीलमिरिपर गया, जिसका आँगन सदा 
गज़ास्तगस्‍्के जलसे शुलता रहता है। वहाँ पर्वतके 
'किखरपर मुझे कुछ ऐसे भील दिखायी दिये, जिनकी चार. 
चुजाएँ थीं और वे धनुष घारण किये हुए थे। वे 
'फल-ूलका आहार करके वहाँ जीवन-तिर्वाह करते थे, 
उस समय उन्हें देखकर सैर मनयें यह महान्‌ सन्‍्देह खड़ा 
हुआ कि ये धलुष-बाण धारण करनेवाले जंगली मनुष्य 
दर्ज कैसे हो गये ? बैकुष्ठलोकमें निवास करनेवाले 
िलेट्िय पुसुषोका जैसा स्वरूप झाखोमे देखा जाता है 





रहतेवाले उनके पार्षदोके: हाथ, जिस प्रकार य्र, चक्र, 
गा, शार्मधनुष तथा कूसझलसे सुझोधित होते है तथा 
उनके शरीरपर जैसे वाया शोभा पाती है, उसी प्रकार 
ये भील भी क्यों दिखायी दे रहे है? इस प्रकार सल्टेहमे 
'पढ़ जानेपर मैंने उनसे पूछा--'खज्जनों ! आपलोग कौन 
है? और यह चुर्भुअ स्वरूप आपको कैसे जरा हुआ 
है ?' भेणा प्श्न सुनकर वे लोग बहुत हैसे और कहने 
क्को--'ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाकि पिण्ड- 
दानकी अरुत महिमा वहीं जातते।' यह सुनकर मैंने 
कहा--'कैसा पिण्ड और किसको दिया जाता है? 
चतुरभुज-शारीर धारण कस्नेयाले महात्पाओं ! मुझे 
इसका रहस्थ बताओ।' मेरी बात खुलकर उन 
महात्माओंने, जिस तरह उन्हे चतर्भुज स्वकूफकी प्रति हुई 
थी, बह साय वृततात्त कह सुनाया। 

किरात ओले--क्रह्मण ! हमल्वेगोंक/ वृत्तन्‍त 
सुनो; हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृशषोकि 
फल खाता और अन्य बालकोंके स्राथ विचत करता 
था। एक दिन घूमता-घामता वह यहाँ आया और 
विशयुओंके साथ हो इस पर्वतके पनोहर शिखरपर चढ़ 
'गया। ऊपर जाकर उसने देखा, एक अरुत देव-मन्दिर 
है, उसकी दीवार सोनेकी बनी हुई है। जिसमें गारुत्मत 
आदि नाना प्रकारकी सणियाँ जड़ी हुई हैं। वह आपनी 
'सनोहर कास्तिसे सूर्यकी भाँति अग्पकारका वादा कर रा 
है। उसे देखकर बालकको बढ़ा विस्मय हुआ और उसने 
अल-ही-मन सोचा--'यह क्या है, किसका घर है? 
जय चलकर देखूँ तो सही, यह महात्माओंका कैसा 
स्थान है?' ऐसा विचासकर वह बड़भागी बालक 
अच्दिस्के भीतर घुस गया। वहाँ जाकर उसे देवाधिदेव 
चुलुषोत्तमका दर्शन किया, जिनके चरणोंमे देबला और 
असुर सभी पस्तक झुकाते हैं। जिनका औचिप्ह किरैट, 
हार, केयूर और ग्रैवैवक (कण्ठा) आदिसे सुझेभित 
रहता है। जो कानोंमें अत्यन्त उन्ज्यक और मनोहर 
'कुष्डल धारण करते हैं। जिनके युगल चरण-कमलॉपर 


[ संक्षिक्त पद्यपुरण 


रण करके जिनके चरणोंबब आराधना कराते हैं तथा 
जारद आदि देवारषि जिनके श्रौविप्रहकी सेवायें लगे रहते 
है, ऐसे भगावानकी उस बालकने झाँकी की। वहाँ 
'भगजान्‌की उपासनाें लगे हुए देवताओंमेंसे कुछ लोग 
जाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अस्त रूपसे 
अडहास कर रहे ये। वे सभी विश्व-बन्दित भगवानकको 
िझ्ाकेमें हो छगे हुए थे। भगवान्‌कों देखकर हमात 
ज्ञालक उनके निकट चला गया। देवताओंने अच्छी तरह 
पूल करके औरस्मा-वल्छथ भगवान धूप और मैचेद 
अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती कस्के 
अगवत्‌-कृपाका अनुभव करते हुए थे सब लोग 
अपने-अपने स्थानकों चले गये। उस यालकके 
सौधान्फवक्ष कहाँ भगवानकों भोग लगाया हुआ भार 
(सहापरसाद) गिरा हुआ था, जो मुष्येकि लिये अलभ्य 
और देवताओंकि लिये भी दुर्लध है; वही उसे मिल 
'जया। उसको खाकर बालकसे भगवान्‌के श्रीविप्रहक 
दर्झन किया। इससे उसे चतुर्पुज रूपकी प्राप्ति हो ग्य 





और बह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा। चार भुजा 
आदि भगवत्सारूपयको प्राप्त हो ज्, चक्र आदि चारण 
किये जब वह बालक घर आया तो हमलोगोनि यारप्वार 
उसकी ओर देखकर पूछा--'तुन्हार यह अत ख्रूप 
कैसे हो गया ?' तब बालक अपने आश्चर्युक्त ृताततका 
वर्णन करने लगा--'मैं नीलगिश्कि फिखरपर गया था, 
वहाँ मैंने देवाधिदेव भगवान्‌का दर्जन किया है, वहीं 
भगवान्‌को भोग लगाया हुआ मनोहर परसाद भी मुझे 
मिल गया था, जिसके भक्षण करनेमाजसे इस समय मेरा 
रेखा चार्ज स्वरूप हो गया है। मैं सवये हो आपने इस 


'परिबर्तनपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा हूँ।" बालककी यात 
खुलकर हम सब ल्पेगोंकं बढ़ा आश्चर्य हुआ और हमने 
औ इल परम दुर्ल भणवान्‌का दर्शन किया; साथ ही सब 
अकास्के स्वादसे परिपूर्ण जो अन्न आदिका प्रसाद मिला, 
उसको भी खाया । उसके खाते ही भगवान्‌की कृपासे हम 
सब लोण चार भुजाधाती हो गये। साधुगरष्ठ ! तुम भी 
जाकर भगवान्‌का दर्शन करो, वहाँ अन्नका प्रसाद ग्रहण 
करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। वि्रवर ! तुमने 
'हमलोगोसे जो जात पूछी और जिसको कहनेके लिये हमे 
आदी थी, वह सब वृत्ता्त हमलोगेनि कह सुनाया । 


2०० जद ०००० 
तीर्थयात्राकी विधि, राजा रत्रप्रीवकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शाल्पप्रामशिल्लाकी 
महिमाके प्रसंगमें एक पुल्कसकी कथा 


ब्रह्मण कहते हैं--रजन्‌! भौलोके ये अरुत 
जचन सुनकर मुझे बढ़ा आर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत 
अन्न भी हुआ। पहले गल्ञा-सागर-संगममें खान करके 
मैने अपने झऋरीरकों पवित्र किया। फिर सणियों और 
साणिक्योंसे चित्रित नौलाचलके शिखरपर चढ़ गया। 
सहाराज ! वहाँ जाकर मैंने देकता आदिसे बन्दित 
भरवानका दर्शन किया और परे प्रणाम करके कला को 
गया। भगवान्‌का प्रसाद प्रहण केसे मुझे पद्ध, चक्र 
आदि चिहोंसे सुशोभित चतुर्भुअ स्वरूपकी प्राप्ति हुई। 
पुरुषोत्तम दर्शनसे पुतः मुझको गर्भमें नहीं प्रवेश करना 
'पड़ेगा। राजन्‌ ! तुम भी झीध ही नौलाचलबे जाओ और 
र्भवासके दु/खसे छूटकर अपने आत्माको कृतार्थ करो। 

उन परम चुड्धमान्‌ श्रेष्ठ ऋरह्मणके वचन सुनकर 
राजा रल््ीवका सास झरौर पुलूकित हो गया और 
उन्होने मुनिसे तीर्थवात्राकी विधि पूछी। 

तल ब्राह्मणने कहा--राजन्‌! तीर्थवाआकी 
उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ कर्ता हूँ, सुनो; इससे 
देव-दानवबन्दित भगवान्‌की ग्राप्ति हो जाती है। मतुष्यके 


जीरो झुरियाँ पड़ गयी हों, सिस्के बाल पक गदे हों 
अचवा बह अभी नौजवान हो, आयी हुई भौतको कोई 
जहीं साल सकता; ऐसा समझकर भगवान्‌ूकी दाएणमे 
आता चाहिये।* भगवान्‌के कॉर्तन, ्रवण-वन्दन तथा 
'चूजतयें हौ आपना मन रूगाना चाहिये। रन, पुत्र, अन्य 
संखारी वस्तुओमें नहीं, यह सारा प्रपक्ष गाशवान, क्षणभर 
रहनेघालत सा अल्प दुःख टेनवाल्ता है, पर्तु भगवान्‌ 
अत, मृत्यु और जता--सीजों ही अवस्थाओंस पे है, थे 
अक्ति-देवीके प्राणवल्लभ और अच्युत (अधिनादी) 
है---ऐेसा विचारकर भगवानूका भजन करना डित है। 
सलुष्ण काम, कोष, भय, ड्ेष, लोभ और दम्पसे अथवा 
किस किसी प्रकारसे थी यदि भगवान्‌का भजन करे तो 





जिनकी कृपासे 
सलुष्य संसारके दुःखसे छुटकारा पा जाते हैं। महाराज ! 
काम और लोधसे रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस 
लिकयका उपदेश देते हैं, वह संसार-बन्धनकी निषृत्त 
करलेवाला होता है । तीथोंमि औदामच््रजीके भजनमे 


* कलीपलितदेशों वा चौवसेनान्वलोजपि का। झलक मृखुसनिसकोे हरि. इरणमाजेद्‌॥ (१९॥ ३०) 
+ैसः हर्ाक्ते साधुसंगमात्‌ पापकर्जिक/येक कृत: पुरुषा भकस्यसुख्वर्जता:आ 


से साध: जञाकततागा: कामलोघकिकर्जिक: | कुबन्त. क्पहाराज 


ल्लस्निवर्तकम्‌ ॥ (९९॥ १४-९५) 






पापराशिको भस्म करनेके लिये अग्निका काम देता है; 
इसलिये संखार-बन्थनसे डरे हुए मुध्योको पवित्र 
जलवाले तौयोमें, जो सदा साधु-महात्याओंके 
सहवाससे सुझोभित रहते है, अवश्य जाना चाहिये। 

जुपश्रे्ठ | यदि तीचोंका विधिपूर्वक दर्सन किया 
आाय तो वे पापका नाश कर देते हैं, अब तौर्थसेवनकी 
विधिका श्रवण करो। पहले खरे, पुत्रादि कुटम्बको 
मिथ्या समझकर उसकी ओरसे अपने मनमें वैराम्य 
उत्पन्न को और सन-ही-मन भगवानूका स्मरण करता 
रहे। तदलत्तर 'ाम-तम' की रट लगाते हुए सीर्थयात्र 
आरम्भ को, एक कोस जानेके पश्षात्‌ बहा लीर्थ (पवित्र 
जस्पज्ञय) आदिमें खान करके कौए करा डाले । याजकी 
विधि जानेजाले पुरुषके छिये ऐसा करना नितानत 
आवश्यक है। तीथोंकी ओर जाते हुए मतुष्योंके पाप 
उसके बालॉपर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका पुष्कल 
अवश्य करावे। उसके बाद बिना गाँठका डेंडा, 
कमण्डरू और मृगचर्म धारण करे तथा लोभका त्याग 
करके तीथोपयोगी वेष बना के। विधिपूर्वक बाज 
कराले मनुष्य विशेषखूयसे फल ्रति होसी है, 
इसलिये पूर्ण प्रयल करके तीर्थयाजाकी विधिका पालन 
करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने बम 
होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति 
रहती है, वही तौरधके वास्तविक फलका भागी होता 
है।* 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तबत्सल गोपते। झरण्य 
भगकन्‌ विष्णों था पाहि बहुस॑सते-7 (१९ ।२५) 
जिड्नासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवानका स्मरण 
करते हुए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी 
सह महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है। जो सलुष्य 
सवारीसे यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोनेवाले 
प्राणीके साथ बराबर-बराबर बैंट जाता है । जूता पहनकर 
जानेवालेको चौधाई फल मिलता है और बैलगाड़ीपर 





जानेवाले पुरुषकर गोहत्या आदिका पाप लगता है। जो 
अनिच्छासे भी सीर्थयातर करता है, उसे उसका आधा 
कल मिल जाता है तथा पाप भी होता ही है; किन्तु 
विघिके साथ सर्थदर्शन कसनेसे विज्वेष फलकी प्राप्ति 
होती है (यह ऊपर बताया जा चुका है] । इस ग्रकार 
कैसे थोड़ेहोमे यह तौर्थकी विधि बतायी है, इसका 
'िस्तार नहीं किया है। इस विधिका आश्रय लेकर तुप 
चुरपोत्तमका दर्शन करनेके लिये जाओ। महाराज! 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुफहें अपनी भक्ति प्रदान को 
जिससे एक हो क्षणमें तुरहों संसाए-बानका नाश हो 
आवणा। सस्ेष्ट ! सीर्थवात्राके यह विधि सम्पूर्ण 
जातकोंका नाश करेवाली है, जो इसे सुनता है बह 
अपने खबर भयडूर पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
सुमति कहते हैं--सुभित्रानन्‍दन ! ब्राह्मणकी यह 
आह, सुनकर राजा रत्नधीवने उनके चाएणोंे प्रणाम 
'किया। उस समय पुरुषोतमतीर्थके दर्शनकी उत्काण्ठासे 
उनका चिल विढ़ल हो रहा था। राजाके मल मजझोमे 
ओड और अच्छे स्वभायके थे। राजने समस्त 
'पुसवासियोको तीर्थयाज्ाकी इच्छासे सराथ के जानेका 
चार करते हुए अपने मऔको आज्ञा दी--'अपात्य ! 
कुल नगरके सब ल्पोणोंकों मेश यह आदेश सुता दो कि 
खबरे भगवान्‌ पुरुषोत्तम चर्णारतिन्दोका दर्शन 
ऋललैके लिये चलना है। मेरे करें जो श्रेष्ठ ुष्य 
शिवास करते हैं तथा जो ल्मेश मेरी आज्ञाका पालन 
कसलैयारे है थे सब मेरे साथ ही यहाँते निकलें। उन 
कुलंसे तथा सदा अनीतिमें लगे रहनेवाले ब्धु- 
आत्यवोसे क्या लेना है, जिन्होंने आजतक अपने नेजंस 
चुण्वदायक पुरुषोसमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत् 
और पोज भगवान झणमे नहीं गये, उनकी थे सत्ताने 
'सुकरोके झुंडके समान हैं। मेरी प्रजाओं ! जो भगवान्‌ 
अपना नाम लेनेसाजसे सबकये पथित्र कर देनेकी शक्ति 
'रुखते है, उनके चर्णोमें जीध मस्तक झुकाओ 












* का हो च पादी च मनकौय सुसंहितम्‌।विफ्ततदक्ष कॉर्लआ सा लीर्चफलयशते॥ (१९।२४) 
| हो कृष्ण ! भक्तकल्तल गोपाक । सके अर्थ देवेवाले धगवत्‌ ! मो ! मुझे असेकों अच्यके चकरे पड़नेसे बचाइवे। 





राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुणोंसे गुंवा 
हुआ था। इसे सुनकर सल्यनामवाले प्रधान मलजौको 
बड़ा हर्ष हुआ। उत्होंने हाथीपर बैठकर दिंढोशा फोटते 
हुए सारे नगरें घोषणा करा दी। तीर्थयातराकी इच्छासे 
महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजाको 
यह आदेश दिया--'पुस्वासियों! आप सब लोग 
महाराजके साथ तुरंत नौलगिरिको चलें और सब पापोकि 
हस्नेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन करें। ऐसा करके 
आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने किये गायकी 
सखुरके समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने-अपने 
_'शरीरकों श॒द्धं, चक्र आदि चिहोंसे विभूषित करें /' इस 
अकार प्रधान सचिवने, जो श््पुसाथजीके चरणोंका 
ध्यान करनेके कारण अपने चलोक-स्तापको दूर कर चुके 
थे, जा रत्पीयके अरुत आदेशाकी सर्वत्र घोषणा का 
दी। उसे सुनकर सही प्रजा आनन्‍्द-ससमें निम्न हो 
रयी। सबने पुरुषोत्मका दर्शन कस्के अपना उद्धार 
करनेका निक्षय किया । पुरवासी ब्रह्मण सुल्दर वेष धारण 
करके राजाको आजीरबाद और वरदान देते हुए शिष्योकि 
साथ नगरसे बाहर निकले, क्क्रियवीर धनुष धारण 
करके चले और वैज्षय नाना प्रकारकी उपयोगी बस्तुएँ. 
लिये आगे बढ़े। शूद भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी 
आात सोचकर पुलकित हो रहे थे। घोनी, चमार, शहद 
बेचनेवाले, किशत, मकान बनानेवाले काशीगर, दर्ज, 
पान बेचमेबाले, तबला यजानेवाले, नाटकसे औविका 
'निभानेवाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराणकी कथा 
सुनानेबाले सूत, मागथ तथा कदी--ये सभी हर्फमे 
भरकर राजघानीसे बाहर निकले। वैदा-वृत्तिसे जीविका 
चलानेवाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट 
रखोंका ज्ञान रखनेवाले रसोइये भी महाराजकी प्रसेसा 
करते हुए पुरसे आहर निकले। राजा रत्औवले भी 
प्रातःकाल सम्ययोपासन आदि करके शुद्ध अन्तःकरण- 
जाले ब्राह्मण देवताकों, जो तपस्वियोमे श्रेष्ठ थे, 
अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर ये नगरसे 
बाहर निकले। आगे-आगे राजा ये और पीछे-पीछे 
पुस्वासी मनुष्य। उस समय वे तासओसे घिरे हुए 
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'अन्रमाक भाँति झोभा पा रहे ये । एक कोस जानेके बाद 
उतहोंने खिघिके अतुसार मुष्डल कराया और दण्ड, 
कमण्डलु तथा सुल्दर मृग-चर्म धारण किये। इस प्रकार 
वे महावशलस्री राजा उत्तम वेपसे युक्त होकर भगवान्‌के 
्यानमें तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको काम- 
ेषादि दोफोसे रहित बना लिया । उस समय भिन्न-भिन् 
जओोको बाजानेवाले ल्पेश बारबार दनदुभि, भेरी, आनक, 
'फणब, झ्झ और वीणा आदिकी ध्यनि फैल पे थे। 
खभी याजी यहीं कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि 'समस्त 
डुल्खोको दूर करनेवाले देवेधर ! आपकी जय हो, 
'पुल्पोततम जामसे प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुझे अपने स्वरूपका 
दर्शन कराइवे।' 

तदकन्तर जब महाराज रज्रपरीय सब ल्पोगेकि साथ 
ात्राके लिये चल दिये तो मार्ग उन्हें अनेकों स्थानॉपर 
सहान्‌ सौभाग्यजञली वैष्णवोंके ड्वारा किया जानेवाल्ा 
अकृष्णका बर्तन सुनायी पढ़ा। जगह-जगह गोविन्दका 
गुणगान हो रहा था--'भत्तोको शरण हेनेवाले 
पुरुकोतण ! लक्मीपते ! आपकी जप हो।' काकीनरेश 
सके पायें अनेकों अध्युटयकारी तीथॉंका सेवन और 
दर्शन कराते तथा तपस्ी ब्राह्मणके मुखसे उनकी महिमा 
जी सुनते जाते थे। भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेकों प्रकारकी विचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाँति 
अकोसकन होता था और थे भागकि बीच-बीचामें अपने 
योद्धा महाविष्णुकी सहिमाका गान कराया करते 
थे। महाराज रल्रील बड़े बुद्धमान्‌ और जितेकिय थे, 
जे स्थान-स्थानपर दौनों, अंधों, दुःियों तथा पह्ुओंको 
उलकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये 
हुए सब ल्मोगोकि सहित अमेकों लीयोमि समान करके वे 
अपनेकोे निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवानूका 
यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते-जाते महाताजने 
अपने साथने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापोंकों दूर 
कललेवाली थी। उसके भीतस्के पत्थर (झालग्राम) 
चक्रके चिहसे अक्धित ये। वह मुनियोके हृदयकी भाँति 
स्वच्छ दिखायी देली थी। उस नदीके किनारे अनेकों 
सार्षियोके समुदाय कई पढक्तियोमें बैठकर उसे 
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सुशोभित कर रहे थे। उस सरिताका दर्शन करके 
महाराजने धर्मेके ज्ञाता तपस्वी आह्मणसे उसका परिचय 
पूछा; क्योकि वे अनेकों तीचोंकवे विशेष महिमाके झानमें 
बढ़े-चढ़े थे। राजाने प्र्भ॒ किया--'स्वामिन्‌! 
महर्षि-समुदायके द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन 
है? जो अपने दर्शनसे मेरे चिक्तमें अत्प्त आकाद 
उल्पन्न कर रही है।' बुद्धिमान्‌ महाराजका यह बचत 
सुनकर विद्वान्‌ ब्राहणने उस तीर्थका अरुत माहात्य 
अतस्तना आरम्भ किया। 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! यह गष्ढकी नदी है 
[इसे शालप्रामी और नारायणी भी कहते हैं), देवता 
और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन 
_'जलकी उत्ताल तरस रि-रादि पालकोंको भी भस्म कर. 
हलती हैं। यह अपने दर्शनसे मानसिक, र्पर्ससे 
'कर्मजनित तथा जलका पान कानेसे वाणीदवाा होनेवाले 
'पापोके समुदायकों दग्य करती है। पूर्वकारमें प्रजापति 
अहाजीने सब प्रजाकों विदोष पापयें लिए देखकर अपने 
ण्डस्थल (गाल) के जलकी भैदोंसे इस पापनादिनो 
जदीको उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरोंसे सुझेभित इस 
पुण्यसलिला नदीके जलका स्पर्श करते हैं, ये मनुष्य 
पापी हों तो भी पुनः मालाके गर्भमे प्रवेक नहीं करते। 
इसके भीतरसे जो चक्रके चिह्ॉा घर 
प्रकट होते हैं, ये साक्षात्‌ भगवान्‌के ही विप्नह है-- 
भगवान्‌ ही उनके रूपमें प्रादर्भत होते हैं। जो मुष्य 
प्रतिदिन चक्के चिह्से युक्त शालप्रामशिल्वाका पूजन 
करता है वह फिर कभी माताके उदरें प्रवेश कहीं 
करता। जो मुड्धिमान्‌ श्रेष्ठ शालग्रामशिलका पूजक 
करता है, उसको दष्प और लोभसे रहित एवे सदाचारी 
होना चाहिये। परायी ख्री और पराये धनसे पैंह मोड़कर 
अलपूर्षक चक्रक्वित शालघामका पूजन करना चाहिये। 
ड्रकामें लिया हुआ चक्रका चिह्र और गच्डकी नदीसे 
उत्पन्न हुई झालघ्रामकी शिल्प्र--े दोनों मनुष्येकि सौ 
जन्मोंके पाप भी एक ही क्षणमें हर लेते हैं। हजारों 
पापोका आचरण करनेवाल्म मुुष्य क्यों न हो, 
जालग्रामशिलाका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो 


सकता है। आ्रह्मण, क्षय, वैज्य तथा वेदोक्त मार्मपर 
रत रहनेवालम शूट गृहस्थ भी झलप्रामकी पूजा करके 
ओोक्ष ग्रह कर सकता है। पस्तु ख्ीको कभी 
_खालआरमशित्पका पूजन नहीं करना चाहिये । विधवा हो 
या सुहाशिन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखती है तो जालप्रामशिलाका स्पर्श न करे । यदि 
सोहबशञ उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य- 
समूहका ल्‍्थाग करके तुरंत नरकमें पढ़ती है। कोई 
कितना हो पापाचारी और बह्महत्यारा क्यों न हो, 
झलग्रामजिलाकों खान कराया हुआ जल (भगवानूका 
चरणाघृत) थी लेनेपर परमणतिकों प्राप्त होता है। 
भगवान्‌को निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, पक्धं, पण्ट, 
चक्र, झालआमजिलत, ताम्रपाज, श्रीषिष्णुका नाम तथा 
उनका चरणामृत--ये सभी बसु पाचन है। उपर्युक्त न 
उस्तुओंके साथ भगवान्‌ूका चरणामृत पापराशिको दग्ध 
'करनेकालत है। ऐसा सम्पूर्ण शास्तरोक अर्थकों जाननेवाले 
झासजित महर्वियोंका कथन है। राजन्‌ ! समस्त तीथोँमे 
खान कालेसे तथा सब प्रकारके यशोदराा भगवान्‌का 
'चूजन कालेसे जो आदत पुण्य होता है, चह भगवानूके 
चरणापृतकी एक-एक बैदमें प्रा होता है। 

(चार, छ, आठ आदि] समसैस्यामें झालप्राम- 
सूर्तियोकी पूजा करनी चाहिये। पत्तु समसंख्यामें दो 
जलआमोकी पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार 
विपमसंस्यामें भी शालग्रामर्तियोकी पूजा होती है, 
किन्तु विपमणे तौन झालप्राघोकी नहीं। ड्ारकाका चक्र 
उठा भष्डकी नदींके शालग्राम--इन दोनोंका जहाँ 
समागम हो, यहाँ समुद्रगाभिती ग़ाकी उपस्थिति मानी 
जाती है। यदि जञालप्रामशिलाएँ रूसी हों तो वे पुर षोंको 
आयु, लक्ष्मी और उत्तम कॉर्तिसे व्षित कर देती है; 
अतः जो चिकनी हों, जिनका रूप मनोहर हो, उत्हींक 
'चूजन करना चाहिये । वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं । पुरुषको 
आयुक्ती इच्छा हो या धनकी, यदि वह शालग्राम- 
क्षिलाकय पूजन करता है तो उसकी ऐहलौकिक और 
'फरलौकिक--सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। राजन्‌ ! 
जो सलुष्द बढ़ा भाग्यवान्‌ होता है, उसीके प्णानतके 


'पातालखण्ड ). 





समय जिह्मापर भगवानूका पवित्र नाप्त आता है और 
उस्ीकी छातीपर तथा आसपास खलग्रामशिला मौजूद 
रहती है। प्राणोंके निकलते समय अपने विश्वास या 
भावनामें ही यदि शालग्रामशिल्तकी स्फुरणा हो जाय तो 
उस जीबकी किससल्देह मुक्ति हो जाती है। पूर्वकालममे 
'भगवानते बुद्धिमान्‌ राजा अभ्यरीषसे कहा था कि 
“ज्रह्मण, संन्यासी तथा चिकनी शालआमशिल्व--े 
तीन इस भूमप्डलपर मेरे स्वरूप हैं। पापियोंका पाप 
जाश कस्लेके लिये मैने ही ये स्वरूप धारण किये है।' 
जो अपने किसी प्रिय व्यक्तिकों शालग्रामकी पूजा 
कस्नेका आदेश देता है वह ख्वं तो कृतार्थ होता हो है, 
अपने पूर्वजॉको भी शौध ही वैकुण्ठमे पहुँचा देता है। 
'इस चिफयमें काम-कोधसे रहित बोठराग महर्चिगण 
एक ज्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूरव- 
कालकी बात है, धर्मशूत्य मघदेशमें एक पुल्कस- 
जातिका मनुष्य रहता था, जो लोगोमे शाबरके कामसे 
असिद्ध था। सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करला 
और दूसरोंका धन लूटना, यही उसका काम था । राग-ट्रेष 
और काम-क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें घोर रहते थे। एक 
दिन वह व्याध सपस्‍्त प्राणियोंको भय पहुँचाता हुआ घूम 
रहा था, उसके मनपर मोह छाया हुआ था; इसलिये वह 
इस बातको नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ 
पहुँचा है। यमराज़के भयूर दूत हाथोंमे मुदर और पाश 
िये वहाँ पहुँचे। उसके तबि-जैसे ल्ाल-स्माल केवा, 
बड़े-बड़े नस्र तथा लंबी-लेगी दाढ़ें थों। ये सभी 
काले-कलूटे दिखायी देते थे तथा हाथोमे लोहेकी साँकले 
लिये हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों मूर्च्ण आा 


जाती थी। वहाँ पहुंचकर वे कहने लगे--'सम्पूर्ण | 


जीवोंको भय पहुँचानेवाले इस पापीकों बाँध स्पे। 
तदननतर सब यमदूत उसे लोहेके पायासे बँधकर 
बोले--'दु्ट ! दुरतमा ! तूने कभी मनसे भी ुभकर्म कहीं 
किये; इसलिये हम तुझे रौरब-नरकमें डालेंगे। जन्पसे 
लेकर अबतक तूने कभी भगवानकी सेवा नहीं की। 
समस्त पापोंको दूर कसलेवाले श्रोनारयणदेवक्य कभी 
स्मरण नहीं किया; अतः धर्मगाजक्यी आज्ञासे हम दुझे 


_+ सीर्चचात्राकी चिथि एव झालआरमक्िलाकी महिमा * 





आारंबार पौटते हुए ल्पेहराु, कुम्भीपाक अथवा अतिरौरव 
'रकमें के जायेंगे।' ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले 
जानेको उदय हुए ल्यों हो महाविष्णुके चरणकमलोक 
सेवा करनेवाले एक भक्त महात्मा वहाँ आ पहुँचे। उन 
वैष्णव महात्माने देखा कि यमदूत पाश, मुदरर और दण्ड 
आदि कठोर आयुध धारण किये हुए है तथा पुल्कसको 
समोहेकी सॉँकलोंसे बाँधकर ले जानेको उ्यत हैं। 
भगवद्‌षक्त महात्मा बढ़े दयालु थे। उस समय 
'पुल्कसको अवस्था देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त करुणा 
भर आयी और उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--यह पुल्कस पेरे समीप रहकर अत्यन्त कठोर 
यातनाकों आर न हो, इसलिये मैं अभी यमदूतोंसे इसको 
कुटकाए दिलाता हूँ / ऐसा सोचकर थे कृपालु मुनीधव 
हमें झालप्ामजिल्ता लेकर पुल्कसके निकट गये और 
धराकान्‌ सालाप्रापका पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसीदल 
भी घिला हुआ था, उसके मुखमें डाल दिया। फिर 


उसके काने उन्होंने रम-नामका जप किया, मस्तकपर 
चुलूसी रखी और छातीपर महाविष्णुकी शालग्रामशिल्ा 
रखकर कहा--'यातना देनेवाले यमदूत यहाँसे चले 


ड्पड 








जायैं। शालग्रामशिल्त्रका स्पर्श इस पुल्कसके महान्‌ 
पातककों भस्म कर डाले।' वैष्णव महात्माके इतना 
कहते ही भगवान्‌ विष्णुके पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा 
अर्छुत था, उस पुल्कसके निकट आ पहुँचे; 
झालप्रामकी झिलाके स्पर्शसे उसके सारे पाप नष्ट हो 
गये थे । वे पार्षद पीताम्बर घारण किये शध, चक्र, गदा 
और पासे सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस 
दुःसह लोहपाशसे पुल्कसकों मुक्त कर दिया। उस 
महापापीकों छुटकारा दिखानेके बाद वे यमदूेसे 
बोले--'तुमलोग किसकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुल्कस लो 
ैष्णा है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर 
'किसलिये तुमने इसे बन्धनमें डाला था ?' उनकी बात 
सुनकर यमदूत बोले--'यह पापी है, हमलोग 
धर्षराजकी आजञासे इसे के जानेको उच्यत हुए है, इसने 
कभी मनसे भी किसी प्राणीका उपकार नहीं किया है। 
इसने जीवहिसा जैसे ,बढ़े-बढ़े पापे किये हैं। लौर्थ- 
त्ियोंकों तो इसने अनेकों बार छूटा है। यह सदा 
'परायी ख्ियोंका सतीत्व नष्ट करनेमें ही लूगा रहता था। 
सभी तरहके पाप इसमे किये है; अतः हमलोग इस 
पापीको के जानेके उद्ेश्यले हो यहाँ उपस्थित हुए. 
है। आपलोरोने सहसा आकर क्यों इसे बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ?" 

विष्णुदृत घोले--मदूतो ! बह्मतत्या आदिका 
'घाप हो या करोड़ों प्राणियोंके वध करनेका, झालग्राम- 
दिल्मका स्पर्श सबको क्षणभरमें जला डालता है। 
जिसके कानोंमें अकस्मात्‌. भी गमनाम पड़ जाता है, 
उसके सारे पापोंको वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, 





+ अर्चवस्थ इचीकेशी यदीब्कसि परे पदम्‌ * 


( संक्षिप्त फ्लापुराण 





जैसे आगको चिनगारी रूईदकों /* जिसके मस्तकपर 
'तुलसो, छातीपर झालग्रामकी मनोहर शिल्ला तथा मुख या 
'कानमें रामआम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस 
ुल्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रखी हुई है, 
इसकी छातीपर शालग्रामकी शिल्तर है तथा अभी तुरंत ही 
इसको श्रीशमका नाम भी सुनाया गया है; अतः इसके 
'चापोंका समूह दग्घ हो गया और अब इसका इारीर पचित्र 
हो चुका है। तुमलोगोंको शाल्रामशिलाकी महिमाका 
अक-ऊीक ज्ञान नहीं है; यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन 
_करनेपर तत्काल ही सारे पापोंकों हर छेती है। 

इतना कहकर भगवान्‌ विष्ुक पार्षद चुप हो गये 
अमदूलेंने ललौटकर यह आर्ुत घटना धर्भराजसे कह 
सुनायी तथा श्रीरपुनाथजीके भजनमें लगे रहनेवाले जे 
ैज्णब सहात्मा भी यह सोचकर कि 'यह यमशाजके 
जाके मुक्त हो गया और अब पर्मपदको प्राप्त होगा' 
बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोकसे घढ़ा ही 
मनोहर, अत्यन्त अरुत और उज्ज्वल विमान आया तथा 
जह पुल्कस उसपर आरूद़ हो बड़े-बड़े पुण्यवानोदयात 
सेवित स्वर्गहोककों चला गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका 
उपभोग कस्के वह फिर इस पृथ्वीपर आया और 
काशीपुरैके भीतर एक शुद्ध ब्राहमणवैद्यें जन्प लेकर 
उसने विश्वनाथजीकी आराधना की एवं अन्तमें 
'परमपदको प्राप्त कर लिया । वह पुल्कस पापी था तो भी 
साधु-संगके प्रभावसे शालप्रामशिल्लाफा स्पर्श पाकर 
अपदूतोंकी भयडूर पीड़ससे मुक्त हो परमपदकों पा गया। 
शजन्‌ ! यह मैने तुम्हें शालग्रामशिलाके पूजनकी महिमा 
अतलावी है, इसका श्रवण करके मुष्य सब पापोंसे छूट 
जाता और भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है। 
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+ साफ नाम यष्छोने विश्रम्भादागते यादि करोति पापसेदाह कूले बढ़िकनों यथा॥ (२०।८०) 
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राजा स्ल्लग्रीवका 





'+ राजा स्लपीकका भगवानका दर्न करके रानी आदिके स्ताथ चैकुण्ठकों जाना + 


नील्पर्वतपर भगवान्‌का दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको 
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जाना तथा झलुन्नका नीलपर्वतपर पहुँचना 


सुम्ति कहते हैं--सुमित्राननदन ! गण्डकयी 
जदीका यह अनुपम माहाव्य खुनकर राजा रत्रधीवते 
अपनेको कूसार्थ माना । उन्होंने उस तीर्थमें खाल करके 
अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया। इससे उनको बड़ा 
हर्ष हुआ। फिर झालग्रामशिलाको पूजाके उददेक्वसे 
ऊत्होंने गष्डको नदौसे चौबीस शिलाएँ प्रहण को और 
अन्‍्दन आदि उपचार चढ़ाकर बढ़े प्रेमसे उनकी पूजा 
की । तत्पश्षात्‌ वहाँ दीनों और अंधोको विज्ष दान देकर 
'राजाने पुरुषोत्तममब्दिस्को जानेके लिये प्रस्थान किया। 
'इस प्रकार क्रमश: याजर करते हुए थे उस् तौर्षमे पहुँचे, 
जहाँ गजल और समुद्रका सज्॒म हुआ है। यहाँ जाकर 
उन्होंने आ्रह्मणोंसे प्सतापू्वक पूछा--'स्वामित्‌।! 
अताइये, नौल्मचल यहाँसे कितनी दूर है ? जहाँ साकषात्‌ 
भगवान्‌, पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और 
असुए भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं।' 

उस समय तपस्ली ब्राहणकों बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने राजासे बड़े आदस्के साथ कहा--'राजन्‌! 
जौलपर्थतका विश्ववन्दित स्थान है तो यही; किन्तु न जाने 
बह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ।' ये आारैबार इस बातको 
'डुहराने लगे कि 'नीलाचलका यह स्थान, ओ महान्‌ 
'पुण्यफल प्रदान करनेबाला है तथा जहाँ भगवान्‌ 
'पुरषोत्तमका निवास है, यही है। उसका दर्शन क्यों वहाँ 
होता ? यह बात समझमें नहीं आती। इसी स्थानपर मैंने 
स्नान किया था, यहीं मुझे वे भील दिखायी दिये थे और 
इसी मार्मसे मै पर्वतके ऊपर चढ़ा था।' यह बात खुतकर 
राजाके मनमें बड़ी व्यधा हुई, थे कहने खगे-- 
'िफ़वर ! मुझे पुसुपोत्मका दर्शन कैसे होगा ? तथा 
बह नौलपर्थत कैसे दिखायी देगा ? मुझे इसका कोई 
उपाय बताइये।' तब तपस्वी ्राहमणने विस्मित होकर 
कहा--'राजन्‌ ! हमलोग गद्ञासागर-सजसमें खान 
करके यहाँ तबतक ठहर रहें जबतक कि नौलमचलका 
दर्शन न हो जाय। भगवान्‌ पुरुषोत्तम चापहारी कहत्वते 





है। के भक्तवत्सल नाम धारण करते हैं; अतः 
हमल्वेगोपर औीध ही कृपा करेंगे। ये देवाधिदेवोके भी 
क्षिरोमणणि हैं, अपने भत्तॉक्ा कभी परित्याग नहीं करते। 
अबतक उन्होंने अनेकों भत्तोकी रक्षा की है, इसलिये 
सहामते ! तुम उत्होंका गुणगान करो ।' ब्राहमणकी बात 
सुनकर राजाने व्यधित चिलसे गढ्ा-सागर-सक्यमोें खान 
किया । इसके बाद उन्होंने उपबासका ब्रत लिया । 'जब 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तभी उनकी 
पूजा करके भोजन कहँगा, अन्यथा निराहार ही रहूँगा।' 
केला नियम करके वे गक्रासागरके तटपर बैठ गये और 
भगवानुका गुणगान करते हुए उपचासधतका पालन 
करने छगो। 

राजा बोले--प्रभो! आप दौनोपर दया 
करलेयाले हैं; आपकी जय हो। भत्तोंका दुःख दूर 
क्लेबाले पुरुषोत्तम! आपका नाम म्नडरूपय है, 
आपकी जय हो। भक्तलनोंकी पीड़ाका नाश करनेके 
ये ही आपने सगुण विप्रह धारण किया है, आप 
डु्लॉका विनाश करनेवाले हैं; आपकी जय हो! जय 
हो !! आपके भक्त प्रहनादकों उसके पिता दैत्पशाजने बढ़ी 
व्यथा पहुँचायी--शुलीपर चढ़ाया, फाँसी दी, पानीमे 
डुलोया, आगमें जलूमया और पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु 
आपने नृसलिहरूप धारण करके प्रह्दकों तत्काल 
संकटसे बचा लिया; उसका पिता देखता ही रह गया। 
सतबाले गजराजका पैर प्राहके मुखमें पड़ा था और वह 
अल्कतत दुःखी हो रहा था; उसकी दक्ञा देख आपके 
दयमें करणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये 
जप ही गस्‍्ड़पर सार हुए; किन्तु आगे चलकर आपने 
'पक्षिराज गरुड़को भी छोड़ दिया और हाथमें चक्र लिये 
बड़े वेगसे दौड़े। उस समय अश्विक वेगके कारण 
आपकी वनमाला जोर-जोरसे हिल रही थी और 
ौताम्बसका छोर आकाझमें फहरा रहा था। आपने 
सल्कालः पहुँचकर गजराजकों आहके चंगुलसे घुड़ाया 


च्ब्ब 


+ अ्ंधल्ल इधीकेश यदीच्सि पर घदप्‌ » 





और ग्राहको मौतके घाट उतार दिया । जहाँ-जहाँ आपके 
सेक्कॉपर सह्भूट आता है वहीं-बहीं आप देह धारण 
करके अपने भर्तोंकी रक्षा करते हैं। आपत ल्व्लपँ, 
मनको मोहने तथा पापको हर लेनेवालली हैं। उन्होंके द्वार 
आप भक्तोंका पालन करते हैं। भक्तवल्ूभ ! आप 
दीनोके नाथ हैं, देवताओंके मुकुट जड़े हुए हीरे आपके 
चरणोंका स्पर्श करते हैं। प्रभो ! आप करोड़ों पापोको 
भस्म कल्वेवाले है। मुझे अपने चर्ण-कमलोका दर्वन 
दीजिये। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानसमें-- 
आपको प्रिय लगतेवाले इस पुसुपोततमक्षत्रमं आया हूं 
अतः अब मुझे दर्शन दीजिये। देव-दानव-यन्दित 
परमेश्वर ! हम आपके ही हैं। आप पाप-राशिका नाझा 
करनेवारे हैं। आपको यह महिमा मुझे भूली नहीं है। 
सबके दुःखोंको दूर क्नेवारे दवामय! जो ल्थोग 
आपके पचित्र नामौंका कीर्तन करते है, वे पाप-समुहसे 
तर जते हैं। यदि संतोके मुखसे सुनी हुई मेरी यह बात 
सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइये--मुझे दर्शन देकर 
कृतार्थ कौजिये। 

सुपति कहते हैं--इस प्रकार राजा समय 
रात-दिन भगवान्‌का गुणगान करते रहे। 
क्षणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली. 
और न कोई सुख्त ही उठाया । वे चलते-फिसते, ठहरते, 
गीत गाते तथा वार्ताल्‍्मप करते समय भी निरच्तर यही 
कहते कि--'पुसुषोतम ! कृपानाथ ! आप पुझे अपने 
स्वरूपकी झाँकी कराइये।' इस तरह गज़ाखागएके तटपर 
रहते हुए राजाके पाँच दिन व्यतीत हो गये। तब 
दयास्रगर श्रोगोपालने कृपपापूर्वक विचार किया कि 'यह 
राजा मेरी सहिमाका गान कसनेके कारण सर्वथा पापरहिब 
हो गया है; अतः अब इसे मेरे देव-दानव-वन्दित 
प्रियतम विग्रहका दर्शन होना चाहिये।' ऐसा सोचकर 
'भगवानका हृदय कहणासे भर गया और ले संन्‍्यासीका 
बेष धारण करके राजाके समीप गये । तपस्वी ब्राहणने 
देखा, भगवान्‌ अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथमें 
ब्रिदष्ड ले यतिका वेष बनाये यहाँ उपस्थित हुए है। 
जूपश्रेष्ठ स्मग्रीवने 'अ» नथो नारायणाय' कहकर 


संन्यासी आाबाको नमस्कार किया और आर्थ्य, पाद्य तथा 
आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके बाद ये बोले--'महात्मन्‌! आज मेरे 
सौषाल्यकी कोई तुलना नहीं है; क्योकि आज आप-जैसे 
साधु पुरुषने कृषापूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता 
है, इसके बाद अब भगवान्‌ गोविन्द भी मुझे आपना 
दर्शन देंगे।' यह सुतकर संन्यासी बाबाने कहा-- 
*शाजन्‌ ! मेरी बात सुनो, मैं अपनी ह्ञानशक्तिसे भूत, 
अविष्य और वर्तमान--सौनों कालकी बात जानता हूँ, 
इसलिये जो कुछ भी कहूँ, उसे एका्रचितत होकर सुना, 
करू दोपहस्के समय भगवान्‌ तु दर्शन देंगे, वही 
दर्शन, जो ब्रहमाजीके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ 
होगा । तुम अपने पौँच आत्मीय-उनोकि साथ परमपदको 
आप होओगे। तुम, तुहोर मन्त्र, तुफ्ारी रानी, ये तपस्बी 
आह्वण तथा तुश्होरे नगएमें रहनेवाला कर्य नापका 
स्तघु, जो जातिका, तसुवाय--कपढ़ा बुननेदाला 
जुल्महा है--इन खबके साध तुम पर्वत्रे्ठ नलगिर्पर 
आ सकोगे। यह पर्वत देवताओड्धए पूजित तथा ब्रह्म 
और इनत्रद्माश अभिवान्दित है।' यह कहकर संन्यास 


उत्होंने आबा अन्तर्थान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते 


े। उनकी आत सुनकर राजाकों बड़ा हर्ष हुआ। साथ 
है विस्पय भी। उन्होंने तपस्थी ्राहाणसे पूछा-- 
स्वाधिन्‌ ! वे संत्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुझसे 
आत कर गये हैं, इस समय वे फिर दिखायी नहीं देते, 
कहाँ चलते गये ? उन्होंने मेरे चित्तकों बड़ा हर्ष प्रदान 
किया है।' 

लपस्वी ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! ले. समस्त 
ापोका नाक करनेजाले भगवान्‌ पुसुषोत्म ही थे, जो 
कु महान्‌ परेमसे आकृष् होकर यहाँ आये ये। कल 
दोपहस्के समय महान्‌ पर्वत नीलिरि तुम्होरे सामने 
अकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवानका दर्शन करके 
कृवार्थ हो जाओगे। 

अद्मणका यह बचन अमृत-राशिके समान 
खुखूदायी प्रतौत हुआ; उसने राजाके हृदयकी सारी 
'चिन्ताओंका नाज्ञ कर दिया। डस समय काम्री-नरेशको 











जो आनन्द मिला, उसका ऋहमजी भी अनुभव नहीं कर. 
सकते। दुल्दुभी बजने लगी तथा वीणा, पणव और 
ोमुख आदि जाजे भी यज उठे। महाराज रलप्रीवके 
सनमें उस समय यहा उल्लास छा गया था । वे प्रतिक्षण 
भगवान्‌का गुणगान करते हुए, चाचते, खड़े होते, हसते, 
बोले और बात करते थे। उन्हें सब सन्‍तापोंका नाश 
करनेवाले घनौभूत आलन्‍्दकी भ्रा्ति हुई ची। तदलच्तर 
सास दिन भगवानके कीर्तन और स्मरणमें बिताकर राजा 
रक्रध्रीय रातमें ग्नाजीके तटपर, जो महान्‌ फल प्रदान 
_केवाला है, सो रहे। सपनेमें उ्होन देश, 'मेरा स्वरूप 
तुर्भुज हो गया है । मैं श्व, चक्र, गदा, फद्य और शा- 
तुष धारण किये हुए हूँ. तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
सामते रूदर आदि देवताओंके साथ तृत्य कर रहा हूँ।' 











उन्हें यह भी दिखायी दिया कि शा. चक्र, गदा और फ्य 
आदि आयुध तथा विश्वक्सैन आदि पार्षदगण परम 
सुचधर दिव्य स्वखूपसे प्रकट हो सदा औ्लब्मीपतिको 
उपासनामें संल््र रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत 
हर्ष और आर्य हुआ। अपनी मनोबाज्छित कामना 
पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन पाकर 


+ राजा रक्राश्रीवका भगवास्‌का दर्शन करके राजी आदिके स्माथ वैकुण्ठकों जाया « 





अहाबुद्धिसान्‌ ाजाने अपनेको उनका कृपापात्र माना। 
स्वप्में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींदसे उठे 
लो तपस्ली ब्राह्मणको बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए 
सफ्लेका सादा समाचार उतसे कह सुनाया । उसे खुनकर 
जुड्धिसान्‌ आह्मणकों बड़ा विस्मथ हुआ, उन्होंने 
'कहा--'राजन्‌ ! तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन 
किया है, वे तुशतें अपना श्र, चक्र आदि चिहोंसे 
विभूित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर 
अहाघता रकबीयने दीन-दुःसियोंकों उनकी इच्छाके 
अनुसार दान दिल्‍्लाया। फिर शज्ञासागर-सल्रममें स्नान 
करके देवताओं और पिलरोंका तर्पण किया तथा 
अगवालके गुणोंका गान करते हुए के उनके दर्शनकी 
अतीक्षा करने लगे । तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ 
लो आकाझयें बारैबार दुनदुधियाँ बजने लगीं। 
देवताओंके हाथसे बजाये जानेके कारण उनसे बड़े 
ओरकी आवाज होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर 
'फूलमकी वर्षा हुई। देवता कहने लमो--'नृपग्ेष्ट तु 
अन्य हो! नौलाचलका प्रत्यक्ष दर्शन कोो।' 


है टेवताओंकी कहीं हुई यह बात ज्यों हो राजाके कानों 


चड़ी, ल्‍्थों ही औलगिशिके नामसे प्रसिद्ध वह महान्‌ पर्वत 
उनकी आँखोकि समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूयेकि 


है| समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओरसे सोने 


और चौंदीके शिखर उसकी जोभा बढ़ा रहे थे। राजा 


२ सोचने छगे--क्या यह अग्नि प्रज्वल्ित हो रहा है या 


दूसरे सूर्यकश उदय हुआ है? अथवा स्थिर कान्ति 
आरण कलेवालत विद्युतपुक्न हो सहसा सामने प्रकट हो 
जया है?" 

'तपसकी क्रह्मणने अत्यन्त झोभासॉ्पन्न गीलगिरिको 
देखकर राजासे कहा--' महाराज ! यही वह परम पवित्र 
सहान्‌ पर्वत है।' यह खुलकर तृपओ्ष्ट र्परीवने मस्तक 
झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा--'मैं धन्य और 
कृतकूल्य हो गया; क्योकि इस समय मुझे नौलाचलका 
ऋत्वक्ष दर्शन हो रहा है। राजमत्त्री, रानी और कस्ब 
जामका जुलाहा--ये भी नील्मचलका दर्बान पाकर बढ 
असत्न हुए। सस्क्रे्ठ उपर्युक्त पाँचों व्यक्तियोन 





विजयनामक मुहूरतमें नौलगिरिपर चढ़ता आरन्भ किया। प्रणामके पश्षात्‌ वेदोक्त स्तर उन्हें विधिवत्‌ स्नान 
उस समय उन्हें देवताओंद्स बजायी हुई महान्‌ कराया और असर चिलसे आर्घ्,, पादय आदि उपचार 
दुदुभियोंकी ध्वनि सुतायी दे रही थी। पर्कवके ऊपरी आर्पण किये। इसके बाद भगवान्‌के शरौिप्रहमें चन्दन 
स्िसतरपर, जो विचित्र वृक्षेसे सुशोभित हो रहा था, लगाकर उन्हें बस्न निवेदन किया तथा धूप-आरती करके 
उन्होंने एक सुवर्णजटित परम सुन्दर देवालय देखा । जहाँ..सक प्रकारके स्वाटसे युक्त मनोहर तैचेद्य भोग लगाया। 
अतिदिन अरह्माजी आकर भगवानूकी पूजा करते हैं तथा अन्त पुत्र: प्रणाम करके तापस ब्राह्मणके साथ वे 
हरिको सन्तोष देनेवाला कैचे्य भोग लगाते हैं। वह. भगवान्‌की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने आपनी 
अर्शुत एवं उज्ज्वल देवालय देखकर राजा सबके साथ जुड्धिके अनुसार औहरिके गुण-समुदायसे प्रथित 
उसके भीतर प्रविषट हुए। वहाँ एक सोनेका सिंहासन था, स्वोजका संपरह सुनाया था। 

जो बहुमूल्य मणियोंसे जटित होनेके कारण अत्क्‍त. राजा बोले--भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही पुरुष 
विचित्र दिखायी दे रहा था। उसके ऊपर भगवान्‌ .(अल्लर्याी) हैं। आप ही प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुज रूपसे विराजमान थे! उनकी झाँकी बढ़ी हैं। आप कार्व और कारणसे चित्र तथा महत्त्व आदिसे 
अनोहर दिखायी देती थी। चष्ड, प्रचण्ड और विजय पूजित हैं। सृ्ट-रचनायें कुचाल हाजी आपरीके 
आदि पार्षद उनकी सेवामें खड़े थे। नृपक्रे्ठ उमरपीवने ऋधि-कमलसे उत्पतर हुए हैं तथा संहारकारी रुप्रका 
अपनी रानी और सेक्कोसहित भगवान्‌को प्रणाम किया। आविर्भाच भी आपहीके नेजंसे हुआ है। आपकी ही 
प हु हे. पद आरासे तहाजों इस संसारकी सृष्टि करते हैं। 
चुयाणपुरुष | आदिकालका जो स्थावर-जज्ञमरूप जगत 
िस्तवी देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। 
आप ही इसमें चेतनाशक्ति डालकर इस संसारको चेतन 
नाते हैं। जगदीश्वर ! बास्तवमें आपका जन्म तो कभी 
होता हो नहीं है; अतएव आपका आन्त भी नहीं है। 
धो ! आपमे वृद्धि, क्षय और परिणाम--इन तीनों 
विकारों सर्वथा अभाव है, तथापि आप भरी रक्षा 
और धर्मको स्थापनाके लिये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त 
दिव्य अन्य-कर्म स्वीकार करते हैं। आपने सल्वयावतार 
धारण करके ज्बासुरकों मारा और चेदोंकी रक्षा की। 
हहान्‌ ! आप महापुरुष (पुरुषोत्तम) और सबके पूर्वज 
है। महाविष्णों ! शेष भी आपकी सहिसाकों नहीं जानते । 
भगवती वाणी थी आपको समझ नहीं पाती, फिर 
सेरे-जैसे अन्यात्य अड्ञानौ जीव कैसे आपकी स्तुति 
करलेमें समर्थ हो सकते है ?* 





+ एकसल पुरुष: सादा भरावान्‌ पके पर ।करवकसतनले।. चित्रो... सहलस्वादिपुजित: # 
स्वपधिकमलाज्यो सा सूषिविलकण: । तथा. संहास्कर्सच..सद्र्कोजसैभा: ॥ 
स्वणाठपकाह कसेलथतय लिछत्य फरिवेडितम्‌ 





इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवान्‌के चरणोंमे 
भस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका 
रबर गदगद हो रहा था। समस्त अब्लोमे रोमाक हो आया 
था। उनकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम चहुत ग्स्न 
हुए। उन्होंने रजासे सत्य और सार्थक वचन कहा। 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! तुष्होरे डरा की हुई 
इस स्तिसे मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज ! तुम यह 
जान लो कि मै प्रकतिसे परे रहनेवाला परमात्या हूँ। अब 
तुम शीघ्र ही मेरा वैवेध (प्रसाद) घहण करो। इससे 
परम सनोहर चतुर्भुज रूफको प्राप्त होकर परमपदकों 
जाओगे। जो मनुष्य तु्होरे किये हुए इस स्तोजऱे मेरी 
स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा, जो 
भोग और मोक्ष--दोनों प्रदान का्लेबाल्म है। 
भगवानूके कहे हुए इस कचनको सुतकर शाजाने 
अपनी शोचामों रहनेवाले चारों स्वजनोंके साथ कैवेधा 
भक्षण किया। तदनततर क्षुद्रपष्टिकाओंसे सुशोधित 
सुचर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्या राजा 
रलप्ीकने, जो भगवानूके कृपापात्र हो चुके थे, 
ऑपुर्पोततमदेघका दर्शन करके उनके चरणोमे प्रणाम 
किया तथा उनकी आजा के अपनी रानीके साथ 
विपानपर जा बैठे । फिर भगवानुके देखाते-देखते अस्त 
चैकुण्ठलोकमें चले गये। राजाके मनी भी घर्मपरायण 
तथा घर्मवेत्ताओमें सबसे श्रेष्ठ े; अकः ये भी विमानपर 
बैठकर उनके साथ हो गये। सम्पूर्ण लीचोंमें समन 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुल-स्वरूफकों अत 
होकर वैकुण्ठकों चले गये। इसी प्रकार कस्बने भी 
भगवान गुणोका गायन करके पुण्यसे उनका दर्जन 
पाया और सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्लभ भगवद- 
चामको अ्स्थान किया। सभी एक ही साथ परम अखुत 
'विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए। सबके चार-चार भुजाएँ. 





। सबके हाथो प्र, चक्र, गदा और पद्य शोभा पा 
स्हे थे। सभी सेघके समान पयामसुन्दर और विशुद् 
स्वभालवाले थे। सबके हाथ कमलोंकी भाँति सुशोभित 
चे। हार, केयूर और कड़ोंसे सभीके अज्र विभूषित थे। 
इस प्रकार उन सब लोगो बैकुण्ठधामकी यात्रा की। 
साथमें आये हुए प्रजावर्गके लोगेनि विमानोंकी पंक्तियाँ 
देखीं तथा दुन्दुभीकों ध्वनिको भी श्रवण किया। उस 
समय एक ब्राह्मण भी वहाँ गये थे, जो भगपानके 
रणारविन्दोंमें बड़ा ग्रेम रखनेवाले थे। उनके चित्तपर 
अरगकर्दविरहका इतना अधिक प्रभाव पढ़ा कि ले 
अलर्भुज-सबरूप हो गये। यह अत बात देखकर सब 
पेश आ्लहमणके सहान्‌ सौभाग्यकी सराहना करने लगे 
और गज़ासागर-सक्षममें खान करके काझीनगरीमें लौट 
आये । सब स्तेग कहते थे कि 'उत्तम बुद्धिवाले महाराज 
रक्राप्रीवका अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीरसे श्रीविष्णुके 
'परमधासकों चले गये।' 

(सपति कहते हैं--)राजन्‌! यही वह 
औलगिरि है, जिसका भगवान्‌ पुरुषोत्तमने आदर बढ़ाया 
है। इसका दर्शन कसलेमाजसे मलुष्य परमपद-- 
अैकुण्ठधामको प्रात हो जाते है। जो सौधाप्यशाली पुरुष 
जौलगिस्कि इस माहारयबं सुनता है तथा जो दूसरे 
वेग सुनाता है, थे दोनों ही परमधामको प्रा होते 
है। इसका श्रवण और स्परण करनेमा्रसे बुरे सपने नष्ट 
हो जाते हैं तथा अन्तमें भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस संसारसे 
उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचलनियासी पुरुषोत्तम 
अ्रीशामचन्द्रके हो स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात्‌ 
अहालक्मी है। ये दोनों दम्पति ही सभस्त कारणोके भी 
कारण हैं। भगवान्‌ श्रीराम अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान 
करके सम्पूर्ण ल्मोकोंको पवित्र कर देंगे। उनका नाम 
अद्यहत्याके आयक्चितमें भी जपनेके लिये बताया गया 





सकते जाते पुयणाे अभत्‌ स्थखु अरिलनु च। चेतनायकिम्वस्प. कोने. चेतववह ॥ 
कब जय तु नास्वेश पास्तव अगरपो। वृ्धिक्पपरीणामासलयथि सालयेल नो विधो॥ 


तथापि. भतार 


'अर्व्वापनोेलने । करो. जत्पकमकल डालुरूपगुणानि च॥ 


कया पालवे कुल सक्स्त॒ नहर ।केदा: सुर्क्षण आहान...महापुरुषपर्वण ॥ 
यो न चेसि भह ते भारल्यपि सदेशरो |किसुलतये महाविल्को सादस्तु कुलुदथ:॥(२२।३२८--३४) 


( सश्षि्त फरापुराण 






है। (राम-नाम छेनेसे ब्रहमहत्या-जैसे पातक भी दूर हो सुसाति भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहे ये; इतनहीमें 
जाते हैं।] सुमितरानदन ! इस समय तुन्हारा य्- वह अश्च पृथ्वीको अपनी टापॉंसे खोदता हुआ वायुके 
सम्बन्धी भोड़ा परवलश्े्ठ नीलगिस्कि निकट जा पहुँचा समान वेगसे चलकर नीलाचलपर पहुँच गया। तब राजा 
है। महापते | तुम भी वहाँ चलकर भगवान्‌ पुरुषोलमको. झुन्न भी उसके पीछे-पीछे जाकर नीलिरिपर पहुंचे 





नमस्कार करो।। वहाँ जानेसे हम खब ल्मेग निष्माप होकर. और ग्लाखागर-सक्खपें ख्रान करके पुरुषोत्तमक दर्शन 
अन्तमें परमपदको प्रा होगे; क्योकि भगवान्‌के प्रसादसे कस्नेके लिये गये। निकट जाकर उन्होंने देव-दानब- 
अबतक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हैं।... जन्दित भगानुको प्रणाम किया और उतकी स्तुति करके 
(शेषजी कहते हैं-- ] वाल्यायनजी ! इस प्रकार अपनेको कूतार्थ माना। 
बनन जी ना 
चक्राड्ला नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका. पकड़ा जाना तथा राजकुमारका 
अतापाग्रयको युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा पराजित होना 


कषजी कहते हैं--पुने! तदतत्तर यह घोड़ा वररमें चेज दिया और स्वये हर्ष तथा उत्साहमें भरकर 
जौलाचलपर थोड़ी देर ठहस्कर घास चरता हुआ आगे सेनापतिसे कहा--'महामते ! इक सामना करनेके 
बढ़ गया। उसका वेग मनके समान सी था। ग्रेह़ वीर लिये मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको 
झलुपर, राजा लक्ष्मीनिधि, भयझूर बाहनवाले ाजकुमार सुसखित करके वह जौ हो युद्ध-क्षत्रमें सामने जाकर 


'पुष्कल तथा राजा प्रतापाधय--ये सभी उसकी रक्षा कर 
रहे थे। कई करोड़ वौरोंसे सुरक्षित चह यपसम्बन्धी अ्च 
क्रमशः आगे बढ़ता हुआ गाजा सुबाहुद्या परिपालित 
चक्र नगशीके पास जा पहुंचा । उस समय राजाका पुत्र 
दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़ेपर 
पड़ी, जो चन्दन आदिसे चर्चित तथा मस्तकमें सुवर्णमण 
से झोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पके 
ाँचा, सुल्दर अक्षपेंे हिस्सा होनेके कारण उसको बढ़ी 
ज्ञोभा हो रही थी। पत्रका अभिष्नाय समझकर वह 
बओोला--'अहो ! भूमण्डलपर मेरे पिताजीके जीते-जी 
यह इतना बढ़ा अहा्स्‍ार कैसा ? जिसने यह घमष्ड 
दिखाया है उसे मेंरे धनुषसे छूटे हुए बाण इस 
उददष्डशाका फल चखलायेंगे। आज मेरे तौसे बाण 
शतक समस्त सीरको घायल कस्के उन्हें हू-खुलान 
कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पल्इाककी भाँति दिखायी 
देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी शुऋओंका महाल्‌ 
बल देखें! मैं अपने धर्लण्डसे करोड़ों बाणोंकी 
वर्षा कहूँगा।' 

राजकुमार दमनने ऐसा कहकर घोड़ेकये तो अपने 





डट गया। उस समय उसका स्वरूप बढ़ा उप्र दिखायी 
देता था। इसी बोचमें घोड़ेके पीछे चलनेवाले योद्धा भी 
यहाँ आ पहुँचे और अत्पत्त व्याकुल होकर बाष्ष्या 
'फक-दूसरेसे पूछने लगे--- 'महाराजका वह यशसम्बन्ध 
आर, जो भालपत्से चिह्ित था, कहाँ चलन गया ?' 
इतनेहोमें झुक ताप देनेवाले राजा प्रतापाभ्रयन 
देखा, स्ममने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो 
ररोचित झ्दोंका उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। 
अतापाप्रयके सिपाहियोनि उनसे कहा--'महाराज जान 
बढ़ता है, यही राजा घोड़ा के गया है; अन्यथा यह थीर 
अपने सैनिकोके साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' 
यह सुनकर प्रतापाभूयने अपना एक सेवक भेजा । उसने 
जाकर पूछा--'महाराज ्रीसममचडजीका अश्च कहाँ 
है? कौन के गया है? क्यों ले गया है? क्या वह 
भगवान्‌ ्रेसमचन्द्रजीकोये नहीं जानता ?' 

राजकुमार दमन बड़ा बलवान्‌ था, वह सेवकका 
ऐसा वचन सुनकर बोला--'ओरे ! भाल-पत्र आदि 
चिहोंसे लत उस यज्ञसम्बन्धी अश्चक मैं ले गया 
हैं। उसकी सेवामें जो शूरकीर हों, वे आयें और मुझे 


चातालखणष्ड ] 





जीतकर बलपूर्वक यहांसे घोड़ेको छुड़ा ले जायें।' 
राजकुमासका वचन सुनकर सेक्कव्े बढ़ा रोष हुआ, 
तथापि वह हैसता हुआ वहाँसे लौट गया और राजाके 
'पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सारी जाते ल्‍्यों-कौ- 
सो सुना दीं । उसे सुनते हो महाचली प्रकपाध्यको आँखे 
ऋषसे लाल हो गयीं और वे चार घोड़ोंसे खुशोचित 
सुवर्शमय रघपर सवार हो बड़े-बड़े वीतेको साथ से 
राजकुमाससे युद्ध कानेके लिये चले। उनकी सहायतामें 
अहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर ले धनुषपर टक्कर देने 
लगे। उस समय रोषपूर्ण केॉवाले राजा प्रतापाशयके 
पौछे-पीछे बहुत-से घुड़सबार और हायौसवार भी गये। 
निकट जाकर. प्रतापाशयने युद्धके लिये उद्यत 
राजकुमास्कों सध्बोधित कस्के कहा--'कुमार ! तू लो 
अभी बालक है। क्या तूने हो हमारे श्रेष्ठ ोड़ेको बाँध 
रखा है? ओर ! समस्त वीरफ़ितेमणि जिसके चरणोंबर 
सेवा कराते हैं, उन महाराज श्रोसमचचद्रजीकों तू कहीं 
जानता ? दैल्यपाज रषण भी जिनके अरुत प्रतापको 
जहीं सह सफ्य, उन्हीं पोड़ेको के जाकर तूने अपने 
जगएे पहुँचा दिया है! जान ले, पै तेरे साथने आया 
हुआ काल है, तेश चोर दाद हँ। छोकरे ! तू अब तुरंत 
चल जा और घोड़ेको छोड़ दे, फिर जाकर बालकोंकी 
भाति खेल-कूदमें जी बहखा।' 

'दमनका हृदय बढ़ा विश्ञाल था, वह प्रतापाएककी 
ऐसी बातें सुनकर मुसकराया और उनकी सेनाको 
तिनकेके समान समझता हुआ बोला-- 'महाराज ! कैगे 
बलपूर्वक आपके घोड़ेको बाधा और अपने वगरमे 
पहुँचा दिया है, अब जीते-जी उसे लौटा नहीं सकता। 
आप बड़े बलवान्‌ हैं तो युद्ध कौजिये। आपने जो यह 
कहा--'दू अधी बालक है, इसलिये जाकर खेल- 
कूदमें जी बहला' उसके लिये इतना हो कहना है कि 
अब आप युदधके मुहानेपर हो मे खेल देखिलये।" 

इतना कहकर सुबाहु-कुमारने आपने धलुष्पर 
फ्यक्षा चढ़ावी और राजा प्रतापाइयकी खातौकों लक्ष्य 
करके सौ बाणोंका संधान किया। पल्सु राजा 
प्रतापाण॒यने अपने हाथक फुसती दिखते हुए उन सभी 


«राजकुमार दपनद्वार घोड़ेका चकलड जाना तथा पुष्करलद्वारा पराजित होना « 


अद्र 





_आणोके डुकड़े-डुकड़े कर डाले। यह देखकर राजकुमार 
दमन बढ़ा क्रोध हुआ और वह बाणोंकी वर्षा करने 
_छूगा। तदन्तर, दमनने अपने धतुषपर तीन सौ बाणोंका 
संघान किया और उन्हें झ्रुप' चलाया। उन्होंने 
अतापाघ्वकों छाती छेद डाली और रक्तमें नहाकर वे 
उस्सी भाँति चौथे गिरे, जैसे ओ्रशमचतद्रजोकी भक्तिस 
विसुखत हुए पुरुषोका पतन हो जाता है। इसके बाद 
खाजकुसारने शुद्भृध्वनिके साथ गर्जना की। उसका 
पराक्रम देखकर प्रतापाशय कोधसे जल उठे और 
जोले--'कीर ! अब तू मेर अरूत पराक्रम देख ।' यो 
कहकर उन्होंने मुरेत तौखे बाणोंकी बौछार आरम्भ कर 
दी। ये बाण घोड़े और पैदक--सबके ऊपर पड़ते 
दिखायी देने लगे। डस्ल समय राजकुमार दपनने 
जतापापरूयकी बाजवर्षाको रोककर कहा--.' आर्य ! यदि 
आप झुसवौर हैं लो मेरी एक ही सार सह लीजिये । मैं 
अभिमानपूर्षक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता है, इसे 
मा 
रुघसे जौचे न गिरा दूँ लो जो लोग युक्तिबादमें कुझल 
लेके कारण सतवाले होकर वेदोकी निन्‍्दा कराते हैं 
उतका यह नस्कमें डुबनेवाला पाप मुझे हो लगे / यह 
कहकर उसने कालके स्पान भयूर, आगकी 
ज्कलाओंसे व्याप् एवं अत्पत्त तौष्ण बाण तरकशसे 
निकालकर अपने धतुफ्पर चढ़ाया। वह कालाप्रिके 
समान देदीष्यमान हो रहा था। राजकुमारने अपने दाहुके 
'हदयको निदञाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े 
कैसे झुक ओर चला। प्रतापाशयने जब देखा कि 
अज़का चाण मुझे गिरनेके लिये आ रहा है, तो उन्होंने उसे 
काट डालनेके लिये कई तीखे बाण अपने धतुषपर 
चढ़ाये। किन्तु राजकुमारका बाण प्रतापाप्रयके सब 
जोक बोचसे काटता हुआ उनके वैरययुक्त हदयतक 
'पहुँच ही गया। हृदयपर चोट कस्के वह उसके भीतर घुस 
'शया। राजा ग्रतापाश्रय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर 
चड़े। उन्हे मूच्छित--चेतनाहीन एवं रथकी बैठकसे 
अरलीपर घिरा देख सारथिने उठाकर रथपर बिठाया और 
सुद्भूषिसे बाहर के गया। उस समय राजाकी सेनामें 





बड़ा हाहाकार सचा। समस्त योड्धा भागकर वहाँ पहुँचे 
जहाँ करोड़ों वीरोंसे घिरे हुए उाुतरजो मौजूद थे। 
प्रतापामयको पशास्‍्त करके राजकुमार दसनने विजय 
पायी और अब बह झुप्की पतीक्षा करने लगा। 

उधर झकको जब यह हाल मालूम हुआ तो वे 
क्रोधमें भरकर दालोसे दाँत पोसते हुए बारेवार सैनिकंसे 
पूछने लगे--'कौन पेश घोड़ा ले गया है? किसने 
शर-विरोसणि राजा प्रतापाशयको परास्त किया है ?' तब 
सेचकोने कहा--'राजा सुबाहुके पुत्रदमतने 
प्रतापाप्र्यकों पराजित किया है और वे ही यज्ञका घोड़ा 
ले गये हैं।' यह सुतकर झुतन बढ़े वेगसे चलकर 
युद्धभूमिमें आये। वहाँ उतहोंने देखा, कितने हो 
हाथियोके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये हैं, घोड़े अपने 
सवारेंसहित घायल होकर मरे पढ़े हैं। यह सब देखकर 
जमे गत ऋ्ोधसे मल हो गये; थे अपने योडाओंसे 
बोले--'पर्ाँ मेरी सेनायें सम्पूर्ण आख-पासरॉका शान 
रफनेयाला कौन ऐसा बीर है, जो राजकुमार दमनको 
परास्त कर सकेगा?' पापा यह वचन सुनकर 
झजुबीरोंका नाश करनेचाके पुष्कलके हृदकमें दमनकों 
जीतनेका उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार 
कहा--'स्वाधिन्‌ ! कहाँ यह छोटा-सा राजकुमार दमन 
और कहाँ आपका असीम बल ! महामते ! मैं आधी जा 
रहा है, आपके प्रतापसे दमनकों पणास्त करूँगा । युद्धे 
किये मुझ सेवकके उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा ले 
जायेगा ? श्रीरपुनराधजीका प्रताप हो सारा कार्च सिद्ध 
करेणा। स्वाधिन्‌ ! भेती प्रतिज्ञा सुनिये; इससे आपको 
असन्नता होगी। यदि मै दमनकों परास्त त कहूँ तो 
ऑदामचन्द्रजीके चरणारतिल्दोके रसास्वादससे विलग 
(औरामचरणवित्तनसे दूर) रहनेवारे पुरुषोको जो पाप 
रगता है, वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमनपर विजय 
ज पाक तो जो पुत्र माताके चरणोंसे पृथक्‌ दूसरा कोई 
सीर्ध मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको 
गनेबालत पाप मुझे भी लगे।' 

'कुष्कऊकी यह प्रतिज्ञा सुनकर दाने सनमें 
डी प्रसन्नता हुई और उन्होने उत्हें युदमें जानेकी आजा 


दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बढ़ी सेनाके साथ उस 
स्थानपर गये, जहाँ जोसबेशमें उत्पन्न राजकुमार दमन 
मौजूद था। युद्षतरं पुष्कलको आया जान वीराग्रगण्य 
दमन भी अपनी सेनासे घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनॉंका 
'एक-दूसरेसे सामना हुआ। अपने-अपने रधपर बैठे हुए. 
दोनों कौर बड़ी शोभा था रहे थे, उस समय पुष्कलने 
महाबल्ली राजकुसारसे कहा--'दमन ! तुम्हें मालूम होना 
चाहिये कि मैं तुहोर साथ युद्ध कसलेके लिये प्रतिज्ञा 
करके आया हैँ, मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरतजीका पुत्र 
है; कु्हें अपने झखोंसे परास्त कूँगा। महामते ! तुम 
भी हर तरहसे तैयार हो जाओ ।' पुण्कलकी उपर्युक्त बात 
सुनकर उसमे हैसते-हैसते उत्तर दिया--'भरतनन्दन ! 
मुझे राजा सुबाहुका पुत्र समझे, मेरा नाम दमन है; 
'िताके अति भक्ति रखनेके कारण में? सारे पाप दूर हो 
मी] 
'छविजय ते दैवके अधीन है, दैव जिसे देगा--जिसे अपनी 
कृषासे अलकूत करेगा, उसे ही विजय घिरेगी। प्तु 
तुम चुद्धके मुहानेपर डे रहकर मेरा पराक्रम देखो।' 

यों कहकर दमनने धनुष चढ़ाया और उसे कानतक 
खॉचकर शपुओंके प्राण लेनेबाले तीखे बाणोंकों छोड़ना 
आर्थ किया। उन आणोनि आकाशमण्डलकों दक 
लिया और उनकी छाासे सूर्पिवकी किएणोंका प्रकाश 
अऔ रूक गया। राजकुमारके चलाये हुए उत आाणोंकी 
चोट खाकर कितने ही घनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े 
सलीपर लोटते दिखायी देने रगे। शाजुवीरोंका नाश 
कस्नेजाले: पुष्कलने उसका यह पराक्रम देखा तथा 
आचमन करके एक बाण हाथमें लिया और उसे 
अभ्रिदेवके घत्लसे विधिपूर्वक अभिमा्त्रत करके अपने 
अतुफ्पर रखा। तदलत्तर भलीभाँति खौंचकर उसे 
अुओंके ऊपर छोड़ दिया। धनुपसे छूटते ही उस 
णसे युद्धके मुहानेपर भयूूर आग प्रकट हुई। बह 
अपनी ज्वात्यओंसे आकाझको चाटती हुई प्रलयाप्रिके 
समान अन्यल्तित हो उठी। फिर तो दमनकी सेना 
सुणभूमिमें दन्ध होने रूमो, उसके ऊपर ऋरास छा गया 
और बह आगकी रूपटोंसे पीड़ित होकर भाग चली। 


चातालखण्ड ) « राजा सुधाहुका भाई और पुत्रोसहित सुद्धयें आना तथा सेनाका को़-व्यूकनिर्षाण « 


राजकुमार दमनके छोड़े हुए सभी बाण अग्निकती 
ज्वाल्यओमें झुलसकर सब ओस्से नष्ट हो गये। अपनी 
सेना दम्ध होती देख दमन क़ोचसे भर गया। वह सभी 
अख्-शख्त्रोंका विद्वान था; इसलिये उसने वह आग 
'बुझानेके लिये वरुणाख्र हाथमें लिया और झजत्रुपर छोड़ 
दिया। उसके छोड़े हुए वल्णास्तने रथ और घोड़े 
आदिसे भर हुई पुष्कलकी सेनाकों जलसे अद्कवित 
कर दिया। झजुओंके रथ और हाथी पानीमें डूबते 
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके योद्धाओंको झान्ति 
सिली। पुष्कलने देखा, मेरी सेना जलशािसे पीड़ित 
होकर काँपती, क्षुत्ध होती और नह होती जा रही है 
तथा मे आप्रेयास् झहुके वस्णासतसे शातत हो गया. 
है। तब अल्प करोधके कारण उसकी आँखें खाल हो 
जरयी और उसने वायब्याखसे अधिमानत्रित करके एक 
बहुत बढ़ा बाण अपने धतुष्पर रख्त। तदलततर 
वायव्यासतरकी ग्रेरणासे बड़े जोरकी हवा उठी और उसने 
अपने चेगसे यहाँ पिरी हुई मेघोंकर घटाकों फिल-भिन्न 
कर दिया। राजकुमार दमनने अपने सैनिकॉको वायुसे 
पराजित होते देख अपने धनुकपर पर्वतारूका संघान 
किया। फिर तो शतुयोडाओंके मश्तकपर पर्वलोकी कर्षा 
होने लगी। उन पर्वतोने लायुकी गतिकों रोक दिया। 





४९३ 








अब हवा कहां भी नहोँ जा पाती थी। यह देख 
'ुष्कलने अपने घनुफ्पर वज्ास्वका प्रयोग किया। तब 
ब्के आषघातसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें तिलके समान 
इुकड़े-डुकड़े हो गये। साथ ही वह वत्न उचचख्वरस 
गर्जना करता हुआ राजकुमार दमनकी छातीपर बड़े 
ेगसे गित। छातीके बिंध जानेके कारण राजकुमार 
गहरी चोट पहुँची, इससे उस बलवान्‌ वीस्‍को बड़ी 
व्यधा हुई। उसका इृदय व्याकुल हो उठा और बह 
सूर्िंत हो गया। दमनका साथ चुद्धनीतिमें निषुण 
'ा। बह साजकुमासको सूच्छित देखकर उसे रणभूमिसे 
एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योडा 
अदृश्य हो शवे--इधर-उधर भाग खड़े हुए और 
राजधानीमें जाकर उन्होंने राजकुमारके मूच्छित होनेका 
समाचार कह खुनाया। पुष्कल धर्मके ज्ञाता थे; उन्होंने 
संक्रम-भूफियें इस प्रकार विजय पाकर श्रीरपुनाथजीके 
अचनोंका स्पण करते हुए फिर किसौपर प्रहार नहीं 
किया। तदनत्तर दुनदुभि बज उठी, जोर-जोरसे जय- 
जपकार होने ूूमा। सब ओरसे साधुवादके मनोहर 
बचत सुतायी देने रूगे। पुष्कलकों विजयी देखकर 
'झाह बड़े प्रसत्र हुए। उचहोंने सुमति आदि मख्ियोंसे 
िस्कर उतकी भूरि-भूरे प्रशंसा की। 


७००० जि ००_» 


राजा सुबाहुका भाई और पुत्रॉंसहित युद्धमें आना तथा सेनाका क्रौद्ध-व्यूहनिर्माण 


की कहते है-पुने ! उधर राजा सुबाहुने जब. पहुँचा। उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ, 
देखा कि मेरे सैनिक रक्तमं डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। आपके पुत्र दघन 
ज्ञोक शान्त-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रकी करतृत अपने बाणोंसे उस अश्व-रक्षकको मूच्छित करके ज्यों ही 
पूछी । राजाका प्रश्न सुनकर उनके सेवकॉने, जो खूनसे स्थिर हुए ल्यों ही शतर॒प्न भी अपनी सेनाओंसे घिरे हुए 
लथपथ हो रहे थे तथा जिल्होंने रकसे भीगे हुए वर््र उपस्थित हो गये। तदलततर दोनों दलोंमे बड़ा भयूर 


धारण कर रुखा था, इस प्रकार उत्तर दिया--'सजन्‌ ! 
आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके चिढ़ोंसे रा 
यज्ञसम्बन्धी अश्वको जब आते देखा तो वीरताके 

शतुन्रको तिनकेके समान समझकर--उतकी कुछ भी 
परवा न कस्के उसे पकड़वा लिया। इतनेहमें जोड़ेके 
पीछे चलनेवाला रक्षक थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ. 


चुद्ध छिड़ा, उसमें सब प्रकारके अख्न-शखंका प्रयोग 
होने लूगा। उस चुद्धमें आपके महायली पुत्रने अनेकों 
बार विजय पायी है, किन्तु इस समय झजुप्नके भतीजेने 
क़्ास्र छोड़कर आपके बोर पुत्रों रणभूमिमे मच 
कर दिया है।' 

सेककॉंकी यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे 





निकलकर उस स्थानकों चले, जहाँ उनके पुत्रेको पीड़ा 
पहुँचानेवाके अपन मौजूद थे। 

'राजा सुबाहुकों सुवर्णभूधित रथपर सवार हो नगरसे 
निकलते देख समस्त पातुओपर प्रहार करनेवालली झु्रकी 
सेना युडधके लिये तैयार हो गयी। राजा सुबाहके भाईका 
नाम था सुकेतु, वे गदायुदमं प्रवोण ये। ये भी अपने 
रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये। सका पुत्र 
चित्राज सब प्रकारकी चुद्धकलामें निपण था। वह भी 
रथारूढ़ होकर शौध ही सुगकी मतवाली सेनापर चढ़ 
आया । उसके छोटे भाईका नाम था विचित्र। वह विचित्र 
अकाससे संप्राम करेमें कुशल था। अपने भाईका दुःख 
सुनकर उसके मन बढ़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह 
भी सोनेके रथपर सार हो । युद्धके खिये उपस्थित हुआ। 
'इलके सिचा और भी अनेकों धनुर्घर वीर, जो सभी अख- 
जोकि ज्ञाता थे, राजाकी आज्ञा पाकर बीरोंसे घर हुई 
संप्राम-भूमिमें गये। राजा सुब्ाहुने बढ़े रोपमें भरकर 
चुदके्रमं पदार्पण किया और वहाँ अपने पुत्रों बाणोंसे 
पीड़ित एवं मृष्छित देखा । अपने प्यार पुत्र दमनको रथकी 
ैठका सूचित होकर पड़ा देश राजाको बढ़ा दुःख हुआ 
और थे पल्लवोंसे उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने 
'कुमारके वारैरपर जलका छौंटा दिया और आपने कोमल 
सथसे उसका स्पर्श किया। इससे सहान्‌ अख्ववेला वीरवर 
'दमनकों घीरें:धीरे चेत हों आया। होकमें आते ही दमन 


उठ बैठा और बोल्ा--'मेश धनुष कहाँ है? और 
कुल्कल यहाँसे कहाँ चल्त गया? मुझसे भिड़कर मेंर 
आणेकि आघातसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ 
आग गया ?' पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े 
सन हुए और उसे छातीसे लूगा लिया। पिताको 
उपक्थित देख दमनने रखे गर्दन झुका ली। उसका 
स्लाशा झरीर अखोंकी मारसे घायल हो गया था, तो भी 
उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोंमें मस्तक रखकर 
अणाम किया। बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युरकर्ममें 
कुशल राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा--'इस सुदमें तुम 
आपनी सेनाकों क्रो़-व्यूहके रूपयें खड़ी करो; उस 
ज्यूहको जीतना दाबुके लिये अत्पत्त कठिन है। उसीका 
आ्रय लेकर मैं राजा झबुप्की सेनापर विजय प्रा 
करैणा /' महाराज खुबाहुक बात खुनकर सेनापतिने 
अपने सैनिकॉका क्रौक्ष नामक सुन्दर व्यूह बनाया । उसमें 
मुखके स्थानपर सुकेतु और का्ठकी जगह चित्रा जड़ 
हुए। पेखोके स्थानपर दोनों शजकुमार--दमन और 
चित थे। स्व राजा सुथाहु व्यूएके पुच्छ भागपें स्थित 
हुए। सध्यकाणमें उनकी विज्ञाल सेना थी, जो रथ, गज, 
आधा और पैदल--इन चारों अज्रॉसे शोधा पा रही 
औ। इस प्रकार विचित्र क्रौजब्यूहकी रचना करके 
सेकाध्यक्षने राजासे निवेदन किया--.'महाराज | व्यूह 
सम्प्न हो गया।। 


वन» जुरि ब्णणम 


राजा सुंबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका इन्दरयुद्ध 


जोषजी कहते हैं--मुनिवर! राजा सुबाहुकी 
सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, वह 
सेघोंकी घटाके समान जान पड़ती थो। उसे देखकर 
जकुले अपने संल्ली सुपतिसे गध्यीर वाणोमे 
'कहा--'सख्धिवर ! भेरा घोड़ा किसके नगरमें जा पहुँचा 
है? यह सेना तो समुद्रकि लहरोंे समान दिखायी 
पड़ती है।' 

सुमतिने कहा--राजन्‌ ! यहाँसे पास ही चक्रदूा 
जामवाली सुल्दर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे 


अलुष्य लिवांस करते हैं, जो भगवान्‌ विष्णुकी भरे 
जपरहित हो गये हैं। ये धर्म श्रेष्ठ जा सुबाहु उस 
सगे स्वामी हैं। इस समय ये अपने पुत्र-पौतोके साथ 
ुष्छों सामने विशजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही 
सबके पति अनुयाग रखते है। चंाी स्थियोपर कभी दृष्टि 
जहीं डालतें। इलके कानोमें सदा विष्णुकी ही कथा 
जुजली है। अन्य विषयोंका भ्रतिपादन कालेवाल 
कथा-ार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजाकी आयके छ 
आगसे अधिक दूसरेका धन की नहीं ग्रहण करते। र 





धर्मात्मा हैं और किष्णु-बुद्धिसे भक्तिपूर्वक ऋरहमणोंको 
'पूजा करते हैं। सदा भगवान्‌की सेवामें लगे रहते और 








लिये भ्रमस्‍की भाँति लोलुप बने रहते हैं। परधर्मसे 
बिपुख हो सदा स्वधर्मका हो सेवन करते है। वीसेमे 
कहीं भी इलके बलकों समानता नहीं है। इस समय 
अपने पुश्रका युद्ध मैदानमे गिसना सुनकर ये क़येष और 
जोकसे व्याकुल होकर युद्धके लिये उपस्ित हुए है। 

अखौकी बात सुतकर पकने अपने श्रेष्ठ 
योद्धाओंसे कहा--'चौरो! राजा सुबाहुके सैनिकोने 
आज ऋ्रौजव्यूहका निर्माण किया है। इसके मुख और 
पक्षमाणम प्रधान-प्रधान योडा खड़े हुए है। तुमलेगोमे 
कौन ऐसा शस्तवेत्ता है, जो उन बीरोंका भेदन करेगा ? 
जिसमें व्यूहका भेदन कस्ेकी शक्ति हो, जो बौरोपर 
विजय पानेके लिये उद्यत हो, वह मेरे हाचसे पानका 
जड़ा उठा से / उस समय यौर लक्ष्योनियिने करौ- 
व्यूहकों तोढ़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। 
'फुषकलने उनके पीछे सहायताके लिये जानेका विचार 
'किया। तदनत्तर शाुतकी आजञसे रिपुलाप, नील, 
उप्रात्य और वौरमर्दन--ये सब लोग क्ौक्व्यूहका 
भेदन करनेके किये लकष्मीनिधिके साथ गये। 

व्यूहके मुख-भागमें सुकेतु खड़े थे, उनसे 
क्ष्पीनिधिने कहा--'मैं राजा जनकका पुत् हूँ, सेश काम 
लक्ष्मीनिधि है; मैं कहता हैं, समस्त दानवकुलका विनाश 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्बन्धी अश्चकये 
जोड़ दो, नहीं तो मे बाणोसे घायल होकर तु यमराजके 
लोकमें जाना पड़ेगा।' वीराष्रगण्य लक्ष्मीनिथिके ऐसा 
'कहनेपर महाबली सुकेतुने बड़े वेगसे अपना घलुष 
चढ़ाया और तुरंत ही रण-क्षेत्रमें बाणोंकी झड़ी लगा दी। 
यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रत्यक्षा चढ़ायी. 
और सुकेतुके बाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी 
छतीमें छः तीखे बाण मारे । उनके प्रहारसे सुकेतुकमी छाती 


+ राजा सुबाहुकी जरंसा तथा रूक्वीनिधि और सुकेशुका इड युद्ध « 
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किए गयो। इससे क्रोधयें भरकर उत्होंते बीस तीखे 
ब्लाणोंसे लक्ष्मीनिष्िकों मारा। तब लक्ष्मीनिधिने अपने 
धलुषपर अलेकों सुदृढ़ एवं तेज घारबाले बाण चढ़ाये। 
ममेंसे चार सायकोंड्ार उन्होंने सुकेतुके घोड़ोंको मार 
ला, एकसे उनकी भयदूर ध्वजाको हैँसते-हैंसते काट 
गिराया, एक बाणसे सारथिका मस्तक घड़से अलग 
करके पृथ्डोपर डाल दिया, एकके द्वार उन्होंने रोषमे 
भरकर प्रल्यकसहित सुकेतुके थनुषको काट डाला तथा 
एक खाजसे उतकी खातों बढ़े वेगसे प्रहार किया। 
'लक्ष्मीनिधिके इस अर्रुत कर्मको देखकर समस्त वीरोंको 
बड़ा विस्पय हुआ। 

अलुष, रथ, घोड़े और सारधिके नष्ट हो जानेपर 
सुकेतु बहुत बढ़ी गदा हाथमें लेकर युद्धके लिये आगे 
बढ़े। गदाबुद्धमें कुशल झुक विज्ाल गदा लिये आते 
देख लक्ष्मोनिषि भी लोहेकी बनी हुई भारी गदा लेकर 
रघसे उतर पड़े और गदायुदमें प्रवीण थे दोनों औीर 
'एक-दूसोको औतनेके लिये अत्पत्त बरेधपूर्षक युद् 
करने लगे। उस समय लक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा 
ऊर डठायी और सुकेतुक्ली ऊततीपर गहरी चोट 
'पहुँचानेके लिये थे बड़े वेगसे उनकी ओर झपरे; कि 
अहाबली सुकेतुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने 
थम पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छतौमें 
दे सारी। अपनी गदाकों शजजुके हाथमें गयी देख राजा 
लक्ष्मीनिधिते जाहु-युदके द्वार लड़नेका विचार किया । 
किए सो दोनों एक-दूसरेसे गुध गये, पैसमें पैर, हाथमे 
हाथ और खतीमें छाती सटाकर बड़े बेगसे युद्ध करने 
लूये। इस प्रकार एक-दूसरेका वध कानेकी इच्छासे 
परस्पर भिड़े हुए वे दोनों बोर आपसके बलसे आक्रानत 
होकर मूरच्केत हो गये, यह देखकर हजारों योदा 
िस्सव-विमुन्थ हो उन दोनोकी प्रशंसा करते हुए कहने 
'छगे राजा लक्ष्पीनिधि धन्य हैं ! तथा महाराज सुबाहुके 
अलवान्‌ भ्राता सुकेतु भी घत्य हैं !!' 


अननन फीता 


कु 
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पुष्कलके द्वारा चित्राड्का वध, हतुमानजीके चरण-प्रहारसे सुबाहुका 
ज्ञापोद्धार तथा उनका आत्पसमर्पण 


झेषजी कहते हैं--मुने! राजकुमार चित्राज़ 
ऋ्ौज्वव्यूहके कण्ठभागमें रथपर विशजमान था। अलेको 
खीर घिरे हुए होनेके कारण उसकी बड़ी सभा हो रही 
थी। चाराहावतारधारी भगवान्‌ विष्मुने जिस प्रकार 
समुद्र प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी दाु्की 
सेनामे प्रतेश किया। उसका धनुष अल्कत्त सुद़ और 
सेघ-गर्जनाके समान उ्कर करलेवास्म था। चितडुने 
उससे खींचकर चढ़ाया और करोड़ों झलुओको भस्म 
करनेवाले तीसे बरणोंकत प्रहार आरम्भ किया। उत 
आाणोंसे समस्त शरीर छिप्न-भिन्न हो जानेके कारण 
अहुत-रो योद्धा धराशायी हो गये। इस प्रकार घोर संप्रम 
आर्भ हो जामेपर पुष्कल भी चुडके लिये गये । चित्र 
और पुष्कल दोनों एक-दूसरे भिढ़ गये। उस्र समय 
उन दोनोंका स्वरूप बड़ा हो मनोहर दिखायी देता चा। 
पुष्कलने सुत्दर भ्रामकास्रका प्रयोग करके चित्राजके 
दिव्य रधकों आकाझमें घुमाना आरम्म किया। यह एक 
असुत-सी बात हुई। एक मुहूर्तलक आकासमें चकर 
'लगानेके जद घोड़ोसहित वह रु बड़े कहसे स्थिर हुआ 
और चुदधभूमिमें आकर ठहरा। उस समय चित्रा 
कहा--'पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। 
ड़ चोदा सं्राममे ऐसे कमॉंकी बड़ी सराहना करते हैं। 
तुम घोड़ोंसहित मैं रधक आकाझमें घुमाते रह गये ! 
किन्तु अब मेस भी पराक्रम देखों, जिसकी शरीर 
अरशोसा करते हैं।' ऐसा कहकर चित्राने युदमें बड़े 
अपर अख्का प्रयोग किया। उस बाणसे आबद्ध 
होकर पुष्कलका रथ आकाशमें पक्षोकी भांति घोड़े और 
सारथिसहित चक्कर लगाने लगा। पुत्रका यह पराक्रम 
देखकर राजा सुबराहुको बढ़ा विस्थय हुआ। 

झलुवीेंक दमन कालेवाले पुष्कल जय किसी 
तरह धसतीपर आकर ठहर तो उन्होंने घोड़े और 
सारथिसहित चित्राहुके रथकये आपने आणोंसे नष्ट कर 
दिया। जब वह रथ दूट गया तो बोर चित्र पुतः दूसरे 





स्थपर सवार हुआ; परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी 
आपने चाणोंसे कष्ट कर डाल्म। इस प्रकार उस युदुके 
सैदालयें कोर पुष्कलने राजकुमार चित्राज़के दस रथ 
औौपट कर दिये। तब चित्रा एक विचित्र रथपर सवार 
होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके लिये बड़े बेगसे 
आया। उसने ख़ोधमें भरकर पाँच भल्ल हाथमें लिये 
और महातेजस्वी भरत-पुत्रके सस्‍्तककों उनका निशाना 
जनाया। उन भल्लोंकी चोट खाकर पुष्कल क्रोधसे जल 
उठे और घनुषपर बाणका सम्धान करके चित्राज़को मार 
डालमेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले--'चित्राज् ! यदि इस 
आणसे मैं तुम्हारे प्राण न ले लूँ तो शौछ और सदाचारसे 
झोधा पानेवाली सती नारीको कलक्लित करते 
मताजके बजा पड़े हुए पापी भतुष्योको जिस लोककी 
आि होती है, वहीँ मुझे भी सिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य 
हो /' पुष्कलका यह उत्तम वचन सुतकर शत्ुपश्षक 
औौसेंका नाश करनेजात्त बुद्धिमान्‌ वीर चित्राज्ञ हैसकर 
ओल्थ--' शुरशिरोमणे ! प्राणियोंकी मृत्यु सदा और 
खर्बत हो हो सकती है; अतः मुझे अपने मसनेका दुःख 
नहीँ है; किन्तु तुम मेरे वधके लिये जो बाण छोड़ोगे, उसे 
मैं यदि काट न डालै तो उस अवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा 
झुनो--जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेयाले 
चुसुषका सालस्तिक उत्साह नह करता है, उसको 
कूगनेवाल्म पाप मुझे भी लगे; क्‍योंकि उस दकामें मैं 
अतिक्ञा-भड्गका अपराधी समझा जाऊँगा।' इतना कहकर 
रा] 

सब पुष्कल ओोले--'यंद वैंने निष्कपट भावसे 
अ्रेश्मचन्‍्द्रजीके युगल चरणोंकी उपासना की हो तो मेरी 
आत सच्ची हो जाय। यदि मैं अपनी स्तरीके सिवा दूसरी 
किसी स्वीका मनमें भी विचार न करता होऊँ तो इस 
रलवके प्रभावसे युद्धमें मेस वचन सत्य हो।' यह 
कहकर पुष्कलने तुरंत ही अपने धनुष्पर एक बाण 
चढ़ाया, जो कात्मपश्रिके समान तेजस्वी तथा वीरोंके 
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भस्तकका उच्छेद कस्नेचाला था। उस बाणकों उन्होंने 
राजे ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख 
बलवान्‌ राजकुमाएने भी धनुषपर कालमग्रिके समान एक 
'तीश्ण बाण रखा और उससे अपने वषके लिये अत 
हुए पुण्कलके बाणकों काट डाल्ा। उस समय बाणके 
कट जानेपर पुष्कलको सेनामें भारी हाहाकार मचा। कटे 
हुए बाणका पिछला आधा भाग घस्तीपर गिर पढ़ा; 
'किलतु पूरवा्थ भाग, जिसमें बाणका फल (नॉक) जुड़ा 
हुआ था, आगे बढ़ा। उसने एक हो क्षणमें कमलन्की 
जालके समान चित्राजका गला काट डाल्प॥ 
राजकुमारका सुच्दर भस्तक किरीट और कुष्डल्वेसहित 
पृश्बीपर गिए पड़ा और आकाससे गिरे हुए चत््रमाको 
भाँति शोभा पाने छगा। भरतकुमार बीरबर पुष्कलने 
राजकुमार चित्राज़को भूमिपर पढ़ा देश उस क्रौश- 
व्यूहके भीतर प्रवेश किया, जो समस्त बौरोसे सुझेभित 
हो रहा था। 

तदलक्तर अपने पुत्र चित्राक़कों प्राणहौन होकर 
धरतीपर पड़ा देख राजा सुबादु पुत्रशोकसे अत्पत्त दुःखो 
होकर विलाप करने लूगे। उस समय राजकुमार विचित्र 
और दमन अपने-अपने रघपर बैठकर आये और 
'िताके चरणों प्रणाम करके समयोचित वचन बोके-- 
'शजन्‌ ! हमलोगोंके जीते-जी आफ्के इृदयमं दुःख क्यों 
हो रहा है। और पुरुषोको तो युड्मे मृत्यु अल्पत्त अभी 
होती है। यह चित्रा धन्य है, जो कोर-भूमिमें शोभा पा 
रहा है। महापते ! आप शोक छोड़िये, दुःखसे इतने 
आतुर क्यों हो रहे है? मान्यवर । हम दोनोंको युदके 
लिये आज्ञा दौजिये और खब भी युद्धमें मन लगदवे।' 
अपनी बीरतापर गर्व कस्ववासे दोनों पु्रॉका यह वचन 
सुनकर महाराजने शोक छोड़ दिया और युद्धके लिये 
'तिश्य किया। साथ ही संग्राम उन्पत होकर लड़नेवाले 
जे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने सघान 
चोड्धाकी अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकॉंसे भरी 
हुई झुका सेनामें घुस गये। दमनने रिपुतपके और 
विचित्र नीलरतके साथ लोहा लिया। वे दोनों कौर 
रुणधूिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। स्व सजा 
75%: क६ 


+ पुल्कलके द्वारा खिजा॒क वा, इतुमानजीके चरण-महारसे सुबाहुका झापोद्धार « 





सुबह खुबर्जजटित रथपर सवार हो करोड़ों वीं घिरे 
हुए झलुबके साथ युद्ध कसलेके लिये चले। सुबाहुको 
'चुल्वघके कारण रोचमें भरकर युख्के लिये आते और 
सैनिकपोका नाज करते देखकर उुपके पार्थागकी रक्षा 
क्लेजाले हनुमानजी उनको ओर दौड़े। नख् हो उनके 
आयुध थे और वे युद्धमें मेपकी भाँति विकट गर्जना कर 
कहे थे। उस समय सुबाहुने दस बाणोंसे हतुमानुजीकी 
्तीमें बड़े वेगसे चोट बी पल्तु हतुमानजी बड़े 
अवंकर बोर थे। उन्होंने सुबाहुके छोड़े हुए सभी बाण 
अपने हाथसे पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके 
लड़ डाल्म। ये महान्‌ बलवान्‌ तो थे ही; राजाके रथको 
अपनी पैछमें रूपेटकर वेगपूर्षक खींच से चले । उन्हे 
रथ लेकर जाते देख नृपब्रेष्ठ सबादु आकाश ही खड़े 
हो गये और लौखौ नॉकवाले सायकोसे उनकी पैँछ, 
सुख, हृदय, खाहु और चरणों बारप्थार चोट पहुँचाने 
रोो। तब कपिवर हलुमानूजौकों बढ़ा क्रोध हुआ । 
उन्होंने बेगसे उछलकर उत्तम योडधाओँसे सुशोभित राज 
सुबाहुकी फातौमे र्परत मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे 
सूच्छिंत होकर धरतीपर गिर पड़े और मुखसे गरम-गरम 
रक्त बमन करने लगगे। उस समय थे जोर-जोरसे साँस 
ते हुए काँप रहे थे। मूर्च्ावस्थामे ही राजाने एक स्थप 
देखा--'अवोध्यापुरोम सरबूके तटपर . भगषान 
ऑसमकतद्रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विराजमान हैं। यज्ञ 
करानेकालमंे श्रेष्ठ अनेक आहयण उन्हें पेरकर बैठे शुप 
है। अदा आदि देवता और करोड़ो बरह्मप्टके प्राणी हाथ 
जोड़े खड़े हैं तथा आरम्बार भगवान्‌की स्तुति कर रहे है 
अगवान्‌ श्रोगमका विप्रह श्याम रैंगका है, उनके नेत 
सुन्दर हैं। उन्होंने अपने हाथमें मृगका सींग धारण कर 
खा है। नारद आदि देवर्षिगण हाथोंसे वीणा बजाते हु 
उसका सुयजञ गान कर रहे है। चारों बेद मूर्तिमान्‌ होकर 
रघुनाथजीकी उपासना करते हैं। संसारमें जो कुछ भी 
खुदर कल्तुएँ है, उन सबके दाता पूर्ण तरह भगवान 
अणम ही है।' 

इस अकार रत्न देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हे 
चेत हो आया। फिर तो ये झजुप्रजीके चरणोंकी ओर 





( संक्षिप्त प्मपुराण 





चैदल ही चल दिये । धर्मज महाराजने युद्धके लिये उदचत 
हुए सुकेतु, विचित्र और दमनकों चुलम्कर लड़नेसे रोका 
और कहा--"अब जीध ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह 
बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान्‌ श्रोसघके 
तेजस्वी आश्वको पकड़ लिया। ये श्रोगमचत््रजो कार्य 
और कारणसे परे साक्षात्‌ परतरहा हैं, चराचर जगतके 
स्वामी है, मानव-दारोर धारण कस्नेपर भी ये वास्तवमें 
तुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूपयें जान लेना हो ब्हाशान 
है। इस तत्वको मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन 
पुर ! पूर्वकालमें अस्तिताज़॒सुनिके शापसे मेरा झञनरूपी 
धन नष्ट हो गया था। (वह प्रसक्ञ मैं सुता रहा हूँ--) 
चीन समयकी बात है, मैं तत्वज्ञा प्रा करनेको 
इच्छासे तौर्थयात्राके लिये निकल था। उस यात्ायें मुझे 
अमेकों धर्म ऋषि-महर्षियोके दर्शन हुए। एक दिल 
जा -प्रािकी इच्छासे मैं असिताज्रसुनिकी सेखामें गया। 
उस्च समय उन बहिन सैर ऊपर कृपा करके इस प्रकार 
उपदेश देना आरम्म किया--'यें जो अवोध्यापुरैकि 
सलामी महाराज श्रेशमचत््रजी है, उनहींका नाम पखबहा है 
'था जो उनकी धर्मपल्ी जनककियोरी भगवती सीता है, 
में भगवान्‌की सरक्षात्‌ चित्मयी शक्ति मानी गयी हैं। 
दु्हर एव अपार संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा 
रुखनेवाले योगीजन यम-नियम आदि साथनेकि द्वार 
साक्षात्‌ शरीरपुतोथजीकी ही उपासना करते हैं वे हो 
'्वजाें गरड़का चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
है। स्मएण कालेमातसे ही थे बड़े-बड़े पाफोक्ये हर लेते 
है। जो विद्वान्‌ उतकी उपासना करेगा, वह इस संखार- 
समुद्रसे तर जायगा।' मुनिकी बात सुतकर पैंने उसका 
उपहास करते हुए कहा--'राम कौन बड़े शक्तिशाली 
है। ये तो एक साधारण मतुष्य है! इसी प्रकार हर्ष और 
जोकमें डूबी हुई ये जानकीदेवी भी क्या चीज हैं? जो 
अजत्मा है, उसका जन्म कैसा ? तथा जो अकर्ता है, 
उसके लिये संसार्में आनेका क्या प्रयोजन है? सुने ! 
मुझे तो आप उस तस्वका उप्देशा दीजिये, जो जनम, 
दुःख और जराकस्थासे परे हो।' मेरे ऐसा कहनेपर उन 
विद्वान मुनीधले सुझे जाप दे दिया। वे बोले--'ओ 





जौच ! तू श्रोसघुलाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी 
मेरे कथनका प्रतिबाद कर रहा है, इन भगवान्‌ 
ओसमचन्द्रजकी निन्‍दा करता है और “ये साधारण मनुष्य 
है फेस कहकर उतका उपहास कर रहा है; इसलिये तू 
कत्वज्ानसे शृत्य होकर केवल पेट पालनेमें लगा रहेगा ।' 
सह सुक्कर मैंने महार्िके चरण पकड़ लिये और अपने 
जति उनके हृदयमें दयाका खज्ञार किया। वे करुणाके 
सथगर थे, मेरे आर्थतसे पिथछ गये और बोले-- 
"शजन्‌ ! जब तुम ऑ्पुलाथजॉके यज्ञ विन डालोगे 
और हनुमानजी वेगपूर्वक तुष्होरे ऊपर चरण-प्रहार 
करेंगे, उसी समय तुष्झें भगवान्‌ श्रौरामके स्वरूपका ज्ञान 
होश; अन्यथा अपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान 
खकोंगे।' सुनिचर असिताडुने पहले ही जो चात बतायी 
, उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। 
आतः आब मेरे महाबली झैनिक रघुनाथजीके शोभायमान 
आक्के के आयें। उसके साथ ही पे बहुत-सा घन-वर्व 
तथा यह राज्य थी घगवानूको अर्पण कर दूगा। बह यश 
आल्कतत पुण्य प्रदान करनेचाला है। उसमें श्रीशभ- 
अ्रजौका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाकैगा, इसलिये 
ओड़ेसहित अपना सर्व समर्पण कर देता ही मुझे 
अच्छा जान पढ़ता है।"' 

उत्तम रीतिसे युद्ध करनेवाले सुब्ाहुपुोने पिताकी 
जात सुत्रकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। थे महाराज 
खुबाहुको शरघुनाथजीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
देखकर उससे बओोले--*राजन्‌! हमलोग आपके 
अर्णेकि सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके 
हदयमें जो शुभ सकूल्प प्रकट हुआ है, वह जीध ही पूर्ण 
होना चाहिये। सफेद चैवस्से सुशोचित, रत्र और माला 
आदिकी जोभासे सम्पत्र तथा चन्दन आदिके द्वार 
चर्चित यह यज्ञ-सम्ब्धी अध शतु्जीके पास टे 
जाइये । आपकी आज्ञाके अनुसार उपयोग होनेमें ही इस 
राज्यक्ी सार्थकता है। स्वामिन्‌ ! प्रचुर समृद्धियोंसे भर 
हुए कोष, हाथी, चोड़े, वस्ब, रत, मोती तथा मैँगे आदि 
डब्य स्थस्वोकी सैख्यामें प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी 
ओो-जो महान्‌ अध्युदयकी वस्तुएं हैं, उन सबको 





श्रीरामचच्रजीकी सेवामें समर्पित कीजिये। महामते ! 
हम सभी पुत्र आपके किक्कूर हैं, हमें भी भगवानकयी 
सेवामें अर्पण कीजिये।' 

'पुत्रेके ये वचन सुनकर महाराज सुबाहुको बड़ा हर्ष 
हुआ। वे आश्ञ-पालनके लिये उच्यत हुए अपने वीर 
पुनरेंसे इस प्रकार बोले--'तुम सब ल्पेग हाथोंमे 
हथियार ले नाना प्रकारके रथोंसे घिसकर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो घोड़ेको वहाँ ले आओ । तलक्षात्‌॒ मै उजा 
झलुप्रके पास चलूगा।' 

जी कहते हैं--राजा खुहुके जन खुलकर. 
विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य झूरवीर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उच्चत हो! नगरमें गये और 
उस भतोहर अश्वको, जो सफेद चैवरसे संधुक्त और 
ख्र्णपत्र आदिसे था, राजाके सामने ले आये। 
रलमाला आदिसे विधूषित और सतके समान वेणवान्‌ 
उस अश्मेध ये घोड़ेको लाया गया देख बुद्धिमान 
राजाको बढ़ी प्सजता हुई। थे अपने पुत्रपीशोके साथ 
'परम धार्पिक शहुहजीके समीप पैदल ही चले। उन्हें 
अच्छी तरह मालूम था. 





इसमें आसक्त होते है; उन्‍हें यह दुःख ही देता है । यही 
स्रोचकर के विनाशकी ओर जानेवाले धनका सदुपयोग 
कसनेके लि वहाँसे चले। निकट जाकर उन्होंने 
देखा--शरुजी बेतठब्से सुझोभित हैं तथा स्त्री 
सुमतिसे भगवान्‌ श्रोशमकी कथावार्ता पूछ रहे हैं। 
भयकी बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी। ले वीरोचित 
ओोभासे उद्दपत हो ये थे। 

उनका दर्शन करके पुत्रसहित राजा सुबाहन 
उलुहजके चरणों प्रणाम किया और आल्लतत हर्ष 
भरकर कहा--'मैं धन्य हो गया।' उस समय उनका 
सन एकमात्र श्रोरपुनाधजोके चिन्तनमें लगा हुआ था। 
'आुझने देखा ये उद्ट राजा सुादु मे प्रेमी होकर मिलने 
आये है, लो वे आसन उठ खड़े हुए और सबके साथ 
बहिं पसास्कर मिले। विपक्षी बीरोंका नारा करनेवाले 
राजा सुबाहने उप्र पलवीभाँति पूजन करके 
अत्पत्त हर्ष श्राप्त किया और गद्गद स्वरसे कहा-- 
>कक्णानिधे ! आज मैं पुत्र, कुद और बाहनसहित 
'कन्‍्य हो गया; क्योकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं 
दास अभिलान्दित आपके चरणोंका दर्शन हो रहा है । मैर 
कुछ दमन आधी नादान है, इसीलिये इसने इस श्र 
अक्कको पकड़ लिया है; आप इसके आनीतिपुर 
अतायको क्षमा कीजिये। जो सम्पूर्ण देवताओंकि पर 
देवता हैं तथा जो लौलासे हो इस जगतूकी सूट 
जलन और सेहार कानेवाले है, उन रघुवंशिरोपष् 
ऑयामचन्द्रजौकय यह नहीं आनता, इसीसे इसके द्वार यह 
आपतषध हो गया है। हमारे इस रास्यका प्रत्येक अक 
समूड्धियाली है। सेना और सवारियोंकी संख्या भी बहु 
जडढ़ी-चढ़ी है। ये सब श्रीरामकी सेवामें सर्मरपत हैं। थे 
सेरे चुत्र और इस भी आपोके हैं। हम सब ल्पोगोके 
स्वामी भगवान्‌ श्रोराम ही हैं। हम आपकी अत्पेक 
आक्ञाका पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तु 


| स्कौकार करके इन्हें सफल ख़नाइये। में पास कोई 


रेसी वस्तु नहीं है जो परहण कलेके योग्य त॒ हो 
ेसमजीके चरणारबिन्दोके मधुकर हतुसान्जी कहाँ हैं 
उल्होंको कृपासे मैं राजधिराज भगवान्‌ रामका दर्श 


* अर्थवाय इवीकेश यकैकलि घर बदबू « 


(सत्र फाइलभ 





कहँगा। साधुओंका सकल हो जानेपर इस पृथ्कीपर 
क्या-क्या नहीं मिल जाता ! मै महामूढ़ था; किल्लु संतके 
असादसे ही आज मेरा ऋर्मशापसे उद्धार हुआ है। अब 
मैं पह्मपत्रके समान विज्ञाल लोचनॉवाले महाराज 
अखखुनाथजीका दर्शन करके इस लोकमें जन्य लेनेका 
ष्पूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूँगा । मेरी आयुका यहुत 
बढ़ा भाग ्रशामके वियोगमें हो बौत गया। अब 
थोड़ी-सी ही आयु दोष रह गयी है; इसमें सै 
श्रीरषुनाथजीका कैसे दर्शन करूँगा? मुझे यज्ञकर्ममें 
कुशल शरोरमचर्जीका दर्शन कराइवे, जिनके चरणोक 
'धूलिसे पवित्र होकर शिल्त भी मुनिपत्री हो गयी तथा 
'ुद्धमें जिनके भुखतरवि्दका अवलोकन करके अेकों 
चीर पर्मपदकों ग्रा् हो गये। जो लोग आदपूर्वक 
श्रीरघुनाथजीके नाम छेते हैं, ले उसी परम धाम प्राप्त 
होते हैं, जिसका योगी लोग चित्तन किया करते हैं। 
अयोध्याके लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्र-पुटोंके द्वारा 
औरामके मुखकमलका सकरन्‍्द पान करके सुख पाते 
और महान्‌ अध्युदयकों प्राप्त होते हैं। 

जबरुप्नोने कहा--राजन्‌! आप ऐसा क्यों कहते 
है? आप वृद्ध होकेके खाते मरे पूज्य हैं। आपका यह 
सादा राज्य राजकुमार दसनके अधिकारमें रहना चाहिये। 
्रियोंका कर्तव्य ही ऐसा है, जो चुद आवसर 
उपस्थित कर देता है । सम्पूर्ण राज्य और यह धन--सब 
मेरी आज्ञासे लौटा ले जाइये। महोपते ! जिस प्रकार 


औरघुनाथजो मेरे लिये सन-जाणीद्वारा सदा ही पूज्य हैं, 
उस्ली प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़ेके पीछे 
लनेके लिये आप भी तैयार हो जाइये। 

'परम बुड्धिमान्‌ झजुन्नजीका कथन सुनकर सुबाहुने 
अपने पुत्रको राज्यपर अधिषिक्त कर दिया। उस समय 
अजुप्जोने उनकी बड़ी सराहना की। तदन्तर वे 
महारथियोंसे घिस्कर रणभूमिमें गये और पुष्कलके 
हाथे मेरे हुए अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार 
कसके कुछ देरतक शोकमें डूबे रहे; उयका वह शोक 
साधारण ल्पोगोकी हो दृषिमं था। जासतवमे तो वे महारथी 
नरेश तल्वज्ञानी थे; अतः श्रीरपुनाथजीका निरन्तर स्मरण 
कराते हुए उन्होने झनके दवात अपना समस्त चलोक दूर कर 
दिया। फिर आख-झख्बोंसे सुसज्जित होकर रथपर बैठ 
और विज्ञाल सेनाके साथ महारथियोंको आगे करके 
झलुपके पास आये। राजा शतुघने सुबाहुकों सम्पूर्ण 
सेनाके साथ उपस्थित देख घोड़ेकी रक्षाके लिये जानेका 
चार किया। सुबाहुके यहांसे छूटनेपर वह भालपतसे 
हित अश्च भारतवर्षकी बामावर्त परिक्रमा करता हुआ 
पूर्वदिज्ञाके अनेकों देशोंमें गया। उन सभी देशॉमें 
अड़-बड़े शुरकीरोद्रात पूजित भूपाल उस अश्रकं प्रणाम 
करते ये। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र- 
विचित्र बख्न, कोई अपना महान्‌ राज्य तथा कोई 
अत-बैभव या और कोई बर्त भेंटेक लिये लाकर 
अश्वसहित शरुघ्कों प्रणाम करते थे। 





तेज:पुरके राजा सत्यवानकी जन्यकथा--सत्यवान्‌का झतुप्नको सर्वस्व-समर्पण 


जोषजी कहते हैं--मुनिवर ! सुवर्णपत्रसे शोभा 
पानेवाला यह यज्ञसप्बत्थी अश् पूबोक्त देशोपे भ्रमण 
करता हुआ तेज/पुरमें गया, जहंकि राजा सत्वान्‌ 
सत्वर्भका आश्रय छेकर प्रजाका पालन करते थे। 
तदनत्तर. झानरुके नगरका.विष्व॑स. करनेवाले 
अ्रीरघुनाथजीके भाई झलुल्नजी करोड़ों बीरोंसे घिस्कर 
ोड़ेके पीछे-पीछे उस राजाके नगरसे होकर निकले। 
बह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र-विचित्र प्राकार उसको 


भा बढ़ा रहे ये। हजारे देव-मच्दिरेके कारण बह सब 
ओस्से झोभायमान दिखावी देता था। भगवान्‌ शहर 
अस्तकफर निवास कस्नेवाली महादेवी भगवती भागीरथी 
हाँ प्रवाहित हो रही थीं। उनके तटपर ऋषि-महर्षियोक 
समुदाय निवास करता था। सेज:पुरमे रहनेवाले ग्रत्पे 
आहाणके घरमें जो अभिषोत्रवन चुआँ उठता था, वा 
जाय डूबे हुए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर देता 
आ। उस नगस्को देखकर शाकुने सुमतिसे पूछा-- 


'पातालसवण्ड ).« तेज:पुरके राजा सतवधानइकी जन्यकशा--सरवदारक्ा समुक्को सर्वस्व-सर्व्षण « 





'मन््रिवर ! यह सामने दिखायी देनेवाल्थ् नगर किसका 
है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे सनक अपार 
आनन्द प्रदान करता है?' 

सुसतिने कहा--स्कमिन्‌ ! यहाके राजा भगवान्‌ 
िष्णुके भक्त हैं। आप सावधान होकर उनको 
कल्याणमयी कथाओंको सुर्ें। उनका अवण करनेसे 
सतुष्य ब्रहाहत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है। इस 
जगरके राजाका नाम है सत्यवान्‌। ये औ्शमचत्रजीके 
चरणारकिदोंका रस-पान करनेके लिये भ्रमर एल 
जीवणपुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अ्लोका पूर्ण न 
है। थे महान्‌ कर्मठ और प्रजाजनोंके रक्षक हैं। 
'पूर्वकालममें यहाँ ऋतम्भर आपके एक राजा हो गये है। 
उन्हें कोई सक्तान नहीं थी। उके कई ख्याँ थीं, पस्तु 
उनमैंसे किसके गर्भसे भी शजाको पुत्री प्रति कहीं 
हुई। एक दिन दैवलश उसके यहाँ जायाशि नामक मुनि 
'पणारे। सजाने कुझल-प्रश्के पश्चात्‌ उनसे पुत्र उत्तर 
होनेका उपाय पूछा। 

ऋतप्मरने कहा--स्वाशिन्‌ ! मैं स्तानहीन है; 
सुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पत्न होने 
सहायक हो। जिसका प्रयोग करनेसे मेरी वंश 
'परम्पताकी रक्षा करनेवाला एक श्रेष्ठ पुत्र त्पत्न हो। 

राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्न आयालिने 
'कहा--"रजन्‌ ! सक्तात-परापिकी इच्छालाले मतुष्यके 
लिये सीन प्रकारके उपाय बताये गये है--भगवान्‌ 
किप्णुकी, गौकी अथवा भगवान्‌ शिवकी कृपा; अतः 
तुम देवख्बरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पुछ, 
सह, सींग तथा पृश्भागमें भी देवताओंका निवास है। 
जो प्रतिदिन अपने घरपर घास आदिके द्वार गौकी पूजा 
करता है, उसपर देवता और पितर सदा स्ुष्ट रहते हैं। 
जो उत्तम बतका पालन कस्नेयाला मध्य प्रतिदिन 





3७१९ 





जिक्मपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ 


उस सत्य धर्मका अमुष्ठान करनेके कारण पूर्ण हो जाते 
है। यदि घर प्यासी हुई गाय बैंधी रहे, रजस्वल्मा कन्या 
अजिवाहित हो तथा देवताके विप्रहपर दूसरे दिनका 
चढ़ाया हुआ निर्माल्य पढ़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके 
किसे हुए पुण्यक्मे नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास 
'चरली हुई गौके रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुण 
'क्ेकर काँप उठते हैं। जो मूढ़बुद्धि मानव गौको लाठीसे 
सास है, उसे हायसे हीत होकर यमराजके नगरमें जाना 
पड़ता है।* जो गौके शररसे डॉँस और मष्छरोंको 
हटा है, डसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसभ्रताके 
कारण नाच उठते हैं और कहते है 'हमारा यह वैशज 
अड़ा भाष्यवान्‌ है, अपनी गो-सेवाके द्वार यह हें 
कर देगा।. 

“इस विषयमें जानकार लोग एक प्राथीन 
इतिहासका उदाहरण दिया कराते है, जो धर्मशाजके नगर 
राजा जनकके सामने अद्धुत रूपसे घटित हुआ था। एक 
सपयकनी बात है, शजा जनकने योगके द्वारा अपने 
'रीरका परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक 
री] 
सजा दिव्य-देहसे विभानपर आरूढ़ होकर चल दिये 
और उनके स्यागे हुए झरीरकों सेवकगण उठा रे गये। 
राजा जनक धर्मरजकी संयमनौपुरीके निकटवत्ती मार्मस 
आ रहे थे। उस समय करोड़ों नरकोमें जो पापाचारी जीव 
आातना भोग रहे थे, ये जनकके शरैरकी वायुका स्पर्श 
पाकर सुखी हो गये। पर जब थे उस स्थानसे आगे 
निकले तो पापफीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत 
होकर जोर-जेससे चीत्फवर करने लगगे। वे नहीं चाहते थे 
कि. राजा जनकसे वियोग हो। उन्होंने ककरणा-जनक 
आजम कहा--'पुण्वात्पत्‌ ! यहाँसे न जाओ तुम्हारे 


"कुक शो बद्ा गेहे कतथ स्वर । देवखक सिल्थ सलल पुव पुयकृतप्‌॥ 


'ओो वी गा प्रतिवष्येश चर से कुल तह । सत्य फू 


'' विलर: क्णले पतनोनुखा:॥ 


सो सै सडयते यश्षया चेन मलयें विमूदभी: । ध्थतजज्य उगरे खा याति करवर्जिक:॥ (३०। २७-२६) 


। संक्षिप्त फ्ापुराण 





झरीरको छूकर चलनेवाली वायुक् स्पर्श फाकर हम 
चातनापीड़ित प्राणियोंको बड़ा सुख मिल रहा है।' 

“सजा बड़े धर्मात्मा थे, उन दुख जोवोंकी पुकार 
सुनकर उनके इृदयमें कररणा भर आयी। ले सोचने 
ल्ो--''यदि सैर रहनेसे इन प्राणियोंको सु होता है, लो 
अब्न मैं इसी नगर्में निवास कहूँगा; यही मेरे लिये 
मनोहर स्र्ग है।' ऐसा विचार करके राजा जनक दुःखी 
आणियोंकों, सुस्त पहुँचानेके लिखे बहीं--नरकके 
दरसवाजेपर ही ठहर गये। उक्त समय उनका हृदय दयासे 
परिपूर्ण हो रहा था। इतनेहीमें नरकके उस दुःखदावी 
'द्वरपर ताना प्रकार पालकके करनेवाले प्राणियों कठोर 
'यातना देते हुए. स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने 
'देखा, महान्‌ पुण्यात्मा तथा दाल राजा अक्क विमालपर 
आरूढ़ हो नस्कके दसवाजेपर खड़े हैं। उन्हें देखकर 
ज्रेतराज हैस पड़े और बोले--'राजन्‌ ! तुम तो समस्त 
'र्माष्याओंके शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आये ? 
अह ,्थान तो प्राणियोंकी हिस्सा करनेवाले पापाचारी एवं 
डुहत्मा जीचोंके लिये है। यहाँ तुश्होर समान पुण्वात्पा 
पुरुष नहीं आते । यहाँ उतहं मनुष्योका आगमन होता है, 
जो अन्य ग्राणियॉँसे ड्रोह करते, दूसरोंपर कलझ्ू लगाते 
तथा औरोका घन लूट-शसोटकर औविका चलाते हैं। 
ओ अपनी सेवामें लगी हुई धर्म-पतायणा पह्नौकों बिना 
किसी अपयाधके त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना 
पड़ता है। जो धलके व्मलमें फैसकर मित्रके साथ 
धोखा कराता है, वह सतुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे 
अपर यातना प्राप्त करता है। जो मूढ़चित्त मानव दः्भ, 
जप. अथवा उपहासबज मन, खाणी एवं क्रियाद्यत कभी 
भगवान्‌ औरामका स्मरण तहीं करता, उसे बाँधकर सै 
जर्कोंमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। 
जिन्होंने नरकके कडका निवारण कस्नेवाले रमानाथ 





भगवान्‌ श्रोकिणणुक्म स्वर्ण किया है, वे मेरे स्थानको 
सोड़कर बहुत शक वैकुण्ठधामकं प्राह् होते हैं। 
मतुष्योकि झरौरमें तभीतक पाप ठहर पाता है, जबतक 
कि वे आपनो जिड़ासे श्रतम-नामका उ्चाएण नहीं 
करते।* महामते ! जो बड़े-बड़े पापोंका आचरण 
'कसलेवाले है, उन्हीं स्पोगोको मेंरे दूत यहाँ ले आते 
है! जुष्होरन्‍जैसे पुण्वात्याओंकी ओर तो चे देख ही 
जहीं सकते; अतः महाणाज ! यहांसे जाओ और अनेक 
अकासके दिव्य भोगोंका उपभोग करो। इस श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किये हुए 
चुण्यकों भोगो।' 

+*अनकने कहा--'ाथ ! मुझे इन दुःखी 
ऑवोफर दया आती है, आतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा 
सकता । मैं? झरीरकी थायुका स्पर्श पाकर इन लोगोंको 
खुल घिल रहा है। घर्मताज ! यदि आप नरक पढ़े हुए 
इस सी प्राणियोंको छोड़ दें, तो! मैं पुण्या्माओके 
विवासस्थात स्वर्ण सुखपूर्वक जा सकता है।' 

“'घर्षशाज जोले--राजन्‌! (यह जो तुष्तो 
सामने खड़ा है) इस पापीने अपने मिजकी पल्नीके साथ, 
जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया 
है; इसलिये मैंने इसे लोहशद नाभक नस्कमें डालकर 
दस हआए ज्ोतक पकाया है। इसके पश्षात्‌ इसे 
'सूआर्की चोतियें डालकर अ्तमे ममुष्यके वा उत्प् 
करला है। मजुष्य-योनियें यह नपुसक होगा। इस दूसेर 
'घाषीने अनेकों बार बलपूर्वक परायी ख्तियोंक। आलिफनन 
किया है; इसलिये यह सौ वरषोतक रौरव नरकमें पकाया 
आयगा और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच 
जुद्धिका है। इसने दूसरोंक धन चुताकर स्वयं भोगा है; 
इसलिये इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पूयशोणित 
जामक नरकमें पकाऊँगा। इसने साय्यकालके समय 
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भूखसे पीड़ित हो घरपर आये हुए अतिथिका लचनढ्रास पर दया करनेवाले थे; उन्होंने नसकसे निकले हुए 


भी ख्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्यकाससे 
भरे हुए तामिस्त नामक नरकमें गिराना डचित है। चहाँ 
अमरोंसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षातक यातना घोगे। यह 
पापी उच् स्वस्से दूसरोंकी निन्‍दा करते हुए कभी लज्जित 
नहीं हुआ है तथा उसने भी कान लगा-लगाकर अनेकों 
खार दूसरोंकी निन्‍दा सुनी है; अतः ये दोनों पापी 
अन्यकूपमें पड़कर दुःखा-पर-दुःख उठा रहे हैं। यह जो 
अल्प उद्ठग्न दिखायी दे रहा है, मिस द्रोह करनेवाला 
है, इसीलिये इसे रैरय तस्‍कमें पाया जाता है। 
नर्ेहठ || इत सभी पापियोंकों इसके पापोका भोग 
कराकर फुटकाण दूँगा। अतः तुम उत्तम लोकोंमें जाओ; 
क्योकि तुमने पुण्य-राशिका उपार्जन किया है। 

"“जनकले पूछा--धर्मशज ! इन दुःख जीवोका 
जरकसे उद्धार कैसे होगा? आप यह उपाय बायें, 
जिसका अनुष्ठान कानेसे इन्हें सुख मिले। 

“'धर्मराज बोले--महाणाज | इन्होंने कभी 
भगवान्‌ विष्णुक्री आराधना नहीं की, उतकी कथा नहीं 
सुत्री, फिर इन पाषियोंकों तसकसे छुटकारा कैसे मिल 
सकता है ! इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं तो भी यदि तुम 
हस्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। 
कौन-सा पुण्य ? सो मैं बतखाता हैँ। एक दिल प्रातः- 
काल उठकर तुमने शुद्ध चितसे ्ररचुताथजीका ध्यान 
किया था, जिनका नाम महान्‌ पापोका भी ताजा करनेचाला 
है। नरस्रष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात्‌'राम-साप का 
उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापियोंको दे डाले; 
जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय।” 

जाबालि कहते हैं--महाराज ! बुद्धिमान 
'र्मशजके उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनकने अपने 
जीवनभरका कमाया हुआ पुष्य उन पावियोंको दे डात्प। 
उनके सल्लूल्प करते ही नरकमें पड़े हुए जीव तत्क्षण 
जहाँसे मुक्त हो गये और दिव्य झरीर घारण करके 
जनकसे बोले--'राजन्‌ ! आपकी कृपासे हमलेग एक 
ही क्षणमें इस दुःखदायी नरकसे छुटकारा पा गये, अब 
हम परमधामको जा रहे हैं राजा जनक स्ूर्ण प्राणियों" 


आजियोका सूर्वक ससान तेजस्वी रूप देखकर मन-ही- 
मत बड़े सत्तोषका अनुभव किया। ले सभी ग्राणी 
'डकास्ागर महाराज जनक प्रशांसा करते हुए दिव्य 
स्तरोकको चले गये॥नरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा 
अलकले सम्पूर्ण धर्यजेम श्रेष्ठ असताजसे प्रश्न किया। 

राजाने कहा--धर्मताज ! आपने कहा था कि 
चाप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते हैं, 
धार्मिक चर्चामें लगे रहनेवाले जीबॉका यहाँ आगमन 
जहीं होता। ऐसी दशामें से यहाँ किस पापके कारण 
आता हुआ है ? आप धर्मा्पा है; इसलिये मेरे पापका 
समस्त कारण आरम्भसे ही बतावें। 

अर्घराज बोकले--राजन्‌ ! तुषहार पुण्य बहुत बड़ा 
है। इस पृथ्वौपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है। 
तुम श्रोरपुकधजीके युगलूचरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
कस्लेबारे भ्रमर हो तुहारी कॉर्तिययी गज मलसे भर 
हुए समस्त पापियोंकों पतित्र कर देती है। वह अल्प 
आमन्‍्द प्रदान करनेचाली और दुष्टोको तारलेबाली है। 
तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण 
जुस पुष्यसे भर होनेपर भी संयसनीपुरीके पास आये हो। 
एक समयकी बात है--एक गाय कहीं चर रही थी, 
ुसने पहुँचकर उसके चरनेमें रुकाजट डाल दी। उसी 
'पापका यह फल है कि तुष्हें नरकका दरवाजा देखना 
चढ़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गये तथा 
काश पुष्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; अतः अपने 
'चुमयदयस उपार्जित नाना प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग 
करो। ऋ्ररुनाथजी ककणाके सागर हैं। उन्हे इन दःी 
जीबॉका दुःख दूर करनेके लिये ही संयमनीके इस 
सहामार्गमे तुम-जैसे वैष्णवकों चेज दिया है। सुब्रत! 
यदि तुम इस मार्गमसे नहीं आते तो इन बेचारेंका नरकसे 
उद्धार कैसे होता! महामते ! दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
ोनेकाले तुन्होर-जैसे दया-घाम महात्मा आर प्राणियोंका 
कस दूर करते हो है। 

जाबाल्ि कहते हैं--ऐसा कहते हुए यमराजको 
अणाम करके राजा जनक परमधघामकों चले गये। 


इसलिये नृपश्रे्ट तुम गौको पूजा करे; वह सत्चुष्ट 
होनेपर तुम्हें शीघ्र हो घर्मपसायण पुत्र देगी। 

सुमति कहते हैं--सुमित्रान्दन ! जाबालिके 
मैँहसे घेनु-पूजाकी बात सुनकर सजा ऋतम्भरने आदर- 
पूर्वक पूछा--'मुने ! गौकी किस प्रकार यन्रपूर्वक पूजा 
करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मलुष्यकये कैसा बना 
देती है ?' तब जाबालिने जिधिके अतुसार धेतु-पूजाका 
इस प्रकार वर्णन किया--'सजन्‌ ! गो-सेवाका बत 
ेनेवाला पुरुष प्रतिदिन गौकों चरानेके लिये जैगलमें 
जाय । गायको यथ स्तिलाकर उसके गोबरमें ओो यच आ 
जाय, उनका संग्रह करे । पुत्र इच्छा रखनेवाले पुरुषके 
'छिये उन्हीं यो भक्षण कस्नेका विधान है। जब गौ 
जल पौये तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये। जय 
बह ऊँसे स्थानमे रहे तो उसको उससे नौचे स्थानयें रहना 
चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीस्‍से डॉँस और मच्जरोंको 
हटाने और स्वयं ही उसके खानेके लिये घास ले आये। 
इस प्रकार सेकामें लगे रहनेपर गौ तु धर्मपतायण पुत्र 
दान कोगी।' 

जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा ऋतम्परे 
अरधुताधजीका स्मरण किया और शुद्धचित होकर 
तका पालन आरम्भ किया। थे पहले बताये अनुसार 
लुक रक्षा काते हुए उसे चशतेके लिये प्रतिदिन महान्‌ 
नमें जाया करते थें। ्ररमचत्रजीके नामका स्मरण 
'करला और सम्पूर्ण प्रणियोंकि हितयें लगे रहत--यही 
उनका ग्रतिदिनका कार्य था । उनकी सैवासे सन्तु्ट होकर 
सुरभने कहा--'राजन्‌ ! तुम अपने हार्दिक अभिक्रायके 
अनुसार मुझसे कोई वर माँगो, जो तुन्होरे मनको प्रिय 
लगे।' तब राजा बोले--'देकि ! मुझे ऐसा पुत्र दो, जो 
परम खुल्‍्दर, औ्ररपुताथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा 
अपने धर्मका पालन कस्लेवाला हो।' पुत्रको इच्छा 
रुखनेवाले राजाको मनोवाज्कित वस्दान देकर दयामयी 
देवी कामधेतु वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं। समय आलेपर 
राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णय-- 
अरमचखजीका सेवक हुआ। पिताने उसका नाम 
सल्यवान्‌ रखा। सल्यवान्‌ बड़े हो पितृभक्त और इत्डके 
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समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्रके रूपमें पाकर राजा 
ऋतम्धरको बड़ी प्रसब्रता हुई। अपने पुत्रको धार्मिक 
जलकर राजा हर्षमें मप्न रहते थे। थे राज्यका भार 
सत्ववान्‌करे ही सौंध स्वयं तपस्थाे लिये वनमें चले 
जये। काश भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ हरीकेशकी 
आराधना करके ले निष्माप हो गये और परोस्सहित 
अगवद्धामको प्राप्न हुए। 

झजड़ओो ! ऋतम्परके चले जानेपर राजा 
सल्ववानने थी अपने धर्मके अनुष्ठानसे लोकनाथ 
अरचुनाधजीको सन्कु्ट किया । भगवान्‌ रमानाथने प्रसन्न 
कर सत्ववानको अपने चरणकमलॉयें अधिचल भक्ति 
दान की, जो यज्ञ करनेवाले पुसुषोंके किये करोड़ो 
'पुल्योकि द्वार भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुश्थिर चित्तस 
सम्पूर्ण स्प्ेकॉंकों पवित्र करनेवाली श्रीरपुनाधजीकी 
काका आयोजन करते हैं। उनके हदयमें सबके प्रति 
दवा भरे हुई है। जो लोग रमानाथ श्रीरपुताधजीका 
'पूजन नहीं करते, उसको के इतना कठोर दण्ड देते है, जो 
अपताजके लिये भी भयकूर है। आठ वर्षके बाद अस्ती 
'कर्षकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे ले एकादशीका 
अत कराया करते हैं। तुलूसीकी सेवा उन्हें ब़ी प्रिय है। 
लक्ष्वीपतिके चरणकमलॉमे चढ़ी हुई उत्तम माला उनके 
अेसे की दूर नहीं होती है (अपनी भक्तिके कारण] 
ये ऋषियोंके भी पूजनीय हो गये हैं, फिर औरोके रिल्‍ये 
क्यों न होंगे। रुआथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति 
ड्रेस करनेसे राजा सत्यवान्‌के सारे पाप थुल गये हैं, 
स्यूर्ण अम्ल नष्ट हो गये हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके 
अत अश्को पहचानकर यहाँ आयेंगे और तुम्हें अपना यह 
अकष्टक राज्य समर्पित करेंगे। राजन्‌ ! जिसके विषयमे 
'छुमने पूछा था, वह उत्तम ग्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। 

झेषजी कहते हैं--तदनत्तर नाना प्रकारके 
आश्षयॉसे युक्त वह यज्ञसम्बन्धी अश्व राजा सत्यवानके 
जग भ्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहाँकी सारी जनताने 
ाज़ाके पास जा निवेदन किया--'महाराज ! भगवान्‌ 
औरामका अश् इस नगसके मध्यसे होकर आ रहा है। 
कह उसके रक्षक हैं।' 'राम' यह दो अक्षरोंका 
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अल्यत्त सनोरम नाम सुनकर सल्यवानके हृदयमें बड़ी 
असन्नता हुई। उनकी वाणी गदूगद हो गयी। वे कहने 
क्मो--'जिन भगवान्‌ श्रीयमको मैं सदा अपने इयमें 
शरण कराता हूँ, मनमें चित्तन करता हूँ, उतहोंका अश् 
उरुपजीके साथ मैंरे नगरयें आया है। उसके पास 
अ्रेरामके चरणोंकी सेवा करनेवाले हनुमानजी भो होंगे, 
जो कभी भी श्रीरघुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते। 
जहाँ शत है, जहाँ वायुनन्दन हनुमानूजी हैं तथा जहाँ 
रामचन््रजीके चरणकमलोंकी सेवामें रहनेवाले अन्य 
लोग मौजूद हैं, यहाँ मैं भी जाता हूँ।' उन्होंने म्रौको 
आज्ञा दौ--'तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य घन लेकर 
ज्ञौघ्र ही मेंर साथ आओ। मै श्रीसपुताथजोके श्रेष्ठ 
अश्वकी रक्षा अथवा ओरामचर्णोंकी सुदुर्लभ सेवा 
करनेके लिये जाऊँगा।' यह कहकर वे सैनिकोके साथ 


+ झजुप़के द्वारा विशुत्पाली, उप्रदंहका वध, डसके द्वारा चुराये हुए अश्चकी प्र « 





खुले पास चल दिये। इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई 
झलक भी राजघानीमें आ पहुंचे। राजा सल्यवान्‌ 
अस्बियोके साथ उनके पास आये और चरणोे पढ़कर 
उ्हें अपना समृद्धिशाली राज्य अर्पण कर दिया। 
झलुझने राजा सत्ववानूको औरामक्त जानकर उनका 
विक्ञाल राज्य उनहोके पुत्रके, जिसका नाम रुकम था, दे 
दिया। सल्यवान्‌ हनुमानजोसे मिलनेके पश्षात्‌ 
ऑए्पसेकक सुबाहुसे घिले तथा और भी जितने राम- 
भक्त वहाँ पधारे थे, उन सबको हृदयसे लगाकर उन्होंने 
अफ्ने-आपको कूतार्थ माना। फिर शत्रुपजीके साथ 
होकर ये मज-हो-सन बड़े प्रसन्न हुए। इतनेहीमें लीर 
'पुर्कोहाए सुरक्षित बह अश्व दूर निकल गया; अत; 
'शुहकोरोसे थिरे हुए शुजजी भी राजा सत्यवान्‌कों साथ 
खेकर बहाँसे चल दिये। 


'डत-- पे >> 
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झेषजी कहते हैं--सुनिवर ! रियो श्रेष्ठ कक 
आदि बहुसंक्थक राजे-महाराजे करोड़ों रोके साथ चले. 
जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यत 
अपर अन्यकार ऊ गया; जिसमें बुद्धिमान पुसपोको भी 
अपने या परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी। तदसत्तर 
'पातालनिवासी विधु्पाली नामक राक्षस निशायरोके 
समुदायसे घिरा हुआ वहाँ आया । वह राचणका हितैबी 
सुहद्‌ था। उसने घोड़ेको चुरा लिया। फिर तो दो ही 
चड़ीके पक्षात्‌ वह सारा आन्चकार नष्ट हो गया। आकाश 
खच्छ दिखायी देने लगा। भ्ुझ्न आदि वीरोनि एक- 
दूसरेसे पूझा--'घोड़ा कहाँ है?' उस अध्राजके 
विषयों परस्पर पूछ-ताछ करते हुए ये सब लोग कहने 
लगो--'अश्वमेधका अश्व कहाँ है? किस दुर्बुदधने 
उसका अपहरण किया है ?' वे इस प्रकार कह ही रहे 
चे कि राक्षसताज विद्युतभाली अपने समस्त योडाओके 
साथ दिखायी दिया। उसके योड्धा रथपर विराजमान हो 
अपने जर्वसे शोधा पा रहे थे। विश्युत्पाली स्वव॑ एक 
अष्ठ विमानपर बैठा था और प्रधान-प्रघान रखस उसे 


रो ओर चेशकर खड़े थे। उन गा्षसोके मुख दूषित 
एके विकराल थे, दाढ़ें लम्बी थौं और आकृति बड़ी 
अवातक थी। वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो शतरप़की 
सेनाकरे निगल जानेके छिये तैयार हों। तब सैनिकोने 
राजओमे श्रेष्ठ हुप़से निवेदन किया--राजन्‌ ! एक 
राकसने घोड़ेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा 
चित जान पड़े वैसा कीजिये।' उनकी बात सुनकर 
झजुझ अल्कत्त रोषमें भर गये और बोले--'कौन ऐसा 
'पराक्रमी राक्षस है, जिसने में घोड़ेको पकड़ रखा है ?” 
फिए ये मजौसे बोले-- 'मन्क्रिवर ! बताओ, इस 
'शाक्षससे समेहा छेनेके किये किन-किन चीरोंको नियुक्त 
करना चाहिये, जो उसका वध कर्नेके लिये उत्साह 
सखनेवाले, अत्पत्त शूर, महान्‌ शासन धारण करनेवाले 
कथा प्रधान अस्ववेत्ताओम भ्रष्ट हों।' 

सुघतिने कहा--हमारी सेनामें कुमार पुष्कल 
महान्‌ जोर, अख्न-झल््ेके ज्ञता और शाहुओंकों ताप 
देनेवाले है; अतः ये ही विजयके लिये उच्चत हो युदमें 
उस साक्षसकों जीतनेके लिये जायें। इनके सिवा 


डकद 


+ अर्चवस्थ इ्ीकेकी यदीच्छसि परे पद » 


( संक्षित पुराण 





रक्ष्मीनिधि, हनुमानजी तथा अन्य योद्धा भी युद्धके 
लिये प्रस्थित हों। वीरोमें अग्रगण्य अमात्य सुमतिके 
रेस कहनेपर शाकुडने संप्रम-कुझल वीर योडाओंसे 
कहा--'सब प्रकारके अख-जखोमें प्रवोण पुष्कल 
आदि जो-जो बोर यहाँ उपस्थित है, वे राक्षसको सासलेके 
खिपयांे मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें।" 

'पुष्कल बोले--राजन्‌ ! मेरी प्रतिका सुनिये, मै 
अपने पराक्रमके भरोसे सब ल्मोगोके सुनते हुए यहा 
अरुुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने घनुपसे छूटे 
हुए आणोंकी तौखी धाससे उस्र दैल्यको मूच्छित न कर. 
६ै--मुखपर बाल छितराये यदि वह धरतीपर व पढ़ 
जाय, यदि उनके महायली सैनिक मेंर बाणोंसे छिल्र- 
भिन्न होकर घराशायी न हो जाये तथा यदि मैं अपनी 
आत सच्ची करके न दिखा सके तो मुझे वही पाप लगे, 
जो विष्णु और शिबमें तथा शिव और झक्तिमें भेद-दृष्ट 
रखनेवालेको लगता है। श्ीरपुनाधजीके चरण-कमले 
मेरे निश्वल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें 
पा] 

'पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर चुद्ध-कुशल हतुमानजने 
अरामचन््रजीफे चरणोंका स्परण करते हुए यह 
ऋल्याणमय वचन कहा--'योगीजन अपने हृदय 
िल्य-निस्तर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवला और 
असुर भी अपना मुकुटमाष्डित मस्तक झुकाकर जिनके 
चरणोमे प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी 
पूजा करते है, के अधोध्याके अधिवायक भगवान्‌ 
अरामचनद्रजी मेरे स्वामी हैं। मैं उतकप स्मरण करके जो 
कुछ कहता हैं, वह सब सत्य होगा। राजन्‌! अपनी 
'इच्छोके अनुसार चलनेवाले विघानपर बैठा हुआ यह 
दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है! झीध्र आजा 
दीजिये, मैं अकेला ही इसे मार मिराऊँगा। राजा 
ररघुताथजी तथा महारानी जनककियोरीकी कृपासे इस 
पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नहीं है, जो मेरे लिये कभी भी 
असाध्य हो। यदि मेती कही हुई यह बात झूठी हो तो 
सै तत्काल औ्रौयमचन्जीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ। यदि 


मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो- 


_कापमोहित शुद्रको मोहवझ ब्राह्मणोके साथ समागम 
करनेसे रूगता है। जिसको सैघनेसे मनुष्य नरकमें पढ़ता 
है, जिसका स्पर्श करनेसे रौरव नरककी यातना भोगनी 
बढ़ती है, उस सदितका जो पुरुष जिड़ाके स्वादके 
'बज्ञौभूत होकर ल्त्रेलुपतावश पान करता है, उसको जो 
'कष होता है वह मुझे हो लगे, यदि मैं शरोतमजीकी 
कृपाके बलसे अपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो 
निश्चय हो उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ। 

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसेरे महाबीर योडधाओने 
_आवेझमें आकर अपने-अपने पराक्रमसे शोभा पानेवाली 
अड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ कीं। उस समय झह्ुघने भी उन 
सुद्धविज्ञारद वोरोंको साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की 
और सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा-- 
>करे ! अब मैं तुमलवोगेकि सामने अपनी प्रतिज्ञा बता 
रहा हूं। यदि मैं उसके मस्तककों अपने सायकॉंसे 
काटकर, छिल्र-भिन्न करके धड़ और विमानसे नौचे 
ृथ्वीपर न गिरा दूँ। तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप 
मो, जो झूठी गयाही देने, सुवर्ण चुराने और ब्रहमणकी 
हिल्दा करेसे लगता है।' 

अलुप़के ये वचन खुनकर बीर-पूजित योद्धा कहने 
छगे--औररपुनाधजीके अनुज ! आप धन्य हैं। आपके 
किया दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह दुष्ट 
राक्षस क्‍या चौज है! इसका तुच्छ बल किस गिनती 
है! महामते! आप एक ही क्षणमें इसका नाश कर 
डालेंगे / ऐसा कहकर वे महावीर योदा आल-शखोंसे 
सुसज्जित हे गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये 
चुदधके सैदानमें उस राक्षसकी ओर प्रसन्तापूरवक चले। 
जह इच्छालुसार चलमेवाले विानपर बैठा था। पुष्कल 
आदि बीरेंको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा-- 
"ओरे ! शाम कहाँ है ? मे सा राचणकों मारकर वह 
कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाईको 
भरी सास्कर उन दोनोंके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी 
आसका पान कहूँगा और इस प्रकार रावण-वधका 
बदला चुकाऊँगा, 

चुष्कलने कहा--दुकुद्ध निज्ञाचर ! क्यों इतनी 
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कली अचार रहा है ? अच्छे योद्धा संगराममें डोंग वहीं 
'हाँकते, अपने अख्-पाखोकी वर्षा करके पराक्रम दिश्काते 
हैं। जिल्होंने सुहरद, सेना और सवास्योंसंहित रावणका 
संहार किया है, उन भगवान्‌ श्ररमके अश्को लेकर तू 
कहाँ जा सकता है? 

शेषजी कहते हैं--युद्धमें उन्पतत होकर 
लड़नेवाले बीर पुष्कलंकों ऐसी बातें करते देख 
'ाक्षसराज विद््भालीने उनकी ऊातीको लक्ष्य करके चढ़े 
चेगसे शक्तिका प्रहमर किया। उसे आती देख पुष्कलने 
तेज चारवाले तीखे बाणोंसे उसके डुकड़े-दुकड़ें कर. 
डाले तथा अपने धतुषपर बहुत-से'बाणोका स्थान 
किया, जो बढ़े ही तीइण और मनके समान चेगजाली 
थे। चे बाण राक्षसकी छातीमें लगकर तुरंत ही रक्तकी 
धारा बहाने लमगे; पुष्कलके बाणप्रहास्से ाक्सपर मोह 
जा गया, उसके मस्तिष्क चक्कर आने लूगा तथा वह 
अचेत होकर अपने कामग विमान धरतीपर गिर पढ़ा। 
विधुन्मालीका छोटा भाई उप्रदेष्ट वहाँ मौजूद था। उसने 
अपने बड़े भाईकों अब गिरते देखा तो उसे पकड़ रिया 
और पुकः विभानके भीतर हो पहुँचा दिया; क्योकि 
बिमानके बाहर उसे दाुकी ओरसे अनिष्ट राह होनेकी 
आशा थी। उसने बलयानोमे श्रेष्ठ पष्कलसे बड़े रोपके 
साथ कहा-- 'दुर्त! मेरे भाईको िएकर अब तू कहाँ 
जायगा।' पुष्कलके नेत्र भी क्रोधसे लाल हो उठे थे। 
उम्रदष्ट उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने दस 
बाणौंसे उस दुष्टकी छातीमें चेगपूर्वक प्रहार किया। 
उनकी चोटसे व्यधित होकर दैल्यने एक जलता दुआ 
तरिशुल हाथमें लिया, जिससे अग्रिकी तीन दिखाएँ उठ 
रही थीं। महाीरं पुष्कलके हृदयमें वह भयदूर बिशुल 
लगा और वे गहरी मूरकों प्राप्त हो रधपर गिर पड़े। 
पुंष्कलको सूरच्छित जानकर पथनलत्दन हनुमानजी 
सल-हो-मन क्रोधसे अस्थिर हो उठे और उस रा्षससे 
जोले--'दर्ुदे ! मैं युदधके लिये उपस्थित हूँ, सर रहते 
तू कहाँ जा सकता है ? तू घोड़ेका चोर है और सामने 
आ गया है, अतः मैं लातोंसे मारकर तेरे फरण से लैगा।' 
ऐसा कहकर हनुमानजी आकाझमें स्थित हो गये और 


+ झक्काके द्वारा विदयुत्पाली, उम्रदे्का लंघ, उसके हारा चुरावे हुए आश्को प्राप्ति * 








विभानपर बैंठे हुए झहुपक्षके योद्धा महान दैल्वोको 
जख्होसे विदीर्ण करके मौतके घाट उतारने लेगे। 
किल्हंको पैंछसे सार डात्म, कि्हींको फैशेंसे कुचेल 
डालर तथा कितनोंकों उन्होने दोनों हाथोंसे चीर डारश। 
जहाँ-जहाँ बह विमान जाता था, वहीं-वहीँ वायु-नन्दन 
हलुमानज इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए. 
है दिखायी देते थे। इस प्रकार जब विभानपर बैठे हुए 
बड़े-बड़े यो व्याकुल हो शये तब दैल्वेशंज उपरदून 
हलुमानुजपर आक्रमण किया। उस दुर्बृने प्रप्वलित 
अध्रिके समान का्ति धारण कस्नेताले अत्यत्त तीखे 
अशुलसे उनके ऊपर प्रहार किया; परन्तु महाबली 
'हलुमानुऔने अपने पांस आये हुए उस त्रिशुलकों अपने 
सैहमे के लिया। य्यपि बह साशा-सा-सारा लोहेको बंता 
हुआ चा, तथापि उसे दाँतोंसे चबाकर उत्हंन चूर्ण कर 
डाला तथा उस दैत्वको कई तमाचे जड़ दिये। उनके 
कपपढ़ोंकी मार खाकर रा्सकों बढ़ी पीड़ा हुई और 
उसे सम्पूर्ण त्मोक्‍कों भय उत्पन्न करनेवाली मायाका 
अपोग किसा। उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
या, जिसमें कोई भी दिखायी नहीं देता था। इतने बड़े 
अनसपुदायमें चहाँ अपना या पराया कोई भी किसीको 
'चहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे, कुरूप, उम्र एवं 
अवंकर हैल्य दिखायी देते थे। उनके बाल बिखर दुए थे 
और मुख बिकराल प्रतीत होते थे। उंस सर्पय सेब लोग 
व्याकुर हो गये, सबको एक-दूसरेसे भय होने कैगा। 
सभी यह ससझकर कि कोई महान्‌ उत्पात आया हुआ 
है, वहाँसे भागने लूगो। तब महायदारवी श्री रथपर 
बैठकर वहाँ आये और भगवान्‌ श्रीशमका स्पएण करके 
उन्होंने आपने धनुषपर' आणोंका सेन्‍्धान किया। चें बढ़े 
पशाक्रमी थे। उन्होंने मोहनाखके द्वारा रोक्षंसीं सायाका 
जाज् कर दिया और आकाशें उंस' असुरंको लंबेय 
करके जाजोंकी चर आरम्भ कर दी। उसे समय सोरी 
दिज्ञाएँ प्रकादामय हो गयी, सूर्के चारों ओर पड़ा हुआ 
केश निकृलत हो गया। सुबवर्णमय पूुसे शोभा पानेवाले 
रखो बाण उस शाक्षसके विमानपर पड़ने लगे। कुछ ही 
देस्‍्में बह विमान टूटकर पृंध्वौपर गिर पड़ा। वह इतना 






ऊंचा दिखायी 
ही दूटकर भूतलके एक स्थानमें पढ़ा हो। तब उस 
दैल्पको बड़ा क्रोध हुआ और उसने आपने धलुफपर 
अमेकों बाणोंका सन्धान किया तथा राम-भ्ाता उपुपनको 
उन बाणोंका निश्ञाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। 
शाह बड़े दक्तिशालो थे, उन्होंने आपने धलुषपर 
वायव्यास्तरक प्रयोग किया, जो रा्षसोको कैपा देनेवाला 
था। उस अख्तकी मार ख्वाकर व्योमचारी भूत-बेताल- 
मस्तकके चाल छितराये आकाशसे पृथ्वीपर गिरते 
दिखायी देने कमो। राम-भाता शातुष्के उस अखको 
देखकर राक्षस-कुमारने अपने धुपपर पाशुपतास्तका 
प्रयोग किया। समस्त लीतेंकत विनाश करनेवाले उस 
अख्वको चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण 
करनेके लिये जञक़ने नारायण नामक अख छोड़ा। 
जारायणास्तने एक हो क्षणमें झतु॒पक्षके सभी आखोको 


हल कर दिया। निम्ाचरोके छोड़े हुए सभी बाण 
विलोन हो गये। तब वि्युधालौने क्रोधमें भस्कर 
कुक सास्लेके लिये एक तीदण एवं भयडूर त्रिशुल 
ाकमें लिया। उसे शूल हाथमें लिये आते देख झतुपने 
र्थचरद्राकार बाणसे उसको भुजा काट डाली। फिर 
कुष्डलॉसहित उसके मस्तककों भी धड़से अलग कर 
दिया। भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी 
उक्त शुरवॉरोंदाण सेजित झलुन्को मुकेसे सारा 
आर्थ किया। किन्तु झबुझ़ने शुत्प्र वामक सायकसे 
उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदनन्तर मसेसे बचे हुए 
सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसलिये उन्होंने शाजुषके 
चरणों पढ़कर यह यज्ञका घोड़ा उ्हें अ्पण कर दिया। 
फिर ले विजयके उपलक्ष्यों वीणा झंकृत होने री; 
खब ओर शद्भ बज उठे तथा शुत्वीरोंका मनोहर 
िजयनाद सुनायी देने रूगा। 


बहनकओ कवके 
झल्प्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्प-कथामें 
रामायणका वर्णन और अयोध्यायें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपें मिल जाना 


ेक्जी कहते हैं--रक्षसो्ा/ अपहरण किये हुए. 
घोड़ेकों पाकर पुष्कलसहित राजा झतुक्नकमो बड़ा हर्ष 
हुआ। दुर्खय दैत्य विश्यतधालीके घारे जानेपर समस्त 
देवता लिर्भय हो गये। उन्हें बढ़ा खुल मिला। तदलत्तर 
झकुपने उस उत्तम अश्चकों छोड़ा। फिर तो वह 
उत्तर-दिज्ञामें भ्रमण करने लगा। सब प्रकारके 
अ्न-पाखखँमे प्रवीण शेष रथी, चुड़खवार और पैदल 
सिपाही उसकी रक्षामें नियुक्त थे। चूमता-घामता बह 
जर्मदाके तटपर जा पहुँचा, जहाँ बहुत-से ऋषि-महषि 
निवास कहते हैं। वर्भदाका जल ऐसा जान पड़ता था, 
मानो पानीके व्याजसे नौल-रक्नॉका रस हो दिखायो दे 
रहा हो वहाँ तटपर उन्होंने एक पुरानी पर्णझ़ला देख, 
जो पलादाके पततॉसे यनी हुई थी और र्मदाकी लहरें उसे 
अपने जलसे सींच रही थीं। इाबुप्नजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, 
कर्म और कर्तव्यके झञनमें निपुण ये; उन्होंने सर्व एवं 
जीतिकुशल माली. सुपतिसे  पूछ--'म्क्िवर ! 


बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है?" 

सुघतिने कहा--महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ सन 
रहते हैं, जो सम्पूर्ण शाखतोके विद्वान है; इनका दर्शन 
ऋश्के हमल्वेगोकि समस्त पाप धुल जायेगे । इसलिये तुम 
कहें ऋ्रणाम करके इचहॉँसे पूछो । वे तुश्तें सब कुछ बता 
देंगे। इसका नाम आरण्यक है, ये श्रीरघुनाधजीके 
चरणेकि सेवक हैं तथा उनके चरणकमलोके मकरन्दका 
आस्वादन कसलेके लिये सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने 
बढ़ी उप्र तपस्था को है और ये समस्त झाखोके मर्मशञ है। 

सुमतिका यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुप्रजी 
थोड़े-से सेवकॉंकों साथ ले मुनिका दर्शन करनेके लिये 
जये। पास जा उन सभी बीरोने विनीतभावसे मस्तक 
झुखकर लापसोमे श्रेष्ठ आरण्यक सुनिको नमस्कार 
किया । मुनिने उन सब स्मेगोंसे पूझा--'आपलोग कहाँ 
एक्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पथांर हैं? ये सब 
बातें स्पष्टरूपसे बताइये ।' 








'खुकेने जाहा--मुपे | के सब सोष सबुबुक- 


राम स्मरण कसलेमाजसे सारे पापोंको दूर कर देते है।* 

'ूर्वकालकी बात है, मैं तस्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी 
जुऱका आतुसन्धान करता हुआ बहुत-से लीथॉमें भ्रमण 
कराता रहा; किन्तु किसीने मुझे भी तत्वका उपदेश नहीं 
िया। उसी समय एक दिन भाग्यवज्ञ मुझे लोमश मुनि 
झिल गये। ले स्वर्गललेकसे लीर्थवात्राके लिये आये थे। 
उन महर्षिको प्रणाम करके मैंने पूछा--'स्वामिन्‌ ! मै 
इस अरुत और दुर्लभ मुष्य-शरीरकों पाकर भयूर 
अव-सागस्के पाए जाना चाहता है, ऐसी टजञामे मुझे क्या 
करना चाहिये ?' मेरी यह बात सुनकर वे मुनिश्रष्ठ 
खोले--'विप्रवर ! एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा साथ 


|; सुनो, संसार-समुदसे तसलेके लिये दान, तीर्थ, बत, 


लियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये 
सभी स्वर्ग प्रदान करनेवाले है; किन्तु महाभाग ! मैं 
तुमसे एक परम गोपनीय तत्वका वर्णन करता है, जो 


_ सब पापोंका नाझ कस्नेबाला और संसार-सागरसे पार 


नाक अश्नकी रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब 
सामग्रियोसे युक्त अश्चपेध-पजञका अनुञ्नान करनेचाले है। 

आरण्यक ओले--सब स्ामध्ियोकये एकजरित 
करके भौँति-भांतिके सुन्दर यश अलुकात कानेखे क्या 
स्मभ ? थे तो अत्यन्त अल्प पुष्य प्रदान करनेवाले हैं 


तथा उनसे क्षणभावर फलकी ही प्राहि होती है। स्थिर 
रेपर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान्‌ 
अरपुपीर ही हैं। जो लोग उन भगवान्‌कों छोड़कर 
दूसेरकी पूजा कराते है, थे मूर्ख है। जो मतुष्योकि स्मरण 
करनेसात्रसे पहाड़-जैसे पायोका भी नाश कर डालते है, 
उन भगवानूको छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और बत 
आदिके ड्ारा छेद उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा 
निष्कमम योगी भी जिनका अपने हदयमें चिन्तन करते है 
तथा जो मलुष्योको मोक्ष प्रदान कलेवाले हैं, वे भगवान्‌ 








उतारलेबाल्म है। नाश्तिक और श्रद्धाहीन पुरुषकों इसका 
उप्देजष नहीं देना चाहिये। निन्‍्दक, शठ तथा भक्ति द्ेष 
ससतेवाले पुरुषके लिये भी इस तत्वका उपदेश करना 
ना है। जो काम और कोधसे रहित हो, जिसका चित 
जाल हो तथा जो भगवान्‌ औरामका भक्त हो उसीके 
सामने इस गूढ़ तल्वका वर्णन करना चाहिये । यह समःत 
डुरखोका नाश करनेवाला सोत्तम साधन है। श्रधपसे 
जड़ा कोई देवता नहीं, औ्ररामसे बढ़कर कोई घत नहीं, 
औशामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीशमसे बढ़कर कोई 
अज्ञ नहीं है। ्रोसमक्ा स्मरण, जप और पूजन करके 
ससलुष्य परम पदको प्रा होता है। उसे इस लोक और 
'परलोककी उत्तम समृद्धि मिलती है। श्रौरुनाथजी 
सम्पूर्ण कपपनाओं और फलोके दाता है। मनके द्वार 
स्मरण और ध्यान करलेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान 
करते हैं, जो संसार-समुद्रसे तारनेचाली है । चाप्डाल भी 





* मूड लोक हरि तक कोोलवलवसमर्चतम। रुके 


रुकसाथे.. स्थिरवपदाइदसू॥ 


खो न स्ृतमावो्ी इसे फारवत्।लै सुल्‍थ करिकयो मुझे सोगलागजलादिवः ॥ 
स्वैशोशिषिकाि .चिलयते कामलाजत: | अचरर्ननद.. एज. सतृवमाअलिलाघहन्‌॥ (३५। ३९-३४) 





श्रोशमंका स्मरण करके परमगतिकों प्राप्त कर लेता है। 
फिरे तुम्होर-जैसे वेद-शास्परावेण पुरुषोकि लिये तो 
कहना ही क्या है ? यह सम्पूर्ण वेद और झास्त्रॉका रहस्व 
है, जिसे पैसे तुमंपर प्रकट कर दिया । अब जैसा तुन्हाश 
विचार हो, वैसा ही करों। एक ही देवता हैं--अराम, 
एक हीं ब्रंत है--उनका पूजन, एक हो मन्त्र है-- 
उनका नाम, तथा एंक ही शाख है--उनको स्तुति। 
अंतः तुम सब ग्रकारसे परममनोहर औररामचन्द्रजीका 
भजन करो; इससे तुम्हारे लिये यह महान्‌ संसार-सागर 
गायके खुरके समान तुच्छ हों जायगा।* 

महर्षि लोमजञका वचन खुलकर हैने पुर: प्रश्न 
किया--'सुनिवर ! सुष्योंको भगलान्‌ श्रोरमका ध्यान 
और ' पूजन कैसे करना चाहिये ?' यह सुनकर उन्होंने 
स्वयं श्रीरामका ध्यान करते हुए मुझे सब बातें 
अंतायी--'साधककों इस प्रकार ध्यान करना चाहिये: 
रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र सण्छपोंसे 
भा पा रही है। उसके भौतर एक कल्फृकष है, जिसके 
सूंडैभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह 
असिहासन बहुमूल्य मरकत-मणि, सुरर्ण तथा नीलमणि 
आदिसें सुशेभित है और आपनी काम्तिसे गहन 
अध्यकारका नाश कर रहा है। वह खब प्रकासकी 
मलोभिलाषित समृद्धियोको देनवाला है। उसके ऊपर 
तो मेरे मोहमेवाले श्रीसपुनाधजो बैठे हुए है। उनका 
दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान श्याम है, जो देवशज 
इत्के द्वार पूजित होता है। भगवान्‌क सुत्दर झुल 
अपनी झोभासे राकाके पूर्ण चन्द्रकों कमनीय कान्तिकों 
भी तिसस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्थी लल्प्रट 


अष्टमीके अर्थचन्द्रकी सुषमा धारण करता है। मस्तकपर 
काले-काले चुघएले केश जोभा पा रहे हैं। मुकुटकी 
अधियोसे उतका सुख-मण्डल उद्भाझ्षित हो रहा है। 
कामोमें पहले हुए सकरकार कुष्डर आपने सौन्‍्दर्यसे 
अगवानूकी झोभा बढ़ा रहे है। मूँगेके समान सुन्दर 
कान्ति धारण कस्नेवाले ललाल-लाल ओठ बड़े मनोहर 
आन पढ़ते है। चत्द्रमाकीं किरणोंसे होड़ लगानेवाली 
दल्तपक्तियों तथा जपा-पुष्पके समान रंगवाली जिहाके 
कारण उनके औ्रमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। 
कत्के आकारवाल्ा कमनीय कष्ठ, जिसमें ऋफ्‌ आदि 
यों वेद तथा सब्यू्ण झास्य निवास के हैं, उनके 
ऑविप्रहको सुशोभित कर रहा है। श्ररपुनाथजी सिंहके 
समान ऊँचे और मॉसलः कैचेवाले हैं। वे केयूर एवं 
कड़ोंसे विभूषित विज्ञाल भुआएँ धारण किये हुए हैं। 
उनकी दोनों याहि अंगूठी जड़े हुए हौरेकी शोभासे 
देदीप्मयान और घुटनोतक रबी हैं। विस्तृत वक्ष/स्थल 
रूक्मौके निवाससे शोभा पा रहा है। श्ीकत्ता आदि 
धिहोंसे अफ्विल होनेके कारण भगवान्‌ अत्यत्त मनोहर 
आन पढ़ते है। महान्‌ उदर, गहरी नाभि तथा सुल्दर 
कटिभाण उसको शोभा बढ़ाते हैं। रकरोंकी बनी चुई 
करधघनीके कारण श्रीअ्रोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है। 
लिर्मल ऊरू और सुल्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिं सहायक 
हो रहे हैं। भगवान्‌के चरण, जिनका योगीलोग ध्यान 
करते है, बड़े कोमल हैं। उनके तलवेमें व, 
और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ है। उन युगल 
अरघुनाधजोंके विप्रहकी चड़ी जोभा हो रही है। + 
“इस प्रकार ध्यान और स्परण करके तुम संसार- 








# शमात्राशल फो देखे रामाजातत परे बतम्‌।व हि रापातको कोन न हि यकात्वों सख: ॥ 





ते स्यूलक चैक जाया थ पूजविलका कर पदम)। 


परकापृद्धकटकासुचयकी 


संलूके सनस्ता ध्यातः सर्वान्‍्मफलयाद: ।ददकि पा '॑के संस्वरा्णोचिकरिकोम " 


पाप हि संत रंपे चाति कसी 
सेंषी वेदआासगाणां रहस्वे ते फ्दिलतम्‌। 








ेटशसतास्लवदुशास्तत कि. पुर # 
उक्त स्व के चक्क स्थले सनलोषितम 


के देवों रामचल्रो अतमेके सदचेतम।म्ोड्येकआ तत्ाय साख रदचेच लल्तुति:॥ 
तत्मास्स्कयना। रामचल्रे भज ससेहाम ।यथा. श्पटवलुन्छे...अेल्मेशासमाणा: ॥ (३५ ।४६--५२) 


+ अवोष्यानगो 


ये. वितम्कपस्ेघिते । ध्ववे्कल्पतेमे 


सर्वकम्पसपडधदम ॥ 


चातालखष्छ ] 


_+ जद्ह आदिका घोड़ेसहित आरण्यक सुनिके आक्रणपर जाना » 





सागस्से तर जओगे। जो मतुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि 
सामग्ियोंसे इच्छाुसार श्ररमचन्द्रजौकय पूजन कराता है, 
उसे इहलोक और परलेककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती 
है, तुमने श्रीशाघके ध्यानका प्रकार पूछा था। सो मैने कु 
बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरके पार 
हो जाओ।' 

आरण्यकले खहा--सुनिश्रे् / सै आपसे पुन: 
कुछ प्रश्न करता हू, मुझे उनका उत्तर दीजिये । महामते ! 
गुरूजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें सब यातें बता 
देते हैं। महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं 
वे श्रोतम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन-कौन-से हैं ? 


'झदिनों इाक्ति खू्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्वकालमें 
जेलायुग आलेपर सूर्वबैशमें श्रीरुतथजीका पूर्णाबतार 
हुआ। उनकी ओऔरामके नामसे प्रसिद्धि हुई। श्रीरामके 
नेत्र कमलके समान झोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके 
साथ रहते ये। धरे-धीरे उन्होंने यौवनमें प्रवेश किया। 
कतपक्षात्‌ पिताकी आज्ञासे दोनों भाई--औरयम और 
लक्षण महर्षि विश्वामित्रेक अतुगामी हुए। राजा 
दशरथने यक्ञकी रक्षाके लिये अपने दोनों कुमार 
िक्ाभिजरेक अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई 
अितेन्द्रिय, धमुर्थर और बोर थे। मार्गमें जाते समय उन्हें 
भयक्लर वनके भीतर ताड़का नामकी राक्षसी मिली। 


यह बतानेकी कृपा कोजियें। द्विजब्रेष्ठ ! ररामने उसने उनके रास्तमें वि डाल । तब महा्ि विश्वामितरकी 
किसलिये अवतार लिया था ? ये क्यों मलुष्यशैरमें आहञसे रघुकुलभूषण.ओऔशामचन्रजीने..ताड़काको 
प्रकट हुए थे ? आप मेरा सन्देह निवारण कस्नेके लिये परलोक चेज दिया। गौतम-पत्नी अहल्या, जो इच्रके 


सब बातोंको शीघ्र बताइये। 

सुनिके परम कल्याणमय जचन सुनकर महा 
लोमशते श्रौरामचन््रजीके अस्धुत चरिजका वर्णन किया। 
ये बोले--'योगे्तेके ईश्वर भगवान सम्पूर्ण लोकोको 
दुःखी जानकर संसारमें अपनो कीर्ति फैल्मनेका विचार 
किया । ऐसा करनेका उद्देश्य यह था कि जगत्के मतुष्य 


साथ सम्पर्क करनेके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरमके 
च्ण-स्परसे पुनः आपने स्वलूपकों प्राह्न हो गयी। 
लिक्रमित्रका यज्ञ आरम्भ होनेपर श्ीरुनाथजीने अपने 
ड़ आजोसे मारोजको पायल किया और सुबाहुको मार 
अलल्म। तदनस्तर राजा जनकके भवनयें रखे हुए 
अरजीके धतुफको तोड़ा। उस समय श्रीरमचन्द्रजीकी 


मेरी कॉर्तिका गान करके घोर संसास्से तर आयेंगे। यह. अवस्था पेडरह वर्षकी थी। उन्होंने छः वर्षकी 
समझकर भक्तोका मन लुभायेबाले दवासागर भगवानने अचस्थाचाली मिधिलेदाकु्पारी सीताको, जो परम सुन्दर 
चार विपहोंमें आकत्तर धारण किया। साथ ही उनकी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अलुसार प्रहण 





_हप्परकतसकरनलपजलटभकण 

खिहासने वितहर॑ काया तामिसव्ाझनम्‌।तजोफरि.. सफासौने. रघुताने... सनोरणणू ॥ 

दुादलक्यामतनु देखे... टेवे्रपृजितम्‌। फकातययी. पू्॑शीलीशुकान्तचिआरिवकितणस्‌ 

अष्टमीचन्रशकलसपधालिधारिणग्‌।. कैलकुल्ललझोपाकद॑. किसीटसामिरज़ित्म ॥ 
पकाककसन्‍दकुष्दलाध्को. विताजिठमू 
_िलसापधसातकमलरदरछटविर्थितम ५ 

_साशातिकराकारइिजराजिसुसोितम्‌..। जाुष्वधका धाम विकाया सोिताननम्‌ ॥ 

यल्पो बस किसका ऋतताा८ शारकतबुला: 'कम्युककशधरकरयायोपया (+ 

दुबे रूपये मजले कल ऋण कह. दफन, ले केल्रम्टकदी॥ 

सुद्िकाहीरशोभाधषिभूसते. जाुलक्वो। दो दध्कने बियुले लूश्मौबासेस झोधितम्‌॥ 

ऑक्सादिविच्तदुरक्षि०.. सुमनोहरम्‌। महोदरसहासचि..सुपकटया वियजिक्मू॥ 

काश वै सिख च विशेष जियान्यितम । ऊरन्‍्क विमलाध्की च आतुषकां सोधित दिया & 

चरणा्यों. व़रेसायवादु का । शुल्क वोषिधयदाधयो कोप्वध्यो विसजितयू ॥ (३५। ५७-९८) 


ड्टर 
किया । इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी बारह वर्षोंतक सौताके 
साथ रहे । सत्ताईसें वर्ष उमर उन्हे युवराज यनानेकी 
तैयारी हुई। इसी बीचमें रानी कैकेयीने राजा दजषरथसे दो 
खर माँगि। उनमेंसे एकके ड्वास उन्होंने यह इच्छा ग्रकट 





जे लक्टापुरेके भौतर सीताकी खोज कस्ते रहे। ात्रिके 


आन्तिम भागमें हनुमानजीको सीताक दर्शन हुआ। 
झदजीके दिन वे जिंशपा नामक वृक्षप बैठे रहे। उसी 
दिन रातमें आातकीजोको विश्वास दिलानेके लिये उन्होंने 


की कि 'श्रीराम मस्तकपर जटा धारण कस्के चौदह ओरौशमचन्द्रजोकी कथा खुनावी। फिर त्रयोदशीकों अक्ष 
वर्षोतक कम रहे / तथा दूसरे वएके द्वार यह माँगा कि. आदिके स्राथ उनका युद्ध हुआ। चतर्दशीके दिन 
"मेरे पुत्र भरत युवराज बनाये जायें, राजा दशरथने इन््रजित्ने आकर ब्रहमखसे उन्‍हें बाँध लिया। इसके 
अदामकों चनवास दे दिया। औदामचन्दरजी तीन राणितक बाद उनकी पैछमें आग लगा दी गयी और उसी आगके 
केचल जल पीकर रहे, चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया. द्वार उन्होंने लक्षएको जला खाला। पूर्णिमाको वे पुनः 
और पौँचवें दिन चित्रकूपर पहुँचकर आपने लिये. महेन्द्र फर्वतपर आ गये। फिर मार्मझीर्ष कृष्णपक्षकी 
रहनेका स्थान बनाया। (इस प्रकार वहाँ बारह वर्ष बीत..प्रतिपदासे खेकर पाँच दिन उनहोनिमारममे बिताये। छठे 
गये ।] तदनत्तर तेरहनें वर्षकि आरम्भमें वे पकरकटौंें दिन मधुवमें पहुँचकर उसका विध्वेस किया और 
जाकर रहने लगे। महामुने ! वहाँ औरामने (लक््मणके सा्मीको औरामचन््रजीके पास पहुँचकर सीताजीका 
पार) शर्पणका नामकी राकसीको (उसकी नाक दिया हुआ चिहट उन्हें अर्पण किया तथा बहाँका सारा 
कटाकर) कुरूप बना दिया। तस्पक्षात्‌ वे जानकीके समाचार कह सुनाया। तत्पक्षात्‌ अष्टमीको उत्तर 


साथ बनें विचरण करने लगे। इसी बीचमें अपने 
पापोंका फल उदय होनेपर दस मस्तकोबाल। सक्षसताज 
रावण सीताकों हर से आनेके लिये बहाँ आया और माघ 
कृष्णा अष्टमौकों यृन्द नामक मुहूर्त, जब कि ्रोसम 
और लक्ष्मण आश्रमपर तहीं थे, उन्हें हर ले गया। 
उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सौता कुरीकी भाँति 
बिलाप करने लगीं--'हा रा ! हा राम ! मुझे राक्षस 
हरकर लिये जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो॥/ 
राचण कापके अधीन होकर जनककि्ोरी सौताकों लिये 
जा रहा था। इतनेहीमें पक्षितज जायु वहाँ आ पहुँचे। 
उन्होंने राक्षसराज राचणके साथ युद्ध किया, किन्तु स्वयं 
ही उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर पड़े। इसके 
बाद दसवें महौनेमें अगहन' शुक्क तवभीके दिन 
सब्पतिने वानरोंकों इस बातकी सूचना दी कि "सीता 
देवी रावणके भवनमें निवास कर रही हैं।' 

फिर एकादशीको हनुमानजी महेन्र पर्वतसे 
उछलकर सौ योजन चौड़ा समुद्र ललॉघ गये। उस रातमे 


-बह 


काल्गुनी नक्षत्र और विजय आमक मुहूर्तमें दोपहरके 
खमव ओरघुनाथजीका लक्कुके लिये प्रस्थान हुआ। 
औरामचत्रजी यह प्रतिज्ञा करके कि 'मैं समुद्रकों 
धकर राकासशाज राघणका वध कहूगा', दक्षिण 
िजाकी ओर चले। उस समय सुपील उनके सहायक 
हुए। सात दिनोंके बाद समुद्रके तटपर पहुंचकर उन्होंने 
सेनाको ठहएया। पौष-दुह्ता प्रतिपदासे खेकर 
'कृतीयातक श्ररघुनाथजी सेनासहित समुद्र-तटपर टिके 
रहे। चतुर्चीको विभीषण आकर उनसे मिले। फिर 
'पकमीको समुद्र पार कसनेके विषययमें विचार हुआ। 
इसके बाद श्रसमने चार दिनोतक अनशन किया | फिर 
समुदसे वर मिल और उसमे पाए जानेका उपाय भी 
दिखा दिया। तदनत्तर दशमीको सेतु बाँधनेका कार्य 
आरम्भ होकर त्योदजीकों समाप्त हुआ। चतुर्दशीको 
औदमने सुबेल पर्वतपर अपनी सेनाकों ठहराया। 
'र्णिमासे द्वितीयातक तीन दिलों सारी सेना समुद्रके पार 
हुई । समुद्र पार करके लक्ष्मणसहित श्रौरामने बानरराजकी 


/ फणना पहले सके आर्य पालक को मय है; आल: कहाँ अगहन सुकालन अर्थ यहाँक प्रयसित गणताके अनुसार, 


कार्तिक शुक्रपक समझता चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे बखायो उकेकले अन्य सिखियोके भी कसा चाहिये। 


फालालखण्ड ] 





सेना साथ ले सीताके लिये लद्धापुरीको चारों ओरसे चेर 
लिया। तृतीयासे दज्मीपर्य्त आठ दिनोतक सेनाका 
चेए पड़ा रहा। एकादशीके दिन शुक् और सारण सेनाये 
घुस आये थे। पौष-कृष्ण ड्ादशीकों ऋ्दूलके द्वार 
जानर-सेनाकी गणना हुई । साथ ही उसने प्रधान-प्रधान 
वानरोंकी शक्तिका भी वर्णन किया। अजुसेनाकी संख्या 
जानकर रावणने ज्रयोदशीसे अमावास्वापर्य्त लीन 
दिनोंतक रुक्भापुरैमें अपने सैनिकोंकों युदधेक लिये 
उत्साहित किया। माघ-शुक्त प्रतिपदाको अड्द दूल 
अनकर रावणके दस्बारमें गये। उधर रालणने मायाके 
या सीताको, उनके पतिके करे हुए मस्तक आदिका 
दर्शन कराया। माय ट्वितीयासे लेकर अश्मीपरचन्त 
सात दिनोतक राक्सों और वानरोमें घमासान युद्ध होता 
रहा । माघ शा नवमीको रा़िके समय इन्जितने चुडमें 
श्रेषण और लक्ष्मणकों नाग-पाइसे बाँध लिया। इससे 
अधान-प्रधान बानर जब सब ओरसे व्याकुल और 
उत्साहहीन हो गये तो दक्षमौको नाग-पाशक्त चाझ 
करनेके रिये वायुदेवने श्रीमचनद्रजीके कानयें गठकुके 
सत्रका जप और उनके स्वरूपका ध्यान बता दिया। 
रेस करनेसे एकादशीको गकड़जौका आगमन हुआ। 
फिर द्रादशोकों श्रोएमचत्रजके हाथसे पुधाक्षका बाघ 
हुआ। अयोदशीओों भी उत्होंक द्वास कब्पन नामक 
शाक्षस युद्में मारा गया। माघ शुक्त चतुर्दशीसे कृष्ण 
पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें नीसके द्वार पहस्तका 
जध हुआ। साघ कृष्ण द्वितौयासे चतुरवन्त तौन 
दिनोतक तुमुलत युद्ध करके शरोगमने रावणकों रणभूमिसे 
भगा दिया। प्मीसे अष्टमीतक चार दिलोमें रावणने 
कुम्भकर्णको जगाया और जागनेपर उसने आहार ग्रहण 
'किया। फिर नवमीसे चतु्दशीपर्चत्त छः दिनोतक युद्ध 
करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध किया । उसने बहुत-से 
जानरोंको भक्षण कर लिया था। अमावास्थाके दिन 
कुष्पकर्णकी मृल्युके शोकसे रावणने युद्ध बंद रखा। 
उसने अपनी सेना पोछे हटा ली। फाल्गुन सुकत 
अतिपदासे चतुचीतक चार दिनोंके भीतर विसतन्नु आदि 
ौँच राक्षस सारे गये। पशमीसे सामभीतकके युद्धमे 


'« अत आदिका घोड़ेसित आरण्चक सुक्कि आअरघपर जाना « 
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अतिकावका चध हुआ। अष्टमीरे ड्ादशीतक पाँच 
लो निकुम्ष और कुम्भ मौतके घाट उतारे गये । उसके 
बाद लीन दिलोंमें मकराक्षका वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन इन्द्रजित्‌ने लक्ष्मणपर विजय पायी। फिर 
छतोयासे सपरपौतक पाँच दिन रक्ष्मणके लिये दबा 
आदिके प्रबन्‍्धमें व्यप्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको 
बंद रखा। तदनन्तर त्रयोदशीपर्यत्त पाँच दिनोंतक युद्ध 
काके लक्ष्णणने जिख्यात बलशाली इऋ्रजित॒कों गुम 
मार डाला । चतुर्दशीकों दक्षम्रीव रावणने यज्ञकी दीक्षा 
ली और युदधको स्थित रुखा। फिर अपावास्थाके दिन 
बह युद्धके लिये प्रश्वित हुआ। चैत्र शुषा प्रतिपदासे 
लेकर पम्नमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच 
'िलोके भीतर बहुत-से राक्षस विनाश हुआ । पहौसे 
अष्टमीतक महापार्शषा आदि राक्षस मोरे गये। चैत्र रु 
जकमीके दिन लक्ष्मणजीकों उक्ति ूगी। तब श्रराघने 
अोषमों भरकर दक्षशीज्ाकों मार भगाया। फिर अज़ना- 
'कदन हनुमानजी लृक्ष्पणकी चिकिस्साके लिये ड्रोण पर्यत 
उठा हये। दश्धीके दिन औ्ररमचत्रजीने भयदूर युद 
किया, जिसमें असेख्य राक्षसोंका संहार हुआ। 
एकादशौके दिन इन्द्रके भेजे हुए मातल्ति नामक सारथि 
रघचन्जीके लिये रथ से आये और उसे युद्षत्रे 
अक्तिपूर्वक उन्होंने श्रीरघुताथजीकों अर्पण किया । 
तदनत्तर श्रीशामचन्द्रजी चैत्र शुक्र ट्रादशीसे कृष्णपक्षकी 
तु्ईशीतक आठारह दिन रोषपूर्वक युद्ध कहते रहे। 
अल्लतोगत्वा उस दवैरथचुडमे रापने राचणका चध किया। 
उस तुमुल संप्राममें औरघुताथजीने ही विजय प्राप्त की। 
माष शुह् दितीयासे लेकर चैत्रकृष्ण चतुर्दशीतफ सतासी 
दिन होते हैं, इनके भीतर केवल पैद्रह दिन युद्ध बेद 
सहा। शेष बहत्तर दिनोतक संग्राम चलता रहा। राखण 
आदि शाक्षसोंका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हुआ 
ैज्ञास् शुक्र प्रतिपदाकों श्रीरामचत्द्रजी युद्धभूमिमें ही 
डे रहे। द्वितौयाकों लक्के शज्यपर विभीषणक 
अभिषेक किया गया । तृतीयाकों सीताजीकी अप्रिपरीक्ष 
हुई और देवताओंसे वर मिल्त्र। इस प्रकार लक्ष्मणके 
बड़े भाई श्रसामने लक्कापति रावणकं थोड़े हो दिनो 


मारकर परमपवित्र जनककिदोरी सीताकों ग्रहण किया, 
जिन्हें राकसने बहुत कष्ट पहुँचाया था। जानकीजीको 
पाकर औरामचन्‍््रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लड्ासे 
लौटे। वैज्ञास्त शुक्र चतुधीको पुष्पकविमानपर आर 
होकर वे आकाशमार्मे पुनः अवोध्यापुरको ओर चले। 
वैज्ञाख शुक्त पसमीको भगवान्‌ औरराम आपने 
दल-बलके साथ भरदाजमुनिके आश्रमपर आये और 
चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पह्लौकों नन्दिगरापमें आकर 
भरतसे मिछे। फिर सापमीको. आयोध्यापुरोमे 
अरणुनाथजीका राज्याभिपेक हुआ। सिविलेदाकुमारी 
सीताको अधिक दिनोंतक रामसे अलग होकर राचणके 
यहाँ रहना पढ़ा था। बयालिसें वर्षकी उप्र 
अरमचन््रजीने राज्य प्रहण किया, उस समय सोताको 
अवस्था तैतीस वर्षकी थीं। रावणका सहार कालेबाले 
भगवान्‌ श्रोशम चौदह चषोकि बाद पुनः अपनी पुर 
अवोध्यामें प्रवि्ट होकर बड़े प्रसत्न हुए। तत्वक्षात्‌ वे 
भाइयोंके साथ राज्यकार्य देखने लरगे। श्रौरपुताधजीके 
राज्य करते समय ही अगस्यजी, जो एक अच्छे चतता 
है तथा जिनकी उत्पत्ति कुम्पसे हुई है, उसके पास 
पाए । उनके कहनेसे औरघुताथजी अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करंगे। सु्रत ! भगवानूका चह यज्सम्बन्धो 
आध तुष्हारे आश्रमपर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने- 
जाले योद्धा भी बढ़े हरके साथ तुम्होर आश्रमपर पधारेगे। 
उनके सामने तुप श्रीरणचत्रजीकी मनोहर कथा सुनहओगे 
तथा उन्हीं लोगेंके साथ अयोध्यापुरीकों भी जाओगे। 
दिजप्रे्ट ! अवोध्यामें कमलनयन श्रौदामका दर्द करके 
तुम तत्काल ही संसारसागससे पार हो जाओगे / 








मुनिश्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ है; उन्होंने मुझसे उपर्युक्त 


बातें कहकर पूछा--'आरण्यक ! तुन्हें, आपने 
कल्याणके लिये और क्या पूछना है?" तब मैंने उतसे 
कहा--'महरें ! आपकी कूपासे मुझे भगवान्‌ ्ररमके 
अद्भुत चसि्रका पूर्ण शान हो गया। अब आपडके 


+ अंधस्थ इचीकेशी यदीच्ठसि परे पदय्‌ « 





[ संकित फशापुराण 





असलादसे सै उनके चरणकमलोंकों भी प्राप्त कहूँगा।' 
कैसा कहकर मैंने मुनीश्वस्को प्रणाम किया। तत्पश्षात्‌ चे 
चले गये। उन्हींकी कृपासे मुझे श्रीमचन््रजीके 


चरणों पूजन-विधि भी ग्रह हुई है। तबसे मैं सदा हो 
औएमके चर्णोंका चिन्तन करता हूँ तथा आलत्य 
छोड़कर बारम्वार उन्होंके चरित्रका गान करता रहता हूँ। 
उसके युणोका गान में! चिसको रुभाये रहता है। में 
उसके डा दूसरे लोगोंको भी पचित्र किया करता हू तथा 
सुकिके कचनोका बारप्यार स्मरण करके भगवत्‌-दर्नकी 
उल्कष्ठाे पुरूफकत हो डठता हूँ। इस पृथ्वौपर मै धन्य 
है; कृतकृल्य हैं और घर्म सौभाष्यझाली है; क्योकि मेरे 
दकमें श्रोसमचत््रजोके चरणकमलोंको देशनेक्की जो 
अधिरावा है, वह निक्षय ही पूर्ण होगी। अत; सब 
अकाससे परम सवोहर औरामचन्रीका ही भजन करना 
हिये। संसार-समुदके पार जानेकी इच्छसे सब 
स्पेगोको ओरपुनाथजीकी ही वन्‍्दना करनी चाहिये।* 





# उन्‍्योडहे कृतकुल्योडहे सभाम्वोठकै सकते |रामचन्फ्ाल्फोजदिदृशषा.. थे. भविष्यत ॥ 


'ररमास्सर्कापसा साथ भजनौयो ससोहरः ॥वलदसेयो कि 


उ्केंक संस्वातम्धतलॉरषया ॥ (३६ । 2९-९०) 





अच्छा, अब तुमलोग बताओ, किसलिये यहाँ आये 
हो ? कौन धर्मात्मां रुजा अश्षमेंध नामक महान्‌ यकञका 
अपुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर 
अ्नकी रक्षेके लिये जाओ और. श्रीरपुनाथोके 
चरणोंका निसत्तर स्मरण करते रहो। 

आरण्यक मुनिके ये बचन सुतकर सब लोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ वे औ्ररघुताथजीका स्मरण करके हुए. 
उनसे बोके--'बहार्षिवर ! इस समय आपका 
पाकर हम सब ल्पेग पवित्र हो गये; क्योकि 
रशमचन्द्रजीकी कथा सुतराकर यहाँ खब लोगो पवित्र 
करते रहते हैं। आपने हमलोगोंसे जे कुछ पूछा है, बह 
सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ बच्चे म्रचण 
करें। महर्षि अगस्ूयजीके कहनेसे भगवान्‌ श्रौशण ही 
सब सामग्री एकत्रित करके अश्रमेधयज्ञका अनुष्ठान कर. 
रहे हैं। उन्हींका यज्ञसम्बन्धी अश्व यहाँ आया है और 
उसीकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्के साथ 
ही आपके आश्रमपर आ पहुँचे हैं। महामते! यही 
हमारा चूत्तान्त है; औप इसे हृदयज्ञस करें।' 

रसायनके समान मतको प्रिय लगनेवाला यह उत्तम 
जन सुनकर राम-भक्त ब्रह्मण आरण्यक मुनिकों बढ़ा 
हर्ष हुआ। थे कहने लगे--'आज मै सनोरथरूपी 
वृक्षमें फल आ गया, बह उत्तम शोभासे सम्पत्र हो 
गया। मेरी माताने जिसके लिये मुझे उत्पन्न किया था, 
जह शुभ उद्देश्य.आज पूरा हो गया। आजतक हविष्यके 
डरा मैंने जो हवन किया है, उस अपिरोज्का फल आज 
मुझे मिल गया; क्योंकि अब मैं श्रौरामचत्रजोके 
चुगल-चरणारविन्दोंका दर्शन कहैँगा। अहा ! जिनका 
मैं प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, थे मनोहर 
रूपघारी अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निक्षय ही मेरे 
के्रेकि समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमानजी मुझे इृदयसे 
लगाकर येरी कुदाल पूछेंगे। वे संतोकि शिरोमणि है; सेरी 
भक्ति देखकर उन्हें बढ़ा सन्तोष होगा।' आरब्यक 
सुनिके ये वचन सुतकर कपि्रे्ठ हुमानजीने उनके दोनो 





खड़ा हूँ। मु्ीर! मुझे ओरपुताथजीके दासकी 
चरेण-घूलि समझिये।' हनुमानजी श्रोशमभक्त होनेके 
कारण अल्कन्‍त शोभा पा रहे थे। उनकी उपर्युक्त बातें 
खुलकर आरण्यक मुनिकों बड़ा हर्ष हुआ और उन्होने 
हलुमानुजौकथे हृदयसे लगा लिया। दोनोके हदयसे 
ग्सकी घास फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनन्द- 
'सुषायमें निम्न होकर शिथिल एवं चित्रलिख्वित-से प्रतीत 
हो रहे थे। श्रोरुनाधजौके चरणकमलोके ग्रेमसे दोनोंका 
ही मानस भस हुआ था। अतः दोनों ही बैंठकर आपसमों 
भगवानूकी सनोहारिणी कथाएँ कहने लगों। मुनिश्रे् 
आरण्यक ओरशमके चर्णोंक/ ध्यान कर रहे थे। 
'हलुसानजने उनसे यह मनोहर वचन कहा--'महं ! ये 
औरणुनाथजीके धाता महावीर सुन आपको प्रणाय कर 
रहे हैं। ये उड़े बोरोसे सेजित भरतकुमार पुष्कल भी 
आपके चरणों शीश झुकाते हैं तथा इधरकी ओर जो 
ये सहान्‌ बली और अनेक गुणोंसे विभूषित सज्जन फड़ 
है, इन्हे औ्ररयुराधजीके सखी समझिये। अत्यन्त भयदूर 
योद्धा महायप्ञस्‍्ती राजा सुधाहु भी आपको प्रणाम करते 
है। थे औ्रमचत्रजीके चरणकमलॉका मकलल्द पान 
करनेवाले मघुकर हैं। ये राजा सुमद है, जिन्हें 
'पार्वलीजीने औरपुनाथजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की है, 
जिससे ये संसार-समुद्रके पार हो चुके है; ये भी आपके 
चअर्णोंयें उपस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेककके 
सुझसे औरशामचत्रजौके अश्कों आया हुआ 
अपना सारा राज्य ही भगवानको सरर्षण कर दिया है, 
जे राजा सत्यवान्‌ भी पृष्वीपर माधा टेककर आपके 
चस्णोमे प्रणाम करते हैं।' 
हलुमानजीके ये बचन सुनकर आरण्यक मुनिते बढ़े 
आदस्के साथ सबके हृदयसे खूगाया और फल-मूल 
आदिके द्वारा सबका स्वागत-सत्कार किया। फिर गा 
आदि सब ल्मोगोने बढ़ी प्रसतताके साथ महर्षिके 
आश्रमपर निवास किया। ऋरतःकाल नर्मदामें नित्यकर्म 
'कस्के ये महान्‌ उद्योगी सैनिक आगे जानेको उद्यत हुए। 





चरण पकड़ खिये और कहा--'बहावें । मैं की हनुमान्‌ शबुघ़ने आरण्यक सुनिकों पालकीपर बिठाकर अपने 


हैं, खामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने 


सेककंद्ारा उन्‍हें श्रोरपुताथजीकी निवासभूत अयोध्या- 


ड्ब्द 


पुरीको पहुँचवा दिया। सूर्यवंशी गाजाओंने जिसे आपना 
निवास-स्थान बनाया था, उस अवधपुरोको दूससे ही 
देखकर आरण्यक मुनि सवारीसे उतर पड़े और 
अ्रेरामचन््रजीके दर्शनकी इच्छासे पैदल ही चलने लगे। 
जन-समुदायसे जलोभा पानेदाली उस र्मणीय नगरोमें 
पहुँचकर उनके मनमें श्रोसमकये देखनेके लिये हजार- 
हजार अभिलाषाएँ, उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देसमें वहाँ 
चक्ञमण्डपसे सुशोभित सस्यूके पावन तटपर उ्हे 
अरामचन््जीकी झाँकी हुई। भणवानका श्रीविप्रह 
दूर्वादलके समान स्यामसुत्दर दिखायी देख था। उनके 
के खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे ये। वे अपने 
कटिभागमें मृगशूज् धारण किये हुए ये। व्यास' आदि 
महर्षि उन्हें चेरकर विशजमान थे और बहुत-से शरकीर 
उनकी सेामें उपस्थित थे उनके दोनों पार्थ्ाणोंयें भरत 
और सुमित्रानतदन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्ररपुताचजी 
दीनजनोंको पैहमांगा दान दे रहे थे। 

भगवानका दर्शन करके आरण्यक सुमिये अपनेको 
कृतार्थ माना ये कहने लगे--' आज मरे के सफल हो 
गये, क्योंकि ये श्रोसमचत्रजीका दर्शन कर रहे हैं फैन 
जो सम्पूर्ण झाखोका ज्ञान प्रा किया था, यह आज 
सार्थक हो गया; क्योकि ्रोसपचतद्रजौकी सहिमाकों 
जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरैमें आ पहुंचा हूँ इस 
प्रकार हर्ष भरकर उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं। 
अरघुताधजीके चरणोंका दर्शन करके उतके समस्त 
जरीरमे रोघाझञ हो आया था। इस अवस्थामें वे रमानाथ 
भगवान्‌ औ्रदमके समीप गये, जो दूसरोके लिये अगम्य 
हैं तथा विचारपतायण योगेश्रॉंसे भी जो बहुत दूर हैं। 
भगवान्‌के निकट पहुँचकर वे बोल उठे--'अहा ! आज 
मैं धन्य हो गया; क्योकि श्ररघुनाथजीके चरण मेरे नेक 
समक्ष विराजमान हैं। अब मैं ्रदचचचजीको देखकर 
इनसे वार्तास्‍त्रप करके अपनी वाणीको पवित्र बनाऊगा ।" 





+ अंधस्थ इचीकेस यदीच्छसि परे पदय्‌ » 


[ स्का फापुराण 





औरामचद्रओ भी आपने तेजसे जाज्वल्यमान 
उफोमूर्ति विश्रवर आरण्यक मुनिकों आया देख उनके 
स्वागतके छिये उठकर खड़े हो गये। ये बड़ी देरतक 
उनके चरणों मस्तक झुकाये रहे। देवता और असुर 
अपनी मुकुट-सजियोंसे जिनके युगल-चरणोंकी आरती 
उतासते है, वे ही प्रभु औररपुताथजी मुनिके पैरोपर पढ़कर 
कहने लगे--'आह्णदेव ! आज आपने मेंर शरीरको 
पवित्र कर दिया ।' ब्राह्मणों श्रेष्ठ महातपस्वी आएण्यक 
सुनिने राजाओंके जिऐेमणि श्रोरमचद्रजीको चरणोंमे 
'चड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने 
'्रियतम प्रभुको छातीसे रूपा लिया। कौसल्यानन्दन 
औरामने आराहमणकों सणिनिर्भित कैचे आसनपर बिठाया 
और स्ववे ही जल लेकर उनके दोनों पैर चोये। फिर 
चर्णोदक लेकर भगवानूने उसे अपने मस्तकपर चढ़ाया 
और कहा--'आज पैं अपने कुदम्ब और सेवकॉसहित 
पवित्र हो गया।' तत्पक्षात्‌ देवाधिदेवोसे सेवित 
ऑऔरघुनायजीने सुनिके रल्माटमें चन्दन लगाया और उन्हे 
दूध देनेवाली गौ दान कौ। फिर मनोहर बचनोंमे 
कहा--'स्वामिन्‌ ! मैं अश्वमेधयज्ञ कर रहा हूं। आपके 
चरण यहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो 
आयगा । मेरे अश्मेघ-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर 
'दिया।' राजाधितजोंसे सेवित श्ोरपुताधजीके ये बाचन 
सुनकर आरण्यक मुनिने हैंसते हुए मधुर वाणी 
कहा--'स्वामिन्‌ ! आप ब्राह्मणोंके हितैपी और इस 
'ृष्वीके रक्षक हैं; आतः यह वचन आपहके योग्य है। 
सहातज ! वेदोकि पारगाणी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। 
यदि आप ब्राह्मणोंकी पूजा आदि कर्ताव्य-कर्मोका 
आचरण करेंगे ले अन्य सब राजा भी ब्राहमणोंका आदर 
करेंगे। झाखोके कानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके 
जामका स्वर्ण करता है तो यह सम्पूर्ण पापोके 
सहासागरवो पार करके परम पदको प्राप्न होता है। सभी 


रा "व्यास पाव्दका आर्थ पाक स्तारूक कमनेकरे विन मह्ि जि या अनूप आदिका वाचक है, श्ोकष्णदेषायनका 
नहीं; क्ोकि उस समयतक उन पुरा नह हुआ था। लिल्तारो जप यार" इस कोचके अनुसार “्याख्यकबक' आर्थ मानना 
सुसंपत है। पुएण आदि कथा बाचेवाले जाहानको भी "व्यास कहते है; “व एवे लाचवेद्‌ वि:  ऋहान व्यास उच्यते इस पौराणिक 
वचलसे इसका समर्थन होता है। 





चेदों और इतिहासॉंका यह स्पष्ट सिद्ध है कि राम- 
नापका जो स्मरण किया जाता है, यह पाजेंसे उद्धार 
कहनेवाला है। श्ीसचुनाथजी ! बहाहत्या-जैसे पाप भी 
तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका 
स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज ! आपके 
जामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज कहीं 
छिपनेके लिये स्थान ढड़ते हुए. भाग खड़े होते है।* 
श्रीसम ! आपकी कथा सुनकर सब ल्परेग पवित्र हो 
जायैगे। पूर्वकालमें जब कि सल्वचुग चल रहा था, मैंने 
गज्जातीरपर निवास करनेवाले पुसाणवेत्ता ऋषियोकि 
सुखसे यह बात सुनी थी--'महान्‌ पाप कलेके कारण 
'कातर हृदयवाले पुरुषोकों तभीतक पापका भय बना 
रहता है जबतक थे अपनी जिढ़ासे पर्प पतोहर 
राम-नापका उच्चारण नहीं करते। अतः 
अरयमचद्जी ! इस समय यैं घन्‍्य हो गया। आपके 
दर्शन मे संसार-बन्धनका नाश सुलभ हो गया।' 

सुनिके ऐसा कहनेपर औररघुसाधजीने उनका पूजन 
किया । उस समय सभी महा उन्हें साधुवाद देने छो। 
इसी बीच वहाँ जो अत्यन्त आश्षर्यजनक घटना घटी, 


उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनिश्े्न चाल्यायन ! तुम * 


श्रोयमके भजनमे तत्पर रहनेवाले हो; मेरी बालो ध्यान 
देकर सुनो। आरण्यक सुनिको ध्यानमें श्ोर्पुताथजीका 
जैसा स्वरूप दिखायी देता था; उसी रूपयें महातज 
अरामचन्द्रजीको प्रत्यक्ष देखकर उन्हें आत्यत्त हर्ष हुआ। 
थे वहाँ बैठे हुए महार्वियोंसे बोले--'मुनीधरों! 
_आपलोग मेरे मनोहर वचन सुनें। भलत, इस भूमष्डलमें 
सर-जैसा सौभाष्यशाली मतुष्य कौन होगा? 
आरामचकजीने मुझे तमस्कार करके अपने शरोसखसे मेरा 
स्वागत एवं कुशल-समाचार पूछा है। अतः आज मेरी 
समानता कस्नेवाला न कोई है न हुआ है और न होगा। 


« झा आदिका घोड़ेसहित आरण्यक सुनिके आक्रमपर जाना » 


४८७ 


अ्रुतियाँ भी जिनके चरणकमस्मेंकी रजको सदा हो ढूँढ़ा 
करती है, उन्हों भगवानले आज मेरे चरणोंका जल पीकर 
अपनेको पवित्र साना है।” 

कैसा कहते-कहते उनका बहार फूट गया तथा 
उस्तसे-जो तेज निकला बह शररपुताथजीमें समा गया। 
इस अकबर सरयूके तटबर्ती यज्ञ-मष्डपमें सब लोक 
'देखते-देखते आरण्यक मुनि सायुन्यपुक्ति पराप्न हुई, 
जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। उस समय आकामें 
जूर्व और बीणा आदि बाजे बजने लगे । भगवानके आगे 
कली कर्षा हुई। दर्शकोंके लिये यह विधित्र एव 
अरुत घटना थौ। मुनियोने भी यह दृश्य देखकर 
_आरण्ककक्ती अरषेसा करते हुए कहा--'ये 








हे जानपरमरणापूदः. सर्वरव्ककलर्जित: ।सर्वसाजम्थसुकर्यस,.गष्छेसवरम पदमुआ 
_स्वेतिहाससस सहायोंउपरिति.रफुटम्‌ | बहासखमस्मरने... क्रियते... पापतारकम्‌॥ 
'खदुशजैस्त पापानि ऋ्महल्यासपानि च।न खालतो्के आस कयलत्र सब स्कुटमू ॥ 


्वपरापगर्जन. भुला. महापातकतुकरा । पलन्‍क्से 


सहज. कुअचिल्थानलियावा ॥ (३७। ५०-५४) 


+ै कावसवापनिय: पैसा कालराण सुसवकिकम्‌ काल बदते आजा उाक्‍काम मवोहस्मु॥ (३७।५६) 


देवपुस्के राजकुमार रुक्ाज्नदद्वारा अक्षका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और 





-+ अंधल्थ इचीकेय यदीषकासि परे घदय्‌ * 


[ संकषिकत फ्लपुराण 








चुष्कलके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 


जाल्थायन खोले--फणीश्वर ! जो भत्तोकी पीड़ा 
दूर करनेके लिये नाना प्रकारवी कीर्ति किया कराते है, 
उन. श्रीरुनाथजीकी कथा सुनमेसे मुझे तृत्ति कहीं 
होती--अधिकाधिक सुननेको इच्छा बढ़ती जाती है। 
चेदोंकों धारण करनेवाले आरण्यक पुनि धन्य थे, 
जिन्होंने ्रर्पुताथजीका दर्शन करके उनके स्वामने ही 
अपने नश्वर झरीरका परित्याग किया था । दोषजी ! अब 
यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ-सम्वन्धी आ् 
कहाँसे किस ओर गया, किसने 'उसे पकड़ा तथा 
चहाँ रमानाथ ओररपुताथजीको कॉर्तिका किस प्रकार 
विस्तार हुआ? 

'शेषजीने कहा--अ्रहयें! आपका प्रश्न बड़ा 
सुदर है। आप श्ररघुनाथजीके सुने हुए गुणोंको भी नहीं 
सुने हुएके समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट 
करते हैं और बार्प्यार उन्हें पूछते हैं। आच्छा, अब 
आगेकी कथा सुनिये। बहुतेरे सैनिकॉसे चित हुआ वह 
घोड़ा आरण्यक मुनिके आश्रमसे बाहर निकला और 
जर्मदाके मनोहर तटपर भ्रमण करता हुआ देवनिर्ित 
देवपुर नामक नगएमें जा पहुंचा। जहाँ सतुष्येकि घरोंकी 
दीवार स्फटिक मणिक बनी हुई थीं तथा ये गृह अपनी 
ऊँचाईके कारण हाथियोंसे भर हुए विश्धयाचल पर्वतका 
उपहास कराते थे। वहाँकी प्रजाके घर भी चादीके बने 
हुए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकारके 
मणिक्योंद्ार चने हुए थे; जिसमें भाति-भातिकी विचित्र 
सणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमें महाराज चौरमाणि राज्य 
करते थे, जो घर्मात्याओंमें अप्रगण्य थे। उनका विज्ञाल 
राज्य सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था। राजाके पुत्रका 
जाम था स्कमाज्षद। यह महान्‌ शुरबौर और बलवान 
था। एक दिन बह सुत्दर झरीरवाली रमणियोंके साथ 
विहार करनेके लिये वनमें गया और वहाँ परसत्रचित्त 
होकर मधुर वाणीमें मनोहर गान करता हुआ विचसले 
छूगा। इसी समय परम चुद्धिमान्‌ राजाधिताज 


औरामचद्रजीका वह झोभाशाली अश्च उस बनमें आ 
पहुँचा। उसके लत्वाटमें सवर्णपत्र बैधा हुआ था। 
झरीरका रंग गज्ाजलके समान स्वच्छ था। पल्तु केसर 
और कुछुमसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी 
देता था। यह अपनी तीत गठिसे वायुके वेगकों भी 
िरस्कूल कर रहा था उसका स्वरूप आत्पत्त कौतृहरसे 
अत हुआ था। उसे देखकर राजकुमारेकी खियोन 
कका--'फियतम ! स्वर्णपनसे शोभा पानेवाला यह 
महान्‌ अश्व किसका है ? यह देखनेमें बढ़ा सुन्दर है। 
आप इसे बलपूर्वक पकड़ के।' 

साजकुमारके नेत्र लौस्ापुक्त चितवनके कारण बढ़े 
खु्दर आन पड़ते थे। उसने स्त्रयोंकी बातें सुनकर 
ेल-सा करते हुए एक ही हाथसे घोड़ेको पकड़ लिया। 
उसके भालूपत्रपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार 
उसे बौचकर हैसा और उस महिस्म-मण्डलमें इस प्रकार 
जओोख्म--' अहो ! जञॉर्थ और सम्पत्ति मर पिता महाराज 
औरमणिजी समानता कानैवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई 
नहीं है, तथापि उनके जीते-जी ये राजा रामचन्‍्र इतना 
हक. कैसे धारण करते है? पिनाकधाएे भगवान्‌ 
अछूर जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता, दानव 
और चक्षा--अपने सणिमय मुकुटों्टा जिनके चरणोंकी 
कदना किया कराते हैं, थे महायलत मेंर पिताजी ही इस 
ोड़ेके इस अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह 
ुड़सालमें जाय और सेंए सैनिक इसे ले जाकर वहाँ 
आँध दें/' इस प्रकार उस घोड़ेको पकड़कर राजा 
रमणिका ज्ये्ठ पुत्र स्वमाब्रद अपनी पत्नियोंके साथ 
जगसमें आया। उस समय उसके मनमें बड़ा उत्साह भरा 
हुआ था। उसमे पितासे जाकर कहा--'मैं रघुकुलके 
स्वामी औ्ररमचत््रका घोड़ा छे आया हूँ। यह इच्छातुसार 
चलनेवाल्र अरधुत अथ आश्मेघ यज्ञके लिये छोड़ा 
जया था। रामके भाई झजर॒न अपनी विधञाल सेनाके साथ 
इसको रक्षाके लिये आये हैं।' महाराज वीरमणि बडे 


पालालखष्ड ] 


डर 





चुद्धिमान्‌ थे। पुत्रकी जात सुनकर उन्होंने उसके करर्यकी 
अदंसा नहीं को। सोचा कि "यह घोड़ा लेकर चुफ्केसे 
चल आया है। इसका यह कार्य तो चोरके समान है।' 
अस्त कर्म करनेवाले भगवान्‌ बार राजाके इशदेव थे। 
उनसे राजाने साश हाल कह सुनाया। 

तब भगवान्‌ शिवने कहा--राजन्‌ ! तुन्होरे 
पुत्रने बड़ा अद्धृत काम किया है। यह परम बुद्धिमान 
भगवान्‌ श्रीरामचन्रके सहान्‌ आख्को हर लाया है, 
जिनका मैं अपने हदयां ध्यान करता हूँ, जिकासे जिनके 
जामका उच्चारण करता हूँ, उन्हीं श्रौसमके यज्ञ-सब्कधी 
अश्वका तुम्हों पुत्ने अपहरण किया है। पल्तु इस 
सुदुशषत्रमें एक बहुत जड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग 
भक्तोदटार सेवित श्रौरपुनाथजोके चरणकमलोका दर्शन 
कर सकेंगे। पस्तु अब हमें अश्वकी रक्षाके लिये महान्‌ 
अ्रयल करना होगा। इतनेपर भी सुझे संदेह है कि 
आपके सैनिक मैं? ड्रार रक्षा किये जानेपर भी इसे 
अलपूर्वक पकड़ ले आयेंगे। इसलिये महाराज [मैं तो 
यही सलाह दूँगा कि) तुम विनीत होकर जाओ और 
साज्यसहित इस सुत्दर अश्वको भगवान्‌की सेवायें अर्पण 
करके उनके चरणोका दर्वन करो। 

खीरभणि बोले--भगवन्‌ ! क््रियोक/ यह धर्म 
है कि थे अपने प्रतापकी रक्षा करें, अतः हर एक मानी 
पुरुषके छिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; 
इसके रिवये उसे अपनी वाक्तिधर पराक्रम करना चाहिये। 
आवश्यकता हो तो शरौस्‍ को भी होम देता चाहिये। 
सहसा किसीकी जरणमें जानेसे उ्रु उपहास करते हैं। 
जे कहते हैं--'यह कायर है, राजाओमें अधम है, क्षुद्र 
है। इस नौचने भयसे विह्ल होकर अनार्यपुरुषोक भांति 
जहुके चरणोंमे मस्तक झुक्तया है।' अतः अब युद्धका 
अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो, 
ही आप कें। कर्तव्यका विचार का्के आपको अपने 
इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये। 

शेफ्जी कहते है--शाजाकी बात सुनकर भगवान्‌, 
चद्रमौलि अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
सन ुपाते हुए हैसकर बोले--'सजन्‌ ! यदि तैलोस 


करोड़ देवता भी आ जायें तो भी किसमें इतनी शक्ति है 
जो मैरे डा रक्षित रहनेपर तुपसे घोड़ा ले सके। यदि 
स्तक्षात्‌ भगवान्‌ यहाँ आकर आपने स्वरूपकी झांकी 
'कराकेगे तो मैं उनके कोमल चरणों मस्तक झुकाऊँगा; 
क्योकि सेलकका स्वामीके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा 
अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर है, वे मेरे लिये 
'तिसकेके समान है--कुछ भी नहीं कर सकते। अतः 
सेन ! तुम युद्ध करो, मै तुम्हारा रक्षक हू मेरे रहते 
कौन ऐस्त जौर है जो बलपूर्वक घोड़ा के जा सके ? यदि 
िलोकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी 
हीं बिगाड़ सकती।' 

धर रपुराथओके जितने शैनिक थे, वे अश्वका 
सार्म बरँढ़ रहे थे। इतनेहींमें महाराज शान भी अपनी 
बिज्ञाल सेनाके साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी 
सेककॉसे प्रश्न किया--'कहाँ है मेरा अर ? स्पर्णफासे 
सुशोभित बह यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ा इस समय दिखायी 
क्यों नहीं देता ?' उतकी बात सुनकर आश्चके पीछे 
चलमेवाले सेवकॉने कहा--'नाथ । उस मनके समान 
सीतरगाघी अश्चकों इस जंगलमें किसीने हर लिया। हमें 
भऔ यह कहीं दिखायी नहीं देता।' सेवकॉके बचन 
सुनकर राजा झप़ने सुमतिसे पूछा--'मम्जरिवर ! यहाँ 
कौन राजा निवास करता है? हमें अश्चकी प्रा्ति कैसे 
होगी ? जिसने आज हमारे अश्का अपहरण किया है, 
'उस्त राजाके पास कितनी सेना है ?' इस प्रकार जुप्रजी 
सत्जरके साथ पतामर्श कर रहे थे, इतनेहीमे देवर्ष नारद 
चुद्ध देखनेके लिये उत्सुक होकर वहाँ आये। झकाने 
उन्हे स्ागत-सल्कारसे सन्तुष्ट किया । वे बातचीत करनेमें 
जड़े चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीकों प्रसत 
करते हुए बोले-- 'महामते ! बताइये, सेश अश्व कहाँ 
है ? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य-कुशल 
अतुचर भी उसके मार्मका अनुसव्धान नहीं कर पाते।' 

जारदजी वीणा बजाते और श्रौरम-कथाका बारम्बार 
शान कस्ते हुए बोले--'राजन्‌ ! यहाँ देवपुर तामका 
_जगर है उसमें जीरमणि जामसे विख्यात एक बहुत बड़े 
राजा रहते हैं। उसका पुत्र इस बनमें आया था, उसीने 
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अश्को पकड़ लिया है। आज उस राजाके साथ 
वुमललोगोंका बड़ा भयद्वर युद्ध होगा। उसमें बड़े-बड़े 





अलबान्‌ और शुरबीर मारे जायैंगे। इसलिये तुम पूरी 
तैयारीके साथ यहाँ स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तथा सेनाका 
कैसा च्यूह बनाओ; जिसमें सजुके सैनिकोॉका प्रवेश काना 
अत्यन्त कठिन हो। श्रेष्ठ जा वीरमणिसे युद्ध करते समय: 
कुश्हे बढ़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा; तथापि 
अन्तमें विजय तुम्हारी ही होगी। भल्त, सम्पूर्ण जगतमें 
कौन ऐसा जीर है, जो धगवान्‌ औयामकों पराजित कर 
सके ।! ऐसा कहकर नारदजी बहाँसे अन्तर्थीन हो गये 
और देवता तथा दानवोके समान उन दोनों पक्षोका 
भयडूर युद्ध देखनेके लिये आकाझमें ठहर गये। 

उधर शूरशिरोमणि राजा वीरमणिने रिपुवार नामक 
सेनापतिकों बुल्यया और उसे अपने नगरयें ढिंढोरा 
पिटवानिका आदेश दिया। सेनापतिने राजाकी आज्ञाका 
पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़कपर डंकेकी 
आवाज सुनायी देने लगी। लोगोंकों जो घोषणा सुनायी 
गयी, यह इस प्रकार थी-- 'राजधानीमें जो-जो योर 
उपस्थित हैं, वे सभी शतुघ्रपर चढ़ाई करें। जो लोग 





स्ताके अभिमानयें आकर राजाज्ञाका उल्लबन करेंगे, 
े महाताजके पुत्र या भाई ही क्यों न हों, वधके योग्य 
समझे जावैंगे। फिससे डैका बजाकर उपर्युक्त घोषणा 
दुहा्ई जाती है---सभी बीर सुन लें और सुनकर शीघ्र 
हो अपने कर्तव्यक्ा पालन करें। विलम्ब नहीं होना 
चाहिये ।' नरख्रेष्ठ वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। 
उन्होंने यह घोषणा आपने कानों सुनी और कवच आदिसे 
सुसज्जित होकर वे महाराजके पास गये । उनकी दृष्टमे 
चुद्ध एक महान्‌ उत्सकके समान था; उसका अवसर 
जाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साहसे भर गया था। 
शाजकुसार स्क्माज़द भी अपने मनके समान वेगशाली 
मा 
अपने सुच्दर झरीरपर बहुमूल्य रक्रमण कवच धारण 
करके सुजोल्सकमें सब्मिलित होनेके लिये प्रश्थित हुए। 
महाराजके भाईका नाम था वौरसिह। जे सब प्रकारके 
अख-खोंकी विद्या प्रचोण थे । राजाझञके आनुसार ये 
औ दराबापमें गये; क्योकि महाराजका शासन कोई लौध 
जहाँ सकता था। राजाका भावजा बलमित्र भी उपस्थित 
हुआ तथा सेनापति रिपुणारने भी चतुद्रिणी सेना तैयार 
कस्के महाराजकों इसकी सूचना दी। 

तदलत्तर राजा वीरमणि सब प्रकारके अख-सखोसे 
से हुए अपने ब्रेष्ठ रथपर सकार हुए। वह रथ बहुत ऊँचा 
व ] 
चारों ओसे चेरियाँ बज उठीं। उनके बजानेबाले बाहुत 
अच्छे थे। भेरी जजते हो राजाकी सेना संप्रामके लिये 
स्थित हुई । सर्वत्र ववल्महल छा गया । महाराज वीरमणि 
'चुडके उल्माहसे युक्त होकर रणक्षत्रकी ओर गये । राजाकी 
सेला आ पहुँची। झख्म-सक्ालनमें चतुर रथियोंके द्वार 
सूची सेनामें सहान्‌ कोलाहल छा रहा है, यह देखकर 
झकुलले सुमतिसे कहा-- 'मन्त्रिवर ! मेरे अश्चको 
'पकड़नेवाले बलवान्‌ राजा लौरमणि मुझसे युद्ध करनेके 
लिये विज्ञाल चतुरक्लिणी सेनाके साथ आ गये; अब किस 
तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये। कौन-कौन महाबली 
ोड्धा इस समय युद्ध कॉंगे? उन सबको आदेश दो; 
विससे इस संग्राम हमें सनोबाज्छित विजय प्रा हो।' 
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सुमतिने कहा--स्वामिन्‌! जीर पुष्कल क्र 
अख्ोके ज्ञाता हैं; इस समय ये हो युद्ध करें। नौलरल 
आदि दूसरे योद्धा भी संप्राममें कुशल हैं; अतः वे भी 
ड़ सकते हैं। आपको तो भगवान्‌ पाकूर अथवा राजा 
वीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये। वे राजा बड़े 
अलबान्‌ और पराक्रमी है; उन्हें हदयुदके डा जीतना 
चाहिये। इस उपायसे काम लेनेपर आफ्की विजय 
'ोगी। इसके बाद आपको जैसा जैचे, वैसा ही कौजिये: 
क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान्‌ हैं। 

सल्लीकी यह बात सुनकर शाजुवीरोंका दमन 
करनेवाले शत्रुघने युद्धेक लिये निश्य किया और ब्रेहठ 
योद्धाओँको लड़नेकी आज्ञा दी। संप्रामके लिये उतकी 
आज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल चीर अत्यन्त उत्साहसे भर 
ये और दाहुरौनिकोके साथ युद्ध करनेके लिये चले। 
थे हाथोंमें धनुष धारण किये युद्धके मैदानमें दिखायी 
दिये और बाणोंकी बौछार करके बहुतें! विपक्षी 
योदाओंको विदीर्ण करने लगें। उसके द्वारा अपने 
सैनिकॉका संहार सुनकर मणिमय रचपर बैठा हुआ 
बलवान राजबुरमाए कुकमाज़द उनका सामना करनेके 
किये आगे बढ़ा। उससे अपने अनेकों बाणोंकों सारे 
अत्रुपक्षके हजारों वीरोंकों उद्विप्र कर दिया। उनमें 
झहाकार मच गया। राजकुमार बलखान्‌ था; उसने बल, 
यश और सम्पत्तिमं अपनी समानता रखलेवाले शाप 
तथा भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके लिये ललकसता-- 
*कीरल । मुझसे युद्ध करलेके लिये आओ। इन करोड़ों 
मतुष्योकों डरने या मारनेसे क्या त्पघ ? मैँरे साथ घोर 
संग्राम करके चिजय प्राप्त करो।' 

सुक्माज़दके ऐसा कहनेपर यलखान्‌ कीर पुष्कल 
हैस पढ़े। उन्होंने अपने तीस्ले बाणोंसे राजकुमारकी 
खतौमें बड़े बेगसे प्रहमर किया। राजकुमार शहुके इस 
पराक्रमको नहीं सह सका। उसने अपने महान्‌ धलुक्पर 
आाणोंका सत्धान किया और दस सायकोंसे बोर 
फुष्कलकी छातीको बींध डाला। दोनों ही युद्धमें एक 
दूसेरेपर कुषित थे। दोनोहीके हृदयमें विजयकी 
अभिलाषा थी। रुक्माक़दने पुष्कलसे कहा--खीर ! 


अब तुम बलपूर्वक किया हुआ भेरा पराक्रम देखो। 
सब्हलकर बैठ जाओ, मैं तुम्होर रथको आकाश 
उड़ाला हू/' ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलके 
राथपर भामकास्तका प्रयोग किया। उस्र बाणसे आहत 
होकर पुष्कलका रथ चक्कर काटता हुआ एक योजन दूर 
आ पड़ा। स्ाएथिने बढ़ी कठिनाईसे रथक्वे रोका तो भी 
बह पृथ्वौपर हो चक्कर लगाता रहा। किसी तरह 
'र्वस्थानपर रथकों के जाकर उत्तम आखोंके ज्ञात 
'पुष्कलने कहा--'राजकुमार ! तुम्होर जैसे वीर पृथ्वीपर 
रहनेके योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इन्रकी सभायें रहना 
चाहिये; इसलिये अब देवलोककों ही चले जाओ।' 
कैसा कहकर उन्होंने आकाझमें उड़ा देनेवाले महान 
अख्ककय प्रयोग किया। उस बाणकी चोटसे रुक्माज्ञदका 
रथ सीधे आकाशायें उड़ चला और समस्त लोकोंको 
स्वैपता हुआ सूर्वमण्डलतक जा पहुँचा। वहाँकी प्रचष् 
ज्यालासे राजकुमारका रथ घोड़े और सारचिसहित दम्ध 
हो गया तथा वह ख्य॑ भी सूर्यकी किरणोंसे झुलस 
आानेके कारण बहुत दुःखी हो गया। अन्त वाह दग्ध 
होकर पृथ्वौपर गिर पढ़ा। उस समय युद्धके अध्रभागमें 
सहान्‌ हाहाकार सचा। राजा वीरपणि अपने पुत्रकों 
सूष्किंत देखकर ऋोषें भर गये और रणभूमिके 
सध्यकाममे खड़े हुए पुष्कलकी ओर चले। 

इधर कपिवर हतुमानूजीने जब देखा कि समुद्रक 
समान विज्ञाल सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि 
असतकुसार पुष्कलको ललकार रहे हैं तब वे उनकी ओर 
डौड़े। उन्हें आते देख पुष्कलने कहा--'महाकपे ! आप 
क्यों युद्धभूसियें लड़नेके लिये आ रहे हैं? राजा 
औरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मैं तो इसे बहुत 
ोड़ी--अल्कत्त तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने 
भगवान्‌ श्रशमकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समु्रको पार 
किया था, उसी प्रकार सं भी शरोरपुनाथजीका स्मरण 
करके इस दुस्तर संकटके पार हो जाऊँगा। जो लोग 
डुस्तर अवस्थामें पढ़कर श्रौरुनाथजीका स्मरण करते है, 
उतका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है--इसमें तनिक भी 
देह नहीं है; इसलिये महावीर ! आप चाचा जाुप्रक 
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पास जाइये। सैं अभी एक कषणें राजा वीरपणिको 
जीतकर आ रहा हूँ।' 

हतुसानजी जोले--जेटा ! एज वीरमणिसे 
िड़नेका साहस न करो। ये दानी, झरणागतकी रक्षा 
कुशल, बलवान्‌ और ज्वसे शोभा पानेवाले हैं। तुम 
अभी बालक हो और राजा वृद्ध ये सम्पूर्ण असन- 
वेत्ताओमे श्रेष्ठ है। इन्होंने युद्ें अनेकों शुरवीरोंको 
परास्त किया है। तुणहें मालूम होना चाहिये कि घगवान्‌ 
सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। 
जे राजाकी भक्तिके वजौभूत होकर इनके गे पार्वही- 
सहित निवास करते हैं। 

चुष्कलने कहा--कपिग्रे्ठ | माना कि राजाने 
भगवान्‌ शह्करकों भक्तिसे वें करके आपने वगस्‍मे 
स्थापित कर रखा है; पस्तु भगवान्‌ झूर सवये जिनकी 
आराधना करके स्को्कृ्ट स्थानकों प्रा हुए हैं, वे 
ररषुनाधजी भेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ 
आरघुनाधजी है, वहीं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; अतः मै 
राजा वीरमणिको युद्धमें जीत हैँगा। 

रतापूर्वक कही हुई पुष्कलकी ऐसी वाजी सुनकर 
हलुमानुजी राजाके छोटे भाई वीरसिहसे युद्ध करनेके 
छिये चले गये। पुष्कल दैरघ-चुडमें कुशल थे और 
सुवर्णजटित रचपर विराजमान थे। थे राजाकों ललकारते 
देख उनका सामना करलेके लिये गये। उन्हें आया 
देखकर राजा वौरमणिने कहा--'आलक । मेँ सामने न 
आओ, मै इस समय क्रोधमें भर हैँ; युद्ध सेश कोष 
और भी बढ़ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो 
्लैट जाओ। मेंरे साथ युद्ध मत करो ।' राजाका यह 
अचन सुनकर पुष्कलने कहा-- 'राजन्‌! आप चुदके 
सुहानेपर सैभलकर खड़े होइये। मैं ओशमका भक्त हूँ 
मुझे कोई युद्धमं जीत नहीं सकता, चाहे वह इत्द्-पदका 
'ही अधिकारी क्यो न हो ।' पुष्कलका ऐसा बच सुनकर 
'राजाओंमें अग्रगण्प वीरमणि उन्हें नि बालक समझकर 
'हैसने लगे, तत्यक्षात्‌ उन्होने अपना क्रोध प्रकट किया। 
'राजाको कुपित जानकर रणोन्पतत वीर भरतकुसासने उनकी 
तीमें बीस तीखे बाणोंका प्रहार किया । उन बाणोंको 


< अंवा्म इचीकेसी ददीष्कारि परे घदय, « 


आते देख राजाने अल्क्त कुमपित होकर आपने तौद्षण 
सावकोंसे उनके डुकड़-टुकड़े कर डाे । बाणोंका काटा 
जाना देख झजु-ीरेंका विनाया कसनेवारे भरतकुमारके 
हदकमों बढ़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीन बाणोंसे राजाके 
ल्पटकों बाँध डात्म । उन काणोंकी चोटसे राजाको बड़ी 
ज्यथा हुई। ये प्रचष्ड क्रोधें भर गये और वीर 
कुकलकी छा्तोमें उन्होने नौ बाण मारे। तब तो 
कुकलका क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्ववाले सौ 
ज्वण मारकर तुरंत ही राजाकों घायल कर दिया। उन 
आोके प्रहारसे राजाका कवच, किरोट, शिरख्तण तथा 
रुथ--सभी छिब्न-चित्र हो गये। तब घीरपणि दूसरर 
सुपर सवार होकर भरत-कुमार्के साधने आये और 
ओोले--' औरामचन्द्रके चरण-कमलंग भमके समान 
अनुशग रखनेवाले दौर पुष्कल ! तुम धन्य हो !' ऐसा 
कहकर अख्त-विद्ामें कुदाक राजाने उनपर असलेस्य 
आजोका प्रहार किया। वहाँ पृथ्वौपर और दिशाओं 
उनके बाणेकि सिला दूसरा कुछ नहीं दिखायी देता था। 
अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथियोंयें अध्रगण्य 
कुल्कलने भी झतुपकषके योदाओंका विनाश आरम्भ 
'करिया। हाथियोके मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती 
िखा-विखएकर गिरने लगे उस समय क्रोध भर हुए 
ुल्कलने राजा चोर्मणिको सम्बोधित करके श् 
जमकर निर्भयतापूर्वक कहा--'राजन्‌। आप वृद्ध 
ोलेके कारण मेरे साय है, तथापि इस समय युखमे मेरा 
सहान्‌ पराक्रम देखिये। बीरवर ! यदि तीन बाणोस् मै 
आपको सूरत न कर दूँ तो जो महापापी मजुष्य 
'पापहारिजी गाजौके तटपर जाकर थी उनकी निन्‍्दा 
करके उनके जलमें डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने- 
आला पाप मुझे ही लगे।' 

बह कहकर पुष्कलने राजाके महान्‌ वकषःस्थलको, 
जो किलाड़ोंके समान विस्तृत था निशाना बनाया और 
एक अभरिके समान तेजस्वी एवं लीकषण बाण छोड़ा। 
'किनु साजाने अपने बाणसे पुष्कलके उस बाणके दो 
डुकड़े कर डाले। उत्पेंसे एक डुकड़ा तो भूषष्डलको 
अकाशित काता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा 


पातालूसवण्ड ]. + हतुमानजीके छारा जोरसिंहकी पराजय और औरपणिका आत्पसर्षण « 
राजाके रथपर गिशा। तब पुष्कलने अपना मातृ- कस्नेवाले ्ररपुनाथजीका उन्होंने मन- 
भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसदा बाण चलाया; किन्तु किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्पके 
राजाने अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट दिया। इससे समान विषैला और सूर्यके समान प्रज्वलित था। उसने 
पुष्कलके मनमें बड़ा खेद हुआ। वे सोचने रगे--' अब राजाकय खातीमें चोट पहुँचाकर उन्हें मृ्च्त कर दिया। 
कया करना चाहिये ?' इतनेहीमें उन्हें एक उपाय सूझ गाजाके सूर्चि्कत होते ही उनके सारी सेना हाहाकार मचाती 
गया। थे श्रेष्ठ अखोंके ज्ञाता तो थे हो, अपनी पीड़ा दूर हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए। 
कक की जनक 


हनुमानजीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय, खीरभद्गके हाथसे पुष्कलका वथ, दाह्लरजीके 





झेषजी कहते हैं--सुने ! हनुस्ानुजीने वोटसिहके 
पास जाकर कहा--'वीरवर | ठहरो, कहाँ जाते हो ? मैं 
एक ही क्षणमें तुष्हें पतास्त कहूँगा।' वानस्के सुखसे 
ऐसी बढ़ी-चढ़ी बात सुतकर वीरसिंह ख्ोधमें भर गये 
और मेघके समान गम्भीर ध्यनि कालेबासे घतुफ्को 
संचकर तीद्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे। उस समय 
रणभूमियें उनकी ऐसी जोधा हो रही थी, मानो आषाढ़के 
महाँनेयें धारावाहिक कृष्टि करनेबास्त्र मनोहर मेष शोधा 
पा रहा हो । उन तौखे बाणोंको अपने झरैरपर लगते देख 
हलुमानूजने बजके समान मुका वरसिंहकी छातीयें 
मारा । मुष्टिका-प्रहार होते ही वे भूष्कित होकर धरतीपर 
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्च्छित देख राजकुमार 
राभाज्द वहाँ आ पहुँचा। रुकमाक़दकी भी मूरच् दूर हो 
चुकी थी; अतः बह भी युद्ध क्षेत्र आ घमका । थे दोनों 
भाई भयदूर संप्राम करते हुए हतुमानजीके पास गये। 
उन दोनों वीरोंकों समर-भूचिमें आया देख हतुमानजीने 
उन्हें रथ और तुपसहित अपनी पैछमें लपेट लिया और 
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटका। इससे ये दोनों राजकुमार 
तत्काल मूरच्छित हो गये। इसी प्रकार बलमित्र भी 
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध कसके अत्तमें मूच्छौको 
प्रा हुए। 

तदनत्तर, अपने आत्मीय जनोंकों मूर्ित देख 
भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान्‌ महेशवर स्वयं हो 


उस विशाल सेनायें शुपके सैनिकोके साथ युद्ध 
कसलेके किये गये। उनका उद्देश्य था भत्तोंकी रक्षा 
करला। के पूर्वकालमें जैसे श्रिपुस्से युद्ध कानेके लिये 
जये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्षदों और 
जम -गणोंसहित पृथ्वतलकों कैपाते हुए जा पहुंचे। 
सहाबली झजुने जब देखा कि सर्वदेषशिरोषणि साक्षात्‌ 
महेश्वर फथारे है, तब ये भी उनका सामना करलेके लिये 
रमपृमिमें गये। शाजुशकों आया देख पिनाकधारी रहने 
ऑरभासे कहा--'तुम मैं भक्तकों पीड़ा देनेवाले 
पुककलसे युद्ध करो।' फिर नन्दीकों उन्‍होंने पहाबली 
हतुमानसे लड़सेके लिये भेजा। तदनत्तर कुदाध्यजके 
पास अरचष्डकों, सुबाहुके पास भूक्ीको और सुपदके 
स्व चष्हनामक अपने गणकों भेजकर युद्धके लिये 
आदेश दिया। महार्द्रके प्रधान गण चीरभड्रको आया 
देख पुष्कल अल्यकस उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको 
आये बढ़े। उ्होंने पाँच बाणोंसे वीरपको घायल 
किया। उतके जाणोंसे क्षत-विक्षत होकर वीरभाने 
'किशूल हाचमें लिया; किन्तु महाबली पुष्कलने एक ही 
क्षणमें उस विशुलको काटकर विकट गर्जना की। 
अपने व्िशुलकों कटा देख रुदके आनुगामी महाबली 
या । 
'पुल्कलके रचको लोड़ डाल । जीरपडके वेगसे चकनाचूर 
हुए रथको त्थाग कर महाबली पुष्कल पैदरू हो गये 






और वोरभदको मुकेसे सासने लूगे। फिर दोनोंने एक 
'दूसरेपर सुष्टिकाप्रहार आरम्भ किया। दोनों हो पर्पर 
विजयके अधिलापी और एक-दूसरेके प्राण लेनेको 
उततरू थे। इस प्रकार यत-दिन लगातार युद्ध करते उन्हे 
चार दिन व्यतीत हो गये। पाँचलें दिन पुष्कलव बढ़ा 
्ेध हुआ और उन्होंने बीरभइ्का गला पकड़कर ऊत्हे 
पृष्वीपर दे मारा। उसके प्रहाससे महानलो वोस्भड़को 
बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कलके पैर पकड़कर 
उन्हें बारत्थार घुमाया और पृथ्वौपर पछाड़कर सार 
'डाल्म। महाबली तीरभडने पुष्कलके भस्तककों, जिसमें 
कुष्डल जगमगा रहे थे, त्रिशुलसे काट दिया। इसके 
आाद दे जोए-जोरसे गर्जजा करने के। यह देखकर सभी 
लोग थर्स उठे। रणभूमिमें जो युरू-कुपाल कोर ये, 
उन्होंने वीरभइके हार पुष्कलके मारे आनेका समाचार 
झुप्से कहा। 

पुण्कलके जथका वृत्तान्‍्त सुनकर महायौर पाुशको 
बड़ा दुःख हुआ। वे शोकसे कॉँप उठे। उत्हें दुःखी 
जानकर भगवान्‌ श्ूस२ते कहा--'रे शक ! तू चुझमे 
जोक न कर । जीर पुण्कल धत्य है, जिसने महापरलयकारी 
जीरफाके साथ पाँच दिनोतक युद्ध किया। ये वीरभड ये 
ही है, जिल्होने मैं अपमान करनेवाले दकको क्षणभरमे 
मार डाला था; अतः महाबलवान्‌ राजेन्र ! तू शोक त्याग 
दे और युद्ध कर । शकुने शोक छोड़ दिया । उ्े ्लरके 
प्रति बड़ा क्रोध हुआ | ऊ्होने चढ़ाये हुए धतुषको हाथमे 
लेकर महेश्वरपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उससे 
शहूरले भी बाण छोड़े । दोनोंके बाण आकायाें छा गये। 
बाण-युदमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब लोगोंको यह 
विश्वास हो गया कि अब सबको मोहमें ढालनेवाल् 
लोक-संहाएकारी ्रलयकाल आ पहुँचा। दर्शक कहने 
“ये तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रल्य करनेवाले 
रु है, तो थे भी महाराज ्ररामचनरके छोटे भाई है। न 
जाने क्‍या होगा। इस भूतलपर किसकी विजय होगी ?' 

इस प्रकार शतुत्न और दिखें व्यारह दिनोतक 
पर युद्ध होता रहा । बारहवे दिन राजा उसने कोष 
भरकर महादेवजीका वध करनेके लिये ब्रह्मा प्रयोग 





जी गये। इससे झतुप्नको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने 
हरो--'अब क्या करना चाहिये ?' वे इस प्रकार विचार 
कर ही रहे ये कि देवाधिदेवोके शिरोमणि भगवान्‌ शिवने 
अकुलके छातीमें एक अभ्निके समान तेजस्वी बाण भोंक 
दिया। उससे मूर्चित होकर झुप्न रणभूमिमें गिर पड़े। 
उस्त समय योड्धाओँसे भरी हुई उनकी सारी सेनामें 
कहकर मच गया। झज़को बाणोंसे पीड़ित एवं 
सूर्च्कत होकर गिरा देख हनुमानूजीने पुष्कलके शरीरको 
रुघपर खुला दिया और सेवकों उनकी रक्षामें तैनात 
करके ये स्वयं संहारकारी शिवसे युद्ध करनेके लिये 
आये । हलुमानुओ श्रौतमचन्‍्द्रओका स्मरण करके अपने 
'पक्षके योराओंका हर्ष बढ़ाते हुए रोषके मारे अपनी 
ूंछको जोर-जोस्से हिला रहे थे। 

चुडधके सुहानेपर रुद्रके समीप पहुँचकर महावीर 
हलुपानुओ देवाधिदेव सहादेवजौका वध करनेकी इच्छासे 
जओोले--'रद्र ! तुम रामभक्तका वध करमेके लिये उद्यत 
हेकर धर्षके प्रतिकूल आचरण कर रहे हो; इसलिये है 
कुक दष्छ देना चाहता है। पैन पूर्वकालयें वैदिक 
ऋषियोकि मैंहसे अनेकों बार सुना है कि पिनाकधाी रद 
सदा हो ्ीरपुसाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते है; 
किन्तु वे सभी जातें आज झूठी साबित हुईं। क्योकि 
जुसने राम भक्त झजुप्के साथ युद्ध किया है। 
हलुसानुजके ऐसा कहतेपर महेशवर बोले--'कपिक्रेष्ठ 
दस कॉम प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है, 
जह सत्य है। देखदानव-ब्दित ये भगवान्‌ औदमचन्रजी 
जास्तवमे मरे स्वामी है। किन्तु मेश भक्त वीरमणि उनके 
आध्के ले आया है और उस अश्चके रक्षक शत, जो 
झलुरोका दमन कस्लेवाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आये 
है। इस अवस्थामे मैं वीरमणिकी भक्तिके व्ञीभूत होकर 
उसकी रक्षाके लिये आया हूँ; क्योकि भक्त अपना हो 
सरूप होता है। अतः जिस किसी तरह थी सम्भव हो, 
उसको रक्षा काली चाहिये; यही मर्यादा है।' 

अच्हीपति भगवान्‌ इस के ऐसा कहनेपर 
हलुमान बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी शिला 





लेकर उसे उनके रचपर दे मारा। दिखाका आघात 
'चाकर महादेवजीका रथ थोड़े, सारथथि, ध्वजा और 
'पताकासहित चूर-चूर हो गया। दिलजोको रथहीना 
देखकर नन्‍्दी दौड़े हुए आये और बोले--'भगवन्‌! 
मेरी पीठपर सवार हो जाइये।' भूतनाथकों यृषभपर 
आूक़ देख हनुमानुजीका क्रोध और भी बढ़ गया। 
उन्होंने झालका वृक्ष उखाड़कर बड़े येगसे उनकी 
तीर प्रहार किया। उसको चोट खाकर भगवान्‌ 
'भूतनाथने एक तीखा शूर हाथमें लिया, जिसकी तीन 
जिखाएँ थीं तथा जो अध्मिकी ज्वालाकी भांति 
जाज्वल्यमान हो रहा था। अभ्ितुल्य तेजस्तरी उस महान्‌ 
शूलको अपनी ओर आते देख हतुमानूजीने वेगपूर्वक 
राधसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरामें तिल-तिल करके 
तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमानने जब वेगके साथ 
िशूलके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, तब भगवान्‌ झिकने 
तुरंत ही भक्ति हाथमें लो, जो सब-की-सब लोहेकी बनी 
हुई थी। शिवजीकी चलायी हुई वह कक्ति बुद्धिमान 
हतुमानूजकी छातीमें आ लूगी। इससे ये कपिक्रेष्ठ 
क्षणभर चड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षणमें उस 
पीड़ाको सहकर उन्होंने एक भयदूर वृक्ष उखाड़ लिया 
और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी जतीमे 
प्रहार किया। वीरबर हतुमानूजीकी मार खाकर दिवजीके 
शरीर खिपटे हुए नाग थर्स उठे और थे उन्हें छोड़कर 
इधर-उधर होते हुए बड़े वेगसे पातालमें घुस गये। 
इसके बाद शिवजीने उनके ऊपर मुझल चलाया, किन्तु 
वे उसका वार बचा गये। उस्र समय रामसेवक 
हतुमानुजौको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत, 
लेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मारा । तदन्तर, उनके 
ऊपर दूसरी-दूसरी जिल्प्ओं, वृक्षों और पर्वतॉंकी दृष्टि 
आरम्भ कर दी। वे भगवान्‌ भूतनायकों अपनी पुँछमे 
लपेटकर मारने लगे। इससे तन्‍्दीको बढ़ा भय हुआ। 
उन्होंने एक-एक क्षणमें प्रहार करके दिकचजीकरे अत्यन्त 
श्याकुल कर दिया। तब वे वानरतज हतुमानूजीसे 
बोले --- रघुनाथजीकी सेवामें रहनेवाले भक्तपवर तुम 
धन्य हो। आज तुमने महान्‌ पराक्रम कर दिखाया। 





इससे मुझे बढ़ा सततोष हुआ है। महान्‌ वेगशञाली वीर 
चै दान, यज्ञ या थोड़ी-सी तपसवासे सुलभ नहीं है; अतः 
मुझसे कोई वर माँगो।' 

भगवान्‌ शिव स्तु्ट होकर जब ऐसी बात कहने 
'लगे, तब हलुमानुओने हैसकर निर्भय लाणीमें कहा-- 
अेशवर ! औरपुनाचजीके परसादसे मुझे सब कुछ प्र 
है; तथापि आप मेरे युडसे सन्‍्षट है, इसलिये यें आपसे 
यह बर माँगता हूँ। हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल युद्धमे 
से जाकर पृथ्वीपर पढ़े हैं, औरामचन्रजीके छोटे भाई 
झल्लुप्न भी रणमें सूरच्छित हो गये हैं तथा दूसेर भी 
अहुत-से योर बाणोंकी मारसे क्षत-विक्षत एवं मूब्कित 
होकर घरतोपर गिरे हुए हैं। इन सबकी आप अपने 
गणोंके स्राथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीरका खण्ड- 
सब्ड न हो, इस बातकी चेष्टा कें। मै अभी ड्रोणगिरिको 
रहने जा रहा है, उसपर मेर हुए प्राणियों जिलानेवाली 
ओषधियाँ रहती है।' यह सुनकर शक्भूएजीने कहा-- 
*बहुत अच्छा, जाओ  /' उसकी स्वीकृति पाकर हनुमानजी 
अष्यूर्ण द्रीपोंकों लवैघते हुए. क्षौस्सागरके तटपर गये। 
इधर भगवान्‌ शिव अपने गणोंके साथ रहकर पुष्कल 
_आदिकी रक्षा करने लगे। हनुमानजी ड्रोण नामक महान्‌ 
'र्वठपर पहुँचकर जब उसे रनेको उद्यत हुए, तब वह 
कॉपने लूगा। उस पर्वतको कॉँपते देख उसकी रक्षा 
करनेवाले देवताओनि कहा--'छोड़ दो इसे, किसलिये 
हाँ आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?' उनकी 
आत सुतकर महायजञसवी हनुमानूजी बोले--'देवताओ ! 
राजा जौरमणिके नगरमें जो संग्राम हो रहा है, उसमें 
'हके द्वारा हमोरे पक्षके बहुत-से योड्धा मारे गये हैं। 
उन्होंको जौवित करनेके लिये मैं यह ड्रोण पर्वत छे 
जाऊँगा। जो लोग अपने बल और पराक्रमके घमंडमें 
आकर इसे रोकेगे, उन्हें एक ही क्षणमे मै यमराजके घर 
भेज दूँगा। अतः तुमल्पेग मुझे समूचा ड्रोण पर्वत अथवा 
वह औषध दे दो, जिससे में रणभूमिम मरे हुए वीरोंको 
औीवन-दान कर सकूँ/' पवनकुमासके ये वचन सुनकर 
सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक ओषधि 
हें दे दी। हलुमानुजी औषध लेकर युदक्षत्रं आये। 





अर६ 


उन्हें आया देख समस्त वैसे भो साथु-साथु कहकर 
उनकी प्रशंसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अर्भुत 
झक्तिशाली जीर माना । हतुमानजी बढ़ी प्रसत्रताके साथ 
मेरे हुए वीर पुष्कलके पास आये और महापुरुषोके भी 
आदरणीय मख्िवर सुमतिके बुलाकर बोले--'आज मैं 
चुद मे हुए सम्पूर्ण वीऐेंको जिलाऊँगा । 

सा कहकर उत्होे पुष्कलके विज्ञाल वक्ष स्थल- 
'पर औषध रख्या और उनके सिरकों धड़से जोड़कर यह 
'कल्याणमय वचन कहा--'यदि मैं मन, वाणी और 
'क्रियाके द्वार श्ीरपुताथजीकों ही अपना स्थायी समझता 
हैँ तो इस दबासे पुष्कल जञीघ्र ही जौवित हो जायें।' इस 
आतको ज्यों ही उन्होंने मुंहसे निकाला त्यों ही 
वीएिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गये और रणभूमियें 
रोषके मारे दाँत कटकटाने छमो। वे बोले--'मुझे युडमें 
सूर्छित करके चौरभाइ कहाँ चले गये ? वै अभी ऊतहे 
सार गिताता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष !' उन्हें ऐसा 
कहते देश कपिशज हतुमानुजने कहा--'जीरवर ! तु्हें 
बीरभड़ने सार डाला था। श्रीरपुताथजीके प्रसादसे पुतः 
जया जीवन प्राप्त हुआ है। बात भी सूच्कित हो गये हैं। 
चलो, उनके पास चलें।' यों कहकर वे युद्धके मुहानेपर 
पहुँचे, जहाँ भगवान्‌ श्रोषिचके आणोंसे पीड़ित होकर. 
शाहुशजी केवल साँस से रहे थे। साँस आनेपर 
'हतुमानजीने उनकी फ़तीपर दवा रख दी और कहां-- 
'सैया झक्क ! तुम तो महाबलवान्‌ और पराक्रमी हो, 
रणपूमिमें सृच्छित होकर कैसे पढ़े हो? यदि मैने 
अयल्पूर्वक आजन्प ब्रहमर्य-अरतका पालन किया है तो 
खीर झतरष् क्षणभरमें जौवित हो डठे।' इतना कहते हो 
से क्षणमात्रमें जीवित हो बोल उे--'शिव कहाँ है, 
'छिव कहाँ हैं ? वे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?' 

िनाकधारी रुने युद्धमें अनेकों वोरोका सफाया 
कर डाला था, किल्तु महात्मा हनुमानुजीने उन सबको 
जीवित कर दिया। तब वे सी वीर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो अपने-अपने रथपर बैठकर रोषपूर्ण इदयसे 
'सुओंकी ओर चले। अबकी जार राजा वीरमणि स्क्‍व॑ 
ही झतुत्का सामना कस्नेके लिये गये। उन्हें देखकर 


+ अंया्य इचीकेशी यदीष्करलि परे घदम्‌ « 


( सक्षित प्ाघुराण 


अलुक्को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजाके ऊपर 
आश्रेयास्त्रका श्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने 
ूगी। झुके छोड़े हुए उस महान्‌ दाहक आखकको 
देखकर राजोके क्रोधकी सीमा न रहो। डन्होे 
जाकूमातका प्रयोग किया । कारुणाख्यदटा अपनी सेनाको 
झतके कष्टसे पीड़ित देख महाबली शहुघने उसपर 
'वायव्यास््रका प्रहार किया। इससे बड़े जोरोंकी हवा 
चलने लूगी। वायुके वेगसे मेघोंकी घिरी हुई घटा 
'छिल्न-भिन्न हो गयी। वे चारों ओर फैलकर बिलीन हो 
'गये। अब झतुप्नके सैनिक सुखी दिखायी देने लगे। 
'डघर महाराज जीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आँधीसे 
कह पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शाुओंका 
_संहार करनेवाले पर्वतस्वका प्रयोग किया । पर्यतॉके द्वार 
आायुक्ी गति रुक गयीं। अब वह युदधकषेत्रमं फैल नहीं 
चाती थो। यह देख शजुप़ने लज़ास्तका सन्धान किया। 
कफासतकी मार पढ़नेपर समस्त पर्थत तिल-तिऊ करके 
चूर्ण हो गये। शजुकरोके अक विदीर्ण होने लगे। खूतसे 
रूथपथ होनेके कारण उनकी बढ़ी शोभा हो रही थी। 
उस समय चुदधका अस्त दृश्य था। राजा जीएमणिका 
कोष सीषाकों पार कर गया। ऊ््होंने अपने धतुपपर 
अद्ास्नका स्थान किया, जो वैरियोंको दग्ध करनेवाला 
अरुत अस्त था। ऋरहमास्र उनके हाथसे छूटकर पहुकी 
और चल्म। तबतक झुडने भी मोहनास्र फोड़ा। 
सोहनार#नने एक ही क्षण बह्म्के दो टुकड़े कर डाले 
तथा शजाकी छातौयें चोट करके उन्हे तुरंत मूरचकित कर 
दिया। तब शिवजीको बढ़ा क्रोध हुआ और थे रथपर 
औैठकर राजाके पास आये। उस समय शुब्न सहसा 
'उल्से युद्धके लिये आये बढ़ आये और अपने धनुषपर 
अत्वक्ा चढ़ाकर युद्ध कने रूमे। डन दोनोंमें बढ़ा 
अयदूर संग्राम छिड़ा, जो वैरियोंको विदीर्ण कसनेवाला 
'ा। जाला पकास्के अख्न-शस्बोंका अयोग होनेके कारण 
सारी दिल्ञाएँ उद्दौध्त हो उठी थीं। शिवके साथ युद्ध 
करते-कस्ते झतुन्न अत्यन्त व्याकुछ हो गये। तब 
डतुसानजीके. उपदेशसे . उन्होंने. अपने .. स्वामी 
ओरघुनाथजीका स्मरण किया--'हा नाथ ! हा भाई ! ये 
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अत्यन्त घयूर शिव धतुष उठाकर मेरे आज लेनेपर ध्यानगोचर श्रीसमचन्द्रजौको आया जान श्रीमहादेवजी 
उतारू हो गये हैं; आप युद्ध मेरी रक्षा कोजिये। राम ! भी आगे बढ़े और उनके चरणों प्रणाम करके 
आपका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सागस्के झतणागतभयहारी प्रभुसे बोले--''भगवन्‌ ! एकमात्र 
पार हो चुके हैं। कृपानिये! मुझ दुियाको भी आप ही साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष हैं, आप ही प्रकृतिस 
उदार ।' शुने ज्यों ही उपर्युक्त बात मैँहसे निकाली, पर पस्थहा कहलाते हैं। जो अपनी अंश-कलासे इस 
ल्यों ही नौल कमल-दलके समान झ्यामसुत्दर कमल- विश्वकी सूष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, वे परमात्मा 
जयन भगवान्‌ श्रम मृगका नृक्न हाथमें लिये यज्ञदौक्षित आप ही हैं। आप सृ्टिक समय विधाता, पालनके समय 
'पुरुफके चेफमें वहाँ आ पहुँचे। समरभूमिमे उन्हें देखकर..स्वपप्रकाश राम और गरलयके समय शर्व नामसे प्रसिद्ध 
झबुपको बड़ा विस्मय हुआ। सद्षात्‌ मैँरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्तका उपकार 
प्रणतजनोंका छैदा दूर करनेवाले आपने भाई करानेके लिये आपके कार्यमें बाधा डालनेवाला 
औदरामचन््रजौका दर्शन पाकर उुष्न सभी दुःखोंसे मुक्त आयोजन किया है। कृपालो ! सेरे इस आपराधको क्षमा 
हो गये। हनुमानजी भी श्ररपुतावजीको देखकर सहसा कौजिये । क्‍या कहूँ, मैंने अपने सत्यकी रक्षाके लिये ही 
उनके चरणोमे गिर पड़े। उस सपय उन्हें बढ़ी प्रसक्तता. यह सब कुछ किया है। आपके प्रभावकों जानकर भी 
हुई और ये भक्तको रक्षाके लिये आये हुए भगवान्से भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आया हू । पर्षकालकी बात है, 
बोले--'स्वामिन्‌ ! अपने भत्तोका सथ प्रकारसे पाछन इस राजाने क्षि्रा नदींगें खान करके उजायिनीके 
करना आपके हिये सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं, महाकबाल-मन्दिरमें बढ़ी अखुत तपस्था की थी। इससे 
जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं। प्रसन्न होकर मैंने कहा--'महाराज | खर माँगो।' इसने 
ऑस्घुनन्दन ! अब आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें ही. अरुत राज्य माँगा ।' मैंने कहा--'देवपुरमं तु्हार राज्य 
शहुऔपर विजय पा जायेंगे।' इसी समय योगियोंके होगा और जबतक वहाँ औरामचन्द्रजके यज्ञ-सम्बन्धी 
० आधा आगपत होगा, तबतक मैं भी तुश्हातै रक्षक 
'िये उस स्थानपर निवास कूँगा।' इस प्रकार मैने इस 
वरदान दे दिया था। उसी सत्यसे मै इस समय बैधा हँ। 
अब यह राजा अपने पुत्र, पशु और बान्थवॉसहित 











'य्ञका घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणोंकी 
सेवा करेगा।”' 
औरामने कहा--भगवन्‌ ! देवताओंका तो यह 





शर्म ही है कि वे अपने भक्तोंकय पालन करें। आपने जो 
| ४ इस सूमय अपने भक्तकी रक्षा की है, यह आपके द्वार 

| | बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे हृदयमें शिव हैं और 
क्ञिवके हृदयमें मैं हूँ। हम दोनोंमें भेद नहों है। जो मूर्ख 
है, जिनकी जुद्धि दृषित है; वे ही भेददृष्टि रखते हैं। हम 
दोनों एकरूप हैं। जो हमल्पेगोंमें भेद-बुद्धि करते हैं, वे 
मलुष्य हजार कल्पॉतक कुम्भीपाकमें पकाये जाते हैं। 
महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, ये धर्मात्मा 
ुडष मेरे भी भक्त है तथा जो मेरे भक्त है, ये भी बड़ी 


हड्ढ 


भक्तिसे आपके चरणोंमे मस्तक झुकाते हैं।* 

जेषजी कहते हैं--्रस्युताथजीका ऐसा बचना 
सुनकर भगवान्‌ शिकन मूर्चिकेत पड़े हुए राजा वीरमणिको 
अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया । इसी शकार 
उनके दूसरे पुत्ोको भी, जो बाणोंसे पीड़ित होकर अचेत- 
अवस्थामे पड़े थे, जिलाया । भगवान्‌ भूतनाथने राजाको 
तैयार करके पुत्र.पौजोंसहित उन्हें रपुताथजीके चस्जोमे 
गिराया । वाल्यायनजी ! धन्य है राजा वीरमणि, जिन्होंने 
औरपुनाथजीका दर्शन किया । जो लाखों योगियोंके लिये 
उनकी योगनिष्ठाके द्वारा भी दुर्लभ हैं, उन्हीं भगवान्‌ 
रामको प्रणाम कस्के समस्त राज-पस्चारके लोग 
कृतार्थ हो गये--उनका शैर धारण करा सफल हो 
या । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओंकि भी पूजनीय 
अन गये । शाह, हनुमान्‌ और पुष्कल आदि उद्धट योद्धा 
जिनकी स्तुति करते हैं, उन ओरोरामचत्रजीकों राजा 
वीरमणिने शिवजौकी प्रेरणासे बह उत्तम आर दे दिया; 


+ अर्चंवर्व इचोकेक यदीच्छससि परे पदम्‌ * 


। संक्षिप्त प्मघुराण 





साथ ही पुत्र, पशु और बान्यवो- सहित अपना सादा राज्य 
भर समर्पण कर दिया। तदनन्तर, शरीरमचचन्द्रजी समस्त 
'जजुओं तथा सेककवेसे अभिवान्दित होकर मणिमय रथपर 
बैठे-बैठे ही आसर्घान हो गये। मुने ! विश्ववन्दित 
शाम तुम मनुष्य न समझो। जलमें, थलमें, सब 
जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। 
भगवान्‌ शूरने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरे करके सेवक 
'राजासे लिदा लौ और कहा-- 'राजन्‌ ! श्रोशामचन्द्रजीका 
आश्रय ही संसास्में सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम 
ऑपुनाथजीकी हो शरणमें रहो।' यों कहकर प्रलय और 
उल्पतिके कर्ता-धर्ता भगवान्‌ शिव स्वयं भी अदृश्य हो 
समस्त फार्षदोंके साथ कैल्मासकों चले गये। इसके बाद 
राज बीरमाणि श्ररामके चरण-कसलोका ध्यान करते हुए 
सके भी अपनी सेना लेकर महायली जाुप्के साथ-साथ 
ये । जो श्रेष्ठ मनुष्य श्ररामचन्द्रजके इस चरित्रका श्रषण 
कोेगे, उन्हें कभी सांसारिक दुःख नहीं होगा। 


सनक के कम 
अश्वका गात्-स्तम्भ, श्रीराणचरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे 
उद्धार तथा अश्वके गात्र-स्तम्घकी निदृत्ति 


कषजी कहते हैं--द्िजब्रे्ठ | तदतततर बैच हुए. 
अवप्से सुशोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी आश्व हजारों 
योद्धाओंसे सुरक्षित होकर भारतवर्षके अन्तपें स्थित 
ेमकूट पर्वतपर गया, जो चाएें ओरसे दस हजार योजन 
लंबा-चौड़ा है। उसके सुत्दर शिखर सोने-चांदी आदि 
'धातुओंके हैं। वहाँ एक विय्ल उद्यान है, जो बहुत ही 
सुच्दर और भाति-भातिके वृक्षोसे सुझोषित है। घोड़ा 
उसमें प्रवेश कर गया। वहाँ जानेपर उस अश्वके 
सम्बन्धमें सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे 
अतलाता हूँ, सुनिये--अकर्मात्‌ उसका सास करी 
अकड़ गया, वह हिल-डुल नहीं पाता था। सार्मये 


ड़ा-खड़ा यह हेसकूट पर्चतकी हो भाँति अधिचल 
अतीत होने लगा। अश्रके रक्षकोने झुपरके पास जाकर 
पुकार मच्चायी--'स्वामिन्‌ | हम नहीं जानते घोड़ेको क्या 
हो गया। अकस्मात्‌ उसका सम्पूर्ण झरीर सतन्थ हो गया 
है। इस जातपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान 
चढ़े, कौजिये /* यह सुनकर राजा शतुप्नकों चढ़ा विस्मय 
हुआ। ये अपने समस्त सैनिकोके साथ अश्के निकट 
जये। पुष्कलने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों 
चर्नोको धरकीसे ऊपर उठानेका प्रय्न किया । पल्तु वे 
अपने स्थानसे हिरू भी न सके । तब झजु्ने सुमतिसे 
पूछा--'मल्जिवर ! घोड़ेको क्या हुआ है, जो इसका 


# समाहित दे शक भव हदये ल्हम्‌। अकवाोल्तर सह्लि सूछ८ पक्‍्यस दर्िय/ ॥ 
ये भेद विदधलयद्धा आवसोरेककूणको: ।कुम्फोसकेणु पच्ले कए: कल्पसहललकस # 
ये स्वद़काः सदासस्ले सज़स्य पर्मसेयुतरः।मखूकर आपि भूयस्या चक्त्का तब जतिकुरा: ॥ (४६॥ २०--२२) 
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सारा शरीर अकड़ गया ? अब यहाँ क्या उपाय करना 
चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?” 

सुघतिने कहा--स्वामिन्‌ ! किल्हों ऐसे ऋषि- 
मुनिकी स्रोज करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें 
कुशल हों। मैं तो लोकमें होनेवाले प्रत्यक्ष विषयोंको ही 
जानता हूँ; परोक्षमें मेरी गति नहीं है। 

'शेकजी कहते हैं--सुमतिको यह बात सुतकर 
'धर्मके झ्ञता झुने अपने सेवकॉंद्रास ऋषिकों खोज 
'करावी। एक सेवक वहाँसे एक योजन दूर पूर्व दि्ञाकी 
ओर गया। वहाँ उसे एक बहुत बढ़ा आम्रम दिखायी 
दिया, जहाँकि पशु और मनुष्य--सभी परस्पर बैर- 
भावसे रहित थे। गज्नाजीमें स्रान करनेके कारण उनके 
समस्त पाप दूर हो गये ये तथा वे सब-के-सब बड़े 
मनोहर दिखायी देते थे। यह शौनक मुनिका मनोहर 
आश्रम था। उसका पता लमाकर सेक्क लौट आया 
और विस्मित होकर उसने राजा शतुत़से उस आश्रमका 
समाचार निवेदन किया। सेवककी बात सुनकर 
अनुचरोसहित जुप्रको बड़ा हर्ष हुआ और ये हनुमान्‌, 
तथा पुष्कल आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये। यहाँ 
जाकर उन्होंने मुनिके पापहारी चरणोंमें साष्टाज्न प्रणाम 
किया। बलवानोंमें श्रेष्ठ रजा शुज़कों आया जान 
जौनक सुनिने अर्ध्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत 
किया। उनके दर्शनसे मुनिकों बड़ी प्रसबता हुई। 
शब्रुप्जजी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो 
मुनीधचरने पूछा--'राजन्‌ ! तुम किसलिये भ्रमण कर रहे 
हो ? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पढ़ती है।' 
मुनिकी यह बात सुनकर राजा झलुप्रका झरीर हर्षसे 
पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गदगद 
बाणीमें बोले--'महपें ! मेरा अश्च अकस्मात्‌ एक 
फूलोसे सुशोभित उद्यानयें चल गया । उसके भीतर एक 
किनारेपर पहुंचते ही तत्काल उसका झरीर अकड़ गया। 
इसके कारण हमल्प्रेण अपार दु:खके समुद्रमें डूब रहे हैं; 
आप नौका बनकर हमें बचाइये। हमारे बड़े भाग्य ये, 
जो दैवात्‌ आपका दर्जन हुआ । चोड़ेकी इस अवस्थाका 
प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये।' 
संन्यन्पु० १७-- 


लकुकके इस अकार पूछनेपर परम बुद्धिमान 
सुनिश्रेष्ठ ौनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक 
चे क्षणयें सास रहस्य समझमें आ गया। उनकी आँे 
आकरवसे खिल उठ तथा वे दुःख और संशय पड़े हुए 
राजा झलुबसे बोले--राजन्‌ ! मैं अधके गात्र-स्तष्भका 
करण बताता हू, सुनो। गौड़ देशके सुरमय प्रदेश, 
'कम्वेरीके तटपर सास्विक नामका एक ब्राह्मण बह भारी 
तपस्या कर रहा था। बह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन 
हवा पीकर रहता और तौसोर दिन कुछ भी नहीं स्तता 
'आ। इस प्रकार सौन-सीन दिनका ्रत छेकर वह समय 
व्यतीत करता था। उसका यह ब्रत चल ही रहा था कि 
रूबका विनाश करनेवाले कालने उसे अपने दाढ़ोमे ले 
'िया। उस महान्‌ ऋतधारी तपस्थीकी मृलयु हो गयी। 
ल्यकषात. यह सास्विक नामका आहाण सब प्रकारके 
रहोसे विधूषित तथा सब तरहकी शोभासे सम्पन्न 
'शषमानपर बैठकर मेकगिरिके शिखरपर गया । वहाँ जम्ब 
जमकर नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यानमे 
संलग्न रहनेवाले ऋषि मार निवास करते थे। वह 
हवा वहीं आनन्द होकर अपनी इच्फके अनुसार 
अप्ााओंके साथ विहार काने रूगा। अभिमान और 
सदसे उन्पल होकर उसने वहाँ रहनेवाले ऋषियोंके 
अतिकूल बर्लाब किया। इससे रु्ट होकर उन ऋषियोंने 
प दिया--'आ, तू राक्षस हो जा; तेरा मुख चिकृत हो 
आय ।' यह शाप सुनकर ब्राहमणक बढ़ा दुःख हुआ और 
उसने उतर विद्यान्‌ एवं तपस्वी ब्राहमणोंसे कहा-- 
'अर्षियों ! आप सब स्थोग दयालु है; मुझपर कृपा 
कोजिये।' तब उन्होंने उसपर अतुप्रह करते हुए 
करा--'जिस सपय तुम ्रयमचल्रजीके अश्चको आपने 
ेगसे स्तव्थ कर दोगे, उस समय तुष्हें रमकी कथा 
सुतनेका अचसर मिलेगा। उसके बाद इस भयूर 
'झफसे तु मुक्ति हो जायगी ।' मुनियोके कथनानुसार 
उस्ोने यहाँ राक्षस होकर ओररणुताथजीके आश्चको 
सलब्भित किया है; अतः तुम कीर्तनके दवा घोड़ेको उसके 
चंगुरू्से छुड़ाओ।' 

सुलिका यह कथन सुनकर इल्ुवीरोंका दमन 
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करनेकाले शुपके सनमें बढ़ा विस्मय हुआ। ये नरकमें, जिसका विस्तार दस हजार योजन है, पड़ता है। 
औऔनकसे बोले--'कर्मकी बात बड़ी गहन है, जिससे जो गौओंसे ट्रोह करता है, उसे यमराजके किद्धूर नरकमें 
सास्विक नामधारी ब्राह्मण अपने सहान्‌ क्मसे स्वरणम डालकर पकाते हैं; वह भी थोड़े समयतक नहीं, गौओंके 


'पहुँचकर भी पुनः रा्षसभावको प्राप्त हो गया। स्वामिन्‌ ! सरीसमें जितने रो होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक । जो 
आप कमेंकि अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषकों दण्ड 
कीजिये ! जिस कर्मके परिणामसे जैसे नस्‍कको ग्राक्षि देता है तथा लोधवक्ष (अन्यायपूर्वक) ब्राहाणकों भी 
होती है, उसे बताइये।' इबशैरिक दण्ड देता है, उसे सूअसके समान मुँहवाले दुष्ट 

झौनकने कहा--रघुकुलश्रे्ट ! तुम धन्य हो, जो. यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्ात्‌ वह शेष पापोंसे छुटकारा 
तुष्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातोंकयं जानने और सुतेगें कमी पाेके लिये दुष्ट चोनियोंें जन्प ग्रहण करता है। जो 
रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विष्यकों सुष्य घोहवरा ब्राह्मणों तथा गौओकि घोड़े-से भी द्रव्य, 
भलीभाति जानते हो; तो भी लोगोंके हितके लिये मुझसे धन अधवा जीविकाको रेते या खूटते हैं, बे परलोकमें 
पूछ रहे हो। महाराज ! कमेंकि स्वरूप विचित्र हैं तथा आनेपर अन्धकूप आमक नरकें गिराये जाते हैं। वहाँ 
उनकी गति भी नाना प्रकारकी है; मैं उसका दर्जन करता उतको महान्‌ कष्ट भोगना पढ़ता है। जो जीभके लिये 
है; सुनो । इस विषयका श्रवण करनेसे सतुष्यकों मोक्षकी.आतुर हो लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा 


औ्रत्ि हो सकती है। 

जो दुष्ट बुद्धिलाला पुरुष पणाये धन, पशायी संतान 
और परावी खौकों भोग-बुड्धिसे बलवतपुर्वक आपने 
अधिकार कर सेता है, उसको महाचली यमदूत काल- 
पाइमें आँधकर तामिसर नामक नरकमें गिरते हैं और 
जबतक एक हजार वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तबतक उसमें 
रखते है। यमराजके प्रचण्ड दूत वहाँ उस पापीकों खूब 
फौटते हैं। इस प्रकार पाप-भोगके द्वारा भलीभभाति केश 
उठाकर अन्तयें यह सूआरकी योनियें जन्प लेता है और 
उसमें भी महान्‌ दुःख भोगनेके पश्त्‌ वह फिर मतुष्यकी 
योनिमें जाता है; पत्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्‍्पके 
कलकूकों सूचित करनेवाला कोई रोग आदिका चिह 
धारण किये रहता है। जो केवल दूसरे प्राणियोंसे दो 
करके ही अपने कुदममबका पोषण करता है, वह 
पापपतायण पुरुष अन्धतामिस्र तसकमें पढ़ता है। ओ 
लग यहाँ दूसरे प्राणियोंका जध कराते हैं, वे रैरव तरकरें 
गिराये जाते हैं तथा कर नापक पक्षी रोफमें भरकर उतका 
झरीर नोचते हैं। जो अपने पेटके लिये दूसरे जीबोंक्य 
वध करता है, उसे यमराजकी आस महारौरव ऋसक 
नरकमें डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और 
स्रह्मणसे देव करता है, वह महान्‌ दुःखमय कालसूत्र 


आता है, देवताओं तथा सुहदोको नहीं देता, वह निश्षय 
ही 'कृमिघोजन' नामक नरकमें पढ़ता है। जो मनुष्य 
सुकर्ण आदिका अपहरण आधवा ब्राहमणके धनकी चोरी 
करता है, यह अल्पत्त दुःखदायक 'संदेझ' नापक 
जहकमें गिरता है। 

ओ मृढ जुद्धिकाला पुरुष केखल अपने दरतीरका 
कोषण करता है, दूसरेको नहीं जानता, यह तपाये हुए 
केले पूर्ण अत्यन्त भयंकर कुष्भीपाक नरकमें डाला 
आता है। जो पुरुष मोहवश अगम्या खौकों भारा- 
जुडधसे भोगना चाहता है, उसे यमराजके दूत उसी स्रीकी 
्ोहमयी तपायी हुई प्रतिमाके साथ आलिमान करवाते 
है। जो अपने बलसे उन्पत होकर बलपूर्वक वेदकी 
सर्यादाका लोप करते है, वे बैतरणी नदीमें ढरूबकर मांस 
और रक्त भोजन करते है। जो द्विज होकर शूहकी खीको 
अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चत्वता है, वह 
लिक्षय ही 'पूयोद' नामक नसकमें गिरता है। वहाँ उसे 
जहुत दुःख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लवोगोको घोलेमें 
डालमेके लिये दम्पका आश्रय छेते है, ये मूढ बैज् 
_जमक नसकमें डाले जाते हैं और वहाँ उनपर यपराजकी 
मार पड़ती है। जो सूढ सवर्णा (सपान गोज्रवाली) 


होकर योनियें वोर्यफात करते हैं, उन्हें वोरयकी नहरमें 


] 


+ अख्का साज-लब्य तथा एक ब्राह्मणका राकस्वोलिसे उद्धार « 
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डाला जाता है और ये वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो स्प्रेग 
चोर, आग लूगानेवाले, दुष्ट, जहर देनेवाले और 
गाँवोंकों लूटनेवाले हैं, ये महापातकी जीव 'सारमेयादन' 
नरकमें गिराये जाते हैं। जो पापताशिका संचय 
'करलेवाला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरोकय 
घन छीन लेता है, यह पापी 'अवीचि' नामक नरकमें 
जौचे सिर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान्‌ दुःख 
_ोगनेके पश्षात्‌ वह पुतः अल्यत्त पापमयी योलियें जम 
ेता है। जो मूक सुशपान करता है, उसे धर्माजके दूत 
रम-गरप स्पेहेका रस पिलाते हैं। जो। अपनी विद्या 
और आचासके घमंडमें आकर गुल्जनोंका अनादर करता 
है, कह मलुष्य मृल्युके पक्ात्‌ 'कार' तरकमें नीचे पैंह 
करके गितया जाता है। जो लोग धर्मसे बहिष्कृत होकर. 
विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यन्त यातनापूर्ण 'शुलओत' 
'नरकमें डाल्त जाता है। जो चुगली करके सब स्पोगोंकय 
अपने चचचनसे उद्देणमें डाला करता है, वह 'दंदशूका 
जामक नरकमें पढ़कर दंदशूकों (सपो) दारा डैसा आता 
है। राजन्‌ ! इस प्रकार पापियोंके सितये अनेकों नरक हैं; 
'पाप करके थे उन्‍्हींमें जाते और अत्पत्त भयदुर यातना 
भोगते हैं। जिन्होंने ्रोगमचन्रजोको कथा नहीँ सुनी है 
तथा दूसरोंका उपकार नहीं किया है, उनको तरकके 
भीतर सब तरहके दुःस भोगने पढ़ते है। इस लोक ची 
जिसको अधिक सुस्त प्राप्त है, उसके किये बह 
स्वर्ग कहलाता है तथा जो रोगी और दुलली है, वे 
नरक ही हैं। 

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थ आदिका सेवन करने, 
ऑप्पुताथजीकी लीलाओंकों सुनने अथवा तपस्या 
करनेसे पापोंका नाझ होता है। हसिकी्तनरूपी नदी ही 


ससुल्योके लिये सब उपायोंसे ओर है। वह पापियोंके सार 
'काप-पकुकको थो डालती है। इस विषयमें कोई अन्यथा 
'िचार करनेको आवश्यकता नहीं है।* जो भगवान्‌का 
अपमान कराता है, उसे गड्ा भी नहीं पचित्र कर सकती। 
'पकितंसे पवित्र सीर्थ भी उसे पावन जनानेकी दक्ति नहीं 
'रुखते। जो हञनहीत होनेके कारण भगवानके लीला- 
'कॉर्तनका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततक भी 
जहकसे छुटकाए नहीं मिलता। राजन्‌ ! अब तुम जाओ 
और घोड़ेके संकटसे छुड़ानेके लिये सेवकॉसहित 
भगवान्‌का चित सुत्ओ, जिससे अश्मे पुनः चलने- 
फिसलेकयी झक्ति आ जाय। 

कोषजी कहते है--शौनकजीकी उपर्थुक्त बात 
खुलकर झुक बढ़ी प्रसानता हुई। थे सुनिको प्रणाम 
और परिक्रमा करके सेकक्येंसहित चले गये । वहाँ जाकर 
हलुसानजीने घोड़ेके पास श्रीरुताथजीके चरित्रका वर्णन 
किया, जो बडढ़ी-से-बढ़ी दु्शतिका नाश कारनेवाल्थ है। 
अन्तयें उन्होंने कहा--'देव ! आप श्रौरापचत्रजैके 
कॉर्तकके पुण्यसें आपने विमानपर सघार होहये और 
स्वेच्छानुसार अपने ल्मोकमें विचरण कीजियें। इस 
कुकिसत योनिसे अब आपका छुटकारा हो जाय।' यह 
जाक्य सुककर देवताने कहा--'राजन्‌ ! व श्रीरघचकाजी- 
का कॉर्तन सुतेसे पवित्र हो गया। महामते | अब पैं 
अपने ललोककों जा रहा हैँ; आप मुझे आज्ञा दौजिये।' 
यह कहकर देवता विमानपर बैठे हुए ख्वर्ग चले गये। 
उस समय यह दृक््य देखकर शतरुम्न और उनके 
सेक्कको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, वह आश्व 
सासतष्पसे युक्त होकर पश्षियोसे भर हुए उस उच्चानमे 
सब ओर भ्रमण करने लूगा। 


«००० कह ००००» 


 खापुमयपसगेन 


सोककदक्रपया.. तथा । रुमलकिबसेजुलमा सपस्ा जा क्व जेतु# 


सेधामणपुायानों. हसकर्टियुजं. नृण्मम्‌। शालूयेश पाप यह ताज कर्व्य विचारणा ॥ (४८ । ६५-६६) 
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+ अललंबस् इकीकेी यदीच्कालि परे जटय्‌ » 
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राजा सुरथके द्वारा अश्वका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, 
अज्जदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका युद्धके लिये तैयार होना 


औेषजी कहते हैं--उस श्रेष्ठ अ्षको अनेकों 
राजाओंसे भरे हुए भारतवर्फों लीलापूर्वक भ्रमण करते 
सात महीने व्यतीत हो गये। उसने हिमालयके निकट 
बहुत-से देशोंमे विचरण किया, किन्तु ओरामचन्द्रजंके 
बलका स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। आड़ 
लक और कलिक-देशके राजाओंने तो उस अखका 
अभलीभाति स्तवन किया । वहाँसे आगे बढ़जेपर वह राजा 
सुरथके मनोहर नगर पहुँचा, जो अदितिका कुष्छल- 
शिसलेके कारण कुष्डलके हो नामसे प्रसिद्ध था। खहाकि 
या 
जनता प्रतिदिन प्रेमपूर्षक ्ररामचनद्रऔका स्परण किया. 
करती थी। उस नगरके घनुष्य निल्यप्रति आश्चत्व और 
तुरुसीकी पूजा करते थे। ये सथ-के-सथ ऑ्ररपुनाधजीके 
सेवक थे। पापसे कोसों दूए कहते थे। चहाकि सुत्दर 
देवालयोमे शरोरुताथजीकी प्रतिमा रोधा पाती थी तथा 
कपटरहित शुद्ध चित्तवाले नगर-निवासी प्रतिदिन वहाँ 
जाकर भगान्‌की पूजा करते थे। उकी जिड़ापर केवल 
भगवान्‌का नाम जोभा पाता था, झगड़े-फसादकी चर्चा 
नहीँ। उनके हदयमें भगवानका ही ध्यान होता: कामना 
या फलकी स्मृति तहीं होती थी। यहाकि सभी देहधाती 
पवित्र ये। श्रोरमचत्जजीकी कथा-वारतासे हो उसका 
सनलहलाब होता था। वे सब प्रकासके दर्व्ससनोसे रहित 
थे; अतः कघी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस तगमें 
'र्मात्पा, सत्यतादी एवं महाबली राजा सुरथ निवास 
करते थे, जितका चित्त श्रपुताथजीके चरणोंका स्मरण 
करके सदा आनन्‍्दमग्न रहा करता था। वे भणवद-पेममें 
मस्त रहते थे। राम-भक्त राजा सुरथकी महिमाका मैं कया 
वर्णन कहूँ? उनके समस्त गुण भूमण्डलममें विस्तृत 
होकर सबके पापोंका परियार्जन कर रहे हैं। 

एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। 
उन्होंने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्रयेघका अ्च आ रहा 
है। निकटसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और 


 ] 
यह जानकर ये बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक-भावसे 
'राजसभामें जा वहाँ बैठे हुए महाराजको सूचना देते 
हुए बोले--'स्वापिन्‌! अयोध्या-नगरीके स्वामी जो 
र्घुताचजजो हैं, उतका छोड़ा हुआ अश्मेघयोग्य अश्च 
सर्व भ्रमण कर रहा है। वह अलुच्शेंसहित आपके 
जगदके निकट आ पहुँचा है। महाराज! वह आशय 
अत्यन्त सनोहर है, आप उसे पकड़ें।' 

खुरथ खोले--हम सेलकॉसहित 'त्य हैं; क्योकि 
हमें श्रोसमचद्रजीके मुखचन्द्रका दर्शन होगा। करोड़ों 
जोड्धओंसे घिरे हुए उस अश्चको आज यैं पकड़ैगा और 
तभी छोडँगा जब श्रोसपुताथजी चिर्कालसे अपना 
चित्त करनेवाफे मुझ भक्तपर कृपा करके किये स्वयं 
वहाँ पद्ा्पण करें। 

कक्जी कहते हैं-- ऐसा कहकर राजाने सेवकॉको 
आका दौ--'जाओ, अध्को बलपूर्वल पकड़ लाओ। 
सामने पढ़ आनेपर उसे कदापिं न छोड़ना। मुझे ऐसा 
खास है कि इससे अपना महान्‌ लाभ होगा। ब्रा 
और इकके लिये भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उतीं 
अशाण-चरणोंकी झाँकी हमारे लिये सुलभ होगी। वही 
सवजन, पुत्र चान्धव, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे 
अ्यणचन््रजीकी भ्राति सम्पव को; अतः जो स्वर्णपत्से 
जा जा रहा है, इच्छानुसार वेगसे चलता है तथा 
देखेयें अत्यन्त मनोर्म जान पड़ता है, उस यज्ञ- 
सब्क्धी अश्को पकड़कर घुड़सालमें बाँध दो।' 
सहाराजके ऐसा कहनेपर सेवकॉने जाकर श्रौसमचन््रजीके 
सुत्दर अखबवे पकड़ लिया और दरबारमें सवकर उन्हें 
अर्पण कर दिया। वाल्थायनजी। आप एकाप्रचित 
कर सुनें। राजा सुरथके राज्यमें कोई भी ऐसा मनुष्य 
जहीं था, जो पायी स्वीसे अनुशाण रुखता हो। दूसरोंके 
चल लेनेवाले कथा कामलम्पट पुरुषका यहाँ सर्वथा 
आधाब था। जिढासे श्रीरपुनाथजीका कीर्तन करने 





पातालखण्ड ] 





सिवा दूसती कोई अतुचित बात किसीके मैंहसे कहीं 
निकलती थी। वहाँ सभी एकपल्रोबतका पालना 
करनेवाले थे। दूसरोंपर झूठा कलकू लगानेवाल्त और 
ेदविरुद्ध पथपर चलमेवास्म उस राज्यमें एक भी मनुष्य 
नहीं था। राजाके सभो सैनिक प्रतिदिन ओरामचन्द्रजीका 
स्मरण करते रहते थे। उनके देखें पापिषठ कहीं थे. 
किसीके मनें भी पापका विचार नहीं डठता या। 
'भगवान्‌का ध्यान करनेसे सबके समस्त पाप नष्ट हो गये 
थे। सभी आनन्‍्दमग्न रहते थे। 

उस देशके राजा जब इस प्रकार धर्मपतयण हो. 
गये तो उनके राज्यमें रहनेवाले सभी घनुष्य मलेके बाद 
झा्ति प्राप्त करने छगे। सुरथके नगएमें यमदूतोंका ऋवेश 
नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गयी, तो एक 
दिन यमराज मुनिका रूप धारण करके राजाके पास 
गरये। उनके परीरपर बल्कल-बख्र और मस्तकपर जरा 
शोभा पा रही थी। राजसभामें पहुँचकर ये भगव्धकत 
महाराज सुरधसे घिले। उनके मस्तकपर तुलसी और 
जिहापर भगवान्‌का उत्तम नाम था। थे अपने सैनिकों 
धर्म-कर्मकी थात सुना रहे थे। एजने भी सुनिको देखा: 

प्र 24 - हर 





'+ राजा सुरखके हरा अकत पकड़ा जाना ओर राजाका चुखके लिये तैयार « 
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ये तपस्थाके साझ्षात्‌ विग्रह-से जान पड़ते थे। उन्होने 
सुनिके चरणों प्रणाम करके उ्हें अ्प्, पाद्य आदि 
'िवेदन किया। तत्पक्षात्‌ जब थे सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं अप्रगण्य 
'सुरकने डकसे कहा---'सुनिवर ! आज मेरा जीवन धत्य 
है! आज मेल घर घत्य हो गया!! आप मुझे 
ऑरजुनथजीकोे उत्तम कथाएँ सुनाइये । जिन्हें सुनगेचाल 
सलुष्योका पद-पदपर पाप नाझ होता है।' राजाका ऐसा 
कचन खुनकर घुनि आपने दाँत दिखाते हुए जोर-जोरसे 
#सने और ताली फीटने रूगे। राजाने पूछा--'मुने। 
आपके हैसनेका क्‍या कारण है? कृपा करके बताइये, 
जिससे सतके सुख मिले तब सुनि बोले--'राजन्‌ ! 
खुद लगाकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्क अपने हैंसनेका 
उत्तप कारण बताता हूँ। तुपने अभी कहा है कि 'मे 
सामने भगवानूकी कॉर्तिका चर्णन कीजिये।' मगर मैं 
पूछता है--भगवान्‌ है कौन ? थे किसके हैं और उनकी 
अॉर्ति क्या है? संसासके सभो मनुष्य अपने कमेकि 
अधीन हैं। कर्मसे ही स्वर्ग पिलता है, कर्मसे ही नरकमे 
आना पढ़ता है तथा कर्मसे हो पुत्र, पौन्न आदि सभी 
स्तुओकी प्राप्षि होती है। इतने सौ यज्ञ करके स्वर्गका 
ल्कृष् स्थान प्रात किया तथा बरह्माजीको भी कर्मसे ही 
सत्य ऋमक अरुत ल्थरेक उपलब्ध हुआ। कर्मसे 
अहुलेको सिद्धि आह हुई है। मरुत्‌ आदि कर्मसे ही 
स्ोकेश्वर-पदकोे प्राप्त हुए हैं; इसलिये तुम भी यज्ञ 


, कमोंपें लगो, देवताओंका पूजन करों। इससे सम्पूर्ण 


अृसष्डलमें तुष्हारी उज्ज्वल कीर्तिका विस्तार होगा।' 
राज सुरघका मत एकमात्र श्रीरषुताथजीमें लगा 
हुआ था; अतः मुनिके उपर्युक्त वचन सुनकर उनका 
डदय क़ोषसे श्षु्ध हो उठा और ले कर्मिशारद क्राह्मण- 
देकलाले इस प्रकार खोले--'आहाणाधम ! यहाँ क्र 
फल देनेवाले कर्मकी बात न करो । तुम लोकमे निन्‍दाके 
चाज्र हो, इसलिये मेरे नगर और प्रान्ससे बाहर चले 
जाओ [इत्र और अह्मका दृष्टतत कय दे रहे हो ?] इत्र 
औध ही अपने पदसे भ्रष्ट होंगे, किन्तु औरमचन्द्रजीकी 
सेवा क्लेबाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। घुव, 


ब्लड 


+ अंधस्व इचीकेस यदीष्छससि परे पदन्‌ « 


((सक्षात फणुएण 





अहाद और विभीषणको देखो तथा अत्य रामघत्वेपर भी 
'दृष्टिपात करो; वे कभी अपनी स्वितिसे भ्रष्ट कही होते। 
जो दुष्ट श्रीसमकी निन्‍दा कराते है, उन्हें यमराजके दूत 
'कालपाझसे बाँधकर ललोहेके मुदरोंसे फीटते हैं। तुम 
्राह्मण हो, इसलिये तु्हें सारौरिक द्ड नहीं दे सकता। 
मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ; नहीं तो तुत्हारी लड़ना 
कहूँगा।' महाराज सुरथके ऐसा कहनेपर उनके सेवक 
सुनिको हाथसे पकड़कर निकाल देनेको उच्त हुए। तब 
यपराजने अपना विश्वान्दित रूप थारण करके राजासे 
कहा--'औरामभक्त ! थैं तुमपर यहुत प्सतर हँ। तु्छरो 
जो इच्छा हो, माँगो। सुन्रत | मैने बहुत-सी बातें बनाकर. 
हुफतें प्रलोधनमें डालनेका प्रयत्न किया, किन्तु तुम 
अश्रीरमचचन्द्रजीकी सेवासे विचालित नहीं हुए । क्यों त हो. 
हुसने साथु पुरुषोका सेवन--सहात्माओंका खत्म 
किया है।' यमशाजकों संतुष्ट देखकर शाजा सुर्थने 
कहा--'धर्षशज ! यदि आप सुझपर प्रसन्न है तो यह 
उत्तम वर प्रदान कीजिये--जबतक मुझे श्रोराण न घिले, 
तबतक मेरे मृत्यु त हो। आपसे मुझे कभी भय न हो।' 
तब यमरताअने कहा--'राजन्‌ ! तुश्हाद यह कार्य सिद्ध 
होगा। श्रीरषुनाधजी तुम्होर सब सनोरभ पूर्ण करेंगे।' यो 
कहकर पर्मशजने हरिभक्तिपतायण राजाकी प्रशंसा की 
और वहाँसे अदृश्य होकर ये अपने लोकको चले गये। 

'तदसत्तर श्रीरामचत्टजीकी सेवामे लूगे रहनेबाले 
'र्मात्पा राजाने अल्पतत हर्षमें धरकर अपने सेवकॉसे 
कहा--'मैने महाराज श्रोशयच्रजोके अश्चकों पकड़ा 
है; इसलिये तुम सब लोग चुद्धके लिये तैयार हो जाओ। 
मैं जानता हैं, तुमने युद्ध-कल्ममं पूरी प्रवीणता प्राप्त की 
है।' महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उतके सभी महाबली 
चोद्धा थोड़ी ही देसमें तैयार हो गये और सघतापूर्वक 
दसस्‍बास्के सामने उपस्थित हुए। राजाके दस बीर पुत्र थे, 
जिनके नाम थे--चम्पक, मोहक, रिपु्रय, दुर्कार, 
प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूस्दिव तथा 
असुतापन। ये सी अल्यन्‍्त उत्साहपूर्वक तैयार हो 
चुदकषत्रमें जानेकी इच्छा प्रकट करने लगे। 

इधर झजुझने झीप्रताके साथ आकर अपने 


सेककॉंसे घूछा--'वज्-सम्बन्धी अश्च कहाँ है?' वे 


बोले--'महाराज ! हमल्त्रेग पहचानते तो नहीं, परत 
कुछ योद्धा आये थे, जो हमें हटाकर घोड़ेको साथ ले 
इस्स नगरमें गये हैं।' उनकी बात सुनकर शलुघने 
खुमतिसे कहा--'मन्त्रिवर ! यह किसका नगर है? 
कौन इसका स्वामी है, जिसने मेंर अश्वका आपहरण 
किया है?" म्त्री बोले--“राजन्‌! यह परम मनोहर 
चर कुष्छलपुरके चामसे असिद्ध है। इसमें महायरी 
अर्मात्या सजा सुरव विवास करते हैं। वे सदा धर्म लगे 
रहते हैं। ्रगमचतद्रजौके युगल चर्णोे उपासक हैं। 
अ्रीहनुसानजीकी भाँति ये भी सन, वाणी और क्रियाद्वारा 
अगवान्‌क सेकामें हो तलघर रहा हैं 

ु ओोखे--यंदि इन्होने ही श्रीरपुताधजीके 
आशा अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये ? 

सुसतिने कहा--महाराज ! राजा सुरथके पास 
कई बातचीत करनेमें कुझल दूत भेजना चाहियें। 

कह सुनकर झकुने अन्नदसे विनयपुक्त 
बचन कहा--'बालिकुमार ! यहाँसे पास ही जो राजा 
'सुरकय विज्ञाल नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ और 
शाजासे कहों कि आपने जानकर या अनजानमें यदि 
औरामचनद्रजीके अश्वको पकड़ लिया हो तो उसे स्मैटा 
दे अथवा बीरोंसे भरे हुए युदध्षेत्रमं पधारें।' अड्दने 
“बहुत अच्छा' कहकर जत्न॒प्की आज्ञा स्वीकार की और 
राजसभामें गये। वहाँ उन्होने राजा सुतथको देखा, जो 
रोके समूहसे घिरे हुए थे। उनके मस्तकपर तुलसीकी 
'मक़री थी और जिह्ासे औरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए वे 
अपने सेवकॉक्ा उन्हींकी कथा सुना रहे थे। राजा भी 
सलोहर शतैरधारी वानरको देखकर समझ गये कि ये 
जहुडके दूत है; तथापि बाहिकुमापसे इस प्रकार 
बोले--'वानरशाज ! बताओ, तुम किसल्लये और कैसे 
यहाँ आवे हो ! दुषछोर आनेक सारा कारण जानकर मै 
उसके अलुसार कार्य करूँगा । यह सुनकर वानरराज 
अड्द सत-्ही-मन बहुत विश्मित हुए. और 
अतपच्रजौकी उपासनामें लगे रहनेवाले उन नरेशसे 





'कलालखण्क )..- राजा सुरक्के हारा अस्का पकड़ा जाया ओर राजाका चुके किये बैयार होना « ०५ 


'जृफओरे्ठ मुझे आलिपुन्र अक्रद समझो। मैं केबल श्रोसमचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे ही युद्ध कर 
औशबुग्जीने मुझे दूत बनाकर तुक्हरे निकट भेजा है। रहा हूँ। यदि ओर्पुनाथजी मेंर घरपर नहीं पधारेंग तो मै 
इस समय झतुप्न आदि सभी प्रधान बीरोंको क्षणभरमें 
जीतकर कैद कर सुँगा।' 
के आकद जोले--राजन्‌ ! जिन्होंने साव्याताके शत्रु 
ं; रूकण नामक दैत्पको खेलमें हो मार डाला था, जिनके 
डा संक्रामयें कितने हो बलवान्‌ बैरी परास्त हुए हैं तथा 
जि्हेंने इच्झानुसार चलमेवाले विमानपर बैठे हुए 
विधुत्पाल् नापक राक्सका वध किया है, उन्ही 
सौरकिरेसणि ्रोशकुजको तुम कैद करोगे ! मुझे तो ऐसा 
है जान पढ़ता है, तुष्हारी बुद्धि मारी गयी है । श्रेष्ठ अखॉका 
ता महाबली पुष्कल, जिसने युदधमें सके प्रधान गण 
जीरभारके छक्के छुड़ा दिये थे, औ्रीशाप्रका भतीजा है। 
र्पुनाधजीके चरण-कमलोका चित्तन का्मेबाले 
हैं हजुसानओ भी सदा उनके निकट ही रहते हैं। तुमने 
हलुमानुजीके अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने तरिकूट 
र्वतसहित समूची लक्षापरौको क्षणभरमें फुंक डाला 
कद और दुष्ट बुद्धि तक्षसतज रावणके पुत्र अक्षकुसारको 
इस समय तुषहोरे कुछ सेवकोने आकर मेरे यज्ञ-सम्बन्धी मौतके फाट उतार दिया। अपने रौनिकोंकी जीयन-रक्षाक 
भोड़ेको पकड़ लिया है। अज्ञानवशञ उनके द्वारा सहसा लिये ये देवताओंसहित ड्रोण पर्थतको अपनी पुँछके 
यह बहुत बढ़ा अन्याय हो गया है; अब तुम प्रसन्रता- अध्रभागमें रूपेटकर कर्द बार लाये हैं। हनुमानुजीका 
पूर्वक औदाबुप्रजोके पास चलो और उतके चरणोंें चरिज-बल कैसा है, इस बातको श्ीरपुनाथजी ही जानते 
पढ़कर अपने राज्य और पुत्रोसहित यह अश्च और ही. है; इसलिये अपने प्रिय सेवक इन पथनकुमारकों ये 
सर्म्पित कर दो। अन्यथा श्रीजाुपके आाणोंसे धायऊ मनसे तनिक भी नहीं बिसारते। खानरताज सुप्रीय आदि 
होकर पृथ्वीतलकी जोभा बढ़ाते ुए सदाके लिये सो और, जो सारी पृथ्वीको घर लेनेकी शक्ति रखते है, राजा 
जाओगे; तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा।. झतुप्नका रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हैं। 
आआादके सुलसे इस तरहकी बातें सुतकर राजा कुशाध्वज, नौलरज्, महान्‌ अखवेतत रिपुताप, प्रतापाण॒य, 
सुरथने उत्तर दिया--'कपिश्रे् तुम सब कुछ ठीक हो. सुबाहु, विघल, सुपद और श्रोशमधक्त सत्वचादी राजा 
कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिच्या नहीं है; परंतु मैं झ्झुपत॒ वीरपणि--ये तथा अत्य भूपाल श्रजञप्नकी सेवायें रहते 
आदिके भयसे उस अश्वकों नहीं छोड़ सकता। यदि हैं। इन वीरोके समुद्रमें एक मच्छरके समान तुष्हारी क्या 
भगवान्‌ श्रीशम स्वयं ही आकर मुझे दर्दन दें तो मै उतके हस्तों है। इन बातोंको धलीधाति समझकर चलो। 
चरणों प्रणाम करके पुन्सहित आपना राज्य, कुल्डम्ब,. झुलनजी बड़े दयालु है; उन्हें पु्रॉसहित अश्च समर्पित 
धन, धान्य तथा प्रचुर सेना--सब कुछ सर्पण कर करके तुम कमलनयन औ्रदापचत्रजीके पास जाना | वहीं 
दूँगा। क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है कि उन्हें स्कमोसे भो उतका दर्शन कस्के आपने झरौर और जन्प दोनोंको 
विरोध करना पड़ता है। उसमें भी यह चार्मिक युद्ध है। सफल बना सकते हो। 
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( संक्षिप्त प्पुराण 





झोषजी कहते हैं-“इस प्रकार अनेक तरहकी 
ातें करते हुए दूतसे राजाने कहा--'यदि मैं मन, याणी 


'दृह ! सु जाओ, राजा झजुप्से मेरी कही हुई बातें सुना 
दो। अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हों, मै अधी युद्के लिये 


और क्रियाद्वारा श्रीसमका ही भजन कराता हैँ, तो ये मुझे 
जी दर्शन देंगे, अन्यथा औररामभक्त हनुमान्‌ आदि वीर चल दिये। वहाँ पहुंचकर राजा सुरथकी कही हुई बातें 
मुझे बलपूर्वक बाँध ले और घोड़ेको छीन के जायें। उन्होंने ज्यो-कौ-त्यों कह सुनायीं। 
हिन्‍ननक कौर "० 
युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँधा जाना, हनुमानजीका चम्पकको मूर्च्छित करके 
पुष्कलको छुड़ाना, सुरथका हतुपान्‌ और झज्लुन्न आदिको जीतकर अपने नगरचें 
ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका छुटकारा होना 


चलता हूँ ।' यह सुनकर योर अक्नद मुल्करते हुए वहांसे 





औोषजी कहते हैं--अद्भदके मुखसे सुरथका करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा 
सन्देश सुनकर युद्धकी कलामें निषुणता रुखनेवाले चलुष लिये अपने-अपने रघोंपर बैठकर आगे बढ़े। 
समस्त योद्धा संप्रामके लिये तैयार हो गये। खधी वौर उत्तम अखोंकि ज्ञता वीर पुष्कल चम्पकके साथ भिड़ 
उत्साहसे भेर थे, सब-के-सब रण-कर्ममें कुयाल थे। थे. गये और महावीरजीसे सुर्ककषत होकर दवैरथ सु्धकी 
जाना प्रकारके ख्रोे ऐसी गर्जनाएँ करते थे, जिन्हे शैतिसे लड़ने लरो। जनककुमार लक्ष्मिधिने 
सुनकर कायोंकों भय होता था। इसी समय राजा सुरथ कु्ध्यजकों साथ खेकर मोहकका सामतरा फिया। 
अपने पुत्रों और सैनिकॉके साथ युदधकत्रं आये। जैसे रिपुक्रयके स्राथ विमल, दुर्वाके साथ सुयाहु, प्रतापीके 
समुद्र फरलयकालमें पृथ्वौको जलसे आ्ञाजित कर देता. साथ प्रतापाप्रप, बलमोदसे अज्द, हर्यक्षसे नौसरल, 
है, उस प्रकार के हाथी, रथ, घोढ़े और पैदल सहदेवसे सत्थवान, भूस्दिकसें महालली राजा बीरमणि 
योद्ाओँको साथ छे सारी पृथ्वीको आच्खादित करते हुए. और असुताफके साथ उप्राश् युद्ध करने लगे। ये सभी 
'दिफायी दिये। उनकी गेनायें उद्ध-नाद और विजय- युद्ध-कर्ममें कुझाल, सब अ्रकारके अख-पाखोँें प्रवीण 
गर्जनाका कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा तथा बु्धिविशारद ये; अतः सबने घोर इन्दयुद्ध किया। 


सुरथकों युद्धके लिये उद्यत देख झजुझने सुमतिसे 
कहा--'महामते | ये राजा अपनी विश्वास, सेनासे 
घिरकर आ पहुँचे; अब हमलोगोंका जो कर्तव्य हो 
उसे बताओ।' 

सुमतिने कहा--अब यहाँ सब प्रकारके 
अब्ल-वाख्रोका ज्ञान रखतेलाले.पुष्कल... आदि 
युद्ध-विवारद जीरोंकों अधिक संख्यामें उपस्थित होकर 
उुओंसे लोहा लेना चाहिये। वायुनल्दन हतुपानओ 
महान्‌ जौवसे सम्पत्र है; अतः ये ही राजा सुर्थके साथ 
युद्ध करें। 

षेषजी कहते है--प्रधान सती सुमठि इस 
प्रकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरथके उद्धल 
सजकुसार रण-भूमियें पहुंचकर अपनी घुफ्की ठहर 


आल्थायनओी ! इस प्रकार घमासान युद्ध फिड़ जानेपर 
सुर्थके पुकार सुत़की सेनाका भारी संहार हुआ। 
चुद आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चप्पकसे कहा-- 
>सजकुमार ! तुफाशा क्‍या नाम है? तुम धन्य हो, जो मेरे 
साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे।' 

चअध्पकने कहा--वीरवर ! यहाँ नाम और कुलसे 
सुद्ध नहीं होगा; तथापि मैं तुप्हें अपने नाम और 
अलका परिचय देता हैँ। ्रसघुनाथजो हो मेरी माता 
कथा थे ही मेरे पिता हैं, औराम हो मेरे बन्चु और 
राम ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम राषदास है, मैं सदा 
शामचन्द्रजीकी ही सेवायें रहता हूँ। चलॉपर कृपा 
करनेवाले शरौदमचन्‍्रजी ही मुझे इस चुझसे पाए 
गायेंगे। अब स्लैकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता 


'पातालसण्ड ] « युख्में चम्पकके द्वारा पुष्कललका बाँधा जाया सच्या औरामके आनेसे सवा छुटकारा 


हैं--मैं राजा सुरथका पुत्र हू, मेरी माताका नाम वीसवली 
है। (अपने नामका उद्यारण निषिद्ध है, इसलिये मैं उसे 
सट्लेतसे बता रहा हैँ] मेरे नामका एक वृक्ष होता है, जो 
उसन्तऋतुमें खिलकर अपने आस-पासके सभो 
फ्रदेशेको जोभासम्पन्न बना देता है। यहापि उसका पुष्प 
रसका भण्डार होता है; तथापि मधुसे मोहित भ्रमर 
उसका परिल्याग कर देते है--उससे दूर हो रहते है। वह 
फूल जिस नायसे पुकारा जाता है, उसे हो मेस भी 
मनोहर नाम समझो। आच्छ, अब तुम इस संगम 
अपने आाणोंड्वारा युद्ध करो; मुझे कोई भी जोत नहाँ 
सकता। मैं अभी अपना अरुत पराक्रम दिखाता हूँ। 

चम्पककी यात सुनकर पुष्कलका चित्त सच्चुष्ट हो 
रया। अब ये उसके ऊपर करोड़ों बाणोंकी वर्षा करने 
लगे। तथ चम्पकने भी कुपित होकर अपने घनुफ्पर 
पत्यक्षो चढ़ायी और शु-समुदायकों चिदीर्ण करनेवाले 
तले बाणौंकों छोड़ता आरम्भ किया। किल्तु महावीर 
पुष्कलने उसके हन याणोंकों काट डाला। यह देख 
चम्पकते पुष्कलकी छातीमें प्रहार कसनेके लिये सौ 
आरणौंका सत्थान किया; फिल्तु पुष्कलने तुरंत ही उनके 
भी डुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्पत्त कोपमें भरकर 
जाणोंकी चौजर आरम्भ कर दीं। आाणोंकी बह वर्षा 
अपने ऊपर आती देखा चब्पकने 'साथु-साथु कहकर 
पुष्कलकी प्रशंसा काते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल 
किया। पुष्कल सब शख्त्रके ज्ञाता थे। उत्होंने चम्पकको 
महापराक्रमी जानकर अपने धुषपर ब्रह्मखका प्रयोग 
किया। उधर चम्पक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी 
सब प्रकारके अख-इाखोंकी विद्धत्ता प्राप्त को थो। 
पुष्कलके छोड़े हुए अखको देखकर उसे शान्त कसनेके 
लिये उसने भी ब्रह्माखका ही प्रयोग किया। दोनों 
अखोंके तेज जब एकब्रित हुए, तो ल्पेगोने समझा अब 
प्रलय हो जायगा। किन्तु जब झत्र॒का अर्न अपने 
अख्से मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुतः उसे 
शान्त कर दिया। 

चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने खड़ा 
रह, खड़ा रह' कहते हुए उसपर असंख्य बाणोंका प्रहार 














५० 


कियया। किन्तु सहासता चम्पकने पुष्कलके खोड़े हुए 
जोक पस्वा न कस्के उतके प्रति भयहूर बाण-- 
'समास्वक् प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटनेका विचार 
'कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बाँध लिया । इस 
कार जीरवर चम्पकने पुष्कलकों बाँचकर अपने रथपर 
'बिठा लिया। उनके बाँधे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । समस्त योद्धा भागकर झजुप्के पास चले गये। 
उन्हें भागते देख शत्रुघने हनुमानूजीसे पूछ--'मेरी सेना 
लो बहुतेरे कोरोंसे आलक्कूत है; फिर किस वीरने उसे 
अगाया है। तब हनुसानजीने 'राजन्‌ ! 
झ्खुकतेंका दमन कस्लेबाला वीस्वर चम्पक पुष्कलको 
आँधकर लिये जा रहा है।' उतकी ऐसी यात सुनकर 
कुल ऋघसे जल उठे और पथनकुमारसे बोले-- 
>आप ज्लौत्र हो पुष्कलकों शाजकुमाएके व्धनसे 
छुड़ाइये।' यह सुक्कर हतुमानूजीने कहा--'यहुत 
अच्छा । फिए थे पुष्कलकों चब्पककी कैदसे पु 
'कर्नेके लिये चल दिये। हनुमानूजीकों उन्हें छुड़ानेके 
लिये आते देख चब्पकको बढ़ा क्रोध हुआ और उसने 
उनके ऊपर सैकड़ो-हजारें आणोंका प्रहार किया। परत 
उत्होने लुक छोड़े हुए समस्त सायकोंको चूर्ण कर डाला 
और एक झाल हाथमें लेकर राजकुमारपर दे माए। 
चम्पक भी बड़ा बलवान्‌ था । उसने हनुपानूजीके चलाये 
हुए झालको तिल-तिलः करके काट डाला। तब 
हलुसानजीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँ फेंकी; पस्तु 
उन सबको भी उसने क्षणधरमें चूर्ण कर दिया। यह देख 
'हतुमानुजके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर 
कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये 
और उसे हाथसे पकड़कर आकाझाममें उड़ गये। अब 
चष्पक आकाशमें ही खड़ा होकर हनुमानजीसे युद्ध 
करने रूगा। उसने आहुयुद्ध करके करिग्े् 
हुमानजीको बहुत चोट पहुँचायी। उसका बल देखकर 
हजुमानजोने हैसते-हैसते पुनः उसका एक पैर पकड़ 
किया और उसे सौ बार घुमाकर हाथीके हौंदेपर पटक 
िया। वहाँसे धरतीपर गिस्कर यह बलवान्‌ राजकुमार 
सूचित हे गया। डस समय चम्पकके अनुगामी सैनिक 














न 
हाहाकर करके चीख उठे और हलुमानूजीने चम्पकके 
पा बैंधे हुए पुष्कलक छुड़ा लिया। 

अम्पकको पृथ्वीपर पढ़ा देख बलवान्‌ सजा खुरख 
'फुलके दुःखसे व्याकुल हो उठे और रथपर सवार हो 
हनुमानुजीके पास गये। वहाँ पहुँचकर उत्होंने कहा-- 
'कपिश्रे्ट तुम धत्य हो! कुारा बल और पराक्रम 
महान्‌ हैं; जिसके द्वारा राक्षसॉंको पुरी रकछूतें तुपने 
अ्रीरघुनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये हैं। किसत्देह 
तुम श्रौरामचद्रजीके चरणोके सेवक और भक्त हो। 
कुश्ती बीरताके लिये क्या कहना है। तुमने मेंर बलवान 
पुत्र चष्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है। कपीशवए! अब 
तु सावधान हो जाओ। सै इस समय तुफें बँधकर 
अपने नें ले जाऊँगा। मैंने बिलकुल सत्य कहा है।' 

हतुमानजीने कहा--राजन्‌ ! तुम श्रीरपुनाथजीके 
चरणोंका चिन्तन करनेवाले हो और ये भी उन्हीं 
सेवक हैँ। यदि मुझे बाँध लोगे तो मे प्रभु बलपूर्वक 
तुष्होर हाथसे छुटकारा दिलायेंगे। बौर ! तुकहोरे मन 
जो बात है, उसे पूर्ण करो। अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। 
वेद कहते हैं, जो श्रोमचन्रजीका स्मरण करता है, उसे 
कभी दुःख नहीं होता। 

औषजी कहते हैं--उतके ऐसा कहनेपर राजा 
सुरधते पचनकुमारकी बड़ी प्रशंसा की और खानपर 
चक़ाकर तेज किये हुए भयंकर बाणोंद्वाया उन्हें अच्छी 
तह घायल किया। वे बाण हतुमानजीके झरीससे रक्त 
निकाल रहे थे; तो भी उन्होंने उनकी परवा न की और 
राजाके धतुष्कों अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर तोड़ 
डाला । हनुसानजीके द्वार अपने घतुषको पत्यकषासहित 
डूडा हुआ देख राजाने दूसए धनुष हाथमें लिया । किन्तु 
'पवनकुमारले उसे भी छौनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला 
इस प्रकार उत्होंने राजाके अस्सी घलुष र्डित कर दिये 
तथा क्षण-क्षणपर महान्‌ रोपमें भरकर थे बआारम्चार गर्जना 
करते थे। तय राजाके क्रोधकी सीमा त रहीं। उ्होन 
भवंकर शक्ति हाथमें स्‍्तरे। उस शक्तिसे आहत होकर 
हलुमानुजी गिर पड़े, किन्तु घोड़ी ही देसमें उठकर खड़े हो 
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जे । किए अल्कत कोधमें भर उतहोंन राजाक रथ पकड़ 
लिया और उसे लेकर बड़े वेगसे आकाझमें उड़ गये। 
ऊपर जाकर बहुत दूस्से उन्होंने रथको छोड़ दिया और 
बह रथ घरतीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया। 
'शाजा दूसरे रथपर जा चढ़े और बड़े वेगसे हनुमानजीका 
सामना करनेके लिये आये। किन्तु क्रोधमें भरे हुए 
'कवनकुसारले तुरंत ही उस रथको थी चौपट कर डाला। 
इस प्रकार उन्होंने राजाके उनचास्र रथ नष्ट कर दिये। 
उनका यह चताक्रम देखकर राजाके सैतिकों तथा स्वयं 
राजाकों भी बड़ा विस्थथ हुआ। वे कुपित होकर 
बोले--'वायुतत्दन ! तुम- घत्य हो ! कोई भी पराक्रमी 
केला कर्म न तो कर सकता है और न करेगा। अब तुम 
एक खणके लिये ठहर आओ, जबतक कि मैं अपने 
घलुषपर अत्यक्ा चढ़ा रहा हूँ। तुम जायुदेवताके सुपुन्र 
रपुनाथजीके चरण-कपलोके चक्रतीक हो (अतः 
से बात सा ले) ।' ऐसा कहकर रोषमे भर हुए राजा 
खुरघने अपने धलुषपर प्रत्यक्ष चढ़ायी और भवदडर 
आयें पाशुपत अख्बका सव्धान किया। लोगोंने देखा 
हजुसानओ पाशुपत अखसे बैध गये। किन्तु दूसरे ही 














उस्च खब्यनको तोड़ डाछा और सहसा मुक्त होकर थे 
साजसे युद्ध करने लगे। सुरथने जब उन्हें ब्घनसे मुक्त 
देखा सो सहाबलवान्‌ सानकर ख्हम्वका प्रयोग किया। 
'ल्तु महाचौर प्वनकुपार उस अख्ककों हैसते-हैसते 
निगल गये। यह देख राजाने श्रुनाधजीका स्मरण 
किया । उसका स्मरण करके उन्होंने आपने धलुषपर 
सामास्नका प्रयोग किया और हमुमानजीसे कहा-- 
'कपिक्रे् ! अब तुम बैंध गये।' हमुमानूजी बोले-- 
'साजन्‌ ! कया कहर, तुमने मेरे स्थामीके अखबसे ही मुझे 
ंचा है, किसी दूसरे आकृत अखसे नहीं; अतः मै 
उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगरमें ले 
चले मेरे प्रषु दवाके सागर हैं; वे स्वयं हो आकर मुझे 
छुड़केंगे। 

हलुमानजीके आँधे जानेपर पुष्कल कुषित हो। 


जाततालख्ष्ड ] « युद्ध चम्पकके दारा पुष्कलका बाँधा जाना तथा औरायके आनेसे सबका छुटकारा « 





राजाके सामने आये। उन्हें आते देख राजाने आठ 
बाणोसे बींध डाला । यह देख बलवान्‌ पुष्कलने राजापर 
कई हजार याणोंका प्रहार किया । दोनों एक-दूसरेपर सन्‍्क- 
'ाठपूर्वक दिव्यासोका प्रयोग करते और दोनों हो जात्त 
करनेवाले अख्रोका प्रयोग करके एक-दूसरेके चलाये 
हुए अखोंका निवारण करते थे। इस ग्रकार उन दोनोमे 
बढ़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वोरोके रोंगटे खड़े कर 
दैनेवाला था। तब राजाको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
एक नाशाचका प्रयोग किया। पुष्कल उसको क्याटना ही 
चाहते थे कि वह नाराच उनकी खातीमें आ लगा। चे 
पहान्‌ तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, 
उन पूर्ण आ गयी। 

पुष्कलके गिर जानेपर चजुओंकों ताप देनेवाले 
हुपको बढ़ा क्रोध हुआ। ये रथपर बैठकर राजा 
सुर्थके पास शये और उनसे कहने करो--'राजन्‌! 
तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो 
पनकुमार हनुमानूजीकों बाँध लिया। आधी ठहरो, मेरे 
जीरोंको रण-भूषियें गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो। अब 
मेरे सायकोकी मार सहन करो! / दावुप्रका यह वीरेचित 
भाषण सुनकर बललान्‌ राजा सुरथ सन-हौ-्यन 
श्रीरमचन्द्रजीके मनोहर चरण-कमल्पेका चित्तन करते 
हुए बोले--'बीरवर | चैने तुष्होर पक्के प्रधान बोर 
हनुपान्‌ आदिको रणपें गिरा दिया; अब तुम्हें भो 
समराक्रणमें सुर्मऊँगा। श्रोषपुनाथजीका स्परण करो, जो 
यर्हा आकर तुम्हारी रक्षा करेगे; आत्यथा मेरे सामने 
चुद्में आकर जीवनकी रक्षा असन्भव है /' ऐसा कहकर 
राजा सुरथने झतुष्कों हजारों बाणोंसे घायल किया। 
उन्हें बराण-सपूहोंकी और करते देश शहुबने 
आग्रेयासवका प्रयोग किया। वे झबुके बाणोंको दब्प 
करता चाहते थे। झतुप्नके खेड़े हुए उस अस्वको राजा 
सुरुने वारुणाखके डरा बुझा दिया और करोड़ों बाणोंसे 
उन्हें भायल किया। तब उतने अपने धनुषपर मोहन 
नामक महान्‌ अख्का सन्‍्धान किया। यह अज्भुत असन 
सपस्त वीरोंको मोहित करके उत्हें निद्ामें निमप् कर. 
देनेवाला था। उसे देख राजाने भगवानुका स्मरण करते 





हुए कहा--'मैं ्समचलद्रजीका स्मरण करके ही मोहित् 
रहता हैँ, दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहनेवाली नहीं जान 
'चड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है।' वीर राजाके 
रेस कहनेपर भी शुघने यह महान्‌ अरब उनके ऊप 
जड़ ही दिया। किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर वह 
सज-भूमियें गिर पड़ा । तदनत्तर, सुरुथने अपने घतुषप 
'फक प्रख्यलित बाण चढ़ाया और झत्रप्रको लक्ष्य करके 
जोड़ दिया। झरने अपने पास पहुँचनेसे पहले उसे 
सार्ममें हो कवट दिया, तो भी उसका फलखाला अभि 
आग उनकी छातौमें थैस गया। उस बाणके आपातसे 
सृ्छिंत होकर झ्रु्न रथपर गिर पड़े; फिर लो सारी सेन 
हाहाकार करती हुई भाग चली।' संप्राममें रामभक्त 
सुर्थक्की विजय हुई। उनके दस पुत्रोनि भी अपने साथ 
लड़नेबाले दस चौक मूर्च्छिल कर दिया था। थे 
रणभूमियें हो कहीं पड़े हुए थे। 

तदलत्तर, सुधौकने जब देखा कि सारी सेना भाग 
'रावी और स्वामी भी सृल््ित होकर पढ़े है, तो थे स्वयं 
हो राजा सुरधसे युद्ध करनेके लिये गये और बोले-- 
"शाजन्‌ ! तुम हमोरे पश्षके सब लोगोंको घूरव्ेत करके 
कहाँ चले जा रहे हो? आओ और जञष्र ही घेरे साथ 
युद्ध करो।' यों कहकर उन्होंने डालियोंसहित एक 
विज्ञाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजाके 
अस्लकप दे साया। उसकी चोट खाकर महाबवली ने 
रुक आर सुप्रीवकी ओर देखा और फिर अपने धनुषपर 
सीखे बाणोंका स्थान करके अत्पत्त चल तथा पौरुपका 
परिचय देते हुए. शोषमें भरकर उनकी खातीमें प्रहार 
किया। किन्तु सुपचने हैसते-हैँसते उनके चलाये हुए 
सभी आणोंको नष्ट कर दिया। इसके बाद थे राजा 
खुरथकों अपने सख्बोसे विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखर, 
जुक्षों तथा हाथियों फेंक-फेंककर उन्हें चोट पहुँचाने 
'छगे। तब सुरधने अपने भयडूर रामासससे सुप्रौवको भी 
कु हो बाँघ लिया। बन्धनमें पड़ जानेपर कपिराज 
सुपीचक्वे यह विस हों गया कि राजा सुरथ वास्तव 
अश्मचन्‍्जीके सच्चे सेवक हैं। 

इस प्रकार महाराज सुने विजय प्राप्त की। वे 


९० + अल्वंच्ल इफीकेलं यदीव्कर्ि परे पदय्‌ » 


| संता पापुराण 





जाुपक्षके सभी प्रधान लीरोंको रथपर बिठाकर आफने 
नगरमें ले गये। वहाँ जाकर ये राज-सभामें बैठे और 
के हूए हनुपानजीसे बोले--'पकनकुसार ! अब तुम 
भत्तोकी रक्षा करनेचाले परमदयाल: श्रोसपुनाथजीका 
स्मरण करो, जिससे सल्तु्ट कोकर वे तुन्हें तलघाल इस. 
बन्धनसे मुक्त कर दें।' उतका कथन सुनकर हनुपान्‌जीने 
अपनेसहित समस्त जीरोंको बैंधा देख रघुकुरें 
सौतापति, शरीरमचन्रजीका सम्पूर्ण इच्ट्ियोंसे स्मरण 
किया। से मत-ही-मतर कहते लगे--'हा नाथ ! हा 
पुरुषोत्तम |! हा दयालु सीतापते !!! (आप कहाँ हैं? 
मेरी द्ञापर दृष्टिपात करें] प्रभो! आपका सुख 
स्वभावसे हो जोभासम्पत्र है, उसपर थी सुत्दर 
कुष्डलोके कारण लो उसकी सुषमा और भो बढ़ गयी 
है। आप भत्तोंकी पीक़ाका नाश कस्नेबाले हैं। मनोहर 
रूप धारण करते हैं। दयाषय ! मुझे इस बन्चनसे जीध 
मुक्त कीजिये; देर न लगाइयें। आपने गजराज आदि 
भत्तोंको संकटसे बचाया है, दावज-बशञरूपी अप्रिकी 
स्वालामें जलते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा 
दानवोंको मारकर उनकी पल्रियोकि पस्तककी केया- 
राशिकों भी चा्थनसे मुक्त किया है (थे विधवा होनेके 
कारण कभी केश नहीं बाँधती]: करुणानिधे ! अब मेसी 
भी सुध लीजिये। नाथ ! बड़े-बड़े सप्राट्‌ भी आपके 
चरणौंका पूजन करते हैं, इस समय आप यहकर्ममे लगे 


_ इत्यु्तमाकर्थ समीरजस्तदा सुबद्धपात्वकमवेक्ष्य औरान। संसू्किलाजयाबुशराकिजातीडायुतान्‌ 


है, सुकेडरोके साथ थर्मका विचार कर रहे हैं और यहाँ 
सै सुरथके द्वार गाद बच्चों बाँधा गया हूँ। महापुरुष ! 
देव! झीधर आकर मुझे छुटकारा दीजिये। प्रभो! 
सम्पूर्ण देवेचर भी आपके चरण-कमलोंकी अर्चना करते 
है। यदि इतमे स्परणके बाद भी आप हमलोगोंको इस 
्थनसे गुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश हो-होकर 
आपकी हैसी उड़ायेगा; इसलिये अब आप विलम्ब न 
कीजिये, हमें शी छुड़ाइये ।* 

अगतके स्थायी कृपानिधान .ओरपुवीरजीने 
हलुमानओकी ज्र्थना सुत्री और अपने भक्तकों बन्धनसे 
सुक्त करानेके लिये के तीजगामी पुष्पक विमानपर चदृकर 
दुरैेल चल दिये। हजुमानजीमे देखा, भगलान्‌ आ गये। 
उसके पीछे लम्षण और भरत हैं तथा साधमें सुनियोका 
समुदाय झोभा पा रहा है। अपने स्वापीकों आया देख 
हलुमानजौने सुए्से कहा--'राजन्‌ ! देखो, भगवान 
दया करके अपने भक्तकों छुड़ानेके लिये आ गये। 
'ूकालमें जिस प्रकार इन्होंने स्परण कानेमात्रसे 
'पहुँचकर अनेक भत्वेंकों सेकटसे मुक्त किया है, उसी 
अकबर आज बन्धकरे पढ़े हुए मुझको भी छुड़ानेके लिये 
मरे प्रपु आ पहुथे।' 

रशमचकजी एक ही क्षणयें यहाँ आ पहुँचे, यह 
देखकर राजा सुरथ प्रेममप्न हो गये और उन्होंने 
अगवानूको सैकड़ों आर प्रणाम किया। श्रीतघने भी 
चतुर्भुज रूप धारणकर अपने भक्त सुरथकों भुजाओंमें 





अ्शुवेपखएत ॥ 


राय. पुवेदाआते.. सीसापति.. पटटजरपेज। समुकतये बन्धनत: कुषाले सल्माए से: करनैर्विक्रकट ॥ 


हलुपातुवाल-- 


हू ऋध हा नरकरेत्म हा दवालो सौसफो सचिस्कुमडलमोपिकक्न। 
'भ्ार्तिदाहक बनोहरपधारिर्‌ सो बन्‍्पयत्‌ सटे मोचय झा विलब्बम ॥ 


संफोचिला्तु भकतता गजपुडलाएा टेकाक दासवकुल्फीलसुदहत्वना:। 
कसी सौस्थितकेदबनपसंभवचिकी करन्कालूय या स्वस्थ 8 
से यासकर्मनिरतोडसि सुनीससद्ैैंष विचयरयत्ि भुमिपकतछातट॥ 
अव्रहमदा सुरेन विगादघादाबद्धोडिस मोचाय महादुसुकायु देख 
जो मोचयस्थथ यदि. र्मतणवेकारन. स्वदेकलरपूजिक्ादफ्य। 
लोक भवसमिदमुल्लससितो हसिष्पतसयाद विलम्कपिह सा चर मोचाशु ॥ 


(बच ॥३३-९० 


'पातालखण्ड ] वाल्पीकि-आअधपर लतद्वार पोड़ेका बैधया ओर अआश्चरक्षकोकती भुजाओंका काटा जाना « 


प्र 





कसकर झालीसे लगा लिया और आततदके ऑसुओल 
उनका मस्तक भिगोते हुए कछा--'याजन्‌। तुम घत्य 





हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। 
कपिराज हनुमान्‌ सबसे बढ़कर बलवान्‌ है, किन्तु इकको 
भी तुमने बाँध लिया।' यह कहकर श्ररघुलायजीने 
चानरक्रेह्ठ हनुसानूको बन्थनसे मुक्त किया तथा जितने 
योद्धा सूर्च्ेत पड़े थे, उतर सबपर अपनी दयादृषि 
डालकर उन्हें जौवित कर दिया। असुरोका बिना 
कालेबाले श्रीराणकी दृष्टि पढ़ते हो के सब मूर्चक स्थाग 


कर डठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्रीरपुनाथजीक 
झांकी करके उनके चरणोंमें पड़ गये। भगवानने उनसे 
कुल पूछो लो वे सुखी होकर बोले--'भगवन्‌! 
आपकी कृपासे सब कुझल है।' राजा सुरथने सेवकपर 
कृपा करनेके लिये आये हुए श्रीशामचन्द्रऔका दर्शन 
करके उन्हे असतापूर्वक अपना सा राज्य स्म्षित कर 
दिया और कहा--'र्पुन्दन ! मैने आपके साथ 
अन्याय किया है, उठे क्षमा कीजिये।' 

औराण ओोले--शजन्‌ ! कत्रियोका यह थर्म ही है 
उ्े स्वामीके साथ भी युद्ध करना पड़ता है । तुमने संग्राम 
समस्त जीते सन्‍्तु्ट करके बढ़ा उत्तम कार्य किया। 

भगवान्‌के ऐसा ककनेपर राजा सुरथने अपने पत्र 
स्लाथ उनका पूजन किया। तदनन्तर, श्रीरपचन््रजी तीन 
िलतक वहाँ ठहर रहे । चौचे दिन राजाकी अनुमति फेक 
े इच्खातुसार चलतेकाले फुष्पक विमानढ्वार यहाँसे चरे 
जये। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और 
सब लोग उनकी सनोहारिणी कथाएँ कहने-सुनने लगगे। 
इसके बाद महाबल्ली राजा सुरधनें चम्यककों अपने 
जगके राज्यपर स्थापित कर दिया और ख्ं पाप 
साथ आनेका विचार किया। चहुप़ने अपना अश्न पाक 
सेशे बजवावी। तथा सब ओर नाना प्रकारके शौक 
ध्वनि करायी । तत्यक्षात्‌ होने यज्-संबन्धी अशध्चको आगे 
जानेके लिये छोड़ा और ख्वचे राजा सुरधके साथ अनेकों 
देशो भ्रमण करते रहे, किन्तु कहीं किसी भी बलखानते 
ोड़ेको नहीं पकड़ा। 


न व्मवव 
वाल्मीकिके आश्रमपर लबब्वारा घोड़ेका बैंधना और अध्वरक्षकॉकी 
भुजाओंका काटा जाना 


शेषजी कहते हैं--एक दिन प्रातःकाल वह अश्च 
गज़ाके किनारे महर्षि वाल्मीकिके ओेष्ठ आख्रमपर जा 
पहुँचा, जहाँ अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे और 
अभ्निहोत्रका चुंआ उठ रहा था। जानकीजीके पुत्र लब 
अन्य, मुनिकुमारोंके साथ प्रातःकालीन हवन-कर्म 
करनेके उद्देश्यसे उसके योग्य समिधाएँ लानेके लिये 


जलमें गये थे। वहाँ सुवर्णपत्से चिहित उस 
डा-सम्बन्धो अश्वको उन्होंने देखा, जो कुछुम, अगर 
और का्तुतैकी दिव्य गन्यसे सुवासित भा। उसे देखकर 
उनके मनें कौतूहल पैदा हुआ और जे मुनिकुमांसे 
“यह मनके सपान जौधगामी अश्व किसका है, 
जो दैवात्‌ मेरे आश्रसपपर आ पहुँचा है ? तुम सब लोग 





घर 


+ अर्चया्व इचीकेश यदीच्छललि परे घदम्‌ « 


| संक्षिक प्राण 





मेरे साथ चलकर इसे देखो, डसना वहीं" यह कहकर 
रूब कु ही घोड़ेके समीप गये । रघुकुलमे उत्पन्न कुमार 
रूव कंचरेपर चतुष-बाण धारण किये उस घोड़ेके समीप 
रेसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जय्त दिलावी दे रहा 
हो। घोड़ेके लल्वाटमें जो पत्र चैधा था, उसमें खुस्पषट 
वर्णमालाओंार कुछ पदक्तियाँ लिखों थीं; जिनसे 
उसकी बढ़ी ्ञोभा हो रही थी। लबने पहुँचकर घुनि- 
पुोके साथ वह पत्र पढ़ा । पते हो उ्हें क्रोध आ गया 
और थे हाथमें धनुष छेकर ऋषिकुमारोंसे बोले, उस 
समय रोफके कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती 
धी। उत्होंने कहा--'औरे! इस क्षक्रिको चूछता रो 
देखो, जो इस घोड़ेके भालू-पत्रपर इसने अपने प्रताप 
और बलका उल्टेका किया है। गाम क्या है, झुक 
कया हस्ती है ? कया ये हो लोग क्ष्रियके कुल उ्पत्र 
हुए है? हमरोग श्रेष्ठ क्रय नहीं है?' इस प्रकारकी 
अहुत-सी बातें कहकर लवने उस घोड़ेकों पकड़ लिया 
और समा राजाओंको तिककेके समान समझकर हाथमे 
धलुप-बाण ले से युदधके लिये तैयार हो गये । मुनिपुऋओन 
देखा कि लूथ घोड़ेका अपहरण करना चाहते है, तो ये 
उनसे बोले--'कुमार । हम तुफहें हितकी बात बता रहे 
है, सुनो, अयोध्याके राजा श्रम बढ़े बलवान और 
पराक्रमी है। अपने चलका घंड रखनेबाले इत्र थी 
उनका घोड़ा नहीं छू सकते (फिर दूसरेकी तो बात हो 
कया है ?); अतः तुम इस अश्चको न पकड़ 

यह. सुत्रकर खयने कहा--'तुपलोग आहाण- 
बालक हो; क्ष्ियोका थरू कया आनो। क्षत्रिय आपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध होते है, किननु आह्यणलेन केबल. 
भोजनमें हो पदु हुआ करते हैं। इसलिये तुमलोग घर 
जाकर माताका परोसा हुआ पक्कन्न उड़ाओ !' लखके 
ऐसा कहनेपर सुनिकुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम 
देखनेके लिये दूर जाकर खड़े हे गये। तदनन्तर, राजा 
झुक सेवक वहाँ आये और चोड़ेको बैंधा देखकर, 


बसे ओोले--'अहो ! किसने इस घोड़ेको यहाँ बाँघ 





बे सुरैल उत्तर दिया--'हैगे इस उत्त अश्चको बाँध 
सुखा है, जो इसे छुड़ाने आयेगा, उसके ऊपर मेरे यह 
आई कुदा जीघ्र हो क्रोध कोंगे। यपराज भी आ 
जावे तो क्या कर लेगे? हमारे आाणोंकी बौछारसे 
सत्युष्ट होकर स्वयं हो साथा टेक देंगे और तुरत अपनी 
रह खेगे।' 

लूबकी जात सुतकर सेवकॉने आपसमें कहा-- 
“यह बेचञास बालक है ! [इसकी बातपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये) /' तत्यक्षात्‌ वे बैधे हुए घोड़ेकों सोलनेके लिये. 
आगे बढ़े। यह देख लवने दोनों हाथोंमे धनुष थारणकर 
'झकुके सेककोपर शुकका प्रहार आरम्प किया । इससे 
उनकी भुजाएँ कट गयीं और बे श्ोकसे व्याकुल होकर 
अजुब़के पास गये। पुछनेपर सबने लूवके द्वारा अपनी 
खहिं काटी जानेका समाचार कह सुनाया। 


पइनजन्‍ह नबकना 


'+ पुाचरोले अपयादकी बाल सुनकर सीशाको वथें छोड़ आवेका आदेवा « 


का] 





'गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर श्रीरामका भस्तके भ्रति सीताको बनमें छोड़ 
आनेका आदेश और भरतकी मूर्छा 


जाल्यायनजी खोले--भगवन्‌ ! पहले आप 
बता चुके हैं कि श्रोसमचत््रजीने एक थोबीके निन्‍दा 
'करनेपर सीताको अकेली वनमें छोड़ दिया; फिर कहाँ 
उनके पुत्र हुए, कहाँ उत्हें धनुप-धारणकी क्षमता प्र 
हुई तथा कहाँ उन्होंने अख्लिद्याकी शिक्षा पायी, जिससे 
ये श्रीरमचन्द्रजीके अश्वका अपहरण कर सके ? 

झेषजीने कहा--मुने ! श्रीरमचन््रजो धर्मपूर्वक 
साएं पृथ्वी पालन करते हुए आपनी धर्मपत्नी महातनी 
सोता और भाइयोंके साथ अवोध्याका राज्य करने लगे। 
इसी चौचमें सीताजीने गर्भ धारण किया। धीरे-धीरे पाँच 
भहोने खौत गये। एक दिन औशामने सीताजीसे पूछा-- 
मी] 





सीताजीने कहा--प्राणनाथ ! आपको कृपाे 
मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्यमें भी भोगती 
रहूँगी। इस समय मेंर मनयें किसी विषयको इच्छा पोष 


हीं है। जिस स्तौको आप-जैसे स्वामी मिलें, जिनके 
चरणोंकी देवता भी स्तुति करते है; उसको सभी कुछ 
जा है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप 
आमप्रहूर्वक मुझसे मेंर मतकी अभिलाषा पूछ रहे हैं तो 
सै आफके सापने स्लो बात कहती हूँ; नाथ ! बहुत दिन 
हुए. सैने ल्पेपापुद्धा आदि पतित्रताओंके दर्बान नहीं 
किये। मेत सन इस समय उन्हींको देखनेके लिये 
उत्काष्ठित है। चे सब तपस्थाकी भंडार है, पै वहाँ जाकर 
चर्म आदिसे उनकी पूजा करूँगी और उन्हें चमकीले रन 
तथा आधूषण पेट दूँगी; यही मेरा मनोरथ है ।प्रियतम ! 
इसे पूर्ण कौजिये। 

इस प्रकार सौताजीके मनोहर जचन सुनकर 
मी 
'क्रिपतपासे बोले--'जनककियोरी ! तुम धन्य हो। 
कल ग्रातःकाल जाना और उन तपर्थितरी स्ियोंका दर्षत 
करके कृतर्थ होना।' श्रोरमचन््रजीके ये वचन सुनकर 
सौताजीको बड़ा हर्ष हुआ। ये सोचने लगीं, कल 
आतःककल मुझे तपस्थिती देवियोंके दर्जन होंगे। 


६ तदलत्तर, उस रातयें श्रोतमचन्द्जीके भेजे हुए गुपचर 


जग गये, उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि वे लोग 
घर-घर जाकर महाराजकी कीर्ति सुरे और देखें [जिससे 
उनके अति लोगोके सनये क्‍या भाव है, इसका पता रूम 
सके] । वे दूत आधी सतके समय चुफकेसे गये। उन्हे 
अतिदिव श्रोसमचत्रजीकी मनोहर कथाएँ सुतनेको 
घिलती थीं। उस दिन वे एक घनाकयके विशाल भव्ममें 
अबिष्ट हुए और थोड़ी देस्तक वहाँ रुककर 
अराघचत्दरजीके सुवशञका अवण कराने लगे। वहाँ सुरर 
जेजॉवाली कोई युवती बढ़े हर्षमें धरकर अपने ननहेसे 
क्षिशुको दूध पिस्मा रही थी। उसने बालककों सक्ष्य 
करके बड़ी सनोहर बात कही--'बेटा ! दू जी भरकर 
सेस मीठा दूध पी ले, पीछे यह तेरे लिये दुर्लभ हो 
आयणा। जौक कसल-दलके समान इयाम वर्णवाले 


+ अल्लया्ल इीकेरी यद्ी्कालि परें पदप, « 


ध सक्षितत फ्लपुराण 





ओरामच्दजी इस अयोध्यापुरीके स्वामी हैं; उनके उगरें 
निवास कस्नेवाले लोगोंका 


होगा। जन्प न होनेपर यहाँ दूध पीनेका अवसर कैसे 
विरेगा। इसलिये यें! लाल! तू इस दुर्ल दूधका 


यारम्थार पान कर के । जो लोग श्रोशमका भजन, ध्यान 


और कीर्तन को, उन्हें भी कभी मालाका दूध खुलभ न 
/' इस तरह औ्रौदमचन्जौके य्रूपी अमृतसे भर 
हुए कचन सुलकर वे गुमचर बहुत प्रस्र हुए और दूसरे 
किसी भाष्यशाली पुरुषके घाें गये । के पृथक्‌-पूथक्‌ 
विभिन्न घरोंमें जाकर शोर ययञका श्रवण करते ये। 
एक घरकी बात है, एक गुप़चर शरीरपुताथजीका या 
सुनतेकी इच्छासे वहाँ आया और क्षणभर रुका रहा। 
उस घरकी एक सुतदरी नारी, जिसके मैत् बड़े मनोहर थे, 
पहैँगपर बैठे हुए कामदेवके समान सुत्दर अपने पतिकी 
और देखकर बोली--'नाथ ! आप मुझे ऐसे लगते है 
मानो साक्षात्‌ श्रीरषुनाथजी हों।' प्रियतमाके ये मनोहर 
बचन सुनकर उसके पतिने कहा--'मरिये ! मेरी कात 
सुनो, तुम साध्वी हो: अतः तुमने जो कुछ कहा है, वह 
सनको बहुत ही पिय लगनेवाल्म है । पतिब्रताओंकि वोन्व 











ही यह जात है। सती नारौके लिये उसका पति 
अरघुनाधजीका हो स्वरूप है; पस्नु कहाँ पेरे-जैसा 
अन्‍्दधमम्य और कहाँ सहाभाष्यशाली श्रौरम। कहाँ 
रडेकी-सो हस्तो रखनेवाल्त मैं एक तुच्छ जीव और 





। कहाँ जह्मदि देवताओंसे भी पूजित परमात्मा श्रीसम। 


कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य ? कहाँ पामर पतिंगा और 
कह गरड़। कहाँ बुरे रास्तेसे वहनेवात्म गलियोंका 
मैदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथीका पाचन जल। 


ै,. इसी प्रकार कर्हाँ से और कहाँ भगवान्‌ श्रम, जिनके 


चरणोंकी भूलि पड़नेसे शिल्तमयो अहल्या कषणभरमें 
'भुकन-घोहन सौन्दर्य युक्त युवती बन गयी !' 

इसी समय दूसरा शुफचर दूसोके घरोें कुछ 
और ही बातें खुत रहा था। वहाँ कोई कामिनी पलैंग- 
पर बैठकर खरीणा 


'स्वामिन्‌ ! हमल्गेग धन्य हैं, जिनके नगरके स्वामी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम है, जो अपनी प्रजाकों पुत्री 
आँति पाले और उसके योगक्षेमकी व्यवस्था करते हैं 
उन्होने बढ़े-बढ़े दुष्कर कर्म किये हैं, जो दूसरोंके लिये 


'< शकचरोसे अपलादकी बाल सुनकर सीताको जजयें फोड़ आतेका आदेश « 


असाध्य है। उदाहरणके लिये--'उन्होंने समुद्कवो वक्ष्मे.. इसके सिखा, एक अन्य गुप्नचर अपने सामने 
किया और उसपर पुर बाँधा । फिर वानरोंसे लकूपुरोका योबीका चर देखकर वहीं महाराज श्रौगणका यज्ञ 
विष्वंस कराया और अपने शत्रु राकणको मारकर से. सुननेको इच्छासे गया। किन्तु उस घरका स्वामी धोबी 


] धत्५ 





जानकीजीकों यहाँ ले आये। इस प्रकार औरासने 
सहापुरुपोके आचारका पालन किया है।' फनीके ये मघुर 
बचन सुनकर पति मुखकराये और उससे इस प्रकार 
बोले--'मुग्पे रलणकों मारता और सपुदका दसन 
आदि जितने कार्य हैं, ये श्रीरामचन्द्रजीके लिये कोई 
सहान्‌ कर्म नहीं हैं। महान्‌ परशर हो ब्रह्म आदिको 
प्र्थनासे लीलापूर्वक इस पृथ्वीपर अवलीर्ण हुए है और 
बड़े बड़े पापोकता ताशे कानेलाले उततय चहिजका विख्या 
करते है। कौसल्याका आतत्ट बदातेवाले शरोसमकम तुम 
मनुष्य न समझो । ये ही इस जगत्‌की सृष्टि, पालन और 
संहार करते हैं। केबल लीला करनेके लिये हो उन्होंने 
मलुष्य-विप्ह घारण किया है। हमलोग घत्य हैं, जो 
प्रतिदिन श्रीशयक्ते सुख-कमलका दर्शन कराते है, जो 
ख्रह्दि देवोके लिये भी दुर्लभ है। हमें वह सौधाण्य पा 
है, इसलिये हम बड़े पुण्यात्पा हैं।' गुप्तचस्ने दरवाजेपर 
खड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुर्ती। 
















कऋोषमें भत था। उसकी पत्नी दूसरेके घरमें दितका 
अधिक समय व्यतीत करके आयी थी। उसने आँों 
लू करके पत्नोको चिक्रार और उसे खात 
भास्कर कहा--'निकल जा से घरसे; जिसके यहाँ सारा 
दिन बिताया है, उसौके घर चली जा । तू दुष्ट है, पतिकी 
आम उल्लबन कसनेचाली है; इसलिये मैं तुझे नहीं 
रुखैणा।' उस समय उसकी माताने कहा--'येटा ! यहू 
'घरमें आ गयी है, इस बेलारीका त्याग मत करो। यह 
सर्वथा निरपताथ है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है।' 
बी ऋोधें तो था ही, उसने माताकों अवाब 
दिवा--'मै राम-जैसा नहीं हूँ, जो दूसरेके परे रही हुई 
च्याएी पत्नौको फिससे प्रहण कर लै। वे राजा है; जो कुछ 
औ करेंगे, सब त्याययुक्त ही माना जायगा। वै तो दूसेरके 
'चरामें निवास कानेवाली भार्याकयं कदापि नहीं प्रहण कर 
सकता।' घोजीकी आात सुनकर गुप्तवाकों यड़ा क्रोध 
हुआ और उसने तलसार हाथमें खेकर उसे मार 
डालनेका जिचार किया। पल्तु सहसा ढसे 
श्रीरामचन्द्जीके आदेशका स्मरण हो आया। उन्होंने 
आजा दो थी, "मेरी किसी भी प्रजाको प्राणदप्ड न देवा ।' 
इस आतकों समझकर उसने अपना क्रोध ज्ञात कर 











हुआ था, बह कुपित हो आरप्वार उच्छवास खॉंचता 
हुआ डसस स्थानपर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुषचर 
मौजूद थे। वे सब आपसमें मिले और सबने एक- 


८ दुसेरेको अपना सुना हुआ श्रोरापचन्द्रजीका विश्ववन्दित 














चरित्र सुनाया। अन्तयें उस घोबीकी बात सुनकर उत्होन 
आपसमें सलाह की और यह निश्षय किया कि दुष्टोंकी 
कही हुई आातें औ्रघुनाथजीसे नहीं कहनी चाहिये। ऐसा 
'िचार कस्के ये घरपर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी 
जुधिसे यह स्थिर किया था कि कल प्रातकाल 
सहतराजसे यह समाचार कहा जायगा। 

जेबजी कहते हैं--श्रौरुताथजीने प्रातःकाल 


ब्श्ब 


+ अंधस्थ इचीकेस यदील्छललि पर॑ पदम्‌ « 


[ संक्षिस् फ्ापुराण 





मिल्यकर्मसे निवृत होकर वेदवेता आह्मणोको विशिपूर्वक 
सुवर्णदानसे संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभामें 
गये। श्रीशमचन्रजी सा प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन 
करते थे। अतः सब स्मोग उनको प्रणाम कस्नेके लिये 
हाँ गये। लक्ष्पणने राजाके मस्तकपर छात्र लगाया और 
'भरत-राजुहने दो चैंवर धारण किये । वसिष्ठ आदि महर्षि 
तथा सुमन्‍्त्र आदि व्यायकर्ता मनतरी भी वहाँ उपस्थित हो 
'भगवान्‌की उपासना करने लगे। 





इसी समय के गुप्चर आच्छी तरह सज-घजकर, 
सभामें बैठे हुए महाणजकों नमस्कार करनेके लिये 
आये। उत्तम बुद्धिवाले महाराज ्रोयघने (सभा- 
बिसर्जनके पश्चात) उन सभी गुपतचरोंको एकासमें 
बुलाकर पूछा--'तुमलेग सच-सच बताओ तगएके 
लोग मेरे विघयमें क्या कहते हैं? मेरी धर्मपतरके 
चिपययें उनकी कैसी धारणा है ? तथा मेरे सन्तियोकय 
बर्ताव थे लोग कैसा बतलाते हैं?" 

शुप्तचर खोले--तथ ! आपको कॉर्ति इस 
भूमण्डलके सब लपोगोंको पवित्र कर रही है। हमलोगोंनि 
धर-धाें त्येक पुरुष और सके मुखसे आपके यदाका 








बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक 
'पूर्वज अपने सनोरथकों सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं; 
किन्तु उसकी भी ऐसी कॉर्ति नहीं छाथी थी, जैसी इस 
समय आपकी है। आप-जैसे स्वामीको पाकर सारी प्रजा 
कृतार्थ हो रही है। उन्हें न तो अकाल-मृत्युका कष्ट है 
और न रोग आदिका भय। आपकी बिस्तृत कॉर्त 
सुनकर बह्मादि देवताओंको बड़ी ललज्जा होती है (क्योकि 
आपके सुयझसे उनका यशञ फीका पड़ गया है] । इस 
अकबर आपके कॉर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत्‌के 
सब लोगों पावन बना रही है। महाराज ! हम सभी 
गुकचर धन्य हैं कि शण-क्षणमें आपकी मनोहर मुखका 
अवलोकन कराते हैं। 

उतर गुप्रथणोके सुखझे इस तरहकी बातें सुनकर 
ओरपुलाथजीने अ्तमें एक दूसो दूतपर दृष्टि डाली; 
उसके मुखकी आभा कुछ और ढंगकी हो रही थी। 
उत्होंने पूछा--'महामते ! तुम सच-सच बताओ। 
ल्मेणोंके सुखसे जो कुछ जैसा भी सुना हो, बह 
्यो-का-्यों सुता दो; अन्यथा तुश्हें पाप लगोगा।' 

गुसखस्ने कहा--स्वापिन्‌। राक्सेके बंध 
आदिसे सम्बन्ध रखनेचाली आपकी सभी कथाओंका 
सर्वत्र गान हो रहा है--कैवल एक बातकों छोड़कर। 
आपकी धर्मपत्रीने ओ राक्षसके घरमें कुछ कालतक 
लिवास किया था, उसके सम्बन्धमें लोगोंका अच्छा भाव 
नहीं है। गत आधी रातकी बात है--एक घोजीने अपनी 
'पलकोको, जो दिनमें कुछ देरतक दूसरेके घर्मे रहकर 
आयी थी, घिक्काए और मादा। यह देखकर उसकी पाता 
ओल्मी--'जेटा ! यह बेचारी निरपतथ है, इसे क्यों मारते 
हो ? तुषहरी स(्री है, रख ले; निन्‍दा न करो, मेती बात 
आन ।' तब थोजी कहने लगा--'मैं राजा राम नहीं हूँ 
क इसे रख दु। उतहोने गकसके घसमे रही हुई सीताको 
किस्से प्रहण कर लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा 
समर्थ होता है, उसका किया हुआ सात काम न्यायपुक्त 
की माना जाता है। दूसरे ल्पेग पुण्यत्या हों, तो भी उनका 
कार्य अत्याययुक्त ही समझ लिया जाता है।' उसने 
रबर इस ब्यातको दुहगया कि "मैं राजा राम नहीं हूँ।' 


चातालखण्ड ]. 


+ चुप्नचरोंसे आपयादकी खाल सुनकर सीमाकों उनयें छोड़ आनेका आदेख « 
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उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु सहसा आपका 
आदेश स्पएण हो आया [इसलिये मैं उसे दष्ड न दे 
सका]। अब यदि आप आज्चाटें तो मै उसे मार गियके। 
यह बात न कह्नेयोग्य और न्यायके विपरीत थी, तो भी 
मैने आपके आम्रहसे कह डाल्बे है। अब इस लिपयमें 
महागाज हो निर्णायक हैं; जो उचित कर्तव्य हो, उसका 
] 

गुज़चस्का यह लाक्य, जिसका एक-एक अक्षर 
महाभयानक वज़्के समान सर्भपर आघात कस्वेवाला 
था, खुनकर औ्रदमचनद्रज वा्स्थार उच्छुवास खौंचते हुए. 
उन सब दूतोंसे बोले--'अब तुमलोग जाओ और 
तक मेंर पास भेज दो ।' थे दूत दुःखी होकर तुरत ही 
भरलजीके भवनमें गये और वहाँ उन्होंने औरामचनडजीका 
संदेश कह सुताया। श्ोरपुताथजीका संदेश सुतकर 
चुद्धिमान्‌ भःतजी बड़ी उताजलीके साथ राजसभामें गये 
और वहाँ द्वार्पालसे बोले--'वैरे भ्राता कृपानिधान 
ऑरामचन्द्रजी कहाँ है ?' द्वारपालने एक रक्ननिर्मित 
मनोहर गृहकी ओर संकेत किया। भर्तजी यहाँ जा 
पहुँचे। श्रोगमचत्जौकों विकल देशकर उनके घने 


लवण ॥ रस 
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अक़ा भय हुआ। उन्होंने महाराजसे कहा--'स्वामिन्‌! 
सुरूसे आराघनाके योग्य आपका यह सुल्दर मुख इस 
समय नौचेकी ओर क्यों झुका हुआ है ? यह आँसुओसे 
गा कैसे दिखायी दे रहा है ? मुझे इसका पृशा-पृर 
धार्थ कारण बताइये और आज्ञा दीजिये, मैं क्या 
कहूँ?" भाई भरतने जब गदगद वाणीसे इस प्रकार 
काल, तब धर्मात्पा औरामचन्द्रजी बोछे--'प्रिय बन्ध ! 
इस पृथ्वीपर उन्हीं सनुष्योंका जीवन उत्तम है, जिनके 
सुबझ्ञका विस्तार हो रहा हो। अपकॉर्तिके मारे हुए 
सलुष्योकय जीवन लो मोर हुएके हो सपान है। आज 
सम्पूर्ण संसारयें विस्तृत फेरी कीर्तिमयी गज कल्‌पित हे 
रायी। इस कगरमें रहनेवाले एक धोबीने आज 
आनकवैजोंके सम्बन्धको लेकर कुछ निन्‍्दाकी बात का 
डाली है; इसलिये भाई ! बताओ, अब पैं कया कह? 
जया आज आपने दौरकों त्याग दूँ शा अपनी धर्मपतरी 
आनवीीका हो परित्याग कर दूँ? दोनोंके लिये मुझे क्‍या 
करना चाहिये, इस बातको ठीक-ठीक बताओ।' 

अरतजीने घूछा-- आर्य ! कौन है यह थोथी तथा 
इसने कौन-सी निन्‍दाकी बात कहीं है? 

सब श्रोरामचत्जीने धोजीके पुँढसे निकली हुई 
सारी बाते, जो दूतके ड्वाय सुनी थीं, महात्मा भरतसे कह 
खुतायीं। उन्हें सुतकर भरतने दुःख और शोकमें पड़े हुए 
भाई श्रीफमसे कहा--'वीरोद्राता सुपृजित जानकीदेयी 
लक्कामें अध्रि-परीक्षाद्टारा शुद्ध प्रपाणित हो चुकी हैं। 
जह्यजीने भी इन्हें शुद्ध जतलाया है तथा पूज्य पिता 
स्वरॉंच सहाराज दशशस्‍्थजीने भी इस बातका समर्थन 
किया है। यह सब होते हुए थी केवल एक धोबीके 
'कहानेसे विश्वान्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा 
सकता है ? ब्ह्मदि देवताओंनि भी आपकी कीर्तिका 
जान किया है, वह इस समय सारे जगतको पवित्र कर 
रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबीके 
कहलेसे कलुषित या कलड्वित कैसे हो जायगी ? भला, 
आप अपने इस कल्याणमय विप्रहका परित्याग क्यो 
करा चाहते हैं। आप हो हमारे दुःखोंको दूर करनेवाले 
है। आपके बिता तो हम सब ल्मेग आज हो मर जायैंगे। 


मु + अलंवल्व इरवीकेस यदील्कहलि घर पदम्‌ » । संक्षिप्त पदापुराण 





महान्‌ अध्युदवसे झोभा पानेवाली सोताजो तो आपके पर इस समय सैं जो बात कह रहा हूँ, उसीको मेरी 
बिना क्षणभर भी जौजित नहीं रह सकतीं। इसलिये मेरा आज्ञा मानकर करो। मैं जानता हूँ मेरी सीता अभ्निद्व 
अनुफेध तो यही है कि आप पतिवता श्रोसौताके स्तथ शुद्ध, पत्र और ल्पेकपूजित है, तथापि मैं 
रहकर इस विशाल राज्य-लक्ष्मीकी रक्षा कोजिये।'. ल्मेकपपवादके कारण आज उसका त्याग करता हूँ। 

भरतके ये बाचन खुनकर वत्ताओमे ज्रेषट, परम इसलिये तुम जनकिशोतेको वनमें ले जाकर छोड़ 
धार्भिक श्रोरुनाथजो इस प्रकार बोले--' भाई ! तुम जो. आओ।' श्रोशमकय यह आदेझ सुनते हो भरतजी 
कुछ कह रहे हो, वह धर्मसम्मल और युक्तियुकत है। सूरच्छेंत होकर पृथ्वोपर गिर पड़े। 

अमन डी लमन-क 


सीताका अपवाद करलेवाले थोजीके पूर्वजन्पका वृत्तान्त 


जाल्यायनजीने पूछा--स्वाधिन्‌ ! जिनको उत्तम आदुर्भाण हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर सुन्दर थी। इससे 
कॉर्ति सम्पूर्ण जगत्‌कों पवित्र कस्नेवाली है, उन्हों राजाक बढ़ी प्रसचरता हुई और उन्होंने भुवनमोहिनी 
जानकौदेवौके प्रति उस थोबीने निन्‍दायुक्त वाचन क्यों. झोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम सौता रख दिया। परम 
कहे ? इसका रहस्य बतलकये। सुत्दै सौता एक दिन सशियोके साथ उद्यावें खेल रही 

कोषजीने कहा--मिथिल्त तामको महापुतीमे 
महाराज जनक राज्य करों थे। उतका नाम था 
सौरध्यज। एक बार ये यहके लिये पृष्षी जोत रहे े। 
उस समय चौड़े मैहबाली सीता (फालके थैसनेसे 















जामसे असिद्ध एक बड़े सुत्दर राजा 
बने हुई गहरी रेखा) के द्वारा एक कुमारी कन्याका महासानी सरीताके नामसे विख्यात होंगी। श्रीगमचलखजी 





'« सीताका अपवाद करनेवाले धोबीके पूर्वनन्‍्पका- 


हर ५१९ 








बड़े बुद्धिमान और बलखान्‌ होंगे तथा समस्त राजाओंको 
अपने बम रखते हुए सीकाके साथ ग्यारह हजार 
वर्षोतक राज्य करेंगे। घन्य हैं वे जानकीदेवी और घन्य 
है श्रीतम, जो एक-दूसरेकों प्रात होकर इस पृथ्वीपर 





विहार कोंगे!” 
तोतेके उस जोड़ेको ऐसी खाते करते देख सोताने 
सोचा कि 'ये दोनों मेरे हो जौचनकी मनोहर कथा कह 
सके है इन्हें पकड़कर सभी खाते पूछूँ।' ऐसा विचार कर. 
उन्होंने अपनी सस्तियोंसे कहा, “यह प्तियोका ओोड़ा 
बहुत सुन्दर है, तुमलोग चुपकेसे जाकर इसे पकड़ 
लाओ।' सक्षियाँ उस पर्वतपर गयों और दोकों सुच्दर 
'पक्षियोको पकड़ लाथों। लाकर उन्होंने सोलाकों अर्पण 
कर दिया। सीता उत पक्षियोसे बोलौं--' तुम दोनों बड़े 
सुचदर हो; देखो, डरला नहीं। बताओ, तुम कौन हो और 
कहाँसे आये हो ? राम कौन हैं? और सीता कौन हैं? 
तुण्तें उनकी जानकारी कैसे हुई ? इस सारी बालोंको 
जल्दी-जल्दी घताओं। मैरी ओससे तुष्हें भय वहीँ होता 
चाहिये।' सीताके इस प्रकार पूछनेपर दोनों पक्षो सब 
आते बताने को--'देवि ! वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक 
चहुत बड़े महर्ि है, जो धर्म श्रेष्ठ माने जाते है। हम 
दोनों उनहोंके आश्रय रहते हैं। महार्िति राघायण नामका 
एक प्रत्य बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता 
है। उन्होंने शिष्योंकों ठस रामायणका अध्ययन कराया 
है। तथा प्रतिदिन थे सम्पूर्ण प्रिणियोके हितमें संलग्न 
रहकर उस रापायणके पदयोका चिन्तन किया करते हैं। 
रामायणका कलेशर बहुत बड़ा है। हमलोगोनि उसे 
पुरा-पूरा सुतरा है। आरजबार उसका गान और पाठ 
सुतरैसे हमें भी उसका अध्यास हो गया है। सम और 
जानकी कौन हैं, इस बातको हम बताते हैं तथा इसके 
भी सूचना देते है कि औ्रमके साथ क्रैडा कर्नेवाली 
जानकीके विषयमें क्या-क्या बातें होनेवाली है; तुम 
ध्यान देकर सुनो। 'महर्ति ऋष्यशूझ्के द्वात कराये हुए 
पुनेष्ट-यजञके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णु राम, लक्ष्मण, 
भरत और जाुत्र--ये चार शरीर धारण करके प्रकट 
होंगे। देवाजाएँ भी उतकी उत्तम कथाका गात करंगी। 


मान्‌ रास सह्ि विश्ञामि्रके साथ भाई लक्ष्मणसहित 
हाचयें घनुष छिये सिचिला पधारेंगे। उस समय वहाँ 
एक ऐसे चनुधकों, जिसका चारण करना दूसरोंके लिये 
किन है, देखकर थे उसे तोड़ डालेंगे और आत्य् 
सनोहर रूपवाली जनककिदोती सीताको अपनी घर्म- 
चललोके रूफें ग्रहण करेंगे। फिर उन्होंके साथ 
रामचन्जी अपने वि्ञाल साधाज्यका पालन 
ये तथा और भी बहुत-सी बातें वहाँ रहते सपय हमोर 
सुलनेयें आयी हैं। सुचदरी ! हमने तुम्हें सब कुछ बता 
दिका। अब हम जाना चाहते है, हमें छोड़ दो।। 
कहानोको अल्प सुर परतौत होनेजाली पश्षियोकी 
वे खाते सुतकर सौताने उन्हें मलयें धारण किया और पुन: 
उन दोजेंसे इस प्रकार पूछा--'राम कहाँ होंगे ? किसके 
'ुष है और कैसे वे दूलह-सेपें आकर जानकीकों घहण 
करेंगे ? ला सुष्यावताएं उनका श्रीवियह कैसा 
होगा ?' उनके प्र सुनकर शुक्र मन-ही-मन जात गयी 
कि ये ही सीता है। उक्त पहचानकर बह सामने आ उनके 
चरणोपर गिर पड़ी और बोली--'औरामचदजीका मुख 
कमलन्की कलौंके समान सुत्दर होगा। नेत्र बढ़े-यह़े 
जषा खिले हुए पढूजकी शोभाकों धारण करनेवाले 
होगे। नासिक ऊँची, पतली और मनोहारिणी होगी। 
दो भौहे सुखद ढंगसे परर्पर मिली होनेके कारण 
सनोहर ऋतीत होंगी। भुजाएँ घुटनोतक लटकी हुई एवं 
सलको लुभानेवाली होंगी। गला बल्ले समान सुशोभित 
और छोटा होगा। वक्षः््थल उत्तम, चौड़ा एव 
भासब्यन्न होगा । उसमें श्रीवत्पकत चिह ोगो। सुन्दर 
आधे और कर्टागकी जोधासे युक्त उनके दोनों पुटने 
अल्प विर्घल होंगे, जिनकी धक्तजन आराधना करेंगे। 
ऑस्बुनाथजके चरणारबिन्द भी परम शोभायुक्त होगे 
और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा सैलग्र फेंग 
अशासचल््रजी ऐसा ही मनोहर रूप घारण कालेबाले है। 
सै उनका कया वर्णन कर सकती हूँ । जिसके सो मुख है, 
जड़ भी उसके गुणोंका बयान नहीं कर सकता। फिर 
उमोरे-चैसे पश्कीकी क्या बिसात है। पर सुत्दर रूप 
रण कस्नेवाली स्पवण्वफयी लक्ष्यो थी जिनकी झाँकी 








करके मोहित हो गयी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दूसरी कौन 
स्त्री है, जो मोहित न हो । उनका बल और पराक्रम महानू 
है। वे अल्य्त मोहक रूप घारण कसवेबाले हैं। मैं 
शरोसपका कहाँतक वर्णन कहूँ। वे सब प्रकारके 
रेघर्यमय गुणोसे युक्त हैं। परम सनोहर रूप चारण 
करनेवाली ये जनकीदेवी घत्य हैं, जो औरपुनाथजोके 
साथ हजाएों ब्षोतक प्रसोरतापूरवक विहार करेंगी। पर्स 
सुच्दती ! तुम कौन हो ? तुन्हारा नाम कया है, जो इतनी 
चतुरता और आदस्के साथ ओसमचनद्रजोके गुणोका 
कॉर्तन सुननेके लिये प्रश्न कर रही हो । 

'पक्षियोंकी ये बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने 
जन्मकी ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोलौं-- 
"जिसे तुमलोण जानकी कह रहे हो, चह जनक पुत्ी व 
ही हैं। मैं? मनको छुभानेवाले ्रशम जब यहाँ आका 
मुझे स्वीकार करेगे, तभी सै तुम दोनोको फोहैँगी, अन्यथा 
नहीं; क्योकि तुमने अपने बचोंे मैर मनमे लोध उत्पन्न 
कर दिया है। अब तुम इच्छातुसार खेल करते हुए मेरे 
चरमें सुखसे रहो और घीठे-सीे पदार्थ भोजन करो यह 
सुतकर सुणौने जानकीसे कहा--'साध्वी ! हम बनके 
पक्ष है, पेड़ोपर रहते है और सर्वत्र विचरा करते है। हमें 
ुक्रे घाें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्षिणी है, अपने 
स्थानपर आकर बच्चे पैदा करूँगी । उसके बाद फिर तुशहोर. 
यहां आ जाऊँगी।' सके ऐसा कहनेपर भी सौताने उसे 
न छोड़ा। तब उसके पतिने विनीत वाजीमे उत्काष्ठित 
होकर कहा--'सीता ! मेरी सुलदरे भार्याको छोड़ दो। 
इसे क्यों रख रही हो । शोधने ! यह गर्षिणी है, सदा मेरे 
सलमें बसी रहती है। जब यह बचचोंको जनप दे लेगी, 
इसे केकर फिर तुफारे पास आ जाऊँगा।' लोतेके ऐसा 
कहनेपर जानकीने कहा--'महासते ! तय आरापसे जा 
सकते हो, मगर तुलहारी यह भार्या मेरा प्रिय करनेवाले 
है। पैं इसे अपने पास बड़े सुखसे रूसी" 

यह सुनकर पश्ी दुःख हो गया । उसने करुणायुकत 
जाणीमें कहा--'योगीलोग जो बात कहते है, वह सत्य 
ही है--किसीसे कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं लो 








डन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण हो बन्धनमें 
बड़ा है। यदि हम इस पर्वतके ऊपर बैठकर ारतालप 
'ज कस होते तो हमोरे लिये यह बन्धन कैसे प्राप्त होता। 
इसलिये मौन हो रहना चाहिये /' इतना कहकर पक्षी पुन 
बोल्थ्र--'सुन्दरों ! मैं अपनी इस भार्याके बिना जीवित 
हीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुप 
बड़ी अच्छी हो [पेरो प्रार्थना मान लो] ।' इस तरह नाना 
अक्ासकी बातें कहकर उसने समझाया, किन्तु सीताने 
उसकी पत्नोक नहीं छोड़ा, तब उसकी भायनि क्रोध और 
डुतखसे आकुल होकर जानकीकों शाप दिया-- 'अरी ! 
जिस प्रकार दू मुझे इस समय अपने पतिसे विलग कर 
रही है, बैसे हो तुझे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्थामें 
ऑशमसे अलग होना पड़ेगा।' यों कहकर पति- 
ियोगके झोकसे उसके प्राण निकल गयें। उसने 
ऑशमचद्रऔौका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका 
उच्चारण कराते हुए प्राण ल्याग किया था, इसलिये उसे से 
जआकेके लिये एक सुन्दर विमान आया और बह पक्षिणी 
उसपर बैठकर भगवान्‌के धामकों चली गयी। 

ार्याली मृत्यु हो जानेपर पक्षी शोकसे आतुर 
झकर ओोत्य--'वै मलुष्योसे भरी हुई श्रौतमकी नगरी 
अवोध्यामें जन्‍म दैगा तथा मेरे ही बाक्यसे ठग 
'पड़कर इसे पतिके वियोगका भारी दुःख उठाना पड़ेगा।' 
बह कहकर वह चल्पर गया। ब्रयेध और सीताजीका 
अपमान करनेके कारण उसका धोबीकी योनिमें जन्म 
हुआ। जो बड़े लोगोंकर खुदाई करते हुए क्रोधपूरवक 
अपने आणोंका परित्याग करता है, वह द्विजोमे श्रेष्ठ ी 
क्यों न हो, सस्नेके बाद नीच-योनिमें उत्पन्न होता है। 
यही बात उस तेतेके लिये भी हुई। उस धोबीके 
कथनसे ही सीताजी निन्दित हुईं और उन्हें पतिसे वियुक्त 
होना पड़ा। घोबीके रूपमें उत्पन्न हुए उस तेतेका शाप 
हो सीताका पतिसे विछोह करानेमें कारण हुआ और 
इसीसे वे बनमें गयीं। विश्रवर ! विदेहनान्दिनी सीताके 
सम्बन्धमें तुमने जो बात पूछो थो वह कह दो | अब फिर 
आगेका यूतात्त कहता हूँ, सुनो। 


«पी बन 


पातालखण्ड ]- सीशाजीके त्यागकी आससे जहुग्नकी पृच्छा; वाल्वीकिके आक्मपर लूया-कुलका जब्प « 


प्र 





सीताजीके त्यागकी बातसे झत्रुन्नकी भी मूर्छा, लक्ष्मणका दुःरिल चित्तसे सीताको 
ज॑गलमें छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुझका जन्प एवं अध्ययन 


शेषजी कहते हैं-मुने ! भरतको सूरचिकेत देखा 
अरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने द्वरपालसे 
कहा--'शतरुघ्रको शीघ्र मेरे पास बुल्त्र लाओ।' आज्ञा 
पाकर वह क्षणभस्में झलुत्कों बुला लाया। आते ही 
उन्होंने भरतकों अचेत और श्रीरघुनाथजोको दुःख देखा; 
इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ और ये औरामचत्रजको 
रणाम कस्के बोले--'आर्य ! यह कैसा दारुण दृश्य 
है ?' तब श्रीशामने घोबीके मुख्से निकला हुआ बह 
लोकमिन्दित बचन कह सुनाया तथा जानकीकों 
ज्यागनेका विचार भी प्रकट किया। 

तब झलऩुप़नने. कहा--स्वाधिन! . आप 
जानकीजीके प्रति यह कैसों कठोर बात कह रहे है! 
भगवान्‌ सूर्यका उदय सारे संसारकों प्रकात पहुँचाेके 
लिये होता है; किन्तु उल्लुओंको ये पसंद नहीं आते, 
इससे जगत्‌की क्या हानि होती है ? इसलिये आप भी 
सीताको स्वीकार करें, उनका त्याग न को; क्योकि के 
सती-साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात 
मान लीजिये। 

महात्मा झापुप्रकी यह बात सुनकर श्रीरामचनद्रजी 
जाएप्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहाने मो, जो 
एक यार भरतसे कह चुके थे। भाईकी वह कठोर बात 
सुनते हो बातुष्न दु:खके अगाध जलूमें डूब गये और 
जड़से करे हुए वृक्षकी भाँति मूच्ित होकर पृथ्वोपर गिर 
पड़े। भाई झतरुप्तकों भी अचेत होकर गिरा देख 
ऑदामचद्रजीको बहुत दुःख हुआ और ये द्वारफालसे 
बोछे--'जाओ, लक्ष्मणकों मेंरे पास बुला लाओ.' 
ड्ारपालने लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे इस प्रकार 
निखेदन किया--'स्वामिन्‌ ! श्रोरघुनाथजी आपको याद 
कर रहे हैं।' श्रीशमका आदेदा सुनकर ये जीघ्र उनके 
पास गये। वहाँ भरत और अझजुब्कों मृच्छित तथा 
ऑरामचत्जीको दुःखसे व्याकुलक देखकर लक्ष्मण भी 
दुःी हो गये। थे औरचुनायजीसे बोले--'याजन्‌ ! यह 





सूर्व्म आदिका दारुण दृश्य कैसे दिखायी दे रहा है ? 
इसका सब कारण मुझे जीधर बताइये।' 

उनके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामने लक्ष्मणको 
बह सारा दुःखमय बृत्तान्त आरम्भसे ही कह सुनाया। 
सोलाके परिस्यागमे सम्बन्ध रखनेवालो बात सुनकर थे 
आ्यार उच्छुवास खींचते हुए सत्न हो गये। उक्हें कुछ 
उत्तर देते न देख औ्ररमचकाजी पोकसे पीड़ित होकर 
ओोले--'मै अपयशसे कलद्विल हो इस पृथ्वीपर रहकर 
क्या कहूँगा। मेरे बुद्धिमान्‌ भ्राता सदा मेरी आज्ञाका 
जलन कराते थे, किन्तु इस समय दुर्भा्ववश ले भी मेरे 
अतिकूछ बातें करते हैं। कहाँ जा; ? कैसे कहूँ? 
'पृष्वीके सभी राजा मेरी हैसी उड़ायेंगे।' औररामको ऐसी 
आते करते देख रूक्मणने आँसू रोककर व्यथित वर 
'कहा--'स्वामित्‌ ! विषाद न कीजिये। मैं अभी उस 
ोबोक खुलाकर पूछता है, संसाएकी सभी खियोमे श्रेष्ठ 
जानकीजोबी तिन्‍्दा उसने कैसे की है ? आपके गज्यमे 
किसी छोटे-से-छोटे सनुष्यकों भी चलपूर्वक कह नहीं 
'पहुँचाया जाता । अतः उसके घनयें जिस तरह प्रतीति हो, 
जैसे यह संतुष्ट रहे, बैसा हो उसके साथ बर्ताब कीजिये 
(परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है]। 
जनककुपारी सीता मतसे अथवा वाणौसे भी आपके 
सिवा दूसरेको नहीं जानतीं; अतः उन्हें तो आप स्वीकार 
ही कर, उनका ल्याण न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी 
जात माते। 

केस कहते हुए लक्ष्पणसे श्रोरमने शोकातुर होकर 
कहा--'भाई ! मैं जातता हूँ सीता निष्याप है; तो भी 
स्मेकापवादके कारण उसका त्याग करूँगा। स्थेकापवादसे 
हिक्दित हो जानेपर मैं अपने परीरको भी त्याग सकता है; 
फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी 
वस्तुओंक तो बात हो क्या है। इस समय धोबीको 
जुल्प्रकर पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। समय आनेपर 
खूब कुछ अपने-आप हो जायगा; लोगोके चित्त 


ब्रश 


सीताके प्रति स्वयं हो प्रतीति हो जायगी 
घाव चिकिस्साके योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह. 
पक जाता है तभी दवासे नष्ट होता है, उसी प्रकार 
समयसे ही इस कलकूका मार्जन होगा। इस समय मेरी 





आज्ञाका उल्लकूल न करो। पतिखता सीताको जंगलमें 
छोड़ आओ।।' यह आदेझ सुनकर लक्ष्मण एक क्षणतक 
ज्ञौकाकुर हो दुःख डूबे रहे, फिर मन-हो-मन बिलार 
करिया--'परशुरामजीने पिताकी आज़ासे अपनी माताका 
भी वध कर डाला था; इससे जान पड़ता है, गुरुजनोंकी 
आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लबडुन 
नहीं काना चाहिये। अतः औरमचन्द्रजौका प्रिय करनेके 
लिये मुझे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा।' 

यह सोचकर लक्ष्मण आपने भाई श्रोरपुतधजीसे 
ओले--'सुत्रत ! शुकूजनोंके कहनेसे नहं करनदोग्य 
कार्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आजाका 
उल्लपनन कदापि उचित नहीं है। इसलिये आप जो कुछ 
कहते हैं, उस आदेशका मै पाहन कहूँगा।' लक्ष्णणके 
मुखसे ऐसी बात सुनकर श्रोपुताधजीने उतसे कहा-- 
'बहुत अच्छा; बहुत अच्छा: महामते ! तुमने में 








[ संश्षिफ्त पपुणाण 


लक संतुष्ट कर दिया। अधी-अधी रातमें जानकीे 
'सापसी खियोकि टर्वानको इच्छा प्रकट की थी, इसीलियये 
रथपर बिठाकर जंगलयें छोड़ आओ ।' फिर सुमनत्रक 
लाकर डन्‍्लेंने कहा--'सेरा रथ अच्छे-अच्छे पोड़ों 
और वस्लोंसे सजाकर तैयार करों।' श्रौरपुनाथजीका 
आदेश खुतकर वे उनका उत्तम रथ लैयार करके ले 
आये । रथकों आया देख भ्रातृ-भतक्त लक्ष्यण उसपर 
सार हुए और जानकीजीके महलकी ओर चले। 
अल्तःपुस्‍्में पहुंचकर थे. मिघिलेशकुमारो सीतासे 
जोले---माता जानकी ! श्रौरपुताधजीने मुझे आपके 
सहलवें भेजा है। आप तापसी स्लियोंके दर्पानके लिये 
कनमें चालिये।' 

जानकी... ओोलीं--अरपुताथजीके . चरणोंका 
'िन्तन करनेबाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो 
रबी, जिसका मतोरथ पूर्ण करनेके लिये स्वाभीने 
क्पणकों भेजा है! आज मैं खलमे रहनेवाली सुन्दर 
त्प्विनियोंको, जो पतिकों ही देवता मानती हैं, 
सस्तक झुकाऊँगी और बर्थ आदि आर्पण करके उसकी 
पूआा ककूगी। 

सा कहकर उन्होने सुटर-सुच्दर बख्ब, बहुमूल्य 
आभूषण, नाना प्रकारके रल, उर्ज्वल मोती, कपूर आदि 
सुगश्ित पदार्थ तथा चन्दन आदि सहसों प्रकारकी 
विचित्र वस्तुएं साथ ले रीं। ये सारी चौजें दालियोंके 

















है हाथों उठाकर वे लक्ष्मणकी ओर चलीं। अभी घरका 


ौकठ भी नहीं खाने पायी थीं कि लड़लढ़ाकर गिर 
चढ़ों। यह एक अपकझाकुल था; परत वन जानेकी 
उल्कण्ठाके कारण सीताजीने इसपर जिचार नहीं किया। 
जे अपना प्रिय कार्य करनेवाले देवससे बोलीं--'वत्त ! 
कहाँ वह रथ है, जिसपर मुझे ले चले ?' लक्ष्मणने 
सुबर्णमय रधकी ओर संकेत किया और जानकीजीके 


>| खाक उसपर बैठकर सुमलसे बोले--'चलाओ 


ोड़ोको ।' इसी समय सौताका दाहिना नेत्र फड़क उठा, 
ओ भावी दुःखकी सूचना देनेवाल्म था। साथ हो 
चुम्थमय पक्षी विपरीत दिशासे होकर जाने छगे। यह 


“| सब देखकर जानकीने देवस्से कहा--'वल्म ! मैं तो 


'पालालखण्ड ]- सीताजीके स्यागकी बालसे उाजुक्नकी चूका; दाल्वीकिसेः अतपरणपर रूख-कुवाका जच्च » 
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तपश्लितियोकि दर्जन इच्छासे यात्रा करना चाहती हू. 


३ 





फिर ये दुःख देलेवाले अपदाकुन कैसे हो रहे हैं! 
औशमक्ा, भरतका तथा तुन्हों छोटे भाई झलुप्का 
कल्याण हो, उनकी प्रजामे सर्वत्र शान्ति रहे, कहीं कोई 
विज्ञात था डपद्रव न हो।' 

'जानकीजीको ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ 
जल न सके, आँसुओंसे उनका गर्म भर आया। इसी 
अकार आगे जाकर सौताजीने फिर देखा, बहुत-से मृग 
ायीं ओस्से घूमकर निकले जा रहे है वे भारो दुःखबे 
सूचना देनेवाले थे। उन्हें देखकर जानकौजी कहते 
रर्ी--'आज ये मृण जो मेरी बायीं ओस्से निकल रहे 
है. सो ठीक ही है; श्रोशमचद्रजीके चरणोंकों छोड़कर 
अन्यत्र जानेबाली सीताके लिये ऐसा होना उचित हो है। 
नारियोंका सबसे बड़ा धर्म है -- अपने स्वामीके चरणोका 
पूजन, उसीको छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ; अतः मेरे 
लिये जो दण्ड पिले, उचित ही है।' इस ग्रकार मारममे 
पारमार्थिक विचार करतो हुई देवी जानकीने गड्ञाजोको 
देखा, जिनके तटपर मुनियोका समुदाय 
है। जिनके जलकणोंका स्पर्श होते हो शि-सि 











_सहापातक पल्तयन कर जाते हैं-.-डन्हें वहाँ चारों ओर 
अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गे 
किले! पहुँचकर लक्ष्मणजीने रथपर बैठी हुई सीताजीसे 
आँसू चहाते हुए कहा--'भाभी ! चलो, लहरोंसे भरी 
हुई गद्लाकय पार करो ।' सौताजी देवस्की बात सुनकर 
कुरंत रचसे उतर गयों। 

तदलत्तर, नावसे ग्लाके पार होकर लक्ष्मणजी 
आनकौजीको साथ लिये वनमें चले। वे श्रभचल्जीको 





आज्ञा पालन कसनेगें कुदाल थे; अतः सौताको 
अल्वत्त भवेकर एवं दुःखदायी अगले ले गये--जहाँ 
अबूल, खेश और घाव आदिके महाभयानक वृश्ष थे, जो 
दावानलसे दग्ध होनेके कारण सूख गये थे। ऐसा जंगल 
देखकर सीता भयके कारण बहुत चिन्तित हुई। कॉटोंसे 
उनके ओमल चरणोंमे घाल हो गये। ये लक्ष्मणसे 
जओोलीं-- 'औस्‍्वर ! यहाँ अच्छे-अच्छे ऋषि-सुनियोके 
रहने ओोग्य आश्रम मुझे नहीं दिखायी देते, ओ नेश्ोको 
सुख शरदयान कानेजाले है तथा महर्षियोंकी तपस्विनी 
हिलयोके भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर 
चक्षी, सूखे वृक्ष और दावानलसे सब ओर जलता हुआ 





ध्रब 


+ अर्थ इक पटोच्छबल परे जटण्‌ » 
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यह जन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा, मै तुपको 
भी किसी भाती दुःखसे आतुर देखती हूँ। तुन्‍हारी आँखें 
_आँसुओंसे भरी है, इनसे व्याकुलताके भाव प्रकट होते है; 
और मुझे भी पण-पगपर हजारों अपशकुन दिखायो देते 
है। सच बताओ, क्या बात है ?* 

सौताजीके इतना कहनेपर भी लक्ष्मणजीके मुखसे 
कोई भी जात नहीं निकली, चे चुफ्चाप उसकी ओर देखते 
हुए खड़े रहे । तव जानकोओने वार्यार प्रश्न करके उनसे 
उत्तर देनेके लिये बड़ा आग्रह किया । उनके आम्रहूर्वक 
पूछनेपर लक्ष्मणजौका गला भर आया। उन्होंने शोक 
अकट करते हुए सोताजीको उनके परित्यागकी बात 
अतावी | घुनिवर ! वह वज्ञके तुल्य कठोर बचत सुनकर 
सीताजी जड़से करी हुई रूताकी भाँति पृ्वोपर गिर पढ़ी। 
विदेशकुमारीको पृथ्वीपर पढ़ी देख लक्ष्णणजीने पल्‍लबोसे 
हवा करके उन्हें सचेत किया । होगें आनेपर जानकीजॉने 
कहा--" देवर ! मुझसे परिहास न करो। मैंने कोई फाप 
जहीं किया है, फिर श्रीरपुताथजी मुझे कैसे जोड़ देंगे। ये 
परम चुद्धिमान्‌ और सहापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर 
सकते है। थे जानते है मै निष्पप हूँ; फिर भी एक घोजीके 
कहनेसे घुझे फोड़ देंगे ? (ऐसी आया नहीं है। “ इतना 
कहते-कहते वे फिर बेहोदा हो गयीं। इस बार उ्हें 
सूच्छिंत देख लक्ष्मणजी फूट-फूटकर रोने लगे । जब पुन: 
उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मणजीको दुःखसे आतुर और 
रड्धकष्ठ देखकर थे बहुत दुःखी हुईं और बोलीं-- 
“सुमित्रानन्‍दग ! जाओ, तुम धर्मके स्वरूप और यशके 
सागर श्रीशमचन्‍््जीसे तपोनिधि विष सुनिके सामने हो 
भेरी एक बात पूछना--'नाथ ! यह जानते हुए भी कि 
सीता निष्याप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव 
आपके कुलके अनुरूप हुआ है या जाख-जञानका फल 
है ? चैं सदा आपके चरणों ही अनुराग रखती हू; तो भी 
जो आपके द्वार मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है। यह सब मेंरे भाग्य-दोषसे हुआ है, इसमें सेश 
आर्य ही कारण है। वौरवर ! आपका सदा और सर्व 
कल्याण हो मैं इस बनमें आपका ही स्मरण करती हुई 
प्राण घारण कहनूँगी। मन, वाणी और क्रियाके दास 
एकमात्र आप ही मेरे सवोत्तम आराष्यदेव है। रघुनदन ! 





आपके सिवा और सब कुछ पैंने अपने मनसे तुच्छ 
समझा है। महेश्वर ! पत्येक जनममें आप ही में पति हो 
और मै आपके हो चरणोंके चित्तनसे अपने अनेकों 
फायोका नाश कर आपको सती-साध्वी पत्नी बनी 
खुँ--ही मेरी प्र्थता है।' 

'रूश्यण ! मेरे सासुओंसे भी यह संदेश 
कहना-- “माताओ ! अनेकों जन्तुओंसे भरे हुए इस घोर 
जंगलमें सै आप सब लमेगोंके चरणोंका स्मरण करती हैँ। 
चै गर्भवत है, तो भी सहात्या राणने मुझे इस बनमे त्याग 
दिया है।' 'सौमित्रे! अब तुम मेरी बात सुनो-- 
अरपुनाचजीका कल्याण हो। थैं अभी प्राण त्याग देती, 
'किल्दु विचजञ है; अपने गर्भमे औरामचल्रजीके तेजकी रक्षा 
कर रही है। तुम जो उतके जचनोंको पूर्ण करते हो, सो 
अीक ही है; इससे तुम्हाा कल्याण होगा। तुम ्रीरपके 
चएजकमलोके सेवक और उनके अधीन हो, अतः तु 
रेस हो काना उचित है। अच्छा, अब श्रौरामचत्रजीके 
सघीष जाओ; तुम्होर मार्ग मज़लमय हों। मुझपर कृपा 








अचेत हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उन्‍हें मूर्च्केत 


'पातालखण्ड ]- सीताजीके त्यागकी बातसे जजुप्की पूरक; वाल्पीकिके आक्रपपर लव-कुलजका जय ».. ५२५ 





देख लक्ष्मणजी पुनः दुःखमें डूब गये और वख्के छिये मन्द-मन्‍्द यायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी 
अग्रभागस़े पैसा झलने लगे। जब होशमें आयी, तब सैड़ोमे जल लिये सब ओरसे वहाँ आकर खड़े हो गये, 
उन्हे प्रणाम करके वे बोले--'देवि ! अब मैं श्रोसमके नस पुर 
पास्न जाता हैँ, वहाँ जाकर मैं आपका स्व संदेश 
कहूँगा। आपके समोप हो महर्षि वाल्थौकिका बहुत बड़ा. 
आश्रम है।' यों कहकर लक्ष्मणने उनको परिक्रमा के 
और दुःखमप्र हो आँसू बहाते हुए ये महाराज औरामके 
पास्न चल दिये। जानकौजीने जाते हुए देवस्की ओर 
चिश्पित दृष्टिसे देखा। वे सोचने लगीं--'महाभाग 
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जो पक धरे हुए सौताके दाहिरकं धोतेके लिये आये 
4! हों। इसी ससय सती सीता होशमें आयी और यारस्थार 
राम-शामकी रट लगातों हुई बढ़े दुःखसे विलाप करने 
हा करुणानिधे !!! 
3 बिना अपराधके ही क्‍यों मुझे इस वनमें त्याग रहे हो।' 
इस अ्रकारकी बहुत-सौ बातें कहती हुई थे बार-बार 
विलाप करती और इधर-उधर देखती हुई रह-एकर 
लक्ष्षण मेरे देवर है, शायद परिहास करते हों; धन, मूर्चिकिल हो जाती थीं। उस समय भगयान्‌ वाल्मीकि 
ऑसघुनाथजी अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मुझ झि्योंके साथ जनमें गये थे। वहाँ उन्हें ककणाजनक 
पापरहित पओ्रकने कैसे त्याग सकते हैं यहीं विचार र्वस्में वित्मप और शेदन सुनायी पड़ा। जे शिष्योसे 
करती हुई बे तिर्तिमेष नेन्नोंसे उनकी ओर देखतो रहों; बोले-- वनके भोतर जाकर देखो तो सहो, इस महाघोर 
किन्तु जब वे गद्नाके उस पार चले गये, तब उन्हें सर्वथा जेगलमें जैन से रहा है ? उसका स्वर दुःखसे पूर्ण जान 
विश्वास हो गया कि सचमुच हो मैं त्याग दी गयी। अब. पड़ता है।' मुनिके भेजनेसे थे उस स्थानपर गये, जहाँ 
मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संझषयमें पड़कर वे पृथ्वोपए. जानकी राम-रामकी पुकार मचाती हुई आँसुओंमें डूब 
गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मृष्छनि आ दबाया। रही थो। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कण्ठावदश वाल्मीकि 

उस समय हँस अपने पंखोंसे अल लाकर सीताके .सुनिके पास लौट गये। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही 
शरीरपर सब ओरसे छिड़कने लगे। फूलॉकी सुगन्‍्ध उस स्थानपर गये । पतिब्रता जानकौने देखा एक महर्षि 








ब्र६ 







सौताजीने हाथ जोड़कर कहा--ब्रतके खगर और 
दोके साक्षात्‌ स्वरूप महर्षिको तस्कर है।' उनके 


द्वारा उलहें प्रस्न करते 
हुए कह--'वेटी ! तुम अपने पतिके साथ चिस्काल- 


यो कहनेपर महर्षिने आदी्ादके 


तक जौलित रहो।। तु दो सुच्दर पुत्र गाए हों। बलाओ, 
तुम कौन हो ? इस भयदूर वलयें क्यों आयो हो तथा 
क्यों ऐसी हो रही हो ? सब कुछ बताओ, जिससे है 
तह दुःखका कारण जान सकूँ।' तब शररुनाथजीकी 
पत्नी सौताजी एक दौर्थ निःधास ले कौपती हुई 
करणापयी वाणौमें बोली--'महये ! मुझे औ्रपुताथजोकी 
सेचिका समझिये। मैं बिता आपराधके हो त्याग दी 
गयी हूँ। इसका कारण क्या है, यह मैं बिलकुल कहीं 
जानती। ओ्रौरमचडजीकी आज्ञासे लक्ष्मण मुझे यहाँ 
जोड़ गये है।" 

वाल्पीकिजी बोले--लिदे्कुमारी ! सुझे अफने 
'ितताका गुरू समझो, मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम 
दुःख न करो, मेंरे आश्रमपर आओ + पक्तिकते ! तुम यही 









संक्षिप्त फ्लपुराण 





जानो कि दूखेर स्थानपर बना हुआ मेरे पिताका ही 
री] 

तो खोताका मुख झोकके आँसुओंसे भीगा था। 
सुनिका खाल्लनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख 
लय । उनके केजोमे इस समय भी दुःखके आँसू छलक 
रहे चे। खाल्मोकिजी उन्हें आशवासत देकर तापसी 
'िलवोसे भरे हुए अपने पत्र आश्रमपर ले गये। सीता 
सहर्षिके पौछे-पीछे गयी और वे मुनिसमुदायसे भो हुए. 
आपने आश्रमपर पहुंचकर तापसियोंसे बोले--'अपने 





मा] 
'तुस जानकीके लिये 
एक सुत्दर पर्णझाला तैयार कऐ।' आज्ञा पाकर उन्होंने 
फलों और लकड़ियोके डाया एक सुत्दर कुटी निर्माण की। 
पतिकता जातकी उसोमें निदास करने लगीं। वे 
जल्थीकि मुनिकी टहल बजाती हुई फलाहाए काके 
रहते चों तथा मन और वाणीसे निल्तर राम-मत्रका 


पातालखण्ड ]- सीताजीके त्यागकरी बालसे शजुप्रकी यूल्छा: वाल्थोकिके आअणपर लब-कुवाका जच्प ».. ५२७ 








जप करती हुई दिन व्यतीत करती थीं, समय आनेपर रूप जड़ा से मनोहर था। सीता उन्हें कन्द, मल और 
उन्होंने दो सुत्दर पुतरोको जन्म दिया, जो आकृतिमें फल खिल्मकर पुष्ट काने लगीं। बे दोनों परम सुन्दर 
क्र और आपनी रूप-माधुरीसे उन्पत्त बना देनेवाले वे। 
औ सुह्न-पक्षको प्रतिषदाके चन्द्रमाकों भाँति मनको 
थे .गोहनेखाले दोनों कुमारोंका समयानुसार उपनयन-संस्‍्कार 
हुआ, इससे उसको सनोहरता और भी बढ़ गयी। महार् 
व्ाल्मीकिने उपकयनके पश्ात्‌ उन्हें अज्लोसहित येद और 
रहस्योंसहित धरुेंदका अध्ययन कराया। उसके बाद 
सकरचित रामायण-काव्य भी पढ़ाया। उन्‍होंने भी डन 
आलकोब सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किये, जो अभेथ 
और श्रेष्ठ थे। जिनकी ग्रत्यजञा बहुत ही उत्तम थी तथा 
जो झज़ु-समुदायके लिये अल्पत्त भयंकर थे। धनुपके 
|: साथ हो बाणोंसे भेए दो अक्षय तरकश, दो खदग तथा 
| बहुत-सो अधे् दाले थी उन्होंने जानकौकुपारोको 
अर्पण फिये। धनु पारणामी होकर वे दोनों बालक 
चलुष धाएण किये बड़ी प्रसलनताके साथ आश्रममें विचरा 
करते थे। उस समय सुल्दर अधिनीकुमारोंकी भांति 
है 2; | उसको बड़ी शोभा होती थो। जातकीजी बाल-तलवार 
्रोशभचत्जीके समान तथा अधिलीकुसारोंकी भांति धारण किये अपने कुसारोको देख-देखकर 
मनोहर थे। जातकीके पत्र होनेकः समाचार सुतकर हट र 
मुनिको बड़ो प्रसन्नता हुई। के सत्त्रवेताओंमे श्रेष्ठ थे, 
अतः उन आालकोंके जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने ही 
सम्पन्न किये। महर्षि वाल्यौकिने उन बालकोंके 
संस्कार-सम्बभभी सभी कर्म कुझों और उनके लो 
(डुकड़ों) ड्वारा हो किये थे; अतः उच्होंकि काचपर उत 
दोनोंका नाम क्रमझष: कुझ और लख रखा। जिस समय 
उन शुद्धातपा महर्न पुत्रोका मड्नल-कार्य सम्पत्र किया, 
उस समय सौताजीका हृदय आनत्दसे भर गया । उनके 
सुख और मेत्र प्रसन्रतासे खिल उठे। उसी 
मसास्कर झतुप्नजी भी अपने थोड़े 
सैनिकोंके साथ वाल्मीकि मुनिके सुन्दर आश्रमपर रा़ियें 
आये थे। उस समय वाल्मीकिजीने उन्हें सिसता दिया था 
कि 'तुम श्रीरपुनाथजीको जानकीके पुत्र होनेकी चात न 
बताना, मैं ही उनके सामने सारा कृत्ता्त कहूँगा / 
जाककीके वे दोनों पुत्र वहाँ बढ़ने रूगे। उनका 






























ब्स्ढ 


। संक्षिप्त फ्यपुशाण 





बहुत प्रसत्न रहा करती थीं। वाल्यायनजी ! यह मैंने 
आपको जानकीके पुत्र-जन्मका प्रसक सुनाया है। अब, 


जेषजी कहते हैं--सुनिवर ! आपने वोतेक 
'चुजाएँ कटी देख शजुजीको बड़ा कोध हुआ । वे रोफके 
सारे दाँलेंसे ओठ चबाते हुए बोले--'योडााओ ! किस, 
जौ तुप्हरी भुजाएँ काटी हैं? आज मैं उसको बाहि 
काट डालँगा; देवताओंद्ारा सुरक्षित होनेपर भी वह 
छुटकारा नहीं पा सकता।' शाकफ़जौके इस कार 
कहनेपर वे योद्धा विश्मित और अल्कन्‍्त दुःख होकर 
बोले--'रजन्‌! एक बालकते, जिसका स्वरूप 
औरामचल्जीसे बिलकुल घिलता-जुलता है, हमारी यह 
दुर्दशा की है।' बालकने घोड़ेकों पकड़ रखा है, यह 
सुनकर तातुप्रजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयों और 
उन्होंने युद्ध लिये उत्सुक होकर कालजित्‌ आमक 
सेनाध्यक्षकों आदेश दिया-- 'सेनापते ! मेरी आकञासे 
पूर्ण सेनाका व्यूह बना लो। इस समय आल्पत 
बलखान्‌ और परक्रमी शलुपर चढ़ाई काजी है। यह 
धोड़ा पकड़नेवाला चौर कोई साधारण बालक नहीं है। 
निक्षय ही उसके रूपमें साक्षात्‌ इन्द्र होंगे।' आजा पाकर 
सैनापतिने चतुरक्षिणों सेनाकों दुरवेध व्यूहके रूपमें 
सुसज्जित किया । सेनाको सजी देख झुजौने उसे उस 
स्थानपर कूच कस्लेकी आज्ञा दी, जहाँ अखवका अपहरण 
करनेवाला बालक सढ़ा था। तब वह चतुरल्लिजी सेना 
आगे चढ़ी। सेनापतिने श्रोतके समान रूफाले उस 
बालकको देखा और कहा--'कुमार ! यह परक्रमसे 
'जोभा पानेवाले श्रीरापयद्रजीका ग्रे्ठ अ् है, इसे छोड़ 
दो। तुम्हारी आकृति श्रोरमचद्जौसे बहुत मिलसी- 
जुलती है, इसलिये तुष्हें देखकर मेरे इृदयमें दवा आती 
है। यदि मेरी आत नहीं मानोगे ते तुष्होर जीवनकी रक्षा 
नहीं हो सकती । 





आश्वकी रक्षा करनेवाले वरोंको भुजाओंके काटे जानेके 
'पश्चात्‌ जे। घटना हुई, उसका वर्णन सुनिये। 
रकम की कंनन 
युद्धमें लकके द्वारा सेनाका संहार, कालजित्‌॒का वध तथा पुष्कल 
और हनुमानजीका मूच्छित होना 


अछुशजोके योदाकयो यह बात सुनकर कुमार 








लव किज्ित्‌ मुसकराये और कुछ रोपमें आकर यह 
अरुत वचन बोले--”जाओ, तुम्हें कोड़ देता है, 
ऋरामचद्रजौसे इस घोड़ेके पकड़े जानेका समाचार 
कहे। वीर ! तु्हारे इस नौतियुक्त बचनकों सुनकर मैं 
कुससे भय नहीं खाता। तुलहरे-जैसे करोड़ों चोदा आ 
जाबै, तो भी मेरी दृ्टमे यहाँ उन कोई गिनती नहीं है। 
सै अपनी माताके चर्णोंकी कृपासे उन सबको रुकी 
ेरौके तुल्य मानता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
'कुष्हारी माताने जो सुष्हारा नाम 'कालजित्‌' रखता है, उसे 
सफल बनाओ ॥ चै तुष्हारा काल हूँ, मुझे जौत लेनेपर 
ही तुम अपना नाम सार्थक कर सके” 


> चुद लाखके हारा सेनाका संहार और कालजिन्‌का लथ « 


धर 





'कालजितते कहा--चालक ! तुष्हारा जन्प किस, 
चंझमें हुआ है? तुप किस नापसे प्रसिद्ध हो? युझे 
करे कुल, जौल, नाम और आवस्थाका कुछ भी पता 
नहीं है। इसके सिवा, मैं रथपर बैठा हूँ और तुम पैदल 
हो । ऐसो दशा मं ते अर्भपूरवक कैसे पशस्त करूँ ? 

रूथ बोले--कुल, झौल, नाम और अवस्थासे 
कथा सेना है? मैं लख हूँ और लतमाज़में ही समस्त 
शव॒-पोडाओंको जोत छैगा [मुझे पैदक जानकर संकोच 
मत करो], लो, तुक्ते भी अभी पैदल किये देता है। 

कैसा कहकर बलवान्‌ लखने धलुषपर प्रत्वज्ञा 
चक़ावी तथा पहले अपने गुरू वाल्मीकिका, फिर माता 
जानकीका स्मरण करके तैस्ते बाणोंकों खोड़ना आय 
किया, जो तत्काल हो शहुके प्राण लेनेवाले ये। तब 
कालजित्‌ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा 
अपने चुदध-कौशालका परिचय देते हुए बड़े वेगसे 
लवपर बाणोंकय प्रहार किया। किन्तु कुसके छोटे भाईनि 
शणभरमें उन सभी बाणोंको काटकर एक-एकके सौ-सौ 
दुकड़े कर दिये और आठ बाण मारकर सेनापतिकों भी 
रघष्ौन कर दिया। रथके नष्ट हो जानेपर थे आपने 
सैनिकोद्ञरा लाये हुए हाथीपर सवार हुए। यह हाथी 
बड़ा ही वेगशाली और मदसे उत्पतत था। उसके 
मस्तकसे मदकी सात घाराएँ फ़ूटकर बह रही थां। 
कालजित्‌को हाथीपर बैठे देख सम्पूर्ण शलुओपर विजय 
पानेवाले वीर लने हैसकर उन्हें दस आणोंसे बीध 
डाला । लका पराक्रम देख कालजित्‌के मजयें बढ़ा 
विस्मय हुआ और उन्होंने एक लौबषण एवं भयूर 
परिषका प्रहए किया, जो झुक प्राणोका अपहरण 
करनेवाला था । किन्तु रूवने तुरंत ही उसे काट गिराया। 
फिर उसी क्षण तलयारसे हाथीकी सुँड़ काट डाली और 
उसके दातोपर पैर रखकर ये तुरंत उसके मस्तकपर चढ़ 
गये। वहाँ सेनापतिके मुकुटके सौ और कक्‍चके हजार 
टुकड़े करके उतके मस्तकका बाल खॉंचकर उन्हें 
घर्तीपर घिता दिया। फिर तो सेलापतिकों बढ़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने लकका वध कस्नेके लिये तलवार 
हाथमें ली उन्हें तलवार लेकर आते देख लखने उतकी 


डाहिनों भुजाको बोचसे काट डात्म। कटा हुआ हाथ 
उलवास्सहित पृथ्वौपर जा पड़ा। खड्गधारी हाथको 
का देख सेनापतिने क़योधमें भरकर बायें हाथसे ल्वपर 
दा मारलेकी तैयारी की। इतनेहीमें लवने अपने तौर 


कक 





आणोंसे उतकी उस आहिको भी भुअबैदसहित काट 
'गिराया। तदनत्तर, काल्म्रप्रिकि समान प्रज्वलित खड़ग 
खाकमे लेकर उन्होंने सेनापतिके मुकुटमाण्डत मस्तककों 
की घड़से अलग कर दिया। 

सेनाध्यक्षके सारे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
अया। सोरे सैनिक क्रोधमें भरकर लबका बंध कलेके 
लिये क्षणभरमें आगे बढ़ आये, परन्तु लखने अपने 
बाणोंकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया। कितने ही 
'छिज-धित्र होकर वहीँ ढेर हो गये और कितने ही 
रजभूषि ख़ेड़कर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण 
चोद्धाओंको पीछे हटाकर रूथ बड़ी मसजताके साथ 
सेनामें जा घुसे । किन्हींकी जाहिं, किन्हींकि पैर, किन्हींकि 
कान, किलहींकी नाक तथा किन्हींके कवच और कुष्डल 
कट गये । इस श्रकार सेनापतिके मारे जानेपर सैनिकॉका 
अबूर संहार हुआ। युद्धमें आये हुए प्राय: सभी वीर 





सत्औौक्य यह बचत खुलकर झतुझने सम्पूर्ण वीरोक 
अरु-समुदायको परास्त कस्के युद्धमें विजय पायो तथा आज दी-- वुमत्पेग भारी सेनाके साथ चलो, मैं भी 
दूसेर योद्धाओंके आनेकी आवाकूससे वे खड़े होकर पोछेसे आता हूँ।' आज्ञा पाकर सैनिकोने कूच किया। 
अतीक्षा करने छगे। कोई-कोई योद्धा भाग्यवज्ञ उस्र कोशेसे भरी हुई उस विशाल सेनाको आते देख रूख 


मारे गये, कोई भी जोबित न बचचा। इस प्रकार लबने 


युद्धसे बच गये। उन्होंने हो झक़के पास जाकर सिंहके समान डठकर खड़े हो गये। उन्होंने समस्त 
रण-भूषिका साया समाचार सुनाया। बालकके हाथसे योद्धाओंक मृणोंके समान तुच्छ समझा। वे सैनिक हें 
कालजित्‌की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौशलका चारों ओरसे पेरकर खड़े हो गये । उस समय उन्होने घेर 
बृततान्‍्त खुनकर जत्प्रको बढ़ा विस्मय हुआ। वे डालमेवाले समस्त सैनिकोंकं प्रज्वलित अप्रिकी भाँति 
ओोले--'वीरो! तुमलोण छल तो नहीँ कर रहे हो? भस्म करना आरष्प किया। फिल्‍हॉंकों तलवासके पाट 
कुषहात चित्त विकल तो नहीं है? कालजजित्का मरण उतारा, किन्होंकों बाणोंसे सार परलोक पहुँचाया तथा 


कैसे हुआ ? ये तो कमताजके हि भी दुर्घव थे? उनहें 
एक बालक कैसे परास्त कर सकता है ?' रुकी बात 
सुनकर खुनसे लथपथ हुए उन योदाओंने कहा-- 
"सजन्‌ ! हम जल या सेल नहीं कर रहे हैं; आप विधास 
कौजिये। कालजित्की पृलयु सत्य है और यह ले 
ाथसे ही हुई है। उसका युद्धवौजञल अनुपम है। उस 
आालकने सारी सेनाको मथ डाला। इसके बाद अब जो 


'किन्होंको आस, कुल्त, पह्िस और परिष आदि झखोंका 
लाना बनाया। इस प्रकार महात्पा लखने सभी घेरोंको 
ड़ झात्म। सातों पेरोंसे मुक्त होनेपर कुशके छोटे भाई 
लव झर्द, ऋलुनें मेघोके आवरणसे ऊ्युक्त हुए 
अद्रसाकी भाँति जोधा पाने लगे। उनके बाणोंसे पीड़ित 
झोकर अनेकों वीर धराज्ायी हो गये। सारी सेना भाग 
चली । यह देख वौरर पुष्कल युद्धके लिये आगे बढ़े। 


कुछ करना हो, खूब सोच-विचारकर करें । जिन्हें युद्ध उनके नेत्र क्रोधसे भरे ये और वे 'खड़ा रह, खड़ा रह' 
लिये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ ुुष होने चाहिये।' उन कड़कर लखकों ललकार रहे थे। निकट आनेपर 
रोका कथन सुनकर शककाने श्रेष्ठ चुडधिवाले मन्‍्री पुष्कलने लवसे कहा--'चीर ! मैं तुम्हें उतम घोड़ोसे 
सुमतिसे चुदधके विषय पूछा-- 'मॉ्रवर ! क्या तुप सुझोभित एक र अदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ। 
जानते हो कि किस बालककने मेरे अध्का अपहरण किया. इस खघय तुघ पैदल हो; ऐसी दशा मै तुप्तोर साथ 
है ? उसने मेरी सारी सेवाका, जो सपुद्रके समान विशाल युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसलिये पहले रथपर बैठो, 
थी, विनाश कर डाला है।' फिर कुछोरे साथ लोहा लूँगा।' 

सुपतिने कहा--स्वामिन! यह मुनिश्रेष्ठ.. यह सुनकर रूवने पुष्कलसे कहा--'बीर ! यदि 
चाल्मीकिका महान्‌ आश्रम है, क्ष्रियोका यहाँ निवास पै बुष्होर दिये हुए रधपर बैठकर युद्ध कहँगा, तो मुझे 
नहीं है। सम्भव है इन्द्र हों और अमर्षमें आकर उन्होंने पाप ही ूगेगा और विजय मिलनेमें भी सन्देह रहेगा। 
चोड़ेका अपहरण किया हो। अथवा भगवान्‌ श्र हो. हमलोग दान ठेनेवाले ब्राह्मण नहीं है, अपितु खबयं ही 
बालक -वेषमें आये हों अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है. जो. प्रतिदिन दान आदि शुभकर्म करनाल क्षत्रिय है (तुम 
तुष्हारे अश्वका अपहरण कर सके मेरा तो ऐसा विचार. मेरे पैदल होनेकी चित्ता न करे] । मैं अभो क्रोधमें 
है कि अब तुन्हों वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे भरकर बुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल 
घिरे हुए वहाँ जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ के. हो हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना।' लवका यह 
लो | दुम झुका उच्छेद कसलेदाले हो, अतः वहाँ जाकर... ्म और पैसे युक्त वचन सुनकर पुष्कलका चित 
उस बीस्को जीते-जी बाँच लो। मै उसे े जाकर कोदुक बहुत देस्तक विस्मयमे प़ा रहा। तत्वक्षात्‌ उ्होंने धनुष 
देखनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीर्घुनाथजीकों दिखाऊँगा। चढ़ाया उन्हें घनुष उठाते देख लबने कुपित होकर बाण 


'पालालखण्ड ] « झग्रुप्के बाणसे रूखकी यृष्छा, कुजका रजक्ेत्रयें आना, कुझा और लवकी खिजय * 






मारा और पुष्कलके हाथका घनुष काट डाल्प्र | फिर जबगया और बह महावीरशिरोमणि मूर्ि्छेत होकर पृथ्वीपर 
से दूसरे धनुषपर प्रत्यक्ष चढ़ाने लगे तबतक उस उद्धत गिर पढ़ा ॥ पुष्कलको यूर्च्छेंत होकर गिरा देख पवन- 
एव बलवान्‌ पौरने हैँसते-हैंसते उतके रथकरं भी तोड़ कुसासने उठा लिया और श्रीरघुताथजीके ्राता शुष्क 
दिया। महात्मा लयाके द्वारा अपने घनुफ्कों छिक्न-भिन्न आर्थित कर दिया। उन्हें अचेत देख शापुन्नका चिल 










हुआ देख पुष्कर क्रोधमें भर गये ओर उस महाबली 
जीसके साथ बड़े वेगसे युद्ध करने लगे। लकने 
लवमाक्रयें तरकशसे तीर निकाला, जो विपैले साँपकी 
भाँति जहतीला धा। उसने बह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक 
छोड़ा। धलुपसे छूटते हो बह पुष्कलकी छातौमें चैस 

डक का मन 


औकसे बिल हो रया। उन्होंने ोधमें भरकर 
हनुसानूजीको लवका वध करनेकी आज्ञा दी । हतुमानूजी 
'औ कुपित होकर सहाबली लखको युदधमं परास्त करेके 
िये बढ़े चेगसे गये और उनके मस्तकको लक्ष्य करके 
उत्ोंने वृक्षका प्रहमर किया। वृक्षको अपने ऊपर आते 
देख लबने अपने बाणोंसे उसको सौ ठुकड़े कर डाले 
सब हलुमानूओंने बही-बड़ी शिलाएँ उख्बाड़कर बड़े वेगसे 
रूवके भस्तकपर केंकी। शिलाओंका आघात पाता 
उन्होंने अपना धनुष ऊपरको उठाया और याणोंकी वर्षास 
क्षित्तओंको चूर्ण कर दिया। फिर लो हनुमानूजीके 
कोधकी सौमा न रही; उन्होंने बलवान्‌ लबकों पूँछों 
रेड लिया। यह देख लबने अपनी माता जानकीका 
स्वएण किया और हतुपानूजीकों पूँछपर मुफेसे मात। 
इससे उनको बडी ययथा हुई और उन्होंने लो बन्धनसे 
मुक्त कर दिया। पूँछसे छूटनेपर उस बलवान्‌ चीरने 
हरुसानुऔपर आाणोंक बौछार आएभ कर दी; जिससे 
उनके समस्त झरौसमें बड़ी पीड़ा होने लूगी॥ उन्होंने 
खतकी बाणवर्षाबये अपने लिये अत्यन्त दुःसह समझा 
और सपस्त वीरोके देखते-देखते वे पृर्तित होकर 
रजघूपियें गिर पड़े। फिर लव अन्य सथ राजाओंको 
सासने लगे। वे आाण छोड़केमे बढ़े निपुण थे। 








जी कक 
चाुप्तके बाणसे लखकी पूरच्छा, कुशका रणक्षेत्रमें आना, कुशय और छकी खिजय तथा 
सीताके प्रभावसे झन्रु्न आदि एवं उनके सैनिकोंकी जीवन-रक्षा 


औषजी कहते है--मुने ! जायुन्दन हनुमानजोके 
मू्छिंत होनेका समाचार सुतकर झलुझ़कों बढ़ा शोक 
हुआ। अब थे रवयं सुवर्णमय रधपर विशाजपान हुए. 
और श्रेष्ठ बोरॉंको साथ ले युद्धके खिये उस स्थानपर 
गये, जहाँ विधित् रणकुदाल वीरवर लग मौजूद ये । उन्हें 
देखकर घने सनन्‍्हीं-मन विचार किया कि 
कर आओ कक 


“*रामचन्दजौके सदृझ स्वरूप धारण कानेवाला यह 
बालक वैन है? इसका नौलकमल-दलके समान 
या जहर कितना मनोहर है! हो न हो, यह 
िदेहकुसाती सोताका ही पुत्र है।' धीतर-ही-भीतर ऐसा 
सोचकर ये बालकसे बोरे--'वत्स ! तुम कौन हो, जो 
रजभूमिमें हमोरे योडाओंको गिरा रहे हो? तुम्हे 


चर 
माता-पिता कौन हैं ? तुम बड़े सौभान्यशाली हो; क्योकि 
इस युद्धमें तुमने विजय पायी है। महाबलती बीर! 
हुम्हारा ल्लोक-प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता. 
हैं शुष्क इस प्रकार पूछनेपर बोर बालक लवने उत्तर 
दिया--'वीरवर ! मेरे नामसे, पितासे, कुलसे तथा 
अवस्थासे तु्हें का काम है ? यदि तुम स्वयं बलवान्‌ 
हो तो समर में साथ चुद करो, यदि भक्ति हो ते 
अलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ।' ऐसा कहकर 
उस उद्धट बीरने अनेकों बाणोंका सन्‍्धान करके ज्र्रकी 
छाती, मस्तक और भुजाओपर प्रहार किया। तब सजा 
जाहुओने भी अत्यन्त कोपनें भरकर आपना घतुष चढ़ाया 
और बालककों गरास-सा देते हुए मेघके समान गब्थीर 
जाणीमें टक्कर की | बलवानोंम श्रेष्ठ लो वे थे ही, असंख्य 
आणोंकी वर्षा करने लगे। परत्तु बालक रूबने उनके 
सभी सायकोंकों बल्पूर्वक काट दिया | तत्पक्षात्‌ लवके 
जोड़े हुए करोड़ों बाणोंसे वहां सारे पृथ्वी आच्छादित 
हो गयी। 

इतने बाणोंका परहमर देखकर हु दंग रह गये। 
फिर उन्होंने लयके लाखों लाणोको काट गिराया। अपने 
समस्त साथकोंको करा देख कुदाके छोटे भाई लबते 
राजा शातुष्के धनुषको बेगपूर्वक काट डाला। ये दूसरा 
चलुप लेकर ज्यों ही बाण छोड़नेको उदय होते है, त्यो 
ही लबने तीक््ण सायकॉंसे उनके रथकों भी स्नाष्हित कर 
दिया। रथ, घोड़े, सारथि और धनुष्के कट जानेपर वे 
दूसेर रथपर सवार हुए और बलपूर्वक लवका साथना 
'करनेके लिये चले। उस सपय झक्रुडने अत्पत्त कोपमें 
भरकर लबके ऊपर दस तौख्े बाण छोड़े, जो प्राणोंका 
संहार करनेवाले थे। पर लवने तीखी गॉँठवाले 
बाणोंसे उनके टुकड़े-टुकड़े करके एक अर्थचन्द्राकार 
बाणसे शुघ्रकी छातौमें प्रहार किया, उससे उनकी 
खतीमें गहरी चोट पहुँची और उल्हें बढ़ी भयकूर पौड़ा 
हुई। वे हाथमें घनुष लिये ही रथकी बैठकमें गिर पढ़े। 

झतुकनको सूर्छित देख सुर आदि राजा युड्मे 
विजय प्राप्तिके लिये उद्यात हो लवपर टूट पड़े। किसने 
शुक्र और मुशल चलाये तो कोई अत्यन्त भयानक 





आय ही अह्यर करने रूरे। किसीने प्रास, किसीने 
कुल्च और किसीने फरसोसे ही काम लिया। सारांश यह 
कि राजालेग सब ओरसे लवपर प्रहार करने कतो। 
कीरशियोमणि लबने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूरवक युद्ध 
करलेकये तैयार है ते उन्होंने दस-दस बाणोंसे सबको 
बायल कर दिया। लवकी याणवर्षासे आहत होकर 
कितने ही क्ोघी राजा रणभूमिसे पलायन कर गये और 
कितने हो युदधकेत्रमं ही मृच्छिंत होकर गिर पढ़े। 
इतमेहीमें राजा बुप्की सूर्च्ा दूर हुई और वे महावीर 
छब्से बलपूर्वक युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े तथा 
सामने आकर बोले--'वीर ! तुम धत्य हो ! देखेमें ही 
आलक:-जैसे जान पढ़ते हो, (ास्तकमें तुम्हारी बौरता 
अर्छुत है !] अब मेरा पराक्रम देखो; मैं अभी तुफे 
चुद्धमें शिराता हूँ। ऐसा कहकर शहुप़ने एक बाण 
झाथें रिया, जिसके द्वारा रूवणासुरका वध हुआ था 
तथा जो यमताजके मुखकी भाँति भयडूर था। उस तीसे 
आजको धतुष्पर चद़ाकर जाते लवाकी छातीको 
'िदर्ण कानेका विचार किया। यह बाण धुफसे छुटते 
ही दसों दिज्ञाओको प्रकाशित करता हुआ प्रप्यलित हो 
उठा । डसे देखकर रूकको अपने बलिए प्राता कुदाकी 
याद आयी, जो लैरियोंको मार गिरानेवाले थे। ये सोचने 
लगे, यदि इस समय भेरे बलवान भाई बीरबर कु होते 
ले मुझे शलुप्के आधीन न होना पड़ता तथा मुझपर यह 
दारूण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा 
छवकी खातौमें यह महान्‌ बाण आ छगा। जो 
कालाप्रिके समान भयदूर था। उसकी चोट खाकर वीर 
] 

अलवान्‌ वैस्योंको विदीर्ण करनेवाले लवको 
सृच्छित देख महावाली शजरुघ्ने युद्धमें विजय प्राप्त की। 
थे किसख्ताण आदिसे अलब्डुत बालक लवको, जो 
स्वकपसे श्रोधमच्द्रजीकी समानता करता था, रथपर 
बिठाकर वहँसे जानेका विचार करने लगें। अपने 
अिको इजुके चेगुलमें फैंसा देख आश्रमवासी 
जहमणा-बालकोंके बढ़ा दुःख हुआ । उन्होने तुरंत जाकर 
रूवको माता सीतासे सब समाचार कह सुनाया--'मा 


'पाततालखण्ड ] « झजुह़के बाणसे लखकी सूच्का, कुलका र्झेतरवें आना, कुश ओर रूवकी खिजय * ५३३8 





जानकी ! तुरहोर पुत्र लकने किसी जड़े राजा महाराजाके..अल्कतत व्याकुल हैं तथा उनके नेत्ोंस आँसू यह रहे हैं। 
चोड़ेको जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजाके पास सेना भी. तब ये अपनी जनजीसे बोले--'माँ! मुझ पुत्रके रहते 
है सथा उनका मान-सब्मान भी बहुत है । घोड़ा पकड़नेके हुए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा? झतरुओंका मर्दन 
बाद लयका राजाकी सेनाके साथ भयदूर युद्ध हुआ। करनेवालग मेरा भाई लब कहाँ है? वह बलान्‌ बीर 
किन्तु सीता मैया ! कुहरे वीर पुषने सब योदाओंको दिखायी क्यों कहीं देता ? कहाँ घूमने चल्म गया? मेरी 
मार गिशया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये। माँ! तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है ?' 
पर उसमें भी तु्हरे सुन्दर पुत्र हो जीत हुई । उसने. जानकीने कहा--बेटा ! किसी राजाने लयाको 
राजाको बेहोश कर दिया और युद्ममें खिजय पायी। फकड़ लिया है। वह अपने थोड़ेकी रक्षाके लिये यहां 
तदनन्तर, कुछ ही देरके बाद उस भयूर राजाकी मूर्च्य आया. था। खुना है, मेरे बच्चेने उसके यज्ञसम्बन्धी 
दूर हो गयी और उसने क्ोधमें भरकर तुम्होर पुक्के अश्चको पकड़कर बाँध लिया था। लव बलवान है, उसे 
राणभूमिमें मृत करके गिरा दिया है । अकेले हो अनेकों शा्रुओसे लड़ना पड़ा है। फिर भी 

सीता बोलीं--हाय ! राजा बड़ा लिर्दवी है, वह. उसने बहुत-ो अ्ध-रक्षकोकों पतास्त किया है। पस्ु 
चालकके साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्मके कारण आलतमें डस राजाने रूबकों चुडमें सूचित करके बाँध 
उसकी युद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसे मेंर बचेको लिया है, यह बात इन बालकोंने बतायी है, जो उसके 
राजावी किया है। बालकों ! बताओ, उस राजाने में साथ ही गये थे। यही खुनकर मुझे दुःख हुआ है। 
'ुशको कैसे युदधमे गिशया है तथा अब वह कहाँ जायगा ?.. बल्प ! तुप सपयपर आ। गये। जाओ और उस श्रष् 

'पतिकता जानकी बालकॉंसे इस प्रवपक् बातें कह. शाजाके हाथसे खूवकों बलपूर्षक छुड़ा खओ। 
रही थीं, इतनेहीमें बौरवर कुया भी महार्षियोंक साथ. कुशा बोखि--माँ ! तुम जान लो कि लब अब 
उस राजाके ब्धनसे मुक्त हो गया। मैं अधी जाकर 
साआको सेआ और खासियोसहित अपने बाणोंका 
लिज्ञाता बनाता हूँ। यदि कोई अपर देवता या साक्षात्‌ 
रद आ गये हों तो भी आपने तौसे बाणोंकी मारे उन्हें 
व्वखित करके मैं को छुड़ा छैगा। माता ! तुम रोओं 
सत; बोर पुरुषोका संकराममें मृष्ित होना उनके यशका 
करण होता है। युडसे भागना ही उतके लिये कली 
बात है। 

झेषजी कहते हैं--पुने ! कुझके इस बचनसे 
झाभक्षणा सौताकों बड़ी प्रसप्रता हुई। उन्होने पुत्र 
सब प्रकारके अस्त-झस्व दिये और विजयके लिये 
आक्ोबाद देकर कहा--'जेटा ! युद्ध-कत्रं जाकर 
सूर्च्छत हुए लखाकों बन्धनसे छुड़ाओ / माताकी यह 
आक पाकर कुझने कबच और कुप्डल धारण किये 
कथा जननीके चरणों प्रणाम करके बड़े वेगले रणकी 
और अस्थान किया। जे बेगपूर्वक युड्धके लिये 
संगरामभुमिमें उपस्थित हुए, वहाँ पहुंचते हो उनकी दृष्टि 








कब 


लखके ऊपर पड़ी, जिन्हें शहुओने सूरत करके गिराया 
था। [वे रथपर बैधे पड़े थे और उतको सूर्का दूर हो 
चुकी थी) अपने महाबली भरता कुझकों आया देख 
लव युद्धभूमिमें चमक उठे; मानो वायुका सहयोग पाकर 
अभि ग्रज्वलित हो उठ हो। ये रचसे आपनेको छुक़ाकर 
ुदधके लिये निकल पढ़े। फिर तो कुझने रणभूमिमे खड़े 
हुए समस्त जीरोंको पूर्व दि्ाकी ओसे मारता आरम्भ 
किया और लबने कोपमें भरकर: सबको पक्षिण ओस्से 
पौटना शुरू किया। एक ओर कुदाके बाणोंसे व्यचित 
और दूसरी ओर लूबके सायकॉंसे पोड़ित हो सेनाके 
समस्त योद्धा उत्ताल तसकंसे युक्त समुद्को चैवस्के 
समान क्षय हो गये । सारी सेना कधर-उधर भाग चली। 
जय. 








सबके ऊपर आतडू छा रहा था। कोई भी बल्वान्‌ 
रणभूमिमें कहों भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं 
चाहता था। 

इसी सपय ातुओंको ताप देनेवाले राजा झबुप्न 
रूबके समान ही प्रतीत होनेवाले वीरवर कुझसे युद्ध 
करनेके लिये आगे बढ़े। समीप पहुँचकर उत्होंन 
'पूका--'महावीर ! तुम कौन हो? आकार-प्रकारसे तो 


+ अंधस्थ इकीकेस यदीच्छासि परे घदप्‌ « 


जम अपने भार लखके हो समान जान पड़ते हो । तुहार 
बल भी महान्‌ है। बताओ तुम्हारा नाम कया है ? तुश्हारी 
साला कहाँ हैं? और पिता कौन है?” 

कुझने कहा--राजन्‌ ! फातिकत्य धर्मका पालन 
करलेकालो केखल माता सीताने हमें जन्म दिया है। हम 
दलों भाई सहारषि वाल्मीकिके चरणोंक्ा पूजन करते हुए 
इस कममें रहते हैं और माताक् सेवा किया कराते हैं। 
हम दोजोनि सबब प्रकारको विद्याओें प्रवीणता प्राप्त की 
है। मेश नाम कु है और इसका नाम लब। अब तुम 
अपना परिचय दो, कौन हो ? युद्धकी इलापा रखनेवाले 
जऔर आन पड़ते हो। यह सुन्दर अश्व तुमने किसलिये 
जड़ रखा है ? भूषाल ! यदि कास्तकें जोर हो तो में 
स्ताथ युद्ध करो मैं अभी इस युदधके मुहानेपर तुष्ताा 
जध कर डाहूँगा। 

पुपकों जब यह मालूम हुआ कि यह 
शोशणचन्द्रओके वॉर उत्पन्न सोताका पुत्र है, तो उनके 
'कलयें बढ़ा विस्मय हुआ (किन्तु उस बालकते उन्हें 
युद्धके लिये लालकारा था; इसल्ये] उन्होंने क्रोधामें 
भरकर धनुष उठा लिया । उन्‍हें धनुष छेते देख कुशको 
 क्वोध हो आया और उसने अपने सुदृक़ एवं उत्तम 
अनुफ्कोे खतीचा। फिर तो कुछ और शाु्के धनुषसे 
रूवखों बाण छूटने लगे। उनसे वहाँका साय ्रदेश व्याप्त 
हो गया। यह एक अरुत बात थी। उस समय उद्धट 
और कुझने झु्ाप नारायणाखका प्रयोग किया; किन्तु 









| वह अब उन्हे पीड़ा देकेये समर्थ त हो सका। यह देख 


कुशके ऋोधकी सीमा न रही। ये महान्‌ बल और 
'राक्रमसे सम्पत्न राजा झहुपसे बोले--'रंजन्‌! मैं 
जातता हैं, तुम संप्रामयें जीतनेवाले महान्‌ वीर हो; 
क्योकि मेरे इस भयडुर अख्व--नारायणास्ने भी तु 
सिक आधा नहीं पहुँचायी; तथापि आज इसी समय मैं 
अपने तो आाणोसे तुन्हें गित दूँगा। यदि ऐसा न कहूँ 
सो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो करोड़ों पुण्योसे भी दुर्लम 
सलुष्य-दारीसको चाकर मोहवरा उसका आदर नहीं करता 
(सगवद्‌भजन आदिके द्वारा उसको सफल नहीं बनाता] 
उस पुरुषों लगनेवास्र पातक मुझे भी लगे। अच्छा, 


'पातालखण्ड ] « झलुडके जाणसे लगाकी सूच्छं, कुदतका रणजेमें आता, कु और लखकी जिजय + 


न 





अब तुम सावधान हो जाओ! यै तत्काल हो कहे 
पृथ्वीपर गिशता हूँ। ऐसा कहकर कुटाने अपने धनुषपर 
एक बाण चढ़ाया, जो कालाप्रिके समान भयलुर था। 
उन्होंने शहुके अत्यत्त कठोर एज विज्ञाल वक्ष्थलको 
लक्ष्य काके छोड़ दिया। कुशाकों उस बाणका सावधान 
करते देख शजुत्न कोपमें भर गये तथा औ्रससच््रजीका 
स्मरण करके उन्होंने तुरंत हो उसे काट डालम। बाणके 
'कटनेसे कुशाका क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने 
अलुपपर दूसशा बाण चढ़ाया। उस बाणके दाता वे 
हुप्रको ऊतो छेद डालनेका विचार कर हो रहे ये कि 
'साहुसने उसको भी काट गिराया। तब ते। कुसकों और 
भी ब्वोध हुआ। अब उन्होंने अपनी साताके चरणोंकर 
स्पएण करके धतुषपर तीसरा उत्तम बाण रखा। झहुप़ने 
उसको भी शीघ्र ही काट डालनेके विचारे बाण हाथतें 
लिया; किन्तु उसे छोड़नेके पहले हो ये कुसके बाणसे 
घायल होकर पृ्ीपर गिर पड़े । बलुके गिरलेपर सेकामे 
बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुआाओंके 
मा] 
कोषजी कहते हैं--भुने ! राजाओंे ब्रेष्ठ सु्घने 
जब झुप्को गिरा देखा तो वे अत्पत्त अखुत मणिमय 
रथपर बैठकर युद्धके लिये गये। ये भहान्‌ वौरोके 
िशोषणि थे। कुशके पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण 
जोड़े और समरभ्मियें कुयाको व्यथित कर दिया। तब 
कुशने भी दस बाण मारकर सुरथकं रथहोन कर दिया 
और अत्यक्षा चढ़ाये हुए उतके सुदक़ 'धलुफ्कों भी 
वेगपूर्वक काट डाल ! जब एक किसी दिव्य अखका 
अथोग करता, तो दूसश उसके बदलेसें संहारासतका 
उपयोग करता था और जब दूसया किसी अब फेंकता 
तो पहला भी वैसा ही अ् चलकर तुईंत उसका बदला 
चुकाता था। इस प्रकार उन दोनॉमें घोर घमासान युद्ध 
हुआ, जो वोरोंके रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। कुझने 
सोचा, अब मुझे कया करना चाहिये ? कर्तव्यक्य नि्यय 
करके उन्होंने एक तीक्ण एवं भयदूर सायक हाय 
'लिया। छूटते ही वह कालाम्रिके समान अन्‍्वलित हो 
उठा । उसे आते देख सुरथने ज्यों ही काटेका बिचार 


किया स्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छातीमें आ. 
ूगा। खुरथ सूल्कित होकर रथपर गिर पड़े। यह देख 
सारि उन्हे रणभूपिसे बाहर के गया। 

सुरथके गिर जानेपर कुछ विजयी हुए--यह देख 
ककलकुसार हनुमानजी सहमा एक विद्ञाल दालका 
जृक्ष डख्हाड़ लिया। महान्‌ बलवान्‌ तो वे थे हो, कुयाकी 
लीक रूकष्य बताकर उतसे युद्ध कानेके लिये गये। 
निकट जाकर उन्होंने कुझ्की खततीपर बह जञालयृक्ष दे 
साथ । उसको चोट खाकर बीर कुझने संहारास्र उठाया। 
उनका छोड़ा हुआ संहारात्रदुर्जय (अमोष) था। उसे 
देखकर. हनुमानजी सन-ही-मन भक्तोका विह्र नष्ट 
कस्नेवाले औशामचत्रऔौकन ध्यान करने रको। इतनेहीमें 
उनकी छ़ातीपर उस अखकी करारी चोट पढ़ी । वह बड़ी 
ड्यथा पहुँचानेवाल्र अस्त था। उसके लगते ही 
लुसानजको सूरज आ गयी। तत्यक्षात्‌ उस रणकषेत्रें 
कुदाके चल्मपे हुए हजारों बाणोंकी मार खाकर सारी 
सेनाके पाँव उखड़ गये। सूची चतुरज्ञिणी सेना 
जाग चली। 

उस समय बानरशज सुप्रीय उस विज्ञाल वाहिनीके 
संरक्षक हुए। ये अनेकों वृक्ष उख्ताड़कर उद्धट वौर 
कुझको ओर दौड़े। पल्तु कुझने हैसते-हैसते खोलमें हो 
से खबरे वृक्ष काट गिराये। तब सुप्रीयने एक भयंकर 
'र्बत उठाकर कुशके मस्तककों उसका निदाना यनाया। 
उस पर्वत आते देख कुझने शीघ्र ही अनेकों बाणोंका 
जहर करके उसे चूर्ण कर डाल्म। बह पर्वत घरासद्रक 
अशौसमें लगाने योष्य भस्व-सा बन गया। चालकका यह 
सहान्‌ पराक्रम देखकर सुन्नोषकों बढ़ा अमर्ष हुआ और 
उन्होंने कुशको मासलेके सियये रोपपूर्वक एक वृक्ष हाथयमे 
छिया। इतनेहीमें लखके बड़े भाई बीरवर कुझने 
जारूणार्कका प्रयोग किया और सुप्रीबको वरुण-पाशसे 
ूढतापूर्वक आँघ लिया। बलदाली कुदाके द्वार कोमल 
पाझोसे ये जानेपर सुप्रीव रणभूमिमें गिर पड़े। 
सुप्रेवको गिरा देख सभी योद्धा इधर-उधर भाग गये। 
सहाबीसशिरोसणि कुदाने विजय पायी। इसी समय लूयने 
और पुष्कल, अक्॒द, प्रतापाग्रय, वीरमणि तथा अन्य 


कद 


+ अंधल्थ इचीकेट यदीच्छसि पर पद « 





( सक्षितत पापुराण 





'राजाओंकों जीतकर रणमें विजय पायी। फिर दोनों भाई 
बड़े हर्षमे भरकर एक-दूसरेसे सिले। 


स्का 





लक्षने कहा- 
समुद्रके पार हुआ। अब हमलोग इस रणकी स्मृतिके 
लिये कोई सुच्दर चिह्न तल्वाजञ करने चले ।' ऐसा कहकर 
ला अपने भाई कुयाके साथ पहले राजा शहुप़के निकट 
गये। वहाँ कुदाने उनकी सुतर्णधष्डित घनोहर पुकुटमणि 
है ली। फिर वीरचर लने पुष्कलका सुच्दर किरौट उत्तर 
िया। इसके बाद दोनों भाइयोने उनके बहुमूल्य भुजबंद 
तथा हथियारोंकों भी हथिया लिया। तदनन्तर हनुमान्‌ 
और सुप्रीवके पास जाकर उन दोनोंको बाँधा | फिर रचने 
अपने भाईसे कहा-- “वैया! मैं इन दोजॉंको आपने 
आश्रममें के चलैगा | वहाँ मुनियोके बालक इनसे खेलेंगे 
और मेरा भी मनोरजञन होगा ।' इस तरहकी बातें करते हुए. 
उन दोनों सहायली वानरोंको पकड़कर ये आअमकी ओर 
चले और माताकी कुटीपर जा पहुँचे। अपने दोनों मनोहर 
आालकोंको आया देख माता जानजीकों बड़ी असत्रता 
हुई। उन्होंने बड़े खेहके साथ उन्हें कालीसे लगाया। 
किन्तु जब उनके लाये हुए दोनों वानरोपर उनकी दृष्टि पड़ी 











।--भैया ! आपकी कृपासे मैं युद्धरूपी. 9: 


खो उन्होंने हनुमान और खानर्शाज सुधीवक्ये सहसा 
पहचान लिया। अब वे उहें छोड़ देनेकी आज्ञा देती हुई 
यह श्रेष्ठ कचन बोलली-..“पुओ ! ये दोनों खानर खड़े वीर 


और महावलखान्‌ है; इन्हे छोड़ दो । ये जीर हपुमान्‌जी है 
जिल्होने रावणकी पुरी लक्टकों भस्म किया था; तथा ये 
औी खानर और भालुओंके राजा सुप्ौव हैं। इन दोनोंको 
कुपने किसलिये पकड़ा है? आधा क्यों इनके साथ 
अलादरपूर्ण बर्ताब किया है ?' 

चुओंने कहा--'माँ! एक रा नाघसे प्रसिद्ध 
अलखान्‌ राजा हैं, जो महाराज ददारथके पुत्र हैं उन्होंने 
एक सुत्दर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके रूख्मटपर सोनेका 
चर बैधा है। उसमें यह लिखा है कि 'जो ससचे क्षत्रिय 
से, ये इस घोड़ेको पकड़े अन्यथा मेंर सामने मस्तक 
झुका / उस राजाकी दिठाई देखकर मैंने घोढ़ेको पकड़ 
लिया। सारी सेनाको हमलोगोनि युदधमें मार गिराया है। 
सह राजा झजुन्नका मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा 
पुल्कलक किरोट है। 

खीताने कहा--पुत्ो ! सुम दोनोंने बढ़ा अन्याय 
'किया। ऋ्रौदमचन्जीका छोड़ा हुआ महान्‌ अध तुमने 


वाक्लखण्ड ] 
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पकड़ा, अनेकों वीरोकपे मार गिशाया और इन कपी्रोको 
भी बाँध लिया--यह सब अच्छा नहीं हुआ। बोर! 
तुम नहीं जानते, बह तुम्होरे पिताका ही घोड़ा है [राम 
वुल्सोर पिता है], उन्होंने आ्रमेध-यज्के लिये उस 
अश्वको छोड़ रखा था। इन दोनों बानर बीरोंको छोड़ दो 
तथा उस श्रेष्ठ अश्चकों भी खोल दो। 

माताकी बात सुनकर उन बलखान्‌ बालकोंने 
कहा--'माँ! हमलोगोंने क्ष्रिय-धर्मके अलुसार उस 
बलवान राजाकों पशस्त किया है। ज्ातरधर्थक अनुसार 
युद्ध करनेबालोको अत्यायका भागी नहीं होना पढ़ता। 
_आजके पहले जब हमलोग पढ़ रहे थे, उस समय महा 
वाल्मीकिजीने भी हमसे ऐसा हो कहा था--'काज्र 
धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और झि्य 
गुरुसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप वहीं होता । 
कुष्हाशै आज्ञासे हमललोग आधी उस उत्तम आ्को 


स्वैटाय देते है; तथा इन वानतोंको भी छोड़ देंगे। तुपने 
जो कुछ कहा है, सबका हम पालन केंगे।' 

खातासे ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूपिमें 
जे और वहाँ उत दोनों कपीश्रों तथा उस अश्चमेध- 
जओोन्‍्व अध्को भी छोड़ आये। अपने पु्रके द्वार सेनाका 
सारा जाना सुनकर सोतादेवाने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी- 
का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान्‌ सुर्यकी ओर 
देख्ा। थे कहते लगौं-- 'यदि मैं मन, वाणी तथा 
क्रियाद्ा केवल ्ररपुताथजीका ही भजन करती हूँ, 
दूसरे किसोको कभी सनमें भी नहीं स्मतती तो ये राज 
हु जोबित हो जाये तथा इतकी बह विशञाल सेना भी, 


+- ओ मेरे चुके वार बलपूर्वक नष्ट की गयी है, मेंरे 


सत्यके प्रभावसे जी उठे ।' पतिब्रता जानकीने ज्यों हो 
सह वचन मैंहसे निकाल, तयों हौ वह सही सेना, जो 
संप्रघ-भूमिये नष्ट हुई थी, जीवित हो गयी। 


रब नह ममे 
जझनुप्न आदिका अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्हें यात्राका समाचार बतल्लाना 


जेषजी कहते हैं--पुने ! रणभूमिमे पढ़े हुए बोर 
ने शषणघरमे पर त्याग दी तथा अ्यात्य बलवान 


चौर भी, जो मूच्ाँमे पड़े थे, औवित हो गये। झजुप़ने. भरतकुमार 


देखा अश्वयेघका श्रेष्ठ आश्व साथने खड़ा है, मेरे 
मस्तकका मुकुट गाय है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी 
है। यह सब देखकर उसके मनमें बड़ा आकर्य हुआ और 
थे मूच्छासे जगे हुए बुद्धिमान श्रेष्ठ सुमतिसे चोले-- 
'मखिवर ! इस चालकते कृपा करके यज्ञ पूर्ण करलेके 
लिये यह घोड़ा दे दिया है। अब हमल्लेग जल्दी हो 
श्रीरघुताथजीके पास चलें। वे भोड़ेके आनेकी प्रतीक्षा 
कराते होंगे/' यों कहकर वे अपने रथपर जा बैठे और 
ोड़ेको साथ लेकर वेगपूर्वक उस आन्रमसे दूर चले 
गये। पेशे और शब्बकी आवाज बंद थी। उसके 
पीछे-पीछे विज्ञाल चतुर्रिणी सेना चली जा रही थी। 
तरज्ञ-मालाओंसे सुझोचित गढ़ नदीको पार करके 
उन्होंने अपने राय प्रवेश किया, जो आत्मीयजनोकि 


लिवाससे शोभा पा रहा था। झल॒प् मणिमय रधपर बैठे 
महान्‌ कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे। उनके साथ 
कुल्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते- 
चछते क्रमशः ये अपनी नगरी अयोध्यामें पहुँचे, जो 
सूर्वबंशी कजरियोंसे सुशोित थी। यहाँ फहराती हुयी 
अलेकं कैची-ैची पताकाएं उस नगरकी शोभा बढ़ा 
रही थी। दुर्केक कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गयी 
'चो। श्रोसमचन्द्रजीने जब सुना कि महात्मा झबुप्न और 
और पुष्कलके साथ आ्व आ पहुँचा तो उच्ें बढ़ा हर्ष 
हुआ और बल्वानोंमें श्रेष्ठ भाई लक्ष्णणकों उन्होंने 
जुब्के पास थेजा। रक्ष्मण सेनाके साथ जाकर 
अवाससे आये हुए भाई उाजुपसे बढ़ी प्रसप्रतोके साथ 
हिछे। झलुप्नका शारैर अनेकों घावोंसे सुशोभित था। 
उच्होंने कुसल पूछी और तरह-तरहकी बातें की। उनसे 
सिखकर शजुप्नको बड़ी प्रसप्नता हुई । महामना लक्ष्मणने 
आई झजुप्के साथ अपने रथपर बैठकर विशाल 





सेनासहित नगरमें प्रवेश किया; जहाँ लीनों स्मेकोंको 
पवित्र कालेवाली पुण्यस्लिल्पा सस्यू औरपुतायजीकी 
चरण-रजसे पवित्र होकन शरत्कालीन चन्द्रमाके समान 
ख़च्छ जलमसे ज्ञोधा पा रही हैं। श्रोस्पुताथजी आवुप्को 
फुकलके साथ आते देख अपने आनन्दोल्खासको रोक 
न सके । वे अपने अधरक्षक बाधुसे मिलनेके लिये ज्यों 
ही भ्रातभक्त झुन्न उसके चरणों पड़ 








गये। चायके लिहोंसे सुशोभित अफने विनयशील 
भाईको पैरोंपर पड़ा देख ्रसपचत्द्रजीने उन्‍हें ्रेमपूर्वक 
उठाकर भुजाओमें कस लिया और उनके मस्तकपर 
हर्षके आँसू गिरते हुए परमानन्‍दमें निम्न हो गये। उस 
समय उन्‍हें जितनी असल्नता हुई, वह वाणीसे परे है-- 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्यश्षात्‌ पुष्कले 
विनयसे विह्डल होकर भगवानके चरणों प्रणाम किया। 
उन्हें अपने चरणों पड़ा देख श्ररपुनाधजीने गोदमें उठा 
सिया और कसकर छात्रोसे लगाया। इसो प्रकार 
हनुमान, सुपरीव, अड्द, लक्ष्यीनिि, प्रतापाशय, सुबह, 
सुमद, विमल, चीलरल, सत्वचान, बीरमणि, औ्रशमभक्त 
सुर तथा अन्य बड़भागी स्ेहियों और चरणोमे पड़े हुए. 


राजओंको श्रोसपुताधजीने अपने हदयसे लगाया । सुमति 
भी भक्तोपर अनुयह करनेवाले श्रीरपुताथजीका गाढ़ 
आलिख़॒न करके प्रसजरतापूर्वक उनके साथने खड़े हो 
गये । तब लततओमे श्रेष्ठ ब्रसमचन्द्रजी समीष आये हुए 
अपने मनबौकी ओर देख आत्पत्त हर्षमें भरकर बोले-- 
'सन्त्रिवर ! बताओ, ये कौन-कौन-से राजा हैं ? तथा ये 
सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं? अपना अश्व कहाँ-कहां 
जाया, किसने-किसने उसे पकड़ा तथा में? महान 
बलद्याली बा्ुवे किस प्रकार उसको छुड़ाया ?' 
सुपततिने कहा--भगवन्‌ ! आप सर्वश्ञ है, भला 
आपके सामने आज मैं इन सब बातोंका वर्णन कैसे 
कर#ूँ। आप सबके ग्रष्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी 
स्लैकिक रीतिका आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। 
तथापि थैं सदाके भाँति आपको आज्ञा शिरोधार्य करके 
कहता हूँ, सुनिये--'स्वाधिन्‌ ! आप सघस्त राजाओंफे 
अिरेमणि है। आपकी कृपाणे। आपके अश्वने, जो 
आलपजरके कारण बढ़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वौपर 
सर्क्र भ्रमण किया है। प्रायः कोई राजा ऐसा नहीँ 
लिकल्म, जिसने अपने सात और बलके घमडमें आकर 
अश्वको पकड़ा हो। सबने अपना-अपना श्य समर्पण 
कस्के आपके चरणोमे मस्तक झुकाया। भला, विजयकी 
अभिलापा रखनेजाल्ा कौन ऐसा राजा होगा, जो 
साक्षसराज रावणके प्राण-हस्ता श्रौरपुताथजीके श्रेष्ठ 
अध्को पकड़ सके ? प्रधो! आपका मनोहर अश्न 
सर्वत्र चूमता हुआ अहिष्छना तगतोमें पहुचा। वहाकि 
जा सुमदने जब सुना कि श्रोसमचत््जीका अध्व आया 
है, ते उन्होंने सेना और पुत्रॉके साथ आकर अपना सारा 
अकष्टक राज्य आपकी सेवामें सर्पर्षित कर दिया। ये 
है राजा सुमद, जो बढ़े-बढ़े राजा--प्रभुओके सेव्य 
आपके च्णोमे प्रणाम करते हैं। इनके हंदयमें बहुत 
दिजेसे आफके दर्झनकी अभिलापा थी। आज अपनी 
कृषादृ्टिसे इन्हें अनुगृहीत कौजिये । अहिव्छात्रा वगरीसे 
आगे बढ़नेपर वह अश्व राजा सुबाहुके नगरमें गया, जो 
सब ब्रकास्के बल सम्पत्न हैं। वहाँ राजकुमार दमनने 
उस श्रेष्ठ आधको पकड़ लिया । फिर तो युद्ध छिड़ा और 
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तब महाशाज सुबाहु भी क्रोघमें भरकर रणभूमिमें आये 
और पवनकुमार हलुमानजौसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे। 
उनका ज्ञान शापसे विलुझ् हो गया था। हतुमानजीके 
चरण-प्रहारसे उनका जाप दूर हुआ और वे अपने खोये 
हुए शानकों पाकर अपना सब कुछ आपके सेखामें 
अर्पण करके अश्रके रक्षक बन गये। ये ऊँचे डोल- 
डौलबाले राजा सुबाहु है, जो आपको नमस्कार करते हैं। 
चे चुद्धकी कलामें बड़े निपण है। आप अपनी दवा- 
दृश्टिसे देखकर इलके ऊपर खेहकी वर्षा कौजिये 
तदनन्तर, अपना यज्ञसम्ब्धो अश् देवपुरमें गया, जो 
भगवान्‌ शिवक्ता निवासस्थान होनेके कारण अल्यतत 
झोभा पा रहा था। वहाँका हाल तो आप जानते ही है, 
क्योकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पक्ात्‌ 
विद्यु्माली दैत्यका चध किया गया। उसके बाद राजा 
सत्यवान्‌ हमलोगोंसे घिले। महामते ! वहाँसे आगे 
जानेपर कुष्डलनगएमें राजा सुरथके साथ जो युद्ध हुआ, 
उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुष्छलनगस्से 
छूटनेपए अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा। 
किसीने भी अपने पराक्रम और बलके घमष्डमें आकर 
उसे पकड़नेका नाम नहीं किया। बसे | तदनतता, 
ललौटते समय जब आपका मनोरम अ् महा वाल्मीकिके 
र्मणीय आश्रमपर पहुँचा, तो जहाँ जो कौतुक हुआ, 





उसके ध्यान देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षक 
बालक आया, जो रूप-रेगमें हू-बहू आपके समान 
था। वह बलवानोपे श्रेष्ठ धा। उसने भालपत्रसे चिह्वित 
आश्चको देखा और उसे पकड़ लिया। वहाँ सेनापति 
कालजित्ते डसके साथ घोर युद्ध किया । किन्तु उस बोर 
बालकने अपनी तौखी तलवाससे सेनापतिका काम 


तमाम कर दिया। फिर उस वीएकिशेमणिने पुष्कल आदि 
अनेकों बलवानॉको चुदमें मार गिदाया और जबु्को 
औ मूर्च्छेत किया। तब राजा झाजुप्नने अपने हदयमें 
अहान्‌ दुःखका अनुभव करके क्रोध किया और 
बलवानोमे शर्ट उस वीरको सूष्ित कर दिया । शजुधफे 
ज्यों ही बह सूर्ित हुआ त्यों ही उसीके आकारका 
एक दूसए बालक यहाँ आ पहुँचा। फिर तो उसने और 
इसने भी एक-दूसरेका सहारा पाकर आपकी सारी 
सेलाका संहार कर डाला । मूच्छमे पढ़े हुए सभी घोर 
अख्न और आधूषण उतार लिये। फिर सुप्रीय और 
हतुसान--इन दो खानरोको उतहोंने पकड़कर याँघा और 
इ्हें बे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा करके 
उन्होंने स्व ही यह यज्ञका महान्‌ अक्ष लौटा दिया और 
मरी हुई समस्त सेनाकों जीवन-दान दिया। तत्पश्चात 
घोड़ा लेकर हमल्लेग आपके समीप आ गये । इतनी ही 
खाते मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें पैने आपके साधने प्रकट 
कर दिया। 


ते 8 वक 
बाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
लानेके लिये लक्ष्णणको भेजना, लक्ष्मण और सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रॉको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी ग्रेरणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हें बुलानेको 
जाना तथा शेषजीका वात्यायनको रामायणका परिचय देना 


झेषजी कहते हैं--मुने ! सुसतिने जो वाल्यीकि किसलिये रहते हैं ? सुननेमें आया है, थे घरत्विद्याे बढ़ 
मुनिके आश्रमपर रहनेवाले दो बालकोकी चर्चा के, उसे प्रवीण हैं। अमात्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे 
सुनकर शरौरमचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मरे ही पुत्र हैं, बड़ा आर्य हो रहा है! वे कैसे बालक हैं, जिन्होंने 
तो भी उत्होंने अपने यझमें पधारे हुए महर्षि वाल्योकिसे खेल-खेलमें हो उजुझवों भी मूरच्ित कर दिया और 
पूझ--सुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे ख़घान रूप हनुसानजीकों भी आँध लिया था? महें ! कृपा करके 
धारण कल्नेवाले दो महाबली बालक कौन हैं? वहाँ उन बालसकॉका साया चर खुनाइये। 


बढ 


+ अंधल्थ इचीकेस यदीष्कसि परे दा» 


[ सं्षिस्त फ्चपुएण 





जाल्मीकिने कहा--अ्रपो ! आप अल्तर्कमी है; 
अलुष्योके सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपको क्यों 
न होगा ? तथापि आपके सल्तोषके लिये मैं कह रहा हूं। 
जिस समय आपने जनककियोरी सीताको बिना किसी 
अपराधके वनमें स्थाग दिया, उस समय वह गर्भवती थी 
और बास्प्बार चिलाप कराती हुई घोर बनमें भटक रही 
'ची। परमपवित्र जनककिदोरीको दुःखसे आतुर होकर 
कुरीकी भाँति रोती-विलखती देख मैं उसे आपने 
आश्रमपर ले गया। मुनियोके बालकोंने उसके रहेके 
छिये एक बढ़ी सुन्दर पर्णयाल्तर तैयार कर दी। उसीये 
उसके हो पुत्र उत्प्न हुए। जो अपनी का्िसे दो 
'दिशञाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनमेंसे एकका काम 
फैसे कुदा रख दिया और दूसोरका लू । वे दोनों बालक 
शुक्पश्के चत््रमाकी भाँति वहाँ प्रतिदिन चढ़ने लगे। 
समय-सपयपर उनके उपनयन आदि जो-जो आवश्यक 
संस्कार थे, उसको भी मैंने सब्पत्र किया तथा उन्हें 
अक्लोसहित सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन कशाया। इसके 
सिषा आयुर्वेद, पतुरखेंद और जाख्तविद्या आदि सभी 
जखरोकी उनके रहस्योंसहित शिक्षा दी। इस प्रकार 
सम्पूर्ण ताखोंका ज्ञान कराकर मैने उनके मस्तकपर हाथ 
'र्ा। ये दोनों संगीत भी बड़े प्रवीण हुए । उत्हें देखकर 
सब लोगोंको विस्मय होने लगा। पड़ज, मध्यम, गाव्धार 
आदि ख्रोंकी विद्यामें उ्ोने बड़ी कुशलता प्राप्त की। 
उनकी ऐसी योग्यता देखकर वै प्रतिदिन उनसे परम 
अनोहर राघायण-काव्यका गान काया करता हैं। 
'भविष्य-जञानकी शक्ति होनेके कारण इस राघायणको मैने 
पहलेसे बना रखा था। मृदब्न, पणव, यन्‍र और चीजा 
आदि बाजे बजानेपें भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। 
जन-वनमें घूषकर रामायण गाते हुए वे मृग और 
पक्षियोंको भी मोहित कर छेते हैं। औराम ! उन 
जालकोंके ग्रीतका माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका 
संगीत सुननेके लिये वरुणदेवता उन दोनों बालक 
चिभावरी पुरौमे के गये। उनकी अवस्था, उनका रूप 
सभी मनोहर हैं। वे गान-विद्यारूपी समुद्रके पारणामी 
है। लोकपाल वरुणके आदेघासे उन्होंने मधुसवसमे 


आपके पत्म सुत्दर, मृदु एवं पवित्र चिका गान 
किया। बरणने दूसरे-दूसरे गायकों तथा अपने समस्त 
चरिवासके साथ खुना। मित्र देवता भी उनके साथ ये। 
सखुत्दन ! आपका चरित्र सुधासे भी अधिक सरस एवं 
स्वादिष्ट है। उसे सुतते-खुनते मित्र और खरुणकी तृत्ति 
] 

'कत्यकषात्‌ मैं थी उत्तम वरुणलोकमं गया। वहाँ 
कणने ग्रेसे द्रवौधृत होकर मेरी पूजा की । थे उन दोनों 
आलकोके गाने-बजानेबी विद्या, अवस्था और गुणोसे 
अहुत जान ये। उस समय उन्होंने सौताके सम्बन्ध 
[आपसे कहनेके लिये) मुझसे इस प्रकार बातचीत 
औ--सीता पतित्रताओंमें अप्रगण्य है। वे शील, रूप 
और अवस्था--साी सदगुणोसे सम्पन्न है। उन्होंने वीर 
फुकोको जन्य दिया है। वे बढ़ी सौभाग्यशालिनी हैं; 
कद्ापि त्याग करलेके योग्य नहीं हैं। उनका चरित्र सदासे 
ही पक्षित है--इस बातके हम सभी देवता साक्षी हैं। जो 
स्मोग सौताजीके चरणोंका जित्तन कराते है, उन्हें तत्काल 
हिल प्रा होती है। सीताके सहूल्पमाजसे हो संसारकी 
सूद, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय 
ज्यापार भी उत्होसे सम्पन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और 
अमृत हैं। वे हो ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। 
रपुराथजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और 
दान हैं। जहा, शिव तथा हम सभी लोकपालोंको ये ही 
उत्पन्न कराती हैं। आप सम्पूर्ण जगतूके पिता और सीता 
सबकी पाता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ है; 
अतः आप भी इस बातको जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध 
है। ये आपको प्राणोंसे थी बढ़कर प्रिय हैं; इसलिये 
अनकमियोरी सीताको शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर 
आप सदा उनका आदर करें। प्रभो! आपका या 
सोताका किसी शञपके कारण पराधव नहीं हो सकता-- 
अुनिश्रेष्ठ वाल्यीकिली ! येरी ये सभी बातें आप साक्षात्‌ 
महाराज औरामचद्रजीसे कहियेगा।' 

इस प्रकार सौताकों स्वीकार करनेके सम्बन्ध 
अर्णने सुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह 
अन्य सब स्पेकपालोनि भी अपनी-अपनी सम्मति दी है। 


_साहपीकिीके छारा सीताकी फुस्धताका घरिचिय « 


हर 





देखता, असुर और ग्धर्च--सबते कौतूहलबदा आपके 
'फुोकि मुखसे रामायणक्ा गान सुना है। सुनकर सभो 
पसन्न हो हुए है ! उ्होंने आपके पुतरको बड़ी प्रशंसा को 
है। उन दोनों बालकॉने अपने रूप, गान, अवस्था और 
'गुणोके द्वार तीनों ल्मेकोको मोह लिया है। लोकपालेनि 
आश्ञीरवादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्र 
स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा आत्य ललकयेंसे भी 
अडढ़कर कीर्ति पायी है। पुण्यइलोक (पवित्र यजञवाले) 
पुरुषोके शिरोमणि श्ोसणुताथजी ! आप जरिल्पेकनाथ 
होकर भी इस समय गृहस्थ-घर्मकी लेगा कर रहे हैं; 
अतः विद्या, झौल एबं सदगुणोंसे विभूषित अपने दोनों 
'पुन्रोंको उनकी मालासहित प्रहण कौजिये। सीताने हो 
आपकी मरी हुई सेलाकों जिलमकर उसे प्राण-दान दिया 
है--इससे सथ स्पोगोकों उनकी शुद्धिका विश्वास हो 
जया है। (यह लोगोंकी प्रतीतिके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) यह प्रसक़ पतित पुरुषोंको भी पावन बनानेयाल् है। 
सानद ! सीताकी शुद्धिके विषयमें तन तो आपसे कोई 
जात छिपी है, न हमलोगोसे और न देवकाओसे ही। 
केवल साधारण लोगोंको कुछ भ्रम हो गया था, किल्तु 
उपर्युक्त घटनासे चह भी अवश्य दूर हो गया। 

झेषजी कहते हैं--मुने ! भगवान्‌ श्रीराम यशापि 
सर्वजञ हैं, तो भी जब याल्मीकिजीने उन्हें इस प्रकार 
समझाया, तो ये उनकी स्तुति और नमस्कार करके 
लक्ष्मणसे बोले--'तात ! तुम सुमित्रसहित रुघपर 
बैठकर धर्मचारिणी सौताकों पु्रॉसहित ले आलेके 
लिये अभी जाओ । वहाँ मेरे तथा मुनिके इन बचनोको 
सुनाना और सीताकों, समझा-बुझाकर सीधर हो 
अयोध्यापुरीमे ले आना 

_लक्ष्मणने कहा--प्रधो ! ैं अभी जाऊँगा, यदि 
आप सब ल्प्ोंक प्रिय संदेवा सुनकर महारानी सीताओं 
यहाँ पषारेंगी तो समझगा, मेरी यात्रा सफल हो गयी। 

श्रेसमचच्जीसे ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी 
आज्ञसे रथपर बैठे और मुनिके एक शिष्य तथा 
सुमित्रकों साथ लेकर आशरमक्े गये । यसतेमे यह सोचते 
जाते थे कि “भगवती सीताको किस प्रकार प्रसन्न करना 


चाहिये 2" ऐसा बिचार करनेसे उनके हदयमें कभी हर्ष 
केला था और को संकोच । वे दोनों भावोके यीचकी 
स्थितिमें थे। इसी अवस्थामें सौताके आश्रमपर पहुँचे, 
जो उनके अ्रमको दूर कस्नेवाला था । वहाँ लक्ष्मण रथसे 
उतरकर सीताके समीप गये और आँखोमे आँसू भरकर 
'आयें ! पूजनीये!! भगवति !! कल्याणमयी!' 
इत्यादि सम्बोधनॉकय यारम्बार उच्चारण करते हुए उनके 
चर्जोमे गिए पड़े। भगवती सौताने वाल्सल्य-प्रमस 
लि होकर लक्ष्मणको उठाया और इस प्रकार 
चूछा--'सौम्व ! सुनिजनोंदे हो प्रिय लगनेवाके इस 
कनमें तुम कैसे आये ? बताओ, माता कौसल्याके 
जर्धरूपी शुक्तिसे जो सौक्तिकके समान प्रकट हुए है, थे 
सैर आराध्यदेव औसपुनाथजी तो कुजलसे है न ? देवर ! 
उन्होंने अकीर्तिसे इर्कर ते मे परित्यागका कार्य सौपा 
ज्य। यदि इससे भी संसारमें उतको निर्मल कॉर्तिका 
िस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं आपने प्राण 
देकर भी पतिदेवके सुबशञको स्थिर रखना चाहती है। 
उन्होने मुझे त्याग दिया है तो भी धैने उनका थोड़ी देरके 
छिये भी की ल्याग नहीं किया है। (मिल्तर उन्हींक 
तन करती रहती है) मैंर ऊपर सदा कृपा रखनेवाली 
खाता कौसल्याको तो कोई कष्ट नहीं है? वे कुशलसे हैं 
ज? भरकर आदि भाई भी तो सकुदाल है न? तथा 
अहाभाणा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणोंसे भी बढ़कर 
'रिय सानती हैं, कैसी हैं ? उतकी कुशल बताओ।' 

इस प्रकार सीताने जब आरम्थार सबकी कुशल 
पूछे ते लक्ष्मणने कहा--'देवि ! महाराज कुदालसे हैं 
और आफको भी कुझलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्था, 
ससिश ठथ राजमबतकयो अन्य सी देवियोंन प्रेमपर्षक 
आक्ीर्काद देते हुए आपकी कुदाल पूछी है। भरत और 
इक्कफ़ने कुझाल-प्रश्नेक साथ ही आपके ओ्ीचरणोमे 
अणाम कहस्ताया है, जिसे पै सेवामें निवेदन करता हूँ। 
सुरओं तथा समस्त गुरुपलियोनि भी आशा दिया है, 
साथ की कुझल-मज़रू भी पूछा है। महाराज औ्ररम 
आपको बुला रहे है। हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते 
आपके अति जो स्टेज दिया है, उसे सुनिये। वक्ताके 
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([ सक्षिप्त फणछुएण 





हदयमें जो बात रहती है, वह उसको वाणोमे लिससेह 
व्यक्त हो जाती है [श्रसघुताथजीने कहा है--) 
'सर्तीकिरोमाणि खरौते ! लोग मुझे हो सबके ईंशवरका 
भी इधर कहते हैं; किन्तु मैं कहता हैं, जगतूमें जो 
कुछ हो रहा है, इसका स्वत कारण अदृ्ट (पार्य) 
ही है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमे 
अदृश्का ही अनुसरण करता है। मेरे घनुष तोड़नेमें, 
कैकेयीकी बुद्ध शर्ट होनेमे, विताकी मृत्यमे, मेरे बन 
जामेमे, वहाँ तुस्हाा हरण होने, समुइके पार जाके 
राक्षसराज राचणके घाएनेमें, प्रत्येक युद्धेक अलसापर 
चान, भालू और तक्षसॉंकी सहायता मिलनेमे, तुफ्हती 
प्राय, मेरे प्रतिशाक पूर्ण होने, पुरः अपने बन्‍्चुओके 
साथ संयोग होकेमें, रज्यकी प्राय तथा फिर मुझसे 
मेरी परियाका वियोग होकेगें एकमात्र अदृष्ट हो अनियार्य 
कारण है। देबि | आज वही अदृष्ट फिर हम दोनोका 
संयोग करानेके लिये प्रसन्न हो रहा है। झञनीलोग थी 
अद्ृष्टका हो अनुसरण करते हैं। उस अदृशका भोगसे 
हो क्षय होता है; अतः तुमने वनमें रहकर उसका भोग 
पूरा कर लिया है। सौते ! तु्होर प्रति जो मेरा अकृषिम 
खेह है, वह निल्तर बढ़ता रहता है, आज चाही खेह 
सिलदा कनेवारे लोगों उपेक्षा करे तु आदसपूर्षक 
चुला रहा है। दोषकी आयक्धा-भाजरे भी सेहकी 
तिर्घलता नष्ट हो जाली है; इसलिये विद्वानॉको (दोपके 
सार्जनद्ाए] सेकों शुद्ध करके ही उसका आस्वाटन 
करना चाहिये। कल्याणी ! [सु्हें वनमें भेजकर] मैंने 
तुष्हर प्रति अपने खोहकी शुद्धि ही की है; अतः कुक 
इस विषययें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 
(पैन हुष्हाता त्याग किया है--ऐसा नहीं मानना 
चाहिये) । शिष्ट पुरुषोके मार्मका अनुसरण कसके मैने 
किनदा करनेवाले लोगोंकी भी रक्षा ही की है। देखि! 
हम दोनोंकी जो निन्‍्दा की गयी है, इससे हमारी तो 
प्रत्केक अवस्थामे शुद्धि ही होगी; किन्तु ये मूर्खल्लेग जो 
महापुरुषोकि चसिको केक विल्‍्दा करते हैं; इससे वे 
स्वयं हो नष्ट हो जायैंगे। हम दोनोंको कॉर्ति उच्प्वल है, 
हम दोनॉका खोह-रस उस्ज्वल है, हमलोगोंके बंश 


र्ज्वल हैं तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उन्ज्वल हैं। इस 
'पृथ्वोपर जो हम दोनोंकी कॉर्तिका गान करनेवाले पुरुष 
है, थे भी उस्स्वल् रहेंगे। जो हम दोनोकि प्रति भक्ति 
रखते है, वे संसार-सागर्से पार हो जायैंगे।' इस प्रकार 
आपके गुणों प्रसन्न होकर और्पुताथजीने यह संदेश 
दिया है; अतः आब आप अपने पतिदेवके चरण- 
कमल्लेका दर्शन करनेके लिये अपने मनको उनके प्रति 


सदय बनाइये। महातानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर 
बैठकर आगे-आगे चले, आप जिविक्तं आरूढ़ होकर 
मध्य रहे और सै आपके पीछे-पीछे चली। इस तरह 
आप अपनी पुरी अवोध्यामें पथारें। जहाँ चलकर जब 
आप अपने प्रियतम श्रौयमसे मिलेंगी, उस समय 
सजञशालामें सब ओस्से आयी हुई सम्पूर्ण राज- 
अहिस्मओंको,. सपस्‍्त ऋषि-पत्नियोको तथा याता 
अौसल्याकों थी बढ़ा आनन्द होगा। नाना प्रकारके 
आजे क्जेंगे, सकलूगान होंगे तथा अन्य ऐसे ही 
समातेहोंके द्वास आज आपके शुभागघनका महान 
अल्मव घनाया जायगा।' 

जेजजी कहते हैं--सुने! यह सन्देश सुनकर 
महाराज सीताने कहा--'लक्ष्षण ! मैं धर्म, अर्थ और 
कापसे शुत्य हूँ। भल््र सैर दरार सहाराजका कौत-सा 
कार्य सिद्ध होगा? पाणिप्रहणके समय जो उनका 
अनोहर रूप सैर हदयमें बस गया, वह कभी अलग नहीं 
होता। ये दोनों कुमार उ्हींके तेजस प्रकट हुए हैं। थे 
अंजके अर और महान्‌ वीर है इकहोने धनर्षिामे 
विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिताके समीप ले 
आकर यलपुर्वक इनका लालन-पालन काना। मैं तो 
अब यहीं रहकर तपस्थाके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार 
रपुताथजीकी आराधना कहूँगी। महाभाग ! तुप वहाँ 
जाकर सधी पृन्वजनोके चरणोंमे मेरा प्रणाम कहना 
और सबसे कुझल बताकर मेरी ओरसे भी सबकी 
कुल पूछना। 

इसके आद सीठाने अपने दोनों बालकॉको आदेश 
िया--'पुके ! अब तुम अपने पिताके पास जाओ। 
उनको सेवा-सुझषा करना। ले तुप दोनोंको अपना पद 





कया और रूख नहीं चाहते ये कि 
बम कमल 


हम माताके चरणोसे अलग हों; फिर भी उसकी आजा 
मानकर ये लक्षमणके साथ गये। यहा पहुँचनेपर भी ये 
अआल्मीकिजीके ही चरणोके निकट गये। लक्ष्मणने भी 
बालकॉंके साथ जाकर पहले महर्षिको ही प्रणाप किया। 
फिर वाल्पीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक 
साथ मिलकर चले और श्रीग्मचद्रजीको सभामें स्थित 
जान उनके दर्शनके लिये उत्कप्ठित हो वहीँ गये। 
लक्ष्मणने औरामचन्द्रजीके चर्णोमे प्रणाम क्के सीताके 
साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, यह सब उनसे कह 
सुनावी। उस समय परम बुस्ड्मान्‌ लक्ष्मण हर्ष और 
शोक--दोतों भाषोंमे मत्न हो सहे थे। 
आरामचखजीने कहा--ससे ! एक बार फिर 
वहाँ जाओ और महान्‌ प्रय्ष करके सीताको जौघ्र यहाँ 
आओ तृष्हारा कल्याण हो मेरी ये बातें आनकीसे 
! क्या चनयें तपस्था करके तुमने मेरे 
सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त कानेका विचार किया है? 
अथवा पेंर अतिरिक्त और कोई गति सुत्री या देखी है जो 
में? बुखनेपर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही 
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च्छाके कारण यहांसे सुनियोको प्रिय लगनेयाले यम 
जावी थीं वहाँ तुमने सुनिपलियोंका पूजन किया और 
सुनियोके भी दर्शन किये; अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हुई ! अब क्यों नहीं आती ? जातकी ! स््री कहीं भी 
क्यो न जाय, पति ही उसके लिये एकमात्र गति है। वह 
'गुणहौन होनेपर भी प्नौके लिये गुणोंका सागर है। फिर 
कद चह सतके अुकूल हुआ तथ तो उसकी मान्यताके 
शिपयमें कहना हो क्‍या है। उत्तम कुरूकी खरा जो-जो 


हैं. कर्च करे है, वह सब पतिकों सन्त करनेके लिये ही 


होता है। पल्तु मैं तो तुमपर पहलेसे ही विशेष सन्त 


| हैं और इस समय वह सत्तोष और भी बढ़ गया है। 


्थाग, जप, तप, दान, बत, तौर्थ और दया आदि सभी 
स्काथन मेरे प्रसन्न होनेपर हौ सफल होते हैं। मे सनतु्ट 
होजेपर सम्पूर्ण देवता सन्‍्ुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी 
रक्‍्देह नहीं है। 

रक्ष्वणने कहा--भगवन्‌ ! सीताबो से आनेके 
उदेश्बसे परसत्न होकर आपने जो-जो बातें कही है, यह 
सब थै उन्हें विनयपूरषक सुताऊँगा। 

रेखा कहकर लक्षमणने श्रपुताधजीके 
अनाम किया और अत्यन्त वेगशाली रधपर सार हो थे 
कुछ सीताके. आश्रपपर चल, दिये। तदनन्तर 
जाल्मीकिओॉने श्रेरमचन्‍्द्रजीके दोनों पुतरॉकी ओर, जो 
परम झोभावमान और अल्कत्त तेजस्वी थे, देखा तथा 
किकलित सुसकराकर कहा--'वल्स ! तुम दोनों वीणा 
बजाते हुए मधुर स्वस्से ओ्रशमचनरजीके अद्भुत चरिका 
खाल करो।' महपिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन 
अड़भागी बालकपंने पहान्‌ पुण्यदायक श्रौरमचरित्रका 
जान किया, जो सुस्दर वाक्यों और उत्तम पदोमे चित्रित 
हुआ था, जिसमें धर्मको साक्षात्‌ विधि, पातितत्यके 
उफ्देश, महान्‌ आतृ-खेह तथा उत्तम गुरभक्तिका वर्णन 
है। जहाँ स्वामी और सेवककी नीति मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देखे है तब्जा जिसमें साक्षात्‌ श्रोरपुनाधजीके हाथसे 
'फपाचास्विको दण्ड मिलनेका वर्णन है। बालकोंके उस 
आाउसे साया जगत्‌ स॒श्य हो गया। स्वाकि देवता भी 
िस्मवम्मे पड़ राये। किञ्रर भी वह गान सुनकर मूर्च्कित 
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बहाने लगे। से शीतके पक्षम स्वका आलाप सुनकर 
से मोहित हुए कि हिल-डुल तहीं सकते चे; चित्र- 
लिखित-से जान पड़ते थे। 

तत्पक्षात्‌ पहर्षि वाल्थीकिने कुछ और लूखसे 
कृषापूर्षक कहा--'वत्स ! तुमलोग नौतिके विद्ठानॉमे 
जड़ हो, अपने पिताको पहचानो [ये श्रोरुआाधजी तुम्होए 
ता है; इनके प्रति पुत्ोचित बर्ताव करो] । मुनिका यह 
बचत सुनकर दोनों बालक वितीतभावमे धिताके चाणोंसे 
लग गये। घाताकी भक्तिके कारण उन दोनोंके हृदय 
अल्यत्त निर्मल हो गये चे। श्रोसमचजजौने अत्यन्त 
असनन्न होकर अपने दोनों बालकॉंको छातीसे 
लिया। उस समय उन्होंने सा माना कि मेरा धर्म ही इन 
दोनों पुतरेके रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुआ है। 
वाल्थायनजी ! सभामें बैठे हुए लोगेते भी औ्ररामचत््र 
जीके पुत्रोका मनोहर मुख देखकर जानकीजोकी पति- 
भक्तिको सत्य माना। 

जषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वाल्थायनको 
सम्पूर्ण धर्मोसे युक्त रामायणके विषयमें कुछ सुनतेचे 
इच्छा हुई; अतएथ उन्होंने पूा--'स्वामिन्‌ ! महर्ि 








[ संक्षिफ फ्ाघुराण 


जाल्मोकिसे इस रामायण नामक महान्‌ काव्यकी रचना 
किस समय की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर 
किल-किन बालॉंका वर्णन है ?" 

झेषजीने कहा--एक समयकी बात है, 
आाल्पीकिजी महान्‌ वनके भीतर गये, जहाँ ताल, तमाल 
और खिले हुए पत्मशके वृक्ष ज्ञोभा पा रहे ये। 
कोयलकी मीठी तान और भ्रमतोकी गुंजास्से गुजते 
रहनेके कारण वह जन्‍्यप्रदेश सब ओरसे रमणीय जान 
'चड़ता चा। कितने ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेरा ले रहे 
थे। महर्षि जहाँ कड़े थे, उसके पास ही दो सुन्दर 
अैजषपक्षो कामबाणसे पीड़ित हो र्मण कर रहे थे। 
दोजोमे फर्पर सह था और दोनों एक-दूसोके सम्पर्क 
रहकर अल्कतत हर्ष अनुभव करते थे। इसी समय एक 
ज्याघ कहाँ आया और उस निर्दवीने उन पक्षियॉमेस 








'बड़ा सुत्दर था, बाणसे मार गिराया। यह देख 
खुनिको बड़ा ऋेध हुआ और उत्होंने सरिताका पावन 
जल हाथमें लेकर ऋैक्वकी हत्या करनेवाले उस 
लिषादकों जाप दिया--'ओ निषाद ! तुझे कभी भी 
झाक्ठत झान्ति नहीं मिलेगी; क्योकि तूने इन क्रौ 
अक्षयोमेंसे एकक्मे, जो कामसे मोहित हो रहा था, 











+ जाल्यीकिलजीके डरा सीनाकी सुदधताका परिचय » 





[धिता किसी अपराधके] हत्या कर डालो है /* 

बह वाक्य उत्दोबद्ध इलोकके रूपयें सिकला; इसे 
सुनकर सुतिके किष्वोसे प्रसन्न होकर कहा--'सवामित्‌ ! 
आपने जाप देनेके लिये जिस वाक्यका प्रयोग किया है, 
उसमें सरस्वती देवोने इलोकका विस्तार किया है। 
सुमिके्ठ | यह वाक्य अल्यन्त मनोहर इलोक बन गया 
है! उस समय त्हार्थि वाल्पीकिजीके में भी बड़ी 





वाल्मीकिजोस कहा. सुनी | तप धन्य हो। आज 
सरस्वती तुम्हों मुखमें स्थित होकर इलोकरूपमें प्रकट 
हुई है। इसलिये अब तुम मधुर अक्षपोमें सुच्दर 
रामायणकी रचना करो। मुखसे निकलसेवाली वही वाणी 
तय है, जो शरीरामनामसे युक्त हो। इसके सिचा, अल्य 
जितनी बातें है, सब कामकी काएँ है, ये ुष्योकि लिये 
केवल सृतक (अपतिग्रता) उत्पन्न करती हैं। अतः तुम 
अररामचन्द्रजीके लोकप्रसि् चरिब्कों लेकर काव्य रचना 
करो, जिससे पद-पदपर पापियोंके पापका निवारण 
होगा ।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
अ्तर्धान हो गये। 


# भा निषाद अत 


'रूवमगम: जाती: ससा:। सातलौजसिलोस्कसब्ची 


उदललर, एक दिन वाल्मीकिजी नदीके मनोहर 
'तटपर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदयमें सुत्दर 
रूपघारो शरोयमत्रजी प्रकट हुए। नील प्य-दलके 

_कमललवन श्रीयसचन््रजीका 


६ 






दर पाकर मुजिने उनके भूत, वर्लपान और भविष्य- 
सीनों कालके चरिजोंका साझात्कार किया । फिर तो उन्हे 
बड़ा आनन्‍्द मिल और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना 
करके उत्दोंमे रामायणकी रचना की। उसमें अत्यन्त 
सोम छः काप्ड है--बाल, आएप्यक, किब्कित्था, 
सुचर, युद्ध तथा उत्तर। महापते ! जो इन काप्डोंको 
सुनता है, वह मुष्य सब पापोसे युक्त हो जाता है। 
आलकाष्डपे--राजा टक्रथने असब़तापूर्वक पुत्े्टि यज्ञ 
करके चार चुष् प्राप्त किये, जो साक्षात्‌ सनातन ब्रह्म 
ऑहरिके अवतार थे। फिर श्रीरामचन्रजीका विश्वामि्रके 
हमें जाना, वहाँसे मिथिलतमें जाकर सीतासे विवाह 
करना, मार्ममें परशुतमजीसे मिलते हुए अयोध्यापुरमे 
आना, यहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर 


कल्पसोहितय 


पड 


- अंवल्व इक यदीच्छालि परे चदप्‌ « 


[ संक्षिप्त पण्पुराण 





माता कैकेयीके कहनेसे वनमें जाना, गज्लापार कस्के 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना तथा चहाँ सोता और लक्ष्मणके 
साथ निवास करना--इत्यादि प्रसब्लोका वर्णन है । इसके 
अति न्यायके अनुसार चलनेवाले भरते जब अपने 
भाई श्रीरामके बनमें जानेका समाचार सुना तो वे भी उन्‍हें 
लौटानेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न 
लौटा सके तो स्व भी उन्होंने अयोध्यासे बाहर नन्ट्ाममे 
वास किया। ये सब बाते भी बालकाष्डके ही अन्तर्गत है। 
इसके बाद आरण्यककाप्डमें आये हुए विषयोंका वर्णन 
सुनिये। सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका भिन्न-भिन्न 
सुनियोकि आश्रमोमें निवास करना, वहाँ-बहुकि स्थान 
आदिका वर्णन, शुर्पगक्ाकी नाकका काटा जाना, खर 
और दूषणका विनाश, मायामय मृगके रूपयें आये हुए 
मसारीचका सारा जाना, राक्षस राबणके द्वारा राम-पत्नी 
सौताका हरण, शरीगमका विरक्ाकुल होकर बनयें भटकता 
और घानवोचित लीलाएँ करना, फिर कबाधसे चेंट होना, 
पष्पासरोवरपर जाता और श्रोहनुमानूजोसे सिलाप 
होना--ये सभी कथाएँ आरण्यककाष्डके तमसे प्रसिद्ध 
है। तदसत्तर श्रोसपद्ठारा खह्र ताल-दृकषोका भेदन, 
जालिका अख्ुत बंध, सुप्रीचकं राज्यदान, लक्ष्यणके द्वार 
सुप्रीचको कर्तव्य-पालनका सटे देना, सुपरोवका नगरसे 
निकलना, सैन्यसंप्रह, सीताकी खोजके लिये वानरोंका 
भेजा जाना । बानरोंकी सम्पातिसे घेंट, हनुमानजीके झ्ाए 


ससुदध-लकटूल और दूसरे तटपर उतका पहुँचना--ये सब 
असल किस्कत्थाकाप्डके अन्तर्गत हैं। यह काप्ड अस्त 
है। अब सुत्दस्काष्डका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रीगम- 
चत्रजीकी अर्शुत कथाका उल्लेख है। हतुमानुजौका 
सीठाकी खोजके लिये लड्कके प्रत्येक चरमें घूमना तथा 
कि विचिज्र-विचित्र दृशयोका देखना, फिर सीताका 
दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा बनकर विध्वंस, कुपित 
हुए राक्षसोके दवा हतुसानुजोका ब्थत, हुपानजीके 
था लुझाका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका 
आकतोंसे मिलना। श्रीसमचन्द्रजको सीताकी दो हुई 
पहचान अर्पण करना, सेनाका लुक्षाके लिये प्रस्थान, 
सपुहमें पुर जाँधना तथा सेनामें शुक्त और सारणका 
आला--ये सब विषय सुत्दरकाष्टे हैं। इस प्रकार 
सुल्दस्काष्डका परिचय दिया गया। युद्धकाण्ठ्े युद 
और सीताकी प्राप्ति वर्णन है। उत्तकाष्डमें औ्ररपका 
ऋषियोंके साथ संचाद तथा यज्ञका आएम्प आदि है। 
उससे श्रीतपचतद्रऔकी अनेकों कधाओंका वर्णन है, जो 
ओताओंके पापकों नाझ करनेवाली है। इस प्रकार 
'कः काष्डोका वर्णन किया । ये बरहाहत्याके पापको भी दूर 
करनेवाले हैं। उनकी कथाएँ बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ 
संक्षफ्से हो इनका परिचय दिया है। जो ऊः काण्डोसे 
चिहित और चौबोस हजार इल्मेकॉसे युक्त है, उसी 
आल्मीकिमिर्मित प्र्धको रामायण नाम दिया गया है। 





सटन न मीट लकनन 
सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्पकी कथा, यज्ञका 
'उपसंहार और रामभक्ति तथा अश्वमेथ-कथा-अ्रवणकी महिमा 


झेषजी कहते हैं--मुते! तदनत्तर लक्ष्मणने 
आकर. पुर: जानकीके चर्णोंमे प्रणाम किया। 
विनयशौल लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने बुला 
जानेकी बात सुनकर सौताने कहा--सुमितराक्‍्दन! 
मुझे श्रोसमचन्रजीने महान्‌ कलयें त्याग दिया है, अतः 
अब मैं कैसे चल सकती हूँ ? यहा महारथि वाल्मीकिके 
आश्रमपर रहूँगी और विल्तर ओरशामका स्वस्‍ण किया 
करूँगी।' उनकी बाद सुनकर लक्ष्मणने कहा-- 


"मलाजी ! आप पतिब्रता हैं, श्रीरषुताथजी बार्पबार 
आपको बुला रहे है। पतितरता खी अपने पतिके 
अपराधको मजे वहीं लाती; इसलिये इस उत्तम रथपर 
जैठिये और मेरे साथ चलमेकी कृपा कीजिये।' पतिको 
है देवता माननेवाली जानकीने लक्ष्मणकी ये सब बातें 
सुनकर आश्रकी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेदवेत्त 
सुनियोको प्रणाम किया और मन-हौ-मन ्रौरमका 
स्मरण करती हुई थे रथपर बैठकर अवोध्यापुरीकी ओर 


पातालण्ड ]..+ सीताका आगमन, 





. बज़का आरव्य लखा अ्मेय -कथा-अलणकी घहिया « 





चलीं। उस समय उन्होने बहुमूल्य वस्न और आभूषण 
रण किये थे। क्रमशः नगरोंमे पहुंचकर वे सस्यू 
नदीके तटपर गयीं, जहाँ स्वये ओरघुनावजी विराजमान 
थे। पालितरत्यमें तत्पर रहतेवाली सुल्दरी सीता वहाँ 
जाकर रथसे उतर गयी और लक्ष्मणके साध श्रोशम- 
चन्रजीके स्ीप पहुँचकर उनके चरणोमें लग गयीं 





जरार्पियोंको नमस्कार काके माताओंके चरणोमे प्रणाम 
करनेके लिये उत्कण्ठापूर्वक उनके पास गयीं। चौर 
पुजरोको जन्म देनेवाली अपनी च्यारी बहू जानकी आतो 


आश्ञीर्नाद दिया। कैकेयीने भी विदेशनान्दितीो अपने 
चरणोमें प्रणाम करती देखकर आशो्वाद देते हुए. 
कहा--'बेटी | तुम अपने पति और पुत्रोके साथ 
चिए्कालतक जीवित रहो।' इसी प्रकार सुमित्ने भी 
पुत॒तती जानकीको अपने पैरपर पड़ी देख उत्तम 


आज्ञर्काद प्रदान किया। श्रोरामचन्द्रजीको प्याई पत्र 
सतो-साध्वों सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न 
हुई। रस्पुनाथजीकी धर्मपत्रीको उपस्थित देख महार्ष 
कुम्पजने सोनेकी सौताकों हटा दिया और उसकी जगह 
उन्होंको बिठाया। उस्र समय यज्ञमष्डपमें सीताके साथ 
जैठे हुए. श्रोसमयर््रजौकी बड़ी जोभा हुई। फिर उत्तम 
समय आनेपर ओस्घुनाथजीने यज्ञका कार्य आरम्भ 
किया। उन्होंने उत्तम बुद्धिवाले बसिष्ठसे पूछा-- 
'स्वामिन्‌ ! आब इस श्रेष्ठ यजञयें कौन-सा आवश्यक 
कर्तव्य बाको रह गया है?' रामको बात सुनकर 
सहावुद्धिमान्‌ गुरदेबने कहा--' अब आपको ब्रह्मणोंकी 
सल्तोषजतक पूजा करनी चाहिये।' यह सुनकर 
ोएमचल्दजौने महर्षि कुम्भजकों पूज्य मानकर सबसे 
पहले उनहींका पूजन किया। रत्न और सुबणेंकि अनेकों 














आर, सलुष्योंसे भरे हुए कई देश तथा आल्प्त 
अतिदायक वस्तुएं, दक्षिणामें देकर उन्होंने पत्रोसहित 
अगरूय सुनिका सत्कार किया । फिर उत्तम रत्न आदिके 
झाशा फत्रीसहित मर्हा्ति च्यवनका पूजन किया। इसरो 
कार अत्यात्य महर्षियं तथा सम्पूर्ण तपसत्री ऋत्विजोंका 


भी उन्होनि अनेकों भार सुवर्ण और रत्र आदिके द्वारा 
सत्कधर किया। उस यज्ञगें औररामने ब्राह्मणॉंकों बहुत 
दक्षिणा दौ। दौनों, अधों और दुःखियोंकों भी नाना 


प्रकास्के दाने दिये। विचित्र-विचित्र वस्न तथा मधुर ४ 





अनुसार ऐसा दान किया, जो सबको स्तोष देनेवाला है 


था। उन्हें सबको दाल देते देख मह्ि कुम्भजकों बड़ी 
असन्नता हुई। उन्होंने आश्वकों नहलानेके निमित्त अमृतके 
समान जल मैगामेके लिये चौसठ राजाओंकों उनकी 
रानियोसहित बुलाया। श्रोरपचडजीं सा प्रकारके 
अलक्ुरोंसे सुशोधित सौताजीके साथ सोनेके घड़ेमें जल 
हे आनेके लिये गये । उनके पीछे माष्डवीके साथ भरत, 
उर्विलाके साथ लक्ष्मण, श्रतिकीतिकि साथ उतर 
काम्तिपतीके साथ पुष्कल, कोमलाके साथ लक्मीनिधि, 
हामूर्तिके साथ विभीषण, सुमनोहारोंके साथ सुर तखा 
ोहनाके साथ सुप्रीय भी चले। इसी प्रकार और कई 
'एजाओंको वसिष्ट ऋषिने भेजा । उन्होंने सवय॑ भी झौतल 
एवं पधित्र जलसे भरी हुई सस्यूमें जाकर येदम-यके 
रा उसके जलको अभिमन्त्रित किया। बे बोले--'हे 
जलू। तुम सम्पूर्ण ललोकोंकी रक्षा कानेचाले 
अ्रेरणचन्रजीके यज्ञके लिये निश्चित किये हुए इस 
अश्को पत्रित्र करो।' 

सुनिके अभिमा्त्रित किये हुए उस जलकों राम 
आदि सभी राजा ब्रह्मणोंदाा सुसंस्कृत यज्ञ-पष्कपमें ले 
आये। उस निर्मल जलसे दूधके समान श्वेत आधे 
नहज्जकर महर्षि कुम्भजने सन्द्धास रामके हायसे उसे 
अभिमन्त्रित कराया। श्रोरमचद्जों अश्चकों लक्ष्य 
करके बोले--'महाबाह ! ब्रह्मणॉसे भरे हुए इस 
चज्ञ-मष्कपमें तुम मुझे पवित्र करो।' ऐसा कहकर 
अ्रीसमने सीताके साथ उस अश्का स्पर्श किया। उस 
समय सम्पूर्ण ब्राह्मणॉकोीं कौतृहलवदा यह बड़ी विचित्र 
बात माल्टूम पड़ी। वे आपसमें कहने खगे--'अहो ! 
जिनके नाथका स्मरण करनेसे मतुष्य बड़े-बड़े पापोसे 
छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्रोसणचाद्रजी यह क्या कह 
रहे है (क्या अश् इन्हें पवित्र कोगा ?] ।' यज्ञ-मण्डफमें 


([ सक्षित फकपुतण 





दिव्यरूपथारी मनुष्यके रूपमें 
अकट हुए उस अश्चकों देखकर यज्ञमें आये हुए सयझ 
सोने बढ़ा विस्मय हुआ । यश्धि श्रीरामचत्रजी सवपे 
सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगोंकों इस रहस्यका 
ज्ञात करानेके लिये उन्होंने पूछा--'दिव्य शरीर 
चारण कानैवाले पुरुष ! तुप कौन हो।? अश्च-योनियें 
क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये 
सब बातें बताओ।' 

'रामकी बात सुनकर दिव्यरूपधारी पुरुषने कहा-- 
'भगवन्‌ ! आप बाहर और भीतर सर्व व्याप्त हैं; अत! 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे 
है तो यै आपसे सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा हूँ। 
चर्म सैं एक चरम धर्षात्पा ब्राह्मण था, किन्तु मुझसे 
एक अपराध हो गया। गहाबाहों! एक दिन मैं 
आपतारिणों सरयूके तटपर गया और वहाँ खान, पितरोंका 
उर्षम तथा विधिपूर्वक दान करके वेदोक्त रीतिसे आपका 
च्यान कसले लगा। महाराज ! उस समय पेरे पास 





अहुत-से मनुष्य आये और उन सबको ठगनेके छिये सं 
कई प्रकारका दम्ध प्रकट किया। इसी समय महातेजस्की 
महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वीपर विचरते 
हुए वर्हा आये और सामने खड़े होकर मुझ दः्भीको 
देखने रुरे। चैने मौन धारण कर रखा था; न तो उठकर. 
उन्हें आर्य दिया और न उसके प्रति कोई स्वागतूर्ण 
वचन ही मैंहसे निकाला । मैं उतत हो रहा था। महामति 
'ुर्वासाका स्वभाव तो यों ही तीकण है, मुझे दम्म करते 
देख वे और भी प्रचण्ड क्ोघके वशीभूत हो गये तथा 
आप देते हुए बोले--'तापसाधम ! यदि तू सरयूके 
तटपर ऐसा घोर दम्भ कर रहा है तो पशु -योकिकों पपत 
हो जा ।' मुणिके दिये हुए शापक सुनकर मुझे बढ़ा दुःख 
हुआ और मैते उसके चरण फ्कड़ लिये । रघुत्दन ! तब 
सुमित पुझपर महात्‌ अुष्रह किया। थे बोले-- 
'तापस ! तू शरीसमचन्रजीके अश्वमेध यजञका अख 
बनेगा; फिर भगवानके हाथका स्पर्श होनेसे तू दब्भहीन, 
'दिख्य एल मनोहर रूप धारण कर परमफ्दकों जान हो 
जायगा।' महर्षिका दिया हुआ यह श्राप भी मेरे लिये 
अतुपनह बन गया। राम ! अनेकों जन्चौकि पक्षात्‌ देवता 
आदिके लिये भी जिसकी ग्राषि होनी कठिन है ही 
आपकी अलुलियोंका अत्यन्त दुर्लभ स्पर्दा आज मुझे 
आप हुआ है। महाराज ! अब आज्ञा दौजिये, मैं आपकी 
कृपासे महत्‌ पदको प्राप्त हो रहा हैं। जहाँ त दोक है, 
जे जा; न मृल्यु है, न कालका विस्तस--उस स्थानको 
जाता हूँ। राजन्‌ । यह सब आपका ही प्रसाद है।' 
यह कहकर उसमे श्रपुनाथजीकी पतिकिमा की 
और श्रेष्ठ विभानपर बैठकर भगवान्‌के चरणोंकी कृषासे 
वह उनके सतरातन धामको चला गया। उस दिव्य 
पुरुषकी बातें सुनकर अन्य साधारण स्पोगोंको भी 
अ्रएमचद्रजीकी सहिमाका जन हुआ और के 
सब-के-सब परस्पर आनत्दमप्र होकर चढ़े विस्मयमें 
पड़े। महाबुद्धिमान॒ वाल्यायनजी ! सुने: दन्भपूरवक 
स्मरण करलेपर भी भगवान्‌ श्ीरि मोक्ष प्रदान करते है. 
फिर यदि दम्भ छोड़कर उनका भजन किया जाय ठब तो 
कहना ही क्या है ? जैसे भी हो, औ्रौसमचद्रजौका निल्‍्चर. 


स्मरण करना चाहिये; जिससे उस परमपदकी प्राप्ति होती 
है, जे देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है। अश्की 
सुक्तिरूप विचित्र व्यापार देखकर सुनियोने अपनेको भी 
कृकर्थ समझा: क्योंकि ये स्वय॑ भी श्रोरमचन्द्रजीके 
चरणोके दर्शन और करस्पर्शसे पवित्र हो रहे थे। 
तदकततर, मुनिक्रे्ठ यसिजी, जो सम्पूर्ण देवताओंका 
सकरेभाव समझतेमें निपुण थे, बोले--रघुनन्दन ! आप 
देबताओंको कपूर भेट कीजिये, जिससे वे स्वयं प्रत्यक् 
अकट होकर हविष्य प्रहण यह सुनकर 
अतपचन्द्जौने देवताओंकी प्रसन्नताके लिये ज्ौघ्र ही 
जहुत सुच्दर कप अर्पण किया। इससे महर्षि वसि्ठक 
हदयमें बड़ी असज्रता हुई और उन्होंने अुतरूपधारी 
देवलाओंका आयाहन किया। मुनिके आधाहन करनेपर 
एक ही क्षणमें सम्यर्ण देबता अपने-अपने परिवारसंहित 
जहाँ आ पहुँचे। 

झेषजी कहते हैं--मुने ! उस यज्ञमें दी जानेवाली 
हि शरोरापचन्रजीकी दृष्टि पढ़नेसे अत्यन्त पवित्र हो 
जा । 
कहो, उन्हें तृत्ति नहीं होती थी--अधिकाधिक सेनेकी 
इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, महा, वरुण, 
कुबेर तथा अन्य स्पेकपाल सब-के-सब तूप हो अपना- 
अपना भाग लेकर अपने धामको चले गये। होताका 
कार्य करनेवाले जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन सबको 
भगवाल्ने चारों दिज्ञाओमे राज्य दिया तथा उन्होने भी 
स्तुषट होकर श्रोरपुताथजीकों उत्तप आश्ी्वांद दिये। 
कत्यक्ात्‌ वसिह्ठजौने पूर्णाहुति करके कहा-- 
'ौषान्यकती स्त्रयाँ आकर यज्ञकी पूर्ति कसनेवाले 
सहाराजकी संवर्दना (अध्युदय-कामना) करें।' उनकी 
जात सुत्कर ख्ियाँ उठी और बड़े-बड़े राजाओंड्धर 
'घूजित श्रोरापचद्रजीके ऊपर, जो अपने सौनदर्यले 
'कामदेकको भी परास्त कर रहे थे; अत्पत्त हर्ष साथ 
लजजा (खोल) की वर्षा करने लगीं। इसके बाद 
महवनि औ्ररमचठ्जीको आवभूथ (यज्ञ) खानके 
िये गरित किया। राय श्रीर॒षुनाथजी आत्मीयजनेकि 
साथ सस्यूके उत्तम तटपर गये। उस समय जो स्थोग 
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दृटिसे देखते ही रह जाते ये; उनकी आँखें स्थिर हो जाती 
थीं। जिनके हदययें चिस्सन कालसे धगवानके दर्यनकी 
स्जलसा लगी हुई थी, वे लमोग महाराज ओरामको 
सीताके साथ ससयूक्ती ओर जाते देखकर आकदमें सत्र 
हो गये। अनेकों नट और गग्धर्व उनज्वलः यझ्ञका गान 
करते हुए सर्चलोक-तमस्कृत महाराजके पीछे-पीछे गये। 
नदीका मार्ग झुंड-के-झेड ख्ती-पुरुषोसे भरा था। उसीसे 
चलकर ये जञौतल एज पवित्र जले परिपूर्ण सस्यू नदौंके 
समीप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कमलनयन श्रीशमने सीताके 
साथ सर्यूके पावन जलमें प्रवेश किया। तत्पक्षात्‌ 
भगवानके चरणोंकी धूलिसे पचित्र हुए उस विश्वलन्दित 
जल सम्पूर्ण एजा तथा स्राधारण जन-समुदायके लोग 
भी उतरे। धर्पा्या श्रशयचचत्रजी ससयूके पाचन 
जलमप्रबाहमें सौताके साथ चिस्कालतक क्रीड़ा कस्के 
बाहर निकके। फिर उन्होंने धौत-चर्थ धारण किया, 
किरैट और कुष्डल पहने तथा केयूर और कक्ूणको 
जोधाकों भी अपनाया। इस प्रकार बस और 
आभूषणौंसे विभूषित होकर करोड़ो कत्द्पोको सुपमा 
धारण करनेवाले श्ीगपचद्रजी अल्पत्त सुझोधित हुए। 
उस समय कितने हो राजे-महाराजे उनकी स्तुति करने 
लगे। महामना श्रशपुनाथजीमे सर्यूके पावन तटपर 
उत्तम वर्णसे सुशो्ित यज्ञयूपकी स्थापना करके अपनी 
भुजाओंके बलसे तीचं टोकॉकी अद्भुत सम्पति प्र 
की, जो दूसरे नरेशोंके खिये सर्वथा दुर्लभ है । इस तरह 
भणकान्‌ श्रीससने जनकलत्दिनों सीताके स्राथ लौन 


डुर्कभ और अलुफम कॉर्ति प्राप्त की। 

'चात्पयायनजी ! आपने जो श्रीरामचद्रजीकी उत्तम 
'कथाके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे 
कर्जन किया गया। अश्वमेष यज्ञका दृतता्त मैने 
शिस्तासके साथ कहा है; अब आप और क्या पूछना 
्याहते हैं ? जो मनुष्य भगवान्‌के प्रति भक्ति रखते हुए. 
औरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह 
अह्हत्या-जैसे पापको थी क्षणधरमें पार करके सनातन 
ऋष्को प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन 
'चुरुफक पुकंकी प्रा होती है, धहीनकों धन मिलता है, 
रोगी रोगले और कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट 
चआष्डाल भी परम पदको प्रा होता है, उन 
औरमचद्रजौकी भक्तियें यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो 
उसके लिये क्‍या कहना ? महाभाग श्रीरामका स्मरण 
करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते 
है, जो इत्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्खभ है। 
संसार ये ही मनुष्य घनय हैं, जो श्रोरचुताधजीका स्मरण 
कस्ते है! वे लोग क्षणभस्में इस संसार-समुद्रको पाए 
कसके अक्षय सुखको ग्राप् होते है। इस अश्वमेघकी 
कथाबो सुतकर वाचककों दो गौ प्रदान करे तथा बख्, 
अख्यूकर और चोजन आदिके द्वार उसका तथा उसकी 
'पल्नोका सत्कार करे। यह कथा ब्रह्महत्याकी राशिका 
खिनास कस्नेवाली है। जो लोग इसका अवण कराते हैं, 
के देवदुर्कभ परम पदको प्राप्त होते है। 


(रमन सहिं>-०कक 


बुन्दालन और श्रीकृष्णका माहात्म्य 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! महाराज ! हमने 
आपके मुखसे राणाध्येधकी कथा अच्छी तरह सुन ली; 
अब परमात्मा श्रोकृष्णके माहाल्यका वर्णन कोजिये। 

सुतजी खोले--महर्षियो | जिनका इृदय भगवान्‌ 
शूरके प्रेममें डूबा रहता है, थे पार्वती देवी एक दिन 


आपने पतिक् ग्रेमपर्वक नमस्कार करके इस प्रकार 
जोली--प्रभो ! दृन्दावनका माहात्य अथवा अद्भुत 
सहस्य क्‍या है, डले सैं सुनना चाहती हैँ ?' 
सहादेवजीने कहा--देवि ! थीं यह बता चुका हूँ 
'कि ृल्दावन हो थगवानुका सबसे प्रियतम धाम है। बह 
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हो स्वरूपकी स्फुरणा होती है। वास्तचमें वह वन 
अह्ालत्दमव हो है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय 
होल है । सूवदिब अपनी मन्‍्द रब्मियोंके द्वार उस वनकी 
सेबा करते हैं। वहाँ दुःखका नाम भी वहीं है। उसमें 
आते ही सारे दुःखोंका नाश हो जाता है। चह जरा और 
सृल्कुसे रहित स्थान है। कहाँ क्रोध और भत्सरताका 
जेझ नहीं है। भेद और अह्भाएकी भी वहाँ पहुँच नहीं 


| होक्ती। बह पूर्ण आनन्दमय अपृत-रससे भरा हुआ 


अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तौनों गुणोंसे परे है और 


(8 उहान्‌ बरेणचाल है। वहाँ प्रपकी पूर्णरूपसे अधिर्यक्त 








दुर्फभ है। तीनो लोकोमे अत्यन्त गुम्रस्थान है। बड़े-बड़े 
देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें 
रहनेकी इच्छा करते हैं। यहाँ देवता और सिद्धोंका 
निवास है। योगीन्र और घुनौन्र आदि भी सदा उसके 
्यानमें तत्पर रहते हैं। श्रीवर्दाचन बहुत ही सुच्दर और 
पूर्णत्दमथ रसका आश्रय है। कसकी पृष्ि चिल्लापणि 
है, और जल रससे भता हुआ अमृत है। बहकि बेड 
कल्पवृक्ष हैं. जिनके नीचे झुंड-की-झड कामधेनु गौएँ 
निवास करती हैं। बहाँकी प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक 
पुरुष विष्णु है; क्योकि ये लक्ष्मी और विष्णुके दशाशसे 
प्रकट हुए है। उस वृन्दावनमें सदा इयाय तेज विराजमान, 
रहता है, जिसकी नित्य-निरन्तर किज्नोरावस्था (पंद्रह 
वर्षकी उप्र) बनी रहती है। वह आनन्‍्टका पूर्तियान्‌ 
तिग्रह है। उसयें संगीत, तृत्य और चार्तालाप आदिको 
अद्भुत योग्यता है। उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी 
छटा छायी रहती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो 
गरेमसे परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णबजन ही उस बनका आय 
खेते हैं। वह वन पूर्ण बह्यानन्‍दमें निम्न है। वहाँ ब्रहमके 


हुई है। जिस दृष्दाचनके दृक्ष आदिते भी पुलकरित होकर 
जेमजनित आतत्दके आँसू बरसाये हैं; वहाँके चेतन 
सप्णकोकी स्थितिके सब्ब-धमे कया कहा जा सकता है ? 
भगवान्‌ श्रेकृष्णकी चरण-एजका स्पर्श होतेफे 
कारण बृन्दाबल इस भूतलपर तित्य धामके नामसे 
असिद है। वह सहखदल-कपलका केन्स्थान है। 
उसके स्पर्शमाज़से यह पृथ्णी तीनों सपोफॉें धन्य समझी 
जाती है। भूषण्डलमें वृष्दाघन गुह्ासे भी गुदातण, 
रमणौय, अधिलाी तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। 
अह गोजिल्दका अक्षयधाम है। उसे भगवान्‌के स्वरूप 
न नहीं समझना चाहिये। यह अल्लण्ड बरहमत्यफा 
आश्रय है। जहाँवी पृलिका स्पर्श होनेमाजसे मोक्ष हो 
जाता है, उस वृन्दाचनके माहाल्यका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है। इसलिये देवि ! तुप सम्पूर्ण चिततसे 
अपने हृदपके भीतर उस बृष्दावनका चित्तन करों तथा 
उसकी विहारस्थलियोंगे किशोरविप्रह श्रोकृष्णचत्रका 
ध्यान कस्ती रहों। पहले बता आये हैं कि यून्दावन 
सहस्वदल-कमलका केल््थान है। कहिन्द-कन्या 
'अुशा उस कमल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती है। 
उनका जल अनायासर हो मुक्ति प्रदान करनेवाला और 
गहरा है। वह अपनी सुगन्धसे मनुष्योंका मन मोह लेता 
है। उस जले आनत्ददायिनी सुधासे मिश्रित घतीभूत 
मकात्द (रस) की अतिष्ठा है। पद और उत्पल आदि 
जाता ग्रकासके पुष्पोसे यसुताका खच्छ सलिल अनेक 
शैशका दिखायी देता है। अपनी चक्कल तरद्लॉके कारण 








बह जल आल्पत्त मनोहर एवं स्पणीय प्रतीत छोता है। 

पार्वलीजीने. पूछा--दयानिधे !. भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आश्चर्यपय सौन्टर्य और ऑविग्रह कैसा है, यै 
उसे सुतना चाहती हूँ; कृपया बतलदये। 

महादेवजीने कहा--देवि! परम खुन्दर 
यूल्दावनके सध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर 
अल्पत्त उम्ज्बल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्यकय 
चना हुआ सुत्दर सिंहासन है, सिंहासनके ऊपर अष्टदल 
कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमे सुखदायो 
आसन रूगा हुआ है; वहीं भगवान्‌ ओकृष्णका उतम 
स्थान है। उसकी महिमाका क्या वर्णन किया आय 2 
बहाँ भगवान्‌ गोविन्द विराजमान होते हैं। वैष्णववबृन्द 
उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवान्‌का ब्रज, उनकी 
अवस्था और उनका रूप--ये सभी दिव्य हैं। कृष्ण 
ही कृल्दावनके अधोष्र हैं, वे हो ब्जके राजा हैं। उनमे 
सदा पद्बिध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रजकी 
बालक-यालिका ओके एकमात्र प्राण-बल्लध है. और 
'किशोराणस्थाको पाए करके यौचमें पदार्षण कर रहे है। 
उनका शरीर अस्त है, ये सबके आदि कारण है, किन्तु 
उनका आदि कोई भी नहीं है। थे नन्दगोपके प्रिय 
पुलरूपसे प्रकट हुए हैं; पस्लु बास्तवमें अजन्या एज 
नित्य अहम है, जिन्हे वेदकी श्रुतियाँ सदा हो सोजती रहती 
है। उन्होंने गोपीजनोंका चित्त चुरा खिया है। ये हो 
परमधाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृछ है। उनका 
अविग्रह दो भुञाओंसे सुप्रोभित है। थे गोकुलके 
अधिपति हैं। ऐसे गोपीनन्‍दन औकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 

भगवानकी कान्ति अल्यन्त सुच्दः और अवस्था 
नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते है। उनके इरीरकी 
आभा ज्याम सकी है, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी 
मनोहर जान पड़ती है। उनका विद्रह वृतन मेच-सालाके 
सपान आल्पतत स्लिब्ष है। थे काजोंसे मनोहर कुष्डल 
धारण किये हुए हैं। उनकी कान्ति खिले हुए जल 
कमलके समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है 
के सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। थे अपनी सौबली 





( संक्षिप्त फ्पुराण 






'छटासे मनको मोहे लेते हैं। उनके केस बहुत ही चिकने, 
काले और चुँघले हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध 
जलिकलती रहती है। केशेकि ऊपर ललाटके दक्षिण 
आगमें उचाम रही चूड़ाके कारण चे अल्यत्त मनोहर 
आन पढ़ते हैं। नाना रैगके आभूषण धारण कस्लेसे 
उनकी दीजि बढ़ी उस्ज्वल दिखायी देती है। सुच्र 
सोस्पद्ध उसके मस्तककी शोभा बढ़ाता है। उनकी 
खज-घज बड़ी सुच्दर है। वे कभी तो मन्दारपुष्पसे 
सुझोचित गोपुच्छके आकारकी बनी हुई चूक़ा (चोटो) 
आरण का हैं, कभी मोरपट्के मुकुटसे अलक्कूत होते 
है और कभी अनेकों सणि-माणिक्येकि बने हुए सुन्दर 
किरौटोसे विभूधित होते हैं। चज्ञऊ अलकाचली उनके 
अस्तककी झोधा बढ़ाती है। उतका सनोहर मुख करोड़ 
क्रमाओंके समान कान्तिमान्‌ है। लत्मटें कस्तृरीका 
तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी बिंदी भी प्रोभा दे 
रही है। उनका झरीर इन्दीवस्के समान स्निग्ध और नेत्र 
कमल-दलकी भाँति विज्ञाल हैं। वे कुछ-कुछ पे 
जाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी चितवनसे देखा 
करते हैं। उसकी नासिकाका अध्भाग रमणीय सौन्दर्यसे 
'युकत है, जिसके कारण ये अल्यत्त मनोहर जान पड़ते है। 
उ्होंने आसाप्रभाणमें गजमोली धारण करके उसकी 
कालिसे जिभुवनका घन घोह लिया है। उनका नीचेका 
ओठ सिल्दूस-्के समान खा और चिकना है, जिससे 
उसको सनोहस्ता और भी बढ़ गयी है। ये अपने कानॉमे 
कला प्रकररके वर्णोसे सुझेभित सुवर्णनिर्थित मकराकृत 
कुष्डल पहले हुए हैं। उन कुष्डलोंकी किरण पढ़नेसे 
उनका सुच्दर कपोर दर्पणके सपान झोधा पा रहा है। 
ये काजोंगे पहने हुए कपल, मन्दारपुष्प और मकराकार 
कुष्डलसे विभूषित है। उनके यकषःस्थलूपर कौस्तुभमण 
और श्रीवत्सचिह ज्ञोभा पा रहे है । गलेमे मोतियोका हार 
चमक रहा है। उनके विभिन्न अड्जॉमें दिव्य माणिक्य 
तथा मनोहर सुल्णीमिश्चित आभूषण सुझोभित हैं। 
ोमें कड़े, भुजाओंमे बाजूबन्द तथा कमर्में करघनी 
झोषा दे रही है। सुल्दर मजीसकी सुषपासे चरणोंकी श्री 
बहुत बढ़ गयो है, जिससे भगवान्‌का श्रीविग्रह अत्यत्त 





जभायमान दिखायी दे रहा है। औ्अड्ॉमे क्र, अगर, 
कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य च्ञोमा चा रहे 
है। गोरोचन आदिसे भिश्रित दिव्य अकलरागोंदार विचित्र 
पत्र-भट्ठी (रंग-बिएंगे चित्र) आदिको रचना को गयी 
है । कटिसे लेकर पैसेके अप्रभागतक चिकने पीताम्बरसे 
ज्ोभायमान है। भगवानका नाधि-क्लः गब्यीर है, 
उसके नौचेकी रोमावलियोतक मास्त्र लटक रही है। 
उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार है तथा कमलोकी 
जोभा घारण कस्लेवाले चरण बड़े मनोहर जान पढ़ते हैं। 
हाथ और पैरोंके तलुबे ध्वज, वर, अछुर और 
कमलके चिहसे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरूपो 
चक्रमाकी किरणावल्योक्ा प्रकाश पढ़ रहा है। 
सनक-सनन्‍्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवान्‌के 
इसी स्वरूपकी झाँकी कराते है। उनकी त्रिपक्ी छवि है। 
उनके श्री इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टिकी 
समस्त निर्माण-सामग्रीका स्रर निकालकर बनाये गये 
हों। जिस समय थे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस 
समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्तकोटि कामदेव लम्जित होने लगते है। बायें 
कंपेपर झुका हुआ उनका खुल्दर कपोल बड़ा चला 
मालूम होता है। उनके सुबर्णभय कुष्डल जगमगाते 
रहते हैं। वे तिशकी चितवन और पंद मुसकालसे 
सुशोचित होनेवाले करोड़ों कापदेवोंसे भी अधिक सुन्दर 
है। सिकोड़े हुए ओठपर वंजी रखकर बजाते हैं और 
उसकी भीठी तानसे त्रिभुवनकों घोहित करते हुए सबके 
प्रम-सुधाके समुडमें निपप्र कर रहे हैं। 

पार्वतीजीने. कहा--देवदेवेश!. आपके 
उपदेझषसे यह ज्ञात हुआ कि गोविस्द नामसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीकषण ही इस जगत्‌के परम कारण हैं। वे ही 
परमपद है, वृष्दावनके अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्पा 


है। अ्रो ! आब पैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका 
शूढ़ रहस्व, माहाल्य और सुन्दर ऐश्वर्च क्या है; आप 
उसका वर्णन कोजिये। 

महादेवजीने कहा--देवि ! जिनके चढ्र-तुल्य 
चरण-नखोंकय किरणोके साहाल्यका भी अन्त नहीं है, 
उत्हों भगवान्‌ श्रीकृष्णको महिमाके सम्बन्धमें मैं कुछ 
खातें बता रहा हूँ, तुम आनन्‍्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, 
पालन और संहास्की गक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि 
देखता हैं, ये सब ओकृष्णके हो वेभव है उनके रूपका 
जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अदा करलेपर 
एक-एक ऑओश कल्पसे असख्य कामदेजोकी उत्पत्ति 
होती है, जो इस अहमाप्डके धौतर व्याप् होकर जगतके 
ऑवोके भोहमें डालते रहते हैं। भगवान्‌के श्रोलिप्रहकी 
कोघासयी कान्तिके कोटि-कोटि अजसे चत्रमाका 
आविर्भाल हुआ है। श्रोकृष्णके प्रकाशके करोड़ 
अश्से जो किरणें निकलती हैं, ये ही अनेकों सूचेकि 
कपमें प्रकट होती है। उनके साक्षात्‌ ओअड़से जो 
सश्मियाँ प्रकट होती है, वे परमाननदमय रसामृतसे 
कर्ण है, परम आनन्द और परम चैतन्य ही उनका 
स्वरूप है। उत्होंसे इस विश्वके ज्योतिर्षय जीव जीवन 
'जारण कराते है, जो भगवान्के ही कोटि-कोटि अंश हैं। 
उलके युगल चरणारविन्दोके तखवरूपी चन्द्रकानतपणिसे 
न] 
जह कारण-तत्व वेटोंकि लिये भी दुर्गष्य है। विश्ववों 
विघुष्य करनेवाले जो नाना ग्रकारके सौरभ (सुगन्‍ध) हैं, 
के सब भरगवद्विग्रहकी दिव्य सुगधके अतत्तकोटि 
आश्ञपात्र हैं। भगवान्‌के स्पर्श ही पुष्पगन्‍थ आदि नाना 
सौरघोका प्रादुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतमा-- 
उसकी प्राणवल्लभा श्रशाधा है, थे ही आध्या प्रकृति कही 
गयी है। 
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राधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा ख्जमें अवतीर्ण 
कृष्ण और राधाके दर्शन 


पार्वती बोलीं--दयातिये! अब, भगवान्‌ 
अ्रेकृष्णके जो पार्षद हैं, उसका वर्णन सुसनेकी इच्छा हो 
रही है; अतः बतराइये। 

भहादेवजीने कहा--देवि ! भगवान्‌ श्रोकाण 
औराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विशाजमान हैं। 
उनका रूप और ल्वावण्य वैसा हो है, जैसा कि पहले 
बताया गया है। थे दिव्य बस्तर, दिव्य आधूषण और 
दिव्य हाससे विभूषित हैं। उनकी तिभड्री छि बढ़ी 
मनोहर जान पढ़ती है । उनका स्वरूप अल्पतल हिल्य है। 
वे गोपियोंकी आँशोके तारे हैं। उपर्थुक्त सिहासनसे 
पृथक एक योगपीठ है। बह भी सोनेके सिहासनसे 
आवृत्त है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधा-ब्रधान 
सख्तियाँ, जो श्रीकृष्णकों बहुत ही प्रिय हैं, विशाजमान 
होती हैं। उनका प्रत्येक अक् धगलन्यिलनको उत्कष्ठा 
तथा रसाबेशसे युक्त होता है। ये ललिता आदि सक्तयाँ 
प्रकृतिकी अंजाधूता हैं। औराधिका ही इसकी सूलप्रकृति 
है। श्रौतधा और श्रीकृष्ण पश्चिमाधिमुसत विराजमान है, 
उनकी पक्षिम दिल्ञा्ें ललितादेवी विद्यमान हैं, 
जायल्यकोणमें झ्यापला नामवाली सखी हैं। उत्तर 
पती घत्या हैं। ईशानकोणमें श्रीहरिष्रियाजी विराज रही 
है। पूर्णपे विज्ञाखा, अभिकोणमें रौव्या, दक्षिणमें फ्ा 
तथा मैडल्यकोणमें भद्रा हैं। इसी ऋमसे ये आठों 
स्ियाँ योगफीठपर विशजमान हैं। योगपौठकी 
कर्णिकामें परमसुत्दरी चत्रावलौकी स्थिति है--वे थी 
ऑकृष्णकी प्रिया हैं। उपर्युक्त आठ स्ियाँ श्रोकृष्णक 
दिय लगनेवाली परमपथित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं। 
कृच्दावनकी अधीकषती रा तथा चत्ाबली दोनों ही 
भरवान्‌की प्रियतमा हैं। इन दोनोंके आगे चलमेवाली 
हजाों गोपकत्याएँ हैं, जो गुण, स्यवण्य और सौन्दर्यमे 
एक समान हैं। उन सबके नेत्र विस्थयकारी गुणोंसे युक्त 
है। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका येष सनको घुख्य कर 
लेनेबाला है। वे सभी किशोर-अवस्था (पंद्रह वर्षकी 


उत्च) खाली हैं। उन सबकी काब्ति उण्ज्वल है। चे 
खब-कौ-सब इयाममय अमृतरसमें निमप्र रहती हैं। 
उनके हदययें ्रकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हैं। जे 
अपने कमलबत्‌ नेज्रोके द्वार पूजित श्रीकृष्ण 
चरणारकिन्दोमे आपना-अपना चित्त सर्मर्षत कर 
चुकी है। 

शधा और चनद्रावलीके दक्षिण भागमें श्रुति 
कत्याएँ रहती हैं (वेदकी श्रुतियाँ ही इन कत्याओंकि 
रूपों प्रकट हुई हैं) इनकी संख्या सहस अयुत (एक 
करोड़) है। इनकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर 
ेजेवाली है। इनके एदययों केवल श्रीकृष्णकी लालसा 
है। ये जाना ग्रकारके भधुर खर और आलाप आदिफे 
कर वरिभुवनको भुष्य करनेकी जक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे 
धिद्वक होकर ऑकृष्णके शृढ रहस्पोका गान किया करती 
है। इसी प्रकार श्रोराधा आदिके वाषभागमें दिव्यवेप- 
ारिणी देवकन्याएँ रहती हैं, जो रसातिस्कके कारण 
अत्यन्त उम्ज्वल ग्रतौत होती हैं। थे भाति-भांतिकी 
ऋजणबचातुएें निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्ण हैं 
उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है। थे 
क्ाक्षूर्ण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पढ़ती 
है। उसके सम श्रोकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है; उतके अन्लॉक स्पर्श प्राप्त करनेके लिये सदा 
उल्काब्ठत रहती हैं। उतका हृदय निल्तर श्रीकृष्णके ही 
किलतनमें सर रहता है। वे भगवानूकी ओर मंद-मंद 
सुसकाती हुई तिस्झी चितवनसे निहारा करती है। 

'कदक्तर, सन्दिस्के बाहर गोपगण स्थित होते है, वे 
भगवान जरिय सर है, उन सबके वेष, अवस्था, चल, 
ौरुष, गुण, कर्म तथा वस्याभूषण आदि एक समान हैं। 
ये एक समात स्वस्से शाते हुए वेणु जाया कराते हैं। 
अकदसके पश्षिम डारपर ओदामा, उत्तसें बसुदामा, पूर्तमं 
सुदामा तथा दक्षिण ड्ारपर किक्लिणोका निवास है। उस 
स्थानसे पृथक्‌ एक खुवर्णमय मन्दिस्के भीतर सुवर्णवेदी 
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बनी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे लिभूषित 
सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर ऑशुभद आदि हजारों 
श्वालबाल विराजते है। थे सब-के-सब एक समान 
सौंग, वीणा, वेणु, बेंतकी छड़ी, कियोरावस्था, मनोहर. 
बेष, सुच्र आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे 
भगवान्‌के गुणोंका चित्तन करते हुए उनका गान करते 
है तथा भगवत्‌-प्रेमणय रससे विह्ल रहते हैं। ध्यानमे 
'र्धिर होनेके कारण ये चित्र-लिसित-से जान पढ़ते है। 
उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्‍्दर्यसे युक्त होता है 
सदा आनत्दके आँसू बहाया करते हैं। उनके सम्पूर्ण 
अज्लौपे रोमाक ऊाया रहता है तथा वे योगीश्वतोकी भांति 
सदा विस्मयविपुष्ध रहते हैं। अपने धनोंसे दूध 
अहानेवाली असंख्य गौएँ उन्हें पेरे रहती हैं। वहांलि 
आहरके भागें एक सोनेको चहारदिवारी है, जो करोड़ों 
सूपोकि समान देदीष्पमान दिखायी देती है। उसके चारो 
और बड़े-बड़े उद्यात हैं, जिनकी मनोहर सुगव्थ सघ ओर 
कैली रहती है। 

जौ मत और इच्धियोंकों यज्ञ रखते हुए सदा 
पकिक भावसे ओकृष्ाचर्षिकता भक्तिर्वक फठ या 
अचण करता है, उससे भगवान्‌ ओकृष्णकी प्राप्ति होती है। 

ाब॑तीजीने पूछा--भगवन्‌! अल्यत्त मोहक 
रूप धारण करनेवाले औ्कृष्णने गोपियोंके साथ किन- 
किन विजेषताओंके कारण ऋ्रीड़ा की, इस रहत्वका 
मुझसे वर्णन कीजिये। 

'महादेवजीने कहा--रेवि ! एक समयकी बात, 
है, सुनिश्रे्ठ नारद यह जानकर कि ्रीकृष्णका प्राकटाय 
हो चुका है, बोणा बजा हुए ननदजॉके गोकुलय पहुँचे। 
वहाँ जाकर उत्होंने देखा महायोगपायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत बालकका स्वॉग धारण किये 
जन्‍्दजीके घरमें कोमल विसौनोंसे युक्त सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसत्रताके साथ निस्‍्तर 
उनकी ओर निहार रही हैं। भगवानकता ्रविग्रह अत्प्त 
सुकुमार था। उनके काले-काले चुंपपाके बार सब ओर 
बिखर हुए थे। किक्ित-किशित्‌ मुसकराहटके कारण 
उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे। वे अपनी प्रभास 














समूचे घस्के पोते भागमें प्रकाश फैला रहे थे। नग्न 
क्षिशुके रूपये भगवानूकी झाँकी करके नारदजोकों बड़ा 





ऋदजीसे बातचीत करके सब बातें बताने रूगो, 


'कदराबओो ! भगवानके भक्तोंका जीवन आत्पत्त दुर्लभ 
होता है। आपके इस बालकका ग्रभाव अनुपम है, इसे 
औई नहीँ जानक। शिव और ब्रह्म आदि देवता भी 
सके प्रति सलातन प्रेम चाहते हैं। इस बालकका चरित्र 
सबको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा। भगवद्धक्त पुरुष 
इस आलककी लौल्ाओंका श्रवण, गायन और 
अभिलत्दन कराते है। आपके पुत्रका प्रभाव अखिस्य है। 
जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समुहसे 
सर जायेंगे । उन्हें इस जगतूकी कोई बाधा नहीं सतायेगी; 
अतः ऋन्‍्दजी ! आप धी इस बालकके प्रति निः्तर 
_अलन्‍्य भावसे प्रेम कौजिये।' 

औ कहकर सुनिश्नषठ जरदजो नन्‍टके घरसे निकले। 
कदने भी भगवदबुद्धिसे उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्‍हें विदा दी। तदनत्तर ये महाधागवत मुनि 
सल-हौ-मन खोजने सके, "जब भगवान्‌का अवतार हो 





हो चुका है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी 
अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी । वे भगवान्‌की क्रीड़ाके लिये. 
गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें 
तनिक भी सल्देहकी बात नहीं है; इसलिये अब सै 
ख्जवासियोंके घर-घरमें घूमकर उनका पता लगाऊैँगा।' 
ऐसा विचारकर मुनिवर वारदजी ब्रजवासियोके घरोमे 
अतिथिरूपसे जाने और उतके द्वाए विष्णु-बुडधसे 
'पूित होने लगे। कन्द-कुमार ऑकृष्णमें समस्त गोप- 
गोपियोंका प्रगाढ़ प्रेम देखकर तारदजोने उत्े 
सस-ही-मन प्रणाम किया। 

तदनततर, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके 
'विज्ञाल भवनमें गये। बह नन्दके सख्या महात्पा भावुक 
'चर था। वहाँ जानेपर भाजुने तारदजीका विधिवत्‌ सल्कपर 
किया। तत्पक्षात्‌ महामना नासदजौने पूछा--'साथों! 
तुम अपनी धर्मनिषठताके खिये इस भूमण्डलपर विख्यात 
हो, बताओ, क्या तुशहें कोई योग्य पुत्र अधचा उत्तम 
लक्षणोबाली कन्या है ?' मुनिके देसा कहनेपर भानुने 
अपने पुत्र॒कों लाकर दिखाया। उसे देखाकर करने 





ओड सजा होगा तथा आलब्थरहित होकर सदा उन 
दोनोके साथ बिहार करेगा।' 

आतुने कहा--सुनिवर ! मे एक पुत्री भी है, जो 
'इस बालककी खोटी बहिन है, कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कोजिये। 

'यह खुतकर नारदजीके सनें बढ़ा कौतूहल हुआ। 
उत्होंने घस्के भीतर प्रवेश करके देखा, भानुक्ी कन्या 
'चसलौपर ल्पोट रही है। नास्दजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
किया । उस सघय उनका चित्त अत्यधिक खेहके कारण 
बिल हो रहा था। महाघुनि नारद धगवल्मपके साक्षात्‌ 
खरूप हैं। बालरूप श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो 
अवस्था हुई थी, वहीं इस कत्याकों भी देखकर हुई। 
उनका सन सुष्य हो गया। ले एकमात्र रसके आश्रयभूत 
'करमालन्‍्दके समुद्में हब भये। चार घढ़ौतक नारदजी 
'चत्थएकी भाँति निक्े् बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत 
हुआ । फिर सुतीषसे धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले 
और महान्‌ आक्ष्यमे मप्र होकर वे चुफचाप स्थित हो 
ाबे। तत्यकत्‌ वे महावद्धिमान सहर्थि सन-हौ-मन इस 
कार सोचने लगे--.ै सदा स्वच्छन्द विचरनेवाल्त है. 
ने सभी लोकोमें भ्रमण किया है, पर्तु रूपये इस 
लिकशकी समानता कामेवाली स्त्री कहीं नहीं देशी है। 
सहासायास्वर्ूपिणी गिरिरज-कुसारी भगवती उमाको भी 
देखा है, किन्मु ले भी इस जालिकाकी शोभाकों कदापि 
हीं पा सकतीं। लक्ष्मी, सरखती, कान्ति तथा विद्या 
आदि सुत्दरी र्त्रियाँ तो कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका 
रो स्पर्श करती नहीं दिखायी देतीं; अतः मुझमें इसके 
त्वको समझतेकी किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह 


। भरगाकासूकी प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसे लोग भी नहीं 


जानते । इसके र्शनघाज़से ही ओ्कृष्णके चरण-कमलॉमें 


॥] मेरे ग्रेमको जैसो वृद्धि हुई है, वैसो आजके पहले कभी 


को नहीं हुई थो; अतः अब सै एकान्तमें इस देवीकी 
स्कुति कहूँगा। इसका रूप श्रीकृष्णको अल्पत्त आतत्द 
जदान कसलेवाल्प् होगा।' 

रा विच्वासकर मुनिने गोप-पवर भाजुको कहीं भेज 
दिया और स्वयं एकानतमें उस दिव्य रूपधारिणी 


+ ऑराणण-कुल्ण और उसके चार्वडोंका खर्जन 





हो, मायाकी अधीशरी हो। तुम्हार तेज पुर महान्‌ है। 
सुलह दिष्याह् घनको अत्यन्त मोहित करनेवाले है। तुम 
महान साधुर्यकी वर्षा करनेलाली हो। तुष्छश हृदय 
अल्‍्पत्त अरूत रसातुपति-जनित आलत्दसे करिचिल 
रहता है। मेरा कोई महान्‌ सौभाष्य था, जिससे तुम मैर 
केज्रेकि समक्ष प्रकट हुई हो। देवि ! तुरहाती दृष्टि सदा 
आल्तरिक सुख निमग् दिखायी देती है। तुप भीतः- 
भीतर किसी महान्‌ आनत्दसे परितृप्त जान पड़ती हो। 
तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं जन्त सुखमण्डलः सुनो 
अन्तःकरणमें किसी परम आह्वर्यमय आनत्दके उद्देककी 
सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और सैहार--तुरहरे ही 
स्वरूप है, तुष्हों इसका अधिष्ठान हो। तुत्हीं विशुद् 
सस्वमयी हो तथा तुफही पराविदयारूपिणी उत्तम इक्ति हो। 
तुम्हारा वैधल आश्चर्यमय है। महा और रद्र आदिके 
लिये भी तुण्होर तत्लका बोध होना कठिन है। बड़े-बड़े 
चोगीशरोके ध्यानें भी तुम कभी नहीं आती। कु 
सबकी अधीश्रे हो। इच्छा-दाक्ति, जञनकक्ति और 
क्रिया-वक्ति--यै सब तुनहोरे अंशमात्र हैं। ऐसी ही 





सेही चारणा है--मेरी युद्धियें यहों बात आती है। 
सावासे बालकरूप धारण करनेवाे परमेश्वर महाविष्णुकी 
जो मायामवी अचिल्य विभूतियाँ हैं, ये सब तुम्हारी 
अंज्ञघूता हैं। तुम आक्दर्पपिणी पक्ति और सबकी 
ईदी हो; इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है। निश्वय 
है, भगवान्‌ औकृष्ण दृन्दावनमें तुन्‍होर ही साथ क्रीडा 
करते है। कुसमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे विश्वको 
सहित करनेकयी शक्ति रखती हो। तु्हार जो स्वरूप 
भगवान्‌ औकृष्णकों परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना 
चाहता हूँ। महेश! मैं तुम्हारे शरणमें आया हूँ, 
चरणों पढ़ा हूँ; सुझणर दया करके इस समय अपना 
जह सनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नत्द-नन्‍्दन 
कृष्ण भी मोहित हो जायेंगे।" 

औ कहकर देखारषि नारदजो ्रेकृष्णका ध्यान करते 
हुए इस प्रकार उनके गुणोंका गान करने लरे--'भ्तके 
खिल चुतनैवासे औरकृष्ण ! तुफ्शशै जय हो, वृष्दाषनके 
जैसी गोषिषट ! तुक्ाती जप हो। चाँकी भौहोफे कारण 
अत्यक्त सुत्दा, वैसी बजामेमें व्यपर, मोरपश्का पुकुट 
धारण करनेशाले गोपीमोहन ! तुष्हारी जय हो, जप हो। 
अपने औअफोम कुदुभ लगाकर र्मय आभूषण धारण 
कर्नेखाले जन्‍्दनन्दन ! तु्हाती जय हो, जय हो। अपने 
किशोरस्वकूपसे प्रेमीजनेका मन मोहनेवाले जगदीश्र ! 
बह दिन कब आयगा, जब कि मैं तु्हार ही कृपासे तु 


|. अभिनव तस्णावस्थाके कारण अब्र-अड्॒में मनोहरण 


जधा धारण कस्मेबाली इस दिव्यरूपा बालिकाके 
साथ देखैणा। 

जारदजी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका श्ाणघर्में अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप 
चरण कहके पुनः उनके साथने प्रकट हुई। वह रूप 
चौदह वर्षकी अबस्थाके अनुरूप और सौन्दर्यकी चरप 
सीमाको पहैचा हुआ था। तत्काल हो उसीके सपान 
अवस्थावाली दूसरी खज-बाल्ाएँ थी दिव्य बस, 
आभूषण और मालाओसे सुसज्जित हो वहाँ आ पहुँची 
जा भावुकुसारीकों सब ओस्से घेरकर खड़ी हो गयों। 
सुतर्वर जासदजीकी स्तवन-दक्तिने जवाब दे दिया। वे 


+ अ्चस्थ इचीकेश यदीचछललि पर पद « 


( सिया पुराण 





आश्चर्यसे मोहित हो गये, तब उन तजबालाओनि कृपा- 
पूर्वक अपनी सखतौका चरणोदक लेकर मुनिके ऊपर छॉंटा 
दिया। इस प्रकार जब वे होशामें आये तो बालिकाओंनि 


कहा--सुनिक्रेष्ठ | तुम बड़े भाष्वसाली हो, महान्‌ 
योगेश्रोंके भी ईश्वर हो । तुर्होनि पतभक्तिके साथ स्वेशरर 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की है। भसतेंकी इच्छा पूर्ण 


करनेवाले भगवान्‌की उपासना वास्तवमें तु ही दा 
हुई है। पही कारण है कि ब्रह्म और रूट आदि देवता, 
सिद्ध, मुनीधचर तथा अन्य भगवसकोंके लिये भी जिसे 
देखना और जानना कठित है, यही अपनी आर्ुत 





अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह 
कृष्ण प्रियतमा हमारी सो आज तुम्हारे समक्ष 
अकट हुई है। निक्षय हो यह तुम्हारे किसो अचिच्य 
सौधाप्यका प्रभाव है। ब़हायें! पैर्य घारण करके 
जऔष ही उठ, खड़े हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिण 
करो; इसके चरणोमे बारम्बार मस्तक झुका ल्े। फिर 
समय नहीं मिलेगा, यह अधी इसी क्षण अल्तर्धान हो 
आयगी। आब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह 
हीं हो सकेगी।। 
क्ज-बाल्वऑका चिल रूहसे विडडल हो रहा था। 
उलकी बातें खुतकर नासदजी नाना प्रकारके वेष- 
धिल्याससे जलोपा पानेवाली उस दिव्य बाल्प्रके चरणोमे 
दो मुहूर्त॑तक पढ़े रहे। तदलत्तर उन्‍होंने भानुको बुलाकर. 
उस सर्वशोधा-सम्पन्न कन्याके सम्बन्धों इस प्रकार 
कहा--गोफकोष्ट | तु्हारे इस कत्याका स्वरूप और 
स्वभाव दिल्य है। देवता भी इसे अपने वें तहों कर 
खकते। जो घर इसके चरण-चिह्से विधूषित होगा, 


वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवास 


साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे 
विधूषित इस सुत्दरी कन्याकों परा देवीकी भाँति 
समझकर इसकी आपने धाम यत्रपू्षक रक्षा करो। 

कैसा कहकर भगवद्धलोमें श्रेष्ठ नारदजीने 
सल-हौ-घन उस देवीकों प्रणाम किया और उसके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए ले गहन वनके भीतर 
चले गये। 


व्जन्क की वनकक 


भगवानके परात्पर ख्वरूप--श्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात्यका वर्णन 


्रीपहादेशजीने कडा-देवि ! महर्षि वेटव्यासने 
'िष्णुघक्त महाराज अम्यरीषसे जिस रहस्वकय वर्णन 
किया था, वही चै तुश्हें भी बतत्प्र रह हूँ। एक समयकय 
बात है, राजा अस्बरीष बादिकाश्रममें गये। वहाँ परम 
जितेन्टिय महर्षि वेदत्यास वियजमान ये। राजने 
'िष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षि प्रणाम करके 


उसका स्तवन करते हुए कहा--भगवन्‌ ! आप विषयोंसे 
'िस्क हैं। मै आपके बारम्वार नमस्कार करता है। पभो ! 
जो पस्मपद, उद्देशशुत्य--झात्त है, जो सहिदानत्द- 
स्वरूप और पसकहाके नामसे प्सिद्ध है, जिसे 'परम 
आकाश" कहा गया है, जो इस भौतिक जड आकाशसे 
सर्वथा खिलखाण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश 





पातालखण्ड ] « भ्रगवान्‌के परात्यर स्वरूप- 


जहीं है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण 
भकसागस्से पार हो जाते है, उस अव्यक्त परमात्मामे मेरे 


'भक्षिया सभा बथुराके याहात्यका शर्जन « 


घर 





हो आया; सैंने ओकृष्णसे कहा--'मघुसूदन! मैं 
आपहोके तत्वका यथार्थरूपसे साश्षा्कार करना चाहता 
है। आाथ ! जो इस जगतका पालक और प्रकाशक है; 
उपसिदोमें जिसे सत्वस्वरूप पसहा बतलावा गया है; 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो--यही 


83, सेते आर्थना है।' 


गोपनीय प्रश्न किया है, जिस आत्पानन्दके विष्यमे पैन 
अपने पुत्र शुक्रदेवकों भी कुछ नहीं बतलाया था, वही 
आज तुमको यता रहा हूँ; क्योकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो। पूर्वकालूयें यह सारा विश्व-मह्माप्ड जिसके 
रूपों स्थित रहकर अव्यक्त और अखिकारी स्वरूपसे 


प्रतिहित था, उसी परमे्वसके रहस्थका वर्णन किया जाता 
है, सुनो--प्राचीन समय मैंने फल, घूछ, पत्र, जल, 
जायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
की । इससे भगवान्‌ मुझपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपने ध्यानमें लूगे रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा-- 
"महामते ! तुम कौन-सा कार्य करना अथवा किस 
विष्यकों जानता चाहते हो? मैं प्रसत्र हूँ, तुम मुझसे 
कोई वर साँगों। संसारका बन्धन तभीतक रहता है. 
जबतक कि मे साक्षात्कार वहीं हो जाता: यह मैं तुमसे 
सच्ची बात बता रहा हूँ।' यह खुनकर मेरे शरीर रोमाझ 






ओभगवानले कहा--महर्षें ! [मेरे विषयमें 
स्मणोकये चित्र-भित्र घारणाएँ हैं) कोई मुझे प्रकृति 


| कहते हैं, कोई पुरुष। कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। 


किन्हीं-किल्हींके सतमें मैं सर्वधा भयरहित मोक्षम्वरूप 
है। कोई भाव (सत्तास्वरूप) सानते है और कोई-कोई 
कल्याणमय सदाज्ञिव बतलााते हैं। इसी प्रकार दूसरे 
यश मुझे वेदानलप्रतिपादिल अद्रितीय सनातन ब्रह्म घानते 
है। किल्तु वास्तवमें जो सत्तास्वकूप और निर्विकार है, 
खत-चित्‌ और आनन्द ही जिसका विम्रह है तथा चेदोमे 
जिसका रहस्य फिपा हुआ है, अपना बह पारमार्थिक 
स्वरूप आज तुप्लोर सामने प्रकट करता हैँ, देखों। 
राजन ! भगणानुके इतना कहते हो मुझे एक 
आलकका दर्जन हुआ, जिसके ्रातैरकी काप्ति नौल 





सेघके समान क्याम थी। वह गोपकन्याओं और म्वाल- 
आलोसे घिस्कर हैस रहा या। वे भगवान्‌ इवामसुत्दर ये. 
जो पीत वस््न धारण किये कदम्बकी जड़पर बैठे हुए थे। 
उनकी झाँकी अरुत थी। उनके साथ ही चृतन पललवोंसे 
अलकूत 'ृन्दावन' नापवाल्मा वन थी दृष्टिगोचर हुआ। 
सके बाद मैंने नील कमलकी आमा चारण कस्नेबाली 
कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन किये। फिर गोवर्थन- 
'र्वतपर दृष्टि पढ़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरापते इक 
पेड चूर्ण कर्नेके लिये अपने हा्थोपर उठाया था। वह 
'पर्बत गौओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाल्त्र है। गोपाल 
कृष्ण अबलाओंकि साथ बैठकर बड़ी प्रसा्रताके साथ 
केणु बजा रहे थे, उनके शरीरपर सब प्रकारके आधूषण 
ज्ोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। 
तथा वृष्दाणनमें विचानेवाले भगवानूने रूवय॑ मुझसे 
कहा--'मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दर्शन 
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, झात्त और 
सचिदालन्दमय पूर्ण विग्रह है। इस कमललोचनखरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कूष तत्व नहीं है। वेद इसी 
सबरूपका वर्णन करते हैं। यही कारणोंका भी कारण है। 
यही सत्य, परमानन्दस्वरूप, चिदानन्दन, सनातन और 
'शिवतत्व है। तुम मेरी इस मथुरपुरीको नित्य सपझो। यह 
सृल्दावन, यह यपुता, ये गोपकत्याएँ सथा व्वाल-बारू 
सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेश अवतार हुआ है, यह भी 
लिल्‍्य है। इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदाकी 
प्रियतमा हैं। मैं सर्वकष, परात्पर, सर्वकाप, सर्वे तवा 
सर्वानन्दमय परमेश्वर हू चुझमें हो यह सारा विश, जो 
मायाका विस्प्रसमर है, प्रतीत हो रहा है।' 

तब मैंने जगत्के कारणोकि भी कारण भगवानसे 
कहा--'नाथ ! ये गोपियाँ और खाल कौन है ? तथा यह 
वृक्ष कैसा है?' तब वे बढ़े प्रेमसे चोले--'मुने! 
गोपियोंको श्रुतियाँ समझे तथा देवकत्याएँ भी इनके रूपये 
प्रकट हुई हं। तपस्ामे लगे हुए मुमु सुन हो इन स्वाल- 
जालॉके रूपमें दिखायी दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनत्दमय 
विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमान्दपय 
श्रीकृष्णका एकमात्र आअय यना हुआ है तथा यह पर्वल 


नो अनादिकालसे मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी सत्देह 
हीं है। अहो ! कितने आश्चर्यवर बात है कि दूधित चित- 
जाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, 
जिसकी देवराज इन्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े 
समुनौ्वर भी स्तुति कराते हैं, नहों जानते। यश्यपि काशी 
आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियाँ विमान हैं, तथापि उन 
से सघुरापुत ही थत्य है; क्योकि यह अपने क्षे्रमें जन्म, 
उपनयन, मृत्यु और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोंसे 
सलुष्योको मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साथनोकि 
हा सुष्योके अच्त/करण शुद्ध एवं शुभसडडरपोे यु्त हो 
आते हैं और थे निल्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह करने 
रूपते हैं, तभी उन्हें मुताकी प्राप्ति होती है। मधुरावासी 
तय है, से देजलाओंके भी साननौय हैं, उनकी महिमाकी 
जता नहीं हो सकती । सथुतावासियोके जो दोप है; वे नह 
हे जाते है; उतमें जन्म लेने और भरनेका दोष नहीं देखा 
आता। जो निस्सर सधुराुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन 
हेमेपर भी धन्य है; क्योकि सथुरायें भगवान्‌ भूतेधवरका 
लिवास है, जो पापियोंकों भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 
देकताओंम श्रेष्ठ भगवान्‌ भुतेशर मुझको सदा ही प्रिय है। 
क्योकि ये मेरी प्रसातावेः लिये कभी भी मधुरापुरीका 
'परित्याण नहीँ करते। जो धणवान्‌ भूतेशव॒रको तपस्कार, 
उनका पूजन अथवा स्परण वहीं करता, वह पुष्य 
डुफकारी है। जो मैरे परम भक्त दावा पूजन नहीं करता, 
उस पापीके किसी तरह मेरी भक्ति नहीं ्रा्त होती । घुचने 
आलक होनेपर थी जहाँ खेती आराधना करके उस परप 
विसुद्ध स्थानको प्रा किया, जो उसके बाप-दादोंको थी 
नहीं नसीब हुआ था; वह भेरी मथुतपुरी देवताओंकि लिये. 
क दुर्दभ है। वहाँ जाकर मतुष्य यदि हैँगड़ा या अंधा 
कर भी प्राणोका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो 
आती है। महामना वेदब्यास ! तुम इस विषयमें की 
सल्देह न करना। यह उपनिषदोंकत रहस्व है, जिसे वैन 
खुल सामने प्रकासित किया है।' 

जो मतुष्य पवित्र होकर भगवान्‌के श्रीमखसे कहे हुए 
इस अध्यायका भक्तियू्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे 
भी सनातन मोकषकी ग्राति होती है। 





2 पु 
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+ ऑकृष्णकके दारा ्रज तखा बरकायें निवास क्पेजाल्परकी घुक्तिका वर्णन « 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्रज तथा द्वारकामें निवास करनेवालोंकी मुक्ति, वैष्णबोंकी द्वादश 
शुद्धि, पाँच प्रकारकी पूजा, झाल्ग्रामके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी 
'बिधि, अपराध और उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यान्न और तुल्सीकी महिमा 


महादेखजी कहते हैं--देवि ! एक समयक बात 
है, भगवान्‌ श्रकृष्ण द्वासकासे मथुरामें आये और वहाँछे 
चमुना पार करके नन्‍्दके ्रजमें गये । वहाँ उन्होंने आपने 
पिता क्दजी तथा यश्ञोदा मैयाक प्रणाम कस्के उन्हें 
भलीभाँति सान्वना दी, फिर पिता-माताने भी के 
खतौसे लगाया । इसके बाद वे बड़े-बूढ़े गोपोसे धिले। 
उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत-से बर्थ और 
आभूषण आदि थेटमें देकर वहाँ रहनेवाले सब लोक 
स्ुष्ट किया। 

तत्यक्षात्‌ पावन सृक्षोसे भरे हुए यमुनाके रमणौया 
तटपर गोपाबरनाओंके साथ शरोकृष्णने लौन राततक वहाँ 
सुजपूर्वक निवास किया। उस समय उस स्थानपर अपने 
पु और खतयोसहित तन्‍्दगोष आदि सब ल्पेग, यहाँतक 
कि परु, पक्षी और सृग आदि भी भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपासे दिव्य रूप धारण कर विधानपर आकषढ़ हुए और 
परण धाम--वैकुण्ठलोककों चले गये। इस प्रकार 
तन्‍्देके तरजमें निवास कानेलाले सब ल्पेगोंकों आपना 
निएमय पद प्रदान करके भगवान्‌ ्रोकृष्ण देवियों और 
देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा-सम्पत्न 
द्वारकापुरीमें आये। 

वहाँ वसुदेव, उम्सेन, संकर्षण, प्रश्न, अनिरुध 
और अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे 
तथा ले विश्वरूपधारी भगवान्‌ दिव्य रलोदधरा बने 
लतागूहोँमें पारिजात-पुष्य बिछाये हुए मूदुलू पलुंगॉपर 
शयन करके अपनी सोलह हजार आठ रानियोके साथ 
विहार किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओका 
हित और समस्त भूभारका वाद कसलेके लिये भगवान्‌ 
यदुवैशमें अवतीर्ण हुए. थे। उतहोंने सभी रास 
संहार करके पृथ्वीके महान्‌ भारको दूर किया तथा नन्‍दके 





जज और द्वारकापुरीमे निवास करनेवाले समस्त चराचर 
आजियोंको भवबन्धनसे मुक्त करके उन्हें योगियोंकि 
्येबभूत परम खनातन धाममें स्थापित कर दिया। 
तदसत्तर, जे स्वयं भो अपने परम धामको पचारे। 
चार्वलीने कहा--भगवन्‌ ! वैष्णवोंका जो यथार्थ 
'र्ष है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे 
'र हो जाते है, उसका मुझसे वर्णन कौजिये। 
सहादेवजीने कहा--देजि ! प्रधप वैष्णवोंकी 
झद॒झञ' प्रकारकी शुद्धि बतायी जाती है। भगवानके 
सर्दिरको सपोपना, भणवान्‌की ग्रतिमाके पीछे-पीछे जाना 
तथा भक्तिूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना--ये लीन कर्म 
अर्णोकी शुद्धि कसलेबाले हैं। भगवान्‌की पूजाके लिये 
अक्तिघायके साथ पत्र और पुष्पोका संप्रह करना--यह 
साथोंकी शुद्धिका उपाय है। यह शुद्धि सब प्रकारकी 
ड्धियोंसे बढ़कर है। भक्तिपू्षक भगवान्‌ ्रोकृणके 
जाम और गुणोंका कीर्तन वाणौको शुद्धिका उपाय बताया 
 है। उतकी कथाका श्रवण और उत्सवका दर्न-- 
ये दो कार्य क्रमश: कानों और नेजोंकी शुद्धि कानेवाले 
कहे गये हैं। मस्तकपर भगवान्‌का चरणोटक, निर्माल्य 
तथा माल्या धारण कसना--ये भगवानके चरणों पढ़े 
हुए पुरुषके लिये सिरकी रुद्धिके साधन हैं। भगवानके 
लि्मल्वभूत पुष्प आदिको शूँघना अन्तःशुद्धि तथा 
ऋणशुद्धिका उपाय खाना गया है। श्रोकृणके युगल 
चर्णोपर चढ़ा हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारों एकमात्र 
न] 
भगवान्‌की पूजा पाँच प्रकारकी बतावी गयी है; उन 
जॉँचों भेदोको सुनो--अधिगमन, उपादान, योग, 
स्वाध्याय और इन्या--ये ही पूजाके पाँच प्रकार हैं; अब 
कुछ इनका क्रमश: परिचय दे रहा हूँ। देवताके स्थानको 


३-दोैए, दो हाथ, ये कान, दो के, दो अधिक, एक मरलक और एक अल्त-कर्थ--इत बारह अड्लोकी शुद्धि ही दादवा पृ है 


ब्दर 


+ अ्चा्य इचीकेी यदीच्छालि परे पदम्‌ « 


(( संक्ष्त फ्तपुतण 





आड़-बुरारकर साफ करना, उसे रीपना तथा पहलेके 
चढ़े हुए निर्माल्थको दूर हटाना--'अभिगसन' कहल्वता 
है। पुजाके लिये चन्दन और पुष्पादिके संग्रहका कम 
'उपादान' है। अपने साथ अपने इश्टदेवकी आत्ममावना 
करना अर्थात्‌ मेश इ्टदेव मुझसे भिन्न चहों है, वह मेरा 
ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाकों दृढ़ करना 'योग' 
कहा गया है। इहदेचके सबका अर्थानुसनथानपूर्वक 
जप करना 'स्वाध्याय' है। सूक्त और स्तोत्र आदिका 
'पाठ, भगवात्‌का कीर्तन तथा भगवत्दसत्व आददिका 
अतिपाहन करनेवाले शाख्ोका अभ्यास भी 'स्वाध्याय 
कहलाता है। अपने आराध्यदेलक् यधार्थ विधिसे पूजा 
कस्नेका नाम 'इज्या' है। खुबते ! यह पाँच प्रकारकी 
पूजा हैने तुकतें बतायी। यह क्रमपा: सार्टि, सामौष्य, 
स्ालोक्य, सायुस्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान 
करनेवाली है। 

अब. प्रसारण शालग्ाम-शिल्तकी पूजाके 
सम्यत्धरं कुछ निशेदन करूँगा । चार भुजाघाती भगवान्‌ 
विष्णुके दाहिनी एव ऊर्ध्धभुजाके क्रमसे अख्विजेष 
अहण कसलेपर केदाब आदि नाम होते है अर्थात्‌, दाहिनी 
ओरका ऊपरका हाथ, दाहिनो ओरका नीचेका हाथ, 
आयी ओरका ऊपरक्ता हाथ और बायीं ओरका जौचेका 
हाथ--इस क़मसे चारों हाथों श्ब, चक्त आदि 
आयुधोको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण का्नेपर 
भगवान्‌की भिन्र-चित्र संएँ होती हैं। उन्हीं सेक्रऑका 
तिरदेश करते हुए यहाँ भमवान्‌का पूजन जतलवया जाता 
है। उपर्क्त क्रमसे चारों हाथों पद्ध, चक्र, गदा और 
पद धारण करनेवाले विष्णुका नाम 'केशव' है। पच्, 
गदा, चक्र और प्बके क्मसे शख् धारण कस्नेपर उन्हे 
“जारायण' कहते हैं। क्रम: चक्र, श्र, पथ और गदा 
अहण करनेसे वे 'माधव' कहलाते हैं। गदा, फ्य, शा 
और चक्त--इस क्रमसे आयु धारण करनेवाले 
भगवान्‌का नाम 'गोविस्द' है। फय, श: चक्र और 
गदाघारी विष्णुरूप भगवानूको प्रणाम है। ब्ध, पच्च, 
गदा और चक्र धारण करनेवारे सघुसूदन-विश्रहको 
तपस्कार है। गदों, चक्, व और फयसे युक्त 


'किविक्रमको तथा चक्र, गदा, फ्य और क्भचार 
अामनमूर्तिकों प्रणाम है। चक्र, पथ, ज्ध और गदा 
'चारण करनेवाले औधररूपक्यें नमस्कार है। चक्र, गदा, 
'् तथा फचाघारी हचीकेश ! आपको प्रणाम है। फदा, 
अब. सदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मनाभविग्रहको 
उमस्कार है। जा, गदा, चक्र और पद्नघाती दामोदर ! 
आपको से प्रणाम है। श्ध, कमल, चक्र तथा गदा 
रण करनेवाले संकर्षणकों नमस्कार है। चक्र, पक 
शा तथा पदासे युक्त भगवान्‌ बासुदेज ! आपको प्रणाम 
है। जब. चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्रधुप्रमूर्त 
धारण करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है। गदा, श्र, 
कपल तथा चक्रधाती अनिरूडधको प्रणाम है। पद, बाद, 
दा और चक्से चिह्ित पुरुषोतमरूपकों नमस्कार है। 
जा, जद, चक्र और पय प्रहण करनेवाले अधोक्षजको 
जाम है। प्य, गदा, श्र और चक्र धारण कसेबाे 
वृकतिंह भगवानकों नमस्कार है। पद, चक्र, शहर 
'गदा लेनेवाले अच्युतस्वरूपकों प्रणाम है। गदा, पद, 
आर] 
जिस झालग्राम-शिल्ममें द्वार-स्थानपर परस्पर सटे 
हुए दो चक्र हो, जो शुह्वर्णकी रेखासे अक्वित और 
ओोभासम्पत्न दिखायी देती हों, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका 
स्वरूप समझना चाहिये । सहकूषणपूरतिे दो सटे हुए चक्र 
होते हैं. खाल रेखा होती है और उसका पूर्वभाग कुछ 
मोटा होता है। प्रधुल्रके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलापन 
होता है और उसमें चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता है। 
अनिरूद्धकी मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भागमें 
हरा एवं चौड़ा छेद होता है; इसके सिवा, वह 
द्वारभागमें नौलवर्ण और तौन रेखाओंसे युक्त भी होती 
है। भगवान्‌ नारायण क्यासवर्णके होते हैं, उनके 
अध्यभागमें गदाके आकारकी रेखा होती है और उनका 
आाभि-कमल बहुत ऊँचा होता है। भगवान्‌ नृसिंहकी 
सूक्तिमें चक्रक स्थूल चिह रहता है, उनका वर्ण कपिल 
खोला है तथा ये लीन या पाँच विन्‍दुओंसे युक्त होते है। 
अहा्चारीके लिये उन्हींका पूजन विहित है। वे भक्तोंकी 
रखा करनेवाले हैं। जिस ज्ञालग्राम-शिलामें दो चक्रके 


खरलालकाब्ड 3. 
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चिह विषमभावेसे स्थित हों, तौन लिक्र हों तथा लीन 
'ेखाएँ दिखायी देती हों; वह वाराह भगवानूका स्वहूप है, 
उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान्‌ 
जाराह भी सबकी रक्षा करनेवाले हैं। कब्छफक मूर्ति 
्यामवर्णकी होती है। उसका आकार पानोको भैचस्के 
समान गोल होता है। उसमें यत्र-क विनदुओंके चिह 
देखे जाते है तथा उसका पृष्ठ-भाग श्वेत रेगका होता है। 
ओघरकी मूर्तिमे पाँच रेखाएँ होती हैं, वनमालोके 
सबरूपमें गदाका चिह्न होता है। गोल आकृति, 
सध्यधागमें चक्रका चिह्न तथा नौलवर्ण, यह वामत- 
सूर्तिकी पहचान है। जिसमें नाना प्रकाएकी अनेकों 
मूर्तियों तथा सर्प-शतैस्के चिह होते हैं, वह भगवान्‌ 
अननतकी प्रतिमा है। दामोटरकी मूर्ति स्थृलकाय एवं 
जीलवर्णकी होती है। उसके: मध्यभागमें चक्रका चिह 
कोता है। भगवान्‌ दामोदर नील चिहसे युक्त होकर 
स्षणके दास जगत्‌की रक्षा करते हैं। जिसका वर्ण 
उमर है, तथा जो लम्बी-रम्बी रेखा, फिर, एक चक्र 
और कमल आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस झालप्रामको 
हक मूर्ति समझनी चाहिये । जिसमें यूहत्‌ क्र, स्थृल 
चक्रका चिह्न और कृष्ण वर्ण हो, वह श्रीकृष्णका स्वरूप 
है। वह विन्दुयुक्त और विन्दुशूत्य दोनों ही प्रकारका देखा 
जाता है। हय्रीष मूर्ति समान आक्ररवाली 
और पाँच रेश्ाओंसे युक्त होती है। भगवान्‌ वैकुष्ठ 
कौस्तुभमणि धारण किये रहते हैं। उनकी यूर्ति बड़ी 
निर्मल दिखायी देती है। वह एक चक्रसे चिह्ित और 
ज्याम वर्णकी होती है। पल्थ भगवान्‌की मूर्ति बृहत्‌ 
कमलके आकारकी होती है। उसका रैग खेत होता है 
तथा उसमे हारकी रेखा देखी जाती है । जिस शालमरामका 
वर्ण दयाम हो, जिसके दक्षिण भागमें एक रेखा दिखायो 
देती हो तथा जो तीत चक्रोके चिहसे युक्त हो, वह 
भगवान्‌ श्रेसमचत्जीका स्वरूप है. थे भगवान्‌ सबकी 
रक्षा करनेवाले हैं। डारकापुणीमें स्थित शालमरामस्वरूप 
भगवान्‌ गदाघरको नमस्कार है, उनका दर्शन बड़ा ही 


चदुरष्यूह चारसे, वासुदेव पांचसे, प्रुम्न कस, संकर्षण 
सातसे, पुर्वोततम आटसे, नवच्यूह नवसे, दशावतार 
'दखसे, आनिरूद्ध म्यारहसे और द्वादजात्मा खारह चक्रॉसे 
युक्त होकर जगत्की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र- 
कह धारण करनेवाले भगवान्‌का नाम अनन्त है। दण्ड, 
कमष्डलु और अक्षमाल्ता घारण करनेवाले चतुर्मुख 
जह्म तथा पाँच सुख और दस भुजाओंसे सुशोभित 
जृषध्बज महादेवजी अपने आयुधोंसहित झालप्राम- 
अझिल्ममें स्थित रहते हैं। गौरी, चण्डी, सरस्वती और 
सहालक्ष्यी आदि माताएँ, हाथमें कमल धारण करनेवाले 
सूपदिय, हाथीके समान कंधेवाले गजानन गणेश, छः 
सुखोवाले स्थामी कार्तिकेप तथा और भी बहुत-से 
देवगण झालझम-मतिमामें मौजूद रहते है, अतः 
सन्दिर:में झाला्रमशिल्पको स्थापना अथवा पूजा करनेपर 
ये उपुक्त देखता भी स्थापित और पूजित होते है। जो 
पुरुष ऐसा करता है, उसे धर्च, अर्थ, काप और मोक्ष 
आदिकी प्र्लि होतो है। 

अष्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेश 
ऋलप्रामस्‍्थलूत तामका एक महत्वपूर्ण स्थान है; वहाँले 
'निकलनेवाले पत्थरों झालग्राम कहते हैं। शाल्राम- 
शिल्मके स्पर्शमाजसे करोड़ों अन्पोकि पापका नाश हो 
आता है। फिर यादि उसकप पूजन किया जाय, तब तो 
उसके फलके जिषयमें कहना हो क्या है; वह भगवानके 
सपीप पहुँचानेवाल्त है। बहुत जन्पोके पुण्यसे यदि कभी 
सोष्यदके चिह्से युक्त औरकृष्ण-शिला प्राप्त हो जाय तो 
उसलके पूजनसे सुष्यके पुर्जनपकी सम्ि हो जाती है। 
चहले शालऋम-जिल्मरकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि 
जह काल्ले और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी 
कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणोकी मानी गयी 
है और यदि उसमें दूसरे किसी रंगका सब्णिश्रण हो तो 
बह मिश्रित फल प्रदान कसनेवाली होती है। जैसे सदा 
काठके भोतर छिपी हुई आग मन्थन कालनेसे प्रकट होती 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु सर व्या्त होनेपर थी 





उत्तम है। वे भगवान्‌ गदाघर एक चक्से चिहलित देखे झालआमश्िलामें विशेषरूपसे अभिव्यक्त होते हैं। जो 
जाते है। लक्ष्मीनारावण दो चाकोसे, ज्रिविक्रम तीनसे, प्रतिदिन द्वास्काकी दिखा--गोमतीचक्रसे युक्त बारह 
संब्पन्यु० १९-- 





दर + अ्ंचस्थ इचीकेस यदीकसि परे पदन « 
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जालग्राममूर्तियॉका पूजन करता है. वह वैकुष्ठलओकमें यदि पी लिया जाय तो वह करोड़ों जन्मोकि पापका नाश 
अतिष्ठित होता है। जो मुष्य झालग्ाम-झिलाके भीतर कस्नेबाला होता है। 

'गुफाका दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्पके. भगवास्के मन्दिस्में खड़ाऊँ या सवारीपर चढ़कर 
आन्ततक स्वर्में निवास कराते हैं। जहाँ ड्ारकापुरीकी जाना, घगवत-सम्बन्धी उत्सवॉक्य सेवन न करना, 
किला-अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता है, वह स्थान घगवान्‌के साथने जाकर प्रणाम न काना, डच्छिष्ट या 
चैकुण्डलोक माना जाता है; यहाँ मृत्युको प्रा हुआ अपवित्र आवस्थामें भगवान्‌की वन्‍्दना करना, एक 
मनुष्य विष्णुधाममें जाता है। जो झलाध्राम-शिल्ताकी हायसे प्रणाम करना, भगवान्‌के सामने ही एक स्थानपर 
कौमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रयका अनुमोदन खड़े-खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवानके आगे पाँव 
करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मृल्यका समर्थन फैल्मना, पलंगपर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, 


करता है, के सब नसकमें पड़ते हैं। इसलिये देखि! 
झालप्रामशिला और गोमतीचक्रकी खरीद-बिक्री छोड़ 
देनी चाहिये। ज्ालग्राम-स्थलसे प्रकट हुए भगवान्‌ 
झालप्राम और ह्रकासे प्रकट हुए गोमतीचक्र--इल 
दोनों देषताओंका जहाँ सपागम होता है, वहाँ घोख 


साक्षात्‌ चिल्स्वरूप निरञन परमात्मा हो हैं। ओ्धाररूप 
तथा नित्यानन्दस्थरूप झालप्रामको नमस्कार है। 
महाभाग शालप्राम ! मैं आपका अनुप्रह चाहता हूँ। 
प्रभो ! मैं ऋणसे ग्रस्त है, मुझ भक्तपर अनुघह कौजिये। 

अब मै प्रसन्नतापूर्वक तिलककी विधिका वर्णन 
करता हूँ। लल्प्रटमें केदाब, कण्ठमें ्रीपश्योसस, ऋषिमें 
नारायणदेव, हदयमें चैकुण्ठ, आयी पसलीमें दामोदर, 
दाहिनी पसलीमें त्रिथिक्रम, मस्तकपर हषीकेदा, पीठमें 
पद्यनाभ, कानोमें गज्ञा-यमुतता तथा दोनों भुजाओंमे 
ऑकृष्ण और हरिका निवास समझना चाहिये। उपर्युक्त 
स्थानोंयें तिलक कानेसे ये जारह देवता संतुष्ट होते है। 
तिलक “करते समय इन बारह नामॉका उच्चारण करना 
चाहिये । जो ऐसा करता है, वह सथ चापोंसे शुद्ध हेकर 
विष्णुल्परेककों जाता है। भगवान्‌के चरणोटककों पीना 
चाहिये और पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि समस्त परिवास्के 
इरीरपर उसे छिड़कना चाहिये। श्रीविष्णुका चरजोदक 


ओर-ओोस्से चिल्लमना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा 
करना, किसीको दब्ढ देखा, अपने बलके घमेडमें आकर 
किसीपर अनुप्रह करना, ख्ियेंके प्रति कठोर बात 
कहना, कम्बल ओढ़ना, दूसररेकी निन्‍दा, परावी स्तुति, 
अकना, आधोवायुका ल्थाग (अपशब्द) करना 
और उफ्लारोंसे पूजा करना--मुख्य 
जे करना, भगवानूकों भोग लगाये 


रेसा समझकर मुझे उतके लिये क्षमा करें।* इस 
सत्त्रका उच्चारण करके भगवानके सामने पृथ्वीपर 
दष्डक्यी भाँति पड़कर साष्टाक्न प्रणाम करना चाहियें। 
ला कालेसे भगवान्‌ औहरि सदा हजारों अपराध क्षमा 
करते हैं। द्विजातियोक लिये सबेरे और झाम--दो ही 
समय भोजन करना वेदविहित है। गोल लौकी, लहसुन, 
लड़का फल और भाँटा--इन्हें लैष्णव पुरुषोंको नहीं 
खाना चाहिये। वैष्णवके लिये बढ़, पीपल, मदार, 
कुष्षी, तिन्दुक, कोविदार (कचनार) और कदम्बके 





* अपरायसहल्ञाणि. फरिप्सेएहमिंक॑. मचा । लवाहामिति ऋ सवा कमस्थ सधुसूदन॥ (९ ।डड) 


पातालरूष्छ ] 
फ्तेमें भोजन काला निषिरू है। जलन हुआ तथा 
भगवान्‌को अर्पण न किया हुआ अन्न, जम्बीर और 
'किजौर नीजू, शञाक तथा ख्ताली नमक घी वैष्णव नहीं 
सना चाहिये । यदि टैवात्‌ कभी सवा ले तो भगवत्नामक्ा 
स्मरण काना चाहिये। हेपन्‍ल ऋतुयें उत्पन्न होनेवाला 
सफेद धान जो सड़ा हुआ न हो, पैँग, लिल, यथ, 
केराण, कंगनी, नौचार (तीना), शक, हिलमोचिका 
सूल-चाक, सेंधा और साँभर नमक, गायका दही, 
गायका घी, बिता माखन निकाला हुआ गायका दूध, 
कटहल, आम, हें, पिप्पली, जीरा, नासत्री, इसलो, 
केला, लवली (हस्फा रेबरी), आँबलेका फल, गुड़के 
खिला ईंखके रससे तैयार होनेवाली अन्य सी बस्‍्तुएँ 
था बिना तेलके पकाया हुआ अन्न--इन सभी खाद 
पदार्धौकों भुनिलोग हविष्यान्न कहते है। 

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे युक्त 
भारत धारण करता है, उसको| भी विष्णु हो समझना 
चाहिये। आँधल्ेका वृक्ष लगाकर मतुष्य विच्णुके समान 
हो जाता है। आँवलेके चारों ओर साढ़े तौन सौ हाथकी 


+ साय-कीर्सनकी घहिया तथा घणाचान्‌की विज्ेष आराधयाका वर्णन » 
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ृसिको कुरुक्षेत्र जानना चाहिये। तुलसीकी लकड़ीके 
सद्राक्षके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई 
साल्म कण्ठमें चरण कस्के भगवान्‌का पूजन आर््भ 
करना चाहिये। घगवानको चढ़ायी हुई तुलसीकी माल 
सस्लकपर धारण करें तथा भगवान्‌को अर्पण किये हुए 
अल्दनके द्वार अपने अलॉपर भगवान्‌का नाम छिसे। 
यदि तुल्सीके काहकी बनी हुई सास्पऑँसे 

होकर मनुष्य देवताओं और पितरोके पूजनादि कार्य करे 
को बह कोटिगुना फलल-्देनेवास्म होता है। जो मनुष्य 





है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। पा आदि उपचाएँसे 
तुलसी पूजा करके इस म्यका उच्चारण करे--जो 
'दर्शन करनेपर सारे पापसमुदायका नाता कर देती है, स्पर्श 
_करनेपर सारौरकों पवित्र यनाती है, प्रणाम करनेपर रोगॉंका 
कारण करती है, जलसे सींचनेपर चमराजकों भी भव 
'चहुँचातो है, आरोचित कस्नेपर घगवान्‌ शरोकृष्णके समीप 
हे जाती है और भगकानके चर्णोयें चढ़ानेपर मोक्षरूपी 
कल धान करती है, उस तुलसी देवीको नपस्कार है।* 


सका कं 
नाघ-कीर्तनकी सहिसा, भगवानके चरण-जिह्रॉंका परिचय तथा प्रत्येक मासमें 
भगवान्‌की विशेष आराधनाका वर्णन 


पार्वलीजीने पूछा--कृपानिये ! विषयरूपी 
प्रहोंसे भरे हुए भयद्षर कलियुगके आनेपर संसारके 
सी पुष्य पुत्र, खो और घन आदिकी चिन्तासे 
व्याकुल रहेंगे, ऐसी दज्ामें उनके उद्धारका क्‍या उपाय 
है? चह बतानेकी कृपा कीजिये। 

महादेखजीने कहा--देवि ! कलियुगयें केवल, 
हरिनाम ही संसारसमुदरसे पार लगानेखालत है। जो स्थेग 
प्रतिदिन 'होरे राम हरे कृष्ण' आदि प्रधुके मड़लूमय 
नामोंका उ्तारण करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं 


पहुँचाता, अतः बोच-बीचमें जो आवश्यक कर्म प्रात 
हो, उन्हें करते-करते भगवानके नामोंका भी स्मरण करते 
रहना चाहिये। जो बास्पबार "कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' 
की स्ट लगगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नामका भी 
ज्यतिक्रमपूर्वक अर्थात्‌ गौरीशककूर आदि कहकर जप 
किया करता है, वह भी जैसे आग रूईकी ढेतीकों जला 
डालती है उसी प्रकार आपनी पाप-राशिकों भस्म करके 
उससे पुक्त हो जाता है। जय अथवा श्रीब्दपूर्षक जो 
कुख्यात, मेस या शरीकृष्णका ममुलमय नाम है, उसका 


* सा दृश निसिल्मपसंपपामन् पृ वपुष्वचरी तेसालकमरभव्टिता विससती सिलततकजाहिली। 


अह्यासतिकिपाधिती भगत: कृष्णसव संरेपिता वयस्क लचरने लिुक्तिफला तल सुहस्‍्ै तपः ॥ 
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पद 


+ अ्चंयल्य इक यदील्कलल परं घदण्‌ » 
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जप कसेसे मनुष्य पापयुक्त हो जाता है। दिन, रात और 
सख्या--सभी समय नाम-स्पर्ण करना चाहिये। दिन- 
सात हरि-नामका जप कसनेवाला पुरुष त्रोकृष्णका पल्यक्ष 
दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब सपय, 
विस्तर भगवज्ञामका स्मरण कस्लेसे वह क्षण 
भब-बस्थनसे छुटकारा पा जाता है ।* चगवान्‌क नाम 
नाना प्रकासके अपराधोंसे युक्त मु्यका पाप भी हर 
ता है। कियुगमे यज्ष, बत, तप और दान--कोई भी 
कर्म सब अक्ोसे पूर्ण नहीं उतरता; केखल ग्लाका खान 
और हृषि-यामका कॉर्तन--ये ही दो स्राथत विहन- 
साधाओंसे रहित हैं। कल्याणी! हत्याजनित हजायें 
अपर पाप तथा दूखेह-दूसे पातक थो भगवान्‌के 
गोविन्द नापका उच्तएण केसे नष्ट हो जाते है। मूुष्य 
अपवित हो या पवित्र अथवा किसी भी दम क्‍यों न 
ह्थित हो, जो। पुण्रैकाक्ष (कमल-नयन) भणवाल्‌ 
विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर और भोतर--सब 
ओरसे। पवित्र हो आता है। ॥ केवल भगवज्नमेके 
स्परणसे तथा भगवान्‌के चरणोंका चित्त कसनेसे शुद्ध 
होती है। सोने, चाँदी, घिणोंये हुए आटे अथवा 
पुष्प-मालाके द्वार भगवान्‌के चर्णोंकी आकृति बनाकर 
उसे चक्र आदि चिह़ोंसे अक्वित कर ले, उसके बाद 
पूजन आरम्भ करे। पूजनके समप भगवशरणोंका इस 
प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपने दाहिने वैसके 
आपगूठेकी जड़में प्रणाजनोके संसार-बन्धनका उच्छेद 
करलेके लिये चक्रका चिह़ धारण काते हैं। मध्यया 
अपुलीके मध्यभागमें अच्चुतने अत्कत्त सुचदर कमलका 
विह॒ धारण कर रा है; उसका उद्देय है--ध्यान 
करनेवाले भत्तोके चित्ततूपी भ्रमसको लुभाना | कमलके 
जौचे थे ध्वजका चिह्न धारण कराते है, जो मानो समस्त 
अनथौको परास्त करके फहरानेवाली विजय -ध्वजा है। 
कमिष्ठिका ओगुलीको जड़में वचञका चिट है, जो भरती 
पापशाशिको विदोर्ण करनेवाला है। पैसके फार्ष-भागमें 


_ओचकी ओर अख्ुदाका चिह है, जो भत्तोके चिततरूपी 
थीका दमन करनेजाला है। श्रीहरि अपने अनलुके 
'फर्कयें भोग-सम्पत्तिके प्रतीकभूत यवका चिह धारण 
'कस्ते हैं तथा मूल-भागमें गदाकी रेखा है, जो समस्त 
'देहघास्थिके पापरूपी पर्वतको चूर्ण कर डालनेवाली है। 
इतना ही नहीं, ये आजन्भा भगवान्‌ सम्पूर्ण विद्याओंको 
रकाशित करनेके लिये भी पद्य आदि चिह़को धारण 
करते हैं। दाहिने पैरमें जो-जो चिह हैं, उन्हीं-उन्हीं 
'चिहोको ककणानिधान प्रभु अपने जायें पैरमें धी धारण 
करते है; इसलिये गोविन्दके माहात्यका, जो आनन्‍्दमय 
रखके कारण अत्यन्त मजोरम जान पढ़ता है, सदा श्रवण 
और कौर्तेन करना चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी 
चुक्ति होनेये तनिक भी स्टेह नहीँ है। 

अब चै प्रत्येक सासका वह कृत्य बतला रहा है, 
जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाल्ा है। जेठके 
सहींकेमे पूर्णिमा तिथिकों खान आदिसे पवित्र होकर 
अलपूर्वक श्रीहरिका स्वानोत्सण मनाना चाहिये, इससे 
दिल, पक्ष, सास, ऋतु और वर्षभरके पाप नष्ट हो जाते 
है। कोटे-कोडे सहर्न जो पातक और उपपातक होते 
है, उप सबका नाझ हो जाता है। खानके समय कलायें 
जल लेकर, भगवानूके मस्तकपर धीरे-धीरे गिराना 
चाहिये और पुरुषसूक्तके सत्यों तथा पावमानी 
ऋचाओकमा क्रम: पाठ करते रहना चाहिये। नारियल- 
युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, रक्रमिन्रित जल, 
अन्‍्दनमिश्नित जल तथा पुष्पयुक्त जल--इन पाँच 
'उपचारोंसे ख्शान कशकर अपने बैभव-विस्तारके अनुसार 
अगवानुकी आशाधना करे। तत्पक्षात्‌ 'पै घष्ठायै सम: 
इस मन्को पढ़कर घण्टा बजाबे और इस प्रकार 
जआर्थजा करे-- अपनी ऊँची आवाजसे पतितोंकी 
पातकराज्िका निवारण करनेबाली घण्टे! घोर 
संसाससागरमें पड़े हुए मुझ पापीको रक्षा करो। जो 
ोकिय विद्वान ऋह्मण पवित्रधावसे इस प्रकार भगवान्‌की 


* असुतिका शुविलापि सर्वशाठेयु सर्वदा |कापसंसवतकादेन... संसारयुच्कते.. सणात्‌॥ (८०७, ८) 
+ अफधित्र: पविओं वा सर्वावस्थी मलोअरी या।य- स्मोद पु्दरैलयक स बाइष्प्तर शुचिः ॥ (८०॥ १३) 
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आराधना कस्ता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विच्णु- 
्पेकमें जाता है। 

आषाढ़ शुक्ला ट्वितीयाको भगवानको सवारी 
निकालकर. रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये। 
तथा आषाढ़ शुह् एकादजीको भगवानके सना 
उत्सव सनाना चाहिये फिर आ्रवणके महीलेमें ऋवणीकी 
विधिका पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्णा 
अष्टमीको भगवान्‌ श्रकष्णके जन्पका दिल है, उस दिल 
अत रखना चाहिये। तत्वशात्‌ आख्िनके महीँनेयें सोये 
हुए भगवानके करवट बदलनेका उत्सव मनाना डचित 
है। उसके बाद समयातुसार श्रोहरिके सयनसे उठनेका 
उत्सव करे, अन्यथा बह मनुष्य विष्णु हो करनेवाला 
माना जाता है। आश्विनके शुह्तपक्षमें भगवती 
मसहाघायाका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय 
विष्णुरूपा भगवतीकी सोने या चाँदौकी प्रतिमा बचा लेनी 
चाहिये। हिंसा और द्रेषका परित्याग करना चाहिये: 
क्योकि विष्णुको पूजा करलेगाला पुरुष धर्पात्पा होता है 
[और हिसा, द्वेष आदि महान्‌ अधर्म हैं] | कार्तिक 
पुण्यमास है; उसमें इच्छालुसार पुण्य करें। भगवान्‌ 
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊँ स्थानपर दौपदान 
करना उचित है। दीपक चार चौड़ा हो और 
उसमें सात थरतियाँ जलायी जायै। फिर पक्षके अन्तमें 
अमावास्‍्थाकों सुत्दर दीपावलीका उत्सव घनाया जाय। 
अगहनके शुह्पक्षमें पही तिथिको सफेद वख्रेकि द्वार 
अगवान्‌ जगदीशञकी और विजेषतः बहमजोको पूजा 
करे। पौष सासमें भगवानूका पुष्पमित्नित जलसे 
अभिषेक तथा तरल चन्दन वर्जित है। मकरसंक्रान्तिके 
दिन तथा माघके महानेयें अधिवासित तष्टुलकय 
भणबान्‌के लिये तैवेद्ध लगाबे और '# विच्णे नमः" 
इस मन्त्रका उच्चारण करे। फिर ब्राह्मणोंको देवाचिदेव 
भगवानके सामने बिठाकर भक्तियूर्वक भोजन कराये 
तथा उन भगवद्‌धक्त दिजोंकी भगवदलुडिसे पूजा करे। 
एक भगवदभक्त पुरुषके भोजन करा देनेपर करोड़ों 
मनुष्येकि भोजन करानेका फल होता है। यदि चूजामें 
किसी अड्जकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण-भोजन 





करानेसे अवान्‍्य पूर्ण हो जाती है। मायके ुह्पक्षे 
वस्तत्त-पक्कमीको भगवान्‌ केशबको नहत्मकर आमके 
'पल्लय तथा भाँति-भाँतिके सुगन्षित चूर्ण आदिके द्वारा 
'विचिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पथ्चात्‌ 'जय कृष्ण' 
कहकर भगवानका स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर 
उपच ्रदक्षिणभावसे। ले जाय और वर्लाँ दोलोत्सव 
सनावे। डक्त उपचनकों प्रज्वस्ठित दीपकोंके द्वार 
प्रकाशित किया जाय । उसमें ऐसे-ऐसे वृक्ष हों, जो सभी 
ऋतुओमें फूलमंसे भरे रहें ६ फल-फूल्मेंसे सुशोभित नाना 
अकारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित चैदोले, जलसे भरे हुए घट, 
आपके छोटी-ढ़ी जाखताएँ तथा छत्र और चैथर आदि 
स्‍्तुएँ उस वनकी शोभा बढ़ा रही हों। कलियुगये 
'विशेषूपसे दोलोल्सवका विधान है। फाल्गुनकी 
अतुदशीको आठवें पहए्में अथवा पूर्णमासी या 
'अतिफदाकी सम्पिमें भगवानूकी भक्तिपूर्षक जिधिवत्‌ पूजा 
कर। उस सघस श्वेत, स्थल, गौर तथा पीछे--इन चार 
अकारके चूणॉंका उपयोग करे, उनमें कर्पूर आदि 
खुगच्धित पदार्थ मिले होने चाहिये। हल्दीका रंग मिला 
देनेसे उन चूजेकि रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते 
है। इलके सिला, आत्य प्रकारके रेग-रूपबाले चूणॉद्वार 
 परमेश्वस्वो पसत्न करे। एकादशीसे लेकर पक्मीतक 
इस उत्सवकों पूरा को अथवा पाँच या तीन दिनतक 
दोलत्सब करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी 
झलेमें झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर 
के तो ये पापताकि मुक्त हो जाते है; इसमें ततिक भी 
सन्‍्देह नहीं है। 

महाभागे ! जो मनुष्य वैज्ञख-मासमें जलसे भरे 
हुए सोने, चाँदी, ताँबे अथवा मिट्टीके पात़में 
ऑजञालग्रामको या. भगवान्‌की प्रतिमाको पधराकर 
अलमें ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना 
जहों हो सकती। 'दमन' (दौना) नामक पुष्पका 
आरोषण करके उसे श्रीविष्णुकरो अर्पित करना चाहिये। 
ैज्ञाख, आवण अथवा भाद्पद मासमें 'दमतार्षण' 
करना उचित है। पूर्वी हवा चलनेपर ही दमनार्पण आदि 
कर्म होते हैं; उस समय विधिपूर्वक भगवान्‌का पूजन 


ध्डढ + अचंचस्थ इचीकेस यदीष्कसि परे घदय्‌ «  संकषिस्त फ्यघुाण 





करना चाहिये; अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। नास्विलका फल अर्पण करे आथवा उसे पओड़कर उसकी 
ैज्ञास्तकी तृतीयाको विदेषतः जलमें अथवा मण्डल, गरी निकल कर दे । बेरका फल निवेदन करे कटहलका 
भष्ठप या बहुत बड़े बनमें यह कार्य सम्पन्न करना कोया निकालकर भोग लगावे तथा दहीयुक्त अन्को घीसे 
चाहिये। वैज्ञाल-ासमें प्रतिदिन भगवानके अद्जको तर करके भगवानके आगे रखे। कहाँतक कहा जाय ? 
सुगश्वित चन्दन आदि लगाकर परिषुषट करे। प्रयलपूर्वक जो-जो बसतु अपनेकरे जिशेष पिय हो, वह सब भगवान्‌को 
ऐसा कार्य करे, जो भगवान्‌के कृदा झरीरके लिये पुष्टि-. अर्पण कहे। ैचे्य और बस आदि भगवान्‌को अर्पण 
कारक जान पड़े। चल्दन, अगर, होवेर, काल्तगढ, करे पुनः उसे स्वयं उपयोगमें न रपये । विष्णुके उदेशयसे 
जप, कल, जम और खुश--ये विच्लुके दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भत्तोको ही देनी चाहिये। 
'आवेवाले आठ गन माने गये है । उत सुशन्वित.महेखरि ! इस प्रकार संझेपसे ही मैंने तुप्हर सामने ये कुछ 
पदार्थोका भगवान्‌ चिष्णुके आजोपर लेप करे | तुलसीके बातें बतायी हैं। जिन शाखोें औकृष्णके रूप और 
काहको चन्दनकी भाँति घिसकर उसमें कर्पूर और अगरू गुणों वर्णन है, उन्हें समझनेकी शक्ति हो जाय तो और 
पिला दे अथवा केसर ही मिलाले तो वह भगवानूके लिये. कोई खास पढ़नेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
'हरिवन्दन' हो जाता है । जो मनुष्य यात्राके समय भक्ति-.भणवानूके ग्रेम, भाव, रस, भक्ति, बिलास, नाम तथा 
पूर्वक श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनकी पुनतावृति नहीं हारोमें यादि मन लग गया तो कामिनियोंसे कया केना है ? 
होती । जो लोग सुरव्धमिश्रित जलसे भगवानूको तहलकते. आत ग्रज-बालकोके स्वामी श्रीकष्णको, उनके क्रीडा- 
है; उनके लिये भी यही फल है। अथबा वैज्ञाल-मासमें निकेतन वृन्दावन, ब्रजभूभिकों तथा यमुना-जलको मन 
भगवान्‌कों फूलोंके भौतर रखना चाहिये। दृन्दावनें लगाकर 'जों। यदि इस शरौरमें त्िधुवनके स्वामी 
जाकर तरह-तरहके फल जुटावे और भगवानको भोग भगवान्‌ गोविन्दके चरणारकिन्दोंकी धूलि लिपटी हो तो 
लगाकर किसी सुपोग्य भणवर्धक्तकों सब खिला दे। इसमें अगर और चन्दन आदि लगाना व्यर्थ है। 
कक विनन-- 


मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन 
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'खुतजी कहते हैं--सहर्षियों ! एक समयकी बात 
है, देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ सदाविल यपुनाजीके 
उपर बैठे हुए थे। उस समय नारदजीने उनके चरणों 
जाप करके कहा--'देवदेव महादेव ! आप सर्वश, 
_जगदीक्वर, भगवद्र्णका तत्व जाननेवाले तथा श्रीकृष्ण- 
स्का ज्ञान रखनेवालोमे सर्वश्रेष्ठ है। देवेशवर ! यदि मै 
सुनलेका अधिकारी होऊँ तो कृपा करके मुझे वह मन्त्र 
५ बताइये, जो एक आरके उच्चारण माज़से मतुष्योंको उत्तम 
| कर प्रदान करता है। 

झ्िकजी बोले--महाभाग ! तुमने यह बहुत 
उत्तम प्र किया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्ण जगत्‌के 
हितैबी जो उहेरे। सै ठु्हें मच-चित्तामणिका उपदेश दे 
रा हूँ। यहापि वह बहुत ही गोपनीय है तो भी मैं तुपसे 
उसका वर्णन करूँगा। कृष्णके दो मय अत्यन्त उत्तम 
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है, उन दोनोको तु्हें बताता हूँ; मज-चित्लासाणि, 
'इय और पक्पदी--ये इन दोनो मत्तोके पर्वायवाची काम 
है। इनमें पहले मत्रका प्रथम पद है--'गोपीजन', 
दितीय पद है--'वल्कूभ', तृतीय पद है--*अस्णार्‌', 
चतुर्थ पद है--'करणम्‌' तथा पक्रम पद है '्रफ / 
इस प्रकार यह ('गोपीजनवल्लभलरणान्‌ झर्णे 
फ्लो") घत्म पाँच पोका है। इसका नाम मब- 
छिल्तामणि है। इस महाम्तमें सोलह अक्षर है। दूसरे 
सबका स्वरूप इस प्रकार है---'लथो भोचीजन” इतना 
कहकर पुकः 'व्लभाध्याण! का उ्तारण काला 
चाहिये। तात्पर्य यह कि 'नमों भोपीअनवल्लभाभ्याघ्‌" 
के रूपमें यह दो पदोका म़ है, जो दस अक्षोका 
जताया गया है। जो भुष्य श्रद्धा या अश्नद्धासे एक बार 
भी इस पह्ञपदीका जप कर छेता है, उसे निक्षण ही 
ऑफृष्णके प्यारे भक्तोका साभ्रि्य प्राप्त होता है--इसमें 
तमिक भी सल्देह नहीं है। इस मखजको सिद्ध करनेके लिये 
न तो पुरक्षरणकी अपेक्षा पढ़ती है और न न्यास- 
विधानका क्रम ही अपेक्षित है। देवा-कालका भी कॉर्ई 
नियम नहीं है। अि और मित्र आदिके सोधक्की भी 
आवश्यकता नहीं है। मुनीर! बराहणसे लेकर 
चाण्हालतक सभी मनुष्य इस मन्यके अधिकारी हैं। 
किया, शुद्र आदि, जड़, मूक, अन्य, पट, हूण, कियात, 
पुलिन्द, पुल्कस, आधीर, यवन, कक एवं खश आदि 
पाफयोनिके दम्पी, अहकूतरी, पापी, चुगुलसतोर. गोघाती, 
ख़ह्हत्योरं, पहापातकी, उपपातकी, ज्ञन-वैदा्यहीन, 
श्रवण आदि साधनोंसे रहित तथा अन्य जितने भी निकृष 
स्रेणीके ल्योग है, उन सबका इस में अधिकार है। 
मुमिग्े् ! यदि स्ेधवर भगवान्‌ औकृष्णमें उनकी भक्ति 
है तो थे सब-के-सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं; 
इसल्व्ये भगवानमें भक्ति न रखनेवाले कृत, मानी, 
अद्धाहीन और नास्तिककों इस सका उपदेता नहीं देता 
चाहिये । जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हृदयमें 
गुरके ग्रति सेवाका भाव न हो उसे भी यह मन्त्र चहीं 
बताना चाहिये । जो श्रोकृष्णका आनन्य भक्त हो, जिसमें 
दम्भ और ललोभका अभाव हो तथा जो काम और क्रोघसे 








ल्‍... सर्व मुक्त हो, उसे यज्रपूर्वक इस मन््रका उपदेश देना 


ाहिये। इस मका ऋषि मै ही हूँ। यल्लबी-चल्लभ 
कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया-सहित भगवान्‌ 
गोकिल्दके दाल्वभावकी प्रा्तिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है। यह घत्त्र एक चासके ही उच्ारणसे 
'कृतकूल्यता प्रदान कसनेवाला है। 

दविजब्रेष् अब मैं इस सन्वका ध्यान बतलाता हूँ। 
कृददावनके भौतर कल्पवृक्षके मूलभागमें र्लमय 
अलिहासतके ऊपर भगवान्‌ औ्रकष्ण अपनी प्रिया 
्रेशाचिकाजीके साथ विराजमान हैं। श्रौशधिकाजी उनके 
आमचागमें जैठी हुई हैं। भरगवानका श्रीविशरह मेपके 
समान झयाम है । उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
उनके दो भुजाएँ हैं। गरेयें बनमाला पड़ी हुई है। 
मस्तकपर घोष्पेखका मुकुट ज्ञोभा दे रहा है। 
सुख-मण्छल करोड़ों चन्रमाओकी भाँति कान्तिमान्‌ है। 
ये अपने चक्रक केशंको इधर-उधर घुमा रहे हैं। उनके 
कानोमें कनेर-पुष्पके आभूषण सुशोभित हैं। छलाटों 
दोकें ओर चन्दन तथा बीचों कुछुण-किदुसे तिलक 
रूपया गया है, जो मष्डल्मकार जान पढ़ता है। दोनों 
कुष्हललकी प्रभासे वे प्रातःकालीन सूर्वके समान तेजस्वी 
दिखावी दे रहे हैं। उतके कपोल दर्षणकी भांति र्छ हैं, 
जो पसीनेक छोटी-छोटी बैंदोंके कारण बड़े चोभायमान 
अतीत होते हैं। उसके नेत्र परियाके मुखपर लग हुए हैं। 
उ्होंने लौलबज्ञ अपनी घौहें ऊँची कर ली हैं। कैची 
जासिकयके आधप्रधागमें घोतीकी बुलाक चमक रही है। 
पके हुए कुँदरूके सपान स्मारक ओठ दाता प्रकाश 
पड़नेसे अधिक सुत्दर दिखायी देते हैं। केयूर, अब्नद, 
अच्छे-अच्छे रख तथा पुदरियोंसे पुजाओं और हाथोंकी 
ज्लोघा बहुत बढ़ गयी है। वे जायें हाथमें मुरली तथा 
दाहितेये कमल लिये हुए है। करथनीकी प्रधासे दारीरका 
सध्यधाण जगमगा रहा है। नूपुरोंसे चरण सुशोधित हो 
रे (ड़ा-रसके आवेदासे चक्र प्रतीत होते 
है। उत्तके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। ये अपनी प्रियाको 
आरंबार हैसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हैंस रहे हैं। इस 
अकबर ओसचाके साथ ओकृष्णका चित्तन करना चाहिये। 








बन 





तदनस्तर श्रोसघाकी सख्वियोकय ध्यान करे। उनको 
अवस्था और गुण श्रीणघाजोके हो समान हैं। वे चेंवर 
और, पैखी आदि लेकर आपनी स्वामिनीकी सेवामें लगी 
हा है। 

जाएदजी ! ओकृष्णप्रिया सधा अपनी चैतन्य आदि 
अन्तर विभृतियोंसे इस प्रपछृका गोपन--संरक्षण 
कराती हैं; इसलिये उन्‍हें 'गोपों' कहते हैं। थे कृष्ण 
आयाधनामें तन्मय होनेके कारण 'राधिका' कहत्पती है। 
अकृष्णमयी होनेसे ही वे परादेवता हैं पूर्णतः लक्षयी- 
ख्करूपा हैं। श्रोकणके आइदका मूर्तिमान्‌ ख्कप 
होनेके कारण मनीषीजन उन्हे 'हादिनी सक्ति' कहते हैं। 
अरराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हैं। मुनिश्रेष्ठ इनमे धोड़ा-सा भी भेद 
नहीं है। श्रीणधा दुर्गा हैं तो औ्रकृष्ण रद । ये सावियी हैं 
तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा आय, उत्त 
दोनोंके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता वहीँ है। 
जड-चेतनमय सारा संसार शरोशधा-कृष्णका ही स्वरूप 
है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनोंकी जिभूति समझेो। मैं 
जाम ले-लेकर गिनाने लग तो सौ करोड़ व्ोये भी उस 
विभूतिक वर्णन नहीं कर सकता ।* लौनों लोक पृथ्वी 
सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है। उसमें भी जम्बृदटोप सब 
दपोससे श्रेष्ठ है। जम्युद्टपें भी भारतवर्ष और भारतबर्षमे 


+ अंचल इचीकेकष यदीच्करि पर घदप्‌ 


[ संक्षि् प्पुताण 


जो मथुसापुो श्रेष्ठ है। मदुयामें भो दृल्दावन, वृन्दावनमें 
नो गोपियोंक समुदाय, उस समुदायमें भी श्रोगधाकी 
सख्तियोका वर्ग तथा उसमे भी स्वयं श्रोराधिका सर्वश्रष 
है। ओकृष्णके अत्यधिक निकट होनेके कारण 
ओराघाका महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी 
आदिकोो उत्तरोततर श्रेष्ठ इसके सिवा दूसरा कोई 
कारण नहीं है। बहा ये श्रोराचिका हैं, जो 'गोपी' कही 
गयी है; इनकी सख्तियाँ हो 'गोपीजन' कहलाती हैं। इन 
सख्तियोके समुदायके टो। ही प्रियतम है, दो ही उनके 
ऋणोंके स्वामी है--अ्रीशधा और ओकृष्ण । उन दोनेके 
चरण हो इस जगतयें शरण देनेवाले हैं। मैं अल्पतत 
डुःखो जोब हैँ, अतः उन्होंका आश्रय लेता हूँ--उन्होंकी 
झरणमें पढ़ा हूँ। झरणमें जानेवाला मैं जो कुछ थी हूँ 
तथा सेरी कहत्मनेवाली जो कोई भी वस्तु है, यह सब 
ऑऔशधा और श्रोकृष्णकरें ही समर्पित है--सथ कुछ 
उन्हींके लिये है, उनहोंको भोग्य वस्तु है। मैं और मे 
कुछ भी नहीं है। विप्रवर | इस प्रकार मैंने थोड़ेमें 
*गोपीअनकाललभपलरणान, जारणी प्रपह' इस म्के 
अर्थका वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रति, 
रणागति तथा आह्यसमर्पण--ये पाँच पर्याय यतलावे 
गये हैं। साधककों रात-दिन आलस्‍्य छोड़कर यहाँ 
जाये हुए विषयकन चिन्तन करना चाहिये। 


मा] 


पातालखण्ड ]..+ दीक्षाकी विधि तथा ओकृष्णके डरा स्थको चुगल-घनत्की प्राकति « 





दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा रुद्कको युगलू-मन्त्रकी प्राप्ति 


'शिलजी कहते हैं--नारद ! अब मै दीकषाको सेवाके छिसये इच्छुक, गुर्का नितानत भक्त तथा मुमुथु 
यथार्थ विधिक वर्णन करता हू, ध्यान देकर सुनो। इस होना चाहिये। जिसमें ऐसी योग्यता हो, वहीं शिष्य 
विधिका अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्रसे भी कहल्वता है। प्रेमपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मनुष्य भव-बन्धससे मुक्त हो जाते हैं । विद्वान्‌ पुरुष इस. सब्कात्‌ सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद- 
बातकों समझ छे कि साधारण कीटसे लेकर ब्रह्मजीतक वेदाडका ज्ञान रखनेवाले विद्ानोने मोक्ष कहा है।* 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नश्वर है; इसमें आध्यात्पिक, .. शिष्यक्त्े चाहिये कि वह गुरूके चरणोंकी शरणमें 
आधिदैविक तथा आधिभौतिक--इन तौन प्रकारके जाकर उनसे अपना वृत्तान्त निवेदन करे तथा गुरुको 
/लॉका ही अनुभव होता है। यहांकि जितने सुख है, वे. डचित है कि ये अत्यन्त प्रसन्न होकर यारण्यार समझाते 
सभी अनित्प हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही ज्रेणीमें रखे। हुए झिष्यके सन्देहोंका निराकरण करें, तत्पक्षात्‌ उसे 
फिर बिरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार- मन्त्र उपदेक्ष दें। चन्दन या मिट्टी लेकर शिष्यकी 
बन्धनसे छूटनेके लिये उपायोंका विचार करे; साथ ही. बायीं और दाहिनी भुजाओकि मूल-भागमें क्रमशः पद 
सर्वोत्तम सुखकी प्रा्िके साधनोंको भी सोचे तथा पूर्ण और चक्रका चि अड्वित करें। फिर रूल्मट आदियमे 
शञात्त बना रहे। नाना प्रकारके कमोंका ठीक-ठीक विचिपूर्वक ऊर्ष्यपुण्ड लगायें। तदनच्तर पहले बताये 
सम्पादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर परम बुद्धिमान हुए दोनों सओका विश्यके दाहिने कानमें उपदेश कं 
पुरुषको चाहिये कि यह आत्पन्त चिच्तित होकर तथा क्रमझः उन मन्हरोंका अर्थ भी उसे अच्छी तरह 
औपुल्देवकी झरणयें जाय। जो शत हों, जिनमें समझा दें। फिर यलपूर्वक उसका कोई वृतन नाम रें, 
सात्सर्षका निताक्त अभाव हो, जो श्रीकृष्णके अनन्य जिसके अन्य 'दास' शब्द जुड़ा हो। इसके बाद घिटान्‌ 
भक्त हो, जिनके मन श्रीकृष्ण-प्रािके सिखा दूसरी कोई. शिष्य ग्रेमपूर्वक वैष्णवॉको भोजन कराये तथा अत्पत्त 
कामना न हो, जो भगवल्कृपाके सिला दूसरे किसी भक्तिके साथ बस्तर और आधूषण आदिके द्वारा श्रीगुरुका 
साधनका भरोसा न करे हों, जिनमें क्रोध और लोभ पूजन करे। इतना ही कहीं, अपने शरीरकों भी गुस्की 
लेशामात्र भी न हों, जो औ्कृष्णससके तत्वज्ञ और सेखायें समर्पित का दे। 


अ्रेकृष्णमचयकी जानकारी रशनेवास्पेमे श्रेष्ठ हो, जिल्हं 
श्रोकृषणमखका ही आश्रय हिलया हो, जो सदा सयके 
प्रति श्रद्धापक्ति रखते हों, सर्बदा पवित्र रहते हों, 
प्रतिदिन सडर्भका उपदेक्ञ देते और लोगोंकों सदाचारमे 
प्रवृत करते हों, ऐसे कृपालु एज विरक्त महात्पा ही गुर 
कहलाते हैं। किष्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्रायः 
उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरुचरणोकी 


रद ! अब पैं तुफ्हें झारणागत पुरुषोके धर्म बताना 
चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलियुगके मनुष्य 
अगवान्‌के धाममें पहुंच जायैंगे। ऊपर बताये अनुसार 
चुलसे सन््रका उपदेश चाकर गुर-धक्त शिष्य प्रतिदिन 
लकी सेवायें संलम्म हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा 
सपकझे। तदनत्तर सत्युुबोके, उनमें भी विजषतः 
रणागतोके धर्म सौखे और वैष्णवॉकों अपना इ्टदेल 


* शाक्ो विस: कृषने अलतेपनन्यकरवोजन: | अनत्यस्‍याधर: श्रमा, कोधलॉभाविर्जित: ॥ 


अऑकृष्णरमताचज् 
स्ा्धासकों. विलय सदाचासियोजकः । सत्पदायी 
'एक्मादिगुण- 


कृषणमत्यकिदों. डर | कृष्णमन्वा्रो लिल्बे घर च्त- सदा सु: ॥ 


कुएं बिखगी। सुरक्ये॥ 


आफ... शुल्क: । गुऐी निसालभरूक सुन: विल्य उच्यते 


'स्साक्षाल्सेकने सत्य केण्णा भणलतो भवेत्‌+स सोकष: ओच्ये अकेटवेदइलेदिधि:॥ (८२। ६--१९) 


कर 


समझकर सदा उठे संतुष्ट सखे। सरणागत दिष्यक कभी 
इहलोक और परलोककी चिल्ता नहीं करनी चाहिये 
क्योकि इठललेकके जितने भी सुख भोग है, वे पर्व 
किये हुए कमेंकि अनुसार प्राप्त होते हैं। [अतः जितना 
आख्यमें होगा, उतना अपने-आप मिल जायगा) और 
जो परल्मेकका सुख है, उसे तो भगवान्‌ कृष्ण स्वयं ही 
पूर्ण करंगे। अतः सनुष्यको इहल्येक और परलोके 
सुखोके लिये किये जानेवाले प्रयक्रका सर्वथा ल्थाग कर 
देना चाहिये। सब प्रकारके उपायोक परित्याग करके 
अपनेको श्रीकृष्णका सेवक समझकर निरत्तर उत्तींकी 
आराधनामें संलग्न रहना चाहिये। जैसे पतिक्रता र्ो 
'िरकालसे परदे गये हुए अपने पतिके लिये सदा दीन 
नी रहती है, प्रियतममें अनुराण रखती हुई केवल उसीसे 
पिलनेकी आकार रखती है, निल्तर उसके गुणोंका 
कित्तन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार 
'झएणागत भक्तकों भी सदा श्रीकृष्णके गुण तथा लीला 
आदिका स्मरण, कीर्तन और अवण करते रहना चाहिये। 
पल्तु यह सत्र किसी दूसरे फलका साथन बनाकर 
कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे पतिकरता कामिनी 
चिएकालके बाद परदेशससे लौटे हुए पतिकों एकातमे 
'पाकर उसे छातीसे लगाती तथा नेज्रोसे उसकी रूप- 
सुधाका पान करती है, साथ ही यह अधिक प्रसत्ताके 
साथ उसकी सेवामें लग जाती है, उसी प्रकार आर्ची- 
विग्रह (स्वयं प्रकट हुई यूर्ति) के रूपयें अवतीर्ण हुए. 
'भगवानके साथ रहकर भक्तकों निर्तर उनकी परिचर्यामे 
मो रहना चाहिये। वह सदा अन्य भावसे भगवानकी 
जरणमें रहे। भगवान्‌की आराधनाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका न तो आश्रय से और न दूसरे साधनकी इच्छा 
करे। भगवानके सिवा अत्य किसी व्तुसे प्रयोजन ने 
रखे। कभी किसीकी निन्‍दा न को । न तो दूसरेकय जूठा 
साय और न दूसरेका प्रसाद हो ग्रहण करे । भगवान्‌ और 
चैष्णवोंकी निन्‍दा कभी न सुने। यदि कहीं निन्‍दा होती हो 


+संखाससागर्रघो. चुककीजपुहाकुरतत।सेकरे.. ये. चुन 
'योडऔ घमारित पल्किचिदिह लोके फख थक. भकलेत्थ. चल 


+ अंबस्थ बचे वदीच्कालि परे घदय्‌.+ 


( सकषिप्त पापुराण 





सो कान बंद करके वहांसे अन्यत्र चला जाय। 

'दिपवर नास्द ! मेथ तो ऐसा विचार है कि दारणागत 
अक्तक सृल्यपरचतत चातकी वृत्तिका आश्रय लेकर युगल 
भलकके अर्थ विचार करते हुए रहना चाहिये। जैसे 
्ञातक सरोवर, समुद्र और नदी आदिको छोड़कर केवल 
सेचसे पानौको याचना करता है अथवा प्यास्रा हौ मर 
आता है, उसी प्रकार प्रयतपूर्वक भगवत्यापिके साधनॉपर 
चार करना चाहिये। अपने इष्टदेय श्रोरधा और 
ऑकृष्णसे इस आातकी चाचा करनी चाहिये कि वे ठसे 
आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इश्देयके, उनके भत्तोकि 
और विजेषतः गुरुके अनुकूल रहना चाहिये ।प्रतिकूलता- 
का सर्वथा परिल्याग कर देना चाहिये। मैं एक बार शरणमे 
आकर अतुभवपूर्वक कहता हूँ--श्रीराधा और श्रीकृष्ण 
डोलोंके गुण परम कल्याणमय हैं; मेरी आतपर बिचार 
करके झत्णागत पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों 
इशदेव विक्य ही मेरा उद्धार करँगे। फिर विनीत भावसे 
्र्थवा करते हुए कहे-- “नाथ ! आप ही दोनों पुत्र मित्र 
और गृह आदिकी ममतासे पूर्ण इस संसारसागरसे मेरी 
रक्षा करनेवाले है। आप ही करणागतोंका भय दूर करते 
है। सै जैसा भी हैँ, इस ल्लेक और परलोकरें सेरा जो कुछ 
की है, वह सब आज मैंने आप दोनोके चरणोम समर्पित 
कर दिया। पै अपराधोंका घर है। पैंने सब साधन छोड़ 
सुखे है; आब मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं है, इसलिये 
जाथ ! अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राधिकाकान्त ! 
सै मन, वाणी और कर्मसे आपका है। कृष्णप्रिया राधे। 
सै आपका ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति है। मैं आपकी 
जरणमें पढ़ा हूँ। आप दोनों ककणाके भेडार--दयाके 
कगर है; मुझपर कृषा करें । मैं दुष्ट हं, अपराधी है; तो घी 
कृपा करके मुझे अपना दास्पभाव प्रदान करें । मुनि्रेष्ठ 
जो भक्त जीधव ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे 
'भगवानके चरण-कमलोंका चित्त करते हुए प्रतिदिन 
उपप्ु्त ्र्थना करनी चाहिये।* 








पातालखण्ड ].. दीक्षाकी विधि तला ऑकृष्णके द्वारा रदको चुप्-घजाकी ग्रप्ि » प्ण् 


वर्णन किया है। अब उनके अल्वत्त उत्कूड आल्तरिक 
'र्मका परिचय दिया जाता है। अन्तर भक्तको [६ 
चक्पूर्वक कृष्णप्रिया ओ्ेयघाके सम्होभावका आम्रय 7 
कैकर निल्तर उन दोनोंक सेवा करनी चाहिये तथा 
_आलस्पको अपने पास्न फटकने नहीं देना चाहिये। मन्त्र 
और उसके अज्जलॉका पहले वर्णन किया जा चुका है। 
उसके अधिकारी, अधिकारियोंके धर्म तथा उन्हें 
मिलनेवाले फलका घी प्रतिपादन किया गया है। 
जारद ! तुम भी इस साधनाका अनुष्ठान करो; कुन्हें 
राधा और श्रेकृष्णके दास्य भावकी प्रातति अवश्य 
होगी--इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी 
'रणमें जा 'मै आपका हूँ" ऐसा कहकर याचता करता 
है, उसे भगवान्‌ अवक्य ही अपना दासल्व प्रदान करते 
है। मेंरे मनमें इसके लिये अन्यथा बिचार करलेको 
शुजाइबा नहीं है /* सुनिकर ! यह मैंने तुमसे शरणागत 
'भक्तके आन्तरिक पर्मका वर्णन किया है । यह गुढासे भौ..> :882.. 
खकढ़कर अल्प गुहातम विषय है, इसलिये इसे ओ रूप परप आनत्ददायक, सम्पूर्ण आकन्दोका आश्रय, 
अयलपूर्कक गुक्न रूना चाहिये--सर्वत्र प्रकाशित नहीं नित्य, मनोहर मूर्तियार, सबसे श्र निर्ुण, निष्क्रिय और 
करना चाहिये। झत्ष है. जिसे विद्वान पुरुष हा कहते हैं, उसको मैं 

इस प्रसमञणे वैं तु्हे अल्य्त अद्भुत रहस्वकी बात. अपने केसे देखना चाहता हूँ।' यह सुनकर भगखान्‌ 
जतलाता हूँ, जिसे पैंने साक्षात्‌ भगवान्‌ ्रकृष्णके कमलापतिने मुझ शरणागत भक्तसे कहा--'महादेव ! 
ुखसे सुना था। पूर्वॉालकी बात है, मै कैललास पर्वतके .तुश्होर मजे मेरे जिस रूपयो देखनेकी इच्फा है, उसका 
जिकरपर एक सघन चनमें रहता था और यहाँ भगवान्‌ अभी दर्शन करोगे। यमुनाके पश्चिष तटपर मेरा 
श्रेनारयणका ध्यान कराते हुए उतके श्रेष्ठ सका जप लौलम-धाम वृन्दावन है बहीं चले जाओ ।' यों कहकर वे 
करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे खामसे जगदीशर अपनी प्रियाके साथ अन्तर्धान हो गये । तब मैं 
प्रकट हुए और बोले--'वर माँगो।' उनके यों कहनेपर भी यमुनाके सुत्दर लटपर चला आया । वहाँ मुझे सम्पूर्ण 
फैन आँखें खोलकर देखा, भणवान्‌ अपनी प्रिया देवेश्रोके भी ईश्वर श्रीकृष्णका दर्शन हुआ, जो 
अ्रौलक्ष्मीजीके साथ गकड़पर विराजमान थे । चैने वरवार.कियोसवस्थासे युक्त, कमनीय गोपबेष धारण किये, 












आहसरस्वपताधासामालयख्पक्तसाथन: ... अगलिक्ष कक आयी भवनलालेक ये गहिः॥ 
त्ातमि राधिकानाथ कर्म घनस्क सिरा।कृष्णकक्‍से अकैकाल्थ युरापेव ग्िरध ॥ 
कएणी को पफोडरिस करमानिकयकरो।अस्के कुकते दाम साथ दुहउफाजिति ॥ 
'इलवेव अप निल्ये स्थातस्वं पदक । अजियदेव.. ल्ा्वधिच्कता. सुनिसलप ॥ (८२ । ४२-४७) 


+ सकृत्पामणपत्ञय.. सवासवील्यियालते । निजदासवे हरटकान गेल विचारणा॥ (८२१५२) 





अपनी प्रियाके कंधेपर चायाँ हाथ रखकर खड़े ये। 
उनकी यह झाँकी बड़ी मनोहर जान पड़ती ची। चारों 
ओस्से गोपियोंका समुदाय था और बीचमें भगवान्‌ सड़े 





होकर श्रोरधिकाजीको हैसाते हुए सवथे ही हेस हे थे। 
उनका श्रीविग्रह सजल मेघके समान झ्यामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुणोंका धाम था। श्रीकृष्ण मुझे देखकर 
हैसे। उनकी वाणीयें अमृत भा था। वे मुझसे बोले-- 
रद | तुकाशा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन 
दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूपको तुम देख 
रहे हो, यह निर्घल प्रेमका पुज है । इसके रूपमें सत्‌, चित्‌ 
और आनच्द ही मूर्तिपान्‌ हुए हैं। उपनिषटोके सपूह मेरे 
इसी स्वरूपको निराकार, निर्मुण, व्यापक, निष्क्रिय और 
परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणोंका अन्त नहीं है तथा 
उन गुणोंको कोई सिद्ध नहीं कर सकता; इसीलिये वेदान्त 
शास्त्र मु ईश्वर्को नि्गुण चतत्थता है । महेशवर ! मेरा यह 
रूप चर्षचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता; अतः सस्पू्ण वेद 
मुझे अरूप--निशकार कहते हैं। मैं आपने चैतन्य- 


* अर्च॑यस्व इ्ीकेशा वाटीच्कसि पर पदम्‌ * 











अंकषसे सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे 
“अहम के जापसे पुकारते हैं। मैं इस पपक्षका कर्ता नहीं हूँ; 
इसलिये ज्ञस्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव ! मेरे अंडा 
ही मावामय गुणोंके द्वारा सृष्टि आदि कार्य कराते है। मैं 
सब कुछ भी नहीं करता । महादेव ! मैं तो इन गोपियोंक 
जममें बिढ़ल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और 
ज मुझे अपने-आप ही भान रहता है। ये मेरी प्रिय 
अशाधिका है; इन्हें पता देवता समझो । मैं इनके प्रेमके 
वज्ञौभूत होकर सदा इन्हीके साथ विचरण कराता हूँ। 
'इलके पीछे और अगल-बगलमें जो स्पसों सख्ियाँ है, थे 
सब-की-सब नित्य है जैसे मेरा चिप्रह नित्य है, वैसे ही 
इसका भी है। में: सखा, पिता, गोप, गौएँ तथा 
कृल्दावन--ये ख़ब नित्य हैं। इन सबका स्वरूप 
चिदानन्‍दरसमय हो है। में इस पृष्दाषनका नाप 
_आलन्दकत्द समझे । इसमें प्रवेश करने मात्रसे मतुष्यको 
'ुसः संखासमें जप नहीं लेता पढ़ता । मै वृन्दावन छोड़कर 
कहीं नहीं जाता। अपनी इस्र प्रियाके साथ सदा यहाँ 
निवास करता हू। रद! तु्होरे में जिस-जिस बातको 
आाननेकी इच्छा थी, वह सब मैंने बता दिया । बोलो, इस 
समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ?' 

सुनिक्रेष्ठ नारद ! तब मैंने भगवानूसे कहा-- 
>अधो ! आपके इस स्वरूपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
इसका उपाय मुझे बताइये।' भगवान्‌ने कहा--'रुद ! 
तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है; किन्तु यह विषय अत्यत्त 
रहस्थका है, इसलिये इसे यत्रपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । 
देकर ! जो दूसरे उपायोंका घरोसा छोड़कर एक बार हम 
सनकी झरणमें आ जाता है और गोपीधावे मेरी 
उपासना कराता है, यही मुझे पा सकता है। जो एक बार 
हम दोनोकी जारणमें आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस 
क्रियाकी ही अनत्यभावसे उपासना करता है, वह मुझे 
अवश्य प्राप्त होता है । जो एक बार भी झरणमें आकर 'ैं 
आपका हूँ. ऐसा कह देता है, वह साधनके बिना भी मुझे 
जाप कर लेता है--इसमें संशय नहीं है।* इसलिये 


# सकूदेक प्रो यस्तवासमीति खदेदाप । साथनेन विलातपेल साय न संझवः ॥ (८2५) 
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सर्वा प्रयत्न करके मेरी प्रियाकी झरण अहण करनी 
चाहिये। रुद् ! मेरी प्रियाका आम्रय लेकर तुम भी मुझे 
अपने व़में कर सकते हो। यह बड़े रहस्पकये जात है, 
जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्रपूर्वक इसे छिपाये 
रखना चाहिये। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रराधाकी 
रण लो और मेरे युगल-मन्यक्त जप करते हुए सदा 
मेरे इस धाममें निवास करो।' 

यह कहकर दयानिधान श्रीकृष्ण मरे दाहिने काने 
'पूथोक्त युगल-म-जका उपेश देकर मे देखते-देखते कहीं 
अपने गणोंसहित अन्तर्धान हो गये । तब पैं भी निस्‍्तर 
यहीं रहता हूँ। नारद । इस प्रकार धैने तुष्होर पूछे हुए. 
'विषयका साज़ोपाक़ वर्णन कर दिया। 

सृतजी कहते हैं--शौजकजी !. पूर्वकालमें 
भगवान्‌ शाहूरने साक्षात्‌ औकृष्णके मुखसे इस रहस्वका 
ज्ञान प्रा किया। उन्होंने नारदजौसे कहा और वारदजीने 
मुझे इसका उपदेश दिया था। (चाही आज चैन पहाँ 
आपको सुनाया है।] आपको थी उचित है कि इस परम 


_ऋषियोंने कहा--पहाभाण ! हमलोगोंनि आपके 







्रकृष्णका पाहाल््य भक्तोको सद्रति प्रदान करनेबाल है, 
उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम चुकः 
अकृष्णका चर सुतता चाहते है। 

सूलजी बोले--द्विजवरो ! आपने बहुत उत्तम 
अश्न किया, यह जगत्‌को तारनेवालत् है। आपलोग स्व 
तो कृतार्थ हो है; क्योकि ऑफृषणके धरवेंका मवोरथ 
सदा पूर्ण रहता है। श्रोकष्णका पावन चरित्र साधु 
'पुरुपोको अल्त्त हर्ष प्रदान कसलेचाला है। अब सै इस 
िपयमें एक अत्पत्त अरुत डपास्यान सुनाता हूँ। एक 
समयकी आात है, भगवान्‌के प्रिय भक्त देवार्थि ऋरदजी 
सब लोकोमें घूमते हुए मथुतामें गये और बहाँ सजा 
अभ्यैपसे मिले, जिनका चित्त श्रीकष्णकी आराधनामें 


अद्भुत रहस्वकों सदा गोपनोय रखें--इसे हर एकके 
सामने प्रकट न करें। 

ज्जौनकने कहा--गुर्देव ! आपकी कृपासे आज 
सै कृतकृत्य हो गया; क्योकि आपने मेंर सामने यह 
रसवोका भी रहत्व प्रकाशित किया है। 

खुतजी कहते हैं--अ्रह्मनू! आप भी आहर्निदा 
चुगल-घत्त्का जप करते हुए इन धर्योका पालन कीजिये। 
ोड़े हो दिनोमें आपको घगवान्‌के दास्यभावकी ग्राप्ि हो 
आयणी। थै थी यमुनाके तृटपर भगवान्‌ गोपीनाथके नित्य 
जाम बूनदावनमें आ रहा हँ। महादेवजीके मुखसे निकला 
हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान्‌ अनुभव 
भरा हुआ है। जो ममुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते है, 
ये अब हो भगवानूके परमदको प्रा होते हैं। यह खर्ग 
तथा मोक्षको प्रालिक भी कारण और समस्त पापोंका 
आशक है। जो लोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें तत्पर 
रहकर इसका भक्तिपर्वक पाठ कराते हैं, उ्हें विष्णुलोकसे 
की किसी तरह भी पुनः इस संसार वहीं आना पड़ता । 
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लगा हुआ था। पुनिश्ेष्ठ नारदके पधारनेपर साथु राजा 
_आस्वरीषने उनका सल्कार किया और प्रसन्नित होकर 
अ्रद्धाके साथ आपलोगोंकी हो भांति प्रश्न किया-- 
'मुने ! वेदौके वक्ता विद्वान पुसष जिलहें परम जरह्म कहते 
है, थे स्वय॑ भगवान्‌ कमलनयन नाशयण हो हैं। जो 
सबसे परे है, जिनकी कोई मूर्ति न होनेपर भी जो 
ूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, व्यक्त 
और अल्यक्तस्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके 
स्वरूप है, जिनका चितदवारा चित्तन नहीं किया जा 
सकता, ऐसे भगवान्‌ शरीहरिका ध्यान किस प्रकार हो 
सकता है? जिनमें यह सादा विश्व ओतप्रोत है, जो 
अव्यक्त, एक, पर (उत्कृष्ट) और पश्पात्माके ऋमसे 
असिद्ध है, जिनसे इस जगत्‌का जन्य, पालन और संहार 
होता है, जिन्होंने ऋहमाजीकों उत्पत्र काके उन्हें आपने ही 
भीतर स्थित वेदोंका ज्ञान दिया, जो सपस्त पुरुषाधोंको 
दलेवाले हैं, योगीजनोंको भी जिनके तल्‍्वका बड़ी 
'कठिनाईसे बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा 
सकती है? कृपया यह बात बताइये। जिसने 
ऑऔषोविन्दकी आराधना नहीं की, वह निर्धय पदको वहीं 
'आप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और 
दानका भी उत्तम फल नहीं मिलता । जिसने ्ोगोविन्दके 
चरणाएतिन्दोका रसास्थादन हीं किया, डसे सनोलाम्फित 
'फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान्‌की आराधना 
सपस्त पापोंकों दूर करनेबाली है, उसे छोड़कर मैं 
मतुष्येकि दिये दूसरा कोई प्रायक्षित उहीं देखता।* 
जिनके भ्रपज्ञ माजसे सपस्त सिड्धियोकी ग्रा्ि सुनी जाती 
है; उन क्लेजहारी केशावकी आराधना कैसे होती है? 
ह्लयाँ ची किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैं? 
ये सब बातें संसारकी भलईके लिये आप मुझे बताहये। 
भगवान्‌ पक्तिके गरेपी हैं। सब ल्मेग उसकी आराधना 
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किस प्रकार कर सकते हैं? आास्दजी ! आप वैष्णव हैं, 
भगवानके प्रिय भक्त हैं, परमार्थतत्वके ज्ञाता तथा 
अहावेलाओंम ्रे्ठ है; इसलिये मै आपसे ही यह बात 
'चूछला हूँ। भगवान्‌ ओकृष्णके विषयमें किया हुआ प्रश्न 
कक; ओ्ोता और प्रशकर्ता--इन तीनों पुरुषोकों पवित्र 
करता है; डक उसी तरह, जैसे उनके चरणोंका जल 
रक्राजीके रूपये प्रवाहित होकर तीनों ल्ोकोंको पाचन 
बनाता है। देहधारियोंका यह देह क्षणभन्लुर है, इसमें 
सलुष्य-शरीरका घिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी 
भगवान्‌के प्रेमी भ्तयेका दर्शन तो मैं और भी दुर्लप 
समझता हूँ। इस संसार्में यदि कषणघरके लिये भी 
खत्म मिल जाय तो यह मतुष्येकि लिये निधिका काम 
देता है; क्योकि उससे चारों पुल्ार्थ प्राप्त हो जाते हैं। 
अगवन्‌! आपकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणियोंका मज़ूछ 
'करनेके लिये होती है। जैसे माता-पिताका प्रतेक 
धान बालकोंके हितके रिये ही होता है, उसी प्रकार 
भगवाजके पथपर चलनेवाके संत-महात्माओकी हर 
एक क्रिया जगतके जौघोंका कल्याण करनेके लिये ही 
होती है। देवकओका चरित्र प्रणियोंके लिये कभी 
डुःखका कारण होता है और कभी सुखूका; किन्तु 
_आप-जैसे भगवत्यतायण साधुपुरुषोका प्रत्येक कार्य 
जवोके सुखका ही साधक होता है। जो देवताओंकी 
जैसी सेवा कराते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख 
'चहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा पारीरके साथ 
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कमेकि साथ रहते 
है--जैसा कर्म होता है, वैसी हो सहायता उससे प्राप्त 
सोती है, किन्तु स्थाधु पुरुष स्वभावसे ही दीनोपर दया 
करलेदाले होते हैं।+ इसलिये भगवन्‌ | मुझे वैष्णव- 
अर्मोकय उपदेश कौजिये, जिससे वेदोके स्वाध्यायका 
फल प्राप्त होता है। 





* अनाउधितनोकिदयों न विलदति वलोठभक्प्‌।न. तकोबकारक लाते. फल्मुषरमम्‌॥ 


अकस्वादितगोकिल्टपदास्नुअससे 
हरेक 


के ।सत्ोस्वकचानीत.. कथयाकलवेल्फल्य्‌॥ 
'हिल्आ... दुत्रपनियातम। सत्यसपस्थकष बसु ऋयक्षिसे परे खुने॥ (८४॥ ६५-३७) 
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ासदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम प्र 
किया है। तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त हो और एकमात्र 
'लक्ष्मोपतिका सेवन ही परपर्ण है---इस बालक जानते. 
हो। जिन विष्णुकी आराधना कस्लेपर समस्त विश्वकी 
आराधना हो जातो है तथा जिन सर्वदेवमय ओहरिके 
संतुष्ट होनेपर साया जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके 
स्मरण माज़से सहापातकोंकी सेना तत्काल चर्त उठती है, 
के भगवान्‌ नारायण ही सेवनके योग्य हैं। गजन्‌! 
सब ओर मृल्पुसे घिरा हुआ कौन ऐसा मलुष्य होगा, जो 
अपनी इच्द्रियोंक सकुशल रहते हुए. ओमुकुल्दके 
चरणारतिन्दोका सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और 
देवताओंके भी आताध्यदेव है।* भगवानके नाम और 
ललौकाओंका. श्रवण, उनकय निल्तर पाठ, ओहरिके 
स्बरूपका ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अनुमोदन--ये सब मतुष्यको तत्काल पवित्र कर देते 
है। कौर! भगवान्‌ उत्तम धर्मस्मकप हैं, थे विख- 
गोहियोको भी पावन बना देते हैं। कपरण-करर्य आदिके 
भी जो कारण हैं, भगवान्‌ उनके भी कारण है; किन्तु 
उनका कोई कारण नहीं है। जे योगी हैं। जगत्‌के जब 
उत्होंके स्वरूप हैं। सम्पूर्ण जगतू ही उनका रूप है। 
औहरि अणु, मृहत, कृत, स्थूल, निर्मुण, गुणवान, 
महान्‌, अजन्भा तथा जन्प-सृत्यसे परे है; उसका सदा ही. 
ध्यान करना चाहिये। सत्पुकषोंके सज़से कीर्तन करने 
योन्‍्य भगवान्‌ औ्रेकृष्णकी निर्मल, कथाएँ, सुननेको 
मिलती हैं, जो आत्मा, मन तथा कानों अत्यन्त सरख 
एवं मधुर जान पड़ती है। भगवान्‌ भावसे--हृदयके 
भगाढ़ प्रेमसे प्राप्त छोते हैं, इस बातकों तुम ख्वये भी 








जानते हे; तथापि तु्होरे गौस्वका खयाल करके 
संसासके हितके छिये मैं भी कुछ निवेदन करूँगा । जिसे 
'परबह़ा कहते है, जो पुरुषसे परे और सबॉल्कृट है तथा 
जिसकी सायासे ही इस सम्पूर्ण जगतकी सत्ता प्रतीत 
सी है, वह तत्व भगवान्‌ अच्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक 
'चूजित होनेपर सभी मनोान्छित ब्तुएँ प्रदान करते है। 
ाजन्‌ ! जो मुष्य मन, वाणी और क्रियासे भगवान्‌की 
_आराधनायें लगे हैं, उनके ब्रत-नियम बतस्वया हूँ, इससे 
खुल्हें असब्रता होगी। अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करन) तथा निष्कपटभावसे रहना--ये भगवानकी 
सम्रताके खिये मानसिक बत कहें गये हैं। नरेधर! 
दिकये एक आए भोजन करना, राक़िमें उपलास करना और 
बिख सगि जो अपने-आप आप हो जाय उसी अन्नका 
उपयोग कस्ता--यह पुरुषोके लिये काथिक ब्रत बताया 
जया है। वेदोका स्वाध्याय, श्रषिष्णुके नाम एवं 
स्लैलाओका बौ्तेन तथा। सत्यभाषण करना एवं चुगली 
जज करला--यह वाणीसे सम्पन्न होनेवास्त्र अत कहा गया 
है। चक्रधाएी धरणवान्‌ किष्णुके आमोका सदा और सर्वत्र 
कीर्तन करना चाहिये । थे नित्य शुद्धि करेबाले हैं; अतः 
उनके कॉर्ततमें कभी अपकित्रता आती ही नहीं। वर्ण 
और आश्रप-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत्‌ पालन 
करनेवाले पुरुषके डरा पर पुरुष औदिष्णुकी सम्पक््‌ 
आराधना होती है। यह मार्ग भगवानकों संतुष्ट 
कस्लेवाला है। ख्थियाँ सन, वाणी और झरीरके संयमरूप 
ख़रों। तथा हितकारी आचरणोके डरा अपने पतिरूपी 
ददयानिधान वासुदेवकी उपासना करती हैं। शुद्दोके लिये. 
द्विजाति तथा स्तियोंके लिये पति हो औ्रकृष्णचनद्रके 





संखरेपमन्‌ शषणाउोपे सत्मकाः पोल | यर्तएजाप्पो.. से. युस्‍वारषचतुषयमू॥ 
भपकन्‌ 'बठो यात्रा र्वसये सर्वेदितास्‌/बालसन च यथा पिजे्तमन्‍लोकवर्सनामू॥ 
चूतानी देकचरिते दुःखाव थ सुरतय च।सुल्यदैव हि. सवघुत स्वादुशामष्युतात्यनाय्‌॥ 


अजत्ति थे यथा देकन्‌ देश अधि सेव लानू। वेब 


* साथ पृष्ट महौपाल हिल्मुपक्तिमता स्वया।जातता. पहपे.. अर्ववक 


करमिकिया:.साधयो दीलक्सल्य:॥ (2४॥२२--२७) 
धवन ॥ 


अस्लिक्रराधिते विष्णो विशवमाशचिति भवेत्‌। तु च. सकते. .दुड़े सबदिवमये. हरी ॥ 
लय... स्करणपातेण. सहापातकसेति: | दसकनात, आखमायाति स सेल्यो हर्िव हि 


को तु साजजिक्रवकन्‌ मुकुन्दचस्णह्युजसू/न 


चलेद. सर्वमल्यल्पाववमृषिदैकतीः ॥ (८४। २९-३२) 


च्छ्ट 


स्करूप हैं; अतः उनको शाखोक्त मार्गसे इन्हंकम पूजन 
करना चाहिये ।* ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य--इल सीन 
बणेकि लोग ही बेदोक्त सार्गसे भगवानकी आराचना 
करें। ख्री और शुद्द आदि केवल नाम-जप या जाम- 
कीर्तनके डा ही भगवदासाघनके अधिकारी हैं। भगवान्‌ 
लक्ष्मीषति केखल पूजन, यजन तथा खतोंसे हो नहीं 
संतुष्ट होते । थे भक्ति चाहते हैं; कयोकि उन्हें 'पक्तििया 
कहा गया है। पतितरता स्वियोका लो पति ही देवता है। 
उन्हें पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये 
तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओंड्र पतिको ही 
'पूजा करनी चाहिये। अपने पतिका प्रिय कसलेमें लगी हुई 
खियोंकि छिये पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। 
चह सनातन श्रुतिका आदेश है। विद्वान पुरुष अप्निम 
हविष्यके द्वार, जलमें पुष्पेकि डरा, हृदय ध्याकके हारा 
तथा सूर्यमण्छलमें जपके ड्वारा प्रतिदिन श्रोहरिकों पूजा 
करते हैं।+ 

अहिसा पहला, इ्रिय-संयम दूसरा, जौचोपर दया 
करना तौसरा, क्षमा चौथा, शाम पाँचवँ, दम छठा, ध्यान 
सातर्थां और सत्य आठवाँ पुष्प है। इन पुष्पोके हारा 
भगवान्‌ श्रकृष्ण संतृष्ट होते हैं नृपब्ेष् ! अन्य पुष्प लो 
पूजाके बाहा आक़ हैं, भगवान्‌ उपर््त पणोसे हो प्रसत्र 
होते है; क्योकि थे भक्तिके प्रेमी हैं। जल वरुण देवलाका 
प्र] पुष्प है, घी, दूध और दही--चन्द्रमाके पुष्प हैं, 
अन्न आदि प्रजापतिके, धूष-दौप अग्रिका और फल- 
पष्पादि वनस्पतिका पुष्प है! कुदा-मूलादि पृथ्वोक, 
गव्ध और चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विषभुका पुष्प है। 
जाजा विष्णुपद (विष्णु-प्राप्तिका साधन) माना गया है। 
इन आठ पुष्योसे पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल 
प्रसन्न होते है। सूर्य, अप्रि, जह्मण, गौ, वैष्णव, 
हदयाकाश, वायु, जल, पृष्बी, आत्मा और सुमयूर् 


कीफे. हिताचरकनेसाकायसंयते । खरैययध्यते 


( संक्षिप्त फ्यपुराण 





ऋणी--ये भगवानूकी पूजाके स्थान हैं। सूर्में त्रयीतद्या 


(हक. यजु, सराम)के ड्वारा और अम्रिमें हविष्यकी 
आहुतिके ड्रास भगवान्‌ पूजा करनी चाहिये। ग्रे 
ज्मणमें आवभगतके ड्वा, गौओंमें घास और जल 
आदिके द्वार, वैष्णवम्मे बन्चुजनोचित आदरके द्वार तथा 
'इदयाकाझें ध्याननिष्ठाके द्वार शरहरिकी आराधना 
करनी ड्ित है। चायुमें मुख्य प्राण-बुड्धिके दवा, जलूमे 
जलसहित पुष्पादि डरव्येकि द्वार, पृथ्वी आर्थात्‌ वेदी या 
सृत्मची सूर्तिमिं सन्‍जपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ 
समस्त भोग-समर्पणके द्वात, आत्मामें अभेद-बुडिस 
क्षेताके चिच्तनद्वारा तथा सम्पूर्ण भूतोंमिं भगवानको 
व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भाषके डर 
हिका पूजन करना चाहिये। इन सभी स्थानों ब्ठ, 
चक्र, गदा और फ्से सुशेभित भगवानूके चतुर्धुश एस 
लत रूपक्ा ध्यान कराते हुए एकाग्रचित होकर आराधन 
करला उचित है । बराहाणोकि पूजनसे धणवान्‌की भी पूजा 
से जाती है। तथा ब्रह्मणेकि फटकारे जानेपर भगवान्‌ 
भी तिसस्‍्कृत होते हैं। चेद और धर्मशास्र जिनके 
आधापर टिके हुए हैं, ये आह्मण भगवान्‌ विष्णुके ही 
स्ककूप हैं; उसका नाषोशारण कालेसे मनुष्य पवित्र हो 
आते है। राजन्‌ ! संखारवें धर्यसे हो सब प्रकारके शुभ 
'फल्मेंकी प्राप्ति होती है और धर्मका ज्ञान लेद तथा 
-अर्भजाखसे होता है। उतर दोनेंके थी आधार इस 
पृष्वीपर आह्मण ही है; अतः उनकी पूजा करनेसे 
जगदीश! ही पुणित होते हैं देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और 
डालोंसे, उग्च तपसवासे, योगके अध्याससे तथा सम्यक्‌ 
'चूजनसे भी उतने प्रसन्न नहोँ होते, जितना ब्राह्मणों 
संतुष्ट कानेसे होते है। वेदोंके जाननेवारे ब्रह्मजी भी 
आह्णेकि भक्त है। ज्रह्मण देवता हैं, इस बातके वे ही 
अवर्तक हैं। ये आह्मणोंकों देवता मानते हैं; अतः 


ऑासुदेके. दा: ॥ 


्वागमोक्ेन ारेण सौशदैपे पूजनः।कर्ंव्थ॑कृष्णयद्स्‍य.दिजवीवरपपिण: ॥ (८४ । ७-४८) 
+॑ कण पतिशतानं तु पतिरेव हि. टैयलम्‌।रू तु पूज्वो विध्युभाल्क स्ेदाकप्यकर्म: 

फमधाधिकाया.. विष्मोरराघरादिकस्‌।पतिकिवरता. च..ुलिरिया.. सवातकी ॥ 

हविषाओ जले फल्पैप्फीन हृटये हरिस्‌४यजालि सूस्यो टिल्बे जपेन रविषष्डले॥ (2४॥५६-५३, ५५) 


जात्तालखण्ड ] 





जआह्णोके संतुष्ट होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है। 
मातृकुल और पिकूकुल--दोनों कुलोके पूर्वल 
िस्कालसे नरकमें डूबे हों तो भी जब उनका चैशञघर 
पुत्र श्रौहरिकी पूजा आरम्प करता है, उसी समय ये 
स्वर चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेकमे 
आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा पशुओंकी भाँति 
आहाएं-विहार आदि चेष्टाओसे क्या स्वभ।* राजन! 
अब मैं विष्णुका ध्यान बतलवता है, जो अबतक किसीने 
देखा न होगा, वह नित्य, निर्मल एवं मोक्ष फ्रदान 
करनेकालत ध्यान तुम सुनो। जैसे खायुहीन स्थान रखा 
हुआ दौपक स्थिरभावसे अप्रिमय स्वरूप धारण काके 
प्रज्वलित होता रहता है और घरके समूचे अन्यकारका 
नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्पा सब प्रकासके 
दोषोंसे रहित, निशामय, निष्कयण, निशल तथा बैर और 
सैजीसे शृत्य हो जाता है। श्रीकृष्णका ध्यान करेचाला 
पुरुष शोक, दुःख, भय, द्वेष, कोष, सोह तथा प्र 
आदिसे और इक्रियोंके विषयों भी मुक्त हो जाता है। 
जैसे दीपक जलते रहनेसे तेलको सोख लेता है, उसी 
कार ध्यान कालेसे कर्मका भी क्षय हो जाता है। 
मानद ! भगवान्‌ शक्कर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
बतलाया है--निर्गुण और सगुण। उनवेंसे प्रथम 
अर्थात्‌ निर्गुण ध्यानका वर्णन सुपों। जो लोग योग- 
जाखोक्त यम-निधमादि साधनोंके द्वार परपात्य- 
साक्षाल्कारका प्रयत्न कर रहे है, वे हो सदा ध्यानपतायण 
होकर केवल ज्ञानदृष्टिसे परपात्याका दर्शन करते हैं। 
परपात्मा हाथ और पैससे रहित हैं, तो थी वह सब कुछ 
ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है । मुखके खिना ही भोजन 
करता और नाकके बिना ही सुघता है। उसके कान नहीं 
है, तथापि वह सब कु सुनता है। वह सबका साझी 
और इस जगत्‌का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूपसे 
सम्बद्ध हो पाँचों इश्रियोंके वशोभृत हुआ-सा प्रतीत 
होता है। बह सपस्त लोकयेंका प्राण है, सम्पूर्ण चतचर 





+ अ्यतीक-नाएद-संवाद सा जापदजीलेः कर लिपुँण एवं सपुण व्यानका वर्णन » 








जगतके ऋणी उसकी पूजा कहते हैं। बिना जीपके सी 
जह सूब कुछ वेद-झास्त्रॉके अनुकूल बोलता है। उसके 
जला नहीं है, तथापि बह शीत-उच्ण आदि स प्रकारके 
स्पर्श अनुघव काता है। सत्ता और आनन्द उसके 
स्वरूप हैं। वह जिलेन्रिय, एकरूप, आश्रयविहोन, 
'िरुग, ससतारहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, 
सबको वजञमें करनेवाहां, सब कुछ देगेयाला और 
सर्वे ब्े्ठ ह। वह सर्क्र व्यापक एवं सर्वपय है। इस. 
अक्सर जो अनन्‍्व-बुदधसे उस सर्वभय बरह्मका ध्यान 
करला है, बह विराकार एवं अमृततुल्य परम पदकों परत 
ता है। 

सहापते ! अब सैं द्वितीय अर्थात्‌ सगुण ध्यातका 
जर्जन करता हूँ, इसे सुनों। इस ध्यातका विषय 
अगवान्‌का मूर्त किया साकघर रूप हैं। बह विशघय-- 
रोग-च्याधिसे रहित है, उसका दूसत कोई आल्म्य-- 
आधार नहीं है [यह स्थये हो सबका आधार है]। 
उजन्‌ ! जिनकी जासनासे यह सारा ब्रह्माण्ड वासित 
है--जिलके सैकल्फों इस जगत्‌का वास है, थे भगवान्‌ 
हरि इस किश्वकों बासित काने कारण ही वासुरेव 
कहलाते हैं। उनका श्रोविप्रह वर्पाऋतुके सजल मेपके 
खान शाप है, उतकी प्रभा सूरयक तेजकों भी लच्जित 
करती है। उतके दाहिने धागके एक हाथमें बहुमूल्य 
अणियोसे चित्रित जरा शोधा पा रहा है और दूसरे 
चढ़े-बढ़े अखुरोंका संहार कानेवाली कौमोदकी गदा 
विराजमान है। उतर जगदीच्रके बायें हाथोमें पा और 
चक्र सुझोचित हे रहे है। इस प्रकार उनके चार धुजाएँ 
है। थे सम्पूर्ण देबताओंके स्वामी है। "वार्ड" नाथक 
अनु घारण करके कारण उन्हें शाक़ी भी कहते हैं। ये 
लकसीके स्वामी हैं। [उनकी झांकी बड़ी सुच्दर है-- 
अद्डके समान मनोहर प्री, सुन्दर गोलाकार मुखमण्डल 
कथा फ्ा-पत्रके समान बड़ी-बढ़ी आँलें [--सभी 
आकर्षक है) । चुल्द-जैसे चमकते हुए दौतोंसे भगवान्‌ 


* असकेकपि किए सका पूर्कआ ये कुरदने। सदैव यह से स्वर यदाचीत सुे हरिम॥ 
कि ते जोवितेनेह पवोहितेन किस चेक न अल खिले वासुदेले जक्चे॥ (2४॥७२-७३), 


बन 


[सकता फापुराण 





इसीकेशकी बड़ो शोभा हो रहो है। राजन्‌! श्रोहरि 
'निद्राके कपर शासन कस्लवाले हैं, उनका नोचेका ओठ 
मैँगेको तरह त्माल है। नाणिसे कमलः प्रकट होनेके 
कारण उन्हें पद्चनाभ कहते हैं। थे अत्यन्त तेजस्वी 
'किरौसके कारण बड़ी सोधा पा रहे हैं। श्रोवलसके चिहने 
उनकी छविको और बढ़ा दिया है। शरोकेशव्का 
'बक्षःस्थल कौस्तुभमणिसे अलक्ूत है । वे जनार्टन सूर्यके 
समान तेजस्वी कुप्डलॉड्रास अल्कतत देदीष्पमान हो रहे 
है। केयूर, हार, कड़े, कटिसृज, करथनी तथा अगूठियोसे 
उनके श्रोअजञ विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ 


जी है। भगवान्‌ तपाये हुए सुवर्णके रंगका पीताम्बर 
कहने हुए हैं और गरुड़को पौठपर विराजयान हैं। थे 
भत्तोकी पापराशिको दूर करनेवाले हैं। इस प्रकार 
हरिके सगुण ख्वरूपका ध्यान करना चाहिये। 
साजन्‌ ! इस प्रकार चैन तुम्हें दो तरहका ध्यान 
बतत्मया है। इसका अध्यास्र करके मनुष्य मन, वाणी 
तथा झरौरदवास होनेवाले सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
जह जिस-जिस फलको प्रा करना चाहता है, वह सब 
उसे निश्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आदर 
करते हैं तथा अन्तमें वह विष्णुललेकको प्रात होता है। 


ज्वडरे चह बोर 


भगवद्धक्तिके लक्षण तथा बैज्ञाख-स्त्रानकी महिमा 


अभ्यरीष बोले--सुनिश्े्ट  आफे बड़ी अच्छी 
जात यतायी, इसके लिये आपको धत्पवाद है। आप 
सम्पूर्ण लोकोपए अलुफ्रह करनेवाले है। आफने भगवान्‌ 
विष्णुके सगुण एवं निर्शुण ध्यासका वर्णन किया; अब 
आप भक्तिका रृक्षण बतलाइवें॥ सतथुओपर कृपा 
करवेवारे पहें! मुझे यह समझाइये कि किस 
सलुष्यकों कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति 
करती चाहिये। 

खूतजी कहते हैं--राजाओंमे श्रेष्ठ महाराज 
अध्यक्ष थे वचन सुनकर देवारथि आारदजीकों बड़ी 
सता हुई। के उसे बोले--श_जन्‌। सुनो-- 
भगवानूकी भक्ति समस्त पापोका नादा कसनेबालो है, ये 
जुमसे उस भक्तिका भलीभ्ाति वर्णन करता हैं। भक्ति 
अनेकों प्रकारकी बतावी गयी है--मानसी, वाचिकी, 
'काचिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिक । ध्यान, 
'भारणा, चुद्धि तथा वेदार्थके चित्नदार जो विष्णुको 
सन करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मानसी' भक्ति 
कहते है। दिन-रात अविश्रतत भावसे चेदम-लोके 
उख्घरण, जप तथा आरण्यक आदिके पाठद्धात जो 
'भगवान्‌की प्रसत्रताका सम्पादन किया जाता है, उसका 








कम 'वाचिकी' भक्ति है। रत, उपवास और नियमोकि 
'फालन तथा पांचों इत्रियोके संपमद्ठार कौ जानेवाली 
_आतंथना (चरैरसे साध्य होनेके कारण) 'कापिकी' 
भक्ति कही गयी है; यह सब प्रकारकी लिड्धियोंका 
सम्पादन कर्नेवाली है। पा, आर; आदि उपचार, 
जृल्य, वाद, गौठ, जागरण तथा पूजन आदिके द्वाए जो 
भगवान्‌की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते 
है। ऋष्षेद, चजुवेंद और सामचेदके जप, संहिताओंके 
अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति--यज्ञ-यागादिके 
कण की जानेबाली उपासाका नाम 'लैटिकी' भक्ति है। 
बिक पुसषोने अमावस्या, पूर्णिमा तथा बिपुब' (तुला और 
सेक्की संक्रान्ति) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश 
दिया है, वह वैदिको भक्तिका साथक है। 

अब मैं योगजन्य आध्यात्पिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता हैँ, सुक। योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
अत्रियोको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता है। विषयोसे अलग रहता है। वह ध्यातमें देखता 
है--भगवानकय सुख अनन्त तेजसे उद्दी् हो रहा है, 
उनकी कडिके ऊपरो भागतक रूटका हुआ यज्ञोपचोत 
ोषा पा रहा है। उनका शुक्र वर्ण है, चार भुजाएँ हैं। 


':अथ हित और रात जता हो, छत हित किलुन-केन झेक है। 


+ भगवजजक्तिके लक्षणा तथा वैज्ञाख-ख्तानकी महिमा « 


हि 





उनके हाथो वरद एवं अभयककी मुदाएँ है। वे पौत वस्न 
'चारण किये हुए है तथा उनके नेत्र आत्प्त सुत्दर हैं । वे 
असन्नतासे परिपूर्ण दिखायी देते हैं। राजन्‌ ! इस प्रकार 
योगयुक्त पुरुष अपने हृदयमें परमेशवरका ध्यान करता है। 

जैसे प्रण्वकित अग्नि काइको भस्म कर डालती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌की भक्ति ममुष्यके पापोंकयं तत्काल 
दम्घ कर देती है। भगवान्‌ श्रौविष्णुकी भक्ति स्वध्ात्‌ 
सुधाका रस है, सम्पूर्ण रसोका एकमात्र खार है। इस 
'पृष्वीपर सलुष्य जबतक' उस भक्तिका श्रवण नहीं 
करता--उसका आश्रय नहीं रेता, तभीतक उसे सैकड़ों 
आर जन्म, मृत्यु और जरके आपातसे होनेयाके नाना 
प्रफाएके दैशिक दुःख प्रा होते हैं। यदि महान्‌ 
अभावशाली भगवान्‌ अगवा कीर्तन और स्पर्ण किया 
जाय तो से समस्त पाोका नागा कर देते है, ठौक उसी 
तर, जैसे वायु मेपका तथा सूर्दिण अन्धकारका विनाश 
कर डालते हैं। राजन्‌। देवपूजा, यह, सौर्थ-खान, 
अतालुहठान, तपस्था और नाना प्रकारके कंस भी 
अन्तःकरणकी वैसी राद्धि नहीं होली, जैसी भगवान्‌ 
अनतका ध्यान कानेसे होती है।* वरवाथ ! जिसमें 
'पकित यदावाले तथा अपने भत्तोको भक्ति प्रदान 
'करलेवाके विशुद्धस्ककूप भगवान्‌ श्रीविष्णुका कौन 
होता है, थे ही कथाएँ शुद्ध है तथा वे हो यथार्थ, थे ही 
लाभ पहुँचानेवाली और वे ही हरिभत्तोके कहते-सुतने 
योष्य होती है। भूमष्डलके राज्यका भार सक्हालनेवाले 
रचित महाराज आध्यरीष ! तुम धत्य हो; क्योकि 
'कुष्ात हृदय पुलुषोत्तमके ध्यानमें एकतान हो रहा है तथा 
सौभाग्यलक्ष्मीसे सुझोभित होनेवाली तुम्हारी वै्िक 
जुड्धि श्रोकृष्णचत्रकी पुण्यमयी लीलाओंके अ्रवणमें 
अवृत्त हो रही है। भूपते ! घत्तोंको वरदान देनेवाले 
अविनाश भगवान्‌ श्रोविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना 
किये बिना अहकुरवश अपनेकों ही बड़ा सानेवाले 
पुरुषका कल्याण कैसे होगा। भगवान्‌ मायाके जन्‍्पदाता 
है, उनपर मायाका प्रभाव नहीं पड़ता। साथधु पुरुष उन्हे 


'भक्तिके द्वार ही प्रा करते है, इस बातको तुम भी जानते 
सो । साजन्‌ ! धर्मका कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, जो तुम्हें 
ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण हो तीर्थ हैं, उन 
भगवानकी चर्चाका असझ उठाकर जो तुम उनकी सरस 
कचाको मुझसे विस्तार साथ पूछ रहे हो--उसमें यही 
कर्ण है कि तुम वैष्णवोंका गौरव बढ़ाना चाहते हो-- 
सुझत-जैसे स्पेगोको आदर दे रहे हो। साधु-संत जो 
क-दूसरेसे मिलनेषर अधिक श्रद्धाके साथ भगवान्‌ 
अजलके कल्याणमय गुणोंका कीर्तन और अवण करते 
है, इससे बढ़कर परम संतोघकी बात तथा समुचित पुण्य 
मुझे और किसी करर्यमें नहीं दिखायी देता । ब्राह्मण, गौ, 
सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्ुति, स्मृति, दया, दीक्षा और 
संतोष--ये सब ओऔहरिके स्वरूप हैं। सूर्य, चन्रमा, 
वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिश्ाएँ, हम, विष्णु, रुद्र 
कथा रुम्यूर्ण प्राणी उस परमेश्वरके हो स्वकप हैं। इस 
चताचर जगत्‌कों उत्पन्न कानेकी गाक्ति रखनेवाले थे 
)ि्वरूप भगवान्‌ स्वयं हो ब्राह्मणके झरीरमें प्रवेश करके 
सदा ऊत्हें खिलाया आानेवाल्त् अन्न भोजन करते है; 
इसलिये जिनकी चरण-रेणु तौरथके समान है, भगवान्‌ 
अकत ही जिनके आधार हैं, जो सम्पूर्ण प्रणियोंके 
आत्मा तथा पुण्यमदी रकश्ष्यीके सर्वस्थ हैं, उन 
आहाणोका आदरपूर्वक पूजन करो । जो चिद्मान्‌ झ्राहमणको 
विष्णुयुद्धसे देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही 
अपने धर्ममे भलीभांति स्थित/माना जाता है। तुमने 
अक्तिके लक्षण सुतनेके लिये फ्रर्थना की थी, सो सब 
सैने तु सुना दिया। अब गज़-स्रान कानेके लिये जा 
ख्हा हूँ। 

“यह वैज्ञाखका महीना उपस्थित है, जो भगवान 
लुब्सीपतिको अत्कतत प्रिय है। इसकी भी आज शुषा 
हम] 
पुरवकालमें राजा जहुने वैज्ञाल शुक्त सप्तमीको ऋ्रोधमे 
आकर गकाजीको पी लिया था और फिर अपने दाहिने 
कानके छिहासे उन्हें बाहर निकाल था; अतः जहुकी 


न चुप देवार्वनयजतर्थलानमतत्याफपतपथि: | तसा विस़ु लघरेउ्ततत्क या इटिस्वे धगवत्यल्ले ॥ (८५। २८) 


+ अंधस्थ इशीकेी यदीच्कासि चार घदप्‌ « 


( सक्षक प्लपुएण 





कन्या होनेके कारण ग्ाको 'जाहबी' कहते हैं। इस 
तिथिकों ख्रात करके जो आकाशकी सेखल्ाभूत गड़- 
देबीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य 
तय एव पुण्यात्या है। जो वैज्ञाल शुक्त सहमीको 
'विधिपूर्वक गज़ामें देवताओं और पिलरोंका तर्पण करता 
है, उसे गज्नादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती है तथा वह स्तानके 
'पश्ात्‌ सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वैयाखके समान 
कोई मास नहीं है तथा गज़ाके खदृश दूसरी कोई नदी 
जहीं है। इन दोनोका संयोग दुर्लभ है। भगवान्‌की 
भक्तिसे हो ऐसा सुयोग प्रा होता है। गकाजीका 
प्रादुर्घाध भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे हुआ है। ये 
अहाललेकसे आकर भगवान्‌ परूरके जटा-जूटाें निवास 
करती हैं। गढ़! समस्त दुःखोंका नाश कनेवाली हैं। वे 
अपने तीन खोतोंसे निरन्तर प्रवाहित होकर तीनों 
लोकोंकों पवित्र करती रहती है। उन्हे खर्णपर चढ़तेके 
लिये सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनन्द देनेवाली, 
नाना प्रकारके पापोंकों हस्नेवाली, संकटसे तारनेवाली, 
भक्तजनेंकि अन्तःकरणमें दिख्य प्रकाश फैल्लनेकी 
करनेवाली, धर्म-मार्गमें लूमानेधाली तथा तीन मागोंसि 
अधाहित होनेवाली हैं। गडज़देवों तौनों लोकोंका शुक्र 
हैं। थे अपने दर्शन, रुपर्ण, खाल, कॉर्लन, ध्यान और 
सेचनसे हजारों पवित्र तथा आपचित्र पुरुषों पालन 
अनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय 
“गंग्ना, गला, गंग्रा' इस प्रकार उद्यारण करते हैं, उनके 
जीन जन्योका पाप गज़जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 
हजार योजन दूससे भी गज़ाका स्परण करता है, वह पापी 
होनेपए भी उत्तम गतिको ग्राप् होता है। 

"राजन्‌ ! वैशाख शुक्षा सपरमीकों गढ्नजीका दर्शन 
विशेष दुर्लभ है। भगवान्‌ औ्िष्णु और ब्राहमणोंकी 
कृपासे ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माघव 
(वैज्ास्ख) के समान महीना और माघव (विष्णु) के 
समान कोई देवता नहीं है; क्योंकि पापके समुदरमें डूबते 


हुए सरुष्यके लिये माघल ही जहाजका काम देते हैं। 
साधक मासमें जो भक्तिपूर्वक दाल, जप, हवन और ख्नान 
आदि सुभकर्म किये जाते हैं, उतका पुण्य अक्षय तथा 
सौ करोड़पुत्न अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओमें 
विश्वात्ता भगवान्‌ नातायणदेव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने 
सोन्‍्य सखोमें गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार 
अदियोमे गज्ञाजोका स्थान सबसे कैँचा है। जैसे सम्पूर्ण 
यो ार्वली, तपनेवालॉमे सूर्य, लाभोंे आरोग्पलाभ, 
सलुषयोगें शरण, पुण्यो्ें परोपकार, विद्याओगें चेद, 
सलयोमें प्रणव, ध्यानो्े आत्मचिन्तन, तपस्थाओंमें सत्य 
और र्वरर्श-पालन, शुद्धियॉमें आत्पशुद्धि, दानोगें 
आभयदान तथा गुणोपें लोधका स्थाग ही सबसे प्रधान 
खाना गया है, उसी प्रकार सब मासरोमें वैशाज मास 
अल्फत ग्रे है। पापोंका अन्त लैज्ञाज घासमें प्रातःखान 
'करलेसे होता है। अन्यकारका अन्ल सूर्षके उदयसे तथा 
चुष्पोका अल दूसरोंकी बुराई और चुगली केसे होता 
है। राजन्‌ ! कार्तिक घासवें जब सूर्य तुलाराशशिपर स्थित 
हें, उस सपय जो खान-दान आदि पुष्यकार्य किया 
जाता है, उसका पुण्य परर्घगुना' अधिक होता है। माघ 
से जब घकतराशिपर सूर्य हों तो कार्तिक अपेक्षा 
भी हजाएगुला उत्तप फल होता है और बैज्ञाख मासमें 
सेचकी संक्रान्त होनेपर माघसे भी सौगुना अधिक पुण्य 
होता है। थे ही मलुष्य पुण्यात्या और धन्य हैं, जो वैदञाल 
सास आत:काल खान करके विधि-विधानसे भगवान्‌ 
रूश्मीपतिकी पूजा करते हैं। चैज्ञाख मासमें सर्वेरका 
आन, यज्र, दान, उपयास, हविष्य-भक्षण तथा 
अहमचर्यकः पालन--ये सहान्‌ पातकॉका नाश करनेवाले 
है। राजन्‌ ! कलियुग वैशासवकी महिमा गुप्त नहीं रहने 
कायनी; क्योकि उस समय वैज्ञाखस्तानका माहाल्य 
अश्यमेध-यजञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर है। कलियुग 
'रमपावन अश्वमेथ-यज्ञका अनुष्ठान नहीं हो सकता। 
उस सृमय बैजञाख मासका खान ही अश्यमेघ-यश्ञके 
समान विहित है। कलियुगके अधिकांश मनुष्य पापी 





३. संस्याकी फराकाह्ञका नास 'परर्थ हैं। आयुनिक गन आपुसान यह संख्का 'बध' या 'यहाया' कहता है। 
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होंगे। उनकी बुद्धि पाषमें हो आसक्त होगों; आतः ये चापोंके कारण नस्कमें पड़ेंगे। अतएव कलियुगके लिये 

अभ्रमेधके पुण्यको, जो ख्वर्ग और मोक्षरूप फल प्रदान आश्रमेधका प्रचार कम कर दिया गया (और उसके 

'कस्नेवाला है, नहीं जान सकेंगे । उस सपयके ल्मेग अपने .स्थानपर वैज्ञाख मासके ख्ानका विघान किया गया) । 
“कक लक: 


वैज्ञाख-माहात्प्य 


खूलजी कहते है--महात्म। नास्टके ये वचन धर्माचरणके अभिलापी बन जाते हैं। वैज्ञास मासके जो 


सुनकर शाजर्च अभ्यवरैषने विस्मित होकर कहा-- 
'महापुने ! आप मार्मजौर्ष (अगहन) आदि पदित् 
महीनोकों छोड़कर वैज्ञास मासकी हो इतनी प्रशंसा क्यो 
करते है? उसीको सब मासोमे श्रेष्ठ क्यो बतलाते हैं? 
यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान्‌ लक्ष्योपतिको 
अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करनेकी क्या विधि 
है ? वैशासत मासमें किस वस्तुका दान, कौन-सी तपस्या 
तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कृपानिये ! 
उस सम किये जानेवाले पुण्यकर्मका आप मुझे उपदेश 
कीजिये। सदुसके मुखसे ऊपदेशकी आर दुर्लभ होती 
है। उत्तम देझ और कालका घिलना भी बड़ा कडित 
होता है। राज्य-प्रातषि आदि दूसरे कोई भी भाष हमारे 
'हदयको इतनी शीतलता नहीं प्रदान कस्ते, जितनी कि 
आपका यह समागम। 

'नारदजीने कहा--राजन्‌! सुनो, मैं संसारके 
'हितके लिये तुमसे माधव मासकी विधिका वर्णन करता 
है। जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्मजीने बतलाया था। पहले 
तो जीवका भारतवर्षमें जन्म होता ही दुर्लभ है, उससे भी 
अधिक दुर्लभ है--वहाँ मनुष्यकी योनिमें जन्म । मनुष्य 
ोनेपर भी अपने-अपने धर्मके पालन प्रवृति होनी तो 
और भी कठिन है। उससे भी अल्फ्त दुर्कभ है-- 
भगवान्‌ बासुदेवमे भक्ति और उसके होनेपर भी माथल 
माससमें स्नान आदिका सुयोग मिलना तो और भी कठित 
है। माधव मास साघव (लक्ष्मीपति) को बहुत त्निय है। 
माधव (वैज्ञाख) मासको पाकर जो विचिपूर्वक रन, 
दान तथा जप आदिका अनुमान करते है, वे हो मलुष्य 
धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उपके दर्शन माजसे पापियोकि भी 
'चाप दूर हो जाते हैं और वे भगवद्धावसे भावित होकर 


एकादौसे लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिल हैं, वे 
समूचे सहौनेके समान महत्व रखते है सजेद्र ! जिन 
्पेगोनि वैज्ञाख मासमें भाँति-भातिके उपचारोंद्रण मधु 
दैल्यके सारनेजाले भगवान्‌ लक्ष्मौपतिका पूजन कर 
किया, उ्होंने अपने जन्घक, फल पा लिया। भला, 
कौन-सी ऐसी अल्प दुर्कभ वस्तु है जे। वैजाखके खान 
कथा विधिपूर्वक भगवान्‌के पूजनसे नहीं प्रा् होती। 
)किक्हंने दान, होम, जप, तौर प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण 
पायोका नाश कानेवाले भगवान्‌ श्रीनातयणका ध्यात 
जहां किया, डन मुष्योंका जन्म इस संसारतें व्यर्थ हो 
समझा चाहिये । जो धनके रहते हुए भी कंजूसी करता 
है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन 
ज्वर्च है। 

साजन्‌ ! उत्तम कुलूयें जच्प, अच्छी मूल्य, श्रेष्ठ 
और, सुख, सदा दान करेगें अधिक प्रसन्ता, उदारता 
कथा उत्तम पैर्य--ये सब कुछ भगवान्‌ श्रीिष्णुक 
कृपासे ही प्रा होते है। महात्पा नारायणके अमुम्रहसे ही 
सनोवाज्छित सिद्धियाँ मिलती है। जो कार्तिक, माघमें 
उथा साधवको प्रिय रूगनेवाले वैज्ञाख मासमें स्नान 
करके सधुहत्ता लक्ष्यीपति दामोदरकी विशेष विधिके 
साथ भक्तियू्वक पूजा करता है और अपनी इक्तिके 
अवुसार दान देता है, बह मनुष्य इस लोकका सुल 
ओगकर अन्तमें श्रीहरिके पदकों प्राप्त होता है। भूप 
जैसे सूवॉदव होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 
अकार वैज्ञास्त मासमें प्रतःखान करनेसे अनेक जन्पोंकी 
ऊार्जित पापशकशि वष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मजोने 
सुझे बतावी थी। भगवान्‌ श्रीविष्युने याधव घासको 
सहिमाका विज्ञेष अचार किया है। अठः इस महीेके 








_आनेपर मतुष्योंकों पथित्र करनेवाले पुण्यजलसे परिपूर्ण 
गज, नर्मदासीरय, यमुजतीर्थ अथवा सरतीलीरवमि 
सूयोदयके पहले स्रान कस्के भगवान्‌ मुकुल्दकी पूजा 
करनी चाहिये। इससे तपस्याका फल भोगनेके पश्चात्‌ 
अक्षय ख्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ औनारायण 
अनामय--रोग-व्याधिसे रहित है, उन गोविल्टदेककी 
आराधना करके तुम भगवानूका पद प्राप्त कर लोगे। 
'राजन्‌ ! देवाचिदेव खक्ष्मीषति पापों ना करनेवाले 
है, उन्हें नमस्कार करके चैत्रकी पूर्णिमाकों इस खतका 
आर्भ करना चाहिये। व्रत लेनेवाला पुरुष यम- 
नियमौका पालन को, पक्तिके अनुसार कुछ दान दे, 
हविष्यान्न भोजन करे, भूमिपर सोये, ब्ह्मर्यत्रतमें 
ड़तापूर्वक स्थित रहे तथा हृदकमें भगवान्‌ 
श्रीनातयणका ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओंकि 
'हवाप शरीरको सुखाये। इस प्रकार नियमके रहकर जब 
बैज्ञाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिल 
आदिका दान कोर, ओरष्ठ ब्रहमणोंको भक्तियू्वक भोजन 
कराये, उन्हें दक्षिणासहित चेनु-दान दे. तथा 
वैज्ञालखानके ब्रतमें जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी 
'ृरणताके लिये ब्रह्मणोंसे आर्थता करे। भूपाल ! जिस 
अकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माथवकी प्रिया हैं, उस प्रकार 
साधव सास भी मपुखूदनकों बहुत प्रिय है। इस तरह 
उपर्युक्त नियमोके पालमपूर्वक बारह च्षॉतक 
वैज्ञाखस्रान करके अन्तमें मधुसूदनकी प्रसत्नताके लिये 
अपनी जाक्तिके अनुसार ब्रतका उद्यापन करे। अम्यरीष ! 
पूर्वकालये ब्रह्मजीके मुखसे मैंने जो कुछ खुना था, बह 
सब लैज्ञाख मासका माहाल्य तुम्हें बता दिया। 

अच्बरीषने पूछा--मुने! रुतमें परिक्रम ले 
बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अल्पत्त दुर्लघ फलकी 
प्राप्ति होती है--मुझे इसपर विश्वास क्यों नहीं होता ? 
मुझे मोह क्यों हो रहा है ? 

जारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुल्हारा संदेह ठीक 
है। थोड़े-से परिश्रमके द्वारा महान्‌ फलकी ग्राहि 


अस्म्भव-सी जात है; तथापि इसपर विश्वास करो, 
क्योकि यह त्रहमाजौकी बतायी हुई बात है। धर्मकी गति 
सुक्ष्म होती है, उसे समझनेमें बड़े-बड़े पुरुषोंकों भी 
कठिनाई होती है। ओहरिकी पक्ति अचिन्य है, उनकी 
कृतिये चिह्मनॉक भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि 
कषिय थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान कर्नेके कारण 
ये ब्राहमणत्वको ग्राप्त हो गये; अतः धर्षकी गति अल्मत्त 
सूक्ष्म है। भूजाल ! तुमने सुना होगा, अजाधिल अपनी 
अर्मपत्रीका परित्याग काके सदा पापके पार्गपर हो 
चलता था। तथापि मृत्युके समय उसने केवल पुत्रक 
हब 'कारायण' कहकर पुकारा--पुत्रका चिन्तन 
करके 'नातयण्ण का नाम लिया; किन्तु इतमेसे ही उसको 
अल्वत्त दुर्लभ पदकी प्राप्ति हुई । जैसे अनिच्छापूर्वक भी 
यदि आगका स्पर्श किया जाय तो वह शतैरको जलाती 
है है, उसी प्रकार किसी दूसरे निभिततसे भी यदि 
गोबिन्टका नामोज्तारण किया जाय तो वह पापराशिको 
असम कर डालता है।* जीव विचित्र हैं, जीचोंकी 
आवताएँ विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मोंकी 
जक्तियाँ भी विचित्र है। जञाख्में जिसका महान्‌ फल 
लाया गया हो, बह कर्म महान्‌ है (फिर बह अल्प 
परि्म-साध्य हो या अधिक परि्रम-साध्य] | छोटी- 
सौ बस्तुसे भी बड़ी-से-बड़ी वस्तुका नाश होता देखा 
जता है। जत-सी चितगारौसे बोह़-के-चोझ़ तिनके 
साहा हो जाते हैं। जो श्रीकृष्णके भक्त हैं, उनके 
अनजाने किये हुए. हजातें हत्याओंसे युक्त भय्कूर 
'कातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जते हैं। बीर ! 
जिसके हदकमों भगवान्‌ श्रविष्णुकी भक्ति है वह विद्वान 
पुरुष यदि थोड़ा-सा भी पुण्य-कार्य करता है तो वह 
अक्षय फल दैनेबाल्न होता है। अतः माधव मासमें 
साधवकी भक्तियू्वक आराधना करके मनुष्य अपनी 
'भनोबाज्छित कपममनाओकों प्राप्त कर छेता है--इस 
िक्यमें संदेह नहीं करना चाहिये। जाख्रोक्त विधिसे 
किया आनेवाला छोटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके 


# अनिच्फवाधि द़ति सु हुतवहों चथा। ता दहति सेहक्द्सास व्याआदफीरिवम्‌॥ (८७।८), 


+ वैज्ञास-खतानसे पा गरेलॉका उद्धार ला "पाय-अ्रसयन' नाथक स्तोज्का वर्जन « 





द्वारा बड़े-से-बड़े पापका भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम 
'कर्मकी वृद्धि होने लगती है। राजन्‌ ! भाव तथा भक्ति 
दोनोकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है। घर्मको 
गति सूक्ष्म है, वह कई अकारोंसे जानी जाती है। 
महाराज ! जो भावसे हीन है--जिसके हृदयमें उत्तम 
भाव एवं भगवान्‌की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देझ और 
'कालमें जा-जाकर जीवनभर पवित्र गग्ना-जलसे नहाता 
और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता-- 
रेस मेश विचार है। अतः अपने हृदय-कमलमें शुद्ध 
भाषकी स्थापना कस्के बैज्ञास्त मास्रें प्रातःखान 


खम कर्म भो सैकड़ों पापकर्मोका नाज कनेवाल्त् होता 
है। जैसे हरिनामके भयसे राशि-राक्षि पाप नष्ट हो जाते 
है, उस्लो अ्घर सूर्यक मेषराशिपर स्थित होनेके समय 
आतःक्ञान कस्लेसे तथा लीर्षमें भगवान्‌की स्तुति केसे 
न समस्त पापोंका नाझ हो जाता है।* जिस प्रकार 
'गकड़के तेजसे सरौप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल 
वैज्ञसखत-खान कस्लेसे पाप पलायन कर जाते है--यह 
लिड्वित बात है। जो मनुष्य मेपराशिके सूर्यमें गा या 
जर्खदाके जलयें नहाकर एक, दो या तीनों समय भक्ति- 
'भावके साथ पापग्रश्मन नामक स्तोत्रका पाठ करता है, 


'कल्लेबाला जो विशुद्धाच्ति पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ यह सब पापोसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
लक्ष्पीपतिकी पूजा करता है, उसके पुथ्यका वर्णन अध्यरीष ! इस प्रकार मैंने थोड़ेमें यह वैज्ञास- 
कसनेकी शक्ति चुझमें नहीं है। अतः भूषाल ! तुम. खानका सात माहारूय सुना दिया, अब और क्या सुनना 
वैशञाकत पासके फलके विषयमें विश्वास करो । छोटा-सा. चाहते हो ?” 

2ण०० कह “ग०_ 


वैज्ञास्--स्त्रानसे पाँच प्रेतॉका उद्धार तथा 'पाष-प्रश्ममन' नामक स्तोत्रका वर्णन 


अध्करीषने कहा--पुने | जिसके चित्तन मात्से 
पाफराशिका रूय हो जाता है, उस पाप-प्रशमच नापक 
स्तोत्रको मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं घत्य हैं, 
अतुगृहीत हैं; आपने मुझे उस शुभ विधिका श्रवण 
कराया, जिसके सुनने माजसे पापोका क्षय हो जाता है। 
वैद्ञासर मासमें जो भगवान्‌ केशबके कल्याणमय 
जामॉका कौर्तन किया जाता है, उसीको मैं संसारपें सबसे 
बड़ा पुण्य, पवित्र, सनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ही 
सुलभ होनेवाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! जो स्मेग 
माधव मासमें भगवान्‌ सधुसूदनके नामोका स्पएण करते 
है, के घन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे 
पुनः माधव मासकी हो पवित्र कथा खुतावें। 

सूतजी कहते हैं--राजाओमें श्रेष्ठ हरिभक्त 
अम्बरोषका वचन सुनकर नास्ट सुनिकों बड़ी परसतरता 
हुई। यधधपि वे वैजञास-स्ानके रिस्ये जानेको उत्काष्ठित 
थे, तथापि सत्सड्सें आनन्द आनेके कारण रुक गये 


* कक होलसभयेत भूप नस्यस्ति से दुर्तिव दृत्या दूत रो सके खिसाते सन सोचें च हरित ॥ 


और राजासे ओोले। 
जारदजीने कहा--सहीपाल ! मुझे ऐसा जात 
'ढ़ता है कि यदि दो व्यक्तियोमें परस्पर भगवत्कथा- 
सम्बन्धी सरस आार्तत्पप छिड़ जाय तो बह अल्पत्त 
विशुद्ध--अन्तःकरणको शुद्ध कसलेबास्त्र होता है। 
आज तुम्होरे साथ जो माधव मासके माहात्यकी चर्चा 
चल रही है, यह वैज्ास-स्रानकी अपेक्षा भी अधिक 
चुल्य प्रदान करनेवाली है; क्योकि माधव मासके देवता 
'चशवान्‌ विष्णु है (अतः उसका कीर्तन भगवानका ही 
कौन है] । जिसका जीवन धर्मके लिये और धर्म 
अगवान्‌की प्रसत्रकके लिये है तथा जो रातोंदिन 
चुल्योचा्जनमें ही लूगा रहता है, उसीको इस पृथ्वीपर मैं 
वैष्णव मानता हूँ। राजन्‌। अब यैं वैज्ञाख-स्राससे 
झेनेवाले पुण्व-फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ; 
िस्तासके साथ खा वर्णन तो मेंरे पिता--जहमजी भी 
जहीं कर सकते । वैज्ञालमें डुबकी लगाने मातरसे समस्त 


रा] 


पद 


+ अंत इचीकेस पदीच्कलि परे घदण्‌ » 





चाप छूट जाते हैं। पूर्वकालकी बात है, कोई सुनौधचर 
तीर्थयात्रके प्रसजरसे सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था 
सुनिज्ञर्मा। चे बड़े घर्मात्पा, सल्यवादी, पवित्र तथा झष, 
दम एवं ज्ान्तिधर्मसे युक्त थे। के प्रतिदिन पितरोंका 
तर्षण और श्राद्ध करते चे। उन्‍हें वेदों और स्मृतियोकि 
विधानोंका सम्यक्‌ ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और 
'भगवान्‌का पूजन करते रहते थे। वैष्णवोके संसर्गमे ही 
उनका समय व्यतीत होता था। चे तीचों कालओंके जता, 
मुनि, दयालु, अत्यन्त तेजी, तत्वज्ञानी और आह्रण- 
भक्त थे। वैज्ञाकका महीना था, मुनिदार्सा खानके लिये 
जर्मदाके किनारे जा रहे ये। उसी समय उत्होंने अपने 
सामने पाँच पुरुषोको देखा, जो भारी दुर्गतिमे फैसे हुए. 
थे। वे अभी-अभी एक-दूसेरेसे मिले ये! उनके 
जारैरका ऐग काला था। वे एक बरणदकी फायायें बैठे 
थे और पापोके कारण उद्दिम्र होकर चारों ओर दृषटिपात 
कर रहे थे। उन्हे देखकर द्विजवर घुनिशार्मा बड़े विस्वयमे 
पड़े और सोचने करो--इस भयानक बलमें थे मनुष्य 
कहाँसे आये ? इनकी चेष्ठा बढ़ी दयनीय है, किन्तु 
इलका आकार चढ़ा भयकूर दिखायी देता है। ये 
पापभागी चोर तो नहीं हैं? विप्रवर मुनिदार्साकी बुद्धि 
जड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने रो, 
उसी समय उपर्युक्त पाँचों पुरुष उनके पास आये और 
हाथ जोड़कर पुनिशार्मासे बोले। 

उन पुरुषोंने कहा--विश्रवर! हमें आप 
'कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पढ़ते हैं। हम दुःखी जीव 
हैं। अपना दुःख विचारकर आपको बताना चाहते हैं। 
द्विजताज | आप कृपा काके हारी कह्-कथा सुरे। 
'दैबबश जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन दीन-दुःखी 
आणिवेकि आधार आप-जैसे संत-महात्या हो हैं। साधु 
पुरुष अपनी दृष्टिात्रसे पीड़ितोंकी पीढ़ाएँ हर लेते हैं। 
[अब उतमेंसे एकने सबका परिचय देता आरब्ण 
किया--] मैं पद्ाल देशका क्षत्रिय हूँ, मेरा आम 
जरबाहन है। मैंने मार्ममें मोहबश बाणद्वारा एक 
आहाणकी हत्या कर डाली । मुझसे कहम-हत्वाका पाप हो 
जया है। इसलिये जिला, सूत्र और तिलकसे रहित 


खेर इस पृथ्वीपर घूमता हैँ और सबसे कहता फिरता 
हूँ कि “थै खह्महल्यत हूँ।' मुझ महापापी ब्रह्मघातीको 
आप कृषाकी घिक्षा दें। इस दाम पड़े-प़े मुझे एक 
'र्ष बोत गया। मै पापसे जल रहा हूँ। मेरा चित्त गोकसे 
ड्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखायी देते हैं, इसका 
जाम चढ्शर्मा है। ये जातिके ब्राह्मण हैं। इन्होने मोहसे 
सलिन होकर गुर्का वध किया है। ये मगघदेशके 
जलिखासी हैं। इसके स्वजनेने इसका परित्याग कर दिया 
है। ये भी घूपते-घामते दैलात्‌ यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके 
औ न शिखा है न सुत्र। ख्रह्मणका कोई भी चिह इसके 
'झरौरमे नहीं रह गया है। इनके सिला जो ये तीसरे व्यक्त 
है, इसका काम देवजर्मा है। स्वामिन्‌ ! ये भी बड़े के 
है। चे भी जातिके आहाण हैं, किन्तु मोहजञ वेश्याकी 
आसक्तिमें फैसकर जञतबी हो गये थे। इन्होंने भी 
'पूछलेपर अपना साद्य हाल सच-सच कह सुनाया है। 
अपने प्रथम पापाचारकों याद करके इनके हृदयमें बढ़ा 
संताप होता है। थे सदा मनस्ताएसे पीड़ित रहते हैं। 
इसको इसकी खने, बन्‍्यु-याव्यघोने तथा गाँवके साथ 
शो वहाँसे निकाल दिया है। ये अपने उसी पापके 
साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आये हैं। ये चौथे महाशाय 
आतिके वैश्य है। इनका नाम विुर है। ये गुरुपलीके 
साथ समागम करनेवाले हैं। इनकी माता सिथितामे 
आकर वेद़या हो गयी थी। इन्होंने मोहवश तीन 
महोनरोतक उसीका उपभोग किया है। परु जब असली 
आतका पता रूणा है तो बहुत दु/खी होकर पृथ्कीपर 
विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममेंसे ये जो 
चचवें दिखायी टे रहे है, ये भी बैदय ही है। इनका नाप 
कद है। ये पापियोंका संसर्ग करनेवाले महापापी हैं। 
इन्होंने प्रतिदिन धनके लालच पड़कर बहुत चोरी की 
है। फातकोसे आक्रान्त हो जानेपर इन्हे स्वजनौन त्याग 
दिया है। तब ये स्वयं थी खिनत्र होकर दैवात्‌ यहाँ आ 
'हँचे हैं। इस प्रकार हम पाँचों महापापी एक स्थानपर 
जुट गये है। हम सब-के-सब दुःखोंसे घिरे हुए हैं। 
अलेकों तीचोमि चूम आये, मगर हमारा चोर पातक नहीं 
'मिटता। आपको तेजसे उद्दौ्त देखकर हमलोगोंका मन 


पातालख्ड ). 


_+ कैज्ञात-स्ासे पा गरेसॉका उद्धार सजा "पाप -अखनन' नामक स्वोजरका वर्णन » 


मु 





असन्न हो गया है। आप-जैसे साथु पुरुषके पुण्यमय 
दर्शनसे हमारे पातकॉंके अन्त होनेक््र सूचना मिल रहो. 
है। स्वामिन्‌! कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
हमल्त्रेगोंके पापोंका लाश हो जाय। प्रधो! आप 
ेदार्थके ज्ञात और परम दयालु जान पढ़ते हैं; आपसे 
हमें अपने उद्धासकी बड़ी आज्ञा है। 

सुनिशरने कहा--तुमलोगोनि अक्ञानव्ञ पाप 
किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुताप है तथा 
जुस सब-के-सब सत्य बोल रहे हो; इस कारण तु 
ऊपर आतुग्रह करना मेसा कर्तव्य है। सैं अपनी भुजा 
ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सल्य बातें सुनो । पूर्वकालमें 
जब मुनियोका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय 
मैने महर्षि अ्रिराके मुखसे जो कुछ सुना था, वही 
ेद-जासयें भी देखा; वह सबके लिये विश्वास करे 
योग्य है। मेरी आराधनासे संतुष्ट हुए र्वय॑ धणवान्‌ 
'िए्णुने भी पहले ऐसी हो बात बतायी थी। बह इस 
कार है। भोजनसे बढ़कर दूसरा कोई तृत्षिका स्राधन 
नहीं है। पितासे बढ़कर कोई गुहू नहीं है। ब्रह्मणोसे 
उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा धणवान्‌ किष्णुसे क्र 
दूसरा कोई देखता नहीं है। गक़ाकी समानता कसनेबाल्पर 
कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना कस्नेबाला कोई दान, 
जायज्ीके समान जप, एकादजौके तुल्य रत, भाषाकि 
सदृश मित्र, दयाके समान धर्म तथा स्वतमत्रताके सघान, 
सुर नहीं है। गार्हथ्यले बढ़कर आक्रम और सत्वसे 
अक़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके समान 
सुख तथा बैशारत्र मासके समान महान्‌ पापोका अपहरण 
करनेबाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैज्ञाख मास 
भगवान्‌ मधुसूदनकों बहुत ही प्रिय है। गढ़ आदि 
तीथोमें तो बैज्ञाख-स्रानका सुयोग अल्यत्त दुर्लभ है। 
'डसस समय गज, यमुना तथा नर्मदाकी प्राप्ति कठिन होती 
है। जो शुद्ध हृदयवाल्त्र मनुष्य भगवानके भजनमें तत्पर 
हो पूरे बैशाखभर परतःकाल गक्स्रान कस्ता है, चर 
सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है। 

इसलिये पुण्यके सारभूत इस वैशास मासमें वुमन 
सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चल््रे और उसमें गोते 


लगाओ।। नर्खदाके जलका मुनिलोग भी सेवन करते हैं, 
बह समस्त पापोके भयका नाश करनेवालन है । मुनिके यो. 
कहनेपर ले सब पापी उनके साथ अरुत पुण्य प्रदान 
कस्लेवाली नर्थदाकी परजंसा करते हुए उसके तटपर गये। 
किलारे पहुँचकर ब्राह्मणश्ेष्ट ुनिशर्माका चित प्रसन्न हो 
जबा। उन्होंने वेदोक्त विधिके अलुसार नर्सदाके जलमें 
जआतः्ान किया । उपर्युक्त पाँचो पापियोने भी ब्राहणके 
कहनेसे ज्यों हो नर्मदामें डुबकी लगायी, त्यों ही उनके 
तर रंग बदल गया; थे तत्वाल सुबर्णके समान 
कान्तिमान्‌ हो गये । फिर मुनिकञति सब स्मेगंकि सामने 
उ्े पापश्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। 
भूजल ! आब तुम पापप्रज्ममन नामक स्तोत्र सुनो। 
मा । 
सुक्त हो जाता है। इसके चिन्तन मातसे बहुतेर पापी शुद्ध 
हो चुके हैं। इसके सिया, और भी बहुत-से सतुष्प इस 
स्लोजाका सहाए सेकर आज्ञनजनित पापसे युक्त हो गये 
है। जब मतुष्योकय चित पायी खो, पराये धन तथा 
ऑद-हिसा आदिको ओर जाय तो इस प्रायक्षितरूपा 
स्कुतिकी दाएण लेती चाहिये। यह स्तुति इस प्रकार है-- 
किले लिष्णले विल्य॑ लिष्णाले लिष्णले तप: । 


जयाथि. विष्णु. खिलस्थपहक्षारणते. हरिम्‌॥ 





'ितपें विशजपान विष्णुकों सपस्कार करता हूँ। अपने 
अहम व्याप औहरिको मस्तक झुकाता हूँ। श्रिष्णु 
'क्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इच्द्रियेकि शासक), 
अव्यक्त, अनन्त, आपराजित, सबके द्वारा स्तवन 
ऋलेयो्य तथा आदि-अन्लसे रहित है; ऐसे श्रीहरिको मै 


करोति कर्यृशनतोजसो स्थाथरस्थ चरस्थ च। 
रत्था॑ नाझामायाति तत्थिन्‌ विध्णौ विचिन्तिते ॥ 





जो विष्णु मेरे चित्तमें वितजमान है, जो विष्णु मेती 
ुदधे स्थित है, जो विष्णु मेरे अहम व्यक् हैं तथा. 
जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप स्थित है, वे ही कर्ता होकर 
सब कुछ काते हैं। उन विष्णुभगवान्‌का चिल्लन करवेपर 
चराचर प्राणियोका सारा पाप नष्ट हो जाता है। 
ध्यातो हराति यः चाप ख्प़े दृक्ष पापिनाय॥ 
कपुपेदरणह.. विष्णु. भघाथि.. ्रणतश्रियन्‌ ॥ 
जो ध्यान करने और स्वपमों दोख जानेपर भी 
'पापियोंके पाप हर छेते हैं तथा चर्णोमे पढ़े हुए 
'शरणाणत भक्त जिन्हें अत्यतत थि है, उन वामनरूपघाती 
भगवानू औविए्णुको नमस्कार कर्ता हूँ। 
जगत्यस्पिज्िरलमब्बे. हाजपक्षपपच्पचाण्‌ ५ 
हस्ताललम्जन स्लो चिल्णुं उन्हे पतन ॥ 
जो अजन्‍्पा, अक्षर और अधिनाशी हैं तथा इस 
अवलूम्बशूत्य संसारमें हाथका सहारा देवेवासे है, 
स्ोत्रोंदार जिनकी स्तुति की जाती है, डन सनातन 
अतिष्णुको सै प्रणाम करता हूँ। 
सर्केक्षेधर.. जिघो. पर्पात्पत्रपोकज। 
इ्ीकेश ह्ीकेशा ह्ीकेवा जषोउसतु के॥ 
है सर्वर ! है ईशर । हे व्यापक परमात्पन्‌! हे 
अधोक्षज ! है इ्रियोका आसन कलेबाले अतर्यामी 
हपीकेश ! आपको कारप्यार समस्कार है। 
जृसिहालन्त भोजित्.. भुलभाजन. केशब। 
दुअके दुष्कृते थ्याते दासयाशु जतादन हे 
हे नृसिह । हे अन्त ! हे गोविल्ट ! हे भृतचावन! 
है केशव ! है जार्दन ! मेरे दुर्बबन, दुष्कर्म और 
दृ्षि्तनको जप नष्ट कीजिये। 
चल्पया... खिच्तित. यु. स्वचिलयदवर्तिना। 
आकर्षाय भहाबाहो तत्कम॑. जय. केदाल ह 
'महाबाहो ! मेरी प्रर्थना सुनिये--अफने चिसके 
बजे होकर मैंने जो कुछ जुय चिन्तन किया हो, उसको 
ज्ञात कर दीजिये। 
जाण्यदेव. गोखित्द. घरमार्थधरायण । 
जगन्नाथ जगदातः पार्ष इुमय. मेड्चुल 
आहाणोंका हित साधत करलेशाले देवता गोविल्ट ! 





[ संक्षिप्त पशापुराण 


'परमार्वमे तत्पए रहवेलाले जगन्नाथ ! जगत्‌कों धारण 
करलेजाले अच्चुठ ! मेरे पापों नाश कीजिये। 
अापराह़े सायाड़े सध्याड़े ल तथा निशि। 
कायेन सनल्ा जाला कूरते पापणजानता॥ 
आजा ला हधीकेश पुष्डरीकाक्ष भाधव। 
आषक्रयोचारणतः सर्व यातु सम क्षयप्‌॥ 
ैने पूर्वाह, सायाह, मध्याह तथा रात्िके समय 
झरोर, मन और वाणोके द्वार, जानकर या अनजानमें जो 
कुछ पाप किया हो, वह सब 'हीकेश पुण्डरीकाक्ष और 
आाषल'--इन तौन कामोके उच्ारणसे नष्ट हो जाय। 
कारीई से हफीकेश पुण्डरीकाक्ष भानसप्‌। 
का. ब्ज्णसायातु.ाकृल॑.घममाथल ॥ 
हीकेश ! आपके नामोज्ञारणसे मेरा शारीरिक पाप 
जषट हो आय, पुष्करीकाक्ष ! आपके स्मरणसे घेरा मानस 
पाप झा हो जाय तथा माधव ! आपके नाप-कर्तनसे 
] 
द्‌ चुन: पिलंस्लिकन स्वपकञम्रदू यदा स्थित: । 
अकार्ष.पापपर्ार्थ कायेन मनसा धिरा॥ 
सहवल्पे॑ सा चत्पापे.. दुॉनिनरकाबहप्‌। 





हल्तर्थ॑ खिलूय॑यातु.वासुदेवस्‍्थ की्ैनातू ॥ 
मैने खाते, पीते, खड़े होते, खोते, जागते तथा 
'उहस्ते सघथ घन, जाणौ और शरौससे, स्वार्थ या घनके 
लिये जो कुर्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करामेबाला 





कहें बहा परे श्राथ पकित्रं परथ ला यत्‌। 
अश्विन सकीलिति विष्णौ यत्‌ पाप तत्‌ भरणयतु ॥ 

से परम, परप घाम और परम पवित्र कहते हैं; 
खह रत्थ भगवान्‌ विष्णु ही है; इन ्रिष्णुभगवान्‌का 
ऑर्तन कानेसे मैरे जो भी चाप हों, ये नष्ट हो जाये। 
अ्मष्य न. विकतेने. गव्धत्पकनलिचर्जितम्‌ । 
खुल्यस्ततवद॑ विष्णोस्तत्सर्च॑थे.. चकत्वलप्‌ ॥ 

जो गन्थ और स्पर्ले रहित है, श्ञानी पुरुष जिसे 
चाकर पुनः इस संसार नहीं स्ोटते, वह श्रीविष्णुका ही 
परम पद है। वह सब मुझे पूर्णलपसे प्राप्त हो जाय। 


पातालखष्ड ). 





पाप स्तोज. यः. पठेकुकणुयाज्नरः । 
जारीरैमनिसैलांजा कूलै: चापै:..युच्यते 
'ुक्त: पापप्रहादिध्यो याति खिच्णो: चर पदम्‌। 
सस्पास्सर्प्रयकलेन. स्लो. सर्वाचनाशनय्‌ ॥ 
आयक्षित्तमघोधानां. घठितव्ये.... जोक: ॥« 
यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे 
पढ़ता और सुनता है, वह पारीर, मन और वाणोदटारा 
किये हुए पापोंसे घुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, चह 
'पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर वि्णुके परम 
पदको प्रा होता है। यह स्तोज सब पापोंका नाशक तथा 


_ वैज्ञास घासें खान, तर्पण और औमाधव-पूजनकी विधि एवं पहिया « 








'पापराशिका ग्रायक्षित है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण 
अयल् करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। 

राजन्‌ ! इस स्तोत्रके ्रवणमाज़से पूर्वजन्प तथा 
इस जन्मे किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 
यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय 
ईंघनके लिये दावानल है। पापराशिरूपी अन्धकार- 
समूहका नाझा कसलेके लिये यह स्तोत्र सूरयक समान है। 
चैते सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करलेके लिये इसे तुष्हो 
सायते प्रकाकित किया है। इसके पुण्यमय माहाखूयका 
वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं हैं। 


,ण०० जे न... 


वैज्ञास्थ मासमें स््रान, तर्पण और श्रीमाथज-पूजनकी विधि एवं महिमा 


अभ्यरीने पूछा--युने ! लैजञाल मासके ख़तका 
क्या विधान है ? इसमें किस तपस्थाका अनुष्ना करना 
पड़ता है ? क्या दान होता है ? कैसे रतन किया जाता 
है और किस प्रकार भगवान्‌ केशवका पूजा को जाती 
है ? हहायें ! आप श्रीहरिके प्रिय धक्त तथा सर्वज्ञ है; 
अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइये। 
जारदजीने कहा--साधुन्रेह! सुनो--वैज्ञल 
मासमें जब सूर्य सेपरशिपर चले जावे तो किसो बढ़ी 
जदीयें, तदौरूप तौर्थमें, नदमें, सरोवर्में, झस्ेबें, 
देवकुष्ठमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जल्पश्ञयमे, 
जावड़ीयें अथवा कु आदिपर आकर विवमपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्परण करते हुए ख्रान करना 
चाहिये। खानके पहले निप्नाद्धित इलमोकका उच्चारण 
करना चाहिये-- 
था ते माथवों भासों वल्लघो सधुखदन॥ 
आतःझानेन मे तरिसिन फलद: पापहा भव 8 
(व्च्छ 
>मघुसूदन ! घाधव (चैदास) मास आपको विदोष 
प्रिय है, इसलिये इसमें प्रात/ख्ान करनेसे आप जाखोक्त 
फलके देनेवाले हों और मेरे पापोंका नाग कर दें / 


* अध्याय ८८ इलोक छर से ९१ ककः 


इस प्रकार कहकर सौनभावसे उस्र तौर्थके किनारे 
अपने दोनों पैर थो के; फिर भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
करते हुए खिचिपूर्वक खान करे । सनकी विधि इस प्रकार 
है--वि्ार्‌ पुसुफको घूल-सत पढ़कर तीर्थकी कल्पना 
कर लेती चाहिये। '&+ जघो नारायणाय' यह सत्र ही 
सूक-घत् कहा शया है। पहले हाथमें कुझ लेकर 
विचिपूर्वक आचमन को तथा मत और इश्रियोको संयममें 
रखते हुए आहर-धीतरसे पवित्र रहे। फिर चार हाथका 
ौकोर मण्डल बजकर उसमें मिपा्लित मंद भगवती 

ऑगद्ञाजीका आयाहन करे। 
विष्युपादप्रसतासि. चैचणबी. विच्णुदेवता ॥ 
आहि. चसलेनलस्तस्पादाजन्धमरणाव्तिकात्‌॥ 
सिख:कोट्ओो3र्धकोटी जा तीर्थानां बायुऱवीत्‌ ॥ 
कि धृव्यनरिक्षे ल तानि ते सन्ति जाह॒थि। 
अब्दिलोनि जल से नाय देवेदु चलिनीति च॥ 
दक्ष पृष्की जिया विश्वकाया जिवासृता। 
किदयाधरी. महादेवी तथा. लोकअसादिनी ॥ 
क्षणकरी जाकृषो ल ज्ञात्ता झान्तिपरदायिनी। 
(<९। ६-९९) 


>जक्े ! दुस भगवान्‌ श्रीविष्यके चरणोंसे प्रकट हुई 


च्ब्न 


[कक्ष पपुएण 





हो । शरवषणु हो तो! देवता है; इसोलिये तन्हे वैरणकी 
कहते हैं। देचि ! तुम जन्बसे लेकर मृत्युतक सपस्ल 
पापोसे मेरी रक्षा कनों। खर्ग, पृथ्की और असरिकषमे 
कुछ साढ़े तीन करोड़ सीर्थ है--.ऐसा वायु देवलाका 
कथन है। माता जाहवी ! थे सभी तीर्थ तु्छरे अंदर 
मौजूद है। देवललकमों तुन्‍्हारा नाम सब्दिनी और नलिनी 
है। इसके सिवा दक्ष, पृथ्को, वियदकर, विश्काया, 
किया, अपूता, विचाघरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी 
क्षेमकूसी, जइ॒वी, जात्ता और जाश्तप्रदाचिनी आदि 
तुष्होई अनेकों नाम हैं।' 

'खआनके समय इन पवित्र वाघोका कॉर्तत काना 
चाहिये; इससे तरिपथगाधिनी भगवती गा उपस्थित हो. 
जाती हैं। सात यार उपर्युक्त नाधोका जप करके सैपुटके 
आकाएं दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जलू ले और 
चार, कः या सात खार सश्तकपर डाके। इस प्रकार खान 
करे पूर्सकत्‌ सृतिकाको भी विधिवत्‌ अधिमखिल करे 
और उसे शरौरमें लपाका नहा ले। सूसिकको 
अधिमातरित करनेका सा इस प्रकार है-- 

अक्नक्ताज्े रखक्राने विच्णुक्राके बसुतधों। 

सृत्तिके हर थे फारथ यत्पया दुष्कूले कृतण्‌॥ 
उघृतासि.. जरहेण.. कृषषोल.. झलबाहुवा। 
सस्ते. सर्चलोकानों.. प्रभचारणि.. सुके ॥ 
€दास्लरश 

वसुखधेर ! तुरे ऊपर अध् और रथ चला के 
है। भगवार्‌ श्रिष्लने भी बामन-अजतार धारण करके 
सुनते एक पैस्से कापा था। मूत्तिके ! मैंने जो बुरे कर्म 
किये हो, मेंर उस सब पायोंकों तुम हर लो। देखि ! 
सैकड़ों भुजओँवाले भगवान्‌ श्ीवष्युते वराहका रूप 
धारण करके तह जलसे बाहर निकाल्म था । तुम सब्यूर्ण 


अख्व--घोती-चादर थारण करे। तदनत्तर त्रिलोकीको 
कुछ करनेके लिये तर्पण करे। सबसे पहले श्री्रह्मका 
'र्षण को; फिर ओविष्णु, ओरद्र और प्रजापतिका। 


उत्यक्षात्‌ देवता, यक्ष, नाग, ग्धर्, अपपरा, असुरणण, 
कर सर्प, गरूड, वृक्ष, जोब-जन्तु, प्री, विधयाघर, मेघ, 
आकाशचारी जो, निराधार जीव, पापी जीव तथा 
चर्मपतायण जीवों तृस्त कसलेके लिये मैं उन्हें जल 
अर्पण कराता हूँ ।' यह कहकर उन सबको जलाऊलि दे। 
देबताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतकों बायें 
कंचेपर डाले रहे। तत्पश्षात्‌ उसे गछेमें मालाको भाँति 
कर ले और दिव्य मतुष्यों, ऋषि-पुतरों तथा ऋषियोंका 
भक्तिूर्वक तर्पण करे। सनक, सनत्दन, सनातन और 
सकत्कुमार--ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरि, बोढ़ 
कथा पशकिख-- ये प्रधान ऋषिपुत्र है। 'ये सभी मेरे 
दिये हुए जलमसे तृतन हो ऐसा कहकर इन्हें जल दे । इसी 
जकपर सरीि, अधि, अक्िरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
जेल, बसिषट, सारद तथा अन्यान्य देवर्चियों एज 
अहरषियोका अश्षतसहित जलके ड्ारा तर्षण करे। 
इस प्रकार ऋषि-तर्पण करनेके पश्षात्‌ यज्ञोपपीतको 
दायें कंचेपर करके यादें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे। 
किए अभि, सौष्य, हृिष्यान्‌, उच्पप, कब्यवाद्‌ 
अतल, चर्ियद, पिता-पितापह आदि तथा मातामह 
आदि सब ल्पेगॉंका विधिवत तर्षण करके निपनाडवित 
सलकका उच्चारण को-- 
चेडबान्धला आन्यला ये चेडन्यजन्पनि खाया: 
से वृक्तिसर्वला यात्तु येःप्यस्क्तोयकाइक्िण: 
(७९४३७ 
>जो ल्पेग घेरे खान्यल न हो, जो मेंर बान्यव हों तथा 
जो दूसरे किस जन्परं मर बानधव रहे हो, वे संब मेरे 












लोकौंकी उत्पत्तिक लिये अरणीके समान हो--अर्थात्‌ दिये हुए जलसे तृप् हों। उनके सिया और भी जो 


जैसे आरणी-काइसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार 
तुमसे सम्पूर्ण ललेक उत्पन्न होते हैं। सुकरते! तष्हें मे 
जपस्कार है।' 

इस प्रकार ख्रान कसनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
आचपन करके जलसे बाहर निकले और दो सुद्ध खेत 


कोई प्राणों मुझसे जलकी अभिलाषा रखते हों, वे भी 
कृषि लाघ करें! 

यों कहकर उनकी तूश्लिके उद्देश्यों जल गिरना 
चाहिये। तत्यश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने 
आगे कमलन्पो आकृति बनाबे और सूर्वदिवके नामोंका 


_ वैज्ञासत मासवें खान, सर्वणा ओर ओमक्थल-पूखतकी विख्ि एवं महिमा » 


पड 





उच्चारण कराते हुए अक्षत, फूल, लक चन्दन और 
जलके द्वार उन्हें य्पू्वक अर्घय दे। आरघदानका मा 
इस प्रकार है-- 


(४६३०-४७ 

"भगवान्‌ सूर्य | आप विश्वरूप और ब्रदमरवरूप 
है। हल दोनों रूपोंमे आपको नमस्कार है। आप सहखों 
'किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजकूप है, आपको सदा 
जमस्कार है। भक्तबत्सल | कदरूपधारी आप परमेश्वर 
अआरबार नमस्कार है। कुष्डल और अक्षट आदि 
आभूषणोंसे विभूषित फ्यनाभ ! आपको नमस्कार है। 
'भगवन्‌ | आप सोये हुए सम्पूर्ण लोकोकों जगानेवाले है; 
आपको पेश प्रणाप है। आप सदा सबके पाप-पुण्यक 
देखा करते हैं। सत्यदेष। आपको तमस्कर है। 
भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये। दिवाकर ! आपको 
पस्कार है। प्रभाकर। आपको नपस्करर है।' 

इस प्रकार सूर्यदेवकों नपस्कार करके सात बार 
उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका 
स्पर्श करके अपने घरमें जाय। वहाँ आश्रमवासी 
अतिथियोंका सत्कार तथा भगवान्‌ अतिमाका पूजन 
करें। राजन्‌ ! घरों पहले भक्तिपूर्वक जिलेन्द्रिवभाबसे 
भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। 
विशेषतः वैज्ञाखके महोनेयें जो औमघुसूदनका पूजन 
करता है, उसके द्वार पूंरे एक वर्षतक ओमाधवकं पूजा 
सम्पन्न हो जाती है। वैज्ञास पास आनेपर जय सूर्ददेण 
मेषराशिपर स्थित हों तो श्रोकेशवकी प्रसब्रताके लिये 
उनके ऋतोंका सक्षय करना चाहिये। अपने अभीष्की 
सिद्धिके लिये अन्न, जल, शक, थेनु कथा तिलो चेनु. 


_आदिका दान करना चाहिये; इस कार्यमें धनकी कंजूसी 
उचित नह है। जो समूचे वैज्ञाखभर अरतिदेन सर स्नान 
करता, जिलेन्द्रियभावसे रहता, भगवानके नाम जपता 
और इचिष्य भोजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। 

जो वैज्ञाख मासयें आलस्य त्याग कर एकपुक्त 
(ौबोस घैटेयें एक बार भोजन), वक्ततत (केवल, 
रातयें एक बार भोजन) अथवा अधाचितशनत (बिना 
सा मिले हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, वह 
अपनी सम्पूर्ण अभीषठ वस्तुओंको प्राप्त कर केता है। 
वैज्ञाकत मासमें प्रतिदिन दो बार गाँवसे बाहर नदीके 
जलमें सताव करना, हथिष्य खाकर रहना, ब्रहमचर्यका 
पालन करना, पृथ्कीपर सोना, नियमपूर्वक रहना, शत, 
दान, जप, होम और भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा 
करना--ये नियम हजारों जन्भोके भयंकर पापकपे भी हर. 
हे हैं। जैसे भगवान्‌ माधव ध्यान करमेपर सारे पाप 
ज्ट कर देते है, उसी प्रकार नियमपूर्वक किया हुआ 
माधव सासका खान भी सपस्त पापोंको दूर कर देता है। 
अतिदिन सीर्थ-र्ान, तिलोहयाण पितरोका तर्षण, धर्मघट 
_आदिका दान और श्रौमधुसूदनकत पूजन--ये भगवान्‌को 
संलोक प्रदान कलेकाले हैं: बैशाश मासमें इनका पालन 
अवश्य करना चाहिये। वैज्ञाखमें तिल, जल, सुवर्ण, 
अन्न, झकर, बस्तर, गौ, जूता, खता, कमल या श्ग 
ला घड़े--इन बस्तुओंका आ्रह्मणोंको दान करे। तीनों 
सम््याओंके समय एकाग्रचिल हो किमलस्वरूपा साक्षात्‌ 
भगवती लक्षीके साथ परमेश्वर शरोतिष्णुका भक्तिपूर्वक 
'चुजन करना चाहिये। सामथिक फूलों और फलोंसे 
अक्तियूर्वक ओहरिका पूजन कलेके पश्षात्‌ यथाझक्ति 
ऋत्मणोंकी भी पूजा काली चाहिये। पासवप्डियोंसे 
ार्ललप नहीं कमा चाहिये। जो फूलोंदरार विधिकत्‌ 
अर्चन कस्के औमपुसूदनकी आराधना कराता है; बह 
सब चाफोसे मुक्त हो परम पदको आप्त होता है! 

आनारदजी कहते हैं--णजेद्र। सुनो, मैं 
संक्षेप माथकके पूजनकी विधि बतला रहा हूँ। 
महाराज ! जितका कहों अन्त नहीं है, जो अनन्त और 








] 


< अ्चवस्थ इचीकेज यदीज्कलि पर चदम्‌ « 


( संक्षिस्त प्पुएण 






अपार हैं, उन भगवान्‌ अनन्तकी पूजा-विधिका अल्ल 
नहीं है। ्रविष्णुक्ना पूजन तीन प्रकारका होता है-- 
जैदिक, ताव्रिक तथा मिश्र। तीनोंके ही बताये हुए 
विधानसे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। वैदिक और 
भिन्न पूजनकी चिधि ब्राह्मण आदि तौन वणकि ही लिये 
जतायी गयी है, किन्तु तान्ब्रिक पूजन वि्णुपक्त शुद्के 
किये भी विहित है। साधक पुरुषकों उचित है कि 
शाखकोक्त विधिका ज्ञान ग्रापन करके एकाप्रचित्त हो 
अहाचर्य-पाछन करते हुए श्रीतिष्णुका विधिवत्‌ पूजन 
करें। भगवानूकी प्रतिमा आठ: प्रकारकी मानी गयी 
है--जशिल्ममयी, धातुमयी, लोहेकी बनी हुई, लौपने 
चौष्य मिट्टीकी बनी हुई, चित्रमयी, बालूकी बनायी हुई, 
सनोमयी तथा सणिमयी। इन प्रतिमाओकी ग्तिहा 
(स्थापना) दो प्रकारकी होती है--एक चल ऋतिडा 
और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। 

राजन्‌ ! भक्त पुरुषकों चाहिये कि बह जो कुछ भी 
सामप्री प्रा हो, उसौसे धक्तियायके साथ पूजन करे। 
प्तिमा-पूजनपें ख्रान और अलंकार ही अषीष् हैं अर्थात्‌ 
भगवद्विपहक्तों खान कराकर पुष्प आदिसे शरक्ञार कर 
देना ही प्रधान सेवा है। श्रीकष्णयें भक्ति रखनेवाला 
मनुष्य यदि केवल जल भी धणवानुको अर्पण को तो 
बह उनकी दृष्टम श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दौप 
और अन्न आदिका नैलेधय अर्पण कस्नेपर तो कहता हो 
क्या है। पविश्रतापूर्वक पूजनकी सारी साम्री एकजरित 
करके पूर्वाप्र कुशॉका आसन बिछाकर उसपर बैठे; 
'पूजन करलेबालेका मुख उत्तर दिज्ञाकी ओर या अतिमाके 
सामने हो। फिर पा, अर्प्, ख्रान तथा आर्ण आदि 
उपचातंकी व्यवस्था करें। उसके बाद कर्मिका और 
केसरसे सुशोधित अष्टदख कमल बनावे और उसके 
ऊपर ्रीहरिके लिये आसन रखे। तदलतलर ऋ्दन, 
उस्चीर (खस) कपूर, केसर तथा अरगजासे सुवासित 
जलके द्वार मतपातपूर्वक श्रीहरिको स्ान कतये । वैधल 
हो तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये। 
'खर्णवर्य' नामक... अनुवाक,.. महापुरुष-विचया, 
'सहलकज्ीर्ष' आदि पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त नौसजना 


आदि सा्वोद्यात औहरिको झ्राव कराये। तत्पश्ात्‌ 
िष्णुभक्त पुरुष वख् यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गन्ध 
तथा अलुलेपनके द्वार ग्रेमपूर्षक भगवान्‌का यधायोग्य 
क्र करे। चुजातीको उचित है कि वह ्रद्धापरवक पा, 
आआचमनीय, गन्य, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार 
अर्पण करे। उसके बाद गुड, सौर, घी, पूढ़ी मालपूआ, 
लडइडू, दूध और दही आदि नाता प्रकारके कैवेश निवेदन 
करे। पके अवसरोपर अब्वराण लगाना, दर्षण दिखाना, 
द्लघालन कराना, अभिवेक करना, आन्र आदिके बने 
हुए पदार्थ भोग रूगाना, कॉर्तन करते हुए नृत्य करना 
और गौत गाना आदि सेणाएँ भी करनी चाहिये। सम्भव 
है सो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये। 

'चूजनके पात्‌ इस प्रकार ध्यान को--भगवान्‌ 
विष्णुकम श्रोचिप्रह उथामचर्ण एवं तपाये हुए जाप्बूतद 
ऋषक सुकर्णके समान तेजस्वी है; भगवानके कं, 
कक, गदा और फचसे सुशोषित चार भुजाएँ है; उनकी 
आकृति झातत है, उतका बस््र कमलके केसरके सघान 
चौले रैगका है; थे मस्तकपर फिरौट, दोनों हाथो कड़े, 
लें सज्ञोपकोत तथा औगुल्तियोमे अगूठी धारण किये 
हुए है; उतके वक्षःस्थलूयें श्रीवत्सका चिहम है, 
औस्तुष्ाणि उतकी शोधा बढ़ाता है तथा थे बनमाला 
चरण किये हुए हैं। 

इस ब्रकार ध्यान करते हुए पूजन सघाप करके घी 
हुयी हुई समिधाओं तथा हविष्यद्वारा अप्रिमें हवन 
करे। 'आज्यधाग' सथा 'आपारं नामक आहुतियाँ 
देलेके प्षात्‌ पृतपूर्ण हविष्यका होस करे। तदनन्तर पुनः 
अभगवानुका पूजन करके उन्हे प्रणाम करे और पार्षदों 
जैवेण अर्पण करे। उसके बाद मुख-शुद्धिक लिये 
सुरब्धित इत्योसे युक्त ताप्जूल निवेदन करना चाहिये। 
किए. झोटे-बड़े पौराणिक तथा अर्ाचीन स्तोत्र 
चगवान्‌की स्तुति करके “घगवन्‌ ! प्रसीद' (भगवन्‌ ! 
सत्र होडये) यों कहकर प्रतिदिन दष्डवत्‌ प्रणाम करे। 
अपना मस्तक भगवानके चरणोंमे रखकर दोनों 
भुजाओंको फैल्मकर परस्पर मिल्म दे और इस प्रकार 
कडे--'पस्सेखर ! सै सृत्युरूपी अह तथा समुसे 
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भवभीत होकर आपकी झरणमें आया हैं; आप मेरी 
रक्षा कीजिये।' 

तदनन्तर भगवान्‌को अर्पण की हुई अरसाद-माला 
आदिको आदस्पूर्वक सिस्‍पर चढ़ाये तथा यदि मूर्ति 
विसर्जन करने योग्य हो लो उसका विसर्जन भी को। 
इं्वरोय ज्योतिको आत्प-ज्योतिमे स्थापित कर के !ग्रतिमा 
आदिमें जहाँ भगवान्‌का चरण हो, वहीं श्रद्धापर्षक पूजन 
करना चाहिये तथा सनयें यह विश्वास रखना चाहिये कि 
>जो सब्यूरण भूतोमें तथा में आत्मामे भी रु रहे है, वे हो 
सर्वत्मा परमेश्वर इस मूर्तिमं विराजमान है।' 

'इस प्रकार चैदिक तथा ता्जिक क्रियायोगके 
सार्मसे जो भगलान्‌की पूजा करता है, वह सब ओस्से 
अधीषट सिद्धिको प्राप्त होता है। श्रोषिषण-प्रतिमाकी 
स्थापना करके उसके लिये सुदृढ़ सब्दिर बनवाना चाहिये 
तथा पूजाकर्मकी सुख्यवस्थाके रिये सुन्दर फुरूवाड़ी भी 
रूूवाबी चाहिये। बड़े-बड़े पंवॉपर तथा प्रतिदिन 
'पूजाकार्थका 'भलीभाँति निर्वाह होता रहे, इसके लिये 
'भगवानके नाघसे खेत, बाजार, कसबा और गाँव आदि 
भी लगा देने चाहिये। यों कानेसे मनुष्य भगवानके 
सायुस्यको ग्राप्त होता है। भगलदिग्रहकी स्थापना करनेसे 
सार्वभौम (सप्राद) के पदक, सब्दिर बनवानेसे लौनों 
लोकोंके शज्यकों, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे 
अहालोककों तथा इस तौनों कायोकि अनुषठाससे मतुष्य 
भगवत्सायुन्यको प्राप्त कर लेता है। केखल अश्रमेध यज्ञ 





कर्लेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होती: भक्ति 
ओगक्े तो कही श्राप्त करता है, जो पूरवोक्त रोतिसे 
अतिदिन रोहरिकी पूजा करता है। 

साजन्‌ ! यही झरौर शुभ-कल्याणका साधक है, 
जो भगवान्‌ औ्रेकृष्णको साष्टाज़ प्रणाम करनेके कारण 
'चूलि-घूसरित हो रहा है; नेत्र भी ते ही अत्पतत सुच्दर 
और तफ-कक्तिे सम्पन्न हैं, जिनके द्वार श्रोहरिका दर्बन 
ता है; वही बुद्धि निर्धल और चलद्रमा तथा शक 
साल डर्ज्वल है, जो सदा श्रोलक्ष्मीपतिके चित 
सेल रहती है तथा बही जिढ़ा मधुरभाषिणी है, जो 
आरम्बार भगवान्‌ नारायणका स्तवन किया करती है।* 

खो और शुट्टोको भी घूलमनकके द्वाता औहरिका 
पूजन कस्ला चाहिये तथा अन्यान्य वैष्णवजनोंकों भी 
कक बतायी हुई पद्धति श्र्धपर्षक भगवान्‌की पूजा 
काली उचित है। राजन्‌ ! यह सब प्रसक मे तु्तें बता 
दिया। ओमाथकका पूजन परम पालन है। विशषतः 
ज्ञात मासमें तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। 

सूलजी कहते है--सहर्षिगण ! इस प्रकार पत्र 
सहित साखवेता सहाराज अध्यरीषकों उपदेश दे, उनसे 
'पजित हो, विदा लेकर देवर्षि नारदजी वैशाल सास 
सज्ा-खान करलेके लिये चले गये। लोकमें जिनका 
चावन सुथज्ञ फैला हुआ था, उन राजा अध्वरीषते भी 
सुनिकयी जतायी हुई वैज्ञाख मासकी विधिका पुण्य- 
अुडिसे पह्लोसहित पालन किया। 


रे मिट 


यम-ब्राह्मण-संवाद--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले क्मोंका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--सृतजो ! इस विषयक पुतः 
दिस्‍्तारके साथ कहिये। आपके उत्तम बचनामूतोका पाल 
कराते-करले हमें तृ्ि कहीं होती है। 

सूतजी ओोले--महर्षियों! इस लिफयमें एक 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक आ्रह्मण और 


सहात्ा धर्यतजके संवादका वर्णन है। 

आह्मणने पूछा--धर्मराज ! धर्म और अधर्मके 
लिर्नयमें आप सबके लिये प्रमाणस्वरूप हैं; अतः 
अताइये, मलुष्य किस कर्मसे नरकमें पड़ते हैं? तथा 
किस कर्मकि अनुषाससे वे स्वर जाते हैं? कृपा करके 


+ ककष्णप्रनपातपुलियवर् र्व्स तस्कुपे केश चेलपसोजिति सुर्चेर याध्यों हरृकयते। 
सा चुकि्िपलेन्टुरडडलवलत सा साधवस्कापिनो सका सिफ्ा मुदफाकिजी रूप महुर्सा सकॉलि चाशकणघु ॥ (९०। ४७), 
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भगवान्‌ वासुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके 

यपराज खोले--अहात्‌ ! जो मतुष्य मन, याणों पापों रहे हों. तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं 
तथा क्रियादार धर्मसे विमुखत और श्रोविष्युभक्ति्े रहित फटकने पाते ढ्विजब्रेष्ट  हरिकोोर्तनको खोड़कर दूसरा 
है; जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुको भेद्ुड्से देखते है; कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीबॉके सम्पू् 


इन सब बातोंका वर्णन कोजिये। 


जिनके हृययें विष्णु-विद्यासे विशक्ति है; जो दूससेके 
खेत, जोविका, घर, प्रीति तथा आयाका उच्छेद करते है, 
ये नरकोमें जाते हैं जो मूर्ख जौविकाका कह भोगनेवाले 
आहाणोंको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देख 
उनकी परीक्षा करने लगता है--उन्हें तुरंत भोजन नहीं 
देता, उसे नरक अतिथि समझना चाहिये। जो मूढ़ 
अनाथ, बैष्णव, दौन, रोगातुए तथा वृद्ध मतुष्यपए दया 
नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर फोछे 
अजितेन्द्रियताके कारण उसे छोड़ देता है, यह वि्य ही 
जरकका पात्र है। 

जो सब पापोंको हस्नेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, 
दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्पर्ण 
करते है, वे श्रोहरिके फर्म धाम प्रा होते हैं--यह 
सनातन श्रुति है। भगवान्‌ दामोदस्के गुणोका कीर्तन ही 
मज़ुऊूमय है, वही घतका उपार्जन है तथा वहीं इस 
जोवनका फल है। अभिततेजस्वी देवाधिदेव श्रोविष्णुके 
कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते है, जैसे दिन 
निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन अ्रद्धपूरवक भगवान्‌ 
ऑविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें 
लगे रहते है, वे मनुष्य स्वर्णामी होते हैं। विप्रवर ! 


जापोका नाज्ञ करनेवाला प्रायक्षित हो।* 
जो माँगनेपर प्रस् होते है, देकर प्रिय वचन बोलते 
हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, ये 
सलुष्य सवा जाते हं। जो दिनमें सोना छोड़ देते है, सब 
कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर ल्लोगोंकों आश्रय 
देते हैं, अपनेसे द्रेष रखनेवात्मेंके प्रति भी कभी द्वेषचश 
अहितकारक बन मंहसे तहीं निकालते अपितु सबके 
जोक ही बखान कराते है, वे मनुष्य सवा जाते हैं जो 
सी स्ियोकी ओरसे उदासीन होते है और सत्वगुणमें 
ह्थित होकर मन, बाणों अथवा क्रियाडार कभी उन 
स्मण नहीं करते, वे मनुष्य स्वामी होते है। 
जिस-किसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, 
जसवी, उपकारी और सदाचारी होते है, वे मतष्य स्वामें 
ते है। जो धतकों बरोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, पिधाको 
मत और अपमानसे, आत्माकों प्रमादसे, बुड्धिक 
सोभसे, सनको कामसे तथा धर्मको कुसबूसे बचाये 
रुखते है, वे मतुष्य खर्गगामो होते हैं।# विप्र ! जो शुह 
और कृष्णपक्षमें भी एकादशौकों विधिपूर्वक उपवास 
करते है, थे मानव स्वर्गमें जाते हैं। समस्त बालकोंका 
पालन करनेके लिये जैसे माता बनायो गयो है तथा 
रोगियोंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है, उसे 


ह ेडबैयससि हर देगे विलय जिल्में सतततथ्‌। तय दे किलमुरवे चर्म ॥ 
पाया पुर दिखी ये रत च। लाल ते. हलक, शुतिणा सनातन ॥ 
हरेक हि. साहल्वविदवेक. पान औितलस फू चैत, चहोदाकर्मतन « 


कर्तनाद,. देकेवल्म ,. कि्मोसेमिललेजस: ।दुश्कनि 


हलवैक्‍ले त्वासील दिनोदये ॥ 


गा शाकतत ये मिल कैणनों श्रद्धाम्बल: । श्ध्कासससता विलय के ता: स्वर्गामिक 
जामुदेवजपासत्तनप,. पापकृतों.. जनार्‌ । केपस््त सान्‌ चित्र यदूता: सुधाइणा: ॥ 
जाल्य्इकामि जूस लिहाय हरस्कीेनस ।सर्वजापपजपने... आयकिते....द्विखेलम ॥ (३२। ३०-६६) 
सै ससिलिन कहलन्‌ कुछे जाता दावन्तो यशर्लल: । सास: सदाचाले का: स्कर्सगाथित: ॥ 
न्््क्््््श्ल्ू्ल्ट2्ञ्प्ष्फ्ा 
सति रक्षतति ये लोभानपनों रक्षन्त कामत-। चर्म रक्त दुःसक्लले कक: ख्र्शामित- ॥ (९२॥ २६-२३) 


+ चण-क्ण-सेवाट--वरक ता स्वरमयें ले जानेबाले कामोंका वर्ण « 


५९५ 





अकार सम्पूर्ण लोकॉकी रक्षाके निमित एकादसी लिखिका 
निर्माण हुआ है। एकादजञीके बतके समान पापसे रक्षा 
'कलनेबाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादसीको 
'िचिपूर्वक उपचास कसनेसे मनुष्य स्वरमलोकमें जाते हैं। 
अखिल विश्वेक नायक चणवान्‌ श्रीनाशयणमें 
जिनकी भक्ति है, वे सत्यसे हीन और एजोगुणसे युक्त 
होनेपर भी आल पुण्यज्ञाली हैं तथा आयें के 
वैकृष्ठधाममें पधारते है /* जो चेतसी, यमुना, सीता 
(गला) तथा पुण्यसलिला गोदाबरीका सेवन और 
सदाचारका पालन कराते हैं; जिनकी खान और दानयें 
सदा प्रकृति है, वे मनुष्य की नरकके सार्मका दर्स 
नहीं करते।+ जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदौमें गोते 
लगाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते है, के पापरहित 
हो महादेवजीके लोकमें जाते और चिरकालतक वहाँ 
आनन्द भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मण्यती (चम्बल) 
नदौमें स्रान करके जौचसंतोषादि नियमोका पालन करते 
हुए उसके तटपर--विशेषतः व्यासरात्रमयें तौन शक 
निवास कराते हैं, चे सव्णलोकके अधिकारी माने गये हैं। 
जो गजाजीके जलमें अथवा प्रयाग, केदारसप्ड, पुष्कर 
व्यासाश्रम या प्रभासक्षत्रमं मृत्युको प्रा होते हैं. वे 
विष्णुलोकरं जाते हैं। जिनकी ड्रारका या कुकर पृ्य 
हुई है अथवा जो योगाध्याससे पृल्युको प्राप्त हुए हैं 
अथवा पृत्युकालमें जिनके मुखसे 'हरि' इन दो अक्षरोका 
उच्चारण हुआ है, वे सी घगवान्‌ औ्ीहरिके घरिय हैं। 
वि ! जो द्वारकापुमें तीन रात भी ठहर जाता है. 
चह अपनी भ्यारह इश्वियोडार किये हुए सारे पापों तह 
करके स्वरमिं जाता है--ऐसी वहाँकी मर्यादा है। 
वैष्णवन्रत (एकादशी) के पालनसे होनेवाला धर्म तथा 
चज्ञदिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला धर्म--इन दोनों 


* थे भक्तिमतते सपुसूदस्‍्व नाएचणत्याशविलनाथका्व । सलवेन ही रअस्थि युक्त गषला्त 


+चेतली पुन सती पुष्य गोहालकदीस ।सेक्से. थे 


सं-पु" २०- 


'िचालाने तराजूपर रखकर तोला या, उस समय इनमेंस 
'पहलेक्य हो पलड़ा भारी रहा । ऋहान्‌ ! जो एकादशीका 
सेवन कस्ते हैं लथा जो 'अच्युत-अच्युत' कहकर 
अगवज्ञाघका कीर्तन करते हैं, उनपर मेरा शासन नहीं 
चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे यहत डरता हूँ। 

जो सतुष्य प्रत्येक सासमें एक दिन--अमाचाल्याको 
आडके नियमका पालन करते हैं और ऐसा करनेके 
कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते है, वे धन्य हैं। ये 
स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक 
उसे दूसरोको फरोसते हैं और चोजन देते सपय जिनके 
चैहरके रेणमें परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष 
स्वर्लेकमें जाते हैं। जो मर्यलोकके भीतर भगवान्‌ 
औनर-सारायणके आवासस्थान बदरिकाश्रममें और नन्‍्दा 
(सरस्वती) के तटपर तीन रात निवास करते हैं, थे 
न्‍्यवादके पात्र और भगवान्‌ श्रौविष्के फ्िंध हैं। 
जहान्‌। जो भगवान्‌ पुरुषोततमके समीप (जगप्राध- 
'ुरैपे) छः सासतक निवास कर चुके हैं, थे अध्युत- 
स्वरूप हैं और दर्शनमात्रसे समस्त पापोंकों हर 
लेनेवाले हैं। 

जो अनेक जन्मे उपार्जित पुण्यके प्रभावसे 
काझौपुरीयें जाकर सणिकर्णिकाके जलूमें शोते लगाते 
और श्रोषिध्नाधजीके चरणों मस्तक झुकाते है, थे भी 
इस स्प्रेकमें आनेपर मैरे बन्दनीय होते हैं। जो श्रीहरिकी 
'चूजा करके पृथ्वीपर कुझा और तिल बिछाकर चारों ओर 
हिल बिलेस्ते और लेहा तथा दूध देनेवाली गौ दान 
करके लिचिपूर्वक मृत्यु प्राप्त होते है, चे मनुष्य स्वामि 
जाते हैं। जो पुओंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोंकि 
'चदपर बिठाकर सघता और अहंकारसे रहित होकर मरते 
है, वे भी स्वर्गस्तेकके अधिकारी होते हैं। जो चोरी- 








| सकसनपुण्या 





दरार 


ामाचाता:. सकाकदानपरायणा: ॥ 
के चहकल पथाजे नरकस्थ कराचन॥ 
(चर स्टन्सक) 






डकैसीसे दूर रहकर सदा अपने हो घनसे संतुष्ट खत है 
अथवा अपने भाग्यपर हो निर्भर रहकर जीविकय चलाते 
है, चे मनुष्य ख्र्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए. 
शुद्ध पौड़ारहित मधुर तथा पापरहित वाणीका प्रयोग 
'करते है, वे लो स्वर्गमें जाते हैं। जो दान-घर्ममे प्रवृतत 
तथा धर्ममार्णके अनुयायी पुरुषों उत्साह बढ़ाते हैं, वे 
'चिस्कालतक स्वामें आनत्द भोगते है। जो हेम्ल ऋतु 
(शीतकाल) में सूजी लकड़ी, ग्मामे जौतल जल तथा. 
'कर्षामे आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्णलोगमें सम्मानित 
होता है। जो नित्य-जैमितिक आदि समस्त पुष्यक्ालोम 


अक्तिपूर्वक आड करता है, वह निश्चय हो देवलेकका 
'ागी। होता है। दर्द दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा, 
ौजवानोंको तपस्था, ज्ञनियोंका मौन, सुस्त भोगनेके 
स्व पुरुषों सुखेच्आा-निदृत्ति तथा सम्पूर्ण पराणियोपर 
दबा--ये सदुण स्वर्ममें के जाते हैं।* 

ध्यानयुक्त तप भवसागरसे तारनेबाला है और 
'कापको पतनक कारण बताया गया है; यह बिलकुल सत्य 
है, इसमें संदेहको गुंजाइश नहीं है।* ब्रहमन्‌ ! ख्व्गकी 
सहपर छे जानेवाले समस्त साथनोंका मैंने यहाँ संक्षेपसे 
जन किया है; अब तुम और क्‍या सुनना चाहते हो ? 


कक बटन 
तुलूसीदल और अश्वत्थकी महिमा तथा वैज्ञास्थ-माहात्यके सम्बन्धमें 
लीन ग्रेतोंके उद्धारकों कथा 


ब्राह्मणने पूछा--धर्मराज ! बैज्ञाल मासमें 
प्तःकाल खान कस्के एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान्‌ 
साधवका पूजन किस प्रकार करे ? आप इसकी विधिका 
वर्णन करें। 

धर्मराजने कहा--बरह्मन्‌! प्तॉकी जितनी 
जातियाँ हैं, उन सबमें तुलसी भगवान्‌ श्रीषिष्णुको 
अधिक भ्रिय है। पुष्कर आदि जितने सीर् है, गढ्रा आदि 
जितनी नदियाँ है तथा बासुदेव आदि जो-जो देवता हैं, 
थे सभी तुलसीदलयें निवास करते हैं। अतः तुलसो 
सर्वदा 3... सब समय भगवान्‌ ्रविष्णुको प्रिय है। 
कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका पता 
अहण को और उसके दादा भक्तिपर्वक माधव पूजा 
करे। उसके पुण्यफलका पूरा-पूषा वर्णन करकेये सेष भी 
समर्थ नहीं हैं। जो बिता स्रान किये हो देवकार्य या 
पितुकारयके लिये तुलसीका पत्ता लोड़ता है, उसका सारा 
कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पश्णव्य पान केसे 


शुद्ध होता है। जैसे हो बहुत? रोगोंको तत्काल हर केती 
है, उस्लो ऋकार तुख्सी दर्दिता और दुःफघोग आदिसे 
सल्यन्य रखलेखाले अधिक-से-अधिक पापोंको भी री 
है दूर कर देती है।$ तुलसी काले रेगके पत्तॉबाली हो 
का हरे रेशकी, उसके द्वार श्ोमपुसूदनकी पूजन करनेसे 
फत्येक सुष्य--विद्ोषतः भगवानूका भक्त नरसे 
ऋराषण हो आता है। जो पूरे बैज्ञाखभर तीनों 
सम्ध्याओंके समय तुलसौदलसे मधुलन्ता श्ररिका 
पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
होका। फूल और पत्तेकि न मिलनेपर अन्न आदिके 
डता-- धान, गेहै, चावल अथवा जौके द्वारा भी सदा 
ऑहरिका पूजन करे। तत्पक्षात्‌ सर्ददिवमय भगवान्‌ 
'िक्णुकी प्दक्षिणा को । इसके बाद देवताओं, मतुष्यों 
'िकयों तथा चशचर जगतृका तर्पण करना चाहिये। 
पौपलकों जल देनेसे, दरिड्ठता, कालकर्णों (एक 
तरह शेण), दुःख, दुश्ित्ता तथा सम्पूर्ण दुःख वह 





* दाने दरि्य किधो: कष्पले फू तपो झलक च सोनम । इच्कलरिकृतिक् सुफोचिताक दया च भूत दिवे तदन्‍्त 


सै ते ध्वलसामादुक्त, लासनाथ. भा: । पाये तु पाले: सत्वपेत ता सोजपः 
#सपोगादिफाकाकि. सुबहून्‍याप ॥ सुलखो ह॒ते लि सेशानिल ऋरोसक। 


है दास्ट्दुरभोगादि 





ह्राब्छ 






+ तुलसीदल-अश्चस्थकी पहिया, वैशाख-पाहाल्पके सम्कन्धयें सीन ग्रेलोंका उद्धार » 


लक 





हो जाते है। जो बु्धिमान्‌ पीपलके पेड़की पूजा कराता है. 
उसने अपने पितरोंकं तृप्त कर दिया, भगवान्‌ विष्णुक्ी 
आराधना कर ली तथा सम्पूर्ण प्रहोंका भी पूजन कर 
छिया। अष्टाह्ययोगका साधन, स्नान कस्के पौपलके 
चृक्षका सिंचन तथा श्रोगोविल्दका पूजन करलेसे मलुष्य 
कभी दुर्शतिको नहीं प्राप्त होता। जो सब कु करने 
असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूरक नियमोसे युक्त 
होकर वैज्ञाखकी त्रवोदजी, चतुर्दशी और पूर्णिमा-- 
तीनों दिन भक्तिसे विचिपूर्वक प्रातःख्मान करे तो सब 
पातकॉसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग उपचोग करता है। 
जो वैज्ञास्ख मासमें असश्रताके साथ भक्तिपूर्वक 
आाह्मणोंकों भोजन कराता है तथा तीत राततक प्रातःकाल- 
एक बार भी स्नान करके संयम और शौचका पालन 
करते हुए श्वेत या काले तिलोको सधुयें पिलाकर बारह 
हामणोंको दान देता है और ऊन्हीके दवा स्वस्तिवाचव 
कराता है तथा 'मुझपर धर्मशाज प्रसन्न हों' इस उददेक्कले 
देवताओं और, पितरोंका तर्पण करता है, उसके 
जीवनभर्के किये हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो 
वैज्ञाजकी पूर्णिमाकों मणिक (मटका), जलके घड़े. 
पकवान तथा सुवर्णयय दक्षिणा दान करता है, उसे 
रा] 

इस विषय एक आचीन इतिहास कहा आता है, 
जिसमें एक ब्राह्मणका महान्‌ बनके भीतर ग्रेतोकि साथ 
संवाद हुआ था। मध्यदेशामें एक धघनगा्मी नामक बरह्मण 
रहता था; उसमें पाफ्का लेशामात्र भी नहीं था। एक दिल 
वह कुदा आदिके लिये बनमें गया। वहाँ उसने एक 
अरुत बांत देखो । उससे लौन महाप्रेत दिखायी दिये, जो 
बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। घनझर्मा उन्हें देखकर डर 
गाया । उन ग्रेलेकि केश ऊपर उठे हुए थे। लाल-लाल. 
आें, काले-काले दाँत और सूखा हुआ उनका पेट था। 

धनशपनि घूछा--तुसलोग कौत हो? यह 


जारी अवस्था दुष्हे कैसे प्रात हुई ? मैं भयसे आंतुर 
और डुलखो हूँ, दयाका पात्र हूं; मेरी रक्षा करो। मै 
अगवान्‌ चिष्णुका दास हैँ, मेरे रक्षा कलेसे भगवान्‌ 
वुमतल्पेगोका भी कल्याण कोंगे। भगवान्‌ विष्णु 
आहा्णोके हितपी हैं, सुझपर दवा करानेसे वे तुम्हो ऊपर 
संतुष्ट होंगे। औविष्णुका अलसौके पृष्पके समान इयाम 
कर्म है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम श्रवण काने- 
साजसे सब पापोंका कय हो जाता है। भगवान्‌ आदि 
और आल्तसे रहित, बाद्धू, चक्र एवं गदा धारण 
करनेवाले, अखिनाकी, कमलके समान नेज्ोचाले तथा 
लेक मोक्ष प्रदान करनेवाले है। 

'चपराज कहते हैं--ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुका 
सम सुननेमाअसे वे पिज्ञाल संतुष्ट हो गये। उनका भाव 
विज हो गया। वे दया और डदारताके वक्ीभृत हो 
जे । आहाणके कहे हुए बचनसे उन्हें बढ़ी प्रसन्नता हुई 
शी। उसके पूछनेपर वे ग्रेत इस प्रकार बोले। 

जलोंने कहा--वित्र ! तु्हारे दर्शनमाजसे तथा 
भरावान्‌ ्रोहरिका नाम सुलवेसे हम इस समय दूसरे ही 
भावको प्रा हो गये--हमाद भाव बदल गया, हम 
दाल: हो गये। वैष्णव पुरुषका समागम निश्षय ही 
'फाफोको दूर भगाता, कल्याणसे संयोग कराता तथा कीघ 
हो यशञका विस्तार करता है।* अब हमलोगोंका 
परिचय सुतो। यह पहल्थ 'कृतात' नाथका प्रेत है, इस 
दूसरेका आम 'विदैवत' है तथा तीसरा मै हँ, मेत नाम 
*अवैज्ञाल' है, मैं लीनॉमे अधिक पापी हूँ। इस प्रथम 
चाजीने सदा हो कृतप्रता की है; अतः इसके कर्मके 
अलुसार ही इसका 'कृता नाम पड़ा है। ब्रह्म! यह 
पूर्वक 'खुदास' नामक ढ्रोही मनुष्य था, सदा 
कृताबता किया करता था, उसी पापसे यह इसे 
_अकस्थाको पहुंचा है। अत्यन्त पापी, घूर्त तथा गुरु और 
स्वामीका अहित करनेवाले मनुष्यके लिये भी पापोंस 


* दरकीकेक ते लत नायक्रतणतो हो ।भ्ककसत्यपनुकाक ये जाता. दयालयः॥ 
अपाकनोति दुरऑति श्रेय: संयोजवत्था ।यके। विस्कायय्थासु, यूने कैष्णवसक्रघ:॥ (र४॥ ५४-५५) 





झुटनेका उपाय है; पल्सु कृतप्रके लिये कोई प्रायज्षित 
नहीँ है।* 

इस दूसेरे पापीने देवताओंका पूजन किये बिना हो 
सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु और ब्रहमणोक 
कभी दाल कहीं दिया है; इसोलिये इसका जाम 'विदेवत' 
हुआ है। यह पूर्वजत्पमें 'हरिवीर' नामसे विस्यात राजा 
'था। दस हजार गाँवॉपर इसका अधिकार था। यह रोष, 
अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजनोकी आजाका 
उल्लू करनेमें तत्पर रहता था। प्रतिदिन पक्ष 
भहायज्ञोका अनुष्ठान किये बिता ही खाता और 
आहाणोकी तिन्‍्दा किया करता था। उसी पापकर्मके 
कारण यह बड़े-बड़े तरकोंका कष्ट भोगकर इस समय 
१] 

"अधैज्ञास' नामक तौसर प्रेत मै हँ। मै पूरक 
आह्मण था। सध्यदेशमें पेश जन्य हुआ था। मेरा नाथ 
भी गौतम था और गोज़ भी | चै 'लासपुर' गाँवों निवास 
करता था। हौंने लैशञास्त सासमें भगवान्‌ साथवकली 
प्रसश्नताके उदेश्यसे ऋधी खान वहीं किया। दान और 
कल भी नहाँ किया। विज्षत: वैज्ञास माससे सम्बन्ध 
रखनेवाला ओोई कर्म वहीं किया। बैदासतों भगवान्‌ 
सधुसुदनका पूजन नहीं किया तथा बिट्ा्‌ पुरुषों दान 
आदिसे संतुष्ट नहीं किया। वैज्ञाल मासको एक भी 
पूर्णिमाको, जो पूर्ण फल प्रदान कानेवाली है, कैने खान, 
दाल, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके द्वार उसके ख्तका 
'पारूम नहीं किया । इससे मेरा सारा मैदिक कर्म निष्कल 
हो गया। मैं 'अवैज्ञास्र' नामक ग्रेल होकर सब ओर 
बिचसता हूँ। 

हम लौमोंके प्रेतयेलिये पड़नेका जो कारण है, बह 
सब सैने तुपहें बता दिया। अब तुप हमलोगोकय पापसे 
उद्धार करो: क्योंकि तुम वित्न हो। बहन! पुष्यात्पा 
साधु पुरुष तोथोंसे भी बढ़कर हैं। वे शरणमें आये हुए. 
महान्‌ पापियोंको भी नरकसे तार देते है जो मलुष्य सदा 


गा आदि सम्पूर्ण तोघोमि खान करता है तथा जो केबल 
साधु पुस्वोका सक्ः कस्ता है, उनमें साधु-्सन्न 
कस्लेबास्म पुस्ष ही श्रेष्ट है अतः तुम मेरा उद्धार करो 
अथवा मेल एक पुत्र है, जो थनझञ्ा नापसे विस्यात है; 
स्वामिन्‌ ! तुम उसीके पास जाकर ये सब बातें 
समकझाओ। हमौरे लिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोंका 
कार्य उपस्थित होेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे 
उसका पूछ फल मिलता है; बह यज्ञ, दान और 
शुभकमोंसे भी अधिक फलका भागी होता है। 

यमराज कहते हैं--ब्हमन्‌ ! उस ग्रेतका वचन 
सुतकर थजर्ायव बड़ा दुःख हुआ। उसने यह जान 
किया कि ये मैं पिता है, जो नरकरों पढ़े हुए हैं। तब 
बह सर्वधा अपनी निन्‍दा करते हुए योल्थ। 

अनश्ाने कहा--स्वामिन्‌ ! मै हो गौतमका-- 
आपका पुत्र धन्ञर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न 
आया, सेत जन्प निर्धक है। जो पुत्र आलस्प छोड़कर 
अपने पितताका उद्धार नहीं करता, चाह अपनेकों पवित्र 
जहां कर चाता। जो इस स्मेक और परलोकां भी सुखका 
संतान--विस्लार कर सके, चही संतान या तनय माना 
शया है। इस छोकमों धर्मकी दृष्टिसे पुरुषके दो ही गुर 
है--पिता और माता। इसे भी पिता ही श्रेष्ठ ै; क्योकि 
सर्वत्र बोजको ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी ! क्या 
कहूँ ? कहाँ जाऊँ? कैसे आपकी गति होगी? मैं 
र्मका तत्व कहीं जानता, केवल आपकी आज़ाका 
जलन कैगा। 

जल ओोला--बेटा ! घर जाओ और चुताये 
'किचिपूर्वक खान करों। आजसे पाँचवें दिन वैज्ञातकी 
'पूर्मिमा आतेवाली है, जो सब प्रकास्की उत्तम गति प्रदाव 
कस्लेबाली तथा देवता और पिततरोकि पूजनके लिये 
उपयुक्त है। उस दिन पितरोके निषित्त भक्तिपूर्वक 
किलकैपश्रत जल, जलका घाड़ा, अन्न और फल दान 
करना चाहिये। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह 


+ असिवाकित भूत गुरपाव्वीोज का ।कि्ालकियते चित्र कृत लात विज ॥ (९४।६०) 
+ जावेद के ता: सककि सदा (कः कर सो डे रे: सका वा ॥ (४८।७६) 


_+ वैज्ञारत घाहारूय-परसूें सहीरथकपे कमा, यप-ज्राहमण-संवादका डपसेहार « 





'चितरोंको हजार वर्षोतक आनन्द प्रदान करनेवाल्य होता 
है। जो। वैज्ञाखकी पूर्णिमाको विथि-पूर्वक स्रान करके 
दस क्राहमणोंको खोर भोजन कराता है, वह सब पापोंसे 
पुक्त हो जाता है।। जो धर्मराजकी प्रस्रताके लिये जलसे 
भरे हुए सात घड़े दान कर्ता है, वह अपनी सतत 
पंढ़ियोंको तार देता है। बेस ! तयोदशो, चर्तईजी तथा 
पूर्णिमाकों भक्तिपतायण होकर खान, जप, दान, होम 
और श्रोमाघबक्ा पूजन करो और उससे जो फल हो, 
बह हमल्मेगोंको समर्पित कर दो ये दोनों ग्रेठ भो मेरे 
परिचित हो गये हैं; अतः इनको इसो अवस्थायें छोड़कर 
मै स्वर नहीं जा सकता | इन दोनोके पाफका थी अन्त 
आ गया है। 

चपराज कहते हैं--अहान्‌! 'बहुत अच्छा' 
कहकर वह श्रेष्ठ आरह्मण अपने घर गया और वहाँ जाकर 
उसने सब कुछ उसी तरह किया। बह प्रसप्नतापूर्वक 
परम भक्तिके साथ वैशास्त-ख्ान और दान काने कूगा। 
वैज्ञालकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनत्दपूर्षक भक्तिसे 
खान किया और बहुत-से दान करके उत सबके पृथकू- 
पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दानके संयोगसे वे 
सब आकत्दमप्र हो थिसानपर बैठकर तस्क्षण ही स्वर्गको 
चले गये। 

आहाणोंमे श्रेष्ठ धनझर्मा भी श्रुति, स्मृति और 
पुराणोंका ज्ञाता था। वह चिस्कालतक उत्तम भोग 
भोगकर अन्तामें बललोककों प्रात हुआ। अतः यह 
वैज्ञाखकी पूर्णिया परम पुण्यमथी और समस्त विश्को 
पत्र कलेबालो है। इसका माहाल्य बहुत बड़ा है, 
_अतएब मैंने संक्षेप तुष्हें इसका महत्व बला दिया है। 


जो. वैज्ञाख मासमें प्रातःकाल खान करके नियमोकि 
जालनसे विशुर्धाचित हो भगवान्‌ सधुसूदनको पूजा करते 
है, वे ही पुरुष थन्‍्य है, वे हो पुण्यत्या है तथा वे ही 
संसार पुरषार्थके भागी हैं। जो मनुष्य बैज्ञाख मासमें 


खेर स्गन करके सम्पूर्ण यम-निवमोंसे युक्त हो भगवान 
लक्ष्मोपतिकी आराधना करता है, वह विश्षय ही अपने 
'जापोंका नाझ कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर 
अक्णुको पृशञक लि गाह़ाजोक: अर्मे दूबकी लगाते 
है. उन्हें पुरकोंने ससयक। सदुपयोग किया है, थे ही 
सलुष्योमें धन्य तथा पापरहित हैं। वैज्ञाल मासमे 
आतःकाल नियमपुक्त हो सतुष्य जब लीर्थमे सन करनेके 
'िये दैह बढ़ाता है, उस समय रषाधवके स्प्ण और 
ऋमकोर्तनसे उसका एक-एक पण अश्वमेध-पक 
सान पुष्य देनेबास्त होता है। श्रीहरके प्रियतम बैदास 
साखके बतका यदि पालन किया जाय तो यह मेल्पर्वतके 
मान बढ़े उप पापोंको भी जत्माकर भस्म कर डालता 
है। विप्रवर ! तुमपर अुप्नह होनेके कारण मैंने यह 
सका संशपसे तुफें बता दिया है। जो मैं कहे हुए इस 
'इतिहासकों भक्ति सुनेगा, वह भी सब पापोसे मुक्त 
हो आयगा तथा उसे मेंर लोक--यमलोकमे नहीं आना 
पड़ेगा । चैज्ाख सासके बतका विधिपूर्वक पालन 
करने अनेकों जासके किये हुए महाहत्यादि पाप भी नष्ट 
हे जाते है--यह नि्ित बात है। वह पुरुष अपने तौस 
कड़ी पहलेके पूर्जं और तौस पीढ़ी बादकी संतानोंको 
कर देता है; क्योकि अनावास ही नाना प्रकारके कर्म 
कसलेदाले भगवान्‌ श्रोहरिको वैद्य मास बहुत ही प्रिय 
है; अतएव वह सब मासोम श्रेष्ठ ह। 








अपन जे 2०००० 


वैज्ञाख-माहात्पके प्रसज्जमें राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संजादका उपसंहार 


अपराज कहते हैं-- तह ! पूर्वकलकी खात है. 
महीरथ नामसे विख्यात एक राजा ये। उन्हें अपने 
पूर्वजतपके पुण्योके फलस्वरूप पुर ऐेर्व और सम्पत्ति 
आप हुई थो। पर राजा राज्यलक्ष्मोका स्व भार 
समत्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे। 


जे न प्रजाको ओर दृष्टि डालते थे न धनकी ओर । धर्म 
और अर्थका काम भी कभी नहीं देखते थे । उनकी वाणी 
तथा उनका घन कामिनियोंको क्ऱामें ही आसक्त था। 
जाके पुरोहितका जाम कश्यप था: जब राजाको 
किषयोमें रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो 





दड 


- अंवरथ हीकेर यदीच्कलि परें पदम्‌ « 


[संक्षिप्त प्णपुणाण 





'फोहितने सतयें बिचार किया--'जो गुरु सोहबझ 
राजाको अधर्मसे नहीं रोकता, वह भी उसके पापका 
'भागी होता है; यदि सपझानेपर भी राजा अपने पुरोहितके 
वचनॉंकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता 
है। उस दशञामें राजा ही सारे दोषोंका भागी होता है।* 
यह सोचकर उन्होंने गजासे घर्मानुकूल बचन कहा। 

कश्यप बोले--राजन्‌ ! वं तुर्हारा गुर हैं, आकः 
'्म और अर्थसे युक्त मेरे बचनोंको सुनो । राजाके लिये 
यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आज्ञामें रोे। 
गुर्की आज्ञाका आँदाक पालन भौ राजाओंकी आयु, 
रक्मी तथा सौरुयको बढ़ानेयात्म है। तुमने दानके दवा 
कभी आ्रहमणोंको ठृस् नहीं किया; भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना नहीं कौ; कोई ब्रत, तपस्या तथा सौर्च भी वहाँ 
किया। पहाराज ! कितने खेदकी बात है कि तुमने 
कामके अधीन होकर कभी भगवानूके नाथका स्मरण 
नहीं किया। अचलाओंकी संगतियें पढ़कर विद्यानॉकी 
संगति नहीं की। जिसका मन ख्ियोंने हर छिया, उसे 
अपनी किया, तपस्था, त्याग, नीति तथा विवेकशील 
चित्तसे क्या लाभ हुआ ।* एकमात्र धर्ष ही सबसे महान्‌ 
और श्रेष्ठ ै, जो पृल्युके बाद भी साथ जाता है। झरीसके 
उपभौगें आनैचाली अन्य जितनी वस्तु है, दे सब यहाँ 
नष्ट हो जाती हैं। धर्मकी सहायतासे ही मतुष्य दुरगतिसे 
पार होता है। राजेन्द्र ! क्‍या तुम नहीं आनते, मतुष्योके 
जीवनका विलास जलकी उत्ताल ल़ॉकि समात्र चल 
एब़े अनित्य है। जिनके लिये बिनय ही पड़ी और 
पुकुट है, सत्य और धर्ष ही कुष्डल हैं तथा व्याग ही 
कंगत हैं, उच्हें जड आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। 
मतुष्यके निर्जीव शरीस्को देले और काठके सपान 


'ृष्कोपर फेंक, उसके बन्यु-बान्धव सैंह फेरकर चल देते 
है; केवल चर्स ही उसके पीछे-पीछे जाता है। सब कुछ 
जा रहा है, आयु प्रतिदिन श्लोण हो रही है तथा यह 
जीवन भी लुझ् होता जा रहा है; ऐसी अवस्थामें भी तुम 
डठकर भागते क्यों नहीं ? सौर आदि कुटम्ब, शरीर 
सा डष्य-संझ्ह--ये सब पाये है, अंनित्य है; किन्तु 
पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ 
जोड़कर तुक्तें विवशतापूरवक जाना ही है तो तुम अनर्थ 
'ैसकर अपने घर्सका अनुष्ठान क्यो नहीं करते ? मरतेके 
जद उस दुर्गण घचपर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न 
उहसनेके लिये स्थान, न खानेयोग्य आन्र, न पानी, न 
साहस्वर्च और न राह बतानेवाला कोई गुरु ही है। यहांसि 
जल्वान कस्लेके बाद तुषहों पीछे कुछ भी नहीं जायगा, 
केबल पाप और पुण्य जाते समय तुरहोर पीछ-पीछे 
जआयैंगे। 

अतः आब तुम आलग्य छोड़कर वेदों तथा 
स्यृतियोंमें बताये हुए देश और कुलके अलुरूप 
'हिलकाएक कर्मका अनुष्ठान करो, धर्ममूलक सदाचारका 
सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि घर्मसे रहित हों तो 
उनका परित्याण कर देना चाहिये। दिन-रात इंड्रिय- 
लिजवरूपी योगका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि 
अशितेन््रिय राजा ही प्रजाकों अपने वहां रख सकता है। 
लक्ष्मी अल्प प्रगल्‍्थ रमणीके कराक्षके सपान चस्ल 
सती है, जिनयरूपी गुण धारण कानैसे ही वह राजाओंकि 
'ास दौर्घकालतक ठहर्ती है। जो अत्यन्त कामी और 
अषेडी है. जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है. 
उन भूड़चेता राजाओंकी सम्पत्ति उतकी आयुके साथ हो 
नष्ट हे जाती है। व्यसन और मृत्यु--इनों व्यसनको हो 


कि सिखया कि तपसा कि ल्याकेन कोन वा कि विकिकेन पास खोघिर्प बन इतस्‌॥ (२५। ६४) 
+ फूत अरसफुसुन्य ल्लेहकाहसमे चुवि।विसुल्ण आावपक। सह धर्वसवलुगन्‍्कति॥ 
फककीयु. फरोदु .कौककोने.. स्‍फादुप हनी सुयाकापे भ विलुकाब ग पाया 


कुटनब 


यारा... इतर... दरचपसक्षय- । पाकदमधुचा .किलसु कोच: सुकृतदुष्कत « 


या स्व परिवज्य, गत्तव्यमवज्ेत के आतयें कि असकरब स्वर नातुतिठस « 


अधिक्राषपभक्याप्युपजचेदपदेशिकस, 


+पूठः क्लारमस्णाने कसेकने गमिस्यसि॥ 


जे हि लव प्र्थते किककित पूछतोडनुगामत्यत। दमकल खुकूते ला सतो यास्वलमनुयासथति ॥ (९५॥ १९-२६) 


'पातालस्वण्ड] » वैज्ञाख-माहात्पके अ्सकूयें राजा महोरथको कथा और यम-आरह्मण-संघादका उपसंहार * 


६०९ 





कष्टदायक बताया गया है। व्यसनमें पड़े हुए रुआकी 
अधोगति होतो है और जो व्यसनसे दूर रहता है, वह 
स्वर्गललकमें जाता है /* व्यसन और दुःख विशेषतः 
'कापसे ही उत्पन्न होते है; अतः कामका परित्याग करो। 
'पाषोमें फैंस जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते; ये. 
औध ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और 
सोते समय भी जिसका चित्त बिचारमें संलम्र नहीं रहता 
बह जीते-जी भो मरे हुएके हो तुल्य है। विद्वान्‌ पुरुष 
'विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका स्राधन करते हैं। जीबका चित्त 
बालकको भाँति चपल होता है; आकः उससे बलपूर्वक 
काम छेना चाहिये। राजन्‌। घर्मके तत्वदरों दृद्ध 
पुरुषोकी बुद्धिका सहारा ले परबुद्धिके द्वाए अफे 
कुपथगामी चित्तकों वशमें करना चाहिये । लौकिक धर्म, 
मित्र, भाई-बन्धु, हाथ-पैरोंक्य चलाना, देशान्तरमें जाना, 
'शरीरसे क्लैश उठाना तथा तीर्थके लिये यत्र करना आदि 
कोई भी परमपदकी प्रा्ियें सहायता नहीं कर सकते; 
केवल परमात्पामें घन लगाकर उनका नाथ-जप कालेसे 
हो उस पदकी प्राप्ति होती है। 

इसलिये रजन्‌ ! विद्वान पुरुषकरं उचित है कि वह 
'लिपयोमे प्रवृत्त हुए चित्तकों ऐेकनेके किये चल को। 
यलसे बह अवश्य हो चदमें हो आता है। यदि मतुष्ष 
सोहमें पड़ जाय--स्वय॑ विचार करनेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे बिद्वान्‌ सुद्रदोके पास जाकर प्रश्न करना चाहिये। 
जे पूछनेपर यशोचित कर्तव्यका उपदे्ष देते हैं। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवालेकों हर एक उपायसे काम 
और क्रोधका निम्रह करना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
कल्याणका विधात कस्नेके लिये उद्यत रहते हैं। राजन्‌ ! 
काम बड़ा बल्वान्‌ है; वह तरारीर-के भीतर रहनेवाल्ता 
महान्‌ शत्रु है। श्रेयकी अधिल्तपा रखनेवाले पुरुषको 
उसके अधीन नहीं होना चाहिये। अतः विधिपूर्वक 
पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम 
रथ धारण करके धर्मका ही आचरण करो। यह छास 





बड़ा चककल है, जीवन उसके अधीन है। ऐसी स्ितिम 
औ कौन भलुष्य धर्मके आचरणमें विलम्य करेगा। 
रजन्‌ ! जो वृद्धावस्थाको प्राप् हो चुका है, उसका चिल 
भी इस निषिद्ध विषयोंकी ओरसे नहीं हटता; हाय ! यह 
कितने झोककी यात है। पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहमे 
पढ़कर वुलहारी सार उम्र व्यर्थ बीत-गयी, अब भी तो 
अपने हित-स्ाधतमें लगो। राजन्‌। तुम्हों' लिये 
सर्वोत्तम हितकी बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तु्हार 
पुरोहित और तुम्होरे भल्ते-बुरे कमोंका भागी हूँ। 
सुनौशचरोनि बहमहत्य, सुरापान, चोरी, गुरुपल्रौगमन आदि 
सहाषातक बतादे है; उनमे मनुष्योद्धा मन, वाणी और 
झहौससे भी किये हुए जो पाप हैं, उन्हें बैशञाल मास नष्ट 
कर देता है। जैसे सूर्य अन्धकारका नाश करता है, उसी 
कार वैज्ञास सास पापरूपी महान्‌ अन्यकारकों सर्वधा 
जाट कर डालता है। इसलिये तुम किधिपूर्वक वैद्ञास- 
ज़तका पालन करो। राजन्‌ ! मुष्य बैशाख मासकी 
विधिके अलुड़ानद्धाता होनेवाले. पुण्यके प्रधावसे 
अन्यभस्के किये हुए घोर पापोंका परित्याग करके 
'परमधामको प्रात होता है। इसलिये महाराज ! तुप भी 
'इस वैद्ञासत मासमे प्रातःखान करके विधिपूर्वक भगवान्‌ 
सधुसूदनको पूजा करो। जिस प्रकार कूटने-ऊॉटनेकी 
क्रियासे चाचलकी भूसी छूट जाती है, माँजनेरे। तौबिकी 
कालिखह सिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुप्रा 
कहनेसे पुरुषके अल्तःकरणका सल घुरू जाता है। 
राजाने कहा--सौम्य स्वधाववाले गुरुदेव! 
आपने मुझे वह अपृतत पिलाया, जिसका आविर्धाब 
सपुदसे नहों हुआ है। आपका वचन संसाररूपी रोगका 
लिवारण तथा दुरव्वसनोंसे मुक्त करनेबाला द्र्यभिन्न 
औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधका 
बात कराया है। विप्रबर! सलुसुषोका समागम 
मतुष्वोको हर्ष प्रदान करनेबाली, उनके पापकों दूर 
अगालेवाली तथा जरा-पृत्युका अपहरण कस्नेबाली 
संजीवनी चूटी है। इस पृथ्वोपर जो-जो मनोरथ दुर्लभ 


* व्यसनह्य चा यूल्योक स्वसने क्मुष्यरे। ड्यसन्यघोडघो झडति रूव्जल्यव्यसनो तृषः॥ (९५॥३१) 


इम्र 


+ अर्चचल्थ इीकेस यदीष्छरि परे यदण्‌ « 
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माने गये है, वे सब यहाँ साधु पुल्षोके सबसे प्र हो 





जाते हैं। जो पापोंका अपहरण करनेबाली सत्सद्की 
गज्ञां खान कर चुका है, उसे दाल, सीर्चसेचल, तपस्या 
तथा यज्ञ कसलेकी कया आवश्यकता है।* प्रघों! 
आजके पहले मैं मनमें जो-जो भाव उठते ये, वे सब 
केबल काम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न कस्वेवाले थे; 
'पल्नु आज आपके दर्शनसे तथा बाचन सुलनेसे उल्में 
विपरीत भाव आ गया मूर्ख मनुष्य एक जन्मके सुखके 
लिये हजारों जनयॉका सुर नष्ट करता है और विद्वान 
पुरुष एक जम्मसे हजारों जनम बना लेते हैं। हाय! 
हूय ! कितने खेदकी बात है कि मुझ सूर्ति अपने 
सनको सदा कामजनित रसके आस्थादन-सुरमें ही 
'फैसाये रफ़नेके कारण कभी कुछ भी आह्प-कल्याणका 
कार्य नहीं किया। अहो ! मेरे मनका कैसा मोह है, 
जिससे मैंने स्वियोके फेरमें पढ़कर आपने आत्माकों चोर 
विपत्तिमें डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यक्त दुःखमय 
है तथा जिससे पार पाना बहुत कठित है। भगवन्‌! 
आपके खत: संतुष्ट होकर आपनी बाणीसे आऊ मुझे मेरी 
्वितिका बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेश उद्धार 
कीजिये । पूर्षजन्यं रैने कोई पुण्य किया था, जिससे 
आपके मुझे बोध कराया है। खिशेपतः आपके चरणोंकी 
भूछिसे आज मैं पवित्र हो गया। बताओ ग्रेट अब 
आप मुझे वैज्ञाण मासकी विधि बताइये। 
कश्यपजी बोले--राजन्‌! बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि यह बिना पूछे अथवा अत्यायपूर्वक पुछनेपर 
किसको उपदेवा न दे | खोकमें जानते हुए भी जडवत्‌-- 
अनजानकी भाँति आचरण कहे।+ पलक विढठानों 
क्षय, पुत्रों तथा श्रद्धा पुर पोको उनके हितकी बात 
कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिये ।$ राजन्‌ ! इस 
समय तुरहारा घन धर्ममें स्थित हुआ है, अतः कुक 
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ैज्ञाख-स्तानके उत्तम बतका पालन कराकैँगा। 
'दनततर पुरोहित कड्यफने राजा महीरथसे सैज्ञाख 
आससें स्तन, दान और पूजन कशाया। शाखयें चैाख- 
स्लाकी जैसी विधि उन्होंने देखीं थी, उसका पूरा-पूणा 
जलन कतया। राजा महीरथने भी गुरुकी ग्रेरणासे उस 
समय विधिपूर्वक सब नियधोंका पालन किया तथा 
साधव मासका जो-जो विधान उन्होंने बताया, वह सब 
आदसपू्वक खुला। उन नृपगरडने भ्रातःकाल स्नान करके 
अक्ति-भावके साथ पा और अर्घ्ध आदि देकर 
हरिका पूजन किया तथा बैलेछ भोग रूगाया। 
यमराज कहते हैं--ब्रहमन्‌! तत्पक्षात्‌ राजाके 
ऊपर कालकी दृष्टि पढ़ी । अधिक सातराय रतिका सेवन 
कानेसे उन्हें कयका रोश हो गया था, जिससे तनका 
जशीर अल्प दुर्बलू हो गया; अच्ततोगत्वा उनकी पृत्यु 


| 






'फपहालिकृन्बबनोपधम्‌। जवमूलयओ। लि. सका. सह. सागफ॥ 
/पषकले कनि. का्येक स्व्ुआपौह संगफ4#॥ 
क स्लातः पापकरया राधुसंगमगढ़या। ि तत्व दामैः कि सोचे: कि तप: किसध्की: ॥ 


(ढ६।३--७ 
+ नाप कलयरिद्‌ जात चाल्यावेन पृष्छत- | जात हि. सा जडबलल्पेक आचेरत्‌॥(९६॥ ६७) 
| किलृपतणथ विशल्‍याणा पुाणों च कूषाकल्ा। अपृहमथि करते क्रय: ब्रद्धयतता हितयु॥ (९६। १८) 


'पातालखण्ड ]- वैज्ञास-पाहाल्यके प्रसद्यें सआ मीरथक्ी कथा और यम-क्रह्मणा-संचादका उपसेहार « 
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हो गयी। उस समय मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुके दूत भी 
उन्हें लेने पहुँचे। विष्णुद्तन "ये राजा धर्मात्मा है! यो 
कहकर मेरे सेक्कोंको डॉटा और स्वयं राजाको विसानपर 
धिठाकर वे चैकुण्डलोकमें से गये। वैज्ाख सासमें 
आतःकाल' ख्रान कसनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका 
था। भगवान्‌ विष्णुके दूत अत्य्त चतुए होते है; वे 
'भगवान्‌की आज्ञाके अनुस्रार राजा महीरथकों नस्क- 
मार्गके निकटसे ले चले। आते-जाते राजाने नरकमें 
'पकाये जानेके कारण घोर चीत्काए करनेवाले ऋरकीय 
जीवॉका आर्तनाद खुना। कड़ाहमें डालकर औराये 
जनेवाले पापियोंका ऋत्दन बड़ा भयेकर था। सुत्कर 
राजाको बड़ा विश्मय हुआ। ने अत्यन्त दुःखी होकर 
दूतोले बोले--'जीवॉके कराहनेकी यह भयंकर आवाज 
क्यों सुनायी दे रही है ? इसमें कया कारण है ? आपलोग 
सब बातें बतानेकी कृपा कें।' 

विष्णुदूत बोले--जिन...प्राणियोंनि.चर्मकी 
सर्थादाका परित्याण किया है, जो पापाचारी एके पुण्यहील 
थे सामिख आदि भयेकर तरकोमें डाले गये है। पापी 
मनुष्य प्राण-त्यागके पशात्‌ यमलोकके सार्ममें आकर 
भयानक दुःख भोगते हैं। यमराजके भयंकर दूत उन्हें 
वधर-उधर घसीरते है और ले अन्यकारें गिए पढे हैं। 
उन्हें आगे जलाया जाता हैं। उनके शरीरयें काटे 
चुभाये जाते हैं। उनको आरौसे चौरा जाता है तथा ये 
'भूख-प्याससे पीड़ित रहते हैं। पीब और स्ककी दुग्ध 
कारण उन्हें बार-बार सूरज आ जाती है। कहीं के 
खोलते हुए. तेलमें, औटाये जाते हैं; कहीं उनपर 
सूसलॉकी मार पढ़ती है और कहाँ तपाये हुए लोहेकी 
जिलाओंपर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वन, 
कहीं पीब और कहीं रक्त उन्हें खानेको मिलता है। 
मुदकी दुर्श्धरे। भर हुए करोड़ों नरक है, जहाँ 
वन है, 'बिलापात'के स्थान हैं (जहाँ पापी सिलाऑपर 
पटके जाते हैं) तथा वहाँकी समतल भूमि भी आगसे 
तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहेके, खौलते हुए. 








तेलके, मेदाके, तपे हुए स्तम्पके तथा कूट-पशाल्मलि 
पके भी नरक है। छूरे, कांटे, कील और उग्र ज्वालाके 
कारण श्षोभ एवं भय उत्पन्न कस्नेयाके यहुत-से नरक 
है। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है। कहीं पीबसे धरे हु 
अलेकों कुण्ड हैं। इन सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ पापियोंको 
झाल्मर आता है। कुछ नरक ऐसे हैं, जो जंगलके रूपमें 
है; बहकि फ्ते तलवाएकी घासके समान तीज है। इसीसे 
ऊनहें 'असिप्त्वन' कहते हैं; चरहाँ प्रवेश करते ही 
जर-जासिवोके झरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने 
है नरक घोर अन्धकार तथा आगक़ी रूपटोंके कारण 
अत्पतत दारूण प्रतीत होते हैं। इनमें बार-बार यातना 
ओशनेके काए्ण पापी जीय गाता प्रकार स्थो्े रोते 
और विलाप करते हैं। राजन ! इस प्रकार थे शास््र- 
विस कर्म करनेबाके पापी जीव कराहते हुए 
जरकबातनाका कष्ट भोग रहे हैं। उन्‍हौंका यह क्रन्‍्दन हो 
रहा है। सभी ग्राणियोंकों अपने पूर्यकृत करमॉका भोग 
भोगजा पड़ता है। पतायी स्तियोंका सब्र प्रसप्नताके लिये 
किया जाता है, किन्तु खास्‍्तकों वह दुःख ही देनेवाला 
होता है। दो घढ़ीतक किया हुआ विषय-सुखका 
आस्वादन अनेक कल्पोतक दुःख देनेचालता होता है। 
से ! सुमने लैज्ञाख सासमें प्रातःखान किया है, 
उसकी विधिका पालन केसे तुम्हारा शाशैर पावन बन 
जया है। उससे छूकर बहनेथाली खायुका स्पर्श पाकर थे 
श्षणभरके लिये सुखी हो गये हैं तुम्हारे तेजसे इन्हें यड़ी 
कृषि मिल रही है। इससे अब ये तरकबर्ती जीव 
कराहना छोड़कर चुप हो गये हैं। पुण्यवानोंका नाम भी 
यदि सुर या उच्चारण किया जाय तो वह सुखका साधक 
होता है तथा उसे छूकर चलनेवाली वायु भी शरीर 
छगनेपए बड़ा सुख देती है।* 

अघराज कहते हैं--करुणाके सागर राजा महोरथ 
अरुत कर्म कसनेवासे भगवान्‌ श्रोवष्णुके दुतोंकी 
र्प्युक्त आत सुनकर ब्रवित हो उठे। निक्षय ही साधु 
'ुलयोक्म हदय मकनके समय होता है। जैसे तवनौत 


 जामापि पुण्य चुत सौसूयाय कॉर्लिलम्‌ /आयते. लुर्धआचु:.. सवर्ससुखाबहः ॥ (९७॥ २७), 
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आंगकी आँच पाकर पिचल जाता है, उसी प्रकार साधु 
'पुरुषोका हृदय भी दूसरोके संतापसे संतपत होकर दरवित 
हो उठता है। उस समय राजाने दूतोंसे कहा। 

राजा बोले--इकहं देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो 
रही है। मै इन व्यथित प्राणियों छोड़कर जाना नहीं 
चाहता। मेरी समझमें सबसे बड़ा पापी वही है, जो 
समर्थ होते हुए भी चेदनाग्रस्त जीबॉका झोक दूर व कर. 
सके | यदि मै शरीरकों छूकर बहनेवाली वायुके स्परसे 
ये जौब सुखी हुए हैं तो आपलोग मुझे उसो स्थानपर 
के चािये; क्योंकि जो चन्दनवृक्षक्ी भाँति दूसरोके ताप 
दूर करके उन्हें आहरादित करते हैं तथा जो परोफकारके 
िये स्वयें कष्ट उठाते हैं, वे हो पुण्यात्मा है। संसार 
थे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोका नाश करते हैं तथा 
पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने 
आणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो 
मतुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं 


किया है, ले हो परल्प्रेकमें आनेपर घोर नरकॉमें पकाये 
जाते हैं। जिनका जील-स्वधाव दूधित है, जो टुराचारो, 
व्यवहास्में निन्दित, दूसरोंकती बुराई करनेवाले एवं पापी 
है, ये ही ततकोमें पढ़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेटी 
कचनोसे दूसोका हृदय विदीर्ण कर डालते है तथा जो 
'परायी स्तियोके साथ विहार करते हैं, वे नरकॉमें पकाये 
जाते हैं। महाघाग भूषाल ! आओ, अब भगवानूके 
आमको चलें। तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ 
_उहरना उचित नहीं है। 

राजाने कहा--विष्णुदूतगण ! यदि मैं पुण्यात्मा 
हूँ लो इस सहाभयंकर यातनामार्ममें कैसे स्मया गया ? 
सै कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यके प्रभावसे 
चै |वष्मुधाणकों जाऊँगा ? आपलोग मेरे इस संशयका 
निवारण करें। 

दूत ओोले--राजन्‌ ! तुष्हारा मन कामके अधीन 
हो रहा था; इसलिये तुपने कोई पुष्य, यज्ञानु्ान अथवा 





उत्होंन ही इस पृथ्वीकों धारण कर रखा है। जहाँ सदा. यज्ञावशिषट आन्रका भोजन नहीं किया है। इसीलिये तु 
अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग धी नरकके इस सार्णसे सवा गया है। किन्तु लगातार तीन वर्षोतक 
ही समान है; अतः साथु पुरुष सदा दूसरोंके सुखसे हो. तुमने अपने गुरुकी प्रेरणासे वैजञाख मासमें विधिपूर्वक 
सु होते हैं। यहाँ नरकमें गिस्ता अच्छा, प्राणोंसे पऋतःखान किया है तथा महापापों और अतिपापोंकी 
वियोग हो जाना भी अच्छा: किन्तु पीड़ित जीवोंको राशिका विनाश कलेवाले भक्तवत्पल, विश्वे्व भगवान्‌ 
फौड़ा दूर किये बिता एक क्षण भी खुख भोगना अच्छा सधघुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्योका 
तहीं है।* सार है। केवल इस एक हो पुण्यसें तुम देवताओंद्रारा 

दूत बोले--राजन्‌ ! पापी पुरुष अपने को हो. पृजित होकर श्रविष्णुधापकों ले जाये जा रहे हो। 
फल भोगते हुए भयंकर नरकमें पकाये जाते है। जिलों नरेश ! जैसे एक हो चिनगारी पढ़ जानेसे तिनकॉंकी 
दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें खान नहीं किया है; रास भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशासं परात/स्नात 
सतुष्पौंका उपकार तथा कोई उत्तम पुष्य नहीं किया है; कस्लेसे पापरासिका विनाश हो जाता है। जो लैयाजे 
सज, तपस्या और प्रसबरतापूर्वक भगवज्नामोका जप वहीं झास्वोक्त नियमोसे युक्त होकर खान करता है, वह 





> परकाफण्छिदों ये हु चना इक चला ॥फोज्कृतये ये तु छाले कृतियों हि 

सतत एव ये रोके परह/सियाए्म: | आर्बप्कियदये ऋषा। येषा तृथोपया:॥ 

लिये .थार्यते.. भूमिनी:... परशितोछत: । मसो। वत्सु्ख॑ लिस्‍थ स सो नरकपण: ॥ 

सस्यालपसमुखरैल सलाथवः सुख्तित: सदा ।चरे. .निसयपासेटज करे. पराजवियोबतसू ॥ 
जे फुल. कणकार्ानप्िकपूते. सुखयू # 


(३७१३३--३५) 


'पातालरपण्ड ]- वैदास्व-साहातूपके असकुसे राजा पहीरथकी कथा और यघ-क्राह्मण-संवादका उपसंहार « 


ड्ण्५ 





हरिभक्त .पुरुष अतिपापोंके सूहसे कुटकारा पाकर 
विष्णुपदको प्र होता है।* 

अमराज कहते हैं--अरहान्‌! तथ दयास्वगर 
राजाने उन जोवेकि शोकसे पोड़ित हो भगवान्‌ 
आवि्णुके दूतोंसे विनयपूर्वक कहा--'साधु पुरुष प्रप्ल्‍ 
हुए ऐश्वर्यक, गुणोंका तथा पुण्यका यही फल मानते है 
कि इनके द्वारा कश्ये पड़े हुए जीवोकी रक्षा की जाय। 
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रभावसे ये नरक पड़े 
हुए जौब निष्माप होकर खर्गको चले जाये और मैं इककी 
जगह नस्कमें निवास कहूँगा।' राजाके ऐसे बचन 
सुनकर अ्रीविष्णुके मनोहर दूत उनके सत्व और 
दासतापर जिचार करते हुए इसर प्रकार बोले-- 
'राजन्‌ ! इस दयारूप धर्मके अनुष्ठानसे तु्छोर संचित 
'धर्मकी विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैज्ञाल मासमें जो 
सरान, दान, जप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कर्म 
किये है, थे अक्षय फल देनेवाले हो गये। जो वैज्ञाल 
सासमें र्तान-दान कस्के भगवानूका पूजन करता है, बह 
सब कामनाओंको प्रा होकर श्रोविष्णुघासकों जाता है। 
एक ओर तप, दान और यज्ञ आदिकी शुभ क्रियाएँ और 
एक ओर खिधिपूर्वक आचरणमें व्मया हुआ वैज्ञाल 
मासका ब्रत हो तो यह बैज्ञाल मास हो महान्‌ है। 
राजन्‌ ! बैजञास्त्र मासके एक दिनका भी जो पुण्य है, बह 
'कुारे लिये सब दानोंसे बढ़कर है। दयाके समान घर्. 
'दयाके समान तप, दयाके समान दान और दयाके सान 
कोई मित्र नही है। पुष्यका दान करनेबाला मनुष्य सदा 
लाखगुा पुण्य प्रा करता है। विशेषतः तुष्हारी दयाके 
कारण धर्मकी अधिक वृद्ध हुई है। जो मतुष्य दुःखित 
आणियोका दुःखसे उद्धार करता है, वही संसारमे 
पुण्यात्मा है। उसे भगवान्‌ नासायणके अंझसे उत्यत् 





सर्वकसोण 


ससकना चाहिये। वीर | वैश्ास्व मासकी पूर्णिमाको 
सबसे जाकर जो तुसने सब पापोका नाश करनेवाला 
खतन-दान आदि पुष्य किया है, डे विधिवत्‌ भगवान्‌ 
ऑहरिको साक्षी बताकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इन 
पापियोंके लिये दान कर दो, जिससे ये गरकसे 
निकलकर स्वर्गको चले जायें। हमादा तो ऐसा विश्वास 
है कि पीड़ित जुओंको शात्ति प्रदान करनेसे जो 
आलन्‍्द चलता है, उठे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं 
पा सकता। सौष्य ! तुर्हात युद्धि दवा एवं दानमें दृढ़ है. 
इसे देखकर हमस्पेगोंको भी उत्साह होता है। राजन! 
दि तुकं अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलम्ब किये 
इल्हें बह पुण्य प्रदान करों, जो नरकयातनाके दुःखको 
दब्घ कसवेवाला है।' 

विष्णुटलोके यों कहनेपर दयालु राजा महीरधते 
भगवान्‌ गदाधरकों साक्षी बताकर सीन बार प्रतिजञापर्षक 
संकल्प करके उन पापियोके किये अपना पुण्य अर्पण 
किसा। वैज्ञाख सासके एक दिनके ही पुण्यका दान 
कस्लेपर ये सभी जौव यम-पातनाके दुःखसे मुक्त हो 
जये। फिर अत्यक्ष हर्षमें भरकर थे श्रेष्ठ चिमानपर 
आरूद़ हुए और राजाकी प्रशंसा करते हुए उच्े प्रणाम 
करके स्वर्णकों चले गये। इस दानसे राजाकों विजेष 
पुर्यकी प्राप्ति ुई। सुनियों और देवताओंका समुदाय 
उनकी स्तुति करने रूमा तथा थे जगदौधवर औ्िष्णुक 
रहा अधिवान्दित होकर उस परमपदको ग्राप्न हुए 
जो बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुर्कभ है। 

खबरे यह वैज्ञाख मास और पूर्णिमाका कुछ 
आहालय यहाँ धोढ़ेयें बतल्मया गया। यह धन, यश, 
आयु तथा परम कल्याण ग्रदात कसनेवार्् है। इतना ही 
जहाँ, इससे ख्र्ण तथा लक्ष्मीकी भी प्रात होती है। यह 


अवल्फ समपृितों विकल्पों पशुसूटर ।महाऊातिजजेप्डा. सधुसूदनः 
पुसस्‍लेमकेन.. वोकर । खैयसे .विकमुभवने,.पुस्वमानओ.. आदी: 8. 


चैक विस्पुलिप्रोल स्वाल्यते तृणसमय-।श्ात-सवे+ बैशाले. .तथाचौषो वेश ७ 
वैयाले मा यो युतों ययोत्तमिय: । हरिपततेकफमुकोपण्युतप. बजे ॥ 


३ दकासदुओें धर्मों + दकासदूस त+-।न टववसदूले दाने न दकासदूआः सस्ता 


(र७।ह६, ७, घट, ५०) 
न] 
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* अर्धया्व हवीकेश यदकि चर पदन्‌ + 


! संक्षिप्त पपुराण 





रशसनीय माहात्य अच्ःकरणको शुद्ध करनेवाला और 
'ापोको घो डालनेवाला है। माथव-मासका यह माहात्य 
भगवान्‌ माधवको अल्क्त प्रिय है। राजा महीरथका 
चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनते, पढ़ने तथा 
'विधिपूर्वक अनुपोदन करनेसे मनुष्यकरे भगवान्‌को भक्ति 
प्राप्म होती है, जिससे समस्त फलैशञोक नाझ हो जाता है। 
खुतजी कहते हैं-- धर्मराजकी यह बात सुनकर 


वह आहाण उन्‍हें प्रणाम करके चला गया। उसने 
भूतलपर अतिवर्ष स्ववे तो वैज्ञाल-स्मानकी विधिका 
जलन किया ही, दूसरोंसे भी कराया) यह आहाण और 
मका संवाद मैंने आपत्मगॉसे वैज्ञाख मासके पुण्यमय 
खजके सकें सुनाया है। जो एकचित्त होकर वैज्ञास 
सासके माहाल्यका अवण करता है, वह सब पापोंसे 
सुक्त होकर ओविष्णुके परमपदको प्रा होता है। 


(अप े पबनक 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


ऋषि ओोले--सहात्राजञ खृतजी ! आपका हृदय 
अत्यन्त करुणापूर्ण है; आपने कृपा करके हो पापनाशक 
वैज्ञाल-माहात्यका वर्णन किया है। अब इस सभय हम 
भक्तणणौंकि प्रिय परमात्या श्रीकृष्णकता ध्यान सुलना 
चाहते हैं, जो भवसागरसे क्लेबाला है। 

सूतजीने कहा--मुनियों ! वृल्दावनमें खिचरने- 
जाले जगदात्मा श्रीकृष्णके, जो गौओं, ख्वालों और 
जोषियोंके प्राण है, ध्यानक्य वर्णन आप सब ल्थेग 
सुनैं। प्िजकरों ! एक समय महर्गि गौतमने देर 
जारदजीसे यहीं बात पूछी थी। नारदजीने उनसे जिस, 
पापनाशक ध्यानका वर्णन किया था, यहीं सैं आप- 
्लोणोंको बताता हूँ। 

नारदजी कहते हैं-- 
सुपरनप्रकरसौरभो द्लिलघाध्विकादुल्लस- 

्सुशारिविनलपललखप्रकरनप्रशोधायुत्म्‌.. 
अ्रफुल्लनवपक्षरीललिलवल्स्लरीवेफित॑ 


स्वणिहरपरिकलर्तुचि: सततसेजिते कापदे 
'सहसलरि कल्पकाइप्रिपणुदक्िते चित्सयेत्‌ ॥ 
उस जन्के भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, 
ओ बहुत ही मोटा और उैल्बा है, जिसके नये-नये पल्लथ 
मैँगेके समान स्थल हैं, पते घरकत मणिके सदृश नीले हैं, 
कॉलिकाएँ मोतीके प्रभा-पुक्की भाँति शोभा पा रही है 
और नाता प्रकारके फल प्राण सणिके समान जान पढ़ते 
हैं। समस्त ऋतुएँ सदा ही उस शृक्षकी सेवामें रहती है 
था तह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेबाला है। 
सुहेघशिखरालले. उदितधानुबद्धासुरा- 
अधोडन्‍थ.कलकस्थलीयमृतशीकरासारिण: । 
अीजचणिकुष्नियां. कुसुघरेणपुझोन्प्वला 
स्मरेलयुनरतकिलों. थिगतदतरड्ठी सुधः ॥ 
'किर आलक्थरहित हो विद्वान पुरुष थारावाहिककूपसे 
अपृतकी के बरसानेचाले उस कल्पदृक्षके नीचे सुवर्णमयी 
ेदीकी भावना करें, जो भेर गिरिपर उगे हुए सूर्थकी भाँति 


स्पोरेत सलते फिजे सिलमलिः सुदृन्‍दायनम्‌॥ प्रभासे उज्धासित हो रही है, जिसका फर्श जगगाती हुए 
ध्यात कस्नेजाले मरुष्यकों सदा शुद्धचित होकर. मणियोंसे बना है, जो फूलॉके पराग-पुझसे कुछ धवरू 
पहले उस परम कल्याणयय सुत्दर दृ्दावनका चित्सन चर्णकी हो गयी है तथा जहाँ खुधा-पिपासा, वोक-मोह और 
करना चाहिये, जो फ़ूलोंके समुदाय, मनोहर सुगः्थ और जरा-पृल्यु--ये छः ऊर्वियाँ नहोँ पहुँचने पाती 
बहते हुए मकसद आदिसे सुशोभित सुतदर-सुतदर वृश्लोके नड़क्कुड्धिसनिविष्टमहिकयोग- 
नूतन पल्लवॉंसे झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिल सीठेड्टपत्रमसण॑. कमल. विचिक्य । 
हुई तवलः मजजरियों और ललित खताओंसे आयुत है।.. उद्यद्ितिचनसरोचिस्मुष्य सध्ये 
ब्लालनवपललब॑ पसकतत्छदे.भौक्तिक- संचिन्लयेत. सुखनिविष्टणथो मुकुल्दप्‌ ॥ 
अभाष्रकरकोरक॑. कमलरागनानाफलम्‌।.. उस रलमय फर्शपर रखे हुए एक विद्ञाल योग- 





पालालखण्ड ]. 


+ चणवान्‌ औकृष्णका ध्यान » 


६०७ 





कीठके ऊपर स्मल रैगके आष्टदल कमलका चित्त 
करके उसके सध्यभाग॑ें सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान्‌ 
अकृष्णका ध्यान करे, जो अपनों दिव्य अधासे 
'डदयकालीन सूर्वदेवकी भांति देदीष्यमान हो रहे हैं। 
सुन्राघहेतिदलिताकनमेधपुक- 
अत्यप्ननीलजलजन्पस्रमानधासण्‌...। 
सुख्वि्धनीलपनकुछितकेधाजाल, 
ाजन्यनोजञशितिकाण्टकिस्वप्डलुडप्‌ ॥ 
'भगवानके श्रेविग्रहकी आधा इत्द्रके बचे विदोर्ण 
हुए कज्जलगिर, मेघोंकी घटा तथा चृतन नौल-कमलके 
समान क्याम रैगकी है; काम मेघके सदुजञ काले-काले 
चुँघरले केश-कलाप बड़े ही थिकने हैं तथा उनके 
मस्तकपर मनोहर मोर-पैस्का मुकुट झोभा पा रहा है। 
रोलम्बल्यास्तिसुरहुणसूनसब्प- 
युक्त. सघुल्कलनलोत्पलकर्णापरण्‌। 
ल्ोोलाशिधि: ... स्कुस्तिभालतलग्रदीप़- 
नोरोलनातिलकमुरत्यलचखिल्लियापम्‌.. ॥. 
कल्पकृक्षके फूलोंसे, जिनपर भौरे पैड रहे है, 
भगवानका शरक्तर हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए 
नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे है; जिनपर 
चक्षल भ्रणर उड़ रहे हैं। उसके लल्परटमों चमकौले 
गौरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धतुपाकार भौहे 
बड़ी सुचदर प्रतीत हो रही हैं। 
आपूर्णशासदगताकराशाकविस्ब- 
कान्तानने. कपलपघरलिजञालनेजय्‌ 
रतस्फुरुमकर कुष्डलरकिघदीज- 
गण्डस्थलीयुकुरपुन्रतचास्तासच.#. 
अगवानूका मुख शरत्र्णिमाके कलब्ूहोन 
चत्रमण्डलकी भांति कास्तिमान्‌ है, बड़े-बड़े केश 
कमलदलके समान सुन्दर जान पढ़ते हैं, टर्षणके सदूदा 
खच्छ कपोल रज्नोकि कारण चमकते हुए सकराकृत 
कुण्डलॉकी किरणोंसे देदीप्पमान हो रहे हैं तथा ऊँची 
नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। 
सिन्दुरसुदरतराधरमिन्दुकुनद- 
सल्दारमत्दहसिलशुतिदीपिताझण्‌ । 








ैवेबको्ज्वलपनोहरकम्दुकष्ठम,. ॥ 
'हल्टूसके समान पर्ष खु्दर खाल-लाल ओर है; 
अदला, कद और सत्र पृष्पकी-सी मत्द सुसकानकी 
'डटासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके 
कोमल पल्लयों और फूलमके सपृहद्याश बनाये हुए हारसे 
अ्सदुश सजेहर औवा बड़ी सुन्दर जान पढ़ती है। 
अल्षपदभ्रपरपुष्टचिलम्बघान- 
संतानकअस़लदापपरिष्कृतांसणप..। 
हराकलीधणणराजितपीलरोरे- 
व्यॉयल्थलीलसितकौस्तुधभानुमन्‍तम,. ॥ 
सड़ण्ते हुए सतवाले भौरेंसे निनादित एवं 
चुटकेतक लटकी हुई पारिजात पुष्पोकी मालासे दोनों 
कंधे झोभा फा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थलरूपी 
आकाश हारकूपी नक्षजोंसे सुशोभित है तथा उसमें 
ऑस्तुभमाणिरूपी सूर्य भासघान हो रहा है। 
ऑवल्सलक्षणसुलक्ितपुष्नतांस- 
ाजाजुपीनपरिवृतसुआातबाहुप...। 
 ] 
भद्रणातञनिकरमलुलरोमराजिम्‌... ॥ 
अगवासके वक्षःस्थलयें औ्रवत्सक्ा चिह्न बड़ा 
सुचदर दिखायी देता है, उनके कंधे कँचे हैं, गोल-गोल 
सुच्दर भुजाएँ घुटनॉतक री एवे मोटी हैं, उदरका भाग 
बड़ा सनोहर है. नाभि विस्तृत और गहरी है तथा 
िकलीको रोमपदक्ति बेलरोंकी पदक्तिके समान शोभा 
करती है। 
जानायण्फरघटिताजदकडडणोरपि- 
करैवेयकारसननूपुरतुन्दयन्धय्‌ हे 
'दि्याजुरागपरिपिक्रिताजुयहटि- 
सापीकवस्वपरिवीतनितम्शिप्पण..॥ 
आना प्रकारकों मण्ियोंके बने हुए भुजबंद, कड़े, 
अगूठियाँ, हार, करचनी, जूपुर और येटी आदि आभूषण 
अगवानके औ्रविगरहपर शोभा पा रहे है उनके समस्त 
अड्ड दिव्य अड्ररगोसे अनुरज़ित हैं तथा कटिभाग कुछ 
हलके रेगके चीताम्बस्से का हुआ है। 







चारूरूमतुसतुवृततमनोजजक: 
_.कालतोजतप़पदनिल्दितकूर्सकान्तिण..। 
'भाणिक्यदर्पणलसप्नखराजिराज- 
अ्ताकूलिक़्दनसुत्दरपादफ्म, 
दोनों जाधे और घुटने सुत्दर है; पिडलियोंका भाग 
गोल्ककार एवं मनोहर है; पादाग्रभाग परम कास्तिमान्‌ 
तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे कलुएके पृष्ठभागके 
काक्तिकों मलित कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल- 
साणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नख्पदूक्तियोसे 
सुशोभित लाल-लल अमलुलिदलॉके कारण बढ़े सुल्दर 
जान पड़ते हैं। 
सल्याकुशारिदसकेतुसलान्म़ी: 
संलक्ितासणकराइप्रितल्लाभिराषण...। 
लाकण्यस्लारससुदायलिनिर्खिताई 
सौन्दपकरन्दित. सनोभवदेहकान्तिण, ॥ 
मल्थ, अछुश, चाक, प्र, पताका, जौ, कमल 
और बत्र आदि चिहोंसे चिहित काल-त्मालः हथेलियों 
तथा तलवोसे भगवान्‌ बड़े मनोहर प्रतोत हो रहे हैं। 
उनका श्रोअड्र लावण्यके, सार-संम्रहसे निर्मित जाल 
पढ़ता है तथा उतके सौन्‍्दर्यक सामने कामदेलके 
शरीरकी कान्ति फीकी पढ़ जाती है। 
आ्यारजिन्दपरिपूरितजेणुर्थ- 
लमोलल्कराजुलिसीरिलदिव्यरानै: । 
सानसंनतिषनलसुखास्बुााक्िण्‌ ॥ 
भगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं; 
उस समय मुरलीके छिद्रोपर उनकी औगुलियोंके फिललेसे 
निल्तर दिव्य राणोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रधाबित 
हो सपस्त जीव-जत्तु जहाँ-के-तहाँ बैठकर भगवानकी 
ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान्‌ गोविल्द अत 
आलतन्‍दके समुद्र हैं। 
गोभि्वाम्बुजविलीनचिलोचलाधि- 
रूमोभरस्ललितमन्धरमन्दगासि: । 
दल्लाप्रदषपपरिशिश्टतृणाहुराभि- 
'सालब्धिवालबिलताधिर्ाभिवीतम्‌ ॥ 


( संक्षिप्त फ्पुरण 


अनोके भास्से लड़खड़ाती हुई मन्द-भन्‍्द गतिसे 
चलनेवाल्ली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए 
तिनकोके अछुर लिये, पूछ खूटकाये भगवान्‌के 
मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़ी है। 
समप्प्रखुतस्तनविभूषणपूर्णनिक्ष- 
ल्ास्थाद... दृकषस्तिफेनिलदुः्धयुम्पैः। 
ेलुप्रवर्तिसमनोहरमन्दगीत- 
'व्लोघकर्णयुगलैरपि र्णकैकष ॥ 
मौओके साथ हो जोटे-छोटे बछड़े भी भगवानको 
सब ओरसे चेंर हुए हैं और मुरलौसे मन्दस्वर्मे जो 
सलोहर संगीतको धारा बह रही है, उसे थे कान लगाकर 
सुन रहे है, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये 
है। गौओंके टपकते हुए थनेकि आभूषणकूप दूधसे भरे 
हुए उनके सुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा 
है; इससे के बछड़े बढ़े मनोहर प्रतीत हो रहे है। 
जोधै:.. सघावगुणसीलखघोचिलास- 
चेशौक्ष. भृष्ितिकलस्थनचेणुचीएै: । 
'सल्योशतारपरानपरैिलोल- 
दो्ल्लरीललितलास्पविधानदक्की:. ॥ 
भणवान्‌के ही समान गुण, भील, अवस्था, विलास 
सुधा केष-भूषाबाले गोप भी, जो अपनी चक्लल 
भुआाओंको खुत्दर बंगसे नचातेयें चतुए हैं, बशी और 
अणाकी मधुर ध्यनिका विस्तार करके मन्द, उच्च और 
ारस्करें कुझलतापूर्वक गान करते हुए भगवानूकों सब 
मं] 
अक्लन्लपीअसकटीरकटीनिजड्ध- 
स्याल्मेलकिक्लिणियटारणितैरटडि:...॥ 
'पुल्वैस्तरकुतरकल्पितकास्तभूषे- 
सख्यक्तमखुलचने:. पृथुकैः. परीतमू ॥ 
टे-छोंटे ब्वाल-बाल, भी भगवान्‌के चारों ओर 
'ूम रहे है; जाँघसे ऊपर उतके मोटे कटिभागमें करथनी 
'पहनायो गयी है, जिसको श्ु्रघण्टिकाओंकी मधुर 
झलकार सुत्रयी पड़ती है। वे भोले-भाले बालक 
अघलसोके खुत्दर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी 





सौठी-मौठी तोतली बाणी साफ समझें नहों आते 
अगवानके प्रति दृढ़ अलुगण सखनेवालो सुल्‍्दरी 
जोपाज़नाएँ भी उल्हें प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहासती हुई 
सब ओस्से घेसकर खड़ो हैं। गोफे, गोप और पशुओके 
ेरेसे बाहर भगवानके सामनेकी ओर ब्रह्म, जिव तथा 
इत्र आदि देवताओंका समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर. 
रहा है। 
कद दक्षिणतो पुनिनिकर दृदधर्मवाज्छया सराग्रायपरप्‌। 
'घोगीझानथ पूष्ठे मुपुक्षमाणान्‌ सपाथिना तु सनकादयान्‌ ॥ 
इसी प्रकार उपर्य्त भेरेसे बाहर भगवान्के दक्षिण 
भागमें सुदृढ़ धर्मको अधिल्मपासे वेदाध्यासपरायण 
सुनियोंका समुद्दाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर 
समाधिके द्वारा सुक्तिकी इच्छा रख्लेवाले सनकादि 
चोगीश्वर खड़े हैं। 
सब्ये. सकास्तानथ. यक्षस्सद्धान, 
'्थव॑तिष्याधरचारणोक्ष + 
सकिन्ररानप्सरसक चुरख्या: 
'कामार्थिनीर्ततमीरजाहं: अ 
चाम भागमें अपनी स्रियोंसहित यक्ष, सिद्ध, 
धर, विद्याघर, चारण और किलर खड़े हैं। साथ हो 
भगवस्येमकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य आपरराएँ थी 
मौजूद है। थे सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वार 
भगवात्‌की सेवा कर रहे हैं। 
अ्लेडकयघबले... सकलागम 
सौदाघनीततिपिक्षाड्ुजटाकल्ापभ, 4 
त्यादपडूजगताममल्ली.. भक्ति 
ाज्फत्तपुज्किततरान्यसपस्तसडम.. 
जानाविधरश्रतिगणास्वितखप़राण- 
रषज्रथीगतमनोहर्पुष्क॑नाधि: + 





सब्मरीणयलघुदिलाभिरपि.. पधधक्तया 
संचिसलयेप्रभसि. पो.. हृहिणप्सूतप्‌ ५ 
कल्वक्षात्‌ आकाञें स्थित सुझ बाप देवर्षि 
ऋरदका चित्तन करना चाहिये। नाएदजीके शरीरका वर्ण 
अख्ल: चद्रमा तथा कुल्दके समान गौर है; वे सम्पूर्ण 
आशभोकि ज्ञात हैं, उनकी जटाएँ बिजलीकी पद्क्तियोकि 
खमान पीली और चमकीली हैं, वे भगवानके चरण- 
कमलॉंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब 
ओस्की आसक्तियोंका सर्वथा परित्याण कर चुके हैं और 
संगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी शरुतियोंसे युक्त सात 
सकतों। और व्रिलिध ग्रामॉकी सनोहर मूर्च्धनाओक् 
अभिव्यज़ित करके अत्यत्त भक्तिके साथ भगथान्‌को 
अस्त कर रहे हैं। 
इसे च्यात्वाउ्घाने. पदुलिकदधीन॑न्दतनयं 
करो. औरदलर्धपरभतिधिरमिन्योपहतिधि: । 
उजेद्‌ भरघों भकतथा स्वचपुचि चहिहैक्ष विभलै- 
किक प्रोक्ते सब चदभिल्‍तचिते भूखुरघतः ॥« 
इस प्रकार प्रखर एवं निर्धल सुद्धिचाला पुरुष अपने 
आत्पख्वकप भणवान्‌ नचदतन्टनका ध्यात करके मानसिक 
अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीर्के भीतर ही 
अक्िपूर्तक उनका पूजन करे तथा थाहा उपचारोँंसे भी 
उनकी आराधना करे। ब्राह्मणे! आपलोगौकी जैसी 
अभिलकया थी, उसके अनुसार भगवानूको यह सम्पण 
यान सैंने जता दिया। 
खुलजी कहते है--महर्षिंगण ! जो इस कधाको 
'खुनाता है, वह भगवानके सघान हो जाता है। विप्रो ! 
यह गुहासे भी गुछा प्रसज्र कल्याणमय ज्ञान प्रदान 
करलेबाल्त है। जो इसे पढ़ता अथवा सुतता है, चह 
'परम-पदकों अर होता है। 





०-5 0० 
॥ पातालखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


बजे हिं: “अब 


ये ध्यालसब्य्थी इल्लेक अध्याय ९६ से हे गये हैं। 


॥अमे सफल लक ॥ 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
:35420९5०५ 


उत्तरखण्ड 


उबाओ' काणकनक. 


'नारद-महादेव-संवाद--बदरिकाअम तथा नारायणकी महिमा 





आपके ड्वारा वर्णित नाना प्रकारके उपास्यानोंसे युक्त 
'परमानन्टदायक पातालस्पप्डका हमलवगेनि श्रवण किया: 
अब भगव्धक्तिको बढ़ानेवाल्ा जो प्यपुराणका जोष 
अश्ष है, उसे हम सुनना चाहते है| गुक्देब ! कृपा करके 
उस अंज्ञका वर्णन कौजिपे। 

सूत्जी जोले--मुनियों ! भगवान्‌ भरने देखर्षि 


कराया था, उसको मैं कहता हूं; आप सब लोग सुनें। 
एक समवकी बात है, भगवान्के प्रिय भक्त देखरषि 


१ कद लमोक-लोकाततरोमे भ्रमण करते हुए मन्दराचल 


'फर्वतपर गये । जहाँ भगवान्‌ झद्रसे अपनी कुछ मनोगत 
आलोक पूछना हो उनकी याज्ञका उद्देश्य था। भगवान्‌ 
ऊम्सानाथ डस पर्वतपर विराजमान ये। नाएदजीने उन्हे 
प्रणाम किया और उनको आज्ञासे उन्होंके सामने थे एक 
आसनपर बैठ गये। महात्माओ ! उस समय उन्होंने 
भगवान्‌ जिकसे यहा प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे 
पूछ रहे हैं। 


आरदजीने. कहा--धणवन्‌ | देखदेवेश्वर ! 


(| पार्यलीपते ! जगदगुे ! जिससे भगवततस्‍थका ज्ञान हो, 


उस विषयका आप मुझे उपदेश कीजिये। 

सहादेखजी बोले--नारद ! सुनो; मैं वेदोकी 
समानता कसलेकाले पुाणका वर्णन आरम्भ करता हूँ. 
से सुनकर मतुष्प सब पापों मुक्त हो जाता है। इस 
'पृष्वीपर एक व्मूस्व पत्तौस हजार पर्वत हैं, उन सब्र 
अदस्कश्रम महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ 
भगवान्‌ तर-ऋशायण विराजमान हैं। नारदजी ! मै इस 
समय उत्होंके तेज और स्वरूपका वर्णन कहँगा। 
जहान्‌ ! हिसालय पर्वतपर दो पुरुष हैं, जो क्रमशः 
_नह-नारायणके नापसे विख्यात है; उतमें एक तो गौर 


| वर्णके है और दुसरे स्याम वर्णके । ज्याम वर्णवाले पुरुष 





हो 'जातवण' है; ये इस जगत्‌ूके आदि कारण और घहान्‌ 
अधु हैं। इनके चार भुजाएँ है। ये बड़े ही शोमासम्पत्र 
है। इसके दो रूप है--व्यक्त और अव्यक्त (साकार 


* छि्होंन अजञनरूपो अल्धककमसो अं हुए मुझ दिर्कके विवेक बंद वेज कजकूप अज़नकी दालकारो खोल दिया है, 


उस ओगु्देवको प्रणाम है। 


+* गड्ायतरणकी संक्षिक्ष कथा और हरिद्वस्का साहालू्य « 


ड९९ 





और निराकार)। ये सनातन पुरुष हैं। खुबत ! 
उतरायणमें ही इनकी महती पूजा छोती है। आय: छः 
महोनोतक इनकी पूजा नहीं होती; क्योकि जबतक 
दक्षिणायन रहता है, इनक स्थान हिमसे आच्छादित रहा 
करता है। अतः इसके-जैसा देवता न आबतक हुआ है 
और न आगे होगा । बदरिकाश्रपमें देवगण निवास करते 
हैं। वहाँ ऋषियेके भी आश्रम हैं। अभ्िहोत्र और 
वेदपाठकी ध्वनि वहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है। 
भगवान्‌ नारायणका दर्शन काना चाहिये। उनका दर्शन 
करोड़ों. हत्पाओंका नाश कस्वेबाल्म है। वहाँ 
*अलकनन्‍्दा' नामवाली गज बहतो हैं, उनमें स्नान 
करना चाहिये। खाँ खान कसके मनुष्य महान्‌ पाएसे 
मुक्त हो जाता है। उस तोर्थमें सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी 


अगवान्‌ नातयण सदा ही विराजमान रहते हैं। 

एक समयकी बात है, मैंने एक वर्षतक वहाँ बड़ी 
कठोर तपस्या की थी। डस समय भक्तोपर कृपा 
करनेवाले भगवान्‌ नारायण, जो अबिनाओी, अन्तर्यामी, 
स्वा्षात्‌ परमेश्वर तथा गरड़के-से चिह्वाली ध्वजासे 
'यक्त हैं, बहुत प्रसत् हुए और मुझसे बोले--'सुब्रत। 
कोई यर मागो: देव ! तुम जो-जो चाहोंगे, बह सभी 
सनोरथ मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलासके स्वामी, साक्षात्‌ 
रू लथा विश्के पालक हो। 

'तज थैंने कहा--जनार्दन ! यदि आप बर देना 
चाहते है को मुझे दो वर प्रदान कीजिये--मैरे हदयमें 
सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर ! मै 
आफके प्रसादसे मुक्तिदाता होऊँ। 


विकमलक की जमा" 


गज्जाबतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका माहात्प्य 


महादेवजी कहते हैं--देवर्षियोंमे श्रेष्ठ जर्द ! 
अब तुम पर्म पुण्यमय हरिद्वाएका माहाल्य श्रवण करो। 
जहाँ भगवती गा बहती हैं, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया 
गया है | चहाँ देचता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव नित्य विशजमान रहते हैं। 
विद! राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती पढ्ाकों 
लाये थे तथा उन महात्माने गक़जलका स्पर्स काकर, 
अपने पूर्वजॉका उद्धार किया था। 

जारद । आल्क्त सुल्दर गद्ञाद्वापमें जो जिस प्रकार 
गज्ताजीको ले आये थे, वह सब प्रसकष वैं क्रमश: सुसता 
है पृ्वकालमे हरिश्षत्र चापके एक राजा हो चुके है, जो 
प्रिभुवनमें सत्यके पालक विख्यात थे। उनके रोहित 
नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान्‌ विष्णुक्री भक्ति 
तत्पर था। रोहितका पुत्र वृक था, जो बढ़ा ही धर्मात्पा 
और सदाचारी था। उसके सुबाहु आमक पुत्र हुआ। 
सुबाहुसे 'गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। एक समय 
गरको कालयोगसे दुखी होना पढ़ा। अनेक राजाओंति 
चढ़ाई करके उनके देशको अपने अधोन कर लिया । गर. 
कुदम्बको साथ छे भूगुनच्दन औरकि आश्रमपर चले 





जाये ॥ औरने कृपापूर्वक यहाँ उनको रक्षा की। वहीं 
उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ । महात्या भार्गबसे 
'सक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बढ़ने लगा। मुनिने 
उसके यज्ञोपकीत आदि सत्र शक्षत्नियो्ित संस्कार 
कराये। अख्ब-झखतों तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अभ्यास कराया। 

दननन्‍्तर महातपस्लो राजा सगतने और्व मुनिसे 
आप्रेकास्व आम किया और समूची पृथ्बीपर भ्रणण करके 
अपने झतु तालखद्ढ, हैहय, शक तथा पारदब॑तियोफा 
बध कर डात्प । इस प्रकार सबको जीतकर उन्होने धर्म- 
संचय करना आरम्भ किया। राजाने अश्चमेघ यज्ञका 
अलुषचान करनेके लिये आश्च छोड़ा। वह अश्न पूर्व 
क्षिण-समुददके तटपर हर लिया गया और पृथ्वोके भीतर 
पहुँचा दिया गया । तब राजाने अपने पुत्रों लगाकर सब 
_ओरसे उस स्थानकों खुदवाया । महासागर खोदते समय 
ये अश्चक तो नहीं पा सके, किन्तु यहाँ तपस्था करनेवाले 
आदि पुरुष महात्मा कपिलपर उनकी दृष्टि पढ़ी। ये 
उत्ाकलोके साथ उनके निकट गये और जगल्ाभु 
कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे--'यह चोर है। 








डश्र + अ्ंचसथ इकीकेश यदीष्कासि पर पदय्‌ « [ सक्ि पशापुराण 





_कोलाहल सुनकर भगवान्‌ कपिल समाचिसे जाग उठे। पक्कजनके अंश्ुमान्‌ नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। 


अंशुसान्के दिलीप और दिलीपके भगीरथ हुए, जो 
उत्तम ब्रत (तपस्था) का आनुष्टान करके नदिवोमे 
जड़ गद्ञाजीकों पृष्कोपर ले आये तथा जिन्होंने 
।! को समुद्ठतक ले जाकर उन्हें अपनी कत्याके रूपमें 
अल्लीकार किया। 
जास्दजीने पूछा--भगवन्‌! राजा भगीरथ 
कह | गजाको किस प्रकार ले थे ? उन्होमे कौन-सी तपस्या 
की थी, ये सब बातें मुझे बताइये। 
-। . पहादेवजी खोले--तारद ! राजा भगीरथ अपने 
3 | सकओोका हिल करानेके लिये हिमालय पर्वतपर गये। 
हाँ पहुँचकर उन्होंने दस हआर वर्षोतक भारी तपत्था 
है| क। इससे आदिदेव भणवान्‌ निरज़न श्रीवष्णु प्रसन्र 
हुए। उन्होंक आदेशसते गल्नाजी आकाशसे चलीं और 
जहाँ विश्ेश्वः औदाय नित्य विराजमान रहे है, उस 
कैलमास पर्वतपर उपस्थित हुई। मैंने गज्राजीकों आधा 
लिया और दस 
























जे सु उस आकवेधिक अश्को प्र किया और 
उसके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञॉका अनुष्ठान पूर्ण किया। 

नारदजीने पूछा--विज्ञानेश्व ! सगसके साठ 
हजार पुत्र बढ़े बलवान्‌ और पराक्रमी थे, उन वीरोकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुईं ? यह बताइवे। 

महादेवजी बोले--नारद! राजा सगरकी दो 
पत्नियाँ थीं, थे दोनों ही तपस्थाके द्वारा अपने पाप दष्घ 
कर चुकी थीं। इससे प्रसत्र होकर मुनिश्रेष्ठ औवनि उन्हें 
रदान दिया । उनमेंसे एक रानौने साठ हजार पुत्र सगे 
और दूसरीने एक हो ऐसे पुत्रके लिये प्रार्थना को, जो 
जंश चलानेबाल्ा हो। पहली रानौने दूँवीयें बहुत-से 
'शूरबीर पुनरोको जन्म दिया: उन सबको थाइयेनि हो 
क्रमशः पाल-पोसकर बड़ा किया। घौसे भरे हुए घड़ोे टू 
रखकर डन कुमारोंका पोषण किया गया। कपिला 8, ४22 ८ 
गायका दूध पीकर ये सब-के-सब बड़े हुए। दूसरी हजार ल्षोतक उसी रूपयें स्थित रहा । इधर राजा धगीरथ 
'राजीके गर्भसे पश्ञजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा जना।. गज़ाजौकधे न देखकर विचार करने लरे--गड़ा कहाँ चली 











गयीं ? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे जान 
लिया कि उन्हें महादेकजीने अहण कर लिया है, तब ले 
कैलास पर्वतपर गये। मुनिश्ने्ठ वह पहुंचकर वे तीज 
तपस्या करे लगे। उनके आराधना कसनेपर मैंने अपने 
मस्तकसे एक बाल उखाड़ा और उस्रोके साथ ज्रिपथगा 
गज़ाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गज्ञाकों लेकर ये 
पाताल, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये । उस सपय 
भगवान्‌ विष्णुके चर्णोसे प्रकट हुई गढ्ठा जब हरिदारमे 
आयी, तय वह देवताओंके लिये भी दुर्भ ब्ेष्ठ लो बन 
राया। जो सतुष्य उस तीर्षोें खान. तथा विशेषरूपसे 


* गज्जाकी महिमा, श्रीविष्णु, यथुता, गड्ढर, प्रयाग, काझी, गया एवं गदाघरकी स्तुति » 





दशक 


हिल दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते है वे दुःखके 
'भाणी नहीं होते | नहाहत्या आदि पापोंकी अनेक राशियाँ 
हो क्‍यों न हों, वे सब सर्वदा श्रोहरिके दर्शानमातसे नष्ट 
से जातो हैं। एक समय वें भी हरिडासमे श्रीहरिके स्थानपर 
गया था, उस्ल समय उस तीर्थके प्रभावसे मै विष्णु्वरूप 
हो गया। सभी मतुष्य वहाँ ओ्रहरिका दर्शन करनेमात्रम 
ैकुण्ठ-स्मेक भरा होते है। परम सुलदर हरिद्वार-तीरथ 
मेरी दृष्टिमं सबसे अधिक महत्वझाल््रे है। वह समस्त 
संबोधि ओड और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप 
चुलयार्थ प्रदान करनेवालम है। 











अर परहे ००३ 


'गज्ञाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गड्ला, अ्याग, काशी, गया एवं गदाधरकी स्तुति 


महादेवजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ट अब मैं 
अगज्ञाजके माहाह्यका यधावत्‌ वर्णन करूँगा, जिसके 
अधणमाजसे तत्काल पापोंका नाश हो जाता है। जो 
मनुष्य सैकड़ों योजन दूससे भी 'गड्ा-गद़्ा' का उच्ारण 
करता है, बह सथ पापोंसे मुक्त होता और आल्लमें 
विष्णुलोकको जाता है।* नारद ! श्रीहरिके चरण- 
कमलोसे प्रकट हुई 'गज्ना' नायसे विख्यात नदी पापोंकी 
स्थूल राकियोंका भी नाश कसनेवाल्ी है। तर्थदा, सर, 
केतरवती (बता), तापी, पयोष्णी (पल्दाकिनी), चारा, 
बिपाशा (ल्यास), कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दौपा, 
विदौपा तथा सुर्यतनया यमुतना--इनमें खबन करनेसे ओो 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य गज्ा-खानसे मनुष्य प्रात 
कर हेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्रसहित पृथ्वीका दाल 
कराते हैं, उनको मिलनेबाला फल भी गढ़ा-स्वनसे प्रात 
हो जाता है। सहस गोदात, सौ अश्वमेघ-यह्ञ तथा सहस 
चृषभ-दानसे जिंस अक्षय फलकी प्रात्रि होती है, बह 
गज्नाजौके दर्शनसे क्षणभरमं प्रा हो जाता है । वह गज़ा 
नदी, महान्‌ पुण्वदायिनी है, विशेषकः: बरह्महत्यारोके लिये 
परम पाड़न है। वे नरकमें पड़नेवाले हों तो-भी गाजी 
उनके, पाप हर छेती हैं। तात ! जैसे सूयोदय होनेपर 





अन्यकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गद्नाके प्रभावसे 
चालक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गग्ना संसारमें सदा 
'पिज मात्र गयी है। इनका स्वरूप परम कल्याणपय 
है। माता जाह॒बीका स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओंमे 
श्रोषिष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियोंमें गन्ना उत्तम: हैं। 
जहाँ गा, यधुता और सरस्वती हैं, उत तौथोंगिं सात 
और आचपन करके घतुष्प सोक्षका भागी होता है-- 
पु] 

(भिन्न सैयोंमें जानेपर भगवान्‌ औविष्णु तथा 
बुना, ग्रा आदि नदियोका किस प्रकार स्तवन करना 
चाहिये, यह बताया आता है--) 
जा पक ब्वोधि, यदां सा खुहिसोे प्रधो 

कह. चुके... खश्निवेदसपधों यह सता फ्रनता। 
्छुलन: स्वधिधि लवददड्नयुणले दष्टप्रणाघोःसतु थे 
स्लाधिन्‌ या करोपि तेन स धान विशेधर: परयताम ॥ 

अो ! मैं शुद्धभावसे आपके सम्बन्धमें जो कुछ 
जो चर्चा करता हूँ, वहों आपके लिये स्तुति हो। जो कुछ 
ओोजन करता हूँ. वह आपके लिये मैवेद्यका काम दे । जो 
चलता-फिरता हैँ, वही आपकी सेवा-टहल', समझी 
जाय। जो थककर सो जाता हूँ, वहो आपके लिये 


# गक्' शफेति यो शूवाद्‌ कोजनानो इै / सुच्ते सर्कसपेध्यो विष्युलोक से गच्कति ॥ (२३३२) 





साशक्ञ प्रणाम हो तथा स्वामिन्‌ ! मैं जो कुछ करता 
है, उससे आप जगदीभर ओविष्णु प्रसतन हों। 
कृट्टेन खब्दितेनापि स्पृष्टेन ला यूतेन ला। 
जरा येन लिपुच्यले तदेतद याघुने जलय्‌॥ 
जिसके दर्शन, कचदन, स्पर्श लथा धारण कर्मेसे मनुष्य 
'भव-वन्थनसे मुक्त हो जाते है, वही यह यमुताजीका जल है। 
जाबद्‌, भ्रपन्‍्ति चुवने घनुजा भवोत्थ- 
दारिशसरोगघरणव्यसनाभिघूता: 
चालजले. रत. महानदि. नीलनीले 
परश्यात्ति नो दथति सूर्थसु सुर्वपुषि ॥ 
सूर्यपु्नी महान यपुनाजी ! मनुष्य इस जगतयें 
अ्रप्त होनेवाले दरिद्ता, रोग और मृत्यु आदि दुःसोंसे 
पौड़ित होकर तभीतक संसारापे भटकते रहते हैं, जबतक 
ले नौरूमणिके सदृश आपके नीले जलका दर्शन कहीं 
करते अथवा उसे अपने मस्तकपर नहीं चढ़ाते। 
अत्लस्मृति: सपदि कृष्तति दुष्कतौ 
पापावली.. जयति. योजनलक्षतोउपि । 
चन्नाथ.. भाप. जगदुधधरिति.. चुनाति 
िक्षणा हि सता पश्चि दुशोभ॑खिताछा गढ़ ॥ 
जिनकी स्मृति पापराकिका तत्काल नाश कर देती 
है, जो लाख योजन दूरसे भी पापोंके सपृहकों पयस्त 
करती हैं, जितका नाम उत्तारण किसे जानेपर सब्यूर्ण 
जगतको पवित्र कर देता है, वे भक़जी आज 
सौभाग्यवकञ मेरे दृष्टिपधरमें आयेंगी। 
आलोकोल्कणिठतेन प्रसुदितपनसा वर्व्प यसथा: पाले 
सद्‌ यश्सिन कृत्यवेतापथ प्रथपकृती जज़िवान खव्सस्पुय। 
खाने सत्थया जिलाप: सुरथजनपाचि आरादधलिप्राशना 
सर सब्पू्णमेतद्‌ भवति भगवस: प्रीलिद नजर खित्रम्‌ ॥ 
मुष्य दर्दनके लिये उत्कष्ठित तथा प्रसत्रचित 
होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके ठटपर 
समस्त जाख्चिहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते है. 
उन गढ्ञाजीको आदि सूहटिके रचथिता ब्रह्माजीने पहले 
स्वरगाके रूपयें उत्पन्न किया था। उनके तटपर किया 
हुआ स्नान, सबया, तर्षण, देवपूजा, श्राद्ध और आहाण- 
भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान्‌कयो असन्नता 











जान कस्नेवाल। होता है--इसमें कोई आब् 
ही है 
उीघूते.. परे. जहा... परमानन्ददायिनि। 
अध्य॑ गरृहाण ये गड्ढे पा हर नथोडतु ते॥ 
'बरमानन्‍्द प्रदान कसनेबाली गड्जाजी ! आप जल- 
रूपमें अवतीर्ण साक्षात्‌ परत्रहा हैं। आपको नमस्कार 
है। आप मेस दिया हुआ अर्घ्य प्रहण कीजिये और मेंर 
चाप हर स्कोजिये। 
स्पक्षाद््ंदलोप.घुररिपुजरणाष्योजपीयूषसार 
'डुखबवाब्धेस्तरिजे खुरदतुजुत स्वर्मसोपानपार्मय 
सललाहोहारि कारि प्रवरणुणगर्ण धासि या संवहन्ली 
जस्थे भा्मीरथि औीसति सुदिलघना देसि कु नमस्ते ॥ 
ओमती भागीरथी देवों! जो जलरूपमें परिणत 
साझ्षात्‌ धरम र्षि है, भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्‍दोंसे 
कट हुई सुधाका खार है, दुःखकूपी सपुुरसे पार होनेके 
लिये जहाज है तथा स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी है, 
जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त 
पाोका सेहार करमेवाल्म, उत्तम गुणसमूहसे युक्त और 
जोभा-सम्पन्न है, ऐसे जलको आप घारण करती हैं। चै 
असत्रलित होकर आपको तपस्कार कराता हूँ। 
स्/सिस्पो दुशिलाब्थियक्रजनतासंतारणि प्रोल्डसत्‌- 
'करललोलाथलकाब्शिगाशितणस्तोधे. जगस्यावनि। 
जे देखि पुत्रीहि दुष्कतभ्यक्तास॑ कृपाभाजन॑ 
आत्म शरणाग्॑ शरणदे रक्षाह्म थो भीषितम्‌॥ 
स्वरत्प्रेककी नदी भगवती गे! आप पापके 
ससुडमें डूबी हुई जनताको तारनेवाली है, अपनी उठती 
हुई ज्ोधायुक्त लहरोंकी निर्धल कान्तिसे पापल्‍्यी 
अन्धकार-रादिका नाझ करती हैं तथा जगत्‌को पवित्र 
कर्लेकाली है; मैं पापके भयसे अत और आपका 
कृषा-भाजन हूँ। झरणदायिती माता ! आपकी शरण 
आया हैं; आज मुझ भवभीतको रक्षा कीजियें। 
है हे मानस कम्पसे कियु से त्रसतो भयाज्नाएकात्‌ 
'कि से ्ीतिरिति श्रुिद्ुरितकृत संजायते नारकी । 
या 
जाला से निस्थ: कर्च किमप॑ं कि ये न श्रघों धनय्‌ ॥ 


बात 





उसरखण्ड ] 


+ गजाकी सहिषा, विष्णु, यसुता, गड्ा, त्रवाण, कांकी, गया एवं गदाधरकी स्तुति - 


६१५ 





हे मेरे चित ! ओ मित्र ! तुम नसकके भ्से त्रस्त 
होकर काँप क्यों रहें हो? क्या तुन्हें यह सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है--ऐसा 
श्रतिका कथन है। से ! इसके लिये भय न करो; मेरी 
कया गति होगी--यह बताता हूँ, सुनो; यदि मुझे पापोके 
'पहाड़से भी टक्कर लेनेवाली भगवती गढ़ प्राप्त हो गयी 
है तो तुष्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी 
कोई दुर्गति भी क्यों होगी। कया मेरे पास धर्मरूपी घन 
नहीं है ? 
स्वर्चासाधिएसस्ताषुदपनुसवितूं घने यत्र चोक्तः 
स्वरायों खीक्ष्य हष्टा विदुधसुस्पतिप्रापिसैभावनेन । 
'जीरे भरीजहुकल्यें य्मनिययर्ता: ख्याति ये लावकीने 
देखल्व ते ले स्फुष्टपशु भकूलोउप्या चेदा: प्रधाणप्‌ ॥ 

जिसे गज्ाजीके जलूमें किया हुआ रुप ख्ब्ग- 
स्मेकके मिचास तथों प्रशंसाके आनन्‍्दकी अनुधृतिका 
कारण बताया गया है, यहाँ किसीकों खान करते देख 
स्वॉल्मरिककी देतियाँ एक नृतन देघता अथवा इच्रके 
पिलनेकी संभाषनासे बहुत प्रसत्न होती हैं। जहापुती 
हे! जो लोग यम-नियमोंका पालन करते हुए आपके 
जरमें खान कराते हैं, वे पहलेके पापी होनेपर भी निक्षण 
ही दैषसय प्राप्त कर लेते है--इस चिषयमें वेट प्रपाण हैं। 
चुदधे सदलुक्धिरिव भवतु सब सखे सानस स्वस्ति तेउस्तु 
मम] 
ाणि प्रापप्रियेरिप्रकटगुणवपु: प्राहि प्राणपुष्टि 
चस्मात्‌ सर्र्भनलध: सुरूपतुलयह पापा तीर्चपुण्यण्‌ ॥ 

बुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सदुद्धि बनी रहे। 
सखे घन ! तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणों! तुम भी 
इसी ग्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो। नेजो! 
तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो। वाणी ! तुम 
आ्रणोंकी प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणेंसे युक्त 
जरीर ! तुम्हारी प्राणशक्तिका पोषण हो; क्योंकि मैं तुम 
सब लोगेकि साथ आज आतुलित सुख प्रदान करनेवाले 
सर्थजनित पुण्यको प्राप्त कहूँगा। 
ऑजाह॒जीरखिसुतापरमेहिपुत्ी 


झि्पुत्रयाभरण . सी॑चर..ग्रयाग। 


स्वेंश सामनुगृहाण नयस्व चोर्घ्थ- 

अत्तस्तमोदशषविध॑ दल... स्वधाप्रा ॥ 

गहन, यगुतरा और सरस्वती--इन तीनों नदियोंको 

आभूषणरूपमें धारण करनेवाले: तीर्थराज प्रयाग ! 

सवेवर ! मुझपर अनुयह करो, मुझे ऊँचे उठाओ तथा 

सेरे अध्ल-करणके दर प्रकारके अधिधान्धकारकों अपने 
तेजस नष्ट करे। 


'कानीकविष्ण्वीशपुल्दरा्मा: 
जापत्रणाझञाय.. विदा. विदोडपि । 
अजर्ति पततीरणनीलनील 





हा, विष्णु, शिवा तथा इच्ड आदि देवता और 
दाने श्रेष्ठ विदाई (आधि-सहर्नि) भी जिसके श्वेत- 
कृष्णजलसे शोचित तटका सेघन कराते हैं, उंस तौर्थशंज 
प्रवागक्ी जय हो। 


_कलिन्दजासज़॒सवाष्य चत्र 
अत्यागता. स्र्णधुती..धुवोति। 
अध्याल्धतापशितय जनरथ 


न लीर्खराजों जयंति..प्रधाणः ॥ 
जहाँ आयी हुई गज़्ों कलिन्दनश्दिनी यमुनाका 
सकस पाकर मनुष्येकि आध्यात्पिक, आधिदैजिक तथा 
आधिभौतिक--इत लौजों तापोका ऋश करती हैं, उस 
आय] 
इयामो. जट्ोडक्यामगुण॑. वुणोति 
जा ] 
क्याषः अधे कृल्लति पत्र दृषठ: 
सा तीर्धशजों जथति. प्रयाग: ॥ 
जहाँ क्यामथट उस्प्वल गुण धारण करता है तथा 
दर्जन कस्नेपर अपनी इयामल छाया मेतुष्येकि जन्म- 
सरणरूप अफ्कों नाश कर डालता है, उस तीर्थराज 
अवागकी जय हें। 
अक्ादवो:प्यात्पकृति ... विहाय 
अजन्ति. चुण्यात्यकाधाणक्ेयण्‌। 
अजोज्डिता. दष्कधरः . स्थदण्ड 
सत कीचेशओों जयति प्रयाग: ॥ 






अह्या आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस 
'पुण्यमय सौभापयसे युक्त सीर्यका सेवन करते है तथा 
जहाँ दष्डधारी यमराज भी अपना दप्ड ल्याग देते है, उस 
तॉर्थयज प्रयागको जय हो। 
सल्सेकया देखनृदेकतादि- 
देव: अत्यहमामजन्ति 
सर्वोततनभूचिराज्य 
सततीर्चराजो. जयलि..ग्रधागः # 
देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवा्षि भी प्रतिदिन 
जिसके सेवससे स्वर्ण एवं सर्वोत्तम भूमण्डलका राज्य 
प्राप्त करते है, उस लीर्थवाज प्रयानकों जय हो। 
एसांसि. हन्तीति.. प्रसि्लाता 
जामफ्तापेन.. दिशयो.. बबसली। 
चस्य जिलोकी ग्रतता पकोधिः 
सः तीर्थशजो.. जचति..प्घाण: ॥ 
जया अपने नामके प्रतापसे समस्त पापों नाश 
कर डालता है, यह प्रसिद्ध वार्ता सम्पूर्ण दिशाओंमे फैली 
हुई है। जिसके सुयश्से सारी जिलोकी आच्कदित है, 
उस तीर्थशाज प्रयागकी जय हो। 
पत्तोफितक्षामरजारूकातली 
कितासिते. सत्र 
'सटकछअभिवातिभाति 
सता तीर्थशाजो. जयति... ऋयागः ॥ 
जहाँ दोनों किनोरे उ्याम और बेल सलिससे 
सुझोभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यधुना और गा चैवसकी 
मनोहर काच्ति धारण कर रही है और आदि यट 
(अक्षयवट) छत्नके समान सुझोभित होता है, उस 
तीर्थरज ग्रयागकी जय हो। 
क्राहीनपुत्रीजिपधार्बलेणी- 
साणमेनाक्षतयागमाजान्‌ । 
अहापदे. सय्ति 
खत तीर्थशाजो जयति. अथाग: ॥ 
सस्ती, यमुना. और गझ्ना--ये तीन लदियाँ जहाँ 
डुबकी लूगानेवाले मनुष्योंको, जो जिवेणो-सेगसके 
सम्पर्कसे अक्षत यागफलकों आम हो चुके हैं, बहा- 


ख्वरग. छ 


सरिकरेण्ये 
आधा 


ज्रपुतान्‌, 


( संक्षिफत फहापुराण 


्ेकमे पहैचा देती है, उस सीर्थवाज प्रयागकी जय हो। 
केबाकिजन्यकोोटिय्रेजति सुक्चसा याधि याघीति यरिपिन्‌ 
केलाकरितोचितानों नियतमतिपतेद्‌ वर्षयुन्दं जरिष्ठम। 
'च रो भाम्यललक्धलति भरलति नो वा सर वा्ाघवाच्यो 
'दिएषण वेलीविकिे घदाति दृगतिचि: कि प्रयाग: प्रयाग: ॥ 

>चै प्रवागमें जाऊँगा, जाऊँगा' इन सुत्दर बातों हो 
किसके ही लोगोके करोड़ों जनम बीत जाते है (और प्रयागकी 
सात सुलभ नहीं होती) । कुछ लोग घरसे चल ते देते है; 
'पर सारे ही फैस जाने कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त 
हो जाते है। व्मखों बार भाग्यकी सहायता होनेपए भी जो 
को प्र होता है और कभो नही.भी होता, वह क्रिवेणी- 
संगम-विजिष्ट उत्तम यजञभूमि प्रवाण वाणीसे परे है। क्या 
मे ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्र अतिथि हो सके ? 
्वेकानामक्षपाणा मखवकृतियु कली स्थर्गकामजपसतु- 
'स्यादिस्तोग्रबललोधि: कथा रपदगाप्तिचिन्तातुरणाम्‌। 
अभिकोमाक्षपेधप्रमुखघरवफर+ सम्पगालोच्य सा 
अदारैश्ली॑राओोअभिघतद... ड्पदिषेउययेक,. धागा: ॥ 

कलियुग ममुष्य ख्र्गकी इच्छा होते हुए भी 
सज्ञ-यगादि करनेगे असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, 
स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वारा किस प्रकार अपरपदकी 
जधि हो--इस चित्तासे आतुर होगे; उनको अज्लॉसहित 
अभ्रिशोम और अश्वमेध आदि यश्ञोंका फल कैसे 
मिले--इसकी भलीभांति आलोचना करके बहा आदि 
देवकाओंने इस तीर्थाज. प्रयागको ही सबब प्रकारके 
अभीष्ट फलॉका दाता बताया है। 
गख़ अषादातुरतादिदोचत- 

संध्याचिधिनों. सचुपालिलोउधूत्‌। 
चेदम. संध्यों. चरतोस्प्रमादतः 
संध्यास्त, पुर्णारिद्लजन्यनोठपि में ॥ 

'यदि मैने प्रमाद और आतुरता आदि दोषोके कारण 
भला संध्योपासना नहीं की है तो यहाँ सावधानता- 
पूर्वक संध्या कस्लेसे मेरे सम्पूर्ण जन्पको संध्योपासना 
पूर्ण हो जाब। 
अल्यक्नाधि प्रगर्जन्पहिमनि तपसि अ्रेमिभिर्िग्रकृ- 
ध्यांत: संकीर्लितो योडिपतपदविधधातानिज नि्वधपेक्षण्‌। 


उततरखण्ड ॥ 


+ सा यहिला, विष्णु, चुना, गढ़, प्रयाग, काकी, गया एवं गदाघरकी सहुति « 
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ऑमत्पांसू जिवेणीपरियुदमतुल॑_तीर्सशाज॑ प्रयाम 
ओोडलेकारणका्स स्वेयममरवरैकार्चितें से नयाथि # 
'जो माघमासमें अपनी महिमाके विचयमें अन्यतर भी 
रर्जना करता है, प्रेमोजनोंके दूरसे भी अपना ध्यान और 
कॉर्तन करनेपर जो बिना किसीकी सहायताके निस्तर 
अभीष्ट फल प्रदान कस्वेचाल्‍्य है, जिसकी चूलिशदि 
जोभासे सम्पन्न है, जो जरवेणीका स्वाभी है, जिसकी संसासमे 
कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप 
अंशुषाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस ्रेष्ठ दबताओं- 
द्वार पूजित तीर्थताज प्रयागको मैं प्रणाम करता हूँ। 
अल्पाधि: सुलपोउन्ललापि किमहोपज्यसत कि लाध्यता: 
'ाज़े दानघदाधि कि बहुखिथ कि वा सुराक्षा्िता:। 
कि सत्तीर्धपसेथि कि दिजकुे पूजादिधि: सत्कृल 
ेल प्राप सदाशिवस्थ शिवदा सता राजधानी स्वथय्‌ ॥ 
अहो ! हमलोगोनि क्‍या कोई उत्तम तपस्या की 
थी ? अथवा यज्ञॉका अनुष्ठान किया था? या किसी 
सुपाजको नाता प्रकारकी वातुओंका दान दिया था? 
अथवा देवताओंकी पूजा की थी? या किसी उत्तम 
सीर्थका सेचन किया था? अथवा ब्राह्मणवंशका पूजा 
आदिके द्वारा सत्कार किया था, जिससे भणवान्‌ 
सदाशिककी यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें 
खब॑ ही प्राप्त हो गयी! 
ाप्ैयेंअचिगला.हायेकजनुधी सर्वायविध्बंसिनी 
सर्वाक्षयंघधी पाया. शिवपुरी संस्तारसिन्‍्घोस्तरी । 
लक्धे_तजनुष: फल कुलमलैचक्ेः पिओ्रीकुतः 
स्वात्पा खाध्यरिविल कृत किपपर स्ॉपरिष्टातस्थितम्‌ ॥ 
मेरे बड़े भाष्य थे, जो अनेक जनमोंकी पापराशिका 
विध्वंस करनेबाली सैसार-समुद्रके लिये नौकारूपा यह, 
सर्वाषर्गययी दिलवपुी मुझे प्राप्त हुई । इससे जन्प लेलेका 
फल घिल गया। मेरे कुलको शोभा बढ़ गयी। मेरी 
अल्लयात््ा पथित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण 
हो रये। अधिक क्या कहूँ, अब मैं स्लॉपरि पदपर 
प्रतिहित हो गया। 
जीवबनए: पश्यति भड़लक्षय बहनलीति मृषषा न यस्यात्‌। 
तस्माच्यया थै बपुषेदुशेन प्राप्तापि काशी झजघदुरेज# 


सलुष्य जीवित रहें तो बह त्मों कल्याणकी बातें 
देखता है-ऐसी जो किकटन्‍्ती है,'लह झूठी नहीं है; 
इस्लोलिये यैंने इस क्षणहर शीरसे भी काशी-जैसी 
कुल प्राप्त कर लिया। 
'काझयां विधातुसघरैरधि दिव्यभूमौ 

स्लीबलिकृणणवार्जनतो ना झकया। 
अप 
'हिस्दधानि चोजितकर: प्रणाघाधि सभ्य: ॥ 

काीपुरैकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और 
लक है, उसकी पृजनपर्वक गणना करना देवताओंके लिये 
अं अ्लभव है। यहाँ गुप्त और प्रकटरूपसे जो-जो पुयतन 
पीठ है, उन्हे थै हाथ जोड़कर प्रणाम करता हँ। 
कि चौत्म दृष्तिल्क्तान किस खुदा पुण्वैरणण्वः कृत 
कि वि्ाध्यसतनाष्पदेव जडादोचाद विषादेन किप्‌,। 
कि गर्वेण धनोदयाद्तातापेन कि थो जनाः 
सगत्था षणिका्णिकापयसि चेद्‌ विश दृश्यते ॥ 

अलुष्यो ! चाँद औमणिकर्णिकाके जलमें खान 
करके भगवान्‌ विश्ववाथजीका दर्शन किया जाता हो तो 
पर्वत पापोसे भयको क्या आवश्यकता है। अथवा 
किये हुए अजित पुष्योद्ार भरा होनेकले आमन्दसे भी 
कया खेल है। विष्याभ्यासको खेकर घमेड या पूर्णताके 
हिये सेड कसवेसे क्‍या लाभ हैं? धनकी ग्रोव्स 
ोनेजाले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेचाले संतापसे 
अभी क्या प्रयोन है। 
_अल्यस्कीतिनिशाणयाि. लतुनाप्र्यक्तशकत्थात्यता 
ओस्माहाकण्बलेन.. केललूबनोरागद्ितीयेन. चत्‌। 
अताष्याथि,. घनोरैरजियया.स्वप्रपवुैरपि 
आता स्माथि शदाधरत्थ नगरी सददोड्यर्म्रदा ॥ 

जो ख्बल्प समृड्धिसे युक्त होनेपर भी नितामय 
(लदारहित) है, सृक्षमताके द्वार ही जो अपनी शक्ति- 
छिता सूचित कर रही है, अप्राष्य होनेपर भी जो 
उत्साहयुक्त चल तथा विशुद्ध मानलिक अनुगगसे प्राप्त 
हे है, मनोरोकम थी जहांतक पहुँच नहीं है, जो खड़े 
' सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करनेवाली 
भगवान्‌ गदाघस्की नगते गया आज सुझे प्राप्त हुई है। 
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* अर्थयल्त इवेकेश यशीकलि चर घदव्‌ « 


( संक्िस् पशापुराण 





अन्‍्ये चात्पकृतिर्न पूर्वपुरुषपस्लेजंल जात त- 
जापीर्द॑ स्वजनप्रमाणमचले कि. झापतापादिकम्‌ । 
या दुष्आपणशयाप्रयागयसुनाकाझीयु॒प्वागमात्‌ 
जरप्लिस्तत्र सहाफस्ते खिजयते औझारदालुप्रह: # 
कोई पुण्यपर्थ आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना और 
काशी आदि दुर्लभ तीथोमें आनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
है, उसमें महान्‌ फलदायक भगवती झञारदाका अनुप्रह 
ही एकमात्र कारण है; उसीकी विजय है। मैं इसे अपना 
पुलषार्थ नहीं सालता। पूर्वजोने जो यहाँ आकर 
चुण्योपार्जन किया है, उसका बल भी इसमें सहायक 
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अधिचल त्क्ति भी इसमें 
कारण नहीं है। इन तीयोंमें आनेपर शाप-ताप आदि क्या 
कर सकते हैं। 
या. आ्रादसपये . दूराल्पृत्तोतपि. पितृयुक्तिएः । 
त॑ शयायांस्थित॑साक्षात्रमामि श्रीगदाधरप्‌ # 
जो आंद-कालसें दूससे स्मस्‍्ण कललेपर भी 
ितरोंको मोक्ष प्रदान करते हैं, गयाये स्थित उन साझ्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीगदाधरको सै प्रणाम करता हूँ। 
फ्थान॑ सपफ्लीत्य.दुस्तरविय॑.दूशाइीपस्तर 
क्षु्रव्यापतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यरथिचि:.. संकुलूय । 
आगत्प प्रश्मम॑ हाय॑ कृपणखाग्‌ यालेजनः क॑ परे 
अमद्रारि गदाधर प्रतिदिन त्वा गहुपुस्कण्ठते ॥ 
भणबान्‌ शदाधर ! यह आपका दास मक्खी, 
मच्फर, बाघ, चीते, कटे, सर्प तथा लुटेरे भरे हुए इस 
दुस्तर मार्गकों, जो दूस्‍से भी दूर पड़ता है, तै करके 
पहले-पहल यहाँ आया है और दौन याणीमें आपसे 
याचना करता है। भल्म, आपके सिवा और किसके 
सामने यह हाथ फैलाये। भगवन्‌ ! यह सेकक प्रतिदिन 
आपके शोभासम्पन्न द्वारपर आकर दर्शनके लिये 
उत्कर्ठत रहता है। 


सर्वॉत्मन्निजदर्शनीन च गयाझ्राद्धेत वै दैवतान्‌ 
ऑन, विश्वपनोह॒बत, का्िहौदासीन्यपालम्बसे। 
'कि ले सर्वद निर्दयत्वमधुना कि वा अभुर्व कलेः 
कि या सस्वनिरीक्षणे नृषु चिर कि वास्य सेवारुचि: ॥ 
सर्वात्पनू ! आप अपने दर्श़नसे तथा गयामें किये 
जानेबाले श्राद्धसे देवताओसहित सम्पूर्ण विश्वकों तृप्त 
करते हैं; फिर मेरे सामने क्यों निश्ले्ट-से होकर उदासोन 
कब धारण कर रहे हैं? भक्तको सर्वस्व देनेवाले 
दयामय ! क्‍या इस सूपय आपने निर्दयता धारण कर ली 
है? का यह कलियुगका प्रभाव है? अथवा देर 
रूगाकर आप मतुष्योके सत्त्व (शुद्ध भाव एवं धैर्य) की 
रक्षा ले रहे हैं या इस दासकी भगवल्मेवामें कितनी 
सि है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं? 
जदाधर साया आद. यही त्वठासादतः | 
आयुआनीहि. सा देश गमनाय गृह प्रति आह 
गदाघर । आपकी कृपासे मैंने यहाँ श्राद्धक 
अलुछ्लान किया है; (इसे स्वीकार कीजिये और] देव । 


सर्वतीसँस॑.. खाने... आवाणात्यठनाजतपात, 
अयाणस्थ ला गढड्ठाया ुनायाः स्तुतेहिज। 
अक्णेत .विनशयाष्ति दोषाहषण तु. कर्मजा: ॥ 

(स३। ५६ ५६ ५०) 


इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्ग एबं अधी 
सु प्रदान कलेबात्प है । जो मलुष्य श्राद्धकालमें तथा 
अतिदिन खानके समय इसका पाठ करता है, उसे सब 
तोधोंे खानके समान पुण्य होता है। इसके श्रवण, पाठ 
तथा जफ्से उक्त फलककी सिद्धि होती है। बहन । प्रयाग, 
शक्त तथा यमुनाकी स्तुतिका श्रवण कस्तेसे कर्मज्य 
दोष नष्ट हो जाते हैं। 


(०_-« .ही-०००० 


* अध्याय २३ इलेक हृध्खे ८०्तक। 


६९९ 





चुलसी, झालग्राम तथा प्रयागतीर्थका साहात्प्थ 


शिवजी खोले--नारद ! खुनो; अब मै तुलमीका 
माहाल्य बताता हूँ, जिसे सुतकर मतुष्य जन्मसे लेकर 
मूल्युपर्यन्त किये हुए पाफसे छुटकारा पा जाता है। 
तुलूसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, झास्तरा, खाल, तना 
और पिट्टी आदि सभी पावन हैं।* जिनका मृत झतैर 
ुल्सी-काहकी आगसे जल्या जाता है, वे 
विष्णुलोकमों जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि 
महान्‌ पापोसे प्रस्त हो, तो भी तुलसी-काझ़को अग्रिसे 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हों जाता है। जो 
मृत पुरुषके सभ्पू्ण अज्ञॉसें तुलसोका काड़ देकर पद्चात्‌ 
उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है। जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिका कीर्तन और 
स्मरण हो तथा तुलसीकी रूकड़ीसे जिसके दतीरका दाह 
किया जाय, उसका पुतर्जन्य नहीं होता। यदि दाह- 
संस्काएके समय अत्य लकाड़ियोंके भीतर एक भी 
तुलूसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसे युक्त होनेपर भी 
भनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।? तुलसौकी लकड़ीसे 
भिश्नित होनेपर सभी काह पवित्र हो जाते हैं। 
तुलुसी-काहकी अभ्िसे मृत मनुष्यका दाह होता देख 
विष्णुदृत ही आकर उसे बैकुण्ठमें ले जाते है; यमराजके 
दूत उसे नहीं के जा सकते । वह करोड़ों जन्योंे पापसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है। जो मतुष्य 
सुलसी-काष्ठकी अ्रिमें जलाये जाते है, उन्हें जिमानपर 
बैठकर वैकुण्ठमें जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाज़लि 
चढ़ाते हैं। ऐसे पुलुषकों देखकर भगवान्‌ विष्णु और 
शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्रीजनार्दन उसके सामने जा 
हाथ पकड़कर उसे अपने धामयें के जाते हैं। जिस 
अभ्निशञाला अथवा इमझानभूषिमें चौके साथ तुलसी- 
काष्ठकी अर प्रज्वल्ति होती है, वहाँ जानेसे मनुष्योका 
चातक भस्म हो जाता है। 


जो ब्राह्मण तुलसी-काहकी अभ्रिमें हवन कराते हैं 
उन्हें एक-एक सिक्‍्थ (भातके दाने) आथवा एक-एक 
जिले अभिष्टेम चज्का फल मिलता है। जो भगवान्‌को 
जुलसी-का्का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सौ 
सज्ानुडन तथा सो गोदानका पुण्य ग्राप्ठ करता है। जो 
दुलूसीकी लकड़ोको आँचसे भगवान्‌का वैवेद्य तैयार 
करता है, ड्खका बह अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान्‌ 
केशव अर्पण किया जाय तो वह मेस्‍्के समान 
अक्दानका फल देनेवालम होता है। जो तुलसी-काहठकी 
आगसे भगवास्के लिये दौपक जलाता है, उसे दस 
करोड़ दौप-दातका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें 
'पृथ्कपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी 
देख। ओ भगवान्‌ ओ्रकृष्णको तुलसी-काहका चन्दन 
अर्पण करता लथा उनके औ्विग्रहमें उस चन्दनको 
अस्िपूर्वक लगाता है। बह सदा श्रीहरिके समीप रमण 
करता है। जो सलुष्प अपने अड़्सें तुलुसीकी कीचड़ 
लगाकर औविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिल 
सौ दिनोके पूजनका पुण्य पिलू जाता है। जो पितरोंके 
किष्छमें तुलसीदल मिल्मकर दान करता है, उसके दिये 
'हुए एक दिवके पिप्डसे पितरोकों सौ जर्ोतक तृप्ति बनी 
रहती है। तुलसौकी जड़की भिड्टीके दाए विशेषरूपसे 
सात करना चाहिये। इससे जबतक यह भिड़ शरीशो 
मी रहती है, तजतक खान करनेवाले पुरुषको सीर्थ- 
खानका फल मिलता है। जो तुलसीकी नयी मझरीसे 
भगवान्‌की पूजा कराता है, उसे नाना प्रकार पृष्योद्ा 
हिल हुए पूजनका फल गा होता है। जबतक सूर्य और 
अद्रमा है, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस 
चरम सुरूखो-पृक्षका यगीचा है, उसके दर्शन और 
सर्कल भी जहाहत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 


पर फु्े फह मूक कला स्व स्कवलेकितम्‌ । सुलसोसेभवे सर्वे चयबय सृलिवश्दिकम ॥ (२४२) 


नै कहो सुलसोकाई मध्वे काहव्य राय डि। दाहकारे 


अेचुलिः कोटिवापयुरत्य च ॥ (र४६॥७) 


हर 


+ अंदर इसके पदीष्करलि परे कदय्‌ « 








'लिस-जिस घर, गाँव अथला बनें तुलसोका वृक्ष 
हो, वरहा-बहां जगदीश श्रीविष्णु परसत्नचित होकर 
निवास करते हैं। उस घरमें दाखिता हों रहती और 
'बनुओसे वियोग नहीं होता । जहाँ तुलसी विराजघान 
होती है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं ठहसते। यो लो 
बुलसी सर्कंत्र हो पवित्र होती है, किन्तु पुल्यक्षतमे वे 
अधिक पाचन मानो गयी है। भगवान्‌के समीप पृथ्वो- 
तलपर तुलसीकों लगानेसे सदा विष्णुपद (बैकुण्ठ- 
धाघ) की प्राप्ति होती है। तुरूसीहारा भक्तिपूर्वक पूजित 
होनेपर जन्तिकास्क भगवान्‌ श्रीहरि भवेकर उत्पातों, 
रोषों तथा अनेक दुर्निमित्तोका भी नाश कर डालते हैं। 
जहाँ तुलसीकी सुगःथ लेकर हवा चलती है, वहाँकी 
दसों दिज्ञाएँ और चारों प्रकारके जौ पवित्र हो जाते हैं। 
सुनिशेष्ट ! जिस गृहमें तुलसीके घूलकी घिट्टी मौजूद है, 
चहाँ सम्पूर्ण देबता तथा कल्याणमय भगवान्‌ श्रहरि 
सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मनू ! तुलसौ-वनकी छाया 
'जहाँ-जहाँ जाती हो, वहाँ-वहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिये 
'र्षण करना चाहिये। 

जरद ! जहाँ तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहाँ 
किया हुआ पिष्डदान आदि पितरोंके लिये अक्षय होता 
है। तुलसीकी जड़े ब्रह्म, मध्यभागयें भगवान्‌ जना्दन 
तथा मकीमें श्रत्रदेवका निवास है; इसीसे वह पाचन 
मानी गयी है | विशेषतः दिवमन्दिर:े यदि तुलसीका वृक्ष 
रूगाया जाय तो उससे जितने जीज तैयार होते हैं, उतने 
ही युगोतक पुष्य स्वर्गलोकरमं निवास करता है। जो 
पार्वण श्राद्ध अवसरपर, श्रालण मासमें तथा संक्रन्तिके 
दिन तुलसीका पौधा लगाता है, उसके लिये बह अत्कत्त 
पुष्यदायिनी होती है। जो अतिदिन तुलसीदलसे 
'भगवान्‌की पूजा करता है, वह यादि दरिद्र हो तो धनवान 
हो जाता है। तुख्सीकी मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान 
कस्नेवाली होती है; वह श्रोकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती 
है। जहाँ झालग्रामकौ शिल्म होती है, वहाँ श्रोहरिका 
सांनिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ ख्रान और दान 
काझीसे सौगुना अधिक महस्वाली है। चालग्रामववी 
पूजासे कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा वैमिवारण्यकी अपेक्षा 





_कोडटियुज पुण्य प्र होता है। जहाँ कहों झालआममवी 
मु हो, वहाँ काका सादा पुण्य ग्राप्न हो जाता है। 
अलुष्य ब्रह्महल्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब 
झलग्रापश्ित्मकी पूजासे जी नष्ट हो जाता है। 
महादेवजी कहते है--नारद ! अब मैं वेदोम 
कहीं हुई प्रयागतीर्थकी महिमाका वर्णन कहूँगा। जो 
सलु्य चुख्व-कर्म करनेवाले है, थे हो अयागमें निवास 
करते हैं। जहाँ गढ्का, चसुना और ससस्थती--तीनो 
नदियोंका संगम है, वहीं तीर्थप्रबर प्रयाग है; बह 
देक्लाओकि लिये भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों 
स्मेकोमें न कोई हुआ है न होगा। जैसे ग्रहोंमें सूर्य और 
क्षत्रोपें चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तौथॉमें प्रयाग 
जमक लोर्च उत्तम है। विद! जो प्राकःकाल प्रयागमे 
खयन करता है, वह महान्‌ पापसे पुक्त हो परमपदको प्राप्त 
हैठा है। जो दखिताकों दूर करना चाहता हो, उसे 
अधाणयें आकर कुछ दान करना चाहिये। जो मतुष्ण 
अयागमें आकर यहाँ खान करता है, बह धनवान्‌ और 
दॉर्घजीबो होता है। वहाँ जाकर मुष्य अक्षयवटका 
दर्शन कराता है, उसके दर्शनमातरे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट 
होता है। डे आदिवट कहा गया है। कल्पानतमें भी 
उसका दर्शन होता है । उसके पत्रपए भगवान्‌ विष्णु शयन 
करते हैं; इसलिये वह अविनाश माना गया है। 
िष्युभक्त मनुष्य ्रवागमें अक्षयवटका पूजन करते है। 
उस कृक्षमें सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये। 
यहाँ 'माथथ' जामसे असिद्ध भगवान्‌ विष्णु नित् 
िराजमान रहते हैं; उनका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
सा करलेबाला पुरुष महापापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
देवता, ऋषि और मनुष्य--सभी वहाँ अपने-अपने 
योग्य स्थानका आश्रय केकर नित्य निवास करते हैं। 
गोहत्याय, चाण्डाल, दुष्ट, दूषितहदय, बालघाती तथा 
अकानी मनुष्य भी यादि वहाँ मृ्युक ग्रा्त होता है तो 
चतुर्भुजरूप धारण कस्के सदा हो वैकुण्ठ-घाममें निवास 
करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्त्रान करता है, उसे 
जा होनेवारे पुण्वफलकी कोई गणना नहीं है। भगवान्‌ 
जातकज प्वागमें स्तन कसलेबाले पुस्षोको भोग और 








ोक्ष प्रदान करते है जैसे पहोन सूर्य और नक्षतोमे चद्रमा 
सेट है, उसे प्रकार महीनों माय मास शेष है। यह सभी 
'कमंकि लिये उत्तम है। विदवन्‌! यह मा्-मकरका योग 
चर त्रिलोकीके लिये दुर्लभ है। जो इसमें यलरपर्वक 
सात, पाँच अथवा लीन दिन भी प्रधाग-स्ान कर लेता है, 
उसका अ्युदय होता है । मनुष्य आदि चशाचर जीव प्रयाग 


र्षका सेवन करके चैकुण्ठल्मेकको ग्राप् होते हैं। 
हिल्कललकमे हवाले जो बलि और सनकादि ऋषि है, वे 
'ज प्रयाणलीर्थका खारेबार सेवन करते हैं विष्णु, रद और 
इतर की सर्वर प्रदागें निवास करते हैं प्रवाणपे दान 
और निवोके पालनकी परंसा होती है। वहाँ खान और 
अल्पान कसलेसे पुर नहीं होता। 


यह 2०००७ 


्िरात्र तुलसीत्रतकी खिधि और महिमा 


_सारदजी चोले--भगवन्‌ ! आपकी काले मैने 
तुखसीके माहाख्यका ख्वण किया। अब बिशा तुलसी: 
अतका वर्णन कौजिये। 

_भहादेखजीने कहा--विद्वन्‌ ! तुम बड़े खुद्धिमान्‌ 
हो, सुने: यह खत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके 
सतुष्प विक्वय ही सब पापोसे मुक्त हो जाता है। करद ! 
रत करनेबाला पुरुष कार्तिक शुक्पक्षकं तवी लिचिको 
नियम ग्रहण करे। पृथ्वीपर सोचे और इस्द्रयोको काबूमे 
रखे। ज्रिशाकमात कानेके उददेश्यले बह शौच-स्काससे 
शुरू हो मनको संयपें रखे हुए. तिदिन शतकों 
'नियमपूर्षक तुलसीबनके समीप शायन करे। सध्याह- 
'कालमें नदी आदिके निर्मल जलमें काल करके विचि- 
पूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्षण करे। इस ख़त 
'पूजाके लिये रूक्मी और श्रैिष्ण् सुवर्णयवी प्रिया 
नवानी चाहिये तथा उनके लिये दो बर्थ भी तैयार करा 
हेने चाहिये। बस्न पीत और श्वेत वर्णके हों। ब्तके 
_आरम्थमें विधिपूर्वक नवग्रह-जात्ति कराये, उसके आद 
चरु पकाकर उसके द्वारा श्रीषषण्ण देशताकी प्रतिके लिये 
डा 
यत्रपूर्वक पूजा करके विधिके अनुसार कलदा-स्थापना 
करे। कलश शुद्ध हों और फूटा-दूटा त हो। उसमें 
पश्चरल, पश्रपल्लव तथा ओषधियाँ पड़ी हों। कलवाके 
ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लब्ष्मीजीके साथ 
भगवान्‌ किष्णुकी प्रतिमाको विशजमान करे । फिर वैदिक 
और पौराणिक मन्तरोका उच्चारण करने हुए तुलसी- 
वृक्षके मूलमें भगवत्यतिमाकी स्थापना करे। तुलसीकी 


ाटिकाकों केयलः अहम सौंचे। फिर देबाधिदेव 
अगदगुरू भगवानकों पश्षामृतसे खान कराकर इस प्रकार 
र्घना के-- 
ऋर्॑ना-य्त 
पोडनालखूफोअ्विलतिफशरूपो 
सा्ोदके स्पोकलिधि लिघर्ति। 
असीदशामेष. सा. देखे 
को सरायचा विश्वकृतेव रूपी ॥ 
"जिसके रूपका कही अच्त नहीं है, सम्पूर्ण विश 
छिलका स्वरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जलमें 
स्थित होकर लोकसृष्टिका भरण-पोषण करते हैं और 
सावासे ही रूपकान्‌ होकर सपस्त संसारकी सृष्टि करते 
है, थे देकदेव परमेश्वर मुझपर पसन्न हों।' 
_आपवाहन-घ् 
आताच्युत. देवेक. तेओोराले. जगहयते। 
सदैक.. लिवित्वंसिस्माहि,. घो.. धलसागरात्‌ ॥ 
'है अल्युत ! हे देवे्वर ! हे तेज/पु्न जगदीश ! 
यहाँ प्चारियें; आप सदा हो अज्ञानाग्थकारका नाश 
'कल्लेवाले है, इस भवसागरसे पेरी रक्षा कीजिये।' 





उहाकर गज आदि नदियोके जलसे खान किये हुए 
भगवान्‌ आनत्त मुझपर प्रसन्न हं।' 


द्रर 


+ अंयर्व इकीकेस यदीष्कसि पर पदप्‌ « 


( संक्षिप्त फ्पुराण 





िलेपन-पनत, 
ऑखष्डागुरुकर्पकुकुभादिविलेयनय्‌ ल्‍ 
अक्तया द्तसमयाउरय॑ लक्ष्या सह गृहाण चै # 
'भगवन्‌ ! पैने चन्दन, आएगजा, कपूर और केसर, 
_आदिका सुगन्धित अद्जराग भक्तिपू्वक अर्पण किया है; 
आप श्रोलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें। 
बख्न्यज 
जारावण .. जपसस्‍तेजस्तु. उहकार्णायतारण + 
अल्लक्याधिपतते तुष्य॑ ददाधि लसलने शुखि ॥ 
'नसकके समुद्रसे तारनेवाले नारायण ! आपको 
जमस्कार है। जरिलोकीताथ ! सैं आपको पवित्र बर्तन 
अर्पण कराता हूँ।/ 
पक्ोफचीत-मत्य 
दाघोदर नघस्तेपसतु ब्राहि सो भकस्रागरात्‌। 
हाफ घपा दे पृहाण- पुरुकोसण | 
'दाघोदर ! आपको तपस्कार है, भवसागरसे मेरी 
रक्षा कौजिये। पुस्योत्तम ! मैने ब्रहासूत्र (यज्ञोपचीत) 
अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें ।' 
कृपया 
पु्याणि ज सुर व्धीनि घालत्पादीनि सै प्रधो। 
या उ्तानि देलेझा प्रीतिसः ग्रतिगृकततामू॥ 
'परभो ! चैने मालती आदिके सुगग्धित फुष्प सेवायें 
अर्छुत किये हैं, देवेशवर। आप इन्हें अखत्रतायर्वक 
खौकार करें।* 
के -पल 
कैसे गृहतां नाथ भक्षयभोज्जै: समान्वितम्‌। 
से उसे: सुसत्यत्न॑गृहाण...पर्वेक्षर ॥ 
"नाथ ! भक्ष्य-भोज्य पदायोंसे युक्त मैकेध स्वीकार, 
कीजिये; परमेश्वर! यह सब रसोसे सम्पन्न है, इसे 
पहण करें।' 
साब्यूल-सख 
'पूणानि नागपल्ाणि कर्पुरसहितानि च। 
सा द्ानि देखेश ताम्यूक प्रतिगृकाताण्‌॥ 
'देवेशवर ! मैंने सुपारी, पानके फ्ते और कपूर 


आपको सेवामें थेट किये हैं; आप यह बोड़ा 
स्वोकार करें।' 


कत्यखात्‌ भक्तियू्वक घूप, अगर तथा थी मिलाया 
हुआ गुण्युल-- इसको आहुति देकर भगवान सुंधाये। 
इस प्रकार चूजा करनी चाहिये। घौका दौपक जलाना 
चाहिये । मुनिश्रे् ! एकाशरचित्त हो भगवान्‌ औलक्षमी- 
जारावणके सामने तथा तुलसीबनके समीप नाना 
अकारका दीपक सजाना चाहिये। चक्रधारी देवाधिदेव 
िच्णुको प्रतिदिन आर्थ्य भी देना चाहिये। पुषर-प्रा्क 
'छिये नवणौकोे नारियलका आर्घय देना उत्तम है। धर्म, 
काम तथा अर्थ--तीनोंकी सिद्धिके रिये दशमीको 
िजौरेका अर्प्य आर्पण करना डचित है तथा एकादशीकों 
अलाससे अर्प् देना चाहिये; इससे सदा दर्द्िताका नाश 
होता है। नारद ! बसे पात्रमे सक्धान्य रखकर उसमें 
खात फल रखे; फिर तुलसीदल, फूल एल सुपातो 
ालकर उस पात्रकों बस्वसे वक दें। तत्यक्षात्‌ उसे 
चणवान्‌के सम्पुल्ल निवेदन करें। विरेद्र ! अर्घ् 
लिफ्राक्षित पसे देना चाहिये; इसे एकाप्रचितत 
होकर खुत-- 
अरब 

दलसीसहितो देश सदा श्वेत संयुतम्‌। 
यूहतणाप्य जया दर्स देखदेश तमोउस्तु ते॥ 

दे ! आप तुलसीजीके साथ मे दिये हुए इस 
द्भबपुक्त अर्ध्यको प्रहण कों। देवदेब ! आपको 
जमस्कार है।' 

इस प्रकार लक्मीसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा कस्के खतकों पूर्तिके निमित्त उन देवदेवेश्वरसे 
आर्चता को-- 

उपोकितोजह॑ देवेझ .. कापक्रोधलिवर्जितः । 
अतेनानेन. देलेझ .ल्वमेव.. झरणै. मष |. 
अुहीलेअस्थिन, छते देव यदपूणी कृते मया। 
सर्व सदस्तु.सुब्पूर्ण त्वव्ससादाजाादन ॥ 
जप: कापल्पत्राक्ष नमस्ते जलझायिने। 
हुई अते मया चीणी प्रसादातय केशव ॥ 


उ्तरखप्ड ] 





अज्ञानतिपिरध्बंसिन्‌.. अतेनानेन. केदाल ॥ 


असादसुमुखो  भूत्या. ज्ञानदृष्टिप्रदो. भला 
'देवेशवर ! कैने काम-कोधसे रहित होकर इस 
जतके द्राए उपचास किया है। देवेश! आप हो मेरे 
'शरणदाता है। देव ! जनारदन ! इस बतको ग्रहण करके 
कैने इसके जिस अजञकी पूर्ति न की हो, वह सब आपके 
पसादसे पूर्ण हो। जाय। कमलनवन ! आपको नपस्कार 
है। जलज्ञायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केदाव ! 
आपके ही प्रसादसे यैंने इस ब्रतका अनुष्ठान किया है। 
अज्ञानावथकारका बिनाश करनेवाले केदाव ! आप इस 
ते प्रसत्न होकर मुझे शषन-दृष्टि प्रदान करें।' 
तदनत्तर खातमें जागरण, गान तथा पुस्तकका 
स्वाध्याय करे। गालविद्या तथा दृत्यकलाओें प्रवीण 
पुल्पोद्रा0 संगीत और पृत्पक्री व्यवस्था को अल्प 
सुन्दर एके परत उपाख्यानोके द्वार राजिका समय व्यतीत 
करे । निशाके अल्लमे प्रभात होनेपर जब सूर्पिकका उदय 
हे आय, तथ ब्राहमणोंकों निमा्त्रित करके भकतिपूर्वक 
कैश्णब श्राद्ध को।। यज्ञोपचीत, वख्, साला तथा चन्दन 


+ आख्रदाल, जलदान, तडाग-निर्याण, कुकषारोपणण तथा सुत्यभाषण आदिकी सहिमा « 





न] 


देकर वस्थाधूषण एवं केससके दवा पूजनपूर्वक तीन 
आहाण-दः्पतीको भोजन कराये। घृत-मिश्रित जीसके 
डरा क्येश भोजन करानेके पश्चात्‌ दक्षिणासहित पान, 
'फूछ और गन्ध आदि दान करे । अपनी जक्तिके अनुसार 
आाँसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पक्के हुए नारियल, 
पकवान, वल्न तथा भाँति-भातिके फालोंसे भरे। 
सपल्रीक आयार्यको व पहनाये। दिव्य आभूषण देकर 
'क्‍दज और मालासे उतका पूजन करे। फिर उन्हें सब 
साम्रियोसे युक्त दूध देनेवाली गो दान करे । गौके साथ 
दक्षिणा, बर्ू, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य 
सममत्री भी दे। ओलक्ष्योनारायणकी प्रतिमा भी सब 
सामाधरयोसहित आलार्यकों दे। सब तौथोमि स्नान 
'कानेवाले मनुष्योको जो पुण्य प्रा होता है, वह सब इस 
खतके द्वार देघ-देख विष्णुके प्रसादसे प्रा हो जाता है। 
अत करनेबाला पुरुष इस ल्पेकमें मतको प्रिय लगनेबाला 
सक्यू्ण पदार्थों और प्रचुर भोगोंका उपघोग करके अन्तमें 
अ्रविष्णुकी कृपासे भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप् 
होता है। 





अनतन जी नणत 


अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा 


भारदजीने पूछा--घगवन्‌। गुणोंवे रेट 
आ्रह्मणोंको देनेकी इच्छा रखलेवाला मनुष्य इस लोकमें 
कित-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब बताइये। 

महादेखजी बोले--देवर्िप्रवर ! सुनो-- लोकमें 
तल्ककों जानकर सज्जन पुरुष अन्नदानकी ही प्रशंसा करते 
है; क्योकि सब कुछ अन्न हो प्रतिशत हैं। अतरव साथु 
पहात्पा विज्ेषरूपसे आन्नका हो दान करना चाहते हैं। 
अन्नके समान कोई दान न हुआ है न होगा । यह चशचर 
जगत्‌ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। लोकमें अन्न 
ही बलवर्धक है। अन्नमें हो प्राणोंकी स्थिति है। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों उचित है कि यह 
अपने कुदम्बको कष्ट देकर भी अ्नको भिक्षा साँगने- 


'* उततसला्डके २६वें अध्यायसे उद्पुल। 


जले भहात्पा बराह्णकों अवक्ष्य दान दे। नारद ! जो 
साचना कर्नेजाले पीड़ित आ्रह्मणकों अन्न दे, यही 
विदा श्े्ठ है। यह दान आत्माके पारलौकिक सुखका 
साधन है। रास्तेका चक्ता-माँदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि 
ोजनके समय घर्पर आकर उपस्थित हो जाय तो 
_कल्याणकी इच्छा रखनेवारे पुरुषकों अवश्य उसे अन्न 
देखा चाहिये। अन्नदाता इहल्लेक और परलोकमें भी सुख 
उठाला है। थके-मादि आपत्तिचित फहगीरको जो बिना 
के अन्न देता है, वह सब घर्मौका फल प्राप करता है। 
अतिथिकी न तो निन्‍दा करे और न उससे ड्ोह ही रखे। 
उसे अन्न अर्पण करें। उस दानकी विशेष प्रशंसा है। 
अहायुते ! जो मदुष्य अन्नसे देवताओं, पितरों, 


] 


++ अंचल इीकेस यद्ीश्कासि पर पदप «» 
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आहाणों तथा अतिथियोंकों तृप्त करता है, उसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान्‌ पाप कस्के भो जो 
याचकको--विशेषत: ब्राह्मणको अन्न-दान कर्ता है, 
नह पापसे घुक्त हो जाता है। ब्राहमणकों दिया हुआ दान 
अक्षय होता है। चूहको भी किया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाला है। अन्न-दात करते समय याचकसे यह 
न पूछे कि यह किस गोत्र और किस झास्वाकय है, तथा 
उसने कितना अध्ययन किया है? अन्ना अधिल्पपो 
कोई भी क्यों न हो, उससे दिया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्योको इस पृथ्वीपर 
विष रूपसे अन्नका दान काना चाहिये। 

जलका दान भी श्रेष्ठ है; कह सदा सब दानोमे उत्तम 
है । इसलिये बाबली, कुआ और पोखरा बनवाना चाहिये । 
जिसके खोदे हुए जलाइयमें गौ, ब्राहण और साधु पुरुष 
सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुलको तार देता है । नारद ! 
जिसके पोसरेमें गर्भीक समयतक पानी ठहर्ता है, बह 
कभी दुर्शम एवं विषम संकटका सामता नहीं करता। 
पेर्सर बनवानेवाला पुरुष तीनों लोकोमे सर्वत्र सम्मानित 
होता है। मनौषी पुरुष धर्ण, अर्थ और कापका यही फल 
बतलाते है कि देशामें खेलके भौतर उत्तम पोखश बनवाया 
जाय, जो आ्रणियोंके खिये महान्‌ आश्रय हो। देखता, 
मतुष्य, गर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थायर प्राणी भी 
जलाशयका आश्रय लेते है। जिसके पोस्वरें केवल वर्षा 
ऋतुमें ही जल रहता है, उसे अप्रिहोत्रका फल घिलता है। 
जिसके तालाबगें हेमन्स और दिक्षिर कालतक जल 
ठहरता है, उसे सहस्न गोदानका फल मिलता है। यदि 
वसन्त तथा प्रीष्म ऋतुतक पानी रुकता हो तो सनीषी पुरुष 
अतिरात्र और अश्रमेध यज्ञॉका फल बतलाते हैं। 


अब कृक्ष लगानेके जो ल्प्रभ हैं, उनका वर्णन 
खुनो। महामुने! वृक्ष लगानेवात्त पुरुष अपने 
'भूलकाल्लीन पिठरों। तथा होनेवाले वेशजोंका भी उद्धार 
कर देता है। इसलिये वृक्षोकों अवश्य लगाना चाहिये। 
जह पुरुष परलओोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्रा 
करता है। वृक्ष अपने फूलोसे देवताओंका, पततॉंसे 
'पितरोंका तथा छायासे समस्त अतिथियोंका पूजन करते 
हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा 
ऋषि भी कृक्षोका आश्रय छेते हैं। वृक्ष फूल और 
'फल्लेसे युक्त होकर इस ल्परेकमें मनुष्योंको तूप् करते हैं। 
े इस लमेक और परलोकमं भी घर्मतः पत्र माने गये हैं 
जो पोखरेके किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा 
जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते। 

सत्य हो पर्ण मोक्ष है, सत्य ही उत्तम जास्त्र है 
सत्य देवताओंपें जाप्रतू रहता है तथा सत्य परम पद है। 
तप, यज्ञ, पुण्यकर्म, देवर्पि-पूजन, आद्यषिधि और 
'विद्या--ये सभी सत्यमें प्रति्ठित हैं। सत्य ही यश, दान, 
सत्ज और सरखती देखी हैं; सत्य ही बतचर्या है तथा 
सत्य ही अपर है। सत्यसे हो वायु चलती है, सत्यसे 
ही सूर्च तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती है 
तथा खत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोकां जो सत्य 
ओलता है, वह सब देवताओके पूजन तथा सम्पूर्ण 
सीकोंमे क्रान करलेका फल तिःसंदेह परा्न कर कैसा है। 
एक हजार अश्वपेध्व यज्ञका पुण्य और सत्य--इन 
दोनों यदि सााजूपर रखकर तौला जाय तो सम्पूर्ण 
अज्ञॉक्ी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा। देवता, 
तर और ऋषि सत्पमें ही विधास कराते हं। सत्यको ही 
परम धर्म और सल्यको ही परम पद कहते हैं।* सत्यको 


* सत्यपोष पे शोक: सत्कोल फ श्रुतण्‌ स्व देवेवु जावर्शि सत्वे था घरमे पदमू॥ 
क्यो चक्र पुष्थ॑ च तथा, देवॉ््फजसम्‌। आधो विधि लिछा च सा रे ्रतिितम्‌ ॥ 
सत्य पडा दाने बत््ो देवी सरसकती। तर्क तप्त स्कोर: सत्पेक च 
ल्येत वायुर्वेति सत्वेन तपते रकि ।सल्वेन खासी स्वर्ण: स्वेन लिहलि॥ 
फूल सकदेवाओं... सर्वलीर्धवगाहतम। सल्वे च खदते लो: सर्वमोत्यसरश़ा॥ 
अध्मेधस्हस॑ का सत्ये न तुलूया भृकम्‌।स्लेक. सर्ववक्ास सत्वमेल .विशि्यो 8 


रूल्ये देशाः अतोक्‍्से घितरो ऋषस्तथा।सत्वमाहु- 


कई घर्ख सतवााहु: पे पदणु॥ (२८॥२०--२६) 


उततरखण्ड ) 





'परजहाका ख्रूप बताया गया है; इसलिये मैं कुक 
सल्यका उपदेदा कर्ता हूँ। सल्वपरावण मुनि आत्वत 
दुष्कर तपस्था कस्के सत्यधर्मका पालन करते हुए इस 
ल्लेकसे ख्र्णकों प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य हो बोलना 
चाहिये, सल्यसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु कहीं है। 
सत्यरूपी सीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हद (कुष्ड) 
से युक्त है; योगयुक्त पुरुषों उसमें सनसे र्ान करना 
चाहिये। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मलुष्य 
अपने, पाये अधला पुत्रके लिये भी असल्य भाषण नहीं 
करते, वे ख्र्गगामो होते हैं। ब्राहाजोमे वेट, यज्ञ तथा 
सल्क नित्य निवास कहते हैं; किन्तु जो बराहाण खत्वका 
'परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि चोधा नहीं देते: 
अतः सत्य-भाषण करना चाहिये। 

भारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आब मुझे विजेषतः 
तपश्थाका फल बताइये; क्योंकि प्रायः सभी को तथा 
सुफ्यतः ब्राहाणोंका तपस्या ही बल है। 

महादेखजी बोले--नारद ! तपश्थाबों ब्रेषठ 
जताया गया है। तपसे उत्तप फलकी ग्राम होती है। जो 
सदा तपस्थामे सेलग्र रहते हैं, वे सदा देवताओंके साथ 
आनन्द भोगते है। तपसे भुष्य मोक्ष पा छेता है, तफसे 
'महत्‌' फदकी प्रति होती है। सतुष्य अपने मतसे 
ज्ञन-विज्ञानका खजाना, सौभाग्य और रूप आदि 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे 
तपस्थासे मिल जाती है। जिन्होंने तपसथा नहीं की है, ते 
कभी ऋ्हमलोकमें नहीं जाते। पुरुष जिस किसी काार्यका 
उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सथ इस लोक और 
'परलोकमें उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, परखीगामी, 
अहाहत्यारा तथा गुरुपजीगामी-जैसा पापी भी तपस्थाके 
अलसे सबसे पार हो जाता है--सब पापोंसे छुटकारा पा 
ेता है।* तपस्थाके प्रभावसे छियासी हजार ऊ्वर्ता 


+ सो हि. पर्व ओके 


+ अशरदाल, जलदान, तडाग-निरमाणा, वृक्षारोपण सा रूत्यभाषण आदिको सहिषा « 
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नि खेमे रहकर देचलाओंके साथ आतत्द भोग रहे 
है। तपस्या राज्य रात होत है। इद्र तथा सभ्य देवता 
और अयुरोने तपसवासे हो सदा सबका पालन किया है। 
तपस्थामे ही ये दृत्तिदाता हुए हैं। सम्पूर्ण लोकोंके हितमे 
गे रहनेवाले दोनों देवता सूर् और चन्द्रमा तफसे ही 
अलशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तफस्वासे ही 
'काल्तमान्‌ हुए ह। तपस्वासे मनुष्य सब कुछ पा लेता है, 
सब सुखोंका आनुधव करता है। 

चुने ! जो जंगलूये फल-सूल खाकर तपस्या करता 
है कण ओो पहले केवल चेदका अध्ययन ही करता 
है--वे टोने स़घान है वह अध्ययन तप्थाके ही तुल्य 
है। ओर दिज वेद पढ़ावेसे जो पुण्य प्राप्त करता है, 
स्वाध्याय और जपसे इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता 
है। ओो सदा तपस्या करते हुए झाखके अभ्याससे 
झनोपार्जन करता है और लोकको उस्र ज्ञानका बोध 
कराता है, जह परम पूजनीय गुर है। पुराणवेत्ता पुरुष 
दावा सबसे क्र पत्र है। बह पतनसे ब्राण करता है, 
खहिये पात्र कहरूवता है। जो लोग सुपाह्रकों धन, 
आत्य, सुवर्ण तथा भांति-भातिके वस्त-दान करते है, थे 
फर्म गतिको प्रा होते हैं। जो श्रेष्ठ पाको गौ, बैस, 
झाथो और सुल्दर-सुत्दर घोड़े दान करता है, वह सम्पूर्ण 
लेके अश्पेधके अक्षय फलको गा होता है। जो 
सुफाकको जोली-बोची एवं फलसे भरी हुई सुचदर भूमि 
डाल कराता है, बह अपने दस पोढ़ी पहलेके पूर्वजों और 
उस चीक़ी आदतकक संतान ताए देता है तथा दिव्य 
'िमानसे विष्णुलेकको जाता है। देवगण पुस्तक बाँचनेसे 
'ितना संतुष्ट होते है, उतना संतोष उन्हें यजेसे, ्रक्षण 
(अधिवेक) से तथा फूलोंहार की हुई पूजाओंसे भी 
हीं होता। जो भगवान्‌ विषणुके सन्दिरमे धर्म-गरथथका 
जाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूर्क 








'तफसा हिल्दते फलस्‌ |तलेस्‍्ता कि थे मिल सोहने सह दैवतैः॥ 


सदा मोक्रमपओलि सफल वित्यरे यहा्‌। झतन्वीकासथन्यतिः सौधाप्ये फेल चाह 


कसा सभ्य सूबे सनस्ता य्दिष्छात। 


| कठफ़तपस्के सात आलोक .कदाचन # 


सत्ता किक्दास्थाव पुरुषसतपपतो तडः। कर्म सूमवाओल फरडेह: था सानवः ॥ 


सुषपः पाते च. बह: गुक्तल्फा: 





'तपम ठस्ते से सर्वतक्ष विशुष्पते॥ (२८। ३५-३९) 


द्श्द 


(६ संदिषा पश्पुराण 





सब्दिस्में भी उसकी व्यकस्था करता है, वह माल 
राजसूप और अश्वयेध यज्ञोका फल पाता हैं। 
इतिहासपुराणके प्न्‍्धोका आँचना चुण्यदायक है। ऐसा 
करनेवाल्आ पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको ग्राप्त कर लेता है 
तथा अललमें सूर्यलोकका भेदन करके बहलोकलरे 
चला जाता है। वहाँ सौ कल्पोंतक रहतेके पश्ात्‌ इस 
पृथ्वोपर जन्म ले राजा होता है। एक हजार आख्मेघ 


ज्ञोका जो फल बताया गया है, उसे बह मनुष्य भी 
जा कर लेता है; जो देवताके आगे महाभारतका पाठ 
करता है। आतः सब प्रकारका प्रयत्न करके भगवान 
'िफ्णुके सन्दिरमे इतिहासपुराणके ग्रन्थों पाठ करना 
उ्ञाहिये। बह शुभकाएक होता है। विष्णु तथा अन्य 
देकताओंके लिये दूसरा कोई साधन इतना ्रीतिकारक 
नहीं है। 


जम शहर 
मन्दिरमें पुरणकी कथा कराने और सुपात्रकों दान देनेसे होनेवाल्ली सद्तिके विषयमें 
एक आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिलककी महिमा 


महादेवजी कहते हैं--नास्द ! इस विषयमें विज 
पुरुष एक प्राचौन इतिहास कहा कराते हैं। यह इतिहास 
आत्यतत पुरातन, पुण्यदायक सब वापोंको हमला तत्न 
शुभकारक है। देखें ! अरहमपुत्र सनत्कुमारने लोक- 
पितामह अरह्माजीको नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान 
सुनाया था। 

'सबल्कुमार छोले--एक दिन थै धर्मतजसे 
िलने गया था। वहाँ उतहोंने बड़ी प्रसन्नता और भक्तिके 





स्क्थ नाना प्रकारकी स्तुतियोड्रा मेरा सत्कार किया। 
त्वक्षात्‌ मुझे खुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा। 
अठनेपर थैने वहाँ एक अस्भुत बात देखी। एक पुल्ष 
सोकेके विमानपर बैठकर वहां आया। उसे देखकर 
अर्मतज बड़े वेगसे आसनसे उठ खड़े हुए और 
आमत्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्ध् 
आदिके द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पक्षात्‌ पे 
उससे इस प्रकार बोले। 

अर्धने कहा--धर्भके ड्रष्टा महापुरुष ! तुम्हारा 
स्थागत है ! थै तुश्ोरे दर्शनसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास 
जैठो। और मुझे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाओ। इसके बाद 
उस चाममें आना, जहाँ श्रो््ाजी विराजमान हैं। 

सनत्कुमार कहते हैं-- धर्मराजके इतना कहते ही 
एक दूसरा पुरुष उत्तप लिषानपर बैठा हुआ वहाँ आ 
'चहुँचा। घर्मराजने चित भावसे उसका भी विमानपर ही 
'चूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्यसे 
साल्वनापूर्वक वार्तालवप किया था, उसी प्रकार इस 
ल्ाणनतुकके साथ भी किया। यह देखकर मुझे चढ़ा 
समय हुआ । मैं धर्ससे पूछा--.'इच्होने कौन-सा ऐसा 
कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए 
है? इल दोलेकि द्वारा ऐसा कौन-सा कर्म बन गया है, 
लिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्व है, 
जताइये किस कर्मके प्रभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति 
हुई है ?' मेशे बात सुनकर धर्मसजने कहा--'इल 





* सान्दिस्में चुरुणकी कथा कराने जणा नोचीजन्दनके तिरूकपी महिमा « 


६२७ 





दोनॉंका किया हुआ कर्म बताता हैँ, सुनो। पृथ्वीपर 
ैदिशञ नामका एक विख्यात वगर है। वहाँ घरापाल 
जामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगसमें 
जितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवास्‌का 
दर्शन कलेके लिये आदेश दिया। गाँवके भौतर बना 
हुआ अ्रीविष्णुका वह सुत्दर मच्दिर लोगोंसे ठसाठल भर. 
गया। तब राजाने पहले ब्राह्मण आदिके समुदायका 
पूजन किया, फिर उतर महाबुद्धिमान्‌ नरने इतिहास- 
'पुराणके ज्ञाता एक श्रेष्ट द्िजको, जो विदयमें भी ब्रे्ठ े. 
जाचक बनाकर उसकी विदोष रूपसे पूजा की। फिर 
क्रमज्ञः गन्ध-पुष्प आदि उपचाएोंसे पुस्तकका थी पूजन 
करके राजाने वाचक ब्राह्मणसे विनपपूर्षक कहा-- 
'हिजशरेष्ठ | बैंक जो यह. भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर 





बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करनेकी इच्छा चाते 
वर्णोका समुदाय एकब्रित हुआ है; अतः आप पुस्तक 
बाँचेये। इस समय ये सौ ख्वर्णमुदाएँ उत्तम 
जीविकाृत्तिके रूपयें ग्रहण कौजिये और एक वर्षतक 
प्रतिदिन कथा कहिये। वर्ष समातर होनेपर पुन: और 
संन्पन्‍्पु० २१-- 





बल दूँगा।' 

सुनिशरे्ठ | इस प्रकार राजाके आदेश वहाँ 
चुष्वसय कथा-वार्ताका क्रम चालू हो गया। वर्ष 
ोतते-बीतते आयु क्षीण हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु 
हे गयी। तब चैंने तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके लिये 
चुल्मेकसे विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहां 





क्रिया था। अरवण करने श्रद्धावश इनके हृदयमें 
'करमाम्माकी भक्तिका उदय हुआ । मुनिश्ेष्ठ ! फिर इक 
उन महात्मा लाचककी परिक्रमा को और उन्हें एक माह 
सुचर्ण दान दिया । सुपाजकर दान देनेरे इन्हें इस प्रकारके 
'फलकी प्राप्ति हुई है। मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे 
इस दोकोंने किया था, चैंने कह सुनाया 

अहादेवजी कहते हैं--जो सनीषी पुरुष इस 
पुल्व-प्रसहुका साहाव्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी 
ज्यमें कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षिप्॑वर ! अब दूसरी 
जात खुलाता हूँ, खुनो। गोपीयन्दनका पाहाए्् जैसा मैंने 
देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैज्य अधवा शुद्र--कोई भी क्यों न हो, जो 





| विषणुक्ल घक्त होकर उतके भजवोों तत्पर रहकर अपने 


अक्लोॉपें गोपीचन्दन लूगाता है, वह गढ्लाजलसे नहाये 
हुएके भाँति सब टोपोंसे मुक्त हो जाता है। कल्याणकी 


| इच्छा रखनेवाले वैष्णव ब्राहमणोकि लिये शोपीचन्दनका 


'लिलक धारण करता विज्षेष रूपसे कर्तव्य है। लल्पटमें 
दष्छके आकारका, वक्ष-स्थलमें कमलके सदृवा, 
आहुओंके सूलभागयें जासके पत्तेके समान तथा अन्यत् 
दीपकके तुल्य चदन लगाना चाहिये। अधवा जैसी 
सूचि झो, उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अद्ोमे चन्दन 
लगाये, इसके रिये कोई खास नियम तहीं है। 
ओजीलल्दनका तिलक घारण करनेमाजसे ब्राह्मणसे लेकर 
आप्डालतक सभी मतुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव 
आहाण भगवान्‌ विष्णुके ध्यानयें तत्पर हो, उसमें तथा 
िल्णुमें भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस लोकमें 
विष्णुक्ा ही स्वरूप होता है। 

जुलुखौंके पत्र अथवा काह्ककी बनी हुई माला 


६२८ 


* अर्थयल्व हवीकेशी चहीकलि पर बदन « 


( सकता पशपुराण 








रण कसनेसे ब्राह्मण नि्यय हो सुक्तिका भागों होता 
है /* भृल्युके समय भी जिसके लल्ाटपर गोपीचन्दलका 
तिलक रहता है, वह विभानपर आरूद हो विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है। वारद ! कलियुगमें जो ससब्रे्ठ 
गोपीचन्दनका तिलक धारण करते है, उनकी कभी दुरत 








जो होती । ब्ह्मन.! इस पृथ्वोपर जो। शराबी, खो और 
आलकोकी हत्या करनेवाले तथा अगम्या स्रोके साथ 


जाते है, वे भगवल्ध्तक 
दर्शनमाजसे धापमुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान्‌ 
'िष्णुक्ो भक्तिके प्रसादसे वैष्णव हुआ हूँ। 


अमर फमकक 


संबत्सरदीप-त्रतकी जिधि और महिमा 


जारदजी बोले--भगवन्‌ ! अल मुझे सब तोमे 
प्रधान 'संवत्सरदीप' नामक ब्तकी उत्तम विधि बताइये, 
जिसके करनेसे सब ब्रतोकि अनुष्ठानका फल निस्तंदेह 
जप हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब 
पापोंका नाश हो जाय। 

महादेवजीने कहा--देवपें ! मैं तुम्हें एक 
'पापनाशक रहस्य बताता है, जिसे सुतकर ऋहमहत्थार, 
शोषाती, चित्रएश्ता, गुलखोगामी, विश्वासपाती तथा कूर. 
कदयवाल्म मनुष्य भी ज्ञाश्रत मोशषक प्राप्त होता है तथा 
अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार काके विष्णुलोककों जाता 
है। वह रहस्य संवस्सरदीपबत है, जो बहुत ही क्रेपस्कर 
अत है। मैं उसकी विधि और महिषाका वर्णन कहूँगा। 
हेपत्त आतुके प्रथम सास--अगहनमें शुभ एकादशी 
तिथि आमेपर आ्रहमुहर्तगं उठे और काम-क्रोधसे रहित 
हो नदौके संगम, तौर्थ, पोखरे या तदीमें जाकर खा को. 
अथवा घनको वज़में रखते हुए घरपर हो खान करे। 
खान करलेका सख इस प्रकार है-- 
स्मातोएह सर्वतीकेंदु ग्ते प्रसरवणेदु ल। 
सदीष सर्वतीयेंच त्तान॑ देहि. थे सदा॥ 

'मै सम्पूर्ण तीों, कुष्ों, झरनों तथा नदियोंि सतत 
कर चुका। जल ! तुप मुझे उन सबयें रन करलेका 
फल प्रदान करो।' 

'तदनन्तर देवताओं और पिकतॉका तर्षण कस्के जप 


क्दनयुक्त जलसे खान कराये । तत्पश्षात्‌इस प्रकार कहे-- 
स्नातोउसि लक्ष्म्या सहितो देवदेव जगत्पते। 
शो खमुद्धर देखेश घोरात्‌ संस्तारबन्थनात्‌ ॥ 
'देलदेव ! जगत! देवेधर ! आप लक्ष्मीजीक 
स्तथ समन कर चुके है; इस घोर संसार-बन्धनसे मेष 
उद्धार कोजिये ।' 
इसके बाद बैदिक तथा पौराणिक सलोसे भक्ति- 
चूक लक्ष्ोसहित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे। 'अतो 
देश” इस सूक्तसे आधा पुरुणसूक्तसें पूजा काजी 
चहिये। अधबा-- 
जधो मल््थाय देखाय कृष्देजाय ले नथः। 


*मल्तथ, कच्छप, वाताह, नरसिंह, वायन, परशुराम, 
'शाघ, कृष्ण, बुद्ध और कल्कौ--ये दस अबतार धारण 
करनेचारे आप सर्वात्पाको पैं मस्तक झुकाकर नपस्कार 
करता हैँ।' यों कहकर पूजन करे। 
अधका भगवान्‌के जो 'केशव' आदि असिद्ध नाम 
है, उनके द्वारा श्रोहरिका पूजन करना चाहिये। 
बरूपका खा 





करनेके अन्तर जितेन्ट्रय पुरुष देबदेव भगवान्‌ लकष्मी- वनस्थतिससो... दिव्य: सुरधिर्गन्‍धवाब्दुचि: । 
नारायणका पूजन करे । पहले पड्ञापृतसे नहलाकर फिर थूपोउये॑देखदेवेश . नघस्ते ग्रतिगृह्ताम्‌ ॥ 


 वुलसीपतरणालो. च. तुलखीकाशसंभवाम्‌ । कूल वे कान भूवाष्यक्तिघातो न संशय: ॥ (३०। १९), 


उततरखष्क 0. 


'देकदेवेशर ! मनोहर सुगन्घसे भस यह परम पवित्र 
दिव्य वतस्पतिका र्सरूप धूप आफकी सेवायें ब्तुत है; 
आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें।' 





"दीप अन्यकारका याद करता है, दीप कान्ति 
दान करता है; अतः दीपदानसे भगवान्‌ अनार्दन मुझपर 
असन हों।' 


रूकव्या सह गृहाण स्वे परमामृतसुक्तमण॥ 
'देवदेव ! यह अन्न आदिका बना हुआ कैवेध 





परम अपृतरूप उत्तम कैवेद्को प्रहण कौजिये।" 
तदनन्तर श्रोजनार्दनका ध्यान करके च्धामें जल 
और हाथपें फल लेकर भक्तिपू्वक आर्घ्य निवेदन को: 
अर्ष्यका मत इस प्रकार है-- 
जन्यान्तरसहल्लेण यन्‍्पया पातके कूतय्‌। 
त्स॑ नाामायातु. प्रस्तादात्ण. केशाल ॥. 
'केशाब ! हजाों जन्‍मोमे मैने जो पातक किये है, 
थे सब आपकी कृपासे नष्ट हो जायें। 
इसके बाद घी अथवा तेलसे धरा हुआ एक सुत्दर 
नवीन कलज्ञ ले आकर भगवान्‌ लक्ष्यीनारायणके साथने 
स्थापित करे। कलजाके ऊपर तौबि या मिद्टीका पात्र 
रखे। उसमें नौ तत्तुओंके समान मोटी यती डाल दे तथा 
कलशको स्थिसतापूर्वक स्थापित करके वहाँ खायुरहित 
गूहमें दीपक जराये। देवें ! फिर पविजतापूर्वक पुष्प 
और ग़न्ध आदिसे कलझकी पूजा करके निग्रा्नित 
सत्से शुभ संकल्प को-- 
काघो भूतस्थ भब्यस्य सप्राेको विराजते। 





"भूत और भविष्यके सआद्‌ तथा सबकी कामनाके 
विषय एक--अद्वितीय पर्पातपा सर्वत्र विराजपान हैं। 
मैंने एक वर्षतक ग्रज्वलित रखनेके लिये इस दोपककी 


रद 





स्थापना की है; यह अखण्ड अभ्िहोत्ररूप है। इससे 
आगवान्‌ केश सुझपर प्सत्र हों। 

उत्वखात्‌ इच््रियोके जह़में रुखते हुए वेदोके 
स्काध्याय तथा आनयोगमें तत्पर रहे। पतितों, पापियो 
और पासणण्डी मनुष्योंसे बातचौत न करे। रातको गीत, 
कृत्य, खाजे आदिये, पुण्य गरन्योके पाठसे तथा भाँति- 
भतिके धार्मिक उपाल्यानोंसे मन बहलाते हुए 
उपवासपूर्वक आगरण करें। इसके बाद से होनेपर 
पूर्वाढके नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक 
आहणोको भोजन कराये तथा आपनी इक्तिके अनुसार 
उसकी पूजा करे। फिर स्वयं भी पारण करके आहणोंको 
जाम कर बिदा करे । इस प्रकार दृढ संकल्प करके एक 
अर्घतक दिल-शात उक्त नियमसे रहे। एक या आधे पल 
सोनेका दीपक बनाये; उसके लिये बत्ती चाँदौकी यतायी 
जी है, जो दो या ढाई पलकी होनी चाहिये । धीसे भर 
हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तबिका पात्र रण रे। 
सुक्तिकी अधिल्मपा रखनेवाले पुरुषकों भक्तिपर्वक 
अरावानू लक्ष्योचारावणको ग्रतिया थी यधाशक्ति सोनेकी 
अनवानी चाहिये। इसके बाद (वर्ष पूर्ण होनेपर] बिड्ान्‌ 
चुक्ष साधु एवं ब्रे बरहमणोंकों निमन्त्रित करें। बारह 
आहाण हों--यह उत्तप पक्ष है। छः ब्रह्मणोंका होना 
अध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो तौन आहयणोंको 
ही निसखित करे। इतमेंसे एक कर्मनिहर एवं सपल्रीक 
ब्ह्णकी पूजा करे। वह ब्राह्मण शान्‍त होनेके साथ ही 
विशेपतः क्रियाचान्‌ हो। इतिहास-पुराणोंका श्ञता, 
धर्म, मृदुल स्वभावका, पितृभक्त, गुरुसेवापरायण तथा 
देखता-कहाणोंका पूजन करनेबालत हो। पादय-आर्पदान 
आदिकी विधिसे वरू, अलंकार तथा आभूषण अर्पण 
कहते हुए पत्नीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूरषक पूजा 
करके भगवान्‌ लक्ष्योनायणकों तथा बत्तीसहित 
दीपक भी ताम्रपाजयें रखकर घौसे धो हुए घड़ेके 
साथ ही उस आहाणकों दान कर दे । देववें ! उस समय 
लिश्राकनित पास परम पुरुष नारायणदेवका ध्यान भी 
करत रहे-- 

न] 
जानजदो.. मोक्षदक्तस्थाइलो. घवानथ ॥ 


दब 








'पापरहित नारायण तथा ज्योतिर्मव दोष! 
अवि्यामय अन्धकाससे भरे हुए संसतरमे तु्हीं ज्ञान एव 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसलिये मैंने आज वुन्हार 
दान किया है।' 

फिर पूजित ब्राहाणकों अपनी पाक्तिके अनुसार 
भक्तिपूर्वक दक्षिणा दे। अत्यातय ब्राह्मणों भी चूलवुक्त 
खीर तथा घिठाईका भोजन कराये। ऋह्मणभोजनके 
आनन्‍्तर सपल्रीक आ्रह्मणको बर्थ पहनाये। साम्रियों- 
सहित जव्या तथा बछड़ेसहित चेनु दान करे। अन्य 
आश्मणोंको भी अपनी साम्यके अनुसार दक्षिणा दे। 
सुहरदों, स्वजनों तथा च्धु-बान्यचोको भी भोजन कराये 
और उतको सत्कार करे। इस प्रकार इस संचस्सरदीप- 
जतकी सपाप्मिकि अचसरपर महान्‌ उत्सब करे। फिर 
सबको प्रणाम करके विदा को और अपनी चुटियोके 
छिये क्षमा मांति। 

दान, परत, यज्ञ तथा चोगाभ्याससे मनुष्य जिस 
'फलको प्रा करता है, वहीं फल उसे संस्परदीष-ब्रतके 
'पालनसे मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह 
आदिके दानसे विड्ान्‌ पुरुष जिस फलको पाता है, वही 
दौफकतसे भी प्राप्त होता है। दौपदान क्नेवाला पुरुष 
कान्ति, अक्षय धन, ज्ञान तथा पत्म सुख फाता है। 
दौपदान कमेसे मतुष्यकों सौभाग्य, अल्यत्स निर्मल 
चि्या, आशोग्य तथा पहम उत्तम समृद्धि प्रा होती 
है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करले- 
बाला मानव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त सौभाग्यवती 
पल, पुत्, पौत, पपौत्र तथा अक्षय संत प्रात करता 
है। दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणकों परम ज्ञान, क्षत्रिय 
उत्तम राज्य, वैद्यकों धन और समस्त पशु तथा शुदको 
सुखकी अ्रापति होती है। कुमारी कन्याकों सम्पूर्ण शुभ 
रक्षणोंसे युक्त पति मिलता है। यह बहुत-से पुत्र-पौत् 
तथा बड़ी आयु पातो है। युवती स्त्री इस कतके प्रभावसे 
कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका आपने 


स्वामोसे कभी वियोग नहीं होता। दीपदानसे मानसिक 
वल्ता तथा शोग भी दूर होते है। भयभीत पुरुष भयसे 
सथा कैदी बन्धनसे छूट जाता है। दीपबतमें तत्पर 
रहनेवाला मलुष्य अहाहत्या आदि पापोंसे निःसन्‍्टेह मुक्त 
हो ज्वता है--ऐसा अह्माजीका वचन है। 

जिसने श्रोहरिके संमुख सॉलत्सर-दीप जल्बरया है, 
उसने निश्वय ही चान्द्रायण तथा कृल्छु-बतॉंका आतुष्ठान 
पृ कर लिया । जिन्होंने भक्तिूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके 
संबल्सरदीप-बतका पालन किया है, थे धत्य है तथा 
उन्होंने जन्‍प लेनेका फल पा लिया । जो सलाईसे दौपकी 
अतीक उकसा देते है, वे भी देवदुर्कभ परमपदको प्रा 
होते हैं। जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपये यधाशक्ति तेल 
और कली डालते हैं, बे परम भामको जाते हैं। जो लोग 
जुझते या बुझे हुए दीपको स्वयं जल्पनेमें असमर्थ होनेपर 
दूसरे स्पेगोंसे उसकी सूचना दे देते है, वे भी उक्त फलके 
भागी होते हैं। जो दीपकके लिये धोड़े-धोड़े तेलकी 
अऔख पाकर ओरचिष्णुके सम्मुख टीप जलाता है, उसे भी 
पुण्यक ग्रात्षि होती है। दौपक जलाते समय यदि कोई 
जब पुरष भी उसकी ओर श्रदसे हाथ जोड़कर निहारता 
है, लो वह विष्णुधाममें जाता है। जो दूसरोंको भगवानके 
सामने दीप जलानेको सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा 
कर्ता है, बह सब चापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको 
आप होता है। 

जो ल्पोग पृथ्वौपर दीपब्रतके इस माहाल्यकों सुनते 
है. वे सब पापोंसे छुटकारा पाकर श्रिष्णुधामकों जाते 
है। विद ! मैंने तुमसे यह दौपलतका वर्णन किया है। 
यह सोक्ष तथा सब प्रकारका सुर देनेवाला, प्रशसत एवं 
सहान्‌ अत है। इसके अनुष्ठानसे पापके प्रभावसे 
लेवल केजरोग वह हो जाते हैं। मानसिक चित्ताओं 
तथा व्याधियोंका क्षणभर्में नाश हो जाता है। गारद | 
इस बतके प्रभावसे दाखिएिय और शोक नहीं होता । मोह 
और जआन्ति मिट जाती है। 


डक से वन 


'+ जबल्ली संज्ञाजाली जन्याहयीके ज़त तथा विस अकास्के दान आरिकी सहिया « 
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जयन्ती संज्ञावाली जन्पाष्टमीके ब्रत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा 


जारदजी बोले--देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोंको 
अभवदान देनेवालेः महादेव ! मुझपर कृपा कस्के कोई 
दूसरा ब्रत यताइये। 

महादेखजीने कहा--पूर्वकल्ें हसिश्षदर कक 
एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं। उनपर संतुष्ट होकर 
अहााजीने उन्‍हें एक सुत्दर पुरी प्रदान को, ओ समस्त 
कामनाओंको पूर्ण कस्नेवाली थी। उसमें रहकर राजा 
हरिक्षद्र सात ड्वीपोंसे युक्त वसुन्धराका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे। प्रजाकों वे औरस पुतरकी भांति मानते ये। 
'राजाके पास धन-धान्यक्री अधिकता थो। उन्हें नाती- 
पोतोकी भी कमी न थी। अपने उत्तम शाज्यका पालन 
करते हुए राजाकों एक दिन बड़ा विस्पय हुआ। वे 
सोचने छगे--'आजके पहले कभी किसीको ऐसा राज्य 
जहीं मिलन था। मेंरे सिवा दूसरे मलुष्पोने ऐसे विमानपर 
सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्मका फल है, 
जिससे मै देवशज इनके समान सुखी हू? 





आपने उत्तम विभानपर आरूद हुए. आकाशमार्गसे जाते 
समय पर्वलोगे ओह सेरूपर उनकी दृष्टि पढ़ी उस श्रेष्ठ 
सौलपर झालयोग-पतयण बर्हा्षि सनत्कुमार दिखायी 
चढ़े, जो सुवर्मयी शिल्मके ऊपर विराजमान थे। उ्हे 
देखकर राजा अपना विस्मय पूछनेके लिये उतर पढ़े। 
ऊत्होंने पास जा हर्षमें भरकर मुनिके चरणोंमें प्तक 
'झुकमवा। अहापिति भो राजाका अभिनत्दन किया। फिर 
सुरपूर्वक बैठकर राजाने सुनिम्रे्ट सतत्कुमारजीसे 
पुछा--“भगवत्‌ ! मुझे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है, 
सावचलवेकमे प्रायः दुर्ध है। ऐसी सम्पत्ति किस कर्मसे 
जात होती है? मै पूर्वषपरें कौत था? ये सब बातें 
ारथरूपसे बतलाइये।' 

सलत्कुपारजी ओोले--एजन्‌! सुन-तुप 
'पू्रकतममें सतयवादी, पतिज एस उत्तम चैज्य थे। तुमने 
अफना काम-घाम छोड़ दिया था, इसलिये बन्पु- 
आधे तुष्हात परित्याण कर दिया। तुष्हो! पास 
ऑषिकाका कोई साधन तहीं रह गया था; इसलिये तुम 
स्वजनोको छोड़कर चल दिये॥ स्वीने हो तुकाा साथ 
दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जहुलमें जा 
'हुँचे। वहाँ एक पोखोमें कमल खिले हुए. थे। उन्हें 
देखकर तुम दोनोके मनमें यह विचार उठा कि हम 
यहाँसे कमल से के। कमल लेकर तुम दोनों एक-एक 
पर भूमि लॉँचते हुए शुभ एवं पुण्यमयी बाएणसी पुरैमे 
चहुँचे। वहां तुमलेग कमल बेचने लगे किलसु कोई भी 
उन्हें खरीदता वहीं था। वहीं खड़े-खड़े तु्होर कानोमे 
जजेकी आवाज सुनायी पढ़ी । फिर तुम उसी ओर चल 
दिये। वहां काशौके विख्यात राजा इन््युप्रकी 
सतती-साध्वी कन्या चनद्रावतीने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी 


आम सी, जबल्‍ली आमक जत्पाहमीका शुभकारक बत किया 


आआ। उस स्थानपर तुम बड़े हर्षक साथ गये। वहाँ 


_| पहुँचनेपर तुष्हाता चित संतुष्ट हो गया। तुमने वहाँ 


अगवानुके पूजनका विधान देखा। कलशके ऊपर 
ऑहरिकी स्थापना करके उनको पूजा हो रहो थी। विशेष 


] 
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समारोहके साथ भगवानका पूजन किया गया था, भित्र- 
भिन्न पुष्पोसे उनका सृद्ञार हुआ था । भगवानकी भक्तिके 








्ध्् >> 

वज्ञीभूत हो तुमने भी अपनी प्रोके साथ कमलके 
'फूलोसे वहाँ श्रीहषिका पूजन किया तथा पूजासे बचे हुए 
फूलोंको उनके सपीप ही बिशेर दिया। तुमने भगवानूको 
पुष्पपय कर दिया। इससे उस कत्याकों बड़ा संतोष 
हुआ। वह खय॑ तुष्हें धन देने लगी, किन्तु तुमने नहीं 
लिया। तब राजकुमारीने तुफ्हें भोजनके लिये निानत्रित 
किया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया 
और न धन ही लिया। यही पुण्य तुपने पिछरे जन्यमें 
उपार्जित किया था। फिर अपने कर्मके अनुसार तुम्हारी 
मृत्यु हो गयी। उसी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे तुष्हें विमान 
मिला है। राजन्‌ ! पूर्वजचपयें जो तुम्हारे दा वह पुष्य 
हुआ था, उसीका फल इस सपय तुम भोग रहे हो। 
हरिक्षक्न बोले--सुनिवर ! किस महीनेयें यह 





-यहाँ आवणका आर्च भादफद समझ 
कृष्णपक्ष समझा आता है। इन अल कृष्णकलसे 


२-अजमैकिकलैदपुसणमेडकौलकस्‌ 











तिथि आतो है और किस विधिसे उसका ब्रत करना 
चाहिये ? यह मुझे बताइये। 

सनत्कुघारजीने कहा--शजन्‌।! मैं तुम्हें इस 
जतक्ओो बताता हूँ; सालघान होकर सुनो श्रावणमासके' 
'कृष्णपक्षकों अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग 
लू जाय ले उस जन्माष्टमीका नाम 'जयल्ती' होता है। 
अब मैं इसकी विधिका वर्णन करता हूँ, जैसा कि 
अह्याजीने मुझे बताया था। उस दिन उपवासका ब्रत 
लेकर काले तिल्मेंसे मिश्रित जलसे स्नान करे। फिर 
जथीन कलझाकी, जो फूला-टूटा न हो, स्थापना करे। 
उसमें पकरत्ल डाल दे। होता, मोती, चैदूर्य, पुष्पाण 
(चुखताज) और इन्रनील--पे उत्तम पक्करन है--ऐसा 
कात्यायक्का कथन है। कलदके ऊपर सोनेका पात्र 
रखे और सोनेको बनी हुई नन्‍्दरानी यशोदाकी प्रतिमा 
स्थापित करे। ्रतिमाका भाज यह होना चाहिये-- 
'अज्लो्दा अपने पुत्र औ्रीकष्णणों स्तन पिलाती हुई 
सल्द-मनद मुसकश रही है, श्रीकृष्ण यशोदा मैधाका एक 
स्तन लो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े 
हुए हैं। से माताको ओर फेपसे देखकर उन्हें सल पहुँचा 
रहे हैं।' इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसके 
अनुसार सुवर्णमय भगवद्पतिमाका निर्माण कराये। 
इसके सिया सोनेकी रोहिणी और चाँदीके चन्द्रमाकी 
अतिमा बनवाये । अगूठेके बराबर चन्द्रमा हों और चार 
अंगुलूकी रोहिणी। भगवानके कानोंमें कुष्डल और 
गछेगें कष्ठा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्पति 
'गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे खान कराये 
तथा क्‍न्‍्दनसे अनुलेप करे। दो श्ेत बखोसे भगवानको 
आन्छादित करके फूल्मेंकी माल्यसे उनका शूझ्षार करे। 
आँति-धाँतिके भक्ष्य पदार्थोका वैवेध लगाये, नाना 
अकास्के फल अर्पण करें। दीप जल्गकर रखे और 
'कुल्मंके सष्छफसे पूजास्थानकयो सुशोमित करे। विज्ञ 


अं सुकजकसे स्वसकन उततरव्य ता है; वहाँ भाहपदका कृष्णपक्षा शरावणका 
बसे हो पक आरल्प छा है। 


 कडस्ले पाले तु इति वायत्यायने्जकोत्‌॥ (३२१३८) 









उत्तरस्वष्ड ]| 


पुरुषोके ड्वाय भक्तिपूर्वक तृत्य, गौत और याद्य कशवे। 
इस प्रकार अपने बैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण 
करके गुरुका पूजन करे, तत्यशात्‌ पूजाकों समात्ति के। 

महादेखजी कहते है--जब इनके सौ यकष पूर्ण 
हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समापन कर. 
दिया गया, उस समय देवशाजके मनमें कुछ पूछनेका 
संकल्प हुआ; अतएब उन्होंने अपने गुरू बृहस्पतिजीसे 
इस प्रकार प्रश्न किया। 

इन्छ बोले--भगवन्‌ ! किस दानसे खब ओर 
सुखकी वृद्धि होती है? जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका 
साधक हो, उसका वर्णन कौजिये। 

शृहस्पतिजीने कहा-उत््र ! खोता, बर्ब, गौ 
तथा भूषि--इनका दान करनेवाल। पुरुष सब पाफोंसे 
मुक्त हो जाता है। जो भूमिका दान करता है, उसके हार 
सोने, चाँदो, बन, माणि एने रखका भी दान हो जाता है। 
जो फालसे जोती हो, जिसमें बौज वो दिया गया हो तथा 
जहाँ फेती लहरा रही हो, ऐसी भूमिका दान करके मतुष्य 
तबातक स्वर्गलोकरें प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका 
प्रकाश बना रहता है| जौधिकाके कहटसे मनुष्य जो कुछ 
भी पाप करता है, वह गोचर्ममातर भूमिके दानसे छूट 
जाता है। दस हाथका एक दण्ड होता है, तीस दण्डका 
एक बर्तन होता है और दस वर्तनका एक गोचर्म होता 
है; यही ब्रहा-गोचर्मकी भी परिभाषा है। फोटे बछकेंको 
जन्म देनेवाली एक हजार गौर जहाँ सौड़ोंके साथ खड़ी 
हो सकें, उतनी भूमिकों एक गोचर्म माना गया है। 
गुणवानू, तपस्थी तथा जितेन््रिय ब्राह्मणकों दाल देखा 
चाहिये। उस दानका अक्षाय फल तबतक घिलता रहता 
है, जबतक यह समुदर्यन्त पृथ्वी कायम रहती है। 
इत्र! जैसे तेलकी बूँद कहीं गिरनेपर शीधर ही कैल 
जाती है, उसी प्रकार खेतीके साथ किया हुआ भूमिदान 
विशेष विस्तासकरे प्राप्त होता है। गौ, भूमि और 
विद्या--इन तीन वस्तुओंके दानकों अतिदान बताया 





 कस्काहुरतिदानानि गाय: पृष्को स्वत नस्कादुदरवेत 


गाया है; ये क्रमश: दुहने, खोने तथा अभ्यास कसेसे 
जस्कसे उद्धार कर देती हैं।* 

'व्मदान करनेवाले पुल परलोकके पार्मपर वसखॉसे 
_आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वल्वदान 
जहीं किया है, उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अ्नदान 
करनेवाले ल्मोग तृप्त होकर जाते हैं; जो अन्नदान नहीं 
करते, उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पढ़ती है । नरकके भयसे 
डेरे हुए सभी पितर इस बातको अभिल््रपा करते हैं फि 
हमारे पुनरमिसे जो कोई गया जायगा, बह हमें तारनेवाल 
होगा। बहुत-से पुओंकी इच्छा करनी चाहिये; क्योकि 
उलमेंसे एक भी तो गया जायगा अधबा नील वृष्का 
उस्सर्ग करेगा। जो रैगसे त्माल हो, जिसकी पूँछके 
अग्रभागमें कुछ पीलापन लिये सफेदी हो और सूर तथा 
सलोंगोंका बिशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह 'नील्ह वृष' कहलाता 
है।+ पाष्डु रेगको पुँबाला नौल यूष जो जल उछालता 
है, उससे साठ हजार वर्षोतक पितर तृप रहते है। जिसके 
सींगमें तदीके किनारेकी उखाड़ी हुई मिष्टी लगी होती है, 
उसके दानसे पितरणण परम प्रवककषमय चल्द्रलोकका 
सुख भोगते हैं। 

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राजा दिलीप, नृण, नहप तथा 
अल्यान्य नेरशोंके अधीन थी और पुत्र अन्यावय 
'शाजाओंके अधिकारमें जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से 
राज इस पृष्वोका दाल कर चुके हैं। यह जब जिसके 
अधिकाएमें रहती है. तब उसीकों इसके दानका फल 
'घिलला है। जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीकों हर 
लेता है; बह विष्ठाका कड़ा होकर पितरोंसहित नरकमें 
काया आता है। भरमिदान करनेबालेसे बढ़कर पुष्यवान्‌ 
तथा भूषि हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं 
है। जबतक महाप्रलय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता 
ऊर्ष्वल्मेकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है। सुवर्ण 
आश्निकी प्रथम संतान है, पृथ्वी विष्णुके अशसे प्रकट हुई 
है तथा नौए सूर्वकी कन्याए हैं। इसलिये जो सुवर्ण, गो 


अक्काफतटोहनात ॥ (३३ 





'+ ल्कोहिलो बसु कलेंतर पु कस फाप्डुट। खेत: सलवकलाकाध्णो स कोल्थे खृष उच्यले॥ (३२। २२-२३) » 
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तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके दानका अक्षय 
'फलः भोगता है। जो भूमिको न्यायपूर्वक देठा और जो 
न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, चे दोनों हो पुष्यकर्मा है; 
उन्हें विश्वव ही ख्वर्गकी प्रा्नि होती है। जिन ल्मेगेनि 
अत्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया 
है, ये दोनों हो प्रकारके मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोका 
विनाश करते है--उन्हें सदगतिसे वंचित कर देते हैं। 
ब्राहाणका खेत हर लेनेपर कुलकी तीन पोढ़ियोंका ना 
हो जाता है । एक हजार कूप और बालली बनवानेसे, सौ 
अभ्रमेध करलेसे तथा करोड़ों गौएँ देनेसे भी भूमिहर्ताकी 
शुद्ध नहीं होती। 

किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा 
जो कुछ भी धर्मसम्बन्पी कार्य है, यह सब सेतको आधी 
अंगुल च्रीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ 
(नौओके चरने और पानी पीने आदिका स्थान), गाँवकी 
सड़क, मरघट तथा गाँवकों दबाकर मुष्य प्रलयकाल- 
तक नरकमें पढ़ा रहता है ।* यदि जीविक्ाके बिता फ्राण 
कण्ठतक आ जाये तो भी ब्राहमणके घनका लोभ नहीं 
करना चाहियें। अभ्रिको आँच और सूरयके तापसे जले 
हुए वृक्ष आदि पुनः फमपते हैं, राजदण्डसे दाष्डित 
मतुष्योकी अवस्था भी पुतः चुधर जाती है; किलुु जिनपर 
आ्रह्मणोके शापका प्रहार होता है, वे तो व ही हो जाते 
हैं। ब्रहमणके धनका अपहरण कर्लेबाल्ा भतुष्य शैरब 
नरकें पड़ता है। केवल विषको है| विष नहीं कहते, 
ब्राह्मणका धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। सतधारण 
विष तो एकको ही मारता है, किन्तु ब्रह्ममका धनरूपी 
विष चेटों और पोतोंका भी नादा कर डालता है ! मनुष्य 
लोहे और पत्थरके चूंर्को तथा विषको भी पा सकता 
है; पर तु तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो ब्रा्मणके 
धनको पचा सके। बाह्मणके धनसे जो सुख उठाया 
जाता है, देबताके धनके प्रति जो गा पैदा होता है, वह 
धत समूचे कुलके नाशका कारण होता है तथा अपना 





खिनादा लो वह करता ही है | ब्राहमणका घन, बहमहत्या, 
दकिका धन, गुरु और धित्रका सुवर्ण--ये सब खर्ममे 
जालनेपर भी सलुष्यको पीड़ा पहुँचाते है। 

देवब्रेष्ठ चर ! जो ब्ह्मण श्रोजिय, कुलीन, दाख, 
संतुष्ट, बिनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानो और 
इन्द्रवसंययी हो, उसे हो दिया हुआ दान अक्षाय होता 
है। जैसे के बर्तन रखा हुआ दूध, दही, पी अथवा 
मधु दुर्बलताके कारण पात्रकों हो छेद देता है, उसी 
अकार यदि अज्ञानो पुरुष गौ, सुवर्ण, वर, अब, पृथ्वी 
और तिल आदिका दान ग्रहण करता है तो बह काह्रकी 
भाँति भस्म हो जाता है। 

जो जया चोखरा बनवाता है, आधवा पुरनेकों ही 
सहुदकाता है, बह समस्त कुलका उद्धार करके श्वर्ग- 
व्पेकमें प्रतिष्ठित होता है। बावलो, कुआँ, तड़ाग और 
आगीचे पुनः संस्कार (जौणोंड्ार) करनेपर मोक्षरूप फल 
ज्रदाव करते है। इत्र! जिसके जलाशयमें गर्मीकी 
सौसमतक पानी ठहरता है, यह कभी दुर्गम एवं विषम 
संकटका सामना नहीं करता। देवग्रे्ट यदि एक दिन 
की पानी ठहर जाय ते बह सात पहलेकी और सात 
केक पौढ़ियोंका उद्धार कर देता है। दौपका प्रकाश 
दान करनेसे सतुष्य रूपयान्‌ होता है और दक्षिणा देनेसे 
स्मरणशक्ति तथा सेधा (धारणा-शक्ति) को प्राप्त करता 
है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा 
खोको पुष्य पुनः लौटा न दे तो उसे ब्रह्म॒त्यारा कहा 
जाता है। 

इत्र ! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अपसर 
उपस्थित होनेपर उसमें मोहवज्ञ विप्न डालता है, यह 
पसलेपर कीड़ा होता है। दान कानेसे घन और जीव-रक्ष 
कसनेसे जौबन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा 
आरोग्य--वे अहिसाके फल है, जो अपुभवं आते हैं। 
'फल-सूलके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे खवर्गक प्राप्त 
होती है। सस्णान्त उपलाससे राज्य और सर्वत्र सुख 





* कृत दे तपोडधीत॑ यत्किकिर्लसस्थितम्‌। अर्ाहुतस्थ सोमादा हस्मेव प्रणाति॥ 


ोतोचे ऋ्रपरध्यों च उसदाने क्ममेव च। संकेडण 


रा] 


0८४४ के शी पा की मच वी, 8 अल. पक शक की पा 





उपलब्ध होता है। तीनों काल साल करलेकाला मनुष्य अभीष्ट गति आर होती है, जो पवित्र धर्मका आचरण 
रूपवान्‌ होता है । वायु पीकर रहनेवाला यज्ञका फल पाता. कस्ता है, वह स्वर्गल्त्रेकमं सम्पानित होता है । जो द्विजश्रेप 
है। जो। उपवास करता है, वह चिस्काऊ्तक स्वर्गमे यूहस्पतिजीके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैं, उनकी 


'िवास करता है। जो सदा भूमिपर रायन करा है, उसे. आचु, विद्या, यश और बल--ये चार बातें बढ़ती हैं। 
कान जे अककक 
महाराज दक्षरथका शनिको संतुष्ट करके लोकका कल्याण करना 





जारदजीने पूछा--सुख्त्र्ठ  झमैकसको दी हुई देखकर शनि कुछ भवभोत हो हैंसते हुए 


पीड़ा कैसे दूर होती है ? यह मुझे यताइये। 

महादेवजी ओोले--देखें ! सुनो, ये वैशवर 
देवताओमें प्रसिद्ध कालरूपी महान्‌ ग्रह हैं। इसके 
भस्तकपर जटा है, उसमें बहुत-से रोएँ हैं तथा ये 
दानवोंको भय पहुँचानेवाले हैं पूर्वकालकी बात है, 
रुव॑दामें दशरथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध सजा हो गये 
हैं। थे चक्तीं सम्राट, सहान्‌ यौर तथा खातों दोपोके 
स्वापी थे । उन दिलों ज्योतिषियोंने यह जानकर कि सपैक्ष 
कृतिकाके अन्त जा पहुँचे है, राजाकों सूचित किया-- 


"महाराज ! इस समय शनि रोहिणीका भेदन करके आगे है 


बढ़ेंगे; यह अत्यत्त उग्र शाकरभेद नामक योग है, जो 
देवताओं तथा असुऐेंके लिये भी भयंकर है। इससे बारह 
वपोतक संसास्में अत्यन्त भयानक दुर्धिक्ष फैलेगा।' यह 
सुनकर गाजाने मन्तियोंके साथ विचार किया और विष 
आदि. आ्हाणोंसे पूछा--द्विजकरों! बतडये, इस 
संकटको रोकनेका यहाँ कौन-सा उपाय है ?” 

असिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! यह रोहिणी प्रजापति 
हाजीका नक्षत है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह 
सकती है। ब्रह्मा और इन्द्र आदिके लिये भी यह योग 
असाध्य है। 

'भहादेवजी कहते है--नारद ! इस बाठपर विचार 
करके राजा दशाश्थने सनमें महान्‌ साहसका संग्रह किया 
और दिव्यासतॉंसहित दिव्य धनुष लेकर आरूद हो बड़े 
चेगसे ये नक्षत्र-मण्डलमें गये। रोहिणोपूछ सूर्वसे सवा 
लाख योजन ऊपर है; वहाँ पहुँचकर राजाने घनुफको 
कानतक खींचा और उसपर संहारास्वका संघान किया। 
वह अस्त देवता और असुरोके लिये भवंकर था। उसे 


बओोले- ताजे ! तुष्हाय महान्‌ पुरुवा्थ शातुको 








पहुचलेबाल है। मेते दृष्टिमे आकर देवता, असुए, 
पुष्य, सिद्ध, विधाघर और नाग--सब भग्प हो जते 
है; किन्तु तुम बच गये। अतः महाराज | तुम्हारे तेज और 
चौर्कसे से संतुष्ट ह। वर माँगे; तुम अपने मनसे जो कुछ 
चाहे, उस्े अवइव दूँगा।' 

बक्लरथने कहा--झनिदेव ! जबतक नदियाँ और 
समुद्र है, जबतक सूर्च और चन्द्रमासहित पृथ्वी कायम है, 
'उबतक आप रोहिणीका भेटन कस्के आगे न बढ़ें। साथ 
ही कभी बारह वर्षोतक दुर्घिक्ष न करें। 

झनि बोले--एक्सस्वु। 





महादेवजी कहते है--ये दोनों वर पाकर राजा 
बड़े असर हुए, उनके उरोस्‍में रेमाड हो आया। ये 
रथके ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव इस प्रकार 
खति करने लगे। 





है। जो जगतूके छिये कालाभ्मि एवं कृतान्तरूप हैं, उन 
जैशरकों बारप्वार नमस्कार है। जिनका शरीर कक्ूएल है 
तथा जिनकी दाढ़ी-मुंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन 
अनिदेवको प्रणाम है | जिले बड़े-बढ़े ने, पीठमें सा 
हुआ पेट और भयानक आकार हैं, उन सैश्षरदेकको 
नमस्कार है । जिनके सका दाँचा फैल हुआ है, जिनके. 
तेएँ बहुत घोटे हैं, जो रूपबे-चौड़े किन्तु सूखे झरैस्‍वाले 
हैं. तथा जिनकी दाढ़ें कालरूप हैं, उन झनिदेवको 
आर प्रणाम है। झने ! आपके केतर सोखलेके समान 
गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रैड़, 
भीषण और विकताल हैं। आपको तमस्कार है। 
बलीमुख ! आप सय कुछ भक्षण करनेवाले है; आपको. 
नमस्कार है। सुर्वतन्‍दन ! भास्कापुत्र | अभय देनेकाले 
देवता | आपको प्रणाम है। नीचेकी ओर दृष्टि रखनेवाले 
शनिदेव | आपको नमस्कार है। संवर्तक ! आपको 
प्रणाम है। मन्दगतिसे चलनेवाले झपैश्वर! आपका 
प्रतीक तकवारके समान है, आपको पुनः-पुतः प्रणाम है। 
आपने तपस्थासे अपने देहकों दम्ध कर दिया है; आप 
सदा चोगाध्यासमें तत्पए, भूखसे आतुर और अतूष्त रहते 


* का! कृष्णाय नीलाय दिक्षीकम्ठविभान थ। सम: का्मिसन्‍कान कृतानआय 
िझाललेझय 


जमे विभौसदेहाय.दर्॑ईमनुजठाथ.. च॥नमो 


है। आपको सदा-सर्चदा तमस्कार है । ज्ञननेत्र ! आपको 
ऋषयाम है। कश्यपनन्‍्दन सूर्वके पुत्र शनिदेव ! आपको 
नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रु्ट 
ोेपर उसे तल्क्षण हर छेते है। देवता, असुर, मनुष्य, 
कि, विदाधर और नाग--ये सब आपकी दृष्टि पढ़ने 
पर समूल नष्ट हो जाते है। देव ! मुझपर प्रसन्न होइये। 
मै बर पालेके योग्व हूँ और आपकी झरणमें आया हूँ।* 

अहादेवजी कहते है--नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति कस्नेपर ग्रहोंके राजा महाबलवान्‌ सूर्यपुत्र शनैश्वर 
जोले--उत्तम बतके पालक राजेन् ! तुम्हारी इस स्तुतिसे 
मैं संतुष्ट हूँ। रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार बर मांगो, मैं 
कुर्हें अवश्य दूँगा। 

दशरथ खोले--सूर्यतन्‍्दन ! आजसे आप देवता, 
असुर, सलुष्य, पशु, पक्षी तथा भाग--किसी भी 
ऋणीको चौड़ा न दें। 

झजिने कहा--राजन्‌ ! देवता, आसुए, मुष्य, 
सिड, विद्याघर तथा राक्षस--इनमेंसे किसीके भी पृत्यु- 
स्थान, जन्यस्थान आधवा चतुर्थ स्थान मै रहूँ तो उसे 
मूल्युका कष्ट दे सकता हूँ। किन्तु जो श्रद्धसे युक्त, पवित्र 
और एकाग्रचित हो मेरी ल्मेहमयी सुन्दर प्रतिमाका 
जमीपोंसे पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भात, त्मोहा, 
कली गो या काला वृषभ ब्हमणकों दान करता है तथा 
विश्ेषत: मैरे दिनकर इस स्तोत्से मेरी पूजा करता है, 
'पूजनके प्षात्‌ भी हाथ जोड़कर मेरे स्‍तोत्रका जप करता 
है, उसे मै की भी पीड़ा कही दूँगा। गोचरमें, जतमलपमें, 


चब थे कक ॥ 
झुष्वोदरपयाकूते # 





उप: फुककलमाक्ण स्यूोब्ने थ औ पुर: । नये दो शुषकयव बालदहट मोड ले ॥ 
जमे कोटशा्ान कुरिरेक्षमाय कै कह: (सो घोशाय सैज्ाव भीषणाक करािने॥ 
जमे सर्वभक्षण बलीयुल तमोडु ते।सूरपुध खाल भारकोभकदाय चाआ 
अभोड्डे तमसतअलु, संबर्तक नपोपतु ते। के कद तु विसपयाय ख्वोडतु ते॥ 
उस दर्धदे्टाय किले. कोगएलाब च नो सिलय खुधा्कथ आहुझ्व था कै तक: ॥ 
जलचरर्तपलेसलु.. कडवामजदूतवे। तू दा थे रा रो ही सलकाचातु॥ 
देकसुरमनृष्का. सिडाविद्याघेशक । सवा विलकजा से का कि खूततः। 
अलाद कुक मे. देव. वातहोंहयुकपतः # 
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उत्तरखष्ड ] 


दशाओं तथा अन्तर्दशञाओंमें ग्रह-पोड़ाका निवारण कस्के 
मै सदा उसको रक्षा करूँगा। इसी विधानसे सार संसार 
कीड़ासे मुक्त हो सकता है। स्ुल्दन ! इस प्रकर सैने 
युक्तिे इन्हें बह्दान दिया है। 

सहादेखजी कहते है--नारद ! थे सौनों वरदान 
पाकर उस समय राजा दशरथने अपनेको कूरतार्थ मानव । 








वे झसैस्को नमस्कार करके उनको आज्ञा ले रथपः 
बार हो बड़े वेगसे अपने स्थानको चले गये। उनहोंन 
कल्याण आज्ञ कर लिया था। जो इनिवासकों से 
उठकर इस स्तोत्कब पाठ करत है तथा पाठ होते समय 
जो श्रद्धापूरवक इसे खुनता है, वह मनुष्य पापसे मुक्त हो 
ख्र्भलोकमें ऋरतिहठित होता है। 


वन परे >बमक 


'रस्पृशाजतकी विधि और महिमा 


लारदजी ओले--सर्वेद! अब आप विज्ञेष 
रूपसे ब्रिस्पृशा नामक ख़तका वर्णन कौजिये, जिसे 
सुतकर लोग तत्काल कर्मन्थनसे मुक्त हो जाते हैं। 

_महादेवजीने कहा--विड्त्‌ ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण 
ललोकोके हितकी इच्छासे सनत्कुमारजने व्यासजीके प्रति 
इस ब्रतका वर्णन किया था। यह ब्रत सम्पूर्ण पाप- 
रािका दामन करनेवाला और महान्‌ दुःलोका विनाजक 
है। विफ्र! क्रिस्पृज्षा नामक सहान्‌ छत सब्ूर्ण 
कामनाओंका दाता माना गया है। ब्राह्मणोंके लिये तो 
ोक्षदायक भी है। महायुने ! जो प्रतिदिन 'बिस्पृरता का 
नामो्ारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता 
है। देवाधिदेव भगवान मोक्ष-प्रा्िके लिये इस ब्तको 
सृष्टि की है, इसीलिये इसे 'वैष्णवी लिथि/ कहते हैं। 
इ्रियोंका निग्रह न होनेसे सकें स्थिस्ता नहीं आती 
(सनकी यह अस्थिसता ही मोक्षमें माघक है] । बरहान्‌ ! 
जो ध्यान-धाएणासे वर्जित, लिषयपरायण तथा काम- 
भोगमें आसक्त है, उनके लिये ब्रिस्पजा हौ मोशषदायिनी 
है। मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकारूमें जब चक्रघारी श्रीविष्णुके द्वारा 
श्षीरसागरका मन्धन हो रहा था, उस्ल समय चरणों पढ़े 
हुए देवताओंके मध्यमें ब्रह्माजीसे चैंने ही इस बतकप 
वर्णन किया था। जो लोग विषयोंमें आसक्त रहकर भी 
त्रिस्यृजञाका ब्रत करेंगे, उनके लिये भी मैंने मोक्ष 
अधिकार दे रखा है। नारद ! तुम इस बतका अनुदान 
करो, क्योंकि जिस्पृजञा मोक्ष देनेवाली है। महायुने ! 
बढ़े-यढ़े मुनियोके समुदायने इस ब्रतका पालन किया 
है। यदि कार्तिक सुहपक्षमें सोमवार या बुधवाससे युक्त 


िस्पृश्ा एकदज्ञी हो तो बह करोड़ों पापोका नाश 
'कसनेवाली है । विज्ववर ! और पापोंकी तो बात ही क्या है, 
'िस्पृश्ञाके बतसे ब्रह्महल्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते 
है। प्रवाणमे मृत्यु होनेसे तथा द्वारकामें श्रीकृष्णके निकट 
सोसतीमें स्थान करनेसे झाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु 
'िस्पृशाका उपकास कानेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है 
इसलिये वि्रवर ऋारद ! तुम मोक्षदाधिनी तिस्पृश्ञाक 
अतका अबश्य अनुष्ठान करो। विग्न ! पूर्यकालमे 
भगवान्‌ साधने प्राची सरस्वतीके तटपर ग़ाजीके प्रति 
'कृफापूर्क जिस्पृश्ा-ज़तका वर्णन किया था। 
'गक़ाने पूछा--हरषीकेश ! अहाहत्या आदि करोड़ 
चाप-राश्ियोंसे युक्त मनुष्य मेरे जलमें खान कराते है 
उनके पापों और दोषोंसे मेरा शरीर कल्ुषित हो गया है। 
देव ! गरुडध्वज ! भेरा वह पातक कैसे दूर होगा ? 
आलीषाधब बोले--शुभे | तुम शरिस्पृशाका बरत 
करो। यह सौ करोड़ तीचोंसे भी अधिक महत्वशालिनी 
है। करोड़ों यज्ञ, ब्रत, दान, जप, होम और सांख्ययोगसे 
भी इसकी शक्ति य़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और 
सोक्ष--इल चारों पुरुषा्धौको देनेवाली है। नदियों श्र 
गढ़ ! बिस्पृश्ञा-त जिस-किसी महीनेमें भी आये तथा 
बह झु्पक्षमें हो या कृष्णपक्षमे, उसका अनुष्ठान करना 
ही चाहिये। उसे करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगी। 
जब एक हो दिन एकादशी, द्वादशी तथा सात्रिके अन्तिम 
अहस्में जयोदकी भी हो तो उससे 'जिस्पृश्धा' समझना 
चाहिये। उसमें दक्मोका योग नहीं होता। देवगदी ! 
'एकादजी-ब्तमें टक्मपी-वेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता। 





सता जानकर दक्मीयुक्त एकादशीका व्रत नहीं करना 
चाहिये। उसे करनेसे करोड़ों जन्मोके किये हुए पुष्य 
तथा संतानका नादा होता है। बह पुरुष आपने वैझको 
स्वर्गसे शियता और रौस्क आदि नसकोंमे पहुंचाता है। 
अपने झरीरको शुद्ध करके मेरे दिन--एकादशीका ख़त 
करना चाहिये। द्वादशो मुझे अल्यन्त प्रिय है, मेरी 
आज्ञास्ते इसका ब्रत करना उचित है। 

श्ञा जोलीं--जगत्राथ! आपके कहतेसे 
मै बरिसपृशाका बत अवश्य कहूँगी, आप मुझे इसकी 
विधि बताइये। 

आरचीमाधवने कहा--सरिताओंमें उत्तम गढ़ 
देखी ! सुनो, यै वरिस्पृशञाका विधान बताता हूं। इसका 
अ्वण पात्र करनेसे भी मतुष्य पातकोसे मुक्त हो जाता है। 
अपने चैभवके अनुसार एक या आधे पल सोनेक मेरी 
प्रतिमा चनवानी चाहिये । इसके बाद एक तविके पात़को 
'तिलसे भरकर रखते और जलमसे भरे हुए सुच्दर कलवाकी 
स्थापना करे, जिसमें पश्षर्र मिलाये गये हों। कलयाकों 
'फूलॉकी मालाओंसे आलेष्टित कस्के कपूर आदिसे 
सुवासित करे। इसके बाद भगवान्‌ दामोदर्को स्थापित 
करके उन्हें स्रान कराये और चन्दन चढ़ाये। फिर 
भगवान्‌कों लख्त धारण कराये। सदन पुराणोक्त 
सामथिक सुन्दर पुष्प तथा कोमल सुलसीदलसे 
'भगवानूकी पूजा करे। उन्हें कत्र और उपानह (सत्तियाँ) 
अ्पण करें ! मनोहर मैलेश् और बहुत-से सुचदर-सुच्दर 
फललॉंका भोग लगाये। यज्ञोपजीत तथा नृतन एवं सुदढ 
उत्तरीय बच चढ़ाये। सुत्दर ऊँची बाकी छड़ी भी घेट 
करे। 'दाघोदराथ नघः” कहकर दोनों चरणोंकी, 
'भाधवाघ तम:” से दोनों घुटनोकी, 'कामप्रदाय नघ:'से 
गुष्मभागकी तथा 'वायनपूर्तवे तघ:' कहकर कटिको 
पूजा करे। 'पर्ानाधाय नम:'से नाचिको, “विश्पूर्तये 
नमः'से पेटकी, 'ज्ानगष्याय नप:” से हृदयको, 
*बैकुण्ठगामिने नम:' से कण्ठकी, 'सहस्वथाहले नघ:” 
से बाहुओंकी, 'योगरूपिणे नपः” से नेजंकी, 
'सहत्वझीष्णें नय:” से सिस्‍्की तथा 'याथ्लाय लघः" 
कहकर सम्पूर्ण अड्रॉकी पूजा करनी चाहिये। 


'इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधिके अनुसार 
अर्घ्य देना चाहिये। जलयुक्त ज्डके ऊपर सुन्दर 
जास्विल रखकर उसमें रक्षासूत्र ूपेट दे। फिर दोनो 
हाथोपें वह श्ध आदि लेकर निश्नाद्भित मन्त्र पढ़े-- 

यो हराखि घापानि चदि नित्य जानार्दन॥ 
सवा दुर्विकित्तानि पनस्रा दुर्विखिन्तितम्‌। 
जारक तु भर देव अ्य दुर्तिसंभवण्‌॥ 
सलाम. स्थान्पहादेव ऐहिक॑.पारतौकिकम्‌ । 
तेज देवेज्ञ मां रक्ष गृहाणायय॑ नोउ्तु ते॥। 
रद. भक्तिपंवैयास्तु. दाघोदर. तबोपरि। 
(3५।६९--७३) 
जान ! यदि आप सदा स्मरण करमेपर मतुष्यके 
सब घाप हर लेते हैं तो देव ! में दुःखवप्न, अपशकुन, 
सालस्िक दुष्टिस्ता, नास्कीय भय तथा दुर्शतिजन्य त्रास 
हर लोजिये। महादेव ! देवेश्वर ! घेरे लिये इहललोक तथा 
परललेकर्ें जो भय हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह 
आर्ष्य प्रहण कीजिये । आपको नमस्कार है। दामोदर ! 
सदा आपमें हो मेरी भक्ति बनी रहे।' 

त्यक्षात्‌ धूप, दौप और तैचे् अर्पण करके 
भगवान्‌की आरती उतारे । उनके मस्तकपर ताद्ध घुमाये। 
यह सब लिधान पूरा करके सदगुरुकी पूजा करे। उन्हें 
सुच्दर बर्थ, चणड़ी तथा अंगा दे। साथ ही जूता, छत 
अंगूठी, कमण्डल्‌, भोजन, पान, सप्रधान्य तथा दक्षिणा 
े। गुरू और भगवानूक् पूजाके पश्चात्‌ ्रेहरिके सपीप 
जागरण करें। आगरणमें गौत, नृत्य तथा अन्यान्य 
उपचारोका भी समावेश रहना चाहिये । तदनन्तर रािक 
अल्लमें विधिपूर्वक धवानको अर्ध्य दे खान आदि कार्य 
करके बाह्मणोक घोजन करानेके प्षत्‌ सवव॑ भोजन करे। 

महादेखजी कहते है--अरहमन्‌ ! 'जिस्पृश्' खतका 
यह आरुत उपास्यान सुनकर मनुष्य ग्नातीरथमें खान 
'करनेका पुष्य-फल श्राप्त करता है। विस्पृशके उपवाससे 
हआर अश्वमेघ और सौ याजपेय यज्ञॉका फल मिलता 
है। यह जत करनेवाला पुरुष पिलृकुल, मातृकुल तथा 
'्रीकुलके सहित विष्णुलोकपें प्रतिष्ठित होता है। 
करोड़ों तोचोंमिं जो पुण्य तथा करोड़ों क्े्रेमे जो फल 


-+ पक्षकर्खिती एकासक्षी तथा जागरणकत घाहारूय « 
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झिलता है, वह ज्िस्पृशाके उपचाससे मलुष्य प्राप्त कर 
लेता है। द्विजश्ेष्ठ जो ब्राह्मण, श्क्रिय, वैज्य, झूह 
अथवा अन्य जातिके लोग भगवान्‌ श्रोकृष्णमें मन 
लगाकर इस ख़तको करते हैं, ले सब इस घराघामकये 
जोड़मेपर पुक्त हो जाते है। इसमें द्वादशाक्षर मन्‍बका जप 
करना चाहिये। यह मजे मन््राज माना गया है। इसी 





अकार बिस्पृशषा सब खतोमें उत्तम बतायी गयी है। जिसने 
इसकन जत किया, उसने सम्पूर्ण जतॉका अनुष्ठान कर 
किया  पूर्वकालमे स्वयं ऋ्माजीने इस बतको किया था, 
सदर आज़म ऋषियोंने भी इसका अलुष्ान किया; 
'किर दूसरों तो बात ही कया है। नारद ! यह त्रिस्पशञा 
सोक्ष देनेवास्जी है। 








जन कौ मा 
पक्षवर्थिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य 
जारदजीने . पूछा--सहादेव!.'पकषवर्थिनी' ुटनोंकी, 'क्रानगष्याथ न: ' से दोनों जाँधोंकी, 
नामाली तिथि कैसी होती है, जिसका जत कानेसे 'ज्ञानश्दाथ नघ:' से कटिभागकी, 'लिश्रनाथाय चणः' 
मतुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है? से उदस्की, 'औघराब जघ:'से हृदयकी, 'कौस्तुभ- 
श्रीमहादेवजी ओोले--यदि अमावास्था आयवा 
पूर्णिमा साठ दण्डकी होकर दिन-शत अधिकल रूपसे दोनों बाहोकी, 'ब्योभपुत्लें नमः” से ललाटकी तथा 
रहे और दूसरे दिन बतिपदयें भी उसका कुछ अंश चल्त्.'सर्चरूपिणे जम: से सिरकी पूजा कानी चाहिये। इसी 


गया हो तो यह 'पक्षार्थिनी' मानी जाती है। उस पक्षकी 
एकादकषौका भी यही नाप है, वह दस हजार अश्चयेध 
चज्ञोके समान फल टैनेवाली होती है। अब उस दिन की 
जानेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हैँ, जिससे भगवान्‌ 
लकष्मीपतिको संतोष प्रा होता है। सबसे पहले जलसे 
रे हुए कलज्ञकी स्थापना करनी चाहिये। कलक् तीन 
को--फूटा-दूडा न हो और चन्दनसे चर्चित किया गया 
हो । उसके भीतर पशषरत्न डाले गये हों तथा वह कलश 
'फूलकी मालाओसे आवृत हो। उसके ऊपर एक तंबिका 
पात्र रखकर उसमें गेहै भर देना चाहिये। उस पाते 
भगवान्‌के सुवर्णमय विप्रहकी स्थापना करे। जिस 
मासमें पक्षवर्थिनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम 
भगवद्िग्रहका भी नाम समझना चाहिये । जगत्के स्वामी 
देकेश्वर जग्राथका स्वरूप अत्पत्त मनोहर बनवाना 
चाहिये । फिर बिधिपूर्वक पक्षामृतसे भगवान्‌को नहसवना 
तथा कुछुम, अरगजा और चन्‍्दनसे अनुलेप करना 
चाहिये। फिर दो बख्य अर्पण करने चाहिये; उनके साथ 
छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलझापर विराजपान 
देवेश्वर औरहरिकी पूजा आरष्प करे । "फ्नाधाय जय: 
कहकर दोनों चरणोंकी, “लिश्नमूरतवे नथः” बोलकर दोनों 








अकार चिन्र-चिन्र अखयोका भी उसके नापमखद्टार पूजन 
काला उचित है। अन्त 'विल्यरूपिणे नमः” कहका 
भगवान्के सम्पूर्ण अक्लोक्ती पूजा करनी चाहिये। 

इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरु सुनहर 
त्विलके द्वार चक्रधारी देवदेल श्ीहरिकों अर्घ प्रदान 
करे। इस आर्ष्दानसे ही बात पूर्ण होता है। अर्ध्यदानका 
अल इस प्रकार है-- 
संसाराज॑कयप्॑ थो.. घापुदर.. जगतपते। 
उ्वथीज्ञ: सर्वललोकानी स्वे स्ाक्षाक् जगत्पतिः ॥ 
ृकरणाघ्य॑_सया दे पद्मनाथ नघोस्‍तु ते। 

(डढ। चलए 

'जगदीक्षर ! मैं संखारसाणरमें डूब रहा हूँ, मे 
उद्धार कीजिये। आप सम्पूर्ण ल्वकॉके ईश्वर तथा साक्षात्‌ 
जगत्पति परमेश्वर हैं। पदनाथ ! आपको नमस्कार है। 
सेशा दिया हुआ आर्घ स्वीकार कीजिये।' 

कत्पक्षात्‌ भगवान्‌ केशावको भक्िपूर्तक भँति- 
अऑलिके वैवे्य आर्पण करें, जो मनको अल्यत्त प्रिय 
'रूगनेवाले और मधुर आदि खहों रसोंसे युक्त हों। इसके 
जद घगवारकों भक्तिके साथ कर्पूयक्त ताम्दूल निवेदन 
जरे। वी अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर रखें। 





द्डन 


( संक्षित फणघुराण 





यह सब कस्नेके पश्चात्‌ गुर्को पूजा करे। उक्हें चर, 
पागड़ी तथा जामा दे। अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा 
भी दे। फिर भोजन और ता्बूस निवेदन करके 
आचार्यको संतुष्ट करे। निर्धन पुरुषोको भी यथारक्ति 
अयनपूर्वक पक्षवर्चिती एकादशीका कत करक चाहिये। 
तदनततर गीत, नृत्य, पुराण-पाठ तथा हरषकि साथ रकम 
जागएण को। 

जो सनी पुरुष पकवर्थिनी एकादजीका माहात्य 
अरवण कराते हैं, उनके द्वार सम्पूर्ण खतका अनुष्ठान हो 
जाता है। प्ामिसेवन तथा तीचोंमे साधना करनेसे ओो 
पुण्य होता है, बह ्रविष्णुके सपीप जागरण कसनसे हो 
आप हो जाता है। पक्षवर्थिनों एकाटी पर पुण्चमवी 
तथा सब पापोंका नाश कनेवाली है। बहान्‌! यह 
उपवास कानेवाले मनुष्वोकी करोड़ों हत्याओंका भी 
विनाश कर डालती है। मु । पूर्ककालमे महा विष. 
भरदाज, धुष तथा राजा अम्करीपने भी इसका जत किया 
था। यह तिथि आरषिष्णुके अल्फतत प्रिय है। यह काझी 
तथा ड्वारकापुरीके समान पवित्र है। भक्त पुरुषके उपलास 
कर्नेपर यह उसे मनोजाज्कित फल प्रदान करती है। 
जैसे सूवॉटय होनेपर तत्काल अन्धकारका नादा हो जाता 
है, उसी प्रकार पश्चर्घितीक ब्त काने पापरादि चष 
हो जाती है। 

जाएद ! अथ मै एकादरीकी रातमें आगरण कसलेका 
साहाल्य बतलाकैगा, ध्यान देकर सुतो। भक्त पुरुषको 
चाहिये कि एकादशी तिथिको राज़िके समय भक्तिर्वक 
भणवान्‌ विष्णुक पूजन करके वैष्णनोके साथ उनके सापने 
जगएण करे। जो गौत, वाद्य, कृत्य, पुणण-पाठ, धूप, 
दीप, कैच, पुष्य, चन्‍दनानुलेप, फल, अर्प्, श्रद्धा, दान, 
कशियसंयम, सल्यभाषण तथा शुभकर्मकि अनुडानपर्वक 
सब्रताके साथ श्रहरिके समक्ष आगरण करता है, वहा 
सब पापों मुक्त हो भगवान्‌का थरिय होता है । जो बिद्धान 
ुष्य भगवान्‌ विष्णकै समीप जागरण करते, ऋेकृषणकरे 
भावना कस्ते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन-ही-सन 
आर्बार श्रीकष्णका नामोखवरण करते है, उन्हें पर्व घत्य. 
समझना चाहिये। विजेषत: एकाटसीकी रातमें जागनेपर 





खो वे और भी धत्यवादके पात्र है। जागरणके समय एक 
क्षण गोविन्दका नाम लेनेसे जतका चौगुता फल होता है, 
एक पहस्तक नामोश्ाएणसे कोटियुन फल मिलता है और 
आर पहस्तक जमकोर्तन करनेसे असीम फलकी प्रा 
होल है। श्रोलिष्जुके आगे आधे निमेष भी जागनेपर 
कोटिगुला फल होता है, उसकी संख्या नहीं है । जो नरशरे् 
भगवान्‌ केशकके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्यका 
फल जन्‍्यसे लेकर मृत्युखालतक कभी क्षण नहीं होता । 
महाभाण ! प्रल्वे प्रहस्में विस्थ और उत्साहसे युक्त हो 
चाप तथा आल्य आदि छोड़कर निर्वेदशत्य हदयसे 
ऑहरिके समक्ष नमस्कार और नीशजनासे युक्त आरती 
उत्तारती चाहिये। जो मनुष्य एकादजीकों भक्तिपूर्वक 
अनेक गुणोंसे युक्त जागरण कराता है, वह फिर इस 
'ृष्वौपर जन्म नहीं छेता। जो धनकी कैजूसी छोड़कर 
'फूोक्त प्रकारसे एक्दशीकों भक्तिसहित जागरण करता 
है. वह परमात्मा सीन होता है। 

जो भरावान्‌ विष्णुके लिये जागरणका अवसर प्रा 
होजेपर उसका उपहास करता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
विज्ञाका कड़ा होता है। प्रतिदिन वेद-पास््रों परायण 
कया यज्ञोका अनुष्ठान करनेवास्त ही क्यों न हो, यदि 
एकादखीकी शातमें आपरणका समय आलनेपर उसकी 
'िल्दा करता है तो उसका आधःपतन होता है। जो मेरी 
'(क्षिककी) पूजा कराते हुए विष्णु निन्‍दामें तत्पर रहता 
है, बह अपनी इकौस पीढ़ियोंके साथ नरकतें पड़ता है। 
विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु है। दोनों एक ही 
सूर्तिकी दो झांकियोंके समान स्थित हैं, अत! किसी प्रकार 
औ इसकी विनदा वहीं करनी चाहिये। यदि जागरणके 
समय पुराणकी कथा बाँचनेवाला कोई न हो तो ताच-गान 
कराना चाहिये। यदि कथाबाचक मौजूद हों तो पहले 
'चुएाणक् हो पाठ होना चाहिये । वत्स ! श्िष्णुके लिये 
जागरण कसलेपर एक हजार अश्वमेथ तथा दस हजार 
आाजपेय यज्ञेसे भी करोड़गुना पुष्य प्राप्त होता है। 
हरिकी ज्रस्नताके लिये जागरण करके मनुष्य पिता, 
माता तथा पत्नी--तौनोंे कुस्मेंक उद्धार कर देता है। 

दि एकादजीके वा दिन दशमीसे विद्ध हो तो 


आमकाकक । 


3: जयानीित चकाएकी जाम सातरमका पदकाब « 





अ्रहरिका पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता 
है--डीक उसी तरह, जैसे कृत मनुष्योके साथ किया 
हुआ नेकीका वर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेघरहित 
'एकादकीको जागरण करते है, उनके बोचमें स्वकषात्‌ 
ओहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो औहरिके लिये 
नृत्य, गौत और जागरण करता है, उसके लिये 
अह्याजीका लोक, मेता कैलास-घाम तथा भगवान्‌ 
ॉरविष्णुका वैकुण्ठधाम--सब-के-सव निकूय हो 
सुलभ हैं। जो स्वयं श्ोहरिके लिये जागरण करते हुए 
और लोगोंको भी जगाये रखता है, बह विष्णुधक्त पुरुष 
अप पिततोके साथ बैकुण्ठलोकमें निवास करका है। 
जो ओहरिके लिये जागएण करनेक्ी लोगोको सलपह देता 
है, वह सरलुष्य साठ हजाए वोतक शरेतद्रीपयें निवास 
करता है। नारद ! मनुष्य कोड़ों जच्यॉमे जो पाप स्लित 
करता है, लह सब ओ्रोहरिके लिये एक रात जागरण 
करनेपर नष्ट हो जाता है। जो चाल्राम-शिल्पके समक्ष 
जागरण करते है, उन्हें एक-एक पहें कोडि-कोटे 
तीथोंकि सेवनका फल प्रा होता है। आगरणके लिये 
भगवान्‌के सॉन्दरमें जाते समय मनुष्य जितने पग चलखा 
है, ये सभी अशवमेध जञके ससान फल देतेवाले होते है। 
पृथ्वीपर चलते समय दोनों चरणोपर जितने घूलिकनण 
गिरते है, उतने हजार वर्षोतक जागरण कस्लेबाल्म पुरुष 
हिव्यलोकवें निवास करता है। 

इसलिये प्रत्येक दरादीकों जागरणके छिये अपने 
घर्से भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर जाना चाहिये। इससे 
कलिसलका विनाश होता है। दूसरोंकी तिन्‍्दायें संलग्न 
होना, सनका प्रसन्न न रहना, शार्त्र्चाका न होता, 
संगीतका अभाव, दौषक न जलाला, उक्तिके अनुसार 
पूजाके उपचारोंका न होना, उदासीनता, निन्‍्दा तथा 





कलह--इन दोषोसे युक्त नौ प्रकासका जागरण आधमः 
3 पशापवादसपु्त 
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आता गया है।* जिस जागरणमें झास््रकी चर्चा 
साल्विक तृत्व, संगीत, वाद्य, ताल, तैलयुक्त दौपक, 
ॉर्तन, भक्तिपाचना, प्सता, संतोषजनकता, समुदायकी 
उपस्थिति तथा लोगेकि मनोरञनका सात्विक साधन हे, 
आह उक्त बारह शुणोसे युक्त जागरण भगवान्‌कों बहुत 
'्रिव है। शुरू और कृष्ण दोनों हो पक्षोकी एकादशीको 
अवलपुर्वक जागरण करना चाहिये।+ नारद ! परदेशमें 
जानेपर सार्मका शक्व-माँदा होनेपर भी जो द्वादशीको 
भगवान्‌ लाखुदेचके निधित्त किये जानेवारे जागरणका 
जिवस कहीं छोड़ता, वह मुझे विशेष श्रिय है। जो 
एकादशीके दिन भोजन कर छेता है, उसे पशुसे भी 
साया-बीता समझना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक 
है ज सूर्यकर, न देवोका भक्त है और न गणेशजीका । जो 
'एकादशौक जागरण करते है, उनका बाहर-भीतर यदि 
करोड़ों पाफेसे घिरा हो तो भी थे मुक्त हो जाते है। 
केचरहित ड्वाइसीका ब्रत और श्रीपिष्णुके रियये किया 
आनेवाला जागरण यमदूलोंका सानमर्दन करमेवाला है। 
सुक्किक ! एकादजीको जागरण करनेवाले मनुष्य 
अवश्य मुक्त हो जाते हैं। 

जो शातको भगवान्‌ वासुदेवके समक्ष जागरण 
दल होनेपर प्रसप्नचित्त हो ताली बाजाते हुए तृत्य करता, 
आना प्रकारके कौतुक दिखाते हुए मुखसे गीत गाता, 
ैषणबजनोंका मनोरज़न करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका 
काठ करता, रोमाज्षित होकर मुखसे चाजा बजाता तथा 
स्वेच्छाुसार धार्मिक आल्पप करते हुए भाँति-भांतिके 
'कृ्यका प्रदर्शन करता है, वह भगलान्‌का प्रिय है। इन 
आावोके साथ जो श्रोहरिके लिये जागरण काता है, उसे 
अैमिय तथा क्पोटितीरवका फल प्राप्त होता है। जो 
ल्तचितसे श्रोहरिके धूप-आरती दिखाते हुए रातमे 
जागरण कराता है, वह खात ढ्रौपॉका अधिपति होता है। 






अस्यसादवर्जितम्‌। झाखहीनपगालथवे. यथा. दोपविजर्जितन ॥ 
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+ सजा जान यहा कृत्पा्वर्व॑युतम्‌।सवाए। कालसंयुकतेसदीप..मधुियुतम्‌॥ 


उदास 
ररादकधिबँ्त 





समायुक्त. व्ोेप्तवाकिते । इसे. दुष्ट. सूद. लोक 
साधतियम्‌ । कलंव्ये सद्‌ अषक्षेत पश्यो- शुहनकृष्णयो: ॥ (३९।५५--५७) 





ड्बर 


'+ अर्चवा्य इचीकेस यदीच्कललि पर॑ घदप्‌ » 





अ्यहत्याके समान भी जो कोई पाप हों, वे सब 
अकृष्णकी प्रीकिक लिये जागरण कसलेपर नष्ट हो जाते 
है। एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समान होनेवाले 
्यूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाचिटेल ओ्ेकूषणकर प्रिय 
'छरनेवाला एकादशीका जागएण--दोलों समान है। 

जहाँ भगवान्‌के लिये जागरण किया जाता है वहाँ 
काकी, पुष्कर, प्रयाग, वैमिपारण्य, शञलग्राम नामक 
महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य (आयु), शुकरक्षेत्र (सोरो), मधुर 
तथा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते है। समस्त यज्ञ और चाें 
जद भी श्रीहरिके निषित्त किये जामेवाले आगरणके 
स्थानपर उपस्थित होते हैं। गज, सरस्वती, तापी, चधुा, 
झतदू (सतरूज), चन्रभागा तथा वितसता आदि सम्पूर्ण 
>जदियाँ भी वहाँ जाती हैं। दविजब्रे् ! सरोवर, कुष्ड और 
समस्त समुद्र भी एकादजशीको जागरणस्थानपर जाते है। 
जो मनुष्य औ्फकृष्णप्रीतिके लिये होलेलाले जागरणके समय 


आप इस ख़तसे प्रसन्न हों और प्रस्न होकर मुझे ज्ञानदूषटि 
जदात करें।' 

इसके बाद यथासम्भव पारण कस्ला चाहिये। पारण 
समा होनेपर इच्छानुसार बिहित कमोंका अनुष्ठान करे। 
रद ! यदि दिलमें पारणके समय थोड़ी भी द्रादशी न 
हो लो सुक्तिकयपी पुरुषको रातको हो (पिछले पहरमें) 
'फारण कर छेसा चाहिये। ऐसे समयमें राज़िकों भोजन 
करलेकक दोष नहीँ लगता। रा़िके पहले और पिछले 
'पहरमे दिनकी भाँति कर्म करने चाहिये। यदि पारणके 
दिन बहुत थोड़ी दवादशी हो ते! उपःकालमें ही प्रातःकाल 
कथा मध्याहकालकी भी संध्या कर लेनी चाहिये। इस 
'पृथ्वीपर जिस मनुष्यने द्रादी-ब्रतको सिद्ध कर लिया 
है, उसका पुण्य-फल बतलाेयें पे थी स्पर्थ नहीं है। 
एकादशी देखी सब पुण्योंसे अधिक है तथा यह सर्वदा 
सोक्ष देनेवाली है। यह द्वादशी नापक ब्रत महान 


'औणा आदि बाजोसे हर्षमें भरकर मृत्य करते और पद गाते..पुण्यदायकः है। जो इसका साधन चर छेते हैं, से 
हैं, थे देवताओंफे रिये भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार महापुरुष समस्त कामनाओँकों प्राप्त कर छेते हैं। 
आगरण करके श्रीभहाचिष्णुकी पूजा को और ड्रादशीकये अध्यरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमण्डलाें विख्यात 
अपनी झक्तिके अनुसार कु वैष्णव पुरुषोकों निमश्रित हैं, द्रादशी-जतका साधन करके ही विष्णुघामकों प्राप्त 
करके उनके साथ बैठकर पारण करे। हर है। वह साहा्य, जो मैन तन बताया है, सत्य है! 

द्ादशौकों सदा पवित्र और मोश्दायिनी समझना सत्य है !! सत्य है !!! श्रौविष्णुके समान कोई देवता 


आाहिये। उस दिन प्रात/ख्तान कसके शरोहरिकी पूजा 
को और उन्हें मिप्नाड्भित पत्य पढ़कर आपना बल 
समर्पण को-- 
अज्ञानतिधिराष्धर्थ 
असीद सुपुखो भूत्वा 


खलेनानेन केशव | 
कानदूछितदो. भव ॥ 
(कब्स्ब् 


केशव ! मैं अज्ञानरूपी रसौधौसे अंधा हो रहा है, 


हीं है और दादज्ीके समान कोई तिथि नहीं है। इस 
लिचिको जो कुछ दान किया जाता, भोगा जाता शथा 
'पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान्‌ माघव्े 
'पूित हॉनर पूर्णताको आर होता है। अधिक क्या कहा 
आय, भक्तवल्लभ ओ्रीहरि. द्वादशी-ख़त करनेवाले 
'फुर्कोकी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करते रहते हैं। 
डादखीकों किया हुआ साथ दान सफल होता है। 


7० रन; 








'एकादशीके जया आदि भेद, नक्तत्रतका स्वरूप, एकादशीकी विधि, 


ड३ 





उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन 


जारदजीने पूछा--सहादेव ! महाद्वादशीका उत्तम 
अत कैसा होता है । स्वेधर प्रभो ! उसके वतसे जो कुछ 
भी फल प्रा होता है, उसे यतानेकी कृपा कॉजिये। 

महादेवजीने कहा--वहार्‌! यह एकादकों सहान्‌ 
'पुण्यफलक देनेवाली है। ब्े्ठ ुनियोको भी इसका अलुछ़ान 
करना चाहिये। विजेष-विदेष क्षजरोका योग होनेपर यह 
तिथि जया, विजया, जय्ती तथा पापनाशिती--इल चार 
जामोंसे विस्यात होती है। ये सभी पापोका वार 
करनेवाली हैं। इनका ब्रत अवश्य करना चाहिये। जब 
शुकरपक्षकी एकादशौको 'पुर्वस' नक्षत्र हो तो वह उत्तम 
तिथि 'जया' कहलाती है। उसका ऋरत काके मतुष्य 
निश्वय हो पापसे मुक्त हो जाता है। जय सुक्रपक्षको 
द्रदशीको 'वण' नक्षत्र हो तो बह उत्तम तिचि 'बिजया' 
के नामसे विश्यात होती है; इसमें किया हुआ दान और 
आहाण-भोजन सहस्रगुना फल देनेवाला है तथा होम 
और उपवास तो सहस्वगनेसे भी अधिक फल देता है। 
जब रुह्पक्षकी द्वादशीकों 'रोहिणी' नक्षत्र हो तो बह 
तिथि 'जयन्‍्तो' कहल्वती है; वह सब पापोंको हस्नेवालो 
है। उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान्‌ गॉविल्ट निकाय 
ही मलुष्यक्ते सब पापों थो डालते है। जब कभी शुू- 
पक्षकी द्रादजोकों "पुष्य" कक्षत्र हो लो वह महापुबूपपवी 
'वापनाशिनी' तिथि कहलाती है। जो एक वर्षतक प्रति 
दिन एक प्रस्थ तिल दाल करता है तथा जो केबल 
>'चापनाशिनी' एकादशीकों उपवास काता है, उत दोनोंका 
पुष्य समान होता है। उस तिथिकों पूजित होनेपर 
संसासके स्वामी सर्वे श्रोहरि संतुष्ट छत है तथा प्रत्यक्ष 
दर्शन भी देते हैं। उस दिन प््वेक पुष्वकर्मका आक्ता 
कल साला गया है। सगरलन्‍दत ककुलसथ, चहुप कथा 
राजा गाधिते उस तिथिकों भगवानूकी आराचना के थो, 
जिससे भगवान्ते इस पृथ्वीपर उन्हें सब कुछ दिया था। 
इस तिथिके सेवनसे मलुष्य सात उत्भोकि काविक 
जाचिक और मानसिक पाफसे मुक्त हो जाता है। इसमें 





तनिक भी संदेह हाँ है। पुष्य नक्षरसे युक्त एकमात्र 
'पापनाकिनी एक्सटशौका बरत करके मनुष्य एक हजार 
एकरदशियोके बता फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन 
खान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजा आदि जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया 
है। इसलिये प्रयज्पूर्वक इसका ब्रत करना चाहिये। 
जिस समय परमात्मा राजा युधिष्ठिः पञ्रम अध्नमेथ 
स्ञका स्तान कर चुके, उस्र समय उन्होने यदुब॑धावतंस 





चुथिक्रिर जोले--प्रभो ! तक्ततरत तथा एकभुक्त 
खतका पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन ! यह सब मुझे 
बताइये। 

आ्रीधगबानले कहा--कुल्तीनत्दत ! हेसत्त ऋतुमे 
जब परम कल्याणमय मार्गजीर्ष मास आये, तब उसके 
कृष्णपक्षको डादसी लिथिकों उपवास (अत) काला 
चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है--दृढ़तापूर्वक उत्तम 


द्ब्ड 


+ अधस्थ इकीके् यही परे पद « 


([ क्षा फण्पुणण 





ज्तका पालन कस्लेबाल्म शुद्धलितत पुरुष टमीकों 
सदा एकधुक्त रहे अथवा जौच-सत्तोषादि नियमोकि 
'पालनपूर्वक नत्तज़तके खरूपकों जानकर उसके अनुखार 
एक बार भोजन करे | दिनके आठवें भागमें जब सूर्यक्ा 
तेज मन्‍्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जानना चाहिये। 
रातको भोजन करना 'नक्त' नहीं है। गृहस्थके लिये 
रोके दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है और 
संन्यासीके लिये दिनके आठवें भागमें; क्योकि उसके 
'िये रातमें भोजनका निषेध है। कुललीननदन ! ट्यामीको 
रात व्यतीत होनेपर एकादजीकों प्राकःकाल ब्रा 
'करनेवालम पुरुष तरतका नियम प्रहृण कर और सेरे तथा 
मध्याहको पवित्रताके लिये सात करे । कुक खान निप्र 
अणीका है। बावलीमें स्तान करना घध्यय, पोखपएमें उत्त 
तथा नदीमें उससे भी उत्तम माला गया है। जहाँ जले 
खड़ा होनेपर जल-अन्तुओंको पीड़ा होती हो, वहाँ खान 
करनेपर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जलको 
झानकर शुद्ध कर के तो घरपर भी स्नान करना उत्तम 
खाना गया है। इसलिये पाष्डक श्रेष्ठ ! घरपर उक्त 
िचिसे जान करे। रानके पहले निग्रदित मनन पक़कर. 
'रीरमें मृत्तिका लगा के-- 
अभ्नक्तान्ते रथक्राक्से विष्णुक्राले बसुत्यें। 
प्रृक्तिके हर थे पाप॑ यन्‍्पया पुर्वसक्षितस्‌॥ 
(००४३०) 
'बसुशधेर | तुरहोरे ऊपर अश्च और रथ चल्आ करते 
है। भगवान्‌ किष्णुने भी वाघन अवतार धारण कर चुष्हें 
अपने पैशेंस नापा था । मृततिके! मैंने पर्वकलमें जो पाप 
सक्षित किया है, उस मेंर पापकों हर ल्ते।* 
ख़ती पुरुषों चाहिये कि वह एकचित्त और दृढ़ 
संकल्प होकर क्रोध तथा स्वोषका परित्याग करें। 
अच्चयज, पासवण्डी, पिथ्यावादी, ब्रह्मणनिन्‍्दक, अगष्या 
खीके साथ गघन कानेवाले आत्यान्य दुगाचारी, 
'परधनहारी तथा परखवीगामी मलुष्योसे वा्तास्प न करे। 
भगवान्‌ केशवककी पूजा करके उन्हे मैवेद्ध घोग लगाये। 
चर भक्तियुक्त मनसे दीपक जलाकर रखे । पार्थ ! उस 
दिन निद्रा और पैथुनका पहिवयाग करें। धर्मझास्से 





सनोसज्न करते हुए सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रे्ठ 
भक्ति होकर रा़िमें जागएण करे, ब्राहमणोंको दक्षिणा 
दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियोंके लिये क्षमा माँगि। 
जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही शुह्पक्षको भी 


है। इसी विचिसे उसका भी बत करना चाहिये। 

'ार्थ ! द्विजको उचित है कि वह शुक्च और कृष्ण 
'पश्षकी एकादजौके बती लपेगोमे पेदबुद्धि न उत्पन्न के। 
अद्बोडधर तीर्षमें खान करके भगवान्‌ गदाघरका दर्शन 
कललेखे जो पुण्व होता है तथा संक्रन्तिके अवसापर चार 
स्माखकय दान देकर जो पुष्य प्राप्त किया जाता है, चह 
सब एकादजशौत्तकी सोलहवों कल्मके बराबर भी वहीं 
है। प्रभासक्षत्रमें चद्ममा और सूर्यके प्रहणके अवसरपर 
खान-दानके जो पुण्य होता है, वह निश्षय ही 
रकादझौकों उफ्लास करनेवाले मनुष्यों मिल जाता है। 
केद्ारक्षत्रमं जल पौवेसे पुर्जन्य नहीं होता । एकादशीका 
भी ऐसा ही माहाल्य है। यह भी गर्धवासका निवारण 
कलेवाली है। पृथ्वोपर अश्रमेध यज्ञका जो फल होता 
है. उससे सौषुता अधिक फल एकादशी-ब्रत करने- 
लेप मिलता है। जिसके घरमें तपस्वी एव श्रेष्ठ 
आहाण भोजन करते हैं उसको जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, वह एकादजी-अत करनेवालेक्य भी अवश्य मिलता 
है। चेदाज्रॉकि पारगामी विद्वान बरह्मणकों सहसन गोदान 
'कसलसे जो पुण्य होता है, उससे सौगुना पुण्य एकादशी- 
अत करनेवाले प्राप्त होता है। इस प्रकार बरतीकों वह 
चुष्य भरा होता है, जो देवताओंकि लिये भी दुर्कभ है। 
'सातको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुष्य रा होता 
है तथा दिकयें एक बार भोजन करनेसे देहधारियोंको 
क्त-घोजनका आधा फल मिलता है। जीब जबतक 
चगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादशौकों उपवास नहीं 
करता, तधीतक लौर्थ, दान और नियम अपने महत्वकी 
जर्जना करते हैं। इसलिये पाष्डव-श्रष् | तुम इस 
खतका आलु्ठान करो। कुल्तीनन्‍्दन! यह गोपनीय 
एवं उत्तम ब्रत है, जिसका चैंने तुमसे वर्णन किया 
है। हजारे यज्ञोकम अनुष्ठान भी एकादकी-ब्तकी तुलना 
जहीं कर सकता। 





_ एकाइशीके जया आह सेट, उत्पक्षिक्ला और सहिमाका खर्णान » 
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चुधिष्िस्ने पूछा--भगवत्‌ ! पुण्वमयी एकादसी 
तिथि कैसे उत्पन् हुई ? इस संसासमें क्यों पवित्र मानो. 
गयी ? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हुई ? 


श्रीभगवान,. बोले--कुत्तौनन्‍दत ! आरचोन 


समयकी बात है, सल्पयुगमें मुर नापक दानव रहता था। ६4 


बह बढ़ा ही अरुत, अल्प रोड तथा सब्र 


देवताओंके लिये भद्ूर था। उस कालरूपधारो दुगत्मा कर 


महासुरे इन्रको भी जोत लिया था। सब्पूर्ण देवा 
उससे परास्त होकर ख्वर्गसे निकाले जा चुके थे और 
जैकित तथा भयभीत होकर पृथ्वोपर विचरा करते ये। 
एक दिन सब देवता महादेवजौके पास गये | वहाँ इतने 
भगवान्‌ शिवके आगे सारा हाल कह खुनाया। 

इत्र जोले--महेधवर ! ये देवता स्वरगलोकसे भ्रष्ट 
होकर पृथ्बीपर खिचर रहे हैं। मतुप्योमें रहकर इसको 
ज्ञौभा नहीं होती। देख ! कोई उपाय बतलाइये। देवता 
किसका सहारा लें? 

महादेखजीने कहा--देवराज ! जहाँ सबको 
शरण देनेवाले, सबकी रक्ायें तत्पर रहनेवाले जगतके 
खामी भगवान्‌ गरुडभ्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ । के 
तुमललोगोंकी रक्षा करेंगे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युपिष्ठिर! 
महादेवजीकी बात सुतकर पश्म बुद्धिमान देवतज इत 
सम्पूर्ण देवताओंके साथ वहाँ गये। भगवान्‌ गदाघर 
क्षीरसागरके जलमें सो रहे थे। उनका दर्शन करके इच्ले 
हाथ जोड़कर स्तुति आरम्भ की। 

इत्र बोले--देवदेवेधवर | आपको नमस्कार है। 
देवता और दानव दोनों हो आपकी वच्दना करते हैं। 
पुष्डरकाक्ष | आप दैल्पोंके शत्रु हैं। मधुसूदन! 
हसलोगोंकी रक्षा कीजिये | जगन्नाथ ! सम्पूर्ण देवता मुरल्‍ 





अकतवल्सल-। हमें बचाइये। देवदेवेशवर ! हमे बलाइये 
अनार्दन ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | दानवॉका 
शिनाश करनेवाले कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये। 
अधो ! हम सब लोग आपके समीप आये है। आपकी ही 
झरणमें आ पढ़े हैं। भगवन्‌। झरणमें आये हुए 
देवताओंको सहायता कीजिये । देव ! आप ही पति, आप 
ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही 
सब स्मेगोंकी माता और आप ही इस जगतके पिता हैं 
अगवन्‌ !.. देवदेवेशवर। झरणागतवत्पल ! देवता 
भयभीत होकर आपकी झरणमें आये हैं । प्रभो ! अत्यन्त 
उच्च स्वभावबाले महाबली मुर नामक दैत्वने सम्पर 
देवताओँको जीतकर इल्हें स्वर्गसे निकाल दिया है।* 








+&+ जमे देकदेवेश देक्दानव्ादत दैसपोर पुष्दरीकक्ल आह नो मधुसूदन॥ 
सा: सें सपायाता भवभीताआ दानवात्‌। दाल सकी जज जराहि नो चकतत्पल॥ 
ज़ाहि नो देखदेवेश तराहि परहि जाा्टन। जि थे पुष्हशेका दानकस विवायाक॥ 
्वत्मम गता: सकें ल्वामेक झा परभो। झातमागलदेकानस साहाव्ब कुछ थे अधो ७ 


वे पतिसे सेव से कर वे च करणम्‌। सब मारा सर्वलपेकसनो 
अणवन्‌.. देकदेलेश . दणागतवत्घल। सन तक चाखारा भवाीलाक्ष टेवता:॥. 
देता लिर्िता: सा: सभा: कृता विभो। अल्यडरेन हि. टैल्देन सुस्याक महौजसा ॥ (४०॥ ५७-६३) 
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इत्रकी बात सुस्कर भगवान्‌ विष्णु 
'देवरज ! वह दानव कैसा है ? उसका रूप और बल 
कैसा है तथा उस दुषटके रहनेका स्थान कहाँ है? 

इत्र बोले--देवेश्वर ! पूर्वकालमें ऋद्याजीके 
वंज्ञये तालजड्ड तामक एक महान्‌ असुर उत्पन्न हुआ था, 
जो अत्पत्त भकलर था। उसका पुत्र मु दानवके नामसे 
चिर्यात हुआ। बह भी अल्पन्‍्त उत्कर, महापयाक्रमो 
और देवताओंके लिये भयडूर है। चढ्राबती नाथसे 
प्सिद्ध एक नगरी है, उसौमें स्थान बनाकर यह निवास 
करता है। उस दैत्पने सपस्‍ल देवताओंको परास्त करके 
स्वाल्पिकसे बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही 
इनको स्वरकि सिंहासनपर बैठाया है। अश्नि, चत््रमा, 
सूर्य, बायु तथा बहण भी उसने दूसरे ही बनाये है। 
जनादन ! हैं सकी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई 
दूसरे ही कर छिये है। देवताओंको तो उसने प्रत्येक 
स्थानसे ब्धित कर दिया है। 


इक़का कथन सुनकर भगवान्‌ अनार्टसकों बड़ा 
क्रोध हुआ । चे देवताओकपे साथ लेकर चत््ायतीपुरीमे 
गये । देवताओं देखा, दैत्यशज बारम्बार गर्जना कर रहा 


+ अ्चयस्थ हर्वीकेश यटील्छालि परे पद» 





संक्षिप्त फ्यपुराण 





है; उससे पशास्त झोकर सम्पूर्ण देवता दसों दिशाओंमे 
आग शये। अब वह दातव भगवान्‌ विष्णुकों देखकर 
ओल्म, 'खड़ा रह, खड़ा रह /' उसकी ललकार सुनकर 
अगबाजूके नेत्र ख़ोघसे लतलः हो गये । े बोले--'ओरे 
डुश़ाशी दानल ! मेरी इन भुजाओंको देख ।' यह कहकर 
अविष्णुने अपने दिव्य चाणोंसे सामने आये हुए दुट 
दानवोको मारना आएभभ किया। दानव भवसे चिह्नल हो 
१ तत्पआत्‌, श्रीषिषणुने दैल्थ-सेनापर 
अक्रका प्रहार किया। उससे छिज-भिन्र होकर सैकड़ों 
जोड़ सौतके मुखमें चले गये। इसके बाद भगवान्‌ 
सथुसूदन बरदाकिश्रमकों चके गये। वहाँ सिंहावती 











कत्दन ! उस गुफामें एक हो दरवाजा था। भगवान्‌ | 
उसमें सो रहे। दानव मुर भगलानकों सार डालनेके 
उद्योगमें लगा था। बह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ 
पहुँचकर उसने भी उसी गुहामे प्रवेश किया। वहाँ 
भगत सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ । उसने सोचा, 
"यह दानवोकों भव देनेवाल्त देवता है। अतः निरसदेह 
इसे सार डारूँगा । युधिह्विर 











करते ही भगजान्‌ चिण्णुके शरीरसे एक कत्या प्रकट हुई, 
जो बड़ी हो रूपवती, सौभाग्यझञालिनी तथा दिव्य अख्ब- 
झखोँसे युक्त थो। वह भगवान्‌के तेजके अंदासे उत्पत 
हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान्‌ ा। 
सुधिष्ठिर ! दानवराज मुण्ले उस कल्याको देखा। कन्याने 
'ुद्धका विचार करके दानचके साथ युड्धके लिये याचना 
की । युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकारकी सुद्धकलामें 
'्रिपुण थी! वह सुर नामक महान्‌ असुर उसके हुंकार 
मात्रसे राखका ढेर हो गया। दालवके घर जानेपर 
भगवान्‌ जाग उठे । उच्होंम दानवको घालीपर पढ़ा देख, 
पूछा--'मेरा यह तातरु अत्यक्ष उतर और भयूूर था. 
किसने इसका लध किया है ?' 

कन्या लोली--स्वामिन्‌! आपके हो प्रसादसे 
फनी इस महादैत्यका वध किया है। 

अ्रीभगवानने कहा--कल्याणी ! तुष्होर इस 
कर्मसे तीनों लोकोके पुनि और देवता आनब्दित हुए है! 
अतः तु्होरे पनगें जैसी रुचि हो, उसके अनुसार मुझसे 
कोई वर माँगो; देवदुर्ऊभ होनेपर भी यह वर यैं कु 
दैता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 

'जह कन्या साक्षात्‌ एकादशी ही थी। उसने कहा, 
'अभो । यदि आप प्रसा्न हैं तो थैं आपको कृपासे सब 
तीथोमे प्रधान, समस्त विज्ोक्ता ना कसनेवाली तथा 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी होऊँ । जनार्दन ! जो 
लोग आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करे, 
उन्हें सब प्रकारकी सिद्धि ्राप्त हो। माधव ! जो लोग 
उपकास, चक्त अथवा एकभुक्त करके मेरे अतका पालन 
कहें, उन्हें आप घन, धर्म और मोक्ष प्रदान कौजिये।' 


विष्णु ओोले--कल्याणों! तुम जो कुछ 
करती खो, कह सब पूर्ण होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिष्ठिर ! ऐसा 
र घाकर महावता एकादज्ञी बहुत प्रसन्न हुई। दोने 
'पश्चोकी एकादशी सघान रूपसे कल्याण करनेवाली है। 
इसमें झुक और कृष्णका चेद नहीं करना चाहिये। यदि 
उद्यकालगं धोड़ी-सी एकादशी, मध्यम पृ द्ादशी और 
आत्तमें किक्षित्‌ त्रयोदशी हो तो वह “त्रिस्पृशा' एकादश 
'कहत्माती है। बह भगवानकों बहुत ही प्रिय है । यादि एक 
जिस्पृशा एक्द्लीकों उपवास कर लिया जाय तो एक 
सहस्त एकदशीबलॉका फल घाप होता है तथा इसी प्रकार 
दम पारण करनेपर सहस्गुता फल माना गया है। 
अष्टयी, एकादशी, पड, तृतीया और चतर्दशी--ये याद 
पूर्ष लिथिसे विद्ध हों तो उनमें ब्रत नहीं करना चाहिये । 
'पसवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर हो इनमें उपवासका विधान 
है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एक्रादशी हो तथा 
दूसेए दिन केशक ऋरातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे ते 
पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनकी ड्रादशौयुक्त 
एकादशीको हो उपवास करना चाहिये। यह विधि पैन 
दोनों पक्षोकी एकादक्ीके लिये बतायी है। जो मनुष्य 
_एकादशौकों उपयास करता है, बह चैकुण्ठधाममें, जहां 
सक्षात्‌ भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान है, जाता है। जो 
आनव हर समय एकादजौके माहाल्यका पाठ करता है, 
उसे सहस्त गोदानोके पुण्यका फल प्रा होता है। जो दिन 
या रातमें भक्तिपूर्वक इस माहात्प्यका श्रवण करते हैं, ये 
लिसतन्‍देह बाह्य आदि पाफोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
एकादशीके समान पापनाशक ब्रत दूसरा कोई नहीं है। 





२००० पुह भमथम७, 


सार्गशीर्ष शुक्रपक्षकी “मोक्षा' एकादशीका साहात्म्य 


चयुधिष्ठि: बोले--देवदेवे्वर! मै पूछता. श्रीकृष्णने कहा--उपक्रे्ठ ! मार्गशीर्ष मासके 
है---सार्मझोर्ष मासके शुक्रपक्षमें जो एकादशी होती है, कृष्णपक्षमे “डत्पति' नापकी एकादशी होती है, जिसका 
उसका क्या नाम है ? कौन-सी विधि है तथा उसमे किस. वर्जन मैंने तुनहोर समक्ष कर दिया है। अब शु्पक्षकी 
देवताका पूजन किया जाता है? खाधिन्‌ ! यह सब एकादझीबा वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय 
चधार्थरूपसे बताइये। अज्ञका फल मिलता है। उसका नाम है--'मोक्षा 


द्ब्ढ 
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एकादशी, जो सब पापोंका अपहरण करनेवाल्ये है। 
शाजन्‌! उस दिन यतरपूर्वक तुखसीको परी तथा 
'धूप-दीपादिसे भगवान्‌ दामोदरका पूजन करना चाहिये। 
'पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकादशीके नियमका 
पालन करना उचित है। 'मोक्षा' एकादझी बड़े-बड़े 
'पातकॉंका नाझ करनेवाल्ी है। उस दिन सात्रिमें मेरो 
असन्नताके छिये नृत्य, गौत और स्तुतिके द्वार जागरण 
करना चाहिये। जिसके पितर पापथद्ठा नीच योनिमें पढ़े 
हो, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्रात होते हैं। 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी बात है, 
वैष्णबॉंसे विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमें वै्यानस 
नामक राजा रहते थे। ले अपनी प्रजाका पुत्रकी भांति 
'पालन कराते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक 
'दिन शातकों स्कामें अपने पिततोंको नीच योतियें पढ़ा 
हुआ देखा। उन सबको इस अवस्थामें देखकर राजाके 
अकें चढ़ा विस्थ हुआ और प्रातःकालू ब्रह्मणोंसे 
उन्होंने उस स्वप्रका सारा हाल कह सुनाया। 

राजा ओले--ब्रह्मणों ! मैंने आपने पिलरोंको 
नरकें गिरा देखा है। वे बारम्यार रोते हुए मुझसे यो कह 
रहे थे कि 'तुम हमारे तनुज हो, इसलिये इस तरक- 
समुद्रसे हमलोगॉंका उद्धार करो ।' ट्विजवरो ! इस रूपमें 
मुझे पितरोंके दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं 
सिलता। क्या कहैँ, कहाँ जाऊँ ? सेस हृदय रैधा जा 
रा है। दिजोतमो ! यह बत, यह तप और यह योग, 
जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नस्‍कसे छुटकारा पा जाये, 
बतानेकी कृपा करें। मुझ बलसान्‌ एवं साहसी पुत्रके 
जीते-जी मेरे माता-पिता घोर नरकमें पड़े हुए हैं! अतः 
ऐसे पुत्रसे क्या स्वध है। 

ब्राह्मण जोले--राजन्‌ ! यहाँसे निकट ही पर्वत 
मुनिका महान्‌ आश्रम है। ये भूत और भ्रविष्यके भी 
जता हैं। ृपब्रे्ठ आप उन्‍्हींके पास चले जाइे। 


आहाणोंको बात सुनकर महाराज वैस्ानस जौ 
'रकत मुनिके आक्रमपर गये और वहाँ उन मुनिश्ष्ठको 
देखकर उतने दष्डबत्‌-प्रणाम करके मुनिके चरणोंका 
स्पर्श किया। मुनिने भी राजासे राज्यके सातो' अ्लॉकी 
कुल पूछो। 

राजा खोले--स्वामिन्‌ ! आपकी कृपसे मे 
सासयके खातों आक सकुचचाल हैं। किन्तु मैने सकपमे देखा 
है कक मेंरे पितर नसकमे पड़े है; अतः बताइये किस 
'ुल्यके प्रभावसे उनका वहाँते छुटकारा होगा ? 

राजाकी यह बात सुनकर मुनिशरे्ट पर्वत एक 
सुहूर्सक ध्यानस्थ रहे। इसके याद थे राजासे बोरे-- 
'अहाराज ! मार्मशोर्ष सासके शुह्पक्षमें जो 'मोक्षा' 
अमकी एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका ब्रत 
करो और उसका पुण्य पितरोक दे डालो । उस पुण्यके 
अभाव उतकर नरकसे उद्धार हो आयगा।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- युधिष्ठिर ! मुनिकी 
सह बात सुनकर राजा पुन: अपने घर लौट आये। जब 
उत्तम सार्मशर्ष मास आया, तब राजा लैसानसने मुनिके 
कथनानुसर 'मोक्षा' एकादशीका ब्रत करके उसका पुण्य 
समस्त पितरोसहित पिताकों दे दिया। पुण्य देते ही 
णभस्में आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी 
ैस्मानसके पिता पितरोंसहित तरकसे छुटकाश पा गये 
और आका़पें आकर राजाके प्रति यह पवित्र बचन 
ओले--बैटा ! तुष्हारा कल्याण हो।' यह कहकर ये 
खर्मयें चले गये। राजन! जो इस प्रकार कल्याणमयी 
_ओोक्षा' एकादकीका बत करता है, उसके पाप नष्ट हो 
जाते है और मसनेके बाद यह मोक्ष गा कर छेता है। 
यह मोक्ष देनेजाली 'मोक्षा' एकादजी मुुष्योके छिये 
'िल्लामणिके समान समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली 
है। इस साहाल्यके पढ़ने और सुतनेसे वाजपेय यज्ञका 
कर घिलता है। 


इक पिन 


३. उस, सनी, रह, किस्म, रूआना; से और सिनवर्न--ये ही परस्पर उपकार करनेवाले रज्यके साल अ हैं। 
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ुधिष्ठिसने पुछा--स्वामित्‌! पौष सासके 
कृष्णपक्षमें जो एकादजञी होती है, उसका क्‍या जाम है ? 
उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताको पूजा को 
जाती है? यह बताइये। 

भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--राजेन्र ! बतलता 
हैं, सुने; बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोसे भी मुझे उतना 
संतोष नहीं होता, जितना एकादज्ी-्रतके अनुषठानसे 
होता है। इसलिये सर्वथा प्रचलन करके एकादजौंका बरत 
करना चाहिये । पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफल्प' नामकी 
एकादशी होती है। उस्र दिन पू्कोक्त विधानसे ही 
िधिपूर्वक भगवान्‌ नाशायणकी पूजा करनी चाहिये। 
एकादशी कल्याण कस्नेवाली है। आतः इसका ब्रत 
अवश्य करना उचित है। जैसे नागोंमे दोषनाग, पल्लियोमे 
गरुड़, देवताओंगें श्रीषिष्णु तथा मनुष्य ब्रहमण शर्ट 
है, उसी प्रकार सम्पूर्ण बतोमें एकादजी सिचि श्रेष्ठ है 
राजन्‌ ! 'सफला' एकादशीकों काम-मनयरोकत ड्ारण 
करके फलोकि ह्वाश ्रहरिका पूजन करें। आसियलके 
फल, सुपारी, विजौरा नौयू, जमौरा नौयू, अनार, सुन्दर 
आवर्न, लौंग, बेर तथा विशेषतः आमके फंस 
देलदेवेश्वर श्रीहशिको पूजा काली चाहिये। इसी प्रकार 
धूप-दौपसे भी भगवान्‌क्ती आर्थना करें॥ 'सफला/ 
एकादशीकों विशेषरूपसे दीप-दान कस्नेका विधान है। 
रातको वैष्णब पुरुषोंके साथ जागरण करना चाहिये। 
जागरण कालेबालेको जिस फलकी गरात्नि होती है, वह 
हजाएों वर्ष तपस्या करनेसे भी वहीं मिखूता। 

जृपब्रेष्ट | आब 'सफला' एक्ादशीकी शुधकारिणी 
कथा सुनो चम्पावती नामसे विख्यात एक पुरी है, जो 
कभी राजा माहिष्पतकी राजधानी थी। राजर्थि 
माहिष्पतके पाँच पुत्र थे। उनमें जो ज्येषठ था, यह सदा 
पापकर्ममें ही लगा रहता था। पर्वीगामी और 
वेश्यासक्त था। उसने पिताके घनको पापकर्ममे हो रर्च 
किया । बह सदा दुराचारपरायण तथा ब्राहमणोंका निन्दक 
था। चैष्णचों और देवताओंकी भी हमेदा निन्‍्दा किया 


+ पौष सासकी 'सफस्ता' और 'पुत्रदा' वापक एकादसीका घाहात््य « 
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करता था। अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर राजा 
साहिष्मतने राजकुसारोमें उसका जाम लुः्भक रख दिया। 
'किर पिता और भाइयेनि मिलकर उसे राज्यसे बाहर 
ज्रिकाल दिया। लुब्भक उस नगससे निकलकर गहन 
खलमें चल्म गया। वहीं रहकर उस पापीने प्राय: सच 
जगरका घन लूट लिया। एक दिन जब बह चोरी करनेके 
किये नगरमें आया लो रातमें पहरा दैंनेवाके सिपाहियोने 
उससे पकड़ छिया। फिल्तु जब उसने अपनेको शजा 
साहिष्मतका पुत्र बतल्वाया तो सिपाहियोंने से छोड 
दिया । फिर बह पापी कलमें लौट आया और प्रतिदिन 
सांस तथा वृक्षेकि फल खाकर जौवन-मिर्वाह करे 
छूमा। उस दुषटका विश्वाम-स्थान पीपल वृक्षके निकट 
आा। चाहाँ बहुत लोक पुाना पौपलका वृक्ष धा। उस 
कलमें सह वृक्ष एक महान्‌ देवता पाना जाता था। 
'फपबुद्ध लुम्धक वहीं निवास करता था। 

बहुत दिलोंकि पश्षात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्यके 
अभावसे उसके ड्वार एकादशीके बरतका पालन हो गया। 
कौष सासमें कृष्णपक्षकी दक्षमीके दिन पापिष्ठ लुम्भकने 
खुक्षोके फल खाये और बस्वहीन होनेके कारण इतभर 
जाड़ेका कछ भोगा। उस समय न तो उसे नीं; आयी 
और न आरा हो घिलप | यह निष्याण-सा हो रहा था। 
सूकॉदव होनेपर भी उस पापीकों होश कहीं हुआ। 
*सफत्म' एकादौके दिन भी लुम्भक बेलेश पड़ा रहा। 
ोपहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुई। कर इधर-उधर 
कृषि डालकर बह आसनसे उठा और लैगढ़ेकी भाँति 
दैसेसे जार-चार लड़खवढ़ाता हुआ बने भीतर गया। वह 
भूखे दुर्बल और पीड़ित हो रह था। राजन्‌ ! उस 
सपय लुष्धक बहुत-से फल रेकर ज्यों ही विश्राम- 
स्थानपर लौटा, लय ही सूर्दिव अस्त हो गये । तब उसने 
कृषक जड़में बहुत-से फल न्विदन करते हुए कहा-- 
_इल फलमेंसे लक्ष्मोपति भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट हो।' यो 
कहकर लुम्भकने रातभर जद नहीं ली। इस प्रकार 
अन्ावास सी उसने इस ब्तका पालन कर ल्यया। उस 












समय सहसा आकादावाणी हुई--राजकुसार ! तुप 
'सफला' एकादशीके प्रसादसे राज्य और पुत्र आर 
करोगे।' "बहुत अच्छा' कहकर उसने वह वस्दान 
स्वीकार किया । इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। 
तबसे उसकी उत्तम चुडध भगवान्‌ लिष्णुके भजस्में लग 
गयी। दिव्य आभूषणोंकों शोभासे सम्पन्न होकर उससे 
अकष्टक राज्य प्राप्त किया और पं वर्षोत्त वह 
उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोज्ञ जामक पुत्र उत्पन् 
हुआ। जब वह बड़ा हुआ, तब लुन्‍्भकते तुरंत ही 
राज्यकी ममता छोड़कर उसे पुत्रको सौंप दिया और बह 
भगवान्‌ शरोकृष्णके समीप चल्म गया, जहाँ जाकर 
मलुष्य कभी शोकमे नहीं पड़ता। राजन्‌ ! इस प्रकार जो 
'सफला' एकादशौका उत्तम ब्रत करता है, वह इस 
ल्ोकमें सुख भोगकर मरनेके पक्षात्‌ मोकषको प्रा् होता 
है। संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो 'सफला' एकादशीके 
प्रतां लगे रहते है। उत्हींका जन्प सफल है । महाराज ! 
इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार 
आचरण कतनेसे मनुष्य राजसूत पका फाल पाता है। 

सरुथिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण ! आपने शुभकारिणी 
'सफला/ एकादजशौका वर्णन किया। अब कृपा करके 
शुरपहकी एकादशीका महत्व बतलाइये। उसका क्या 
जाम है ? कौन-सी विधि है? तथा उसमें किस देवताका 
पूजन किया जाता है? 

अगवार्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! पौषके 
'राष्पक्षकी जो एकादशी है, उसे बतलाता हूँ; सुरे। 
महाराज ! संसास्के। हितकी इच्छासे मैं इसका वर्णन 
करता है। राजन्‌ ! पूवोक्त विधिसे ही सतपूर्वक इसका 
जत करना चाहिये। इसका नाम 'पुत्रदा' है। यह सब 
पापोंको हस्वेवाली उक्म तिथि है। समस्त कामनाओं 
तथा सिद्धियोकि दाता भगवान्‌ नाशायण इस तिथिके 
अधिदेवता हैं। चगचर अणियोंसहित समस्त जिल्पेकोमे 
इससे बढ़कर दूसरी को; तिथि नहीं है। पूर्वकालको 
जात है, भद्ाबती पुरीमें रण सुकेशुमान्‌ यज्य करते थे। 
उनकी रानीका नाम चम्पा शा। राजाकर बहुत समयतक 


कोई वेज्ञधर पुत्र नहीं ग्राप्त हुआ। इसलिये 
चतति-पत्री सदा चिल्ला और जोकमे डूबे रहते थे। राजाके 
तर उनके दिये हुए जलकों शोकोच्छुवाससे गरम 
करके पीते थे। 'राजाके बाद और कोई ऐसा कहीं 
दिखायी देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा' यह 
-सोचकर पितर दुःखी रहते थे। 

एक दिन राजा घोड़ेपर सवार हे। गहन वनें चले 
जये। पुरोहित आदि किसीको भी इस बातका पता न 
चा। सृग और पश्षियोसे सेवित उस सघन काने राज 
असण करने रमो। मास कहीं सियारकी बोली सुनायी 
पढ़ती थी तो कहीं उल्हुुओंकी । जहाँ-तहाँ रीछ और मृण 








दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम-घूमकर राजा 
वनको जोधा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया। 
राजाकों भूख और प्यास सताने रूमी। चे जलको खोजमें 
इधर-उधर दौड़ने को । किसी पुण्यके प्रभावसे उन्हें एक 
उत्तम सरोकर दिस्तायी दिया, जिसके समीप मुनियोके 
अहुत-से आश्रम थे। जोभाशाली नरेशने उन आश्रमोंकी 
और देखा। उस समय शुभकी सूचना देनेवाले शकुल 





*+ साघ घासकी “कट्लिल्प्र' और 'जया' एकादशीका याहात्प्य 
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'कड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा या। 
सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि चेद-पाठ कर रहे ये। 
उन्हें देखकर गाजाकों बड़ा हर्ष हुआ । वे घोड़ेसे उतरकर 
मुनियोके सामने खड़े हो गये और पृथक्‌-पृथकू उन 
सबकी वन्‍्दुता करने र्मो। वे मुनि उत्तम बतका 
'पालन कालेवाले थे। जब राजाने हाथ जोड़कर बासम्वार 
दष्डवत्‌ किया, तब मुनि बोले--'राजन्‌ ! हमलोग 
वुमपर प्रसन्न हैं। 

राजा बोले--आपलोग कौन हैं? आपके नाम 
कया हैं तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकजित हुए हैं ? 
सह सब सच-सच बताइये। 

सुनि खोले--शाजन्‌ ! हमलोग विश्चदेल हैं, यहाँ 
खानके लिये आये हैं। माथ िकट आया है। आजसे 
'चाँकवें दिन माघका खान आएम्म हो जायगा। आज ही 
'पुलदा' नामकी एकादज्ी है, जो बत कालेचाले 
सतुष्योको पुत्र देती है। 

'राजाने कहा--विश्वेदेवणण ! यदि आपलोग 
प्रसार है तो पुे पुत्र दौजिये। 





मुनि बोले--सजन्‌ ! आजके ही दिन 'पु्रद' 
_जाषको एकादजी है। इसका ब्त बहुत विख्यात है । तुम 
आज इस उत्तम बतका चालन करो । महाराज ! भगवान्‌ 
केशबके असादसे तुन्हें अवश्य पत्र प्राप्त होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिप्ठिर! इस 
अक्यर उत सुनियोके कहनेसे राजाने उत्तम ब्रतका पालन 
किया । महर्षियोके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रद 
रकादशौका अनुहान किया । फिर द्वादशीकों पारण करके 
सुनियोके चरणों बारम्यार मस्तक झुक्याकर राजा अपने 
चर आये । तदनस्तर राीने गर्भ धारण किया । प्रसवकाल 
आेपर पुष्यकर्मा राजाकय तेजस्वी पुत्र रा हुआ, जिसने 
अपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओंका 
'पालक हुआ। इसलिये राजन्‌ ! 'पु्रदा'का उत्तम रत 
अचश्य कर्ता चाहिये। मैंने लोगोंके हितके लिये तुश्हारे 
सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित 
होकर "पुरदा का बत करते हैं, वे इस लोकमे पुत्र पाकर 
सूलयुके पछात स्र्गगाघी होते हैं। इस माहाल्यकों पढ़ने 
और सुतनेसे अग्निष्टोप यज्ञका फल मिलता है! 


नल फट2+ 


माघ सासकी 'घट्तिल्ठा' और 'जया' एकादशीका माहात्प्य 


सुधिहिस्ते.. पूछा--जरान्नाध !. औकृष्ण ! 
आदिदेव ! जगत्वते! माय मासके कृष्ण पक्षमें 
कौन-सी एकादशी होती है? उसके लिये कैसी बिथि 
है? तथा उसका फल क्या है? महात्रा् ! कृपा करके 
ये सब बातें बताइये। 

अ्रीभगवान्‌ बोले--ृपक्रष्ठ ! सुनो, माघ घासके 
कृष्ण पक्षकी जो एकादशी है, वह 'वद्तिला'के आपसे 
विख्यात है, जो सब पापोंका नादा कस्नेवाली है। आब 
तु 'द्तिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनित्े 
पुलख्यने दालयसे कहा था। 

दालध्यने पूछा--अहान्‌ ! मृल्युलोकमें आये हुए. 
प्राणी प्रायः पापकर्म कस्ते हैं। उन्हें कस्कमें न जाना पड़े, 
इसके लिये कौन-सा उपाय है? बतानेकी कृपा करें। 

पुलस्यजी बोले--महाभाग! तुमने बहुत 


अच्छी जात पूी है, बतलाता है; सुनो। माघ मास 
आलेपर मतुष्यकं चाहिये कि वह नहा-धघोकर पवित्र हो 
इ्ियोको संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, 
स्थेध और चुगली आदि बुराइयोंको त्याग दे। 
देकाचिदेव ! भगवान्‌का स्मरण करके जलसे पैर घोकर 
भूमिपर पढ़े हुए गोबस्का संग्रह करे | उसमें तिल और 
कपास छोड़कर एक सौ आठ पिडिकाएँ बनाये। फिर 
साषमें जब आर या सूल नक्षत्र आये, तब कृष्ण पक्षकी 
एकादशी करनेके ल्ये नियम ग्रहण करें। भलीभांति 
रन कस्के पवित्र हो सुद्धभावसे देवाधिदेव श्रीविष्णुकी 
पूजा करे । कोई भूल हो आानेपर ओ्रृकृष्णका नामोघारण 
'करें। रातकों जागरण और होम करे | चन्दन, अरगजा, 
कपूर, वैकेद्य आदि सामग्ौसे श्ठ/चक्र और गदा धारण 
करनेवाले देवदेवेशवर श्रोहहिको पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 


च्ध्र 


+ अ्॑यस्थ इचीकेश चदोच्छलि पर पद » 


( संक्षिप्त परापुराण 





अगवानूका स्पर्ण करके बार्यार श्रोकष्णनामका 
उत्चाएण करते हुए कड़े, नारियल अथवा बिजोस्के 
'फलसे भगवान्‌को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य 
सब सामप्रियोंके अभावमें सौ सुपारियोंके ड्रास भो 
और अर्ध्यदान किये जा सकते हैं। अर्घ्यका मन्त्र इस 

प्रकार है-- 
कृष्ण कृष्ण कृपालुस्लथमणतीनां सर्तिरधल । 
संसारार्णवमप्रानों असीद 'घुरुषोत्तप मे. 
अपस्ते . पुष्डरीकाक्ष समस्ते.. विश्रभावल । 
सुकहाण्य. असल... सहापुरुष .. पूर्व ॥ 
ृहाणाप्य घया द्ते लक्ष्या सह जगातयो। 
0७४४ ६४-९०) 

'सकिदानन्दस्वरूप श्रोकृष्ण ! आप बढ़े दवालु है। 
हम. आश्रयहीन जौवोकि आप आश्रपदाता होड़पे। 
पुरुषोत्तम ! हम संसारे-समुद्में दूब रहे है, आप हपपर 
असन्र होहयें। कमलनयन! आपको नघस्कार है. 
विश्रभावन। आपको नमस्कार है। सुझहाष्य! 
सहापुरुष ! सबके पूर्वज! आपको नमस्कार है। 
जगलते | आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ आर्य 
स्वीकार करें।' 

'तत्पक्षात्‌ ब्राह्मणकी पूजा को । उसे जलका घड़ा 
दान करे। साथ हो फाता, जूता और बस भी दे। दान 
करते समय ऐसा कहे--'इस दानके द्वार भगवान्‌ 
अ्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों।' अपनी शक्तिके अनुसार ब्रे्ठ 
आहाणको काली गौ दान करे । द्विजश्रेष्ट ! विद्वान पुरुषों 
चाहिये कि वह तिलसे भग हुआ चात्र भी दान करे। उतर 
'तिलोकि बोनेपर उनसे जितनी चराखाएँ पैदा हो सकती है, 
उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गस्प्रेकमे प्रतिष्ठित होता है। 
तिलसे ख्रान करे, तिरुका उबटन लगाये, तिलसे होम. 
को; तिल घिछाया हुआ जल पिये, तिलक दान को और 
लिलको भोजनके काममें ले। इस प्रकार छः कामोमे 
तिलका उपयोग करलेसे यह एकादशी 'वद्तिला' 
'कहत्खती है, जो सब पापोंका नाञ् करनेवाली है ।* 





ुधिहिस्ने पुछा--भगवन्‌ ! आपने माघ मासके 





कृष्ण पक्षकी 'पद्तित्म' एकादशीका वर्णन किया। अब 
कृषा कस्के यह बताइये कि शुक्र पक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? उसको जिथि क्या है ? तथा उसमें 
किस देवलाका पूजन किया जाता है ? 

भगवान्‌ औकृष्ण बोले--राजेद्र ! बतलाता 
है. खुनो। मा सासके शुक्ू पक्षमें जो एकादी 
खेली है, उसका नाम 'जया' है। चह सब पापोंको 
हनेलालमे उत्तम कि है। पवित्र होनेके साथ ही पापोंका 
जज करनेवाली है तथा मुुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करती है। इतना ही नहीं, वह ब्हत्या-जैसे पाप तथा 
विज्ञाचल्कका भी विनाश करनैवाली है। इसका ब्रत 
कल्नेपर मनुष्योंको की प्रेतयोनिमें नहीं जाना पड़ता। 
इसलिये राजन्‌ ! प्रयक्पूर्वक जया' नापकी एकादशौका 
हरत कराना चाहिये। 

एक समयकी बात है, ख्वर्गलोकमें देवशज इस 
राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षोसे भरे हुए 
अ्दलवनयें आपपशओंकि साथ विहार कर रहे थे। पचास 
करोड़ गव्धवोकि नायक देवताज इे सवेष्छानुसार नें 
विहार के हुए बड़े हरषकि साथ वृत्यकत आयोजन 
किया। उसमें गध्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुण्दत्त, 
चित्रसेन तथा उसका पुत्र--ये तौन प्रधान थे। चित्र 
सैलकी स्ोका नाम साहिनी था। मालिनीसे एक कन्या 
उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवत्तीके नामसे विख्यात थी। 
फुम्पदल्त गन्धर्कके एक पुत्र था, जिसको ल्वोग माल्यवान्‌ 
अहते थे। माल्ययान्‌पुष्पवत्तीके रूपपर अत्यत्त मोहित 
थ। ये दोनों भी इनके सेतोपार्थ नृत्य कनेके लिये 
आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ 
अपाराएँ भी थीं। परस्पर अनुतागके कारण ये दोनों 
सोहके वज्लोभूत हो गये। चितमें भन्ति आ गयी। 
इसलिये ये शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो 
आता और कभी भीत बंद हो जाता था। इदरने इस 
अमादपर बिचार किया और इसमें अपना अपमान 








* हिलालावी विलोइलीं तिलकोभी किलो ।िलदाता च भोला च यद्तिला वापनाश्िकी ॥ (४४ २४) 


+ फालनुन घासकी 'लिजपा' कथा 'आयलखतो एका्ट्शीका चाहारूय ५ 
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समझकर ले कुपित हो गये। अतः इन दोनो शाप देते 
हुए बोछे--'ओ मूखलों! तुप दोनोंको घिकार है! 
दुमलोग पतित और मेरी आजा भेग कस्लेवारे हो; अतः 
पति-पत्नीके रूपमें रहते हुए पिश्ञाच हो जाओ।” 
इत्के इस प्रकार झा देनेपर इन दोनोके सनमें बढ़ा 
दुःख हुआ । वे हिमालय पर्वतपर चले गये और पिद्ञाच- 
चोनिको पाकर भयदूर दुःख घोगने लगे। झारोरिकि 
पातकसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों हो पर्वतको 
कल्दराओंमे चिचरते रहते थे । एक दिन पिज्ञालने आपनी 
पत्नी पिजञाचीसे कहा--'हमने कौन-सा पाप किया है, 
जिससे यह पिज्ञाच-योनि प्राप्त हुई है? नरकका कट 
अल्यत्त भयकूर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने 
खाली है। अत: पर प्रया् करके पापसे बचना चाहिये।' 
'इस प्रकार चित्तामप्र होकर थे टोनों दःखके कारण 
सूखे जा रहे ये। दैवपोगसे उन्हें माप मासकी एकादशी 
तिथि प्राप्त हो गयी। 'जथा' नामसे विख्यात तिखि, जो 
सब तिथियॉमे उत्तम है, आयी । उस दिन उत दोनेनि सब 
प्रकारके आहार त्याग दिये। जलपानतक नहीं किया। 
किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहाँतक कि फल भी वहीं 
खाया। निल्तर दुःखसे युक्त होकर ये एक पौपलके 
समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उतके प्राण लेनेयाली 
भरपूर रात उपस्थित हुई। उन्‍हें नंद नहीं आयी । ये रति 
था और कोई सुख भी नहीं पा सके । सूयॉदय हुआ। 
द्रादशौका दिन आया। उन पिशञाचोंके द्वार 'जयाके 
उत्तम बतका पालन हो गया। उन्होंने रातयें जागरण थी 


किया था। उस ब्तके प्रभावसे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
किससे उन दोनोंकी पिजञाचता दूर हो गयी। पुषपवन्ती 
और साल्यवान्‌ अपने पूर्वहूपयें आ गये । उनके हृदयमें 
हो पुराना खेह उमड़ रहा था। उनके शरीरपर पहले 
ह-जैसे अलकूर जोधा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप 
आएण करके विमानपर बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये। 
'अरहाँ देवतज इनके सामने जाकर दोनेनि बड़ी प्रस्रताके 
स्ताथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूपये उपस्थित 
देखकर इत्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा-- 
"बताओ, किस पुण्यके प्रधावसे तुप दोनोंका पिशाचत् 
दूर हुआ है। तुम मैं? शापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस 


भगवान्‌ 
खसुदेवक्य कृपा तथा 'जया' नामक एकादशीके ब्रतसे 
हमारी पिज्ञालता दूर हुई है। 

इखने कहा--तो अब तुथ दोनों सैर कहनेसे 
सुधाषान करो। जो स्पोग एकादशीके ब्तमें तत्यर और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके झरणागत होते हैं, ये हमोरे भी 
चूजनौय है। 

भगलान, औकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! इस 
ऋण एकादसीका ब्त करना चाहिये । नृपबेष्ठ | 'जया' 
अद्ाहत्याका पाप भी दूर करनेवाली है। जिसने 'जया' 
का झत किया है, उसमे सब प्रकारके दान दे दिये और 
सम्यू्ण यज्ञॉका अतुष्नान कर लिया। इस पाहाल्यके 
पढ़ने और सुतनेसे अधरि्ोस यज्ञका फल मिलता है। 


००० करे ०-न» 


'फाल्गुन मासकी 'विजया' तथा 'आमलकी' एकादशीका माहात्म्य 


अुधिह्विस्ते पूछा--वासुदेव!. फालगुस्के 
कृष्णपक्षमें किस नामकी एकाद्ी होती है? कृपा 
करके बताहये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--सुधिक्िर ! एक बार 
तासहदजीने कमलके आसनपर विशजजमान होनेवाले 
ऋहाजीसे अश्न.. किया--' सुर! .. फालयुनके 
कृष्णपक्षमें जो 'बिजया' नामकी एकादी होती है, 





कृपया उसके पुण्यका वर्णन कौजिये।' 

ऋह्माजीने कहा--ताए्द ! सुनो--'वैं एक उत्तम 
का सुताता हूँ. जो पापोका अपहरण कस्नेवाली है। 
यह बत बहुत हो जीन, पवित्र और पापनाशक है। यह 
*विजया' नामकी एकादज्ञी राजाओंको विजय प्रदान 
करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी 
आात है, भगवान्‌ श्रोराणचन्रजी चौदह वर्षेकि लिये वनमें 





द्धढ 







जाये और वहाँ पल्कटीमें सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
रहने लगे। यहाँ रहते समय रावणने चपलतावसशा 
विजयात्मा श्रोरामकी तपस्वनी पत्नो सोताको हर लिया। 
उस दुःखसे औराम व्याकुल हो उठे । उस समय सौलाकी 
ज्लोज करते हुए ये वनमें घूमने छगे। कुछ दूर जानेपर 
उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। 
इसके बाद उन्होंने बनके भोतर कबनथ्ध नामक राकसका 
बंध किया। फिर सुधीवक्ते साथ उनको मित्रता हुई। 
तत्यक्षात्‌ श्रीसपके लिये वानरोंकों सेना एकत्रित हुई। 
हतुमानजने लककूकके उच्चानमें जाकर सौताजोका दर्शन 
किया और उन्हें श्रोरमकों चिहल्वरूप सुद्रिका प्रदान 
की। यह उन्होंने महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था। 
चहाँसे लौटकर थे श्रीरमचन्द्रजीसे मिले और ल्कूएका 
सादा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमानुजीकों बात 
सुनकर श्रशधने सुप्रीवकी अनुमति ले लक्टाकों प्रधान 
करनेका विचार किया और समुदकके किनारे पहुँचकर 
उन्होंने लक्मणसे कहा--'सुमिज्ानचदव ! किस पुल्यसे 
इस समुद्रको पार किया जा सकता है? यह अत्प्त 
अगाध और भय्ूर जलजन्तुओंसे भव हुआ है। मुझे 
ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको 
सुगमतासे पाए किया जा सके । 

लक्ष्णण बोले--महाराज ! आप ही आदिदेव 
और पुराणपुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या फ़िपा है? 
यहाँ दपके भीतर बकदाल्भ्य तामक पुनि रहते है। 
यहाँसे आधे योजनकी दूशैपर उतका आश्रम है। 
रघुत्दन ! उन प्राचीन मुनौकरके पास जाकर उत्होंसे 
इसका उपाय पूछिये। 

लक्ष्मणकी यह अल्पततत सुच्दर बात, सुनकर 
औरामचन्दजी महामुनि बकदाल्थ्यसे मिलनेके लिये 
गये। कर्हा पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर सुनिको 
प्रणाम किया। मुनि उनको देखते हो पहचान गये कि ये 
पुणाणपुरुषोत्तम श्रीराम हैं, जो किसो कारणबद्य मानव- 
जरीरमें अवतीर्ण हुए हैं। उनके आनेसे महर्िकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उत्होंने पूछा--'श्रीरम ! आपका कैसे 
चहाँ आगमन हुआ 2" 


* अर्च॑वस्थ इचीकेस यदीच्छलि पर॑ पदण्‌ « 


| संकिपत प्मपुराण 








औराष बओोले--अहान्‌! आपकी... कृपासे 
अकसॉसहितः लक जीतनेके लिये सेनाके साथ 


ससुदके किलरे आया हैं। मुने। अब जिस प्रकार 
समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताहये। मुझनप 
कृपा कोजिये। 

अकदारभ्यने कहा--श्रीरम ! फालगुनके कृष्ण- 
दक्षमें जो 'विजवा' नापकी एकादशी होती है, उसका 
अत करनेसे आपकी विजय होगी। निश्षय ही आप 
अपनी बासससेताके साथ समुद्रको पार कर छेंगे। 
राजन्‌ ! अब इस बतकी फलदायक विधि सुनिये। 
दक्षपौक। दिन आनेपर एक कलझ स्थापित करे। बह 
सोने, चाँदी, तंबि अथवा धिट्टीका भी हो सकता है। उस 
कलदाकों जलसे भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके 
ऊपर भगवान्‌ नाशयणके सुवर्णमय विप्रहकी स्थापना 
करे। फिर एकादझौके दिन प्रातःकाल स््ान कोें। 
कलक्षको पुनः स्थिसतापूरवक स्थापित करें। साला, 
'क्दन, खुषारी तथा नारियल आदिके द्वार विशेषरूपसे 
उसका पूजन करे। कलदाके ऊपर सप्तघान्य और जौ 
सुखे। गन्‍्ब, धूप, दौप और भाँति-भाँतिके वैवेासे पूजन 


* फाहपुन यासकी 'जिजया” तल 'आपल्की' एकादसीक: माहात्य + 


६५५ 





करे। कलझके सामने बैठकर बह खाश दिन उत्तम 
कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रमें भी वहाँ 
जागरण करे। असण्ड बरतकी सिख्धिके लिये चीका (पक 
जले । फिर दादजीके दिन सुरॉदय होनेपर उस कलदाको 
किसी जलाशयके समीप--नदौ, झसने या पोखरेके तटपर 
ले जाकर स्थापित को और उसकी विघिवत्‌ पूजा करके 
देव-प्रतिमासहित उस कलवाको चेटवेसा ब्राह्मणके लिये 
दान कर दे । महाराज ! कलशके साथ ही और भी बढ़े- 
बड़े दान देने चाहिये। औराम ! आप अपने यूधपतियोके 
स्वाथ इसी विधिसे प्रयत्पर्क 'विजया'का बरत कौजिये। 
इससे आपकी विजय होगी। 

ब्ह्माजी कहते है--गारद! यह खुतका 
अरामचन््रजीने सुनिके कथनानुसार उस समय 'विजया' 
एकादशीका रत किया । उस बतके करनेसे श्रमचन्द्जी 
चिजयी हुए। उन्होंने संगराणणें राचणकों मारा, लक्कापर 
चिजय पायी और सौताको प्रा किया | बेटा ! जो मनुष्य 
इस विधिसे ब्रत करते है, उन्हें इस लोकमें विजय प्रा 
होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिहिर ! इस 
कारण 'बिजया'का ब्रत करना चाहिये। इस प्रसड्रको 
पढ़ने और सुतनेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। 

सुधिह्ठिस्से कहा--श्रेकृष्ण | मैने बिखया 
एक्ादशीका माहाल्य, जो महान्‌ फल देतेबाला है, सुत 
लिया। अब फालगुन शुक्पक्षकी एकादशीका नाम और 
माहाल्य बतानेकी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाघाग धर्मन्‍न्दन ! 
सुनो--तुशहें इस समय वह प्रसक सुताता हू, जिसे राजा 
मान्याताके पूछनेपर महात्मा वसिहने कहा था। फाल्गुत 
शुक्षपक्षकी एकादशोका नाम 'आमलकों' है। इसका 
पवित्र ब्रत विष्णुलोककी प्रा करानेवाला है। 

भाल्याताने पूछा--दिजज्रेह्ठ ! यह 'आसलकों' 
कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइये। 


असिष्ठजीने कहा--सहाभाग ! खुनो--५ृथबीपर 
_आसलक्ी की उत्पत्ति किस मकर हुई, यह बताता हू। 
_आसलककी महान्‌ वृक्ष है, जो सब पापों नाश कसललाल्म 
है। भगवान्‌ विष्युके थूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमक 
ससतान कान्तिमान्‌ एक विन्‍्दु प्रकट हुआ। वह विन्दु 
'पृष्वोपर गिर । उसीसे आमलबी (आँवले) का महान 
वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों आदिभूत कहलाता 
है। इसो समय समस्त प्रजाकी सुष्टि करनेके लिये 
भगवारने लह्ाजीको उत्पन्न किया । उनहीसे इन प्रजाओंकी 
सृष्टि हुई देवता, दानव, ग्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा 
निर्मल अ्तःकर्णवाले महर्तियोक बरह्मजीने जन्म दिया। 
ऊलमैंसे देखला और ऋषि उस स्थानपर आये, जहां 
िष्णुपरिया आमलकीका दृक्ष था। महाभाग ! उसे 
देशकर देवताओंको बड़ा विस्मथ हुआ । वे एक-दूसेपपर 
दिल करते हुए डल्काप्टापवक उस लृकषक्ी और देशो 
लगे और खड़े-खड़े सोचने लगे कि प्रक्ष (पाकर) आदि 
वृक्ष ले पर्व कल्पकी ही भाँति है, जो सब-के-सब हमारे 
परिचित है, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जानते | उन्हें इस 
जार छिल्‍्ता करते देख आकाशवाणी हुई-- 'महर्षियों! 
सह सर्वश्रेष्ठ आपलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है। 
इसके स्परणमाजसे गोदानका फल मिलता है। स्पर्श 
क्लेसे इससे दूत और फल भक्षण करतेसे तिगुता पुण्य 
आज होता है। इसलिये सदा अयलपूर्वक आमलकीका 
सेवन करना चाहिये। यह सब पापोंको हसनेवाला वैष्णव 
सृक्ष बताया गया है। इसके पूलों विष्णु, उसके ऊपर 
आह, स्कतथें परमेश्वर भगवान्‌ रढ्, शाखाओं मुनि, 
अहियोंमे देखता, फ्तोमें बसु, फ़ूलॉमें मह्रण तथा 
'फल्ममें समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी 
सरदेवसयी बतायो गयी है।* अतः विष्णुभकत पुरुषोके 
छिये यह परम पूज्य है।' 

ऋषि ओोले--[ अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवाले 
सहायुरुष ! ] हमललेग आपको क्या समझें--आप कौन 








* काया मूके श्थतों विष्णुलदुष्वं च चितामह: । सकने च भगवान्‌ सट: सकथत: पर्व: ॥ 
जख्म मुसकः सर्वे प्रयाललासु च देवता: ।करोंदु बसे देखा: पु्मेष. महतस्तथा॥ 


६णथ 





है ? देवता है या कोई और ? हमें ठीक-ठीक बतादवे। 

आकाशवाणी हुई--जो रु्पू्ण भूछोके कर्ता 
और समस्त भुवनेके खा है, जिन्हें विदा पुरुष भी 
'कठिनतासे देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मै हं। 

देल्लाधिदेल भगवान्‌ विष्णुका कथन सुनकर उन 
अहाकुसार महर्षियोंक नेत्र आर्यसे चकित हो उठे । उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ। ये आदि-अन्तरहहित भगवानकी 
रतति करने छगो। 

ऋषि बोले--सम्पूर्ण भूलोके आत्मभूत, आत्मा 
एवं पस्मात्पाकों तपस्कार है। अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले अच्युतको निल्‍्य प्रणाम है। अन्लर्गहित 
परामेश्रको यास्यार प्रणाम है। दामोदर, कवि (सर्वज्ष) 
और यजेध्रकों नमस्कार है। मायापते ! आपको प्रणाम 
है। आप विश्वके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। 

_ऋषियोंकि इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ औहरि 
संतुष्ट हुए और बोले--महा्ियों! तुक्छें कौन-सा 
अभीष्ट वरदान दूँ?" 

ऋषि बोले--भगवन्‌ ! याद आप संतुष्ट है लो 
हमलोगोके हितके लिये कोई ऐसा रत बतलाइये, जो 
खर्ग और पोक्षरूपी फल प्रदान कानेबाला हो। 

अकिष्णु बोले--सहर्षियों! फालगुत शुक्पक्षम 
पदि पुष्य नक्षजसे युक्त दवादशी हो लो वह सहान्‌ पुष्य 
देनेबाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेयाली होती 
है। दिलकरो ! उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो। 
आमलकी एकादशीमें आँवलेके वृक्षके पास जाकर वहाँ 
राक़ियें जागरण काना चाहिये। इससे मतुष्य सब पापोंसे 
छूट जाता और सहस्त्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है। 
विप्रगण ! यह ब्रतोमें उत्तम ब्रत है, जिसे मैने 
तुमलोगौंकों बताया है। 

ऋषि बोले--भगवन्‌ ! इस बतकी विधि 
बतलाइये। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, 
तमस्कार और मत कौन-से बताये गये हैं? उस समय 
स्तान और दान कैसे किया जाता है ? पूञनकी कौन-सी 
विधि है तथा उसके लिये मन्त्र क्‍या है? इन सब 


आातोका चायार्थ रूपसे वर्णन कोजिये। 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--द्विजवशे ! इस ब्रतको 
जो उत्तम विधि है, उसको अवण करो ! एकादझीको 
अतःकाल द्तधावन कस्के यह स्धल्प करे कि 'हे 
चुष्डरोकाक्ष ! है अच्चुत ! मै एकादशीको निराहार 
रहकर दूसरे दिन घोजन कहूँगा। आप मुझे शरणमे 
सखें।' ऐेसा नियम लेसेके बाद पतित, चोर, पाषाण्डी, 
डुणचारो, मर्यादा भंग करनेवाले तथा, गुरुपत्रोगामी, 
सलुष्यसे कर्तस्प न करे। अपने मनको बहामे रखते 
हुए नीम, पोखमें, कुैपर अथवा घामे ही सात करे। 
खातके पहले सरीसपे पिट्टो लगाये। 
अृशिका खगावेका सा 
अक्क्तसे रुथकक्राने विष्णुक्रानते बसुल्थे। 
ृक्तिके हर थे पाप जन्वकोट्या स्र्जितयू ॥ 
७७७।४४) 
'बसुखरे ! तु्छोश ऊपर अधच और रथ चल्त कराते 
है तथा वाघन आवताएके सपथ भगवान्‌ विष्णने भी तुफे 
अपने पैरेंसे नापा था। मृतिके ! चैन करोड़ों जन्मे जो 
चाप किये है, मे उत सब चाफोकों हर लो।' 
काननकतन 
सब सात: सर्वभूतानी जीवन ततु रक्षकम्‌। 
स्केदओकिजजआातीनी रखतानां पतये तरघः॥ 
खातों. सर्वतीसेंद.. हदप्रतराणेषु..ज। 
अदीदु देखर्ातेपु इदे खाने तु थे भवेर्‌॥ 
65७। ४६-४५) 
"जटकी अधि्ठजौ देवी ! भातः ! तुप सम्पू 
'चुूलोंके लिये जीवन हो। वही जीवन, जो स्वेदज और 
उस्धिज आातिके ओोवोका भी रक्षक है। तुम रसॉंकी 
सवाधिनी हो। तुफें नमस्कार है। आज मै सम्पूर्ण तीथं 
कुष्छों, झसलों, नदियों और देवसब्बन्धो सरोकरोमे खान 
कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी खानोंका फल 
देवेबाला हो ।' 
विद्वान पुल्पके चाहिये कि वह पर्शुगपजीकी 
सोनेक प्रतिमा बनवाये। प्रतिमा अपनी भक्ति और 








जजानों पतया: खत फलेकेव व्यवस्थिता: ॥स्देकायी ड्ोका ध्वज चा कविता घया॥ (अ७॥२०--२३), 
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'धनके अनुसार एक या आये माझो सुवर्णको होनी. देवदेवेश्वर। जमदश्रिननदन ! श्रीविष्णु्ररूप 
चाहिये । स्ानके पश्चात्‌ पर आकर पूजा और हवन करे। चर्णुत्मजी ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री लेकर आँवलेके वृक्षके आँवलेके फलके साथ दिया हुआ मे यह अर्घ्य 
पास जाय । वहाँ दृ्षके चारों ओस्की जमीन झाड़-बुहार, प्रहण कीजिये।' 

स्वीप-पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमियें मतरपाठ-.. तदन्तर भक्तियुक्त चित्तसे जागरण करे। पृल्य, 
पूर्वक जरूसे भोे हुए नवीन कलझकी स्थापना करे।. संगत, वाद्य, धार्चिक उपाख्यान तथा श्रीविष्णसम्बानधिन 
कलगापें पक्रत्न और दिव्य गा आदि छोड़ दे। कथा-वार्ता आदिके द्वार यह तत्रि व्यतीत करे । उसके 
सेतचन्दनसे उसको चर्चित करे। कप्ठयें फूलकी माला बाद भगवात्‌ विष्युके सम ले-लेकर आमलकी वृक्षकी 
पहनाये। सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैल्मये। जलते पसिकरमा एक सौ आठ या अ्ठाईस बार करे। फिर सबेरा 
हुए दीपकोंकी श्रेणी सजाकर रखे तात्पर्य यह कि सब. होनेपर श्रोहरिकों आरती करे। ब्राह्मणकी पूजा करके 
ओरसे सुल्दर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजाके वहाँकी सब सारी उसे निवेदन कर दे । परशुतमजीका 
लिये नवीन ऊता, जूता और बस भी मैगाकर रसे। कलझ, दो बस्न, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर हे 
कलशझके ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों और यह भाजना करे कि 'परशुरमजीके स्वरूप 
(सौलों) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।' तत्यक्षत्‌ 
परशुतमजीकी स्थापना करें। 'विज्ञोकाय नमः” कहकर. आयलकीका स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा को और 
उसके चरणोंकी, 'विश्वरूषिणें चघ:' से दोनों पुटकॉकी, खान करनेके आद विधिपूर्वक ब्राह्मणॉंको भोजन कराये। 
'उपाय नमः” से जाँघोंकी, 'दाघोदराय जथः' से तदसत्तर कुटम्बियोके साथ बैठकर स्वये भी भोजन करे। 
कटिभागकी, ..'पश्यनाघाथ नय:' से उद॒स्‍की, ऐसा करनेसे जो पुण्य होता है, यह सब बतलाता है; 
“आवल्सधारिणे नघ:' से वक्ष:स्थलको, 'बक्रिफो तमः”खुनो। सम्पूर्ण तीथोके सेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है 
से थायी आहकी, 'गदिने नभः' से दाहिनी बाहकों,. तथा सब प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह 
“बैकुण्ठाय नमः' से कष्ठकी, 'यफ़पुर्वाय नघ:” से. सब उपर्युक्त विधिके पालनसे सुलभ होता है। समस्त 
सुखकी, 'विज्ञोक विशये नघः' से नासिकाकी, यहॉक्ी अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है; इसमें तनिक 
'चासुदेशाय नघ:' से नेहोकी, 'लामनाथ न” से धी संदेह नहीं है। यह व्रत सब बरतेंमे उत्तम है, जिसका 
लल्मटकी, 'सर्वाहमने न: से सम्पूर्ण अड्डों तथा पैंने तुमसे पूरा-पूष वर्णन किया है। 

मस्तककी पूजा करे। ये ही पूजाके मन्त्र हैं। तदसतर.. बसिक्ठजी कहते हैं--महाराज ! इतना कहकर 
भक्तियुक्त चित्तसे शुद्ध फलके द्वारा देवािदेव देवेशवर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। तत्पशषात्‌ 
परशुक्मजीको आर्घ्य प्रदान करे। अर्ध्यका से इस उत समस्त महर्षियोंने उक्त ब्रतका पूर्णरूपसे पालन 





प्रकार है-- 

जपस्ते देवदेवेदा जापदाल्य नघोउस्तु ते। 

गूहाणाध्य॑मिम॑ दक्तमाघलख्या. चुलें.. हरे # 
ह्ब्काबओ 


ककिया। तृपओरेष | इसी प्रकार तुम्हें भी इस तका 
अलुछान करता चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युघिष्ठिर! यह 
दुर्धष ्त मुष्यको सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। 


लन पीहं।०७न_ 


द्थ८ 


+ आ्वस्थ इीकेज वर्ीच्कि परे घदय्‌ 


( सक्षप्त फ्तपुणण 





चैत्र मासकी 'पापसोचनी' तथा “कामदा' एकादशीका माहात्प्य 


सुधििस्ले पूछा--भगवन्‌ ! फाल्गुन शुक्पलकी 
_आमलकी एकादज्ञौका माहाल्य मैंने सुना। अब चैत्र 
कृष्णपक्षकी एकादक्षौका क्‍या नाम है, यह बतानेको 
कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द ! खुनो--मै 
इस विषयमें एक चापनाशक उपास्यान सुताऊँगा, जिसे 
चक्रवतों नरेश सात्थाताके पूछनेपर महर्षि लोसझने 
कहा था। 

सान्याता बोले--भगवन्‌ ! मैं लोगोंके हितको 
इच्कासे यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्रपासके कृष्णपक्षमे 
किस नामकी एकादसी होती है? उसकी क्या विधि है 
तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ? कृपया ये सब 
जातें बताइवे। 

लोमशजीने कहा--तृपत्रेष् ! पूर्वकालकों बात 
है, अपाणाओसे सेलित चैत्ररथ नाथक खलं, जहाँ 
गव्पवॉकी कन्याएँ अपने किकूरोकि साथ बाजे बजाती हुई 
विहार करती हैं, सज्भुपोषा जामक अप्यता घुनिवर 
मेधाबीको मोहित करनेके लिये गयी। थे महा उसी 
जलमें रहकर अ्रहमर्यका पालन करते ये। मज्ुपोषा 
सुनिके भवसे आश्रपसे एक कोस दूर ही ठहर गयी और 
सुत्दर कंगसे लौणा बजाती हुई मधुर गौत गाने लगी। 
सुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस 
सुल्दही अप्सणकों इस प्रकार गान करते देख सेनासहित 
कामदेवसे परास्‍्त होकर अस्वस मोहके वीधृत हो 
गये। मुनिकी ऐसी अवस्था देख मज्ुपोषा उसके समीप 
आयी और बीणा जौचे रखकर उनका आलिकन करने 
लगी। मेघाली भी उसके साथ स्पण करने लगे। 
कामवज्ञ स्पण करते हुए उक्हें गत और दिवका भी भात 
न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचारका लेप करके 
अप्सराके साथ रमण करते उन्‍हें बहुत दिन व्यतीत हो 
गये। मज्ुघोषा देवलोकमें जानेको तैयार हुई। आते 
समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघायीसे कहा--'अहान्‌ ! अब 
मुझे अपने देश जानेकी आज्ञा दीजिये। 


सेघाली खोले--देवी ! जयतक सबेरेकी सम्धया 
ज हो जाय तबतक मेरे ही पास ठहरो। 

अप्सराने कहां--विप्रवर ! अबतक न जाने 
कितनी सम्ध्या चली गयी ! मुझपर कृपा करके बीते हुए 
समयका विचार तो कौजिये। 

स्मेमझजी कहते हैं--राजन्‌ ! अप्पराकी बात 
सुनकर मेघावीके केत्र आश्षर्यसे चकित हो उठे। उस 
समय उन्होंने बीते हुए समयका हिसाब रूपाया तो 
सालूम हुआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्ष हो गे। 
उसे अपनी तपस्थाका विनाश करनेवाली जानकर मुनिको 
उसपर बढ़ा ध हुआ । उन्होंन शाप देते हुए कहा-- 
>चापिनी ! तू पिश्ञाची हो जा।' मुनिके शापसे दग्ध होकर 
बह विजयसे नतमस्तक हो बोली-- 'विध्रवर ! पैर 
पका डद्धार कौजिये। सात वाक्य बोलने था सात पद 
साथ-साथ चलमे माजसे ही सत्पुरषोके साथ पैत्री हो 
आती है। ब्रहमन्‌! पैंगे तो आपके साथ अनेक पर्ष 
ड्यतीत किये है; अतः स्वाधिन्‌ ! मुझपर कृपा कीजिये।' 

सुन खोले--भटे ! चेरी जात सुचो--यह झापसे 
उद्धार करनेवाली है। क्‍या करूँ ? तुमने मेरी बहुत बड़ी 
सपस्था नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्णपक्षमे जो शुभ 
रकादझी आती है उसका नाम है 'पापमोचनी'। वह सब 
फापोका क्षय कस्नेवाली हैं। सुत्दरीं! उसीका व्रत 
कल्नैपर तुष्हाती पिशञाचता दूर होगी। 

रेखा कहकर मेधावी अपने पिता घुनिवर च्यवनके 
आम्रपपर शये। उत्हें आया देख चयन पूछा-- 
बेटा ! यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नाझ 
कर डाला! 

सेघाली जोले--पिताजी ! मैंने अपपराके साथ 
स्मण करनेका पातक किया है। कोई ऐसा प्रायक्षित 
अताकबे, जिससे पापका ना हो जाय। 

च्यबनने कहा--ेटा ! चैत्र कृष्णपक्षमें जो 
जापघोचनो एकादशी होती है, उसका ब्रत कसनेपर 
'चापराशिका चिनाझञ हो जायगा। 


* चेत् मासको 'पावयोजनी' सा 'दायाक' इकाएसीका घाहाम्य « 

घिताका यह कथन सुनकर मेघायोंने उस वतका नागराज पुण्डशीक राजसभामें बैठकर मनोरञन कर रहा 
अलुष्ठान किया । इससे उतका पाप नष्ट हो गया और चे..था। उस समय स्त्रठतका गान हो रहा था । किन्तु उसके 
पुनः तपस्थासे परिपूर्ण हो गये । इसी प्रकार मजजुपोयाने साथ उसको प्यारी ललिता नहीं थी। गाते-गाते उससे 
भी इस उत्तम ब्रतका पालन किया । "पापमोचनी का तरल. ललिताब स्मरण हो आया। अतः उसके फैरोंकी गति 
'करनेके कारण यह पिज्ञाच-योनिसे मुक्त हुई और दिव्य रुक गयी और जोध रूड़खड़ाने लगी नाणोमे श्रष् 
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रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सश होकर स्वर्गलोकमें चलो गयो। 
राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादझीका ब्त 
करते हैं, उनका खरा पाप नष्ट हो जाता है । इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्् गोदानका फल पिता है। ऋह्म- 
हत्या, सुवर्णकी चोरी, सुरापान और शुरुपलीगसन 
करनेवाले महापातकी भी इस बतके कस्नेसे पापमुक्त हो 
जाते हैं। यह ब्रत बहुत पुण्यमय है। 

भुघिष्ठिरने पूछा--वासुदेव ! आपको तमस्कार 
है। अब मेरे सामने यह बताइये कि चैत्र सुकपक्षमें किस 
नामकी एकादज्ञी होती है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! एकवप्राचित 
होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वसि्जौने दिलीपके: 
पूछनेपर कहा था। 

'दिलीपने पूछा--धगवन्‌ ! मैं एक बात सुना 
चाहता हूँ। चैजरमासके शुक्पक्षमें किस नामकी एकादशी 
होती है ? 

असिष्ठजी बोले--राजन्‌! चैत्र शुहपकरे 
'कापदा' नाथकी एकादशी होती है। बह परम पुण्यमयों 
है। पापरूपी ईैधनके लिये तो यह दावालल हो है। 
प्राचोन कालकी बात है, नागपुर नापका एक सुल्दर नगर 
धा, जहाँ सोनेके महल बने हुए थे । उस नगर पुष्डरीक 
आदि महा भयडूर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक 
नामका नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। ग्धर्य, 
किन्नर और अपरराएँ थी उस तगरीका सेवन कस्ती थीं। 
वहाँ एक श्रेष्ठ अ्सश थी, जिसका नाम ललिता था। 
उसके साथ ललित नामवाला गन्धर्व भी था। वे दोनों 
पति-प्रीके रूपमें रहते चे। दोनों हो परस्पर कामसे 
पीड़ित रहा करते थे। ललिताके हृदयमें सदा पतिक हो 
मूर्ति बसी रहती थी और रललिसके हदयमें सुल्दरो 
ललिताका नित्य निवास था। एक दिनकी बात है, 


७4७ औफके' 


'कक्केंटकके लॉलितके मनका सत्ताप ज्ञात हो गया; अतः 
उसने राजा पुण्डरीककं उसके पैरोंकी गति रुकने एे 
सामें कुटि होनेकी जात बता दी। क्वॉंटककी बात 
सुक्कर जागराज पुण्डशककी आँखें क्रोधसे त्मल हो 
'गयीं। उसने गाते हुए कापातुए ल्वलतकों जञाप दिया-- 
'ुबुडे ! तू में साथने शान करते समय भी पल्नौक 
ज्ीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा।' 

महाराज पुण्डरीकके इतना कहते हो बह गर्व 
साक्सस हो गया। भयडूर पुल, विकराल आँशें और 
देखेमाजसे भय उपजानेवात्र रूप । ऐसा रक्षसर होकर 
बह कर्मका फल चोगने रूगा। लडिता अपने पतिकी 
विकयाछ आकृति देख मन-ही-मन बहुत चिस्ित हुई। 
आए दुःखसे कह पाने रूगी। सोचने लगी, 'क्या कहूँ ? 
कहाँ जाऊँ ? पेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैं।' बह रोती 
हुई घने जंगलॉमे पतिके पीछे-पीछे घूमने लगी। खनें 
उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहाँ एक कान 
सुति बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ 
जर-विशेध नहीं था। ललिता शौधताके साथ वहाँ गयी 
और सुनिकों प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई पुनि 
जड़े दपालु थे। उस दु/खिनीकों देखकर थे इस प्रकार 
ओोले--*सुे ! तुम कौन हो ? कहाँसे यहाँ आयी हो ? 
मेरे सामने सच-सच बताओ।' 

लिताने कहा--महायुने ! तौरधन्वा नामचाले 
एक सर्व है। मै उन्हीं सहात्माकी पुत्री है। मेरा नाप 
लाता है। मेरे ख्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस 
हो गये है। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन कहीं 
है| अहान्‌ ! इस समय सेश जो कर्तव्य हो, वह बताइये। 
बछिप्रवर ! जिस पुण्वके द्वारा मेंर पति रा्षसभावसे 
टकरा पा जाये, उसका उपदेश कीजिये।' 

ऋषि खोले--भद्दे! इस समय चैत्र मासके 






पूर्वक ब्रत करो और इस ब्तका जो पुण्य हो, उसे अपने 
सकामीको दे डालो। पुण्य देनेपर क्षणभर्मे ही उसके 


खत किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेंर पतिका 
साक्षस-भाव दूर हो जाय।' 

वस्िष्ठजी कहते हैं-- लल्ताके इतना कहते ही 
उसी क्षण लालिसका पाप दूर हो गया । उसने दिव्य देह 
सारण कर लिया। शाक्षस-भाव चला गया और पुनः 
गव्यर्व्वकी प्राति हुई। तृपश्रेष् थे दोनों पति-पत्नी 
कमा के प्रभावसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुत्दर 
रूप धारण कस्के विमानपर आरूढ़ हो अत्यत्त शोभा 
कोने लगे। यह जानकर इस एकादशीके ब्रतका 
लपूर्वक पालन करना चाहिये। मैंने लोगेके हितके 


कह] लिये तुफ्हए साथने इस जरतका वर्णन किया है। कापदा 


एकादरी अहहत्या आदि पापों तथा पिशञाचत्व आदि 
दोघोंका भी नाश कसनेवाली है। राजन्‌ ! इसके पढ़ने 
और सुल्वेसे बाजपेय यज्ञका फल मिलता है। 


००००» जे ००० 


'बैज्ञाख मासकी 'वरूथिनी' और “मोहिनी' एकादशीका माहात्प्य 


ुधिहिरले पुछा--वासुदेव ! आपको तमस्कार मुष्य श्राप्त कर छेता है। नृपश्रष्ट! घोड़ेके दानसे 
है। वैज्ञास मासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी हाथोका दान श्रेष्ट है। भरूमिदान उससे भी बढ़ा है। 
होती है ? उसकी महिमा बताइये। 'भरषिदानसे भी अधिक महत्व तिलदानका है । तिलदानसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌! वैज्ाख बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदानसे बढ़कर अन्नदान है, 


कृष्णपक्षकी एकादजी 'वस्पयनी के नामसे प्रसिद्ध है। 
यह इस लोक और परलोकमें भी सौधाष्य प्रदान 
करनेवाली है। “वरूथिनी के बरतसे हो सदा सौस्यका 
लाभ और पापकी हानि होती है। यह समस्त लवोकंको 
भोग और मोक्ष प्रदान करलेबाली है। 'वरूचिनी के हो 
बतसे माश्थाता तथा धुतवुमार आदि अन्य अनेक राजा 
स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। जो दस हजार वर्षोत्क तपस्था 
करता है, उसके समान ही फल “वरूचितों के ब्रतसे थी 


क्योकि देवता, घितर तथा मनुष्योंको अभसे ही तृप्मि होती 
है। बिहार पुसचोने कन्यादानकों भी अन्नदानके हो समान 
बताया है। कन्यादानके तुल्य ही घेनुका दान है--यह 
साक्षात्‌ भगवान्‌क्त्र कथन है। ऊपर बताये हुए सब 
डानोंसे बड़ा विछादान है। मनुष्य बरूचिनी एकादशीका 
खत कस्के विद्यादानका भी फल प्राप्त कर लेता है। जो 
स्तेग पापसे मोहित होकर कन्याके घनसे जोबिका 
चल्यते है, वे पुण्यक्ा क्षय होनेपर यातनामय नसकमें 


उत्तर 


जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयम् करके कन्याके घलसे बचना 
चाहिये--उसे अपने काममें नहीं लाना चाहिये।* जो 
अपनी पक्तिके अनुसार आभूषणोंसे विभूचित के 
पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुष्यकी 
संख्या बतानेमें चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूचिनी 
'एकादजी करके भी मनुष्य उसीके समान फल प्राप्त करता 
है। रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथिको कॉस, 
उड़द, पसूर, चना, कोदो, शक, मधु, दूसरेका अन्न, दो 
जार भोजन तथा मैथुन--इत दस बस्तुओंका परित्याग 
कर दे।र एकादशीकों जुआ खेलना, नौंद लेना, पान 
सना, दौतुन करना, दूसरेकी निन्‍्दा करना, चुगली खाना, 
चोरी, हिसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-धाषण--इव 
ज्यारह बातोंको त्याग दे ।$ द्वादशीकों कॉस, उड़द, 
शराब, मधु, तेल, पतितोसेवार्तालाप, व्यायाम, परदेश- 
गन, दो यार भोजन, मैथुन, बैलकी पौठपर सारी और 
ससूर--इन बारह बस्तुओंका त्याग करे ।$ राजन्‌ ! इस 
विधिसे जरूचिनी एकादझो को जातो है। रातकों आगएग 
करके जो भगवान्‌ मधुसूदतका पूजन करते हैं, वे खब 
'पोसे मुक्त हो परमणतिको ग्रा्त होते है। अतः पापभीरू 
सनुष्योको पूर्ण प्रयत् करके इस एकादशीका ज्रत काना 
चाहिये। यमराजसे डस्लेवाला पुष्य अचाय 
'बरूचिनी'का ब्रत करें। राजन्‌! इसके पढ़ने और 
सुननेसे सहस्न गोदानका फल मिलता है और मतुष्य सब 
पापोस्से पुक्त होकर विष्णुलोकमं प्रतिधित होता है। 








_+ कैज्ञारत मासकी 'सरूखिनी/ और 'मोहिनी' एड्दीका साहाल्य « 





चुथिश्विस्ते पुछा--जतार्दन ! चैज्ञाखख मासके 
झुकत-पक्षमें किस जामकी एकादशी होती है? उसका 
कया फल होता है ? तथा उसके लिये कौन-सी विधि है ? 

भगवान्‌ औकृष्ण खोले--महाराज । पूर्वकालमे 
फर्म चुडिममान्‌ ओराणचनटजीन पथ वसिषठसे यही बात 
'पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। 

औराघने कहा--धगवन्‌ ! जो समस्त पापोंक 
क्षय तथा सब प्रकारके दुःखोंका निवारण करनेवाला 
ोमें उत्तम ब्रत हो, उसे मै सुनना चाहता है। 

अस्फ्रजी छोले--अ्रीराम ! तुमने बहुत उत्तम 
जात पूछी है। मतुष्य तुष्हाश नाम खेनेसे ही सब पापोसे 
शुद्ध हो जाता है। तथापि लवोगोंके हितकी इच्छासे मैं 
'पविज्रॉमें पथित्र उत्तम ब्रतका वर्णन कहँगा। वैशाख 
सके शुक्फ्यें जो एकादशी होती है, उसका ताम 
सोहिनी है। वह सब पाफोंको हस्नेकाली और उत्तम है। 
उसके बतके प्रभावसे मुष्य सोहजाल तथा पातक- 
समूहसे छुटकारा पा जाते हैं। 

सरस्वती नदीके रमणीय तटपर भरद्रावती नामकी 
सुर नी है। वहाँ पृतिमान्‌ नापक राजा, जो चद्र- 
जे उत्पन्न और सत्यप्रतक्ष थे, राज्य करते थे। उसी 
कराये एक बैज्षय रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण 
और समृद्धिजञाली था। उसका नाम था घनपाल। यह 
सदा पुण्यकर्ममें हौ लगा रहता था। दूसरोके रितये 
पैसा, कुआ, मठ, बगीचा, पोखता और घर बनवाया 





* कत्याकितेन औना्ति ये. नए फाफमोकिता: # 
'पुण्यकषयाते ग्लास निरवे खातनापयम्‌ ।सस्यात्‌ सर्वपवलेन ॑ आह कत्यकाघतमू॥ 


की] 


+ै कॉस्थे सववे ससूतंकष चणकान्‌ कोडलॉस्सथा। झाके. साधु. चाचा... घॉजनपैधुरे ॥ 
_कैमको बतकर्क था दड़बले एक लर्जवित ॥ 


(रू ह३०) 


+ पृकततौ था हि च तार टत्तथालनम्‌।पताकदाट देशु्वे से हिसों साधा रिण्‌॥ 
अंधे चालृशवाकवानि होकादइका विजदिद # 


(बूशछन्‍र) 





$ कमी साथ सु लो सै परिवपाकममू॥ 
ज्यायाब थ प्रवास च पुमपॉजसीदुरे।कृषपुह सुख दर परिव्वेन्‌॥ 





दब 





'कस्ता था। भगवान्‌ ्रविष्णुकी भक्तियें उसका हार्टिक 
अनुछग था। वह सदा झान्त रहता था। उसके पाँच 
पुत्र चे--खुमना, चयतिमान, मेधावों, सुकृत तथा 
धृष्टबुद्धि। धृश्बुद्धि पाँचर्या था। वह सदा बड़े-बड़े 
पापोमें हो संलग्न रहता था। जुए, आदि दुर्व्यसनोमे 
उसकी बड़ी आसक्ति थो। वह वेक्याओंसे मिलमेके 
लिये ख्लछाबित रहता था। उसकी बुद्धि न तो 
देवताओंके पूजनमें लगती थी और न पितरों तथा 
जाहाणोकि सत्कारमें। वह दुष्टममा अन्यायके सार्मपर 
चलकर पिताका धन बस्बाद किया करता था। एक दिन 
चह वेश्याके गलेगें बाँह डाले चौताहेपर चूमता देखा 
'गया। तब पिताने उसे घसस्‍से निकाल दिया तथा बन्धु 
जाव्यवोने थी उसका परित्याग कर दिया। अब बह 
दिन-रात दु!ख और झोकमें डूबा तथा कष्ट-पर-कषट 
उठाता हुआ इधर-उधर भटकने लगा। एक दिन किसी 
पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कौप्डत्यके आखमपर जा 
पहुँंचा। वैज्ञासका महौंना था। तपोधन कौष्छित्य 





ौड़ित हो मुनिवर कौष्डिन्यके पास गया और हाथ जोड़ 
सामने खड़ा होकर लोल्ा--'अहान्‌ ! दिजद्रेष्ठ ! मुझपर 
डका कस्के कोई ऐस्ला ब्रत बताइये, जिसके पुण्यके 





कर्नेपर ऋणियेंके अनेक जन्मोके किये हुए सेह्प्वत- 
जैसे महापाप भी नह हो जाते है। 

असिष्ठजी कहते हैं--अ्ररामच्र ! सुनिका पह 
जन सुनकर चृषटबुद्धिक चित ग्रसा्न हो गया। उसने 
कौष्डित्यके उपदेझसे विधिपूर्वक मोहिनी एकादशीका 
ख़त किसा। नूपग्रे्ट इस तरतके करनेसे वह निष्पाप हो 
'शया और दिव्य देह धारणकर गरुड़पर आरूढ़ हो सब 
परकाएके उपडकोसे रहित श्रीवष्णुधामको चला गया। 
इस प्रकपर यह मोहिनीका ब्रत बहुत उत्त+ है। इसके 
पढ़ने और सुननेसे सहख्व गोदानका फल मिलता है। 


2०० नह "००- 


ज्येप्ठ मासकी 'अपरा' तथा 'निर्जल्ता' एकादशीका माहात्य 


'चुधि्ठिरने पूछा-- जनार्टन ! ज्ये्ठे कृष्णपक्षमें यह कक्नियोजित धर्म भ्रष्ट होनके कारण घोर नरकों 
किस नामकी एकादशी होती है? यै उसका माहाल्य पढ़ता है। जो शिष्य विद्या आग करके स्वये ही गुरुकी 
सुनना चाहता हूँ। उसे बतानेकी कृपा कौजिये। लिन्‍्दा कराता है, वह थी महापातकॉसे युक्त होकर भयड्डर 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- सजन्‌! तुमने सम्पूर्ण तरकमें गिसता है। किन्तु अपर एकादशौके सेवनसे ऐसे 


लोकॉके हितके लिये बहुत उत्तम बात पूछो है। राजेद्र ! 
इस एकादज्ौका नाथ 'अपरा' है। यह बहुत पुष्य प्रदान 
करनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है। 
जहाहत्यासे दना हुआ, गोज्की हत्या कालेयाला, गर्भस्‍्थ 
बालकको मासनेवाल्त्र, परनिन्‍्दक तथा परसवीलम्पट पुरुष 
भी अपरा एकादजीके सेवनसे नि्रथ ही पापरहित हो 
जाता है। जो झूठी गवाही देता, पाष-तोलमें धोखा देता. 
बिना जाने हो तक्षत्रोकी गणना कर्ता और कूटनीतिसे 
आयुर्वेदका ज्ञाता बनकर वैद्य काम करता है--ये 
सब नर्कयें निवास करनेवाले प्राणी हैं। पल्तु अपरा 
एकादशीके सेवनसे ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि 
क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके युद्धसे भागता है, सो 


अलुष्य भी सदतिको प्राप्त होते है। 

आयें जब सूर्य सकर राशिपर स्थित हों, उस 
ससय प्रधागयें स्राव करनेवाले ममुष्योंको जो पुण्य होता 
है, काजौमें शिवरात्रिका ब्रत करनेसे जो पुण्य प्रा्न होता 
है. शायामें पिष्छदान करके पितरोंको तूसति प्रदान 
'करलेबाल्म पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, वृहस्पतिके 
ख्िंहराजिपर स्थित होनेपर गोदावरीमें खान करनेवाला 
आनव जिस फलको प्राप्त करता है, बदरिकाअमकी 
ाज्के समय घगवान्‌ केदास्के दर्शनसे तथा 
जदटरीतीरथकि सेवनसे जो पुण्व-फल उपलब्ध होता है 
तथा सूर्वधहणके समय कुख्ेत्रमे दक्षिणासहित यज्ञ 
करके हाथी, थोड़ा और सुवर्ण-दान कस्नेसे जिस 





फर्क प्राप्ति होती है; अपय एकादशोके सेवनसे भी 
मतुष्य वैसे हो फल प्राप्त करता है। 'अपया' के उपवास 
करके भगवान्‌ वामनकी पूजा करनेसे मनुष्य सब पाफोसे 
'ुक्त हो श्रकिष्णल्कमे प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्न गोदानका फल मिलता है। 

युध्िष्ठिसे कहा--जनार्दन ! 'अपरा'क्य सारा 
माहाल्य चैंने सुन लिया, आन ज्येहके शुक्रपक्षमें जो 
एकादशी हो उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- रजन्‌ ! इसका वर्लन 
'परम धर्मत्मा सल्यचतीनत्टन व्यास्तजी करेगे; क्योकि ये 
सम्पूर्ण शाखोंके तत्वज्ञ और वेद-वेदाज़ोके पासकरत 
किद्वान्‌ हैं। 

तब वेदव्यासजी कहते लमगे-- दोनों हो पश्ोको 
एकादशियोंको भोजन न करे। ड्रादशौकों खान आदिसे 
पवित्र हो फूलोंसे भगवान्‌ केदावकी पूजा करके 
निल्यकर्म समाप्त होनेके पश्चात्‌ पहले ब्राह्मणोंको भोजन 
देकर अन्तमें खय॑ भोजन करें। राजन्‌ ! जननासौच और 
सरणाझौचमें भी एकादपीकयं भोजन वहीं करना चाहिये। 





+ जयषट पासकी 'आपरा' सथा 'लिर्जला' एकादकौका साहाल्य » 





ढक 





िहामह ! मेही उत्तम बात सुनिये । राजा युधििर, माता 
कुल्ले, द्रौपदी, अर्जुन, ककुल और सहदेव--ये 
एकादऔको कमी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी 
हमेशा यहा कहते हैं कि "भौमसेन ! तुम भी एकादज्ौको 
ज खाया करो।' किन्तु सै इन स्पोगोंसे यहीं कह दिया 
करता हूँ कि 'मुझसे भूख नहीं सही जायगी।' 

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा-- 
दि तु्हे सवर्तलोकको प्राप्ति अभीष्ट है और तरकको 
डुषित समझते हो तो दोनों पक्की एकादशौकों भोजन 
जे काला। 

भीमसेन बोले--भहाबुड्धिमान्‌ पितापह ! मैं 
आपके खाथने सच्ची आत कहता हूँ एक बार भोजन 
करके भी मुझसे करत तहीं किया जा सकता। फिर 
उपवास करके तो मै रह हो कैसे सकता हँ। मे उदरमे 
जूक जामक अधि सदा प्न्‍्वलित रहती है; अतः जब मैं 
जहुत अधिक रुछता हूँ, तभी यह शान होती है। 
इसलिये सहायुने ! वै वर्षभरमें केबल एक ही उपवास 
कर सकता है; जिससे खर्गकी ग्राप्ति सुलभ हो तथा 
जिसके करनेसे वै कल्याणका भागी हो सके, ऐसा कोई 
एक व्रत निक्षय करके बताइवें। मैं उसका यधोचित- 
रूपसे पालन करूँगा। 

व्यासजीने कहा--भौम ! ज्येष्ठ मासमें सूर्य तृष 
राकिपर हो या घिघुत राशिपए; शुहपक्षयें जो एकादशी 
हो, उसका यलपूर्वक निर्जल बरत करो। केवल कुलख 
जक आचमन करलेके लिये मुखमें अल डाल सकते हो, 
उसको छोड़कर और किसी प्रकारका जल बिद्ठान्‌ पुरुष 


] चुरमें न. डाले, अन्यथा बत भंग हो जाता है। 


रूबनदशीको सूयॉदयसे लेकर दूसेर दिनके सूवॉदयतक 
सतुष्य जलवा ल्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। 
तदकत्तर ड्वादजौकों निर्मल प्रभातकालमें स्ान करके 
जाहरणोंको विधिपूर्वक जल और सुवर्णका दान करे। 


: | एक्लदकषियाँ होती है, डत सबका फल, निर्जेला 


एह्दजीके सेवलसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें 


दर + अ्चवा् इशीकेसी यदीष्छलि पर॑ घदप्‌ « 





तनिक भी सन्देहठ नहीं है। जद चक्र और गदा धारण. पुस्षोके लिये जो विज्ेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे 
कलैवारे भगवान्‌ केशवने मुझसे कहा था कि "यदि खुनो--उस दिन जलमें शयन कश्नेवाले भगवान्‌ 
सानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी परणमें आ जाय विष्णुका पूजन और जलमयी चेनुक्ा दान करना 


और एकादशीको निरहार रहे तो वह सब पाफोसे छूट 
जाता है।' 

'एकादजीतत कसलेखारे पुरुषके पास विशालकाय, 
विकराल आकृति और काले रँगवाले दण्ड-पादाघारी 
भयडूर यमदूत नहीं जाते। अन्तकालयें पीताप्यस्‍धारी, 
सौष्य स्वभाववाए, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और 
सनके समान वेगशाली विष्णुदूल आकर इस वैष्णव 
'पुरुषकों भगवान्‌ विष्णुके धामामें ले जाते हैं। अतः 
निर्जला एकादशीकों पूर्ण यत्र करके उपवास काला 
ाहिये। तुम भी सब पापोंकी जान्तिके लिये यत्रके साथ 
उपयास और श्रौहरिका पूजन करो। ख्ी हो या पुरुष, 
दि उसने मेर पर्वतके बराबर भी भहान्‌ पाप किया हो 
लो बह सब एकादशीके प्रभावसे भस्म हो जाता है। जो 
सतुष्य उस दिन जलके नियमका पालन करता है, वह 
'पुण्यकषा भागी होता है, उसे एक-एक पहायें कोटि-कटि 
स्वर्णमुद्रा दान करलेका फल प्राप्त होता सुना गया है। 
मलुष्य निर्जला एकादशीके दिन खाल, दाल, जप, होम 
आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है. 
यह भगवान्‌ ्रीकृषमका कथन है। निर्जला एकादशौको 


ाहिये। आधला अत्वक्ष चेनु या घृतमयी चेनुका दान 
चित है । पर्या्न दलिणा और भौँति-भाँतिके मिश्रण 
लपूर्वक आह्मणोंकं संतुष्ट करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
आहाणोंको सन्‍्लुष्ट करना चाहिये। ऐसा करने ब्राह्मण 
अबशन्‍य संतुष्ट छोते हैं और उनके संतुष्ट होगेपर शरीर 
सोक्ष प्रदान करते हैं। जिक्होनि शम, दम और दामों 
जबूत हो औहरिकी पूजा और राकषिमें जागरण कराते हुए. 
इस लिर्जल्म एकादजीका रत किया है, उन्होंने अपने 
स्व ही बीती हुई सौ पीढ़ियोंको और आनेवाली सौ 
वीवो भगवान्‌ वासुदेवके पत्म धाम पहुंचा दिया 
है। विर्जस्म एकादजशौके दिन अन्न, बल्ल, गौ, जल, 
ज्या, सुच्दः आसन, कमप्डलु तथा छाता दाव करे 
चाहिये ।+ जो श्रेष्ट एवं सुपात्र ब्राहणकों जूता दान 
करता है, वह सोनेके विमानपर बैठकर स्वर्गलोकर्मे 
अतिष्ठित होता है। जो इस एकादशीकी महिमाको 
अक्िपूर्वक सुना तथा जो भक्तिपू्वक उसका वर्णन 
करता है, वे दोनों स्वर्ग्मोकरं जाते हैं। चतुदीयुक्त 
अभावास्थाको सूर्यप्रणणके समय श्राद्ध करके मतुष्य 
जिस फलको प्रा करता है, वही इसके ्रवणसे भी प्रा 


िचिपूर्षक उत्तम रीतिसे उपास कस्के मानव होता है। पहले दश्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये 
जैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशीके कि “मैं धगवान्‌ केशावी प्रसन्नताके लिये एकादशीको 
दिन अन्न सता है, यह पाप भोजन करता है। इस. निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसे! जलका भी त्याग 
्मेकमें चाह चाप्डालके समान है और मस्तेपर दुर्गतिको करूँगा /' डादकौको देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
जप होता है।* करता चाहिये। भा, थूप, पुष्प और सुचर बल्यसे 
'जो ज्येके शुहपक्षमें एकादशीकपे उपवास करके विधिपूर्कक पूजन करके अलका पड़ा सदद्धाल्प कराते हुए 
दान देंगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे। जिन्होंते एकादशीको.निम्नाक्धित सन्त्रका उचारण करे। 
उपवास किया है, थे ब्रहमहत्परं, झगाबी, चोर तथा. देखदेव. इधीकेश ..संसारार्णजतारक । 
'ह्ोही होनेपर थी सब पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं।. उददकुमषफदानेन तय था घरों गतिम# 
कुन्तीनन्दन ! निर्जल्त एकादअीके दिन श्रद्धालु खो- (५३ ।६०) 


रेखा हित वोछक भुके थे भुतकिः सः ।इड सके ल चाल मूक: आफ्ेत दु्गतिय॥ (५७। ४३-४४) 
सै अछे वललं तथा गाको जरू झख्यासत शु्र। कमच्डलहलस्क छबे दावे नि्जलादिये॥ (५३३५३) 


+ आधाढ़ सासतकी “योगिसी' और “झयती' एकायकीका पाहाल्य « र६्थ 





>संसाससागरसे तासनेवाले देवदेव इफोकेश ! पहुँचकर आनत्दका अनुभव करता है। तत्पक्षात्‌दादशीको 
इस जलके घड़ेका दान करनेसे आप मुझे परय गतिकी.ब्राहमणघोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार 


ाप्ति कराइये।/ 

अीमसेन ! ज्येष्ठ सासमें शुहषपक्षको ओ शुभ 
एकादशी होती है, उसका निर्जल ब्रत करना चाहिये तथा. 
डस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको शकरके साथ जलके घड़े दान 
करे चाहिये । ऐसा कसनसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समोच 


'पूर्णूपसे पापनादिनी एकादशीका ग्रत करता है, वह सब 
'ाफोसे मुक्त हो अनामय पदको ग्राप् होता है। 

यह खुलकर भीमसेतने भी इस शुभ एकादशीका 
ब्रत आरम्भ कर दिया। तबसे यह ल्प्रेकमें 'पाष्डब- 
डादझौं के नामसे विख्यात हुई। 


जवान की ज्यहंज 


आषाढ़ मासकी “योगिनी' और 'शयनी' एकादशीका माहात्प्य 


सुधिष्ठिले. पूछा--वासुदेव! आषाढ़के 
कृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाप है ? 
कृपया उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोले---तृपत्रे्ढ ) आधाड़के 
कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'योगिनी' है। यह बढ़े- 
जड़े पातकोंका नाझ कसनेबाली है। सेसारसागएमें डूबे 
हुए प्राणियोंके लिये यह सनातन नौकाके: समान है। 
तीनों लोकॉोंमे यह सारभूत व्रत है। 

_अलकापुरीमें राजाधिएाज कुबेर रहते हैं। ये सदा 
भगवान्‌ दिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेयाले हैं। उनके 
हेममाली नामबाला एक यक्ष सेवक घा. जो पूजाके 
लिये फूल खाया करता था। हेममालीकी पत्नी बढ़ी 
सुच्दरी थी। उसका नाम विज्ञाल्पक्षी था। वह यक्ष 
कामपाञ्में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नीमें आसक्त 
रहता था। एक दिनकी बात है, हेमसाली मानसगोवरसे 
फूल कर अपने घर्में ही ठहर गया और पल्नके 
प्रेका रसास्यादन करने लगा; अतः कुमेस्के भवलें त 
जा सका। इधर कुबेर मन्दिस्में बैठकर जिवाका पूजन 
कर रहे थे। उन्होंने दोपहर्तक फूल आनेकी प्रतीक्षा 
की । जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षताजने 
कुपित होकर सेवकॉसे पूछा--'यक्षों ! दुरत्मा हेसमात्ती 
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ।' 

अक्षोने कहा--राजन्‌ ! यह तो पल्रोक्ो कामनामें 
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमें हो रमण कर 
रहा है। 


उनकी बात सुनकर कुबेर ऋधमें भर गये और 
कुछ हो हेममालीको बुरवाया। देर हुई जानकर 
हेसमालीके के भयसे व्याकु हो रहे थे। चह आकर 
कुम्बेके सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुमेरकी आँखे 
ऋषसे खाल हो गयीं। वे बोले--'ओ पापी! ओ 
डुष्ट | ओ दुशाचाती ! तूने भगवान्‌की अवहेलना की है, 
अतः कोड़से युक्त और अपनी उस प्रियतमासे वियुक्त 
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा।' 
कुलेस्‍के ऐस्श कहनेपर वह उस स्थानसे तौचे गिर गया। 
उस्च समय डसके हृयमें महान्‌ दुःख हो रहा था। 
कोड़ोंसे साय झहर पीड़ित था। पल्तु शिव-पूजाके 
अभावसे उसको स्मरण-दाक्ति छुप् नहीं होती थी। 
'फातकसे दा होनैपर भी बह अपने पूर्वकर्मको याद 
रखता था। तदनन्तर इधर-उधर घूमता हुआ बह 
पर्वतॉमे श्रेष्ठ से्गिस्कि झिखरपर गया। वहाँ उसे 
उपस्थाके पुद्र सुनिवर मार्कप्डेयजीका दर्शन हुआ। 
'पाफकरमा यक्षने दूरसे हो मुनिके चरणों प्रणाम किया। 
सुनितर सार्कष्डेयने उसे भयसे काँपते देख परोपकारकी 
इच्छससे निकट बुलाकर कहा--'तुझे कोढ़के रोगने 
कैसे दबा लिया ? दू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान 
बड़ है 2" 

क्ष बोल्ा--पुरे ! मै कुलेसका आतुचर हूँ। मेरा 
जाम हेममाली है। मैं अतिदिन सानसरोवस्से फूल ले 
आकर झिल-पूजाके समय कुबेर को दिया करता था। 
'एक दिन पत्नी-सहवासके सुखमें फैंस जानेंके कारण मुझे 


दब 


+ अलंवल्य इचीकेक यदीच्कललि परे बदय्‌ 


| संहित पह्मपुराण 





समयका ज्ञान ही नहीं रहा; अत: राजाधिराज कुल 
'कुषित होकर मुझे झाप दे दिया, जिससे सै 








अषठ | इस समय किसी शुभ कर्मके प्रभावसे सै आपके 
निकट आ पहुँचा हँ। संतोका चित्त स्वभावतः परोपकारमे 
रूगा रहता है, यह जानकर मुझ अपराधीको कर्तव्यका 
उपदेश दीजिये। 

मार्कण्डेयजीने कहा--तुमने यहाँ सच्ची बात 
कही है, असत्व-भाषण नहीं किया है; इसलिये मै तु्हें 
कल्याणप्रद ग्तका उपदेधा करता हूँ। तुम आषादके 
कृष्णपक्षमे 'योगिनी' एकादशीका ब्रत करो । इस बतके 
पुण्यसे तुम्हारी कोढ़ निश्यय हो दूर हो जायगी। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--ऋषिके ये वचन 
सुनकर हेममाली दष्डकी भाँति सुलिके चरणोंवे पढ़ 
गया। पुनिने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। 
मार्कप्डेयजीके उपदेशसे उसने योगिनी एकादशीका बत 
किया, जिससे उसके शरीरकी कोढ़ दूर हो गयी। मुल्कि 
कथनानुसार उस उत्तम बतका अनुष्ठान कस्तेपर बह पूर्ण 
सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ | यह योगिनीका त्रत ऐसा ही 





बताया गया है। जो अट्डासी हजार आ्हमणोंकों भोजन 
कराता है, उसके समान हो फल उस मतुष्यकों भी 
झिछता है, जो योगिनी एक्परदश्ौका ब्रत करता है। 
*ओोगिनो' महान्‌ पाफोंको झान्त कसनेवाली और महान 


“| इुल्ब-फल देनेवाल्ले है। इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य 


सब फापोंसे मुक्त हो जाता है। 
चुचिहिस्वे घूछा--भगवन्‌। आषाढ़के शुक्ल 
'पक्षमें लवन-सो एकादशी होती है? उसका नाम और 
'रिचि क्या है ? यह बतलतनेकी कृपा कों। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! आपाढ़ 
'शा्पक्षकी एकादबीका नाप 'बायवी' है। मं उसका वर्णन 
करता हूँ। वह महान्‌ पुण्यमयी, स्वर्ण एवं मोक्ष प्रदान 





है करलेवाली, सब पापोंकों हरनेवाली तथा उत्तम बरत है। 


आषाढ़ शुक्तपक्षयें शयनी एकादशीके दिन जिन्होंने 
कमल-फुषपसे कमललोचन भगवान्‌ विष्णुक पूजन तथा 
एकादशीका उत्तम ख़त किया है, उन्होंने तीनों लवकों और 
सन सनातन देवताओंका पूजन कर किया। हरिशायनी 
'एकादीके दिन मेशा एक स्वरूप राजा यलिके यहाँ रहता 


है और दूसरा कषौरसागरामें शेपनागकी शध्यापर तबतक 


'जधन करता है, जबतक आगामी कार्तिककी एकादशी 
जहाँ आ जाती; अतः आपाढ़शुह्ा एकादशौसे लेकर 
कार्लिकशुक्ता एकादशीतक पघुष्यकों भलीभाँति धर्षका 
आचरण काना चाहिये। जो मनुष्य इस ब्तका अनुष्नान 
करता है, वह परम गतिको प्राप्न होता है, इस कारण 
अलपूर्वक इस एकादज्ौका बत करना चाहिये। 
'एकादशौकी सतमें जागरण करके श्र, चक्र और गदा 
रण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपू्वक पूजा करनी 
चाहिये । ऐसा करनेवाले पुरुषके पुष्यकी गणना करे 
चतर्मुल ऋरह्माजी थी असमर्थ हैं। राजन्‌ ! जो इस प्रकार 
ओोण और मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकादशीके 
त्तम जतक्य पालन करता है, वह जातिका चाप्डाल 
झोनेपर भी संस्वस्पें सदा मेरा प्रिय कसलेवालत है। जो 
मलुष्य दौषदान, पलाझके फ्तेपर भोजन और ब़त करते 
हुए चौमासा व्यतीत कराते है, वे मेरे प्रिय है। चौमासेमें 
भगवान्‌ विष्णु सोये रहते है; इसलिये मनुष्यको भूमिपर 


६६७ 





शयन करना चाहिये । सावलमें साग, भादोंे दही, कारमे 
दूध और कार्तिकमें दालक्ा त्याग कर देना चाहिये।* 
अथवा जो चौमासेमे ब्रहमर्यक्र पालन करता है, वह 
'परम गतिको प्राप्त होता है। राजन्‌ ! एकादसीके बतसे ही 
मलुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका 


चुिष्ठिस्ने पूछा--गोविन्द ! वासुदेव ! आपको 
नमस्कार है। श्रावणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी 
होती है? उसका वर्णन कौजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सुनो, मैं तुन्हें 
एक पापनाशाक उपास्यान सुताता हैँ, जिसे पूर्वकालमें 
अहाजीने नाएदजीके पूछनेपर कहा था। 

_सारदजीने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! कमलासन ! 
मै आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आवणके कृष्णपकषे 
जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके 
कौन-से देघता हैं तथा उससे कौन-सा पुष्य होता है ? 
प्रभो। यह सब बताइये। 

्रह्माजीने कहा--तारद। खुतो--वै सम्पूर्ण 
लोकोके हितकी इच्छासे तुश्होर प्रका उत्तर दे रहा हँ। 
आवणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकादशी होती है, उसका 
नाप 'कामिको' है; उसके स्पणमात्रसे वाजपेय यज्ञकय 
फल मिलता है। उस दिन श्री, हर, विष्णु, माधव 
और मधुखूदन आदि नामोसे भगवान्‌का पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ ओकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, 
यह गला, काशी, तैमिषारण्य तथा पुष्कर खतरे भी 
सुलभ कहाँ है। सिंहरादिके वृहस्थति होनेपर तथा 
व्यतीपात और दण्डयोगमें गोदावरीर्गानसे जिस फलकी 
प्राप्ति होती: है, बही फल भगवान्‌ श्रेकृष्णके पूजनसे भी 
मिलता है। जो समुद्र और चनसहित समूची पृथ्वीका 
दान कर्ता है तथा जो कामिका एकादजीका खत करता 
है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये हैं। जो व्यावी 


बत करना चाहिये। कभी भूलना नहीं चाहिये। 'शयनी' 
और “बोधिनो'के बोचमें जो कृष्णपक्षकों एकादशियाँ 
होती है, गृहस्थके लिये ये ही रत रखने योग्य हैं-- अन्य 
सास्तोकी कृष्णपक्षीय एकादजी गृहस्थके रखने योग्य नहीं 
होती । शुहपक्षकी एकादशी सघी करनी चाहिये। 
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श्रावणघासकी “कामिका' और 'पुत्रदा' एकादशीका माहात्प्य 


हुई गायको अन्यान्य सामाधियोंसहित दान करता है, उस 
अलुष्यकये जिस फल प्रात होती है, वही 'कामिका'का 
अत करलेयालेकों मिलता है। जो नस्े्ठ आवणमासमें 
भगवान्‌ ओोधरका पूजन करता है, उसके द्वार गब्वो 
और ऋगोसहित सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा हो जाती है; 
अतः पापधौर मनुष्यों यधादक्ति पूरा प्रयत् करके 
'कामिका के दित श्रहष्कि। पूजन करना चाहिये। जो 
'पापरपी पहुसे भरे हुए सैसारसमुद्रमं कब रो हैं, उसका 
उद्धार कसलेके लिये कामिकाका मत सबसे उत्तम है। 
अध्यात्पतिचापरायण पुरुषोको जिस फललकी प्राप्ति होती 
है; उससे बहुत अधिक फल 'कामिका' ब्रतका सेवन 
करतेणालॉको मिलता है। 'कामिका'ा प्रत फानैताला 
सलुष्य रा़िमें जागरण करके न तो कभी भयहूर 
अमराजका दर्शन करता है और न कभी दुर्गतिमें ही 
बढ़ता है। 

व्ऊ मणि, मोती, तैदूर्य और पुँगे आदिसे पूजित 
होकर भी भगवान्‌ विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे 
सुलूसौदलसे पूजित होनेपर होते हैं। जिसने तुलूसीकी 
सकरियोंसे ्रोकेशवका पूजन कर लिया है; उसके 
जन्मधस्का चाप निशय हो नष्ट हो जाता है। जो दर्शन 
कस्नेपर खाहे पापसमुदायका नाझ कर देती है, स्पर्श 
कस्नेपर झरीरकों पवित्र बनाती है, प्रणाम कस्मेपर 
सोगोका निवारण करती है, जलसे सींचनेपर यमराजको 
भय पहुँचाती है, आरोपित कसवेपर 
अकृष्णके समीप ले जाती है और भगवानके चरणोंगे 








* आकर करविष्छाहक दि 'याहपदे तथा ॥ दुः्पमाअलुजि व्व्ये कक दिल ल्वमेत्‌॥ (५५। ३३-३४) 


दब 


चढ़ानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी 
देवीको नमस्कार है ।* जो मनुष्य एकादझोकों दिन-रातः 
दौपदान कराता है, उसके पुष्यकी संख्या चित्रु् भी नहीं 
जानते। एकादजीके दिन भगवान्‌ श्रकषणके सम्मुख 
जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गल्प्रेकमें स्थित 
होकर अमृतपानसे तृप्त होते हैं। घी आथवा तिलके 
तेलसे भगवानके सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह- 
त्यागके पश्चात्‌ करोड़ों दीपकोंसे पुणित हो स्वर्गलोकसं 
जाता है। 
भगलान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिक्रिर! यह 
कुसहोरे सामने मैंने कामिका एकादशीकी महिमाका वर्जन 
किया है। 'कामिका' सब पातकोंकों हस्लेाली है; अतः 
मानवोंकों इसका रत अवश्य काना चाहिये। यह 
स्वललोक तथा महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाली है। जो. 
मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका माहारुय भ्रवण करता है, 
वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकर में जाता है। 

सुधिहिस्ने पूछा-सधुसूदन ! श्रावणके शुकत- 
पक्ष किस नामकी एकादशी होती है? कृपया मेरे 
सामने उसका वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! प्राचीन 
कालकी बात है, द्वापर युगके प्रारम्भका समय था, 
माहिष्पतीपुरमें राजा महौजित्‌ अपने राज्यका पालन करते 





थे, किलतु उत्हे कोई पत्र नहीं था; इसलिये वह राज्य ऊन 00 520) 


सुखददायक नहीं प्रतीत होता था। आपनी अवस्था 
अधिक देख राजाको बड़ी चिल्ता हुई। उन्होने प्रजावर्गमे 
बैठकर इस प्रकार कहा--'प्रजाजनो ! इस जन्ममें 
मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। यैंने अपने खजानेमे 
अन्यायसे कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है।। ब्राह्मणों 
और देवताओंका घन भी मैंने कभी नहीं लिया है। 
प्रजाका फु्रवत्‌ पालन किया, धर्मसे पृथ्वीपर अधिकार 
जमाया तथा दुष्टको, वे जन्यु और पुत्रोके समान ही क्यों 
न रहे हों, दष्ड दिया है। शिष्ट पुस्षोका सदा सम्मान 


अंचल इक यदीच्कासि परे घदप, « 





( संक्षिप्त प्युराण 





किया और किसको द्रेषक पात्र नहीं समझा | फिर कया 
कारण है, जो मेरे घर्में आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। 
आपलोग इसका विचार करें।' 

'राजाके ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितेकि साथ 
आ्मणेति उसके हितका विचार करके गहन बम प्रवेश 
'करिया। राजाका कल्याण चाहनेवाले गे सभी लोग इधर- 
उधर घूमकर ऋषिसेवित आश्रमोकी तस्प्रशा काने लगे। 
इतनेहोमे उन्हे सनिशर्ट लोमजञका दर्शन हुआ । लोपशजी 
अर्षके त्वजर, सम्पूर्ण झार्रोके विशिष्ट विडान, टीर्पाय 
और महात्या हैं। उनका शरीर लोमसे भरा हुआ है। वे 
अहाओंके समान तेजस्वी हैं। एक-एक कल्प बीतमेपर 
उसके सतीरक एक-एक सके चिजञी्ण होता--दूटकर 
शिरता है; इसीलिये उनका नाम लोमश हुआ है। वे 
सहामुति तौनों कालोकी बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब 
स्मोगोको बढ़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख 


न आल जज ं ख़ै़ै़ै़्णणण्च्ज्प 
अल्यसतििधादिली भरगखत: कृषमस्‍य संरोपित नया लखन विमुक्तिफरपदा लक तुलख्ै वम॥ (५६३२२) 





हो ? अपने आगघनका कारण बताओ तुमलेगेकि 
लिये जो हितकर कार्य होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा 
अजाओंने कहा--क्हान्‌ ! इस समय महोजित्‌ 
नामवाले जो। जा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हमल्पेग 
उन्हींकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्री भांति पालन 
किया है। उन्हें पुत्हीन देख, उनके दुःखसे दुल्त हो 
हम तपस्या कस्लेका दृढ़ निशय करके यहाँ आये है। 
द्िजोत्तम ! राजाके भाग्यसे इस समय हमें आपका दर्शन 
घिल गया है। महापुरुषोके दर्शनसे हो सतुष्योके सब 
कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने ! अब हमें उस उपायका 
उपदेश कीजिये, जिससे राजाकों पुत्र प्रा हो। 
उनकी बात सुनकर महर्षि लोमज दो धरढ़ौतक 
्यानमप्न हो गये। तत्वक्षात्‌ राजके आचोन जन्यका 
ृत्तान्‍्त जानकर उन्होंने कहा--'फ्रमआवृन्द ! खुबो-- 
राजा महौजित्‌ पूर्व भुष्योको चूखनेवाला धहीन 
वैज्ञय था। वह वैश्य गाँव-गाँव घूमकर व्यापार किया 
करता था। एक दिन जेठके पुक्लपकामें दशञमी तिथिको, 
जब दोपहरका सूर्य तप रहा था, वह गाँवकी सौमायें एक 
जलाशयपर पहुंचा। पानीसे भर हुई बावली देखकर 
ैज्यने यहाँ जल पीनेका विचार किया। इतनेहोये वहाँ 
अछड़ेके साथ एक गौ थी आ पहुँची। वह ध्याससे 





जल फॉने लगी। बैदयने पानी पीती हुई गायको हॉफकर 
दूर हटा दिया और ख्वयं पाती पीया। उसी पाप-कर्मके 
कारण राजा इस समय पुन्रहीन हुए हैं। किसी जन्यके 


पुण्यसे इन्हें अकप्टक राज्यको ग्राप्ति हुई है।' 

जजाओने कहा--मुने ! पुराणमें सुना जाता है 
कि प्रायक्षतरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है; अत पुण्यका 
उपदेश कौजिये, जिससे उस पापका नाझ हे। जाय। 

स्लोमझजी खोले--प्रजाजनों ! आवण मासके 
ु्पक्षमें जो एकादशी होती है, वह 'पुन्रद के नापसे 
विख्यात है। बह मनोबाज्छित फल प्रदान करनेवाली 
है। तुमलयोग उसौका खत करो। 

'यह सुनकर प्रजाओनि मुनिषयं नमस्कार किया और 
जगरमे आकर विधिपूर्वक पुत्रर एकादशौंके ब्तका 
अतुल किया। उन्होंने विधिपूर्षक जागरण भी फिया 
और उसका निर्मल पुण्य राजाकों दे दिया। हत्पक्षात 
जीने गर्भ घारण किया और असबका समय आलेपर 
बलवान्‌ पुक्को जन्म दिया। 

इसका साहाल्य सुक्कर मतुष्य पापसे मुक्त हो 
आता है तथा इहलवेकमं सुख पाकर परल्मेके स्थगीय 
उतिको प्र होता है। 





,>-०म जी ०००० 


भाद्॒पद मासकी 'अजा' और “पद्मा' एकादशीका माहात््य 


अुधिष्िस्ते पूछा--जनार्दन | अब मै यह सुतता 
चाहता हूँ कि भादपद पासके कृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? कृपया बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! एकॉचिल 
झोकर खुतो। भाहपद सासके कृष्णपक्षकी एकादशीका 
जाम “अजा' है, वह सब पाफोंकय नाश करनेवाली बतायी 
जयी है। जो भगवान्‌ हौकेशाकय पूजन करके इसका 
खत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पूर्वकालमें हरिक्षद्ध नापक एक विख्यात चक्रवतीं याजा 
हो गये है, जो समस्त भूमष्डलके स्वामी और सल्वप्रतिज 
थे। एक समय किसी कर्मका फलभोग ग्रा् होनेपर उन्हें 


नये भ्रष्ट होता पढ़ । राजाने अपनी प्रो और पुत्रों 
बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए 
औ उत्हें चाष्डालकी दाता करनी पढ़ी। वे मुरदोक 
कफत किया करते थे। इतनेपर भी तृपश्रेष्ठ हरिशवद् 
सल्यसे विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चाप्डालकी 
दासत्ता कसते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हे। गये। इससे 
जाके बड़ी चिन्ता हुई । वे अत्यत्त दुःख होकर सोचने 
लमो--'क्या कहूँ ?. कहाँ जाऊ ? कैसे मेरा उद्धार 
से ?' इस प्रकार चिन्ता कते-करते ये शोकके 
ससुझमें डूब गये। राजाके आतुर जानकर कोई मुनि 
उसके पास आये, वे महा्ि गौतम थे। श्रेष्ठ आह्णको 


आया देख तृपओ्रेडने उनके चा्णोंमे प्रणाम किया 
और दोनों हाथ जोड़ गौतमके सामने खड़े होकर अपना 
सारा दुःखमय समाचार कह सुनाया। राजाकी बात 
सुनकर गौतमने कहा--'राजन्‌ ! भादोंके कृष्णपक्मे 
अत्यन्त कल्याणपयी 'अजा' नापकी एकादशी आ रही 
है, जो पुण्य प्रदान कसनेवाली है। इसका ब्रत करे। 
इससे पापका अन्त होगा। तुरहोरे भाष्यसे आजके 
सातवें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रातमे 
जागरण कानाई 

रेस कहकर महर्षि गौतम अल्लर्धान हो गये। 
सुनिकी जात खुतकर राजा हरिश्हले उस उत्तम खतका 
अनुष्ठान किया। उस व्तके प्रभावसे राजा सारे दुःखोंसे 
पार हो गये। उन्हें पत्रीका सत्रिधान और पुत्र॒का जीवन 
मिल गया। आकाश दुरुभियाँ बज उठीं। देवलोकसे 
'फूलोकी वर्षा होने लगी। एकादकौके प्रभावसे राजाने 
अकष्टक राज्य प्राप्त किया और अन्तमें वे पुसजन तथा 
परिमिनोंके साथ स्वर्गलोककों प्राप्त हो गये। राजा 
सषि्ठिर। जो मनुष्य ऐसा व्रत करते है, ये सथ पापोसे 
युक्त हो स्व्लोकमें जाते है इसके पढ़ने और सुनतेसे 
अश्रमेध यजञका फल मिलता है। 

सुधिह्विस्ते पूछा--केशव ! धाह्रपद पासके 
शुझनपक्षमें जो एकादभी होती है, उसका क्या नाम, कौन 
देवता और कैसी विधि है? यह बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--शजन्‌ ! इस विकयय 
मै तुश्हें आश्षर्यजनक कथा सुताता हूँ; जिसे बहाजीने 
महात्मा नारदसे कहा था। 

जारदजीने पूछा--चततु्मुख ! आपको नमस्कार 
है। मैं भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये आपके 
मुखसे यह सुतना चाहता हूँ कि भादपद सासके 
चाकपक्षमें कौन-सी एकादजषी होती है ? 

अद्याजीने कहा--सुनिक्रे्ठ तुमने बहुत उत्तम 
जात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भादोकि 
ुक्पक्षकी एकादशी 'पद्या' के नामसे विख्यात है। उसः 
दिन भगवान्‌ हीकेदाकी पूजा होती है। यह उत्तम त्त 
अवश्य काने योग्य है। 


। संक्षिप्त पश्रपुरां 





स्वयं साखाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य- 
अतिक और प्रतापी राजर्थ हो गये हैं। ये प्रजाका अपने 
और पुत्रोकी भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते ये। 
उसके राज्यों आकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिल्ताएँ 
जहीं सताती थीं और व्याधियोंका प्रकोष भी नहीं होता 
। उनको ग्रजा निर्भव तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी। 
सहातजके कोषमें केवल न्यायोपार्जित धनका ही संग्रह 
। उततके राज्यों समस्त वरणों और आश्रमेके सोग 
अपने-अपने धर्ममें लगे रहते थे। माव्ाताके राज्यकी 
भूमि कामधेजुके समान फल देनेबाली थी। उनके राज्य 
करते समय प्रआको बहुत सुर प्राप्त होता धा। एक 
खमय किसे कर्यका फलथोण प्राप्न होनेपर राजाके 
राज्यमें तीन वर्योतक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा 
भूूसे पीड़ित हो नष्ट होने लगी; तब सम्पू्ण प्रजाने 
सहाराजके पास्त आकर इस प्रकार कहा-- 

अ्जा बोली--सृपश्रेष्ठ | आपको प्रजाकी बात 
सुनी चाहिये। पुराणों मतरीपी पुरुषोमि जलकों "नाश 
कहा है; जह नाश ही भणवान्‌का अधन--निवासस्थान 
है; इसलिये थे जरतयण कहलाते हैं। नाएयणस्वरूप 
भगवान्‌ किष्णु सर्वत्र व्यापकरूपमें विशजमान हैं। ये ही 
सेपस्वकूप होकर वर्षा करते है, वर्षासे अन्न पैदा होता है 
और अज्नसे प्रजा जौवन धारण करती है। नृपश्रेष्ट इस 
समय आम्के बिता प्रजाका वाझ हो रहा है; अतः ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो। 

'शाजाने कहा--आपलोगोंका कथन सत्य है, 
क्योकि अन्रको ब्रह्म कहा गया है। अन्नसे प्राणी उत्पन्न 
होते हैं और अज्नसे हो जगत्‌ जोवन धारण कर्ता है। 
स्तेकमें यहुघा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत 
'िस्तासके साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओंके अत्याचारसे 
अजाको चीढ़ा होती है; किन्तु जब मैं बु्धिसे विचार 
सता है लो सुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं 
दिखायी देता । फिर भी मै प्रजाका हित कालेके लिये पूर्ण 
जल कहूँगा। 

कैसा विक्रथ कस्के राजा मात्याता इसे-गिने 
व्यक्तियक साथ ले विधाताकों प्रणाम करके सघन 








चनकी ओर चल दिये। वहाँ जाकर मुख्य-मुख्य मुनियों 
और तपस्लियोंके आश्रमोपर पूमते फिरे। एक दिल उन्हें 
हापुं्र अज्लिरा ऋषिका दर्तान हुआ। उनपर दृष्टि पढ़ते 
जो राजा हर्षमें भरकर अपने वाहनसे उतर पड़े और 
इख्ियॉंको बजाय रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होने 
मुनिके चरणों प्रणाम किया। मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर 
राजाका अभिनत्दन किया और उनके राज्यके सालों 
आन्लोकी कुदाल पूछी। राजाने अपनी कुशल बताकर 
सुतिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा । पुमिते राजाकों आसन 
और अर्प्य दिया। उन्हें प्रहण करके जब थे मुनिके 
समीप जैंठे तो उन्होंने इसके आगमनका कारण पूछा। 

तब राजाने कहा--भगवन्‌ ! मैं धर्मानुकुल 
अणालीसे पृथ्वीका पालन कर रहा था। फिर भी मेरे 
साज्यमें वर्षाका अभाव हो शया। इसका क्‍या कारण है 
इस बातको मैं नहीं जानता। 

ऋषि जोले--राजन्‌ ! यह सल युगोमें उत्तम 
सत्ययुग है। इसमें सब लोग परमात्याके चित्तनमें मे 
रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने चारों चर्णोंसे युक्त 
होता है। इस युगमें केवल ब्राह्मण हो तपस्थी होते हैं, 
दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज ! तुकहोर राज्यमें यह 
शुद्र तपस्या करता है; इसी कारण मेष पानौ नहीं 
अस्साते | तुम इसके प्रतीकारका यल करो: जिससे यह 
अनावृश्िका दोष जान्त हो जाय। 

'राजाने कहा--सुनिवर ! एक तो यह तपस्थाये 
रूपा है, दूसरे निरफरध है; अतः मैं इसका अनिष्ट कहीं 
कहँगा। आप उक्त दोफ्कों शान करनेचाके किसी 
'धर्मका उपदेश कीजिये। 








'रलादजलौका जत कनो। भाहपद मासके पुष्प जो 
>फा' नामंसे विख्यात एक्पदजञ होती है, उसके व्रतके 
अषयावसे निकय हो उत्तम वृष्टि होगी। नो ! तुम अपनी 
जज और परिजनोंके साथ इसका घत करो। 
ऋषिका यह खचन सुनकर राजा अपने घर लौट 
आये। उन्होंने चारों बोकों समस्त प्रजाओंके साथ 
आदोकि शुक्रपक्षकी "पा! एकादजीका रत किया। इस 
कार खत करनेफर मेघ पानी बरसाने लगे । पृथ्वी जलसे 
आराचित हो गची और हरी-धरी खेतीसे सुशोधित होने 
मी डस ब़तके प्रभावसे सब लोग सुखी हो गये। 
भगवान्‌, औकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! इस 
कारण इस उत्तम तक आनुष्ठान अवश्य करना 
हिये। 'फद्ा' एकादशौके दिन जलसे भर हुए पढ़ेको 
अखसे ढैककर टही और चाचलके साथ ब्राह्मणकों दान 
देवा चाहिये, साथ ही ऊता और जूता भी देने चाहिये। 
दान करते समय विम्रद्धित सका उच्चारण करें-- 
यो. जबते गोवित्द लुधप्रवणसंक्क ॥ 
आधोषसंशष्य॑ कृत सर्वसौस्यप्रदो भव । 
अुक्तसक्तिमदैथ. लोकानां.. सुखूदायक/ ॥ 
न] 
[बुघ्बार और श्रषण तक्षतरके योगसे युक्त 
झदशीके दिन] बुदअपण नाम भारण कालेबाले 
'गवान्‌ गोविन्द ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी 
ापताविका ना करके आप मुझे सब प्रकारके सुख 
जदान करें। आप पुण्यात्याजनोकों धोण और मोक्ष ्रदान 
करलेबाले तथा सुखदायक है।' 
राजन्‌ ! इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य सब 
'ायोसे युक्त हो जाता है। 





>न्‍न्‍ गहें “नमम» 


आश्चिन मासकी 'इन्दिरा' और 'पापादुझञा' एकाद्ीका माहात्य 


चुधिहिरने पूछा--सधुसूदन ! कृपा करके मुझे 
यह बताइये कि आश्विनके कृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है? 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! आखिल, 


कृष्णपक्यें 'इन्दिर' नाथकी एकादजी होती है, उसके 
जतके प्रभावसे बड़े-बड़े पापोका नाश हो जाता है। नीच 
लिये चड़े हुए पितरोंको थी यह एकादकी सदृति 
देनेवाली है। 


कर + अंकल इधोकेस यदीच्कहलि परे कदम » [ संकषित पहापुतण 


'राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, सत्वयुणमें इत्रसेन ैंने तु्हरे पिताको भी देखा था। वे ब्रतभंगके दोपसे 
जामसे विख्यात राजकुमार ये, जो अब माहिष्णतीपुरौके वहाँ आये थे। राजन्‌ ! उन्होने तुमसे कहनेके लिये एक 
राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन कस्ते ये। उतका सन्देश दिया है, उसे सुनो । उन्होने कहा है, 'बेटा ! मुझे 
यश सल ओर फैल चुका था। राजा इन््रसेन भगवान्‌ 'इन्दिरा के खतका पुष्य देकर स्वर भेजो ।' उनका यह 
विष्णुकी भक्तिमें तत्पर हो गोलिल्दके मोक्षदायक नामोंक,सल्देश लेकर मैं तुहोर पास आया है। राजन्‌ ! अपने 
जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विचिपूर्वक पिता स्वर्सलोककी प्राप्ति करानेके लिये 'इन्दिता' का 
अध्यात्मतत्वके चिलसनमें संलग्न रहते थे । एक दिन राजा रत करो। 
राजसभामें सुखपूर्वक बैठे दुए ये, इतमेहीमे देखर्ष आएद. राजाने पूछा--भगवन्‌ ! कृपा करके 'इन्दिर' 
आकाशसे उत्तकर वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आया देख का ग्रत बताइये । किस पक्ष, किस तिधिको और किस 
राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये और विधिपूर्वक पूजन विधिसे उसका ब्रत करना चाहिये। 
करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके याद वे इस प्रकार... चारदजीने ऋहा--शजेद्र ! सुनो, मैं तुष्तें इस 
बोले--सुनिशरे्ट | आपको कृपासे मेरी सर्वधा कुशाल.ब्रतकी शुभकारक विधि बतत्मता हूँ। आश्चिन मासके 

ता पर 3 कृष्णपक्षमें दशवीके उत्तम दिनकों श्रदधायुक्त चित्तसे 
ऋत/काल स्नान करें। फिर मध्याहकालमें खान करके 
एकाचिल हो एक समय भोजन करे तथा राम भूमिपर 
सोये। राहिके अन्तमें निर्मल प्रभात होनेपए एकादपाके 
दिल दातुत करके मुंह धोये; इसके बाद भक्तिभावसे 
सिफ्राक्वित सत पढ़ते हुए उपचासका नियम प्रहण 
0) करै-- 
आए. क्थित्या निराहार: सर्वभोगजिलर्जितः। 
को भोकये पुष्कतीकाक्ष झरण॑ मे भाच्युत॥ 

(६०।२७ 

'कपललयत 'णवान्‌ गारायण ! आज पै सब 

! 'ओेसे अलग हो नितहार रहकर कल भोजन करूँगा। 
अच्चुत । आप मुझे झरण दें।' 

इस प्रकार नियम करके मध्याहकालमें पितरोंकी 
अस्तरताके लिये शालग्राम-शित्पके सम्पुस्व विधिपूर्वक 
आड के तथा दक्षिणासे क्राह्मणोंका सत्कार करके उन्‍हें 
है। आज आपके दर्शनसे मेरी सम्पूर्ण यजर-क्रियाएँ घोजन करावे। पत्रों दिये हुए अन्नमय पिप्डको 
सफल हो गयीं। देववें। अपने आगसनका कारण सैपकर विद्वान पुरुष गायकों खत्म दे। फिर धूप और 
बताकर सुझपर कृपा कोें।' जथ आदिसे भगवान्‌ हपौकेशका पूजन काके रा 

'भारदजीने कहा-- तृपब्े्ठ खुनो, मेरे बात तुन्हें उनके: सोच जागरण करे। तत्वक्षात्‌ सबेशा होनेपर 
आश्चरयमें डालनेवाली है, मैं ब्रहमस्मोकसे यमल्मेकमें द्वादजञोके दिन पुनः भरक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। 
आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा और यमसजने उसके बाद आहाणोंको भोजन कशाकर भाई-बनधु, नाती 
ेरी भक्तिपर्वक पूजा की । उस समय यमराजकी सभायें.. और पुत्र आदिके साथ स्वये मौन होकर भोजन करे। 














अत करो | इससे तुम्होरे पितर भगवान्‌ विष्णुके वैकुष्ठ- 
कम चले जाकेगे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! राजा 
इलसेनसे ऐसा कहकर देवर्थि चारद अल्तर्थान हो गये। 
'ाजाने उनकी बलायी हुई विचिसे अनलःपुसकी रानियो, पु 
और भूल्योसहित उस उत्तम बतका अनुष्ठान किया। 
कुल्लीनषहन ! खत पूर्ण होतेपर आकायसे फूलोकी वर्ष 
होने रूमी। इच्सेनके पिता गकड़पः आरूक़ ोकर 
ऑषिष्णुधापकों चले गये और राजर्षि इदडसेन भी 
_अका्टक राज्यका उपचोग करके अपने पुको राज्यपर 
बिठाकर ख्बव स्वर्गलोकको गये। इस घ्रकर मैंने तु्छो 
सामने 'इच्दित' घतके माहाल्यका वर्णन किया है । इसको 
पकने और सुनने मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। 

चुथिश्विस्ते पुछा--सघुसूएन | अब कृपा करके 
यह बताइये कि आशिकके शुक्षपक्षें किस तामकी 
एकादशी होती है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌! आशिक 
जाहपक्षमें जो एकादशी होती है, कह 'पापाकुका' के 
जापसे विख्यात है। यह सब फापोंको हस्नेवाली तथा 
उत्तम है। उस दिन सम्पूर्ण मनोरधकी प्ािके किये 
सतुष्योको ख्र्ण और मोक्ष प्रदान कालेबाके 
'पचनाभसंश्ञक मुझ वासुदेवका पूजन करना चाहिये। 
जितेन्द्रिय सुनि चिरकालतक कठोर तपस्था करके जिस, 
फलको प्राप्त काता है, यह उस दिन भगवान्‌ 
गरड़ध्यजकों प्रणाप कामेसे ही मिल जाता है। पृथ्वोपर 
जितने तीर्थ और पवित्र देवालय है, उन सबके सेचनका 
फल भगवान्‌ विष्णुके नामकीर्तनमाजसे मनुष्य प्राप्त कर 
खेता है। जो शाचतुष धारण ऋरलेयारे सर्वव्यापक 
भगवान्‌, जनार्दनकी तारणयें जाते है, उन्हें कभी 
चपलोककी यातना नहीं घोगनी पड़ती। यदि अत्य 
कार्यके प्रसकस भी मनुष्य एकपाज एकादशीकवं उपचास 
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! इस विधिसे आलस्वरहित होकर तुम 'इन्दिय'ँका कर ले तो उसे कभी यम-यातना नहीं ग्राप्त होती । जो 


पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान्‌ जिवकी निन्‍दा करता है, 
जह भगवान्‌ विष्णुके ल्पेकमं स्थान नहीं पाता; उसे 
विक्षय ही वसकमें गिरना पढ़ता है। इसी प्रकार यदि कोई 
जज या पाशुप्त होकर भगवान्‌ विष्णुकी निन्‍दा करता है 
जे बह घोर रौरब नस्कमें डालकर तबतक पक्ाया जाता 
है. जबतक कि चौदह इत््ोकी आयु पूरी नहीं हो जाती 
यह एक्यदशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली, शरीर 
जौरोग बानामेवाली तथा सुत्दर खरे, धन एवं मित्र 
देेबाली है। राजन्‌ ! एकादशौको दिनों उपचास और 
'राजिमे आगरण कानेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्रा 
हो आती है। राजे ! यह पुरुष मातृ-पक्षकी दस, 
धिलाके पक्षकी दस तथा खींके पक्षकी भी दस 
कवियोका उद्धार कर देता है। एकादशी बत कानेबाले 
अतुष्य दिव्यरूपधारी, चातुर्भुज, गरडड़की ध्यजासे युक्त, 
हारसे सुझेभित और पौताष्बरधारी होकर भगवान्‌ 
किप्मुके चाघकों जाते हैं। आश्चिनके रुष्नपकषे 

खत करनेघाजसे ही मानव सब पापोसे मुक्त 
हो श्रौहरिके स्पोकमें जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, 
भ्ृषि, गौ, अन्न, जल, जूते और छतेका दान करता है, 
जह कभी यमराजकों कहीं देखता। तृपक्रष्ठ | दरिद 
'पुहुकको भी चाहिये कि जह यथाझक्ति सतानदान आदि 
क्रिया करके अपने प्रत्येक: दिनकों सफल बनाथे।* जो 
केस, रमन, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म 
कसलेखाले हैं, उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी 
'बड़ती। ल्मेकमें जो मानव दी्ायु, धनाका, कुलीन और 
रोग देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यात्या हैं पुष्यकर्ता 
चुरुण ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषयमें अधिक कहनेसे 
कया ल्पर, मनुष्य चापसे दुर्गतेमं पढ़ते हैं और धर्मसे 
स्वर्गयं जाते हैं। राजन्‌ ! तुपने मुझसे जो कुछ पूछा था, 
उसके अनुसार पापाडुझाका माहात््य सैंने वर्णन किया; 
अब और क्या सुनना चाहते हो? 
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# अव्थे दिवस कुर्माद दर्द नृपोखय। खसाचतन्‌ वादा: सास्दायादिका: क्रिया-॥ (६ ॥ २४-२५) 
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कार्तिक मासकी “रमा' और 'प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्य 


सुथिहिर्ते पूछा--जनार्दन ! सुपर आपका 
सह है; अतः कृपा कस्के बताइये। कार्तिकके कृष्ण- 
पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! कार्तिकके 
कृष्णपक्षमें जो परप कल्याणमयी एकादशी होती है, वह 
'रा'के नामसे विख्यात है। 'रमा' परम उत्तम है और 
बड़े-बड़े पापोंकों हसनेवाली है। 

'पूर्वकालमें सुचुकुल्द नामसे विख्यात एक राजा हो 
चुके है, जो भगान्‌ श्रोचिष्णुके भक्त और सत्यध्रतिज 
चे। निष्कष्टक राज्यका झासन कराते हुए उस्र राजाके 
यहाँ नदियोमे श्रेष्ठ चद्नधागा कत्याके रूपमे उत्पन्न हुई। 
राजाने चत्रसोनकुमार शोधनके साथ उसका विवाह कर 
दिया । एक समयकी बात है, झोभन अपने ससुरके घर. 
आये । उनके यहाँ दशमीका दिन आनेपर समूचे नगरें 
विदोशा चिटवाया जाता था कि एकादजीके दिन कोई थी 
भोजन न करें, कोई भी भोजन न करे। यह डंकेकी 
घोषणा सुनकर चोभनने अपनी च्यारी पञ्री चत््रभागासे 
कहा--'प्रिये ! अब मुझे इस समय क्या करना चाहिये, 
इसकी शिक्षा दो ।' 

चअन्द्रभागा बोली--प्रभो ! येरे पिताके घरपर तो 
एकादशीको' कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथो, 
घोड़े, हाथियोंके बच्चे तथा अत्यात्य पशु भी अन्न, घास 
तथा जलतकका आहार नहीं करने पाते; फिर मतुष्य 
एकादशीके दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ ! 
यदि आप भोजन कहेंगे तो आपकी बड़ी निन्‍दा होगी । इस 
प्रकार सतमें जिचार कस्के अपने चिलको दृढ़ कौजिये। 

झोभनने कहा--प्िये ! तुरहारा कहना सत्य है, 
सै भी आज उपवास कहूँगा। दैवका जैसा विधान है, 
वैसा ही होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--इसर प्रकार दृढ़ 
नि्षय कस्के शोभनने खतके नियमका पालन किया। 
क्षुघासे उनके झरीसमें पोड़ा होने लगीं; अतः वे बहुत 
दुःखी हुए। भूखकी छिल्तामें पड़े-पड़े सूर्यास्त हो 








'जया। रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमे 
_आसक्त वैष्णव मुष्योका हर्ष बढ़ानेवाली थी; परत 
जही रात्रि झोभनके लिये अत्यसल दुःखदायिनी हुई। 
सूवॉदव होते-होते उतका प्राणास्‍्त हो गया। राजा 
सुचुकुचदने राजोचित काहोंसे शोभनका दाह-संस्कार 
कछया। चन्द्रभागा पतिका पारलौकिक कर्म करके 
'िताके हो घरपर रहने लगी। नृप्ेष्ठ | 'रमा' नामक 
एकादजीके जतके प्रभावसे जोभन मन्दराचलके 
क्षिखत्पर बल्ले हुए परम रमणीय देवपुरको प्राप्त हुआ। 
कहाँ झोभन द्वितीय कुलबेरकी भाँति झोभा पाने लगा। 
राजा मुचुकुत्दके तगरयें सोमशार्मा नाघसे विस्यात एक 
आहाण रहते थे, वे सीर्थयाजके प्रसड़॒से घूमते हुए कभी 
अल्दराचलः पर्वतपर गये। हाँ उन्हें शोभन दिखायी 
दिये। राजाके दामादकों पहचानकर के उनके समीप 
जये। झोधन थी उस समय द्विजम्रे्ठ सोपशर्माकों आया 
आन जञौधर हो आसनसे उठकर शाड़े हो गये और उठे 





लरखण्ड ). 


+ कार्तिक सालकी 'रुपा' और 'अबोचिनी' एकादझीका साहाक्य « 
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सुचुकुल्दका, घिय पत्नी चनद्रभागाका तथा समस्त तगरका 
कुझल-समाचार पूछा। 
सोमशार्माने कहा--राजन्‌ ! यहाँ सबकी कुशल 
है। कहाँ लो अरुत आश्चर्यकी बात है ! ऐसा सुन्दर और 
विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। 
बताओ तो सही; तुशें इस नगरी प्रात कैसे हुई ? 
श्ोधन बोले--दिजेन्द्! कार्तिक कृष्णपक्षमे 


जब मेरी आवस्था आठ चर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे 
लेकर आजतक मैंने जो एकादजौके त्रत किये हैं और 
उससे मेरे घौतर जो पुण्य सझित हुआ है, उसके प्रभावसे 
यह नगर कल्पके अन्लतक स्थिर रहेगा तथा सब 
अकारके मनोवाज्कित वैधवसे समृद्धिशाली होगा।' 
जृफकेछ ! इस प्रकार 'रमा' खतके प्रभावसे 
कर्रधागा दिव्य चोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणोसे 


जो 'रमा' नामकी एकादशी होती है, उसीका ब्त कसनेसे विभूषित हो आपने पतिके साथ मन्‍्दशचलके शिखरपर 
मुझे ऐसे नगरकी प्रापि हुई है। ब्रहमन्‌! चैंने श्रद्धारे। विहार करती है। राजन्‌ ! चने तुप्हर समक्ष 'रमा' नामक 
होकर इस उत्तम ब्रतका अनुष्नान किया था; इसलिये मै एकादशीका वर्णन किया है। यह चित्तामणि तथा 
सा भानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं कामधेनुके समान सब मनोरबोंको पूर्ण करनेवाली है। 


है। आप मुचुकुलदकी सुचदती कन्या चल््रभागासे यह सात 
ृततततत कहियेगा। 

जोधनकी बात सुनकर सोमपर्मा बहाण मुचुकुलद- 
'पुएमें गये और वहाँ सत्द्रभागाके सामने उन्होंने सार 
0] 

सोमझर्मा खोले--सुभे ! मैने तुम्हो! पतिको 
अ्त्यक्ष देखा है तथा इत्र ैक समान उनके दुर्घ 
नगएका भी अवलोकन किया है। ये उसे अस्थिर 
खतलाते थे। तुम उसको स्थिर बनाओ। 

अन्द्रभागाने कहा--ग्रहायें ! मेरे मतमें पतिके 
दर्शनकी ल्लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिये। 
'ै अपने बतके पुण्यसे उस नगरकर स्थिर बनाढँजी। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! 
कद्रभागाकी बात सुतकर सोमशर्मा उसे साथ ले 
मन्दराचल पर्वतके निकट जामदेल सुनिके आश्रमपर 
शये। यहाँ ऋषिके सन्त्रकी शक्ति तथा एकादशी- 
सेवनके प्रभावसे चद्रभागाका शशर दिव्य हो गया तथा 
उससे दिव्य गति ग्रात कर ली। इसके बाद बह पतिके 
समीप गयी। उस समय उसके नेत्र हपॉल्ल्ससे खिल 


ते दोनो पद्षोके एकादजीजतोका पापनाशक माहात्य 
बताया है। जैसी कृष्णपक्षकों एकादजौी है, वैसी ही 
'शुहपकतकी भी है; उनमें चेद नहीं करना चाहिये । जैसे 
सफेद रैगकी गाय हो या काले रैगकी, दोनोंका दूध 
एक-स्ता ही होता है, इसी प्रकार दोनों पशषोकी 
जी 
एकादशी ख़लोंका साहात्प्य सुतता है, यह सब पापोसे 
युक्त हो श्रषिष्युलोकमें प्रतिहित होता है। 

चुथिहिरने पूछा--श्रीकृष्ण ! सैंने आपके मुखसे 
'रमा'का यथार्थ माहाल्य सुना। मानद ! अब कार्तिक 
'सुक्तपक्में जो एकादजी होती है; उसकी महिमा बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌! कार्तिकके 
चुहपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन 
स्पेकरलष्टा ऋरह्माजीने नारदजौसे किया धा; वहीं मैं तुफ्े 
तलाक हूँ। 

_जास्दजीने कहा--पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्मये 
अवूत्ति करानेवाले भगवान्‌ गोविन्द जागते हैं, उस 
प्रबोधिनी' एकादशीका माहात््य बतलाइये। 

जल्माजी जोले--सुनिश्रेष्ट ! 'प्रवोधिनीं का 


रहे थे। अपनी प्रिय पल्ीको आयी देख झोभनकों बड़ी. साहात्य पापका नाश, पुण्यकी वृद्धि तथा उत्तम 
असन्नता हुईं। उन्होंने उसे चुलाकर अपने वापभागमें बुद्धिकाले पुरुषोंको मोक्ष प्रदान करनेबाला है। समुद्र 
सिंहासनपर बिठाया; तदनन्तर च्द्रभागाने हर्षमें धरकर.खेकर सरोवस्तक जितने भी तीर्थ है, बे सभी अपने 
अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा--जाथ ! मैं माहास्यकी तभोतक गर्जना कस्ते हैं, जबतक कि 
हितकी बात कहती हूँ. सुनिये । पिताके घरमें रहते समय क्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णु 'बोधिनों' तिथि नहीं 


कद 





आ जाती । 'प्रयोधिनी' एकादशीको एक ही उपवास कर. 
लेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेघ तथा स्रौ राजसूय यज्ञका 
फल पा लेता है। चेटा ! जो दुर्लभ है, जिसको प्रति 
असम्भव है तथा जिसे विल्पेकीमें किसौने थी नहीं देखा 
है; ऐसी लस्तुके लिये भी याचना कस्नेपर 'प्रबोधिनी” 
एकादशी उसे देही है। भक्तिपूर्वक उपयास कर्नेपर 
मनुष्योको 'हरिकोधिनी' एकादजी ऐेश्वर्य, सम्पत्ति, उत्तम 
चुद्धि, राज्य तथा खुख्त प्रदान करती है। मेक्फर्वतके 
समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबके यह पापनाजिनो 
'प्रयोधिनी' एक ही उपलाससे भस्म कर देती है । पहलेके 
हजाएं जन्मों जो पाप किये गये हैं, उन्हें परवोधिती' की 
रात़िका जागरण रूईकी देरीके समान भस्म कर डालता 
है। जो लोग 'प्रवोधिनी' एकादजीका सनसे ध्यान करते 
तथा जो इसके बरतका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर 
नस्कके दुःखोंसे छुटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामकों चले जाते हैं। बरहान्‌ ! अश्ववेघ आदि 
चजोसे भी जिस फलकी प्राप्ति कठित है, वह 'प्रयोधिती' 
एकादशीको जागरण करनेसे अनायास हो मिल आता 
है। सब्यूर्ण तौधोंमि नहाकर सुतर्ण और पृष्की दान 
करनेसे जो फल मिलता है, वह श्रोहरिके निम्ति जागरण 
करनेमाजसे सतुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्योके 
हिये मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार घन-सब्पत्तमातर भी 
श्षणभमूर है; ऐसा समझकर एकादशीका ब्रत काना 
चाहिये । तीनों लोकोंमें जो कोई भी तीर्थ सम्पव हैं, वे 
सब 'प्रबोधिनी' एकादशीका ब्रत करनेवाले मनुष्यके 
घरमें मौजूद रहते हैं। कार्तिककी “हरियोचिनी' एकादसी 
पुत्र तथा पौज्र प्रदान करलेबाली है। जो 'प्रनोधितीं को 
उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही 











बेटा ! 'प्रवोधिनी' एकादीकों भगवान्‌ वि्णुके 
उद्देश्यसे मानव जो सात, दान, जप और होम कराता है. 
वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस लिथिको 
उपवास करके भगवान्‌ माघ्वकी भक्तिपूर्वक पूजा करते 
है. वे सौ जन्योंके पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं। 


+ अर्वयर्व इबीकेक् यदीच्कसि घरें घदन्‌ + 


[ संक्ि्त पच्षपुराण 





इस बलके ड्ाय देवेश्वर ! जनार्दनको सन्तुष्ट करके मतुष् 
सम्पूर्ण दिशाओंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ 
औहरिके चैकुष्ठ थामक्वे जाता है। 'प्रवोधिनी' को 
'भूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द मनुष्योकि बचपन, जवानी 
और चुकापेमें किये हुए सौ जत्योके पापोंकों, चाहे थे 
अधिक हों या कम, थो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयल 
करके सम्पूर्ण मनोलाज्छित फल्मेंको देनेवाले देवाधिदेव 
अलार्दनको उपासना करनी चाहिये। बेटा नारद ! जो 
भगवान्‌ विक्णुके भजनमें तत्यर होकर कार्तिक पराये 
अन्ना ल्‍्याग करता है, यह चार््रायण बतका फल पाता 
है। ओ अतिदिन झास्रोय चर्चासे सनोरजञन करते हुए 
कार्तिक सास व्यतीत करता है, जह अपने सम्पूर्ण 
'जापोको जल्म डालता और दस हजार यश्ञॉका फल प्रा 
कराता है। कार्तिक मासें शास्पीय कथाके कहे- 
सुलनेसे भगवान्‌ सघुसूदनको जैसा सन्तोष होता है, वैसा 
उन्हें बह, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता। जो 
शुपकर्म-पतायण पुरुष कार्तिक मासमें एक या आधा 
ल्केक भी भगवान्‌ विष्णुकी कथा बाँचते हैं, उन्हें स 
नोदानका फल घिलता है। महामुत ! कार्तिकरमे भगवान 
केसवके सामने जाखखका स्वाध्याय तथा श्रवण करना 
अहिये। सुनि्रेष्ट! जो कार्तिक कल्याण-प्राष्िक 
मी 
सौ पोढ़ियोंक तार दैला है। जो सुष्ण सदा नियमपूर्षक 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ पिष्णुकी कथा सुनता है, उसे 
सहस्ल शोदानका फल मिलता है। जो 'प्रबोधिनी' 
एकादोके दिन श्रोविष्ुक्ी कथा श्रवण करता है, उसे 





क्तिके अनुसार कथा-वाचकको पूजा कराते है, उ्ें 
अक्षय लोकल प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य 
कार्तिक सासमें भगवल्संबः्घी गोत और झास््रविनोदके 
ड्वास समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी 
है। सुने ! जो पुण्यात्या पुरुष भगवानके समक्ष गान, 
जृल्य, वाद्य और श्रोविष्णुकरी कथा करता है, वह तीनों 
्प्रेकंकि ऊपर विराजमान होता है। 





मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिककी 'प्रबोधिनो' एकादशीके दिन 
बहुत-से फल-फूल, कपूर, अरगजा और बुछुमके डात 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। एकादशी आनेपर घनकी 
'कंमूसी नहीं करनी चाहिये; क्योकि उस दिन दान आदि 
'करलेसे असैर्य पुण्यकी प्राप्ति होती है। 'वोधिनीं को 
जागरणके समय श्धूमें जल लेकर फल तथा नाना 
प्रकारके द्रव्योंके साथ श्रोजनार्दनको अर्घ्य देना चाहिये। 
सम्पूर्ण तीयोमे साल करने और सब प्रकारके दान देनेसे 
जो फल मिलता है, वहीं 'प्रबोधिनो' एकादशीको अर्घ्य 
देनेसे करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवयें ! अध्कि 
पश्चात्‌ भोजन-आच्छादन और दक्षिणा आदिके द्वास 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गुरुकी पूजा करनी 
चाहिये। जो मनुष्य उस दिन औमद्भागवतकी कथा 
सुलता अथवा पुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक 
अक्षरपर कपिलादानका फल मिलता है। मुनिशरेष्ठ! 
कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी तरक्तिके अनुसार शास्नोकत 
रीतिसे लैप्णव्रत (एकादशी) का पालन करता है, 
उसकी मुक्ति अधिचल है। केतकीके एक पत्तेसे पृजित 





्ोनेपर भगवान्‌ गस्ड़ध्वज एक हजार वर्षतक आत्पन्त 
दृ रहते है। देवों ! जो अगस्तके फूलसे भगवान 
जमार्दनकी पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे नरक 
आग चुझ जाती है। चत्स ! जो कार्तिकमें भगवान 
जनार्दनकों तुलसीके पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं 
उनका जन्मभरका किया हुआ सारा पाप भर्म हो जाता 
है। सुने ! जो अरिदिल दर्शन, स्वर, ध्यान, नाम-कॉर्तन, 
स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वार 
वुरूसौमें नव प्रकार भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस 
चुनोलक पुण्यका विस्तार कराते हैं।* नारद ! सब 
अक्यस्के फूल्में और पत्तों चढ़ानेसे जो फल होता है, 
वह कार्तिक घासमें तुरूसीके एक पतेसे घिल जाता है । 
कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीके 
कोमल फोंसे महाविष्णु श्रौजनार्दनका पूजन करना 
ाहिये। सौ यज्ञोद्रा। देवलाओंका यजन काने और 
अनेक प्रकास्के दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह 
कार्तिक तुलखीदलूमाजसे केक पूजा करनेपर प्राए 
हो जाता है। 








०० ने >०»क 


पुरुषोत्तम सासकी 'कमल्ठा” और 'कामदा' एकादशीका माहात्म्य 


'भुधिहिरने पूछा--भगवन्‌ ! अब सै श्रीविष्णुके 
अतोमे उत्तम ब्रतका, जो सब पापोंकों हर लेनेवाला तथा. 
तती मनुष्पोंकों मनोवाज्छित फल देनेबाला हो, श्रवण: 
करना चाहता हूँ। जान! पुरुषोत्तम सासकी 
'एकादशीकी कथा कहिये, उसका क्या फल है ? और 
उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है? ग्रधो! 
किस दानका क्‍या पुण्य है? मनुष्योंको क्‍या करना 
चाहिये ? उस समय कैसे स््रान किया जाता है ? किस 
सत्रका जप होता है? कैसी पूजन-लिधि चतावी गयो 
है ? पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमें किस अज्नका भोजन 


उत्तम है? 

धगवान्‌ श्रीकृष्ण जोले--राजेद्र ! अधिक 
सास आनेपर जो एकादकी होती है, बह 'कमला' नामसे 
अधिद्ध है। जह तिथियोंे उत्तम तिथि है। उसके ्रतके 
अषावसे रक्ष्यी अनुकूछ होती है। उस दिन ब्राह 
सुहू्तंथें उठकर भगवान्‌ पुसुपोततमका स्परण को और 
'लिचिपूर्वक स्नान करके झती पुरुष बतका नियम ग्रहण 
करे । घर्थर जप करनेकय एक गुना, नदीके तटपर दूना, 
जोदालामें सहस्वणुत्ा, अधिकोजगूहमें एक हजार एक सौ 
ुष, झिवके ्ेॉम, तीधोमि, टेवताओंके निकट तथा 





> तुलूखौदलपुष्पण ये. स्छा्ति जमा | क्कसके सके बज्स चाे सलपार्जित दहेत्‌॥ 
'दृषा सयृछ्ाथ वा ध्याता कॉर्सिसा आपतः स्कुक । सेवितः सेखिता निल्‍के फृजिका शुख्सी ना & 
जकधा तुलसोभक्ति ये कु्नत हिये दिये। वुगकोोटेसहर्ाणि स्वाति सुकूख॑ मुरे॥ (६३॥ ६१०६३) 


द्ज्ट 





दुलुसीके समीप लाख गुना और भगवान्‌ विष्णुके निकट 
अन्त गुना फल होता है। 

अक््ीपुरीमें शिवजर्पा नामक एक ग्रे्ठ ब्रहाण 
रहते थे, उनके पांच पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था, 
बह पापाचाती हो गया; इसलिये पिता तथा स्वजनोनि उसे 
त्याग दिया। अपने बुरे कमेंकि कारण निर्वासित होकर 
जह बहुत दूर वनमें चला गया। दैक्योगसे एक दिन वह 
तॉर्थराज प्रयागयें जा पहुँचा। भूखसे दुर्बल झरौर और 
दीन मुख लिये उसने जिवेणीमें स्रान किया । फिर शुघासे 
पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियोके आज्रम खोजने लूगा। 
इतनेमें उसे वहाँ हरिमित्र मुनिका उत्तम आज्रम दिखायी 
दिया। पुरुषोत्तम मासमें जहाँ बहुत-से मनुष्य एक्फरीत 
हुए थे। आश्रणपर पापनाञाक कथा करनेवाले ब्राहाजोके 
सुखसे उससे श्रद्धाूर्षक 'कसला' एकादपरौकी सहिण' 
सुनी, जो परम पुम्वमची तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करलेबाली है। जयझञमनि विधिपूर्वक “कमला” 
एकादशौकी कथा सुनकर उन सबके साथ सुनिके 
आश्रपपर ही बरत किया । जब आधी रात हुई तो भगवती 











+ अर्चयस्थ इचीकेज यदीच्छसि घर॑ पदम * 



























( संक्षिप्त पच्मपुराण 


"कमल" एकादजीके जतके प्रभावसे मैं तुमपर बहुत 
अस्त्र हूँ और देवाणिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर 
चैकुण्ठघामसे आयी हूँ। मै तु्हें वर दूँगी।' 

ज्राह्मण खोल्ता--साता लक्ष्मी! यदि आप 
सुझपर प्रसन्न है तो वह ज्ञत बताइये, जिसकी 
'कथा-वार्तामें साघु-बाह्मण सदा संलग्न रहते हैं। 

राक्ष्मीने कहा--ब्राह्मण ! एकादशी-ब्रतका 
हास्य श्रोताओफे सुने योग्य स्वॉत्तम विषय है। यह 
पवित्र चसतुओमे सबसे उत्तम है। इससे दुःवप्का नाश 
जष्था घुल्वकी आशि होती है, अतः इसका यलपूर्सक 
अजण करना चाहिये। उत्तम पुरुष श्रद्धासे युक्त हो एक 
सा आये इल्मेककप पाठ करनेसे थी करोड़ों महापातकॉंसे 
उत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासोमें पुरुषोत्तम मास, 
पक्षियों गुड़ तथा नदियों गज ्रष्ठ है; उसी प्रकार 
'िवियोंध दादशी तिथि उत्तम है। सपस्त देवता आज भी 
[एकादशी ख़तके ही लोसे) भारतवर्षमें जन कैनेकी 
इच्खा रखते हैं। देषणण सदा हो रोग-पोकसे रहित 
भगवान्‌ लातयणका पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु 
_ऋतयणके नामका सदा भक्तिपूर्वक जप करते 
है, उसकी बह आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो 
कोश श्रीहहिके ऋम-जपमें संलग्न हैं, उसकी लीला- 
कथाओंके कीर्तन तत्थर हैं तथा निल्तर ्रहरिकी 





है| पूजाये हो प्रकृततरहते है; ते मनुष्य कलियुग कृतार्थ हैं। 


यदि दिनमें एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते- 
ते त्रयोदजञी आ जाय तो उस व्योदजञीके पारणमें सौ 
अक्लॉका फल प्रा होता है। ब्रत करलेबाला पुरुष 
चक्रसुदर्शनधारो टेवाधिदेश शरचिष्णुके समक्ष तिप्राक्ित 
सत्बका उच्चारण करके भक्तिधालसे संतुष्टचित्त होकर 
उपयास करे। बह सत्त्र इस प्रकार है-- 
'एकादक्यी.. निराहार: .. स्थित्वाहमपरेऋनि ॥ 
भोक्ष्याणि पुष्डरीकाक्ष झरण॑ मे भाच्युत ॥ 
(६४ ३४) 
“कपलनयत ! भगवान्‌ अच्युत ! मै एकादशौको 
लिशहार रहकर दूसरे दिन भोजन कहूँगा। आप मुझे 
अर दें।' 









'तल्यक्षात्‌ ऋत कलेकाला मनुष्य मन और इन््रयोको 
कक्ष करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण-पाठ आदिके 
दवा राक़ियें भगवानके समक्ष जागरण कों। फिर 
द्ादौके दिन उठकर खानके पश्षत्‌ जितेल्द्रियभालसे 
'विधिपूर्वक श्रविष्णकी पूजा को । एकादजीकों पज्ञमृतसे 
जनारदनको नहत्वाकर द्वादशीकों केवल दूधयें खान 
कराने! शरोहरिका खायुन्य प्रा होता है। पूजा करके 
अणवान्‌से इस प्रकार प्रार्था करे-- 
अज्ञानशिधिरान्धल्थ.. ख़तेनानेन. केदाब॥ 
असीद सुघुखों भूल्वा ज्ञानदृि्दों भा ॥ 
(८॥३७ 

"केशव ! मैं अज्ञनरूपी रतौधोसे अंधा हो गया 
है। आप इस खतसे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर सुझे 
जनदृष्ट प्रदान करें।' 

'इूस प्रकार देवताओंके स्वामी देचाधिदेव भगवान्‌ 
जदाधरे निवेदन करके भरक्तिपर्कक आह्मणोंकों भोजन 
कराये तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान्‌ 
जारायणके शरणागत होकर बलितैस्वदेकको विचिसे 
'पडमहायज्ञोका अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बन 
बाप्थवोंके साथ घोजन करे । इस प्रकार जो शुद्ध धावसे 
'पुण्यणय एकादशौका ब्त करता है, वह पुनावृत्तिसे रहित 
वैकुण्ठधायको प्रा होता है। 

भगलान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! ऐसा 
कहकर लक्ष्मदेवी उस ब्रह्मणको वरदान दे अल्तर्धान हो 
गयीं । फिर वह ज्रह्मण भी धनी होकर पिताके घरपर आ. 
'ाया। इस प्रकार जो 'कयला' का उत्तम ख़त कराता है 
'तथा एकादजञीके दिन इसका माहारूय सुतता है, वह सब 
पाप पुक्त हो जाता है। 

चुधिष्ठिर खोले--जतार्दत ! पापका ताश और 
'पुण्यका दान करलेबाली एकादकीके साहाल्यका पुतः 
वर्णन कीजिये, जिसे इस लीकमें करके सलुष्य परम 
पदक प्राप्त होता है। 

'धणवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! शुक्क या 
कृष्णपक्षमें जभी एकादली प्रा हे, उसका परित्याग न 
को, क्योकि वह मोक्षरूप सुखको बढ़ानेवाली है। 





_ पुलवोलस सासकी “कमला” और “काटा एकादसीका माहार्य « 





६७९ 





कलियुगमें लो एकादशी ही भव-बन्धनसे युक्त 
'कस्नेबाली, सम्पूर्ण मनोवाज्छित कामनाओंको देनेवाली 
'त़था पापोंका नाझ करनेवाली है। एकादशी रविवारको, 
किसी मड़लमय पर्वके समय अधवा संक्रान्तिके ही दिन 
क्यों न हो, सदा हो उसका ब्रत करना चाहिये। भगवान्‌ 
'किच्णुके ग्रिय घत्तोंको एकादशीका त्याग कभी नहीं करना 
ाहिये । जो झास््रोक विधिरे इस लोकमें एकादशीका 
खत करते है, ये जीवन्भुक्त देखे जात है, इसमें तनिक भी 
सन्‍्देह नहीं है। 

सुषिछ्विस्वे पूछा--श्रोकृष्ण ! वे जीवन्युक्त कैसे 
है ? तथा विष्णुरूप कैसे होते हैं ? मुझे इस विषयको 
आतमेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। 

भगवान्‌ ऑ्रीकृष्ण जोले--राजन्‌! जो 
कॉियुगमें भक्तिपूक जञाखीय चिचिके अनुसार 
विर्जह रहकर एकादशीका उत्तम ब्रत करते 
िष्णुरूप तथा औलन्‍चयुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? 
एकादशीब्रतके समान सब पापोंकों हरनेवाल्ा तथा 
सलुष्योंके समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेवाला पवित्र 
जत दूखत कोई नहीं है। दमीकों एक जार भोजन, 
फश्पादखीको निर्जर ग्रत तथा द्वादशीकों पाएण करके 
अनुष्य विष्णुके समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासके 
द्वेलोव पक्षको एकादज्ीका नाम 'कामदा' है। जो 
अद्धापूर्वक 'कामदा के शुभ ख़तका अनुष्ठान करता है, 
बह इस ल्लेक और परत्लेकमें भी मनोवाज्छित वस्तुको 
'चाता है। यह 'कापदा' पतित्र, पावन, महापातकनाशिनी 
शा ब्रत करनेवाल्त्रेकी भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है। कृपरोे ! 'कापदा' एकादजीकों विभिपूर्वक 
थूप, तैवेश तथा फल आदिके द्वारा 
'चुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये | बत कर्नेवाला वैष्णव 
पुरुष दक्षमी तिचिकों कॉँसके बर्तन, उड़द, मसूर, चना, 
कोदो, स्राग, मधु, पशाया अन्न, दो बार भोजन तथा 
औैधुन--इन दसोंका परित्याग करें। इसी प्रकार 
एकाइजीको जुआ, लि, पान, दौतुन, पायी कि्दा, 
चुगली, चोरी, हिसा, सैथुन, क्रोध और असत्य- 
आवण--इन व्वारह दोफोंको त्याग दे तथा दवादवीके 











द्ढन 





दिन कॉँसका बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य-भाषण, 
व्यायाम, परदेशगमत, दो बार भोजन, वैथुन, बैलकी 
पीठपर ख़बारी, पाया आत्न तथा साग--इल बारह 
वस्तुओंका त्याग करे। राजन्‌ ! जिन्होंने इस बिचिसे 





भहादेवजी खोले--टेयोें! सुनो, मैं तुक्हे 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ। आषाकुके शुक्रपक्षमें एकादशौकों 
उपवास कस्के भक्तिपूरवक चातुर्मास्थ ब्तके नियम प्रहण 
करे। श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य चार 
पास अर्थात्‌ कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करें। 
कस बीच न तो घर या मन्दिर आदि प्रतिष्ठा होती है 
और न यज्ञादि कार्य ही सम्पन्न होते हैं, लिवाह, 
अप्लोपचीत, अल्यान्य माज़ुलिक कर्म, राजाओंकी यहा 
तथा नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी क्रियाएँ भी नहीं होतीं। 
सलुष्य एक हजार अधमेथ यज्ञ कससेसे जिस फलको 
'घाता है, वही चातुर्मास्य ब्रतके अनुषठाससे प्राप्त कर लेता 
है। जब सूर्य मिथुन राशिपर हों, तब भगवान्‌ सधुसूदकको 
'शपन कराये और तुला राजिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिको 
'शयनसे उठाये। यदि मलूमास आ जाय तो निम्नलिखित 
विधिका अनुष्ठान करें+ भगवान्‌ चिष्णुको प्रतिमा स्थापित 
को, जो झाह्क, चक्र और गदा धारण कसनेवाली हो, जिसे 
पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकारवाली 
हो। नारद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलंगपर, जिसके ऊपर 
सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करे । 
फिर दही, दूध, मधु, छाया और घौसे नहललाकर उत्तम 
चऋ्दनका लेप करें। तत्पक्षात्‌ धूप दिख्यकर मनोहर 
पुष्पोंसे श्रुक्षर करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके 
निम्राद्वित मनसे प्रार्थना करे-- 

सुपते त्वचि जगन्नाथ जगत्सुर्ते भवेदिदम्‌। 
खिलुद्दे, स्वथि बुध्येत अगस्सर्य चराचर्ण्‌ ॥ 
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+ अंबस्थ इशीकेस यदीष्छलि पर॑ पदप्‌ « 


। सक्ष फहापुराण 
“कामदा' एकादशौका बत किया और रातियें जागरण 
करके ऑपुस्योतसकय पूजा कर है, ये सब पापोसे मुक्त 
हो परम गतिको जात होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे 
सहल्न गोदानका फल मिलता है। 





"जगन्नाथ ! आपके सो जानेपर यह सारा जगत्‌ सो 
जाता है तथा आपके जाधरत होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
जाग उठका है।' 

आर्ट ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिभाको 
स्थापित कस्के उसके आगे ्वयं बाणीसे कहकर 
आतुर्मास्य खतके नियम ग्रहण करे। सी हो या पुरुष, जो 
भगवान्‌का भक्त हो, उसे हरिवोधिनी एकादशीतक चार 
होने लिये नियम अवश्य प्रहण करने चाहिये। 
डिलात्मा पुरुष निर्मल प्रभातकाकमें दब्तधाधनपूर्वक 
उपलास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पक्षत्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन नियमोंको प्रहण कर्ता है, 
उतका तथा उनके पालन करनेबालोंका फल पृथक्‌- 
ृष्क बतलाता हूँ। 

विदवन्‌ ! चातुर्पास्‍थमें गुडका त्याग करतेसे सुष्पको 
अधुसताकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेलको त्याग देनेसे 
दौर्घाब॒ सैतान और सुगब्धित तेलके त्यागसे अनुपम 
सौधानयकी प्रा होती है। योगाध्यासी मनुष्य बहापदको 
आय होता है। ताप्यूलका त्थाग कसलेसे मनुष्य घोग- 
खामसे सम्पन्न होता और उसका कण्ड सुरीला होता 
है। कॉके त्यागसे सयवण्यकी ग्राप्ति होती और शरीर 
कला होता है। विप्रवर ! फलवा त्याग करनेवालेको 
अहुत-से पु ्रात होती है। जो चौमासेभर पलाइके 
तेमें भोजन करता है, वह रूपवान्‌ और भोगसामप्रीसे 
सत्यन्न होता है। दही-दूध छोड़तेवाले मुष्यकों गोलोक 
खिलता है। जो औौनकरत धारण करता है, उसकी आज्ञा 
भंग कहों होती। जो स्थालीपाक (बटलोईमें भोजन 
_आनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इक सिंहासन 
आप करता है। आर्द ! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी 
ह्ड छोल है। इसके साथ 'नथो नारायणाय' का जप 





+ आातुर्पास्थ ख़लकी खिद्ि और उद्यापन » 
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'करनेसे सौगुने फल प्राप्ति होती है। चौमासेका ब्रत 
कस्नेवाला पुरुष पोखरेें स्रान कसलेमाजसे गड़ा-स्मतका 
फल पाता है। जो सदा पृथ्वोपर भोजन करता है, वह 
पृथ्वीका ख्वाभी होता है। श्रीविष्णुकी चर्ण-बन्दका 
केसे शोदाकका फल मिलता है। उनके चर्ण- 
_कमलोंका स्पर्श कनेसे मनुष्य कृतकुल्य हो जाता है। 
अतिदिन एक समय भोजन कस्नेवालम पुरुष अभरि्टोष 
यज्ञका फलभागी होता है। जो श्रीषिष्णुकी एक सौ आठ 
जार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है। विदवत्‌! पशगव्य ख्ानेशाले मलुष्यको 
चाह्रायणका फल: मिलती है। जो प्रतिदिन भगवान्‌ 
कि्णुके आगे शाखबिनोदके द्वार ल्मोगोको ज्ञान देता है, 
वह व्यासस्वकूप विद्वान्‌ श्रीविष्युधामको प्राप्त होता है। 
तुलसीदलसे भगवान्‌ूकी पूजा करके साल वैकुष्ठ- 
शाम जाता है। गर्ख जलका त्याग कर देनेसे पुष्कर 
तीर्षमें खान करनेका फल होता है। जो फ्तोंयें भोजन 
करता है, उसे चुकक्षेतरका फल मिलता है। जो प्रतिदिन 
पत्थएक्ी जिलपर भोजन काता है, उसे ग्रधाग-लौर्चका 
पुण्य प्राप्त होता है। 

ौमासेमें कॉसीके बरतनोंका त्याग काके अल्पात्य 
आरतुओंके पात्रोका उपयोग करे। अल्य किसी प्रकारका 
पात्र न घिलनेपर मिट्टीका ही पात्र उत्तम है। अथवा स्वये 
ही पल्ाशके पते लाकर उनकी फत्तल बनाये और उनसे 
भोजन-पाजका काप छे। जो पूरे एक वर्षतक ग्रतिदिन 
अभिोत्र करता है और जो चनमें रहकर केवल पत्तेमे 
भोजन करता है, उन दोनोंको समान फल मिलता है। 
पलाशके पत्तोमे किया हुआ भोजन चान्दरायणके समान 
माना गया है। पलाइके पत्तोमें एक-एक बास्का घोजन 
तिशाज-ततके समान पुष्यदायक और बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला बताया गया है। एकादकीके खतका जो 
पुण्य है, वही पलाशके फ्तेमें भोजन कस्नेका भी 
बतलाया गया है। उससे मतुष्य सब प्रकासके दानों तथा. 
समस्त तीथौंका फल पा लेता है। कमलके फ्तॉमें भोजन 
करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता॥ ब्राह्मण उसमें 
भोजन करनेसे बैकुण्ठमें जाता हैं। ऋद्माजोका सहान्‌ 





जुक्ष--पत्थक्ञ चापोंका नाशक और सम्पूर्ण कामनाऑका 
डाला है। चार्ट ! इसका बिचस्थ पत्ता ॒द्र जातिके लिये 
किबिद्ध है। यदि शुद्ध पलाशके बिचले पत्रमें भोजन 
करा है लो उसे चौदह इन्दोकी आयुर्वन्त नरकमे रहना 
'चड़क है; अतः बह बिचले पत्रको त्याग दे और शेष 
'चजनोमे भोजन किया करे। ब्रह्मन्‌ ! जो शुद्र बिचले पे 
ओजन करता है, यह आह्मणकों कपिला गौ दान करलेसे 
हे शुद्ध होता है, अन्यथा कहाँ। 

दि शुद्र अपने घरमें कपिला गौका दोहन करे तो 
जह दस हजार जोक विड्ञाका कीड़ा होता है। कौड़ेकी 
सोनिसे छूटनेपर पशुयोनियें जन्प छेता है। जो शुद् 
कपिल जातिके बैलको गाड़ीमें जोतकर हँकता है, वह 
उस बैलके झरीरमें जितने रोएं होते हैं, उतने व्षौतक 
कुम्मीपाकमें पकाया जाता है; यदि शुद्र पानी लेक 
डिये किसी ब्राह्मणको घरमें भेजे तो लह जल सदिशाफे 
तृल्प होता है और उसे पीनेचातत्र नरकोें जाता है। जो 
झुद्द बुलानेपर आ्रह्मणोंके घर भोजन करता है, उसके 
लिये जह आन अमृतके समान होता है और उसे णाकर 
बह मोक्ष ऋप्त करता है। जो श्र लोभवश दूसोका, 
शत: आ्रह्मणोंका सोना या चांदी के छेता है. बह 
अरकमें जाता है। शुद्रको चाहिये कि यह सदा ब्राहाणौंकों 
दान दे और उनमें विजोषरूपसे भक्तिभाव को । विशेषतः 
ौमासेयें जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधतीय हैं, वैसे ही 
आहाण धी। नारद ! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करनी 
आहिये। भादपद सास आनेपर उनकी महापूजा होती है। 
चौमासेमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य विमान ग्राप 
करता है। दस हजार वर्षोतक उसे रोग नहीं संताते | बह 
सलुष्य बहुत-से पुत्र और घनसे युक्त होता है। उसे कभी 
ओड़की बीमारी नहीं होती। बिना सा स्वतः प्राप्न हुए 
अन्नका भोजन करलेसे बाचली और कुआँ बनवानेका 
फल होता है। जो आणियोंकी हिसासे मुँह मोड़कर 
डोहका ल्याग कर देता है, वह भी पूजॉत्त पुण्यका भागी 
ता है। चेदोंमें बताया गया है कि 'अहिसा श्रेष्ठ धर्म 
है।' दान, दवा और दम--ये भी उत्तम धर्म हैं, यह 
जात मैंने सर्वात् हो सुनी है; अतः बड़े ल्मेगॉको भी 








चाहिये कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धरमोंका पालन करें। 
यह चातुर्मास्य ब्रत मुष्योंदरा सदा पालन करनेयोम्य 
है। ब्रह्मन ! और अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ? 
इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान्‌ किष्शुके भक्त है, वे घत्य 
है! उनका कुल अत्यन्त घन्‍्य है ! तथा उनको जाति भो 
परम धन्य मानी गयी है। 

जो जनार्दनके शायन करनेपर मधु भक्षण 
करता है, उससे पहान्‌ पाप रूगता है; अब उसके 
व्यागनेका ओो पुण्य है, उसका भी श्रवण करो, खाया 
कारक जितने भी यज्ञ है, उन सबके अलुड़ानका फल 
उसे अ्राप्त होता है। चौमासेमें अनार, कबू और 
जार्यिलका भी त्याग करे। ऐसा करनेवाला पुरुष 
विमानपर विचस्नेवाला देवता होकर आलम भगवान्‌ 
विष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, 
जौ और गेहैँक त्याग करता है, वह विधिपूर्वक 
दक्षिणासहित अश्वमेधादि यज्ञॉंके अनुष्ठानका फल पाता 
है। सांध ही बह घन-धात्पसे सम्पत्न और अनेक पुओंसे 
युक्त होता है। तुलसखीदल, तिल और कुझोंसे तर्पण 
करनेका फलः कोटिगुना बताया गया है। विशेष: 
चातुर्ास्य५ं उसका फल बहुत अधिक होता है। जो 
भगवान्‌ विष्णुके सामने बेदके एक था आये फ्दका 
अथवा एक या आध ऋचाका भी गान करते हैं, ये 
निशय ही धगवानके भक्त हैं; इसमें तनिक थी स्देह 
नहीं. है। नारद | जो चौमासेमें दही, दूध, पत्र, गुड़ और 
साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। 
मुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन आँवल मिले हुए जलसे ही 
खान करते हैं, उन्हें नित्य महान्‌ पुण्य आरा छोता है। 
मनौषी पुरुष आँवलेके फलको पापहारी बतलवते हैं। 
ऋह्माजीने तौनों लोकोंको तारनेके लिये पूर्वकयालमें 
आँवलेकी सृष्टि कौ थी। जो मनुष्य चौमासेधर अपने 
हाथसे भोजन बनाकर खाता है, वह दस हजार वर्षोतक 
इन्ल्मेकमें प्रतिष्ठित होता है। जो सौन होकर भोजन 
करता है, वह कभी दुःखमें हों मौत होकर 
भोजन कलेवाले राक्षस भी स्वर्गलेकमें चले गये हैं। 
यदि पके हुए अप्नमें कॉड़े-मकोड़े पड़ जावे तो वह 











अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्नकों 
स्क ले ले बह दोषका भागी होता है। 

मौन होकर भोजन कस्लेखाला पुरुष निससन्‍्देह 
स्वर्॑ल्मोकमें जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता 
है, उसके वार्तात्प्रपसे अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह 
केसल पापका भोजन करता है; आतः मौन-घारण 
अवश्य करना चाहिये। नारद ! मौनावलम्बानपूर्वक जो 
औजन किया जाता है, उसे उपबासके समान जानना 
्हिये। जो नसत्ष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ 
देकर मौन भोजन करता है, उसके पाँच पातक निश्चय ही 
ष्ट हो जाते है। ब्रह्म ! पित्कर्म (श्राद्र) में सिला 
हुआ बर्त नहीं पहनसा चचाहिये। अपवित्र अक्ञपर पढ़ा 
हुआ बर्य भी अशुद्ध हो जाता है। सल-पृत्नका त्याग 
अथवा सैथुत करते समय कमर अथवा पीठपर जो बर्न 
रहता है. उस बस्नको अवश्य ही बदल दे। श्राउमें तो 
ऐसे बख्को ल्याग देआा ही उचित है। मुने ! बिदान 
'पुरुषोकों खदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये। विज्ेषतः पत्र एवं जिसेसदरिय पुरुषोका यह 
आवश्यक कर्तच्य है। भगवान्‌ हरीकेशके शयन 
करनेपर तृणज्ञाक (पत्तियोंका साग), कुस॒म्मिका 
(के) तथा झिले हुए कपड़े यतरपर्क त्याग देने 
चाहिये। जो चौमासेमें भगवानूके शयन कामेपर इन 
वस्तुओंक ल्थाग देता है, वह कल्पपर्यत्त कभी नरकमें 
जहां पड़ता। विफ्रवर ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
हद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, 
जह अश्वमेथ यज्ञ फल पाता है। विन! किसी 
फरदार्थको उपधोगमें लानेके पहले उसमेंसे कुछ 
ओह्यणको दान करना चाहिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता 
है, वह धन अक्षय होता है। बहान्‌ ! मनुष्य दानमें दिये 
हुए धक्का कोटि-केटि गुा फल पाता है। जो पुरुष 
सदा आह्यणक बतायी हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त 
लियमोका पालन कराता है, वह परमपदको परा् ोता है; 
अत पूर्ण प्रथल् कस्के यथाझक्ति नियम और दानके 
ड्ाय देवाघिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये। 

'जारदजीने पूछा--विश्वेश्वर ! जिसके आचरणसे 
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भगवान्‌ गोधिल्द मतुष्योपर संलृष्ट होते हैं, वह बरहमच्व 
कैसा होता है ? प्रधो ! यह बतलालेकी कृपा करें। 

महादेखजीने कहा--विदन्‌ ! जो केवल अपनी 
ही खीसे अनुराग रखता है, उसे विद्ानोने बहमचाते माना 
है। केवल ऋतुकालमें खोसधागय कानेसे ब्रहमचर्यकी 
रक्षा होती है। जो अपनेयें भक्ति रखलेचाली निर्दोष 
पत्लीका परित्याग करता है, वह पापी मलुष्य लोकमें 
पु] 

'चौमासेमें जो खान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और 
देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो 
एक अथवा दोनों समय पुराण खुनता है, वह सब पाफोसे 
पुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके चामकों जाता है। ओ 
भगवानूके शयन कानेपर चियोषत: उनके कमका कीर्तन 
और जप कराता है, उसे कोटिगुन फल मिलता है। जो 
आह्यण भगवान्‌ विष्णुका भक्त है और प्रतिदिन उतका 
'पूजन कराता है, वही सं धर्धात्मा तथा यही सबसे 
पूज्य है, इसमें तनिक भी सल्देह कहीं है। मुने! इस 
पुण्य पत्र एके पापनाशक चातुर्माश्य झतको सुननेसे 
सतुष्यकों गह़ा्लानका फल मिलता है। 

भारदजीने कहा--प्रभो! चातुर्मास्य व्रतका 
उच्चापन बताइये; क्योंकि उच्चापन कालेपर निक्षय ही 
सब कुछ परिपूर्ण होता है। 

महादेजजी जोले--महाभाग ! यदि बात 
करनेबाला पुरुष ख़त कालेके पश्षत्‌ उसका उद्यापन नहीं 
करता, तो बह कमेंकि यधावत्‌ फलका भागी तहीं 
होता । सुविश्ष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे खुबण्कि साथ 
अ्नका दान करना चाहिये; क्योकि अ्रके दानसे वह 
विष्णुलोकर्े प्रतिहित होता है। जो मनुष्य चौमासेभर 
पलाशकी पतले भोजन करता है, वह उच्यापनके समय 


के साथ चोजनका पदार्थ ब्राह्मणको दान करें। यदि 
उसने अद्याचित ब्रत (बिना मांगि स्वतः प्राप्त अन्नका 
चोजन) किया हो तो सुबर्णयुक्त वृषधका दान करे। 
सुनिश्रे्ठ ! उड़दक् त्याग कस्नेचाल्मा पुरुष बछड़ेसहित 
जौका दान करे । आँवलेके फलसे ख्ानका नियम पालन 
'करनेपर मुष्य एक माक्ञा सुवर्ण दान करे। फलेकि 
ज्वागका नियम करनेपर फल दान करे। धान्यके त्यागका 
तिवय होनिपर कोई-सा धान्य (अन्न) अथवा अगहनीके 
चावलका दान करें। भूमिदयकका नियम पालन करेपर 
रूकके गे और तकियेसहित शब्पादान करें ट्रिजर ! 
किसने चौमासेमें अह्र्थका पालन किया है, उसको 
आहिये कि भक्तियूर्वक कराह्मण-दम्पतिकों घोजन हे, साथ 
हो उपधोगके अन्यान्य साथान, दक्षिणा, राग और नमक 
दान करे। प्रतिदिन बिना तेल रगाये स्रानका नियम 
पालन करनेवाल्प मनुष्य थी और सत्तू दान को। नस 
और केश रखनेका नियम चालन करनेपर दर्षण दोन 
करे । चादि जूते छोड़ दिये हों तो उद्यापनके समय यूतोका 
दान कला चाहिये। जो प्रतिदिन दौपदान करता रहा हो, 
बह उस दिन सोनेका दौप प्रस्तुत कौ और उसमें थी 
डालकर विष्णुधक्त ब्राह्मणको दे दे। देते समय यही 
उद्देश्य होना चाहिये कि मेरा घत पूर्ण हो जाय । पान न 
स्नेक नियय ेमेपर सुवर्णसहित कपूरका दान को। 
द्िजब्रे ! इस प्रकार नियमके द्वारा सपय-समयपर जो 
कुछ फरिल्यान किया हो, वह पस्लोकरं सुख-प्रा्िकी 
इच्छासे विशेषरूपसे दान करे । पहले खान आदि करके 
अगाान्‌ विष्णुके सपक्ष उद्यापन कराना चाहिये। गाद्, 
चक्त और गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आदि-अन्से रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करेसे रत 
परिपूर्ण होता है। 
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'यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्प्य 


जारदजीने कहा--सुसकेष्ट ! अब मेरे हितके 
लिये आप यमकी आराधना बताइये। देव! किस 
उपायसे मजुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना 
'पढ़ता। सुना जाता है--यपलोकें वैतरणी नदी है, जो 
दुरदर्ष, अपार, दुलतर तथा रक्तकी थारा बहानेवालो है। 
वह समस्त प्राणियोंके लिये दुस्तर है, उसे सुशपताके 
साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है ? 

महादेखजी बोले--अहान्‌ ! पूर्वकालकी बात है, 
द्ासकापुरौके समु्में सात करके मैं ज्यों ही निकला, 
साममेस्े मुझे हाचारो मुद्‌ग़ल मुनि आते दिखायी दिये। 
उन्होंने प्रणाम किया और विश्थित होकर इस अकार 


20774 
सुद्गल ओले--देव! थे अकस्मात्‌ सूच्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे आड़ 
जल रहे थे। इतनेहोंयें यमशजके दूतोंने आकर सुझे 
बलपूर्वक पारीरसे सॉंचा। मैं अंगूठेके बराबर पुरुष- 
दारीर धारण करके बाहर निकल; फिर उन दूलोने मुझे 





खूब कसकर बाँधा और उसी अवस्थामें यमराजके पास 
चहुँचा दिया। यें एक हो क्षणमें यमराजको सभामें 
पहुंचकर देखता है कि पीले नेत्र और काले मुखचाले 
यम सामने ही बैठे है। वे महाभयद्भर जान पढ़ते थे। 
भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और साधने 
खड़े थे। अनेक घर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक 
हाँ मौजूद थे । मुझे देखकर विश्वके शासक यमने अपने 
किककूहोंसे कहा--' ओरे ! तुमत्मेग नामके भ्रम पढ़कर 
सुनिको कैसे ले आये ? इ्हें छोड़ो और कौप्डन्य 
मक प्रामयें जो भौषकका पुत्र मुदगल नाघक भरक्निय 
है, उसको ले आओ; क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो 
चुको है।' 

यह सुनकर वे दूत वहाँ गये और पुतः लौट आये। 


किए समस्त यमदूत धर्मराजसे बोले--'सूर्यनन्‍दन ! वहाँ 


आनेपए भी हमलोगेने ऐसे किसो प्राणीको नहीं देखा, 
जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने, कैसे 
हफल्मेगोंका चित्त भ्रममें पड़ गया ?' 

अमराज ओोले--जिन लोगोंनि 'वैतपणी' ताथक 
ादसीका अत किया है, वे तुम चमदूतोके छिये प्राय 
अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग अधया यपुनाके तटपर 
जिलको मूल्य हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुवर्ण 
और गौ आदिका दान किया है, वे भी तुमलओोगोंकी 


दृषिे नहों आ सकते। 


दूतोने पूछा-- स्वापिन्‌ ! वह व्रत कैसा है ? आप 
उसका परा-पूणा वर्णन कोजिये। दे ! घतुष्योंकों उस 
समय ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको 
संतोष देनेवाल्त्र हो। जिन्होंने कृष्णफपक्षकी एकादशीका 
ज़त किया है, वे कैसे पापमुक्त हो सकते हैं ? 

यमराज बोले--दूतो ! मार्गशोर्ष आदि मासोमे 
जो ये कृष्णपक्षकी द्वादशियाँ आती हैं, उन सम 
पूर्वक बैतरणों बत करना चाहिये । जबतक वर्ष पूण 
ज हो जाय, तबतक प्रतिमास ब्तको चालू रखना 
चाहिये । ब्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण काला 








चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुकों संतोष प्रदान कस्नेचाला 
है। ड्ादशीको श्रद्धा और भक्तिके साथ औगेविन्दको 
पूजा करके इस प्रकार कहे-- देव ! स्कपमें इत्रयोकी 
विकलताके कारण यदि भोजन और मैथुनव् क्रिया बन 
जाय तो आप मुझपर कृपा करके क्षमा कोजिये।' इस 
अकार नियम करके मिष्टी, गोमय और तिल लेकर 
मध्याहमें तीर्थ (जलाशय) के पास जाय और बतकी 
पूर्तिके लिये निप्राक्वित पजसे विधिपूर्वक खान को-- 
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'चसुखधेए ! तुषहोर ऊपर आध्च और रघ चला करते 
है तथा बापन अवतासके सपण भगवान्‌ किष्णुने भी तु 
अपने चरणोसे पा था। पृश्िके ! हम पूर्जाें जो 
पाप सक्षित किया है, पेश घह सारा चाप तुप हर लो। 
'कु्होर द्वार पापका नाश हो! जानेपर मनुष्य सब पाफोंसे 
पुक्त हो जाता है। तिल काश उतपत्र हुए हैं तथा के 
भगवान्‌ कि्णुके स्वकप हैं। तिलमिश्रित अलके द्वार 
खत करनेपर भगवान्‌ गोविल्ट सल पापोंका ताझ कर 
देते हैं। देवी सरवोषधि ! तुप भगवान्‌ विष्णुके देहसे 
कट हुई तथा महान्‌ पापोंका अपहरण कानेवाली हो। 
तु नमस्तघर है। तुम मेरे सारे पाप हर लो।' 

इस प्रकार सृत्तिका आदिके द्वारा खान करके 
झिस्पए तुलसीदऊ धारण कर तुलसीका नाम लेते हुए. 
खान करे। यह खान ऋषियोंदाणा बताया गया है। इसे 
'िधिपूर्वक करना चाहिये । इस तरह स्नान करलेके पख्चात्‌ 
जलसे बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्त धारण करें| फिर 
देवताओं और पितरोका तर्षण कस्के ओऔलिष्णुका पूजन 
करे। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कली, 
जो फ़ूटा-टूटा न हो, स्थापना करे। उसमें पक्पललल 








+ सराजकी आराधना और नोपीअन्दसका चाास्य « 
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और पद्नसत्न डाल दे । फिर दिव्य माला पहनाकर उस 
कलक्षाको गन्यसे सुवासित करे। कलझमें जल भर दे 
और उसे ड्रव्य डालकर उस्रके ऊपर तंबिका पात्र रख 
दे । इसके बाद उस पाते टेलाधिदेव तपोनिधि भगवान्‌ 
अषरकी स्थापना करके पूवोतत विधिसे पूजा करे। फिर 
िड्डो और गोबर आदिसे सुत्दर मण्डल बनाये। सफेद 
और चुले हुए चालल्मॉको पानौमें पीसकर उसके द्वार 
सष्डलकत संस्कार करे। तत्पश्षात्‌ हाथ-पैर आदि अड्लोसे 
युक्त थर्मराजकय स्वरूप जनाजे और उसके आगे तंथिकी 
ैतरणी नदी स्थापित करके उसकंते पूजा करे। उसके 
बाद पृथक आवाहन आदि कस्के यमराजकी विधिवत्‌ 
पूछ कर। 

पहले भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना 
करो--महाभाग केशव ! मैं विश्वरूपी देवेश्वर यमका 
आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीपमें 
विषास करें। लश््पीकाल्त ! हो! ! यह आसवसहित पाष्य 
आपकी सेवायें सर्पर्षित है। प्रभों ! विश्वका प्रणि- 
सपुदाय आपका स्वरूप है। आपको नपस्कार है। आप 
तिदिन मुझपर कृपा कीजिये /' इस प्रकार प्रार्थना करके 
>भरतिदाथ सघ:” इस सके ड्रात धगघान्‌ विष्णुके 
चर्णोक्ा, 'अजझ्ोकाथ नमः” से घुटनोंका, 'किवाथ 
जम:'से जाँघोका, “लिकरपूर्तये जमे कटिभागका, 





अक्रपाणये तथः', 'असिपाणये वम:', “गदापाणये 





“सर्वात्मने जम: ” इस सत्कके द्वा मस्‍्तकका ध्यान करे। 
इसके बाद यो कहे--'सै समस्त पापोंकी राशिका वाह 
कलेके लिये सल्य, कब्छप, वराह, तृसिह, वामन, 
फराशुतम, औराम, कृष्ण, चुड्ध तथा कॉल्किका पूजन 
करता हूँ; घगवन्‌ ! इस आवतारोके रूपयें आपको 


दर 


जमस्कार है। बाएचचार नमस्कार है।' इत सभी सल्केके 
'दाया औविए्णुक्म ध्यान करके उतका पूजन करें।* 
तल्यक्षात्‌ निश्नाद्ित ताममन्तरोके दा भगवान्‌ 
'र्मसाजका पूजन करना चाहिये-- 
'धर्मराज सरसस्‍्ेंड्तु थर्मराज नमोस्तु ले। 
दक्षिणाशञाथ ते तुध्ये नमो सहिचलाइन 
किजपुस्त ससस्तुष्ये विजिज्राय लसो लक: । 
जर्कार्ति्रधास्यर्थ कामान्‌ यच्छ भचेप्सितान्‌ ॥ 
माय धर्मराजाय यृत्यवे चातकाय 
वैवस्वताय.. कालाथ .सर्वधूतक्षयाय जध 
कृकोदराथ चिज्ञाय चित्रपुप्ताय वे लक: 
जीलाय चैब दक्षाय निल्य॑ कुर्ाज्ों लय: # 
6६८७-५७ 
'धर्मशज ! आपको बारम्बार नमस्कार है। दक्षिण 
दिशके स्वामी | आपको नमस्कार है। सहिषपर चलने- 
चाले देवता ! आपको नपस्कार है। चित्रण) आपको 
समस्‍्कार है। तरककी पौड़ा शाल्त करलेके लिये विचित्र 
जाम प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरे मनोवाज्छित 
कामाएँ पूर्ण करं। यम, घर्मपज, मृत्यु, अत्तक, बैवस्वत, 
काल, सर्वभूत-क्षय, वृकोदर, चित्र, चित्रणष, नील और 
दक्नको नित्य नपस्कार करला चाहिये / 
तदनन्तर वैतरणौकी प्रतिमाकों आर्य देते हुए इस 
प्रकार कहे--'वैतरणी ! तु पार करना अत्फत्त कठिन 
है। तुम पापोंका नादा,करनेवाली और सम्पूर्ण अधीषट 
वस्तुओंको देनेचाली हो। महाभागे ! यहाँ आओ और 
मै दिये हुए आर्ष्षको अहण करो। यमद्ारके भयदुर 
मर्ममें चैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पानेके 





( संक्ष्त फ्घुराण 





छिये सै यह अर्घ्य दे रहा हूँ। जो जन्प, मृत्यु और 
वृद्धावस्थासे परे है, पापी पुरुषोके लिये जिसको पार 
करना अत्यत्त कठिन है, जो समस्त ग्राणियोंके भयका 
लिवाएण करनेबाल्ली है तथा यातनामें पढ़े हुए प्राणी 
अक्के सारे जिसमें डूब ऊाते हैं, उस भयदूर वैतरणी 
जदीकों पार करनेके हिल्ये मैंने यह पूजन किया है। 
ैतरी देवी ! तुष्हाते जय हो । तु बाषपबार नमस्कार 
है। जिसमें देवता वास करते है, वही बैतरणी नदी है। 
सैने भगवान्‌ केशवकी असन्नवाके लिये भक्तिपूर्वक उस 
सरदीका पूजन किया है। पापोका नाझ केबाली सि्यु- 
रूतपिणी वैतर्णी नदौकी पूजा सम्पन्न हुई। मैं उसे पार 
करने तथा सब पापोंसे छुटकाए पानेके लिये इस 
वैतरणी-प्रतिमाका दान करता हूँ।' 

इसके आद किलरह्लित स्व पढ़कर भगवानसे 
आर्थना के-- 

कृष्ण कृष्ण जगज्नाथ संसारादुदरस्‍्य साम्‌॥ 
आमप्रहणसात्रेण. सर्वपाप॑ हरस्त मे। 

€७८।६७९० 

कृष्ण ! कृष्ण ! जगदौश्वर ! आप संसारसे मेरा 
डद्धार कीजिये। अपने नाघोंके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा 
पाप हर ल्लीजिये।' 

फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें। 
यज्ञोफबीतका मन्त्र इस प्रकार है-- 

अकोपचीत॑ परध॑ कारिते. सबतत्तुषि: ॥ 
अतिपुहरीत देखे प्रीतो पत्छः पेष्सितण। 

७८।६५६७ 


वेश! मैने नौ तत्तुओंसे इस उत्तम 


* आशा देवेसे यम वै विध्वलिणम्‌।इहाप्लेके स्व सॉनिध्य कुरू केशव ॥ 
कैद पा स्रियः काल सोपकिड हो पर्े।िक्लोफन मो टिलवे के कुक भाोपरि॥ 
अृकदाय व पादो। अधोषाय च जातुरी | सम: दिकादेति विन सम: कट ॥ 


कर्दर्षव नमो मेद्मादि्याथ फू तय (दामोदखवा 


जठहे आसुदेवाय मै ख्तनी॥ 


अधराण सुख केशान्‌ केकवायेति कै कम: ।पूष्ठ, जनरल चाशणो व्यय चकष 


लात. प्भासतअसगदापरशुरूणये । स्व्फे 


उमस्युव्ब॑ किए. .इत्वचिचौयोे ॥ 


अल कूम ल जाय कारें ८ वामकन्‌ ये रुमे ल कृष्ण च जुदध वाल्क क्योडस्तु ते ॥ 
सर्कपफोपनायाये .पूजयासि से तम- एक सर्व सर््िंयु प्याम त्दूजयेत्‌॥ (६८।४५--५२) 


+ चमतजकी आराघना और भोपीलत्दनका घाहाल्य « 


ब०्७ 





अज्ञोषजीतका निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करें 
और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। 
सास्यूल-यता 
हदें दस ला साब्यूले यथासक्ति सुसोभनम्‌ # 
अिपृद्कीक्ष देवेक सासुद्र भवार्णवाल्‌। 


'देवेश ! मैंने यधादाक्ति उत्तम झोभासब्पनन ताम्बूक 
दाल किया है, इसे स्वीकार करें और भवसागरसे भेश 
उद्धार कर ें।' 

'सीप-आरतीका सजज 
पश्ा्तितरदीपोटय॑. देखेकारा्तिंके.. तथ ॥ 
भोहान्धकारशुपणे भक्तियुक्तो धलातिंहर। 


(६८॥६३-६७) 
'देवेश ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर करनेके लिये 
सूर्यरूप हैं। भव-बन्थनकी पीड़ा हस्लेबाले परपात्पत्‌ ! मै 
अक्तियुक्त होकर आपकी सेवामें यह पाँच बतियोका 
दौपक प्रस्तुत करता हूं। यह आपके लिये आरती है 


जैकेशान्यल्त 
परपान्न॑ सुपकाने. समस्तरससंयुत्प्‌ ॥ 
विखेदिल सया भक्तया भणवन्‌ प्रति्वताण्‌। 





मत] 
'भगवन्‌ ! मैंने सब रसोंसे युक्त सुच्दर पकवान, जो 
'परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सेवामें निलेदन किया है; 
आप इसे स्वौकार कें।' 
जप-सम्फण, 
हदशाक्षरपल्रेण. य्ासंख्यजपेन.. खाक 
अत ये स्रियः कान: प्रीतो यच्छत वाज्छितय्‌। 
6८ १७३०) 
“दवादशाक्षर मतका यथाइक्ति जप कसनेसे भगवान्‌, 
लक्ष्मीकात्त मुझपर प्रसन्न हों और प्रसक्र होकर पुझे 
सनोवाज्छित यस्त प्रदान करें 
इस पार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद निम्रा्भित 
मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम के-- 
चक्र शालः सुलयन्ना सथ्ययाने महोदयों। 
सास सथ्ये तु या कन्‍दा तस्पे बल्ले नमो तय: ॥ 


€ददबन्‍-कछ 





_समुद्रका मन्धन होते समय पाँच गौएँ उत्पन्न हुई 
ी। उतमेंसे ओ नन्‍दा नामक थेनु है, उसे मेरा बारम्बार 
उमस्कार है।' 

तत्पकतात्‌ विचिपूर्वक गौको पूजा करके निप्नाहटत 
सल्बोाश एकार्रचकत हो अर्थ प्रदान करें-- 


"समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेबाली तथा सब 
अकारकी पीड़ा हसतेबाली देवी जब्दिनी ! मुनले सर्चदा 
अरोग्य तथा दौर्घाय संतान प्रदान करों। कपिले ! महर्षि 
असिड़ तथा बुद्धिमान विश्वाभि्रजीने भी तुम्हारी पूजा की 
है। ने पूर्वजन्ययें जो पाप संत किया है, उसे हर 
सके) मौएँ मैं आगे रहें, गौएँ ही मेरे पीछे रहें सथा 
खर्शल्वेकमे थी सुवर्णमय सींगेसे सुशोित, सरिताओं 
और समुड्रोकी भाँति दूधकी चारा बहानेवाली सुरधी और 
उसकी संताने में पास आलें। सर्वदेषमयी देवी नब्दिती ! 
जुस परम कल्याणमयी और भक्तवत्सला हो तुषहें 
उमस्कर है।' 

इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओंको प्रतिदिन 
जास समर्पण करे। उसका मख इस प्रकार है-- 





(बट।जबन्‍न्‍क) 
“सबके हितमें लगी रहनेवाल्डी, पवित्र, पापनादिनी 
कथा त्रिभुवनकी माता गौएँ सेरा दिया हुआ ग्रास 
अण करें।' 
सहादेकजी कहते हैं-इस प्रकार धर्मशाजके 
सुछले सुने कुए वैतरणी-बतका मेरे आगे वर्णन करके 


ब्थ८ 


+ अ्चंचा्थ इचीकेसी यदीष्फारि परे जदम्‌ 


संहिता फ्शापुराण 





इच्छालुसार भ्रमण करनेवाले दिजग्रेष्ठ मुद्गल मुनि 
चले गये। 

दिजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, बह घर तौर्थ- 
स्वरूप है--यह भगवान्‌ श्रीविष्णुकत कचन है। जिस 
जाह्याणके घरमें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, वहाँ की 
जोक, मोह तथा अपकलल नहीं होते । जिसके घरमें रात- 
दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते 
है तथा सदा उसकी संतति यढ़ती है। गोपीतात्पबसे 
उत्पक्न होनेवाली भिड्टी परम पात्र एवं शशैरका सघन 
करनेवाली है। देहमें उसका लेप का्वेसे सारे रोश चष्ट 
होते हैं तथा मानसिक चिन्ताएँ भी दूर हो जाली है। अतः 
पुरुषों जीरो धारण किया हुआ गोपीचन्टन ससू्ण 
कामनाओकी पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करनेबालप है । इसका 


बयान और पूजन करना चाहिये । यह मल-दोषका विनाश 
'करनेलाला है। इसके स्पर्ममाजसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
है। बह अन्क्घलमं मनुष्योकि लिये मुक्तिदाता एवं परम 
वन है। दविजगरे्ट! मैं कया बताऊँ, गोपीचन्दन मो 
दान कसनेदाल्त है। भगवान्‌ विष्णुका घिय तुलसीका्ट, 
उसके मूलकी घिट्टी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दा-- इन 
अशोक एके धिस्परकर विद्वान पुरुष अपने शरीर 
लगाये । जो हेसा करता है, उसके दवा जम्बूद्वीफक समस्त 
कचॉका सदाके लिये सेवन हो जाता है । जो गोपीचन्दनको 
विसकर उसका तिलक लगाता है, वह सब पापोसे मुक्त हो 
आकिफ्णुके परम पदको प्राप्त होता हैं। जिस पुरुषने 
ोषीचच्दुन धारण कर लिया, उसने मानों गधामें जाकर 
अपने पिताका आ्रद्ध-तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। 


उंडनेकहि ख्कक 


वैष्णबोंके लक्षण और महिघा तथा श्रवणद्वादशी-ब्रतकी विधि और माहात्प्य-कथा 


'महादेखजी कहते हैं--नारद ! सुनो, आज मैं 
वैणचोंके लक्षण बाताऊँा, जिन्हें सुअकर लोग अहाहत्या 
आदि पातकॉसे मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान्‌ विष्णुका 
होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कहलाता है। समस्त 
व्णोकी अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका 
आहार अत्पत्त पवित्र है, उन्हींके वंझमें लैष्णल पुरुष 
जन्म धारण करता है। ब्रहमन्‌। जिनके भीतर क्षमा, 
दया, तपस्या और सल्यकी स्थिति है, उन वैष्णवोंकि 
दर्शनमाजके आगसे कईकी भाँति सारा पाप नष्ट हो जाता 
है। जो हिसासे दूर रहता है, जिसकी सति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें लगी रहती है, जो अपने कष्ठमें तुलसीकाहकी 
माल्या धारण करता है, अतिदिन अपने आेसे बारह 
तिलक लगाये रहता है तथा विद्वान्‌ होकर धार्च और 
अधर्मका शान रखता है, यह मतुष्य वैष्णव कडलाता 
है। जो सदा वेद-जास्के अध्यासमें लगे रहते, गतिदिन 
यज्ञोका अलुष्ठान करते तथा बारप्यार वर्षके चौबौसः 
उत्सव मााते रहते है, उनका कुल परम घत्य है; उतहोंका 
यज्ञ विस्तारको प्राप्त होता है तथा ये ही खोग संसार 
धत्यतम एवं भगवर्धक्त है।ब्रह्मन्‌! जिसके कुलमें एक 





हो भगकवर्धक पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल 
आरम्माए उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता है। 
कैष्णनोकि दर्शनपाजसे ग्ह्मत्पाा भी शुद्ध हो जाता है। 
सहायुने ! इस त्लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते है, 
ल्कवेता पुरुषोको उन्हें विष्णुके सघान हो जानना 
ाहिये। जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वार 
सका पूजन हो गया। जिसने वैणाबोंकी पूजा की, 
उससे सहादान कर लिया। जो वैष्णबोंकों सदा फल, 
कक, राग, अन्न अथवा बस दिया करते है, वे इस 
भूमण्डलमें घत्य हैं। जानू ! वैष्णवोके विषयमें अब 
और क्‍या कहा जाय। बासम्बार अधिक कहनेकी 
आवश्यकता चहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श--सब 
'कुछ सुरूद है। जैसे भगवान्‌ विष्णु है, वैसा हो उनका 
भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनोमें कभी अन्तर नहीं 
रहता । ऐसा जाकर विद्वान पुरुष सदा बैष्णवोकी पूजा 
रे। जो इस पृथ्वोपर एक हो वैष्णव ब्राहणकों भोजन 
कर देता है, उसने सहस्त्रं जाह्मणोंको भोजन करा 
दिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 

जारदजीने कहा--सुस्रे्ठ | जो सदा उपवास 


कत्तरखष्ड ]. 


* वैष्णवोंके लक्षण और पहिया तथा अवणद्वादशी-अतकी जिधि और माहात्य-कथा 
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'क्लेगें असमर्थ है, उनके लिये कोई एक हो डादखीबा 
जत, जो पुण्यजनक हो, बतलाडये। 

महादेखजी खोले-- भाहपद पासके रुहृपके जो 
श्रवण नक्षतसे युक्त द्वादज़ी होती है, वह सब कुछ 
देलेवाली पुण्यमवी तथा उपचास कालेपर महान्‌ फल 
देलेवाली है। जो नदियेके संगमयें नहाकर उक्त 
ददजीकों उपचास करता है, वह अनायास ही बारह 
आरदक्ियोंका फल पा छेता है। बुधवार और अवण 
अक्षर युक्त जो दादी होती है, उसका सहत्व बहुत 
बड़ा है । उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता. 
है। श्रवण-द्वादजीके दिन बिहठान्‌ पुरुष जलपूर्ण 
'कलश्षकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और 
उसमें श्रीजनर्दनकी स्थापना करे । तत्वक्षात्‌ उनके आगे 
चौमें पका हुआ मैवेध्य निवेदन कर; साथ ही आपनी 
जक्तिके अनुसार जलसे भरे हुए अनेक नये घड़ोंका दान 
करे। इस प्रकार श्रोगोचिन्टकी पूजा करके उनके सघौप 
राकियें जागरण करें। फिर िर्भल प्रभातकालत आवेपर 
खान करके फूल, धूप, वैवेश, फल और सुच्दर चलन 
आदिके द्वार भगवान्‌ गरडध्यजकी पूजा करे। तदतततर 
फुष्पाअलि दे और इस मखकों पढ़े-- 

जो. तले भोषित्द चुधारवणसंपुत। 

अधौषसंक्षय॑ कुर्वा सर्वसौख्यप्रदों भव ॥ 

त्क्प्स्ल 

"बुधवार और श्रवण सक्षत्से युक्त भगवान्‌ 
ोकि्द ! आपको तपस्कार है, तपस्कार है। येरी 
पापराक्षिका नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख 
अदान कॉं।' 

'कत्यशात्‌ चेद-वेदाब्रोके पारगामी, विशेषत- 
पुफ्णोंके ज्ञाता विद्यान्‌ ब्राहणकों विचिपूर्वक पवित्र 
अन्नक्ा दान करे। इस ग्कार श्रेष्ठ पु किसी नदीके 
किनारे एकचित्त होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण के। 
इस विपयमें जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते है--एक महान्‌ कनमें जो घटना घटित हुई थी, 
उसका वर्णन करता हू; सुनो। 

बिडन्‌ ! दावोस्‍क नामका जो देझ है, उसके 





पक्षिम भायें सरू (सास्वाड़) प्रदेश है, जो समस्त 


अजियोकि लिये भय उत्पन्न करनेवाल्म है। वहाँकी भूमि 
पी हुई बालूसे धर रहती है। वहाँ बड़े-यड़े सांप हैं, 
जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छायावाले वृकषॉसे 
या है। कमी, सैर, पत्ता, करील और पीलू--ये ही 
वहकि वृक्ष है। मजबूत काटे घिरे हुए वहां वृक्ष बड़ 
'अयुूर दिखायी देते है; तथापि कर्मब्धनसे मैं होनेके 
कारण वहाँ भी सब जील जीवन धारण कराते हैं। 
बिड़न्‌ ! उस देझें न तो पर्याप्त जल है और न जल 
कारण करनेवाले बादल हो वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे 
देझमें कोई बनिया भाग्वचज्ञ अपने साथियोंसे बिछुडकर 
इधर-उधर भटक रहा था। उसके हृदयमें भ्रम हा गया 
आा। खह भूख, प्यास और परि्षपसे पीड़ित हो रहा था। 
कहाँ गाँव है? कर्हा जल है? मैं कहाँ जाऊँगा ? यह 
कुछ थी उसे जान नहीं पढ़ता था। इसी समय उसने कुछ 
खत देखे, जो भूरा-प्याससे व्याकुल एवं भडूर दिखायी 
हैले थे। उसमें एक ग्रेत ऐसा था, जो दूसरे ग्रेतके कंधेपर 
चकुकर चलता था तथा और बहुत-से प्रेत उसे चारो 
ओर चेरे हुए थे। ग्रेलोकी भयानक आवाजके साथ बह 





रु + अंयस्थ इचीकेज चादीच्छालि परे चदप्‌ » ( सक्षत फ्लपुराण 





अपर प्रेत उधर ही आ रहा था। कह उस भयानक ढ्वादझोके योगमें बहुत-से मनुष्योंको संतुष्ट किया। 
जंगलमें मनुष्यकों आया देख प्रेतके कंघेसे पृथ्वोपर उतर. च्रभागाके उत्तम जलसे भरकर ब्राह्मणकों जलपात्र दान 
पड़ा और बनियेके पास आकर उसे प्रजाय करके इस किया तथा दही और भातके साथ जलसे भो हुए 
प्रकार बोल्ज--'इस घोर प्रदेशमें आपका कैसे फ्रवेश बहुत-से पुसवे भी क्रह्मणोंको दिये । इसके सिवा भगवान्‌ 


हुआ ?' यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा-- 
_ईैवचोगसे तथा पूर्जजन्‍मके किये हुए कर्मकी प्रेरणा में 
अपने साथियोंसे बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ 
अबेश सम्भव हुआ है। इस सघय मुझे बड़े जोरकी भूख 
और प्यास सता रही है।' 

तब उस ग्रे उस्त समय आपने अतिथिकों उत्तम 
अन्न ्रदान किया | उसके खानेमावसे बनियेकर बड़ी तृति 


झक्ूरके समक्ष ओष्ट आहाणको खाता, जूते, व तथा 
हरि अतिसा भी दान की। उस नदींके तौरपर मैंने 
चने रक्षाके लिये ब्रत किया था । उपवासपूर्वक एक 
अनोहर जलूपातर भी दान किया था। यह सब करके मैं 
अर ल्‍्लौट आया। सदनन्तर, कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु 
हो शकी। वास्तिक होनेके कारण मुझे ग्रेतकी योनि 
आना पडढ़ा। अचण-द्वादशौके योगमें मैंने जलका बड़ा 





हुई। वह एक ही क्षणमें प्यास और संतापसे रहित हो। पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याइके समय 
'या। इसके याद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान यह मुझे गराप्त होता है । ये सब ब्राहणका घन चुरानेवाले 
तने क्रमशः उन सबको अन्नका भाग दिया। दही, भातः पापी हैं, ओ ग्रेतभाषकों ग्राप हुए हैं। इनमें कुछ 


और जलसे उलहें बढ़ी प्रसप्ता और तृप्ति हुई। इस प्रकार 
अतिथि और प्रेतमुदायकों तृप्त करके उसने र्ववे भी 
बचे हुए अन्नका सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन 
कर हेनेपए वहाँ जो सुल्दर अन्न और जल ग्रस्त हुआ 
था, बह सब अदृश्य हो भया। तब बकियेने उस 
व्रेतराजसे कहा--'भाई ! इस बनयें तो मुझे यह बड़े 


'परस्ौरूष्पट और कुछ अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले रहे 
है। इस मस्पदेशमें आकर ये मेरे मित्र हो गये हैं। 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अखिनाशी) 
है। उनके उदेश्यस जो कुछ दिया जाता है, वह सब 
अक्षय कहा गया है । उस अक्षय अरे ही वे ग्रेत पुरट- 
चुन: सूप होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथिके रूपें 


आशचर्यकी बात प्रतीत हो रही है। तुश्हें यह उत्तम अन्न उपस्थित हुए हो मैं अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत- 
और जल कहाँ प्राप्ठ हुआ ? तुपने थोड़े*से ही अन्से भावसे मुक्त हो परमगतिको प्रा होकैगा, पल्ु मेंर बिना 
इन बहुत-से जीवोंको तृक्त कर दिया। इस घोर अपलमें ये ग्रेत इस भयूूर वें कर्मानसार प्राप्त हुई परेतयोनिकी 
तुमलोग कैसे निवास कराते हो ?" डुस्सह पोड़ भोगेंगे; आत: तुम मुझपर कृपा करनेके लिये 
ग्रे बोला--महाघाग ! कैंते अपना पूर्वजन्‍्प इन सबके नाम और गोत्र लिखकर छे लो। महापते ! 
केवल याणिज्य-व्यवसायमें आसक्त होकर व्यतोत यहाँसे हिमारूपपर आकर तुम खजाना प्रा करोगे। 
किया है। समूचे नगरमें मेरे समान दूसरा कोई दुधत्या .तत्पक्षात्‌ गया जाकर इन सबका श्राद्ध कर देना। 


नहीं था। घनके लोधसे मैंने कभी किसौको भीखतक 
नहीं दी। उत दिनों एक गुणवान्‌ आहमण मेरे मित्र थे। 
एक समय भादोंके महीनेमें, जब अ्रवण नक्षत्र और 
दादशीका योग आया था, बे मुझे साथ लेकर तापी 
नदीके तटपर गये, जहाँ उसका च्रथागा नदींके साथ 


सहादेवजी कहते है--तास्द ! बनियेकों इस 
अर आदेश देकर ग्रेतने उसे सुसपूर्वक विदा किया। 
चर आलेपर उससे हिमालयकों यात्रा को और वहांति 
जता बताया हुआ खजाना खेकर वह लौट आया । उस 
सखजानेका छठा आज साथ खेकर यह “गया' तीर्थमे 


पवित्र संगम हुआ था, चत्रभागा चाद्रमाकी पुरी है और गया। वहाँ पहुंचकर उस परम चुद्धिमान्‌ अनियेने 
तापी सूर्यकी। उन दोजोंके मिले हुए शोत और उष्ण जास्बोक्त विचिसे उन ग्रेतॉका आद्ध किया। एक-एकके 
जलमें यैंने बराह्मणके साथ प्रवेश किया। श्रवण- नाम ओर गोज़का उच्चारण कस्के डनके लिये पिष्डदान 





अक 





किया । वह जिस दिन जिसका आड करता था, उस दिल 
बह आकर स्वफ्ों बनियेको अत्यक्ष दर्बान देता और 
कहता कि 'महाभाग । चुन्हारी कृपासे पैंे प्रेतपावकमे 
त्याग दिया और अब सै परमगतिको आरा हो रहा हू 
इस प्रकार वह महाघना वैज्य गया-ीर्थमें ग्रेहोका 
'िधिपूर्वक श्राद्ध कसके वारम्यार भगवान्‌ विच्णुक्ता ध्यान 
करता हुआ अपने घर लौट आया । फिर भादरपद मासके 
'शाहपक्षमें, जब श्रवण-द्वादशौका योग आया, तब वह 
सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदीके संगमपर गया 
और बहाँ खान करके उसने दरादजीका बत किया । खान, 
दान और भणवानू विष्णुक्त पूजन कर्लेके अन्तर 
आहाणको उपहार भेंट किया। एकचित्त होकर उस 
सुद्धिमान्‌ बैश्यने झास्त्क्त विधिसे सब कार्य सम्पन्न 


किला। उसके जाद पतिर्ष भादोका महीना आवेपर 
अकण-डादझौके योगमें नदौके संगभपर जाकर यह 
अगान्‌ विष्णुके उद्देश्य पूवोक्त प्रकारसे ख्रान-दान 
आदि सब कार्य कस्ने लगा। तदनत्तर दीर्घकालके 
'चकात्‌ उसकी मूल्यु हो गयी। उसने सब मतुष्येकि लिये 
दुर्लभ परमघामको प्राप्त कर लिया। आज भी बह 
शष्णुकसे सेवित हो चैकुण्ठधाममें विहार कर रहा है। 
जान । तुम भी इसी प्रकार ्रवण-द्वादशीका बत करो । 
जह इस स्जोक और परलओकमे भी सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
कस्लेकालथ, उत्तम बुद्धिका देनेवाला तथा सब पापोंको 
ह्लेवाल्म उत्तम साधन है। जो श्रवण-्ादशीके योगमें 
इस बतकय अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावसे 
विष्णुलेकमें जाता है। 


>>ूूक जी वेकक 


जास-कीर्तनकी सहिसा तथा श्रीविष्णुसहस्तनायस्तोज्रका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! आपका हृदय 
अत्फत्त करुणायुक्त है; अतएव श्रोमहादेवजी और देवर 
जारदका जो अखुत संवाद हुआ था, उसे आपने 
हमल्मेगॉंसे कहा है। हमलोग श्रद्धापर्वक खुन रहे हैं। 
रा । 
रहाजीसे भगवत्नामोकी सहिमाका किस प्रकार श्रवण 
किया था। 

सूतजी बोले--टिज्रेष्ट पुनियो ! इस विचयमे थी 
चुना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर 
सुरें। इसके अ्वणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति बढ़ती 
है। एक समयकी बात है, चित्तको पूर्ण एकाप्र रखनेवाले 
नारदजी अपने पिता ब्रहमजीका दर्जन करनेके लिये मेक 
पर्वतके विखतरपर गये । वहाँ आसनपर बैठे हुए जगत्पति 
ख्रहमाजीको प्रणाम करके मुमिक्रे्ठ नरदजीने इस प्रकार 
कहा--'विशेश्वर ! भगवान्‌के नाथकी जितनी वाक्ति है, 
उसे बताइये। प्रभो! ये जो सम्पूर्ण विश्के स्वामी 
साक्षात्‌ श्रीनायवण हरि हैं, इन अधिनाओी परपात्पाके 
तामकी कैसी महिमा है ?" 

अद्ञाजी बोले--बेट ! 


संप्पन्‍्पु २३-- 


इस. कलियुग 


विशेष: जामकीर्तनूर्वक भगवानकी भक्ति जिस प्रकार 





करनी चाहिये, वह सुनो। जिनके लिये 
आयश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापोंकी रुख्िकि 


ड्द्र 


लिये एकमात्र विजयशीलू भगवान्‌ विष्णुका प्यक्रपूर्वक 
स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह समस्त 
पापों नाश करलेयास्त है।* अतः श्रोहरिके नामक 
कीर्तन और जप करना चाहिये । जो ऐसा कस्ता है, वह 
सब पांपोंसे मुक्त हो; श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
जो मनुष्य 'हरि' इस दो अक्षरोंवाले नामका सदा उच्चारण 
करते हैं, वे उसके उच्चारणमाजसे मुक्त हो जाते हैं-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्थाके रूपें किये 
जानेवाले जो सम्पूर्ण प्रायश्षित्त हैं, उन सबको अपेक्षा 
श्रैकृष्णका निरच्तर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, 
साय॑, रात्रि तथा मध्याह् आदिके समय "नारायण 
जामका स्मरण कराता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट 
हो जते है।+ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नासद ! मेरा कथन 
सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवानके नामोंका उच्चारण 
कानैमाबसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे पुक्त हो जाता है। 
'राम-राम-राम-राम' इस प्रकार मारम्यार जप करनेवात्त्र 
भलुष्य यदि चाण्डाल हो तो भी वह पकित्त्पा हो आता 
है। इसमें तनिक भी संदेह नही है। उसने लाम-कीरतन- 
साजसे कुरकेत्र, काशी, गया और दवासका आह सम्पूर्ण 
सीधौंका सेवन कर लिया। जो 'कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण!" 








इस अक्सर जप और कीर्तन करता है, वह इस संसारका 
'फरिल्याग कस्वेपर भगवान्‌ किष्णुके समीष आनत्द 
औोगठा है। बहान्‌! जो कलियुगमें प्रसन्रतापूर्वक 
तह! नासका जप और कीर्तन करता है, यह 
भगत मनुष्य महानू घापसे छुटकारा पा जाता है। 
सल्वचुगमें ध्यान, केतामें यज्ञ तथा डापरमें पूजन करके 
सलुष्य जो कुछ पाता है, वही कलिययुगमें केवल भगवान्‌ 
केशबक्प कीर्तन करनेसे पा लेता है। जो लोग इस 
ज्वतको जालकर जगदात्मा केशवके भजनयें लीन होते 
है, थे सब पाफोसे सुक्त हो औविष्णुके परमपदको प्रा 
कर लेते हैं। बल्थ, कूर्म, घराह, नृसिंह, वामन, 
परशुतम, औराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि--ये दस 
_अकतार इस फृष्वीपर लाये गये हैं। इनके नामोशारण- 
साइसे सदा झह्महत्यात भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य 
ऋतःकाल जिस किसी तरह घी श्रीषिष्णुतामका कीर्तन, 
जप तथा ध्यान करता है, वह निससन्‍टेह पुक्त होता है, 
विश्षय हो नससे आतयण बन जाता हैक 

खूलजी कहते है--यह सुनकर नारदजीकों बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। थे अपने पिता बरहमाजीसे बोले--'तात ! 
सीर्पसेकनके लिये पृथ्वीपर भ्रमण कर्मेकी क्या 
आवश्यकता है; जिनके नापका ऐसा माहात्य है कि 





+ दूहे पे पफकामतुक्तत विस ।विल्लोरजिल्ल: इबजेन सवा फापताआनणू॥ (७२। ६०), 


+ ये -व्दास कह मिल्पे हिसलकर्यम।तस्तोकरणमातेन किसको त संझब:॥ 
आपक्षितानिं सारे तफकर्सतसकनि वै। यानि केकमशेकाओ कृष्ावु्मस्‍णे चामु॥ 


जततमिदि राधा से घध्याक्रदिवु सेसवलन्‌। कापलमवाजोति.. खा. पापी 


जछ ॥ (७२। ६९-१४) 


साथ कतथ पुक सा न्‍लधते कम सुलठ | ना्ोचातकायरेन.. सपा ॥ 
(शाप रात शशि शत च पुर) आकलन पूताथता आये भा चेक. ॥ 
कुरुक्षेत्र तथा काशी ग़या वै द्वास्का तथा। सर्व सीधे कूते_तेन.. नाघोशारणमात़त: ॥ 
'कष्ण कृष्मेत कृत कक यो जप फट हलक. अियन्थ आते किमी ॥ 
हित शा चित्र कि के जपर्‌ पढ़ मकाजकर. सके कली आपके नछ:॥ 
वन के चजन यवौलेता हेयर चटनी दफन काले ले केशना ७ 
से कलालत लिधजाआ सगदाष्की केटाये। सर्कजलबीकला वानन लिन: पा बदणु॥ 
अतः कूषों वाहक कृिहो कामस्वथा। शो रण कृष्मकष ुदः कलकी खत: खूब. ॥ 
के दमावतारा पलक परलॉसिता पक कपल शा सुद्पों बा 


जतः पठअपन्‌ ध्यायन्‌ प्लेस यथा तथा । मुच्यत सा संदेह: सः बै खवणों धबेत्‌ ॥ (जर 





उतरखण्ड ] 





उसे सुननेमातसे भोक्की प्रा्नि हो जाती है, उन 
भगवान्‌का ही स्मरण करना चाहिये । जिस मुख 'शम- 
राष'का जप होता रहता है, वही महान्‌ सीर्थ है, वही 
अधान क्षेत्र है तथा यही समस्त कामनाओंको पूर्ण 
कल्लेवाला है। सु! भगवानके कौर्तन काने- 
योग्य कौन-कौन-से नाम हैं? उन सबके विशेष 
रूपसे बताइये। 

जह्ाजीने कहा--बेटा ! ये भगवान्‌ विष्णु 
सर्वश्रव्याफक सनातन परमात्मा हैं। इनका न आदि है न 
अन्त। ये लक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्ण भूतोके आत्मा तथा 
समस्त प्राणियोंकों उत्पन्न करनेवाके हैं। जिनसे मेरा 
प्रदु्घान हुआ है, थे भगवान्‌ विष्णु सदा येरी रक्षा करें। 
बही कालके भी काल और वहीं मेरे पूर्वज हैं। उनका 
कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कपलके सपान 
जोधा पाते हैं। थे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं पुरुष 
(अन्तर्थापी) हैं। सदा पोषनागकी शध्यापर झयन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सहसों भस्तकवाले हैं। वे 
महाग्रधु है। सब्यूर् भूत उक्ौके स्वरूप हैं। थगवान्‌ 
जनाएँन साक्षात्‌ विश्वकप हैं। कैटप नामक आसुरका 
जब करनेके कारण थे कैटारि कहलाते हैं। थे ही 
व्यापक होनेके कारण विष्णु, धारण-पोषण करनेके 
कारण धाता और जगदीक्वर हैं। नारद ! मैं उनका नाम 
और गोत्र नहीं जानता। तात ! मैं केखल सेदोंका बत्तन 
हूँ, वेदातीत परमात्माका क्ञता नहीं, अतः देखें ! तुम 
वहाँ जाओ, जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ रहते हैं। सुक्तरषठ ! 
थे तुमसे सम्पूर्ण तत्वका वर्णन करेंगे। कैलासके स्वामी 
श्रीमहादेवजी हो अन्तर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओंके 
स्वाघी और सम्पूर्ण भत्तोके आराध्यदेव हैं। पाँच गुखोंसे 
सुशोभित भगवान्‌ उमानाथ सथ दुःखोंका छिलादा 
करनेवाले हैं। सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर श्रीविच्चनाथजी सदा 
'भक्तोपर दया करनेवाले हैं। नारद ! वहीं जाओ, वे कु 
सब कुछ बता देंगे। 

सूलजी कहते हैं--पिताकी बात सुनकर देवर्थि 
नारद कैल्मास पर्वतपर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान्‌ 
विश्ेश्वर नित्य निवास करते हैं, गये। देवताओंडास 


'+ चाथ-कीरेनकी चहिया स्या औशिस्णुसहसनरायस्तोजका सर्जन « 


] 


'चूजित देकाचिदेव जगदगुरु भगवान्‌ सर कैलासके 
'शिखबत्पर विराजमान ये। उनके पाँच मुख, दस भुजाएँ, 
उल्वेक मुखमें सीन नेत्र तथा हाथोंमें त्रिशुल, कपाल, 
खटबाड्र, तीक्ण झुल, खड़ और पिनाक नामका धनुष 
जमा पा रहे थे। बैलपर सवारी कस्नेचाले वरदाता 
भगवान्‌ भीम अपने अ्लॉमे भश्म स्माये सपॉकी शोभासे 
जुक चद्रमाक्ा मुकुट पहने करोड़ों सूयेकि समान 
देदीप्पसान हो रहे थे। नारदजीने देवेधवर शिवको साशक् 
डष्डलत्‌ किसा। उन्हें देखकर भहादेवजीके नेज्कमल 
हिल ऊठे। उस्र समय कैष्णवोें सर्वश्रेष्ठ शियने 
अहाचारियोंये श्रेष्ठ ताएदजौसे पूछा--'देशर्पि्रवर ! 
बताओ, कहाँचे आ रहे हो?" 

जारदजीने कहा--भगवन्‌ ! एक समय मैं 
अद्लाजीके पास गया था। वहाँ उनके मुखसे कै भगवान्‌ 
िफ्णुके पापनाशक साहाल्यका श्रवण किया। सुर! 
अद्ाजीने मे! साथने भगवान्‌की महिमाका भलीभांत 
अर्णन किया। भगवान्‌के नामकी जितनी शक्ति है, वह 
 सैने उतके मुखसे सुनी है। तत्पक्षत्‌ पहले विष्णु 
सामोके विषयामें प्रश्न किया॥ तब उन्होंने कहां-- 
'आरद ! सै इस आातकों नहीं जानेता; इसका ज्ञान 
सहारे है। वे ही सब कुछ बतायेंगे।' यह सुनकर 
सै आपके पास आया हू। इस घोर कलियुग मतुष्योकी 
आयु चोड़ी होगौ। वे सदा अधर्ममें तत्पर रहेंगे। 
अगवान्‌के नाघोें उनको निष्ठा नहीं होगी। कलियुगके 
आहाण पासष्डो, धर्मसे विसक्त, संध्या न करनेवाले, 
खतहोन, दुष्ट और घलिन होंगे; जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे 
हो क्षत्रिय, वैज्प, शुद्र तथा अन्य जातिके छोग भी 
हॉे। प्राय: सनुष्य भगवानूके भक्त नहीं होंगे। द्विजेसे 
आहर शिने जानेवाले शुद्द कलियुग धर्म-अधर्म तथा 
'िलाहितका झान भी नहीं रखते; ऐसा जानकर हैं आपके 
निकट आया हूं। आप कृपा करके विष्णुके सहर 
मो वर्जन कीजिये, ओ पुरुषेके लिये सौभाग्यजनक, 
चर्म उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभावकों यढ़ानेवाले है; इसी 
लबर जो ब्राहाणोंको अरह्मशनन, श्क्रियोकों विजय, 
वैज्योंकये धन तथा स्टॉक सदा सुख देनेवाले हैं। 





[ संक्िस्त पशपुराण 





कीजिये । वह परम पवित्र एवं सदा सर्वकर्थमय है; आकः 
सैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रथो! विदेखर ! 
कृपया उस सहल्लनामका उफदेदा कीजिये। 

नारदजीके बचन सुनकर भगवान्‌ करके नेत्र 
आश्चर्यसे चकित हो उठे। भगवान्‌ विष्णुके नाथका 
आरस्थार रुपरण करके उनके झरीरपें रोमाख हो आया। 
ये बोले--'खहान्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्तनाम परम 
गोपनीय हैं। इक्हें सुनकर सलुष्य कभी दुर्गतयें नहीं 
पड़ता।' यों कहकर भगवान्‌ शकूरने नास्दजोको 
विष्शुसहलननापका उपदेश दिया, जिसे पूर्वकालमें थे 
भगवती पार्वतीजीको खुना चुके थे । इस प्रकार नारदजीने 
कैलास पर्वतपर धगवान्‌ सहेश्वरसे शरोतिष्णुसहखनासका 
जान प्राप्त किया। फिर दैलयोगसे एक जार थे कैल्ाससे 
उतरकर नैमिषारण्य नामक तौर्थमें आये। वहकि 
_ऋषियोंनि ऋषिश्ेष्ठ महात्प नाएदकों आया देख विदोध- 
रूपसे उनका स्वागत-सल्कार किया। उन्होंने विष्णुघकत 
'विप्रथर नारदजीके ऊपर फूल यरसाये, पाद्य और आर्घ 
निलेदन किया, उनकी आएसी उतारी और फल-घूछ 
निवेदन करके पृथ्बोपर सा प्रणाम किया। तत्पक्षत्‌ 
के बोले--'महासुने ! हमलोग इस चैज़में जच्च लेकर 
आज कृतार्थ हो गये; क्योकि आज हमें परण पवित्र और 
पाफोंका नाश कनेवाला आपका दर्जन ग्राप्त हुआ। 
देवों ! आपके प्रसादसे हमने पुराणोका श्रवण किया है। 
अहान्‌ ! अब आप यह बताइये कि किस प्रकार सपस्त 
पाफोका क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, सीर्थ, यज्ञ, 
योग, ध्यान, इव्रिय-निप्रह और शास्तरसमुदायके बिता 
ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है?" 

जारदजी जोखे--सुनिवरो | एक समय भगवती 
पार्वतीने कैलासशिखरपर बैठे हुए अपने ब्रियतम 
'देाधिदेव जगदगुरु महादेवजीसे इस प्रकपर प्रश्न किया। 

पार्वती बोलीं--भगवन्‌ ! आप सर्वश और 
सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं। जन्म और मृल्युसे रहित, 
स्वबम्भू एवं सर्वशक्तिमान्‌ हैं। ख्वाधिन्‌! आप सदा 
किसका ध्यान करते है? किस सत्त्रका जप करते है? 





अहादेखजी जओोले- देव पहले सत्पपगमे 
शुद्ध चिक्तवाले सब पुरुष सम्पूर्ण ईश्रोके भी ईश्वर 
'रुकमाज भरणवान्‌ विष्णुका तत्व जानकर उत्तींके नापोका 
और उसौके प्रभावसे इस लेक तथा 
परलमोकें भी परम ऐ्र्यकों प्राप करते थे। श्िये! 
खुरकदान, अश्यमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि 
जीशोमे किये हुए सात आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए 
ितरोके श्रद्ध-तर्पण आदि, वेदोंके स्वाध्याय आदि, 
अप, उग्म तप, नियम, यम, जौबॉपर दया, गुरुशुश्रण, 
सल्वधाषण, कर्ण और आअमके भर्मोका पालन, ज्ञान 
सका ध्यान आदि साधनोंका कोटि जन्ॉतक भलीभाति 
अलुड़ान कस्नेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेशररश्वर 
अगवान्‌ विष्णुको नहीं पाते। पल जो दूसरेका भरोसा 
उ करके सर्वभालसे पुतण पुरुषोत्तम श्रोनाशयणकी जरण 
अरूण कराते है, थे उन्‍हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग 
'एकसाझ ओ्घणवान्‌ विष्णुके नाघोंका कौर्तन करते है, वे 





उत्तरखण्ड ]. 


+ साप-कीर्तनकी पह्चिपा सलया औविष्णुसहसवनामस्तोजका वर्णन « 


६९५ 





सुखपूर्वक जिस गतिको प्राप्त करते हैं, उसे समस्त 
ार्थिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करना चाहिये, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिये। 
क्योकि सभी विधि और निषेध इत्हीके किलर है-” 
इन्हीकी आज्ञाका पालन करते हैं।* प्रिये! अब ये 
तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-सुख्य हजार नामोका कर्जन 
कहँगा, जो तौनों लमोकोको मुक्ति बदान कस्नेवारे है। 
बिनियोग 

अल्य ओरविष्णोनाबलहसस्‍लोज़स्थ. ओघहाेक 
ऋषि:, अचुहडप छन्‍्ट,परमात्पा देवता, डीं बीजप, ऑ 
शक्तिः, ह्ञीं कील्कप, चतुर्व्नधर्मार्थकाममोश्षार्थे जपे 
िनियोग: ॥ ११४ ॥ 

इस अ्रीविष्णुसहर्नामस्लोज़के महादेव ऋषि, 
अलुष्ठप्‌ जद, परमात्मा देवता, हों बीज, ऑ शक्ति और 
ही कीलक है। चार पुस्ार्थ--धर्म, अर्थ, काम तथा 
सोक्षकी प्रा्िके निमित जप क्लके: लिये इस स्लोज़का 
विनियोग (प्रयोग) किया जाता है ॥ ११४ ॥ 

३ चासुदेवाय विहे, पहाहंसाय धीषहि, तक्ो 
क्षण प्रलोदयात्‌ ॥ ९१५ ॥ 

'हम ्रोासुरेयका तत्व समझलेके लिये झञन पाठ 
करते हैं, महाहंसलवकप नारायणके लिये ध्यान करते है. 
अ्रविष्णु हमें प्रेत कर--हमाही मन, चुद्धिको प्रेरणा 
देकर इस कार्यमें लगायें ॥ ११५॥ 
अजूल्यास्करन्यासजिधिपूर्त॑यदा पडढेत्‌। 
रलत्फले कोडियुणिते भकल्येक न संक्षयः ॥ हद ॥ 

दि पहले अद्नन्यास और कस््यासकी विधि पूर्ण 
करके सहस्तनामसतोजरका पाठ किया जाय ते निलतल्‍देह 
उसका फल कोटियुना होता है ॥ ११६ ॥ 


अड्जन्यास 
श्रीवासुदेव: पर ख्रहति हृदयम्‌। सूल्प्रकृतिरिति 
किस: सहालराह इ़ति क्िख्त॥ सुर्ववेशध्यज इति 
कवच । ब्रह्मादिकाम्यलालिस्यजगदाक्षर्यशैशल इति 
चेज्रम्‌।. घार्थार्थस्वण्डिताशेष. इत्यस्लम। नमो 
_जाशावणायेति न्यास सर्वत्र कारवेत्‌ ॥ ११७॥ 
'औवासुदेव: पर॑ ब्रह्म' (श्रोजासुदेव परन्रहा 
है)--चह कहकर दाहिने हाथको अगु्ठियोंसे हृदयका 
स्पर्श करे। 'घूलप्रकृति:' (मूल ग्रकृति) का उच्चारण 
कम्के सिसका ख्वर्जञ करे। 'यहालराहः' (महान 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु)--यह कहकर शिखाका 
स्थर्श को। 'सुरतेशब्णज:” (सूर्यवंशके ध्वजारूप 











भगवान्‌ ओराम) यों कहकर दोनों दोनों 
चुशाओंके पूलभाणका, स्पर्श करें। 'जह्ादि 
काष्यल्पास्वस्पजणदाक्षर्यजीजव:'.. (अबतार.. धारण 


करनेपर जिनका जिशुरूप अपने अनुपम सौन्दर्यसे 
संखारवों आश्ष्यमे डाल देता है तथा बह्या आदि देवता 
'# उठ रूपये जिनकी झाँकी कालेकी अधिलापा रखते 
है, के भगवान्‌ विष्णु धन हैं) यह कहकर नेजंका स्पर्श 
करे। 'पार्धावसष्हिताशेच:" (अर्जुन. लिये 
महाभारतके समस्त वौरोंका संहार करानेयाले श्रीकृष्ण) 
यों कहकर ताली बजाये। अच्तमें 'बघों नारायणाय' 
(सोनारायणको तसस्कार है) -- ऐसा बोलकर सर्वाश्का 
स्पर्श करें ॥ ११७ ॥पै 

औऔ जो नारायणाय पुरुवाय घहात्पने, 
िशुदसस्वाय,. सहाइंसाथ.. धीपाहि,.तज्नो. देवः 
अचोदयात्‌ ॥ ११८ ॥ 

अन्‍्काररूप सर्वात्तर्यामी महात्मा नारायणकों 





* रमतव्य: सतते कि्णर्विसम्व्यों न जातुचित। से विश्व: स्पृजतलैल हि. किए: ॥ 


(बहस 


_+ या अतनयासको विधिका उल्लेख किया गाया है: इन सलोसे कर-वास धो किया आ। सकता है, उसकी खिि इस प्रकार 
है। 'ककासुदेव: पर ्रह्म/ यह ऊडकर टोन हापोकि अगूरोक दर्पर पलक, इसके सर "मूली कहकर दोनों लर्जनियोको, 
'सश्ावतह:'का उच्चाएम करके दोनों जीते अश॒र्वयोको, 'ूरवश्धध्वज:“ अदधकर दोनों अनाधिकाओनो, 'बर्मदिकाष्यलालि्य- 
जगदाकषयंीधा'का. उच्चारण काके दोनों क्‍िडिकः ऑल्क्ियोो, '्वर्भाष्डसायक/ वककर दोनों हसेलियॉलो कथा 'नमो 
सारायणाय का उ्तारण करके हथेलियोंे पृथभ्वोको पल स्पा कायये। 








जमस्कार है, विशुद्ध सल्लमय महाहंसस्वरूप ऋविष्णुका 
हम ध्यान करते है; अत: श्रविष्णु देवता हमें सतकार्वमे 
करत करें॥ १९८॥ 

ही कृष्णाय वि, हीं राघाय धीघहि, तत्रो देव: 
ज्चोदयात्‌॥ ११९ ॥ 

"पी रूप श्रीकृष्णतत्वकों समझतेके लिये हम कान 
प्रा करते है; 'हीं' रूप श्रोसमका हम ध्यान करते है; 
वे देव श्रीरपुनाथजी हमें ग्रेित करें ॥ १९९ # 

के नृसिहाय खिस्हे, औकण्ठाय शरीषहि, तो 
कण प्रचोदयात्‌ ॥ १२० 

'जस्‌--कल्याणमय भगवान्‌ तृसिहका तत्व 
जाेनेके लिये हमे ज्ञान प्राप्त काते है, श्रोकण्ठका ध्यान 
करते है; के औ्नुसिहरूप घगवान्‌ विष्णु हें फेर 
करें॥ १२०॥ 

३७ वासुदेशाय विरहे, देवकीसुताथ धीघहि, 
तक कृष्ण: प्रचोदघात्‌॥ ९२९ ४ 

3#काररूप श्रोवासुदेवका तत्व आननेके लिये हम 
ज्ञान प्राप्त करते है, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान 
कराते हैं, थे श्रकृष्ण हमें ग्ेरित कं ७ १२९8 

3० हां हीं हू हैं हों ह: ही कृष्णाय गोवित्दाय 
फोपीजनबल्लभाय नस स्वाहा ॥ १२२ ॥ 

35 हां हीं हू है हों हः जरी--सशिदाततटर्वकूप, 
गोपीजनोके प्रियतम भगवान्‌ गोविल्दको नमस्कार है: हम, 
उनकी तृप्ठके लिये उ्तप रीति हवन करते है-- अपना 
सब कुछ अर्पण कराते हैं ॥ ६२२॥ 
इति बज सपुधार्य चजेद्‌ या विष्यापव्पचण्‌। 
निवास जगप्रा्थ ततः सतोजे पटेल सुधीः + 
3 जासुरँंल: चरे ब्रह्म परमात्पा परात्पएः ॥ १२३ ४. 

--उपरयुक्त मन्‍ओरोका उच्चारण करके लक्षमीके 
निवासस्थान और संसासके स्वामी अजिनादी भगवान्‌ 
अ्रीविष्युका पूजन को; इसके चाद बिद्यान पुरुष 
सहस्तनापसलोत्रका पाठ करे॥ 3» सिदानन्टस्वरूप, 
र चासुदेवः--सम्पूर् प्राणियोको अपनेपें बसानेवाले 
तथा समस्त धूतोे सर्वात्यारूपसे बसेवाले, चलुवयहये 
वासुदेवस्वरूप, २ परे ब्रह्म-- स्वोत्कृट ऋत्य--विर्गण 





करमात्मा, ३ घर्पात्मा--परम श्रेष्ठ, नित्य-बाद्ध 
चुद--सुकतस्वभाव, ४ परात्यर:--पर अर्थात्‌ प्रकृतिसे 


भी परे विराजमान परमात्पा॥ १२३ ॥ 
चर थाघ परे ज्योति: परे सर्वे पर पदम्‌। 
घर: झिलः घर ध्येय: घरे ज्ञान परा गतिः ॥ १२४ 
« परई घाघ--स्वोतम वैकुण्ठधाम, निर्मुण 
परमात्मा, ६ चर ज्योतिः--सूर्य आदि ज्योतियोको भी 
अकाकित करनेवाले सर्वोत्कृ् ज्येतिस्वरूप, ७ परे 
कल्वम्‌--पर्म तत्व, उपनिषदोंसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम 
रहत्व, ८ पर पदम्‌--प्रा कसनेयोग्य स्ोत्कृ्ट पद, 
सोक्षस्वरूप, ६ पर: जिलः--परम कल्याणरूप, १७ 
रो ध्येय:--ध्यान कसवेयोष्य सर्वोत्तम देव, चित्तनके 
सर्वश्रेष्ठ आश्रप, १६ परे ज्ञानप--भ'रन्तिशृत्य उत्कृष 
ओोधस्वरूप पर्पात्या, १३ घरा शतिः--स्वोत्तम गति, 
ओोक्षखवरूप ॥ ह२४॥ 
चर्पार्थ: परे: परानन्द! घरोदय:। 
'रोडव्यक्तातथर॑ व्योष पर्मर्लें: परेश्वरः ॥ ९२५ ॥ 
१३ पर्पार्थः--सोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम 
सत्य १४ परश्रेष्ट--श्रेषसे भी श्रेष्ठ. ९५ 
चरानन्‍्दः--परण आनन्दमय, असीम आनत्दकी निधि, 
१६. परोदयः--सर्वाधिक आभ्युदयशाली, १७ 
अख्यक्तात्यर:-- अव्यक्तपदवाच्य मूलप्रकृतिसे पर, १८ 
कई व्योषष--ित्य एवं अनन्त आकाशस्वरूप निर्गुण 
'पह्पात्पा, १९ परपार्ि:-- सर्वोत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २० 
चरेक्रः--पर. अर्थात्‌. ऋह्मादि.देवताओंके. भी 
कर ॥ २५४ 
छिसमयो निरखिकारो निर्विकल्पों निरा्रया । 
लिस्कनो निरालस्बों िलेंपो निरबॉ्रहः ॥ १३६ ॥ 
३६ लिराघय:--रोग-जोकसे रहित, ३३ 
जिसिंकार:--उत्पतति,. सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षय और विनाज--इत छः विकारेंसे शृत्य, २३ 
लिजिंकल्प:--सल्देहरहित,. संकल्पशून्य,.. २४ 
विराकयः--स्वयं ही सबके आश्रय होनेके कारण 
अत्य किसी आअयसे रहित, २५ निरंकनः--वासना 
और आसक्तिरूपी मलसे सत्य, तमोगुणरहित, 








'+ साथ-कौर्तनक्की सहिपा तल ओविब्णुसहर्वसायस्लोजका वर्णन « 


दर 





२६ निरालब्बः--आधारशत्य, र्वय॑ हो सबके 
आधाए, २७ निर्लेप:--जलसे कमरूकी भाँति राग- 
देषादि, दोषोंसे अलिफ, २८ निरवप्रहः--विज्न- 
बाघाओसे रहित ॥ हर # 
गो निष्कलोउससनोउभयो:जिल्योउचलो/कित: । 
_अलीखियोडपिलोउपारे. किखोसनीहोप्वो3कल: ॥ १२७ ॥ 
२९ निर्भुण:--सल्व, स्ज और तम--इल खौनों 
गुणोंसे रहित परमात्मा, ३० निष्कल:-- अलयवशूनय 
खह्म, ३९ अनन्त:--असौम एबं अबिताझों परमेश्वर, 
३९ अभय:--काल आदिके भयसे रहित, झ३ 
अखिल््यः--मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिस्तनमें 
'ज आनेवाले, ३४ आचल:-- अपनी मर्थादासे विचलित 
न होनेबाले, ३५ अख्ितः--सबके द्वारा पूजित, ३६ 
अतीनिय:--बख्रियोके अगोचर, ३७ अधिल:-- 
माप या सौमासे रहित, महान, अपरित्छितर, ३८ 
अपारः--पाररहित, अनन्त, ३९ तित्य:--सदा 
रहनेवाले, सनातन, ४० अनीह:-- चेश्टरहित बह, ४९ 
अव्ययः-- विनाशरहित, ४२ अक्षयः--की शरीण 
ज होनेबाले ॥ १२७॥ 
सर्चजः सर्व: सर्च: सर्वद: सर्वभाचन:॥ 
सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पृष्य: सर्वस्‍्य स्वदुक ॥ ९२८ ॥ 
३४३ सर्वज्ञ:--परोक्ष और अपरोक्ष सबके झाता. 
४४ सर्वग:--कारणरूयसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५. 
सर्व:--सर्वस्वरूप, ४६ सर्वदः--भत्तेंको सर्वस्व 
देनेवाले, ४७ सर्वभाजन:--सबको उत्पन्न करनेवाले, 
४८ सर्वशास्ता--सके शासक, ४९ सर्वसाक्षी-- 
धूत, भविष्य और वर्तमान--सबपर दृष्टि रखेवाले, 
५० सर्वस्य पूज्य:--सबके पूजनीय, ५९ सर्वदूक-- 
सबके ड्रष्ट ॥ १२८॥ 
सर्वशक्ति: सर्वसार: सर्वात्या सर्वतोघुख:। 
सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादि: सर्वदु:खहा ॥ ३२९४ 
५२ सर्वशक्तिः--सव अ्रकास्की अत्तियोंसे 











ओर मुखवाले, वितद्खवरूप, ५६ सर्ववासः--सम्पू् 
विश्वके वाससस्‍थान, ५७ सर्वरूप:--सब रूपोरे स्वयं 
हो उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः--सबके 
आदि कारण, ५९ सर्वदुःखहा--सबके दुःखोका ग्राश 
कसलेबाले ॥ १२९ ॥ 
स्वार्थ: सर्वलोभड: सर्वकारणकारणम्‌। 
सर्वातिक्षचित: सर्वाध्यक्ष: सर्वेवरवरः॥ १३० ॥ 
६०. खर्वारथ:--समस्त पुक्यार्थरूप, ६९ 
सर्वतोधड़ः--सब  ओस्से कल्याणरूप, ६२ 
सर्वकारणकारणम्‌--विश्के . करणभूत पकृति 
आदिके भी कारण, ६३ सर्वांतिझ्थित:--सबसे सब 
आालोंमे बढ़े हुए, ब्रह्मा और झिब आदिसे भी अधिक 
सहिमाज़ाले, ६४ सर्वाध्यक्ष:--सबके साक्षी, सबके 
हिक्ला, ६५ सर्वे्रेक्षरः--सम्पर् ईध्रोकि भी ईश्वर, 
अहादि देवताओंके भी नियामक ॥ १३०॥ 
बदजिश्को सहाविष्णु्महागुष्झो महालिधु:। 
'लिसयोदिलो निलयपुक्तो वित्यानन्‍द: सनातन: ॥ १३९ ॥ 
६६ चदविंज्कः--पश्चीस' तस्वोंसे विलक्षण 
छन्बोस्ा तत्व, पुसुषोत्तम, ६७ महाविष्णुः--सब 
देखताओंगें महान. सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ 
महागुढव:--परम गोपनीय तत्व, ६९ महालिधुः-- 
आकृत आकाश आदि व्यापक तत्वोसे भी महान्‌ एवं 
व्याफ्क, ७० विल्योदितः--सूर्य आदिकी भांति 
अस्त न होकर वित्व-निल्तर ठदित रहनेवाले, ७९ 
लिस्ययुक्त:--चशाचर आणियोंसे नित्य संयुक्त अथवा 
सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्दः-- 
जिल्य आतत्दस्वरूप, ७३ सनातन:--सदा एकरल 
रहवेखाले ॥ १३१॥ 
आधापतियोंगपतिः. कैशल्यपतिरास्पभूः । 
अल्यमृत्युअशालीत: कालातीहों भवातिग: ॥ १३३ ॥ 











६. पांच जपेद्िय, पाँच कमर, चँ इम्टकोंक लिकय, सन्‌, फौज चूत, अहंकार, सहलतत, प्रकृति और पुरुष (जीवात्म)--ये 
'पक्तस कल है। इनसे भिन्न सर्व पस्मत्वा उन्वैका ततथ है। इसलये इसे चर्विजषक' कहा गया है। 


द्र८ 


+ अर्चचाल इक पदीष्कासि परे पदय, « 


[ संक्षिप्त फ्टपुराण 





७४ मायापतिः--सायाके स्वामी, ७५ योग- 
चतिः--योगपालक, योगेश, ७६ कैलल्यपतिः- 
मोक्ष प्रदान 'करनेका अधिकार रखनेयाले, मुक्तिके 
स्वामी, ७७ आत्मंधू:--खतः प्रकट होनेवाले, 
खबम्मू, ७८ जन्यमृत्युजरातीत:--जन्य, मरण और 
वृद्धावस्‍्था आदि करीरके घघयोसे रहित, ऊ९ 
कालातीतः--कालके वपामें न आनेवाले, ८० 
४--भवक्‍न्धनसे अतीत ॥ १३२ ४ 














अनुभव आनियोष्य, ८७ भवन-्वैकमोचक: 





अल्तर्याणी चेतन, ९० पुरुषोत्तयः 
पुरुषोंसे श्रेष्ठ, ९१ वेदान्तलेच:--उपनिषदोंके द्वार 
जाननेयोग्य, ९२ दुर्जैयः--कठिनतासे अनुभवर्में 
आनेवाले, ९३ तापत्रयवियर्जित:--आध्यात्पिक, 
आधिदैषिक. और. आधिभौतिक के 
रहित ॥ १३४ ॥ 
ब्रह्मविद्याश्रयोउनघ: स्वप्रकाश: स्वयम्प्रभु:। 
सर्वोपाय उदासीनः प्रणव: सर्वत: समः ॥ र३५ 8. 
९४. ब्रह्मलिद्याअय:--ब्रह्मविद्याके आश्रय, 
उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले ब्रह, ९५ आनछ:- 
पाफरहित, शुरू, ९६ स्वप्रकाशः--अपने ही प्रकाशसे 











अकादित होनेवाले, ९७ स्वयपाभुः-- दूसरी 
सामर्थ्यकी “अपेक्षासे रहित, स्वयं समर्थ, ९८ 
स्रवॉपाय:--सर्वलाघतरूप,. ९९... डदासीनः-- 
खागद्ेब्से ऊपर उठे हुए, पक्षपातरहित, ९०० 
अणवः--ऑकाररूप झन्दत्रह्, १०१ सर्वतः 
समः--सब ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५॥ 
सर्वानल्ो.दुष्मष्यस्तुरीवस्तमलः पर: । 
'कृटस्थ: सर्वसंक्लषहो खाइसपनोगोचलशलिणः ॥ १३६ 
१०२ सर्वानयहय:--सबकों 
खबके द्वार स्तुतय, १०३ दुष्प्राष्यः 








सबसे संयुक्त, ९०८ खाइम्पनोगोचरातिगः 
और मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६ ॥ 
संकर्षण: सर्वहरः काल: सर्वधर्यकर!। 
अलजुल्लकष्पक्षि्रणतिर्पहास्दरो.. दुरासदः ॥ १३७॥ 
१०६ संकर्षण:--कालरूपसे सथक्ों अपनी 
और खॉचनेवाले, चतु्यूहं सटर्णरू, शोषायतार 
अलराम, ११० सर्वाहरः--प्रलयकालगें सबका संहार 
कस्लेजाले, १६१ काल:--युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि 
रूपये सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनानैचाले, काल- 
कदवाच्य यधराज, १३२ सर्वभर्यकरः--पृत्पुरूपसे 
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अतुल्लद्ष्यः 
जाल आदि भी जिसको आज्ञाका उल्लक्ुन नहीं कर 
सकते... ऐसे. सर्वश्रेष्ठ. परमेश्वर. ११४ 
'िजसलि:--विचित्र लौल्एँ करनेवाले लौल्लापुस्पोतप 
अथबा विचित्र गतिसे चलनेबाछे, ९९५ महासद्अः-- 
महान्‌ दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह रुड्रोकी अपेक्षा 
औ महान्‌ महेश्वस्ूप, १९६ दुरासदः--बड़े-बड़े 
दालवोके लिये भी जिनका सामना काना कठिन है, ऐसे 
दुर्घ् कौर ॥ १३७॥ 














अूलकृतिराननदः. ज्यप्रो. विश्रघोहनः। 
महामायो विश्नलीज परक्क्ति: सुखकचू: # ९३८४ 

११७ मूलअकृतिः--सम्पूर्ण विश्के सहाकारण- 
स्वरूप, ११८ आनत्दः--सब ओस्से सुख प्रदान 
करनेवाले, आनन्‍्दररूप, ६९९ प्र्यु्रः--सहान्‌ 
बलवाले कामदेव, चर्म परयुपरलरूप, १२० 





आदि कारण, १२३ परकाक्ति:--महान्‌ सामर्थ्यशाली, 
३२४ सुख्कभू--सुकके एकमात्र. डक 
स्थान ॥ १३८॥ 
सर्वकाम्योउनन्तलील:.. सर्वधूतअद्ॉंकरः । 
अनिरुदः सर्वजीजो हपीकेशों पनःपतिः॥ १३९ ॥ 
१२५ सर्वकाष्य:--स्बकी कामनाके विषय, 
११५६ अनन्तत्लील:--जिनकी लीलाओंका अक्त नहीं 
है--ऐसे भगवान, १२७ सर्वभूतवशकर:--सम्पूर्ण 
प्राणियॉंकों अपने बदामें करनेवाले, १२८ अनिरूद्ध:- 
संग्राममें जिनकी गतिकों कोई रोक नहीं सकता--ऐसे 
पराक्रमी, शूरबीर, चतुर्व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, १२९ 
सर्वजीलः--सबको जीवन प्रदान करनेवाले, सबके 
आत्मा, ९३० हृषीकेदाः--इत्द्रियोंके स्वामी, १३९ 
मनःपतिः--मनके स्वामी, हृदयेश्वर ॥ ९३९ # 
'निरुपासिप्रियो हंसोउक्षर: सर्वनियोजक: | 
अड्ाप्राणेश्वः:. सर्वधूतधूद.. देहतायकः ॥ रृ४० # 
१३२ निरुषाधिप्रियः--जिनकी.. बुछिसे 
'डपाधिकृत भेदप्रम दूर हो गये हैं, उत ज्ञानी परमहंसोकि 
भी प्रियतम, १९३३ हंसः--हेसरूप धारण करके 
सनकादिकॉंको उपदेश करनेवाले, १३४ आक्षरः- 
कभी नष्ट न होनेवाले, आत्मा, ९३५ सर्वनियोजक:-- 
सबको विभिन्न क्मोंमें लगानेवाले, सबके प्रेरक, सबके. 
स्वामी, १३६ अब्रह्मप्राणेश्वर:--क्रह्माजोके प्राणेकि 
९३७ सर्वभूतघृत-सनयर्ण भले भरण- 
पोषण करनेवाले, १३८ देहनायकः-- उरीस्का 














'+ साम-कीलेनकी पक्षिपा लखा ओखविब्लुसहलानामस्तोजका तर्णन « 


द्द्र 





स्खलन कालेवाले ॥ इृड०॥ 
केयर: अकृतिस्थाणी घुरुषो विश्वसूत्रधूक) 
अन्तर्याणी त्रिधामान्त/साक्षी निर्शण इंद्र: ॥ ९४६ ॥ 
१३९ क्षेज्ञ:--सब्पू्ण रो (बरी) में स्थित 
केकर डतका ज्ञान रखनेवाले, १४७ प्रकृतिस्वापी-- 
अगत्‌की कारणभूता प्रकृतिके स्वामी, ९४९ पुरुष-- 
समस्त जैशेमें शयत करनेवाले अन्तर्यामी, १४९ 
विधसुज्रधूकू--संसाररूषी नाटकके सूत्रधार, १४३ 
अल्लर्याभी-- अ्त:करण॑ें विशजघान परमेश्वर, ९४डढ 
अरिघाणा--घू-भुक:-स्वःरूप.. तौन.. धामचाले, 
किलमेकीये व्याज़, ९४५ अच्तःसाक्षी--अन्त/करणके 
डक, १४६... निर्शुण:--गुणातीत,.. १४७ 
ईकररः:--सम्पूर्ण ऐर्यसे सम्पत्र॥ १४९॥ 
पोगिशध्य: प्यनाभ: जोषजञायी क्िय: 
अेशिलोचाब्थपादाबजो वित्यओ: ्रीनिकेलन; ॥ ९४२ ॥. 
१४७... योगिशप्यः--योगियोंके. अनुभव 
आलेवाले, १४९ पद्नाभः--अपनी नाभिसे कमल 
अक्ट करनेवाले, १५० झोषशञायी--पोषनागकी 
जब्यापर शयन करनेवाले, १५६ श्रिय/पतिः-- 
ल्ष्यीके स्थापी, १५२ आीकषियोपास्थपादाकजः-- 
पार्वहीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमलॉकी 
उपासना कराते है, वे भगवान्‌ विष्णु, ९५३ नित्यअ्री:-- 
की विलूग न होनेवाली लक्ष्मीकी शोभासे युक्त, १५४ 
निकेतन:-- भगवती. लक्ष्मीके. हृदय-मब्दिरमें 
निवास कललेवाले ॥ १४२॥ 
'लिल्ववक्ष:स्थालस्थश्ी: रीनिधि: औधरो हरि: । 
अश्यकीनिकलओदो विष्णु: क्ीराव्धिसन्दिरः ॥ १४३ ॥ 
१५५... लित्यक्षःस्थलस्थअ्रीः--जिनके 
अक्ष:स्थल्में रूकमी सदा निवास कस्ती हैं--ऐसे 
कगवान्‌ विष्णु, १५६ औरीनिधिः--शोभाके भप्डार, 
सब प्रकारको सम्पत्ियोके आधार, ९५७ श्रीधरः-- 
जगज्जननी रोके हदयमें धारण करनेवाले, ९५८ 
'हरि:--पाफहारो, पत्तेका सन हर लेनेवाले--१५९ 
अश्यक्री:--लक्पौको सदा अपने वें रखनेवाले, 











+ अर्चयस्व इचीकेस यादील्छसि पर पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पुराण 





१६० निश्चलऔदः--स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
१६१ विष्णुः--स्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्धि- 
सन्दिरः-- कीरसागरको आपना निवासस्थान बनाने- 
चाले ॥ १४३ ॥ 
कस्तुभोकासितोरस्को पाययों जगदार्तिहा । 
अ्रीबत्सवक्षा निःसीमकल्याणगुणधाजनम्‌ ॥ दृथड 
१६३... कौस्तुभोड्ासितोरस्क:--कौस्तुम- 
सणिकी प्रभासे उद्ासित हदयवाले, १६४ माधव: 
जगन्भाता लक्ष्मीके स्वामी अथवा मथुवंझमें प्रादुर्भृत 
भगवान्‌. श्रेकृषभ,, १६५ जगदार्िहा--समस्त 
संसारकी पीड़ा दूर करनेवाले, ९६६ औवल्सवक्षा: 
वक्ष/स्थलगं श्रीवल्साका चिह्न धारण कस्नेवाले, १६७ 
निःसीषकल्याणगुणधाजनप्‌-- सौसारहित कल्याण: 
सब गुणोके आधार ॥ १४४॥ 
पीताष्बरो जगप्नाओं अगख्याता जगतिपता। 
जगाइल्‍युजगरबाहा जगदाता. जगश्निथि: ॥ १४५ ॥ 
१९८ पीताम्बरः--पीत ब्यघारें, ₹रर 
जगन्नाथ:--जगतके स्वामी, ९७० जगल्थाता-- 
सम्पूर्ण विश्के रक्षक, १७९ जगरियला--सपस्त 
संसारके जन्घदाता, ९७२ जगदकन्धु:--बयुकी भाँति 
जगतूके. जीयॉंकी. सहायता. करनेवाले, . १७३ 











जगत्क्रष्टा-- जगतुकी सृष्टि करनेवाले ब्रहमारूप, एड 
जगद्धाता-- अखिल विश्वका धारण-पोषण करनेवाले 
विष्णुरूप, ९७५ जगश्निथि:--प्रलयके समय सम्पूर्ण 
जगत्‌को बौजरूपोें धारण करनेवाले ॥ १४५ ४ 





१७६ जगदेकस्फुरबीर्यः--संसारमें एकमाज 
विख्यात पराक्रमी, ९७७ नाहैबादी-- अरड्धाररहित, 
१७८ जगन्पणथ:--विभरूप, ९७९ सर्वाक्चर्यपथ:-- 
जिनका सब कुछ आश्चर्यमय है---ऐसे अधला सम्पूर्ण 
आश्चॉसे युक्त, १८०: :--पूर्णकाम होनेके 
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं--ऐसे परमेश्वर, 
१८९ सर्वरक्चितः--देवता, दानव और मानव आदि. 
सभी प्राणी जिलहें रिञनेकी चेड्टामें लो रहते हैं--रेसे 





अगवान्‌ # इड६ू 
सर्वायोघोद्यमो. अहास्तरद्युकषलेतन: । 
जब्भो: पिलामहो ड्रह्मपिता आक्ाह्मणीक्वरः ॥ ९४७ ॥ 





३८२ सर्वायोघोष्षयः--जिनके सम्पूर्ण उद्योग 





#तणु, १८३ ब्रहहमसद्राद्युक्कशलेतन:--ब्रह्म और रूदर 
आदिसे उल्कृष चेतनावाले, १८४ झाम्घो: पितामहः 
शक्कसजीके पिला भगवान्‌ ब्रह्मकों भी जन्म देंनेवाले 
विष्णु, १८५ ब्रह्मपिता--ब्रह्मजीको उत्पन्न 





करनेवाले, १८६ झक्राह्शीक्वर:--इ5%.. आदि 
देबताओंके स्वामी ॥ १४७ ॥ 

स्दिषाप्िय: सब्दिवपूर्तिसतुससः । 
सल्दिकैकसरण सब्दिवेकदेवता ॥ १४८ ॥ 


१८७ सब्दिलप्रिच:--सम्यू्ण देवताओंके प्रिय, 
१८० खब्दिषपूर्तिः--समस्त देवस्वकूप, ९८६ 
अवुत्तम:--जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, 
१९०... स्दिवेकशरणघ्‌--समस्त. देवताओंके 
एकमात्र आश्रय, १९१ सदिवैकदेवता--सम्पूर् 
देवकाओंके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥ 
अफषनथकफरलो।. यजेशो। चज़धाणनः। 
अज़जाला.च़पुमान्यनघाली ट्विप्रिय: ॥ १४९ ॥ 
१९२ चज्ञघुक--समस्त यज्ञोके भोक्ता, ९९8 
अज्ञफलद:--सम्पू्ण यज्ोका फल देवेवाले, १९४ 
अज्लेश:--यजोके खासी, १९५ यज्ञधाजनः-- अपनी 
ेदमवी वाणीके द्वार यज्ञॉको प्रकट करनेवाले, १९६ 
ज्ञजला--यविरोधी असुरोक्ता वध करके यज्ञॉकी 
रक्षा करनेवाले, ९९७ आज़पुणान--यजषपुरुष 
अक्लचिहाता देवता, १९८ खनपाली--परण मनोहर 
अनमात्म घाएण करनेवाले, १९९ ढ्विमप्रिय:-- 
जोकि ओमी और प्रियतम ॥ एृ४९॥ 
िजैकमानदो. विप्रकुलदेबोउसुराज्कः । 
सर्वुष्टनलकृत्सवंसज्जनानन्यपालकः...॥ १५७ ॥ 
३००. द्विजैकमानद:--क्ह्मणोंके. एकमात्र 
सम्मान देनेवाले, २०९ चित्रकुलदेबः-- ग्रह्मण- 
ंज्को अपना आशाध्यदेव माननेवाले, २०२ 








अन्त कस्नेवाले, 
सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके 
सप़्लोकैंकजठर: 
सृष्टिस्थिससतकृचक्ती झाड्रध्वा शदाघर: 

२०५ सप्तलोकैकजठर:-- भूलॉंक, भुचलॉंक, 


श्द्श् 





स्तों लोकॉके एकमात्र शृज्ञार--अपनी हो शोषासे 
समस्त लोकॉंकों विभूषित करनेवाले, २०७ सहि- 
स्थित्यन्तकृत्‌--संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले, २०८ चाक्री--सुदर्शन चक्र धारण 
करनेवाले, २०९ झारडधन्था--झार्ज़॒ कमक घतुष 
धारण कसनेबाले, २९० गदाधर:--कौमोदकों नामकी 
गा धारण करनेवाले ॥ १५६॥ 
पत्र पृक्रदकी. पशापाणिस्डवाहतः । 
अनिरेस्पतषपु:.सर्वपुल्यकौलोक्थपाजन: ॥ ३५२ ४ 
३९९ झज्नभृत--एक हाथमें पाकजन्य तापक 
पद्म लिये रहनेवाले, २९३ चत्दकी--सत्दक ताथक 
सक्(तलवार) बॉघोबाले, २१३ फशापाणि: 
हथमें कमल धारण करनेवाले, २९४ गारुडबाहन: 
पश्षियोंके राजा विनतालन्दन गरड़पर सवारी करनेबाले, 
२१५ अनिर्देश्यजपुः--जिसके दिव्यस्वरूपक्य किसी 
प्रकार थी वर्णन या संकेत न किया जा सके--ऐसे 
अनिर्वचतीय शरीरवाले, २१६ सर्वंपूल्यः--देवता. 
दानव और मलुष्य आदि--सबके पूजनीय, २१७ 
प्रैलोक्यपावन:-- अपने दर्शन और स्पर्श आदिसे 
त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२॥ 
अनत्तकीतिंनिं/सीपपौरूष:.. सर्वभकुलू: । 
सूर्यकोटिप्रतीकाझो. यमकोखिदुरासद: ॥ १५३ ४ 
२१८, अनन्तकीर्लि:--दोष और झारदा थी 
जिनकी कॉर्तिका, पार न पा सकें-- ऐसे अपार सुयशञा- 
वाले, २१९ लिःसीपपौरूष:-- असीम पुल्पा्थवाले, 








+ पाष-कॉर्लनकी घहिघा तथा अविष्णुसहस्ययामस्तोत्रका वर्णय « 











अमितपयक्रमी, २२० सर्वपड्रू:--सबका मम़जल 
कस्लेवाले अथवा सबके लिये मइलरूप, २२६ सूर्य- 
कोव्ध्रलीकाशः--करोड़ों सूयोके समान तेजस्वी, 
२२२ यघकोटिदुतसदः--करोड़ों यमगजोके लिये 
भी दुर्घर्ष ॥ १५३ # 

कर्दर्षकोटिल्कालण्यों.. दुर्गाकोट्यरिघर्दन: । 
सपुदरकोटिम्धीरस्तीर्थकोटिसमाड्यः ॥ ८४ ॥ 











२२३... कल्दर्षकोटिलाबण्य:--करोड़ों 
कामदेवोंके समान मनोहर काच्तिवाले, रश४ 
डुरगाकोक्यरिमर्दन:--करोड़ों.. दुर्गओंके. समान 


अजुओको रैंद डालनेवाले, २२५ समुब्रकोटि- 
शव्यीरः--करोड़ों समुद्रेके समान गध्धीर, २२६ 
जीर्थकोटिसमाह़यः-- करोड़ों तीधोंके समान पावन 
जामचाले ॥ १५४ ॥ 
अहाकोटिजगत्खष्टा.. वायुकोटिमहाबल्: । 
ऑषटीनटुअगदानन्दी..भ्ाष्युकरोटिमोश्रर: ॥ १५५ ॥ 
२२७ ब्रह्मकोटिजगत्ख्टा-- करोड़ों बरह्ाओंके 
समान संखारकी सृष्टि करनेबाले, २२८ बायुकोटि- 
महाखल:--करोड़ों वायुओंके तुल्य महाबली, २२९ 
कोटीन्दुजगदानन्दी--करोड़ों चन््रमाओंकी.. प्रति 
जगत्‌को आनन्द प्रदान करनेवाले, २३० ाम्धुकोटि- 
महेक्वरः--करोड़ों शक्रोके समान महेशवर (महान 
रेकर्वशाले) ॥ १५५॥ 
'कुबेरकोटिलशमीवाज्कक्रकोटिविलासवान्‌ । 
'हिसजल्कोटिनिष्कम्प: कोटिक्रह्मण्डबिश्रह: ॥ ९५६ ॥ 
२३१ कुबेस्कोटिलक्ष्मीयान्‌---करोढ़ो कुबेरोकि 
समान सब्पतिशाली, २३२ झक्रकोटिजिस्तासलान्‌-- 
करोड़ो इत्रके सदूश भोग-विस्ससके साधनोंसे परिपूर्ण, 
२३३ हिसवल्कोटिनिष्क्प:--करोड़ों हिमालयोंकी 
भौँति अचल, २३४ कोटिब्ह्माण्डविप्रहः--अपने 
ओविगाहमें कोटि-कोटि ऋह्माप्डोकओो धारण करनेवाले, 


महाविराद्रूप ॥₹८६॥ 





+ अंधस्थ इकीकेे यदीष्कति पर घदय्‌ « 


(संक्षि्त फ्ापुराण 





ज्ञेकि समान पापनाइक, २३६ चज्ञकोटि- 
समार्चन:--करोड़ों यज्ञोके तुल्य पूजन-सामशसे 
'पूजित होनेवाले. २३७ सुधाकोटिस्वास्थ्योतु:-- 
'कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके स्माधन, 
२३७ काम्रधुक्रोटिकाणद:--करोड़ों कामवेनुओंके 
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥ १५७॥ 
अद्मविद्याकोटिरूप: किपिचिष्ट: सुचिअरवा: । 
िश्नष्परसलीर्धयाद:..पुष्यक्रवणकीर्तन: ॥ ९५८ ४ 
२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूप:--करोड़ों हा 
विद्याओंके तुल्य ज्ञानस्वरूप, २४० क्लिपिविष्ट:- 
सूर्य-करणोमे स्थित रहनेवाले, २४९ शुचित्रवा: 
'पकित चशबाले, २४२ विश्वष्परः--सम्पूर्ण विधा 
भरण-पोषण कलेबाले, २४३ तीर्घयादः--तौचॉंकी 
भांति पश्ितर चरणोंवाले, आधा अपने चरणोमें ही 
समस्त तौथोंकों धारण कानेवाले, २४४ पुण्यश्रण- 
कीर्तैन:--जिलके नाम, गुण, सहिमा तथा स्वरूप 
आदिका श्रवण और कीर्तन परम पवित्र एवं पाचन 
है--ऐसे भगवान्‌ ॥ १५८ ॥ 
आधिदेवों जगजओो चुकुत्दः कालनेचिहा। 
ैकुण्ठो नत्लमाहातूयों भहायोरेश्वरोत्मच: ॥ १५९ ॥ 
२४५ आदिदेव:--आदि देवता, सबके आदि 
कारण एवं. प्रकादघात, २४६ जगजैन्न:-- 
विश्वविजयी, २४७ सुकुन्दः--मोक्षदाता, २४८ 
_कालनेपिहा--कालनेमि आमक टैल्पका वध करनेवाले, 
२४९... चैकुण्ठः--परमधामलकप,.. २थ० 
_अनन्तमाहारू:--जिनकी महिमाका अन्त तहीं है-- 
रखे सहामहिम परमेश्वर, २५९ महायोगेश्वरोत्सल: 
बड़े-बड़े योगेश्रोके लिये जिनका दर्शन उत्सवरूप 
है--ऐसे भगवान्‌॥ १५९ # 
लिल्यतृप्तो लसझ्तणों लि:शा्ो सरकालक: । 
वीवानाधैकझरण॑..विश्वेकब्यसनापह: ॥ ह६० ७ 
२३५२ नित्यतृप्तः--अपने-आफके ही सदा दूछ 
रहनेवाले, २५३ लसख्ालः--सुन्दर स्वभाववाले, 
२५४ लिःकढः--अद्वितीय होनेके कारणा अय- 
के रहित, २५५ नरकान्तकः--वरकके भयका 














जाझ अथवा तस्कासुत्का वध करनेवाले, २५६ 
दीनानाथैकदारणम्‌--दीनों और अनाधोंकों एकमात्र 
'झर्ण देवेबाले, २५७ विश्लैकव्यसनापह:--संसारके 
रकमात्र संकट हस्नेवाले ॥ १६०७॥ 
अगस्कृपाक्षणो लिल्वं फृपालु: सज्यनाशय: । 
सोसेश्वरः सहोददीजों चूद्धिक्षयविचर्जितः ॥ १६९ ॥ 
२५७ जगर्कृपाक्षणः--सब्पू्ण विश्वप कृपा 
करने समर्थ, २५९ बिल्‍्वे कृपालु:--सदा स्वभावसे 
की कृषा करनेवाले, २६० सज्ना्रय: 
त्णदाला, २६६ योगेश्वरः--सम्पू्ण योगों तथा उनसे 
आप. होेवालली. सिद्धियेंके.. स्वामी, २६९२ 
सदोदीर्ण:--सदा अध्युदयशौल, नित्य उदार, सदा 
खबसे श्रेष्ठ, २६३ सृषडिक्षणलिजर्जितः--वृद्धि और 
हा्सकूप विकारसे रहित ॥ १६९॥ 
आधोक्षाओों िशनरशा: प्रआपतिशञताधिप! । 
अकरकहार्थितपद।.. कष्ु्रहरोध्बधाघण/ ॥ १९२ ॥ 
२६४ आधोक्षण:--इख्द्रयेकि लिपयोंसे ऊपर 
उठे हुए, अपने स्वूपसे श्लीण न होनेबाले, २६५ 
अिश्धरेता:--सण्यूण विश्व जिनके चीर्यसे उत्पन्न हुआ है, 
के फरपेशव,.. २६६ प्रजापतिशताधिपः--सैकड़ों 
अपतियेकि स्थाथी, २६७ झक्क्रहमर्चितपद: 
इत्र और ब्रह्ाजौके द्वार पूजित चाणोंबाले, २६८ 
म्युक्होध्वधाघण :-- धगवान्‌ शकूर और बहाजीके 
आमसे भी ऊपर विशाजघान वैकुण्ठधामें निवास 
कालेबाले ॥ १६२॥ 
ूरवसोबेक्षणों वि्नधोक्ता सर्खस्य पारण:। 
जगलुरध॑सेतुणणे. विफ़घुस्थर: ॥ १६३ ॥ 
२६३ सूर्यसोघेक्षण:--सूर्य और चन्द्रमाूूषी 
सेकबाले,.. २७०. विश्वाभोक्ता--विश्वका पालन 
करनेवाले, २७९१ सर्वस्थ पारण--सबसे परे 
विराजमान, २७२ जगस्सेतुः--संसार-सागरसे पार 
होेके लिये सेतुरूप, २७३ थर्मसेतुधरः-- धर्म- 
सर्वादाकता पालन कसनेबाले, २७४ विश्रधुस्रः- 
जेकलागके रूपसे समस्त विश्वका भार वहन 
करनेवाले ॥ १६३ ॥ 




















'निर्ममोडस्िललोकेश्ो निःसेउखुतभोगवान्‌ । 
वश्यमादो लयविश्यो विज्ववसेनः सुसेषयः 








] 
२७५ निर्ममः--आसक्तिमूलक ममतासे रहित. 


२७६ अखिललोकेश:--सम्पूर्ण स्का आसन 
करनेवाले, २७७ निःसट्ढ:--आसक्तिराहित, २७८ 
अख्भुतभोगबान्‌-- आश्चर्यजकक भोगसामग्ौसे सम्पन्न, 
२७९ बहयमाय:--मायाको अपने बड़ामें रखनेवाले. 
२८० बह्रविश्व:--समस्ल जग्कों अपने अधीन 
रुखनेवाले, २८९ विज्वक्सेन:--युडके लिये की हुई 
तैयारीमाजसे ही हैल्यसेनाकों लितर-बितर कर डालमेवाले, 
२८२ सुरोक्तम:--समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ ३ १६४ ७ 
सर्वकरःपतििव्योपररष्यधूषणभूचित:.। 
सर्वलक्षणलक्षण्य: स्वदैल्येखदर्पहा ॥ १६७ 
३८३ सर्वप्रेय/पतिः--समस्त कल्याणोंके 
स्लाभी, २८४ दिव्यः-- लोकोततर सौन्दर्य-माधुर्य आदि 
शुणोसे सम्पन्न, २८५ अनर्ध्यभूषणभूषित:-- 
अपूल्य आभूषणोंसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण- 
जक्षण्यः--समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, २८७ 
स्वदैल्येख्रदर्पहा -- समस्त. दैल्यपतियॉका दर्ष दलन 
करनेवाले ॥ १६५॥ 
सपस्तदेवसर्वस्‍्थ॑. सर्वदैघलनाथक: । 
सपस्तदेवकल्ल.. सब्दिलसिरोसणि: ॥ १६६ ॥ 
२८७ समस्तदेवसर्वस्वस्‌--सम्पूर्ण देवताओंके 
सर्वस्थ, २८६ सर्वदै्वतनायक:-- समस्त देवताओंके 
जता, २९० समस्तदेवकवलण्‌--सब देवताओंकी 
कबचके समान रक्षा कलेयाले.२९१ सब्देव- 
किरोमणि:-- सम्पूर्ण देवताओंके शिशेमणि ॥ १६६ ॥ 
समस्तदेखादुर्ग:.. अपन्नाझनिपकर: । 
समस्तभयहन्नापा भगवान्‌, विहरखबा: ॥ इृ६७ ॥ 
२९२ समस्तदेवतादुर्ग:--सजबूत. किलेके: 
समान समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३ 
अपक्नाइानिपक्षर:--आाएणागतोकी स्छाके लिये बज़सय 
िजड़ेके सघान; २९४ समस्तभयबज्ञामा-- 
जाम सब प्रकारके भयोंको दूर कलेवाल्। है--ऐसे 
विष्णु, २९५ भगवान्‌--पूर्ण ऐश्वरय, धर्म, या, ओर, 











'+ ससस-कौर्तनककी सहिसा कया ओलिक्णुसहल्ननायस्तोज़का कर्णन 











कल और वैरापाे सम्पत्र, २९६ विष्वस्रवा:-- 
कुद्लाकी मुष्टिके समान कानोंवाले॥ १६७॥ 
विभु: सर्वाहितोदकों हतारि: स्वर्गतिप्रद: ॥ 
सर्वदैवलजीलेझो. ख्राह्मणादिनियोजकः ॥ १६८ ॥ 
२९७ विभुः--सर्वक व्यापक, २९८ 
सर्वहितोदर्क:--सबके लिये हितकर भविष्यका 
'कर्माण कालेवाले, २९९ हतारिः--जितके शत नष्ट हो 
चुके हैं, उाुहौन, ३०० स्वर्तिप्रदः--स्वपॉय-- 
उ्णति अदान करनेवाले, ३०९ सर्वदैषतजीबेषा: 
समस्त देबताओंके जीवनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि- 
लियोजक:-- ब्ाहाण आदि वर्णोों अपने-अपने 
अर्पमें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥ 
अकाशन्युपतापुर्नहास्येहः. जिशखराद। 
बिराद भक्तपराध्ीन: स्तुत्वः स्तोत्रार्थशाधक: ॥ १६९ ॥ 
/३ ब्रहजम्पुपराधाँयु:--अहा और शिव 
अपेक्षा भी अतगुनी आयुवाले, ३०४ ब्रहास्पेह्ट- 
अद्याजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ झिशुस्वराद--बालमुकुल्द- 
रूपसे शोभा पानेयाले, ३०६ लिराटू--विजेष च्ोधा- 
सम्पत्र, अखिल ब्रह्माण्डमय लिराट्‌ रूपधारी भगवान्‌, 
३०७ भक्तपराधीनः--प्रेसवियश होकर भक्तोके 
अधोन रहनेवाले, ३०८ स्तुत्य:--स्तृति करने योग्य, 
३०३ स्लोज्र्थसाधक:--स्तोज़में कहे हुए अर्थको 
सिद्ध करनेवाले ॥ १६९॥ 
'पराअंकर्मा कृत्य: स्वार्थकृत्यसदोब्कितः ॥ 
सदालत्द: सदाभा: सदाशान्‍्त: सदाशिल: ॥ १७० ॥ 
३१० परार्थकर्ता--परोपकार करनेवाले, ३१९ 
कृल्यकः--कर्तव्यका शान रखलेवाले, ३१२ स्वार्थ- 
'कृत्पसदोब्डिल:--स्वार्थसाधनके कार्योंसे सदा दूर 
रहनेवाले, ३१३ सदानन्दः--सदा आननन्‍्दमग्र, 
सत्पुरुषोक्रो आनन्द प्रदान करनेवाले अथवा सत्‌ एवं 
आलत्दल्वखूप, ३१४ सदाधद्र--सर्वदा कल्याणरूप, 
३१५ सदाझ्ञात्तः--नित्य झञान्त, - ३१६ 


























जिनका. सदाशिव:--निर्तर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥ 


ऋदाणिय: सदातुष्ट: सदापुष्ट: सदार्ित: ॥ 
दापूलतः पाजनापयो बेहगुडो चृषाकवि: ॥ १७९ ॥ 


 अंयस्थ होश पदोच्काल परे यदम्‌ « 


| संधि फ्यपुराण 





३९७ सदाप्रिय:--सर्वदा सबके प्रियतम, 
३९८ सदातुषटः--निल्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३श९ 
सदापुष्ट:--क्षुघा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित 
लेके कारण सदा पुषट इशैरवाले, ३२० सदार्थित:-- 
'भक्तोद्ण निल्‍्तर पूजित, ३२१ सदापूलः--निल्व 
पवित्र, ३९९ चावनाप्रथः-- पवित्र कसलवालोंसे 
अधगण्व, ३२३ येदगुक्ाः-- वेदोंके गूढ़ रहस्य, 
३२४ वृषाकषिए--: वृष--घर्मको. अकब्पित 
(अखिचल) रखलेवाले श्रीविष्य॥ ९७९ ॥ 
सहस्वनामा : _ श्रियुगक्षतपूर्तिकषतर्भुग: । 











३२५ सहस्ननामा--हजारों नामबाले, ३२६ 
ियुणः--सत्वचुग, ब्रेता और ड्ापर कासक जियुग- 





पूर्वज ॥ ९७२॥ 
जारायणों भलयुकेश: सर्वयोगलिनि:सुतः। 
बैदसारो यज़सारः सामसारस्तपोनिधि: ॥ १७३ # 
३३९ नारायण:--जरूमें झयन करनेवाले, 
३३२ मद्लुकेदा: -- सतोहर पुँघयले केशोॉवाले, ३३३ 
सर्वयोगलिनि/सृतः--नाना. प्रकारके. आखोकः 
साधनोंसे जाननेमें आनेवाले, समस्त योग-साथनोसे 
प्रकट होनेवाले, ३३४ बेदसारः--वेदोंकि सारभूत 
तत्व, ब्रह्म, ३३५ ग्रज़सार:--यज्ञोके सारतत्व-- 
यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६ सापसार:-- सामवेदकोी 
श्रतियोंद्रारा गाये जानेबाले सारभूठ परमात्या, ३३७ 
तपोनिधिः--तपस्थाके. भंडार... नर-नारायण- 
ख़रूप ॥ १७३ ॥ 
साध्यक्षेष्ठ: पुराणर्षि्निष्ठा झान्ति: परायणम्‌ । 
झिवस्निशुलविष्वंसी.. श्रीकप्डैकघरपद: ॥ ९७ ॥ 
३३८ साध्यश्रेष्ठ--साध्य देवताओमें श्रेष्ठ, 
साधनसे आ्रक्त होनेवालोमें सबसे श्रेष्ठ, ३३९ 








'चुराणार्थि:--पुरतन ऋषि नाशयण, ३४० निज्ा-- 
सबकी स्थितिके आधार--अधिष्ठानसवकूप, इंड९ 
आान्लिः--परम झव्लस्वकूप, ३४२ परायणम्‌-- 
पर ्ष्यस्‍्थान, इ४३ छिलः--कल्याणस्वरूप, 
३४४ ब्रिशुलविध्वेसी--आध्यात्पिक आदि त्रितिध 
झलक नाश करनेवाले अथवा प्रलयकालगें महासद्र- 
रूप होकर जिशुलसे समस्त विश्वका विध्यंस करनेवाले, 
३४५ श्रीकप्डैकबरप्रद:-- भगवान्‌ शछूरके एकमात्र 
कराता ॥ इज४ ॥ 
जहः कृष्णों हरि्धर्पल्दनों धर्षजीवन: । 
आदिकर्ता सर्वसत्वः .. सर्वसवोस्दर्पशा ॥ ९७५ ॥ 
३४६ चरः--बदरिकाश्रमयें तपस्या करनेवाले 
ऋषिशरेष्ठ तर, एके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्णा: 
अक्तोके सक्को आकृष्ट करनेघाले देघकीमन्दन कृष्ण, 
खिदाकनदस्वकूप परमात्या, ३४८ हरिः--गजेन्रकी 
फुखर सुक्कर तत्काल प्रकट हो ग्राहके प्राणोंक 
अपहस्ण करनेवाले भगवान्‌. श्रोहरि, ३४९, धर्म- 
ज्दन:--धर्मके यहाँ पुत्रकपसे अवतीर्ण होनेवाले 
अगवान्‌ जारायण अधा धर्मराज युधिष्िस्को आनन्दित 
कर्लेझाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ३५० धर्मजीबनः 
ापाचारी असुणोका सृलोचछेद करके धर्मों जीवित 
सखनेवाले, ३५१ आदिक्ता--जगतके आदि कारण 
अहाजोको उत्पन्न कानेबाले, ३५२ सर्वसत्य:- 
पूर्शक सत्वलस्प, ३५३ सर्वश्तीरतरदर्पहा-- 
अन्य होनेके कारण सम्पूर्ण सुत्दरी स्वियोका 
अधिमाल चूर्ण करनेवाले ॥ १७५॥ 
करिकालजितकर्दर्प.. उर्वशीसकरसुनीक्षरः । 
आर: कबविईंय्रीयः सर्वजागीभ्रक्षरः ॥ ९७६ ॥ 
३५४ जिकालजितकर्दर्प:--धूत, भविष्य और 
वर्तमान--लीनों काले कामदेकको परास्त करनेवाले, 
३५५ उर्वशीसुक--उर्वजी अप्सराकी सू्टि करनेवाले 
अगवान्‌ सारायण, ३५८६ सुनीक्षरः--तपस्वी सुनियोमे 
जड़ तर-जासवणस्वरूप, ३५७ आश्य:--आदिपुरुष 
किष्णु. ३५८ कवि:--जिकालदरशो विद्वान, ३५९ 
हवपरील:--हवऔल नामक अबतार धारण कसनेबाले 




















३६० सर्ववागीश्ररेधरः-- बह्या आदि 
समस्त वाभीअ्रोकि भी ईश्वर ॥ १७६ ॥ 





रजत 
३६९ सर्वदेखपय:--सम्पर्ण देवखवकूप, ३६२ 
ब्रह्मगुरु:--ब्रह्माजीको वेदका उपदेश करनेवाले गुरु, 
३६३ बागीश्चवरीपति:--वाणोकी अधीश्वरी सरस्वती 
देवीके स्वामी, ३६४ अनन्तविद्याप्रभव:--असंख्य 
विद्याऑंकी उत्पत्तिक हेतु, ३६५ पूलाखिशा- 
'जिनाश्क:-- भव-बन्थनकी हेतुभूत मूल अविधयाका 
विनाश करनेवाले ॥ १७७ ॥ 
सार्वाथदों नमज्वाक्यनाक्षकों मधुसूदन:। 
अनेकसन्जकोटीकः .. झन्दब्रहौकपारग: ॥ १७८ # 
३६६ सार्वज्ष्यदः--सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले, 
३६७ नमज्जाइुपनाशाक: -- प्रणाम करतेबाले भक्तोंकी 
जड़ताका नाश कर्ेवाले, ३६८ घथुसूदनः-- मधु 
नामक दैत्यका वध करनेवाले, ३६९ अनेकमख्र- 
कोटीजञ:--अनेक करोड़ मन्रोकि स्थायी, ३७०७ 
शब्दन्नहौकपारणः-- पब्दमहा (येद-वेदाकों) के 
एकमात्र पास विद्ान्‌॥ १७८ ॥ 
_आदिलिद्वान्‌ तेदकर्ता लेदात्था शुतिसतागरः + 
अरार्धलेदाहरण:.. सर्ववज्ञानजत्यभू: ॥ ३७९ 
३७१ आदिविद्वात--सर्वप्रथम चेदका ज्ञान 
प्रकाशित करलेवाले, ३७२ चेदकर्ता--अपने 
निःश्वासके साथ केदोंकों प्रकट करनेयाले, ३७३ 
थ्ेदात्पा--वेदोंके सार तत्व--उनके द्वारा प्रतिपादित 
ोनेवाले सिद्धा्भूत परमात्मा, ३७४ श्ुतिसतागर: 
वैदिक झञनके समुद्र, ३७५ ब्रह्मर्थवेदाहरण: 
मल्स्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके लिये वेदोंको ले 
आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मभू:--सब प्रकास्के 
विज्ञानॉंकी जन्पभूमि ॥ १७९ # 

















३७८ ज्ञानमूर्ति:--आनस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिस्थु:-- 


... आधा पृष्योके चालक, ३९७ आखादिकल्पकः 


क्तके सतगर, ३८० आष्डधीः--संहाय-विषर्यय 
आदिके दवा कभी राण्डित न होनेवाली बुड्धिसे युक्त 
३८९ खल्वदेबः--सत्थवाबतारघारी भगवान्‌, ३८२ 
सहालज्र:--सल्व-शरौरमें हो सहान्‌ सक्त धारण 
करनेवाले, ३८३ जगद्दीजवहिप्रधूकू-- संसारकी 
ऑजधूत ओपियोंके सहित नौकाकों अपने संगमे 
आंघकर धारण करनेवाले मल्य-धगवान्‌॥ १८०॥ 





लोललाब्यापास्वलाष्घोधिऋष्वेटादिपरवर्तक: । 
_आदिफृषोंअर्विलाधारस्तुणीकृलजगऊ्रः.. ॥ १८९ ॥ 
३८४... स्लीलाव्याप्रास्िलाष्पोधिः-- अपने 


मल्थ-शरीरसे ल्ल्मपूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्खादित 
कर लेनेवाले, ३८५ ऋण्वेदादिप्रवतंक:--ऋ्वेद, 
यजुरबेंद आदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिकूर्म:- 
सर्वप्रथम कच्छपरूपमें प्रकट होनेवाले भगवान, ३८७ 
आर्िलाधारः--अखिल.. अाप्डक.. आधारभूत, 
३८८ सृणीकृतजगऊरः--समस्त जगतके भारको 
'शिककेके सपान समझनेवाले॥ १८१॥ 
अधरीकृलदेवौध:.. पौुधोत्पतिकारणप्‌ । 
_आत्याधारों धराधारों यज्ञाज़ों धरणीधरः ॥ ९८२४ 
३८९. अपरीकृतदेघौ्चः--अमृत पिल्मकर 
देवसमुदायकों अमर बनानेवाले, ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
कारणमघ्‌--क्षौरसागरसे अमृतके निकालतेमें प्रधान 
कारण, ३९१ आश्याधार:--अन्‍्य किसी आधारकी 
अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले, 
३९९. थराधारः-पृथ्वके. आधार, . ३९३ 
अज्ञाड्:---यज्ञमय जरीरवाले भगवान्‌ वराह, ३९४ 
धरणीधरः--अपनी दाढ़ॉपर पृथ्वोकों धारण करने- 
चले ॥ १८२॥ 
किसण्याकहर: पृथ्वीपति: श्राददिकल्पक । 
स्स्तचितधीतिक्र:. सस्तपितुजीकनघू ॥ १८७ ॥ 
३९५८ हिरण्याक्षहर:--वराहरूपसे ही हिएण्याक्ष 
_आषक दैत्यका खध करनेवाले, ३९६ पृथ्बीपति:- 
उक्त अवतार ही पृथ्वौक पत्नौरूपमें गण करनेवाले, 














ितरेकि लिये ऋद्ध आदिकी व्यवस्था करनेवाले, ३९८ 








समस्तपितभीतिप्न:--सम्पू्ण पितरेंके भयका निवारण 
करनेवाले, ३९९ समस्तपित॒जीबनम्‌--समस्त 
पिकतोंके जीवनाधार ॥ १८३ # 





(बज्ञ और श्राद्ध) के एकमात्र भोक्त,, ४०९ हव्य- 
ऋष्यैकफलदायकः--यज्ञ॒ और आउके एकमात्र 
'फलदाता, ४०२ रोसान्ललींनजलधिः-- अपने रोम- 
कूपोंगें समुद्रको लीन कर लेनेवाले महावराह, डल३ 
झोसिसाझेबसागर:--वराहरूपसे पृ्वोकी कोज करते 
समय समस्त समुद्रको शुर्थ कर डालनेवाले # ८४ # 
भहाजराहो पज्प्रध्वेसको याज्िकाकषः । 
ऑपृसिहो दिव्यसिंह: सर्वानिष्ांदु:फहा ॥ ९८५ ॥ 
४०४... महावराहः--महान्‌.. यतहरूपघारी 
भगवान, ४०५ यज्ञप्रध्वंसकः-- पके विपर डालले- 
चाले असुरोके विनाशक, ४०६ चाज़िकाभ्रध:-- यज्ञ 
'कानैलाले ऋत्विजोंके परम आश्रय, ४०७ औलृसिह: 
अपने भक्त प्रह्मदकी बात सत्य करलेके लिये वृशिहरूष 
धारण फनेवाके, भगवान्‌, ४०८ दिव्यसिंहः 
अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०३ 
सर्जानिश्टार्थदु:खहा-- सब प्रकारकी अनिश वस्तुओं 
और दुःखोका नादा करनेबाले ॥ १८५४ 
एकबीरोस्सुतवलो. चमजैकभडान: । 
जह्दिदु:सहस्योतियुंगानतास्यतिभीषण: ॥ १८६ ४ 
४१०. एकबीर:--अद्वितीय. और, डहह 
अखुतबल:--अर्छुत इक्तिवाली, ४३२ यत्न- 
सन्जैकभकन:-- झबुके यत्व-सत्रोको एकमात्र भेग 
करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादिदुःसहल्योति:--जिनके 
अ्रीविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी 
दुःसह है, ऐसे नृसिह भगवान, ४९४ युगाव्तासव्यति- 
भीषण:--प्रलयकालीन अग्रिके समान आह्कल 
भयूर ॥ १८६ ॥ 
कोटिकज्राधिकनस्थों जगवुष्ेक्‍्ययूरतियुकत । 
ातृजक्रचुनो. यहाखातृणणेक्वरः ॥ ए८७ # 














४₹५ कोटिवज्नाधिकनरवः--करोड़ों कंस 
जौ अधिक तीकण तखहोवाले, ४९६ जगददुषोश्षय- 
'पूर्तियक--सम्पू्ण जगत जिसकी ओर कठिनतासे देख 
सके, ऐसी भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४९७ 
'भाकृजक्रप्रमथन: -- डकिनो, शाकिनी, पूतना आदि 
साहू-मष्डलके सथ डालेवाले, ४९८ पहामातु- 
'शणेश्वरः--अपनो शक्तिभत दिव्य महामातृगणोके 
अधीक्वर ॥ १८७॥ 
अस्िल्यामोघलीराकण: समस्तासुरघत्पए: । 
हिस्ण्वकशिपुष्केदी काल; संकर्षणीपतिः ॥ १८८ ४ 
४९९ अखिल्यामोघलीर्थाका:--कभो व्यर्थ न 
आनेवाले अखि्य पशाकरमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुर- 
अल्घरः--समस्त असुरोको घास बनानेवाले, ४२९ 
हिसण्यकशिपुच्छेदी-- हिरण्यकातापु नाक दैत्यको 
िदीर्ण करनेवाले, ४२२ काल/--असुरके लिये 
कालरूप, ४२३. संकर्षणीपतिः--संहारकारिणी 
जक्तिके स्वामी ॥ १८८ ॥ 
कृताकबाहनः.. स्च/संस्तभयनाशन: । 
सर्विग्रासतक: सर्विखिदः सर्वपुस्क: ॥ १८९ ॥ 
४३४ कृतान्लवाहन:--कालको अपना बाहन 
अनावेवाले, ४२५ सदा :सपपस्तभयनाइान:-- झरणमें 
आये हुए भक्तोके समस्त भ्योका तत्काल नाझ 
करनेवाले, ४२६ सर्वविप्नान्लकः--सम्पूर्ण विश्ोका 
अल्त कस्लेवाले, ४२७ सर्वस्िखिदः--सब प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः--सम्पूर्ण 
सनोरथोंको पूर्ण करनेवाले ॥ १८९ ॥ 
सघस्तपातकध्बसी सिख्धिपआधिकाहय: । 
अैस्वेझो.हरातिंप्ा:. कालकोटिदुरासदः ॥ ९९०॥ 
४२९ सभस्तपातकध्बंसी--सल पातकॉका 
चाहा करनेवाले, ४३० सिख्मन्प्राधिकाहय: 
जायमें हो सिश्ड और सन्‍्त्रेसे अधिक वक्ति रखनेवाले, 














:--ैसवगणोंके. स्वामी, ४३२ 

भगवान्‌ शकरकी पौड़ाका नाश कस्नेवाले, 
४३३ कालकोटिदुरासद:--करोड़ों कालॉके लिये भी 
दुर्ष्ष ॥ १९० ॥ 


उततष्ड ). 


दै्यगर्भमयाविनाणास्फुटदुह्प्दगर्जित: । 
स्यृततमान्रास्बिलज्ञातासुतरूपो. महाहररि: ॥ ६९६ ४ 
४४. दैल्थगर्भस्नालिनाघा--जिनका. जाम 
सुनकर ही दैल्यपल्ियोंके गर्भ गिए जाते हैं--ऐसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४३५ स्फुटदूब्रहमाण्डगर्जित: 
जिनके ग्जनेपर साशा बह्माष्ड फटने लगता है, डझ७ 
स्पृतमान्नारकिलज्ता--स्मरण. करनेमाकसे सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षा कसनेलले, ४३७ अखुतरूप: 
आश्चर्यजनक रूप घारण करनेवाले, ४३८ महाहरि: 
महान्‌ सिंहको आकृति धारण करनेवाले # १९१॥ 
अरार्यकिर:पिण्डी दिकपालोउथॉड्भूषण: । 
आदक्षाकंशिरोदापा. सद्शीवैंकनूपुरः ॥ १९२ ॥ 
४३९ ब्रह्मचर्थकिर:पिण्डी-- आपने करोगे 
अहाररथको धारण करनेवाले, ४४० दिक्याल:--समस्त 
दिश्ाओंका पालन करनेवाले, ४४९ अर्धाद्र'भृषण: 
आधे अक्में आभूषण धारण कानेवाले तृसिह, अंडर 
ह्ादशार्कशिरोदाघा -- सत्तकें बारह यूगोकि साल 
तेज धारण कस्नेवाले, ४४३ रदशीषैंकनूपुर:--जिलके 
चरणोंमे प्रणाम करते समय रुक सश्तक एक तुपूरकी 
भाँति झोधा धारण करता है, वे भगवान्‌ ॥ १९२॥ 
सीरलक्रेश्वरोस्युप्रो यघारि: कालसंबर: ॥ १९३ ७ 
४४४ योगिनीप्रस्तमिरिजात्राता-- योगितियोके 
चंगुलमें फैसी हुई पार्वतीकी रक्षा कलेबाले, डडथ 
चैरबतर्जक:--भैरवगणोंको डॉट बतानेवाले, डडद 
ईंबर,. डडऊ 
अत्युष्ः--अल्क्‍्त भयदूर,. ४४८ यारिः 
यपराजके शत्रु, ४४९ कालसंखर:-- काल 
आच्फ़दित करनेवाले॥ १६३ ॥ 
करोगे. सकण्डीपरियारादिदुष्टभुक। 
सर्वाकषध्यो पृ्युमृत्यु: कालमृत्युनिवतंकः ॥ १९४ ॥ 
४५० क्रोधेश्वरः--क्रोधपर इाखन कस्लेलाले, 
४५६. रुहण्डीपरिवारादिदृष्भुक--स्ू.. और 
चण्डीके पार्षदोमे रहनेवाले- दुषटोके भक्षक, ४५८२ 
सर्वाक्षोध्य:--किसोके द्वारा भी विचल्ित नहीं किये 


























'+ जाप-कररससकी सहिमा कथा ऑकिस्मुसकससमामस्तोजका खर्णान « 





मूल्युका निवारण करनेवाले ॥ एड ॥ 


अस्ाध्यसर्वरोगज्र:..सर्वदु्घहसौष्यकृत्‌ । 


नेकञकोटिदर्षप़ो. दुःसहाझेषणोप्रहा ॥ ९९५ ॥ 


४५५ असाथ्यसर्वरोगघ्नः--सम्पूर्ण असाध्य 
सेनोका नाश करनेवाले. ४५६ सर्वदुर्घहसीष्यकृत्‌-- 


५७ 


समस्त दुष्ट प्रहोंको जात्त करमेवाे, 





चूर्ण करनेबाले, 
दुस्खह शजुओंके कुलका ना करनेवाले ॥ १९५॥ 
देवदानवरदुदझों. जगडऊ़यदभीषक: । 
सघल्लदुन॑तित्राता. जगऊक्षकभक्षका: ॥ १९६ ॥ 
४५९ देवदानवरदु््शः-- देखता और दानवोंबो 
भऔ जिनकी और देखनेमें कठिनाई होती है--ऐसे 
भगवान्‌ तृसिह, ४६० जगऊथदभीषक:--संसारके 
अपदाता अयुरोक्पे भी भयभीत करोवाले, ४६९ 
समस्लदुरगतित्राता--सम्पूर्ण..दुर्शतियोंसे. उद्धार 
कानैजाले, ४६२ जगरक्षकभक्षक:--जगतुका 
भक्षण करनेवाले कालके भी भक्षक ॥ १९६॥ 
अेझोअन्‍्थर्मार:. कालसूषकभक्षकः । 
अलायुधदोर्दण्डी तृशसिह बीरभड्जित्‌॥ ९९७ ॥ 
अ६३. अेशः--ठम.. गक्तियोपर शासन 
करतेकाले, डधड. अध्थरमार्जारः-- आकाझरूपी 
बिल्मव, ४६५ कालसृषकभक्षकः--कालख्पी 
चूकेके खा जानेवाले, ४६६ अनन्‍्तायुधदोर्दण्डी-- 
अपने आाहुदप्डोंको ही अक्षय आयुधोकि रूपमें धारण 
कसलेबाले, ४६७ वृ्िंहर--नर तथा सिंह दोनोंकी 
आकृति भारण कस्नेवाले, ४६८ चीरभड़जित्‌-- 
बोरभडइपर विजय पानेवाले ॥ १९७॥ 
जोगिजीचकगुह्रोज:.शक्रारिपशुपांसभुक । 
रुके. भाशायणों. मेपरूपशकूरबाहनः ॥ १९८ ॥ 
६९... ओगिनीजक्रगुोशः--योगिनो- 
अच्डलके रहस्वोकि स्थामी, ४७० शाक्रारिफशु- 
सॉसभुक-- झटके राजुभत दैल्यरूपी पुओंका भक्षण 











[ संज्षितत पशापुराण 





करनेवाले, ४७९ रढः--प्रख्यकाल्में सबके रुल्पने- 
चाले रद्र अथवा भयदूर आकारवाले नूसिंह, डऊर 
नारायण:--नार अर्थात्‌ जीवसमुदायके आश्रय: 
अथवा नार--जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले 
शेपशायी, ४७३ सेचरूपककूरवाहतः-- सेपरूपघारी 
शिलको वाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥ 






४७९ महाजिवः--परम मब्नलमय, ४८० 
शिवारूदः--कल्याणमय वाहतपर आऊड़ होनेयाले, 
अथवा ध्यानस्थ भगवान्‌ शिवके हटयकसलपर आसील 
होगेवाले, ४८९ भैसलैककापालपूकू--स्ट्ररूपरो 
हाथमें एक भयानक कपाल धारण करनेवाले, ४८२ 
झिल्रिलक्रेश्व::--आँगुरोकि समुदायके स्वामी, ४८३ 
झक्रदिव्यमोहनरूपद:--ह ट्रकों दिव्य एजे मोहक 
रूप देवेवाले ॥ २०० ॥ 
मौरीसौभाग्यदो .मायानिधिपायाभचापह: । 
प्हमतेजोमयो. ज्रहमभीषयक्ष॒ जयीषय: ॥ २०६ ॥ 
४८४ गौरीसौभाग्यदः--घगवती चार्वतोको 
सौधाप्य प्रदान कस्वेवाले, ४८५ मायानिधि:-- 
पायाके भंडार, ४6६ मायाभयापह:--मायाजनित, 
भयका नाक क्लेवाले; ४८७ ब्रह्मतेजोमय:-- बहा- 
तेजसे सम्पन्न भगवान्‌ वामन, ४८८ ब्रह्म: 
त्राह्मणोचित श्रीसे परिपूर्ण विमरहवाले,.. ४८९ 
श्रयीमय:--ऋि, यजु: और साम--इस तीन वेदोदास 
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०१॥ 
सुब्हमण्यो बलिप्वंसी वापनोउदिलिदु-खा । 
उप नृषतििंध्णु: कश्यपान्वचघण्डन: ॥ २०२ # 











४९० सुल्रहमण्यः--अआहाण, वेद, तप और 
ज्ञानकों भल्तरेभाति रक्षा करनेवाले, ४९९ बल्िध्वेंसी -- 
राजा बलिक्ये स्वर्गसे हटानेवाले, ४९२ वामन: 
आमनरूपधारी भगवान्‌, ४९३ आदितिदु:खहा-- 
देवमातत अदितिके दुःख दूर कानेवाले, ४९४ उपेक 
इबके छोटे भाई, दितीय इत्र. ४९५ नृषतिः--शाजा, जो 








४... ॥ २०३ ॥ 
४९८ बलिक्वाराज्यद:--शाजा बलिको (अगले 
सल्कत्तसमें इक्र बनाकर] स्थर्णका राज्य प्रदान करनेवाले, 
करनेवाले, ४९९... सवदिबवि्नान्नदः --सम्पूरण 
देकताओं ला ब्राहमणोंकों आन देगेवाले, ५७० 
अच्चुलः-- अपनी सहिमासे की च्युत न होनेवाले, 
५०६ डरूक्रम:--बॉलिके यज्ञमें विराट्रूप होकर रम्बे 
डगसे क्रिलोकोको नपनेबाले, ५०२ तीर्थपाद/-- 
सह्नाजौको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप चरणोंवाले, 
५०३ श्रिपदस्थ:--तीन स्थानोपर वैर रख्नेवाले, 
५०४ ्रिविक्रण:-- तौन बढ़े-बढ़े डगवाले ॥ २०३ ॥ 
व्योगपाद:...स्वापादाष्ध/पवित्रितजगलायः । 
अषोशााभिव-छाइसतर्पाहिधाचन: ॥ २०४ ॥ 
५०५ व्योमपाद:--सम्पूर्ण आकाशको चरणोंसे 
आपेवाले. ५०६ स्वापादाष्भःपतिप्रितजगलाय: 
अपने चर्णोंके जल (गह्नाजी) से तीनों ललोकोंको पवित्र 
करनेवाले, ५०७ अ्रहमोजञा्मभिवन्‍्शाइश्नि:--म्रहम 
और ज्डर आदि देवताओंकि द्वार बन्दनीय चाणोवाले, 
५०८. इुतघर्पा--झीघतापूर्वक. .धर्मका पालन 
कस्नेवाले, ५०९ अहिघाजन:--सर्पको भाँति तेज 
दौड़नेवारे ॥ २०४ ॥ 
अखिल्यारुतविस्तारों विश्चवृक्षो पहाकलः ॥ 
साहुपू्णापरा््रव्छिद.. भृगुपत्रीकषिशेहरः ॥ २०५ ॥ 
५६९० अखिल्ययास्भुतविस्तार:--किसी. तरह 
ककलनमें न आतेवाले अद्भुत विस्ताससे युक्त, ५१९ 








'+ जाम-कोर्लनको महिमा कथा ऑविब्णुसहसूतगायस्तोजनका यर्जान « 








विश्वृक्ष:--संसार-दृक्षरूप, ५९२ भहावल: 
मसहान्‌ बलसे युक्त, ५१३ राहुमूर्धापराक्भुच्छित-- 
राहुके मस्तक और धड़को काटकर अलग कस्ेवाले, 
५१४... भृगुफल्रीदिरोहर:-- भूगुपत्ोके.मस्तकका 
अपहरण कलेबाले ॥ २०५४ 
'पापाल्वस्‍त: सदापुण्पो दै्यासानित्वसवष्ठक: । 
'पृर्लास्िलदेवालों... विश्षार्थैकाललासकृत्‌ ४ २०८६ ॥ 
५९५ घापातास्तः--पापसे डस्नेवाले; ५९६, 
सददापुण्य:--मिल्तर पुण्यमे- प्रकूल, ५१७ दैल्या- 
शानित्यस्वप्डकः--धर्मवरोधी.टैत्पोकगी आइक्का 
सदा रण्डन करनेवाले, ५९८ पूरितासिलदेखाशः-- 
सम्पूर्ण देवताओंकी आशा पूर्ण करवेबाले, थह९ 
विश्वार्थैकालतारकृत्‌--एकमाजविश्वका कल्याण 
करनेके लिये अबतार लैनेवाले # २०६ ॥ 
स्वपायानित्यगुप्ताल्पा भक्तचित्ताणणि: सदा । 
बर्दः. कार्तवीांदिराजराज्यक्रदोउनघः ॥ २०७ ॥ 
५२० स्वमायानित्यतुप्तात्या--अपनी सायासे 
निल्तर अपने स्वरूपकों किपाये रखनेताले, ५२१ सदा 
भक्तचित्तामणि:-- सदा भरे मनोरथ पूर्ण कानेके 
लिये चित्तापणिके समान, ५२२ घरदः--भक्तेको वर. 
प्रदान करनेवाले, ५२३ कात॑बीयाँदिराजराज्यप्रदः-- 
कृतबीर्॑-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको राज्य देनेयाले, 
५२४ अनध/--स्वभावत: पापसे रहित ॥ २०७॥ 
लिश्वइलाप्योउपिताचारो दलाजेयों सुनी: । 
पराक्कक्तिसदारिलषष्टो. योगातत्दसदोन्घद: ॥ २०८ ॥ 
५२५ विश्वइलाध्य:--सपस्त संखारके लिये 
्रशंसनीय,.. ५९६... अधिताचार:-- अपसिमित 
आचारवाले, ५२७ द्तात्रेथ:--अजिकुमार दल, जो 
भगवानूके अवतार हैं, ५२८ सुनी्धरः--सुनियोकि 
खामी,. ५२९. घराझक्तिसदाइिलछ्टः--सदा 
पशाक्क्िे युक्त, ५३० योगानन्दसदोन्पद:-- निल्तर 
योगजनित आलन्दें बिभोर रहनेवाले ॥ २०८ #॥ 
सपस्तेरितिजोहत्थरमासृतपत्प: + 
अनसूयागर्धरन्र॑. भोगमोसुखत्रद: ॥ २०९ ॥ 
५३१ समस्तेन्‍्द्रास्तिजोहत--इच्डसे झलुता 





सखनेवाले सम्पूर्ण टैल्यॉका तेज हर लेलेवाले, ५३२ 


'परमामृतपश्प:--परम अमृतमय कमलका रस पान 
कस्लेवाले, ५३३ -अनसूथागर्भरत्रम--अज्िपलो 
अनसुवाजोके गर्धके रत, ५३४ भोगपोक्षसरवप्रदः 








'सातृहत्यादिनिलेंप:.. स्कत्दजिद्िपराज्यदः ॥ २९० ॥ 
«३५ सवाहीकुआकिक:--ुनियर अग्दापक 
को सूर्यके समान प्रकाशित क्नेवारे परणुरपरजी 
५३६ रेणुकाडुतझक्तिषुक्‌+-माला रेणुकाको अद्भुत 
कि चरण करनेवाले, ५३७ घातृहत्यादिनिललेंप: 
सतुहतया आदि दोषों निर्लित रहनेवाले परशुतपज, 
५३८ स्कल्दजित्‌-- कार्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ 
िप्रराज्यद:--आहाणोंको राज्य देकेवाले ॥ २६० ॥ 
सर्वक्षकृदी वे... कार्ती्यजित्‌ । 
सपपहीपडतीदाता. शिार्शकपक्ष:्रदः ॥ २९१ ॥ 
५४०. सर्वक्षत्रान्‍तकृत्--समस्त क्षत्रियोका 
अन्त करनेवाले, ५४९ जीरदर्पहा--बड़े-बड़े वीरेंका 
डर्ष दलन करनेवाले, ५४२ कार्तचीयजित्‌--कृतवोर्य- 
पु अर्जुतकों पशसल करनेवाले, ५४३ सप्तद्ीपथती- 
दाला--आह्मणोों खातों द्ीपोसे युक्त पृथ्वीका दान 
करनेवाले, ५४४ जिवार्खक्रयशा/प्रद:--विवकी पूजा 
कस्लेवारेको यप्ञ देनेबाले ॥ २११॥ 
अभीघः परशुरायक्ष शिवालार्येकर्षिश्रभूः। 
क्षिवास्णलजञानकोो भीष्याचायोंअप्रिदेवतः ॥ २१२ ॥ 
५४५ अीषः--भयहूर पराक्रम करनेवाले, 
अगवानू, "७ 
:-- भगवान्‌ श्नरको गुरु बनाकर 
लिए सौखनेवाले संखास्में एकमात्र पुरुष, ५४८ 
'क्षिवाखिलक्ञानकोझ:--भगवान्‌ शूरसे.सम्पूर् 
झनका कोष प्राप्त करेवाले, ५४९ भीष्याजार्य:-- 
चाप्डवोके पिताघह भीष्मजीके आचार्य, ५७० 
;--अभिदेवताके उपासक ॥ २१२॥ 
कजालारयगुरूकिझजैत्रघन्वा.. कुतानतजित्‌.+ 
अद्वितीयतपोमू्ति्रंहाचैंकदक्षिण:... ॥ २१३॥ 

















ज्ह० 


+ अंस्व इचीकेस्े यदीच्कलि परे पदय्‌ « 








५५१ ड्लोणणाचार्यगुरु:--आचार्य द्रोणके गुरु, 
५५२ विश्यजैत्रघन्था--विश्वविजयों घनुष धारण 
करनेवाले, ५५३ कृतान्तजित्‌--कालको थी परास्त 
करनेवाले, ५५४ अद्वितीयतपोपूर्ति:--अद्वितीय 
तफसथाके पर्तिमानखरूप, ५५५ ब्रह्मलयैंकदक्षिण:-- 
अहाचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१३ ॥ 
भनुग्रेष्ट: सता सेतुर्महीयान्‌ युषधो विराद ॥ 
आदिराज: क्रितिपिता सर्व्जैक्ोहकृत्‌ ॥ २९४ ॥ 

५५६ मुग्रेष--मनुष्योमे श्रेष्ठ जा पृथु, ५५७ 
सता सेतुः--सेतुके समान सत्युरवोकी सर्यादाके रक्षक, 
अधवा सल्पुरषोके खिये सेतुरूप, ५५८ घहीयान-- 
बड़ोसे भी बड़े महापुरुप, ५५९ वृष: 
कारनाओकी वर्षा करनेवाले श्रेष्ठ रजा, ५६० खिराद-- 
तेजस्वी राजा, ५६१ आदिराज:--सनुष्योपें सबसे 
प्रधम राजाके पदसे विभूषित, ५६२ क्षितिपिता-- 
पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपें स्वीकार करनेवाले, 
५६३ सर्वरजैकदोहकृत्‌--गोरूपधारिणी पृष्वीसे 
समस्त रमेंके एकमां्र दुहनेवारे ॥ २१४ ॥ 
पृश्ुर्पाशकदक्षो. मी:ऑकीलिस्वचंकूत: । 
जगदकृतिप्रदक्षक्रर्ति्रो्षवास्मघु्क.॥ २६५ ॥| 

५६४ पृथुः--अपने ये प्रख्यात पृथु आमक 
राजा, ५६५ जन्पाहयकदक्षः--उत्पत्ति, पालन और 
संहारमें एकमात्र कुशल, ५६६ गीःऑकौर्तिस्वथं- 
चूतः--वाणी, लक्ष्मी और कीर्िके द्वारा स्वये बरण 
किये हुए, ५६७ जगदवृत्तिप्रद:--संसारकों जीविका 
प्रदान करनेवाले, ५६८ चक्रवर्तिक्रेष्:--चक्रवर्ती 
राजाओंमें श्रेष्ठ, ५६९ अद्वयाखथधुक-- अद्वितीय 
शख्रघारी बौर॥ २१५॥ 





सनकादिषुनिप्राष्यभगलद्घक्तिवर्धन: 
बर्णाश्रमादि्रांणों कर्ता वक्ता ग्रवर्तक: ॥ २१६ ॥ 
५७०... सनकाविधुनिपराष्यभगवरद्धक्ति- 


बर्थनः--सनकादि..मुनियोंसे प्राप्त होने योग्य 
भगवस्क्तिका विस्तार करनेवाले, ५७९ वर्णाश्रमादि- 
धर्माणां कर्त्ता--वर्ण और आश्रम आदिके थमोकि 
बनानेवाले, ५७२ वक्ता--वर्ण और आश्रम आदिके 


अ्मोका उपदेश कस्नेवाले, ५७३ ज्रवर्तकः--उक्त 
अरमोका प्रचार कस्नेवाले॥ २१६॥ 
सूर्बझघ्बजो राणो राघल: सदगुणार्णलः। 
काकुलथो जीरसजायों राजपर्धधुस्थर: ॥ २१७ 
५७४. सुर्ववंश्ञध्वज:--सूर्यवंशकी..कीर्ि- 
'पताका फहसानेवाले ओरस्पुताथजी, ५७५ राषः 
योगौजनोके रमण करनेके लिये नित्याननदस्वरूप 
परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोसमचन्रजी, ५७६ 
शाघः--स्पुकुलमें जन्प ग्रहण करनेवाले, ५७७ 
सदगुणार्णलः--उत्तम गुणेकि. सागर,... ५७८ 
काकुलत्थ:--कलुरस्थ-पदली धारण करनेवाले राजा 
पुस्कयकी कुल-पर््यतामें अवतीर्ण, ५७९ जीर- 
राजा्यः--वीर राजाओंमे श्रेष्ठ, ५८० राजघर्भ- 
शुरुर:--शाजधर्मका भार वहन करनेवाले ॥ २१७॥ 
िल्पस्वस्थाअप: सर्वभ्कघाही सुभैकदृक। 
जएएज रक्तणभों धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥ २९१८॥ 
५८९ विल्यस्वस्थाक्यः--सदा अपने स्वरूप 
'किथत रहनेवाले महात्माओंके आश्रय, ५८२ सर्वभाइ- 
आही--समस्त कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाले, ५८३ 
ुपैकदुक-- एकमा शुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले, 
७८४... जरसखम्‌--मुष्योमे. श्रेष्ठ. ५८५ 
रखणर्भ:--अपनी माताके गर्भके रन अथवा अपने 
औतर स्लमय गुणोंकों धारण कसलेबाले, ५८६ 
अर्धाध्यक्षः--धर्मके साक्षो, ५८७ भहानिधिः 
अश्लिल भूमण्डलके सप्राद्‌ होनेके कारण बहुत बढ़े 
कोषवाले ॥ २६८ ॥ 
स्वकडाक्‍त्य:. सर्वझत्वास्वप्राथलीर्चलान, । 
अगदीको दाशरखि: सर्वरजाकरयों जृप: ॥२९९॥ 
५८८ सर्वश्रेष्ठअव:--सबसे श्रेष्ठ आश्रय, 
५८९ सर्वझस्वास््रामबीर्यवान्‌--समस्त अख- 
झख्ोके समुदायकी शक्ति रखनेबाजे, ५९० 
जगदीझः--सम्पूर्ण. जगतके. स्थायी, ५९९ 
दाझरथिः--अयोध्याके चक्रवर्ती नरेश महाराज 
दस्रथके प्राणाधिक प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वर्नाअयो 
जपः--स्यूर् रोके आअवभूत राजा ॥ २१६॥ 

















+ साप-कौलेसकी यहिया तथा ओविध्यासकस्तमायसलोज़का कर्जान « 


श्र 





समस्तथर्मसूः.. सर्व्मब्र्ासकलारतिहा । 
तीनो ज्ञानविज्ञानपाखा क्माम्युचि: ॥ २२० ४ 
५९३ संभस्तथर्मसूः--समस्त धर्मोक्वे उत्प् 
करनेवाले, ५९४ सर्वशर्दरष्ट--समपूर्ण धर्मोपर दृष्टि 
रुखनेवाले, ५९५ आर्खिलार्तिहा--सबकी चीड़ा दूर 
करनेवाले अथवा समस्त पीड़ाओंके नाश़क, ५३६ 
अतीखः--इञखसे भी बढ़कर ऐशर्यचाली, ८९७ 
'ज्ञानविज्ञानपारडहा-- जान और विज्ञानके पाहंगत, 
५९८ क्षमाष्युधिः--क्षमाके सागर ॥ २२०॥ 
स्वप्रकृष्ट, फि्टेशें हर्षशोकाहानाकुलः। 
िज्ाजञात्यक्ताप्राज्य:. सपतरोदयविर्भय: ॥ २२६ ॥ 
५९९ सर्वप्रकृषट--सबसे श्रेष्ठ, ६०० 
शिष्टे्टः--शिष्ट॒_पुरुणेके इश्देव, ६०९ हर्ष- 
झोकाशयनाकुल:--हर्ष और ज्ञोक आदिखें विचलिता 
न होनेवाले, ६७२ पिय्राजञात्यक्तसाप्राज्य:--पिताकी 
आज्से समस्त भूषण्डलका साम्राज्य त्याग देनेवाले, 
६०३ सपल्ोदयनिर्भय:--पातुओके उदयसे भवभीत 
ज होनेबाले॥ २२१॥ 
िजकूटापरतादिर्जनदीओ.. बलेखर: ॥ ३२२ ॥ 
६०४ गुादेशार्प्तिशवर्य'--अनकासके समय 
पर्वतकी कल्दााओंको ऐशवर् समर्पित करनेवाले-- अफने 
निवाससे गुफाओंको भी देशर्-सम्पन्न बनानेबाले, 
६०५ सिलस्पर्धाजटाधर:--पक्कूरजीकी जराओंसे 
होड़ रूगानेवाली जटाएँ, धारण करनेवाले, ६०६ 
चित्रकृटाप्नरक्राद्रि--वित्रकूकको. निवास-स्वल 
बनाकर उसे रक्रमय पर्वत (मेरिरि) की महत्ता प्राप्त 
'करानेवाले, ६०७ जगदीदाः--सम्यू्ण जगतके ईश्वर, 
६०८ कनेचरः--वलें विचस्लेचाले ॥ २२२॥ 
सशेष्टाघोघसर्ाखो.देबेडलनयाक्रिहा । 
अहोक्रादिनतैधीको..सारीलहो .खिराथहा ॥ २२३ ७ 
६०९ यशेष्टापोघसर्खास्व:--जितके सभी अख्न 
इच्छानुसार चलनेवाले एवं अचूक हैं. ६३० देखेख- 
तनयाक्षिहा--देवराजके पुत्र जबत्तको.. आँख 
फोड़नेवाले, ६११ ब्रह्मोदरादिनतैचीक:--जिनके 





चलाये हुए सॉकके बाणकों ब्रह्मा आदि देवताओंनि भी 
अस्तक झुकाया था, ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीराम, 
६१२ सारीखक्ा:--मायामय सृगका रूप घारण 
करनेवाले सातैल नामक राक्षसके नाशक, ६९३ 
विराधहा--वितथका वध कलनेचाले॥ २२३॥ 


अ्जञापहताझेषदण्डकारण्यघालनः:.। 
अतुरवशलहलयोप्ररक्षोप्रैकशरैकघुक..॥ रर४ ॥ 
६९४. ब्रह्मशापहताझेषदण्डकारण्यपाजन: 


--आह्रण:(झाचार्व) के प्ापसे नहें हुए 
दष्छकारण्यकवो अपने निवाससे पुनः पावन यनामेवाले 
६१५ चतुर्दशसहस्त्रोप्रक्षोप्रैकशरैकधुक-- चौदह 
हजार भयडूर राक्षसोकत सारनेकी दक्तिसे युक्त एकपात्र 
बाण धारण करनेवाले ॥ २२४॥ 
खरासिल्लिकिरोह्ता दूषणप्रो जान: । 
जटायुओोअधिशतिदोउगस्यसर्चस्वप्राद,.. ॥ २९५॥ 
६१६ ख्रारिः--खर नामक राक्षसके शाहु, 
६१७ अ्रिकिरोहन्ता--जिशिराका कब करनेवाले, 
६१८. दभषणप्रः--दूघण नामक राक्षसके प्राण 
खेनेकाले, ६१९ जनादनः--भक्तल्वेग जिनसे अध्युदय 
एके निःक्रेषसकप परम पुसुषार्थकी यांचना करते हैं, 
६२० जटायुवोअप्रिगतिदः--जटापुका दाह-सेस्कार 
करके उत्हें उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२९ 
अगस्यस्वस्वघन्नराट-- जिनका नाम महार्ति अगख्यका 
सर्व एवं मनबोंका राजा है॥ २२५॥ 
स्लीलाधतुष्कोटफपास्तटुभ्यस्थियहाचल:.। 
सापतालव्यधाकुप्वस्तपातालदानब: ॥ २२६ ॥ 
६२२. स्लीलाधतुष्कोतावास्तदुददभ्यस्थि- 
महाचल:--सेल-खेल्मे हो दुनदरुधि चमक दानवकी 
हट्ियोके पहान्‌ पर्वतकों घनुषकी नोकसे उठाकर दूर 
फेक देवेवाले, ६२३ सप्ततालब्यधाकृष्टध्वस्‍्त- 
चातालदानल:--सात तालयुक्षेके वेधसे आकृष्ट 
खलेकर आये हुए पातालवासी दानवका विनाश 
करनेवाले ॥ २२६॥ 
सुधीकरान्यदो:हीनपनसैबाघव्द:.। 
हदमदयुल्वेज:. सस्तकपिदेहभूत्‌॥ २२७ ७ 








६२४ सुप्रीवराज्यद:--सुवीवको राज्य देनेवाले, 
६२५. अहीनमनसैदाभयप्रद:--उदार. चित्तसे 
अभय-दात देनेवाले, ६२६ हुमकल्पुस्येशः 
हलुसानूजी तथा भगवान्‌ श्रके प्रधान आराष्यदेव, 
६२७ समस्तकपिदेहभृत्‌-- सम्पूर्ण वानरोके दारोतेक 
पोषण कस्नेबाले॥ २२७॥ 
सनागदैत्वबाणैकव्याकुलीकृतसागर: .। 
सम्लेच्छकोटिबाणैकशुष्कनिर्दन्‍्थस्लागरः ॥ २२८ ॥ 

६२८... सनागदैत्यबाणैकल्याकुललीकृत- 
सागरः--एक ही बाणसे आग और. देल्योसहित 
(२९ सस्लेल्ककोटि- 











डालनेबाले ॥ २८ ॥ 


सफ्लारुतपर्ैककसेतुरपशोनिधि:.. 
असाध्यसाधको लक्कासपूलोत्साददक्षिण: ॥ २२९ # 
६३०. समुद्राखुतपूर्वकथड्सेतु:--समद्मे 
पहले-पहल एक अद्भुत पुर बाँधनेयाले, ६३१ 
'अज्ोनिधिः--सुधराके भंडार, ६३२ असताध्य- 
साधक: --असम्भबकों भी सम्भव कर दिखानेवाले, 
६३३ लक्कासमूलोस्साददक्षिण:--लक्षाको जड़से 
ज्ट कर डालमेमे दक्ष ॥ २२९॥ 
अरदूसजगब्ल्यपौलस्यकुलूकुततन:... 
'राषणिप्ा:..प्रहस्तच्छिस्कुम्भकर्णिदुष्रहम ॥ २३: 
६३४ वस्दूस्जगच्छल्यपौलस्यकुलूकृत्तन: 
जर पाकर भ्मंडसे भरे हुए तथा संसारके लिये 
कष्टककूप रावणके कुलका उच्छेद करनेवाले, ६३५ 
राजणिप्र:-- लक्ष्मणरूपसे राबणके पुत्र मेघनादका 
वध करनेवाले, ६३६ प्रहस्तच्छित्‌-- प्रहस्तका मस्तक 
काटनेबाले, ६३७ कुम्भकर्णभित्‌-- कुम्भकर्णको 









वर्ण कस्नेवाले, ६३८ उप्रह्म--भवूर राक्षसोंका 
जघ कस्लेवाले ॥ २३० ॥ 
सावजैककिरश्छेला. निःशड्ेचैकराज्यद: । 
स्वराल्वरन्वलिच्केही...देवेक्आनिखताहर: ॥ २३९ ॥ 
६३९ रावणैकशिरशछेश्ा--रावणके सिर 
काटनेवाले एकमाज बोर, ६४० निःशक्केनक- 
राज्यदः--तिशक्कू होकर इन्रको एकमात्र राज्य 
देनेवाले, . ६४९ .स्वरास्वर्गतवलिच्छेदी--स्वर्गकी 
अल्वर्गताको मिटा. डालनेवाले,* ६४२ देवेना- 





लिखताहरः--देवरज. इनकी. अभिनव. दूर 
करलेबाले+े ॥ २३१ ॥ 
रक्षोदेघल्वइ्ाधर्धल्याड:....युरुहुत: | 
जतिाफदजास्वारि्ततराज्यविभीषण:... ॥ २३९ ॥ 


६४३ रक्षोदेवल्वह॒त्‌--शक्षसल्ेग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बा बैठे थे, उतके उस देवत्वको हर 
रेलेचाले, ६४४ थर्माधार्घतवाप्:--धर्मकी अधर्भताका 
जाज करनेवाले, (राक्षसोके कारण धर्म भी अधर्मरूफों 
'परिणत हो रहा था, भगवान्‌ रामने उन्हें मारकर धर्मको 
पुनः अपने स्वरूपमे प्रतिकषित किया), ६४५ पुरुछुतः -- 
अहुत लमगेकि डर स्ुत होनेवाले, ६४६ नतिमात्रदक्ञा- 
स्थाहिः--उत मस्तक होनेतक हो राजणकों शत्र 
सासनेबाले, ६४७ दृत्तराज्यविभीषण:--विभीषणको 
राज्य प्रदान करनेवाले ॥ २३२ ॥ 
सुध्णवृषटिसृताझेपस्वसैन्योजजीलनैकककृत्‌,..। 
देखक्राह्मणनापैकधाता. सर्वायराखितः ॥ २३३ ॥ 

६४८... सुधावृष्टियृताशेषस्वसैन्योज्जीवनैक- 
कृत--सुधाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मेरे हुए 
सैनिक जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवब्राह्मण- 
जाधैकधाता--देवता और क्राह्मणके नामोके एकत्र 
रक्षक, वे यादि न होते तो देवताओं एवं ब्राहमणोंका 











 रा्षोने स्वर्ण का वैधल लूटका ऊते 'अख्् बज हिया था, भतार सामने सवणकों खारकर पुनः उसे अपसी अतिशके 


अनुरूप बनाया, स्वरको आसन दूर कर दो। 


_+ वणते इकको इकपदसे हटा दिया या, के "अधि (इन्टपदसे धुल) हो ये से: ओरामने उनकी अलित्ता दूर कौ--उके 


पुल: इटके सिंहासनपर बिठाया। 





जाम-निशान मिट जाता. ६७० सर्वारारित: 
सम्यू्ण देवताओंसे पूजित॥ २३३ ४ 
अहासूपेंरढ्दिष॒न्दार्विसलतीफ़िय:... 
अयोध्यास्लिलराजागरथ:...सर्वभूलमनोहर: ॥ २३४ ॥ 
६५९ ब्रहसूयेन्रसद्ादिवृन्दार्पितसलीधिय: 
बहा, सूर्य, इन्द तथा रुद्र आदि देवताओंके समृह- 
डर शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित को हुई सती 
सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्यासििलराजाश॒य:-- 
अवोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओंमें अग्रणण्व, ६५३ 
सर्वभूतमनोहरः-- अपने .सौर्दर्य-माधुवकि कारण 
सम्पूर्ण प्रणियोका मन हलेवाले 














६५४... स्वास्यतुल्यकृपादप्डः--परधुताके 

अनुरूष ही कृपा काने और दण्ड देनेवाले, ६५५ 
४--ऊँच-तीच--सबके .. सह 

ज्मी, ६५६ श्रपक्ष्यादिन्धायद्शी--कुसे और पक्षी 
आदिके प्रति भी न्याय प्रदर्शित करनेवाले, ६५७ 
हीना्धांधिकसाधकः--असहाय.पुरुषोकि कार्यकी 
अधिक सिद्धि कलेबाले ॥ २३५॥ 
अधव्याजानुजितकृनारकोअर्लतुल्वकूत. 
'पाविश्नवाधिवयमुकता्या िया्यक्त: व्मराशिजित्‌ ॥ २३६ 

६५८. अरधव्याजानुचितकृत्तासक:-- अनुचित 
कर्म करनेजाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार कसनैबासे, 
६५९ अस्िलतुल्यकृत्--सबके साथ उसकी 
योग्यताके अनुरूप बर्ताव, कसवेवाले,. ६६० 
पावि्रयाधिक्यपुक्तात्पा-- अधिक पलिकरताके कारण 
नित्यपुक्त स्वभाववाले, ६६९ त्रियात्यक्त:--प्रिय पत्नी 
सीतसे कुछ कालके लिये वियुक्त, ६६२ 
स्परारिजित्‌--कामदेवके शत्र॒ भगवान्‌ डिखले भी 
जीतमैबाले ॥ २३६ ॥ 
साक्षाल्कुझलबच्छपड्रादितों.. हापराजित: । 
कोसलेन्द्रो जीरआहु: सत्यार्धत्यकतस्रोदर 

६६३. साक्षाल्कुशलबच्छराड्रावितः--कुझा 
और लतके रूपमें स्वयं अपने-आपसे युड्धमें छा 
जानेवाले, ६६४ अपराजित:--जस्ततमे कभो 








+ सास-कीर्नकी सहिसा सदा श्रीचिष्णुसहसवरायस्तोजका वर्णन « 


ञ्छ 





किसोंके द्वार भो परास्त न होनेवाले, ६५ 
कोसलेख:--कोसल देशाके ऐशर्यशाली सप्राद, दद६ 
ीरबाहु:--शक्तिशाहलतोी भुजाओंसे युक्त, दद७ 
सल्यार्थत्यक्तसोदर:--सत्यकी रक्षाके लिये अपने भाई 
लक्ष्षणका स्थाग कस्नेाके ॥२३७॥ 
झस्संधाननिर्धुतधरणीमण्डलो. जच;। 
अ्मादिकायस्रानिष्यसनाथीकृतदैललः.. ॥ २३८ ॥ 
६६८. झरसंधाननिर्धुतथरणीमण्डल: 
आणोंके संघानसे समस्त भूमण्लककों कैपा देनेवाले, 
६६९ जय:--बविजयझौल, .. ६७०... ब्रह्मादि- 
_कापसांनिध्यसनाथीकृतदैवत:--अह्म.. आदिकी 
कामनाके. अनुसार समीपसे दर्शन देकर समस्त 
डेबताओंकों सनाथ करनेवाले ॥ २३८ ॥ 
अहतल्पोकातचाण्डालशझेपप्राणिसार्थक:.। 
॥ ३३९ ॥ 
६७३ अहालोकाप्चाण्डालाहाय- 
जषप्राणिसार्धकः--चाष्डाल. आदि. समस्त 
आलियोको अद्मालकमें पहुँचाकर कूतार्थ करनेवाले, 
६७२. स्व्नीतगर्दभश्चादिः--गठहे.. और... कुत्ते 
आदिको भी ख्वर्गलोकमें ले जानेबाले, ६७३ 
िरायोध्यायनैककृत्‌--चिस्कालतक ... अयोध्याकी 
एकमाब रक्षा कलेवारे ॥ २३९॥ 
शाघों दितीयसौमित्रिसक्षमण: प्रहतेद्रजित्‌। 
िप्णाधक्त: सराघादप्रिपादुकाराज्यनिदलि: ॥ २४० ॥ 
६७४ राम:--घुनियोक। मन र्पानेवाले भगवान्‌ 
औराण,. ६७५. द्ितीयसौसित्रिः--सुभित्राकुमार 
लक्ष्मण साथ रखनेवाले, ६७६ लक्ष्वण:--शुभ 
लक्षणोंसे सू्पत्र लक्ष्मणलूप, ६७७ ग्रहतेसरजित्‌-- 
लक्ष्मणरूपसे सेघतादका वध कलेवाले, ६७८ 
विष्णुभक्त:--विष्णुके अवतारभूत भगवान्‌ श्रधमके 
अक्त भरतरूप, ६७९ खराघादप्रिपादुकाराज्य- 
जिवृलिः--श्रेसमचन्‍्द्रजीको चरणपादुकाके साथ मिले 
हुए राज्यसे संतुष्ट होेजाले भातरूप ॥ २४० ॥ 
असतोडसहागा्धर्वकोटिप्रो. लखणान्तक: । 
जजप्नो. वैशाराडायुवेंदग्भौषधीपति: ॥ २४६ ॥ 
६८० भसत:--अजाका भरण-पोषण करनेवाले 














क्त्ः 








कैकरेयोकुमार. भस्तरूप,.. ६८६. असह्ागन्‍्धर्व- 
कोटिल्नः-- करोड़ो दुःसह गन्धवॉका वध कस्नेवाले, 
६८२... लबणान्तकः--लवणासुरको. चारनेवाले 
हपररूप, ६८३ झल्ुत्र:--उतुओका वध करनेवाले 
स॒मित्राके छोटे कुमार, ६८४ बैदयराद--वैद्योके राजा 
धन्वन्तरिरूप, ६८५. आयुर्वेदगभौषशीपति:-- 
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके स्वामी ॥ २४९४ 
जित्यापतकरो. घत्वत्लरियज्ञो जगदधर: । 
सूर्ारि्रः सुशाजीबो दक्षिण द्विजप्रियः ॥ २४२ ॥ 
६८६ नित्यायृतकर:--हाथोंमे सदा अमृत किये 
रहनेशाले, ६८७ धान्वन्लरिः--भवततरि कामसे प्रसिद्ध 
एक कै, जो सम प्रकट हुए और 'भगवान्‌ नाशयणके 
अंश थे, ६८८ यज्ः--पकखवरूप, ६८९ 
जगझरः--संसारके पालक, ६९७ सूर्यारिश्र:-- 
सूर्यके शत्रु (केतु) को सारतेबाले, ६९१ सुराजीक:-- 














४. ४३ | 
६९४ फ़िन्नमूर्धायदेशार्क:--जिसका सस्तक 
कटा हुआ है तथा जो कहनेपाडके लिये सूर्य-- 
'सवर्भनु' नाम धारण कराता है, ऐसा राहु तषक प्रह, 
६९५ झेषाजूस्थापिताघर:--जिसके शेष अोसे 
अमसत्वकी स्थापना हुई है, ऐसा राहु. ६९६ 
विश्वाथशिषकृत्‌--संसाएके सम्पूर्ण सतोर्थोकये सिद्ध 
करनेवाले भगवान्‌, ६९७ राषहुशिरक्छेत्ता-- यहुक्ा 
मस्तक काटनेवाले, ६९८ अक्षताकृति:--स्ववं किसी 
अ्रकासकी भी क्षततिसे रहित इरोस्वाले ॥ २४३ ॥ 
जाजपेयादिनामामिकेंदधर्मपरायण:.... 
कषेतहीपपति: साख्यप्रणेता सर्वसास्धिराद्‌ ॥ २४४ ७ 
६९९ वाजपेयादिनामाश़ि:--वाजपेय आदि. 


जम घारण कस्नेजाले आम्रि देवता, ७०० लेदधर्म- 











'चरायण:--वेदोक घर्मके परम आन्रव, ७० श्ैेल- 
कीप्चतिः--खेतद्ोपक. खामी,.. 3०३२ 
सांख्यप्रणेता--सांख्यशास्त्रको. रचना. करनेवाले 
कापलखरूप,. ७०३. सर्वा््विराद--संमपूर् 
सिद्धियोके राजा ॥ २४४ ॥ 
'िचरप्काशितज्ञानयोगमोहतमिख्हा... 


देखहूल्वात्यज: सिस्ध/ कपिल: कर्दमात्यज ॥ २४५ ॥ 





ओगस्काघी ध्यानभद्ठसगरात्पजभस्पकृत्‌ । 


... ध्षों दुचेत्र: सुरधीपति: शुद्धात्पधाबितः ॥ २४६ ॥ 


७०९ योगस्वासी--सौख्ययोगके स्वामी, 
ध्यानभद्सगरात्यजभस्पकृत्‌--ध्यान भह्न होवैसे 
खगर-पुओको भस्म कर डालनेबाले, ७१९६ धर्ष:-- 
जगतुके। भारण कसेवाले धर्षकि स्वक्प, ७१३ 
सुचेक:--भछ वृषधकी आकृति धारण करलेबाले, 
७१३ सुरभीपति:--सुरभी गौके स्वामी, ७९४ 
ुद्धात्पभाखित:--शुद्ध अन्तःकरणाें चिन्तन किये 
जानेवाले ॥ २४६॥ 
अन्युर्िपुदाहैकस्वेयलिकररघोढह:.। 
अ्तञध्युजितो.दैल्वामृतबापीसभस्तप: ॥ २४७ ॥ 

७९५ झब्युः--कल्याणकी उत्पत्िक स्थानभूत, 
िलबखल्‍ूप,.. ७९६... तरिपुरदाहैकस्थैयंविश्व- 
रथोडह-- जिपुएका दाह करनेके 
सहलेवाले! और विश्वमय रथका वहन करनेवाले, ७१७ 
अस्कक्षम्धुजितः-- अपने भक्त शिवके द्वारा पराजित, 


























# शहुक एक नाम "सात भी है: इस प्रकार कड़क ये सो यह भातु है, पर वास्तके अव्यकमरकप है। प्रत्पेक परह 
फरार दिव्य विभूछ्त है. इसलिये वह भी भगवल्वकप सो है 








७९८ हैत्यामृतवापीसमस्तप:-- विपुरनियासी हैल्वोककी 
अमृतसे भरी हुई सारी बावलीको गोरूपसे पी जाने- 
बाले ॥ रद७ ॥ 
सहाप्रलयविश्वेकनिलयोउसिलनागराद,..। 
ोषदेबः सहस्ताक्ष:ः सहस्वास्यकिरोधुज:॥ २४८ ॥ 
७१९ महाप्रल्यविश्वेकनिलय:--महाप्रलयके 
समय सम्यूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, 3२०७ 
अखिलनागराद--सम्पूर्ण जागोकि राजा शोघनाण- 
ख्ककूप, ७२१' झोषदेवः--प्रलयकालमें भी ज्ोष 
'फहनेवाले देवता, ७२२ सहस्वाक्ष:---सहस्ं नेत्रवाले, 
७२३ सहस्वास्यकिरोभुज:--सहस्तरों सुख, सस्तक 
और भुजाओंबारे ॥ २४८ ॥ 
'फरणापण्िकणाकारयोजिलास्काष्युटकिति: + 
कालाध्रिस्तजनको पुशलाखों हल्वयुधः ॥ २४९॥ 
७२४ फणापणिकणाकारयोजिताचकाष्युट- 
क्षितिः--फनोंकी मणियोंके कणोंके आकररसे पृथ्वीपर 
दत आादलोंकी घटा-सौी छा देगेवाले, ७२५ 
-भयदूर कात्पप्ि एवं संहारसूर्त 
७२९ मुझल्ाखः--मुझलको 
अ्रूपें प्रहण करनेवाले शेधावतार अलगामरूप, 
७२७ हलायुधः--हलरूपी आशुधवाले ॥ २४९ 
चीलाघ्बरो आरूणीझों घनोजाकरापदोषहा। 
असंतोषदृष्टिपाजपाशितैकद॒शानन: न] 
७२८. नीलाष्बर:--नीललखघारी, . ऊ२९ 
बारुणीश:--जारुणीके स्थायी, ७३० मनोजाक्राय- 
दोषहा--सन. वाणी और जरीसके दोष दूर करनेवाले 
७३९. असंतोषदृष्टिमात्रपातिलैकदशानन: 
असंतोषपूर्ण दृष्टि डालनेघा्से हो पाताल्में गये हुए. 
रावणको गिरा देनेचाले शोषनागरूप # २५७ ४ 
बिलसंयघानरो घोरो रैहिफोय: प्रलब्बहा। 
पुष्टिकागो द्विचिदहा कालिल्दीकर्षणों बल: ॥ २५६ ४ 
७३२ खिलसंयपन:--सातों पातालललोकलेंको 
कायूसें रखनेवाले, ७३३ घोर:--प्रतयके समय 
सदर आपृति धारण काजल 3३४ मैहिणेय: 
रेहिणीके पुत्र, ७३५ प्रलब्बहा--प्रलम्ब दानतको 

















सलेकाले,. ७३६. पुष्टिकर:--सुशिकके. प्राण 
लेलेबाले, ७३७ द्विखिदहहा--द्वििंद नामक बोर 
_बातस्‍्का जघ कस्तेवाले, ७३८ कालििन्‍दीकर्षण: 
अमुताकवी घाराकों खींचनेजाले, ७३९ बल:--बलके 
मूर्तिमान्‌ ख्रूप॥ २५१॥ 
केकलीरमण:.. पूर्वभक्तिस्ेदाच्युताप्रज: । 
देलकीबसुदेवाह़ुकश्वपादितिन्दनः. ॥ २५३ ॥ 
७४० रेबतीरमण:-- अपनी पत्नी रेवतीके साथ 
स्पण करनेवाले, ७४९ पूर्वभक्तिस्वेदाच्युताअजः-- 
ुवअतमसें लक्ष्मणरूपले भणवातकी निल्ततर सेवा 
करते-करते थके रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवानकी 
इच्छासे उनके ज्येष्ठ बय्धुके रूपमें अबतार लेनेवाले 
बलरामरूप, ७४२ देवकीवसुदेवाह्नकश्यपादिलि- 
जल्दनः--बसुदेव और देवकौके नागसे प्रसिद्ध पहर् 
कश्यप और अदितिकों पुत्ररूपसे आनन्द देगेधासे 
अगवान्‌ औ्रकृष्ण ॥ २५२४ 
साष्णॉंच: ख्ात्वतां श्रेष्ठ: शौरिदुकुलेश्वर: । 
जराकृति: परे ब्रह्म सब्यलाखिवरभ्रदः ॥ २५३ ॥ 
७४३ जाष्णोय:--वृष्णिकुलमें उत्पन्न, उड़ 
सात्वतां श्रे्ट--सालत कुलूयें सं्श्रष्ठ ७४५ 
जौरिः-शुससेनके. कुलयें. अक्तोर्ण,.. जडच 
अदुकुलेशवर: -- घदुकुलके स्वापी, ७४७ चराकृति: 
मानत-झरौर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ७४८ परे 
आहा--वसतुतः परमात्मा, ७४९ सब्यसालिवरप्दः-- 
अ्जुनको यर देनेखाले ॥ २५३ ॥ 
्रह्मादिकास्यााल्ि्थजगदाक्षर्यवीदाव:..।. 
पूलनाफ़ा:.. झकटभिहापलार्जुनभहाक: ॥ २५४ ॥ 
५० ब्रह्मादिकाम्यल्लाल्त्यजगदाक्षर्य- 
औौज्ञवः--ब्रह्मा आदि भी जिन्हें टेखनेकी इच्छा रखते हैं 
तथा जो सम्पूर्ण जगतकों आश्र्ययें डालनेवाली हैं, ऐसी 
हिल बाकलीलाओसे युक्त कृष्ण, ७५ पूलना़: 
पूतनाके प्राण लेनेवाले, ७५२ झकटचित्‌--त्मतके 
हलके आषघातसे छकड़ेक्ते चकताचूर कर देनेवाले, ७५३ 
अपलार्जुनभजञ्ञक:-- यमल्मर्जुन नामसे प्रसिद्ध दो जुड़यें 
जुक्ोकले तोड़ डालनेवाले ॥ २५४ ॥ 














ज्श्द 








आतासुरारिः केशिप्ो ब्ेतुकारिगंबीकर:। 
दाघोदरो. गोपदेबो. यशोदानन्ददायकः 
७५४ बातासुरारि:--तृणावर्तके 
केशिप्नः--केशों नामक दैत्यको मास्नेवाले, ऊ८७६ 
थेनुकारिः-- धेनुकास॒रके काबु, ७५७ गीक्र: 
गौओके स्थामों, ७५८ दामोदरः--उदस्में चोदा 
सैयाद्यात रा्सी बाँधी जानेके कारण दामोदर नाम घारण 
करनेवाले, ७५९ गोपदेवः--स्वाललेके इ्देल, 
७६० यज्ोदानन्ददायक:--यज्ञोदा मैयाकरो आनन्द 
देनेबाले ॥ २५५॥ 
कालीयमर्दनः .. सर्वगोषगोपीजनज्िय: । 
सलीलागोबर्धनधरों गोविन्दो गोकुल्तोल्सल: ॥ २५६ 
७६९... कालीयपर्दन:--कालिय .. चागका 
मान-मर्दन कसलेबाले, ७६२ सर्वगोषणोपीजन- 
प्रियः--समस्‍्त गोपों और गोफियोंके प्रियतण, ६३ 
लीलागोकर्धनधरः-- अनायास ही गोवर्धन पर्वतको 
अगुलीपर उठा लेनेवाले, ७६४ गोविन्दः--इत्रकी 
चर्षासे गौओंकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्ा 
>जोकिष्द' फदपर अभिपिक्त ऑकृष्ण, जब 
गोकुलोत्सब:--गोकुलनिवासियोंकों निल्तार आनत्द 
दान कलेके कारण उत्सवरूप ॥ २५६॥ 
अर्किपधनः . काषोच्पत्णोपीकिषुक्तिद: । 
स्यःकुबलयापीडघाती.. चापूरपर्दन: ॥ २५७ ॥ 
७६६... अश्छिमथन:--अरिष्टसुस्को. नष्ट 
करनेवाले, ७६७ कामोन्‍्फ्तगोपीजिसुक्तिद:- 
प्रेमचिभोर गोपीकों मुक्ति प्रदान करनेवाले, ऊ६८ 
सच्चःकुवलयापीड़घाती-- कुचख्यापीड.. तरामक 
हाथीको झीध्र मार गिरानेवाले, ७६९ चाणूरपर्दन:-- 
चाणूस्लामक मल्‍्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७ # 
कंसारिख्यसेनादिराज्यव्यापारिताघर:...॥ 
सुथर्माक्वितभूलोको. जरासंधकल्लाननक: ॥ २५८ ॥ 
७७० कंसारि:--सधुरके राजा कंसके इ्ु. 
७७९... उप्रसेनादिराज्यय्यापारितामर:--राज्य- 
सम्बन्धी का्ोमे उप्रसेन आदिके रूपमें देवताओंको हो 
तियुक्त कानेवाले, ७७२ सुथर्पाड्डितभूलेकः-- 

















देबोचित सुधर्मा नामक सभासे भूलोकको भी सुशोभित 
कसलेवाले, ७७३ जरासंधवल्लान्तक:--जरासंधकी 
सेनाका संहार करनेवाले ॥ २५८ ४ 
ज्वक्तधञजरासंधो. भीपसेलयशप्रदः। 
ंदीपनिमृतापत्थदाता कालास्तकादिजित्‌ ॥ २५९ ॥ 
७७४ व्यक्तभा्रजरासंधः--युद्से भगे हुए 
जशासंघक्ये जोबित छोड़ देनेवाले, ७७५ भीमसेन- 
अक्ष:प्रदः-युक्तिसे जयसंघक्क वध कयकर 
ऑमसेलको यज्ञ प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि- 
मृतापत्थदाला-- अपने विद्यागुरु सांदौपनिके मर हुए 
'चुकको पुपः लत टेनेकाले, ७७७ काल्पनतकादिजित्‌--- 
काल और अच्तक्त आदिपर विजय पानेवारूँ ॥ २५९॥ 
सभस्तनारकत्ाता. सर्वशूषतिकोटिजित्‌ । 
रकिपणीरणणों रकिसकञासनों तरकान्तकः ॥ २६० ॥ 
७७८ समस्तनासकत्राता--दारणें आनेपर 
नरक पढ़े हुए समस्त प्राणियोका भी उद्धार करनेवाले, 
3७९ स्र्वशूपतिकोटिजित्‌--रुविसणीके खियाहां 
करोड़ोंकी संख्यामें आये हुए समस्त राजाओंकों परास्त 
करनेवाले, ७८० रुकिमणीरपण:--रकिसणीके साथ 
सुपण करनेवाले, ७८९ रूबिसिज्ञासनः--रुकमौको 
उचण्छ देकेवाले, ७८२ नरकान्तकः--नरकासुएका 
विनाश कानेबाले ॥ २६० 











समस्तसुत्दरीकान्तो. घुरारिमेसडध्वज: । 
एकाकिजितरकाकपस्दाहर्वलेशवरः. ॥ २६९ ॥ 
७८३ सपस्तसुत्दरीकान्त:--समस्त सुत्दरिया 





िल्हें पोनेकी इच्छा करती हैं, ७८४ सुराहिः--सुर 
जासक दातवके शत, ७८५ गरूडध्वजः--गरड़के 
'चिहसे चिहित ध्वजावाले, ७८६ एकाकिजितसद्वार्क- 
भख्दाहारिवलेशार:-- अकेएे ही रद, सूर्य और वायु 
आदि समस्त स्प्रेकपास्म्रेकं जोतनेवाले ॥ २६१॥ 
देखकर. काल्‍पह॒पालंकृतघूतलः । 
जआणबाहुसहल्नच्छित्रस्घादिगणकोटिजित्‌,.. ॥ २६३ ॥ 
७८७ देवेन्द्रदर्पहा --देवराज इन्द्रका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पहुमालंकृतभूतल: 
'कल्पृश्षक स्वर्ससे ल्म्रकर उसके द्वारा भूतलकी शोभा 





'+ जाम-कॉर्सलकी सहरसा कया ओविष्णुसक्वनाथस्तोज़का खर्णन « 


७९७ 





'बढ़ानेवाले, ७८९ बराणबाहुसहल्नच्छित्--वाजासुस्की 
सहस् भुजाओंक्य उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्दादि- 
'गणकोटिजित्‌--कदी आदि करोड़ों शिवणणोंकय 
परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥ 


जलीलाजितमहादेवों. भहादेवैकपुजित: । 
इ्शा्थारजुननिर्भडुजयद:... पाण्डवैकथुक्‌ ॥ २६३ ॥. 
७९९ लीलाजितमहादेव:--अनायास हो 


महादेवजीपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक- 
'पूजितः --महादेवजोके द्वार एकमात्र पूजित, ७९३ 
इत्ार्धाजुननिर्भजूजयद: -- इनकी पसतताके लिये 
अर्जुनकों अखण्ड विजय प्रदान करनेवाले; उरड 
पाण्डवैकधूक्‌--पाण्डवोंके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ 
काशिराजजिरश्छे्ा.. रदयाक्‍लयेकरर्न: । 
विरश्वरप्सादाकवः.. काशिराजसुतार्ँबः ॥ २६४ ॥ 
७९५ _काशिराजशिरश्छेत्ता--काशितजका 
मस्तक काट देनेवाले, ७९६ स्टशक्‍ल्येकपर्दन:-- 
रक्की शक्तिके एकमात्र मर्दन कानेवाले, ७९७ विश्ेश्वर- 
असादाका:--काशीविश्ववाथकी... प्रसा्नता... ब्रा 
करनेवाले, ७९८ कादिराजसुतादन:-- काजीयोदाके 
फुज्को पीड़ा देनेवाके ॥ २६४ # 
कम्पुप्रतिजञालिस्व॑सीकाशीनिद्धतायक: 
काकीकरणणकोरिफ़ों लोकरिक्षादिजार्चक: ॥ २६५ ४ 
७९९... झब्धुप्रतिज्ञाविध्वंसी--शकूरजोकी 
प्रतिज्ञा लोड़तेबाले, ८०० काशौनिर्दग्धनाथक:-- 
जिन्होंने काशीको जल्वकर अनाध-सी कर दिया था, ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ८०१ काशीशगणकोरिप्ः 
काशीपति विश्ेश्वस्के करोड़ों गणोंका नाश कालेबाले, 
<०२ ल्लोकशिक्षादिजार्चक:-- लोक शिक्षा देनेके 
लिये सुदामा आदि आ्ह्मणोंकी पूजा करनेवाले ॥ २६५ ४ 
शिवतीक्रतपोलए्थ:.. पुराकषिखवरपदः । 
शद्ैकप्रतिष्ठाधुकवॉदायाकूरपूजक:.. # २६६ ॥ 
<०३ जिवतीब्रतपोलश्य:--जिवजोकी तील 
तफस्थाके वज्ञीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिबखरप्रद:- 
पूर्वकालमें, शिवजीकों वरदान देनेवाले, ८०५ 
शक्लैकप्रतिक्ठाघुक-- भगवान्‌. शड्स्‍्की. एकमाल 














अतिछा कसलेबाले, ८०६--स्वांक्रपूजक:-- 
अपने अंजञभूत झद्रकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ४ 
'्षिवकत्याअतपति:. कृष्णरूपशियारिहा । 
सहालक्ष्मीवपुनॉरीज्राता. चैदलृत्रहा ॥ २६७ ॥ 
८०७ श्लिवकत्या्रतपतिः--जिवकों कन्याके 
तक रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपकिवारिहा-- 
कृष्णरूपसे िवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार 
करनेवाले, ८०९. महालक्ष्मीवपुरॉरीक्राता-- 
सहालक्ष्वीका शातैर धारण कानेवाली पार्वतीके रक्षक, 
<१० सैदलबूजहा--वैदलबूत् नामक टैल्पका बंध 


करनेवाले ॥ २६७ ॥ 


स्वधापभुचुकुल्टैकनिप्कालूयलबेश्टकृत । 
ुलावतलिसनीतपस्लीन्िजात्वअ:.. ॥ २६८ ॥ 
<९९. स्वधामपुचुकुन्दैकनिष्कालयथनेष्ट- 


कृत-- अपने तेजस्वरूप राजा मुचुकुल्दके द्वार केवल 
कालयचनका वादा कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान 
डवेबाले, ८९२ चयुनापतिः--सूर्यकन्या यपुनाको 
पललौरूपसे ग्रहण करनेजाले, ८१९३ आनीतपरिलीन- 
दिजात्पजः-- सो हुए ्राह्मण-पुतरंको पुनः 











खनेबाले ॥ २६८ ॥ 

ऑदाघरकषधक्तार्वभूष्यानीलेडतैधल:..। 

दर्वतकिशुपालैकसुक्तिदी. ड्ारकेश्वरः ॥ २६९ ॥ 
«१४ शरीदाषरक्षधक्तार्थभूष्यानीतेन््तैभव:- 


अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर 
इत्ढके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८९५ दुर्वृत- 
किशुपालैकपुक्तिदः--दुण्चारी किशुपालकों एकमात्र 
ओोक्ष प्रदान करनेवाले, ८६६ ड्वारकेश्वर:--दवारकाके 
स्कावी॥ २६९॥ 
आचाष्हाललादिकाष्यझञरकानिधिकोटिकृत, । 
अक्रोडबयुख्यैक्क्त: .. स्वच्छन्दपुक्तिद: ॥ २७० ॥ 
<१७.._ आचाण्डालादिकतप्राप्यद्वारकानिधि- 
कोटिकृत्‌--ड्स्कामें चाष्डाल आदितकके लिये 
खुलभ होनेवाली करोड़ों निधियोका संग्रह करनेवाले, 
८९८ अफूरोदवुस्वैकभक्त:-- अकूर और उदव 
आदि प्रधान भक्तोंके साथ रहनेवाले, ८९९ स्वच्छन्द- 










सथासख्रीजलक्रीडामृतवापीकृताणज: । 
ब्ह्मर्त्रदग्धगर्भस्वपरीक्षिज्जीवनैककृत्‌ ॥ २७९ ॥ 


रण सबालखीजलक्रीडापृतवापी- 
कृतार्णजव:-- बालकों और स्वियोंके जलू-विहार 
'करनेके रितये समुद्रकों अमृतमयी बावलीके समान चना 
देलेवाले, ८२९ ब्रह्माखवदग्धगर्भस्थपरीक्षिजीवनैक- 
कृत--अधस्थामाके ब्रह्मख्से दग्ध हुए. गर्भस्थ 
'परीक्षित॒कों एकमात्र जीबन-दान देनेवाले # २७६ ॥ 
'परिलीबक्धिमसुताेतारुचखदाघहः. 
'गुसुद्ाकृतिधस्तभीष्णादास्वलकौरण: ॥ २७३ ॥ 

८२२ परिलीबद्िजसुतानेता--व हुए. 
ब्राहणकुपारोंकों. पुनः ले... आतिवाले,.. ८२३ 
अर्जुनमदापहः--अर्जुनका घमंड दूर करलेबाले, 
८२४ गृकसुझकृतिपरस्तभीष्णाहख्लकौरत:-- 
गष्भीर मुद्राचाली आकृति बनाकर भीष्म आदि ख़घस्त 
_कौरनोंको कालका ग्रास बनानेचाले ॥ २७३ ४ 





पथार्थर्वण्डितापदिव्यास्वपार्थयोहडत,.. 
गर्भजञाप्कलध्यस्तयादबोऑींभरापह:.. ॥ २७३ ॥ 
८२५... यथार्रबष्डिताशेषदिव्यास्वपार्थ- 


मोहहत्-- समस्त दिव्याखोका भलीभाँति खण्डल 
करनेवाले अर्जुन के मोहको हसलेबाले, ८२६ 
गर्भझापच्छलथ्वस्तयादवोचींभरापह:ः--.. स्वरूप 
धारण करके गये हुए साम्बके गर्भको पुनियोदधत इहप 
'दिलानेके बहाने पृथ्वीके भारभूत समस्त यादयोंका संहार 
करनेवाले ॥ २७३ ॥ 
जराव्याधारिगतिद:....स्पृतपाजारिशलेष्टद: । 
कामदेवों रतिपति्पथ: जष्चराव्तकः ॥ २७४ ॥ 
८२७. जराव्याधारिगतिद:--झलुक्ा. काम 
करनेवाले जरा नामक ल्याथकों उत्तम गति प्रदान 
करनेवाले, ८२८ .स्घृतमात्राख्िलेएट: 
कसलेमाजसे सम्पूर्ण अभीष् पदायोंको देनेवाले, ८२९ 
-कामदेवस्वरूप, ८३०. रत्िपति: 
रतिके स्वामी, ८३१ भ्यथ:--विचारशक्तिका बाज 
कलेवाले कामदेवरूप, ८३२ आब्बरान्तकः-- 





"स्वर ऋषि, ८५२ व्यास: 


( संक्षि्त फ्यघुराण 


अस्बससुस्के प्राणहत्ता॥ रजड ॥ 
8] 
ुषयेदुर्विश्लिजयी समर: कामेश्रीत्रिय: ॥ २७५ ॥ 
८३३... अनब्नः--अजरहित,. ८३४ 
जितगौरीश्:--गौरीफति शहरको भी जौतनेवाे, 
<३५... रक्िकान्ल:--रतिके . प्रियतम, ८३६ 
सदेष्पित:--कापी पुलुपोको सदा अभीष्ट, ८३७ 
पुष्पेणु:--पृष्पसय बाणवाले, ८३८ विश्वविजयी-- 
सम्पूर्ण जगतूपर विजय पानेवाले, ८३९ 
स्थरः--विषयोंके स्मरणमात्रसे , सनमें प्रकट हो 
जानेवाले, ८४० कामेश्नरीप्रिय:-- कामेश्ररी-- 
रकिके ग्रेमो ॥ २७५॥ 
ऊषापतिचिंशकेतु्थितप्तोडबिपुरूक:..। 
न 
८४९ ऊषापति:--बाणासुरकी कन्या ऊपाके 
स्थायी अपिरुद्धूप, ८४२ लिश्वकेतु:--विश्वामं विजय- 
'पताकन फहरानेवाले, ८४३ विश्तूपतः--सब ओरसे 
कह, «४४ अधिपूरूष:--अन्तर्यामी साक्षी चेतन, 
<४५ चतुरात्मा--मत, चुडि, अहंकार और चित्तरूप 
चार अल्तःकरणवाले, ८४६ चतुर्व्यूद-- वासुदेव, 
सकू्ण, फ़्यप्न और अनिरद्ध--इन चार ब्यूहोंसे युक्त, 
८४७ अतुर्पुशलिधायक:--सत्यपुग, बैठा, ड्ापर और 
ऋश्टियुग--इन खार युगोका विधान करनेवाले ॥| २७६ ॥ 
अतुर्वैदेकविश्ात्पा. सोत्कृष्रौशकोटिसू: । 
_आक्रघास्पा पुराण्विव्यास: झारवासहस्वकृत्‌ ॥ २७७ ॥ 
«४८ चततु्ेदेकविश्वात्पा--चारों वेदोद्वार 
अतिपादित एकमात्र सब्यूर्ण विश्वके आत्मा, ८ड९ 
सर्वोत्कृष्टोश्कोटिसू:-- सबसे... श्रेष्ट. कोटि-कोटि 
अंदोको जय देतेवाले, ८५० आम्रपात्मा-- 
आमधर्मरूप, ८५९ पुराणर्थि:---पुणाणेकि प्रकाशक 
:--कैदोका विस्तार कबाले, 
सहसन 








<५३ .. झारवासहस्न्कृत--सामवेदको 
समखाओंका सम्पादन कानेबाले ॥ २७७॥ 
सहाध्ारतनिर्माता कीजे आदरायणः । 
कृष्णदैपायन:.. सर्वपुरुषा्ैकबरोधक: ॥ २७८ ॥ 


+ साघ-कीजकी घढिया तथा ऑीकिष्णुसहस्ययाघस्तोप्नका वर्णन « 


जहर 








आदरायण:--बदरी-चनमें उत्पन्न भगवान्‌ वेदव्यास- 
रूप, ८५७ कृष्णबरैपायनः--द्वीपयें उत्पन्न क्याम 
वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुवाैकबोधकः-- 
समस्त पुरुषायेकि एकमात्र बोध करानेकाले ४ २७८ #॥ 
वेदानलकर्ता ब्रहकव्यक्ञकः पुरुवंशकृल। 
सुद्ो. ध्यानजितादोबदेलदेवीजनरिकिय: ॥ २७९ ॥ 
«५९ वेदान्तकर्ता--चेटासूत्रोले: स्चाचिकत, 
<६० ब्रहौकव्यक्रकः--एक अद्वितीय. ब्रहमकी 


अभिव्यक्ति करनेवाले, ८६९१ पुरुषशकृत्‌-- 
पुरुवेशकी परम्परा सुरक्षित रखलेवाले, ८६२. 
<द्क 


खुसः--भगवानूके. आवततर.. चुखदेव. 





करनेवाले, ८६५ जगजौत्रः--सम्पूर्ण जगतको खायें 
करनेवाले, ८६६ ्रीधनः--ओभाके धनी, ८६७ 


दुष्टणोहनः--दुषटोंको मोहित. करलेखाले, ८६८ 
दैल्बेदबहिष्कर्ता--दैल्पोको. चेदसे.. बहिब्कृत 
करनेवाले, ८६९ चेदार्थशुतिगोषक:--वेटोंके अर्थ 
और श्रुतियोको गु् रखलेवाले ॥ २८० ४ 
जौखोदनिदृठदिप्ट: सुखद: सदसस्यतिः: | 
यशायोग्याखिलकृप: सर्वशुत्योडस्बलेएद: ॥ २८३ #. 
८७०... ज्ञौद्धोदनि:--कपिलवस्तुके. राजा 
रादोदनके पुत्र. ८७९ दृष्टदि्ट:--टैव्के विधालको 
प्त्क्ष देखेवाले; ८७९ सुखदः--सबको सुख 
देनेबाले, ८७३ सदसस्पतिः--सत्पुस्योंकी सभाके 
अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्यास्विलकृप:--यथायोग्व 
सम्पूर्ण जीबॉपर कृपा रखनेवासे, ८७५ सर्वशुन्यः-- 





र-दस फरितताओमे एकल नाम अापासविला है। 


सम्पूर्ण पदा्ॉक्ते श॒त्यरूप ही माननेवाले, ८७६ 
अखिलेशदः--सबको . सॉ्पूर्ण- अभीष्ट ” चस्‍लुएँ 
देनेवाले ॥ २८३ ॥ 
अतष्कोडिपृथक्तस्वणज्ञापारपितेशरः..॥ 
चारूण्डवेदपारेंदा:.. पारवष्डशुतिगोपक: ॥ २८२ ॥ 
८७७ चतुष्कोटिपृथक्‌--स्थालर आदि चार 
ओशियोंयें विधक्त हुई सृष्टिसे पृथक, ८७८ तस्व- 
अक्रापारणितेश्वरः--तल्वभूत प्रशञपारमिता' (बुद्धिक 
फराकाठ) के ईश्वर, ८७९ पारूण्डवेदयार्गेश:-- 


फसहण्ड-केदमाकि. स्वामी, . 2८०... पारवण्ड- 
श्रुतिगोषक:-- पासतण्टके द्वारा प्रतिषादित ेदकी 
अ्रतियोके रक्षक॥ २८२ ॥ 


'कहल्की चिष्णुपर् पत्र: कलिकतालकिलोपक: । 
सॉस्तप्लेकहदुषता:.... सर्वशिहद्विजातिकृत्‌ ॥ २८३ ॥ 
«८१ कल्की--कलियुणके अन्तमें होनेयाला 
अणचानूका एक आकतार, ८८२ विष्णुयज्ञःपुत्रः-- 
अविष्णुयज्ञाके पुत्र भगवान्‌ कत्क, ८८३ कलिकाल- 
किलोपक:--कलिुगका लोप करके सत्ययुगका प्रवेश 
करावेबाले,. ८८४. समस्तम्लेच्फदुएग्रः--सम्यूण 
स्लेच्छों और दुष्शोका तथ कर ैवाले, ८८५ 
सर्वकिष्टडाजातिकृत्‌-- सबको श्रेष्ठ दिज चनानेषाले 
अचवा समस्त साधु दविजातियोंके रक्षक ॥ २८३ ॥ 
सत्यप्रकतकों. देजाहिजरीर्पशषुधापह: । 
अश्वारादिरेकानलपृथ्ीदु्गतिताइनः.. ॥ २८४ ॥ 
«८६. सत्यप्रव्तकः--सत्ययुगकी. प्रवृत्ति 
करानेचाले, ८८७ (४-- [चज्ञ और 
आह्यण-भोजन आदिका प्रचारे करके] देवताओं और 
आहाणोंकी बढ़ी हुई भूखको शान्त करनेवाले, 2८८ 
अश्चवारादिः--घुड़सवारोंमें.. ब्रेष्ठ,. ८८९ 
'एकान्लपृथ्वीदुर्गतिनाझन:--पृथ्वीकी. दुर्गतिका 
'ुर्णतया नाश करनेवाले ॥ २2४॥ 
स्-क्षयानतलक्षपीकृप्न्नि:शेषधर्भलित्‌.। 
अलस्लस्वर्णयानैकडेमपुणाखििलद्िज: 











८९० सद्च:क्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत्‌--पृथ्वीको सीधर 
ही. अनन्त -लक्ष्यीसे परिपूर्ण करनेवारे, &९९ 
सष्टनि:शेषधर्मजित--नष्ट हुए सप्पूर्ण धसोकि ऋता, 
८९२. अलत्लस्वर्णयानैकहेसपूर्णास्बलब्िज:-- 
अलत्त सुवर्णकी दक्षिणाओंसे युक्त लोक अलुड़ान 
कणकर. सम्पूर्ण. आ्राह्णोंकों.. स्वर्णसे. समेत 
करनेवाले ॥ २८५॥ 
असलाध्यैकजगच्छासता विश्वन्धो अवध्वज । 
_आत्पतत्वाधिप: कर्वश्रे्ों विधिरुमायलि: ॥ २८६ 
८९३ असाध्यैकजगच्छास्ता--किसोके वज्ञपें 
न होनेबाले सम्पूर्ण जगतके एकमात्र झासक, ८९४ 
विश्वयन्थध:--समस्त विश्वको अपनी मायासे बाँध 
सखनेवाले, ४९५  जयध्वजः--सर्वत,. आपनो 
'िजयपताका फहरानेवाले, ८९६ आत्पतस्थाधिप:-- 
आपतत्वके स्वामी, ८९७ कर्वृरेः--कर्ताओंमे ओह, 
८९८... लिधिः--पासतत्रीय.. विधिरूप,. ८९९ 
उमापतिः--उमाके स्वामी ॥ २८६ ॥ 
'अर्वश्रेषठ: फ्जेशाप्र्यों घरीचिजजनकाध्रणी:। 
क्यों देशराडिक/ अहादो शैल्पतद सास ॥ २८७ ॥ 
९००. भर्तक्रः--भरण-पोषण... कालेकालॉम 
सर्वर, ९०९ प्रजेझाश्य:--अजापतियोंये अध्राण्व, 
९०३ भरीजि:--सरोचि कमक फ्रजपतिकूप, ९०३ 
'जनकाग्रणी:---जन्म देनेवाले प्रजापतियोंयें श्रेष्ठ, ९०४ 
कश्यप:ः--सर्वद्रश्टः कक््यप सुनिरवरूप, ९०५ 
देबराद--देकताओंके राजा, ९०६ इन््रः--परम 
रेब्वर्यशाली इच्द्र्ररूप, ९०७ ग्रह्माद:--भगव्धक्तिके 
प्रभावसे अल्प आहादपर्ण नी कापुके पु्कप, ९०७ 
दैल्यराद--दैल्यके स्वामी प्रहमदरूप, ९०९ झज्ी-- 
खरगोंशका चिह्न धारण करनेवाले चन्द्रमारूप ॥ २८७ # 
क्षतशों रविस्तेज>ह: शुक्र: कल्ीधर:। 
'हर्षिशाइभगुविच्यरदिल्वेशो. खलिस्वराट्‌ ॥ २८८ हे 
६१० सक्षत्ेशः--सक्षत्रके स्वामी चा्द्रमाूप, 
६११ रविः--सूरवल्वच्प, ९१२ तेज:ओ्रहः-- 
तेजस्थयोंमे सबसे श्रेष्ठ; ९९३ शुक्र:--भूपुके पुत्र 
झुक्राचार्यस्वरूप, ९१४ कवीश्वर:---कवियोंके स्वामी, 








६१५ सहर्घिराद--सहर्षियोंमें अधिक तेजस्वी, ९१६ 
ृणुः--अहाजीके पुत्र अजापति भूगुखरूप, ९९७ 


विष्णु:--बारह. आदित्यॉमिसे एक, ९१८ 
आदित्येश:--बारह. आदित्येकि. स्वामी, ९१९ 
बल्विस्वराटू--बल्िको इन्द्र बनानेवाले ॥ २८८॥ 
आायुवीड़: शुचिकरषः करो स्टरादपुरू। 
विश्वत्मक्षित्ररयो.. गन्धर्वाश्रयो5क्षरोत्तम: ॥ २८९ ॥ 
६२० वायु:--कायुतत्वके अधिष्ठाता देवता, 
९२१ वह्िः--अभग्नितत्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
झुल्कठः-- पियें शर्ट, ९९३ पाकूरः-- सबका 
कल्याण करनेवाले शिवरूप, ९२४ सद्धराटू--प्यारह 
सटोके ख्वापी, ९२५ गुरूः--णुरू नामसे प्रसिद्ध 
अक्नितपु दृहस्तिरूप, ३२६ लिहतमः--सर्य्रष 
विद्टान, ९२७ चित्ररधः--विचित्र रथवाले गन्धवेकि 





_कजणदिरपयलीी गौरी चाकत्यघया ऋीक्ष चाएद: । 
दैवर्थिरादपाष्डवाधपोउर्जुनो जादः प्रबादराद्‌ ॥ २९० ॥ 
९३० वर्णादिः--सपस्त अक्षऐेके आदिधूत 
अक्ासलबखूप, १३१ आप्रयस्री--खियोमे अग्रगण्य 
खत फार्वलौरूप, ९३२ गौरी--शौसवर्णा उमारूप, 
९३३ झकल्वशया--भगवानकी आफ पक्तियोमे 
सर्वश्रे|्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्री:--भगवान्‌ 
िष्णुका आश्रय लेनेवाली लक्मी, ९३५ नारदः 
सबको ज्ञान देनेवाले देवर्षि नाददरूप, ९३६ 
देवर्चिराद-- टेवर्वियोके राजा, ९३७ पाण्डवाध्रय: 
'ाष्डकॉमें अपने गुणोके कारण श्रेष्ठ अर्जुरूप, ९३८ 
असु-- अबू कामसे ऋतिद्ध कुल्लंके तृतीथ पु, 
९३९ खादः--क्वनिर्णयके उ्देशयले शुद्ध नीयतके 
स्वथ किये जानेवारे जास्वर्थरूप, ९४० प्रवादराद-- 
उत्तय याद कसनेवालॉमे ग्रे्ठ ॥ २९० ॥ 
'ाकन: घावनेज्ञानों खरूणों चादसां पतषि:॥ 
जाए तीबॉलषपो दूत छलका वरीषधम्‌ ॥ २९१॥ 
३४ चालन:--खबके पवित्र कलिवाले, एड२ 











चावनेशञान:--पावन वस्तुओंके ईथर, ९४३ खरुूणः-- 
जलके अधिष्ठाता देवता वक्णरूप, ९४४ यादसां पति:-- 
जल-जन्तुओंके स्वामी, ९४५ गज़ा--भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोसे प्रकट हुई परम पवित्र कदी, जो भूतलमें भागीरथीके 
जामसे विख्यात एवं धगवद्धिभृति है, ९४६ तीथॉक्तम:-- 
तीथोमे उत्तम गज्ारूप, ९४७ चूतम्‌-- छल कललबालोमे 
चृतरूप भगवान्‌की विभूति, ९४८ छलकाशयम्‌-- 
छलकी पराकाष्ठा जूआरूप, ९४९ वरौषधम्‌-- जीवनकी 
रक्षा कसलवाली श्रेष्ठ ओषधि-- अन्नकूप ॥ २९१॥ 
अन्न सुदर्शनोअख्ा्र्य॑ कर्ज प्रहस्णोत्तपप्‌। 
उ्ौकचा. लाजिराज ऐराबल,.इचेश्नरः ॥ २९२ ॥ 
९५७ अन्नम्‌--प्रणियोंकी क्षुधा दूर कानेकाला 
'धरतौसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ, ९५९ सुदर्कन:--देखलेमे 
सुल्दर तेजली अखा--सुदर्शनचक्रकप, ९५२ 
अखाप्रयम्‌--समस्त अल्लमे श्रेष्ठ खुर्शन, ९७३ 
अख्रप्‌ू--इत्रके आयुधस्परूप, ९५४ प्रहरणोसमम्‌-- 
अहार कस्नेयोष्य आवुधोयें उत्तण व्रकूप, ९५८ 
उ्त:शवा:--ँचे कानोचाला दिव्य अश्च, जो समुहसे 
उल्पन्न हुआ था, ९५६ जाजिराज:--घोड़ोके राजा 
उच्चौरवारूप, ९५७ ऐराखत:--समुदसे उत्पन्न इनका 
वाहन ऐगाबत नामक हाथी, ९५८ इचेश्वर:-- हाथियोंके 
राजा ऐशवतस्वरूप ॥ २९२ ॥ 
अखूयत्वेकप्रीशो. हाशत्थोटपोचबुराद। 
अध्यात्म चिद्ाएय: प्रणवस्छत्दसा बरः 





या] 


९५९ अरून्धती--पतिवताओमें श्रेष्ठ अस्न्धती- 
स्वरूप, ९६० एकपल्रीदा:--पतित्रता अरूधतीके 
स्वामी महर्षि वसिष्टरूप, ९६९१ अश्वर्थ:--पीपलके 
वृक्षरूप, ९६२ अश्ेषयुक्षराद--सम्पूर्ण वृक्षोके राजा 
९६३. अध्यात्पशिद्या-- आत्पतस्वका 





ऑकारूप, ९६६ छल्दसाँ वरः--वेदोंका आदिधृत 
आकार, अथवा मोम श्रेष्ठ प्रणय ॥ २९३ ॥ 
सेकसिंरिपतिम्मंगों घाहाण्य: कालसत्तघ:। 
दिवाात्प पूरवसिद्ध: कपिल: साथ लेदगाद॥ २३४ ॥ 


'+ सास-कीर्तनकी सहिसा तथा ऋविष्णुसहस्वनायस्तोत्रका वर्णन « 


७२१ 





६६७ बेरू:--मेरू तामक दिव्य पर्वतरूप, ९६८ 
'शिरिपिति:--पर्वतेके स्वामी, ९६९ मार्ग:--मार्गशीर् 
(अगहन) का महौना, ९७० मासाप्र्यः--मासोमे 


अग्रणण्य मार्गझीर्षस्वरूप, ९७१ कालसत्तम: 
समयोें सर्वश्रेष्ट-बह्मवेस्त, ९७२ दिनाद्यात्पा-- दिन 
और रात्रि दोनोंका सम्मिल्चित रूप--- प्रभात या ब्रह्मवेला, 
९७३ पूर्वसिद्ध:--आददि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, 
९७४ कपिल:--कपिल वर्णवाले एक पुनि, जो 
भरगवानूके अवतार हैं, ९७५ साघ--सहस्त्र शास्ताओंसे 
विशिष्ट सामवेद, ९७६ बेदराटू--बेदोंके राजा 
सामवेदरूप ॥ रदृड 8. 
ार्क्थ: खवनेज ऋत्वपरयो लससतल: कल्पघादपः 
दम: कायचेतुराकिंग्राएयः. सुहत्मः ॥ २९५ ॥ 
९७७ लार्क्यः--तार्कष (कश्यप) ऋषिके पुष्र 
गरड़रूप, ९७८ ख्गेस्द्र:--पक्षियोके राजा गरुड़, 
९७९ ऋत्वप्रघः--ऋतुओमें श्रेष्ठ असन्तरूप, ९८० 
असल्तः--चैत्र और वैज्ञाख मास, ९८९ कल्प- 
'पादपः--कल्फ्वृक्षसखकक्प,. ९८२. दातृश्रेष्ठ: 
सनोजाज्छित बसु देनेजालॉे श्रेष्ठ कल्पवृकष, ९८३ 
कामपेतुः--अधीषट पूर्ण करनेवाली शोरूप, ९८४ 
आर्तिष्नाप्रय:--पौड़ा दूर करनेवास्में सर्वश्रेष्ठ ९८५ 
सुहततम:--परम हितैपी॥ २९५॥ 
अिलायजिमुस्कोछो माता हिततघ: पिता। 
हे पृरोओ्रो आणेक्रो लासुकितेंवते तृधः ॥ २९६ ॥ 
९८६ चित्तापणिः--सतमें चित्तन की हुई 
'इच्छाको पूर्ण करनेवाली भगवल्वरूप दिव्य मणि, 
९८७ गुरुओेछः--गुरुओंसे श्रेष्ठ मातारूप, ९८८ 
माता--जन्म देनेयाल्ली जननी, ९८९ हिततमः 
सबसे बड़े हितकारी, ९९० पिता--जन्पदाता, ९९१ 
सिंहः--मृगोके राजा. सिंहस्वरूप,. ९९२ 
सृणेस्द्ल्‍र:--समस्त जनके जन्तुओंका स्वामी सिंहरूप, 
३३३. जागेखः--ऋगोके. राजा, ९१४ 
बासुकि:--नागराज वासुकिरूप, ९९७ नूबरः 
सलुष्योये श्रेष्ठ, ९९६ तृषः--सनुष्योंका पालन 
करनेवाले राजारूप॥ २९६ ॥ 
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र्णोझो ब्राह्मण केतः करणाएव लय क्घः । 
इललेतद्ासुदेबस्‍्थ...विष्णोजांमसहल्लकस्‌ ॥ २९७ ॥० 

६९७ वर्णेज्ः--समस्त यणोकि स्वामी आहपण- 
रूप, ९९८ ब्राह्मण:--आह्ाण माता-पितासे उत्पत्र 
एवं बहाजानो, ९९९ 
योग्यतावाले चित्तरूप; १००० करणाप्रयघ-- 
इन्द्रियोंका प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ 
चित्त--इस प्रकार ये सबके हृदयमें वास करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके सहर्तर नाम हैं। इत सल नामोंकों मेरा 
आहाबार नमस्कार है॥ २९७॥ 

यह विष्णुसहरमनापस्तोत्र समस्त अपराधोको इस 
करनेवाल्थ, परम उत्तम तथा भगवानमें भक्तिको बढ़ाने- 
वाल्म है। इसका कभी नाझा नहीं होता। ब्रह्मलोक 
आदिफा तो यह सर्वस्व ही है। विष्णुल्लेकतक पहुँचनेके 
लिये यह अष्वितीय सीढ़ी है। इसके सेवनसे सब. 
द/सॉका नाप हो जाता है। पह सब सुखद देनेकाला 
तथा जी ही परम मोक्ष प्रदान कस्तेचालय है। काम. 
ऋध आदि जितने भी अ्त/करणके मल है, उन सका 
इससे शोधन होता है। यह परम झान्तिदायक एके 
महापातकी मनुष्योंकों भी पलित्र बनानेवात्म है। समस्त 
प्राणियॉंकों यह शौध ही सब प्रकारके अधीष्ट फल दान 
करता है। समस्त विह्लोकी शान्ति और सम्पूर्ण अस्कोंका 
चिनाश करनेबाल्य है। इसके सेलनसे भय्डर दुःख 
शान्त हो जाते हैं। दुःसह दरिद्रताका नाञञ हो जाता है 
तथा तीनों प्रकारफे ऋण दूर हो जाते हैं। यह परम 
गोपनीय तथा घन-धान्य और यश्ञकी वृद्धि कलेकाला 
है। सब प्रकारके ऐेशरयों, समस्त सिद्धियों और रूप्यूर्ण 
धमोको देनेवाला है । इससे कोटि-कोटि सॉर्थ, यज, तप. 
दान और ब्रतोंका फल प्राप्त होता है। यह संसास्को 
जड़ता दूर करलेबाला और सब प्रकारकी विद्याओंमे 
अलृत्ति करानेवाला है। जो राज्यसे भष्ट हो गये है, उन्हें 
यह राज्य दिल्मता और रोकियेकि सब रोगोंको ढर लेता 
है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र क्ध्या खियोंको पुत्र और 














( संक्षित पशमपुराण 





ेगसे श्लीण हुए पुरुषोंको तत्काल जोवन देनेवाला है। 
यह परम पक्छि, सक़लमय तथा आयु बढ़ानेवाला है। 
एक जार भो इसका भ्रवण, पठन अधवा जप करनेसे 
अक्ेसहित सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि घख, पुराण, शाख 
तथा स्मृतियोंका अवण और पाठ हो जाता है। त्रिये | जो 
इसके एक इल्मेक, एक चरण अधवा एक अक्षर्का भी 
लिल्य जप या पाठ कर्ता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ 
तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्योकी सिद्धिसे शीघ्र 
हो विश्वास पैदा करानेवाल्त इसके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं है। 

कल्याण ! तुन्हे इस स्तोज्रको सदा गुप्त रखना 
चाहिये और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल 
इसौका पाठ करना चाहिये। जिसका हृदय संशायसे 
दूषित हो, जो भगवान्‌ विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रद्धा 
और भक्तिका अभाव हो तथा जो भगवान्‌ विष्णुको 
साधारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुषकों इसका उपदेवा 
जहीं देना चाहिये। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहदद्‌ 
हो. उसे उसका हित करमेकी इच्छासे इस श्रीकि्णु- 
सहस्वनाषका उपदेश देना चाहिये। अल्पबुद्ध पुरुष इसे 
हों झहण करेंगे। देकर नारद मे परसादसे कालियुगमें 
कल्कालः फल देनेवाके इस स्तोज़को प्रहण कस्के 
कल्पक्मप (कल्प्प्ाप) में ले जायेगे, जिससे भाग्यहीन 
स्पेगॉंका दुःख दूर हो जायगा। भगवान्‌ किष्णुसे बढ़कर 
कोई धाम नहीं है, श्रविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्था नहों 
है, श्रोषिष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे 
अभिन्न कोई सत्र नहों है। भगवान्‌ श्रीविष्णुसे चित्र कोई 
सत्य नहीं है, शरोविष्युसे बढ़कर जप नही है. श्रीवष्ुसे 
उत्तम ध्यान वह है तथा श्रविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं 
है। जिस पुरुषकी भगवान्‌ जनार्टनके चरणों भक्ति है, 
उसे अनेक सन्त्रेकि जप, बहुत विस्तारवाले शाखोंके 
स्वाध्याय तथा सहस्नों बाजपेय यज्ञोके अनुधान करनेकी 
कया आवदयकता है ? मै सत्य-सत्य कहता है--' 
'किप्णु सर्वतर्थमय है, भगवान्‌ विष्णु सर्वशाखवमय हैं 









तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वयक्षमय हैं।* यह सब मैंने 
सम्पूर्ण विश्वका सर्वस्वभूत सार-तत्तव बतलावा है। 
पार्वती झोलीं--जगत्यते ! आज मैं धत्य हो 
गयी आपने मुझपर बड़ा अनुम्ह किया मैं कृतार्थ हो 
जायी, क्योंकि आपके घुखसे यह फर्म दुर्लभ एवं 
ोपनीय स्तोत्र मुझे सुननेको भिस्परहै। देवा! मुझे 
संसारकी अवस्था देखकर आश्चर्य होता है। हाय ! 
कितने महान्‌ कष्ठको बात है कि सम्पूर्ण सुखोके दाता 
हरिके विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख घनुष्य संसार के 
उठा रहे हैं।ँ भला, लक्ष्मीके परियतम भगवान्‌ 
सधुसूदनसे बढ़कर दूसरा बैन देवता है। आप-जैसे 
योगीश्वर भी जिनके तत्वका निल्तर चित्तन करते रहते 
है, उत श्रीपस्पोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन-सा पद है। 
उनको जाने बिना ही अपनेको ज्ञानी साननेवाले मूढ़ 
लुष्य दूसेरे किस देघताकी आराधना करते हैं। अहो ! 
सर्वे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ दकताओंसे भी उत्तम 
है। स्लामिन्‌! जो आफ्के भी आदिगुड़ है, उत्हे मूढ़ 
सलुष्य सामान्य दृष्टिसेदेखते है; किन्तु प्रभो! सर्वे 
दि मैं अर्थ-कामादियें आसक्त होने या केवल: आपमे 
ही मन लगाये रहनेके कारण अथवा प्रमादवशञ ही समूचे 
सहख्नामस्तोजका पाठ न कर सईूँ, तो उस अवस्थामें 
जिस किसी भी एक नायसे मुझे सम्पूर्ण सहसनामका 
'फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कौजिये।# 
भहादेवजी बोले--सुपुखि | मैं तो 'यम | राम ! 
राम !' इस प्रकार जप करते हुए परम घनोहर 








फर्क 





औदमजामरे ही निल्तर रमण किया करता हूँ। रामनाण 
सम्पूर्ण सहस्वनामके समान हैं।$ पार्वती ! यदि ब्राह्मण, 
्रिय, बैज्य आधा शुदर भी प्रतिदिन विदोषरूपसे इस. 
ऋषिष्णुसहस्ननामका पाठ करें तो थे घन-धानयसे युक्त 
झोकर भगवान्‌ विष्युके परमपटकों ग्राष होते हैं।$ 
देव! जो लोग पृवोक्त अहन्याससे युक्त 
विष्युसहसनामका पाठ करते है, वे श्रेष्ठ पुरुष 
अविनाश पदक भरा होते है। सुमुद्ष ! बार-बार बहुत 
कहतेसे क्‍या त्मभ: थोड़ेमें इतना हो जान लो कि 
भगवान्‌ विष्युक्ा सहस्वनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। इसके फाठमें उताबली नहीं करनी चाहिये। यदि 
उताबली को जाती है, तो आयु और घनका नाश होता 
है। इस फृष्कौपर जम्बूहीफके अंदर जितने भी तीर्थ हैं, वे 
सब सदा जहीं निवास करते हैं, जहाँ औ्विष्णुसहल- 
ऋमकय पाठ होता है। जहाँ श्रीविष्युससरूनामकी स्थिति 
होती है, यहाँ गढ्र, यपुना, कृष्णवेणी, गोदावरी, 
सरस्वती और समस्त तॉर्थ निवास करते है। यह परम 
'वित्र स्लोज भत्तोको सदा प्रिय है। भक्तिभावसे भावित 
'िलतके दवा सदा ही इस स्तोनरका चिन्तन करना चाहिये। 
जओो मजीषी पुरुष परम उत्तम श्रोविष्मुसहल्लनामललोत्रका 
काठ करते है, ये सब पापों मुक्त होकर श्रोहरिके समीप 
जाते है। जो ल्थेग सूवॉदयके समय इसका पाठ और 
जप कराते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मौकी प्रतिदिन 
वृद्धि होली है। एक-एक नापका उच्चारण कस्के 
अहरिको तुलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती 


# नकल खिष्गो: पर॑ धाम नासिस विल्‍्के: कं तप: । सल विषम: परे धो कल सन दावैष्यव: 8 
जात विल्गो: पर सले साबित विगो: परे जप: । सहल्‍ल चिकन परे ध्यान सास वि: पछ गति! # 


कि. ततथ अहुर्िली: शासौ: कि. बहुवसतौ: | आजपेपसइसी. भय 


अकदव ॥ 


र्वलर्षंषयों विष्णु: सर्वझाखमण: .. अर: । सर्वकलुसको विष्णु: साले सत्य वदाम्पहम्‌॥ (७२। ३१३--३१४) 
सं अहो बत गहल्व# .सपस्तसुरदे..हती | विध्मानेमपे देवेश मृदा: क्रिस संसूती॥ (७२॥ ३९८) 


|| कामायासतककवलत्वत्कु 
किल्णो: 


सके. प्रो सत्पयत्कात्पमादादा शरकपि पठितुं ना चेतू# 
सहस्वनामैठटालयर. कृषभध्क । उकन तु बेन स्वालतफलेः बह थे गरधो॥ (७२। ३३३-३३४), 


ंसाण रमेति फोति को रामे सके सहसवकाम . लतुल्व. शामनाम.. खाने (७२॥३३५) 


_$ंकणा का शिया का बैह्या का गिल्कतफे। फुा 
अनधातकमाबुक्त कासिि किलो: पं पदणू॥ ७. 


सप्युन सथ- 


जब विशेषेण पठल्कनुदिने यदि ॥ 
त्काए-छ 





है, उसे कोटि यज्ञॉकी अपेशा भी अधिक फल देनेवाली 
समझना चाहिये । पार्वती ! जो द्विज रास्ता चलते हुए भी. 
्विष्णुसहर्वनामक्ा पाठ करते है, उन्हें मार्गजनित दोष 

2. की जन» 


'गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा 


शरीमहादेवजी कहते है--देलि ! खुतो, अब मैं 
र्मके उत्तम माहाल्यकय वर्णन करूँगा, जिसका आवण: 
कानेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता। घर्मसे 
अर्थ, काम और भोक्ष--तीनोंकर पति होती है; अतः 
जो धर्षके लिये चेहटा करता है, वही विजषरूसे चिट 
जाता गया है।* जो कभी कुकसत कर्म प्रवृतत वहीं 
होता, बह घरपर भी पाँचों इन्रियोंका संयमरूप तप कर. 
सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके लिये 
'चर भी तपोचनके ही समान है; आत: गृहस्थाअरघक स्वर्ण 
अताया गया है।+ भिरिशजकियोरी ! जिन्होंने अपनी 
इंक्रियोको वशमें नहीं किया है, उतके लिये इस गृहस्थ 
आश्रपकों पार काना कठिन है; वे इस शुभ एवं ब्रेक 
आश्रमका विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओंनि 
नौषी पुरुषेकि रिे गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम बताया 
है। साधु पुरुष तनयें तपस्या करके जब भूखसे पीड़ित 
होता है, तब सदा अन्रदाता गृहस्थके ही घर आता है। 
यह गृहस्थ जब भक्तिपू्वक उस भूखे अतिथि अन्न 
देता है तो उसकी तपसथामे हिस्‍्ता बैंटा लेता है; अतः 
सतुष्य समस्त आश्रमोये श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रणका सदा 
पालन करता है और इसीमें मानलोचित भोगोंका उपभोग 
करके अन्तयें स्वर्णकों जाता है--इसमें तनिक भी 
सल्देह नहीं है। देखि ! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन 
'कबाले मतुष्येकि पास पाप कैसे आ सकता है। 


हीं प्राप्त होते। जो स्थेश भगवान्‌ केशवके इस 
साहात्यका अबण करते हैं, वे मनुष्योमें श्रेष्ठ, पवित्र एवं 
कुल्बखबूप हैं। 


ृहस्थात्रम परम पवित्र है। घर सदा तौर्थके समान 
'कावन है। इस पतिज गृहस्थाश्रपमें रहकर विजषरूपसे 
दान देना चाहिये। यहाँ देवताओंका पूजन होता है, 
अतिथियोंको भोजन दिया जाता है और [थकके-घंदि) 
सही ठहसनेका स्थान मिलता है; अतः गृहस्थाश्रम 
'करम धत्य है। ऐसे शृहसथाश्रपोें रहकर जो लोग 
आहाणोकी पूजा करते है, उत्हें आयु, घन और संतानकी 
करी कमी नहीं होती। 

शुभ समय आलनेपए चा्देखकी पूजां करके वित्य- 
मलिक कमोंका अनुष्ठान करनेके पक्त्‌ अपनी शक्तिके 
अलुसाार दान देना चाहिये । दानसे मनुष्य निसलन्‍्देह अपने 
'कावोका नाश कर डालता है। दानके प्रभावसे इस लोकमें 
आधीक्ट घोणोंका उपधोग करके मलुष्य सनातन 
अकिष्णुके प्रा होता है। जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्रपृतत 
रहलेबाला, गर्धस्थ आालककी हत्या काैचाला, गुरु 
'पलौके साथ सम्पोग करलेजा्म तथा झुठ बोलनेवालम है, 
ये सभी औौच योगियोें जन्प लेते हैं। जो यज्ञ कामेके 
ष्य नहाँ है ऐसे मनुष्य जो यज्ञ कराता, लोकनिन्दित 
पुक्पसे याचना करता, सदा कोपसे युक्त रहता, 
साघुओंको चौड़ा देता, विधवासघात करा, अपतित्र रहता 
और धर्मकी निन्‍्दा करता है--इन पापोसे युक्त होनेपर 
सतुष्यती आयु झध नष्ट हो जाती है, ऐसा जातकर ( पापका 
सर्वधा त्याग कसके) विशेषकपसे दान करना उचित है। 





वक दि कक 


# धर्म च काथे च सोक च जितके रूपेत्‌ | तलकदधथ सीहेत विधान स बहुधा सकृू ॥ (७७॥२) 
| पूेमप पड्न्िसनिमहस्तपसकसुसते कमल क अलतक । निलुखतसल्थ तल शूट गृ्ठअमोउतो गदित: स्वर्ण: ॥ (७५ । ८) 
स॑ पराक्रम: पुष्वतमः सर्द खर्मतटूह्‌॥ अकसन्‌ मृहाअमे चच्थे दाने देय विंधतः#॥ 

देखा पूकने यत्र अति तु फेजतम॥पचिकसक च इसणमको घत्यतथो। मतः ॥ (७५। ह२-१३) 


उत्तरखष्ड ]. 


* गण्डकी नदीका घाहात्य तथ्था अध्युदय एवं औश्वदेहिक नाथक स्तोज्का वर्षान 


७२५ 





'गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं औध्व॑देहिक नापक स्तोत्रका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! अब मैं गप्डकी 


_नदीके माहाल्यका विधिपूर्वक वर्णन कहूँगा। पार्वती! तीयोमे 


'गज्ञाका जैसा माहाल्य है, वैसा ही गप्डकी नदीका भी 
बताया गया है। जहाँसे नाना प्रकारकी जालपरम-शिल् 
अकट होती है, उसर गण्डकी नाटीकी महिषाका बड़े-बड़े 
सुनियोंनि वर्णन किया है। अष्डज, उस्िजज, स्वेदज और 
जरायुज--सभी प्राणी उसके दर्शनमाजसे पवित्र हो जाते 
है। महानदी गष्डकी उत्तम प्रकट हुई है। गिरिजे ! वह 
स्मरण कस्नेपर निश्षय ही सब पापोंका नाद कर देती है। 
हाँ कल्याण प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नातवण सदा 
विद्यमान रहते हैं, ऋषियोंका भी वहाँ निवास है तथा 
सम्यरण देवता, रद, नाण और यक्ष विशेषरूपसे वहाँ रहा 
करते हैं। उस स्थलपर भगवान्‌की अनेक रूपचाली और 
सुखदायिती चौबीस अचतारोकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती 
है। एक सलयरूप है, दूसरी कन्परूप: इसी प्रकार 
जाराह, तृसिंह और चामनकी भी कल्याणदायिनी मूर्लियाँ 
है। श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी 
पूर्ति देखी जाती है। श्रीषिष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थलपर 
उपर मूर्तियेकि सिवा चुद्धकी मूर्ति भी बतायो गयी है। 
कल्कि और पहर्षि कपिलकी भी पुष्यमी मूर्ति उपलब्ध 
होती है, इनके सिचा और थी भाति-भातिके आकार- 
खाली महुत-सो मूर्तियां टेखो जाती हैं। उन सबके अनेक 
रूप हैं और उनकी संख्या भी यहुत है। वह गण्डकी 
चामकी गन परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवे 
मोक्ष प्रदान कस्नेवाली है। उस भूमिपर आज भी मेरे 
साथ भगवान्‌ हीकेशा नियमूर्वक निवास कराते हैं, 
उसके जलका स्पर्श करनेमारसे मनुष्य भूणहत्पा, 
चालहत्या और गोहल्या आदि समस्त पापोंसे मुक्त 
जाता है। 

गष्डकी नदीके जलका दर्दान कनेसे आरहमण, 
अ्रिय, बैश्य, शूद्द तथा अत्य जातिके मुष्य--सघी 
निक्षय ही मुक्त हो जाते हैं; विजषत: पापियोकि लिये तो 
यह त्रिवेणीके समान पुण्यमयी है। जहाँ बहाहत्पोसकी 
भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरोके लिये कया कहना है 2? 





'ार्वती ! थैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ; वह 
'कॉर्वशन है--यह बात ब्रह्माजीने कही थी। 
सुलियोने बहाँ स्राव और दानका विधान किया है। 
भगवान्‌ विष्णु पूर्वकालवें निर्धित हुआ वह क्र 
सहान्‍से-महान्‌ है। वह वैष्णल पुरुषोंकों उत्तम गति 
जर्धान कस्लेबाला और परम पावन माना गया है। देवि ! 
इस संत समुष्यका जन्म रूदा दुर्कभ है; उसमें भी 
अष्डबी नदीका सॉर्थ और वहाँ भी शर्त अत्फत 
कम है। अतः श्रेष्ठ दिजोको आषाढ़ भासमें वहाँकी 
आज करनी चाहिये । बरानने ! मै बारेबार कहता हू कि 
जण्छकीके समान कोई तीर्थ, दराद्ीके तुल्य कोई ब्रत 
और ऑविष्णुसे चित्र कोई देवता नहीं है। जो नरत्रेह 
ब्डकती नदौका भाहाल्य श्रवण करते है, थे इस लोक 
खुल भोगकर आसमें औविष्युधामकों जाते है। 
भहादेव उवाच-- 
अ सत्र लक्ष्मण स्लो चाभ्युरुव॑ ततः। 
सुच्यते पापी ज़ह्महा नात्र संदाय:॥ ९॥ 
क करद॑ आह तदह हु क्रणीधि ते। 
जो देख: .स्वषष्यूरचितपु्ि: ॥ २॥ 
अपूछ रूसिए आएं स्वास्ये ओष्णरिह्िकम्‌। 
सहादेशजी कहते हैं--सुत्दरी ! सुनो, अब मैं 
अभ्युदयक्परी स्लोज़कपा वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर 
ऋ़हमहत्यात भी निसतन्‍टेह घुक्त हो जाता है। जह्ाजीने 
देखा सतदसे इस स्तोत्रका वर्णन किया था, वही मै तु 
अताता हूँ। [पुर्वकालमें भगवान्‌ शरोतमच्रजी जब 





रावणका वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी 
स्तुति करनेके लिये आये। उसी अबसरपर] अमित- 
तेजस भगवान्‌ बहने श्रोरपुताथजीकी सुन्दर बाँह 
कचें लेकर जो उतकी स्तुति की थी, वह 'और्देहिक 
स्लोत्र' के जामसे प्रसिद्ध है। आज मैं उसीको स्परण 





( सक्ष्त फ्यापुराण 





चूतभव्यभवात्मकः ऋवेद और सामवेदमें आप हो सबसे श्रेष्ठ ताये गये 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदो चान्ले च राघल ॥ ५॥ हैं। आप सैकड़ों विधिवाक्यरूप जिह्ाओंसे युक्त 
ल्मेकानां स्वे परो धर्मों लिक्वक्सेनअआतुर्भुजः वेदर्वरूप महान्‌ वृषभ हैं। आप ही यह, आप ही 
सेनानी रक्षणसवे ला चैकुण्ठस्ल्बे जगठाघो ॥ ६ ॥ वषदकार और आप ही 3+कार हैं। आप शहुंको ताप 
अरीगरह्माजी बोले--ऑररपुनन्दन ! आप समस्त देनेवाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले हैं। आप 
जीवोके आश्रयभूत नारायण, लक्षपौसे युक्त, स्वंप्रकाशा ही बसु, बसुओंके भी पूर्वी एवं प्रजापति हैं। 
'एव सुदर्शन नापक चक्र धारण कसनेवासे हरि हैं । जा्ज़्॑रवाणाभाचि. लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभु: । 
नामक घलुषकों धारण कस्लेवाले भी आप हो हैं। आप हो. स्द्राणामह्टणों स्ट: साध्यानापपि पक्षमः ॥ १० ॥ 
इत्रियोके स्वामी एवं पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप... अश्विन चाधि कणों ते सूर्यचकौ ज च्ुपी । 
कभी किसीसे भी परास्त नहीं होते । शालुओंकी तलवारोंको अल्ले चादो ल मध्ये च दृश्यसे स्वे परस्तप ॥ ९९ ॥ 








दूक-दूक कतेबाले, विजयी और सदा एकरस रहते- 
ले--सनातन देवता सचिदालन्‍्दस्वकूप श्रीकृष्ण भी 
आप ही है। आप एक दाँतवाले भगवान्‌ वह है। भूत, 
भविष्य और वर्तमान--तौकों काल आपके ही रूप है। 
अरपुननदन । इस विश्वके आदि, सध्य और अन्तमें जो 
सल्यस्वकप अधिनाती परमहा स्थित है, यह आप ही हैं। 
आप ही लोकोके परम धर्म है। आपको युद्क लिये तैयार 
होते देख दैत्पोकी सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, 
इसीलिये आप विजवक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुा 
धारण कालेबाले श्रीषिष्णु है। 
अभवक्षाल्यचस्त॑ जज कपेकरो. स्ुसूदकः। 
प्रश्चिणभों धृता्चिस्व पदानाथों रणासतकूर्‌॥७ ॥ 
झरण्ये झरण॑ ल स्वापाहु: सेल पहर्षयः। 
खकसामग्रेहो वेदात्पा इालजिद्लो पहर्षधा: ॥ ८४ 
स्वे_चज़स्े सपदकारस्लथमोंकार: पर्प:। 
जालथन्‍्था लसुः पूर्व जसूनां त्वे प्रजापति: ॥ ९ ॥ 
आप सी उत्पतिके स्थान और अखिकारी हैं। 
इलके छोटे भाई बरासन एं मधु दैत्वके प्राणहसता 
श्रीषिष्णु भी आप हो हैं। आप अदिति या टेव्कीके 
गर्षगें अवीर्ण होनेके कारण पृशषिगर्ध कहते है। 
आपने महान्‌ तेज धारण कर रखा है। आपकी ही 
नाभिसे विराद्‌ विश्वकी उलवततिका कारणभूत कमल प्रकट, 
हुआ था। आप झाल्तस्वरूप होनेके कारण युद्ध अन्त 
करनेवाले है। इन्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगण 
आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। 


जो लिन चासि न लिए: को भवाविति। 
दृश्पसे सर्व्लोकेषु गोपु ल ब्राह्मणेपु च॥ ९२॥ 
बिक सांस शगने पर्तेषु गुहासु च। 
सहरवनघन:. औमाउ्तकीर्घ:.. सह्वपात्‌ ॥ ९३ ॥ 

आप तीनो ल्मेकॉके आदिकर्ता और स्वयं ही अपने 
अधु (परम स्वतन्त) हैं। आप रुद्रॉंमें आठणें रद और 
स्थध्यमे पायें साध्य है। दोनों अश्िनौकुमार आपके 
कान सा सूर्य और चारा नेत्र हैं। परतप ! आप ही 
आदि, मध्य और अन्तयें दृषटिगोचर होते हैं। सबकी 
उत्पति और लयके स्थान भी आप ही हैं। आप कौन 
है--इस आतकों ठीक-ठौक कोई धी नहीं जानते। 
सम्यूर्ण समोकोंमें, जौओंमें और आहाणोंमें आप ही 
दिखायी देते हैं तथा समस्त दिज्ञाओमें, आकाशमें, 
र्वलोमें और गुफ्ाओयें भी आपकी ही सत्ता है। आप 
ओभासे सम्पन्न हैं। आपके सहसों नेत्र, सैकड़ों मस्तक 
और सहस्रों चरण हैं। 
सके आय भूतानि खसुथी ल सरपर्षतास्‌। 
अन्लःपृचित्यां सहिले दृश्यसे ल्बे महोरणः 
ऑल्लोकान्थारथन्‌ राम देवगस्पर्यदानान्‌। 

आप सम्पूर्ण ग्राियोकरे तथा पर्वतोसहित पृथ्वीको 
जो घारण के हैं। पृथ्वीके धीतर पाताललोकमें और 
कषसागस्‍्के जलमें आप हो महान्‌ सर्ष--पोपनागके 
रूपये दृषटिगोचर होते हैं। राम ! आप उस स्वरूपसे 
देवता, गन्धर्व और दातवोके सहित तीनों स्मेकॉंको 
आारण कराते हैं। 





रद 





'+ गाज्थकी सदीका याहारत्य तथा आध्युटय एवं औष्कदेहिक नायक स्लोजका वर्णन + उर७ 


उतरखष्क 3 





अहं से हृदय॑ राम जिड़ा देवी सरस्वती ॥९५॥ चयत्यर झूबते ज्योतिय॑त्यर॑ श्रुबते परण्‌॥९२९॥ 
देवा रोमाणि गाते निर्ितास्ते स्ववायया। . चल्पें..परलडैल,. परपाल्येति. कब्ते॥ 
निमेषस्ते स्पृता रात्िरुबपेषो दिखसस्तथा ॥ ९६ ॥ रो घत्त्र: पर॑ लेजस्त्वचेल हि. निगहाले ॥ २३ ॥ 
श्रीराम ! मैं (ब्रह्मा) आपका हृदय हूँ, सरस्वती जो परम ज्योतिःस्वरूप तत्त्व सुना जाता है, जो परम 
देखी जिड्मा हैं तथा आपके द्वारा अपनी मायासे उत्पन्न उत्कृष्ट पखहाके नामसे श्रवणगोचर होता है, जिसे 
किये हुए देवता आपके अड्लोम रोम है। आपका आँख परात्पर परमात्मा कहा जाता है तथा जो परम मल और 





मूँदना रात्रि और आँख सोलना दिन है। 
संस्कारस्तेआभवदेहो वैतदस्ति खिला त्वया। 
जगत्सर झरीरे ते स्थल बसुधातलम्‌॥ ३७ ॥ 
अभ्ि: कोप: प्रसादस्त दोष: औषांक लक्ष्पण: । 

शहर और संस्कपरस्की उत्पत्ति आपसे हो हुई है। 
आपके बिना इस जगतकी स्थिति नहीं है। सम्पूर्ण विश 
आपका झीर है, पृथ्वो आपकी र्थिरता है, अध्नि आपका 
'कोप है और सेषावतार श्रोमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। 
्वया लोकाख्य: कराता: पुरा स्विकपैखिधि: ॥ १८ ॥ 
स्वपेक्क्ष कृतों राजा बलिबंडों पहासुर:। 
'सोकान्‌ संहत्य काल निलेक्यात्थनि केवलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
करोष्येकाण घोर दृश्वादृशये छा वान्यचा। 

'पू्वकालयें वामनकप धारण कर आपने अपने लीन 
पणोसे तीनों लोक नाप छिये थे तथा महान्‌ असुर 


कर्म तेज है, उसके रूपमें आपके ही स्वरूपका 
अऋतिपादन किया जाता है। 
हल कब्ये पं ल श्रा्तिः स्वर्ापवर्गयो: 
'सिलित्ु्पसिखिलाओसते स्वाघाहु: अरकृते: परण्‌ ॥ २४ ॥ 
अकक्क याजपानक्ष होता चाव्यवुरव ल। 
ओोक्ता व्कफल्थानां जल स्व से वेदेक्ष गीयसे ॥ २५ ॥ 
हत्य (यज्ञ), कव्य (श्राद्ध), पवित्र, स्वर्ग और 
सोक्षकी प्राप्ति , संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार-- 
ये सब आपके ही कार्य हैं। जानी पुरुष आपको प्रकृतिसे 
चर बतलाते हैं। चेदोंके द्वार आप हो यज्ञ, यजमान, 
होता, अध्यर्चु तथा यक्ञफलोके भोत्तत कहे जाते हैं। 
सीता रलक्षर्धवानविल्णेंच: कृष्ण: प्रआपति: 
अर्थ राचणस्य वे ग्रधिषतो मानुपषी तु ॥२६ 
सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी है और आप स्वयंप्रकाश 





अलिको याँधकर इनको स्वर्षका राजा बनाया था। आप विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावणका बंध 
ही कालकफसे समस्त ल्ोकॉका सेहार करके आपने कसलेके लिये हो मानव-झरीरमं प्रवेश किया है। 
भौतर लौनकर सब ओर केवल भयदूर एकार्जयका लि ला स्थया कार्य कृत कर्मघूतां खर। 
दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्यमें. निहलो शाजणों रा प्रा देबता: कृताः॥ २७॥ 


कुछ भेद नहीं रह जाता।' 
जया सिंहतपुः कृत्या परथ॑ दिव्यघसुल्‌॥२०॥ 
पद. सर्वाधूतानां... हिरण्यकशिपुईलः । 

आपने तृस्िहाबतारके समय परम अत एवं दिव्य 
सिंहका पार धारण करके समस्त प्रणियोंके भय 
दैलेवारे हिएण्यकणिपु नामक दैल्पका वध किया था। 
त्वमश्बदनों.. भुला. चात्तालतलमाखितः ॥ २६ ७ 
संहते परम॑ दिव्ये रहस्व॑ लै घुत्रः चुन: 

आपने हो हयग्रीव अवतार धारण करके पातालके 
भीतर प्रतेशकर दैल्यॉद्ास अपहरण किये हुए वेदेकि परम 
रहस्य और यज्ञस्यागादिके प्रकरणोंको पुनः प्रा किया। 


कर्म कस्लेवालॉमें श्रेष्ठ औशाघचन्तजी ! आपने 
हमारा यह कर पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे 
सम्पूर्ण देबताओंको आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। 
अभोष॑ देव बीर्य ते नमोउ्ोषपराक्रम। 
अमोष॑ दर्शन राघ आपोघस्तत, संस्तवः ॥ २८॥ 

देव ! आपका बल अमोघ है। आचूक पराक्रम 
कर दिल्बनेवाले औरम ! आपको नमस्कार है। राम ! 
आपके दर्शन और स्तवन भी अमोष हैं। 
_अमोषास्ते भविष्यन्ति भक्तिमततों ना धुवि। 
ये चल सवा देव संभक्ता: पुराण पुरुयोतमम्‌॥ २९॥ 

देव! जो मलुष्य इस पृथ्वोपर आप पुराण 


ज्स्ढ 


+ अर्चवल्थ इचीके यदीष्करलि परे चदन्‌ « 


([ क्षकत फापुराण 





'पुकपोत्तमका भलीभांति भजन करते हुए निस्‍्तर आपके 
चरणों भक्ति खेंगे, वे जीवनमें कघी असफल न होंगे। 
हमार स्तर पुण्यमिलिहास पुरातनम्‌। 
ये गराः कीर्िष्यस्ति नासित सेवा पराघल: ॥ ३० #* 

जो स्मोग परम ऋषि बह्माजीके मुखसे निकले हुए. 
इस पुरातन इतिहासरूप पुष्यमय स्तोज़क्ा पाठ करेंगे, 
उनका कभी पराभव नहीं होगा। 

यह महात्मा श्ोरघुताथजोका स्तोत्र है, जो सब 
स्तोजोमे श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तोनों समय इस स्तोज़का 
'घाठ करता है, लह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता 
है। श्रेष्ठ द्िजोको चाहिये कि ये संध्याके खमय 
विज्ेषतः श्राख्के अनसरपर भक्तिभावसे सन लगाकर 
अयल्पूरणक इस स्तोज्का पाठ करें। यह परम गोपनीय 
स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये। इसके पाठसे मनुष्य मोक्ष प्रा कर 


केला है। निक्षव ही उसे सनातन गति प्राप् होती है। 
'जस्ठ बह्मणोंक्ने आडमें पहले तथा पिप्ड-पूजाके बाद 
जो इस स्लोज्कम पाठ करना चाहिये; इससे श्राद्ध अक्षय 
हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों मुक्ति 
दान कस्लेवाल्म है। जो एकाघ चितसे इस स्तोत्रको 
लिखकर अपने घारमें रखता है, उसकी आयु, सम्पत्ति 
था बलकी प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष 
कभी इस स्लोजकों लिखकर ब्राहमणकों देता है, उसके 
भू मुक्त होकर ओरधिष्णुकें परमपटकों प्रा होते हैं 
ये वेटोंक्य पाठ कलेसे जो फल होता है, वही फल 
अनुष्य इस स्लो पाठ और जप करके पा छेता है। 
अतः भक्तिमान्‌ पुरुषों सलपूर्क इस स्तोत्रका 
'ाठ काला चाहिये। इसके पढ़नेते मनुष्य सब कुछ 
'ाता है और सुखपूर्वक रहकर उतरोत्तर उम्नतिको प्राप्त 
] 


(न पृ *न्‍क 


ऋषिपक्षमी-ब्रतकी कथा, विधि और महिमा 


भहादेखजी कहते हैं--पार्वती ! एक सफयकी 
जात है, कैने जगत्के स्कामी भगवान्‌ श्रोिणणुसे पूछा 
आा--भगवन्‌ ! सब व़तोमें उत्तम रत कौन है, जो पुत्र 
'ौजकी वृद्धि करनेवाला और सुख-सौभाग्य टेनेकाला 
हो ? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं 





-महाबाहु शिव ! पूर्वकालममे 
देवजार्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदोंके पारगामी 
विद्वान थे और सदा स्वाध्यायमें हो लगे रहते थे। 
तिदिन अ्नित्र करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन, 
अजन-याजन एवं दान-प्रतिप्रहत्प छः कमोंथे पऋ्रवृत 
रहते थे। सभी वणेकि लोगोमें उतका चड़ा मान था। थे 
पुत्र, पश्च और च्धु-बान्यथ--सबसे सम्पन्न ये। 
बआहाणोमें श्रेष्ठ देववर्माकी गृहिणीका ताम भत्मा या। ये 
भादोंके शाह्रपक्षमें पछमी. तिथि आनेघर तपस्या 


* फ्पुतण उततखष्डकम उकी अप्कय॥ 


(कत-पालन) के द्वारा इच्ियोंको वशपें रफते हुए 
िल्तका एकोहिट आडध किया करते थे। पहले दिन 
राजियें सुख और सौधाग्य प्रदान करनेताके ब्राह्मणों 
लिमनण देते और निर्मल प्रभातकाछ आमेपर दूसो- 
दूसरे नये बर्तन सैगाते तथा उन सभी बर्तनौंमे अपनी 
खींके ्वाए पाक तैयार कराते थे। यह पाक अठारह 
सुखेंसे युक्त एवं पितरोकत संतोष प्रदान करनेवाला होता 
शा। पाक तैयार होनेपर ये पृथकु-पृथक्‌ ब्राह्णोंको 
जुलवा बेजकर चुलखाते थे। 

एक आर उक्त समयपर निमरण पाकर समस्त 
केदपाठी ब्रह्मण दोपहरीमे देवशर्माके घर उपस्थित हुए। 
विप्रवर: देवशमनि अआर््व-पाद्ादि निवेदन करके 
'िविपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया। फिर घरके 
भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और 
'विजषेत: मिटात्के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करके 


'+ खषिपकायी-त्रतककी कथा, लिथि और पहिया « 


७२९ 





किये परोस़ा: साथ ही खििथिपूर्वक पिच्डदानक पूर्ति 
'करनेवाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिताका चिन्तन 
करते हुए उन्होंने उन आह्माणोंको नाना प्रकारके वख्न, 
दक्षिणा और ताम्बूल निवेदन किये। फिर उन सबको 
विदा किया। थे सभी ब्राह्मण आजाद देते हुए चले 
गये। तत्यश्ात्‌ अपने सगोती, बा्यु-बान्यव तथा और 
भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विचिपूर्वक 
भोजन दिया। इस प्रकार श्रा्का कार्य समापन होनेपर 
जहाण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, उस समय उनके 
चरकी कुतिया और बैल दोनों परल्यर कुछ बातचीत 
करने लगे। देवि ! बुद्धिमान ज्रह्मणने उत दोनॉकी बातें 
सुतती और समझी । फिर मन-ही-मन ये इस प्रकार सोचने 
रोो--'ये साक्षात्‌ में पिता है, जो मेरे हो घर्के पशु 
हुए है तथा यह भी साक्षात्‌ मेरी माता है, जो दैवयोगसे 
कुतिया हो गयी है। अब मैं इनके उख्धारके लिये निम्ित 
रूपसे क्‍या कहूँ ?' इसी चिचारमें पड़े-पड़े बर्मणको 
रातभर नौंद नहीं आयी। थे भगवान्‌ विशेशवरका स्मरण 
कराते रहे। प्रातःकाल होनेपर ये ऋषियोके समीप गये। 
जहाँ चसि्ठजीने उनका भलीभाँति स्वागत किया। 

असिष्ठजी जोले--आहाणब्रेष्ट ! अपने आतिका 
कारण बताओ। 

'आराह्मण बोले--सुनिवर ! आज पेश जन्प सफल: 
हुआ तथा आज पेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ सफल हो गयी; 
क्योंकि इस सपय मुझे आपका दुर्लभ दर्वान प्राप्त हुआ 
है। अब पेरा सपाचार सुनिये। आज मैंने शास््रोक्त 
विधिसे श्राद्ध किया, ब्राहणणोंको भोजन कराया तथा 
सपस्त कुटटमयके लोगोंको भी भोजन दिया है। सबके 
भोजनके पश्चात्‌ एक कुतिया आयी और मेरे घाें जहाँ 
एक बैल रहता है, वाहाँ जा उसे पतिरूपसे सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने खूगी--'स्वामिन्‌! आज जो 
घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरमें जो दूधका 
वर्तन रखा हुआ था, उसे साँपने आपना जहर उगलकर 
दृषित कर दिया। यह मैंने आपनी आँखों देखा था। 
देखकर मेरे मनमें बड़ी चितता हुई। सोचने लमी--इस- 
दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ऋ्रह्मण 


इसको खाते हो सर जायैंगे। यों विचारकर मैं स्वर्य 
उस दूधको पीने लूगी। इतनेमें यहूकी दृष्टि मुझपर पड़ 
जयी। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अज्अ-भद़् हो गया 
है। इससे मैं लड़सड़ाती हुई चल रही हैँ। कया कहँ, 
बहुत दुःखी हूँ।" 

'कुतियाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे 
कहा--*अब सैं अपने दुःख़का कारण बताता हैं, सुनो; 
सै पूर्वजन्ममें इस ब्राह्मणका साक्षात्‌ पिता था। आज 
उसने छ्लह्मणोंकों घोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान 
'किया है; किन्तु सेरे आगे इसने घास और जलतक नहीं 
रुखा। इसी दुःखसे सुझे आज बहुत कष्ट हुआ है।' उन 
दोनोंका यह कथाकक सुत्कर मुझे रातभर नौंद नहीं 
आयी। सुतिक्रष्ठ मुझे तभीसे बड़ी चित्ता हो रही है। 
मै लेदका स्वाध्याय करनेजाला हूँ, लैदिक कर्मोकि 
अलुकानमें कुषाल है; फिर भी चेंर माता और पिताको 
सान्‌ दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिये व कया 
कहूँ ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हूँ। 
आप हो सेरा कष्ट दूर कौजिये। 

ऋषि ओोखे--हहान्‌ । उन दोनो पूर्वजक्ं जो 
कर्म किया है, उसे सुनौ--ये तु्होर पिता परम सुचर 
कुष्दिनगरे श्रेष्ठ आहमण रहे हैं। एक सपय भादोके 
सहीनेमे पक्रमी तिथि आयी थी, तुम्तोरे पिता अपने 
पिताके श्राद्ध आदियें लगे थे, इसलिये उन्हें पक्षमीके 
अतका ध्यान न रहा। उनके पिताकी क्षयाह तिथि थी। 
उस दिन तुष्हारी माता रजस्वस्त्र हो गयी थी, तो भी उसने 
आाहाणोंके किये सारा भोजन रथ ही तैयार किया। 
स्जस्वल्ता स्त्री पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन 
अराघातिनी और तीसरे दिन चोबिनके सपान अपवित्र 
बतायी गयी है; चौथे दिन खानके बाद उसकी शुद्धि 
जोक है । तुषहारी माताने इसका चिचार नहीं किया, अतः 
उसी पापसे उसकये अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा है 
तथा तुच्होरे पिता भी इसी कर्मसे बैल हुए हैं। 

आहाणने कहा--उत्तम ब्तका पालन करेवाले 
सुचे ! मुझे कोई ऐसा ब्त, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइये, 
जिसके सेवनसे सेंरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय। 


छ३० 





ऋषि ओले--भादोके शुक्रपक्षमें जो पक्षमी पुलर्यः . पुलहकैज..करतुः. परयेतसस्तथा 
आती है; उसका नाम ऋषिपक्तमी है। उस दिन नदी, जसि्षमारिजात्रेया.आर्घ्ध॑गृहन्तु जो. नमः 
कुएं, पोखरे अथवा ब्राहमणके घरपर जाकर खान करे। 
फिर: अपने घर आकर गोबरसे लोफकर मण्डल बनाये;.. 'ऋषिषण सदा मेरे बतको पूर्ण करनेवाले हों 
उसमें कलशकी स्थापना करे | कलदाके ऊपर एक पात्..मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियोंकों मेरा 
सखकर उसे तिल्रोके चावलसे भर टे। उस्र पाते नमस्कार है। पुरूर्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वसिष्ठ, 
ज्ञोपचीत, सुवर्ण तथा फलके साथ ही सुख और घारीच और आज्ेय--ये मे आर्घ्य पहण करें। आप 
सौधाग्य देनेवाले साल ऋषियों स्थापना करे । 'ऋषि-.. सब ऋषियोंको मे प्रणाम है।' 
पहमी' के ब्रतमें स्थित हुए पुरुषोंकों उत सबका. इस प्रकार मनोरम भूप-दौप आदिके द्वार ऋषियोंकी 
आवाहन करके पूजन करना चाहिये । तिन्रीके चायलक्ा पूजा करनी चाहिये। इस बतके प्रभावसे पितरोंकी मुक्ति 
ही जैवेच् लगाये और उसीका भोजन करे । केवल एक होती है। व ! पूर्वकर्मके परिणापसे अधला रजके 
समय भोजन कस्के ब्रत करना चाहिये । उस दिन परम. संसर्भोपसे जो कह होता है, उससे इस त्रतका अनुष्ठान 











भक्तिके साध माओका उच्चारण करते हुए विधिपूर्कक 
ऋषियोंका पूजन करना उचित है। पूजनके समय 
आहाणकों दक्षिणा और घौंके साथ सिचिपूर्वक भोजन- 
सामप्रीका दान देना चाहिये तथा समस्त ऋषियोंकों 
प्रसन्तता हो इस दानका उद्दे्य होना चाहिये। फिर 
चिथिपूर्वक पाहात्य-कथा सुनकर ऋषियोंकी ्रदक्षिणा 
करे और सबको पृथकु-पृथक्‌ घूष-दीप तथा कैकेध 
तिलेदन करके आर्ध प्रदान को। अर्ध्यका साख इस 
प्रकार है-- 





कसनेपर निःसंदेह छुटकारा मिल जाता है। 

सहादेखजी कहते हैं-“यह सुनकर देवश्मने 
िता-माताकी सुक्तिके लिये 'ऋषिपक्षणी' ब्रतका 
अलुष्ान किया । उस ब्तके प्रभावसे थे दोनों पति-पत्नी 
फुकको आीर्काद देते हुए मुक्तिमार्सि चले गये। 
“ऋषिपक्षमों' का यह पचित्र बत आह्मणके लिये बताया 
अदा, किन्तु जो सरखे्ठ इसका अनुकान करते है, ले सभी 
पुल्यके भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम 
ऋषि-बतका पालन काते है. थे इस लोकमें प्रचुर 
जोगोका उपभोग करके अचमें भगवान्‌ औवि्णुके 
सनातन लोकको प्रा होते है। 


न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा 


पार्वती खोलीं--भगवन्‌ ! सभी घराणी विष और 
रोग आदिके उपद्रकसे प्त तथा दुष्ट होंसे हर समय 
पीड़ित रहते हैं। सुरकषेषठ | जिस उपायका अचलब्बन 
करनेसे मनुष्योंको अधिचार (मारण-उच्चाटन आदि) 
तथा कृत्या आदिसे उत्पन्न होनेयाके नाना प्रकाएके 
भयद्ढर रोगोंका किकार न होना पढ़े, उसका मुझसे 
वर्णन कीजिये। 

महादेखजी ओोले--पार्वती ! जिन स्पेगेनि बत, 
उपबास और नियमोके पालनद्वारा भगवान्‌ विष्णुको 


संतुष्ट कर लिया है, थे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते। 
जिन्होंने कभी अत, पुष्य, दान, तप, सीर्थ-सेवन, देव- 
पूजन तथा अधिक माजामें अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं 
स्पेगोको सदा छेग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये। 
लुष्य अपने सनसे आतेग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि 
िस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब भगवान्‌ 
किष्णुक्ली सेवासे निश्चय हो प्राप्त कर लेता है। 
मधुसूदकके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता 
साली है, न रोग झोता है, न घिष तथा ग्रहोंके कष्मे 
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कैधना पड़ता है और न कृत्याके ही स्पर्शका भय रहता 
है। श्रोजनार्दनके असन्न होनेपर समस्त दोषोंका नाश हो 
जाता है। सभी ग्रह सदाके लिये शुभ हो जाते हैं तथा 
वह मनुष्य देवताओंकि लिये भो दुर्घ्ष बन जाता है । जो 
सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति सपान भाव रखता है और अपने 
अ्रति जैसा बर्ताव चाहता है चैसा हो दूसरों प्रति भी 
कराता है, उसने मानो उपचास आदि करके भगवान्‌ 
मधुसूदनकों संतुष्ट कर लिया। ऐसे स्मेगोकि पास झु 
जहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कह्ट नहीं होता 
तथा उनके ड्वारा कभी पापका कार्य भी नहीं बनता। 
जिसमे भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की है, उसे घगवानूके 
चक्र आदि अभोच आख सदा सथ आपत्तियोसे बाते 
रहते हैं। 

पार्वती खोलीं--भगवन्‌ ! जो लोग भगवान्‌ 
'भोधिन्दकी आराधन] न करलेके कारण दुःख भोग रहे है; 
उन दुःख सतुष्योकि प्रति सथ प्राणियोंमें सवातन 
ासुदेवों स्थित देखनेवाले समदरषी एवं दयालु 
'पुरषोक्ा जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेषरूपसे बताइये। 

सहादेखजी बोले--देवेश्वर! बतलाता हूँ, 
'एकाप्रचितत होकर सुनों। यह उपाय रोण, दोष एल 
अशुभकों हरनेबास््र तथा बाुजनित आपत्तिका नाश 
'करलेवाला है। विद्वान पुरुष शिलायें ्ीधरका, जिखाके 
निचले भागपें भगवान्‌ श्रीकरका, केशॉमें ह्ीकेदाका, 
मस्तकमें परम पुरुष नारायणका, कानके ऊपरी भागे 
औलिष्णुका, ललाटमें जलदायीका, दोनों भौहोंमे 
औलिए्णुका, घौहोंके मध्य-भागयें श्रीरगिका, लासिकाके 


अध्रभागमें .नरसिंहका, दोनों कानोंमे आर्णवेशय 
(समुदमें झवन करनेवाले भगवान) का, दोनों नेम 
'पुण्डशोकाखकप, नेजेके जौचे भूधर (घरणीघर) का, 
'शालममें कल्किनाथका, कानोके पूल भागमें यामनका, 
'गलेकी दोनों हैसलियोंे सद्धूघारीका, मुखमें गोविन्टका, 
'सॉलोकी पदक सुकुन्दका, जिद्ायें वाणीपतिका, ठोदीमें 
औशमक्ा, कण्ठमें वैकुण्ठका, बाहुपूलके निचले भाग 
(कॉल) में बल (बल नामक हैत्यके मारनेवाले) का, 





कृ्मांवतारका, बसामें वाराहका, सम्पूर्ण हडयॉँम 
अध्युतक, भजजाें दवज्रिय (आहमणेक प्रेमी) के, शुक 


* कह क्या खुखोहे सपाहितमता शष्| शेशदोलशुपकू.... विदिशधपदचिताशाकपु॥ 
किसकी क्धर व्यह् शिखतधः ऋकरं तथा ।ोके तु केदोदु सं चाशव् पतआ 
अमर न्वसेदिष्ण ले. जल्द कलम कै भपुपे या भ्राधथवे इस्थिय च 
जाहिर. क्मवेमवेशम चले पुष्पौा् तो भू व्यू ॥ 
अपोलो: ऑत्कना् ऋापते कर्ममुलके: । ने अधयेल्यस्प पोडिड खहने शथा॥ 
कद द्लपज् त जिक् कलपले तथा! हनी दु किलक कक्के बैकुम्कोब च& 
लाने आाहुमूलतथक्रसको:.केसफतिसय्‌ “जे भुखवे त्यलल आपाजिं कादाबे॥ 


संकर्कण.. कण्हुके 
सलतवोरकिस्. चा 


ोपमनुहििप््ियु । वक्त त्यस्थ औदससे नल्य भध्यक # 
डामोदामजोदो ।फ्क्‍घे तथा ऋधो! जाध्यकक्रापि केशव ॥ 


३२ 


झञान्ति करनेवाल्त् पुरुष मूलसहित शुद्ध कुओंको 
लेकर एकाम्रचित हो रोगीके सब अक्ोको झाड़े: 
विशेषतः विष्णुभक्त पुरुष रोग, ग्रह और विपसे पीड़ित 
मलुष्यकी अथवा केवल विषसे हो कट पानेवाले 
रोगियोकी इस प्रकार शुभ झा्ति करे । पार्वती ! कुझसे 
झाड़ते समय सब रोगोंका नाश करनेवाले इस स्तोज़का 
'पाढ करना चाहिये। 

3 फरमार्थसवरूप, अल्लर्यामी, महात्मा, रूपहीन 
होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्याको 
जपस्‍्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदायीं वासन 
'धगवान्का ध्यान एवं नमस्कार काके श्ीविष्णके उपर्युक्त 
जामोंका अपने अज्ॉमे व्यास करे। न्यासके पश्चात्‌ इस 
अकार कवे--'मैं पाफके स्पर्ससे रहित, सुदध, व्वाधि 
और पापोंका अपहरण करनेवाले गोबिल्द, प्याभ, 
वासुदेव और भूषर नामसे प्रसिद्ध भगवानकों नमस्कार 
करके जो कुछ कहूँ, वह मेरा सारा बचन सिद्ध हो। सीन 
'पणोसे व्रिलोकीकों नापनेवाले भगवान्‌ ्िविक्रम, सबके 
हदयमें रमण करनेवाले राष, वैकुण्ठधायके अधिपति, 
अदरिकाक्षममें तपत्था करनेचाले भगवान्‌ नर, चाह, 
ुसधिह, बापन और उन्ज्यक रूपधारीं हयप्रीयको 
जमस्कार है। इधीकेश ! आप सारे अमकुलकों हर 
जलजिये। सबके हृदयमें निवास करनेखारे भगवान्‌ 
बासुदेवको तमस्कार है। नत्दक नामक खज़ धारण 
करनेवाले सॉ्चिदानत्दसवरूप श्रीकृष्णकों नमस्कार है। 
'कमलके समान नेज्रॉचाले आदि चक्रधारी श्रकेदावको 
नमस्कार है। कमल-केससके समान वर्णवाले भगवान्‌को 
जपस्कार है। पीले रैगके निर्मल बर्न धारण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुकरों नमस्कार है। अपनी एक दाढुपर 
सपूची पृथ्वीको उठा. लेनेवाले.. ब्रिमूर्तिपति 








( संक्षिप्त फ्पुराण 





भगवान्‌ वाताहकों नमस्कार है। जिसके नखोंका स्पर 
अज़से भी अधिक तीश्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य 
लिहका रूप घारण करनेवाले भगवान्‌ नृसिह ! आपको 
नमस्कार है। ऋ"वेद, यजुरेद और सामलेदसे लक्षित 
ोनेकाले परमात्पन्‌ ! अत्यन्त लघु झरोरवाले कश्यपपुत् 
आमतका रूप धारण करके भो सूची पृथ्वीको एक ही 
चणमें नाप रेनेवाले ! आपको बारेबार नमस्कार है। 
बहुत बढ़ी दाढ़बाले धगवान्‌ वाह ! सम्पूर्ण दःखों और 
समस्त पाफके फलों रौद डालिये, रौंद डालिये । पापके 
'फलको तह कर डालियये, नष्ट कर डालिये। विकराल 
सुख और दातोचाले, नखहोसे उद्दो्न दिखायी देनेवाले, 
कोझाओंके आाज्षक भगवान्‌ तृसिह! आप अपनी 
रर्जासे इस रोशौके दुःखोंका भजन कौजिये, भक्ञन 
'कोजिये । इच्छनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदिको 
रण करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन आपनी ऋि्‌, यजुः 
और साममयी बाणीदवार इस रोगीके सब दुःखोकी शान्ति 
कर दें। एक, दो, तीन या चार दिनका अन्तर देकर 
आलेवाले हलके या भारी ज्वस्कों, सद। बने रहनेवाले 
जवरकों, किसी दोफके कारण उत्पन्न हुए. ज्यप्को, 
सब्रिपातसे होनेवाले तथा आगस्तुक ज्वस्कों विदीर्ण कर 
उसकी चेदनाका ताज कस्के घगवान्‌ गोजिन्द उसे सदाके 
छिये झात्त कर दें। केकका कष्ट, सस्तकका का, 
उदस्तोगका काट, अतुच्छुवास (साँसका रुकना), 
सहाधयास, (साँसका तेज चलना--दमा), परिताप, 
(स्वर), वेफथु (कम्प या जुड़ी), गुदारोग, नासिकातेग, 
कदरोण, कुछरोग, क्षयरोग, कमला आदि रोग, प्रमे 
आदि भयूर रोग, बातरोग, मकड़ी और चेचक आदि 
समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट हो 
जायें। अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोके उच्ारणरूपी 


मेड पणपह व गे चैन गहायल्म। ककया. कटामक्‍मुओे. भुदणप 


सकिक.. विप्डककजीनुने 


अलार्म । फलों शुलफके्यसथ करमबोकष विविक्रमम्‌॥ 


पादामुकरे श्रोपति च पादायों धरभोषर्म।सेसकृपेव,. सेंड, विज़मोने यु 
अल मांस तु वियाय कूमे मेदासा विलपसे । कराई तु चसामध्ये स्थिपु तथाब्युकसू ॥ 


छिजरिवे तु सजाया रुके: ब्रेठपति तय ।सरमके 


बकाफुसक. पामात्यानकाहाति ॥ 


[से न्यास कूल स्तक्ाजरासयनो भवेत्‌।यावतन व्यफलकललालदिष्ममय: स्थित: ॥ (७९ इ--३०), 





ओषधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं--यह बात मैं 
सत्य-सत्य कहता हूँ। स्थावर, जड़म अथवा कृत्रिम वि 
हो' या दाँत, नर, आकाश तथा भूत आदिसे त्रकट 
होनेवाला अल्पतत दुस्सह विध हो; वह सार-का-सारा 
अजनार्दनका नामकीर्तन करनेपर इस रोगीके शीसमे 
जन्त हो जाय। बालकके जरीसमे ग्रह, ग्रेतप्रह अथवा 
अत्यान्य जञाकिनी-परहोंका उपदरल हो या सुखपर चकतते 
निकल आये हों अथला रेवती, युद्ध रेबली तथा वृद्धिका 
जामके भयकूर प्रह, मातृग्रह एवं बालप्रह पीड़ा दे रहे हो: 
भगवान्‌ औ्िष्णुका चरित्र उन सबका नादा कर देता है 
वृद्धों अथवा बालकॉपर जो कोई भी यह लगे हों, थे 
अमृसिहके दर्शनमात्रसे तत्ववल झा हो जाते हैं। 
भयानक दाढ़ोके काएण विकरालव घुखवाले भगवान्‌ 
जूसिह दैल्योंको भयभीत करनेवाले हैं। उन्हें देखकर 
सभी प्रह बहुत दर भाग जाते हैं। ज्वालाओंसे 
देदीष्पमान सुखवाले महासिंहरूपधारी तृस्िह ! सुत्दर 
मुक्त और केजोचाले सर्लेशवर! आप समस्त दुष्ट प्होको 
दूर कीजिये। जो-जो रोग, सहान्‌ उत्पात, विष, सहान्‌ 
अह, कृससवभावचाले भूत, भयदूर प्रह-पीड़ाएँ 
'हथियारसे कटे हुए घावोपर होनेवाले रोग, चेचक आदि 
फफोड़े और झरीरके भीतर स्थित रहनेवाले ग्रह हों, उन 
सबको हे तरिधुवसकी रक्षा करनेवाले ! दुषट दानवोके 
विनाशक ! भहातेजस्वी सुदर्यान ! आप काट डालिये, 
काट डालिये। महान्‌ ज्यर, बातरोग, लूता रोग तथा 
भयानक पहाविषकों भी आप वष्ट कर दीजिये, वष्ट कर 
दौजिये। असाध्य अमरशुल विषकी ज्वाला और गर्दभ 
रोग--ये सब-के-सल अत है, '3» हो हा है हैः इस 
अीजमत्नके साथ तीखी घारवाले कुठारसे आप इन 
झजलुओंको मार डालें। दूसरोंका दुःख दूर करलेके लिये 
झरौर धारण करनेवाले परमेश्वर! आप भगवानको 
नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियोंको चीढ़ा 
देनेवाले दुष्ट ग्रह और शेण हों, उन सबको सचके आत्मा 
परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव ! आपको नपस्ककर 
है। आप कोई रूप धारण कस्के ज्वाल्ओंके करण 
अल्यत्त भयानक सुदर्शन नामक चक्त चत्मकर सब 





+ उयासूसहित अधायाजननायक स्तोत्र और उल्तकी यहिया » 
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केक नह कर दौजियें। देववर ! अच्युत ! आप 
ुशेका संहार कीजिये। 

अहाच्ऋ़ सुदर्न ! भगवान्‌ गोवित्दके श्रष् 
आयु ! खोखी चार और महा्‌ वेगवाले श् ! कोटि 
सूचक समान तेज धारण करनेवाले महाज्वालामय 
सुदर्शन ! भारी आवाजसे सबको भवभीत कस्ेवाल 
चक्र ! आप समस्त दुःखों और सम्पूर्ण ाकषसोका उच्छेद 
कर काले, उच्छेद का डालिये । है सुदर्शादेव ! आप 
यो चाज्ञ और आरोग्य प्रदान कौजिये। महात्मा 
जृत्िह आपने! गर्जनाओंसे पूर्व, पक्षिण, दक्षिण और 
उततर--खब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनारदेन भूमिषर और आकायायें, 
कछे-आगे तथा पार्षभागमें रक्षा करें। देवता, असुर 
और महलुष्योके सहित सम्पूर्ण विश्व शरोकि्णुमय है। 
ेरेश्वर रकिष्णु ही सब वेदों गाये जाते हैं, इस सत्यके 
अभाव इस रोगीका खारा दुःख दूर हो जाय। समस्त 
ेदाकॉमें भी पर्पात्या श्रोिष्णुका हो गान किया जाता 
है। इस सत्यके प्रभावसे विश्ात्पा केदाव इसको सुश 
दैलेवाके हो। भगवान्‌ वासुदेवके शरैरसे प्रकट हुए 
कुझोके दवा मैंने इस मनुष्यका सार्जन किया है; इससे 
जास्सि हो, कल्याण हो और इसके दुःखोंका नाश हो 
आय । जिससे गोवित्दके अपामार्जन स्पोनरसे मार्जन किया 
है, बह भी यद्यपि साक्तात्‌ श्रोनारायणका ही स्वरूप हैः 
क्वापि सब दुःखोंकी शान्ति औरहरिके वचनसे हो होती 
है। ओपपुसूदसका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त 
जह, सभी विष और सर भूत जात हो जाते हैं। अब 
यह ओहरिके वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हे। जाय। वाच्ति 
हो, कल्याण हो और दुःख नष्ट हो जाये। भगवान्‌ 
उर्ीकेशके काम-कॉर्तेनके पभावसे सदा ही इसके 
स्वास्यकत रकष रहे। जो पाप जहाँसे इसके शरीसमें आये 
हो, वे वहीँ चले जायें। 
यह परम उत्तम 'आपायार्जन' नापक स्तोत्र है। समस्त 
ऋषियोका कल्याण चाहनेवाले श्रोषिष्णुभक्त पुरुषोंको 
रोग और पीड़ाओंके सपय इसका प्रयोग करना चाहिये। 
इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है। यह 





+ अ्ंधस्थ इरीकेी यदीष्छालि परे पदण्‌ « 


[सक्षम फा्पुणण 





सब पापोंकी शुद्धिका साथन है। विष्णुके 'अपामार्जन और जपसे भक्ति आप करते हैं। पार्वती ! जो इसका 
स्तोत्रंसे आई !-शुप्क', लघु-स्थूल (जोटे-बड़े) एवं पाठ करता है, उसे सामवेदका फल होता है; उसकी 
जहहल्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब उसी प्रकार खारी पाप-राक्षि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवि ! ऐसा 
नष्ट हो जाते है जैसे सूर्यक दर्शनसे अन्यक्पर दूर हो. जानकर एकय्रचिततसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। 
जाता है। जिस प्रकार सिंहके भयसे छोटे घृण भागते है. इससे पुत्र प्राप्ति होती है और घर निक्षय ही लक्ष्म 
उसी प्रकार इस स्तोजसे सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते. परिपूर्ण हो जाती हैं। जो वैष्णव इस स्तोतकों भोजपत्रप 
है। इसके श्रवणमात्रसे ही ग्रह, भूत और पिज्ञाल लिखकर सदा धारण किये रहता है, वह इस लोकमे 
आदिका नाझ हो जाता है। लोभी पुरुष घन कमानेके सुख भोगकर अन्तमें श्रौचिष्णुके परमपदको प्रा होता 
िये कभी इसका उपयोग न करें। अपायार्जन स्तोज़का है। जो इसका एक-एक इललोक पढ़कर भगबानको 
उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसोयें..तुलसीदल समर्पित करता है, यह तुलसीसे पूजन 
अपना हित है। आदि, मध्य और अल्तका झ्न करलेपर सम्पूर्ण तीथेकि सेवनका फल पा लेता है। यह 


सलनेवाले: झान्तचित्त तिष्णुप्तोको किस्वार्थभालसे 
इस स्तोज्का प्रयोग करना उचित है; अन्यथा यह 
सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुका ओ 
अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्योंके लिये अनुपम 
सिद्धि है; रक्षाका परम साधन है और सर्वोत्तम ओषधि 
है। पूर्वकालमें ग्रह्माजीने अपने पुत्र पुलरूय सुनिकों 
इसका उपदेश किया था; फिर पुरू्य मुनिने दारम्यको 
सुनाया। दाल्थ्यने समस्त प्रणियोकय हित करनेके लिये 
इसे लमकमें प्रकाशित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह 
अपामार्जन स्तोत्र तीनों स्पेकोंे व्याप्त हो गया। यह सब 
प्रसक्ष भक्तिूर्वक रण करनेसे सनुष्य अपने रोग और 
दोषोंका ना करता है। 

'अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य 
है। भतुष्यकों चाहिये कि पुत्र, काथ और अर्थकी 
सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करें। जो दिखा 
एक या दो समय यराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी 
आयु, लक्ष्मी और यलकी दिन-दिन यृद्धि होती है। 
ब्राह्मण विष्या, कषत्रिय राज्य, वैद्य धन-सम्पत्ति और चुद 
भक्ति प्राप्त करता है।। दूसरे लोग भी इसके चाठ, श्रवण 


भगवान्‌ लिष्णुका स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान 
क्लेकाल्म है। सम्पूर्ण पृथ्वौका दान करानेसे मनुष्य 
ऑकिष्णुलोकमे जाता है; किल्तु जो ऐस। करनेमे असमर्थ 
हो, वह अ्रीविष्णुल्मरेककी प्राप्तिके लिये वियोषरूपसे इस 
स्लोज़का जप को। यह रोग और प्रहोंसे पीड़ित 
आलोक दुःखकी शान्ति करमेबाला है। इसके 
'कठमाजसे भूत, प्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो 
हाण क्ठवे तुरूसीकी साला पहनकर इस स्तोन्रक 
'ाठ करत है, उसे वैष्णय जानना चाहिये; वह निश्चय ही 
ऑशिष्मुधामतें आता है। इस लेक परित्याग करनेपए 
उसे श्रीविष्नुधासकी प्राप्ति होती है। जो मोह-मायासे दूर 
हो दष्प और तृष्णाका स्थाग करके इस दिव्य स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस 
भूसप्डलवयें जो ब्रहाण भगवान्‌ विष्णुक भक्त है, ये धन्य 
खाने जे है; उन्होंने कुलससहित अपने आत्पाका उद्धार 
कर लिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने 
अगवान्‌ नातयणकी शरण प्रहण कर ली है, संसाएमं थे 
'परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि 
ले भागवत (भगवद्धक्त) पुरुष हैं। 
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₹-सेचछाते किये हुए पाप । २-अमिष्कासे किले हुए पाप। 


+ ओविष्णुकी सहिघा-- घकतपवर पुण्छरीक्ते कथा « 
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अ्रीलिष्णुकी सहिसा--भक्तघ्रवर पुष्डरीककी कथा 


अ्रीपारवती बोलौं--विश्ेधर ! प्रभो! भगवान्‌ 
अ्रविष्णुका माहाख्य अदघुत है, जिसे सुतकर फिर 
कभी संसार-बन्धन नहीं ग्रह होता । आप पुनः उसका 
चर्णने कीजिये। 

महादेवजीने कहा--सुन्दरी ! सै भगवान्‌ 
षिष्णुके उत्तप माहाल्यका वर्णन कराता हूँ. सु: इसे 
सुनकर मनुष्य पुण्य प्रा करता है और अल्तयें उसे 
मोकषकी प्रा होती है। महाप्राजञ देनजत, जो इच्र आदि 
देवताओंकि लिये भी दुर्् थे, कुरुक्षेत्रको पुष्पुविये 
ध्यानयोगपरायण हो रहे थे। थे सम्पूर्ण शाखोके आक्रव 
थे । उन्होंने अपनी इश्ियोंको वें कर हिया था। उनमें 
पापा छेद भी नहीं था। वे सल्यप्रतिजञ ये और क्रोधको 
जीतकर समतायें प्रतिष्ित हो चुके थे। संसासके स्वामी 
और सबको सारण देनेवाले पक्तवत्मल घणवान्‌ वारायणमे 
सन, लाणी; पातीर और क्रियाके द्वार वे परम गिल्लाको 
प्रात थे। ऐसे शान्‍्तचिल तथा समस्त गुणोंके आक्यभूत 
कुर-पितामह भीष्यकों पृथ्वीपर मस्तक झुकाकर राजा 








चुथिप्ठिर बोले--समस्त जास्त्र-वेत्ताओें श्रेष्ठ, 
धर्मके ज्ञाता पितामह ! कोई तो थर्षकों सबसे श्रेष्ठ 
बतल्यते हैं और कोई घनको। कोई दानकी प्रशंसा करते 
है, लो कोई संग्रहके गौत गाते हैं। कुछ ल्लोग सांख्यके 
समर्थक हैं, तो दूसरे ल्मेग योगके। कोई यथार्थ ज्ञानको 
उत्तम मानते हैं, तो कोई लैराप्पको। कुछ लोग अभिष्टोम 
आदि कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समझते है, तो कुछ लोग उस 
आत्मक्ञककों बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टीके देले, 
'चल्थर और सुवर्णमें समगुद्धि हो जाती है। कुछ ल्पेगोकि 
सतमें सनीषी पुसुोंद्ाा बताये हुए यम और नियम ही 
सबसे उत्तम हैं। कुछ लोग दयाको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ 
लफस्वी महात्मा अहिंसाको ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ 
मनुष्य जौचाचारको ग्रेष्ठ बतलते हैं, तो कुछ देवार्चनको । 
इस खिफयमें पाप-कम्मंसि मोहित चिततवाके घानव चक्कर 
कर जाते है--े कुछ निर्णय नहीं कर पतते। इन सबाें जो 
सर्वोत्तम कृल्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर 
सके, उसे बतानेकी कृपा कीजिये। 

भीष्यजी बोले--धर्मनन्दन ! सुनो, यह अत्यन्त 
वह विषय है, जो संसारबनधनसे मोक्ष दिलानेवाला है। 
आह विषय तुन्हें भलीभांति सुनना और जानना चाहिये। 
पुण्डीक तामके एक परम बुद्धिमान और वेदविद्यासे 
सम्पन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य-आश्रममें निवास करते 
हुए सदा गुरुजनोंकी आज्ञाके अधीन रहा करते थे। थे 
जितेच्िय, क्रोधजयी, संध्योपासनर्में तत्पर, बेद- 
वेदाब्रॉकि ज्ञानमें निपण और जास्त्रॉकी व्याख्या करनेमें 
कुझल थे। प्रतिदिन सायंकाल और ग्रातःकाल 
समिधाओंसे अग्रिको प्रज्वलित करके उत्तम हविष्यसे 
होम किया करते चे। जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
कस्के विधिपूर्वक उनकी आराधनामें लगे रहते थे। 
उपसथा और स्वाध्यायमें तत्पर रहकर वे सा्षात्‌ 
अहयाजीके पुत्रकी भाँति जान पड़ते थे। जल, समिधा 
और फूल आदि ल्त्रकर निल्लर गुरुकी पूजामें प्रवृत्त रहते 
थे। उनके मनमें माता-पिताके ग्रति भी पूर्ण सेवाका भाव 
'। ये चिक्काका आहार करते और दन्भ-देचसे दूर रहते 


+ अ्ंचस्थ इसके उरदीष्कलि पर पद « 


( सकिपत फ््युराण 





थे। ब्रह्मविद्या (उपनिषद्‌) का स्वाध्याय कस्ते और 
प्राणायामके अभ्यासमें संक्रप्न रहते थे। उनके हदयमें 
सबके प्रति आत्मभाव था। संसारकी ओरसे ये निःस्पृह 
हो गये थे। एक बार उनके मनमें संसार-सागससे सासने- 
वाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो वे माता-पिता, भाई, 
सुदद, चित्र, सखया, सम्ब्धो, वन्‍्यु-बान्यव, वैश- 
परुम्पाासे प्राप्त एवं धन-धान्यसे परिपूर्ण गृह, सब 
अकारके अन्नकी पैदावास्के योग्य बहुमूल्य खेत तथा 
उनकी तृष्णा छोड़कर महान्‌ चैँसे सब्यज् और परम 
सुखी होकर पैदल ही पृथ्वीपर बिच छगे। यह 
सौचन, रूप, आयु और धनका संग्रह सब अनित्व है"- 
यो विचारकर उनका मन तीनों लोकोंकी ओर्से फिर 


'गया। पाण्डुनन्दन ! महायोगी पुष्डरीक पुराणोक्त सार्गसे 


यधासमय समस्त तीथोपे विधिपूर्वक विचसने लगे 

एक समय धीर तपस्थी पहाभाग पुष्डतीक आपने 
'पूर्वकमेकि अधीन हो पूषते-घापते शञालग्ाण-सोरचये जा 
पहुंचे, जो तपस्थाके धनी एवं तत्वकेत्ता सुनियोके इयर 
सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्र सरस्वती नदौके 


'देबहद नामक तीर्थमें खान करके उत्तम ब्रतका पालन |! 


करनेवाले थे महाजुड्धमान्‌ जाहमण वहींके आातिस्पर, 


उल्होंने भलीभाँति शुद्धि परा् कर ली थी। राण-देपसे मुक्त 
हो सूर्तिमा्‌ ख्वर्मको भाँति चिलवृत्तियोको भगवानूमे 
मकर ये किल्तर डनकी आराघामें सेलगम रहते ये। 
सदकत्तर किसी समय परामार्थ-तत्तके शाता 
साक्षात्‌ सू्वकि समान महातेजस्वी, विष्णु-भक्तिे परिपूर्ण 
'दयवाले तथा वैष्णवोके हितमें तत्पर रहनेवाले देवा्थि 
आरदजी तपोनिथि पुण्डशीकको देखनेके लिये उस 
स्थानपर आये। नारदजौको आया देख पुष्डरीक प्रसन्न 
से उठे और हाथ जोड़कर उल्हें प्रणाम किया। 
उत्यक्षात्‌ विधिपूर्वक आर्घ्य निवेदन करके उनहोंन पुत 
सर्द मस्तक झुकावा। फिर मन-हौ-मन विचार 





चक्रकुष्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रख्तनेवासे अन्य कुष्ड थी 8 


तथा अन्यान्य तौथोमें भी घूमने लगे सीर्थ-सेकनसे 
उनका अन्तःकरण अल्फत्त शुद्ध हो चुका था, अतः 
उत्हंन ध्यानयोगमे प्रवृतत होकर वहां अपना आश्रम बना. 
लिया। डसली तौरथमें शाखोक्त विधि तथा परम भक्तिके 
साथ भगवान्‌ गरुडध्वजकी आराधना करके वे सिद्ध 
पाना चाहते थे; इसलिये झौत, उष्ण आदि इ्द्ोंसे रहित 
'एबे जितेन्द्रिय हो दीर्घ कालतक अकेले ही वहाँ निवास 
करते रहे। शाक, मूल और फल--यही उनका भोजन 
'था। वे सदा संतुष्ट रहते और सबमें समान दृष्टि रखते 
थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्त्याहमर, घारणा, 
ध्यान और समाधिके द्वारा आलस्थरहित हो सदा 
विधिपूर्वक योगाभ्यास करते थे । उनके सारे फाप दूर हो 
चुके थे; थे लैदिक, तान्त्रिक तथा पोरणिक स्कोसे 
सर्वेशर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे; आकः 





किया-- थे अदघुत आकार और मनोहर बेष घाएण 
कस्लैकाले तेजस्वी पुरुष कौन है इनके हाथमें वीणा है 
तथा मुखपर सजा खा रही है। यह सोचते हुए वे उन 
'घरम तेजस्वी नास्दजीसे बोले--महायुते ! आप कौन 
है ? और कहाँसे इस आअमपर पधारे है? भगवन्‌! 
इस पृष्कीपर आपका दर्शन तो प्रायः दुर्दभ ही है। मेरे 
लिये जो आज्ञा हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये।' 
जारदजीने कहा--अहान्‌! मैं नारद हूँ। तु्हें 


+ ऑशिस्युकी सहिमा--'नकत़वर पुष्करीककी काश » 


जइण 





देखनेकी उत्कण्ठासे यहाँ आया हूँ। द्विजब्रेठ ! 
भगवात्‌का भक्त यदि चाप्डाल हो तो भी वह स्मरण, 
वार्ताल्वप अथवा पूजन करलेपर सबके पवित्र कर देता 
है* । जो अपने हाथोमें खा नामक घनुष, पाकजन्य 
स्झ, सुदर्शन चक्र और कौमोदको गदा धारण करते है 
तथा जो त्रिभुवनके नेज है, उन देवाधिदेव भगवान्‌कर मै 
दास हूँ। 

'पुण्डतीक बोले--देववें ! आपका दर्जन पाकर 
सै देहघारियोे धन्य हो गया, देवताओंके लिये भी पएम 
'पूजनौय बन गया । में माता-पिता कृतार्थ हो गये और 
आज चैने जन्प टेनेकय फल पा लिया। वारदजी ! सै 
आपका भक्त हूँ, मुझपर आतुप्रह कीजिये । मुझे परम गूढ़ 
रहस्वसे घेर हुए कर्तव्यका उपदेधा दौजिये। 

'चारदजीने कहा--्रहान्‌ ! इस पृथ्वौपर अनेक 
जाख, बहुत-से कर्म और जाना प्रकारके धर्म है; 
इसोलिये संखारमें ऐसी विलक्षणता दिखायी देती है। 
अन्यथा सभी ऋणियोंकों या तो केवल सुख-हौ-सुख 
प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःख। [कोई सुखी और 
कोई दुःखी--ऐसा अन्तर देखानेमें कहीं आत[।) कुछ 
ल्मेगोकि मत्तों 'यह जगत्‌ क्षणिक, विज्ञानमातर, चेतन 
आत्मासे रहित तथा बाहा पदारधोकी अपेक्षासे शृत्य है।' 
दूसेरे लोग ऐसा कहते हैं कि “यह जगत्‌ सदा नित्य 
अब्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होता है तथा उसौमें 
सीन होता है, अतः उपादानकी नित्पताके अतुसार यह 
भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्वके विचार प्रवृत होकर. 
ऐसा निश्चय करते हैं कि 'आत्मा अनेक, नित्य एबे 
सर्वगत है।' दूसेरे लोग इस निक्षयपर पहुँचे है कि 
'जितने झरीर हैं, उतने हो आत्पा हैं।' इस मतके 
अलुसार हाथी और कीड़े आदिके फरीस्में तथा 
(अहाष्डरूपी] महान्‌ अण्डमें भी आत्माकी सत्ता मौजूद 
है। कुछ ल्वेगोंका कहना है कि 'आज इस जगत 
जैसी अवस्था है, वैसी हो काल्व्तसमें भो रहती है। 
संसारका यह (अनादि] प्रवाह नित्य हो बता रहता है, 


अल्म इसका कर्ता कौन है।' कुछ आत्य व्यक्तियोंकी 
राकमें 'जो-जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, उसके 
'किवा और किसी वस्तुकी सतत नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
कहाँ है।' कुछ स्मेग जगतकों ईश्वरकी सत्तासे रहित 
समझते हैं और कुछ ल्पेग इसमें इधरको व्यापक मानते 
है। इस प्रकार एक-दूसरेसे अल्यत्त भिन्न बिचार 
सखनेवाले ये सभी स्मेग सल्यसे विमुख हो रहे है। इसी 
उरह भिन्न-भिन्न सतका मायाजाल फैलममेवाले दूसो 
स्केण भी बुद्धि और विद्याके अनुसार अपनी-अपनी 
'ुक्तियोको स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचांवों लेकर 
अति-भातिकी जाते करते हैं। 

तपोधन ! अब मैं तर्कमें स्थित होकर वास्तविक 
तल्वकी बात कहता हूँ। यह परमार्थ-जञान परम पुण्यमय 
और भयूर संसारबन्धनका वा करनेवाला है। देवता 
_आदिसे लेकर सजुष्यफ्यन्त सब ल्मेग उसोको प्रामाणिक 
साले है, जो परमा्थशानघूलक प्रतीत होता है। किन्तु 
जो अ्ञाससे मोहित हो रहे है, वे लोग अनागत 
(अधिष्य), अतीत (भूत) और दूरवती बस्तुको प्रमाण- 
रूपये नहीं स्कौकार करते । उरें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुकी 
हो आरमाणिकता सात्य है। पत्ु सुनियेनि प्रत्यक्ष और 
अतुमानके सिला उस आगयको भी प्रमाण माना है, जो 
ूरवपत्पतासे एक ही कपमें चला आ रहा हो। वास्तवा 
से आगसको ही परमार्थ वसतुके साधन प्रमाण मानना 
चाहिये। द्विलब्रे् ! आगम उस काका नाम, है, 
विसके अध्यासके बलसे राण-देषलूपी मलका नाश 
कल्लेबास्म उत ज्ञान उत्पन्न होता हो। जो कर्म और 
उसके फलरूपसे प्रसिद्ध है, जिसका तत्त्व की विज्ञान 
और दर्शन नाम चारण करता है, जो सत्र व्यापक और 
आति आदिको कल्पनासे रहित है, जिसे आत्मसंबेदन 
(अआआल्मात॒भव) रूप, नित्य, सनातन, इच्ियातीत, 
'िल्मय, अमृत, केय, अन्त, आजमा, अधिकारी, व्यक्त 
और अव्यक्तरूपमे स्थित, निरझन (निर्मल), सर्वव्यापी 
अि्णुके आमसे विख्यात तथा वाणीद्वारा वर्णित समस्त 


ह स्यृतः संभावित कापि पूजिलों वा दिजोतम ।स्‍ुनाति. भणवस्धतआत्कालेप, यदुष्छाया॥ (८९॥ ५५) 
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वस्तुओंसे भिन्नकूपमें स्थित माना गया है, वह परमात्मा 
ही आगमका दूसरा लक्षण है। तात्वर्य यह कि साधन- 
भूत ज्ञान और साध्यर्वरूप ज्ेय दोनों ही आग हैं। वह 
जैस परमात्मा योगियोंदार ध्यान करनेयोग्व है। परमार्थसे 
चिषुसत सतुष्योंद्ार उसका ज्ञान होना असम्भव है। 
िन्न-भिन्न चुडधियोंसे वह यपि भित्र-सर लक्षित होता 
है, तथापि आत्मामे भिन्न नहीं है। रात पुण्डरीक ! ध्यान 
देकर सुनों। सुबत ! पूर्वकालमें ब्रह्मजीने मेंर पूछनेपर. 
जिस तल्वका उपदेश किया था, वही तुम्हें बतलाता हूँ। 
एक समय अज, अधिनासी पितामह ब्रह्मजी ब्रह्मलोकमे 
|धिराजमान थे। उस समय मैंने खिधिपूर्वक उनके चरणों 
प्रणाम करके पूछा--'हहान्‌! कौन-सा शव सबसे 
उत्तेव खताथा गया है? तथा कौन-सा शोग सर्वश्ेष 
माना गया है? यह सब सधार्धरूपसे मुझे बताइये।' 

अ्रह्माजीने कहा--तात ! स्राथधान होकर परम 
उत्तम शञानवोगका श्रवण करों। यह थोड़े-से वाकयोमे 
कहा गया है, फिलतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी 
उपासनायें कोई ब्लेड या परिक्रण कहीं है। जिन्हें 
गुक-परप्पासे पह्रलिदाक' पुरुष बतलाया गया है, वे ही 
सम्पूर्ण भूलोके आत्पा है; इसलिये उत्तीको सु्यूर् 
जगतके निधासरप सनातन पश्पात्या आारायण कहा 
जाता है। े ही संसारकी सृष्टि, सेहार और पालनयें लगे 
रहते हैं। बरह्मन्‌! ब्रह्म, शिव और विष्णु--इल तीनों 
रूपों एक ही देताधिदेव सनातन पुरुष विशाज रहे हैं। 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों सदा उत्होंकी आराधना 
करनी चाहिये। जो निःशपृट, नित्य संतुष्ट, जी, 
जितेच्िय, सघता-अह्॒रारसे रहित, राग-देपसे श॒त्य, 
झन्तचित और सब भ्रकासकी आसक्तियोंसे पृथक हो 
'ध्यानयोगमं प्रवृत रहते हैं, ये ही उत अक्षय जगदीख्रको 
देखते और प्रा करो हैं। जो लोग भगवान्‌ 
रण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके घन-प्राण उत्होंके 
डिल्तनमें लगे हैं, ये हो ज्ञानदृष्टिसे संसारकी वर्तवान 








+ अंवा्व इचीकेस पदीष्कश्ि परे पदम 


[ संक्षिफ पुराण 


अवस्थाकरे, कालासतरमे होनेवाली अवस्थाको, भूत, 
अधिष्व, बर्तन और दूरको, स्थूल और सृक्ष्मको तथा 
अन्य ज्ञातव्य बातोंक यथार्थरूपसे देख पाते हैं। इसके 
विपशोत जिनकी बुद्धि मन्‍्द और अन्तःकरण दूषित है 
का जिलका स्वभाव कुलर्क और अज्नसे दुष्ट हो रहा 
है, ऐसे ल्लोगोंको सब कुछ डलटा ही प्रतीत होता है। 

जारदजी कहते है--पुष्डतीक ! आब चैं दूसरा 
असर सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्वकालमें जगतके 
'कारणभूत ब्रह्माजीने ही इसका भी उपदेश किया था। 
एक बार इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषियोंके 
'पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेयाले ब्रह्माजीने उनके 
हितकी यात इस प्रकार बतायी थी 








ही सबके आश्रय हैं। सजातन ल्जेक, यज्ञ तथा नाना 
अकासके शास्मेका भी पर्यवसान नारायणमें ही होता है। 
हों अद्लोसहित वेद तथा अन्य आगम सर्वध्यापी 


(६ पांच केिय, पाँच कमे्ट, पाँच इ्टयोके खिकय, सन, पौच भूत, अक्षर, महत्व और अकृति--ये चौबीस तल हैं, 
से सिकर सर्च फरमाह्ण पका स्व है; इसलिये यह "पकविदयक' कह॒त्यता है। 


'+ ऑविस्णुकी सहिया--भलतखलर पुण्छरीकककी कथा « 
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विश्वेश्वर श्रोहरिके ही स्वरूप है। पृथ्वी आदि पाँचों भूत 
भी वे ही अधिनात परमेधर हैं। देवताओंसहित सल्पूर्ण 
जगत श्रीविष्णुमय ही जानना चाहिये; तथापि पापी 
मनुष्य मोहप्रस्त होनेके कारण इस बातको नहीं समझते। 
यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्होंकी मायासे व्यक्ष है। जो 
सनसे भगवानका ही चित्त करता है, जिसके प्राण 
भगवान्‌में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तस्वका ज्ञात 
पुरुष ही इस रहस्यों जाता है। सम्पूर्ण भूलोके ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु ही तौनों लोकोंका पालन कानेवाले हैं। 
यह सारा संसार उन्हीं स्थित है और उन्हंसे उत्पन्न होता 
है। थे हीं सद्ररूप होकर जगत्‌का संहार करते है। 
पालनके समय उन्होंकों ्रोषिष्यु कहते है तथा 
सृष्टिकालमें मैं (अ्मा) और अन्यान्य लोकपाल भी 
उन्हीके स्परूप है। वे सबके आधार हैं, पर्तु उसका 
आधार कोई नहीं है। वे सम्यर्ण कलाओसे युक्त होते हुए 
भी उसे रहित है। थे हो छोटे-बड़े तथा उनसे भित्र है। 
साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं; अतः देखताओ ! 
स्का संहार करनेवाले उत श्रीहरिकी हो पारणमें 
जाओ। ये ही हमारे जन्दाता पिता हैं। उन्होंको 
सधुसूदन कहा गया है। 

'नास्दजी कहते हैं--कसलसयोति ऋ्ह्माजोके यो. 
कहनेपर सब देवताओंने सम्यूर्ण लोकफेके स्वामी 
सर्वव्यापी देव भगवान्‌ जनार्दनकी शरण होकर उन्‍हें 
प्रणाम किया; अतः विग्रें! तुप भी शरीनासयणकी 
आदाधनायें लग जाओ । उनके सिा दूसरा कौन ऐसा 
परम उदार देवता है, जो भक्तको मांधी हुई वस्तु दे सके। 
वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। सम्पूर्ण लोकोंके 
खाभी, देवताओंके भी देवता और जगदी्वर हैं। तुम 
उन्हींकी परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्थरहित हो 
अिहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्यायके द्वास उन 


देकदेवेखर गुकक ही संतुष्ट करना चाहिये बहा ! उनहों 
'पुस्पोतम आासवणकों तुम सब तरहसे अपनाओ। 

उन जहुत-से सन्त्रों और उन बहुत-से ऋतोके डर 
क्या लेना है। '» नयो नारायणाय' यह मन्त ही सम्पूर्ण 
अभी अर्चको सिद्धि करनेवाला है । द्विजग्रे्ट | ग्रहण 
ीसवस्् पहनकर जटा रखा ले या दष्ड धारण करके पैड़ 
सैझ ले अचचा आमूषणोंसे विूषित रहे; कपरी चिह 
'र्मका कारण नहीं होता । जो भगवान्‌ नारायणकी शरण 
हे चुके है, वे कर, दुशतमा और सदा ही पापाचाती रहे हो 
हो भी परमपदको भरा होते हैं। जिनके पाप दूर हो गये 
है, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे लि नहीं होते। थे 
अहिसा-भावके द्वार अपने मनको कायूमें किये रहते है 
और सकम्यू्ण सैसारको पतित्र करते हैं।* 

रब नामके राजाने, जो सदा प्राणियोकी हिसापे 
है| रूगा रहता था, भगवान्‌ केशवकी जरण लेकर 
ोधिष्णुके परपधापकों प्राप्त कर छिया। महान 
सैर्वशालती राजा अप्यरीपने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी 
और भणकान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका 
साक्षालवर किया था। राजाओंकि भी राजा भिश्ासन बड़े 
त्वकेता ये। उन्होंने थी भगवान्‌ हपीकेशकी आराधना 
करके ही उनके चैकुण्ठधामको प्रा किया था। उनके 
सिवा चहुत-से ्हमर्षि भी, जो तीकषण ब्रतॉका पालन 
करनेवाले और शा्तचित थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान 
करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए। पूर्वकालोो 
चर्म आहादसे भर हुए प्रहाद भी सम्पूर्ण जीबोके 
आश्रयभूत श्रीहरिका सेवन, पूजन और ध्यान करते थे; 
अतः भणवानूने ही उनकी संकटोंसे रक्षा की। परम 
'कर्मात्पा और तेजस्वी राजा भरते भी दीर्घ कालतक इन 
विष्णुभगवान्‌की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया चा। 








+ # तैस्तु सन: कि तैस्य अहुभले: । 3: सम सारायमल्वेलि सनक सर्वासाथक ॥ 
ऑसवासा जी वि दच्छी मुख्छो तमैन थ । भूकितों या देह न हि पर्षकारणमू॥ 
थे नृझेसा दुकान: पाषालारपरः सदा।सेफपे खाल्ति परे र्थाने तारावणपताकणा:॥ 
िप्यने न थ फहेत औैशणवा जोतकिप्थिया:। पुरा सकटके.लोकमहिसाबितयातसा: ॥ (८९॥ १०७--११०), 





जहााचारो, गृहस्थ, वान्रस्थ अथवा सेन्यासी-- 
कोई भी क्यों न हो, भगवान्‌ केशावकी आराधनाको 
कोड़कर परमगतिको नहीं प्राप्त हो सकता । हजारों जनम 
ेनेके पश्चात्‌ जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि “वैं भगकान्‌ 
विष्णुके भक्तोका दास हूँ, यह समस्त पुरुषायोंका 
साधक होता है। बह पुरुष भी निससदेह श्रोविष्णुघाममें 
जाता है । फिर जो कठोर बतोका पालन करनेवाले पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुमें हो मनन-प्राण लगाये रहते हैं, उनको 
उत्तम गतिके चिपयमें क्या कहना है। अतः तत्वका 
चिन्तन कलेवाले पुरुषोको चाहिये कि ये निल्य-निल्तर 
अन्य चिततसे विश्वव्यापी सनातन परमात्पा नारायणका 
ध्यान करते रहें * 

भीष्मजी कहते हैं-- यों कहकर परोपक्यरपरायण 
परमार्थवेतता देवार्ष नारद यहाँ अ्तर्धात हो गये। 
जारायणकी शरणमें पड़े हुए धर्मास्ता पुष्ठरीक भी 'अ 
जो नारायणाय' इस अष्टाश्षर्पलका जप करने कोे। 








से अपने हृदयक्तलमें अघृतस्थूप रोविल्टको स्थाफसा हे 


करके सुखसे सदा यही कहा करते थे कि है विश्वा्पन्‌! 
आप मुझपर प्रसन्न होइये /' इन्ड और परिपरहसे रहित हो 
तपोधन पुण्डपौकने उस निर्मल जञालपामतीर्थमें अकेले 
ही चिर्कालतक निवास किया । स्वारमें थी उन्हे केसावके 
सिवा और कुछ नहीं दिखायी देता था। उनको नि भी 
पुरुषार्थ-सिद्धिकी विरोधिनी नहीं थी। तपस्या, ब्हार्य 
तथा विजेषतः जौचाचारके पालनसे, ज्ध-जत्भानतरोकि 
विशुद्ध संस्कारसे तथा सर्वलोकसाक्षो देवाधिदेव 
अरविष्णुके प्रसादसे पापरहित पुण्डरीकने परम उत्तम 
वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली । वे सदा हाथों श्ध. चक्र 
और गदा लिये कमलके समान नेत्रोचाले उवामसुत्दर 
पौताम्बरधारी भगवान्‌ अच्युतको हो झाँकी किया करते 
थे। मृणों और प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले सिंह, व्याध 


था अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विशेध फोड़कर 
उनके समीष आते और इच्छालुसार विचर करते थे। 
उसको सम्पूर्ण इ्द्रियँ असत्न रहती थीं। उनके दृदयमें 
'रक-दूसेसके हितसाधनका मनोर्प भाव भर जाता था। 
जहाँके जत्मझञय और नदियोंके जल स्वच्छ हो गये थे। 
सभी ऋतुओमे वहाँ प्रसन्नता छायो रहती थी। सबकी 
त््रिय-बृत्तिया झुद्ध हे गयी थीं। हवा ऐसी चलती थी, 


अिसका स्पर्श सुखदायक जान पढ़े। वृक्ष फूल और 
'कल्मेसे रूदे कते थे। परम बुद्धिमान पुण्डतेकके छिे 
सभी पदार्थ अनुकूल हो गये थे। देवदेवेधर भक्तवत्सल 
सोक्दके प्रसत्न होनेपर उनके लिये समस्त चराचर 
जगत असब्न हो गया था। 

अदकला एक दिल बृद्धिपात पुण्रीकके सामने 
अणवान्‌ जरक्राथ प्रकट हुए। हाथोमे पर, चक्र और 











* सहाचा# गृह का आालमस्पेठ चिसुरः (केदालशपने किल्य कैब याति चहे शकिमुआ 


अव्याला्सटललेपु.. पथ 


स्वाति । दास विव्युभर्पतामितति: सर्वा्वसाथक: थ 


स सात विष्णुसालोकय पुरुो सार संदावः !कि. दुसलदबाना: पुसुषा: .संितजता: 


अनन्‍्यमनस्ता लिल्‍्य ध्कातव्यस्‍तलतिलक 


(कक हमदूलूकको फरफाल्ण सात: ॥ (८६। ११७--६२०) 


उततरखण्ड ] 





जदा शोधा पा रहे ये। तेजोमवी आकृति, कमलके 
समान बड़े-बड़े के और चद्ममप्डलके समान 
का्तिमान्‌ भुख। कमरमें करथनी, कानों कुष्डल, 
गछेओं हार, बाहुओंमे भुजबन्‍्द, वक्त-स्थलमें श्रोवसाका 
चिह्न और दयाम शरीरपर पीतवल्न शोधा फा रहे ये। 
भगवान्‌ कौस्तुभमणिसे विभूधित थे | वनमालाे उतका 
सारा अह्ष व्याप्त था। मकरकृत कुष्हल जगमणा रहे 
थे। दमकते हुए यज्ोपकीत और नीचेतक खटकती हुई 
मोतियोंकी मालासे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। 
देव, सिद्ध, देवर, गन्धर्व और मुनि चैचर तथा व्यजन 
आदिसे भगवान्‌की सेवा कर रहे थे। पापरहित 
पुण्तैकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्मा जनार्टककों वहाँ 
उपस्थित देख पहचान छिया और प्रस्न चित्तले हाथ 
जोड़ प्रणाम करके खुति करला आरम्भ किया। 
पुष्डातैक जोले--संम्यू्ण जगतूके एकमात नेत्र 
आप भगवान्‌ किष्णुकों तमस्‍्कार है। आप निरक्ञन 
(कर्षल), निल्‍्य, निर्शुण एके महात्या हैं; आपको 
जमसकार है। आप समस्त प्राणियेकि ई्वर हैं पततोका 
भय एवं पीड़ा दूर कानेके लिये गोविन्द तथा गर्डध्वज- 
रूप धारण करते हैं। जौचोंपर अनुष्रह करवेके किये 
अगेक आकार धारण कानैजाले आपको वमस्कार है। 
यह सम्पूर्ण विश्व आपमें ही स्थित है। केवल आप ही 
इसके उपादान कारण हैं। आपने हो जगत निर्माण 
किया है। नाधिसे कमल प्रकर कस्नेबाले आप भगवान्‌ 
पद्यनाभको बारेबार नमस्कार हैं। समस्त वेदा्लोये 
जिनकी आक्मविभूतिका ही श्रवण किया जाता है, उन 
परमेशवरकों नमस्कार है। नारायण ! आप ही सब्यूर्ण 
देवताओंकि सामी और जगतके कारण हैं। मेरे हदय- 
मन्दिएं निवास करनेवाले भगवान्‌ शद्धू-चक्र-गदाघर ! 
मुझपर प्रस्न होइयें। समस्त प्राणियोके आदिभूत, इस 
पृथ्वीकों धारण करनेवाले, अनेक रूपचारी तथा सबके 
उत्पतिके कारण शरिष्णुक्ो नमस्कार है। महा आह, 
देखता और सुरेश्वर थी जिनकी महिमा नहीं जानते, 





लकी सहिमाका तपस्थासे ही अनुमान हो। सकता है, 
उन पस्मात्माकों नमस्कार हैं। भगवन्‌ ! आपको सहिषा 
जोक विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है। आप 
जाति आदिकी कल्पनासे दूर है, अतः सदा त्वतः ध्यान 
कहलेके योग्य है पुस्षो्तम! आप एक--अद्वितीय 
होते हुए भी भल्वोंपर कृपा कनेके लिये भेदरूपसे 
अल्य-कूर्म आदि आवतार धारण करके दर देते हैं। 

भीष्यजी कहते है--इस प्रकार जगत्‌के स्वामी 
केरबर धणवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करके पुण्डरीक 
उत्होंको निहासले लगे; क्योकि चिर्कालसे वे उनके 
दर्शक स्मालसा रखते थे। तब तीन पगोसे ज़िलोकीको 
ऋष्नेवाले तथा नाभिसे कपल प्रकट करनेवाले भगवान्‌ 
किष्युने.सहाभाग.पुण्डशैकसे .गष्पीर. वाणी 
कहा--'बैटा पुण्डशौक । तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुपपर 
जहुत प्रसतर हं। महामते ! तु्हर सनमें जो भी कामना 
हो, उसे वर्के रूपमें माँगो। मैं अवश्य दैगा।' 

पुण्डतीक बोले--देलेशवर ! कहाँ मैं अत्पत्त 
स्केटी बुडधिवालल मनुष्य और कहाँ मेरे परम 
हिलैषी आप। माधव ! जिसमें मेरा हित हो, उसे 
आप ही दीजिये। 

पुष्डतीकके यो कहनेपर भगवान्‌ अत्यक्ष प्रसन्न 
होकर बोले--'सुबरत ! तुष्हाश कल्याण हों। आओ, 
मेरे हो साथ चले तुम मेरे परम उपकारी और सदा 
सुझमें हो मन लगाये रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे 
साथ हो रहो।/ 

अीष्पजी कहते है--भक्ततत्सल भगवान्‌ 
घर प्रसत्तापूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय 
आका्ें देवताओंकी दैदुभी चज उडी और आकाशसे 
'फूल्मेक वर्षा होने लगी। ऋह्मा आदि देवता साथुवाद 
देने लगे। सिद्ध, गन्‍्धर्च और किलर गान करने लगे। 
समस्त ल्पेकोंदरास जन्दित देवदेव जगदीश्वसने वहीं 
चुष्डरीककपे अपने साथ के रिया और गरडपर आरूक़ 
हो वे परम घामक चले गये; इसलिये राजेद्र युधिह्टर ! 





ज्डर + अंचल इक यदीच्कसि पर घदप्‌ « | संक्षिप्त फ्ापुराण 


'ि्णुको भक्तिमें लग जाओ । उन्हीं 
मत, प्राण लगाये रहो और सदा उनके भक्तोके हितमे तत्पर 
सहो। यशयवोग्व आर्चना करके पुरुषोत्तमका भजन करों 
और सब पापों नाश कस्नेवाली भगवान्‌की पवित्र कथा 
खुके। रजन्‌ ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्त 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों, वह चिस्तासके साथ करों। जो 
सलुष्प भगवान्‌ नाययणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध 
और सौ वाजपेय यज्ञॉका अनुष्ठान करके भी उन्‍हें नहीं पा 
ख़कते। जिसने एक बार भी 'हरिं' इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके रिवये मानो 
कमर कमल ली। जिनके हदयमें नीलकमलके समान 
ज्यामसुत्दर भगवान्‌ जनार्दन विताजमान है, उनहींको लाभ 
है, उत्होंकी चिजय है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है ।* 
७० जो एक्परधचिल होकर प्रतिदिन इसे खुतता या पढ़ता है, बह 
एक सब पाफोसे सुक्त हो भगवान्‌ किष्णुके घाममें जाता है। 


पड ०० 
श्रीगज्ञाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोंके लक्षण तथा श्रीकिष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्प्थ 
पिलपप 


पार्वती खोलीं--महामते ! श्ोगक़जीके माहाल्यका १ &. - 
पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी ! ०7८ ४ 
ओरहो विरक्त हो जाते है। ना « 

श्रीमहादेवजीने कहा--देवि ! युद्धिमें चृहस्पति 
और पाक्रममें इडरके समान भीष्पज़ी जब बाणपाध्यापर 
'शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये अभि, 
बसिष्ठ, भूणु, पुललखय, पुलह, ऋतु, अब्विरा, गौतम, 
अगस्य और सुमति आदि बहुत-से ऋषि आये। घर्मपुत् 
सुधिष्ठिर अपने भाइयोंकि साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 
उत परम तेजस्वी, जगत्यूज्य ऋषियोंकों प्रणाय करके 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया। पूजा प्रहण करके ये 
तपोधन महात्पा जब सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब 
युधिहिरले भीष्पजीको प्रणाम कस्के इस प्रकार 
पूका--पितामह ! धर्माथी पुुषोके नित्य सेवन 
कर्लेवोब्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आम्रम [ 
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उ्रखष्ड ]. 


'+ और जा्जोकी सहिसा तथा औिच्ण-प्रतिघाके पुजनका साहाल्य » 





कौन-कौन-से हैं? 

भीष्यजीने कहा--युधिश्ठिर ! इस विषयमें एक 
प्राचीन इतिहास खतलाया जाता है, जिसमें जिल और 
_उम्छयृत्तिसे जीविका चलालेबाले ब्राह्मणका किसी सिद्ध 
पुरुषके साथ हुए संवादका वर्णन है। कोई सिद्ध पुस्थ 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उन्छाचृतिवाले 
महात्मा गृहस्थके घर गये । थे आत्मचिदयके तत्व, सदा 
अपनी इन्श्रियॉको काबूमें रखनेवाले, राग-देकसे रहित, 
ज्ञन-कर्ममें कुशल, तैष्णवोमें श्रेष्ठ, वैष्णव-चर्मके 
पालनमें तत्पर, वैष्णवॉकी निन्दासे दूर रहनेताले, 
योगाध्यासी, त्रिकालपूजाके तत्वज्, वेदविचयायें निपुण, 
'धर्माधर्मका विचार करनेवाले, निल्य नियमपूर्वक वेदपाठ 
करनेवाले और सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाले थे। 





कक 


सकृदचरिते 
स्मभसलेषी जयसोपा कुससोपया पतजकः । सेपामनयोनरश्कायो.. डदयस्थो।. जद: ॥ (८६॥ १६३--१६५) 


हे तपमा अाचसेंन वरूकोन 


जप: ॥सक्ि कल रपवेजजनुमढी ससेव्य या रथ, 


क्लिड पुरुषको आया देख गृहस्थने उनका विधिपूर्वक 
आतिष्य-सत्कार किया। तत्पश्षात्‌ उनसे पूछा-- 
द्विजवर ! कौन-कौनसे देश, पर्वत और आश्रम पवित्र 
है ? मुझे ग्ेमपूर्वक जलानेकी कृपा कीजिये। 

सिद्ध पुरुषों कहा--ब्रहान्‌! जिनके बीच 
दियोंे श्रेष्ठ जिपयगा ग़जजी सदा बहती रहती हैं, थे 
ही देश, वे हो जनपद, जे ही पर्वत और वे ही आश्रम 
चरम पकित हैं। जीव गज्जाजौका सेवन करके जिस 
अति प्रा करता है, उसे तपस्या, बरहाचर्य, यज्ञ अथवा 
्कागसे भी नहीं पा सकता।* अपने घतको संयम 
सुखेवाले पुरुषोंकों गज़ाजीके जलमें स्रान करनेसे जो 
संतोष होता है, वह सौ यज्ञॉके अनुषटानसे भी नहीं हो 
सकता। जैसे सूर्य उदयकालमें लीब्र अन्चकासका नाश 
करके तेजसे उम्धासित हो उठता है, उसी प्रकार 
जज़ाजीके जलूमें डुबकी लगानेबाला मनुष्य पापोका 
जा करके पुण्यसे प्रकाशमान होने लगता है। लिप! 
जैसे आगका संयोग पाकर रूरडका ढेर जल जाता है, 
उसी प्रकार गज़का रतन मनुष्यके सारे पापोकों दूर कर. 
देता है।+ जो मुष्य सर्यकी कि्णोंसे तपे हुए 
अज़ाजलका पान करता है, यह सब रोगों मुक्त हो जाता 
है। जो पुरुष एक वैससे खड़ा होफर एक हजार चान्रायण 
उलका अनुष्ठान करता है और जो केयल गह़्ाजीके 
लें डुबकी लगाता है--इन दोनोंमे डुबकी लगाने- 
जाला मनुष्य ही ग्रेट है। जो दस हजार व्षोतक नीचे 
कलर कसके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी बही 
अतुष्य ओह है जो एक सास भी गढ्नाजलका सेवन कर 
छेता है। करेष्ट  ग़ाजीमें स्नान करके मनुष्य 
देहत्यागके पाद्‌ तुपत वैकुण्ठयें चल जाता है। जो सौ 
ओजन दूस्से भी “गढ़्-ग्न'का उच्चारण करता है, वह 





रकिसियकररइकस + द्ध: फिकरसलेन “मोक्वाथ गायन अति॥ 





ह्‌॥ (८२। २४) 


+ अफहलय तमातोले यथा भालयुदये रकि:। तथ्थापात्य आते भति गक़जलमुतः ॥ 
अग्नि प्राष्प यथा चित्र सूलादि्विनसपी ।सप्त, हवमाह सर्वजाे व्यपोरलि ॥ (८२। २६-२७) 


+ अर्थ इचीकेस यदीच्करसि परे पदप्‌ » 





सब पापोसे मुक्त हो श्रोविष्णुलेकको चला जाता है ।* 

जहाहल्यारा, गोघाती, दाराबो और बालहत्या 
कस्नेवाल मनुष्य भी गड़ाजीमें सन करके सव पाफोसे 
कट जाता और तत्काल देवलोकमें चल जाता है। 
माधव तथा अक्षयचटका दर्शन और त्िवेणोे सात 
करनेवाला पुरुष वैकुण्ठमें जाता है। जैसे सूर्वक डदय 
होनेपए अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ग़म 
खान कसनेमाजसे सनुष्यके सारे पाप दूर हो जाते हैं। 
गल्नाढार, कुझावर्त, विल्वक, नौल पर्वत तथा कनखल. 
तीर्थमें सरान करनेसे मनुष्यका पुर्जन्प नहीं होता।+ 

भीष्मजी कहते हैं--पेसा जानकर श्रे्ठ मुष्यको 
आएबार गज्ाक्नान करना चाहिये। राजन्‌ ! कहाँ खान 
करनेमाजसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओं 
किष्णु, यज्ञोमें अश्रमोेध और समस्त वृकोमें अख्चत्थ 
(पीपल) ख्रेष् है, उसी प्रकार नदियोंे भागीरची गढ़ 
सदा श्रेष्ठ पानी गयी हैं। 

चार्वतीने पूछा--विक्ेध्वर! वैष्णचोका लक्षण 
कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? 
प्रभो । यह बतानेकी कृपा कों। 

महादेखजी बोले--देलि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
विष्णुकी रत माना गया है, इसलिये इसे 'वैष्णव' कहते 
है। जो शौच, सत्य और क्षणासे युक्त हो, राण-देफसे दूर 
रहता हो; वेद-विधाके विचचारका ज्ञाता हो, नित्य 
आग्कोत्र और अतिथियोंका सत्कार करता हो तथा 
पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो 
कण्ठमें माला धारण कस्के मुखसे सदा औ्ररामनामका 
उख्ारण करते, भक्तिपू्वक पगवान्‌की लकौलाओंका गान 
करते, पुणाणोकि स्वाध्यायमें ले रहते और सर्वददा यज्ञ 
किया कराते है, उन मतुष्योके लैष्णण जानना चाहिये । वे 
सब ध्मोमें सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी सतुष्य उन 
वैष्णवॉकी निन्‍दा कराते है, थे म्लेपर कारेबार कुल्सिल 
योनियोंम पते हैं! जो दिज धातु अचवा मिट्टीकी यनी 


हुई चार हाथोचाल्मे झोभामयी गोपाल-मूर्तिका सदा 
पूजन करते है, वे पुण्यके भागो होते हैं। जो ब्राह्मण 
'फलथस्को बज हुई परम सुल्दर रूपवाली श्रीकृषण- 
अतिमाकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप हैं। जहाँ 
अलग्रामझिल्त्र तथा ट्वासकाकी गोमती-क्राह्लित शिला 





हो और डन दोनो पूजन किया जाता हो, वहाँ विःसन्‍्देह 
मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ यदि मन्द्वार मूर्तिकी स्थापना 
करके पूजन किया जाय तो वह पूजन कोटिगुता अधिक 
चुल्य देनेवाल्त तथा धर्म, आर्थ, काम और मोक्ष प्रदान 
करलेबाल्म होता है। वहाँ भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा 
भक्ति काली चाहिये। भक्त पुलुषोको मूर्तिमं भगवानका 
ध्यान और पूजन करना चाहिये। सम्भव हो तो 
भगकपूर्तिकों राजोचित उपचारोंसे पूजा करे तथा उस 
सूर्तियें दीनों। और अनाधोंको एकमात्र झरण देनेवाले, 
सम्पूर्ण लोकोके हितकारी एवं बड़े-बड़े पातकॉंका नाश 
करनेवाले सर्वात्या भगवान्‌ अधोक्जका नित्य-निल्सर 
स्वएण करे। जो सूर्तिक सम्बन्ध 'ये गोपाल हैं, " 
साकार श्रीकृष्ण है', “ये ओशमचलजी है'--यों कहता 
है और इसी धावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, बह निश्लय 
ही भगवान्‌का भक्त है। श्रेष्ठ ै्णव ट्विजोको चाहिये कि 
वे परम भक्तिके साथ सोने, चांदी, तावि अथवा पौतलकी 
िल्णु-प्रतिमाका निर्माण करायें, जिसके चार भुजा, दो 
ेज, हाथो अब, चक्र और गदा, शरीरपर पीत चख, 
गहेमें यनसाला, कानों वैदू्वमणिके कुष्डल, माथेपर 
सुकुट और यक्षःस्थल्में कौस्तुभपणिका दिव्य प्रकाश 
हो । अतिषा भारो और झोभासम्पत्न होनी चाहिये। फिर 
ेद-झास्ोक्त सन्योकि द्वारा विदोष समारोहसे उसकी 
स्थापना कराकर पीछे झाखके अनुसार घोडशोपचास्के 
सत्र आदिद्वाय विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये। 
जगत स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण 
ेवलाओंकी पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि- 
अ्से रहित, श्र, चक्र और गदा धारण करनेवाले 








* नह ररेति यो लूपाद योजना जि । ुचयते सर्वे विषयुलेक सा गन्खति॥ (८३॥ ३४-३५) 
+गज़दरेकुसावतें विल्यके.. कलपलत। सहला कनसले खोें पुर्बन्‍्प व खिदते ॥ (८२। ३८-३९) 


_ चैत्र और लेझाकत मासके विद उत्सलका वर्ान « 


अतसखप्ड 3 
भगवान्‌ ओ्रोहरिका पूजन करना चाहिये। ये स्वेंखर उसे नि्षय हो रोस्व नस्‍कमें निवास करना पड़ता है। मैं 
पुण्यस्वरूप वैष्णवॉको सब कुक देते हैं। जो जिवको ही विष्यु हूँ मे हो रु् हैं और मैं ही पितामह ब्रह्म हूँ। 
'पूजा नहीं करता और श्रोिष्णुकी निन्‍दा्ं तत्पर रहता है, मैं हो सदा सब भूतोमें निवास किया करता हूँ। 
न जरर नकल 
चैन्र और बैज्ञाख मासके विशेष उत्सबका वर्णन, बैज्ञास्र, ज्येष्ठ और आषाढ़में 
जलस्थ श्रीहरिके पूजनका महत्त्व 








चार्वती खोलीं--महेशवर! सब महीनोको 


विधिका वर्णन कौजिये। प्रत्येक मासमें कौन-कौन-से 
महोत्सव करने चाहिये और उनके लिये उत्तम चिचि क्‍या 
है ? खुस्पर ! किस सहोंनेका कौन देवता है? किसको 
'पूजा करनी चाहिये, उस पुजनकों महिमा कैसी है और 
वह किस तिथिकों करना उचित है? 

महादेखजी बोले--देवि ! मैं प्रत्येक मासके 
उल्सवक्की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र सास्के 
'शपक्षणे विशेषतः एकादशी तिथिकों भगवानको 
झूलेपर मिठाकर पूजा करली चाहिये। यह दोल्परोहणका 
उत्सव बड़ी भक्तिके साथ और विखिपूर्वक सनाना 
चाहिये। पार्वती ! जो लोग कलियुगके पाप-दोषका 
अपहरण कललेखाले भगवान्‌ औ्रकृष्णकों झलेवर 
विराजमान देखते है--उस रूपये उनकी झाँकी करते है 
थे सहसों अपराधोंस मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मे 
किये हुए पाप तभीतक मौजूद रहते हैं, जबतक मनुष्य 
िशके स्वामी भगवान्‌ जगज्ाथकयं झुरेपर बिठाकर उन्हे 
अपने हाथसे झुराता नहीं। जो लोग कलियुग झुलेपर 
हे हुए जतार्दनका दर्शन करते है, वे गोहत्यर हो तो भो 
पुक्त हो जाते है; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। 
दोलोत्सबसे प्रसत्न होकर समस्त देवता भगवान्‌ झद्धरको 
साथ लेकर झुलेपर बैठे हुए श्रोविष्णुको इवैकी करनेके 
लिये आते हैं और आंगनमें खड़े हो हर्षमें भस्‍्कर स्वयं 
'भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते है। वासुकि आदि नाग 
और इन्द्र आदि देवता भी दर्शनके खिये पथारते हैं। 
भगवान्‌ विष्णुकों झूलेपर विराजमान देख तीनों व्पकमे 
उत्सव होने लगता है; अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर 
दोलओस्सबके दिन झूलनका उत्सव करो॥ जो स्थेग 





झुछेपर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने रकम 
जागरण कहते है, उन्हें एक निमेषमें ही सब पुण्वॉकी 
जआति हो जातो है। सुरेशधरि! झुछेपर विराजमाल 
दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ ग्रोविवदका एक बार भी दर्शन 
करके मनुष्य अ्रह्मतत्याके पापसे छूट जाता है। 

२» दोल्मरूढाय खिश्हे घाधलाय ज धीमहि। 
सो दे: ऋचोदयात्‌॥ 

>झेपर बैठे हुए भगवानूका तत्व जाननेके लिये 
हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमाधयका ध्यान करते हैं। 
अतः थे देव--भगवान्‌ विष्णु हमलोगोंकी युद्धिफों 
हित करें 

इस गायत्री-यलजके द्वार भगवानका पूजन काना 
चाहिये। 'माधवाय नमः, 'गोविन्दाय नमः' और 
"ऑकाण्ठाय अघ:” इन घललॉसे भी पूजन किया जा 
सकता है। म्योचारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना 
उचित है। एकाप्रचिल होकर गुरुकों यथादाक्ति दक्षिणा 
मा । 
सवीलाओंका गान करते रहना चाहिये। इससे उत्सव पूर्ण 
होला है। सुपुस्ति ! और अधिक कहनेसे क्या स्भ। 
झूलेपर विशाजमान भगवान्‌ विष्णु सब पापोंको हस्तेवाले 
है। जहाँ दोलोल्सब होता है, वहाँ देवता, गन्धर्व, किजर 
और ऋषि बहुधा दर्शनके लिये आते हैं। उस समय 
'औ जयो. भाणलते खासुदेशाय' इस मठ 
ोडझोपचास्से विधिवत्‌ पूजा करनी उचित है। इससे 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं सुबते ! अब्नन्यास, 
_कस्यास तथा झरीस्यास--सब कुछ डादशाक्षर मन्से 
करला चाहिये और इस आगमोक्त म्यसे ही महान 
उत्सव कार्य सम्पन्न करना चाहिये। झूछेपर सबसे 


उर्शन कस्ने आते हैं--रेख़ा जानकर यह 





'हिष्णुको बैठाना चाहिये। 
भगवानके आगे [कुछ जौची सतहमें) वैष्णवोकय, 


आलाजके साथ चिद्ठान्‌ पुरुष भगवानकी आरती को 
और प्रत्येक पहरों यत्रपूर्वक पूजा भी करता रहे 
तत्पक्षात्‌ नारियल तथा सुच्यर केलॉके साथ जलसे 
भगवानुको अर्घ्य दे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 
देकदेश. जगन्नाथ. चद्जक्रगदाघर॥ 
अध्य॑ गरृहाण पे देख कृपा कुरू घघोपारि # 
स्ब्क्ड्छ 
“देवताओंकि देवता, जगतके स्वामी तथा 
चक्र और गदा धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण! 
यह अर्थ ग्रहण करके मुझपर कृपा कोजिये 
तदनत्तर भगवानुके प्रसादभूत चरणामृत आदि 
कैरवोंको बाटि। वैष्णवजनोंको चाहिये कि वे बाजे 
बजाकर भगवान्‌के साथने नृत्य करें और सभी लोग 
चारी-बारीसे भगवानको झुलायें। सुं्कवरि ! पृथ्वीपर 
तीर्थ और क्षेत्र है, वे सभी उस दिन भगवान्‌का 














अनाथ करना चाहिये। 

'फार्वती ! वैज्ञाख भासकी पूर्मिमाके दिन वैष्णव 
पुरुष भक्ति, उत्साह ओर प्रसनताके साथ जगदीश 
भरकान्‌को जलयें पघताकर उतकी पूजा करे अथवा 
'स्कादी लिथिको अल्पतत हर्षमे भस्‍्कर गीत, वाद्य तथा 
कूल्कके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करें। भक्तिूरवक 
अहरिकी स्पोलमा-कथाका गान करते हुए ही यह शुभ 





'ूर्वक कहे--'हे टेवेशवर ! इस जलमें शयत कीजिये ।' 
ओ लमोग खर्पाकालके आरम्भपें भगवान्‌ जनार्टनको 
अल्में सदन कराते है, उन्हें कभी तएककी स्वालामे नहीं 
तफना पढुका। देवेश्वरि! सोने, चाँदी, ताबे अथवा 
डक बर्तकमो श्रोषिष्णुको शयन कराना डचित है। 
'कहले उस बर्तनों शीतल एव सुगश्धित जल रखकर 
दान पुरुष उस जलके भौतर श्रविष्णुकों स्थापित करे। 
जोघाल या श्रोसम नामक पूर्तिकी स्थापना को अथवा 
झालग्राथश्ित्वयरं ही स्थापित करे या और हो कोई 
अऋतिमा जरूमे रखें। उससे होनेवाले पुण्यका अन्त नहीं 
है। देश! इस प०्कौपर जबतक पर्वत, लोक और 
सर्वक किसगें विद्यमान हैं, तबतक ठसके कुलमें कोई 
उल्कगाणी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मासमें औ्रौहरिको 
जलूमे पधराकर उतकी पूजा कानी चाहिये। इससे 
अलुष्य ग्रलय-कालतक निष्याप थना रहता है । ज्येश्ठ और 
आषाइके समय तुलसीदलसे चासित झौतल जलमं 
भरावान्‌ भरणीधरकी पूजा करे। जो ल्थोण ज्येष्ठ और 
आपाढ़ सासकें नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलमें व्थित 
ऑकेशकल्मो पूजा कराते है, वे यम-यातनारो छुटकारा पा 
जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु जलके ग्रे है, उन्हें जल बहुत 
हो प्रिय है; इसोलिये ये जरूमें शयन करते हैं। अतः 
गर्मौकी सौसमसे विज्ेषकूपसे जलमें स्थापित करके ही 
ओस्रिका पूजन करना चाहिये। जो शालआरमशिलाको 
अलमें विराजमान करके परम भक्तिके साथ उसकी पूजा 
करता है, वह अपने कुलको पत्र करनेवात्म होता है। 
कर्वती ! सूर्वक मिथुन और कर्कराशिपर स्थित होनेके 








उत्तसखण्ड ॥. 


समय जिसने भक्तिपू्वक जलमें ओहरिकी पूजा को है. 
विशेषत: द्वादशी तिथिकों जिसने जलदाबयी विष्णुकन 
अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशत ज्ञॉका अनुष्ठान 
कर लिया। जो वैज्ञाख सासमें भगवान्‌ माधवकों 
जलपातरें स्थापित करके उनका पूजन करते है, वे इस 
पृष्कीपर मलुष्य नहीं, देवता हैं। 

जो ब्वादज्ञीकी रातकों जलपात्रमें ग्थ आदि 
'हालकर उसमें भगवान्‌ गर्डध्वजकी स्थापना और पूजा 
करता है, वह मोक्षक्त भागी होता है। जो श्रद्धारहित, 
'पापातमा, नाश्तिक, संझषयात्पा और तर्कमें ही स्थित 
रहनेवाले है, ये पाँच व्यक्ति पूजाके फलके भागी वहीं 
होते।* इसी प्रकार जो जगतके स्वामी महेश 
अ्रीविष्णुकों सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, 
वह मनुष्य सदाके लिये महापापोंसे मुक्त हो आता है। 
देवेश्वरि। '3 हां हीं रामाय जघः” इस सल्तसे यहाँ 
पूजन बताया गया है। '# ह्ली कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्‍्लभाय जमः” इस मन्ससे जलको 
अभिमन्त्रित करना चाहिये। तत्पक्षात्‌ निम्रा्धित मचसे 
आर्ष्य निवेदन कर-- 











'+ पश्चिक्रारोपणकी विचि ला औहरियत पूजायें आनेखारे पुष्योका शर्णान « 








अच्चें गृहाण धो देव पुक्ति ये देहि सरवदा। 
(४७३४-२७ 
'देक्देव । महाभाग ! ओवल्सके चिहोंसे युक्त 
सहान्‌ देखता! विश्को उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ 
जाउवण ! मेशा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदाके लिये 
सोक्ष प्रदान कें।' 
जो नाना प्रकमस्‍के पुष्पोसे गस्डासन श्ीतिष्णक्ी 
चूजा करता है, वह सब बाधाओसे मुक्त हो श्रीविष्णुक 
सायुल्यको प्र होता है। हादशीकों एकाप्रचितत हो राम 
आषरण करके अधिकारी एबे अविनाशी भणबान्‌ 
अिष्णुका भक्तियू्वक भजन करे। इस तरह भक्तिकी 
इच्छा रखतेचाले पुरुषों भक्तिधालसे तत्पर हो भगवान्‌ 
विष्णुका वैज्ञाससब्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा 
उससे आगमोक्त सजवद्गात समस्त विधिका पालन करना 
चाहिये। महादेवी ! ऐसा कर्वेसे कोटि यज्ञोके समान 
फल मिलता है। इस उत्सवको करनेबाला पुरुष राग- 
देषसे मुक्त हो महालोहकी लिवृत्ति करके इस लोकमें सुख 
भोगता और अन्लयें श्रीविष्णुके सनातन धामकों जाता 
है। वेदके अध्ययनसे रहित तथा शर्ते स्वाध्यायसे 
शल्य मुष्य थी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको 
जा होता है। 


'पविश्रारोपणकी लिथि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न घासवें श्रीहरिकी पूजामें काम 
_आनेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हैं---देवेशरी ! आवण मास 
आनेपर पवित्रारोषणका विधान है। इसका पालन 
करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न छोती है। विड्धान्‌ पुरुषके 
भक्तिपर्वक श्रीिष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये। 
पार्षती ! ऐसा करनेसे वर्षभरकी पूजा सम्पन्न हो जाली 
है। श्रीविष्णुके लिये पतित्रारोपण कस्नेपर अपनेकर सुख 
होता है। कपड़ेका सूत, जो किसी नाहयणीका काता हुआ 
हो अथवा अपने हायसे तैयार किया हुआ हो, ले आये 


और उस्सौसे पवित्रक बनाये। उपर्युक्त सूतके अभाव 
किसी उत्तम शुद्र जातिकी खींके हाथका काता हुआ सूतर 
जी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा- 
तैसा खीदकर भी ले आना चाहिये। पतित्ररोपणकी 
कि रेशमके सूतसे ही करी चाहिये आधा चाँदी या 
सोनेसे विष्णु देवताके लिये लिधिपूर्वक पतित्रक 
ताला चाहिये। सल धातुओंके अधाकें विद्धान्‌ 
'चुक्योको साधारण सूत चहण करना चाहिये। सृतको 





अमान: पाघात्या नहला हल्का 


कडैते ते पूजाफलधामिस:॥ (८७ १९) 


+ अर्खयस्त इचीकेश यदीउठसि परे पदम्‌ « । संक्षिप्त फश्पुराण 








_तिगुना करके उसे जलसे घोना चाहिये। फिर यदि विधिसे संनिघोकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये | 
'शिवलिजुके लिये बनाना हो तो उस लिप्रक्के बराबर ऋह्मा, विष्णु और रूद्र--ये तीन सूत्रोके देवता हैं तथा 
अथवा किसी प्रतिमाके लिये बनाना हो तो उस अतिमाके क्रिया, पौस्षों, जीत, आपशाजिता, जया, पिजया, 
ित्से लेकर पैसतकका या चुटनेतकका या नाधिके मुक्तिदा, सदाशिवा, सनोन्‍्पनी और सर्वतोमुसी--ये दस 
अराबरतकका पतित्रक बनाना चाहिये। इनमें पहस्मा ब्न्वियोकी अधि देवियां हैं। इन सबका सुक्ोमे 
उत्तम, दूसरा मध्यम और तोसरा लघु श्रेणोका है। एक आवाहन करना चाहिये। झास्त्रोक्त विधिसे मुद्राद्टर 
सालमें जितने दिन हों, उतनी संख्यामें या उसके आखो. . आवाहन करे। सबका आवाहन करके संनिधीकरणकी 


संख्यामें अथवा एक सौ आठकी संख्यामें सूतसे ही उस 
पवित्रकमं गाँठें लगानी चाहिये। पार्वती ! चौचनकी 
संख्यामें भी गाठें लगायी जा सकती है | विष्णुप्रतिमाके 


क्रिया कर। 
सुराग समीषता स्थापित करलेका नाम संनिधी- 
करण है। पहले रक्षामुद्ासे संरक्षण करके पेममुद्राक 


लिये जो पवित्रक बने; उसे वनमालकके आकारका बना द्वार उन्हें अमृतस्वरूप बनाये। फिर सबसे पहले 
रैना चाहिये। जैसे भी जञोभा हो, जह उपाय करना भगवानुके आगे कलदाका जल लेकर 'झ्ीं कृष्णाय' 
चाहिये । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। पकित्रक: इस मजखसे उन पवित्रकोका प्रोक्षण करे । तत्पश्षात्‌ गन्ध, 
तैयार होनेके पक्षात्‌ भगवानकों अर्पण करना चाहिये। धूप, दौप, वैवे्ध और ताब्बूल आदि निवेदन करके 

पार्वती ! कुबेर रपये पविजरारोपण कश्नेकी तिथि. पोडशोपचार आदिसे पवित्रकके देवताओंका पूजन करे | 
प्रतिपदा बतायी गयी है । लक्ष्मीदेजीके लिये ड्वितोया सब फिर उन्हें धूप देकर देवताके सम्मुख हो तमस्कारमुद्राक 
तिथियोंमे उत्तम है। तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी है. द्वाए देखताकों अभिमश्ित करें। उस समय इस मन्जका 


और गणेजञाके लिये चतुथी। च्रमाके लिये पक्रमी, 
कार्तिकेयके लिये पी, सूर्कक रिये सामी, दुगाकि हिये 
अभी, मातृवरगके लिये कमी, यमराजके लिये दवामी, 
अन्य सब, देवताओंके लिये एकादशों, लक्ष्मीपति 
अ्रीिष्णुके लिये दादी, कामदेबके लिये अयोदझी, मै 
लिये चतुर्दझी तथा ब्रह्माजीके लिये पवित्रकसे पूजन 
करनेके निमितत पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है। ये भिन्न- 
भिन्न देवता ओके लिये पविजञारोपणके योग्य तिथियाँ कही 
गयी है। लघु श्रेणीके पवितरकें बारह, भध्यम अ्जीके 
पविज्कमों चौयीस और उत्तम श्रेणीके पविजकमें छ्तीस 
प्रम्थियाँ कम-से-कम होनी चाहिये। सब पविज्रवोंको 
कपूर और केसर अथवा चन्दन और हल्दीमें रैगकर 
वाँसके नये पातरमें रखना चाहिये और जहाँ भगवान्‌कन 
पूजन हो, वहाँ उन सबको देवताकी भाँति स्थापित करना 
चाहिये । पहले देवताकी पूजा करके फिर उन्हें पविकोमे 
अधिवासित कस्ना चाहिये। पवित्रकमें अधिलास हो 
जानेपर पुनः पूजन कला उचित है । पवित्र जो देवता 
अधिवास कराते हैं, उनका आएे बतायो जानेलाली 


उ्तरण करना चाहिये-- 





(७८। ३९-३०) 

'महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु ! मदलोद्रार आधाहन 
कस्नेघर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपाल और 
'परिचासकॉके साथ विधिकी पूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। 
आतःकालमें आपकी पूजा कहूँगा। यहाँ निश्चितरूपसे 
सत्रिकटता स्थापित कीजिये।” 

सदनत्तर बह गव्ध और पविज्रक भगवान्‌ राघकके 
अथवा अ्रीविष्णुके चरणोंकि समीप रख दे, फिर प्रातः- 
काल तिल्पकर्म करके पुण्याह और स्वस्तिवाचन कराये 
तथा भगवानको जय-जयकारके साथ घण्टा आदि याजे 
और तुरहों आदि बजाते हुए पविज़कोारा पूजन करे। 

5३ खासुदेवाय विद्यहे, विष्णुदेचाय धीमहि, 
जो देख: परचोदवात्‌ 





अ्तरखष्ड ] 





्रीवासुदेवका तत्ल जानेके लिये हम जान ब्रा 
करते है, श्रीविण्णदेवेके लिये ध्यान करते हैं, वे देव 
'किष्णु हमारी चुद्धिको प्रेरित करें।" 

'इस सखसे अथवा देवताके नाम-मनतसे पवित्रक 
अर्पण करना चाहिये। इसके खाद भगवान्‌ विष्णुकी 
महापूजा करे, जिससे सबके आत्मा श्रोविष्णु परत होते 
है। चाहें ओर वििपूर्षक दीपमाला जलाकर रखे। 
भक्ष्य, भोज्य, लेडा और चोष्य--ये चार प्रकारके अन्न 
ैेधके लिये प्रस्तुत करे । पूर्वपुजित पविजक भगवानको 
अर्पण कर दे । फिर विजेष भक्तिके साथ श्रोषुस्‍कर पूजा 
करे। गुर महान्‌ देवता हैं, उन्हें बस् और अलकए आदि 
अर्पण करके विधिपूर्वक पूजन काला उचित है। गुर 
पूजनके पश्चात्‌ पचित्रक धारण को । इसके बाद बहाँ जो 
वैष्णव उपस्थित हों, उन्हें ताम्यूक आदि देकर अग्निको 
पूर्णाहति अर्पग करें। अच्तमें लकषोनिवास भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको कर्म समर्पित करे-- 

अलाहीने क्रियाहीने भक्तिहीने तु केकल । 

चल्यूजिते सया सम्यक्क सम्पूण यातु ये धुकष्‌ ७ 

(८८३७ 

"है केशव ! मैंने मत, क्रिया और भक्तिके बिता 
जो पूजन किया हो, वह भी निक्षण ही परिपूर्ण हो जाय।' 

'तदकत्तर देवताओंका विसर्जन कसके वैष्णव 
आहाणों तथा इंट-बन्पुओके साथ स्वयं थी शुद्ध अन्न 
भोजन करे। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजनके प्रसक़कोे 
सुनते हैं, ये सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम- 
'पदको भाप होते हैं। इस प्रकार पविजररोपण करनेपर इस 
'पृथ्वीपर जितने भी दान और नियम किये जाते हैं, वे सब 
परिपूर्ण होते हैं। पित्रारोपणका विधान उत्सवोका सफ्ाद, 
है। इससे क्रह्महत्यारा थी शुद्ध हो जाता है, इसमें तनिक 
'भी अन्यथा विचार कहीं करता चाहिये । गिरिरजकुमारी ! 
मैंने जो कुछ कहा है, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। 
परवित्रारेषणमें जो पुण्य है, वही उसके दर्कनमें भी है। 
महाभागे ! यदि शुद्र भी भक्तिभावसे पवित्ारोपणका 
विधान पूर्ण कर लें तो से परप घत्य माने जाते हैं। मै 
इस भूतलपर धन्य और कृत-कृत्व हूँ: क्योकि चैन 
भगवान्‌ विष्णुकी मोक्षादायिनी भक्ति घाप्त की है। 


'+ पविकारोपणकी लिधि तथा ओहरियती पुआयें आवेवाले दुष्पोका वर्णन « 








चार्वतीने पूछा--देवेशर ! विश्वनाथ ! किस 
सालमें किन-किल फूलॉंका भगवानकी पूजामें उपयोग 
करना चाहिये ? यह बतानेकी कृपा कॉं। 

_ओरेमहादेवजो बोल्क--चैत्र मासमें चम्पा और 
अमेलॉके फूल क्ेशहारी केशवका प्रयक्पूर्षक पूजन 
करना चाहिये। दौना, कटसरैया और वरुणपृक्षके 
'ुललेसे भी जगतके स्वामी सरवेशवर श्रोलिष्णुका पूजन 
क्रिया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर ताल या 
और किस्ौ रेगके सुन्दर कमलपुक्मोदारा चैत्र मास 
औहरिका पूजन करे। देवि ! वैज्ास मासमें जब कि सूर् 
कृष रा्षिपर स्थित हों, केतकी (केबड़े) के पत्ते लेकर 
सहाप्रणु औविष्णुका पूजन करना चाहिये। जिक्होन 
अक्तिपू्वक भणवानूका पूजन कर लिया, उनके कपए 
औहरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येड मास आनेषर नाना प्रकारफे 
'फुलमंसे भगवानको पूजा करनी चाहिये। देवदेवेश्र 
्रीविष्णुके पृजित होनेपर सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा 
सम्पन्न हो जाती है। आपाढ़ मासमें कनेरके फूल, लाल 
कूल अधथा कमलके फूललोंसे भगवानकी विशेष पूजा 
काली चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 
पूल कराते है, वे पुण्यके भागी होते है। जो सुवर्णके 
समान रैगवाले कदम्बके फूलबेंस सर्वव्यापी गोविन्दकी 
पूजा के, उच्हें कभी यमराजक्ता भय नहीँ होगा। 
लश्ष्वीपति श्रोषिष्णु श्रौलक्मीजौको पाकर जैसे प्रसन्न 
रहते हैं, उसे प्रकार कदैबका फूल पाकर भी 
किश्वविधाता श्रीहरिको विशेष प्रसन्नता होती है। 
सुरेधरि ! तुलसी, श्यामा, तुलसी तथा अशोकके डा 
सर्वदा पूजित होनेपर श्िष्णु निल्यप्रप्ति कष्टका निवारण 
करते हैं। जो समोग सावन मास आनेपर अलसीका फूल 
'केकर अथवा दूर्वादलके द्वारा रजनारदनकी पूजा करत है 
उन्हे भगवान्‌ प्रहयकालतक पनोदाव्खित भोग प्रदान करते 
'खहते हैं। पार्वती ! भादोंके महानेमें चम्पा, श्वेत पुष्प, 
सक्तसिंदूस्क तथा कहारके पुष्पोंसे पूजन करके मनुष्य 
सब कामनाओंका फल ग्राप्त कर लेता है। आश्चिनके 
जब मासमें जुही, चेलो तथा नाना प्रकारके शुभ 
'ुष्पद्वार प्यक्पूर्वक भक्तिके साथ सदा श्रीहरिका पूजन 
करना चाहिये । जो कमलके फूलल ले आकर ्रोजनार्टनकी 






'पूजा करते हैं, थे मानव इस पृथ्वीपर धर्म, आर्थ, काम 
और मोक्ष--चारों पदार्थ प्राप्त कर छेते है। कार्तिक 
सास आनेपर परमेश्वर श्रोतिष्णुकी पूजा करनी चाहिये। 
उस समय ऋलुके अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों. 
थे सभी शरोमाघवकये अर्पग करने चाहिये। तिल और 
'हिलके फूल भी चढ़ाये अथवा उन्‍्होंक द्वार पूजन करे। 
उनके ढ्वारा देवेशवस्के पूजित होनेपर मुष्य अक्षय 
'फलका भागी होता है। जो लोग कार्तिकमें छितवन, 
मौलमिरी तथा चम्पाके फूलेंसे औजतार्टतको पूजा करते 
है, थे मतुष्य नहीं, देवता हैं। ार्मफकर्ष सासमें काका 
अकारके पुष्पं, विोषत: दिख्य पुष्प, उत्तम के, धूपो 
तथा आसती आदिके द्वारा सदा प्रवा्पूवक भगवान्‌का 





पूजन करे। महादेव! पौष मासमें 
सुरुसोदल तथा कस्तूरोमिज्रिल जलके द्वार पूजन करना 
_कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आनेपर नाना 
अकासके फूलोंसे भगवान्‌की पूजा करें। उस समय 
_कपूससे तथा काना प्रकासके मैवेध एवं लड्डुओंसे पूजा 
होनी चाहिये। इस प्रकार देवदेवेधरके पूजित होनेपर 
अलुष्य निश्चय हो सनोवाज्छित फल प्राप्त कर लेता 
है। फाल्‍गुनमें भी नवीन पुष्पों अथवा सबब प्रकारके 
'कुलोसे औओहरिका अर्चन करना चाहिये। सब तरहके 
कूल लेकर वस्त्तकालकी पूजा सम्पादन कोे। इस 
खकार ओ्ोजग्नाथके पजित होनेपर पुरुष श्रीविष्णुकी 
कृषासे अखिनाओ बैकुष्ठपदकत प्राप्न कर लेता है। 


वान+क पी वन 


कार्तिक-ब्तका माहाल्य--गुणवतीको कार्तिक-ब्रतके पुण्यसे भगवान्‌की प्राप्त 


'खृतजी कहते हैं--एक समयकी बात है, देखर्थि 
रद कल्पतृक्षके दिव्य पुष्प लेकर द्वारकामें भगवान्‌ 
अकृष्णका दर्या करनेके लिये आये । श्रोकृषणने स्थागत- 
पूर्वक नारदजीका सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य-अर्प्क 


(9 रे 








िवेदन करनेके पश्ात्‌ बैटनेकों आसन दिया। नारदजीने 
से दिष्य चुषप भगवानूको भेंट कर दिये । भगवान्‌ने अपनी 
खोलह हजार रानियोंे उन फूललोंको बाँट दिया। 


तदनसर एक दिन सत्वभामाने पूछा--"प्रणनाथ ! 





घर 





जैन पूर्वजतममे कौन-सा दान, तप अथवा व्रत किया था, 
जिससे मैं मर्लल्पेकमें जन्‍म लेकर भी मर्व्यधावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अ्धादनिनो हुई। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ोिवे ! एकाअचित्त 
होकर सुनो--तुप पूर्तजच्परों जो कुछ थीं और जिस 
'पुण्वकास्क ब्तका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं 
अताता है। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी (हसदधार) के 
'सीतर अश्निकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देखजर्मी नामसे प्रसिद्ध थे। ते वेद-वेदाड्ॉकि पारंगत 
विद्वान, अतिथिसेवी, अधिोत्रपायण और सूर्ख्रतके 
'पालमाें तत्पर रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
करनेके कारण ये साक्षात्‌ दूसरे सूर्की भांति तेजस्वी 
जान पड़ते थे। उनकी आवस्था अधिक हो चली थी। 
आहाणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था। उत्ोंने आपने चन्द्र नायक 
'िष्यके साथ उसका विचाह कर दिया । थे उस दिष्यको 
सी पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्िय दिल्य भी 
उन्हें पिताके हो तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों 
गुह्-शिष्य कुश और समिधा छातेके लिये गये और 
हिपालयके शास्ाधूत फर्वतके बनमें इधर-उपर भ्रमण 
करने रूगे; इतनेमें ही उत्होंने एक भणदूर राखसको 
अपनी ओर आते देखा। उनके सोरे अब भपसे कॉपने 
हमे। ये भागनेपें भी असमर्थ हो गये। तबतक उस 
'कालरूपी राक्षसने उन होनोंको मार डाला। उस कषे्के 
रभावसे तथा स्वयं धर्मात्णा होनेके कारण उत दोनो 
मेरे पार्षदोगे वैकुष्ठ धाममें पहुँचा दिया। उ्होंनि जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मै उनके 
ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेदा, विष्णु तथा 
जक्तिके उपासक भी मुझे ही गा होते है जैसे वर्षाकय 
जल सब ओससे सपुमें हो जाता है, उसी प्रकार इन 
पाँचोंे उपासक मेरे हो पास आते हैं। मैं एक ही हूँ 
ज्लैलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण कस्के 











कांच रूपोे प्रकट हुआ हूँ। ठीक डी तरह, जैसे कोई 
देवदल आामक एक ही व्यक्ति पु्र-पिता आदि भिन्न-भित् 


जामोंसे पुकारा जाता है।* 

'लदनत्तर शुणवतौने जब राक्षसके हाथसे उन 
डोलोके मारे जानेका हाल सुना, तब यह पिता और 
'चतिके वियोग-दु:खसे पीड़ित होकर करुणखवरें खिलाप 
करने लगी--'हा नाथ ! हा तात! आप दोतों मुझे 
अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका 
आपके बिना अब क्‍या कहूँगी। अब कौन घराे बैठी 
हुई मुझ कुझलहौन दुःखिनी खौका भोजन और वस्त्र 
आदिके द्वारा पालन करेगा।' इस प्रकार बारबार 
कर्णाजनक विल्मप करके यह बहुत देए्के बाद चुप 
हुई। गुणावती शुभकर्म करलेचाली थी। उसमे घरका 
सास सामान बेंचकर अपनी पक्तिके अनुसार पिता और 
'पतिका पारलौकिक कर्म किया। तत्पक्षात्‌ वह उसी 
जगहमें निवास करने लूगी। शास्तभावसे सत्य-शौच 
आदिके पालनायें तत्यर हो भगवान्‌ विष्णुके भजन 
समय बिताने लगी। उसने अपने जीवनभर दो प्रतोंका 
पूर्वक पालन किया--एक तो एकादशीका उपवास 
और दूसरा कार्तिक मासका धलीभाति सेवन ।प्रिये ! ये 
दो ब्रा मुझे बहुत ही त्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
कुकर और सम्पतिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेबाले हैं। जो कार्तिकके महाँनेयें सूर्षक तुला 
राजिपर रहते समय प्रातःकाल खान कराते है, वे 
सहापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य 
कार्तिकरें समान, आगरण, दौपदान और तुलसीबनका 
'कलन कराते है, थे सरक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं 
ओ लोग शरीिष्णुमन्दिरमे झाड़ू देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते और ओरिष्णुकी पूजा करते रहते हैं, वे 
जीक्चुक्त हैं। जो कार्तिक तौन दिन भी इस नियमका 
पालन कराते हैं, थे देवताओंके खित्ये चन्दनीय हो जाते 
है। फिर जित ल्मोगेनि आजन्म इस करर्तिकतका 


+ सौर रौचा गाणेदा। वैध्यया: उक्तिपुमका: | फमेव. जवतोह क्ाप: सा या॥ 


रस फक्धा जात: ऋडया काम: कल । देव 


कक. ऑकियुकरणाडाननासधि: ॥ (९० ॥६३-६४) 





अलुष्मात किया है, उनके लिये लो कहना हो कया है। . दिव्यकूप थारण करके उसपर बैठ गयी। उसके लिये 
'इस प्रकार गुणवतत प्रतिवर्ष का्सिकका जरत किया. चैंवर डुललया आने लगा। मेंरे पार्षद उसे चैकुप्ठ से 
करती थीं। वह श्रीषिष्णुकी परिचि्ामें नित्य-निल्तर चले॥ विसानपर बैठी हुई गुणवती प्रज्वल्त अप्रि- 
भक्तिपूर्फक सन लगाये रहती थी। एक समय, जब कि. दिखाके समान तेजस्विनी जान पढ़ती थी, कार्तिकमतके 
जरावस्थासे उसके सारे अद्ढ दर्वल हो गये ये और बह पुण्वसे उसे मेंर निकट स्थान मिला। 
सब भी ज्वस्से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धौरे.. तदकन्‍ततर जब मैं बम आदि देवताओंकी प्रर्थनासे 
चलकर गज्नाके तटपर र्मान करनेके लिये गयी । ज्यों ही. इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदणण भी मेरे साथ ही 
उसने जलके भीतर पैर रखा, तयों हो वह शलसे चोड़ित आये। भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये 
सो कापती हुई गिर पढ़ीं। उस घबराहटकी दशामें ही. सैर समान गुणोसे शोभा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं। 
उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो रख, ओ तुरहोर पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्नाजित हुए हैं 
० बे! चन्रर्मा ही आकर है और तुम गुणवती हो। 
कार्तिकमतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसनताको बहुत बढ़ाया 
है। पूर्वक तुसने में सब्दिके दवापर जो तुलसीकी 
टिका रूगा रखी यो, इसौसे तुप्हर आँगनमें कल्पवृकष 
७2 जा का रहा है। एर्वकालमे तुमने जो कार्तिकमे दौपदान 
| किया था, उसौके प्रभावसे तुरर घरमें यह स्थिर लक्ष्मी 
ऋष हुई है तथा तुमने जो अपने बत आदि सब क्मोंको 
फतिस्वरूप ओविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था. 
इस्लौलिये तुप मेरी प्नौ हुई हो। मृत्युपर्षल जो 
कर्तिकमतका अलुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुफ्हार 
सुझसे करी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मतुष्य 
कार्तिक मासमें त्रतपराषण होते है, थे में? समीप आते 
है, जिस जकार कि तुम मुझे प्सोनता देती हुई यहाँ आयी 
ो। केवल यज्ञ, दान, तप और ब्रत करनेवाले मुुष्य 
कार्तिक्अतके पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते। 
सूतजी कहते है--इस प्रकार जगतके स्वामी 
अगवान्‌ श्रोकृष्णके सुखसे अपने पू्वजन्पके पुण्यमय 
पर्धदोंसे सुशोभित है और उसमें गरुड़चिहसे अ्वित वैधव्धै बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको 
ध्वजा फहरा रही है। विमानके निकट आतेपर यह बड़ा हर्ष हुआ। 








+ कार्तिक डाक अरे सगस॒सके छ७ आदिकी कथा « 





कार्तिककी श्रेष्ठताके प्रसड़में श्बासुर्के व, वेदोंके उद्धार 
उल्कर्षकी 


तथा 'तीर्थराज' के 


सत्यधाघाने पूछा--टेकटेवेशर ! तिखियोंसे 
एकादशी और महीनों कार्तिक मास आपको विदोष 

प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--रूल्वे ! तुमे बहुत 
अच्छी बात पूछो है। एकाप्रचचित्त होकर सुतो। फ़िये ! 
'पूर्वकालमें राजा पूषुने भी देवर्षि नारदसे ऐसा ही प्रश्न 
'कार्तिक मासकों 


चारदजी जोले--पूर्वकालमें श्भ तमक एक 
असुर था, जो व्रिलोकीका तादा करलेमें समर्थ तथा 
भहान्‌ बल एवं पराक्रसमसे युक्त था। बह समुदरका पुत्र 5520] 
था। उस महात्‌ असुसले समस्त देवताओंकों परास्त 
करके ख्वर्गसे बाहर कर दिया और इन्द्र आदि 
लोकपालोके अधिकार छीन लिये। देवता मेसूगिरिकती 
दुर्गम कन्दराओंमें छिपकर रहने लगे। झलरुके अधीन 


'देकता चेदमस््रेके 





नहीं हुए। तब हैल्यने सोचा कि ' 









अलसे प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझें आ 
जब है, आकः सै बेदोंक। ही अपहरण कहूँगा। इससे 
समस्त देवता तिर्वल हो जायैगे ।' ऐसा निश्य करके बह 
वेदोंको हर ले आया। इधर बरहमाजी पूजाकी सामग्री 
लेकर देखताओंके साथ बैकुण्ठललोकमें जा भगवान्‌ 
ि्णुकी झरणमें गये। उन्होंने भगवानूकों जगानेके लिये 
अत गाये और बजे बजाये। तब भगवान्‌ विष्णु उनकी 
अक्तिसे संतुष्ट हो आग उठे। देवताओंने उनका दर्शन 
किया । ले सहसों सूयेकि समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते 
थे। उस सघय घोडशोपचारशों धगवानूकी पूजा करके 
देवता उनके चरणों पड़ गये। तब भणवान्‌ लक्ष्पपतिने 











आदि मह्लमय कार्योसे संतुष्ट हो मैं वर देनेको उद्यत 
हूं। कुक्छरी सभी मनोबाज्छित कामनाओंके पूर्ण 
करूँगा । कार्तिकके शुकूपत्तें 'प्रवोधिती' एकाटशीके 


+ असल इक पदीच्छासि पर घदम्‌ + 


[ संक्षि्त प्ाघुणाण 





'दिन जब एक़ पहर रात बाकी रहे, उस समय गोत-वा्य 
आदि महुसमय विधानेके द्वारा जो लकेग तुष्होरे ही 
समान मेरी आराधना कंगे, वे मुझे प्रसत्न कसलेके कारण 
मेरे समीप आ जायेंगे। शद्मासुसके दर हरे गये सम्पू् 
चेद जलमें स्थित हैं। मैं सागरपुत्र शह्ड॒का वध कस्के 
उन्हें ले आऊँगा। आजसे लेकर सदा हो प्रतिवर्ष 
कार्तिक मासमें घन्ब, वौज और यजञॉसे युक्त वेद जलूमे 
विश्राम करेंगे । आजसे मै भी इस पहनेमें जलके भीतर 
निवास करूँगा | तुमलोग भी मुती्षॉको साथ लेकर मेरे 
साथ आओ । इस समय जो श्रेष्ठ दिज प्रातःख्रान करते 
है, थे निश्य ही सम्पूर्ण यज्ञोक अवभूथखान कर चुके। 
जिन्होंने जीबनभर पास्ोक्त बिथिसे कार्तिकके उत्तम 
ब्तका पालन किया हो, वे तुपल्मोगोके भी माननौय हो। 
तुभने एकादश्ञौको मुझे जगाया है; इसलिये यह तिथि मेंर 
लिये अल्यतत प्रीतिदाचिनी और माननीय होगी। कार्तिक 
मास और एकादशी तिथि--इन दो अतोका यदि मुष्य 
अनुष्ठान करें तो ये मेंर सामिध्यकी प्रात करानेबाे है। 
इलके सपधान दूसरा कोई साधन नहीं है। 














सछल्वोेके समान रूप धारण कस्के आकाइसें विन्ध्य- 
'चर्वत-नियासी कश्यप सुनिकी अजल्कें गिरे। मुनिने 
कूणावक्ञ डस सल्यको अपने कमण्डलुमें रख लिया; 
किल्दु खह उसमें आट न सका। तब उन्होने उसे कुँमे 
ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, 
कब मुनिने उसे ताल्मबापें पहुँचा दिया; किन्तु वहाँ भी 
सही दर हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानोमे रखते हुए 
अल्लकेणत्वा उन्होने सपुद्रमं डाल दिया । वहाँ भी बढ़कर 
बह बिश्ञालकाय हो गया। तदनन्तर उन मत्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ किण्णुने झ्बासुरका जध किया और उस शब्बको 
अपने हाथमें किये थे बदशीलतमें गये। वहाँ सम्पू् 
_ऋषियोकों बुलाकर भगवानने इस प्रकार आदेश दिया। 
ऑखिष्णु बोले--सहर्षियों ! जलके भीतर बिखर 
हुए वेदोकी शोज करो और रहस्वोसहित उनका पता 
रूगाकर झीघर हो ले आओ। तबतक मैं देवताओंके 
साध प्रयागमें उड़ता हूँ। 
कब तेज और बलसे सम्पन्न सपस्त सुनियोने यह 
और बीजसहित चेदमन्त्रॉक। उद्धार किया। जिस वेदके 
जितने सखको जिस ऋषिने उपलब्ध किया, यही उतने 
ऋचा. न ञ 








_ क्लिक जहा पसकयं जडपस॒स्के कथ आदिकी काबा « 





भागका तबसे ऋषि साना जाने लगा। तदसतततर सब सुति 
एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ज्द्माजीसहित भगवान्‌ 
'विष्णुकों उतने प्राप्त किये रुए वेद अर्पण कर दिये। 
यज्सहित वेदों पाकर ्रह्मजोक बड़ा हर्ष हुआ तथा 
उन्होंने देवाओं और ऋषियोंके साथ प्रयागयें अ्येघ 
यज्ञ किया। यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, गन्धरव, यक्ष, 
'कित्रर तथा गुहाकोन पृथ्वीपर साझा प्रणाम करके यह 
आर्थना की। 

देवता जोले--देवाधिदेव जगन्नाथ ! त्रों!! 
हमाशा निल्ेदन सुनिये। हमलओगेकि छिये यह बड़े हर्षका 
सपय है, अतः आप हमें वस्दान दें। रमापते ! इस 
स्थानपर ब्रह्माजीकों खोये हुए वेदों प्रा हुई है तथा 
आपकी कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः 
यह स्थान पृथ्वीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक 
हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसादसे यह भोग और 
भोक्षका भी दाता हो। साथ हो यह समय भी महान्‌ 
पुर्णदायक और ब्हमहत्योरं आदिको भी शुद्धि 
करनेकाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षाय हो। 
चक्ी वर हमें दौजिये। 

भगवान्‌ विच्णुने कहा--देवताओ ! तुपने जो 
कुछ कहा है, उसमें मेरी भी सम्मति है; अतः तु्हारी 
इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आजसे 'बरहाकेत्र' नाथ घारण 
करें। सूर्यचशमें उतपत्न राजा भगीरथ यहाँ गढ़ाकों के 
आयेंगे और वह सूर्यकत्या ययुनाजीके साथ यहाँ 
पिलेगी। ऋरह्मजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ 
यहाँ निवास करों। आजसे यह तीर्थ 'तौर्षराज' के 
जामसे विख्यात होगा। यहाँ किये हुए दान, ब्त, लप, 
होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फलके दाता और 
सदा भेरी समीपताकी ग्रापति करनेवाले हों। सात ज्योमि 


किये हुए करह्मतत्या आदि पाप थी इस तौर्थका दर्शन 
'कस्लेसे तत्काल नष्ट हो जायें । जो धौर पुरुष इस तौर्थमें 
मेरे समीष मृल्युको प्राप्त होंगे, थे मुझमें ही प्रवेश कर 
जायैंगे, उतका पुतर्जन्प नहीं होगा। जो यहाँ मैरे आगे 
ितरोके उद्देश्यसे ्रद्ध करेंगे, उतके समस्त पितर मेरे 
स्मेकमें चले जायैंगे। यह काल भी मुष्योके लिये 
सहाान्‌ पुण्वमय तथा उत्तम फल प्रदान करनेवाला होगा। 
सूचक मकर राशिपर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ 
ऋतःकाल खत करेंगे, उतके लिये यह स्थान पापनाशक 
होगा। मकर राशिपर सूर्यके रहते समय माघ 
आतःखान करनेवाले सुष्येकि दर्शनमात्रसे सारे पाप 
उसली प्रकार भाग जाते है, जैसे सूयोदयसे अन्यकार। 
सापमें जब सूर्य सकर राशिपर रिथित हें, उस सपय यहाँ 
ऋतःखान कालेपर पैं मुष्योंकों क्रमशः सालोक्य, 
सममीष्य और सारूप्य--तौनों प्रकारकी मुक्ति दूँगा। 
सुनते ! तुम सब लमेग सेती बात सुनो। यद्धपि वै 
सर्वत्र व्यापक हैँ, लो भी बदरीयनयें सदा विजोषरूपसे 
लिजाल करता हैँ; अन्यत्र दस वर्षोतक तपस्या करनेसे 
जिस फलकी ग्ात्ि होती है, वही वहाँ एक दिनकी 
तपसथासे तुमलोग प्रापर कर सकते हो। जो नरत्रेष उस 
स्थानका दर्जन करते हैं, थे सदाके लिये जीवग्पुक्त हैं। 
उनके जारैरमें पाप नहीं रहता। 

जारदजी कहते हैं--देखदेव भगवान्‌ विष्णु 
देकलाओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजीके साथ वहीं 
अल्तर्थान हो गये. तथा इन्र आदि सम्पूर्ण देवता भी 
अपने ओजोसे यहाँ रहकर स्वरूपसे अल्तर्धान हो गये। 
जो शुद्ध चिततवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुतता या 
सुऋता है, बह तीर्थराज प्रयाग और बदरीवनकी यात्रा 
करलेका फल प्रक्म कर लेता है। 
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कार्तिक मासमें स्नान और पूजनकी विधि 


राजा पृथुने कहा--सुने ! आपने कर््तिक और 
साघके रूनका महान्‌ फल बतसाया; अब उनमें किये 
जानेवाले ख्रानकी विधि और नियमोका भो वर्जन 
कीजिये, स्राथ हो उनकी उद्यापन-विधिको भी 
ीक-ठीक बताइये। 

_जारदजी खोले--राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ विष्णुके 
अंश उत्पन्न हुए हो, तुमहोरे लिये कोई बात अज्ञात नहीं 
है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिये मैं कार्तिकके परम 
उत्तम माहाल्यका वर्णन करशा हूँ; सुनो । आद्िन मालके 
शु्पक्षमें जो एकादजी आती है, उस्ली दिन आहक्य 
छोड़कर कार्तिकके उत्तम ब्रतोंका नियम ग्रहण करे । ब्रत 
करनाल पुरुष पहरभर रात बाकी रहे, तथी उठे और 
जलमसहित लेटा लेकर गाँवसे बाहर वैपवल्पकयेणकी ओर 
जाय। दिन और सब्याके समय उत्तर दिशाकी ओर मुंह 
करके तथा शत हो तो दक्षिणकी ओर मै करके मल- 
मूजका त्याग करे। पहले जनेककों दाहिने कातपर चढ़ा 
के और भूषिकों तिनकेसे वककर अपने मस्तक 
अखसे। आच्फादित कर ले। शौचके समय पुखकों 
यक्रपूर्वक गूँदे रखे। न तो थूके और न मैंहसे ऊपरको 
साँस ही खौंयें। मलत्यागके पक्षात्‌ गुदाभाग तथा 
हाथको इस प्रकार थोचे, जिससे सलका लेप और दुर्धन्‍्य 
दूं हो जाय। इस कार्थमें आलस्य नहीं करना चाहिये। 
पाँच आर गुदामें, दस आर जायें हाथयें तथा सात-सात 
जार दोजों हाथोंमे मिड्डो लगाकर घोये। फिर एक बार 
छिक्सें, तीन बार जायें हाथमें और दो-दो बार दोनों 
हाथो मिट्टी लगाकर धोये । यह गृहस्थके लिये औचकी 
चिंथि बतायी गयी। बरहमचारीके लिये इससे दूत, 
खानप्रस्थके लिये तिगुता और संन्यासीके लिये चौगुना 
करलेका विधान है। रातको दिनकी अपेक्षा आधे झौच 
(मिट्टी लूमाकर धोने) का नियम है। रास्ता चलनेबाले 
व्यक्तिके लिये, स्त्रीके लिये तथा शुद्ोकि लिये उससे भी 
आधे ज्ञौचका विधान है। झौचकर्मसे हो पुलुषकी 
समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह 


अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किये हुए 
सल्ज फलदायक नहीं होते: इसलिये अयक्पूर्वक दाँत 
और जोभकी सुद्धि करनी चाहिये। गृहस्थ पुरुष किसी 
डूघबाले वृक्षकों बारह अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन 
को किन्तु यदि घर्में पिताको क्षयाह तिथि या ब्रत हो 
ले दौदुन न करे। दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे 
इस भरकर प्रार्थना करे-- 

आयुर्बल चटझो कर्ज: प्रजा: पशुवसूनि ल। 

अहाप्रक्ञों ला परेशलां झ स्वे नो देहि खतस्पते ॥ 

(७४॥९७ 

"है बनस्पते! आप मुझे आयु, बल, यश, 
केज, संतति, पशु, थन, अहाफान और स्परणशक्त 
अदान करें।' 

इस सन्बका उच्चारण करके दौतुनसे दांत साफ 
करना चाहिये। प्रतिपदा, अमावास्था, नवमी, पह्ठी, 
रविवार तथा चन्द्रमा और सूर्षके प्रहणके दिन दांतुन नहीं 
करना चाहिये। ब्त और श्रा्धक दिन भी लकड़ीकी 
दौतुन काना मना है, उन दिनों जलके बारह कुल्से करके 
सुख शुद्ध करनेक विधान है। कटिदार यृक्ष, कपास, 
कलि्ुवार, अहमवृक्ष (पलाश), बरगद, एड (रेड) 
और दुर्श्धयुकत द्षोक्ी लकड़ीको दातुनके कामये नहीं 
लेना चाहिये। फिर स्नान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपतायण 
बे पसच्नचित होकर चन्दन, फूल और ताब्बूल आदि 
'पूजाको सामग्री ले भगवान्‌ विष्णु अथवा दिवके 
किसमें जाय। वहाँ पगवानकों पृथक्‌-पृथक पा्य- 
अर्घ्य आदि उपचार आर्पण करके स्तुति को तथा पुतः 
जमस्कार करके गौत आदि माह्नलिक उत्सवका प्रबन्ध 
करे। ताल, चेणु और मृदक्क आदि बाजेके साथ 
'भगवान्के साथने नृत्य और गान करनेवाले लोगोंका भी 
ताब्बूल आदिके द्वासा सत्कार करें। जो भगवान्‌के 
मन्दिस्पें गान करते हैं, थे साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं। 
ऋलियुगमें किये हुए यज्ञ, दान और तप भक्तिसे युक्त 
होलेपर ही जगदगुरू भगवान संतोष देनेकाले होते हैं। 





_+ कार्तिक सास ख्वान और पूजनकी लिधि « 





बोले--'नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हू 
और न योगियोंके हृदयमे । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान 
कराते हैं, वहाँ मैं भी रहता है।'* यदि मतुष्य ग्ध, पुष्प 
आदिके डरा मैंर भत्तोंक पूजन करते है तो उससे मुझे 
जितनी अधिक प्रस्नता होती है, उतनी रूवयं मेरी पूजा 
करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कंा 
और मेरे भत्तोका गान सुलकर निन्‍दा करते है, वे मेरे 
दैपके पात्र होते हैं। 
विशेष, (सिर्स), उत्पतत (घकूत), सिल्क 
(मातुलुझ), मल्लिका (मालती), सेमल, मदार और 
कनेरके फूलोंसे तथा अक्षतोकि द्वारा विष्णु पूजा 
नहीं करनी चाहिये। जया, कुल्द, सिस्स, जूही, मालतो 
और केबड़ेके फूलंसे श्रोशकटृरजोका पूजन वहीं काना 
चाहिये। लक्ष्मी-परक्तिकी इच्छा रखलेवाला पुरुष 
तुल्सीदलसे गणेशका, दूर्वादलसे दुर्गाका तथा 
अगस्यके फूलॉसे सूर्दिवका पूजन न करे।+ इनके 
अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, थे सदा सब देवताओंकी 
'पूजाके छिये प्रयास माने गये हैं। इस प्रकार पूजा-विधि 
पूर्ण करके देवदेष भगवानसे क्षमा-प्रा्थश करे-- 
घजहीनेक्रियाहीने घक्तिहीन॑ सुरेचर। 
च्यूजित घया देव परिपूर्ण रदस्तु ये॥ 
हक बल 
'देवेश्वर ! देव ! मेरे दवा किये गये आपके पूजनमें 
जो मख, विधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुई हो, वह सब 
आपकी कृपासे पूर्ण हो जाय।' 
>तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा 
'भगवानूसे जुटियोंके लिये क्षमा-याचना करते हुए. 
गायन आदि समाझ् करे। जो इस कार्तिककी राम 





भगवान्‌ विष्णु अथवा शिव भलीभांति पूजा करते है, 
जे मुष्य पापहोन हो अपने पूर्वजेके साथ ओ्रविष्णुक 
'ापमें जाते हैं। 
जारदजी कहते है--जब दे। घढ़ो रात बाकी रहे, 
कब तिल, कुछ, अक्षत, फूल और चन्दन आदि लेकर 
'पविजरतापूर्वक जल्माझयके तटपर जाय। मनुष्योंका 
खुदवाया हुआ पोखर हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या वदी 
अथवा उसका संगम हो--इकयें उतरोतर दसगुने पुण्यकी 
जि होती है तथा यदि सीरथमें सन को तो उसका अनन्त 
फल माला गया है। तत्पछात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करके रूहसका संकल्प करे तथा सीर्ध आदिके देवताओंको 
ऋमझ: अर्घ्य आदि निवेदन करे । फिर भगवान्‌ विष्णुको 
अर्प्य देते हुए निम्रावित मका पाठ को-- 
जफः कमलनाभाय तमस्ते जलशजाधियें। 
असलेडसतु इधीकेश ग्रहाणाप्थे वमोडस्तु ते ॥ 
_कार्सिकेजई करिष्याणि प्रात/खान॑ जलाने । 
औल्वर्थ तब देवेश दाघोदर पा सह ॥ 
'ध्यात्याओई स्व थदेवेश जलेउक्पिन मातुपुछात: । 
रख अल्ादात्यापे ये दाघोदर विनकयतु ॥ 
6५१४ ५८) 
“अगबान्‌ पद्यताभकों उपस्कार है। जलमें शयन 
करलैजाले औरनारायणकों, तमस्कार है। हर्षीकेश ! 
आपको चाहेबार नमस्कार है। यह आर्य ग्रहण कीजिये। 
जल्द ! देवेझ ! लक्ष्मीसहित दामोदर ! मैं आपकी 
असन्रताके लिये कार्तिक प्रातःखान करूँगा। देवेश्वर ! 
आपका ध्यान करके मै इस जलूमें स्रान कानेक उद्यत 
हूँ। दमोदर ! आपको कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय।' 
_तत्यकषात्‌ राधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्णको निम्राडित 
सल्से आर्घ दे-- 


* जाह वसा चैकुस्के चेगितों हृये न थै। स्का चतर माया यत्र लि सार ॥ (९४॥२३) 


> विशीकोकनल्तीरिजामल्लिकादाल्यलीभक 


। अं: काली विष्लुज्वेसचातै:॥ 
जपाकुलदरिरवैक. यूधिककपालसीभवै: | केककमकरनैक,.. वार्ड: 


अ्ूरसघा # 


रो शुठसौफौर्दती कक तु दूर्वका। सनिदचैललधय सूर्य रू्योकममों न चा्येत्‌॥ (९४। २६-२८), 





जिल्ये वैसिलिके कृष्ण का्िके पापनाझने॥ 
ूहाणाष्य पाया दे राधया सहितो हरे ॥ 
रे 
अगवात्‌ श्रीकृष्ण ! वित्य और 
जैधितिक कर्मरूप इस पापनाशक कार्लिकस्नानके बतके 
'लिफिसि पेरा दिया हुआ यह आर्घी स्वीकार करें।" 
इसके बाद ब्त कस्नेवाला पुरुष भागीरथी, 
विष्णु, दिव और सूर्यका स्मरण करके नाभिके बराबर 
जलमें खड़ा हो विधिपूर्वक स्तन करे। गृहस्थ पुरुषको 
तिल और आँवलेका चूर्ण लगाकर खान काला चाहिये। 
वनवासी संन्‍्यासी तुलसीके घूलुकी मिड्टी लगाकर रन 
करे। सामी; अमावस्या, लवभी, द्वितीया, दशमी और 
ऋयोदजीकों आँवलेके फल और तिलके डरा खान 
करना निषिद्ध है। पहले मल-सख्रान को अर्थात्‌ झरीसको 
खूब मल-मलकर उसकी सैल छुड़ाे । उसके बाद सव- 
जान करे। ख्त्री और शुद्दोको वेदोक्त मन्‍ओोसे खान नहीं 
करला चाहिये। उनके लिये पौराणिक माफ उपयोग 
बताया गया है। 
अती पुरुष आपने हाथपें पशिज्रक चरण करके 
निम्ह्वित सखयोका उच्चारण करते हुए खाल करे- 
अरिधाधूदेजकार्या्ण॑ यः पुरा भक्तिघाखिलः | 
'स विष्णु: सर्वपापक्न: पुनातु कृषयाज भाष्‌ ७ 
िष्णोराज्ाघतुप्ाष्य.. कार्तिकतकतारणात्‌। 
क्षपत्तु देखास्ते सखें खां पुतन्‍तु सलाखका: ॥ 
ेदपना: सक्रीजाआ सरहस्था पस्वाव्विा: 
ऋश्यपाशयाक घुतयो या पुजत्तु सदैव ते॥ 
अकञष्ा: सरितः सर्वासतीआानि जरदा दा: । 
सलपसागरा: स्लें पौ पुत्तु सदैक तेआ 
'पतित्रतास्ल्वदित्याा यक्षा: सिस्धा: सपन्नगा: । 
ओषध्य: पर्बताक्षापि मां घुनन्‍तु जिलकजा: # 
हद इथ- ७ 
'जो पूर्वकालमें भक्तियर्वक चिल्तन कस्लेपर 
देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये तीन स्वरूपोे प्रकट 
हुए तथा जो समस्त पापोंका नाझ कस्लेवाले हैं, ये 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुझे पित्र करें। 












ऑविष्णुकी आड्ञ प्रा करके कार्तिकका ग्रत करनेके 
कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिये 
मस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इन्द्र आदि देवता मुझे 
चित्र करें। चीज, रहस्य और चज्ञेसहित वेदमत्र और 
कश्यप आदि सुनि मुझे सदा हो पवित्र करें| गढ्ला आदि 
सम्पूर्ण सदियाँ, तीर्थ, मेष, नद और सात सपुद्र--ये 
सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिबताएँ, 
बक्, सिद्ध, जाण तथा त्रिभुवतकी ओषधि और पर्वत भी 
मुझे पवित्र कं" 

सकनके पश्चात्‌ विधिपूर्षक देवता, ऋषि, मनुष्य 
(सनकादि) तथा पितरोंका तर्पण करे। कार्तिक मासमें 
'ितृ-तर्षणके समय जितने तिललॉंका उपयोग किया जाता 
है. उठे ही ल्योततक पितर स्वर्गहोकरें निवास कराते हैं। 
सदसालर जरूमे बाहर निकलकर बती घनुष्य पवित्र बस 
रण को! और प्रातःकालोचित नित्यकर्म पूरा करके 
अहरिका पूजन कोेे। फिर भक्तिसें धरवातूयें घन 
कर तौधों और देवताओका स्मरण करते हुए पुतः 
श्थ, पुष्प और फलसे युक्त अर्प्प विवेदन को। 
अर्घ्यका सत्य इस प्रकार है-- 

तिल: कार्लिके घासि ख्वातस्य विधिवन्‍्पण। 
गृहाणार्ष्य घया दसे राधया सहितों हरे॥ 
€५।२७ 

'भगकन्‌ ! सै कार्तिक मासमें खानका बत लेकर 
'षचिपूर्वक स्नान कर चुका है। मे दिये हुए इस अर्घ्यको 
आप श्रेशचिकाजीके साथ स्वीकार करें।" 

इसके बाद वेदबिदयाके पारंगत ब्राहमणॉका गा, पृष्ण 
और ताम्बूलके ड्ार भक्तिूर्वक पूजन को. और बारंबार 
उनके चर्णोंयें मस्तक झुकावे। आहाणके दाहिने पैरमें 
सबूर्ण सीर्थ, सुखयें वेद और समस्त अद्लॉमे देवता निवास, 
के है; अतः ख्राहाणके पूजन करनेसे इन सयकी पूजा हो 
जाती है। इसके पश्ात्‌ हरि्रिया भगवती शुलसीकी पूजा 
करे । ऋरयागयें खान करने, काझौे पृत्यु होने और चेदेकि 
स्वाध्याय कलेसे जो फल प्राप्त होता है; यह सब 
खतुलसीके पूजनसे घिल जाता है; अतः एकवग्चित्त होकर. 
िक्रा्धित सततसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नपम्कार करे-- 





देैस्लो निर्मिता पूर्वमर्खिताउसि सुनी: ॥ 
जमे चघस्ते तुलसि चाय हर हरिशिये ॥ 
हथाब्न 
'हरिक्रिया तुलसौदेवी ! पूर्वक्‍ालमें देवताओनि तुष्हें 
उत्पन्न किया और पुनीषोने तुष्हशो पूजा को। तु 
बाजार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर स्थे।' 


कुलसो-पूजनके पश्चात्‌ वत करनेवाला भक्तिमान्‌ 
'चुरप चिकतको एकत्र करके भगवान्‌ विष्णु पौराणिक 
कथा सुने तथा कथा-वाचक लिह्ान्‌ ाह्मण अथवा 
सुनिको पूजा करे। जो मलुष्य भक्तियुक्त होकर पूवोक् 
सम्यूर्ण विधियोंका भल्ोधांति पालन करता है, वह 
अस्में भगवान्‌ नारायणके परपधाममें जाता है। 


जन्‍म पे सम 


कार्तिक-ब्रतके नियम और उद्यापनकी विधि 


जारदजी कहते हैं--राजन्‌! कार्तिकका ब्रत 
कस्वेवाले पुरुषोके लिये जो नियम बताये गये हैं, उनका 
मै संक्षेपसे वर्णन करता है। ध्यान देकर खुजो। अन्नदान 
देना, गौओंको ग्रास अर्पण काला, वैष्णव पुसुषोकि साथ 
वार्ताछाप काना तथा दूसरेके दोपककों जलाना या 
उकस्लाला--इन सब क्ययोसे घनौषी पुरुष धर्भको प्राप्ति 
बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसोके अन्न, दूसोकी 
जध्या, दूसरेकी निन्‍्दा और दूसेरकों सकौका सदा ही 
परित्याग करे तथा कार्तिक्ें तो इन्हें स्यागनेकी 
विजेषकपसे चेटा करे। उड़द, सु, सौलीएक तथा 
'राजमाष (किराब) आदि अन्न कार्तिकका गत करनेधाले 
मलुष्यक्को नहीं खाने चाहिये। दाल, तिलका तेल, 
भाव-दृषित तथा प्राव्द-दुपित आज्का भी ब़ती मनुष्य 
'परिल्याग करें। कार्तिकका बरत कनेवाला पुरुष देखता, 
चेद, द्विन, गुरु, गौ, बरती, सी, राजा तथा महापुरुषोकी 
किन्दा छोड़ दे । बकरी, गाय और चैसके दूधको छोड़कर 
अत्य सभी पशुओका दूध सांसके समान दर्जित है। 
जाहाणोंके खरीदे हुए सभी प्रकारके रस, तवकिके पा 
रखा हुआ गायका दूध, दही और थी, गदेका पानी और 
केवल अपने लिये बनाया हुआ भोजन--इन सकको 
विद्वान पु्षोनि आमिषके तुल्य माना है । झती मनुष्योको 
सदा ही ब्रहाचर्यका पालन, भूमिपर झयन, पततलमें 
भोजन और दिनके चौथे पहस्में एक बार अज् पहण 
करना चाहिये । कार्तिकका जत कस्नेलाल मानल प्याज, 
लहसुन; हींग, छत्ताक (गोचर-छतता) गाजर, नालिक 
(असीड़), मूली और साग खाना छोड़ दे । ल्तैकी, भौटा 


(बना), कोहड़ा, भतुआ, लौड़ा और कैथ भी त्याग 
दे । बल पुरुष रजस्वस्मका र्पर् न करें; स्लेच्छ, पतित, 
अतहीन, क्रह्मणडरोही तथा चेदके अनधिकारी पुसुषोसे 
करी खार्ललाप न करे। इन सोगोंने जिस अप्नको देख 
जिया हो, उस अन्नको भी न रतय; कौओंका जूठा किया 
हुआ, सृतकाुक्त सका बना हुआ, दो यार पकाया तथा 
जर्म हुआ अन्न भी वैष्णलबतका पालन करनेचाे 
'पुल्पोकि लिये अखाद्य है। जो कार्तिक तेल लगाना, 
खाटपर सोना, दूसोऐका अन्न लेना और काँके बर्तनों 
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका रत परिपूर्ण होता है। 
अली पुर प्रत्येक बतमें सदा ही पूथक्त निषिद 
अस्तुओका त्याग के तथा अपनी शक्तिके आनुसार 
भगवान्‌ विष्णुकी प्सरताके लिये कृच्छु आदि बतॉका 
अलुषान करता रहे। गृहर्थ पुरुष रकिवारके दिन सदा हो 
आविलेके फलका त्याग करें। 

इसी प्रकार माघमें भी जती पुरुष उक्त नियमोका 
जलन करे और शरहरिके समीप शास्नरविहित जागरण भी 
करे। यघोक्त नियमोके पालनमें लगे हुए कार्तिकअत 
कसरलेकाले मनुष्यकपे देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते 
है, जैसे सिंहसे पीड़ित हाथी। भगवान्‌ विष्णुके इस 
जतको सौ यज्ञोकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिये; 
क्योकि यज्ञ कसनेवास्प पुरुष ख्र्भलोककों पाता है और 
कार्तिक बत करलेबाल्म मुष्य सैकुप्ठधामकों। इस 
'पृष्कीपर भोग और मोक्ष श्रदान करनेवासे जितने भी क्षेत्र 
है, वे सभी कार्तिकका व्रत करनेवाले पुरुषके दौरे 
जिवास करते हैं। मन, वाणी, जरीर और क्रियादार 





* अर्थयल्थ इचोकेफ यदोच्छसि घर पदम « 


( संक्षिप्त पश्पुराण 





होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःख खेता है, वह 
कार्तिक-बतमें लो हुए पुरुषको देखकर तत्काल नष्ट हो 
जाता है। इच्ड आदि देवता भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
सररित होकर कार्तिकका ब्रत कनेबाले पुरुषकों निस्‍्तर 
रक्षा करते रहते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे सेवक 
'शजाकी रक्षा कराते हैं। जहाँ सबके दवा सब्मानित 
वैष्णय-बतका अतुष्ठाल कनेवाला पुरुष निल्‍्य निवास 
कराता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशञाल आदि नहों रहते। 
'राजन्‌ ! अब मैं कार्तिक-बतके आनुडानमें लगे हुए. 
'पुरुषके लिये उत्तम उद्यापन-विधिका सेक्षेे वर्णन 
करता हूँ। तुम एकाप्रचितत होकर सुनो। खली मनुष्य 
कार्तिक शुह्पक्षकी चतर्दशीकों बरतकी पूर्ति तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उच्यापत करं। 
वुलसीजीके ऊपर एक सुल्दर मण्छप बनाये, जिसमें चार 
दरवाजे बने हों; उस मण्डपमें सुत्दर बेदनवार लगाकर 
उसे पुष्पमय चैवरसे सुशोभित करें। चारों दसवाजॉपर 
पृथक्‌-पृथक मिट्टीके चार द्वारपाल--पुण्यशौल, 
सुशील, जय और विजयकी स्थापना करके उन सबका 
पूजन करें। तुलुसीके मूऊूभागमें चेदीपर सर्वतोभड 
सण्डल बलाये; जो चार रैणोंसे रज़ित होकर सुत्दर 
जोभासपपत्न और आत्पत्त मनोहर प्रतीत होता हो। 
सर्वतोभड्के ऊपर पक्षरत्रयुक्त कलवाकी स्थापना करे। 
फल रख दे। इस प्रकार 
कलझा स्थापित करके उसके ऊपर समुदकन्या 
लक्मीजीके साथ श्र: चक्र और गदा धारण कालेकाले 
फैताप्बरधारी देवेश्वर औ्िष्णुकी पूजा करे । सर्वतोभदके 
सष्डल्में इत्र आदि लोकपालॉंका भी पूजन काला 
चाहिये। भगवान्‌ द्वादशौकों शयनसे उठे, त्रयोटसॉको 
देवताओंने उनका दर्शन किया और चतुर्दशीओों सबने 
उनकी पूजा की; इसीलियये इस समय भी उसी विचिको 
इनकी पूजा की जाती है। उस दिन दत्त एवं शुद्धचिल 
होकर भक्तिपूरवक उपचास करना चाहिये तथा आचार्यक 
आज्ञासे देवदेवेशर श्रीवष्णुकी सुवर्णमयों अतिमाकय 
चोडशोपचारड्ारा नाना ग्रकारके भक्य-भोज्य पढार्थ 
अर्तुत करते हुए पूजन करना चाहिये। राजिसे गीत और 





आध्य आदि माज़॒लिक उत्सवोंके साथ भगवानके समीप 
जगएण करना चाहिये। जो भगवान्‌ विष्णुके समोप 
जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते है, वे सौ जन्मों 
'आापराझिसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुके निमित्त 
_आगरणकालमें गौत-वाद्य कसनेवालों तथा सहस्ब गोदान 
'कल्लेवालोको भी समान फलत ही प्राप्ति बतलायी गयी 
है। जो राजियें वासुदेकके समक्ष जागरण करते समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरिजका पाठ करके वैष्णव पुरुषोका 
सनोस्जन करता है तथा मनमानी बातें नहीं कराता, उसे 
अतिदिन कयेटि सीथोकि सेवनके समान पुष्य प्राप्त होता है। 

राति-आगरणके पक्षात्‌ पूर्णिमाक प्रातःकाल अपनी 
झक्तिके अनुसार तौस या एक सप्रीक ब्राह्मणको 
भोजनके हिवये निरान्चित करे । उस दिन किया हुआ दान, 
झोम और जप अक्षय फल देनेवाल्त माना गया है; अतः 
अली पुरुष रहौर आदिके डर बराह्मणोकों भलीभांति भोजन 
कराये । 'अल्ो देखा" आदि दो माॉसे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु तथा अन्य देवताओंकी ग्रसन्नताके लिये पृथक्‌- 
पृथक तिल और खौरकी आहुति छोड़े । फिर यथाशक्त 
दक्षिणा दे उक्त प्रणाम करे। इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, 
देवगण तथा तुलसीका पुनः पूजन करे। कपिला गायकी 
िचिपूर्वक पूजा को और ब्तका उपदेश करनेवाले 
पल्लौक आयार्यका भी बरब तथा आधूषणों आदिके द्वार 
पूजन कों। अच्तमें सब ब्रह्मणोसे श्षमा-प्र्थना 
करे--विशवरे ! आपल्योगोकी कृपासे देवेशर भगवान्‌ 
'किष्णु सुझपर सदा प्रसन्न रें। सैंने गत सात जन्मों जो 
चाप किये हों, वे सब इस बतके प्रभावसे नष्ट हो जावै। 
अतिदिन भगवानके पूजनसे घेरे सम्पूर्ण मनोरथ सफल हों 
तथा इस देहका अन्स होनेपर मै अल्यत्त दुर्ूध 
जैकुष्ठघामको प्राप्त कहै।' 

इस प्रकार क्षमायाचना करके आहाणोंको प्रसन्न 
'कसनलेके पश्चात उन्हें बिदा को और गौसहित भगवान्‌ 
किष्णुकी सुलर्णमवी प्रतिमा आचार्यकों दान कर दे। 
'कत्यकाद्‌ थक्त पुसष सुहदों और गुरुजनोंके साथ स्वयं भी 
भोजन करे । कार्लिक हो या माघ, उसके र्तये ऐसी ही 
विधि बतायो गयी है । जो मनुष्य इस ग्रकार कार्तिकके 


'+ कार्तिक -ग्तके नियम और उद्ापनकी थिचि » 
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उत्तम बरतका पालन कराता है, बह निष्याप एव मुक्त होकर. 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता प्रा करता है। सम्पूर्ण बलों, 
'ती्ों और दानोंसे जो फल मिलता है, वही इस कार्चिक- 
जअतका विधिपूर्वक पालन कसवेसे करोड़गुत्आ होकर 
िलता है। जो कार्तिक-ब्रतका अनुछान कसते हुए. 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें तत्पर होते हैं, वे धन्य है, वे 
सदा पूज्य है तथा उन्होंके यहाँ सल प्रकारके शुभफलॉंका 
उदय होता है। देहमें स्थित हुए पाप उस मतुष्पके भकसे 
'कौप उठते हैं और आपसमें कहने लगते है--'ओरे ! यह 
तो कार्तिकका वत करने लगा, अब हम कहाँ जायेंगे।" 
जो कार्तिक-बतके इन नियमॉंको भक्तिूर्वक सुजता तथा 
वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही 
उत्तम ब्रत करनेका फल पाते हैं और उनका दर्शन कसलेसे 
सलुष्येके पापोंका नाश हो जाता है। 

जारदजी कहते हैं--राजन्‌! करर्तिक-बतके 
उच्यापनमं तुलूसीके मूलब्रदेमें भगवान्‌ विष्णुकर पूजा 
की जाती है; क्योंकि तुऊखी उनके लिये आत्कत 
प्रौतिदाचिनी मानी गयी है। जिसके घरमें तुलसीका 
चगीा रूगा होता है, उसका वह घर तौर्थस्करूप है। 
जहाँ यमराजके दूत नहीं जाते। तुलसीबन सब पापोंको 
हस्लेबालत, पथित्र तथा सनोबाग्छित भोगोकपे देनेवाला 
है। जो श्रेष्ठ भानव तुलसीका वृक्ष लगाते है, वे कभी 
चमराजको नहीं देखते । नर्थदाका दर्जन, गज़ाका खान 
और तुलुसीयनके पास रहना--ये सीमों एक समान माले 
गये है। रोपने, रक्षा करे, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श 
करनेसे तुलसी मन, वाणी और झरैखारा किये दुए. 
समस्त पापोंको भस्म कर डालती है। जो तुलसीको 
मकरियोंसे भगवान्‌ विष्णु और दिलकी पूजा कर्ता है, 
चह कभी गर्भयें नहीं आता तथा निश्वय ही सोखषका 
भागी होता है। पुष्कर आदि तौर्थ, गह्का आदि नदिया 
तथा वासुदेव आदि देवता--ये सभी तुलसोदलमें 
निवास करत हैं। नृपओे्ठ | जो तुलसीकी मज़रीसे संयुक्त 
होकर आरणोंका परित्याग कराता है, उसे श्रविष्णुका 
सायुन्‍्य प्राप्त होता है--यह सत्य है, सत्व है। जो 


झरीसमें वुलसीकी घिड्टी छगाकर पृत्पुको प्राप्त होता है, 
बह सैकड़ों पापोंसे युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात्‌ 
बमराज भी नहीं देख सकते । जो मनुष्य तुलसीकाष्टक 
कदन रूगाता है, उसके झरीरकोे पाप नहीं छू सकते। 
जरस-जर्सें तुलसीवनको छाया हो, वहीं आद्ध का 
वाहिये; क्योकि वहाँ पितरोंके निमित्त दिया हुआ दान 


अक्षय होता है। 

पके ! जो आँवलेकी कायामें पिण्डदान करता 
है, उसके कहकयें पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। 
जो सा्लकपर, हाथमें, मुखमें तथा शरीरके अन्य किसी 
अचषकमें आजलेका फल थारण कराता है, उसे साक्षात्‌ 
औररिका स्वरूप सपझना चाहिये। आँवला, तुलसी 
और ब्ासकाबये मिट्टी (गोपीचन्दन)--ये जिसके 
तीस स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवन्युक्त कहत्मता 
है। जो सलुष्य आँवलेके फल और तुलसीदलसे मिश्रित 
जलके द्वास खान करता है, उसके लिये गज़्ासतानका 
कल बताया गया है। जो आँवलेके पते और फलॉसे 
'देवलाकी पूजा करता है, वह भाँति-भांतिके सुवर्शमय 
'पुष्पोसे पूजा कसनेका फल पाता है। कार्तिक जय सूर्य 
सुख राकषिपर स्थित होते हैं, उस सपय समस्त तीर्थ, 
सति, देवका और यज्--ये सभी आबलेके वृक्षका 
आश्रय लेकर रहते है जो ड्ादशीकों तुलसीदल और 
कर्तिकमें आँवलेकन पत्ता तोड़ता है, यह अल्कतत निन्दित 
उस्कोंमें पढ़ता है। जो कार्सिकरमे आँवलेकी छाया 
बैठकर चोजन करता है. उसका वर्षभरका अन्नसंसर्ग- 
जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिकर्े 
आँवलेशी जड़में भाान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, उसके 
डास सदा सम्पूर्ण क्षरोमे श्ीविष्युका पूजन सम्पन्न हो 
आता है। जैसे भगवान्‌ विष्णुकी सहिसाका पूरा-पुरा 
वर्णन असम्भव है, उसी प्रकार आँवले और तुलसीके 
आहाल्यका भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आँवले और 
बुलुसीकी उत्पति-कथाको भक्तिपूर्वक सुनता और 
सुनता है, वह पापरहित हो अपने पूर्वजोके साथ श्रेष् 
िसातपर चैठकर स्वर्णलेकमें जाता है। 
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राजा पूथुने कहा--सुनिशरष्ट  कार्तिकका ब्ल 
करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान्‌ फलको प्राप्ति बतावी 
गयी है, उसका वर्णन कौजिये। किसने इस जतका 
अलुषडन किया था ? 

जारदजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वखलकी बात है. 
सह पर्वतपर कस्बीरपुस्‍में धर्मदत नामके एक धर्मज 
आ्हण रहते ये, जो भगवान्‌ विष्णुक्क बल करनेवाले 
तथा भलीभाँति श्रीचिषण-पूजनमे सर्वदा तत्पर रहनेवाले 
थे। ये द्वादशाक्षर मन्यका जप किया करते थे। 
अतिथियोंका सत्कार उन्हें लिशेष प्रिय था। एक दिन 
कार्तिक सासमें श्हरिके समोप जागरण करनेके लिये वे 
भगवान्‌के मन्दिस्की ओर चले। उस्न समय एक पहर 
रात बाकी थी। भगवानके पूजनकी सामग्री साथ लिये 
जाते हुए आहयणने मार्ममे देखा, एक शक्षसी आ रही है। 








बड़ झरावनी को। टेढ़ी-मेढ़ो वां, 
लुपलपाती हुई जीभ, चैंसे हुए लाल-ल्मल नेत्र, नग्न 
सशीर, लैये-लंबे ओठ और चर्चर शच्द--यही उसको 


कार्तिक-ब्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार 





हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे धर्री उठे। 
सारा झतीर कॉपने रूगा। उन्होंने साहस करके पूजाकी 
सामग्नो तथा जलसे ही उस राक्षसीके ऊपर रोपपूर्वक 
जहार किया । हरिनामका स्परण करके तुलसीदलमिग्रित 
जलसे उसके मारा था, इसलिये उसका सादा पातक वषट 
हो गया। अब उसे अपे पूर्वजन्मके कमोंके परिणास- 
स्वरूप जम हुई दुर्दशाका स्परण हो आया। उससे 
जआहाणकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-- 
'हान्‌ ! मै ूर्जन्‍पके कमेंकि कुपरिणामवञ इस दशाको 





'सक्षसीको आपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके 


'किये हुए कमा वर्णन करते देख बराह्मणको बड़ा विस्मय 


हुआ वे उससे इस प्रकार बोले--' किस करके फलसे 
वुण इस दलाल पहुँचो हो ? कहँसे आयी हो ? तुम्हारा 
जाम क्या है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है ? ये 
सती ते मुझे बताओ 

_कलका बोली-- अहम मे पूर्वजन्पकी बात है, 





सौराह्ट नगरमे भिक्ु तासके एक आह्मण रहते ये। सै 
उ्होंकी पत्नी थी। मे नाम कलहा या। मैं बड़े भवेकर. 
स्वभावकी सती थी। मैंने बचनसे भो कभो अपने पठिका 
भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। 
मैं सदा उनकी आज्ञाकय उल्लबहुन किया करनी थी। 
कलह मुझे विज्ेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा 
दि रहा करते थे। अन्लतोगल्या मर पतिने दूसरी खोसे 
विवाह कालेका चिचार कर लिया । तब पैंने बिच ख्पकर 
अपने ग्राण त्याग दिये। फिर यमराजके दूत आये और 
मुझे बधकर पौटते हुए चमलोकमें ले गये। यमणाजने 
मुझे उपस्थित देख चि्रगु्ले पूछा--चित्रगप्न ! देखो 
तो सहो, इसने कैसा कर्म किया है ? इसे शुभकर्मका 





चित्रगुप्ते कहा--धर्मतज ! इसने तो कोई थो 
शुभकर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाद॒या उड़ाती यो 
और अपने ख्वामीकों उसमेंसे कुछ भी नहीं देती थी। 
अतः बल्गुली (चमगादर) की योनियें जन्म लेकर यह 
अपनी विष्टा खाती हुई जीवन घारण करे। इसने सदा 
अपने स्वाभीसे देष किया है तथा सर्वदा कलहमें ही 


इसकी प्रकृति रहीः है; इस्नाल्ये यह शुकरौकी योनिमे 
जन्म ले विड्ञाका भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। 
'डिस बर्तनयें भोजन बनाया जाता है, उसमें यह हमेशा 
साया करली थी; अतः उस दोषके ग्रभावसे यह अपनी 
ही संकानका भक्षण करनेबाली बिल्ली हो। तथा अपने 
स्वामी निमित बनाकर इसने आस्मघात किया है, अतः 
यह अल्वत्त निन्दजीय स(्री कुछ कालतक प्रेत-झरीसमे भी 
लिकास करे। दूतोके साथ इसको यहाँसे महप्रदेशमें भेज 
देश चाहिये । वहां चिस्कालतक यह ग्रेतका शरीर धारण 
करके रहे । इसके बाद यह पापिनी तीन योनियोका भी 
] 

'कल्हा कहती है--विप्रवर | यैं ही पापिनी 
'कहूहा हँ, ग्रेतके शरीसमें आये मुझे पौच सौ वर्ष व्यतीत 
हो जये। मैं सदा हो अपने कर्मसे दुः्षित तथा 
चूख-्याससे पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूछारो 
पीड़ित होकर पैंने एक बनियेके दाररमें प्रवेशा किया और 
उसके साथ दक्षिण देशामे कृष्णा और बेणीके सज़मपर 
आपी। आतेपर ज्यों हो सक्षसके किनारे खड़ी हुई, तयो 
है उस अनियेके जतैस्से भगवान्‌ शिव और विष्णुके 
'कर्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा 
दिया। दविजब्रेठ ! तबसे मैं भूखका कष्ट सहन करती हुई 
इधर-उधर घूम रही थी। इसनेयें हो आपके ऊपर मेरी 
दृष्टि पड़ी। आपके हाथसे तुलसीमिश्रित जलका संसर्ग 
पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गये । विप्रवर ! मुझपर कृपा 
कोजिये और बताइये, मैं इस ग्रेत-झरीरसे और भविष्यमे 
जा होनेबाली भवेकर तीन योनियोंसे किस ग्रकार मुक्त 


होऊँगी ? 


_जारदजी कहते है--कलहाके ये वचन सुनकर 


४ द्विजश्रेष्ट धर्मदलकों उसके कमेंकि परिणामका विचार 


कस्के बढ़ा विस्मय और दुःख हुआ। उसकी रलानि 
देखकर उनका हदय करूणासे दलित हो उडा। थे बहुत 
देस्तक सोच-विचारकर खेदके साथ बोले-- 
र्मदतने कहा--तीर्थ, दान और ब्रत आदि शुभ 
सवघनलेके द्वाल पाप नष्ट ोते है; किन्तु तुम इस समय 
डे झरीरमें स्थित हो, अतः उत शुभ कममोमे तु्हार 


कदर 


अधिकार नहीं है । तथापि तुम्हारी गलरि देखकर मेरे घने 
जड़ा दुःल हो रहा है। तुम दुसिती हो, तुरहार उद्धार किये 
बिना मेरे चितको शान्ति नहीं मिलेगी; अतः यैंने जचयसे 
लेकर आजतक जो कार्तिक-बतका अनुष्ठान किया है, 
उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिक प्रा ोओ। 
यो कहकर थर्मदततने द्वादशाक्षर मन्‍्बका श्रवण 
कराते हुए तुल्सीमिश्रित जलसे ज्यों ही उसका अधिवेक 
किया, त्यों ही वह प्रेत-शारीससे मुक्त हो दिव्यरूपधारिणी 
देवी हो गयी। घघकती हुई आगकी ज्वालाके समान 
तेजश्थिनी दिखायी देंने रूगौ। ल्मवण्यसे तो वह ऐसी 
जज पत्र 


+ अ्चंल्ल इजीकेज पदीष्कललि परे घदण, « 





ह ्विष्णुके समान रूप घारण करनेवाले पार्षदोसे युक्त 
शा। पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यशील 
और सुशील नामक पार्पदोने उस देवीको विमानपर चढ़ा 
लिया । उस समय उस विमानको देखकर धर्मदतको बड़ा 
विस्मय हुआ। उन्होंति श्रविष्णुरूपधारी पार्षदोंका दर्शन 
करके उन्हें साष्टाह प्रणाम किया । ब्रह्मणको प्रणाम करते 
देख पुण्वशील और सुशौलने उन्हें उठाया और उनकी 
अशैसा कराते हुए यह धर्षयुक्त वचन कहा। 
दोनों पार्षद बोले--डिजड्रे्ट! तुम्हें धन्यवाद 
है। क्योकि तुम खदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनायें 
संलझ्न रहते हो। दौनोपर दया करनेका तुम्हारा स्वभाव 
है। तुप घर्माष्या और श्रीकिण्यु्नका अतुष्ान करवा 
॥ छुघने बचपतसे छेकर अबतक जो कल्याणमय 


| कार्तिकका ब्रत किया है, उसके आधेका दान करके 


चुल्प प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो, तुफारे डर 
दान किये हुए कार्तिक-बरतके अद्लधूत तुरूसीपूजन 
आदि शुभ कमेंकि फरूसे यह स्त्री आज भगवान्‌ 


|| िष्युके समीप जा रही है। तुम भी इस शरीरका अत्त 


भरषिपर मस्तक टेककर ब्राह्मणदेवताकों प्रणाम किया 
और  आलत्दविभोर हो. गदगदवाणीमें कहा-- 
'दिजग्रेष् | आपकी कृपासे मैं नस्‍कसे छुटकारा था 
गयी। मैं पापके समुद्रमें डरब रही थी, आप मेंरे लिये 
नौकाके समान हो 

वह इस प्रकार ब्रह्मणदेवसे वार्तलाप कर ही रही थी. 
कि आकाशसे एक तेजस्वी विमान उतरता दिखायी दिया। 





झोनेपर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके 
वैकुष्ठधाघमें आओगे और उत्होंक सपान रूप धारण 
करके सदा डन्के समीप निवास करोगे । धर्भदत ! जिन 
स्केगेनि बुष्हारी ही भाँति श्रीविष्णुकी भक्तिपू्वक 
आशा को है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं; तथा संसार 
_ऊ्होंका जन्प लेना सार्थक है। जिन्होनपूर्वकाल्मों राजा 
उत्तानपादके पुत्र धरुवको धुवपदपर स्थापित किया था, 
उन श्रीविष्णुकी यदि भल्रभांति आराधना की जाय तो चे 
आशियोको क्या नहीं दे डालते। भगवानके नाघोंका 
स्परण करने साजसे देहधारी जीव सदरगतिको प्राप्त हो 
जाते है पूर्वकालयें जब गजराजकों ग्रहने पकड़ लिया 
था, उस समय उसे श्रहरिके नामस्परणसे ही संकटसे 
छटकतण चाकर भगवान्‌को समीपता प्राप्त की थी और 
खही अब भगवान्‌का 'जय' नामसे प्रसिद्ध पार्षद है। 
'कुमने भी श्रीहरिकी आताथना की है, अतः वे तुम्हें अपने 
समीप अवश्य स्थान देंगे। 


०० नह: ३००० 


उत्तरखष्ड ]. 


* कार्तिक-घाहारूपके प्ले राजा खोल और विष्णुदासकी कथा « 


७६५ 





कार्तिक-माहात्पके प्रसड्रमें राजा चोल और विष्णुदासकी कथा 


जारदजी कहते हैं--इस प्रकार विष्णुरषदोके 
वचन सुनकर थर्मदसकों बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हें 
साष्टाक प्रणाम करके बोले--परय: सभी लोग भक्तोका 
कष्ट दूर कस्नेवाले श्रीविष्णुकी यह्ष, दान, रत, 
तीर्थसेबन और तपस्थाओकि द्वार विधिपूर्वक आराधना 
करते हैं; उन समस्त साथलोमें कौन-सा ऐसा साधन है, 
जो श्रीविष्णुको प्रोतिकारक तथा उनके सामौष्यकी प्रा 
करानेबाल्म है? किस साधनका अपुष्ठान कसलेसे 
उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान स्वतः हो जाता है? 

दोनों पार्षदोने कहा--ब्रहान्‌ ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है; अब एकाप्रचित होकर सुनो, हम 
इतिहाससहित प्राचीन वृततान्‍तका वर्णन करते हैं। पहले 
'काह्लीपुरीमें चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो| गये है; 
उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नामसे हो 
विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमष्डलका शासन 
करते थे, उस समय कोई भी मतुष्य दर, दुःखी, पापयें 
मन लगालेबाल्त अथला रोगी नहीं था। ऊरहोने इतने यज् 
किये थे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके 
यज्ञेके सुवर्णमय एवं. शोभायाली यूपोंसे भरे हुए 
ताम्रपरणी नदीके दोनों किनारे चैत्रतथ यतके समान 
सुशोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोल 
'अनत्तशपन' नामक तौर्थमें गये, जहाँ जगदीश्रर 
विष्णु योगनिद्वाका आश्रय ले सो रहे थे। कहाँ 
'लक्ष्पौषषण भगवान्‌ श्रीतष्णके दिच्य चिरहकी राजाले 
विचिपूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा सुवर्णके बने हुए. 
सुचर फ़ूलोंसे पूजन करके उतहोंने भगवानकों साहाक 
अणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों हो बैठे, उसी समय 
उनकी दृष्टि भगवान्‌के पास आते हुए एक आह्यणपर 
पड़ी, जो उत्हींकी कालीतगरीके निखासी ये। उसका ताम 
विष्णुदास था। वे भगवान्‌की पूजाके लिये अपने हायमें 
बुलूसौदल और जल लिये हुए थे। निकट आलिपर उत 
हित विष्णुसूक्तकम पाठ करते हुए देवदेल भगवानको 
खान कराया और तुलखौकी मज़री तथा पततॉसे विधिवत्‌ 


पूजा कये। राजा चोलने जो पहले रनोंसे भगवान्‌की पूजा 
को थो, बह सब तुलसी-पूजासे बक गयी। यह देख 
राजा कुषित होकर बोले--'विष्णुदास ! मैंने सणियों 








सका सुवर्णसे 
पा रहो थी! किन्तु तुमने तुखसीदल चढ़ाकर सब दक 
दी । बताओ, ऐसा क्यों किया ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है, तुम बड़े सूर्ख हे; भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको 
बिलकुछ नहीं जानते। तथी तो तुम अत्यन्त सुल्दर 
सजी-सजायो पुजाको पत्ते ढके जा रहे हो । तुत्हारे इस 
अर्तावपर मुझे बढ़ा आश्षर्य हो रहा है।' 

िष्णुदास ओले--राजन्‌! आपको भक्तिका 
कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मीके कारण आप 
असेड कर रहे हैं। बताइये तो, आजसे पहले आपने 
कितने वैष्णव बतोंका पालन किया है ? 

'शाजाने कहा--ज्रह्मण ! यदि तुम विष्णुभक्तिस 
अल्कत गर्बमें आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, 
ुममें कितनी भक्ति है ? तुम तो दर हो, निर्घन हो। 





तुमने विष्णु संतुष्ट करनेवाले यक्अ और दान आदि 
कभी नहीं किये हैं तथा पहले कहों कोई देवालय भी 
नहीं बनवाया है। ऐसी दकामें भी तुम्हें अपनी भक्तिका 
इतना घेड है ! अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ 
आाह्मण उपस्थित हैं, ये सभी कान खोलकर मेरी बात खुत 
हें। देखना है, मैं पहले भगवान्‌ विष्णुका दर्शन फाता हूँ 
या यह; इससे ल्मेगोक्प स्वयं ही ज्ञात हो जायगा कि हम 
दोनोमेंसे किसमें कितनी भक्ति है। 

दोनों पार्षद लोले--ज्हान्‌ ! यह कहकर राजा 
चोल अपने राजभवनको चले गये और उन्होंने महा 





भीतर बह्माजीने समृद्धिशाली यज्ञका अनुष्ठान किया था. 
उसी प्रकार राजा चोलने भी महान्‌ यज्ञ आरब्म किया। 
उधर विष्णुदास भी वहाँ भगवान्के मन्दिस्में उहर गये 
और श्रोविष्णुको सन्‍्लुष्ट करनेवाले शाखोक्त न्वमोक्त 
भलीधाति पालन कराते हुए सदा ही जतका अलुड़ान 


करने रूमे। ाथ और करर्तिकके बत, तुलसीके 
अमीचेका भलवोभाति पालन, एकादशीका बत, द्वादशाकषर 
अत्वका जप तथा गीत-नृत्व आदि मालिक उत्सवोकि 
साथ फोडझोफ्चासड्ारा अतिदिन श्रचिष्णुकी पूजा-*सही 
उसको जोबनरर्या थी। थे इ्हं बतोबन पालन काते थे। 
चलते, ख्बते और सोते समय घी उन्हें निल्ता 
सिष्णुका स्मरण खाना रहता था। वे समदरी थे और 
सम्पूर्ण फ्राणियोंमे भगवान्‌ विष्णुको स्थित देखते थे। 





उ्होंने भगवान्‌ विष्णुके संतोपके लिये उद्यापन- 
छिचिसहित साथ. और कार्तिकके विज्ोष-विजेष 
लियमोका भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा 
चौक और विल्णुदास दोनों हो भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करने लूगे। दोनों ही अपने-अपने बरतमें स्थित 
रहते थे, दोनॉकी हो इन्द्रयाँ और दोनोंके ही कर्म 
अगवानमें हो केन्ित ये। 

एक दिनको जात है, विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके 
बक्षात॒ ोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा 
िया। चुयानेवालेपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ी। 
किष्णुदासने देखा, भोजन गायब है; फिर भी उन्होंने 


उत्तरखष्ड ) 





डुबासा भोजन नहीं बनाया: क्योंकि ऐसा कस्नेपर 
साथकालकी पूजाके लिये अचक्या नहीं मिलता, अतः 
अतिदिनके नियमके भंग हो जानेका भय था । दूसरे दिन 
उसी समयपर भोजन बनाकर ये ज्यों हो भगवान्‌ 
िष्णुकों भोग लगानेके लिये गये, त्यों हो कोई आकर 
फिर सारा भोजन हड़प के गया। इस प्रकार लूमातार 
सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण 
करता रहा । इससे विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ। ये 
सन-ही-सन इस प्रकार विचार करने कपो--'अहो ! 
कौन प्रतिदिन आकर मेरे रसोई चुशा ले जाता है ? सै 
क्षे्र-संन्यास ले चुका हूँ, अतः अब किसी तरह इस 
स्थानका परित्याण नहीं कर सकता । यदि दुलाश बताकर 
भोजन कह तो सायंकालनकी यह पूजा कैसे छोड़ दूँ। 
ईसा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो करूँगा हो 
हीं; क्योकि जबतक सारी स्तमपथी भगवान्‌ विष्णुको 
निवेदन न कर लूँ तबतक वैं भोजन नहीं करता। 
अतिदिन उपयास कस्लेसे वैं इस ब्रतकी समातरिलक 
जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज पै रसोईको 
अलीभाति रक्षा कहँगा।' 





'+ कार्मिक-पाहास्यके प्रसकयें राजा खोल और विच्णुटासकी कथा « 








यों खोलकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे वहीं कही 
िफ्कर खड़े हो गये । इतेयें हो एक चाण्डाल दिखायी 
दिया, ओ स्सोईका अन्न हड़प ले जानेको तैयार खड़ा 
। भूखके सारे उसका सारा खीर दुर्वल हो रहा था, 





आहाण विष्णुदासका हृदय करुणासे व्यित हो उठा । 
उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चाष्डालपर दृष्टि डाली 
और कहा--'भैया ! जरा ठहरो, ठहरो। क्यों रूा- 
सूख खाते हो। यह थी तो ले ल।' इस तरह बोलते 
हुए विध्वर विष्णुदासको आते देख चाण्डाल बढ़े चेगसे 
भागा और भयसे मूर्च्ठंत होकर गिर पड़ा । चाप्डालको 
भयधोत और सू्छित देख टविजबरे्ठ विश्गुदास चेगसे 
चलकर उसके पास पहुँचे और करुणावशञ अपने चख्येः 
किससे उसको हवा करने लगे। तदनच्तर जब वह 
उठकर खड़ा हुआ ते विष्णुदासने देखा--चह चाण्डाल 
हीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही श्धू, चक्र और गदा 
जाएण किये सामने विराजमान हैं। कटिमें पीताष्बर, चार 
जाप, हदें श्वस्सका चिह्न तथा सस्तकपर किरीट 


जब 


+ अर्चंयस्थ इचीकेश पदीच्कासि पर घदम्‌ « 


(संक्षिप्त फ्यपुराण 





जोभा पा रहे है। अल्सीके फूलको भाँति इ्वामसुत्दर 
तौर और कौसतुभमणिसे जगमगाते हुए वक्त्थलकी 
अपूर्व ज्ञोभा हो रही है। अपने प्रभु प्रत्यक्ष देखकर. 
'दिलश्ेष्ठ विष्णुदास साल्विक ' भावोके वशीभूत हो गये। 
ये स्तुति और नमस्कार कसलेये भी सर्थ न हो सके। 
उस समय वहाँ इन्द्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गर्व 
और अफ्सराएँ गाने और नाचने रूमीं। वह स्थान सैकड़ों 
'िमानोंसे भर गया और देवर्ियोंके समुदायसे सुझोधित 
होने लूगा। चारों ओर गौत और वाहयोकी ध्वनि छा 
'गयी। तब भगवान्‌ विष्णुने साल्विक ब्रतका पालन 
करनेवाले अपने भक्त विष्णुदासकों छातेसे लगा लिया 
और उन्‍हें अपले-हो-जैसा रूप देकर वे बैकुण्ठधाषको 
है चले। ऊम्त समय यज्ञमें दौक्षित हुए राजा चोलने 
देखा, विष्णुदास्र एक सुत्दर विमानपर बैठकर भगवान्‌ 
'िष्णुके समीप जा रहे हैं। विष्णुटासकों वैकुष्ठघाये 
जे देख शाजाने तुरंत हो अपने गुरू महर्षि सुदगलको 





जुकावा और इस ग्रकार कहना आर्प किया। 
राजा बोले--जिसके साथ स्थग-डाँट होनेके 
कारण सैंने यह यज्ञ-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया 
है. कह जह्मण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके 
सुझसे फहले हो वैकुष्ठधाममें जा रहा है। मैंने इस 
कैणवयागमें भल्लीभाँति दीक्षित होकर अप्रिमें हवन 
किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणॉंका मनोरथ पूर्ण 
किया; तथापि अभीतक भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न नहीं हुए. 
और इस ब्रह्मणक केवल भक्तिके ही कारण श्रीहरिन 
अत्यकष दर्शन दिया है। आता जान पड़ता है, भगवान्‌ 
विष्णु केवल दान और यज्ञॉसे प्रसन्न नहीं होते। उन 
अधुका दर्शन करानेमें भक्ति हो प्रधान कारण है। 
दोनों चार्चद कहते है--थों कहकर शाजाने अपने 
भानजेको। राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। वे 
अचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा रेकर उसीमें संलग्न रहते थे, 
इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही काएण है कि 
'उस्त देशामें अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी 
हेते है। थे सब-के-सब शा चोलके डरा स्थापित 
आखासका ही पालन करते हैं। भानजेकों राज्य देनेके 
उकात्‌ राजा चज्शारामें गये और यजकुण्ठके सामने 
कड़े होकर श्विष्णुको सम्बोधित करते हुए तीस बार 
उन्स्वस्से निम्राद्धित बचत बोले--'भगवान्‌ विष्णु ! 


| आप मुझे सन, वाणी, झशैर और क्रियाद्रारा स्थिर भक्त 


अदान कौजिये। यों कहकर ये सबके देखते-देखते 
अध्िमें कूद पड़े; उस समय मुदगू मुनिने क्रोधमें 
आकर अपनी शिया उखाड़ डाली। तभौसे आजतक 
उस गोजमें उत्पन्न होनेजाले समस्त मुद्गलत ब्राह्मण बिना 
िखाके हो रहते हैं। राजा ज्यों ही अभ्रिकुष्डे कूदे, 
उस्खो समय भक्तबत्ल भगवान्‌ विष्णु कट हो गये 
और उन्होंने गाजाले छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ चिमानपर 
'िठाया; फिर अपने हो समान रूप देकर उन देवेश्वरने 
देवताओंसहित वैकुण्ड-धामको अस्थान किया। उक्त 





(पी प्रगा़लस्काये होनेयारे आठ अकासके अड्-विचस्हके, को सत्वगुणके प्रेरणा प्रकट होते हैं, स्वस्पक भाव कहते 
है। उसके नाम ये है--स्तम्भ, स्व. रेशम, सव्पक्न: कप, विचजंता, अहौयू और घलव। 


उत्तरखष्ड 


> पुण्यात्माओंके संसर्ंसे पुण्घकी प्राजलिके पसंगयें धनेश्वर जराह्मणकी कथा « 


दर 





दोनों भक्तॉमे जो विष्णुदास थे, वे तो पुष्पक्षील नायसे 





उनका नाम सुशीकू हुआ। हम जे हो दोनों हैं। 
लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें अपने समान रूप देकर 

अपना ड्वारपाल बना लिया है। 
इसलिये धर्मज्ञ झरह्मण ! तुम भी खदा भगवान्‌ 
'किष्णुके ब्रतमें स्थित रहो । सास्सर्य और दबष्भक्य परित्याग 
समकपि तन 


चुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके प्संगयें घनेश्वर ब्राह्मणकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्िये ! यह कथा 
सुनकर राजा पृथुके सकें बढ़ा आश्चर्य हुआ। उन्होने 
भक्तिपर्वक देवार्थि नारदका पूजन करनेके पआत्‌ उन्‍हें 
विदा किया। इसलिये माघखान, कार्तिकखान तथा 
एकादशी--ये तीनों ्त मुझे अल्कत्त प्रिय हैं। 
अनस्पतियोंमें तुलसी, महीजोंमे कार्तिक, तिचियोमे 
'एकादज्ी तथा पुण्य-केतॉमे दारकापुर मुझे विजेष प्रिय 





करके सर्वत्र समान दृष्टि रखों। तुला, मकर और मेषकी 


3 रक्त सदा प्रातःख्शन किया करो । एकादजीके बरतमें 


गे रहो और तुलसोवनको रक्षा करते रहो। ब्राह्मणों, 
'गौओं तथा वैष्णवॉको सदा ही सेवा करो। मसूर, काँजी 
और कैंगन खाना छोड़ दो। धर्मदत ! ऐसा करनेसे तुम 
भी झशीरका अन्‍्ल होनेपर श्रौचिष्णुके परमपदको प्राप्त 
करोगे। जैसे हमत्पेगोंने भगवानकी भक्तिसे हो उन्हे 
काया है, उसी प्रकार तुम भी उहें प्रा कर लोगे। तुमने 


92॥ अच्यसे लेकर आयतक जो श्रौपिष्णुको संतुष्ट करनेवाला 


सह ख़त किया है, इससे यज्ञ, दान और तौर्थ भी बढ़े 
ही है। विज्वर ! तुम धन्य हो; क्योंकि तुमने जगदुर 
भगवान्‌ श्रविष्युके प्रसन्न करनेवाले इस बतका 
अलुछान किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 
जलबोकियें पढ़ी हुई कलहा मुक्त हो गयी। अब हमलोग 
इसे भगवान्‌ विष्णुके लोकमें से जा रहे हैं। 
जारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार विभातपर 
कैठे हुए विष्णुके दूलने धर्मटमकों उपदेवा देकर फलहाके 
साथ बैकुष्ठधामकी घात्रा की। तत्पक्षात्‌ धर्मदतत भी पूर्ण 
िघासके साथ उस गरतमें लगे रहे और पातीरका अन्त 
होनेपर आपकी दोनों पत्रियोंके साथ ये भगवानके 
परमघामको चले गये। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहासको 
सुन्‍्ता और खुजाता है, बह जगदगुरु भगवान्‌की कृपासे 
उनका सात्रिध्य प्राप्त करानेबाली उत्तम गति पाता हैं। 


है।* जो अपनी इख्ियोको संययें रखकर इन सबका 
सेकन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ 
आदिके द्वार भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, 
जैसा कि पूचोत्त चारोके सेवनसे होता है। 
सत्यभामा खोलीं--नाथ ! आपने मुझे जो कथा 
'ुलावी है, वह बड़े ही आश्रम डालनेवाली है; क्योकि 
कलह दूसरे दिये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी। इस 


* वससतीनों शुलखी सास कार्तिक: जियः | एक्‍पदकी लियोन ल कणों द्वरखय सस 4 (ह६४॥३) 





कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना 
प्रिय है कि इसमें किये हुए स्ान-दानसे कलहाके 
'परिड्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो ! जो दूसरेका 
किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है; 
किन्तु बिना दिया हुआ पुण्य मुष्य किस मार्गसे पा 
सकता है? 

भगवान, ्रकृष्णने कहा--फ्रिये! सत्वयुग, 
जता और डापरमे देश, ग्राम और कुल भी मुष्यके किये 
हुए पुण्य और पापके भागी होते है; पर्ु कलियुफमे 
केवल कर्ताको ही पुण्य और पापका फल भोगना पड़ता. 
है। पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पंक्तिमें बैठकर 
भोजन केसे भी मनुष्य दूसरोके पुण्य और पाफका 
चौथाई भाग परोक्षरूपसे पा छेता है। एक आसनपर 
बैठने, एक सलारीपर चलसे, श्रासका स्पर्श होने और 
परस्पर आह सट जानेसे भी निश्य ही पुण्य-पापके छठे 
अंश्ञाका फलभागी होना पढ़ता है। स्पर्श करने, 
बातचीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मानव 
पुण्य-पापके दशामांशाको ग्रहण करता है। देखनेसे, आम 
सुनवेसे तथा मनके हवा चित्तन कसलेसे दूसरेके 
पुण्य-पापका शतांदा भाग प्रा्न होता है। जो दूसोह्े 
निन्‍्दा करता, चुगली खाता और उसे घिककार देता है, यह 
उसके किये हुए पातककों स्वयं लेकर बदलें आपने 
पुण्यकों देता है।* एक पदक्तिमें बैठकर भोजन 
करनेवाले ल्पेगॉपिंस जो किसीको परोसलेमे छोड़ देता है, 
उसके पुण्यका छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्तिको मिल 
जाता है। जो खान और सम्ध्या आदि करते समय 
किसीको छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने 
कर्मजनित पुण्यके छठे अंशकों उस व्यक्तिके लिये 
निश्य ही देता पड़ता है। + जो धर्मके उद्देशयसे दूसरे 
सतुष्पसे धनकी याचना कराता है, उसके पुण्य-कर्मके 
फलको धन देनेवाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरेका 
धन चुगकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फल चनीको ही 





झिख्ता है, कर्म करनेवाले नहीं। जो मनुष्य दूसेरेक 
ऋण चुकाये बिना हो मर जाता है, उसके पुण्यकों धनी 
मध्य आपने धतके अनुसार बाँट लेता है। कर्म करनेकी 
सलाह देनेबाल्म, अनुमोदन करनेवाल्प, सामग्री जुटाने- 
आलम तथा बलसे सहायता करनेवात्म पुरुष भी पुण्य- 
'पापके छठे अंकों पा छेता है। राजा अपनी प्रजासे, 
यु सिष्यसे, पति अपनी पल्नीसे तथा पिता अपने पुत्रस 
उसके पुण्व-पापका छठा अंश ग्राप्त करता है। स्वी भी 
यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चले और सदा 
उसे संतोष देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका आधा 
आग प्रात करती है। स्वय॑ धन देकर अपने नौकर या 
'छुकके अतिश्कि किसी भी दूसेरके हाथसे दान करानेबाले 
पुरुषके पुण्य-कमेंकि छठे भागकों कर्ता के छेता है। 
ृत्तिदेनेवालत पुरुष दृत्तिघोगीके पुण्यका छठा आग के 
केला है; किन्तु यदि उसके बदलेमें उसने अपनी या 
दूसोऐेकी सेवा न करायी हो, तभी उसे छेनेका अधिकारी 
हे है। इस प्रकार दूसरोंके किये हुए पुण्य और पाप 
बिना दिये भी सदा आते रहते हैं। इस जिषयमें एक 
चौन इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी 
बुद्धि प्रदान कसनेवाल्म है, उसे सुनो। 

पूल बात है, अवसीपुरीमें धनेश्वर नाषफ 
एक आहाण रहता था। वह आहाणोचित कर्मसे प्रष, 
जपपशायण और खोटी चुद्धिवा(्र था, रस, कम्बल और 
चमझ़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर यह जीबिका 
चलता था। उसका मन चोरी, बेह्यागमन, सदिशपान 
और जुए आदियें सदा आसक्त रहता था। एक बार वह 
खरीद-विक्रीके काले देवा-देदा्हरमें भ्रमण करता 
हुआ भाहिष्मतीपुएैमें आ पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
खटकर बहनेयाली पापनाझिनी नर्मदा सदा सुशोभित 
ली रहती है। बरहाँ कार्तिक बत करनेवाले बहुत-से 
सक्षम अनेक गाँवोसे स्रान करनेके लिये आये ये। 
अेधस्ने डन सबको देखा। कितने हो ब्राह्मण स्नान 


* फरन्‍य निल्‍द पैशुत्ये चिकाए च कर य-।ठल्कते जातक ऋष्य स्वचुच्ब॑अददाति रथ ॥ (११४। ह७), 
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करके यज्ञ तथा देव-पूजनमें लगे थे। कुछ ल्पेग 
पुाणोंका पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। किठने 








ही भक्त नाथ, गान, दान और वाघके द्वार भणवान्‌ 
विष्णुकी खुतियें संलग्न थे। घनेश्र प्रतिदिन घूष-थूपकर 
कैणयोकि दर्शन, स्पर्श तथा उतसे वार्सलाप करता था। 
इससे उसे श्रैचिष्ुके नाम सुतनेका शुध अवसर प्रा 
होता था। इस प्रकार वह एक पासतक वहाँ टिका रहा। 
कार्तिक-बतके उद्यापनें भक्त पुरुषोने जो ओ्रडरिके 
समीप जागरण किया, उसको भी उसे देखा। उसके 
चाद पूर्णिमाकों ब्रत करनेवाले घरुष्योने जो ब्राह्मणों और 
गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अचल्पेकन किया। 
तत्पकषत्‌ सूर्यसतके समय श्रौराकुरजीकी प्रस्रताके लिये 
जो दीपोस्सर्गकी विधि की गयी, उसपर थी घनेशवतकी 
दृष्टि पड़ी। उस तिथिको भगवान्‌ सूसने लीनों पुरा 
दाह किया था, इसीलिये भक्तपुरुष उस दिन दीपोल्सर्गका 
महान्‌ उत्सव किया करते हैं। जो मुझमें और दिवजॉमे 
ैद-बुद्धि कराता है, उसके सारे पुण्य-कर्म निष्फल हो 
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जाते है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर 
र्मदाके ठटपर नृत्य आदि देखता हुआ घूष रहा था। 
इतलेमें हो एक काले सांपने उसे काट ल्या। वह 
व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। उसे गिया देख 
अहुत-से मतुष्योने दयावप। उसको चारों ओससे घेर लिया 
और तुलसौमिश्रित जलके ड्वार उसके मुखपर छीटे देना 
आरम्भ किया। देहत्यागके पश्ात्‌ धनेश्वरको यमराजके 
दूलोने बाँधा और क्रोधपूर्वक कोड़ोंसे पीटते हुए 
वे उस्े संयमनौपुतकों के गये। चित्रुपते धनेशवरको 
देखकर उसे बहुत फटकार और उसने बचपनसे लेकर 
सूल्युरच्त जितने दुष्कर्म किये थे, वे सब उन्होंने 
चमताजकों बतायें। 

िजपुप्त बोले--प्रधो! बचपनसे लेकर 
सूल्युप्व इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट 
केवल पापका मूर्तिमान्‌ स्वरूप दीस पड़ता है, अतः इसे 
कल्पधर नरकयें पकाया जाय। 

असराज बोले--ग्रेततज! केवल पापोपर ही 
दृष्टि रखनेवाले इस दुषटको मुद्रा पीटते हुए ले जाओ 
और तुरंत ही कुम्पीपाकमें डाल दो। 

अपताजकी आश्ञा पाकर ग्रेतताज पापी धनेश्वरको के 
चल्म। मुद्गशेंकी सारसे उसका मस्तक बिदीर्ण हो गया 
'ा। कुम्मीपाकरें तेलके खौलनेका खलखल श्द हो 
रहा था। प्रेततजने उसे तुरत ही उसमें डाल दिया। वह 
ज्यों ही कुष्धीपाकमें गिय, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो 
गवा--डौक उसी तरह, जैसे पूर्वकाल्में भक्तपरवर 
अहादको डालनेसे दैल्योी जलायी हुई आग बुझ गयी 
'। यह महान्‌ आक्षर्यको बात देखकर प्रेतताजकों बढ़ा 
विस्मय हुआ। उसने बड़े वेगसे आकर यह सादा हाल 
अमराजक्ये कह सुनाया । प्रेताजकी कही हुई कौतूहल- 
वर्ण जात सुनकर यमने कहा--'आह यह कैसी बात 
है !' किर उसे साथ छे थे उस स्थानपर आये और उस 
डनापर विचार काने लगे। इतमेमे हो देवारषि नारद 
हैसते हुए बड़ी उतावलोंके साथ यहाँ आये । यमराजने 
अली्ाति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्व 








जारदजी बोले--सूर्यन्‍्दन ! यह नरक पोगनेके 
सोष्य नहीं है; क्योकि इसके द्वार ऐसा कर्म बन गया है, 
जो नरकका नादा करलेबास्म है। जो पुरुष पुष्य-कर्म 
करनैबाले लोगोका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ 
चातालाप करता है, यह उतके पुण्यका कठा ओझा प्र 
कर लेता है। यह तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिक- 
अतका अनुमान कलेवाले असंख्य मतुष्येकि सम्पर्क 
रहा है; अतः उन सबके पुण्याजका भागी हुआ है। 
उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण बतका पुण्य प्राप्त 
हुआ है, अतः इसके कार्तिक-जतसे उत्पन्न होनैचाले 
पुण्योंकी कोई गिनती नहीं है। कार्तिक-ब्रत करनेवाले 
'पुरुषेके बढ़े-से-बड़े पातकवका थी घक्तवत्सल विष्णु 
पूर्णतया नाझ कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अन्तकालमें 
वैष्णान पुरुषोे तुलसीमिश्रित नर्मदाके जलसे इसको 
जहलआया है। और श्रीिष्णुके नामका भी श्रवण कराया 
है; इसलिये इसके सारे पाप नष्ट हो गये है। अब घनेश्वर 
उत्तम गति प्राप्त करनेका अधिकारी हो गया है। यह 
वैष्णाल पुरुषोंका कृपापात्र है, अतः इसे नरकमें न 


'फकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त हुआ है; इसलिये 
यह सक्षयोमिमें रहे और सम्पूर्ण नरकॉके दर्शन मात्रस 
अपने पापोंका भोग पूरा कर खे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये ! यों कहकर 
देखार्षि लासदजो चले शपे। फिर यमताज अपने सेवकके 
झा डल् ्रह्मणको सम्पूर्ण सरकोंका दर्शन करानेके लिये 
जाँसे के गये। इसके बाद यमको आज्ञाका पालन 
करसनेबालम ग्रेाज घनेश्रको सम्पूर्ण नरकोंके पास ले 
जब और उनका आवल्लेकन कराता हुआ इस प्रकार 
कहने छगा। 

लराजने कहा--धनेशवर ! महान्‌ भय देनेवाले 
इस घोर नतकॉॉंकी ओर दृष्टि डाल्। इनमें पापी पुरुष सदा 
समतजके सेवकों पकाये जाते हैं। यह जो भयानक 
जरक दिखायी देता है; इसका नाम ताबालुक है। इसमें 
े पाषाचाएी जीव अपनी देह दम्ध होनेके कारण क़लदन 
कर रहे हैं। जो भतुष्य अलिवैश्वदेवके अन्त भूखासे 
इुर्बछ हो परपर आये हुए अतिथियोंका सत्कार नहीं 
करते, वे अपने पापकर्मक कारण इस नरकमें कह 
औणते हैं। जो गुरु, अधि, जह्मण, गौ, देवता तथा 
सूर्पभिविक्त राजाओंको लात मारते है, ये ही पापी यहाँ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालूपर चलनेके 
कारण इसके पैर जल गये हैं। इस नरकके छः अवान्तर 
ेद हैं। नाना प्रकारके पाफोके कारण इसमें आना पड़ता 
है। इसी प्रकार यह दूसरा महान्‌ नरक अव्यतामिल 
'कहल्थता है। देखो, यहाँ सुईके समान महवाले कीड़ोके 
करा पापियोंके झतर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक 
'चयातक घुखबाले अनेक प्रकारके कौटोंसे ठसाठस भा 
हुआ है। यह तीस क्रकच नामक नरक है। यह भी 
अक्ा भयाकक दिखायी देता है। इसमें ये पापी मनुष्य 
ऑरेसे चौरे जानेका कष्ट भोगते हैं। असिपत्रवन आदि 
ेदोंसे यह नरक छा प्रकारका बताया गया है। जो 
डूसरोंका पन्री और पुत्र आदिसे तथा अत्यात्य प्रियजनोंसे 
िकेह कराते है, वे हो लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। 
उलवासके समान फ्लोसे इनके अट्ठ खिल-भिनर हो रहे हैं 
और इसी भयसे ये इधर-उधर भाग रहे हैं। देखो, ये 


+ अज्ञक्तावस्थामें कार्तिक-अतके निर्वाइका उपाय « 





पापी कितने कष्ट भोगते है और किस प्रकार इधर-उधर. रहे हैं। इस नस्‍कके भी विगन्‍्च आदि छः भेद हैं। 
कऋल्दन करते फिसे हैं। यह चौथा नस्‍क तो और भी घनेश्वर! अब इधर दृष्टि डालो। यह भझूर दिखायी 
भयानक है। इसका नाम आर्गल्त है। देखो: यमराजके. देनेजाल्म सातवां नस्‍क कुम्पीपाक है। यह तेल आदि 
'दूत नाना अकारके पाशोसे आाँधकर इन पापियोकपे मुद्गर डब्योंके भेदसे छः प्रकारका हैं। यमराजके दूत 
आदिसे पीट रहे है और ये जोर-जोससे चीन रहे हैं। जो. सहापातकी पुसुषोंको इसीमें डालकर औटाते हैं और ते 
साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदिको गला पकड़कर या और पापी इसमें अनेक हजार वरषोतक डूबते-उतराते रहते हैं। 
किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोकते है, वे पापी देखो, ये भयानक नरक सथ मिलाकर ययालीस हैं। 


यमराजके सेवको्ाए। यहाँ यातनामे डाले जाते है। बध 
और चेदन आदिफे द्वार इस ररकके भी छः भेद हैं। आन 
पांचवें नएकपर दृष्टिपात करो । इसका नाम कूटपाल्मलि: 
है। यहाँ जो ये सेमल आदिके सृक्ष खड़े हैं, ये सभी 
जलते हुए अगारेके समान हैं। इसमें पापियोंको यातना 
दी जाती है। परायी खो और पशयें धनका अपहरण 
करनेवाले तथा दूसरोे दरोह करनेवाले पापी सदा ही यहाँ 
कष्ट भोगते है। यह फ़ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे 
रक्तपूय कहते है--इसमें रक्त और पीब भरा रहता है। 
इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पाफी भतुष्य 
जीचे मुँह करके लटकाये गये हैं और भयानक कष्ट भोग 


बिना इच्छाके किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और 
इच्छापूर्वक किये हुए पालकक्ये आई कहा गया है। आई 
और शुष्क आदि भेद परल्येक नरक दे प्रकाएका है। 
इस प्रकार ये तक पृथक्‌-पृथक्‌ चौरासौकी सं्यामे 
कथित हैं।. प्रकीर्ण, अपाइक्तेय, मलिनीकरण, 
आतिभ्रेज्धकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक-- 
ये सात प्रकारके पातक माने गये हैं। इनके कारण पापी 
चुरुष उपर्युक्त सात नस्‍कोंें क्रमशः यातना भोगते हैं। 
जुच्हे कार्तिक-बत करनेवाले पुरुषोका संस पराप्न हो 
चुका था; इसलिये अधिक पुण्यराधिका सक्षय हो जाने 
जएकोके कष्टसे छुटकारा मिल गया। 


रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और निन्‍्दा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--सत्यभामा ! इस 

तथा चुगली खानेवारे हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे आ। प्रकार ग्रेतराज घने्रको नरकॉका दर्षन कराकर उसे 

रहे हैं। ये सब-के-सब डरावनी आयाजके साथ चीस यक्षालोकमें ले गया तथा वहाँ जाकर वह यक्ष हुआ। 
न कि नमन. 


अषाक्तालस्थामें कार्तिक-ब्रतके निर्वाहका उपाय 


सूतजी कहते है--सहर्षियो ! भगवान्‌ बासुदेव 
अपनी प्रियतमा सत्पभामाक्तो यह कथा खुनाकर 
सायंकालका सम्ध्योपासन कस्नेके लिये अपनी माता, 
देवकीके भवनमें चले गये। इस पापनाशञक कार्तिक 
मासका ऐसा ही प्रभाव बतल्व्रया गया है। यह भगवान्‌ 
विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्षरूपी फल 
प्रदान करनेवाल्म है। रातमें भगवान्‌ लिष्णुके समीप 
जागना, ग्रातःकाल खान करना, तुलसीकय सेलामें संलझा 
रहना, उद्यापन करना और दप-दान देना--ये कार्तिक 





'सासके पाँच नियम हैं।* इन पाँचों नियमोंके पालनसे 
कर्तिककन- बत करनेवाल्ा पुरुष पूर्ण फलका भागी 
खेल है। वह फल भोग और मोक्ष देनेवाला बताया 
जका है। 

ऋषि खोल्के--रोमहर्षणकुमार सृतजी ! आपने 
इतिहाससहित कार्तिक मासकी विधिका भलीभाँति वर्णन 
किया। यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय लगनेयात्त तथा 
अत्यन्त उत्तम फल देनेवाल। है । इसका प्रभाव बड़ा ही 
आश्षरवजनक है। इसलिये इसका अनु्टान अबश्य 


 सतिआगरम. प्रतःखाने. तुलसलसेवसम्‌ | उ्ापने.दीफदाने..अलालयेलानि.. ल्तिक ॥ (११७४३), 


* अर्चवस्व इवीकेसे यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


( संक्षिप्त पह्मपुराण 





करना चाहिये। पस्ु यदि कोई त्रत कस्वेदाल्त पुर 
संकटमें पड़ जाय या दुर्गम चनमें स्थित हो अथवा 
रोगोंसे पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय 
कार्तिक-ब्रतका अलुड्ान कैसे करना चाहिये ? 
सूतजीने कहा--महर्षियो! ऐसे मनुष्यों 
भगवान्‌ विष्णु अथवा दिवके मन्दिएें केवल जागरण 
करना चाहिये। विष्णु और विलके मन्दिर न मिले तो 
किसी भी मन्दिरमे वह जागरण कर सकता है। यदि कोई 
दुरशम वनमें स्थित हो अचला आपत्में फैस जाय तो वह 
अध्वत्य दृक्षकी जड़के पास अथवा तुलाखौके वृ्षके 
ब्रीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
समीप बैठकर श्रचिष्णुके नाम तथा चर्तंका गान करता 
है, उसे सहस्न गो-दानोका फल मिलता है। बाजा 
बजानेवाला पुरुष वाजपेय पज्ञका फल पाता है और 
भगकानके पास तृत्य करलेवाला पुरुष सम्पूर्ण तोयोमे 
ख्रान कनेका फल प्रा करता है। जो उक्त नियमोक्य 
पालम करनेवाले मुष्योंको घन देता है, उसे यह सब 
पुण्य प्रा होता है। उक्त नियमोंका पालन कानेवाले 
पुरुषोके दर्शन और नाम सुततेसे भी उनके पुण्यका छठा 
अं ग्रह होता है। जो आपतियें फैंस जानेके कारण 
नहानेके लिये जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके 
कारण स्नान न कर सके, बह भगवान्‌ विष्णुका नाम 
लेकर मार्जन कर से । जो कार्िक-अतके पालन प्रकृत 


झोकर भी उसका उद्यापन करलेमें समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि अपने खतकी पूर्तिक लिये यथावाक्त 
खाहस्णोंको भोजन कराये। आहाण इस पृथ्वीपर 
अच्यक्तरूप श्रविष्णुके व्यक्त स्वरूप हैं। उनके स्ुषट 
कोनेपर भगवान्‌ सदा रुन्तु्ट होते हैं, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है । जो स्वयं दीपदान क्नेमें असमर्थ हो, बह 
'डूस्रोंकय दौप जल्मवे अथवा हवा आदिसे उन दौपोंकी 
अल्पूर्वक रक्षा करे। तुलसी-ृक्षके अभावमं वैष्णव 
आहाणका पूजन करें; क्योकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
'कत्तोके हृदयमें सदा ही विराजमान रहते हैं। आधवा सब 
स्ाथनोंके अभावमें करत करनैयाल् पुरुष ब्रतकी पूर्तिक 
लिये आहाणों, गौओं तथा पौपल और यटके वृक्षोी 
सेवा करे। 

ऋषियोंने पुछा--सूतजी ! आपने पीपल और 
बट गौ तथा ब्रह्मणके समान कैसे बता दिया ? वे 
दोनों अन्य सथ पृक्षोकी अपेक्षा अधिक पूज्य क्यो 
माने गये ? 

खूतजी खोले--सहर्षियों! पीपलके रूपये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हो विराजते हैं। इसी प्रकार वट 
भगवान्‌ ससका और पलाझ ब्रहमाजीका स्वरूप है। इन 
सीनोक्ा दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। 
कुशल, आपत्ति, व्याधि और दुषटोके नादामें भी उसको 
कपरण जताया गया है। 


नम पेट केक 


कार्तिक मासका माहात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम 


सत्यधाघाने कहा--प्रभो ! कर्तिक मास सब... सूतजीने कहा--भुनिश्रेष्ठ औसकजी ! पूर्वकालॉे 
मासौँे श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके साहात्यकों कार्लिकेयजोके पूछनेपर महादेवजीने जिसका वर्णन किया 
विस्तायपूर्क नहीं सुन । कृपया उसीका वर्णन कीजिये। . था, उसकये आप श्रवण कौजिये। 

भगवान्‌ औरकृष्ण बोले--सत्यभामे! तुमने. कार्तिकेयजी बोले--पिताजी ! आप वक्ता 
बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्वकालमें महात्पा सूतने ओड है। मुझे क्तिक मासके खानकी विधि बताइये, जिससे 
शौनक घुनिसे आदस्पूर्वक कार्तिक-बतका वर्जन किया मतुष्व दुःखरूपी समुद्रसे पार हो जाते है। साथ ही तीर्थके 
था। वही असद्ठ मै तुफ्हें सुताता हूँ। जलका माहाल्य और माषस्रानका फल भी बताहये। 


+ कार्तिक सासकत साहारूय और उसमें चारलन करने योग्य नियम « 








सथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही 
भगवान्‌ केशकको सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, 
वाणी और सन बे हों तथा जिसमें विद्या, तप और 
'कर्ति वि्पान हो, वही तौर्थके पूर्ण फलको प्रा करता 
है। श्रद्धारहित, नास्तिक, संयायालु और कोरी 
तर्कबुद्धिका सहारा लेनेवाके: मनुष्य सीर्चसेकनके 
'फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सबेरे उठकर सदा 
तःख्नान करता है, वह सब पापोसे मुक्त हो परपात्पाको 
प्राप्त होता है। पडानन ! खालका महत्व जाननेवाले 
पुरुषोंने चार प्रकारके ख्रान बतलाये हैं--वायब्य, 
बारुण, ब्राह्म और दिव्य। 

यह सुनकर सत्वभाषा बोलीं--अो! मुझे 
चारों खानोंके लक्षण बतलाइये। 





अगवान्‌ ओकृष्णने कहा--ग्रिये ! गोधूलिद्वार 


,. किया हुआ ख्तान वायव्य कहत्मता है, सरागर आदि 


जल्लझयोमें किये हुए स्नातको वारुण कहते हैं, 'आपो 
हि हा घयो' आदि ब्राह्मण-मललोकि उद्ारणपूर्वक जो 
'मार्जन किया जाता है, उसका नाम क्रह्म है तथा बरसते हुए 
मक्के जला और सूर्यकी किरणोंसे झरौरकी शुद्धि करना 
िल्य स्का माला गया है। सब प्रकासके र्ानोमे वारण- 
रुका करेष्ट है। बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मततोारणपूर्वक 
स्नान करें। पल्तु शुद्व और स्वयोंे लिये बिना मनत्रके ही 
सकानका विधान है। बालक, युवा, सृद्ध, पुरुष, स्त्री और 
अपुसक--सब लोग कार्तिक और माघ प्रात/खनानकी 
सा करते हैं। कार्तिकमे प्रात/काल ख्रान करनेवाले 
स्तेण मकोबाज्कित फल प्राप्त करते है। 

कार्तिकेयजी बोले--पिताजी ! अन्य घममोका भी 
अर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने 
समस्त पाप घोकर देवता बन जाता है। 

सहादेवजीने कहा--बेटा ! कार्तिक मासको 
उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरेका अन्न ्याग देता है, वह 
अशिदिन कृष्कलतका फल प्राप्त करता है । कार्तिक तेल, 
सु, कॉसेके कर्तनमें भोजन और मैथुनका विशेषरूपसे 
'करिल्वाग काला चाहिये। एक बार भी मांस भक्षण केसे 
सलुष्य शाक्षसकी योनियें जन्य पाता है और साठ हजार 
अ्वोतक विजामें डालकर सड़ाया जाता है । उससे छूटकारा 
'जावेपर यह पापी विष्ठा खानेवाला प्राम-शुतर होता है। 
कार्तिक सासतमें झासूखिहित भोजनका नियम कसलेपर 
अवश्य ही मोक्ष ब्रा होता है। भगवान्‌ विष्णुका 
परम धाम ही मोक्ष है । कार्तिकके समान कोई मास नहीं है, 
अविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, येदके तुल्य कोई 
जार नहीं है, गढ़ाके समान कोई तौर्थ नहों है, सत्यके 
समान सदाचार, सत्यचुगके समान युग, रसनाके तुल्य 
सृकिका साधन, दानके सदूश सुख, धर्मके समान मित्र 
और नेजके समान कोई ज्योति वहीं है।* 





+अूलाओ सु भय कालतिके लिये कूते ॥ 


अल ऋष्यते मोक्ष विल्मोसतरक् फ्टाप्‌। न कर्सिकससो सासो। उ देव: केदाबात्य: 





स्नान करनेवाले पुरुषोके लिये समुद्रगामित्ी पबित्र 
नदी प्रायः दुर्कभ छोती है। कुलके अनुरूप उत्तम 
जीलवाली कन्या, कुल्ीन और झऔौलवान्‌ दः्पति, 
जन्दायिनी माता, विज्येषतः पिता, साथु पुर्षोके 
सम्मानका अवसर, थार्षिक पुत्र, द्वारका निवास, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, गोमतीका खान और 
कार्तिकका ब्त--ये सब मतुष्यके लिये यः दुर्लभ 
हैं। चत्रमा और सूरचके प्रहणकालमें ज्ाह्णो पृथ्वो 
दान करलेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमे 
'भूभिषर झयन कस्लेबाले पुरुषको स्वत: प्राप्त हो जाता है। 
पूजा करे। कम्यल; नाता प्रकारके रत्र और वस्त्र दान 
करे। ओढ़नेके साथ ही विक्ौना भी दे। तुफं कार्तिक 
सासमें जूते और ऊातेका भी दान करना चाहिये । कार्तिक 
मासें जो मनुष्य प्रतिदिन फ्तलमें भोजन करता है, बह 
चौद॒ह इन््रोको आयुर्यन्त कभी दुर्शतियें कहीं पढ़ता। 
उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त ती्धोका फल प्रा 
होता है। परादाके पेपर भोजन कलनेसे मनुष्य कभी 
नरक नहीं देखता; कित्तु यह पलाशके बिचले पत्रका 
अवश्य त्याग कर दे। 

कार्तिक तिलका दान, नदीका स्थान, सदा साथु- 
पुरुपोका सेवन और पल्ाशके प्तोमें भोजन सदा मोक्ष 
देनेवाला है। कार्तिकके महीने मौन-अतका पालन, 
पलाइके पततेमें भोजन, तिरमिश्रित जरूसे रुषन, निल्‍्तर. 
क्षमाका आश्रय और पृथ्वोपर जयन कसनेवाल्म पुरुष 
चुग-युगके उपार्जित पापोंका नाश कर डालता है। जो 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुके सामने उधाकालतक 
जागरण करता है, ठसे सहस् गोदानोका फल मिलता है। 


'ितृ-पक्षमे अनरदान कसलेसे तथा ज्येष्ठ और आपाढ़ 
साससें जल देतेसे मतुष्योंको जो फलः मिलता है, वह 
कार्तिक टूसरोंका दीपक जलाने माजसे प्राप्त हो जात है। 
जो बुद्धिमान कार्तिकरों मन, वाणी और क्रियाद्ार पुष्कर 
सर्थका स्परण करता है, उसे ल्खों-करो़ोगुता पुण्य 
झा है। माघ मासमें प्रयाग, कार्तिकमें पुष्कर और 
वैश्ञास्व मासमें अवन्तीपुरी (उजजैन)--ये एक युगतक 
उपार्जित किसे हुए पापोका ना कर डालते है। 
काल्किय ! संसाएमे विशेषतः कलियुग वे ही मनुष्य 
'चन्‍्य हैं, जो सदा पितरोके उद्धाएके लिये ्रहरिका सेवन 
करते हैं। बेटा ! बहुत-से पिप्ड देने और गयामें आ्राद् 
आदि कस्नेकी क्या आवश्यकता है। थे मजुष्य तो 
रिमजनके ही परभावसे पितरोंका नरकसे ठदोर कर देते 
है। यदि पितरेे उ्देश्यले दूध आिके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णु खान कराया जाय तो वे पितर स्वर्ग पहुंचकर 
कोटि कल्पोंतक देवताओंकि साथ निवास करते हैं। जो 
कमलमके एक फूलसे भी देवेश्वर भगवान्‌ लकष्मीपतिका 
पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापोंका नाश 
कर देता है। देवताओंकि स्थामी भगवान्‌ विष्णु कमलके 
एक पुष्प भी पृजित और अभिवब्दित होनेपर एक हजार 
स्कत सी आफराध क्षघा का देते है। पडानन ! जो मुख 
पस्तकपर तथा झरीरमे भगवानकी प्रसादभूता तृरुसौको 
अस्रतापूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छूता। 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके 
'उीरका स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याध्ियाँ नष्ट हो 
जाली है। झ्॒क/ जल, श्रोहरिको भक्तिपूर्वक अर्पण 
'किलया हुआ नैवेहा, चरणोटक, चन्दन तथा प्रसादस्वरूप 
शूप--ये अह्यहत्याका भी पाप दूर करनेवाले हैं। 


_बंकक कीफलकनक 





जे केहसदू जार न सौ गया सपस्‌।न सल्येत से कूले न कुेन से चुगु॥ 


जे कृपी रुखनातुल्‍्या न दालसदुसे सुखम।3 चंद सिरे ३ >्योतिआखुपा 





'हशूका सपस्‌ ॥ (६२०॥ २२-२५ 








+ भाथस्ानको चहिया, शुकरक्षे्का साहात्य, घासकोपजास-ज्तकी विधि « 





असड्भतः साघस्त्रानकी महिमा, झूकरक्षेत्रका माहात््य तथा 
'घासोपवास-ब्रतकी विधिका वर्णन 


'महादेवजी कहते हैं--भक्तपबर कार्तिकेय ! 
अब माघस्तानका माहाल्य सुनो । महामते ! इस संसार 
कुल्होर समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं हैं। चक्रती्वमे 
श्रीहरिका और मधुरमें श्रीकृषणका दर्शन कल्लेसे 
मलुष्यकों जो फल मिलता है, कही माघ-मासमें केबल 
खान कस्नेसे मिल जाता है। जो जितेसद्रिय, जाततचिल 
और सदाचारयुक्त होकर माघ मासमें खान करता है, वह 
फिर कभी संसार-यन्पनमें वहीं पढ़ता। 

इतनी कथा खुनाकर भगवान्‌ औकृष्णने 
कहा--सत्यभामा ! अब मै तुषहोरे सापने शूकरक्षेत्रक 
साहाल्यका वर्णन करूँगा, जिसके विज्ञानमात्रसे मेशा 
साक्रिध्य प्राप्त होता है। पाँच योजन विस्तृत शुकरकेत 
सेशा मच्दिर (निवासस्थान) है। देलि ! जो इसमें निवास 
करता है, वह गहरा हो तो भी चातुर्भुज स्वरूपको प्रा 
होता है। तीन हजार तौन सौ तीन हाथ मैं मन्दिस्‍का 
परिमाण माना गया है। देखि ! जो अन्य स्थानों साठ 
हजार जोतिक तपस्या करता है, वह मनुष्य शुकरकेजमें 
आधे पहरतक तप कस्नेपर हो उतनी तपस्थाका फल 
प्रा कर रेता है। कुरुकेत्रके सत्रिहति' ताथक तौर्चें 
सूर्यपरहणके सभय तुला-पुरुषके दानसे जो फल बताया 
गया है, बह काशौमें दसगुना, त्िवेणीमें सौगुना और 
गज्-सागर-संगमें सहसवगुना कहा गया है; किल्तु मेरे 
निवासभूत शुकरक्षेत्रमे उसका फल अन्तगुना समझना 
चाहिये। भामिनि ! अन्य तौथोंधें उत्तम विधानके साथ 
जो लाखों दान दिये जाते हैं, शुकरक्षे्ें एक हो दानसे 
उनके समान फल प्राप्ठ हो जाता है । शुक्र, क्षेत्र, विेणी 
और ग्ञा-सागर-संगपमें एक बार ही खान कस्लेसे 
मनुष्यकी ब्रहमत्या दूर हो जाती है। पूर्वकालमें सजा 
अलर्कने शुक्रक्षेत्रक पाहाल्य श्रवण करके खातों 


इपोसहित पृथ्वोका राज्य पर किया था। 





सासोपवास-ज्तका वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ हो 
उस्सकी विधि एवं यथोचित फलको भी श्रवण कला 
चाहता हूँ। 

महादेवजी खोले--बेटा ! तुम्हारा विचार बढ़ा 
उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है, वह सब बताता हूँ। 
जैसे देवताओंमें भगवान्‌ विष्णु, तपनेचालॉमे सूर्य, 
र्वकेमे मेरू, पक्षियोंमें गकड़, तौथोमें गज तथा 
अजाओंमे वैद्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब ब्रतोमे 
सासोपवास-जत श्रेष्ठ भाना गया है। सम्पूर्ण झतोंसे, 
समस्त तौोंसि तथा सब प्रकारके दानोंसे जो पुण्य प्रा 
होका है, वह सब सासोफ्वास करनेवालेकों मिल जाता 
है। कैष्णजयज्ञके उद्देश्यसे धणघान्‌ नानी पूजा 
करनेके पक्षात्‌॒ गुस्की आज्ञा लेकर मासोपचास-ब्रत 
करना चाहिये। झास्ोक्त जितने भी बैष्णवत्नत हैं, उन 
सबको तथा द्वादजके पवित्र ब्तकों कानेके पशात्‌ 
ससोफकास-्त करना उचित है। अतिकृष्छ, पराक 
और चाल्रावण-बोंका अनुष्ठान करके गुरु और 
आहाणकी आजसे सासोपवास-ब्रत करें। आश्रिन 
सासके शुक्पक्षको एकाहशीकों उपयास करके तीस 
'हिलोके लिये इस बतको प्रहण करे । जो मनुष्य भगवान्‌ 
जासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासभर उपवास करता 
है. वह सोक्षफलका भागी होता है। भगवानूके मच्दिसमें 
जाकर तीजों सपय भक्तिपूर्क सुन्दर मालती, 
जौल-कमल, प्, सुगन्‍्धित कमल, केशर, खस, कपूर, 
उत्तम चन्दन, मैचे्य और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका 
'चूकन करे। मत, वाणी और क्रियाडास श्रीगस्डध्वजक्ी 
आसचातामें लगा से । खत, पुरुष, विधवा--जो कोई भी 





'-महाघासत युदका स्थान ही 'रसिहलिं कहलस् है। इसके कहं-करं विलझन-लौ्थी थी कहा गया है। 





इस बतको कोर पूर्ण भक्तिके साथ इ्द्रयोको काबूमे 
रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णके नामों कीर्तन करवा रहे। 
भक्तिपूर्वक ब्रीविष्णुकी स्तुति करे । झूठ न बोले । सम्पूर्ण 
जीवॉपर दया करे | अन्तःकरणकी वृत्तियॉको अद्ञा्त न 
होने दे । हिसा त्याग दे । सोया हो या बैठा, श्रोवासुदेवका 
कीर्तन किया करे। अन्नका स्मरण, अवलोकन, सपना, 
स्वाद लेना, चर्चा करना तथा घ्रासको मैंहमें लेना--ये 
सभी निधिद्ध है ब्रतमें स्थित मतुष्य झरीरमें उबटन 
लगाना, सिरमें तेलकी मालिदा कराना, पान खाना और 
चल्दन लगाना छोड़ दे तथा अत्यान्य निधि वस्तुओंका 
भी त्याग करे। ब्रत कस्नेबाल्ा पुरुष शास््रविरुद्ध कर्म 
करनेवाले व्यक्तिका स्पर्श न करे । उससे वार्तात्पप भी न 
करें। पुरुष, सौभाष्यकती सौ आधया विधा नारी 
शाखोक्त विधिसे एक मासतक उपचास्त करके भगवान्‌ 
जासुदेवका पूजन करे । यह धत गिने-गिलाये तौस दिनों 
होता है, इससे अधिक या कम दिनॉका कहीँ। सलको 
संय्में रखनेवात्म जितेन्द्िय पुरुष एक मासतक 






उफवासके नियमको पूरा करके द्वादशों तिथिकों भगवान्‌ 
गस्डध्वजका घूजन करे । फूल, माला, गन्थ, धूप, चन्दन, 





खख्ब, आधुषण और याघ आदिके द्वार भगवान्‌ विष्णुको 
संतुष्ट करे। अन्‍्दन्वित तोर्थके जले भक्तिपर्वक 
अगवारको स्नान कराये। फिर उनके अ्ञॉें चन्दनका 
कैप कस्के गब्ध और पुष्पोसे शत्रए करे। फिर वस्न 
आदिक्य दान करके उत्तम ब्ाह्मणोंकों भोजन कराये, उन्हे 
उक्षिणा दे और प्रणाम करके उससे परुटियोंके छिये 
क्षमा-याचना करे। इस प्रकार मासोपवासपूर्वक 
जार्टनक पूजा करके ब्राहमणोंको भोजन करामेसे मनुष्य 
ऑषिष्णुललेकमें प्रतिष्ठित होता है। मण्डपमें उपस्थित 
आहाणोसे आरबार इस प्रकार कहना चाहिये-- 
'दिजकरो ! इस बतमें जो कोई भी कार्य घ्यहीन, 
क्रियाहीन और स प्रकारके साधनों एवं विधियोंसे हौन 
हुआ हो, बह सब आपलोगेकि घचन और प्रसादसे 
परिपूर्ण हो जाय ।' कार्तिकेथ ! इस प्रकार गैने तुपसे 
सासोपचासकी विधिका यथावत्‌ वर्णन किया है। 


बन जौ ७. 


झालग्रामझिलाके पूजनका माहात्य 


कार्तिकेयने कहा--भगवन्‌! आप योगियोमे 
स है। पैंने आपके पुखसे सब धर्म अवण किया। 
प्रभो ! अब जञालप्राम-पूजनकी विधिका विस्तासके साथ 
वर्णन कीजिये। 

'भहादेवजी खोले--सहामते ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है। वत्म ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका 
उत्तर देता हूँ; सुनो। शालग्रामशिलामें सदा चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त ज्रिलेकी लीन रहती है। जो 
शालग्रामशिलाका दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, 
स्ान कराता और पूजन करता है, वह कोटि वज्ोके 
समान पुण्य तथा कोटि गोदानोंक। फल पाता है । बेटा ! 
जो पुरुष सर्वदा भगवान्‌ विष्णुकी शालग्रामदिलाका 
चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवासके भयकूर 
कष्टका नाज्ञ कर दिया। जो सदा भोगोंमें आसक्त और 
भक्तिभावसे हीन है, वह भी झालआपशिलाका पूजन 


ऋस्‍के भगव्स्वरूप हों जाता है। झालप्रामशिलाका 
स्थरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नपस्कार क्नेपर 
कोटि-कपेटि अह्महत्याओंका पाप नष्ट हो जाता है। 
सललक्र्माशिलाब दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते 
हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शञालग्रामशिलताकी पूजा करता है, 
उससे न तो यमशाजक्य भय होता है और न मएने या जन्प 
लेनेका ही। जिन मुष्योनि भक्तिधावसे शालग्रामको 
अमस्कार सात कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तोंको फिर 
सदु्य-कोनिकी भ्ात्वि कैसे हो सकती है। वे तो मुक्तिक 
अधिकारी हैं। जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरे प्रभु 
भगवान्‌ बासुदेवको नमस्कार नहीं करते, वे पापसे 
मोहित हैं; उन्हें सेश भक्त तहीं समझना चाहिये। 
करोड़ों कमल-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो फल 
ता है, वही झालग्रमशिलाके पूजनसे कोटिगुना होकर 
सिल्ता है, जिन ल्थ्रेगोनि मर्ल्यल्मेकमें आकर शालग्राम- 





िललाका पूजन नहीं किया, उन्होंने 3 के कभी मेरा पूजन 
किया और न तमस्कार ही किया । जो सालब्रामशित्पके 
अप्रभागमें मे पूजन कर्ता है, उसने मानो लगातार 
इककीस युगोतक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर 
वैष्णब पुरुषका पूजन नहीं करता बह मुझसे द्ेष 
रखनेवाला है। उससे तबतकके लिये नर्कमें रहना पढ़ता 
है, जबतक कि चौदह इत्यॉकी आयु समा नहीं हो जाती । 

जिसके घरमें कोई जानप्रस्थो, वैष्णब आयवा 
संन्यासी दो घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पिलमह 
आठ युगीततक अमृत भोजन करते है। शालगामश्िलासे 
प्रकट हुए लिक्लोका एक बार भी पूजन कस्नेपर मुष्य 
योग और साख्यसे राहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे 
कोटि-कोटि हिकलोका दर्शन, पूजन और स्तवन करजेसे जो 
फल घिलता है, वह एक ही शालग्रामशिल्ाके पूजनसे 
जात हो जाता है। 

जो वैष्णव प्रतिदिन बारह जालपामकिलओंकः पूजन 
करता है, उसके पुण्यका वर्णन सुनो भज्ाओंके तटपर 
करोड़ों शिवकषिकरोका पूजन करनेसे तथा लगातार आठ 
युणोतक काशौपुरीमे रहनेसे जो पुण्य होता है, बह उस 
वैश्णको एक ही दिला प्रात हो। आता है । अधिक कहनेकी 
क्या आवशयकता--जो वैष्णन मनुष्य झबलग्रामशिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना कसनेमें मैं तथा 
तरद्याजी भी समर्थ नहीं हैं; इसलिये बेटा ! मेरे भततोको 
उचित है कि थे मेरी प्रसग्रताके लिये भक्तिपू्वक 
जालग्रामशिलाका भी पूजन करें । जहाँ शालग्रामशिला- 
रूपी भगवान्‌ केशब विराजमान है, वहीं सम्पूर्ण देवता, 
असुए, यक्ष तथा चौदहों भुवन मौजूद है । अन्य देवताओका 
करोड़ों चार कीर्तन कसनेसे जो फल होता है, वह भगवान्‌ 
केशवका एक बार कीर्तन कसनेसे ही मिल आता है। 
अतः कलियुग श्रोहरिका कीर्तन हो स्वॉ्तम पुष्य 
है /* श्रीहरिका चरणोंदक पान करनेसे ही समस्त पापोका 
अ्रयशित हो जाता है। फिर उनके लिये दान, उपचास 
और चाद्भायण-ब्रत करनेकी क्या आवश्यकता है। 








 सुराण/ की: सर कोटि 





बेटा स्कत्द ! अन्य सभी शुभकमेकि फलॉका माप 
है; किल्तु झाल्याघशिलके पूजनसे जो फल मिलता है, 
उसका कोई माप नहीं। जो विष्णुभक्त ब्राह्मणको 
झलग्रामशिस्पका दान कराता है, उसने मानो सौ यज्ञो- 
झा भगवान्‌का यजन कर लिया । जो झालग्रामशिलाके 
जलसे आपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तीथॉपें 
स्कान कर लिया और समस्त यज्ञॉकी दीक्षा ले ली। जो 
अतिदिन भक्तिपू्वक एक-एक सेर तिलका दान कर्ता है 
बह दालम्रामश्लिलाके पूजन-माजस्े उस फलको प्राप कर 
ता है। झालग्रामशिलाको अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा 
फ, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वादल भी मेर पर्वतके 
समान महान्‌ फल देनेबात्म होता है। 

जहाँ झालग्रामशिल्त होती है, वहाँ भगवान्‌ शरीर 
छिराजमान रहते है। वहाँ किया हुआ ख्रान और दाल 
काजौसे सौगुत अधिक फल देनेवाला है। प्रयाग, 
कुरशेत्र, पुष्कर और वैमिपारण्य--ये सभी तीर्थ वहाँ 
अजूद रहते हैं; अतः वहाँ उन लौधोंकवी अपेक्षा कोटिगुता 
अधिक पुष्य होता है। कापॉमें मिलनेबाला मोक्षरूपी 
सहान्‌ फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालप्राम- 
्षिलासे प्रकट होनेबाले भगवान्‌ झालग्राम तथा द्वासकासे 
कट होनेवाले भगवान्‌ गोपतीचक्र हों तथा जहाँ इन 
दोजोका सेगण हो गया हो वहाँ निःसन्देह मोकषकी प्रा 
होली है। झालग्राभाशिलाके पूजकों पत्र, जप, भावना, 
स्तुति अधला किसी विजष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं 
है। झालआमशित्पके सम्मुख विशेषत कार्तिक मासमें 
_आदस्पूर्वक स्वस्तिकका चिहू बनाकर मनुष्य अपनी सात 
'ोढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो भगवान्‌ केशवके 
सपक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदिसे छोटा-सा भी पष्डल 
(चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पोतक दिव्यलोकमें 
छिवासल कर्ता है। ओहरके मन्दिस्को सजानेसे 
अगन्‍्वाणमन तथा अभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो 
जाते है ओो नारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके सामने चौक 
'ूहली है, वह सात अन्योतक कभी विधवा नहीं होती। 








फू कृतम्‌। त्फल कॉ्केशदेल केले सुकता कली॥ (३२२॥ ३६-३७). 





भगवत्पूजन, दीपदान, यमतर्पण, दीपावल्ली-कृत्य, गोबर्थन-पूजा और यमद्वितीयाके 








दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--जो प्रतिदिन माल्तौसे 
भगबान्‌ गरुड़ध्वजका पूजन करता है, वह जन्यके दुःखों 
और बुढ़ापेके रोगोंसे छुरकारा पाकर मुक्त हो जाता है। 
जिसने कार्तिकमें मालतौकी मालयसे भगवान्‌ विष्णुकयी 
पूजा की है, उसके पापोंके भगवान्‌ श्रीकृष्ण थो डालते 
है। चलन, कपूर, अरगजा, केश, केलड़ा और दौपदान 
भगवान्‌ केशक्कों सदा हीं प्रिय हैं। कमलका पुष्प, 
'तुलसीदल, मालती, अगरूयका फूल और दौपदान- 
पाँच बस्तुएँ कार्तिकर्में भगवान्‌के लिये परम प्रिय सानी 
गयी है। कार्तिकेष! केले फूलोंसे भगवान्‌ 
उोकेशका पूजन करके मलुष्य उसके परम पविज एवं 
कल्याणमय धामकों प्राप्त होता है। जो अगस्यके 
'फूलोसे जनार्दसका पूजन करता है, उसके दर्शसे 
नरककी आग बुझा जाती है। जैसे वौस्‍्तुममणि और 
उनपालासे। भगवानूकों प्रसता होती है, उसी ऋकार 
कार्तिक तुलसीदलसे ये अधिक संतुष्ट होते हैं। 

कार्तिकेय ! अब कार्तिकमें दिये जानेवाले दीपका 
माहाल्य सुनो। मनुष्यके पितर अन्य पितृगणोंके साथ 
सदा इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि क्‍या हमारे 
कुल भी कोई ऐसा उत्तम पितृषक्त पत्र उ्यत्र होगा, जो 
कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेशलको संतुष्ट कर सके। 
स्कत्द ! कार्तिक थी अथवा तिलके तेलसे जिसका 
दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञसे क्या लेना 
है। जिसने कार्तिक भगवान्‌ केदावके समक्ष दौपदान 
किया है, उसने सम्पूर्ण यज्ञॉका अनुष्ठान कर सिया और 
सपस्त तौोंधे गो लगा लिया। बेटा ! विदोषतः 
कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े पवित्र हैं। (कार्तिक कृष्णा 
१३ से कार्तिक शुक्वा २ तक) उनमें जो कुछ भी दान 
किया जाता है, वह सब अक्षय एवं सम्पूर्ण कासनाओंको 





है कूल पाजहस्तेन कान भा्थया सह ।तरकोदइका 
नै सौसालेशसमायुकत 





सकाष्टकट्लयतवत- । हर. चायसा्वर्त अऋल्यममाण: फुछ 


पूर्ण करनेवाल्म्र होता है। लील्मबती वेक्या दूसरेके रखे 
हुए दोषकों हो जल्प्रकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्गको चली 
गद्बो। इसलिये राक़िमे सूर्यसत्त हो जानेपर पामें 
गोझाल्मामें, देववृक्षके नौचे तथा मन्दिरोंमें दीपक जलाकर 
रखना चाहिये। देवताओंके मच्दशेमें, इमझानोंगे और 
नदियोंकि तटपर भी अपने कल्याणके लिये घृत आदिसे 
'कच दिनोंतक दीपक जलने चाहिये । ऐसा करनेसे जिनके 
आड और तर्पण नहीं हुए है, वे पापी पितर भी दीपदानके 
'कुल्यसे परम सोक्षको प्रा हो जात हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते. हैं--भामिति! 
कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको घरसे बाहर 
अमराजके छि्ये दौप देना चाहिये। इससे दुर्भत्युका नाश 
होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये-- 
मृत्यु, पाज्ञणारी काल और अपनी पत्नीके साथ 
सूर्वल्दन यमराज जयोदजौक दौप देनेसे प्रसन्न हों।* 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशौकों चद्मोदयके समय नरकसे 
डस्लेवाले मतुष्योको अवश्य खान काना चाहिये। जो 
चतुरदशौकरे घरातःकाल खान करता है, उसे यपलोकका 
दर्शन नहीं करना पढ़ता । अपामार्ग (आँगा या चिचड़ा), 
कुम्बी (लौकी), प्रपुन्राट (चकवा़ु) और कद्फल 
(कायफल) --इनको ख्ानके बीचमें मस्तकपर घुमाना 
चाहिये । इससे नरके भयका ना होता है। उस समय 
इस प्रकार प्रार्थना करे--' हे अपामार्ग ! मैं हराईके देले, 
कटे और पत्तॉसहित तुम्हें बार-बार मस्तकपर घुमा रहा 
हूँ। मेरे पाप हर स्थे।'रै यो कहकर अपामार्ग और 
चकबड़को मस्तकपर चुमाये। तत्पक्षात्‌ यमराजके 
जामोंका उत्तारण कस्के तर्पण करे। वे नाप-मत््र इस 
अकार हैं-"यघाय नपः, धर्मराजाय नपः, सृत्यवे 
जघः, अन्लकाय नथः, वैवस्बताय नथः, काल्ाय 
ैफलालनूर्न:. औवतायिति॥ (ए२४।५) 

कक (शरथ। इश 


+ भणवत्यूजन, दीपदासादि कुल्य, गोचर्घन-पूजा,वरशितीयाके कृल्योंका कर्णान « 
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इसके बाद रात्रिके आरम्भमें भिन्न-भिन्न स्थानॉपर मनोहर 
दौप देने चाहिये। ब्रह्म, विष्णु और दिव आदिके 
मन्दिरेंमें, गुप्त गृहोंमें, देववृक्षोके नीचे, सभाभवसमें, 
नदियोके किनारे, चहास्दीबारीपर, बगीचेयें, बावल्थॉके 


तटपर, गली-कूचोंमें, गृहोद्यानयें तथा एकक्‍्त 
अश्रज्ञालाओं एवं गजझञाल्मओऑंपें भी दीप जलाने 
चाहिये । इस प्रकार रात व्यतीत होनेपर अमावास्थाकों 
प्रातःकाल खान को और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा 
पितरोंका पूजन और उन्हे प्रणाम करके पार्थण श्राद्ध को; 
फिर दही, दूध, थी आदि नाना प्रकारके घोज्य पदायों- 
डरा आ्ह्मणोंकों भोजन कराकर उनसे क्षमा-प्रर्थना कर। 
तदनन्तर भगवान्‌के जागनेसे पहले स्तियोंके द्वारा 
लक्ष्मीजीकों जगाये। जो। प्रयोधकालः (बाहमुहर्त) मे 
लक्ष्मीजीकों जगाकर उनका पूजन कराता है, उसे घन- 
सम्पत्तिकी की वहां होती। तत्यक्षात्‌ प्रात 
(कार्तिकशुज्ला प्रतिपदाकों) गोचर्धनका पूजन करना 
चाहिये। उस समय गौओं तथा बैलॉंकों आभूषणोंसे 
सजाना चाहिये। उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं 
लेना चाहिये तथा गायोंकों दुहना भी नहीं चाहिये। 
पूजनके पश्ात्‌ गोवर्षनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
शोवर्धन धराधार_ गोकुलजआणकारक ॥ 
'िष्णुजाहुकतोच्छ्थ गया कोटिप्रयो भव । 
यथा लक्ष्मीलॉकपास्कानां घेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
पूरे वहति यज्ालें सम चाप॑ व्यपोहतु। 
अग्रतः सन्‍तु से गालो गालो ये सत्तु पृ: । 
भावों से हृदये सन्‍्तु गज्ां सध्ये बसास्यहम्‌ ॥ 
हहर४॥३६--३७) 


>पृष्कोको घारण करनेवाले गोवर्धन! आप 


;, शोकुलके रक्षक हैं। घगवान्‌ श्रीकृष्णने आपको अपनी 


चुजाओपर उठाया था। आप मुझे कोटि-कोटि गौएँ 
अदान करें । स््रेकपात्मरेंकी जो लक्ष्मी धेनुरूपमें स्थित हैं 
और चज्ञके लिये चुत प्रदान करती है, वह मेरे पापको 
दूर करे। मेंर आगे गौए रहे, मेरे पीछे भी गौ रहें, मे 
छदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौओंके बोचमें 
निवास कहूँ।' 

कार्तिक राष्रपक्षकी द्वितीयाकों पूर्वहमें यमकी 
पूजा करे । यमुनामें स्नान करके मनुष्य यमलोकको नहीं 
देखता। कार्तिक रुका द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाने 
_यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था। 
उस दिन जाएकी जीचोंको यातनासे छुटकारा मिछा और 
उन्हें तृ् किया गया । वे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनोंसे 
छुटकारा पा गये और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके 
अनुसार संलोषपूर्यक रहे । उन सबने मिलकर एक महान 
उल्स साया, जो चसलोकन राज्यकों सुर पहुँचाने 
वाल्प था। इसौल्पि यह तिथि तीनों लोकॉमें 
कमद्िलीकाके वामसे विख्यात हुई; अतः विद्टान पुरुषोको 
उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिये। ले 
अहिनके घर जाकर उसके हाथसे मिरे हुए अन्नको, जो 
पुष्टिवर्धक है, खेहपूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहिनें 
हों, उन सबके पूजा और सत्कारके साथ विभिपूर्सक 
सुबर्ण, आभूषण एवे वस्त्र दें। सगी बहिनके हाथका 
अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अधावमें 
किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये। 
अह बूको बढ़ानेवाल्म है। जो लोग उस दिन सुवासिनी 
अधिक वस्त-दान आदिसे स्न्‍्तु्ट करते है, उन्हें एक 
स्लालतक कलह एबं झुके भयका सामना नहीं करना 
'चड़क। यह प्रसक्ष घन, यश, आयु, घर्म, काम एवं 
अर्थकी सिद्धि करनेबाला है। 


० नह अंक. 


+ अंचल्व इचीकेसी पदीष्कालि परे पद» 





अवोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्पपश्धक-ब्रतकी विधि एवं महिमा 


'भहादेवजी कहते हैं--सुसत्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब 
अशोधिनी एकादशीका माहालूय खुनो। यह पाषका नादाक, 
पुण्यकी वृद्धि कस्नेबाला तथा तत्वचिन्तनपतायण 
पुरुषोंको मोक्ष देनेवाल् है। समुद्रसे छेकर सरोयशेतक 
जितने तीर्थ हैं, वे भी तभीतक गरजते है जबतक कि 
कार्तिक श्रोहरिकी प्रयोचिनी तिथि वहीं आती। 
अलोधिनौको एक हो उपयाससे सहस्न अश्वमेथ और सो 
राजसूय यज्ञॉका फल मिल जाता है। इस चराचर 
'बिलमेकीमें जो वस्तु अत्य्त दुर्भ मानो गयो है, उसे भो 
सॉगनेपर हरिकोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि 
हरिवोधिती एकादशौकों उपवास किया जाय तो वह 
अनायास हो ऐश्वरव, स्तान, ज्ञान, उज्य और सुख- 
सम्पत्ति प्रदान करती है। घतुष्यके किये हुए पेरर्थतके 
समान बढ़े-बढ़े पापों भी हरिकोधिती एकादखी एक हो 
उपचाससे भस्म कर डालती है । जो प्रवोधिनी एकाद कौ 
स्वभावसे हो विधिपूर्वक उपलास करता है, वह शाखोक्त 
'फलका भागी होता है। प्रवोधिती एकादशौकों रिये 
जागरण करनेसे पहलेके हजारों जन्पोकी की हुई पापराकि 
रुके ढेस्‍की भाँति भस्म हो जाती है। 

सक्रिय आगरण काले समय भगवल्सम्वन्पो गौत, 
आाध, तृत्य और पुयाणोंके पाठकी भी व्यवस्था करनी 
चाहिये । धूप, दीप, वैचेश, पुष्प, गन्ध, चत्दन, फल और 
अर्घ्य आदिसे भगवानूकी पूजा करनी चाहिये। में 
श्रद्धा रखकर दान देना और इन््रयॉंको संयममें रखना 
चाहिये। सल्यभाषण, निद्राका आधाल, प्रसश्रता, 
जुभकर्ममे प्रवृत्ति, मनमे आश्चर्य और उत्साह, आलस्थ 
आदिका त्याग, भगवान्‌की परिक्रमा तथा नमस्कार--इन 
आतोंका यत्रपूर्वक पालन करना चाहिये। महाभाग 
त्येक पहरमें उत्साह और उमलझूके साथ भक्तियूर्वक 
अगवानूकी आरती उतारी चाहिये । जो पुरुष भगवानके 
समीप एका्रचिल होकर उर्फ्युक्त गुणोंसे युक्त जागरण 
करता है, वह पुनः इस पृथ्वोपर जन्म नहीं लेता। जो 
चतकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिघालसे 








'एकादकौकये जागरण करता है, बह परमात्मामें सन हो 
जाला है। जो कार्तिकमें पुरुषसूक्तके ड्वार प्रतिदिन 
ऑहर्का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोतक 
भगवान्‌की पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाकषाजमे 
यहायी हुई यथार्थ चिधिके अनुसार कार्तिक भगवान्‌का 
'पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है। जो कारतिकमें 
“3 चघो नारायणाय' इस सन्‍्तके डरा शरोहरिको अर्चना 
करता है, बह नरकके दुःखोंसे छुटकबता पाकर अनामय 
'पदको प्रा होता है। जो कार्तिक श्रोषिष्मुसतसननाम 
तथा गजेन्र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुरर्जन्‍्म कह 
होता । उसके कुरमें जे सैकड़ों, हजारे पुरुष उत्पन्न हो 
चुके हैं, वे सभी औविष्णुधामको प्राप् होते हैं। अतः 
एकादशीक जागरण अचक््य करना चाहिये। जो 
स्लोजरगान करता है, बह अपने पितरोके साथ श्वेतद्ीपं 
लिवास कर्ता है। ओ मनुष्य कार्तिक-ुक्षपक्षों 
'एकादौका बत पूर्ण करके प्रात:काल सुत्दर कला दान 
करता है, वह श्रोहरिके परमधामको प्रा होता है। 

अतथारियोंे श्रेष्ठ कर्तिकेय ! अब मैं तुष्हें महान 
पुल्यदायक अत बताता हूँ। यह बरत कार्तिकके अच्तिम 
पाँच दिलोमें किया जाता है। इसे भीष्मजीने भगवान्‌ 
आासुदेवसे प्रा्न किया था, इसलिये यह ब्रत भीष्मपक्षक 
जायसे श्रसिद्ध है। भगवान्‌ केदावके सिवा दूसरा कौन 
न ] 
असर, भूगु और गर्ग आदि मुजीअरोने सत्ययुगके 
आदिये कार्तिकके शुक्पक्षयें इस पुरातन धर्मका 
अलुष्ान किया था। राजा अध्बरोपने भी जेता आदि 
चुशोें इस अतका पालन किया था। ब्राह्मणोने 
ऋर्चर्वजालन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वात और 
अति एव लैशवोने सल्व-झलौच आदिके पालनपूर्वक इस 
अतका अनुष्ठान किया है । सत्यहन मूढ मुुष्येकि लिये 
इस बतका अनुष्ठान असम्भव है। जो इस बतको पूर्ण 
कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया। 


ततरखण्ड ] 


'+ अशोधिनी एकादशी और उसके आपरणका पहल, घीष्पपक्रक-जतकी विधि ५ 
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'कार्तिकके रुक्रपक्षयें एकादसीकों विधिपूर्वक खान 
करके पाँच दिनोंका व्रत घहण करे। ब्ती पुरुष प्रातः- 
सनक बाद मध्याहके समय भी नदी, झरने या पोखरेपर 
जाकर उरी गोबर लगाकर विशोषरूपसे खान करे। 
फिर चावल, जौ और तिलोके डर क्रमश: देवताओं, 
ऋषियों और पितरोंका तर्षण करे। मौनभावसे समन 
करके धुले हुए वस्् पहल दृढ़तापूर्वक ऋतका पालना 
करे। ब्राहमणको प्र दान दे। लक्ष्मौसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पश्कअतके 
आनुषठाससे मतुष्य वर्षभरके सम्पू्ण बतोंका फल प्राप्त कर. 
ता है। जो मलुष्य निफ्ाक्वित मन्रोसे भीष्मको जलाना 
देता और अभ्यके ड्वारा उनका पूजन (सल्खर) करता है, 
बह मोक्षका भागी होता है। मन्त्र इस प्रकार है-- 
कैयाप्रपणोत्राथ. सांकृल्यप्रवशथ. 
अनपत्याय भीष्याय. उदके.भीष्यकर्घणों ॥ 
असूतामलताराथ.. झन्लनोरात्पजाथ. छ। 
अ्प्य ददासि भीष्याथ आजन्‍्यज्हाजारिफों ॥ 
(.२५।४३-४० 
'िनका गोत्र वैयाध्पध और प्रयर सॉकूल्य है, उतर 
सच्तानरहित राजर्षि भौष्पके सिये यह जल समर्पित है। 
जो बसुओंके अवतार तथा राजा इन्सनुके पुत्र है, उत 
आज़त्म बहाचाती भीष्म मैं अर्घ्य दे रहा हूँ।' 
तत्यक्षात्‌ सब पापोंका हरण कस्लेचाले श्रीहहिका 
'पूजन करे। उसके बाद प्रयलपूर्वक भीष्मपक्षक-ज्रतका 
पालन करना चहिये। धणवानकों भक्तियू्वक जलसे 
खान कराये । फिर मधु, दूध, थी, पक्रगव्य, गन्ध और 
चत्दनपिश्रित जरूसे उनका अभिषेक करें। सदसततर 
सुगश्धित चन्दन और केदारमें कपूर और खस चिलाकर 
भगवान्‌के श्रीविग्रहपर उसका रेप को । फिर गन्ध और 
'धूपके साथ सुर फूलोंसे औहरिकी पूजा को तथा 
उनकी ग्रस्नताके लिये भक्तिपर्वक घी मिलाया हुआ 
गृगछ जलाये । लगातार पाँच दिनोतक भगवानके समीप 
दिन-रात दीपक जलाये रखे। देवाथिदेव श्रीविष्णुको 
जैवेधके रूपमें उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार 
'भगवान्‌का स्पए्ण और उत्े प्रणाम करके उतकी अर्चना 





कहे। फिर “ड# नथों जासुदेवाव” इस मन्जका एक सौ 
आठ डर जप करे तथा उस घडक्षर मनतके अन्तमे 
'स्वाहा' पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक घृतमिश्रित 
हिल, चावल और जौ आदिसे अ्रिमें हवन करे। 
सावंक्बलमें सम्ध्योपासना करके भगवान्‌ गढड़ध्वजको 
अ्याम करे और पूर्ववत्‌ पढक्षर सखका जप करे 
अत-पालनपूर्वक पृथ्कीपर शयन कों। इन सब 
'लिधियोंकय पाँच दिनोतक पालन करते रहना चाहिये। 

एकलदशौको सनातन भगवान्‌ हौकेशका पूजन 
करके घोड़ा-सा गोबर खाकर उपयास करें। फिर 
दशकों अती पुरुष भूमिपए बैठकर मन्रोचाएणके साथ 
सूत्र पात करे। ज्योदशीको दूध पीकर एहै। 
ुर्दशीको दहौ भोजन करे। इस प्रकार शरीरकी 
शुड्धिके लिये चार दिनोंका लक्डून करके पाँचवें दिन 
आने पकात्‌ विधिपूर्वक भगवान्‌ केशवकी पूजा करे 
और भक्तिके साथ ब्राह्णॉंकों भोजन कराकर उन्हे 
दक्षिणा दे। पापचुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष 
अद्र्यका पालन करे। शाकाहारसे अथवा मुनियोकि 
अध्न (तिम्रीके चालरू) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए. 
सतुष्य ्रकृष्णके पूजनमें सेल रहे। उसके बाद राय 
पहले पञ्रगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस 
अकार भलीभाँति ब्तकी पूर्ति कानेसे मनुष्य शासक 
फलका भागी होता है। इस भीष्प-बतका अुष्नात 
करानेसे सतुष्य परमपदको प्राप्त करता है। स्वियोंकों भी 
अपने स्वायीकी आजा लेकर इस धर्मवर्धक बरतका 
अलुषठाल करना चाहिये। विधवाएँ भी मोक्ष-सुखकी 
कूद, सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ति तथा पुण्यकी प्रापतिके 
किये इस बतका पालन करें । भगवान्‌ विष्णुके चिततनं 
मो रहकर प्रतिदिन बलिखैश्देव भी करना चाहिये। यह 
आशोग्य और पुत्र प्रदान करनेबाला तथा महापातकॉका 
आशा करनेबाला है। एकादकीसे लेकर पूर्णिधातकका जो 
खत है, बह इस पृथ्वीपर भीष्मपक्षकके नामसे विश्यात 
है। भोजनपरायण पुरुषके लिये इस ब्रतका निषेध है। 
इस खतका पालन कामेपर भगवान्‌ विष्णु शुध फल 
दान करते है। 


ज्द्ड 





_महादेवजी कहते हैं--यह मोक्षदायक झाख 
_अनधिकारी पुरुषोकि सामने प्रकाशित करनेयोग्प नहीं है। 
जो मनुष्य इसका श्रवण कराता है, वह मोकषको प्राप्त हेता 
है। कार्तिकेय ! इस ब्तकों यतरपूर्वक गुल्न रखना 
चाहिये। जो त्यागी मतुष्य है, ये भी यदि इस बरतका 
अतुड़ान को तो उनके पुण्यकों बतलाेमें सै असमर्थ 
हूँ। इस प्रकार कार्तिक मासका जो कुछ भी फल है, वह 
सब मैंने बतल्ला दिया। 


ओपार्यलीजीने पूछा--प्रभो! विश्वेश ! श्रेष्ठ 
'भक्तिका क्या स्वरूप है, जिसके जाननेमाजसे मुष्योको 
सुख प्राप्त होता है? 

महादेखजी जलोले--देवि ! भक्ति तीन प्रकास्की 
अआतायी गयी है--सार्विको, राजसी और तामसी। इनमें 
सास्थिकी उत्तम, एजसी मध्यम और तामसी किक है। 
मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोको श्रोहरिकी 
उत्तव भक्ति कानी चाहिये। अहद्भारको लेकर या 
दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईंर्ष्याणया या दूसरों 
संहार कस्लेकी इच्छारे जो किसी देवताकी घक्ति की 
जाती है, वह तामसी बतायी गयी है। जो विषयोंकी 
इच्छा रखकर अथवा यदा और ऐश्व्यक प्राप्ति लिये 
'भगवान्‌की पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसो मानी 
गयी है। ज्ञान-पताथण आहमणोंकों कर्म-यत्धनका वा 
करनेके लिये श्रविषणुके प्रति आत्यसमर्पणकी युद्ध 
करनी चाहिये। यही साल्विकी भक्ति है। अतः देवि ! 
सदा सब प्रकारसे श्रोहिका सेवन करना चाहिये। 
'तामसभावसे तामस, राजससे राजस और साल्विकसे 
सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान्‌ गोविल्दमें भक्ति 
रखतेवाले पुरुषोंको समस्त देखता प्रसतरतापू्वक झाब्ति 
देते है, ब्रह्म आदि देवेश्वर उनका मद्जल करते हैं और 


+ अ्ंचस्थ इचीके् यदीच्छालि घर पदम्‌ + 


([ कषत फाघुतण 





भगवान्‌ औकृष्ण कहते हैं--देवदेव भगवान्‌ 
अरे पुक्रकी सडडल-कामनासे यह ब्रत उसे बताया 
। फिलाके जचन सुनकर कार्तिकेय आनन्‍्दमग्न हो 
'गये। जो मनुष्य भक्तिूर्वक इस कार्तिकमाहाल्यका पाठ 
करता, खुनता और सुनकर हृदयमें घारण करता है, वह 
सब चापोसे मुक्त हो भगवान्‌ किष्णुके लोकमें जाता है। 
इस माहाल्यका अबण करनेमाजसे ही थन, घान्य, यश, 
पुड, आयु और आहोन्यकी प्राप्ति हो जाती है। 





धान-अरधान मुकेश उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो 
भगवान्‌ गोकिचदमें भक्ति रखते है, उनके लिये भूत- 
'िजनचोसहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते है। ब्रह्मा आदि 
देता उनपर प्र होते है तथा उनके घरोमें लक्ष्मी सदा 
करियर रहते है। भगकान्‌ गोकिन्दमें भक्ति रखतेवाले 
सानोके झरीरमें सदा गढ़, गया, वैपिपारण्य, काशी, 
अवाग और कुकलेत्र आदि तौर्थ निवास करते हैं।* 

इस अकार बिड्ान्‌ पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ किष्णुको आराधना करे । जो ऐसा करता है, बह 
अआहाण सदा कृतकृत्य होता है--इसयें तनिक भी सन्‍्देह 
हीं है। फर्वलो ! क्षत्रिय वैश्य अथवा शुट्ट ही क्यों न 
हो--ओ भगवान्‌ विष्सुकी विशेषकूपसे भक्ति करता है, 
कह निस्लन्‍देह मुक्त हो जाता है।ँ 

चार्बलीजीने पूछा-सुरेक्ष! इस, पृथ्वीपर 
अलग्रमसिल्ताकी विशुद्ध मूर्तियाँ बहुत-सी है, उनमेंसे 
कितनी मूर्तियोको पूजनमें प्रहण करना चाहिये। 

अहादेजजी खोले--देवि! जहां शालग्राम- 
'क्षिल्मकी कल्याणमयी मूर्ति सदा विशाजमान रहती है, 
उस चार वेदोंमें सब सीयोँसे श्रेष्ठ जया गया है। 
अआहाणोंको पाँच, दा्रियोको चार, बैदयोको तीन और 
हक एक हो जञलपममूर्तिक। यलपूर्वक पूजन काना 





# मजागवाैिवपुष्कराण का अयाग: कुरआन । नि दे कृति गोकिल्टभक्ि बहा लकामु॥ (३२६ १७) 


+ शकियों बाउथ वैशयों वा शुदो वा सुस्यकये। कह 


करन विजेषेण चुक्ति यह! व संझव:॥ (हर। १९) 


उततसखण्ड )...+ भक्तिका स्वरूप, झालयायकिल्मकी सकिपा सथा बैब्णवपुरुषोका वाहाल्य « ब्दव 





चाहिये। ऐसा कसनेसे वे इस स्पेकमें समस्त भोगोंकप किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णवॉके साथ 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन घामको जार्ताल्माप कसनेसे नष्ट हो जाता है। साथु पुरुषेकि दर्शनसे 
जाते हैं। यह झालप्रमशिला भगवान्‌क्ो सबसे बड़ो पापहौन पुरुष स्वर्गको जाते है और पापिष्ठ मनुष्य पापसे 
मूर्ति है, जो पूजन करनेपर सदा पापोंका अपहरण रहित--सुद्ध हो जाते हैं। यह बिलकुल सत्य बात है। 
कल्नेवाली और मोक्षरूप फल देनेवाली है। जहाँ भगवान्‌ विष्णुका धक्त पवित्रको भी पचित्र बनानेवाला 
जालप्रामजिला विराजती है, वहाँ गक्ल, यमुना, गोदावरी तथा संसाररूपी कौलचढ़के दागको थो डालमेमें दक्ष होता 


और सरस्वती ---सभी तीर्थ निवास करते है, इसमें तनिक 
भी रक्देह नहीं है। अतः मुक्तिकों इच्छा रखलेवाले 
पुरुषोकों इसका भलीभांति पूजन करना चाहिये। 
देवेश्वारि ! जो भक्तिभावसे जनार्दसका पूजन का हैं, 
उसके दर्शनमातसे ऋ्मरतथार भी शुद्ध हो जाता है। पितर. 
सदा यही बातचौत किया करते हैं कि हमारे कुर्मे 
कैब पुत्र कल्पना हों, जो हमात उद्धार करके हमें 
'विष्णुधाममे पहुँचा सकें। वही दिवस धन्‍्य है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया जाय और उसी चुरुषकी 
सता, चन्यु-बान्यय तथा पिता घन्‍्य हैं, जो श्रचिष्नुकी 
अर्चना करता है। जो लोग चणवान्‌ विष्णुकी भक्त 
'तत्पर रहते है, उक सबको परम तय समझता चाहिये।* 
ैष्णण पुरुषोकि दर्शनधाजसे जितने थी उपपालक और 
सहापातक हैं, उन सबका वादा हो आता है। भगवान्‌ 
किष्णुकी पूजामें सैलक्र रहनेवाले मनुष्य अभ्िको भांति 
तेजस्ली प्रतीत होते हैं। थे मेघोके आचरणसे कघुक्त 
चन्रमाकी भाँति सब पापोंसे मुक्त हो जाते है। वैष्णवॉकि 
'पूजनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं आई (स्वच्डसे 
किया हुआ पाप), दुष्क (अनिच्छारें किया हुआ 
पाप), लघु और स्थृल, मन, वाणी तथा करीसधास किया 
हुआ, प्रादसे होनेवास्त्र तथा जानकर और अनजानामें 


है। इसमें सनिक भी सल्देह नहीं है।+ 

जो विष्णुभक्त प्रतिदिन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण 
कहते हैं, उन्हें चि७्णुमय समझना चाहिये। उनके 
ि्ुरूप होनेयें तनिक भी रुन्देह नहीं है। भगवानके 
ऑविप्रहका चर्ण नृतन मेघोंकी नील घटाके समान इयाघ 
रके सुदूर है। केधर कमलके समान विकसित एवं 
िजञाल हैं। दे अपने हाथो प्र, चक, गदा और पद 
रण किये हुए हैं। सशैरपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
उक्ष-स्थल कौसतुभमणिसे देदीप्पमान है। श्रीहरि गठेमे 
चलमात् भाएण किये हुए है। कुष्डलोकी दिव्य ज्योतिसो 
उसके कपोल और सुख्की कान्ति बहुत बढ़ गयी है। 
किरीटसे ससतक सुशोभित है। कलाइयोमे कंगन, बाहमे 
चुजबंद और चरण नूपुर चोभा दे रहे हैं। मुख-कमल 
असब्तासे खिल्म हुआ है। चार भुजाएँ हैं और साधयें 
भगवती लक्ष्मीजी विशाजपान हैं। पार्वती ! जो ब्राह्मण 
अक्तिघावसे युक्त हो इस प्रकार श्रीविष्णुका ध्यान करते 
है, वे साकात्‌ किष्णुके स्वरूप हैं। चे ही वासततमे वैष्णव 
है---इसमें तनिक भी सल्देह नहीं है। देवेश्वरि! उनका 
उर्कलपाज कस्लेसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन्हें भोजन 
करानेसे तथा उनकी पूजा करनैसे निश्षण हो 
अैकुष्ठधधामकर आपति होती है।ई 


2०००० जी टन 


* धितत: संचद्वेततकुलेफसाक तु. ैषणला: 8 


थे सुलेअमान्वशुदुत्व तक्‍्ते किलुसन्दिसप्‌।स रथ दिवसों घाे धत्या साताउथ जास्पवा: ॥ 
'िता तसथ च वै चनयो यरहु लवण समर्वचेत्‌। सलें. चन्‍्यतना, केक विष्णुभकरिफतायणा: ॥ (३२७॥ १४-६६) 


न॑ संसारकर्दपालेपप 





ालसविदारद- 


4 काका: जब या विव्युपलये त सेजव.। (६२७२६-२२) 


हे केक दर्शनपोरोण भत्त्या का ऑोजनेन का। पूछरेन च देखेसि बैकुष्ठे रूपते घुब॥(१२७॥२८), 


जद (संक्षिप्त फापुराण 





भगवत्स्मरणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, भगवत्तत्वका ज्ञान, प्रारव्यकर्मकी 
जबलता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष 


अरीपार्यलीजीने. पूछा--प्रभो!. आखिलाझी।.औ्रिष्णुकः स्मरण करता हूँ । जैसे अन्यकारसे घबराये 
भगवान्‌ जासुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये ?.. हुए लमेग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस 

श्रीमहादेवजी बोले-- देवेशरि ! मैं वास्तविक- जगतमें केवल भगवान्के स्परणकी इच्छा रखते हैं। जैसे 
रूपसे भगवान्‌के स्वरूपका साक्षात्कार करके निल्तर थके-सादि घनुष्य विश्वास, रोगी निद्रा और आलकस्यहीन 
उनका स्परण करता रहता हूँ। जैसे ध्यासा सनुष्य बड़ी. पुरुष लिया चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका 
व्याकुलताके साथ पानौकी याद कराता है, उसी प्रकार मै. स्पए्ण करता हूँ। जैसे सूर्थकान्तमणि और सूर्यकी 
भी आकुल होकर श्रीविष्णुका स्मएण करता हूँ। जिस किरणोंका संयोग होनेपर आग कट हो जाती है, उसी 
प्रकार सदीका सताया हुआ संसार अप्िका स्पण करता प्रकार साधु पुरषोके संसर्गसे श्रहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न 


है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निस्तर 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते रहते हैं। जैसे पतित्रता 
जारी सदा पतिकी याद किया करती है, भयसे आतुर 
मनुष्य किसी निर्भय आश्रयकों खोजता फिरता है, घनका 
'लोभी जैसे धनका चित्तन करता है और पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाला मनुष्य जैसे पुत्रके लिये स्ललाधित रहता है, 
उसी प्रकार मैं भी ्रचिष्णुका स्परण करता हूँ। जैसे हंस 
सानसरोबरकों, ऋषि भणवान्‌के स्थरणकों, वैध्नन 
'भक्तिको, पशु ह॒री-हरी घासकों और साधु पुरुष धर्मको 
चाहते हैं, वैसे ही मैं श्रविष्णुका चिक्तन करता हं।* 
जैसे समस्त प्राणियोको आत्याका आश्रयभूत झरीर प्रिय 
है, जिस प्रकार जीव अधिक आयुकी अभिलतवा रखते 
है, जैसे प्रमर पुष्णकों, चक्रवाक सूर्यकों और परमात्माके 
ग्रेमोजन भक्तिकों चाहते हैं, उसी अकार मैं भी 


होली है। जैसे चन्द्रकासतमणि चन्द्रकिरणोके संयोगसे 
हकीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषोके 
संयोगसे स्िर भक्तिका प्रादर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी 
न्रमाको देखकर किल जाती है, उसी अकार भगवान्‌के 
पति को हुई भक्ति मनुष्योको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है।+ भक्तिसे, सेेहसे, देषभावसे, स्लाधि-सेवक-भावसे 
अधका किल्यापपूर्वक बुद्धिके डा जिस किसी भावसे भी 
जो भगवान्‌ जतार्दनका चिन्तन करते हैं, थे इस लोक 
सुकत ओोगकर अन्तयें श्चिष्णुके सनातन धामकों जाते 
है। $ अहो ! भणवान्‌ विष्णुका माहात्य अरुत है। 
उसपर विचार करनेसे रोमाक् हो आता है। भगवानका 
जैसे-तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला है। बह़े 
हुए बलसे और विपुरू बुद्धिसे धगवानूकी प्राप्ति नहीं 
ली; केवल भक्तियोगसे हो क्षणधघराें भगवान्‌का आपने 


> हैपा सालसमिषता्ति ऋषाण: र्मरजे हो । भय भतिम्कॉल तथ्य विप्ण स्पशष्वहणू॥ (१२८७) 


5 सृककसलालेकेमइडिस्तज 


अब 8 


ले सै साथुसंयोगादरी भति: अआपते। सीतरिमशशिल्व चदशायोगादफ वे ॥ 
सम. वैजावसपोमा्धकिमयति... शक! कुमुडती या सके दृ्ा पुष्य किकासते ॥ 
करेंगे कृता भकियुकत्ध सर्वदा कृणाम 


न] 


+ अकलया वा. खोहाकेन द्रेषालेन या पुनः & 
केसपि स्वामिस्वफावेन मुदधा का मुपिुरतकम । येत केसे चावेन विल्लदस्लि अतर्दव् 
इकलोके सुख भुकलः वक्त विच्यो: साततम्‌॥ 


हतस८र०-स्श 


* भगवल्त्मरणक कार, आरव्यकर्मकी जरवलता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष « ७८७ 


उ्तरखण्ड ). 





आजामिलने आपना चर्म छोड़कर पापका आचरण 
दूर जान पड़ते है--ठीक उस्सो तरह, जैसे आँखोंमें किया था, तथापि अपने पुत्र नाशयणका स्मरण करके 
लगाया हुआ अजन अल्पत्त समीप होनेपर भी दृषटिगोचर उसने निक्षय हो भक्ति प्राप्त कर स्त्री थी। जो भक्त 


समीप दर्शन होता है। भगवान्‌ अपने समीष रहकर भी 


हीं होता। 'िन-रात केवल भरगव्रामके ही सहारे जीवन धारण 

भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुसुषोंकों सनातन करते हैं, थे वैकुष्ठघामके निवासी है--इस विषय 
परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवानकी मायासे वेट हो साक्षी हैं। अश्ययेथ आदि यज्ञोका फल स्वर 
मोहित पुरुष 'यह तत्व है, यह तत्व है” यों कहते हुए. भी देखा आता है। उन यज्ञॉका पूरा-पूता फल भोगकर 
संशयमें ही पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति-त्तव प्राप्त होता. मनुष्य घुक स्वर्गसे नौचे गिर जाते है; परन्तु जो भगवान्‌ 
है, सभी विष्णुरूप तत्वकी उपलब्धि होती है। सुत्दरि ! विष्णुके भक्त हैं, ये अनेक घकाएके भोगोंका उपभोग 
भेही बात सुनों। इन्र आदि देवताओंने सुखके लिये करके इस प्रकार नौचे नहीं गिरते। लैकुण्ठधाममें पहुंच 
अमृत प्राप्त किया था; तथापि थे विष्णुपक्तिके बिना आनेपर उनका पुनरागभन नहीं होता। जिसमे भगवान 


दुःखी ही रह गये । भक्ति ही एक ऐसा अयूत है, जिसको 
पाकर फिर कभी दुःख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुष्ठ- 
शासकों प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सदा 
आजन्दका अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानौको 
अलग कारके दूध पौता है, उसी प्रकार अन्य कर्मोका 
आश्रय छोड़कर केवल श्रोषिष्-पक्तिकी हो शरण लेनी 
चाहिये। शरीरको पाकर बिना भक्तिके जो कुछ भी किया. 
जाता है, वह सथ व्यर्थ परिभ्रममातर होता है। जैसे कोई 
सूर्ख अपनी ाहेंसे समुद् पाए करना चाहे, उसी प्रकार 
मूठ मानव विष्णुपक्तिके बिना संस्रसागसकों पार 
'करनेकी अधिरवा करता है। संसार बहुतेरे लग ऐसे 
है, जो दूसरोंको उपदेश दिया कराते है; किन्तु जो स्वथे 


िलणुकी भक्ति को है, वह सदा विष्णुघाममें ही निवास 
कराता है। विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी अल 
हीं देखा गया है। मेहक जलमें रहता है और भैचरा 
तय; परु कुसुदिनौकी गन्धका ज्ञान चैवरको ही होता 
है, सेदककरों नहीं। इसी प्रकार घक्त अपनी भक्तिक 
अभावसे ्रहरिके तत्वकों जान खेता है। कुछ लोग 
साक्के किनारे निवास करते हैं और कुछ गक़से सौ 
यओोजन दूर; किन्तु गलका प्रभाव कोई-कोई ही आनता 
है। इसो जरकार कोई उत्तम पुरुष ही शरीषिण्युक्तिको 
उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊँट प्रतिदिन कपूर और 
अर्गजेका बोह़ दोता है किल्‍्तु उनके भीतरकी सुगन्धको 
जहां आता, उसी प्रकार ओ भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 


आचरण करता हो, ऐसा मनुष्य करोड़ोमे कोई एक ही विभुखत हैं, वे भक्तिके भहस्ककों नहीं जान पाते। 
देखा जाता है।* जड़में सॉचे हुए दृक्षके ही हरे-हेरे पते कस्त्रीको सुगन्यको प्रहण करनेकी इच्छाचाले पृ 
और शाखाएँ दिखायी देती हैं। इसी प्रकार भजनसे हो. झालसृ्षकों सैषा करते हैं। उसकी नामिमें ही कस्तुरीकी 
आगे-आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जलयें जल, गन्ध है--इस आतको ये नहीं जानते। इसी प्रकार 
दूषमें दूध और घौमें थी डाल देनेपर कोई अन्तर नहीं भगवान्‌ किष्णुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही 
रहता, उसी ग्रकार विष्णुभक्तिके प्रसादसे भेददृषटि वहीं विराजपान भगवत्तस्वकमा अनुभव नहीं कर पाते। 
'रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं. फर्वती ! जैसे मूखोँकवे उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
या है, इन्हें किसी सहलुचथित सीमायें आब: नहीं किया. जो दूसरोंके भक्त है उनके लिये विष्णुभक्तिका उपदेश 
जा सकता, उसी प्रकार भक्तिमें स्थित भक्त भी कमोंसे निर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आँख न होनेके कार 
आबद्ध नहीं होता। कस हो सुखे हुए दीपक तथा दर्षणको नहीं देख पाते, 


ै जुड फो दास्वा्ति सके बहुविधा जरा: ॥ ्वचपाचसले खोजे कर: कोटियु दृकयोें॥ (8२८॥ ३६-३७) 
संच्पष्पु८ २८- 


* अंधस्व इधीकेस यदीच्छि परें पदप्‌ « 


( संक्षिप्त पश्चपुराण 





उसी प्कार चहिर्मुख (चिष्यासक्त) मानव अपने 
अन्तःकरणमें विराजमान श्रोविष्णुक नहीं टेखते। 

जैसे अधि धूपसे, दर्षण बैलसे तथा गर्ध झिल्लोसे 
'ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस सरीरके 
भीतर छिपे हुए है। गिश्तिजकुमारी ! जैसे दूधयें घी तथा 
तिलमें तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर 
जगतू9ें भगवान्‌ विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे 
'एक ही धागेमें बहुत-से सूतके मनके पिरो दिये जाते हैं, 
इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण विश्के क्रणों चिन्पय 
अ्रविष्णुमें फियोये हुए है। जिस प्रकार काठमें स्थित 
अधिको सन्यनसे ही प्रत्यक्ष किया जाता है, बैसे ही 
सर्वत्र व्यापक विष्णुका ध्यानसे हो साकषा्काए होता है। 
जैसे पृथ्वी जलके संयोगसे नाना प्रकारके वृ्षोको जन्च 
देती है, उसी प्रकार आह अकृतिके गुणेकि संयोगसे 
जाना योतियोंमे जन्म प्रहण करता है । हाथी या मच्छर, 
देवता अथवा माुष्यमें बह आत्मा न अधिक है न कम। 
यह प्रत्येक शरीर स्थिर भावसे स्थित देखा गया है। 
वह आत्मा ही सस्िदाननदस्वकूप, कल्याणमय एके 
महेश्वरके रूपयें उपलब्ध होता है। उस पर्माव्याकं हो 
विष्णु कहा गया है। बह सर्वगत शरोहरि मं ही हूँ। मै 
वेदाततवेध विभु, सवेक्षर, कालातीत और आनामय 
परमात्पा हँ। देखि ! जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह 
न] 

जह एक हो परमात्या नाना रूपों प्रतोत होता है 
और जाना रूपोमे ्रतोत होनेपर भी वास्तव वह एक ही 
है--- ऐसा जानना चाहिये। ताघ-रूफके भेदसे हो उसको 
इस पृथ्वीपर नाना रूपोंपें बतल्या जाता है। जैसे 
आकाश प्रत्येक घटमे पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित जान पढ़ता है. 
किन्तु घड़ा फूट जानेपर वह एक अखण्डरूफमें ही 
उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शर्म 
पृथक-पृथक आत्मा प्रतीत होता है पर उस झोरखूप 
उपधधिके 'भप् होनेपर वह एकमात्र सुश्थिर सिद्ध होता 
है। सूर्य जब यादलोसे वक जाते है, तब मूर्ख मनुष्य 
उद्हें तेजोहीन मानने लगता है; उसी प्रकार जिनकी बुद्ध 
अज्ञानसे आृत है, वे मूर्ख परवेश्वरको नहँ जायते। 


परमात्मा विकलपसे रहित और निराकार है। उपनिषदोमे 
उसके स्वरूपका वर्षन किया गया है। लह अपनी 
'इच्छासे नितकारसे स्मााररूपमें प्रकट होता-है। उस 
चर्फात्मासे हो आकाय प्रकट हुआ, ओो दब्दरहित था। 
उस्छ आकाशसे खायुकी उत्पत्ति हुई। तबसे आकार 
झब्द होने लगा। वाबुसे तेज और तेजसे जलका 
आदुर्भाव हुआ। जलमें विश्वरूपधारी विराद्‌ हिरण्यगर्भ 
जकट हुआ। उसके नाधिसे उत्पन्न हुए कमलमे 
'कोटि-ोटि बरह्मप्लोक्व सृ्टि हुई । प्रकृति और पुरुषसे 
ही तीनो लोकोंकी उत्पति हुई तथा उन्हीं दोनेके संयोगसे 
जो तल्वोका परस्पर योग हुआ । भगवान्‌ औविष्णुका 
आविर्भाल सत्वगुणसे युक्त माना जाता है। अधिनागी 
भगवान्‌ विष्णु इसर संखारमें सदा व्यापकरूपसे 
विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके 
आदि, मध्य और अन्तमें स्थित रहते हैं। कर्मों ही 
आस्था रखनेवाले आज्ञानीजन अधिद्याके कारण 
भगवान नहीं आनते। जो नियत समयपर कर्तव्य 
अुडधसे करणोचित कर्मोका पालन करता है, उसका कर्म 
िष्णुदेवताकों आर्पित होकर गर्भवासका कारण नहीं 
अनता। भुनिगण सदा हो चेदाष्त-शाखका जिचार किया 
कराते हैं। यह बह्मजान ही है, जिसका मैं तुमसे वर्णन 
कर रहा हूं। शुभ और अशुभकी प्रकृततिमें मनको ही 
कारण सानना चाहिये। मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ 
शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन ब्रहका साक्षात्कार 
होता है। सन हो सदा अपना बा्पु है और सन ही वात 
है। भतसे हो कितने तर गये और कितने गिर गये। 
आहस्से कर्मका आरण काते हुए भी भीतरसे सबका 
्याग करे । इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लि 
कहीं होता, जैसे कमला पत्ता पाजीमें रहकर भी उससे 
लेदामाज भी लिख नहीं होता। जब भक्तिस्सका ज्ञान हो 
जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्तिसे 
भगवान्‌ विष्णु गान होती है। चे सदाके लिये सुलभ 
हो जाते हैं। वेदान्ल-विचाससे तो केवल ज्ञान प्राप्त रोता 
है और ज्ञानसे जया 

सम्पूर्ण बस्तुओमें भाव-शुद्धिकी ही ग्रशांसा की 
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जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा हो फल होता है। 
जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगतको वैसा हो 
समझता है। 

बैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे सार्गयें 
कैसे रम सकेगा ? भक्तिहीन होकर चारों वेदोके पढ़नेसे 
कया लाभ? भक्तियुक्त चाप्डाल ही क्यों ज हो, वह 
देबताओडारा भी पूजित होता है ।* जिस समय ओ्हरिके 
स्मरणजनित प्रसन्नतासे शरीस्‍में रेमाक्न हो जाय और 
जेज्रोसि आनन्दके आँधू बहने ऊूगे, उस समय मुक्ति दासी 
बन जाती है। वाणीद्वाया किये हुए पापका भगवानके 
कीर्तनसे और सनद्ारा किये हुए पाफ्का उनके स्परणसे 
जाझ हो जाता है। 

अहयजीने सम्पूर्ण वोको उत्पन्न किया और ऊ्हे 
अपने-अपने धर्षमें लगा दिया। अपने थर्षक पालनसे 
ज्रप्न हुआ घन शुक्र हष्य अर्थात्‌ विशुद्ध धन कहलाता 
है। शुद्ध घनसे श्रद्धापू्वक जो दान दिया जाता है, उसमें 
धोड़े दानसे भी महान्‌ पुण्य होता है। उस पुण्यकी कोई 
गणना कहीं हो सकती। वौल पुरुषोके सड़से जो घन 
आता हो, उस घनसे मनुष्यके द्वार जो दान किया जाता 
है, उसका कुछ फल नहीं होता। उस दानसे वे मानव 
पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन्द्रयोको सुख देकेकी 
इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष 
अपने कर्मके अलुसार योगियें जन्य लेता है। मनुष्य इस 
ल्मेकमें जो कर्म करता है, उसे परलककमें चोगना पड़ता 
है। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषको निक्षय ही कभी दुःख 
नहीं होता। यदि पुण्य करते समय दरीरमें कोई कट हो 
तो. उसे पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका फल समझकर 
दुःख नहीं मानना चाहिये। पापाचारी पुरुषको सदा 
दुःस-ही-दुःख मिलता है। यदि उस्र समय उसे कुछ 
सुख प्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना 
चाहिये और उसपर हर्षसे फूल नहीं उठना चाहिये । जैसे 
स्वामी रस्सीमें बंधे हुए पशुक्रो अपनी इच्छाके अनुसार 
इधर-उधर ले जाया करता है, उसी ग्रकार कर्मचन्धनमें 


कैच हुआ जोव खुल ओर दुःखकी अवस्थाओंमें छे 
जाया जाता है। आरस््य-कर्मसे बैधा हुआ जीव अपने 
कथन दूर कसम सर्थ नहों होता । देवता और ऋषि 
औ कमोंसे बंधे हुए है । कैलास-पर्वतपर मुझ महादेवके 
मे स्थित सर्व भी विचके ही भागी होते है; क्योकि 
कर्ामुवर ऋह हुई योनि बड़ी ही प्रबल है। विद्ठान पुरुष 
कहते है कि सूर्य सुच्दः शरीर पान कामवाले है; पर 
उ्के ही रथका सारा पटल है। वासतवमे कर्मचोनि बड़ी 
ही प्रबल है। पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णु निर्थित 
सम्पूर्ण जगत्‌ कर्मके अघीन है और वह कर्म शरेकेशावके 
अधीन है। ओसपतामके जफे। उसका नाझा होता है। 
कोई देवताओंकी अर करते हैं, कोई ओषधियोंकी 
सहिमाके मौत गाते है, कोई सन्त और उसके हवा प्रा 
क्रडधिको महत्ता बतरवते हैं और कोई युद्ध, पराक्रम, 
ऊ्म, साहस, पैर्थ, नोति और बलका बन काते है; 
बल्तु सै कर्मको अजंसा करता हैँ; क्योंकि सब 
समन कर्मके ही फोछे चलनेजाले है--यह मेरा निश्चित 
चार है तथा पूर्वकालके विदधानोने भी इसका सर्थन 
किया है। 

कुछ ल्पेग ऋ्रोधमें आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, 
कोई-कोई अभाववश सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ 
ल्ोण जड़े कहसे सबका व्याग कराते है। ये सभी त्याग 
सध्यम ओजीके हैं। अपनी बुद्धिसे खूब सोच-विचारका 
और क्षेध आदिके लज्ञीधृत न होकर श्रद्ाूरकक त्याग 
करता चाहिये। जो स्पोण इस प्रकार सर्वस्वका त्याग 
करते हैं, उन्होंका त्थाग उत्तम माना गया है। 
ोगाष्यासे रत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमे पूर्णता प्रा 
कर सके, अथवा प्रास्ध-कर्मकी प्रेरणासे यह साधनसे 
लषचलित झो। जाय लो भी बह उत्तम गतिको ही आर होता 
है। सो पुरूष पति आचरणवाले श्रीमानोके घरमे 
अ्म खेता है आधा शानवान्‌ योगियोंके यहाँ द्िजकुरूमे 
उत्स ग्रहण कराता है तथा यहाँ थोड़े ही समयमे पूर्ण 
केशव ऋ कर लेता है। तत्यकषात्‌ वह-योग एवं 
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भक्तिके प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्रा होता है । जैसे 
कीचड़से कीचड़ तथा रक्तसे स्तको नहीं घोवा जा 
सकता, उसी प्रकार हिसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित, 
सल कैसे घोया जा सकता है। हिसायुक्त कर्ममय सका 
यज्ञ कर्म-बन्धनका नाश करेगें कैसे समर्थ हो सकता 
है। स्वर्गकी कामनासे किये हुए यह्ञ ख््गलेकमें अल्प 
सुख पदान करनेवाले होते हैं। कर्सजनित सुख अधिक 
मातम हो तो भी ले अनित्य ही होते है; उतें नित्य सुख 
है सी नहीं। भगवान्‌ श्रीरिकी भक्तिके बिना कहीं भी 
तिल्य सुख नहीं मिलता। 

जो भगवान्‌ सूषति काते हैं, थे ही संहारकरी और 
पालक कहलाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! वैं सैकड़ों 


अपराधोसे युक्त हूँ। मुझे यहांसे अपने परमधामगें छे 
चलिये । मुझ अपसाधीपर कृषा कीजिये । आपने व्याधको 
सोक्ष दिया है, कुल्जाको तादा है [मुझपर भी कृपादृष्ट 
_कोजिये] । योगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते 
है। आप परमात्या, जनार्दन, अविनाझी पुरुष और 
लक्मौसे सम्पन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त 
_आफ्के परमपदकों प्रात हो गये। जो ल्लोग इस दिव्य 
'िष्णुसपरणका ग्रतिदिन पाठ कराते हैं, ते सब पाफोसे मुक्त 
हो श्रोिष्णुके सनातन चामें जाते हैं। जो 
'किल्णुके समोष भक्तिभावसे भाचित चुड्िडारा इसका पाठ 
करते है, के इस लोकमें सुख घोगकर अ्तमें परमपदको 
जग होते है। 





:०9क जो ववकनके 


पुष्कर आदि तीथॉका वर्णन 


श्रीपार्थलीजीने कहा--सुत्रत ! इस द्ोफमें हिमालयके पृष्ठणागमें जहा हौथ, गोकर्णमें गोपक, 
जो-जो तीर्थ हैं, उनकी गणना करके मुझे बताइये। . हिमालयपर स्थानेश्वर, बिल्वकरें विल्वपत्रक, श्रीपौलयें 
अ्रीमहादेवजी ओोले--सुरेकरि ! इस ड्रौफों माधव लौर्थ, भटेशवपें भार तीर्थ, चाराहकषत्रगं विजय 
सबके क़ैशोंका नाश करनेवाले महान्‌ देवता भगवान्‌ सर्थ, बैष्णवगिरिपर वैष्णव तौर्थ, रद्रकोटमें रुद्र तौर्थ, 
कैशाण ही तीर्थरूपसे विराजपान हैं। टेवि ! अब ये. कालकर पर्वतपर पितृतीर्ध, क्पलयें काम्पिल तीर्थ, 


तुफहारे लिये उन तीथॉका यर्णन करता हैं। पहला पुष्कर 
तीर्थ है, जो सब तीथोम श्रेष्ठ और शुभवपएक है। दूसत, 
क्षेत्र कापीपुती है, जो मुक्ति प्रदान करनेवाली है। तौसरा 
जैक क्षेत्र है, जिसे ऋषियोंने परम पाचन साला है। 
चौथा प्रयाण सीर्थ है, जो सब तौचोंे उत्तम माना गया 
है। पौचर्ं कामुक सीर्थ है, जिसकी उत्पति गन्धमादन 
'पर्वतपर यतायी गयी है। छठा मानसगोवर तीर्थ है, जो 
देघताओंको भी अत्यत्त रमणीय प्रतीत होता है। सातवाँ 
विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अम्बर 
'पर्थतपर बतायी गयी है। आठवाँ गौतम नामक तीर्थ है, 
जिसकी स्थापना पूर्वकालमें मन्दराचल पर्वतापर हुई थी। 
जर्वाँ मदोत्कट और दसाँ रथचैत्रक तीर्थ है। व्यारहवाँ 
'कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान्‌ वामन विराज रहे हैं। 
आरहयाँ सलयज तीर्थ है। इसके बाद कुछनान्रक, 
विश, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तौर्च है। 





सुकटये कऑॉटक, गण्डकीमें शालप्रामोजय तीर्थ, 
उर्खदामे शिकलीर्थ, मायापुरीमे विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्षमें 
सहखाक्ष लौर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयामें 
िकुलीर्थ और विष्णुपादो़ब तीर्थ, विपाजा (व्यास) में 
पाप, पुण्क-वर्षनमें पाटल, सुपार्में नारायण, व्रिकूटे 
िष्मुमनदिर, विपुरूमें विपुल, मलयाचलमें कल्याण, 
कोटितीरमें कौरण, गन्धमादलाों सुभव्ध, कुल्जाकूमे 
किसन्ध्य, गभादरमें हरिप्रिय, विश्यपरदेशमें शैल तीर्थ, 
अदरिकियत्रणयं शुभ सारस्वत लीर्थ, काहिल्दीमें कालरूप, 
सा-पर्वतपर साहा और चढ्रप्रदेज्ें चद्र तीर्थ है। 

सहाकालयें महे्वर तीर्थ, विश्धय-पर्वतकी कल्दरामें 
आधयद और अपृत नामक लर्, मष्परों किश्वकूप 
कर्च, ईछरफुरें स्वाह तीर्थ, परचण्डामें वैगलेय तीर्थ, 
अमस्कष्टकमें चण्डी सॉर्थ, प्रभास सोमेश्वर तीर्थ 
सलस्वलीमें फाशाखत तटपर देवमातृ तीर्थ, महाप्यमें 
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महालय तीर्थ; पयोष्णोमे पिडुलेखर, सिंहिका तथा 
सौस्वमें रा तोर्थ, कृतिकाक्षेतमं कार्तिक लॉ, 
स्लरगिर्पिर झ्ूर तीर्थ, सुभद्ा और समुुके संगसपर 
दिव्य उत्पलः तोर्थ, विष्णुर्वलपर गणपति लॉर्च, 
जालूपपसमें विधपुरू तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्वतपर कारक 
तीर्थ, देवदास्वनमें पौष्ड॒ तौर्थ, काइमीसमण्डलमें पौच्क 
सीर्थ, हिमालयपर भौघ, हि, तुष्टिक और पौिक लॉर्॑, 
मायापुरमें कपालमोचन लौर्थ, वक्लोडारमे पद्धूधारकदेल, 
विष्डमें पिष्छन, सिद्धि लैसानस और अच्छोद 
सरोचरपर विष्णुकाम तौर्थ है, जो घर्म, आर्थ, काम और 
सोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूलयें औषध्य सर्थ, 
कुशइोपमें कुझेदक तीर्थ, हेमकूटमें मन्मथ तौर, 
कुस॒दमें सत्यवादन ीर्थ, चहन्तोमें आउमक लॉर्थ, 
बिख्य-पर्वतपर बैमातुक तीर्थ और चित्त बरह्ममय लौर्थ 
है, जो सब तीथोंमि पावन साला गया है। सुत्दरि ! इस 
सब तौथोमे उतम तीर्थका वर्णन सुनो। भगवान्‌ विष्णुके 
जामकी समता करनेबाला कोई तौर्थ न लो हुआ है और 
जे होगा। भगवान्‌ केदालकी कृपासे उतरा नाम 
ेजेमाजसे ब्रहमल्यार, सुवर्ण चुरानेवाल्, बालूघाली 


और गोहत्था कस्नेवाल्म पुरुष भी पापपुक्त हो जाता है। 
कलियुग डारकापुरी परम रमणीय है और वहाकि देवता 
भगवान्‌ ओरेकृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर 
उनका दर्शन करते है, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। 
सहादेवि ! ऐसे परम घन्य देवता सर्वे प्रभु श्रीषिष्ण 
'भगवानुका मै निस्तर चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार 
यहां असेक तौर्थोका नामोल्लेख किया गया है। जो 
इनका जप कर्ता अथवा इल्हें सुनता है, वह सब पापोसे 

हो जाता है। जो इन तौथोपें रतन करके पापहारी 
भगवान्‌ नासायणका दर्शन करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगलान्‌ विष्णुके सनातन घामकों जाता है। 
जन्नाथपुरी महान्‌ तीर्थ है। वह सब लोकोंको पशित्र 
'कस्नेचाली सानी गयी है। जो श्रेष्ठ मानव चहाँकी यात्रा 
कराते है, वे परम गतिको प्रा होते है। जो श्रा्र-कर्ममे 
इस परम पवित्र सीचेंकि नाप सुनाता है, वह इस लोकमें 
सुक्त भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन घापकों 
आता है। गोदान, श्राद्दाव अथवा देवपूजाके समय 
प्रतिदिन ओ विद्वान इसका पाठ करता है, वह 
'पशपात्पाकों प्राप्त होता है। 


बन की नाम 


वेन्नवती और साभ्रमती (साथरमती) नदीका माहात्प्य 


औरमहादेखजी कहते है--सत्दरी! अब मै 
े्रयती (बेतवा) तदीका माहात्य यर्णन करता हैँ, 
सुनो। यहाँ स्रान करनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। 
'पूर्वकालमें यृत्रासुस्ने एक बहुत ही गहरा कुआँ खुदवाया, 
था, जिसका नाम महागन्‍्मीर था। उसीसे यह दिव्य नदी 
कर हुई है। वेशबती नही बड़े-बड़े पापोकोी राशिका 
विनाश करनेबाली है। गड़ाजीके समान हो इस त्रेष्ठ 
जदीका भी माहात्य है। इसके दर्शन करनेमात्से 
'पापराशि झान्त हो जाती है। पहलेकी बात है, चम्फ्क 
जगएमें एक राजा राज्य कर्ता था। वह बड़ा हो दुष्ट और 
अजाको पीड़ देनेवालन था। यह नीच अधर्मका मर्तिमान 
स्वरूप था। निल्तर भगवान्‌ विष्णुकी निन्‍्दा करता, 
देवताओं और आह्मणोकी बातमें लगा रहता तथा 


आश्रमोको कलड्विल किया करता था। यह मूर्ख चेदोंकी 
किन्दामें ही रहनेवाल्ला, निर्दयी, शठ, असत्‌ 
झस्ओोमे अनुराग रखेबात्पर और पायी स्वियोंकों दूधित 
कर्लेबासा था। उसका नाम था विदारूण। बह अल्यल 
पापी था। महान्‌ पाप और ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करनेके 
करण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन 
दैवयोगसे वह शिकसर खेलता हुआ उस नदीके किनारे 
आ निकला । उस समय उससे बड़े जोरकी प्यास सता रही 
ी। चोड़ेसे उततस्कर उसने नदीका जल पीया और पुनः 
अपनी राजघानोको लौट गया। उस जलके पौनेमात्रसे 
राजी कोढ़ दूर हो गयी और चुदियें भी निर्मलता आ. 
'जयी। तबसे उसके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो गयी। अब वह सदा ही समय-समयपर यहाँ 








और निर्मल हो गया। इस लोकमें सुख भोगते हुए उसने 
अगेकों यज्ञ किये, ऋ्रह्मणोंकों दक्षिणा दी तथा अल्समें 
अ्रीिष्णुके बैकुण्ठधामको प्राप्त किया। 

पार्वती ! ऐसा जानकर जो ऋ्रह्मण, क्षत्रिय, चैकय 
अथवा शूटर वेबरवती नदी स्तान करते है, वे पापवन्धनसे 
पुक्त हो:जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा बैशारपमें जो 
लोग बाहेबार वर्हाँ सवान करते है, वे भी कमेंकि बन्धनसे 
छुटकारा पा जाते है। बर्मरत्या, गोहत्या, बालहत्या और 
चेद-निन्‍्दा करनेताला पुरुष भी नदियोंके संगम खाल 
करके पापसे मुक्त हो आता है। जिस स्थानपर और जिस 
नदीका सा्रमती (साबरमती) नदीके स्राथ संगम 
दिखायी दे; वहाँ स्नान करलेपर ब्ह्महल्यारा थी पापघुक्त 
सो जाता है। खेटक (स्डढ़ा) नामक दिव्य वगर इस 
धरातलका खर्ग है। वहाँ बहुत-से ब्रा्मणोने अनेक 
प्रकारके: योगोका साधन किया है। वहाँ स्नान और 
भोजन करनेसे मनुष्यका पुन्जन्म नहीं होता । पार्वती 
कॉलयुगमे केतवली नदी दूसरो गढ़लके समान मानो गयी 
है। जो लग सुख, घन और ख्र्ग चाहते हैं, वे उस 











ये बाहवार स्नान करनेसे इस ल्मेकमें सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुके सनातन धामको जाते है। सूर्यचंदा और 
सलोमवंझमें उत्पन्न ्त्रिय केतवती नदीके तटपर आकर 


८ उससे रतन कस्के परम झा्ति पा चुके हैं। यह नदी 


'दर्शनसे दुःख और स्पर्शसे मानसिक पापका नागा करती 
है। इसमें र्वाव और जलपान करनेवाल्त मनुष्य 
किसतन्‍्देह मोक्का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा 
होस कस्लेसे अक्षय फल प्राप्ति होती है। वाराणसी 
'कॉर्घमे आकर जो भक्तिपूर्वक चार्शायण-बतका अनुष्ठान 
करता है, और वहाँ उसे जिस पुण्यकी आन होती है, उसे 
वह वेज्रवती नदमें खान करनेमात्रसे पा रेता है। यदि 


० के ेजबली नहींमें किसीक मृत्यु हो जाती है तो वह 


अतुर्भुअरूप होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
पृष्वीपर ओ-जो लौर्थ, देवता और पितर हैं, थे सब 
वेज़कती नदीयें चास करते हैं। महे्वरि । मै, विष्णु 
हा, देवशण तथा महर्पि--ये सब-के-सब पेत्रवती 
अदीने वितममान रहते हैं। जो एक, दो आधवा तीनो 
समय लेज्वती नदीमें खान करते है, ले निक्षय ही मुक्त 
हो जाते है। 

डक! अब मैं सा्रपती नदीके माहात्यका 
पधाकत्‌ वर्णन करता हँ। सुनिश्षे|्ठ कश्यपने इसके लिये 
अहुत जड़ी तपस्या को थो। एक दिनकी बात है, महा 
कश्यप तैमिषारण्यमें गये। वहाँ ऋषियोंके साथ उन्होंने 
बहुत समयततक वारास्मप किया। उस समय ऋषियों 
कहा--'कड्यपजी ! आप हमलोगोंकी प्सप्रताके लिये 
हाँ गज्ाजीकों के आइये । प्रभो ! वह सरिताओम श्रेष्ठ 
क्र आपके हो नामसे असिद्ध होगी।' 

उन सहर्षियोकी बात सुनकर कश्यपजीने उन्हे 
जणाघ किया और वहाँसे चलकर वे आयूके जेगलमें 
सरस्वती नदीके समीप आये। वहाँ उन्होंने अत्यत्त 
दुष्कर तपत्था को। चे मेरी ही आराधनामें संलग्र थे। 
उस समय मैंने उ्हे पत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
'विफरवर ! तुष्हारा कल्याण हो । तुम मुझसे मनोवान्छित 
डर साँगे।' 

_कश्यपने कहा--देवदेव ! जगताते ! महादेव ! 


'+ केजकली ओर साजणली (सा्थरपती) कदीका माहास्य » 
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आप वर देनेमें समर्थ हैं। आपके मस्तकपर जो ये परम 
पवित्र पापहारिणी गह्ा स्थित हैं, इन्हें विशोष कृपा करके 
सुझे दीजिये। आपको नमस्कार है। 

पार्वती ! उस समय मैंने महार्वि कश्यफ्से कहा-- 
'दिज्े्ठ | लो अपना वर । यों कहकर मैंने आपने 
मंस्तकसे एक जटा उखाड़कर उसीके साथ उन्हें गद्लकय 


045422:4८.००--२५५ 
'राजाजीको लेकर द्विजश्रेष्ठ कदबप बढ़ी 
असताके साथ अपने स्थानकों चले गये। गिरने! 
पूर्वकालमें.विष्णुलेककी इच्छा रखनेवाले राजा 
भगौरणने मुझसे गाजीके छिये याचना की थी, उस 
समय उच्े भी पैन गड्नाको समर्पित किया था । तत्पडाल्‌, 
पुताः ऋषियोंके कहनेशे कश्यफजोकों गज दान की। 
यह काइ्यपी गड् समस्त रोग और दोषोंका अपहरण 
करलेवाली है। सुचरि ! चित्र-भिन्न युगोमे यह गा 
संखार्में जिन-जिन चामोसे विख्यात होती हैं, उसका 
यथार्थ वर्णन करता हैँ; सुनो। सत्ववुगमें कृतवकत, 
तेतायें शिशिकर्णिका, द्वापस्मे चच्दना और कलियुग 
इनका नाम सा्रमती (साबस्मती) होता है। जो मध्य 
प्रतिदिन यहाँ विशेषरूपसे खान करें: लिये आते है, 











रब पाये मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जते है। पक्षायतरण तीर्थमें, सरस्वती नदीें, केदार 
तथा कुरुकेतरमे सन करनेसे जो फल होता है, वह फल 
स्वा्सती नीम नित्य स्थान करालेसे प्रतिदिन गान होता 
है। साथ सास आलनेफर प्रयाग तीर्थमें प्रातःस्ाव करनेसे 
जो फल होता है, कार्तिक पूर्णिमाकों कृतिकाका योग 
_आलेफर ओझैलमें भगवान्‌ माथवके समक्ष जिस फलकी 
आशि होती है, बह स्ाप्रमती नदीमें डुबकी लगानेमात्रसे 
आप हो जाता है । देबि ! यह नदी सबसे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
जगतमें पावन है। इतना ही नहीं, यह पत्र और 
'पापनाशिकी होनेके कारण परम धन्य है। 

देवेश्वरि ! पितृतीर्थ, सथ तौथॉसहित प्रयाग, 
सआधवसहित भगवान्‌ बटेश्वर, दजाश्रमोध तोर्थ तथा 
सक्लद्धाए--ये सब मेरी आकसे साभ्रमती नदौयें निवास 
कराते है। सच्चा, ललिता, सपधारक, मित्रपद, भगधान्‌ 
करा निवासभूत केदारतीरथ, सर्वतीर्धमय गज्ासागर, 
अतदू (सतलूज) के जलसे भरे हुए कुष्डमें बहसर 
सर्च, तथा वैमिपतीर्थ भी सेरी आज्ासे सदा साप्रमती 
कदीके अलयें निवास कराते हैं। श्वेता, बल्कलिनी, 
हिसण्यपयी, हस्तिमती तथा सागरगामिती नदी 
जार्औ--ये सब पितरोंकों अत्यतत प्रिय तथा श्राइका 
कोटिपुता फल देनेवाली है। वहाँ पुजॉको पितरोके हितके 
किये पिष्ड-दान करना चाहियें। जो मनुष्य वहाँ स्नान 
और दान करते हैं, थे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमे 
भगवान्‌ किष्णुके सनातन धामकों जाते हैं। नीलकण्ठ 
खर्च, कदहद कीर्थ, रुप्कद तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहालय 
सीर्द, चर्म पुष्वमयी मन्‍्दाकिनी तथा महानदी 
अच्छोदा--ये सब तीर्थ और नदियाँ अव्यक्तरूपसे 
साप्रघती नदीयें बहती रहती हैं। धूम्रतीर्थ, पिज्रपद, 
जैजराथ, दूषढर, सि्रा नदी, महाकाल तीर्थ, काछकर 
'फर्वठ, गह़ेद्भूत तीर्थ, हरोड्ेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा 
ओझ्कर तर्च--ये ग़म पिष्डदान करनेके समान फल 
देनेवाले है, ऐसा मनोची पुरुषोका कथन है। उक्त सभी 
ॉर्थ ब़ह्मतोर्थ कहलाते हैं। ब्रह्म आदि देवताओंने इन 
सी लीक साभरमती नदीके उत्तर तटपर गुप्रहूपसे 


सर 
स्थापित कर रखा हैं। महेश्ररि ! ये तौर्थ स्मरणपात्से 
लोगेकि पापोंका ना करलेवाले हैं। फिर जो वहाँ ऋ्र्ध 
करते हैं, उनके लिये तो कहना ही कया है। ओर तौर्च, 
ितृर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चप्डवेगाकय 
साभ्रमतीके साथ संगम तथा अमरकष्टक--इन तौचोमे 
खान आदि कसनेसे कुकक्ेतरकी अपेक्षा सौगुला पुष्य 
होता है। सा्रमतती और बारी नदीका जहाँ संगम हुआ 
है, बहाँ गणेश आदि देवताओनि तोर्थलेघकी स्थापना की. 
है। इस प्रकार मैने यहां सेक्षेपऐे साभ्रसती नदी सीथेकि 
संगमका वर्णन किया है। विस्तारके साथ उनका वर्णन 
करें बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं। 

अतः इस तीर्थ प्रयतपूर्वक स्नान करना चाहिये। 
सके तीन मुहूर्सका समय प्रातःकाल कहलाता है। 
उसके बाद तीन मुहूर्सतक पूर्वाह़ या सक़चकाल होता 
है। इल दोलों कालॉे तौीर्धके भीतर किया हुआ रन 
आदि देघताओंको प्रीतिदायक होता है। तत्वक्षात्‌ तौन 
सुहूर्सतक भध्याहर है और उसके बादका तौन मुहूर्त 
अपराह्न कहलाता है। इसमें किया हुआ खान, पिष्छदान 
और तर्पण पितरोंकी प्रसब्नताका कारण होता है। 
तदनन्तर लौन मुहूर्सला सपय साथाह माना गया है। 
उसमें तीर्थख्रान नहीं करना चाहिये । वह रा्षसी बेल है, 
जो सभी कम्मोंधि निच्दित है। दिन-भरमें कुल पैदरह मुू्त 
तताये गे हैं। उनमें जो आठवाँ मुहूर्त है, वह कुसप- 
काल माना गया है। उस समय पितरोंकों पिष्डदान 
करनैसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। पध्याहकाल, 
जैपालका कम्पल, चाँदी, कुश, गौ, दौहित्र (पुत्रीका 
'ु्र) और तिस--ये कुतप कहलाते हैं। 'कुर नाम है 
'पापका, उसको सन्ताप देनेवाले होनेके कारण ये कुतपके 
जाधसे विख्यात हैं। कुतप मुहूरतके बाद चार मुहर्ततक 
कुल पाँच मुहूर्तका समय श्राद्के लिये उत्तप समय 
साना गया है। कुझ् और काले तिल: आरकी रक्षाके 
किये भगवान्‌ विष्णुके झरीरसे प्रकट हुए है--हेसा 
देवताओंका कथन है। तीर्चवासी पुरुष जलमें खड़े हे 
हाथमें कुदा ठेकर तिलमिश्रित जलकी अज़ालि चिततेको 
दें। ऐसा करलेसे श्रा्में बाधा नहीं आती 











फार्वक! इस प्रकार, सैंने सा्रपती नदीमे 
जाषोशारणपूर्वक तौ्ॉंका प्रवेश कराकर उसे महर्षि 
_कक्यपकों दिया था। कद्यप मेरे ध्रिय भक्त हैं, इसलिये 
हे चैने यह पवित्र एवं पापनाशिनी गड्ठ प्रदान फी थी। 
महाभागे! स्ा्रमतौके तटपर ब्रह्मवारितीर्थ है। वहाँ 
उसी नामसे मैंने अपनेको स्थापित कर रखा है। सम्पूर्ण 
अगत्‌का हित करनेके लिये मैं वहाँ ऋ्हमचातीश नामसे 
लिवास कराता हूँ। सा्रमती नदीके किनारे ऋहाचारीश 
क्लिकाके पास जाकर भक्त पुरुष यदि कालियुगमें विशोष- 
कूपसे पूजा करे तो इस लोकमें सु भोगकर अन्तमे 
सहान्‌ किवघासको प्राप्त होता है। उनके स्थानपर जाकर 
जो जितेद्रिय-भावसे उपवास करता और रा्रिमे स्थिर 
आखसे रहकर भक्तिपर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं 
ओोगीरूपसे दर्शन देता हूँ तथा उसकी सपस्त मनोगत 
कापनाओंको भी पूर्ण करता है--यह बिलकुल सच्ची 
आत है। पार्वती ! वहाँ मेत ओई लिक् नहीं है, मेरा 
स्थानमात्र है। जो विद्धान्‌ वहाँ फूल, धूप तथा नाना 
अकारका वैचे् अर्पण करता है, उसे निश्यय ही सब कुछ 
आए होता है। जो सैर स्थानपर आकर बिल्वपत्, पुष्प 
तथा चन्दन आदिसे मे पूजा करते है, उन्हें मैं सब कुछ 
देता है। दर्शनखे रोग नष्ट होता है, पूजा कजेसे आयु 
जा होती है तथा वहाँ सात कालेसे भनुष्य निश्यय ही 
सोक्षका भाभी होता हि। 

सुच्रि! सुओे, अब मैं राजखड़ नामक परम 
अत तीर्थका वर्णन करता है, जो सा्रपती नदीके 
सीथोंमि विशेष विख्यात है। सूर्ववैशञमें उत्पन्न एक 
अकर्तन जमकर राजा था, जो दुगचारी, पापात्मा, 
आहाण-निन्दक, गुस्खोही, सदा असन्तुष्ट रहनेवाला, 
समस्त कमी तिन्‍्दा कस्नेतात्म, सदा पशायी सिम 
औति रखनेवाल्म और निस्सर श्रीषिष्ुकी विन्‍्दा 
कस्लेकाला था। वह बहुत-से प्राणियोंका घातक था और 
अपनी ज्रजाब्ये सदा पोड़ा दिया करता था। इस प्रकार 
डुशा्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वीपर राज्य करता था। कुछ 
'कालके पश्ात्‌ टैवयोगसे अपने पापके कारण वह कोढ़ी 
से गया। अपने झरोसकी दुर्दशा देखकर वह बार-बार 





सोचने लगा---'आब क्या करना चाहिये ?" वह निल्तर 
इसी चिक्तामें डूबा रहता था। एक दिन देववोगसे 








खोरपर आकर खड़ा हुआ । फिर उसने वहाँ स्नान किया. 
और वहाँका उत्तम जल पीया । इससे उसका करीर दिव्य 
खरे गया। पार्वती ! जैसे खोनेक प्रतिमा देदीष्पमान 
िस्कायी देती है, उसी प्रकार राजा चैकर्तन भी परण 
कान्तिमान हो गया । उस दिव्य रूपको पाकर राजाने कुछ 
कालतक राज्य-भोग किया। इसके बाद वह परमपदकों 
ऋण हुआ + तबसे वह तीर्थ राजखड़के नामसे सुप्रसिद्ध 
सो गया। जो स्मोग जहाँ र्तान और दान करते है, वे इस 
स्लोकमें खुख भोगकर भगवान्‌ विष्शुके सनातन घाषको 
ऋष होते है। उन्हें कथी रोग और जञोक नहीं होता। जो 
अतिदिन शाजखल सौर्षमें सात और श्रद्धापूर्वक पितरोंका 
क्षण कार है, वे भनुष्य इस पृथ्वौप पुण्यकर्मा कहलाते 
है। आह्मणों और बालकोंकी हत्या करनेवाले पुरुष भी 
दि यहाँ खान कराते है के वे पापों रहित हो भगवान्‌ 
'िकके सी जाते हैं। जो मनुष्य साभ्रमती नदीके लटपर 
जल खूकका उत्तर्ग करेंगे, उतके पितर प्रकथ कालतक 
दृष रहेंगे। साख तीर्थका यह दिव्य उपाख्यान जो 
सुनते है, उन्हें कभी भय नहीँ प्राप्त होता इसके सुकने और 
नेसे समस्त रोश-दोष झा हो जाते है। 





कक मनन, 


साभ्रमती नदीके अवान्तर तीधौंका वर्णन 


अीपार्सतीजीने पूछा--भगवन्‌ | जन्दिकुण्ठसे 
निकलकर बहती हुई सात्रपती नदीने किन-किन देशेको 
'पकित्र किया है, यह बतानेकी कृपा करें। 

शरीमहादेवजी खोले--देवि ! परम पावन कह्दि- 
कुष्ड नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनियोद्ाय 
अकाशित कपालमोचन तामक खैर्थ पढ़ता है। यह कर्थ 
पावनसे भी अत्यत्त पाचन और सबसे अधिक तेजसती है। 
पार्वती ! यहाँ पैंने ्मकपालका परित्याग किया है, अकः 
खुझसे ही कपालमोचन तीर्थकी उत्पति हुई है। यह सूब्यूर्ण 
'भूलोको पवित्र करलेलाल विश्वख्यात सोर्य जकट हुआ 
है। इसे कपालकुष्ड तीर्थ भी कहते है। यह तौघोंका राजा 
है। इस शुप एवं निर्मल तीर देवगा, बाग, गर्व, 
किलर आदि तथा महात्ा पुरुष निवास करते हैं। यह 


सीओ ललकोें विख्यात, शञनदाता एके मोक्षदायक तीर्थ है। 
यहाँ खान करके पवित्र हो सेश पूजन करना चाहिये | एक 
सात उपलास करके ब्रह्मण-भोजन कराये। यहाँ वर्ष दान 
करलेसे मानक अभ्मिहोत्रका फल पाता है। जो कोई इस 
कर्षमे दर्शन-ब्रतक अवलम्बन करके रहता है। वह 
देहल्यागके अनत्तर निश्य ही शिवलोकमें जाता है। 
अरोरथके कुलमें सुदास नायक एक घहाबली राजा 
हुए थे। उसके पुत्रक नाम भिजरसह था। शजा मित्रसह 
दास आपसे थी विख्यात थे। सौदास महर्षि वसिप्ठके 
ापसे रास हो गये थे। उन्होंने साप्रमती नदीमें खान 
'किका। इससे ये इहपजनित पापसे मुक्त हो। गये। यहाँ 
नदलीर्वमें गक्क, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि 
'चुल्कदाविती पढित नदियाँ निवास करती है। पृथ्वीके 





ज्स्द 


समस्त पतित प्राणी साप्रमतीके जला स्पर्श करनेमावसे 
शुद्ध हो जाते हैं। जो मतुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक आदध करता 
है, उसके पितर तृत्र होकर परमपदको प्रा होते है। 
'तदकत्तर महार्षि कक्यफ्के उपदेशसे साध्रमती तदी 
आहार्षियो्र सेवित विकीर्ण वनमें आयी । उसका प्रबल 
बेगसे बहता जल पर्वतोंसे टकशाकर सात भागों 
'विभक्त हो गया | उन सभी घाराओंसे युक्त साभ्रमत नदी 
दक्षिण-समुदरमें मिली है। पहली धारा परम पवित्र 
साभमती नामसे ही विख्यात हुई । दूसरीकय नाम गरेता है, 
तीसरी बकुल्म या बल्कला और चौथों हिरण्मयी 
_कहत्ती है। पाँच घाराका नाम हस्तिमती है, जो सब 
ापोंका नादा करनेवाल्ली बतायी गयी है। छठी चारा 
ेजवतके नामसे चिकुपात है, जिसे पूर्तकालमें दूसरे 
उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी वृत्.कृपसे निकली थी, 
इसीलिये इसका नाम चेत्नवती हुआ। यह बड़े-बड़े 
पापा नाइा कानेवाली है। सातवीं धाराका काम 
'कासुली तथा सुभद्ा है। यह सम्पूर्ण जगतको पकित 
'करनेधाली है। इन सातों धााओंसे भिन्न-भिन्न देशोंको 
पवित्र करती हुई एक ही साभ्रपती नदी 'सप्खोता' के 
रूप प्रतित्नित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थमें पितरोके 
उरेश्यसे श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गयायें पिष्डदान 
करनेका फल प्रा होता है। जो धर्म्रष्ट होनेके कारण 
संदरातिसे चित हैं, जिनकी पिष्ड और जलदानकी 
क्रिया लुपन हो गयी है, ले भी विकरीर्ण लीर्चमें पिष्डदान 
और जलदान कसनेपर मुक्त हो जाते है। अतः वेद्रचीकी 
बिधिके अनुसार यहाँ श्रद्धापूर्षल श्राद्धका अनुष्ठौन 
करना चाहिये। इस तौर्थमें कड्यपजीने आहाणोको 
संनोधित करके कहा था--'दिखवरों! यदि तुम्हे 
ऋषिलोक प्राप्त करेकी इच्छा है तो इस विकर्ण तीर्थ 
जहा सात नदियोंका उद्गम हुआ है, विशेष रूपसे खान 
करो ।' यदि यहाँ स्नान किया जाय तो सब दुःखोंका वाझा 
हो जाता है। यह चिकीर्ण तीर्थ सल तीथोमि श्रेष्ठ सदा 
कक्ोपें परम उत्तम है। यह शुभगति प्रदान कालेचाला 
तथा रोग और दोषका निवारण कस्लेवाला है। 
'विकीर्ण तीर्के वाद श्रेतो्टव नामक उत्तम सीर् है, 


* अ्ज॑यस्व इरधीकेशी यटील्छसि परे पदप्‌ « 





( संक्षिस पुराण 





अरहाँ सब चापोका नादा करनेचालली त्रिलोकविस्यात श्वेता 
नदी प्रवाहित होती है। वह नदी मेरे अज्लॉमें लगे हुए 
अस्मके संयोगे प्रकट हुई थी, इसलिये देवताओंद्राग 
सम्मानित हुई। उसमें खान करके पवित्र और जितेन्द्र 
आवसे वहाँ लीन रात निवास कललेवाला पुरुष 
महाकालेश्वस्का दर्शन करानसे रद्रल्ोकमे प्रतिष्ठित होता 
है। जो खेलाके ठटपर कुद्ष और लिलोके साथ पितरोंको 
'िष्डदान करता है, उसके पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। 
सतगढ् परम पुण्यमयी और दुःख एवं दरिद्रताको दूर 
कसनेकाली है। पार्वती ! मैं उसके पत्र संगममं नित्य 
लिवास करता हूँ। उसमें जो खान और दान कातते हैं, 
उन्हें उसका आक्षय फल प्रा होता है। जो नर्ेष्ठ यह 
चुप, फूल, साल और आरती निवेदन करते है, वे 
चुल्वाह्मा हैं। जो विल्वपत्र केकर श्रेलाके किनोरे दिवके 
ऊपर चढ़ाता है, वह मनोबास्छित फल प्रा करता है। 

हा तीर्थ-यात्ी पुरुष गणतीर्थको जाय | वह तीर्थ 
अल्दना कदौके तटपर है । शिवगणोने उसका नाम त्रिवि्ट 
रा है। पूर्णिमाकं एका्रचित्त हो तरिवि्प तीर्थमें खान 
'कस्के मनुष्य महाहत्या-जैसे पापसे मुक्त हो जाता है । जो 
अपषकि चार महोनोंमे वहाँ विलास करता है, बह महान 
सरौधाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्लेकमे प्रतिष्ठित होता 
है। कृष्णपक्षकी अष्टभीकों गणतौर्थमें स्नान करके जो 
उपवास करता है तथा बकुलासंगम्में गोता लगाता है, 
खह सालत स्वरल्ेकमं आता है। उस तीर्थ खान करके 
अकुलेशरका दर्शन केसे मनुष्य गणेशाजकि प्रसादसे 
अजपतिपदको प्रा होता है । यहाँ परम परक्रमी चल््रबशी 
राजा विशनदलने दीर्घकालतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
और श्रोगणेशजोके प्रसादसे गणपततिपदकों प्राप्न किया 
क। महे्वरि! लसिह्,, वापदेव, कहलोड, कौषीतक, 
ऋपड्धाज, अक्विरा, विश्वाधित्र तथा वापन--ये पुण्यात्म 
सुनि औ्रगणेशजीको कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन 
लत है। इसके सेवनसे पुत्रहौनक पुत्र, धनहीनकों धन, 
विछाहीनको विद्या और मो्षार्धीको मोक्ष प्राप्त होता है। 
जो यहाँ खान आधवा पूजन करता है, वह सब पापोंसे 
सुक्त हो विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 








'महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! साभ्रमतीके पास 
की ईशञान-कोणमें पाकेशवः नामक तीर्थ है, जहाँ 
चण्हीदेवी प्रतिष्ठित हैं। वह योगमाताओंका पीठ है, जो 
सपस्त सिद्धियोंका साधक है। वहाँ जगत्पर अनुयह 
करने और सब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके खि्ये 
साताएँ परम यत्रपर्वक स्थित हैं। उस तीर्थ दृढ़तापू्वक 
खतका पालन करते हुए तौन रात निवास करके मलुष्य 
चण्डीपति भगवान्‌ झूरके समीप जा उनका दर्शन के 
और उनके निकट साभ्रमती नदौमें ख्यान करके समाधि- 
चिघिसे युक्त हो मातृ-मण्डलके दर्रनके लिये जाय; ऐसा 
करलेसे मनुष्य सहर्न गोदानोका फल पाता है। 
अध्तीर्थमे खान करके चामुष्डाका दर्शन करनेपर 
मनुष्यको राक्षस, भूत और पि्ञाचोंक/ भय नहीं रहता। 
पार्वती ! साप्रमतीमें जहाँ गोश्युत चदी मिली है, वहाँ 
सहसों तीर्थ हैं। यहाँ तिसके सूर्णसे आड्ध करना 
चाहिये। उस तीर्थमें पिप्डदान करके आह्मणोंकं भोजन 
करानेसे अक्षय पदकी प्रात होती है। 

'पूर्वकालूमें कुकर्दय नाथक एक पापिषठ एवं दुर्ध् 
राजा रहता था; जो बढ़ा ही खल, मृढ, अहकूरर 
त्रह्मणोंका विन्दक, गोहत्यार, बालघाती और सदा 
उन्‍्पतत रहनेवाल्म था। पिण्डार नापक नगरयें वह राज्य 
करता था। एक समय अधर्मकि हो योगमें उसकी मूस्यु 
हो गयी। मसलेपर वह प्रेत हुआ। उसे हवातक पीनेकन 
नहीं मिलती थी; अतः बह अनेक प्रेतोंके साथ 
करुणसवरमें रोता और हाहाकार पचाता हुआ इचर-उचर 
भटकता फिरता था। एक समय दैवयोगसे वह आपने 
गुस्के आश्रमपर जा पहुँचा। पूर्वजन्पमें उसने कुछ 
पुण्य किया था, जिसके योगसे उसे गुरुका सत्मक्न 
प्रात हुआ। 

पार्वती । पूर्वजनपमें वह वेदपाठी ब्राह्मण था और 
प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथियोंका स्वागत- 
सत्कार करके हो भोजन करता था। उस पुष्यके 
प्रभावसे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिण्डारपुण्ड्में जा कुकदर्मके 


रूपमें उत्पन्न हुआ। जबतक उसे राज्य किया, की 
सन और क्रियाद्धारा भी पुष्य कर्म नहीं किया था, 
इसलिये दैवात्‌ मृत्यु होनेपर वह ग्रेताज हुआ। सूखा 
हुआ मुँह, कड्ढाल झरीर, पील्म रेग, विकराल रूप और 

आखे--यही उसकी आकृति थी। वह महापापी 





ऊपर्को डठे हुए चे। जटाओसे युक्त होनेके कारण वह 
अवकूर आन पढ़ता था। उसे इस रूफों देखकर 
आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याकुल हो उठे। 





'कहोड बोले--राजन्‌ ! यह अभ्रिपालेश्वर तीर्थ 
है। सै इस परम अर्दुत, मनोरम एवं रमणीय स्थानमें 
अ्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम तो मेरे यजमान हो । फिर 
इस प्रकार ग्रेतराज कैसे हो गये ? 

ज्रेव बोला--देव ! मैं कही पिष्दारपुरका कुकर 
सजा हू। वहाँ रहकर मैंने जो कुछ किया है, उसे खुनिये। 
आह्णोंकी हिंसा; असत्यभाषण, प्रजाओंका उत्पीड़न, 
जीवॉकी हत्वा, गौऑंकदुःख देना, सदा बिना स्नान 


ज्र्ढ 





किये हो रहना, सज्जन पुसुषोके कलकू लगाना, भगवान्‌ 
विष्णु और बैष्णवोंकी सर्वदा निन्‍दा करना--यही मेरा 
काम था। मैं दुशचाती और दुगह्मा था। जहाँ जॉमे 
आता, वहीं खा लेता । कभी भी जौचाचारका पालन कहीं 
करता था। द्विजताज ! उसी पापकर्मकि योगसे मै मृत्युके 
जादसे ग्रेलयोनिमें पड़ा हूँ। यहाँ काना प्रकासके दुःख 
सहन काने पढ़ते हैं। जिसके माता, पिता, स्वजन एवं 
बन्धु-बाव्थव नहीं है। उसके लिये गुरु ही माता हैं और 
गुर ही उत्तम गति हैं। बहान्‌ ! पैसा जानकर मुझे मोक्ष 
अ्दान कीजिये। 

'कहोडने कहा--रजन्‌ ! सै तुम्हारी ऋर्थता पूर्ण 
कहूँगा। तुहोरे साथ जो ग्यारह प्रेत और है, इन्हें भी इस 
तौर्थम मुक्ति दिख्कँगा। 

'पार्वती ! यों कहकर ब्राह्मण कहोडने सबके साथ 
तॉर्थमे जाकर तिलसहित पिष्डदान एवं जलदानका कार्य 
किया। तीर्थमें मास और तिथिका कोई विचार नहीं है। 
बर्दों जाकर सदा ही आ्र्ादि कर्म करने चाहिये। यह 
जात पूर्वकालमें बरहमजीने मुझसे कही थी। ब्राहाणके 
दादा शरादकी क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ सर्थम वे सभी 





+ अर्चयस्थ इचीकेश यदीच्कसि परे पदय्‌ 
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जल सुक्त हो गये और उत्तम विमानपर बैठकर मेरे 
आामको चले गये। सुर्श्वरि ! जहाँ साप्रमतीके साध 
जोश नदौका संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान 
'कस्नेसे करोड़ यज्ञॉका फल होता है। कपालेश्वर क्षेत्र 
जहाँ अभ्नितीर्थ है, वहाँ साप्रमती नदी पुक्ति देनेवाली 
जतायी गयी है। 

देवि ! अब मैं दूसोर लीर्थ हिरण्यासंगमका वर्णन 
करता हूँ। वह सहान्‌ लीरथ है। पूर्वकालमें जब सा्रमती 
क्र सात धाराओमें विभक्त हुई, उस सपय यह 
आहयतनया सम्रस्तोताके जामसे विख्यात हुई। उसके साले 
सहोतको ही हिरण्या कहते हैं। ऋक्ष और मजुमके बीचमें 
सल्ववान्‌ ऋमक पर्वत है। उससे पूर्व दिशामें हिरण्या- 
संशम नामक महातीर्थ है, जिसमें खान और जल्पान 
करनेसे सतुष्य झुभगतिकों प्राप्त होता है। चहांस 
लस्थलीयें जाय और पापहारी भगान्‌ नारायणका दर्शन 
करे। यह जी स्थान है, जहाँ भगवान्‌ नर और नारायणने 
उत्तम तपस्या की थी। एक हजार कपिल गौओंकि दानसे 
जो फल मिलता है, दशा्रमेधतीर्षमे चन्द्रपरएण 
और सूर्यप्रहणके समय खानसे जो. पुण्य होता है 
था तुल्ापुरुषके दानसे जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, डसो पुण्यफलको पुष्य हिरण्यासंगमें खान करके 
जाप कर लेता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य अथवा 
शुद्ट--ओ भी हिरण्यासंगयमें खान करते है, वे 
सिवधामकरे जाते हैं। 

देजि। अब यैं हिएण्वासंगपके याद आनेवासे 
'र्मतोर्थका वर्णन करता हूँ, जहाँ साप्रमती गक़कके साथ 
र्मालती क्दीका संगम हुआ है। जहाँ खान करके पनुष्य 
'न्य हो जाता है और निश्यय ही स्वर्गल्पेकको प्राप्त होता 
है। जो कहाँ धर्मदर स्थापित लीर्थका दर्शन करता है, 
चाह पुष्वका भागी होता है। जो ल्मेग बहाँ श्राद्ध करते 
है, वे पितुछणसे मुक्त हो जाते हैं। वहाँसे मधुरातीर्थकी 
आजा करे. जहाँ सब पापोंका नाश हो जाता है। 
सधुफ्तीर्षमें स्रान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दर्वान 


[किम है| करना चाहिये। कंसासुरका वध हो जानेके पशात्‌ जब 


भगवान्‌ कृष्ण द्ारकापुतीको जाने ल्‍रो, उस समय 


ततरखण्य 3 स्ाफ्रयती-सटके कर्ीकर, एक-ार, सानधार और ब्रहायतटकी आदि तोथॉकी महिमाका वर्णन « 


९९ 

उन्होंने चनदना नदीके तटपर साल राततक निवास किया। मनुष्य सौर स्तन करके मचुर नामसे विख्यात भगवान्‌ 

'उसके बाद भोज, वृष्णि और अन्धक-वंदियोसे घिरे हुए. सूर्य पूजा करता है और माघके शुक्रपकषकी सप्मीको 

वे समस्त यादव-वीरोके साथ मधुरातीर्थमें आये और कपिल गौका दान करता है, वह इस लोकरें दीर्घकाल- 

वहाँ विधिपूर्वक स्नान कस्के ड्ासकापुरोको गये। जो तक सुख भोगनेके पश्चात्‌ सूर्वलेकको जाता है। 
अलकाओ ीेँसनणक७ 


साभ्रमती-तटके कपीश्चर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मबल्ली आदि तीथॉकी महिमाका वर्णन 
महादेखजी कहते हैं--पार्वती !  मलुष्य 











इसलिये यह सप्थार तीर्थ कहलाता है। सात स्मेकोम 


कम्बुतीरथमें स्नान और पितृर्पण कस्के रोग-पोकसे 
'रहित देवदेवेशवर भगवान्‌ नारायणका पूजन करें। फिर 
आहाणोंको विधिपूर्षक दान दे। ऐसा कसनेपर वह उस 
तौर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। उसके 
बाद कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे। बह रक्तसिहके 
समीप है. और भहापातकोंका नाश कस्नेवास्प है। 
'पूर्वकालसे औ्रसध-शावण-पुदके प्रार्भमे जब समुद्रपः 
पुल बाँधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका झिखर 
लेकर कपियोनि इसका विशोषरूपसे स्मरण किया। 
उन्होंने यहाँ करपीक्षतदित्य नामक उत्तम तीर्थ स्थापना 
की। उस तीर्थमें खान और पितृर्षण करके कपीक्षत- 
'दिल्‍्यका दर्शन करनेपर मनुष्य ब्हमहल्यासे मुक्त हो जाता 
है। कपीश्चरतीर्थमें जिशषोषत: चैत्रकी अष्टमीकों खान 
करना चाहिये । हनुमानूजी आदि प्रमुस्त बीरोने इस तीर्थमे 
तीन दिनोतक खान किया था। पार्वती ! इस प्रकार चैन 


जो गक़ाजोके स्रत रूप सुने जाते हैं, थे सभी एस 
सप्घार जामक लोर्थमें अपने पचित्र जलको प्रणाहित 
करते है। सप्धार सीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोको तृप्ि 
प्रदान करनेवाल्त्र होता है। 

देखकर ! वहाँसे ब्रह्यवल्ली नामक महान्‌ तौर्थकी 
सत्र करे। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन सुनो। जहा 
सा्रमती नदीका जल ब्रहमतल्लीके जलसे मिला है, बह 
स्थान ऋ्तीर्थ कहत्मता है। उसका महत्व प्रयागके 
समान माता शया है। ्ह्मजीका कथन है कि वहाँ 
पिष्डदान कसनेसे पितरोंको आारह व्षोतक तृत्मि बनी 
रहती है। विशेषतः बरहमतल्लीमें पिष्डदानका गया- 
आदयके समान पुण्य साना गया है। पुष्कर, गड्जानदी और 
अपस्कण्टक श्रम जानेसे जो फल मिलता है, बह 
अहवल्लीमें विशेषरूपसे प्राप्त होता है। चढद्रपहण और 
सूर्मप्रहणके सपय जो लोग दान काते हैं, उन्हें 


कुारे लिये कपपितीधके प्रभावका चर्णन किया है। भिलनेवाला फल ब्रह्मवललीमे स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
जहाँसे परमपावन एकधार तौर्थको आना चाहिये। जो अरह्मवल्लीमें स्णन करके गलेमें तुलसीकी माला धारण 
एकधारमें खान करके एक राज़ि उपचास करता और किये भगवान्‌ नारायणका स्परण करता हुआ सलुष्य 
स्वामिदेवेशरका पूजन करता है, बह अपनी सौ दिल्य बैकुण्ठधापयें जाता है, जो आतन्दस्वकूप एवं 
पीड़ियोंका उद्धार-कर देता है। यहाँ स्नान और जलपान. अविनाझी पद है। 

करनेसे मनुष्य ऋहमल्लेकमें जाता है। तत्पक्षात्‌ तीर्थयात्रो.. तत्पक्षात्‌ यृषतीर्थमें जाय, जो खण्डतीर्थके नामसे 
पुरुष सप्तधार नामक तौर्थकी यात्रा करे । वह सब लीथेंमि.. थी प्रसिद्ध है। पूर्वकाल्यें गौएँ जहाँ खान करके दिव्य 
उत्तम तीर्थ है। उस तौर्थको सुनियोनि सा-सारखत नाम...गोलबेकधामको प्रा हुई थीं। उस तीर्थमे नियहार रहकर 
दिया है। ज्रेतायुगमें महर्षि सद्लिने वहाँ सकिततोर्था जो गौओके लिये पिष्डदान करता है, बह चौदह इन्द्र 
निर्माण किया. था। फिर द्वापस्‍में चाष्डवोने सप्धार आयुप्वत्त सुखी एवं अध्युदयजश्ञाली होता है, करोड़ 
तौर्थको अवृत्त किया । भगवान्‌ शकरकी जटासे निकला. गौओकि दानसे मतुष्यकों जिस फलकी प्राप्त होती है, 
हुआ गक्नाजल यहाँ सात घाराओके रूपयें प्रकट हुआ, वह खण्डतोर्थमें निससन्‍्देहठ प्राप्त हो जाता है। जो 


+ अ्ंचा्थ इचीकेनश यदीच्कलि परे पदाणू » 


( संक्ित फ्लापुराण 





खप्छतीर्थमें बैलका सूत्र झेकर पाल करता है, उसको 
सत्कालू शुद्धि हो जाती है। रप्डतीर्यसे बढ़कर दूसरा 
कोई सीर्थ न'हुआ है और न होगा। पार्वली ! जो मनुष्य 
वहाँकी यात्रा कराते हैं; वे पुण्यके भागी होते हैं। वहाँ 
जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये। उसके बाद 
ृषधकी पूजा करके एक्यग्रतापर्षक पुनः खान काया 
चाहिये। गो-पूजनसे मलुष्य गोल्लोकमें नित्य निवास 
करता है, इसमें तनिक भी सल्देह नहीं है। जो वहाँ पाँच 
आबलेके पौधे लगाते हैं, ये इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें औहरिके परमधाममें जाते हैं। 

तदमततर सैशमेचर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। 
वह बहुत बढ़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यमयी हस्तिघती नही 
साधरमतीसे मिली:है। वह नदी कौष्डित्य सुनिके आपसे 
सूख गयी थी। तबसे लोकमें बहिश्नयाकि तामसे उसकी 
सयाति हुई। तह विलोक-विरुयात सीर्थ परमपवित और 
सा पापोंको हसनेकात्प है। मनुष्य उस तीर्षमें खान तथा 
महेशरका दर्शन करके सब पापोसे मुक्त होता और रुके 
स्मेकोें जाता है। देचि! जिस प्रकार जञाप मिलतेके 
कारण उस नदौका जल सूख गया था, यह असर 
खतलाता हूँ; सुनों। जहाँ परमपथित्र महानदी सा्रमती 
गज और हस्तिमती नदीका संगम हुआ है, वहीं मुनिवर 
कौष्कित्यने बड़ी भारी तपस्था आएज्म की। इस प्रकार 
बहुत समयतक उन्होंने समस्त इच्ियोके स्वामी शुद्ध- 
बुद्ध 'भगवान्‌ नारायणकी आराधना की। एक समय 
दैलयोगसे चर्षाकाल उपस्थित हुआ। कही जलसे भर 
गयी। तथ कौष्डिन्य ऋषिने उस स्थानकों फोड़ दिया। 
किन्तु रातमे क्टीकी यादके कारण उन्हें बढ़ा कष्ट हुआ। 
वे चिस्तित होकर सोचने लगे--'अब क्या काना 
चाहिये ?' उनका आश्रय दिव्य जोभासे सम्पन्न और 
महान्‌ था। किन्तु जलके चेगसे वर रुस्तिमतती नदीयें बह 
गया। उनके पास जो बहुत-से फल-भूल और पुरे 
थी, वे भी नदीमें बह गयीं। तय सुनिशरेष्ठ कौष्ट्पने उस 
नदीको "शाप" दिया--'अरी ! सू ऋलियुगयें बिता 
अलकी हो जायगी।' पार्वती ! इस प्रकार हस्तिमतीको 
शाप देकर विप्रवर वौष्टित्य सनातन विष्णुधामक चले 


जये। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद हे. 
किसका दर्शन कस्के पापी मनुष्य ब्रहमरत्या आदि 
'फतकसे मुक्त हो जाता है। 

देेक्वरि ! हँस लॉर्थयातरी मनुष्य रद्रमहालय 
ासक तीर्थको याज्ा करे। वह केदार सीर्थके समान 
अनुपम है। साक्षात्‌ रडने उसका निर्माण किया है। वह 
अवश्य आडः करना चाहिये; क्योकि लह पितरोंकी पूर्ण 
'कृहिका कारण होता है। उस लीर्मे श्र करनेसे पित 
और पिलामह तृप्त हो रह़के परमपदको भरा होते हैं। जे 
स्क्सहालय सीर्षमे कार्तिक एवं चैशासकी पूर्णिमाक 
कृपो्स्ग करता है, बह रुहके साथ आनन्‍्दका भागी 
होता है। केदार लीर्थमें जलपान करनेमें मनुष्यका 
'पुसर्न्‍प कहीं होता। वहाँ खान करनेमाजरे सह भोक्षक 
आती हो जाता है। देवि ! एक समय मै साभ्रमती नामक 
सहाणढुलका सहत्य आनकर कैल्मस छोड़ यहाँ आया था 
और लोकहितके लिये यहाँ खान तथा अलपान करके 
इसे प्म उत्तम तीर्थ चजाकर पुनः अपने कैलासधामक 
कैट गका। तबसे सहालय पर्म पुण्यधय तीर्थ हो गया। 
संखारये इसकी रदपहालयके नामसे रुवाति हुई। देबि ! 
जऔ कार्तिक और वैज्ञाककी पूर्णिमाकों यहाँकी यात्रा 
करने है, उच्हें फिर कभी संसार-अनित दुःखकी प्राण 
नहीं होती। 

'चार्वले ! अब देवताओंके लिये भी दुर्खभ उत्तम 
सीर्चका यर्णन सुतो। जह ख़॒तीर्थके नामसे विख्यात 
और समस्त पाफोंका नाश करनेवाल्प है। सती 
कहा करके सडेश्वर दिलाका दर्वान कानेसे मनुष्य कभी 
दीप हों पड़ता और अत स्वतल्परकको जाता है। 
जो खक्रघोेधर महादेवका दर्शन करता और कार्तिककी 
'जूर्मयाको उनकी विजेषरूपसे पूजा करता है, उसको ये 
स्वेक्ष, भगवान्‌ विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सब 
अक्परका सुख देते है; क्योंकि ये मनोवाज्छित फल 
ेलेकारे हैं। 

साप्रमतीके तटपर चित्रक़चदन नामक एक तीर्थ है, 
जो गयासे भी अ्ेषट है। उस शुभकारक'सी्के अधिष़ात्‌ 
देता मामरक जामके सूर्य है । जिसको कोड़ हो गयी हो, 






चह मनुष्य यदि उस तौर्थमें जाय तो भगवान्‌ माला 
उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं। जो नारी जर्तोक्तविधिसे 
जहाँ अधिवेक करती है, चह मृतवत्सा हो या बाधा, 
जीत ही पुत्र प्रा करती है। उस सौर्थमें रविासके दिन 
यदि खान, सम्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन 
किये जाये तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेशवारि! यहाँ 
जाकर ओसूर्यका बत काना चाहिये । ऐसा कानेसे मनुष्य 
इस लोकमें सुस्त भोगकर सुर्यलोकको जाता है। जो उस 
तीर्थ जाकर विशेषरूपसे उपलास करता और इन््रियोको 
'बशें करके भगवान्‌ सालार्कका पूजन करता है, वह 
निश्य ही मोक्षका भागी झोता है। 

'इस तीर्थकि बाद दूसरे तौर्थमे जाय, जो मालाकसे 
उत्तर ह्थित है। उसका नाम है--चल्दनेश्वर तीर्थ । वह 
उत्तम स्थान सदा चन्दनकी सुगन्धसे सुचासित रहता है। 
वहाँ खान, जलपान और चितृतर्षण कानेसे मनुष्य की 
नरकमें नहीं पड़ता और र्द्रहोकको प्रा होता है। वहाँ 
जगतूक्ा कल्याण करनेवाके विश्रके स्वाथी भगवान्‌ 
कटमेश्वरका दर्शन करके रद़लोकनवी इच्फा रखनेकाला 
'कुष यधादापक्त सतत पक को. हम मची कल्याण 
प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ परमात्या श्ीतिष्णु नित्य निवास 
करते है। धन्य है सा्रमती नदी और धन्य हैं विशके 
स्वामी भगवान्‌ शिव एवं विष्णु! 

अहाँसे पापनाशक जम्यतीर्धमे खान करनेके लिये 
जाय । कलियुगमें बह तौर् भाुष्योके लिये स्वर्गकी 
सीढ़ीके समान स्थित है। पूर्वकालयें जाष्यचानने वहाँ 
दक्ष पर्वतपर अपने नापसे एक विवि स्थापना 
की थी। वहाँ खान करके सतुष्य तत्काल श्रोसमचऋजी 
और रुक्ष्पणका स्मरण करे तथा जास्यवतेथर दिलको 
मस्तक झुकाये तो यह स्क्रलोकों अतिहठित होता है। 
देकि ! जहा-जहाँ श्रोरमचन््रजीका स्परण किया जाता है, 
'वर्ा-वहाँ सम्पूर्ण खराचर जगत्में भव-बन्‍्घनसे छुटकारा 
देखा जाता है। मुझे ही श्रीराम जानना चाहिये और 
राम ही रुद्र है-- यों जानकर कहीं चेटदृ्टि हीं रखनी 
चाहिये। जो मन-ही-मन राम! राम! शाप !' इस 
अकार जप किया काते हैं, उनके समस्त मनोरघोंकी 


नर 


ल्वेक चुगमें सिद्धि हुआ करती है। देवि ! मैं सदा 
ऑरमचन्द्जीका स्मरण किया करता हूँ। औरामचच्रजीका 
जाम श्रवण करलेसे कभी भव-बन्धनकी ्रा्ि नहं होती। 
'ार्वली ! मै काजमे रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमल- 
जन और्घुनाथजीक निल्तर स्मरण किया करता हैँ। 
आध्यकानने पूर्क्‍ालमें परण सुल्दर श्ीयमचच्रजीका 
स्मवशल कल्के जम्यूतरथमें जास्वकवत तामसे प्रसिद 
विज स्थापित किया था। वहाँ खान, देवपूजन 
कक भोजन करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है और 
हाँ चौदह इनकी आयुपर्यन्त नियास करता है। चहाँसे 
इत्रकाम नामक उत्तम लौर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
'पुर्वकालयें खान करके इत्र घोर पाएसे मुक्त हुए थे। 

औपार्चतीओने पूछा--भगवन्‌ ! ए्को किस 
कर्मसे घोर ०० लगा था और किस प्रकार थे पापरहित 
हुए! उस प्रसक़कये विस्तारके साथ सुनाहये। 

ऑीमहादेशजी बोले--देवि ! पूर्कालमे देषशज 
क्र और असुरंे स्वभी नमुचिने परस्पर यह प्रतिज्ञा की 
कि. हा दोनों एक-दूसरेका बिच किसी शास्तकी सहायता 
किये बध को: परन्‍ु इतने आकाशबाणीके कथनातुसार 
अलूका फेन खेकर उस्ौसे नमुचिकों मार डाला। तब 
कक अराहत्या रूगी। उन्होने गु्के पास जाकर अपने 
जफकी झाव्तिका उपाय पूछा। फिर यूहस्पतिजीके 
आकाजुसर थे साप्रणती नदीके उत्तर तटपए आये और 
अर उत्होने खत किया । इससे उतका सादा पाप तत्काल 
दूर को गया । झरोस्े पूर्ण चन्द्रमाके समान उरज्बल कान्त 
छा गयी। तब इतने वहाँ धबलेश्वर नामक शिवकी 
स्थापना की। 

कह क्िवलिक इस पृथ्कौपर हटके ही नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । यहाँ पूर्णिमा, अमावस्या, संक्राष्त और प्रहणके 
दिल आड करनेपर पितरोंकों बारह व्योतक तृत्ति बनी 
रहती है। जो धबलेखरके पास जाकर आरह्मण-भोजन 
'कशाक है, उसके एक ग्रह्मणको भोजन करानेपर सहल्ल 
अआहाजोंको भोजन करानेका फरू होता है। चहाँ अपनी 
अक्तिके अनुसार सुवर्ण, भ्रम और बख्नरका दान करना 
चाहिये। आह्मणको खेत रैगकी दूध देनेवाली गो 


द्ग्र 





अछड़ेसहित दान करनी चाहिये। जो बराहण यहाँ आकर 
रद्रमखबका जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ 
भगवान्‌ शकूरजॉके असादसे कोटिगुना फल देनेकाला 
होता है । जो मतुष्य उस लीर्षमें आकर उपलास आदि 
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको निरसटेह परम 
कर लेता है । जो बिल्वपत्र लाकर भगवान्‌ धबलेश्वस्की 
पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वौपर धर्म, आर्थ और 
काम--तौनों प्रा करता है, विशेषतः सोमचारकों जो 
सेट भलुष्य वहाँकी यात्रा करते हैं, उनके येग-दोषको 
भगवान्‌ धबलेश्वर झान्त कर देते है। जो सदा रवियारको 
उनका विशेषरूपसे पूजन करता है, उसको महिमाका 
ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दूर्वादल, मदासके फूल, 
कहग-पृष्प तथा कोमल पतियोंसे श्रधवलेश्वरक पूजन 
कराते है, थे घतुष्प पुण्यक भागी होते हैं। श्ेतत मदारका 


'कूल स्माकर उसके द्वारा थवलेश्वरकी पूजा करके उन्हींक 
असादसे मतुष्य सदा सनोबाज्िित फल पाता है। 
सल्वयुगमें भगवान्‌ नीलकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर 
सबका कल्याण करते ये। फिर जरेतायुगमें थे भगवान्‌ 
हल्के जामसे विख्यात हुए, द्ापरमें उसको झर्व संज्ञा होती 
है और कॉलियुगपें वे घबलेश्वर नामसे प्रसिद्ध होते हैं। 
जो श्रेष्ठ भाव यहाँ खान और दान काते हैं, ले धर्म, 
अर्थ और कामका उपभोग करके शिवधामको जाते हैं। 
अ्रमहण, सूर्यप्रहण तथा पिताकी वार्षिक तिथिको 
आर करनेसे जो फल मिलता है, उसे धवलेश्वर तोर्थम 
सलुष्य अनायास ही प्राप्त कर छेता है। देख! 
अवलेशवरमें कालसे ग्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी 
सूल्ुके प्राप्त होते है, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमा है 
तबतक सिवधामयमे निवास करते हैं। 


3०००५ हि, णनक' 


साभ्रपती-तटके बाला, दुर्धवे्वर तथा खड़रधार आदि तीधॉकी महिमाका वर्णन 


ऑीमहादेखजी कहते हैं--साभ्रमतीके तटपर.पर्वकालनकी बात है, एक जुट पैसा जो दृद्धावस्‍्थाके 
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान कारण जर्जर हो रहा था, बोझ दोनेयें असमर्थ हो गया। 
कलनेवाला है। पुष्य उस बालाकंतीर्षमें स्नान करके यह देख व्यापारीने उसको रास्तेयें हो त्थाग दिया। 
पर्ित्रतापूर्वक तौन रात निवास को और सूयॉदयके गर्मीका महीना था, वह पानी पीनेके लिये महानदी 


समय बाल-सूर्यके मुखका दर्शन करें। ऐसा करनेसे वह 
निश्षय हो सूर्यलेकको प्राप्त होता है। रविवार, सं्रन्ति, 
सप्ममी तिथि, विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिवस, 
चनद्रप्रहण तथा सूर्यप्रहणके दिन स्तन करके देवताओं, 


साध्रपतीके तटपर आया। दैवषश वह चैसा कीचढ़में 
कैस गया, जिससे उसकी पृत्यु हो गयी। नदीके पतित् 
अलमें उसको ह्ियां यह गयीं। उस तीर्थके प्रभावसे 
ह पैसा का्यकुम्ज देशाके राजाका पुत्र हुआ। क्रमशः 


घितरों और पितामहोंका तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों बड़े होनेपर उसे राज्यसिहासनपर बिठाया गया। उसे 
गुड़मयी चेनु और गुड़-धात दान करें। तत्वक्षात्‌ कनेर अपने पूर्वजन्का स्मरण बना राहा। वहाँ अपने पूर्व 
और जपाके फूल्मेंसे बाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये। वृतान्तकं याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर 
जो मनुष्य ऐसा करते है, वे सूर्वस्‍्तेकमें निवास करते हैं। वह राजा उक्त तीर्थमें आया और वहाँके जलमें खान 
जो मानव यहाँ दूध देनेवाली लाल गौ तथा बोझ ढोनेयें करके उसने अनेक प्रकारके दान किये। साथ ही उस 
समर्थ एक बैल दान करता है, वह यज्ञका फल पाता है. .तीर्चमें राजाने देवाधिदेव महेशवरकी स्थापना की। वहाँ 
और की भी नस्कमें नहीं पढ़ता। इतना ही नहीं, यदि.र्वान कस्के महिषेश्वसका पूजन तथा बाल-सूर्यक मुखका 
वह रोगी हो तो रोगसे और कैदी हो तो बन्धनसे मुक्त दर्झन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यों तो 
हो! जाता है। इस तीर्थमें पिष्डदान कसनेसे पितामहणण समूची साभ्रमतती नदी ही परम परित्र है, किन्तु 
पूर्ण तृ्त होते है। आास्पर्कक्ेक्में उसकी पावनता विदोष बढ़ गयी है। 


अतरखष्ब ]. 


'+ साप्रपती-कटके जाया, दुर्व्वर का रूडूथहर आदि लीओर्की सहिपाका कर्ण « 


८०३ 





उसका नामोशारणमात्रसे मुष्य बड़े-बड़े पापोंसे भी 
'छुटकाण पा जता है। साश्रमती नदीका जल जहाँ पर्स 
'पक्षिमकी ओर बहता है, वह स्थान प्रयागसे भी अधिक 
चित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण कसनेचाला और सहान्‌ 
है। वहाँ ब्रा्मणोंकों दिया हुआ गो, भूषि, दिल; सुवर्ण, 
'अख, आन्न, शाप्या, भोजन, वाहन और छत्र आदिका 
दान, अश्रिमें किया हुआ हवन, पितरोकि लिये किया 
गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस 
तीर्थमें मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, 
चह-वह उसे महेशरकी कृपा तथा तीर्थकि प्रभावसे प्र 
होती है। 

अब दुर्धवेंधर नामक एक दूसरे उत्तम लीर्चका 
र्णन करता हूँ। उसके स्मरण कसनेमाहसे पापी भी 
'पुण्यक्षान्‌ हो जाता है। देखासुर-संप्रामकी समातरि और 
दैल्योंका संहार हो जानेपर भूगुल्त्दन शुक्राचायने वहाँ 
कठोर ब्रतका पालन कस्के लोक-सूष्टिके कारणघूत 
दुर्ध्ष देवता महादेवजीकी समाराधना की और उनसे 
दैल्योंके जौधनके छिये मृतसंजीवनी विद्या प्रा की। 
बसे यह तीर्थ भूमण्डलमें उत्ॉक तामपर विश्यात 
हुआ। काव्यतीर्थमें खान करके दुर्धेश्वः कमकः 
महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकाश पा 
जाता है। 

साप्रमती नदौके तटपर खक्॒धार नामसे विख्यात 
एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है और 
जहाँ प्रसकलशञ भी कभी अचानक ख्रान और जलपान 
कर छेमेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो रुहलोकमें 
रतिहित होता है। चहाँ कश्यफके पीछे जाती हुई पवित्र 
सा्रती नदीकों पातालकी ओर जाते देख ऱने उसे 
अपने जटाजूटें धारण कर लिया तथा थे क्र सड्रघार 
जामसे विक्यात होकर यहीं रहने लगे। देवेश्वरि। वहाँ 
खान कसलेसे पापी भी स्वर चले जाते हैं। पार्वती ! 
सात, वैज्ञालयें तथा िशोकत कार्तिककं पूर्णिमाक 
जो वहाँ स्रान करते है, वे मुक्त हो जाते हैं। बस, 
चामदेब, भारदाज और गौतम आदि ऋषि वहाँ सात 
तथा भगवान्‌ शिलका दर्शन कसनेके लिये आया कस्ते 


है। यदि सत्य मेरे स्थानपर जाकर विशेषरूपसे मेरा 
चुन करता है तो उसका सादा पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है। जो इस तीर्थ मेरी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर पूजते 
है, थे सेरे परमघामयें निवास करते हैं। मेरा विग्रह 
कलियुगामें सकृ्यरेश्वस्के आपसे विस्यात होता है। 
सत्वदुगये मै 'मन्दिर' कहता हू और तरेतामे 'गैरव' 
'झफराें मेरा 'विश्विस्पात' नाम होता है और कलियुग 
स्मोखर' या 'खधारेधर'। इस तीर्थके दक्षिण भागे 
मेरा स्थान है--यह जानकर जो विद्वान यही सेरी मूर्ति 
जात और नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाज्छित 
'फलकी ग्रा्त होती है। वह मानव धर्म, अर्थ, काम और 
सोक्ष--ाों पुस्षाचोको प्रात कर छेता ह। देवेशवरि ! जो 
मेन स्लेकनाथ महेशवरको भूप, दीप, बैले्य तथा चन्दन 
रा] 

अनार ॉर्थसे दक्षिणकी ओर परम पावन 
डुलखेक्षर सीर्च बताया गया है, जो सब पापोंका नाश 
कतेबाला है। उस तीर्थमें खान करके दुगधेश्वर शितका 
दर्शक करमैपर सलुष्य पापजनित दुःखसे तत्काल 
'झुटकाए था जाता है। साध्रपलीके सुन्दर तटपर जहाँ 
चर्म पुष्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर पिली है, महर् 
दर्घीचिने भारी तपस्या की थी। वहाँ किये हुए खान, 
दाल, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म 
दुबे प्रभावसे अक्षय होते हैं। 

डुलपेधवर लौ्वे पूर्वक ओर एक परण पावन तीर्थ 
है, जहाँ साा्रमतीयें चन््रघागा नदी मिली है। वहाँ 
ुण्यदाता अन्दर नाक महादेखजी निल्य विराजमान 
रहते हैं। जो सम्पूर्ण स्मोकोको सुख देनेवाले, परम महान्‌ 
और सर्वत्र व्यापक है, ये हो भगवान्‌ 'हर' यहाँ निवास 
करते है। उस सौर चत्रमाने दीर्धकालतक तप किया 
था और उन्होंने ही चर नाथक सहादेवकी स्थापना 
की ची। वहाँ खान, जलपान और झिवकी पूजा 
'कस्लेदाले मलुष्य धर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग 
हाँ विशेषरूपसे वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते है, वे पहले 
स्वर्ग घोगकर पीछे शिवघामका जाते है। जो दूसरे तटपर 
जाकर समस्त पापोंका नाझा कस्तेवाले चल्द्रेशर नामक 





है] 
'ावकी अर्चना करते हैं तथा विदोषतः रड़के सका 
जप कराते हैं, उत्ते शिवका स्वरूप समझता चाहिये। 
देलि ! जो यहाँ सर्वदा स्नान काते है, उन मतुष्योकोे 
िसतन्‍देह किष्णुस्वहूप जानना चाहिये । जो तिलपिष्डसे 
यहाँ आरा करते हैं, थे भी उसके ्रधावसे विष्णुधामको 
जाते है यहाँ विधिपूर्वक खान और दान करना चाहिये। 
खान कानेपर बरहाहत्या आदि पाफोसे भी फुटकारा मिल 
जाता है। इस तटपर जो विशेषरूपसे कटका वृक्ष गाते 
है, थे मूल्युके पक्षत्‌ शिवपदको प्रा होते हैं। 
दुष्पेशवर के समीप एक अल्पत्त पावन तथा रमजीय 
'र्थ है, जो इस पृथ्डीपर पिप्यलादके नामसे प्रसिद्ध है। 
देवेशारि ! वहाँ खान और जरूपान करनेसे ऋरहमहत्याकय 
'फाप दूए हो जाता है। साभ्रमतीके सटपर फियलाद तीर्थ 
गुप्त है। चहल खान करनसे मनुष्य भोखका भाणी होता 
है। यहाँ विधिपूर्तक पीपलका युक्त लगाना चाहिये। 
सा करनेपर मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
फिप्पलाद तौर्से आगे सा्रपतौके तरापर किल्वा्क 
नाथक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्शका नाश 
करवाला है। पूर्वकालयें वोलाहल दैल्पके साथ युख्मे 
दानवोके दवा पणास्‍्त होकर देवतालोग सूकष्म-शततैर 
धारण करके प्रणरक्षाके लिये यहाँ वृ्षमें समा गये ये। 
रहा जनेपर विशेषरूपसे भगवान्‌ सूरचका पूजन काना 
ाहिये। पार्वती ! सुर्यक पूजनसे मनोषाज्छित फलनकी 
्रति होती है। जो सतुष्य इस तीर्थमे जाकर सूर्चके बारह 
ामोका पाठ करते है, े जौलनभर पुथ्यात्पा बने रहते 
है। के नाम इस प्रकार है--आदित्य, भास्कर, भातु, 
रवि, विश्वपरकाबाक, तौकणाु, ार्तष्ड, सूर्य, प्रभाकर, 
विभावसु, सहसवक्ष तथा पूषा ।* पार्वती ! जो विद्वान 
एकाप्रचित्त होकर इन बारह नामोका पाठ करता है, वह 
अल, पुत्र और पौतर आ्रापत करता है। जो मलुष्य इनमेंसे 
एक-एक नामका उत्चारण करके सूरदिवका पूजन करता 
है, वह ब्राह्मण हो तो सात जन्मोंतक चना एवं ेदोका 


+ अल्चचस्व इीकेश यदीष्कालि परे घदम्‌ * 
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जारगणामी होता है। क्रय हो तो राज्य, लैश्य हो तो धन 
और शुद्द हो तो भक्ति पाता है। इसलिये उपर्युक्त तामभय 
उत्तम सूक्तका जप करना चाहिये। 

'ार्वली ! मिम्वार्क तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम 
उत्तप सिद्धकेत्र आता है। 

उर्चुक्त लीकि बाद तीर्थराज नायसे विख्यात एक 
उत्तम खॉर्थ है, जहाँ सात नदियाँ बहती हैं। अन्य 
सीचोंकी अपेक्षा यहाकि स्ानयें सौगुनी विदोपता है। यहाँ 
देवलाओंमें ओह साक्षाद्‌ भगवान्‌ वामन विराजमान हैं। 
जो साथ मासकी ड्वादसीको तिलकी चेनुका दान करता 
है, वह सब पापोसे मुक्त हो अपनी सौ पीड़ियोका उद्धार 
कर देता है। यदि मनुष्य रुद्धचित होकर यहाँ केवल 
िलमिश्रित जल भी पितरोंको अर्पण को तो उसके द्वार 
आर सर्योतकके लिये श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो जाता है। 
इस रहस्यों सतक्षात्‌ पितर ही बतलाते हैं। जो इस 
रकम आहाणणोको गुड़ और सौर भोजन कराते हैं, उनको 
एक-एक ब्राहणके घोजन करानेपर सहस-सहल 
आहाणोंको भोजन करानेका फल मिलता है। 

तदक्‍लर, साप्रतीके तटपर गुप्रकूपसे स्थित 
सोपतीर्षकी यात्रा करे, जहाँ वपलाप्िस्ररूप भगवान्‌ 
किक चातालूसे निकलकर प्रकट हुए थे। सोमती्ो 
रमन करके सोमेशवर जिवका दर्शन कालेसे निः सटे 
सोमपानका फल प्रात होता है। वर्शाँ खान करनेवाला 
'पुल्ष परलोकरं कल्याण प्राप्त करता है। जो सोमवास्के 
दिल भगवान्‌ सोपेश्नरके सन्दियं दर्शनके लिये जाता है, 
जह सोसलिक्ञक्ी कृपासे सनोबान्छित फल प्राप्त करता 
है। जो डेत रेणके फूलमंसे, कनेरके पुष्पोंसे तथा 
'पारिजतके प्रसूनोसे पिनाकथारी श्रीमहादेवजीकी पूजा 
कराते है, थे परम उत्तम दिवधामको प्राप्त होते हैं। 

वहाँसे कापोतिक तीर्थकी यात्रा करो, जहाँ 
साश्रमतीका जल पश्षिमसे पूर्वकी ओर यहता है। जो 
मलुच्य चितृ-तर्वणपूर्वक यहाँ पिण्डदान करता है तथा 





* आदिल्व भास्कर धातु रधि विश्नश्यशकम। सैसमोर चैल ा्तप्ड सूर्य चैण अषाकरम्‌॥ 
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अन्येक पर्वपर वनके फूलों और फलोसे कौचे तथा कुत्ते 
आदिको बलि अर्पण करता है; वह यमराजके मार्षको 
सुखपूर्वक रॉंध जाता है। जो चैजञाखक पूर्णिमाकों उस 
तीर्थमें खान करके पीली सरसोंसे परम उत्तम प्राचोनेश्वर 
नामक दिलकी पूजा करता है; वह अपने तो तारता 
ही है, अपने पिततों और पिततामहोंका भी उद्धार कर देता 
है। यह वही स्थान है, जर्लाँ एक कबूतसले आपने 
अतिथिको प्रसम्रतापूर्वक अपना शरीर दे दिया था और 
िमानपर बैठकर सब्ूर्ण देवताओंके मुखसे आपनी 
अजसा सुनता हुआ वह स्वर्नलेकमें गया था। सचीसे 
बह तीर्थ कापोत तीरधकि नामसे विष्यात हुआ। वहाँ 
खान और जलपान करनेसे मनुष्यकी अहाहत्या दूर हो 
जाती है। 

अतः देथि ! उस तौर्थमें जानेपर सदा हीं अतिचिका 
पूजन करला चाहिये। अतिथिका पूजन करलेपर खाँ 
निक्षय ही सब कुछ प्राप्न होता है। 

'बहाँसे आगे काइयप हटके सभीप गोतीर्थ है, जो 
सब तीथोँे श्रेष्ठ और महापातकोका नाश कालेबाला है। 
अदाइल्याके समान भी जो कोई पाप है, वे गोहीर्थे खान 
कससे निरहल्देषठ यह हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्व 
करके गौओंको एक दिनका भोजन देता है, यह गो- 
माताओंकि प्रसादसे सातृ-ऋणसे मुक्त हों आता है। ओो 
गौतीर्धमें जानेपर ख्रान करके श्रेष्ठ श्रा्मणोकरं दूध 
देनेबालजी गौ दान करता है; बह बह्मपदको प्राप्त होता है। 

यहाँ एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थ है, जो कपश्यप 
कुण्डके नापसे सिद्ध है। वहाँ कुझेश्वर नामक 
महादेवजी विशाजते' है। उनके पास ही कयपजीका 
बनवाया - हुआ सुन्दर कुष्ड है। उसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। महादेवि ! कासफपके 
'सटपर नित्य अश्रिहोत्र करनेवाले तथा वेटोंके स्वाष्याकम 
'कत्पर रहनेवाले अनेक शास्तरेके ज्ञात भहमण निवास 
करते हैं। जैसा काज्ीका माहात्य है, वैसा ही इस 
ऋषिनिर्भित तगरीका भी है। महर्षि कक्‍्यपने यहाँ रहकर. 
चड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान्‌ दॉकस्‍्की जटासे 
अकट होनेवाली गक्लाको यहाँ ले आये हैं। यह काइयपी 
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जज बड़े-बड़े चातकोंका नाश का्नेवाली है। उसके 
'र्शनमाजसे सनुष्य चोर पाएसे छुटकारा पा जाते है। वहाँ 
ओो-दात और रथ-दानकी प्रशसा की जाती है। उस 
'कॉर्कगे आड करके यंतरपूरवक दान देना चाहिये। भयंकर 
कलियुणमें वह तीर्थ महापातकॉका नाश करनेवाला है। 
अहँसे भूलालय तीर्थमें जाना चाहिये, जो पापोंका 
अपहरण कस्तेबाला और उत्तम तीर्थ है। वहाँ भूवोंका 
'लिलासभूत लटका तृक्ष है और पूर्वलाहिनी चन्दना नदी 
है। भूकतलूबमें र्तान करके भूलेके निवासभूत बटका 
दर्जन कर्वेपर“भगवान्‌ भूतेश्व्के प्रसादसे मनुष्यको 
करी भय नहीं प्राप्त होता । वहाँसे आगे घटेशवर नापका 
उत्तम लॉर्थ हैं, जहाँ स्तान और दर्शन करनेसें मानव 
लिकय हो भोकषका भागी होता है। वहाँ जाकर जो 
अकिकोषरूपसे पाकशकी पूजा करता है, यह इस पृ्वीपर 
सनोकाज्करित कामनाओंको प्राप्त करता है। 

अहासे मनुष्य भक्तिपूर्वक वैदयनाथ तापक तौर्थगे 
जब और उसलें रमन करके शिवजीकी पूजा को । चहाँ 
'ििपूर्तक पितरोंका तर्षण कालेसे सम्पूर्ण यशेका फल 
जा होता है । तहाँ देवताओंसे प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, 
सका दर्शन करनेसे मनुष्य सदा भाँतिं-भाँतिके 
सनोलाज्कित भोग प्रा करते हैं। वैधनाथ तौर्थले आगे 
सीमोमि उत्तम देवलीर्थ है, जो सब प्रकारकी सिद्धियोंको 
देलेबाला हैं। वहाँ धर्मपुत्र युधिहिरते राक्षसगज 
लिजीषणसे कर लेकर राजसूथ तक महान्‌ यज्ञ आर 
किया था। चाण्टपुत्र ककुलने दक्षिण दिज्ञापर विजय 
लेके जद स्वा्रपती नदीके तटंपर बढ़ी भक्तिके साथ 
कण नामसे विख्यात देखीकी स्थापना की थी, जो 
जग और मोक्ष प्रदान करनैवाली है। साप्रमतीके जलमें 
जन कॉके पाव्ुर्यॉको नपस्कार करनेवाला मनुष्य 
अजिमां आदि आठ सि्धियों तंथा प्रचुर मेधाशक्तिको 
ष करता है।"यदि मानव शुदभावसे पाष्टुरा्याको 
जमर्कार कर ले तो उसके ड्वा एक वर्षतककी पूजा सम्प्र 
हो गबी--ऐसा जानना चाहिये । देवतीरधमं पाष्राव्यकि 
समीष जिसको मृत्यु होती है, बह कैलास-शिखारपर 
पहुंचकर भगवान्‌ चल्ट्ेरका गण होता है। 





द्म्ब 
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जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान कस्लेवाले भगवान्‌ चफ्डेखर 
नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन कसलेसे मलुष्य 
अनजातयें अथवा जान-बूझकर किये हुए. पापसे 
'कुटकाण पा जाता है। सम्पूर्ण देवताओंने मिलकर एक 
'जगरका निर्माण किया, जो भगवान्‌ चप्डेश्वस्के नायसे ही 
विख्यात है। वहाँसे आगे गणपति-तीर्य है, जो बहुत ही 
उत्तम है। वह सा्रमतीके समीप ही वि्यात है। वहाँ 


खान कसलेसे भुष्य निस्सच्देह मुक्त हो जाता है। 
साप्रमतीके पावन तटपर व्मोगोंकी कल्याण-कामनासे 
'पृष्वोके अन्य सब तीोंका परित्याग करके जो भगवान्‌ 
रहें भक्ति सता हुआ जितेन्िय भावसे आद् करता है, 
वह सुदचित होकर सब यज्ञोका फल पाता है। उस 
सॉर्चयें खान करके तरह्मणकर सृषभ दान करना चाहिये। 
केला करनेवाला पुरुष सब ल्पेकोंकों लॉयकर परम 
सतिको परत होता है। 


मक्का गए “कब 


बार्जप्ली आदि तीऑॉकी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--सहादेखि ! तदल्तर 
उस तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ परम साध्वी गिरिकन्या 
वार्जमीके साथ इत्बका स्मागम हुआ था। जो मनुष्य 
अपने भनको संयममें रखते हुए वहाँ रन करते है, उन्हें 
दस अश्वमेध-यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ 
विलके चूर्णसे पिष्ड बनाकर श्राद्ध करता है, बह 
अपनेसे पहलेकी सात और चादकी सात पीड़ियोंका 
उद्धार कर देता है। संगपमें विधिपूर्वक खान करके 
गणेशञजीका भलीभांति पूजन करनेवाल्य मनुष्य कभी 
विजञ-बाधाओंसे आक्रन्‍्त नहीं होता और लक्ष्मी भी 
कभी उसका त्याग नहीं करती। 

'पूर्वकारूमें वृत्रासुर और इन्रमें रोमाक्कारी युद्ध 
हुआ था, जो लगातार न्यारह हजार वर्षोतक चलता 
रहा। उसमें इ्रकी पराजय हुई और जे वृत्रासुससे पुनः 
लौटनेकी शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरणमें आये। 
उन्होने जा्रत्रीके पवित्र संगमपर आराधनाके ड्ाय मुझे 
सत्ुष्ट किया। तब मैंने आकायामे प्रकट होकर उन्हें 
दर्शन दिया। उस समय काश्यपी ग्ञकके ठटपर मेरे 
झरीरसे कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पतित्र 
हिफ़ प्रकट हो गया। उस सिवलिक्नककी 'मल्लगान' 


इुखने कहा--भगवन्‌! आपकी .कृपासे 


उस दुर्घ$य हैल्वकों आपके देखते-देखते ही इस 





00: की. 


जाती! यो कहकर इत्र पुर; वृज्सुप्के पास 





जामसे प्रसिद्ध हुई। तब चैन प्सत्र होकर महात्पा इत्से गये । उस समय टेवताओंकी सेनामे दुनदुभि जज उठी। 
कहा--'देव ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब ढुश्हें एक हो क्षणयें इत्र पबल दाक्तिसे सम्पन्न हो गये। 
दूँगा। इस व्जकी सहायतासे तुष और हो वृवासुरका युद्धकी इच्छासे वृतसुस्के पास जाते हुए इहका रूप 
वध करोगे।”' अल्प तेजस्वी दिखायी देता था। महर्षिगण उनकी 
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स्तुति कर रहे थे। उधर युदधके मुहानेपर खड़े हुए. देवस्मेककी राजधानी प्रवेश किया। 
सृतासुरके शरीसमें जो सहसा पराजयके चिह प्रकट हुए... तदनस्तर अल्वस्त भयुर ख्रहमहत्या रैदररूप धारण 
उनका वर्णन करता हू; सुनो वृत्ासुरका मुल्ल अल्क्त किये यूत्के शरीरसे निकली और इस्द्रको ढूँढ़ने लगी। 
भवानक और जलता हुआ-सा प्रतीत होने लगा। उसके उसने दौड़कर महातेजस्वी इन्रका पीख किया और जब 
ारीरका तेज फीका पड़ गया। सार अज्ज कॉँपने रूगे। ये दिखायी दिये, तब उसने उनका गला पकड़ लिया। 
जोर-जोरसे शर्म साँस चलने लगी वृत्ासुसके रोंगटे इनके बरहमहत्या लग गयी। थे किसी तरह उसे हटानेमं 
कड़े हो गये । उसके उच्छुवासकी गति अत्यन्त तीज हो। समर्थ न हो सके। उसी दजामें ब्रह्माजीके पास जाकर 
गयी। आकाशसे महाभयानक उल्कापात हुआ। उस्न उन्होंने मश्तक झुकाया। इन््रको ब्रह्महत्यासे गृहीत 
दैल्यके पास गिरू, बाज और कक आदि पश्षो आकर. हिल्लुरा पट 

अल्पत्त कठोर शब्द करने लगे । ते सब वृज्ासुरके ऊपर 
सष्डल बनाकर पूपने लगे। इतनेमें ही इत्र ऐशबल 
हाथीपर खद॒कर वहाँ आये। उनके उठे हुए हाथमें वच्न 
ज्ञोभा पा रहा था। इत्र ज्यों ही दैत्यके समीप पहुँे, 
उसने अमालुषिक गर्जना की और यह उतके ऊपर टूट 
पड़ा। चृत्रासुस्को अपनी ओर आते देख इतने उसके 
ऊपर चज्रका प्रहमर किया और उस दैल्यकों समुद्रके 
तटपर मार गिशाया। उस समय इत्के मस्तकपर 












जानकर अह्याजीने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण 
| करते ही जहमरहत्या ज्माजीके पास उपस्थित हुई। 
ब्रह्माजीने कहा--टेवि ! मेरा प्रिय कार्य करो। 

देवशाज इत्हको छोड़ दो। बताओ, तुम कया चाहती हो ? 

सै तुक्छाशी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ? 

|. खहहत्या जोली--सुरक्रे्ठ | यैं आपकी आज्ञा 
सातकर इत्बके शरीर से अलग हो जाऊँी, किन्तु 

| ऑडछ देखदेव ! मुझे कोई दूुसय निवासस्थान दीजिये। आपको 

|| अमस्ाए है। भगवन्‌ ! आपने हो तो स्ेकरक्षाके रिवय 

यह मर्यादा बनायी है। 

बच करके अपरोके मुखसे अपनी स्तुति सुतते हुए इदने..&छब बहाने अहयहल्यासे 'तथास्तु, कहकर इनकी 





हत्या दूर करलेके उपायपर विचार किया। उन्होंने अभि- 
देचको बुलाकर कहा---' गे ! तुम इनकी महाहत्वाक 
चौथाई भाग ग्रहण करो।' 





अभिने कहा--प्रधो! इस बद्महत्याके दोषसे 
मेरे छूटनेका क्‍या उपाय है? 

जह्याजी बोले-- अगर ! जो तु प्रव्वलित रूपमें 
पाकर कभी बीज, ओषधि, तिल, फल, सूल, समिधा 
और कुश आदिके द्वार तुपमें आहुति नहीं डालेगा, उस 
समय ब्रहमत्या हें छोड़कर उसीमे प्रवेश कर आयगी । 

यह सुनकर अ्निने बरह्माजोको आजा शिष्य 
कौ। तत्यशात्‌ पितामहने वृक्ष, ओपधि और तृण 
आदिको बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा। 
यह बात सुनकर उन्हें भी अभ्रिको हो भाँति कष्ट हुआ; 
अतः चे बरद्माजीसे इस प्रकार बोखे--'पितामह ! हमारी 
महाहत्याका अन्त कैसे होगा ?” 

अह्याजीने कहा--जो मतुष्य महान्‌ सोहके 
वजौधूत होकर अकारण तुन्हें काटे या चीरेगा, झहाहत्या 
उसीकों छग जायगी। 

तब ओषधि और तृण आदिने 'हाँ कहकर अपनी 





स्वीकृति दे दी । फिर ल्जकपितामह ब्रह्माजीने अप्सराओंको 








आुख्कर मधुर वाणी उन्हें सान्‍यना देते हुए कहा-- 


'अप्सतओ ! यह बरह्महत्य वृ्नासुर्के शरीरसे आयी है; 
इसके चौथे भागके तुमलोग प्रहण करो । 

अप्सराएूँ बोलीं--देवेश्वर! आपकी आज़ासे 
हम इसे ग्रहण करनेको तैयार हैं; पस्तु हमारे उद्धारका 
ओई उपाय भी आपको सोचना चाहिये। 

अ्याजीने कहा--जो रजस्वला खीसे मैथुन 
करेगा, डसोके अंदर यह तुरंत चली जायगी। 

"बहुत अच्छा' कहकर अप्सताओंने हार्दिक 
असता प्रकट की और अपने-अपने स्थानपर जाकर चे 
विहार करने लूमीं। तदलनतर स्पेकविधाता ब्रहमजीने 
अलूका स्परण किया। जब जल उपस्थित हुआ, तय 
अक्माजीने कहा--“वह भयानक ब्रहात्या दृज्सुरके 
'कीरसे निकलकर इन्हके ऊपर आयी है। इसका चौथा 
आग तुम अहण करो।' 

जलने कहा--लोकेशवर ! आप हमें जो आज्ञा 
देते हैं, वही होगा; पर हूमारे उदासके उपायका भी 
िचार कोजिये। 
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अह्याजी खोले--जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित 
होकर तुम्हारे भौतर थूक या मल-मूत्र डालेगा, उसके 
भीतर यह ज्ञौघ्र चली जायगी और वहीं निवास करेगी। 
इससे तुन्हें छुटकारा मिल जायगा। 

्रीपहादेवजी कहते है--सुरेअरि ! इस प्रकार 
अह्याजीकी आज्ञासे वह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको 
छोड़कर चली गयी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 
पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार ब्रह्महल्या प्राप्त हुई थी। 
इस वार्मही तौर्थमें तपस्या करके शुदधचित होकर ये 
खर्गयें गये थे। पार्वती ! साप्रमतीके तो "वार, 
का ऐसा ही पाहाल्य है। 

ार्षपी-सेगससे आगे जानेपर देवनदी साप्रपती 
भद्ञानदीके साथ-साथ वरुणके निवासभूत समुद्र जा 
पिली है। समुद्र भी साध्रमतीके अनुशगसे उसका प्रिय 
करनेके लिये आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय- 
घिलनकों उसने अज्जीकार किया है। भद्टानदी पूर्वकालमें 
सुभद्राकी सखी थी। उसे मार्ममें मूर्तिमती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी भाँति प्रकट होकर साभ्रमती गज्की सहायता 
की। उन दोनों नदियोंका पथित्र संगम सपुडके 
उत्तर-तटपर हुआ है। उस तीर्थमें स्नान करके जो 
भगवान्‌ महावराहकों नमस्कार करता और र्वच्छ 
जलका दान करता है, यह वरुणलेकव प्राप्त होता है। 
उसी सार्गसे वराहरूपधारी भगवान्‌ किष्णुने समुद्र 
प्रवेश करके देवताओंके लैरी सम्पूर्ण दानवॉपर विजय 
पायी थी। भगवानते जो वाराहका रूप धारण किया था, 
उसका उरेश्य देवताओंका कार्य सिद्ध करना ही था। 
जह रूप भराएण करके थे समुदमों जा घुसे और 
पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ॉंपर रखकर कर्दमालयमें आ 
निकले; इससे वहाँ वारहतीरथके ामसे एक महान्‌ लीर्थ 
अन गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, यह नि्य ही 
मोक्षका भागी होता है। यहाँ पितरोकी मुक्तिके लिये 
श्राद्ध करना चाहिये। ऐसा करलेबाला पुरुष पितरोके 
साथ ही मुक्त होकर अल्यन्त सुखद ल्परकमें जाता है। 

वाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तोर्थ है, जहाँ 
सा्रमती गा समुद्रस मिलती है। वहाँ खििपर्वक समन 
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और दाल करना चाहिये। इस तीर्थमें स्नान करने 
महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनोंका हित 
चाहनेवाले पुस्योक वहाँ श्रद्धा अनुष्ठान आवश्य 
करना चाहिये। वहाँ आडः करलेसे मलुष्य निशा हो 
'पितृल्लेकमें निवास करता है। जहाँ समुद्रसे सा्रमती 
'गडकय नित्य संगम हुआ है, उस स्थानपर ब्रहाहत्यारा 
भी मुक्त हो जाता है। फिर आन्य पाफोसे युक्त मनुष्यों 
'छिये तो कहना ही क्‍या है। मन्दबुद्धि ल्मेग जहाँ तीर्थ 
नहीँ जानते, वहाँ सैर जामसे उत्तम लीर्थकी स्थापना कर 
लेनी चाहिये। 

संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो 
सक्यूर्ण वियें विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना 
आाहिये। वहाँ सवान कराने पुष्कर खान कानेका फल 
होता है। मदाए और कनेर्के फूलोंसे भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये। यह आदित्यतीर्थ 
परम पवित्र और पापोंका नाशक है। महापातकी 
सतुष्योकर भी यह पुष्य प्रदान करनेवारण है। उस तौर्थक 
_आद नौलकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ है। मुक्तिकी इच्छा 
उखेकाले पुरुषको उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
पार्वती! जो पुष्प बिल्वपत्र तथा भूप-दीपसे 
औलकण्ठका पूजन करता है, उसे मनोबाम्छित फलवी 
जाति होती है। जो निर्जन स्थानमें रहकर वहाँ उपवास 
करते है, वे लोग जिस-जिस यस्तुकी इच्छा करते है, उसे 
वह तीर्थ प्रदान करता है।. 

पार्वती ! जहाँ साश्रमती नदी दुर्गासे मिली है तथा 
जहाँ उसका समुडसे संगम हुआ है, वहाँ खान करना 
ाहिये। जो करलियुगमें वहाँ स्मान करेंगे, वे निश्षय ही 
किष्याप हो जायैंगे। दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये। 
कर्ल जातेपर विजोषरूपसे बराहमणोंको भोजन कराना और 
िखिपूर्वक गाय-मैसका दान देना उचित है। यह 
साभ्रमती नदी पवित्र, पापोंका नाश करनेवाली और परम 
कब है। इसका दर्शन करके मतुष्य पापोसे मुक्त हो जाते 
हैं। पार्वती ! सराभ्रसती नदीको गज़के समान ही जानना 
चाहिये। कलियुगमें वह विशेषरूपसे प्रचुर फल 
देलेकाली है। 


"नह हो कक 


डर 
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श्रीनृसिंहचतुर्दशीके ज्रत तथा श्रीनूसिहतीर्थकी महिप्ता 


अ्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! सुनो, अब सै 
कुल्हें त्रिलोकदुर्कभ ब्रतका वर्णन सुनाता हैँ, जिसके 
सुननेसे मनुष्य ब्रहाहत्या आदि पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है। खंप्रका् परमात्मा जब भक्तोंको सुर देनेके 
अवतार प्रहण करते है, वह तिथि और मास भी पुण्यके 
कारण बन जाते हैं। देवि | जिनके नामका उच्चारण 
करनेवाला पुरुष सनातन मोक्कको प्राप्त होता है, वे 
परमात्मा कारणेकि भी कारण हैं। ते सम्पूर्ण विश्वके 
आत्मा, विश्वस्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने बारह 
सूरयोकों धारण कर रख है, वे ही भगवान्‌ भक्तोकय 
अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये महात्मा जृससिहके रूपमें 
प्रकट हुए थे। 

दे ! जब हिरण्यकविपु नामक दैत्यका वध करके 
देखाधिदेश जगदाए घगवान्‌ [सिह सुखपर्तक किगजघान 
हुए, तब उनकी गोदमे बैठे हुए जियो श्रेष्ठ प्रहादजीने 
उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--'सर्वव्यापी भगवान्‌ 








आपको नमस्कार है। सुस्त) मैं आपका भक्त हँ, अतः 
अार्थ बात जाननेके लिये आपसे पूछता हूँ स्वामिन्‌! 
आपके ग्रति मेरी अधेद-भक्ति अनेक प्रकाररो ह्थिर दु् 
है। ज्रषो ! मै आपको इतना प्रिय कैसे हुआ ? इसका 
कारण बतदूचे।' 

भगवान्‌ नूसिह खोले--वत्स ! तुम पूर्वजनपये 
किसी ब्राहाणके पुत्र थे। फिर भी तुमने वेटोंका अध्ययन 
हों किया। उस समय तुष्हारा नाम बसुदेव था। उस 
जन्मे तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा । केवल मेरे 
ख़तके प्रभावसे मे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्वकालम 
अह्याजीने सृष्टि-रचनाके लिये इस उत्तम बतका अनुष्ठान 
किया था। मेरे बतके प्रभावसे ही उन्होंने चरचर जगत्‌की 
रचना की है। और भी बहुत-से देवताओं, प्राचीन ऋषियों 
तथा परम बुद्धिमान्‌ राजाओंने मैंर उत्तम बतका पालन 
किया है और उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिद्धिया 
आप हुई है। [री ा पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम बरतका 
अलुहान कार हैं, उन्हें थै सौख्य, भोग और मोक्षरूपी 
फल ब्रदान करता है। 

अहादने फुछा--देव ! अब मैं इस ब्रतकी उत्तम 


“| विधिक खुनना चाहता हूँ। प्रधो ! किस महौनेमें और 


किस दिनको यह रत आता है? यह बिस्तारके साथ 
अतामेककी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ वृसिंह खोले--बेटा ! प्रहाद ! तुशहार 
कल्याण हो। एकाप्रचित होकर इस खतको श्रवण करो। 
यह करत मर प्रदर्भावले सम्बन्ध रखता है, अत. वैदञाखके 


| सक्पकषको चतुर्दशी तिथिकों इसका अनुष्ठान करना 


चाहिये। इससे मुझे बढ़ा सततोष होता है। पत्र ! भ्तोको 
सुख देवेके लिये जिस प्रकार मेरा आविर्भा हुआ, वह 
असब् सुनो । पश्चिम दिज्ञामें एक विशेष कारणसे मैं प्रकट 
हुआ था। वह स्थान अब सूलस्थान (मुलतान) क्षेत्र 
जामसे असिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापॉका 
जाझक है। उस क्षेज्में हातित नामक एक असिद्ध ब्राह्मण 
रहते थे, जो वेदोंके पारणामी विद्वान्‌ और ज्ञान-थध्यानमें 


+ ऑवृसिहलतु्ईशीके खत तथा ऑसृसिहीरकी पहिया « 
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तत्पर रहनेवाले थे ॥ उनकी खीका नाम लोलावती या। 
चह भी परम पुण्यघयी, सतोरूषा तथा स्वावीके अधीन 
रहनेवाली थी। उन दोजेने बहुत समवतक बड़ी भारो 
तपस्या की। तपसयामें ही उनके इकरीस युग बीत गये। 
तब उस क्रम प्रकट होकर चैने उन दोनो प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। उस समय उत्होंने मुझसे कहा-- 
"भगवन्‌ ! यदि आप मुझे घर देना चाहते हैं तो इसी 
समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो।' बेटा प्रकद ! 
उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया--'अहान्‌! 
विस्न्देह मैं आप दोनोंका पुत्र हूँ। किन्तु सै सम्पूर्ण 
विशकी सृष्टि करनेचाल् साक्षात्‌ पणा्पर पसमात्या हू, 
सदा रहनेवाला सनातन पुरुष हैं; अतः शर्घयें कहीं 
निवास कहूँगा।' तय हातैतने कहा--'अच्छा, ऐसा ही 
हो।।' तबसे मैं भक्तके कारण उस केक निवास करता 
है मेरे श्रेष्ठ क्तको चाहिये कि उस तीर्थमें आकर मेरा 
दर्शन करें। इससे उसकी सारी बाधाओंका वै निल्तर 
ना करता रहता हूँ। जो हारीत और लौलावतीके साथ 
मेरे बालरूपका ध्यान करके राम सेश पूजन करता है, 
वह नरसे नारायण हो जाता है। 

येटा ! मेरे बरतका दिन आनेपर भक्त पुरुष खबेरे 
दत्तधावन काके इच्ियोको काबूमे रखते हुए सं! सामने 
परतका सल्कूल्य करे--'भगवन्‌ ! आज वैं आपका बल 
कहैा। इसे निर्व्ताूर्कक पूर्ण कराइये ।' बतमें स्थित 
होकर दु्ट पसषोंसे वर्तालाप आदि नहीं काला चाहिये। 
फिर मध्याहकालमें नदी आदिके निर्धल जले, घरपर, 
टेवसम्बन्धी कुष्डयें अथवा किसी सुत्दर तालाबके भीतर 
वैदिक मतोसे खान को । भिष्टी, गोबर, ऑव्लैका फल. 
और तिल लेकर उनसे सब पापोंको झन्तिके लिये 
विधिपूर्वक सा करे। ततपक्ात्‌ दो सुन्दर बर्न घारण 
करके सम्या-तर्षण आदि नित्यकर्मका अनुदान काला. 
चाहिये। उसके बाद घर लोपकर उस सुच्दर अहदल 
कमल बनाये। कमलके ऊपर पश्चरमसहित तंबिका 
कला स्थापित करें। कलदाके ऊपर चावलोंसे भा 
हुआ पात्र रखे और पाजमें अपनी शक्तिके अनुखार 
सोनेकी लक्ष्पीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे। 


त्पक्षात्‌ उसे प्ामृतसे झ्रान कराये। इसके बाद 
उसके ज्ञता और स्पेधहीन ब्राह्मणको बुल्मकर आचार्य 
बताये और उसे आगे रखकर भगवान्‌की अर्चना को। 
चूजाके स्थानपर एक मष्डप बनवाकर उसे फूलके 
जुक्छेंसे सजा दे। फिर वर्तमान ऋतुमें सुलूष होनेचाले 
'कुलमेंसे और पोडशोपचारकी सामश्रियोंसे विधिपूर्वक 
सर पूजन करे । पूजाये नियमपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध 
रुखतेवाले पौराणिक मत्योका उपयोग करे। जो चा्दन, 
कर, रोल, सामथिक पुष्प तथा तुलसीदल मुझे अर्पण 
करता है, बह निश्षय ही मुक्त हो जाता है। समस्त 
कापनाओकी सिद्धिके रे जगदगगुरु ्रहरिको सदा 
कृष्णाणस्‍्का बना हुआ भ्रप निवेदन करना चाहिये, 
क्योकि बह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक भहान्‌ दीप 
जल्मकर रखना चाहिये, जो अज्ञानकूपी अन्पकारका 
जा कस्लेकाला है। फिर घण्टेकी आवाजके साथ बढ़े 
रूपयें आरती उतारनी चाहियें। तदन्तर तैवेद् निवेदन 
को, जिसका सत्र इस प्रकार है-- 

वैकेश जर्कशे सापि भक्यभोज्यसभब्धितम्‌। 

दरदाथि ते रपाकान्त सर्वधापक्तयं॑ कुर॥ 
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रक्मीकान्त ! सै आपके लिये भक्य-भोज्यसहित 
कैवेध तथा शर्कणा निवेदन करता हूँ। आप मैरे सब 
पका नाश कौजिये। 

कतपक्षात्‌ भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना कौ-- 
जूसिह ! अच्युत ! देवेशवर! आपके शुभ ज्पदिनको मै 
सब भोगोंका परित्याग कस्के उपवास करूँगा। 
सवाधिन्‌ ! आप इससे प्रसन्न हों तथा मेरे पाप और 
जत्पके बा्चनकों दूर करे।' यों कहकर बरतका पालन 
करे। शातमें गीत और वाच्योकी ध्वनिके साथ जागरण 
करना चाहिये। भगवान्‌ तृसिहकी कथासे सम्बन्ध 
सुखनेवाले पौराणिक प्रस़कप पाठ भी करना उचित है। 
'किर आतःकाल होनेपर स्ाकके अन्तर पूवक्त विधिसे 
अलपूर्वक मेरे पूजा करे। उसके बाद स्वस्थचित्त होकर 
मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदनन्तर इस लोक और 
चस्लोक दोनोपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र 
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आहणोंको नौचे लिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये। दौजिये और इस खतसे अन्न हो मुझे भोग और मोक्ष 
गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने-बिछोने आदिके अदान कोजिये। 


सहित चासपाई, स्फ़घान्य तथा अ्याल्य बर्तुएँ भी. इस प्रकार आर्था करके विधिपूर्वक देवताका 
अपनी इक्तिके अनुसार दान काली चाहिये। शास्ोक्त विसर्जन करे। उपहार आदिकी सभी वस्तुएँ आचार्यको 
फल पानेकी इच्छा हो तो घनकी कृपणता नहीं करनी निवेदन करे । ऋ्राह्मणोकों दक्षिणास। सन्‍ुष्ट करके विदा 
चाहिये। अन्तमें ब्राहणोको भोजन कराये और उन्हें करें। फिर भगवान्‌का चित्तन करते हुए भाई-बन्ुओंके 
उत्तम दक्षिणा दे। धनहीन व्यक्तियोको भी चाहिये कि वे. साथ भोजन करे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा 


इस बरतका अलुष्ठान करें और दक्तिके अलुसार दान दें। 
मेरे ब्तमें सभी वर्णके मतुष्योकय अधिकार है। मेरी 
'झरणमें आये हुए भत्तोकों विशेषूपसे इसका अनुदान 
करना चाहिये।* 

पहादेशजी जोले--हे पार्वती ! इसके बाद 
अत कसलेबाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। 
'वियञालू रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ तृसिह ! करोड़ों 
कालोके लिये भी आपको पशास्त करना कठित है। 
चालरूपधारी ग्रधो। आपको नमस्कार है। बाल 
अवस्था तथा बालकरूप धारण करनेवाले श्रीसिंह 
भगवानूकों सपस्‍्कार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको 
आनन्दित करनेवाले, स्वतः प्रकट होनेयाले, सर्वजीव- 
 । 


दि मनुष्य भी यदि नियमपूर्वक तृससिहचतुर्दशीको 
उपवास करता है से यह किसन्देह सात जन्मके पापोंस 
युक्त हो जाता है। जो भरक्तिपू्वक इस पापनाशक 
अतका श्रवण करता है, उसकी ब्रहमहत्या दूर हो जाती 
है। ओ घानव इस परम पचित्र एवं गोपनीय ब्रतका 
कॉर्तन करता है, वह सम्पूर्ण मनोर्थोके साथ ही इस 
अतके फलकों भी पा छेता है। जो मध्याहकालमें 
अधादाक्ति इस बता अनुष्ठान करता और लीलावती 
देवीके साथ हारीत सुनि एवं भगवान्‌ नृसिहका पूजन 
करता है, डससे सनातन मोक्षकी प्राप्ति होती है। इतना ही 
जहां, बह शरनृसिहके सादसे सदा मनोबाज्छित 
अस्तुओक प्राप्त करता रहता है। 

उस सौर्चमे परम पुण्यमयी सिन्धु नदी बहुत ही 


स्थित रहनेवाले हैं, उतर भगवान्‌कों प्रणाम है। रपणीय है। उसके समीप सूलस्थान नामक नगर आज 
दयासिल्धो। आपको नमस्कार है। आप तेईस तत्वोके धी वर्तमान है। उस वगरका निर्माण देवताओंने किया 
साक्षी चौबीसलें तत्तरूप हैं। काल, रद्र और अध्नि. था। वहीँ महात्या हारीतका निवासस्थान है और उसीमें 
आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत्‌ भी आपसे भिन्न नहीं ल्वोल्मवती देवी भी रहती है। सिन्धु नदीके निकट होनेसे 
है। नर और सिंहका रूप धारण कसलेवासे आप वहाँ विस्‍्तर जलके प्रबल बेगकी प्रतिध्वनि सुनायी 
'भगवान्‌कों नमस्कार है। 'चड़ती है। कलियुग आतेपर वहाँ बहुत-से पापाचारी 

देखेश । मैरे वैजञमे जो सतुष्प उत्पन्न हो चुके हैं. स्लेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती! भगवान्‌ 
और जो उत्पत्न होनेवाले है, उन सबका दुःखदायी तसिहके प्रादर्धाव-कालमें जैला अरुत शब्द हुआ था, 
अवसागरसे उद्धार कौजिये। जगत्पते ! मैं पातकके उसके समान प्रतिध्यनि वहाँ आज भी सुनायी देती है। 


सपुद्रमे डूबा हूँ। नाना अकारकी व्याधियाँ ही इस 
सपुद्रकी जल-राशि हैं। इसमें रहनेवाले ओव मेरा 
तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान्‌ दुःखमें पड़ गया 
हूं। केषशायी देवेश्वर ! मुझे अपने हायोंक सहाशा 


अहहत्यास, सुवर्ण चुसनेवास्त्र, शराबी और गुल्पत्रीके 
साथ समागम कसनेवाल्त्र ही क्‍यों न हो, जो मलुष्य सिन्घु 
जदीके लटपर जाकर विज्ेषरूपसे र्ान करता है, वह. 
'लिक्षय ही औनू्सिहके असादसे मुक्त हो जाता है। जो 
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मानव वहाँ दस रात निवास कहते है, उन्‍हें पुण्या्मा नुसिहके नामसे प्रसिद्ध एक ही सौर्थ है, जो बहुत ही 
जानना चाहिये। जो वहाँ सौस खाते और झराब पीते हैं, उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करनेमातरसे मनुष्य 


वे अधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप और महापापी हैं। भगवान्‌. तत्काल पापपुक्त हो जाता है। 


आरीपार्यतीने कहा--धणवन्‌ ! आप सब तत्वोकि 
जाता हैं। आपकी कृपासे मुझे आविष्णु-सम्बन्धी 
जाना प्रकारके धर्स खुननेकों मिले, जो समस्त लोकका 
उद्धार करनेवाले हैं। देवेश ! आब मैं गोताका माहाल्य 
सुना चाहती हूँ। जिसका श्रवण करनेसे श्रोहिये भक्ति 

बढ़ती है। 
अ्रीमहादेवजी. जोले--जिनका. जिगर 
अलसीके फूलकी भांति उयामवर्णका है, पश्षिराज गरड़ 
'ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी पहिमाले कभी च्युत वहीँ 
होते तथा शेषनागकी शब्यापर झयन कराते हैं, उन 
भगवान्‌ महाविष्णुकी हम उपासना करते हैं। एक 
समयकी बात है, मुर दैल्पके लाशक भगवान्‌ विच्णु 
'शोषनागके रमणीय आसनपर सुरपूर्वक जिराजमान थे। 
५७, स्ज्ु 








उस्स समय समस्त लोकॉंको आनन्द देनेवाली भगवती 
रूक्मीने आदरपूरवक प्रश्न किया। 

ऑलक्ष्मीने पूछा--भगवन्‌! आप सम्पूर्ण 
जगत फालन करते हुए भी अपने ऐश्के प्रति 
उदासौनसे होकर जो इस क्षौससागएें नौद रे रहे हैं 
इसका क्‍या कारण है? 

श्रीभणवान्‌ घोले--सुमुखि ! है नींद नहीं खेता 
है, अधितु तस्वक्ा अनुसरण करनेचाली अन्त दवा 
अपने ही माहेश्वर तेजका साक्षात्कार कर रहा हैँ। देथि ! 
सह वही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुझाप्र युझ्धिके 
ात आपने अन्तःकरणें दर्शन करते हैं तथा जिसे 
सीमोखक बिड्ा्‌ वेदॉका सार-तत्तव निश्चित करते हैं। वह 
साहे्वर तेज एक, आजर, प्रकाशास्वकूप, आत्परूप, 
सोग-चोकसे रहित, अख्ण्ड आनन्दका पुल्ठ, निष्पदद 
(करेह) तथा दवैकरहित है। इस जगतूका जीवन उसीके 
अधीन है। चैं उसीका अनुभव करता हँ। देवेश्वरि। यही 
कारण है कि मै तु जींद रेता-सा प्रतीत हो रहा हैँ। 

लश्यीने कहा--हपीकेश ! आप ही योगी 
पुल्बोके ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई भ्यान 


[स्डेटेटं क्‍रलेकोन्य कत् है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतृहल हो 





रहा है। इस चशचर जगत्‌की सूष्टि और संहार करनेवासे 
खर्च आप हो हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकारकी 
हिवतियें होकर भी यदि आप उस परम तत्वसे भिन्न हैं 
सो मुझे उसका बोध कराइये। 

औधणवान्‌ ओले--पिये ! आत्माका स्वरूप दैत 
और अददैठसे पृथक, भाव और अभावसे मुक्त तथा 
आदि और अल्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके प्रकाइासे 


है उपलब्ध होनेवाल्तर तथा परपानत्टस्वरूप होनेके कारण 
'+ एकमात्र सुत्दर है। यही मेरा ईश्वरौय रूप है। आत्पाका- 


क्र 
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एकल ही सबके द्वार जाननेयोग्य है। गोतासासमे 
इसका प्रतिपादन हुआ है। 

अभिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर, 
लक्ष्मीदेोने चर उपस्थित करते हुए. कहा-- 
"भगवान्‌ ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दमय ओर. 
सन-चाणीकी पहुँचके बाहर है तो भोता कैसे उसका बोच 
कराती है ? मर इस सल्देहका आप निवारण कोजिये । 

श्रीभगवान्‌ ओले--सुचदरि ! सुने, ये गौतम 
अपनी स्थितिका वर्णन कस्ता हूँ। ऋमदाः पाँच 
अध्यायोको तुम पाँच मु जानो, दस अध्यायोको दस 
'चुजाएँ समझो तथा एक अध्यायकों डद्र और दो 
अध्यापोंको दोनों चरणकमल जानों। इस प्रकार यह 
अठारह अध्यायोंकी काका ईश्वरीय पूर्ति हो समझनी 
चाहिये ।* यह ज्ञनमाजसे ही महान्‌ पातकोंका नाश 
करलेवाली है। जो उत्तम गुड्धिकाल्र पुरुष गीताके एक 
या आधे अध्यायका अथला एक, आये या चौथार्ड 
'इललेकका भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशसकि 
सपा मुक्त हो जाता है। 

अलक्ष्मीजीने पूछा--देव। सुरर्मा कौन 
था ? किस जातिका था? और किस बाणसे उसकी 
मुक्ति हुई? 

भगवान्‌ बोले--खिये | सुझर्मा बड़ी रोटी 
ुद्धिका मनुष्य था। पापियोका ते वह सिरेमणि। 
उसका जन्प वैदिक ज्ञनसे शुत्य एवं कूरतापर्ण कर्म 
करनेवाले आहाणोके कुछमें हुआ था। बह - ध्यान 
करता था न जप; न होप करता था न अतिथियोंका 
सत्कार। वह रम्पट होनेके कारण सदा विषयों 
सेवनमें हो आसक्त रहता था। हल जोतता और फ़्ते 
केचकर जचिका चलाता था । उसे मदिश पीनेका व्यसन 
था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसे 
अपने जोवनका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। घुक दिन 
मूकबुद्धि सुझर्मा पत्ते खलेके लिये किसी ऋषिकी 





टिका घूम रहा था। इसी बोचमें कालरूपधारी काले 
खांपने उस्ले डेस लिया। सुझर्माकी मृत्यु हो गयी। 
उ्दकत्तर कह अनेक नसकोंमें जा वहाँकी यातनाएँ 
ओोगकर मर्लल्मेकमें लेट आया और यहाँ बोझ 
डोनेवाल्म बैल हुआ। उस समय किसी फलुने अपने 
जोवनको आतमसले व्यतोत करनेके लिये उसे खरीद 
जिया । बैलने अपनी पीठपर पह्ुका भार ढोते हुए बड़े 
कहसे स्मत-आठ वर्ष बिताये। एक दिन पत्नुने किसी 
ऊँचे स्थानपर बहुत देरतक बड़ी तेजीके साथ उस 
वैलको घुमाया । इससे वह थककर बड़े वेगसे पृथ्वीपर 
लिए और सू्च्त हो गया। उस समय जहाँ कुतृहलखश 
आकृष्ट हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। उस 
अनसपुदायमेंसे किसी पुण्यात्मा व्यक्तिने उस बैलका 
कल्याण करनेके लिये उसे अपना पुण्य दान किया। 
कल्वक्षात्‌ कुछ दूसोर ल्थेगोंने भी अपने-अपने पुण्योंको 
साद करके उन्हें उसके लिये दान किया। उस भीड़मे 
एक वेश्या थी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यका पता नहीं 
था, तो भी उसने लोगों देखा-देखी उस बैलके लिये 
कुछ ल्‍्काग किया। 

तदकतर यपसाजके दूत उस मर हुए प्राणीको पहले 
चमपुरी से गये । वहाँ यह जिचासकर कि यह वेशयाके 
दिये हुए पुण्यसे पुण्यलान्‌ हो गया है, उसे छोड़ दिया 
जाथा। फिर बह भूलमोकमें आकर उत्तम कुल और 
औलवाले आ्रह्मणोके घरमें उत्पन्न हुआ। उस सपय भी 
उसे अपने पूर्वजन्पकी आतॉका स्परण बना रहा। बहुत 
दिलोंके बाद अपने अज्ञानकों दूर करनेवाले कल्याण- 
कत्वकय जिज्ञासु होकर वह उस वेदयाके पास गया और 
उसके दातकी बात जतल्वते हुए उसने पूछा--'तुमने 
कौन-सा पुष्य दान किया था ?' लेश्याने उत्तर दिया-- 
'बह पिजोरमें बैठा हुआ खोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। 
उससे सेशा अन्तःकरण पत्र हो गया है। उसीका पुण्य 
ने सुचोरे लिये दान किया था।' इसके बाद उन दोनोनि 





+ नर सुक्रोणि क्ाखि कोलासु स्थितिमाकाल: ।ककणि पक्ष जाके पक्ा्यायाननुकमात्‌॥ 
मा जा । 





तोतेसे पूछा। तब उस्र तोतेने अपने पूर्वजत्पका स्परण 
करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया। 

झुक ओोला--पूर्वजसं मैं विद्ान होकर भी 
विद्गताके अधिमानसे मोहित रहता था। मेरा शाग-द्रेष 
इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान्‌ विद्वानोके प्रति भी 
ईर्ष्या-भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो 
जयी और मैं अनेकों पृणित लोकोंमें घटकता फिश। 
उसके बाद इस लोकमें आया। सदगुरूकी अल्पत्त निन्‍्दा 
केक कारण लोतेके कुलमें मेश जन्भ हुआ । पापी होनेके 
कारण छोटी अवस्थापे ही सेश माता-पितासे बियोग हो 
'गया। एक दिन मैं च्रीष्म ऋतुमें तपे हुए ार्गपर पड़ा था। 
'वहाँते कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाये और महात्माओके 
आश्रयमें आश्रमके भीतर एक पिजररमें उन्होंने मुझे डाल 
दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियोंके बालक बड़े 
आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आवृत्ति करते 
थे। उन्हंसे सुनकर मै भी बारम्यार पाठ करने लगा। इसी 
बीचमैं एक चोरी करनेजाले बहेलियेने मुझे वहाँसे चुरा 
लिया । तत्पक्षात्‌ इस देपीने मुझे रुरीद लिया। यही मेस 
'ृत्तान्त है, जिसे मैने आपलोगोंसे यता दिया । पूर्वकालमें 
मैने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे पैने 
अपने पापको दूर किया है। फिर उसौसे इस वेश्याका भी 
अन्त/काण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्यसे ये दविलग्रेषठ 
सुझर्पा भी पापपुक्त हुए है। 





अपने-अपने घरपर गौताका अध्यास करने छगें। फिर 
जन आन करके वे गुक्त हो गये। इसलिये जो 
जौताके प्रथा अध्यायकों पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास 
करता है, उसे इस भवसागरकों पार करनेमें कोई कठिनाई 
जी होती। 


७००० जौ ०००» 


श्रीपद्धणवद्रीताके दूसरे अध्यायका माहात्प्य 


अ्रीधणबान्‌.. कहते है--लक्ष्मी! धाम 
अध्यायके माहाल्यका उत्तम उपा्यान मैने कु्हें सु 
दिया। अब अन्य अध्यायेकि माहाल्य श्रवण करों। 
वक्षिण-दिजञामें सेदवेत्ता बाहणोंके पुस्दर्पुर नामक 
नगरमें श्रीमान्‌ देखशर्मा नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे। वे अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशील, वेद-झाख्तरॉकि 
विशेषज्ञ, यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाले और तपस्वियोकि 
सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्योके द्वारा अप्निमें 
हवन करके दीर्घकालतक देवताओंको तृप्त किया, किन्तु 


उस धर्सातया ज्राह्मणको कभी सदा रहनेवाली शान्ति न 
मिली । वे परम कल्याणमय तत्वका क्ञान प्राप्त केकी 
इच्छासे प्रतिदिन प्रचुर सराथ्रियोकि ड्वारा सत्य- 
सकूल्पवाके तपस्वियोंकी सेवा करे लगे। इस प्रकार 
झुध आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। 
सदसतततर एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी 
महात्मा प्रकट हुए। ये पूर्ण अनुभवी, आकाद्वारहित, 
जासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखनेवाले तथा शान्तचितत 
थे। लिस्तर पर्मात्माके चिन्ततमें संलग्न हो वे सदा 








आलनन्‍्दविभोर रहते थे। देवश्ाने डन नित्कसन्‍्तुष्ट तो व्याघ शी देष कोड़कर चुफ्चाप खड़ा हो गया। डसे 
तपसवीको शुद्धभावसते प्रणाम कियः और -पूछा-- इस अवस्थामें देखकर बकरो-बोली-- व्याघ ! तु तो 


'महात्मन्‌.! मुझे जान्तिमयी स्थिति कैसे प्रा होगी?" अधोष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेंए शरीससे मांस 
तब उन आत्मझञानी संतने- देवशर्माको सौपुर प्रामके निक्यलकर ग्रेमपूर्वक खाओ न। तुम. इतनी देससे सड़े 


निवासी मित्रवाइका, जो बकरियोंक, चरवाह था, 
परिचय दिया और कहा “वही तुम्हें उपदेदा देगा / « 

यह सुनकर देवशमाने महात्माके चरणोंकी बन्दना 
की और समृद्धिशाली सौपुर प्राममें पहुँचकर, उसके 
उत्तरमाणमें एक विज्ञाल बन देखता । उम्री-बलं सके 
किलोरे एक जिलापर 'ित्रवान बैठा. था। उसके नेत्र 
आननन्‍्दातिरिकसे निश्ल हो रहे के--वह अपलक् दृष्टिसे 
देख रहा था। चह- स्थान आपसका स्वाभाकिकः वैर 
छोड़कर एकत्रित हुए. परस्पर-विरोधी जन्तुओँसे- घिरा 
था। वहाँ उ्चानमें मन्द-मन्द वायु चल रही थो। मृणोके 
झुंड शान्तभावसे बैठे थे और घित्रवान्‌ टयासे भरे हुई 
आनन्दमयी मनोहारिणी दृष्टिसे पृथ्बौपर मालो अमृत 


क्यों हो ? तुरहोर सनमे मुझे स्नेक जिचार क्यों नही हो 
यहा है 2" 

ज्याप्न बोल्खा--“चकरी ! इस स्थानपर आते ही 
रे सलसे देवका भाव निकल गया। भूल-प्यास भी 
बट गयी ; इसलिये पास आनेपर भी अब मै तुझे खाना 
नहीं चाहता। 

व्याधके यो केहनेपर बकरी ओोली--'न जाने मै 
कैसे निर्भव हो गयो हूँ। इसमें कया कारण हो सकता 
है ? यदि तुम जानते हो तो बताओ।' यह सुनकर 
व्याधते कहा--'मैं भी नहों जानता । चल, सामने खड़े 
हुए इल महापुरुषसे पूछें।' ऐसा निश्षय करके वे दोनों 
वहाँधे चल दिये। उतर दोनोके स्वधावगें यह विचित्र 


छिड़क रहा था। इस रूपमें उसे देखकर देवझर्माका मन परियर्तन देखकर मैं बहुत बिस्मयमें पढ़ा था। इतनेमें ही 
अरसत्न हो गया। ये उत्सुक होकर बढ़ी विनयके साथ उन्होंने मुझसे आकर पर किया । वहाँ वृक्षकी शाफापर 
सिजवानके पास गये। मित्रवानते भी अपने पस्तकको एक वानरतज था। उन दोनोंके साथ चैन भौ वानरणजसे 
किक्वित्‌ नवाकर देवशर्साक। सत्कार किया। तदनत्तर पूछा । विज्रवर ! मेरे पूछनेपर बानरशाजने आदरपूर्वक 
विद्वान देवशर्मा अनन्‍्य जितसे मित्रवानुके सीप गये. कहा--'अजाघाल । सुनो, इस विषय मै ते प्राचीन 
और जब उसके ध्यानका समय समाप्त हो गया, उस वृत्ता्त सुताता हूँ। यह सामने नके भीतर जो बहुत 


समय उन्होंने अपने मनकी यात पूछी--'महाभाग ६ मैं 
आत्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथक 
पूर्तिके लिये मुझे किसी ऐसे उपायका उपदेझ कीजिये, 
जिसके द्वारा सिद्ध प्राप्त हो चुक्री हो।' 

देवज्ञमाकी बात सुतकर मिज्रवानते एक क्षणतक 
कुछ बिचार किया। उसके ब्राद इस प्रकार कहा-- 
'बिदवन्‌! एक समयकी बात है, मैं बनके भौतर 
बकरियोंकी रक्षा.कर रहा .था। इतनेमे हो एक भयकूर 
व्याप्रप: मेरी दृष्टि पढ़ी, जो मानो सबको म्स लेना 
चाहता था। मै मृल्युसे डरता था, इसलिये व्याप्रक अब्ते 
देख बकरियोंके सुंडको आगे करके वहांसे भाग चलन: 
किन्तु एक बकरी तुरंत ही खास भय छोड़कर जदोके 
किनारे उस व्याघके पास बेणेक-टोक चले यो । फिर 


अड़ा सब्दिर है, उसको ओर देखों। इसमें बहमाजोका 
स्थापित किया हुआ एक शिवलिम है। पूर्वकालमें यहाँ 
सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान्‌ महात्मा रहते थे, जो 
उपस्थामें सेलग्न होकर इस मन्दिरमें उपासना करते थे। 
े बने फ़लमेंका संग्रह कर लाते और नर्दीके जलसे 
'पूलनीय-भसलान्‌ झ्ारको खान कराकर उन्हींसे उनकी 
पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधनाका कार्य करते 
हु सुकर्खा यहाँ निवास काते थे ।,बहुतसमयके बाद 
उनके स्थीष किसी अतिथिका आगमन हुआ | सुकमनि 
ओोजनके लिये फल लाकर अतिथिकों अर्पण किया और 
'कख्छ--लिद्न ! मैं केवल तल्वझनकी इच्छासे भगवान्‌ 
करके आराधना करता हूँ। आज इस आराधनाका 
फल परिपक होकर मुझे मिल गया; वयोकि इस समय 





_आप-जैसे महापुरुषने सुझपर अलुषह किया है।' 

खुकर्माके ये मधुर वचन सुनकर तपस्याके घनो 
महात्मा' अतिथिकों बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक 
विलाखण्डपर गीताका दूसरा अध्याय लिख दिया और 
आहाणको उसके पाठ एवं अध्यासके लिये आजा देते 
हुए कहा--ऋहान्‌ ! इससे तुम्हाय आत्मकषन-सम्बन्धो 





सनोरध अपने-आप सफल हो जायगा।' यो कहकर के 
ुद्धिमान्‌ तपस्थरी सुक्मकि सामने हो उनके देखते-देखते 
आत्तर्धान हो गये। सुकर्मा विस्थित होकर उनके 
आदेशके अनुसार निरन्तर गीताके दितीय अध्यायका 

अनभ» कूदे »ब_» 


अीमद्धणवद्गीताके तीसरे अध्यायका माहात्प्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है--प्रिये ! जनस्थानमें एक 
जड़ नामक ब्राह्मण था, जो कौदिक-वंसमें उत्पन्न हुआ 
'था। उसने अपना जातीय धर्म खोड़कर बनियेक यूत्िमें 
सन रूगाया। उसे परायी स्तियोके साथ व्यिचार 
करनेका व्यसन पड़ गया था। बह सदा जूआ खेलता, 
जराब पीता और शिकार खेलकर जीवॉकी हिसा किया 


अध्यास करने लूगे। तदनत्तर दीर्घकालके पश्चात 
अन्लःकरण झुद्ध होकर उन्‍हें आत्पक्ञनकी प्राप्ति हुई। 
कर ये जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँका तपोवन शानत हो 
'गया। उनमें औौत-उच्ण और राग-द्वेष आदिकी बाधाएँ 
डूर झो गायीं। इतना ही नहीं, उन स्थानोपें भूख-प्यासका 
कष्ट भी जाता रहा तथा भयका सर्वथा अधाव हो गया। 
बह सब द्वितीय अध्यायका जप काेवाले सुकर्ष 
आहाणकी तपस्वाका ही प्रभाव समझो। 

भिज्रवान्‌ कहता है--खानरराजके यो कहनेपर मैं 


[५ असन्नतापूर्वक बकरी और व्याप्रके साथ उस मन्दिर्की 


ओर गया । वहाँ जाकर शिल्मखप्डपर लिस्से हुए गौताके 
दिलोय अध्यायको मैने देखा और पढ़ा । उसीकी आकूत्त 
कालेसे सैंगे तपस्थाका पार पा रिया है, अतः भड्पुरुष ! 
सु भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करों। 
रेखा कावेपर मुक्ति तुमसे दूर कहीं रहेगी। 

्रीधणलान्‌ कहते हैं--पिये ! मित्रवानुके इस 
अकार आदेझ देनेपर देवशर्मने उसका पूजन किया और 
उसे प्रणाघ करके पुस्दरपुरकी राह ली। वहाँ किसी 
देवालाें पूछो; आत्यजञाती महात्पाकों पाकर उन्होंने 
यह सारा दृतताकत निकेदन किया और सबसे पहले उत्हंस 
द्वितीय अध्यायकों पद़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध 
अततःकरणवाले देवशर्मा प्रतिदित बड़ी श्रद्धाके साथ 
दिलीय अध्यायका पाठ करने छूरों। तबसे उन्होंने 
अनक् (पर्साके योग्य) परमपदको प्राप्त कर लिया। 
लक्ष्मी! यह द्वितोय अध्यायका उपाल्यान कहा गया। 
अब ठृलीय अध्यायका माहातूय बहत्पकैगा। 


करता था। इसी पार उसका समय जीतता था। धन 
जह हो जानेपर यह व्यापारके लिये बहुत दूर उत्तर 
िज्ामें चत्म्र गया। वहाँते धन कमाकर घरकी ओर 
लौटा ॥ बहुत दूस्तकका रास्ता उसने तै कर लिया था। 
एक दिन सूर्यास्त हो जानेपर जब दसों दिज्ञाऑमें 
अन्चकार फैल गया, तब एक वृक्षके नौचे उसे लुटेरोनि 





घर. दबाया और शीक्र ही उसके प्राण से छिसे। 
उसके थर्मका लोप हो गया था, इसलिये वह बढ़ा 
अयानक प्रेत हुआ। 

उसका पुत्र बड़ा धर्मात्पा और वेदोका विद्वानू था। 
उसने अबतक पिताके लौट आनेकी राह देखी। जब ये 
नहीं आये, तब उनका पता लगानेके लिये यह सं भी 
चर छोड़कर चल दिया । वह प्रतिदिन कोज करता, मगर 
राहमीरोंसे पूछनेपर भी उसे उनका कुछ समाचार नहाँ 
धिलता था। तदनन्तर एक दिन एक मतुष्यसे उसकी चेट 
हुई, जो उसके पिताका सहायक था। उससे सारा हाल 
जानकर उसने पिताको पृत्युपर बहुत झोक किया। वह 
बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच-विचार कर पिताका 
'पारलौकिक कर्म करनेकी इच्छासे आवश्यक साम्री 
साथ ले उसने काशी जानेका विचार किया। मार्ममे 
सात-आठ मुकाम डालकर वह लें दिन उसी कृक्के 
जीचे पहुँचा, जहाँ उसके पिता मारे गये थे। उस स्थानपर 
उसने सम्धयोपासता की और गौताके तौखो अध्यायका 
'बाठ किया। इसी समय आकाश ड़ी भयानक आवाज 


'बाठसे हो सिद्ध हो गया है।' पिताके यों कहनेपर पुत्रने 
चूछा--'तात ! मेरे हितका ठफ्देश दीजिये तथा और 





ध्ड 


हुई। उसने अपने चिताकों भयंकर आकास्पें देखा: फिर कोई का्व जो मैंर लिये करनेयोग्य हो बतलाइये।' तब 
तुरंल हो अपने सामने आकाशमें उसे एक सुत्दर विमान चिताने उससे कहा--'अत ! तुम्हें यही कार्य फिर 
दिखायी दिया, जो महान्‌ तेजसे व्याप था । उसमें अनेकों. .करना है। मैंने ओ कर्म किया है, वही मेरे भाईने भी 
शु भण्टिकाएँ लगी थीं। उसके तेजसे समस्त दिशाएँ किया था। इससे वे घोर नरकमें पढ़े हैं। उनका घी तुष्हं 
आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्तकी उद्धार कर्ता चाहिये तथा मैंर कुलके और भी जितने 
व्यप्रता दूर हो गयी। उसने लिघानपर अपने पिताकोे लोग नरकरें पड़े हैं, उन सका भी तुष्हरे द्वारा उद्धार 


दिव्यरूप धारण किये विराजमान देखा। उनके दारैरपर हो आना चाहिये; यही मेश मनोरध है। बेटा! जिस 
पीताम्बर जोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी खुति कर. साथनके ड्वारा तुमने मुझे संकटसे छुड़ाया है। उसीका 


रहे थे । उन्हे देखते हो पुत्र प्रणाम किया । तब पिताने भी 
उसे आशीर्वाद दिया। 

तत्पशात्‌ उसने पितासे यह सारा वृततातत पूछा। 
उसके उत्तरमें पिताने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--'चेटा ! दैवबश मेरे निकट गीताके 
तृतीय अध्यायका पाठ करके तुमने इस ऋरोसके वास 
किये हुए दुरूवज कर्म-बन्धनसे मुझे छुड़ा दिया। अतः 
अब घर लौट जाओ; क्योंकि जिसके लिये तुम कादी 
जा रहे थे, वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्यायके 


अलुकान ओरोके लिये भी काला उचित है। उसका 
अलुछठान कस्के डससे होनेवाला पुष्य उन नारकी 
जऔीवोको सकछूल्प करके दे दो। इससे थे समस्त पूर्वज 
ही ही तरह यातनासे मुक्त हो स्वल्पकालमे ही श्रीविष्णके 
'परमपदको प्राप्त हो आयेंगे । 

धिलाका यह सन्देश सुनकर पुत्रने कहा--'तात! 
ये देसी बात है और आफकी भी ऐसी ही रुचि है तो 
ै समस्त नास्की ओवोका करकसे उद्धार कर दूँगा।' यह 
खुलकर उसके पिता बोले--'बेटा ! एबमस्तु, तुम्हारा 





कल्याण हो; मेरा अल्पतत श्रिय कार्य सम्पन्न हो गया !* आझ्ा देते है कि "आप नहकरों पड़े हुए. समस्त 
इस प्रकार पुत्रको आश्वासर देकर उसके पिता भगवान्‌ ्रियोंको छोड़ दें" 
विष्णुके परमघामको चले गये। तत्पश्चात्‌ बह भो _अमिततेजस्वो भगवान्‌ विष्णुका यह आदेश सुनकर 
ल्लौटकर जनस्थानयें आया और परष सुल्दर भगवान्‌ यपने मस्तक झुकाकर उसे स्वोकार किया और मन-ह 
अ्रीकृष्णके मन्दिर्में उनके समक्ष बैठकर पिताके मन कुछ सोचा तत्यश्ञात्‌ सदोत्पत नारकी जीवॉको 
आदेशातुलार भीताके तीसरे अध्यायका पाठ करने जरकसे मुक्त देखकर उनके स्तथ ही ये भगवान्‌ चिएणुके 
छछगा। उसने नास्की जीलॉका उद्धार कसनेकयो इच्छासे वास्त-स्थानकों चले। यमराज श्रेष्ठ विमानके द्वारा जहां 
गीतापाठजनित खारा पुण्य सहूल्प कस्के दे दिया। . श्लीरसघगर है, वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कवोटि-कोटि 
इसी बीचमें भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगने- सू्ेकि समान काक्तिमान्‌ नील कमल-दलफे समान 
चाले नारकी औजोंकों छुड़ाेके लिये यमताजके पास इामसुत्दर लोकनाथ जगदुरू श्रोहरिका उन्होंने दर्शन 
गये । थमसाजने जाना प्रकासके सत्कारोंसे उतका पूजन किया। भगवान्‌का तेज उनकी शाप्या बने हुए शोषनागके 
किया और कुशल पूछी। थे बोले--'घर्मलज ! फनोंकी सणियकि प्रकाशसे दुगुना हो रहा था। हे 
हमलोगेकि लिये सब ओर आलत्द-ही-आनत्द है।' इस... आलन्‍्टयुक्त दिखायी दे रहे थे। उनका हदय प्रसश्नतासे 
प्रकार सत्कार करके पितृस्लेकके सम्राट परम बुद्धिपान्‌ परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्य अपनी सरल चितवनसे 
चमने किष्णुदूतोसे यमलोकमें आनेका कारण पूछा। . प्रेमपूर्वक उन्हें खारम्बार निहार रही थीं। चारों ओर 
'तथ लिष्णुदूतोंने कहा--यमराज ! जोपज्ञव्यापर योगीजन भगवान्‌ सेलामें सड़े थे। उन योगियोंकी 
जयन करनेवाले भगवान्‌ किष्णुने हमलोगॉंकों आपके .आँखोकि तारे ध्यानस्थ होनेके कारण निकल प्रतीत होते 
पास कुछ सन्देश देनेके लिये भेजा है। भगवान्‌ थे॥ देवशज इन्द्र अपने विरेधियोंको पशास्त कानेके 
गे अददेश्यसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे थे । बह्माजीके मुखसे 
निकले हुए वेदाल्त-ाक्य पूर्तिधान्‌ होकर भगवानके 
ुणोक्ा गान कर रहे थे। भगवान्‌ पूर्णतः सस्तष्ट होनेके 
सकथ ही समस्त योनियोंकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते 
'थे। जीकोयेसे जिन्होंने योग-साधसके ड्वारा अधिक पुष्य 
सक्रय किया था, उत सबको एक ही साथ वे कृपा- 
'डृष्टिसे निहार रहे थे। भगवान्‌ अपने स्वरूपधूत अखिल 
चराचर जगतकों आनन्दपूर्ण दृष्टिसे आमोदित कर रहे 
थे। झेषनाणकी प्रभासे उज्ासित एके सर्वत्र व्यापक 
| दिव्य विधरह धारण किये नील कपलके सदृज्ञा ब्याघ- 
र्मवाले श्रोहरि ऐसे आन पढ़ते थे, मानो चाँदनौसे घिरा 
हुआ आकाज् सुझोभित हो रहा हो। इस प्रकार 
सरकारी झौकी करके यपराज अपनी विश्याल बुडके 
या उनकी स्तुति काने लगे। 
अमराज बोले--सम्यूर्ण जगत्का निर्माण 
_कर्नेबाले पस्मेश्र ! आपका अन्ल/करण अत्यन्त निर्भल 
के है। आपके सुखसे ही वेदोंका प्रादर्भाव हुआ है। आप 
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ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ख्ह्म हैं। आपको 
जपस्कार है। अपने बस और वेगके कारण जो अल्क्त 
दर्ष्ष प्रतीत होते है, ऐसे दालवेन्द्रोका अधिमान चूर्ण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। पालनके समय 
सत्मय झरीर घारण कस्नेवारे, चिश्वके आधारघूत, 
सर्वव्यापी श्रीह॒रिकों नमस्कार है। समस्त देहधारियोंकी 
'पातक-राशिको दूर करनेवाले पमात्माको प्रणाम है। 
जिनके लस्रटवतों मेत्रेके तनिक-सा खुलनेपर भी 
_आगकी रूपटें निकलने छगती हैं, उन रुद्ररूपघारी आप 
परमेश्वरकों नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, 
आत्मा और महे्वर हैं; अतः समस्त वैष्जवजनोंको 
सह्ूडसे मुक्त करके उनपर अलुग्रह कराते हैं। आप 
सायासे विस्तारको प्रा हुए अख्विल चिद्यमें व्यात् होकर 
भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले गुणोंसे 
मोहित नहीं होते। साया तथा मायाजनित गुणोंके बीचमे 
स्थित होनेपर भी आपपर उनमेंसे किसोका प्रभाव नहीं 
चड़ता। आपकी महिमाका अन्त नहीं है; क्योकि आप 


अससीम हैं। फिर आप वाणीके विषय कैसे हो सकते हैं। 
अतः मेरा मौन रहना हो उचित है। 

इस ज्कार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर 
कहा--जगदुगे ! आपके आदेदासे इन जीवॉंको 
'शुमरहित झोेपर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य 
और जो कार्य हो, उसे बताइवे।' उनके यों कहनेपर 
भगवान्‌ सधुसूदन मेघके समान गम्भीर वाणीद्वारा 
माजो अमृत-सखसे सौंचते हुए बोले--'थर्मराज ! तुम 
सबके भ्रति समान भाव रखते हुए लोकॉका पापसे 
उद्धार कर रहे हो। तुमपर देहधारियोंका भार रखकर मै 
हित हूं। आकः तुम आपना काम करों और अपने 
स्वेककों लौट जाओ 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये। यमराज 
भी अपनी पुरोको तमौट आये। तथा यह ब्राह्मण अपनी 
आतिके और समस्त नातकी जनक नरक उद्धार 
करके स्वयें भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीषिण्णुधामकों 
चल गया। 





जन फू बन 


श्रीमद्भणवद्वीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य 


भगवान्‌ कहते है--पजिये ! अब मै चौये 
अध्यायका माहाप्य बतलाता हैं, सुपो। भागीरथीके 
'तटपर बाराणसी (यनारस) नामकी एक पुरी है। वहाँ 
विश्वनाथजीके मन्दिर्में भरत नामके एक योगनिश्न 
महात्मा रहते थे, जो अतिदिन आत्मचिततनमें तत्पर हो 
आदपूर्वक गीताके चतुर्थ अध्यायका पाठ किया करते 
थे । उसके अध्याससे उनका अन्तःकरण निर्धल हो गया. 
था। वे झीत-उष्ण आदि इ्दोंसे कभी व्यित नहीं होते 
थे। एक समयकी बात है, ये तपोधन तगस्को सीसायें 
स्थित देवताओंका दर्शन करनेकी इच्छासे भ्रमण करते 
हुए नगरसे बाहर निकल गये। वहाँ बेस्के दो वृक्ष थे। 
उन्होंकी जड़में वे विज्ञाम करने लगे। एक वृक्षकी जड़े 
उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्षके सूलमें 
उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब ये 
तपस्थी चले गये, तब बेस्के वे दोनों यृक्ष पाँच-ही-छ 


धिलोके भीतर सूख गये। उनमें पते और डालियाँ भी 
कहीं रह गयीं। तत्पक्षात्‌ वे दोनों वृक्ष कहाँ ब्राह्मणोके 
विज गूहयें दो कन्याओंकि रूपमें उत्पन्न हुए। 

जे दो कन्याएँ जब बढ़कर सात वर्षकी हो गयी, 
तब एक दिन उन्होंने दूर देशोंसे घूमकर आते हुए 
अर्तमुनिको देसथा। उन्हें देखते सी े दोनों उनके चरणों 
'चढ़ गयीं और मौठी वाणौयें बोली --'मुने ! आपकी ही 
कृपाझे हम दोनों उद्धार हुआ है। हमने बेरकी योनि 
्यागकर मानव-शञीर प्रात किया है।' उनके इस प्रकार 
कहनेपर सुनिक बढ़ा विस्पय हुआ उन्होंने पूछा-- 
>चुतरियो ! मैंने कब और किस साधनसे तु मुक्त किया 
ा? साथ हो यह भी बताओ कि तुष्होरे बेसके वृ्ष 
होलेसे क्या कारण था? क्योंकि इस विषयमें मुझे कुछ 
जी झत हीं है।" 

उबब ये कत्याएँ पहले उन्हें अपने बेर हो जानेका 


बस 





+ ओकधणवडीलाके जोसे अध्याचका माहास्य « 
कारण बतलाती हुई बोली--'मुने ! गोदाबरी नदीके आप्पणाओंसहित मधुर स्वस्मे गाना आर्य किया। इतना 
'तटपर छिन्रपाप नामका एक उत्तम सीर्थ है, जो मलुष्वोंको हो नहीं, उन योगी महात्माकों यदामें करनेके लिये 
पुण्य प्रदान कस्लेबाल्म है। वह पावनताकी चरम हमलोग स्वर, तार और लयके साथ नृत्य थी करने 
सीमापर पहुँचा हुआ है। उस् सौर्वमें सत्वतपा नामक लगीं। बोच-बोचमें जरा-जरा-सा अचल खिसकनेपर 
एक तपस्बी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे ये। ले औरष्म: उन्हें हमारी खाती भी दोख जाती थी। हम दोनोंकी उन्पत्त 





तु ्रन्‍्वरित अभ्ियोके बीचमे बैठते थे, वर्षाकालमे 
जलकी घाराओंसे उनके मस्तकके बाल सदा घौंगे हो 
रहते थे तथा जाड़ेके समय जलमें निवास करनेके कारण 
उनके झतीरमें हमेशा रोंगटे कड़े रहते ये। ये बाहर- 
भीतरसे सदा शुद्ध रहते, समयपर तपस्था करते तथा मन 
और इश्रियोकय संयममे रखते हुए परम ज्ञात ब्रा 
करके आत्मायें हो रमण करते ये। थे अपनी विडठताके 
ए जैसा व्याख्यान करते थे, उसे खुसमेके लिये साख 
जह्याजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और अन्न 
करते थे। ब्रहमजोके साथ उतका संकोच कहीं रह गया 
था; अतः उनके आनेपर भी वे सा तपस्या मन रहते 
थै। परमात्मके ध्याकों निल्सए सेल रहेके बायरण 
उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सल्वतपाकों 
अवन्‍्युक्तके सात मातका इलकों अपने समृस्धिकालली 
पदके सॉ्यत्धमें कुछ भय हुआ। तब ऊतहोंने उसकी 
तपस्‍्थाधें सैकड़ों विल्ना. डालने आरम्भ किये। 
अप्सताओंके सपुदायसे हम दोनॉको चुलाकर इतने इस 
प्रकार आदेश दिया--'तुम दोनों उस. तपस्वौको 
तफ्तायें विन डालो, जो मुझे इत्रपदसे हटाकर स्वयं 
स्कका राज्य भोगना चाहता है।' 

“इक्का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके 
सामनेसे चलकर गोदावरीके तौरपर, जहाँ वे युनि तपस्या 
करते थे, आयी। वहाँ मन्‍्द एवं गब्पर स्वस्से चजते हुए. 
सूद तथा सुर लेणुनादके साथ हम दोलेनि अत्य 


गति कयमभावक्य उद्दोपन कस्नेवाली थी; किल्तु उसने 
उन निर्षिकार चिलवाले महात्पाके मनमें क्रोषका सजा 
कर दिया। तब उन्होंने हाथसे जल छोड़कर' हमें 
ोधपूर्वक जाप दिया--“अरी ! तुमः दोनों गद्नाजीके 
उटपर बेस्के वृक्ष हो जाओ।' यह सुनकर हमलोगोनि 
अड़ी विनयके साथ कहा--'महात्पत्‌! हम दोनों 
'राघीन थीं; अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है, 
उसे आप कमा करें।' यों कहकर हमने सुनिकों प्रसन् 
कर लिया। तब उत पवित्र जिततवाले"मुनिने हमारे 
झपोद्धारकी आवधि निश्चित करते हुए कहा--'घरत 
सुलिके आनेतक ही तुमपर यह झ्ञाप रूमणू होगा। उसके 
बाद तुपस्पेगोंका मर्ल्यल्मेकमे जन्य होगा. और 
'पूर्वकतमकी स्मृति बनी रेगी।' 

>भमुनै ! जिस समय हम दोनों चेर-पृक्षके कूपयें 
खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गौताके 
ौचे अध्यायकय जप करते हुए हमारा उद्धार किया था; 
आठ हम आपको प्रणाम कस्ती हैं। आपने केवल 
'कषसे हो नहीं, इस भयानक संसारसे भी गौताके चततर्थ 
अध्यायके पाउद्ारा हमें मुक्त कर दिया।” 

औभगजान्‌ कहते हैं--उन दोनोंके इस प्रकार 
कहनेपर मुनि बहत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो 
'किदा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये तथा थे कन्याएँ 
जो बढ़े आदस्के साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थ अध्यायका 
मम] 





मी टेबल 


डर 


+ अ्ावस्थ इचीकेस यदीष्छालि पर पदन.. 


| संक्षिप्त पचपुतण 





श्रीमद्नवद्भीताके पाँचवें अध्यायका माहात्प्य 


्रीभगवान्‌ कहते है--देवि ! आब सब स्वेगों- 
डरा सम्मानित पांचवें अध्यायका माहात्य संझेपसे 
अतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो । मद़देशमें पुसकुतसपुर 
नामक एक नगर है। उसमें पिड्रुरू नामका एक ब्राहाज 
रहता था। वह चेदपाठी ब्राहमणोके विख्यात वैशमें, जो 
सर्वधा निष्कलकू था, उत्पन्न हुआ था; किन्तु आपने 
कुलके लिये उचित वेद-शास्त्रेक स्वाध्यायको छोड़कर 
बोल आदि बजाते हुए उसने नाच-गानमें सन कपाया। 
गीत, नृत्य और बाजा जानेकी कलम परिक्रण करके 
पिकलने बढ़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर ली और उसीसे उसका 
राजभकनमें भी प्रवेश हो गया। अब यह राजाके सतथ 
रहने लगा और पतायी ख्ियोंको बुस्म-बुलाकर उनका 
उपभोग करने लगा। स्वियोंके सिचा और कहीं इसका 
सन नहीं लगता था। धौर-धौरे अभिमान बढ़ जानेसे 
उच्छूल्ललू होकर वह एकानतोमें राजासे दूसरोकि दोष 
चतलाने लगा। पिक़ूलकी एक खो थी, जिसका नाथ था 
अहणा। बह नील कुलमें उत्पन्न हुई थी और कामी 
पुरुषोके साथ विह्ञार कस्तेकी इच्छासे सदा उतहींकी 


सोजमें घूषा करती थीं। उसने पतिको अपने मार्ग 


'डबकर प्राण स्थाग चुकी थी। फिर वह क्र पक्षी भी 
उस्ीमे शिसकर डूब गया । तब यमराजके दूत उन दोनो 
अपराजके लोकमें ले गये। बहाँ अपने पूर्वकृत पाप- 
कर्मको याद करके दोनों हो भयभीत हो रहे थे। तदनततर 
असराजने जब उनके घृणित कमोपर दृष्टिपात किया, तब 
हें मालूम हुआ कि मृत्युके समय आकस्मात्‌ खोपड़ीके 
जल्कों खान कसनेशे इन दोनॉंका पाप नष्ट हो चुका है। 
उब उ्ेंने उन दोनोंकों सनोबाज्खित लोकमें जानेकी 
आज दी। यह सुक्कर अपने पापकों याद करते हुए वे 
दोओों बड़े विस्मयमें पड़े और पास जाकर धर्मराजके 
चरणोमें प्रणाम करके पूछने लगे--'भगवन्‌! हम 
दोोने पूर्वज्ममें अत्यन्त घृणित पापा सक्षय किया 
है। फिर हमें सनोकाब्छित सोकॉमें भेजनेका क्या कारण 

है? खताइचे 
अमराजने कहा-- के किनारे बट तामक एक 
उत्तम ब्रह्मश़नी रहते ये। थे एकरनतसेजी, ममतारहित, 
द्ैष न रखेबाले थे। 


कण्टक समझकर एक दिन आधी रातमें घर्के भीतर ही. हे 


उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाइाको 
जमौनमें गाड़ दिया। इस प्रकार ऋ्राणोसे वियुक्त होनेपर 
बह यमलोकें पहुँचा और भीषण नरकॉंका उपचोग 
करके निर्जन चने गिद्ध हुआ। 


अरुणा भी भगत्दर रोगसे अपने सुत्दर ऋरीरको 
त्याग कर घोर नरक भोगनेके पक्षत्‌ उसी बनें शुक्ल हि 


हुईं। एक दिन यह दाना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर 
फुदक रही थी, इतनेगें ही उस गिडले पूर्वलनमके वैरका 
स्परण करके उसे अपने तीखे नखोंसे फाड़ डाला। शुक्ी 
घायल होकर पानीसे भरी हुई मलुष्यको खोपड़ोमे गिरे। 
गिद्ध पुतः उसकी ओर झपटा । इतमेमें ही जाल फैल्नने- 
वाले बहेलियोंने उसे भी बाणोंका निशाना बताया। 
उसकी पूर्वजन्मकी पल्नी शुक्री उस खोपड़ोके जले 
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तिदिन गीताके पाँचयें अध्यायकन जप करना उतर 
सदाका नियम था। ाँचवें अध्यायको श्रवण कर लेनेपर 
महापापी पुरुष भी सनातन जह्मक ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है। उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित होकर उन्होंने अपने 
झरीरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका 
कौर निर्मल हो गया था, जो आत्प्ान प्रात कर चुके 
थे, उन्हीं महात्माकी खोपड़ीका जल पाकर तुम दोनों 


'अवितर हो गये हो। अतः आब तुम दोनों मनोवाज्छित 
्लेकोंको जाओ; क्योंकि गोताके पाँचवें अध्यायके 
अहालयसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो। 

औभगवान्‌ कहते हैं--सबके प्रति समान भाव 
रुखनेवाले धर्मराजके डा इस प्रकार समझाये जानेपर ये 
दोनों बहुत असन्न हुए और विमानपर बैठकर चैकुण्ठ- 
'षको चले गये। 


फरकनक फीट रमन 


श्रीमद्धनवद्जीताके छठे अध्यायका माहात्म्य 


आ्रीभगवान्‌ कहते हैं--सुमुस्त ! अब मैं छठे 
अध्यायका माहात्य बतत्थता हैं, जिसे सुननेवाले 
भलुष्येकि लिये मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदाबी 
नदौके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पैठण) नामक एक विज्ञाल 
नगर है, जहाँ सै पिष्पलेशके नामसे विल्यात होकर रहता 
हैं। उस नगरें जानशुति नाथक एक राजा रहते थे, जो 
भूमण्डलकी प्राजाकों अत्यन्त प्रिय थे। उनका प्रताप 
सार्तणड-सच्हलके प्रचण्ड तेजके समान आन पढ़ता था। 
प्रतिदिन होनेवारे उतके यज्ञके पुले नन्दवनके 
कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पढ़ गये थे, सानो राजाकी 
असाधारण दानजौलता देशकर थे लम्जित हो गये हों। 
उनके यम प्रा ुरोडाजके रसास्णादतमें सदा आसक्त 
होनेके कारण देवतालोग कभी प्रति्ाुस्वो जोड़कर 
बाहर नहीं जाते ये। उनके दानके समय छोड़े हुए. 
जलकी धारा, प्रतापरूपी तेज और यह़के पूमोंसे पु 
होकर मेघन ठीक समयपर वर्षा करते थे। उस राजाके 
शासनकालमें इंतियों (सेतीमें होनेवाले छः अकासके 
उपदवो) के रिये कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं घिलता था. 
और अच्छी नौतियोंका सर्वत्र प्रस्वार होता था। ये 
ावलो, कुएँ और पोरे खुटवानेके बहाने माने प्रतिदिन 
पृष्वीके भीतसकी निधियोंका अवल्मेकन करते ये। एक 
समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापालनसे स्तुष्ट 
होकर स्वगके देवता उन्‍हें वर देकेके लिये आये। ले 
कमलनालके समान ऊज्वल हँंसॉंका रूप घारण कर 
अपनी पाँखें हिलनते हुए आकामार्गसे चलने ल्के। 


डी उतावलीके साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर 
आतचीत भी करते जाते थे। उनमेंसे भड्माश्न आदि 
दो-सीन हे वेगले उड़कर आगे निकल गये। तब 
पौछेवाले: हैसेंने आगे जानेवालोको संबोधित करके 
कहा--'ओए भाई भद्टाश्व | तुमलोग वेगसे चलकर 
आगे क्यों हो गये ? यह मार्म बड़ा दुर्ग है; इसमें हम 
खबकोे साथ घिलकर चला चाहिये । कया तु दिखायी 
नही देता, यह साथने ही पुण्यपूर्ति पहातज जानश्रुतिका 
सेज/पुंज अल्यतत स्पष्ट कफसे प्रकाशमान हो रहा है। 
[उस तेजसे भस्म होनेकी आगछछू) है, अतः सावधान 
कोकर चलना चाहिये।]* 

'केवाले हैसोंके वचन सुनकर आगेवाले हंस हैस 
'चड़े और उचतस्‍्वस्से उतकी बातोकी अखहेलना करते हुए 
ओोले--'ओरे भाई ! क्या इस राजा जानशुतिका तेज 
अक्वादी महात्मा रैकके तेजसे भी अधिक तौतर है ?' 

सकी ये बातें सुतकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे 
सहलको छतसे उतर गये और सुकलपू्षकत आसनपर 
'विश्जमान हो अपने सारथिको बुल्लकर बोले--'जाओ, 
सहात्या रैककों यहाँ ले आओ।।' राजाका यह अपृतके 
समान बचत खुलकर सह नामक सारथि पसब्ता प्रकट 
करता हुआ नगरसे बाहर निकला। सबसे पहले उसने 
सुक्तिदायिती काशपुरीको यात्रा की, जहाँ जगत॒के स्वामी 
भगवान्‌ किश्वनाथ सनुष्योकं उपदेश दिया करते हैं। 
उसके बाद वह गयासेतरमं पहैचा, जहाँ प्रफुल्ल नेजॉलाले 
अगवान्‌ गदाघर सम्पूर्ण ल्वोकॉका उद्धार करलेके लिये 


्शड 


+ अंचस्थ इीकेश यदीष्छालि परे पदय « 


( सकषत् फ्छपुसाण 





'लिवासे करते हैं। तदनतर नाना तीधोमे भ्रसण करता 
हुआ सारा पापनाशिनी सथुरापुरीमें गया; यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आदि स्थान है, जो परम महान्‌ एव मोक्ष 
अदान' करनेवाला है। चेद- और जाम वह कर्य 
'्रिुबनपति भगवान्‌ गोविल्दके अचतारस्थानके कामसे 
असलिड्ध है। नाना देवता और बहार्षि उसका सेवन करते 
है। मधुत नगर कालिल्दी (यघुता) के किसोरे चोभा 
'ाता है । उसको आकृति अरौचन्‍न्के समान परतोत होती 
है। यह सब तीथेकि विवाससे परिपूर्ण है। परम आकनद 
अदान करनेके कारण सुल्दर प्रतोत होता है। गोवर्धन 
पर्वतके होनेसे मशुरामण्डलकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है। लह पवित्र तुक्षों और लताओंसे आवृत्त है। उसमें 
आरह तन हैं। लह परम पुण्यपय तथा सबको विश्राम 
देनेवाले श्रुतियोकि साश्भूत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आधार- 
भूमि है। 

तत्यक्षात्‌ मधुरासे पक्षिण और उत्तर दिशञाकी ओर 
बहुत दुरतक जानेपर सारथिक्रों काइसीर नामक वगर 
दिखायी दिया, जहाँ पके समान उस्ज्यल गगनचुस्‍्बी 
महलोकी पदुक्तियाँ भगवान्‌ श्ूस्के अड्हासकी भाँति 
जोभा पाती हैं। जहाँ ब्रह्मणोंके शख्वीय आलाप सुनकर, 
मूक सुष्य भी सुच्दर वाणी और पदोका उत्तारण करते 


धुलते रहनेपर भी अपनी कालिया नहीं छोड़ता। जहाँ 
उपाध्यायके पास आकर छात्र जनपकालीन आध्याससे ही 
सम्पूर्ण कलाएँ स्वतः पढ़ लेते हैं तथा जहाँ साणिकवेश्वर 
आपसे प्रसिद्ध भगवान्‌ चह्रगेखर देहधारियोंको वरदान 
देनेके लिये नित्य निवास करते हैं। काइमीस्के राजा 





साणिक्येशने दिश्किजयमें समस्त राजाओंके जीतकर # 


भगवान्‌ शिवका पूजन किया था, तथीसे उनका नाथ 
माणिकवेश्वर हो गया था। उत्होंके मत्दिस्के दरवाजेपर 


सित्र-भिन्न चिहोंसे उसने जीघ हो रैक पहचान लिया 


और उसके चरणोमि प्रणाम कर्के कहा--'बहान्‌ ! आप 
किस स्थानपर रहते हैं? आपका'पूरा नाम कया है? 
आप को सदा स्वच्छन्द किचसवेवाले हैं, फिर यहाँ 
किसे ठहर हैं? इस समय आपका क्या कनेका 
खिचार है ?" 

सारथिके ये वचन खुनकर परम आनन्द निमप्न 
सहात्या रैकने कुछ सोचकर उससे कहा--'यह्पि हम 
'पुर्णकाम हैं--हमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, 
सथ्थापि कोई भी हमारी मनोतृतिके अनुसार परिचर्या कर 
सकता है।' रैकके हार्दिक अभिप्रायकों आदसपूर्वक 
अहण करके सारथि चीरसे राजाके पास चल दिया । वहाँ 
पहुंचकर राजाबोों प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सार 
समाचार निवेदन किया। उस समय स्वांभीके दर्शनसे 
उसके में जड़ी प्रसन्नता थी। सारथिके वचन सुनकर 
शाजाके नेत्र आश्चर्यले चकित हो उठे। उनके हृदयाम 
न 
सणरियोंसे जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ 
ही सोलीके हार, अच्छे-अच्छे वख्न और एक सहस गौएँ 
भी के लीं। काइमीरपण्डरयें पहात्पा रैक जहाँ रहते थे, 






उत्तरखण्ड ] 


+ औमपकणवकीसनके साठयें लथा आयें अध्यायोका साहातूय « 


<र५ 





सस स्थानपर पहुँचकर राजाने खाती बसु उनके आगे 
विवेदन कर दीं और पृथ्वोपर पढ़कर साहा प्रणाय 
किया। महात्मा रैक अल्प्त भक्तिके साथ चरणोे पढ़े 
हुए राजा जानशुतिपर कुषित हो उठे और बोले--रे 
शु् ! तृ दुष्ट राजा है। क्या तू मेरा वृततान्त नहीं जानता ? 
यह सचचरियोसे जुकी हुई अपनी ऊँची गाड़ी से ऊा। ये 
च, ये मोतियोंके हार और ये दूध देनेवाली गौर भी 
ये ही के जा।' इस तरह आज देकर रैकने राजाके 
अनें भय उत्पन्न कर दिया तब गाजाने इबफ्के भयसे 
महात्मा शैकके दोनों चरण पकड़ लिये और भक्तिपूर्क 
कहा--'अहान्‌ ! मुझपर प्र होइये। भगवन्‌ ! आपमें 
यह अरुत साहात्य कैसे आया ? असर होकर मुझे 
उीक-ठीक बताइये। 





कैकने कहा--राजन्‌! सै प्रतिदिन गीताके छठे 
अध्यायका जप करता हूँ; इससे भेरी तेजोराशि 
देवकाओंके लिये भी दुःसह है। 

तदकततर परम चुडधमान्‌ राजा जानशुतिने यतरपूर्वक 
सहात्मा रैकसे गोौताके डे अध्यायका अध्यास किया। 
इससे उन्हें मोक्षकी आरप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान्‌ 
साणिकवेशस:्के समोप मोक्षदायक गौताके छठे 
_अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने त्को । हेसका रूप 
आरण करके वरदान देनेके छिये आये हुए देवता भी 
'विस्सित होकर स्वेच्छानुखार चले गये। जो मनुष्य सदा 
इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान्‌ 
'िष्णुके ही स्वरूप प्राप्त होता है---इसमें तनिक भी 
र्देह कहीं है। 


2०-_ जद ०००.» 


श्रीमद्धणवद्रीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका साहात्प्य 


'भगलान्‌ दिल कहते हैं--पार्यती! अब यैं रक्त है, उससे इन पुशोंके अक्धित करके स्वयं ही उसकी 
सातयें अध्यायका माहाल्य अतख्ता हूँ, जिसे सुलकर..रक्षा कहूँगा।' एक दिन सांपककी योनिसे पीड़ित होकर 
कालॉंमे अमृत-राध्ि भर जाती है । पाटलिपुत्र तापक एक. पिताने स्वपयें आपने पुत्रेकि समक्ष आकार अपना 
दुर्शम नगर है, जिसका गोपुर (डर) बहुत हो कै है। सलचब कब बम रकम 'पु्ने से उठकर 
उस नगरें शह्लुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने..यड़े विस्पयके साथ एक-दूसरेसे स्वप्रकी यातें कहीं। 
वैद्य-बृत्तिका आश्रय लेकर बहुत घन कमाया, किन्तु न उनमेंसे सटल् पुत्र कुदाल हाथमें रयये घरसे निकला 
तो कभी पितरॉका तर्षण किया और न देवताओंका पूजन. और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, 
ही। वह धनोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही भोज उस स्थानपर गया। यश्ापि उसे घनके स्थानका ठीक- 
दिया करता था। एक समयकतरी बात है, उस आ्राह्मणने ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिहोंसे उसका ठीक 
अपना चौथा विवाह करलेके लिये पुत्रों और बन्धुओंके निश्चय कर लिया और ल्मेभबुद्धिसे वहाँ पहुंचकर बॉनीको 
साथ यात्रा की। मार्गमें आधी रातके समय जब वह सो. खोदना आरम्भ किया। तब उस बाँबीसे बड़ा भयानक 


रहा था, एक सर्पने कहाँसे आकर उसको याँहयें काट 
लिया । उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गयी कि माणि, 
मन्त्र और ओषधि आदिसे भरी उसके परीरकी रक्षा 
असाध्य जान पड़ी। तत्यक्षात्‌ कुछ हो क्षणोमें उसके 
आ्रण-पस्वेरू उड़ गये। फिर बहुत समयके बाद यह प्रेत 
सर्पयोियें उत्पन्न हुआ। उसका चित धनकी वासनामें 
बैधा था। उसने पूर्व वृताततको स्मरण कस्के सोचा-- 
'ैने जो घरके याहर करोड़ोकी संल्यामें अपना घन गाड़ 


साँच प्रकट हुआ और बोला--ओ सूढ़ ! तू कौन है, 
किसलिये आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा 
किसने तुझे भेजा है ? ये खाती खाते मेरे सामने बता।' 

पुत्र बोल्ल--सै आपका पुत्र हैँ। मेरा नाम शिव 
है। मैं रिये देखे हुए ख्फासे विस्मित होकर यहाँका 
खुहर्ण लेनेके कौतृहलसे आया हूँ। 

चुककी यह लोकनिन्दित वाणी सुनकर बह साँप 
हैसता हुआ उद्चस्वस्से इस प्रकार स्पष्ट बचन 


रू 


+ अंचल इकीकेट चटीच्कललि परे चदण्‌ « 





जोला--'थदि तू मेरा पुत्र हैं तो मुझे जलीध हो बन्धनसे 
मुक्त कर। मैं पूर्वजच्पके गाड़े हुए घलके हो लिये 
सर्पवोमिमें उत्पन्न हुआ है।' 

फुतने पूछा--पिताजी! आपकी मुक्ति केसे 
होगी ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योकि मैं इस रातमें 
सब लोगोंको छोड़कर आपके पास आया हूँ। 

पिताने कहा--बेटा ! गौताके अमृतनय सप्तम 
अध्यायको छोड़कर मुझे मुक्त करने तौर्थ, दान, तप 
और यज्ञ भी सर्वधा समर्थ नहीं हैं। केवल गीताका 
सात॑वाँ अध्याय ही प्राणियोकि जरा-मूत्यु आदि दुःखको 
दूर करनेचाला है। पुत्र! मेरे श्राइके दिन सा़म 
अध्यायका पाठ करोेचाले ब्रहमणको श्रद्धापूर्षक भोजन 
करओ । इससे निसलन्‍्देह मेरी मुक्ति हो जायगी। बल्स ! 
अपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ बेद-विद्यामे 
अवीण आत्य ग्राहाणोंकोों भी भोजन कराना। 

सर्पयोगियें पड़े हुए पिताके ये बचत सुतकर सभी 
फुननि उसकी आज़ाके अनुसार तथा उससे भी अधिक 
किया । तब अपने सर्पशरीएको स्यागकर दिव्य 


'हिया। चिताने करोड़ोकी संस्यापें जो था बॉँटकर दिया 
शा, उससे थे सदाचाश पुत्र बहुत असन्न हुए। उनकी 
बुद्धि चर्ममें लूगो हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, 
कुआँ, चोखता, यज्ञ तथा देवमन्दिएके लिये उस धनका 
योग किया और अन्नशाला भी बनवावी। तत्पश्ात्‌ 
सातवें अध्यायका सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्रा 
किया। पार्वती ! यह तुन्हें सातवें अध्यायका माहाल्य 
बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रते मानव सब 
जातकों मुक्त हे जाता है। 
भगवान्‌ झिव कहते हैं--देवि ! अब आठवें 
अध्यायका माहाल्य सुनो ! उसके सुसमेसे तश्हें बड़ी 
असन्रता होगी। [लक्ष्मीजीके पूछनेपर भगवान्‌ किष्णुे 
उन्हें इस प्रकार अहम अध्यायका माहात्य बतलाया 
'चा।] दक्षिणयें आपर्टकपुर नाक एक प्रसिद्ध वगर है। 
रहा भावजर्भा लामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने 
ेडयाक पत्नी अताकर रखा था। वह मांस खाता, मदिर 
'कौता, स्राचुओंका घन चुणाता, पतायी खौसे व्यभिचार 
करता और शिकार खेलनेयें दिलचस्पी रखता था। वह 
जड़े भवानक स्वधाचका था और सकें बढ़े-धड़े हौसले 
रखता था। एक दिल मदित पीवेधालोंका समाज जुटा 
आ। उसमें भावजमनि भर पेट ताड़ी पी--खूब गलेतक 


| से चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यत्त पीड़ित होकर वह 


'ापात्पा कालबक्ञ मर गया और बहुत बड़ा ताड़का वृक्ष 
हुआ। उसकी घतनी और ठप्डी छयाका आश्रय लेक 
अहा-साक्षसभावको प्राप्त हुए कोई पति-पत्नी वहाँ रहा 


ते करते ये। 





उनके पूर्वजन्पकी घटना इस प्रकार है। एक 
कुझीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद-चेदाड़के 
ल्वोका ज्ञता, सम्पूर्ण शास्त्रक अर्थका विशेषज्ञ और 


|: सदाचारी था। उसकी स्वीका नाम कुमति था। यह बड़े 


ओोटे विचारकी थी। वह आहाण विद्वान होनेपर भी 
अल्कत्त ललोभवज्ञ अपनी खींके साथ प्रतिदिन भैस, 
कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानॉको ग्रहण किया 
करता था; पस्नु दूसरे ब्रह्मणोव् टानमें मिली हुई कौड़ी 
भरी नहीं देता था। वे ही दोनों पति-पत्नी कालबश 


उततरखष्ड ) 


+ औषस्रणवाकीसाके स्मकयें तथा आउयें अध्यायोका घाहाल्य « 


न 





मृत्यु प्राप्त होकर बह्मयक्षस हुए । वे भूख और प्याससे 
'पीड़ित हो इस पृथ्वौपर घूमते हुए उसी ताढ़-चृक्षके पास 
आये और उसके मूल भागे विश्ञाम करने लूगे। इसके 
बाद पत्नोने पतिसे पूछा--नाथ ! हमलगोंका यह, 
महान्‌ दुःख कैसे दूर होगा तथा इस अह्राकषसयोनिसे 
किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगो?' तब उस 
'आहाणने कहा--'बहमविद्याके उपदेश, अध्यात्म-तत्वके 
विचार और कर्मीवधिके ज्ञान बिना किस प्रकार सकूरसे 
छुटकारा मिल सकता है। 

यह सुनकर पल्लोने पुछा--'किं लड़का 
'किपष्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम' (पुरुषोत्तम ! वह जय 
क्या है? अध्यात्म क्या है और कर्म कौस-सा है?) 
उसकी पल्रीके इतना कहते ही जो आक्चर्यकी घटना 
'धटित हुई, उसको सुनो । उपर्युक्त बाक्‍व गोताके आठवें 
अध्यापक आधा इलोक था। उसके अवणसे यह युक् 
उस समय ताइके रूपको व्याक्कर भावशञर्मा कामक 
आहाण हो। गया। तत्काल ज्ञान होतेसे विशुद्धाचित होकर 
वह पापके चोलेसे मुक्त हो गया। तथा उस आधे 
इल्मेकके ही माहाल्यसे वे पति-पल्ी भी मुक्त हो गये। 
उनके मुखसे दैवात्‌ ही आठवें अध्यायका आधा इलेक 
निकल पढ़ा था। तदसन्तर आकाशसे एक दिव्य विधान 
आया और जे दोनों पति-पत्नी उस बिमानपर आरूढ़ 
होकर स्वर्तलेककों चले गये | वहाँका यह सारा कृता्त 
अल्पत्त आश्चर्यजनक था। 

उसके बाद उस बुडधमान्‌ बरह्मण भावजसनि 
आदपूर्वक उस आधे इलोकको लिखा और देवदेव 
जनार्देनकी आराधना करनेकी इच्छासे बह सुक्तिदाचिती 
काशीपुरीमे चला गया । वहाँ उस कदार बुडधिवाले बह्मणने 
भारी तपत्या आरम्भ की। उसी समय कोस्सागस्‍्की 
कत्या भगवती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर देवताओंके भी 
देवता जगराति जनार्दनसे पुछा-- 'नाथ ! आप सहसा 
जींद त्यागकर खड़े क्यों हो गये ? 


अ्रीभगवान्‌. खोले--देवि ! काझपुरमे 


आगोरवौंके ठटपर बुद्धिमान ज्राहाण भावज्ा मैं 
अल्तिरससे परिपूर्ण होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा. 





॥ बह अपनी इ्रियोको वक्ञमें करके गीताके आठवें 
अध्यायके आधे इल्मेकका जप करता है। मैं उसकी 
तपस्यासे बहुत सन्‍्यषट हैँ। बहुत देश उसकी तपस्थाके 
अतुरूप फलका विचार कर रहा था। परिये ! इस समय 
कह फ देनेको पै उल्काष्ठित हू। 

चार्वलीजीने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीहरि सदा प्रसन्न 
कलेफर भी जिसके लिये चिन्तित हो उठे. थे, उस 
भगवा्क्त भावजमने कौन-सा फल प्रापन किया ? 

श्रीमहादेवजी बोले--देवि ! द्विजह भावजञ्षा 
असन हुए भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको पाकर आत्यन्तिक 
सु (मोक्ष) को प्रा हुआ तथा उसके अन्य वैशञज भी, 
ओो नरक-यातनामे पड़े थे, उसीके शुभकर्मसे भगवद्धामको 
जा हुए। पार्वती ! यह आठवें अध्यायका माहाल्य 
'ोड़ेमे हो तुन्हे बताया है। इसपर सदा विचार कस्ते 
रहना चाहिये। 





के की २००० 


ब्स्ट 





+ अर्थ इचीकेय यदीच्कील परे घदय * 


(संक्षिप्त फचदुणण 





औमद्भगवद्गीताके नें और दसलें अध्यायोंका माहात्व्य 


भहादेकजी कहते हैं--पार्वतीं ! आब मैं आदर- 
पूर्वक नव अध्यायके माहाहत्यका वर्णन करूँआ, तुम 
हिथिर होकर सुन । नर्मदाके तटपर साहिष्पती जामकी एक 
जगती है। वहाँ साघव नामके एक ब्राह्मण रहते ये, जो 
वेद-वेदाब्रॉंके तत्वज्ञ और समय-समयपर आनेवाले 
अतिथियों प्रेमी थे। उन्होंने विचाके दास बहुत घन 
'कमाकर एक महान्‌ यज्ञका अु्ठान आरम्भ किया। उस 
हमें बलि देनेके लिये एक बकरा चैंगाया गया। जब 
उसके शरीरकी पूजा हो गयी, तब सबके आर्य 
डालते हुए उस बकरेंने हैसकर उच्च स्वस्से कहा-- 
'अहान्‌ ! इन बहुत-से यज्ञोद्ार क्या लाभ है। इसका 
फल तो नष्ट हो जावेबार्म है तथा ये जन्म, जणा और 
मृल्युके भी कारण है। यह सब करनेपर भी मेरी जो 
वर्तमान दशा है, इसे देख लो।' बकरेके इस अत्यन्त 
कौतृहलजनक वचलकों सुनकर यज्ञमष्कपयें रहनेलाले 
सभी सोग बहुत ही विश्मित हुए। तथ थे यजमान 
आह्ण हाथ जोड़ आपलक केजोंसे देखते हुए बकरेको 
अणाम करके श्रद्धा और आदस्के साथ पूछने लगो। 

ब्रह्णण बोले--आप किस जहिके ये? 
आपका ख्भाव और आचरण कैसा था? सथा किस 
कर्मले आपको बकरेक योनि प्राप्त हुई? यह सब 
सुझे बताइये। 

अकेरा लोल्का--कहान्‌ ! मै पूर्वलमपयें कराहणोके 
अल्प निर्मल कुलूमें उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञॉका 
अलु्नान कलेबाला और चेद-बिद्ामें प्रचीण था। एक. 
दिन मेरी खोने भगवती दुर्गाको भक्ति विनर होकर 
अपने बालकके रोगकी जास्तिके लिये बलि देवेके 
लिमित्त मुझसे एक बकर साँगा। तत्पक्षात्‌ जब 
चप्डिकाके मन्दिर्में वह बकरा मारा जाने लूगा, डस 
समय उसकी माताने मुझे शाप दिया--'ओ ज्राहाणोमे 
नीच, पापी! तू मेरे बस्ेका व करना चाहता है; 
इसलिये तू थी बकरेकी योनिमें जन्म लेगा। दिजल्रेष्ठ 
तब कालवश मूल्य प्राप्त होकर मै बकरा हुआ। यद्यपि 


सै परु-चोलियें पढ़ा हू, तो भी मुझे अपने पूर्वजभोका 
स्मरण बज हुआ है। अहान्‌ ! यदि आपको सुननेकी 
उल्कष्ठा हो, लो सै एक और भी आश्चर्यकी बात बताता 
हैं। कुककषेत्र वामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान 
'करलेवालम है। वहाँ चन्रशर्पा नामक एक सूर्य राज 
राज्य कस्ते थे। एक समय जब कि सूर्यग्रहण रूगा था, 
सजाने बढ़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुषका दान कस्नेकी 
तैयाी की । उन्होंने वेद-वेदाक्लॉके पारगाभी एक विद्वान 
आहालको बुलवाया और पुऐहितके साथ ये तीर्थके 
'जावन जरूरो खान करनेको चले । तीर्थके पास पहुँचकर 
राजने खान किया और दो बस्ब धारण किये। फिर 
चित एवं प्रस्रचित होकर उन्होने श्रेत चन्दन लगाया 
और बगलमें खड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर 
ल्काललोजित मुष्योसे घिरे हुए अपने स्थानपर लौट 
आये। आलेपर शजाने ययोचित विधिसे भक्तिपू्वक 
आहाणकों कालपुरुषका दान किया। 

तब बयलपुरुषका हृदय चीएकर उसमेंसे एक 
'ापात्मा चाप्डाल प्रकट हुआ। फिर धोड़ी देरके बाद 
किया भी चाप्डालीका रूप घारण करके कालपुरुषके 
रौस्से निकली और आाह्मणके पास आ गयी। इस 
अक्पर चाप्डालोकी यह जोड़ी आँखें लाल किये निकली 
और ऋहमके झरीरें हठात्‌ प्रवेश करने मी । ब्राह्मण 
अल-हौ-मल गौताके तवम अध्यायका जप करते थे और 
राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने छरे। ब्राहणके 
अच्चःकरणमें भगवान्‌ गोविन्द शायन करते थे। थे 
उन्हंका ध्यान करने रगे। ऋराहाणने (जब गीताके नव 
अध्याय जप करते हुए] अपने आश्रयभूत भगवान्‌का 
च्यात किया, उस समय गौताके अक्षरोंसे प्रकट हुए. 
िष्ुदलदार पोड़ित होकर वे दोनों चाष्डाल भाग चले। 
उसका उद्योग निश्फल हो गया। इस प्रकार इस घटनाको 
अल्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आशचर्यसे चकित हो उठे। 
उन्होंने जह्मणसे पूछा--'विप्रवर ! इस महाभयहूर 
आपत्तिको आपने कैसे पार किया ? आप किस मतका 


+ ऑपडणवीताके स्थें और दसवें अध्यायोका माहार्य ५ 





जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे से ? वह पुस्ष 

तथा वह ख्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए 2 
'कैसे हो गये ? यह सब मुझे बतलाइवे ।' 

इप्प त्ज धर 













जो स्वर्रूपी दुर्गमे जानेके लिये सुत्दर सोपान और 
भावी चरम समा है। काशौपुरीमें धौरज॒ुद्धि नामसे 
विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नन्‍्दीके समान भक्ति 
रखता या । यह दान कीर्तिके आर्जनयें तत्पर रहनेवाला, 
झात्तचित और हिसा, कठोर्ता एवं दुःसाहससे दूर 
रहतेवाल्म था । जितेन्द्र होनेके कारण वह निपृत्तिमारणमे 
ही कथित रहता था। उसने चेदरूपी समुद्रका पार-पा 
लिया था। बह सम्पूर्ण झास्रेके तात्यर्यका कता था। 
उस्सका चित्त सदा मेरे ध्यानयें सेलग् रहता था। वह 
सतको. अन्तरात्पायें लगाकर सदा . आत्मतत्वका 


8) साक्त्कार किया करता था; अतः जब वह चले लगता 







जी मिन्‍्दाकी-साक्षात्‌ मूर्ति थी। मै इन दोनोंको ऐसा हो 
समझता हूँ। उस समय मैं गीताके नयें अध्यायके 
सल्ोकी पाला जपता था। उसौका माहाल्य है कि सारा 
सक्कूट दूर हो गया। महोपते ! मैं नित्य हो गीताके वा 
अध्यायका जप कराता हूँ। उसीके प्रधाचसे प्रति्र7जनित 
_आपत्तियेकि पार हो सका हं। 

यह सुनकर राजाने उसी ऋराहमणसे गीताके कवमः 
अध्यायका अध्यास्र किया, फिर वे दोमों ही परमझान्ति 
(मोक्ष) को त्राप्त हो गये। 

[यह कथा सुनकर ज्ाह्मणने जकरेकये बन्‍्धसे 
मुक्त कर दिया और गीताके-अध्याससे परमगतिको 
प्राप्त किया॥] 

भगवान: शिव कहते हैं--सत्यरि ! अब तुम 
दकषम अध्यायके साहाल्यकी परम पावन कथा खत, 





धारण करके भदूर पाप ही प्रकर हुआ था तथा बह. 


लो सै ग्रेमब उसके पीछे -दौड़-दौड़कर उसे हाथका 





बह देख मेरे पार्षद भृज्लिरिटिने पूछा-- 
भगवन्‌ ! इस प्रकार भत्त्र, किसने आपका दर्दात किया 
झोगा। इस महात्माने कौन-सा: तप, होम अथवा जप 
किया है कि स्वयं आप हो पद-पदपर इसे हाथका सहारा 
देते चलते हैं? 

'सृक्रििटिका यह प्र सुनकर सैने इस घकार उत्तर 


० 


+ अ्ंदस्थ इचीकेस यदीच्लि पर पदाप्‌ » 


([ सक्षि्त फकापुराण 





देना आरम्भ किया। एक समयक बात है, कैल्पस- 
'र्वतके पार्श्ननावमें पुन्राण बनके भीतर चा््रमाकी 
अमृतमयी किरणोंसे घुली हुई भूमिमें एक चेदीका 
आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठनेके क्षणभर 
आद ही सहसा बड़े जोरकी आँधी उठी, वहाकि युक्त 
सा नौचे-कपर होकर आपसमें टकराने लगीं, 
कितनी ही टहनिराँ टूट-टूटकर बिखर गयों। फर्चतको 
अधिचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान्‌ 
भयकूर शब्द हुआ। जिससे पर्वतकी कल्दराएँ 
प्रतिध्वनित हो उठीं। तदलन्तर आकाइसे कोई विज्ञाल 
'पश्षी उतरा, जिसकी कान्ति काले मेपके समान थी। बह 
कजजलकी राहि, अन्यकारके समूह अथवा पैस्त कटे हुए. 
का पर्वत-सा जान पढ़ता था। पैरोसे पृथ्कका सहाए 
टैकर उस पश्षीने मुझे प्रणाम किया और एक सुत्दर 
जवीन कमल पेरे चरणों रखकर स्पष्ट बाजीमे स्तुति 
मा] 

पक्षी बोर्वा--देव! आपकी जय हो। आप 
चिदानन्दमवी सुधाके सागर तथा जगवूके पालक हैं। 
सदा सद्भावनासे युक्त एवं अनासक्तिकी लकरोंस 
उल्लम्ित हैं। आपके वैधवका कहाँ आतत नहीं है। 
आपकी जय हो। अद्दैशवासनासे परियूर्ण चुके दवाए 
आप त्रिविध पलोंसे रहित हैं। आप जितेन्द्र भततेके 
अधीन रहते हैं. तथा ध्यानमें आपके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपायिसे रहित, 
िल्‍्यपुक्त, निशकार, निरामय, असीम, अहलारशुन्य, 
आवरणरहित और तिर्शुण हैं। आपके चरणकमल' 
'शरणागत भक्तोंकी रक्षा काले प्रवीण हैं। अपने भयडूर 
_लल्आाटरूपी महासर्पकी लिप-ज्वारप्रसे आपने कामदेवको 
भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि 
अमाणोंसे दूर होते हुए भी प्रामाप्यस्वकूप हैं। आपको 
_आरमबार नमस्कार है। चैतनयके स्वामी तथा जिुवनरूप- 
री आफको प्रणाम है। पै श्रेष्ठ योमियोदयर चुम्बित 
आपके उन चरण-कमलोबक बन्‍्दना करता हैं, जो आपार 
भव-पाफ्के समुदरसे पार उतने अर्ुत शक्तिशाली हैं। 
सहादेव ! साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको स्तुति कसलेकी 


'चृषटता नहीं कर सकते । सहस् मुखोंवाले नागराज जोषमें 
जो इतनी चातुरे नहीं है कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर. 
सके। फिर मर-जैसे छोटी जुद्धिवाले पक्तीकी तो बिसात 
सी क्‍या है। 

'डसत पस्षीके डरा किये हुए इस स्तोजक सुतकर मैंने 
उससे पूछा--'विहज़्स ! तुम कौन हो और कहाँसे 
आये हो ? कुल्हारो आकृति तो हंस-जैसी है, मगर रंग 
औौएका भिल्प है । तुम जिस प्रयोजनको लेकर यहाँ आये 
हो, उसे बलाओ।' 

चक्षी ओोल्मा--देवेश! मुझे बरह्माजीका हस 
आतिये। घूजटे | जिस कर्मसे में? झरीरमें इस समय 
'कालिमा आ गयी है, उसे सुनिये। प्रभो ! यद्यपि आप 
सर्वक्ञ हैं (अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है) 
तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतत्मता हूँ। सौगहृ 
(सुस्त) नगरके पास एक खुत्दर सरोकर है, जिसमें 
कमल रूहलकाते रहते थे। उसीमेंसे बालचनपमाके 
डुकड़े-जैसे श्वेत मृणालोकि ग्रासर छेकर मैं बढ़ी तीक 
अतिसे आकाझयें उड़ रहा था। उड़ते-उड़ते सहसा 
हाँसे पृष्कीपर गिर पड़ा। जब होशयें आया और अपने 
शिस्लेकय कोई कारण न देख सका तो सन-ही-मन सोचने 
'छूणा--अहो । यह मुझपर क्या आ पढ़ा ? आज मे 
तन कैसे हो गया ? पके हुए कपूरके समान मेरे श्वेत 
रस्में यह कालिसा कैसे आ गयी?' इस प्रकार 
िस्थित होकर यैं आधी विचार ही कर रहा था कि उस 
लेके कमलॉमेंसे मुझे ऐसी वाणी सुनायी दौ-- 
हंस । उठ, सैं सु्होरे गिरने और काले होनेका कारण 
अताती हैँ ।' तब सै उठकर सरोवरके बीचमें गया और 
जहाँ पाँच कमल्वंसे युक्त एक सुत्दर कमलिनीको देखा। 
उसको प्रणाम करके सैंने पदक्षिणा की और अपने 
तनका खाया कारण पूछा। 

_कपलिनी ओोली--कलहंस ! तुम आकाश- 
सार्मसे सुझे स्वचकर गये हो, उसी पातकके परिणामच्ञ 
कु्हें पृथ्वीपर गिसना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे 
'ऋोर्पें कालिसा दिखायी देती है। तुन्हें गिा देख मेरे 
डदकयें दया घर आयी और जब मैं इस मध्यम कमलके 





'डाय बोलने लगी हैँ, उस समय मेरे मुखसे निकली हुई 
सुगन्धको सुंपकर साठ हजार चैदरे स्वर्णलोकक प्रा हो 
गये है। पक्षिराज ! जिस कारण मुझमें इतना बैभव-- 
सा प्रभाव आया है, उसे बतलतती हूँ; खुबो! इस 
जाने पहले तीसरे जन्ममें मैं इस पृथ्वीपर एक 
ब्रह्मणकी कत्याके रूपमे उत्पतर हुई थी। उस समय मेस 
जाम सरोजबदना था । मैं गुरजनॉंको सेवा करती हुई सदा 
एकमात्र पातिबल्यके पालनमें तत्पर रहती थीं। एक 
'दिनकी बात है, मैं एक मैनाको पढ़ा रही थी। इससे 
'पतिसेवामें कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेवता 
कुपित हो गये और उन्होंने शाप दिया--'पाचितरी | तू 
ैना हो जा।' पएनेके बाद यद्यपि मै मैन ही हुई, तथापि 
'पातितत्पके प्रसादसे मुनियोंके ही घरमें मुझे आश्रय 
घिला। किसी सुनिक्याने से पालन-पोषण किया। मैं 
जिनके घरों थी, थे ब्राह्मण भ्रतिदिन प्राकःकालः 
विभूतियोग नामसे प्रसिद्ध भौताके दसे अध्यायका फाठ 
करते थे और मैं डस्र पापहारी अध्यायकों सुत्रा काली 
'ी। विह्लाभ | काल आनेपर मै पैनाका शोर फोड़कर 
दक्षण अध्यायके माहाव्यसे स्वर्गलोकमें अच्सत हुई। 





+ औसऊणलड़ीताके कयें ओर दें अध्यायोकता माहाल्य 


<क१ 








मे काम प्यावतो हुआ और मैं पद्याक प्यारी सली हो 
'जदी। एक दिल मैं विमानसे आकाझमें विचर रही थी। 
डल्ल ससय सुत्दर कमल्पेंसे सुशोभित इस रमणौय 
सरोकपर मेशी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने 
जलकरीड़ा आरम्भ की, ल्‍्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। 
उन्होंने वख्बहौन अवस्थामें मुझे देख लिया । उनके भयसे 
सैने ख्वं ही यह कमालिनीका रूप धारण कर लिया । मै 
दोनों पैर दो कमल हुए । दोनों हाथ भी दो कमल हो गये 
और दोष अन्लॉके साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। 
इस प्रकार मै पाँच कमलोसे युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासान 
मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाप्रिसे जल रहे थे। थे 
जओोले--'पापिनी ! तू इसी रूपयें सौ बषोतक पढ़ी रह।' 
यह झञप देकर ते क्षणभरोे अन्तर्धान हो गये। कमलिनी 
झेलेपर भी विसृति-दोगाध्यायके माहाल्यसे मेरी बाणी 
सह वहीँ हुई है। मुझे लमघनेमाजके अपराधसे तुम 
पृष्वौपर भिरे हो । पक्षिराज । यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने 
ही आज मेरे शापकी निशृति हो रही है, क्योकि आज सौ 
कर्ष पूरे हो गये। मेरे हारा गाये जाते हुए उस उत्तम 
अध्यायकों तुम भी सुन लो। उसके श्रवणमात्रसे तुम भी 
आज ही मुक्त हो जाओगे। 

लो कहकर पद्धिलीने स्पष्ट एवं सुत्दर वाणीमें दसलें 


| अध्यायका पाठ किया और वह युक्त हो गयी। उसे 


सुतनेके बाद उसीके दिये हुए इस उत्तम कमलको लाकर 
सैने आपको अर्पण किया है। 

इतनी कथा सुनाकर उस पक्षौनर अपना दर स्याग 
दिया। यह एक अदभुत-सी घटना हुई। वही पक्षी अब 
दसवें अध्यायके प्रभावसे ब्रहमणकुलमें उत्पन्न हुआ है। 
अन्‍्पसे हो अभ्यास होनेके कारण दौशवावस्थासे ही 
इसके सुखसे सदा गीताके दसवें अध्यायका उच्चारण 
हुआ कस्ता है। दसके अध्यायके आर्थ-चिन्तनका यह 
'कियाम हुआ है कि यह सब भूतोयें स्थित श्र 
चक्रधारो भगवान्‌ विष्णुका सदा हो दर्शन करता रहता 
है। इसकी सकहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारौके 
अऋररपर पढ़ जाती है, तो बह चाहे शराबी और 
अह्हल्यास हो क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा 


ब्बर « अ्ंबस्य इचोकेक यदीज्कलि पर पदम्‌ « (( सक्षत प्शपुराण 





ूर्वजच्में अभ्यास किये हुए दसवें अध्यायके माहाल्यसे. पार्वती ! इस प्रकार सैंने भृजिरिटिके सामने जो 


जापनाझक का कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। 
जर हो या ताते, अथवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें 
अध्यायके अ्रवणमाजसे उसे सब आश्रमेके पालनका 
कल परत होता है। 

2-० जहर 


श्रीपद्धणवद्ीताके ग्यारहवें अध्यायका माहात्प्य 


आ्रीमहादेजजी कहते हैं--प्िये ! गीताके वर्नसे तृशिहक् दर्जन कालेसे मनुष्य सात जन्मोके किये हुए. 
सम्क्थ रखनेवाली कथा एवं विश्वकूप अध्यायके पावन घोर पापसे छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखलामे 
माहाल्यको श्रवण करो । विज्ञाल ने्रोवाली पार्वती | इस. गणेशञजीका दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विज्लोकि भी 


इसको दुर्कभ तल्वज्न प्राप्त है तथा इसने जोकभुक्ति थी 
'फा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है को मैं 
से हाथका सहारा दिये रहता है। भृकरि्टि ! यह सब. 
दसवें अध्यायकी ही महामहिमा है। 


अध्यायके माहाल्यका पूरा-पूा वर्णन नहीं किया जा 
सकता । इसके सम्बनधयें सहसों कथाएँ हं। उनेंसे एक 
यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदीके तटपर मेपकूर नामसे 
विख्यात एक बहुत बड़ा भगर है। उसके प्राकार और 
भोषुर बहुत ऊैले हैं। वहाँ बड़ी-यड़ी विश्रापझावँ हैं, 
जिनमें सोनेके खंधे शो दे रहे है। उस नगरें औसान, 
सुखी, शातत, सदाचारी तथा जिलेकिय मनुष्योक्य निवास 
है। वहाँ हाथें शार्ज-नामक धनुष धारण करनेवाले 
जगदीक्षर भगवान्‌ विष्णु विराजपान है। थे परबहाके 
साकार स्वरूप हैं। सेसासके नेशोंको जलन प्रदान 
करनेवाले हैं। उनका. गौरणपूर्ण श्रेिफ्रह भगवती 
रक्ष्मीके मेत्र-कमलोड्रारा पूजित होता है। भगवान्‌की 
यह झाँकी वामन-आवताएकी है। मेचके समान उनका 
उयासवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षःस्थलफर 
अ्रयल्सका चिहू शोधा पाता है। वे कमल और 
जनमाल्तसे विभूषित हैं। अनेक -प्रकारके आभूषणोसे 
सुशेभित हो भगवान्‌ वामन रपुक्त समुद्के सुख जान 
पढ़ते हैं। पीताप्यस्से उनके क्याप विप्रहकी का्ति ऐसी 
प्रतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजलीसे घिरा हुआ 
स्िगय मेघ-दोधा पा रहा हो। उन भगवान्‌ वामनका 
दर्शन करके जीव जन्प एवं संसारके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। उस नगरमें मेखला नामक महान्‌ तीर्थ है. 
जिसमें खान करके मुष्य जाशवत चैकुण्ठघामको प्र 
होता है। वहाँ जगत्के स्वामी करुणासागर भगवान्‌ 


फार हो जाता है। 

उसी मेपकूर नगराें कोई श्रेष्ठ ऋण थे, जो 
ऋहाचर्यपतायण, मघता और अहक्भारसे रहित, वेद- 
सओबोमे प्रवीण, जितेत्रिय तथा भगवान्‌ चासुदेकके 
ऋत्णागत थे। उनका नाम सुतन्द था। प्रिये! ले 
उससांधनुव धारण करनेवाले भगवानूके पास गीताके 
ज्यारहवें अध्याय--विश्वरूपदर्धनयोगका पाठ किया 
कराते चे। उस अध्यायके प्रभावसे उन्हे ज्हाज्ञानकी प्रा 
हो गयी थी। पर्मानन्‍द-सन्दोहसे पूर्ण उत्तम ज्ञालमयी 
सपाधिके द्वार इन््योके अन्तर्भु हो जानेके कारण वे 
निकल स्थितिकों आप हो गये थे और सदा जीवन्युक्त 
सोगीकी स्वितिमें रहते थे । एक सपय जब चृहर्पति सिंह 
रा्षिपर स्थित थे, पहायोगी सुलदने गोदावरीतीर्थकी 
आत्रा आरम्भ की। वे क्रमश: विस्जतीर्थ, तारा तीर्थ 
कपिल्यासंगम, .अ्तीर्थ, कपिलाडार, तृसिंहवन, 
अभ्विकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रोमे स्नान और 
'दर्सन कराते हुए विवाहमण्डप जामक नगरमें आये । वहाँ 
उन्होने ल्वेक घरमें जाकर अपने ठहस्लेके लिये स्थान 
सँगा, पल्चु कहीं भी उन्‍हें स्थान नहीं मिला। अन्तमें 
ाकिके मुख्िाने उन्‍हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा 
दी। आहाणने साचियोंसहित उसके भीतर जाकर रातमें 
लिवास किया। सेशा होनेपर उन्होंने आपनेको तो 
अर्मजञालतके जाहर पाया, किन्तु उनके और साथी नहीं 
'दिख्ावी दिये। वे उन्हें खोजमेके लिये चले, इतनेमें ही 


+ ऑसफणजकीलाके ज्यारहें आध्याचका साकाल्य + 


ही] 








आमपाल (मुखिये) से उनकी भेंट हो गयी। ग्रामपालने 
कहा--'सुमिक्रे्ठ | तुम सब प्रकारसे दीरषायु जान पड़ते 
हो। सौभाग्यश्ञाली तथा पुण्यवान्‌ पुरुकोमे तुस सबसे 
पवित्र हो। तुष्होरे भीतर कोई ल्वकोत्तर प्रभाव विद्यमान 
है। तुम्हारे साथी कहाँ गये ? और कैसे इस भवनसे 
बाहर हुए? इसका पता लगाओ । मैं तुतहोरे सामने 
इतना ही कहता हूँ कि तुहरे-जैसा तपस्ली मुझे दूसरा 
कोई नहीं दिखायो देता। विश्रवर ! कुत्हें किस 
भहामखका ज्ञान है? किस विद्याका आश्रय लेते हो 
तथा किस देवताकी दयासे तुममें अलोकिक पक्ति आ 
जयी है? भगवन्‌ ! कृपा करके इस गाँव रहो! सै 
तुम्हारी सब सेला-सुझूषा करूँगा।' 

यों कहकर घामपालने मुनी्वर सुततदकों आफने 
गाँधमें ठहर लिया। यह दिन-शत बढ़ी पक्तिसे उनके 
सेवा-टहल काने लूपा। जब स्रात-आठ दिन बीत गये, 
तब एक दिन प्रातःकाल आकर चह बहुत दुःखो हो 
महात्माके सामने रोने लगा और बोला--'हाथ ! आज 
रा्यें रा्षसने मुझ भाष्यहीनके बेटेको चना लिया है। 
मेरा पुत्र बड़ा हो गुणवान्‌ और भक्तिमात्‌ू था। 
प्रामपालके इस प्रकार कहनेपर योगी सुक्दने 


'पूछा--'कहाँ है बह रक्षस ? और किस प्रकार उससे 
तुम्होर पुत्रका भक्षण किया है ?' 
प्राषपाल झोला-- अहान्‌ ! इस वगरये एक बड़ा 





अभयदूर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर 
इस नगरके मनुष्योको खा लिया करता था। तब एक 
दिन समस्त नगरवासियेनि मिलकर उससे प्रा्थशा की-- 
“राक्षस ! तुम हम सब सपेगोंकी रक्षा करो। हम तुत्हरे 
लिये भोजनकी व्यवस्था किये देते हैं। यहाँ बाहर्के जो 
'चथिक रातमें आकर नींद लेने लगें, उनको सता जाना।' 
इस प्रकार नागरिक मतुषयोने गाँवके (मुझ) सुखिया- 
डा इस धर्मशाला भेजे हुए पचिकोवपे हो राक्षस 
आहार निश्चित किया। अपने प्राणोकी रक्षाके खिये हो 
उन्हें ऐसा करना पड़ा | तुम भी अत्य राहगौरोके साथ इस 
'घरमें आकर सोये के; किल्तु राकषसने उन सबक तो खा 
लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है । दिजोलम ! तुमे ऐसा 


कया प्रभाव है, इस आातको तुम्हीं जानते हो। इस समय 
मेरे पुन्रका एक मित्र आया था, किन्तु मैं उसे पहचान न 
सकध। यह मेरे पुच्रको बहुत हो प्रिय था; किन्तु अन्य 
साहमीतेंके साथ उसे भी मैंने उसी घर्मशालामें भेज 
'दिया। मेरे चुत्रने जब सुना किि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश 
कर गया है, तब वह उसे वहाँसे के आनेके रिये गया। 
'ल्तु राकसते उसे भी खा लिया। आज से चैने बहुत 
डुल्‍्की छोकर उस पिदाचसे पूछा--'ओ दु्ात्घन्‌! तूने 
राम मेरे पुत्रको भी सकर लिया। तुफोरे पेटमे पढ़ा हुआ 
मे पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि 
हो लो बता।' 

साक्षसने कहा--प्रामपाल ! धर्मशालाके भीतर 
ुसे हुए तुहरे पु त आनमेके कारण वैंगे पक्षण किया 
है। अन्य पचिकोके साथ तुफ्हाश पुत्र भी अनजानमें ही 
सर घास बन गया है। चह मेरे उदरमें जिस प्रकार जीवित 
और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाताने ही 
कर दिया है । जो आह्मण सदा गौताके ग्यारहवें अध्यापका 
'फठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी और मर 
हुओको पुनः जीवन प्राप्त होगा । यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं, 
जिनको सैने एक दिन धर्मशालेसे बाहर कर दिया था। वे 
स्तर मौताके न्यारहवें अध्यायका जप किया करते है। 
इस अध्यायके सत्तसे सात बार अधिमन्त्रित करके यदि 
के मैरे ऊपर जलका छींटा दें तो निरलन्‍्देह मेरा चापसे 
उद्धार हो जायगा। 

इस प्रकार उस शाक्षसका सन्देश पाकर हैं तु्रे 
लिकट आया हैँ। 

ऋाहाणने पूछा--फ्रपपाल! जो रातमें सोये 
हुए मतुष्योको स्काता है, वह प्राणी किस पापसे राक्षस 
हुआ है ? 

आमपाल्ल लोला--महान्‌। पहले इस गाँवमें 
कोई किसान ब्राह्मण रहता था । एक दिन यह अगहनीके 
ससेतकी क्यारियोंकी रक्षा कसनेमें लगा था। वहाँसे थोड़ी 
हो दूरपर एक बहुत बढ़ा गिड किसी राहीको मारकर खा. 
रहा था। उसी समय एक तपस्ली कहींसे आ निकले, जो 
उस राहौक बचानेके लिये दूरसे हो दया दिखाते आ रहे 
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थे। शिद्ध उस राहौको खाकर आकादामें उड़ गया। तब 
तपस्वीने कुपित होकर उस किसानसे कहा--'आओ दुष्ट 
हलवाहे ! तुझे घिकार है। तू बड़ा हो कठोर और निर्दवी 
है। दूसरेकी रक्षासे चुँह मोड़कर केवल पेट पालनेके 
चंधेमें लगा है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। ओरे ! जो चोर, 
राक्षस, भूत तथा बेताल आदिके दवा घायल हुए 
मनुष्योकी वाक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके 
बध्का फल पाता है। जो भक्तिशाली होकर भी चोर 
आदिके चंगुलमें फैँसे दुए ब्राह्मणक छुड़ानेकी चेष्टा कहीं 
करता, वह घोर नरकमें पड़ता और पुन: चेड़िवेकी योनिमें 
जन्म लेता है। जो चलें मारे जाते हुए तथा गृध और 
व्याप्रकी दृष्टिमें पड़े हुए जीककी रक्काके लिये "छोड़ो, 
जोड़ो! की पुकार करता है, यह परम गतिको प्राप्त होता 
है। जो मतुष्य गौओंकी रक्षाके लिये व्याध, भोल तथा 
दुष्ट राजाओंकि हाथसे मारे जाते हैं, ये भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको पाते है जो योगियोके किये भी दुर्भ है। 
सहस्न अश्रमेध और सौ वाजपेय यज्ञ मिलकर सरणागत- 
रक्षाकी सोलहयों कलमके बराबर भी नहीं हो सकते । दौन 
तथा भयभीत जीवकी उपेक्षा करनेसे पुण्यकान पुरुष भी 
समय आतेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाया जाता 
है।* तूने दुष्ट गिखके द्वार खाये जाते हुए राहौको देखकर 
उसे बचानेमें समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, 
इससे तू निर्ददी जान पड़ता है; अतः तू रस हो जा ? 

हलवाहा बोल्ला--महात्मन्‌ ! मैं यहाँ उपस्थित 
अवश्य था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे खेतकी रक्षामें 
लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए. 
इस मनुष्यको मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीनपर 
आपको अनुप्रह करना चाहिये। 

'पस्थी ब्राह्मणने कहा--जो प्रतिदिन गीताके 








* अक्पेफसाहलानि 
'क्णागतसंतरणकल्ल.. जल 


दुल्ववासणप केन कुम्कैसके 


+ अर्चंयस्थ इवीकेसे यदीच्छसि घर॑ पदम्‌ « 


जेकयाअनि: 


। संक्षित्त प्पुराण 





ज्यारहवें अध्यायका जप करता है, उस मतुण्यके द्वार 
अभिमण्जित जल जब तुस्छोर घस्तकपर पढ़ेगा, उस 
समय कुक्हें झापसे छुटकारा मिल जायगा। 

यह कहकर तपस्ती ब्राहण चले गये और वह 
इल्वाहा राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रे्ठ ! तुम चले और 
ज्यारहवें अध्यायसे तीर्थके जलकों अभिमग्धित करो | फिर 
अपने ही हाचसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो। 

आषपालकोे यह सा परर्थना सुनकर बराह्मणका हदय 
_करुणासे भर आया । दे 'बहुत अच्छा' कहकर उसके साथ 
साक्षसके निकट गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने 
अकिश्चरूपदर्शन कामक ग्यारहवें अध्यायसे जल अभिमखतित 
करके उस रक्षसके मस्तकपर डात्म । गीताके अध्यायके 
अभावसे बह झपसे मुक्त हो गया। उसने राकस-देहका 
'परित्याग करके चातुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने 






र्क< 


का] 
संलालोपेकन कूलआ भीतस्य च अर 


ञे फच्कते॥. (ह८९॥८२--०४) 


उलरखाष्ड 





जिन सहसों पथिकॉका पक्षण किया था, वे भी चर, 
चक्र एवं गदा धारण किये चतर्घुञ रूप हो गये। 
कत्पक्षात्‌ ये सभी विमानपर आरूढ़ हुए। इतनेमें ही 
ग्रामपालने राक्षससे कहा--'निशञाचर ! मेस पुत्र कौन 
है ? उसे दिखाओ।' उसके यो कहनेपर दिव्य चुद्धिवाले 
राक्षसने कहा--'ये जो तमालके समान इयाम, चार 
भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुटसे सुझोषित तथा दिव्य 
सणियोकि बने हुए कुष्डलोंसे अलकूत हैं, हार पहलनेके 
कारण जिनके केचे मनोहर पतीत होते हैं, जे सोनेके 
'धुमवंदोंसे विभृषित, कमलके सपान नेत्वाले, खिए्घरूप 
तथा हाथतें कमल छिये हुए हैं और दिव्य विमानपर 
बैठकर देवत्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन्होंकों अपना पुत्र 
समझों।' यह सुनकर प्रामपालने उसौ रूफमें अपने 
पुत्रको देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा । यह देख 
उसका पुत्र हैंस पढ़ा और इस प्रकार कहने लगा। 
पुत्र ोला--प्रामपाल | कई बार तुम भी घेरे पुत्र 
हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता 
हो गया है। इन आरह्मण-देवताके प्रसादसे वैकुप्ठघामको 
जाऊँगा । देखो, यह निशञाचर भी चतुर्भुन रूपको प्रा हो 
राया। ्यारहलें अध्यायके माहात्यसे यह सब ल्पेणोंके 
साथ श्रीविण्मुधामकों जा रहा है; अतः तुम भी इन 
आहाणदेवसे गीताके न्यारहयें अध्यायक्य अध्ययन करो 


+ ऑमपरावकीलाके खड़े अध्या्का माहारूय « 
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और निर्तर उसका जप करते रहो। इसमें स्देह नहीं 
कि चुच्हारे धो ऐसो हो उत्तम गति होगी। तात। 
मलुष्योके लिये साथु पुरुषोंका सक्ष सर्वथा दुर्लभ है। 
वह भी इस समय तुष्हे श्राप है; अतः अपना अधीष 
क्षिद करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपत्या और 
'पूर्तकमॉंसे क्‍या लेना है। विश्वरूपाध्यायके पाठसे ही 
परम कल्याणज्री आ्ति हो जाती है। पूर्णानन्‍दसन्‍्दोह- 
स्वरूप ओरेकृष्ण नापक ब्रहमके मुखसे कुकक्षेत्रमं अपने 
तर अर्जुनके प्रति जो अपृततमय उपदेश निकलता था, 
ही ऑविष्णुका परम सास्विक रूप है। तुम उसीका 
चिन्तन करो। वह मोक्षके लिये प्रसिद्ध रसायन है। 
संसार-भयसे डरे हुए मलुष्योंकी आशधि-व्याधिका 
नाक तथा अनेक जन्पके दुःखॉका नाश करनेवाल्ा 
है। यैं उसके सिवा दूसे किसी साथतकों ऐसा नहीं 
देखता, अतः उसी अभ्यास करों। 

औमहादेजजी कहते हैं--यों कहकर वह सबके 
सतथ श्रविष्णुके परमधामको चत्प्र गया । तब प्रामपालने 
आहाणके मुखसे उस अध्यायकों पढ़ा। फिर वे दोनों ही 
उसके माहास्यसे विष्णुधामकों चले गये। पार्यती। 
इस ग्रकार तुन्हें व्यारहवें अध्यायकी माहाल्य-कथा 
सुतावी है। इसके श्रवणमातरसे महान्‌ पातकोका नाश 
हे जाता है। 


#्ण नि ००००० 


श्रीमद्भणवद्भीताके खारहयें अध्यायका माहात्प्य 


श्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! दक्षिण- 
दिज्ामें कोल्हापुर तापका एक तगर है, जो सब अकारके 
सुखोंका आधार, सिद्ध-महात्माओंका निवासस्थान तथा 
सिडि-प्पतिक क्षेत्र है। वह पराइक्ति भगवती लब्मीका 
प्रधान पीठ है। सम्पूर्ण देवता उसका सेवन करते है। 
वह पुणप्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष अदान करनेबाला 
है। वहाँ करोड़ों लीर्च और झिकलिक़ हैं। स्टरगया भी 
वहीं है। वह विद्ञाल नगर लोगों बहुत विख्यात है। 
एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमें आया। [वह 
कहींका राजकुमार था।] उसके झरीरका रंग गोरा, नेत्र 


सुन्दर, जीव झ्बके समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा 
चुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं। नगरमें प्रवेश करके सब ओर 
सहत्वेकी जोधा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मीक 
'दर्ार्थ डत्काष्ठित हो मणिकण्ठ सीर्थमें गया और वहाँ 
समन करके उसने पितरोक तर्पण किया । फिर महामाया 
सकतलक्मीजीको प्रणाम करके भक्तिपू्वक स्तन करना 
आरन्म किया। 

शाजकुसार खोल्ला--जिसके हृदयमें असीम दया 
भी हुई है, जो सपस्त कामनाओंको देती तथा अपने 
'करयक्षमावसे सारे जगत्की सृष्टि, पालन और संहार 





करती है, उस जगन्‍माता महालक्ष्यीकी जय हो ! जिस 
शक्तिके सहारे उसीके आदेशाके अनुसार परमेछी ब्रह्म 
सू्टि करते हैं, भगवान्‌ अच्युत जगत्का पालन कराते है 
तथा भगलान्‌ रूद्र अखिल विश्वका संहार करते हैं, उस 
सृष्टि, पालन और संहारकी इक्तिसे सम्पन्न भगवती 
पराइक्तिका सैं भजन करता हूँ। 

'कमले ! योगीजन तुम्होर चरण-कमलोंका चिल्सन' 
करते हैं। कमलालये ! तुम अपनी स्वाभाविक सत्तासे 
हो हमारे समस्त इन््रियगोचर विषयोको जानती हो । तुष्हीं 
कल्पनाओंके समूहकों तथा उसका सक्लूल्प कसनेचाले 
सनको उत्पत्र करती हो। इच्छायाक्ति, ह्ञनकक्ति और 
क्रियायक्ति--े सथ तु्हरे हो कप हैं। तुम परासंवित्‌ 
(परम ज्ञान)-रूपिणी हो। तुम्हारा ख्वकूप निष्कल, 
निर्मल, नित्य, निशकार, निरज्ञन, अन्तसाहित 
आतकूदृत्य, आलम्बहन तथा निराषय है। देवि! 
कुषहारी महिपाका वर्णन करनेयें कौन सरर्थ हो सकता 
है। जो पट्लक्रोका भेदन करके अन्तःकरणके बारह 
स्थानोंमें विहार करती है, अनाहत ध्यनि, विन्‍्दु, चाह 
और कला--ये जिसके स्वरूप हैं, उस साला 
महालक्षमीको मै प्रणाम करता हूँ। माता ! तुम आपने- 
(मुझतकूपी] पूर्ण च्रमासे प्रकट होनेवाली अमृत- 
राशिकों बहाया करती हो। तुत्हीं पत, पश्यती, मध्यमा 
और बैखरी नामक वाणी हो । मैं तुम्हें सपस्कार करता 
है देकि ! तुम जगत रक्षाके लिये अनेक रूप धारण 
किया करती हो। अध्यिके ! तुश्ही ब्रा, वैष्णवी तथा 
माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिही, ऐसी 
कौमारी, चप्डिका, जगतकों पवित्र कलेबाली लक्ष्मी, 
जग़धाता सावित्री, चनद्रकलत तथा रोहिणी भी तुन्हं हो। 
परमेश्वरि ! तुम भत्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिखे 
कल्पलताके समान हो। मुझपर प्रसन्न हों जाओ। 

उसके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवती 
महालक्ष्मी अपना साक्षात्‌ स्वरूप धारण कस्के 
बोलीं--'राजकुमार ! मैं तुमसे प्रसत्न हूँ। तुम कोई 
उत्तम वर मांगी 

राजपुत्र बोल्ला--माँ ! मेंरे पिता राजा वर 











दैवकोगसे रेणआरत होकर स्वर्णगाघी हो गये। इसी बीच 
खूफों बंधे हुए सै यजसम्बन्धी घोड़ेको, जो सपूची 
'पृथ्वीकर परिक्रमा करके लौटा था, किसीे राक़िये बच्धन 
कड्टकर कहाँ आत्यत्र पहुँचा दिया। उसकी खोजमें मैंने 
कुछ स्मगोंकों भेजा था; किन्तु वे कहीं भी उसका पता 
ज॑ जाकर जब खाली हाथ लौट आये हैं, तब पैं सब 
ऋत्विजोंसे आज्ञा लेकर तुम्हारी शरणमें आया है। देवि ! 
यदि तुष पुझपर प्रसन्न हो तो सैर यज्ञका घोड़ा मुझे मिल 
आय, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता 
सहारजका ऋण उतार सकूँगा। शरणागतॉपर दया 
का्लेबाली जगज्जननी लक्ष्मी! जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, 
जह उपाय करो॥ 

भगवती लक्ष्मीने कहा--राजकुमार! मेरे 
अल्दिस्के दरवाजेपर एक ब्राहण रहते हैं, जो लपोगॉमे 
सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात हैं। वे मेरी आह्ञासे 
कण सब काम पूरा कर देंगे। 

सहालक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस 
स्थानपर आये. जहाँ सिद्धसमाचि रहते थे। उनके 


की] 


+ ऑमणलड़ीलाके तेरहवें ओर चोट अव्यायोकत साहार्य « 
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चरणों प्रणाम करके राजकुमार चुफ्चाप हाथ जोड़ खड़े 
हो गये। तब ब्क्मणने कहा--'तुन्हें साताजीने यहाँ 
भेजा है। अच्छा, देखो; अब मैं तुम्छार सारा अधीट 
कार्य सिद्ध करता हैँ।' यों कहकर सा्यवेत्ता ब्रहमणने 
सब देवताओंको वहीं खींथा। राजकुमारने देखा, उस 
सघय सब देवता हाथ जोड़े थरवर कॉँपते हुए यहाँ 
उपस्थित हो गये। रथ उन ग्रेष्ठ ब्राहाणने समस्त 
देकताओँसे कहा--'देवणण ! इस राजकुमारका अछ, 
जॉ यज्के रिये निश्चित हो चुका था, गातमें देकशज 
इतने चुराकर अन्य पहुँचा' दिया है; उसे शा 
ले आओ. 

तब देवताओं पुनिके कहनेसे यज्ञ घोड़ा लाकर 
दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जनेकी आफ़ा दीं। 


ैसे रुख छोड़ा है। साधुत्रे्ठ आप उन्हें पुनः जीवित 
कर दीजिये।' 

बह सुनकर सहासुनि क्राहाणने किज्ित्‌ सुलकरकर 
'कहा--चल्बे, जहाँ यकषमण्डफमें तु्होर पिता मौजूद हैं, 
चले / तब सिद्समाधिने राजकुमारके साथ वहाँ जाकर 
जल अभिमन्जित किया और उसे उस झबके मस्तकपर 
रुख । उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे | फिर 
उन्होंने आहणवे देखकर पूऊा--'थर्मस्‍वरूप | आप 
कौन हैं?' तब राजकुसारने महासजसे पहलेक्ा सार 
हाल कह सुतादा। राजाने अपनेको पुनः जौबन-दान 
देलेवाले ब्राह्मणये तपस्कार करके पूछा--'बरहान्‌! 
किस पुरुषसे आपको यह अलौकिक प्क्ति पाप हुई 
है ?' उनके यों कहनेपर जराहमणने मधुर वाणीमें कहा-- 


देवताओंका आकर्षण देखकर तथा कओयें हुए अश्को "राजन्‌ ! मै प्रतिदिन आलस्यरहित होकर गीताके बारहवे 
पाकर राजकुसारने मुनिके चरणोमे प्रणाम करके कहमं--... अध्यायक्श जप कराता हैँ; उसीसे मुझे यह पक्ति मिली 
'पहें ! आपका यह सामर्थ्य आक्षर्यजनक है। आप ही. है, जिससे तुषहें जलन प्राप्त हुआ है।' यह सुनकर 
रेस कार्य कर सकते हैं, दूसश कोई नहीं। हान्‌ । मेरी क्राह्ममोंसहित राजाने उतर बरहार्थिले गीलाके बारहते 


औ्र्थना सुनिये, मेरे पित्त राजा यूहद्रथ अध्मेध चजञका 
अवुष्नान आरण्म करके दैवयोगसे मृत्यु पराप्न हो गये 
है। अभीतक उनका झरीर तपाये हुए तेलूमें सुखाकर. 


अध्यायका अध्ययन किया। उसके माहात््यसे उन 
सबकी सद्रति हो गयी। दूसरे-दूसेरे जीव भी उसके 
'काठसे परम मोकषको जात हो चुके हैं। 
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श्रीमद्णवद्भीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्प्य 


अ्रीमहादेशजी कहते हैं--पार्यती ! अब तेरहवें 
अध्यायकी अगाध महिमाका वर्णन सुनो । उसके सुननेसे 
तुम बहुत प्रसन्न होओगी । दक्षिण दिशा तुकभद्ा नामक 
एक बहुत बड़ी तदी है। उसके किनारे हरिहररपुर आपका 
रमणीय नगर बसा हुआ है | वहाँ साथषात्‌ घगवान्‌ हरिहर 
विराजमान हैं, जिनके दर्जनमातसे परम कल्याणकी प्रा 
होती है। हरिहरपुसमें हरिदीकषित तापक एक ओरोिय 
आह्यण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्यायमे संसद तथा 
चेदोंके पारगाषी विद्वान थे। उनके एक स्री थी, जिसे लोग 
दुशचारा कहकर पुकारते थे + इस नामके अनुसार ही 
उसके कर्म भी थे। वह सदा पतिको कुवाच्य कहती ची। 
उसने कभी भी उनके साथ सयन नहीं किया। पठिसे 


सम्बन्ध रखनेवाले जितने लोग घरपर आते, उन सबको 
कट अताती और स्वयं कामोत्पतत होकर विस्तर 
व्यधितारियोके साथ रमण किया करती थी। एक दिन 
जगरको इधर-उधर आते-आते हुए पुरकासियोंसे भरा देख 
उसने निर्जन एवं दुर्गम चनमें आपने लिये सट्लेतसथान बना. 
'लिया। एक समय शातमें किसी कामीकों न पाकर वह 
'बस्के कियाड़ खोल तगरसे बाहर सं्केसस्थानपर चली 
'जयी। उस समय उसका चित्त कामसे मोहित हो रहा था। 
बह एक-एक कुजाें तथा प्रत्येक वृ्षके नीचे जा-जाकर 
किसी परियतमकी खोज करने रूगी; किन्तु उन सभी 
स्थानोपर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमका 
दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस बनते नाना प्रकारकी बातें 
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+ अर्थ इक पदीष्कसि परे घदम्‌ + 








कहकर विस्वाप करने लगी। चारों दिचाओमे चूम- 
'चूसकर वियोगजनित चिलाप करती हुई उस स्ककी 
आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याप्न जाग डढा और 
उछलकर उस स्थातपर पहुँचा, जहाँ वह रो रहो थी। 
उधर वह भी उसे आते देख किस प्रेमोकी आक्ासे 
उसके सामने खड़ो होनेके लिये ओटसे बाहर निक 
_आयी। उस समय व्याध्रने आकर उसे नखरूपी बाजेकि 
ऋहाससे पृथ्वीपर गिरा दिया। इस अवस्थामें भी वह 
'कदोए वाणीमें चिल्लाती हुई पूछ बैठी--'ओरे बाघ ! यू 
'किसलिये मुझे मासलेको यहाँ आया है ? पहले इन सारी 
चातोंकों बता दे, फिर मुझे मासना।' 

उसकी यह यात सुनकर प्रचण्ह पक्रमी व्याप्र 
क्षणभरके लिये उसे अपना प्रास बनानेसे कक गया और 
हैसता हुआ-सा योला--'दक्षिण देशमें मत्मपहा नामक 
एक नदी है। उसके तटपर मुनिर््णा चगरी बसी हुई है। 
वहाँ पक्षलिक़ नाससे प्सिद् साक्षात्‌ भगवान्‌ श्र 
निवास कहते हैं। उसी नगरी यै क्रहमणकुमार होकर 
रहता था। नदीके किनारे अकेला बैठा रहता और जो 
यज्ञके अधिकारी नहीं हैं, उन लोगोंसे भी यज्ञ कराकर 
उनका अन्न खाया करता था। इतना हो नहीं, घनके 
्लेघसे मैं सदा अपने वेदपाठके फलको भी बेचा करता 
था। मेरा लोभ यहाँतक बढ़ गया था कि अन्य 
चिक्षुओंको गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरोंका 
नहीं देने योग्य घन भी बिना दिये ही हमेद ले लिया 
करता था। ऋण छेनेके बहाने थैं सब सोगोकों छल्म 
करता था। तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर मै बूढ़ा 
हुआ । मेरे बाल सफेद हो गये। आँखोसे सूझता न था. 
और मुँहके सार दाँत गिर गये। इतनेपर भी मेरी दान 
लेनेकी आदत नहीं छूटी । पर्व आतेपर प्रतिप्रहके ल्ेभसे 
मै हाथें कुझ लिये तीर्थके समीप चल जाया करता था। 
तत्प्षात्‌ जब मेरे सारे अब शिविल हो गये, तब एक बार 
मैं कुछ पूर्त ब्राह्मणॉके घरपर पाँगने-सानेके लिये गया। 
उसी समय मेरे पैसे कुत्तेने काट लिया । तब यै सूचित 
होकर कषणभरमे पृथ्वौपर गिर पढ़ा। मेरे ग्राण निकल 
गये । उसके बाद मैं इसो व्याप्रयोनिम उत्पन्न हुआ । तबसे 


इस दुर्गस कनमें रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापोंको याद 
करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती 
हलयोकये मैं नहीं ख्ाता। पापी, दुगचारी तथा कुलठा 
ज्यों हो मैं आपना भक्ष्य बनाता हूँ; अतः कुछटा 
होलेके कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी।' 

यों कहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके रारीएके 
डुकड़े-दुकड़े करके खा गया । इसके बाद यमराजके दूत 
उस्ल चापिलीकों संयमनीपुरीमें ले गये। वहाँ यमराजकी 
आकसे उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्तसे 
रे हुए भयानक कुण्डोंमें गिताया। करोड़ों कल्पोंतक 
उसे रखेके बाद उसे बहाँसे ले आकर सौ मन्कतरो- 
तक रौस्‍्व ततकमें रख्ता। फिर चारों ओर पुंह करके 
दीनभावसे रोली हुई उस पापिनीको वहाँसे सौंचकर 
'दहनानन कामक नसकमें गिराया। उस समय उसके केश 
सुले हुए थे और झरैर भयानक दिखायी देता था। इस 
अकबर घोर नरक-यातना भोग चुकनेपर यह सहापापिनी 
इस स्मोकसें आकर चाप्डाल योगियें उत्पन् हुई। 
चाष्डालके घरमें भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्वजन्पके 
अध्याससे पूरवयत्‌ पाफोमे प्रवृत रही। फिर उसे कोढ़ और 
शाजवश्ष्माका रोश हो गया। नेजमे पीड़ा होने लूपी | फिर 
कुछ कालके पछात्‌ वह पुतः अपने निवासस्थानको गयी, 
जहाँ भगवान्‌ शिवके अल्तःपुरकी ख्वामिनी जम्मकादेवी 
विशाजमान हैं। वहाँ उसने वासुदेव नापक एक पवित्र 
ऋस्सणका दर्शन किया, जो निस्तर गीताके तेरहवें 
अध्यायका पाठ करता रहता था। उसके मुखसे गीताका 
'फाठ सुनते ही वह चाष्डाल-जातैरसे मुक्त हो गयी और 
दि्य देह धारण करके स्वर्गलोकमें चली गयी। 

अ्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती। अब मैं 
भव-बन्घससे छुटकारा पानेके साधनभूत चौदहें 
अध्यायका माहाल्य बतलता हू, तुम ध्यान देकर सुनो। 
सिहर दीपमें विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो 
'सिंहके समान पराक्रमी और कलाओंके भेडार थे। एक 
दिल वे सिकार खेलमेके लिये उत्सुक होकर राजकुमारों- 
सहित दो कुतियोंकने साथ लिये बनमें गये। वहाँ 
'पहुँचनेपर उन्होने लीक गतिसे भागते हुए खरगोशके पीछे 
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अपनी कुतिया छोड़ दी। उस सपय सब ऋणियेकि 





से देखे लहणोद़ा इस प्रका धागे हरा चाजे कही 
उड़ गया हो। दौड़ते-दौड़ते बहुत थक जानेके कारण वह 
एक बड़ी खदकरें गिर पड़ा। गिसलेपर भी बह कुतियाके 
रथ नहीं आया और उस स्थालपर जा पहुंच, जहाँबय 
'बाताबरण बहुत ही झात्त था। ब्हाँ हरित निर्भय होकर 
सब ओर सृकषोकी फायाये बैठे रहते ये। बंदर भी 
अपने-आप टूटकर गिरे हुए नारियलके फलों और पके 
हुए आये पूर्ण तृ् रहते थे। वहाँ सिंह हाथीके बच्चोकि 
साथ खेलते और साँप निडर होकर सोरकी पौलोमे घुस, 
जते थे। उस स्थानपर एक आश्रमके भौतर कलम नामक 
मुनि रहते थे, जो जितेन्द्रिय एस शात्तभावसे निस्‍्तर 
गीताके चौदहयें अध्यायका पाठ किया करते ये। 
_आश्सके पास ही वत्म सुनिक फिसते दिप्यन अपन कै 
धोया था। उसके जलसे वहाँकी मिट्टी गीली हो गयी 
'थी। ख्वरगोशका जीवन कुछ शेष था। बह हॉफता हुआ 
आकर उसी कीचड़में गिर पड़ा। उसके स्पर्शमाजसे ही 
खरगोश संसार-साभैर-के पार हो गया और दिव्य 
विमान बैठकर ख्बर्गलोकके चत्प गया । फिर कुतिया 
भी उसका पीछा करती हुई आयी । वहाँ उसके दझरीर्में 


नो कुछ कोचड़के छोटे लग गये। फिर भूख-प्यासकी 
फौड़ासे रहित हो कुरतियाका रूप त्यागकर उसने 
िल्याक्नाका र्पणीय रूप धारण कर लिया तथा 
रन्थवॉसे सुझोधित दिव्य विमानपर आरूढ़ हो वह भी 
स्र्गहमोकक्पे चली गयी । यह देख मुकिके मेघानी शिष्य 





कारण सोचकर उन्हें बढ़ा विस्मय हुआ था। उस समय 
'राजाके नेज थी आर्यसे चकित हो उठे । उन्होंने बड़ 
अक्तिके साथ प्रणाम करके पूछा--'विध्वर ! ये नीच 
औोकियें पड़े हुए दोनों प्राणी--कुतिया और खरगोश 
'कनहीन होते हुए भो जो स्वर्में चले गये--इसका क्या 
रण है? इसकी कथा सुनाइये।' 

कषिष्यने कहा--भूपाल ! इस बे वत्म नामक 
आहा्ण रहते है, वे बढ़े जितेन््रिय महात्मा हैं; गीताके 
ौदहवें अध्यायका सदा जप किया करते हैं। मैं उतहींक 
क्षय हूँ, मैंने भो सहाविद्यामें विशेषज्ञता प्राप्त की है। 
सुहजोकी ही भाँति यैं भी चौदहवें अध्यायका प्रतिदिन 
जप करता हू मरे पैर घोनेके जलमें लोटनेके कारण यह 
खरगोश कुतियाके साथ ही स्वर्गलेकको प्रा हआ है। 


+ अ्चवा् इचीकेस पदीषकरि परे घदम+ 


[ संक्षिप्त फ्चपुतण 





अब मैं अपने हँसनेका कारण बताता हूँ। महारा्ट्म 
अ्युदक नामक महान्‌ नगर है; वहाँ केशव नामका एक 
आ्याण रहता था, जो कपटी मलुष्योमें अप्रणण्य था। 
उसकी ख्ीका नाम विल्परेभना था। यह स्वच्छन्द विहार 
करनेवाली थी। इससे क्रोधमें आकर जन्यभस्के जैस्को 
याद करके ब्रहमणने अपनी खौकम वध कर डाला और 


उसी पापसे उसके खरगोझकी योतिमें जन्म मिल 
हाजी भी अपने पापके कारण कुतिया हुई। 

ओरीमहादेवजी कहते हैं--यह सारी कथा 
सुलकर श्रद्धालु राजाने गीताके चौदहवें अध्यायका 
काठ आरम्भ कर दिया। इससे उन्हें परमगतिकी 
जि हुई। 


मकर पे वर 


श्रीमद्भणवद्भीताके पंड्रहवें तथा सोलहवें अध्यायोंका माहात्प्य 


ओ्रीमहादेखजी कहते हैं-- पार्वती ! अब गौताके 
पंड्रहवें अध्यायका माहाल्य सुनो। गौडदेदामें कृपाण- 
नरसिंह नामक एक राजा ये, जिनकी तलवासकी घाससे 
थुद्धमं देवता भी परास्‍्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान 
सेनापति झख्र और झाखतकी कलाओका भप्डार था। 
उसका नाम था सरघ-पेरुण्ड | उसकी भुजाओंमे प्रचप्ड 
अल था। एक समय उस पापीने राजकुममारेंसहित 
महाएजका वध करके स्वयं हो राज्य करनेका विचार 
किया। इस निक्षयके कुछ ही दिनों बाद बह हैजेका 
शिकार होकर मर गया। थोड़े समयमें बह पाफात्म 
अपने पूर्वकर्मके कारण सिन्धुदेशमें एक तेजस्वी घोड़ा 
हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोढ़ेके सक्षणोंका 
उीक-ठीक ज्ञान रखलेवाले किसी वैश्यके पुकने 
अहुत-सा मूल्य देकर उस अश्वकों खगैद लिया और बढ़े 
चलके साथ उसे राजधानीतक बह ले आया। वैश्य- 
कुमार वह अश्व राजाको देनेके लिये व्मया था। यहापि 
राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारफलने आकर उसके 
आगमनकी सूचना की । राजाने पूछा-- किसलिये आये 
हो ?' तब उसने स्पष्ट झन्‍्दोंमें उत्तर दिया--देख 
सिन्युदेशमें एक उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न अश्च था, जिसे 
तीनों लोकोंका एक रज्न समझकर मैंने बहुत-सा मूल्य 
देकर खरीद लिया है /' राजाने आज्ञा दी-- उस अश्को 
कहाँ छे आओ 

वास्तकमें वह घोड़ा गुणोमे उच्चे-अवाके समान था। 
सुच्दर रूपका तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों समुद्र 
जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजाने उसे 





देखा। अश्वका लक्षण जाननेवाले अमात्योति उसकी बड़ी 
जजसा की । सुतकर राजा अपार आनन्द निषग्र हो गये 
और उन्होंने बै्यको सैंह्ाँगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस 
_अच्को खरीद लिया। कुछ दिनोकि बाद एक समय राजा 
'किकार स्वेलनेके लिये उत्सुक हो। उसी घोड़ेपर चढ़कर 
जबयें शयें। यहाँ सृगोके पीछे इन्होंने अपना घोड़ा 
अक़ाया । चीछे-पौछे सब ओरसे टौड़कर आते हुए समस्त 
सैनिकोका साथ छूट गया। वे हिसनोद्रार आकृष्ट होकर 
बहुत दूर निकल गये । प्यासने उन्हें व्याकुल कर दिया। 
तब बे ोड़ेसे उतस्कर जलकी सरोज करने लगे । घोड़ेको 
तो उन्होंने वृक्षकी डालीमें बाँध दिया और स्वयं एक 
चड्धावफर चढ़ने रूरे। कुछ दूर जानेपर इन्होंने देखा कि 
'एक फ्तेका टुकड़ा हवासे उड़कर किलाखण्डपर गिर है। 
उखयें गीठाके पं्रहवें अध्यायका आधा इल्मेक लिखा 
हुआ था। शाजा उसे आँने लगे। उनके मुखसे गीताके 
अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्चयोनिसे 
उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत हो दिव्य विमानपर 
अैठकर बह स्वर्गल्मेकको चल्म्र गया। तत्पक्षात्‌ राजाने 
पहाड़पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ 
जायकेसर, केले, आम और नारियलके वृक्ष लहरा रहे 
थे। आअममके भीतर एक ख्हमण बैठे हुए थे, जो 
संखारकी वासनाओंसे पुक्त थे । राजाने उन्हें ्रणाम करके 
अड़ी भक्तिके साथ पूछा-- 'बहान्‌ ! मेरा अश्च जो अभी- 
अधो स्वर्गको चल गया है, उसमें क्या कारण है ?” 
सजाने बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मजवेता एवं 
सहायपुसकोमें श्रेष्ठ विष्णुशर्मा नापक ब्हमणने कहा-- 


उत्तरखष्क ] 


+ ऑम्णवड़ीताके पंडकें तला सोलकवें अध्वायोंका पाहाल्य « 


<ब१ 





'रजन्‌ ! पूर्वकालमे तुम्होरे यहाँ जो 'सरभ मेरूष्ड 





7 0०. 
राज्य हड़प लेने तैयार था। इसी लौलरें हैजेक्ा 
शिकार होकर बह मूल्युको प्रात हो गया । उसके बाद बह 
उसी पापसे घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गौताके पे 
अध्यायका आधा इल्ोक लिखा घिल गया था, उसे ही 
तुण बाँचने लगे। उसीको तुन्होर मुखसे सुनकर वह अध 
खर्गको प्र हुआ है।' 

'तदसत्तर राजाके पार्वती सैनिक डे ढैढ़ते हुए. 
तरहाँ आ पहुँचे । उन सबके साथ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
राजा प्रसब्रतापूर्वक वहाँसे चले और गौताके पैदरहवें 
अध्यायके उल्मकाक्रोंसे अद्वित उसी पत्रको आँच- 
ाँचकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे 
थे। घर आकर उ्होंन मतववेतता मन्त्रियोके साथ अपने 
पुत्र सिंहबलको राज्यसिहासलपर अभिषिक्त किया और 
खब॑ पंद्रहवें अध्यायके जपसे विशुद्धाचत होकर मोक्ष 
प्राप्त कर छिया। 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वकी! अब से 
गौताके सोलहवें अध्यायका साहा्य बताऊँगा, खुनो। 


'शुजरातमें सौरा्र आामक एक नगर है। चहाँ ख़वाहु 
जाघके राजा राज्य कस्ते थे, जो दूसेरे इनके समान 
खतापी। थे। उनके एक हाथी था, जो पद बहाया करता 
और खदा मदसे उन्पत्त रहता था। उस्र हाथीका नाम 
अश्मि्देत था। एक दिन रातमें वह हठात्‌ सकलों और 
्पेहेके खम्मोंको तोड़-फोड़कर बाहर निकला | हाधीवान 


उसके दोनों ओर अल्भुश लेकर डरा रहे थे, किन्तु 
ऋधलज उतर सबकपी अवहेलना करके उसने अपने 
रहतेके स्थान--हथिसारकों दहा दिया। उसपर चारों 
ओर भालोकी मार पड़ रही थी। फिर भी हाधीचान ही 
डी हुए थे, हाथीको तनिक भी भय नहीं होता था। इस 
कौतूहलपूर्ण घटाकर सुनकर राजा ख़ये हाथीको 
सनानेकी कलामें तिपुण राजकुपातेकि साथ वहाँ आये। 
आकर उन्होंने उस बलखान्‌ दैतैले हाथीको देखा। 
जगस्‍के निवासी अत्य काप-धैघोंकी चिन्ता छोड़ अपने 
आलकोंको भपसे बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस 
सहाभयदूर गजराजकों देखते रहे। इसी समय कोई 
आहाण तालाबसे तहाकर उसी मार्गसे लौटे । थे गीताके 
सोलकलें अध्यायके कुछ इलोकॉका जप कर रहे थे। 
'पुल्लासियों और पौलवानोन उन्हें बहुत मना किया; फिलत 
उन्होंने किसीकी न मावी। उन्हें हाथीसे भय नहीं था; 
इस्लौलिये वे बिचलित वहीं हुए। उधर हाथी अपने 
'कूलकारसे चातें दिज्ञाओंको व्याप्त करता हुआ लोगोंको 
कुचल रहा था। बे ब्राह्मण उसके बहते हुए पदको 
से छूकर कुझलपूर्षक निकल गये। इससे वहाँ राजा 
ता देखनेखाले पुरवासियेंकि सनमें इतना विस्मय हुआ 
कर उसका वर्णन कहीं हो सकता। राजाके कमलसेत् 
अंकित हो छठे थे। उन्होंने बराहमणकों बुला सवाएीसे 
उतरकर उडें प्रणाम किया और पूछा--'बरहन्‌! आज 
आपने यह महान्‌ अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस 
कालके सथान भरवेकर गजराजके सामनेसे आप 
सकुझाल लौट आये है। प्रधो! आप किस देवताका 
पूजन तथा किस मना जप करते है? बताइवे, आपने 
कौन-सी सिद्धि प्रा की है?" 

आह्रणने कहा--राजन्‌! मै प्रतिदिन गीताके 


ब्ब्र 


+ अंवल्थ इचीकेसी यदीच्छलि परे फदम्‌ « 


(समक्ष फ्णघुएण 





सोलकवें अध्यायके कुछ इल्मेकोकप जप किया करता हू. 
उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। 

औमहादेवजी कहते है--तब सथीका कौतूहल, 
'देखनेकी इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मणदेवताकों साथ ले 
अपने महलमें आये । वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर एक लाख 
खर्ण-मुशओकी दक्षिणा दे उत्हनि बराहाणको संतुष्ट किया 
और उनसे गीता-मन्ज्रकी दीक्षा ली। गीताके सोलहवें 
अध्यायके कुछ इलोकोका अभ्यास कर छेनेके बाद 
उनके मन हाथोको छोड़कर उसके बौतुक देखेकी 
इच्छा जाप्रत हुई। फिर ते एक दिल सैनिकोके साथ बाहर 
निकलकर राजाने हाथीवानोंसे उसी मत्त गजराजका बच्चन 
श्ुलवाया। उन्हें भयकी बात भूल गयी। राज्यके सुख- 
बिल्मसके प्रति आदरका भाव नहीं रहा । वे अपना जीवन 
जृणबत्‌ समझकर हाथीके सामने चले गये। साहसी 
तुष्येमि अध्रणण्य राजा फफफ़चाहु सजजपर विश्ास करके 
हाथीके समीप गये और मदकी अनबरत धारा बहाते हुए 
उसके गण्डस्थलको हाथसे छूकर सकुझल लौट आये। 
'कालके मुखसे धार्मिक और रलके मुखसे साधु पुरुषकी 
भाँति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये। 


अ्रीमहादेशजी कहते है--पार्वती! सोलर 
अध्यायका माहाल्य बतल्मया गया। आब सजहें 
अध्यायकी अनन्त महिमा श्रवण करों । राजा स्ककबाहुके 
पफुत्रका दुः्शासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी 
जुद्धिका मुष्य था। एक बार वह माष्डलिक 
'राजकुमारोंके साथ बहुत घनकी बाजी रूपाकर हाथोपर 
चढ़ा और कुछ हो कदम आगे जानेपर स्पेगोके मना 
करनेफर भी वह पूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर 
झन्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी कोघसे 
अंधा हो गया और दुःझासन पैर फिसल जानेंके कारण 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशासनकों गिरकर कुछ-कुछ 
उ्छूबास लेते देख कालके समान स्‍खुु हाथीने 
क्रोधमें भरकर उस्ले ऊपर फेंक दिया। ऊपस्से गिरते ही 


जगरमें आनेपर उन्होंने अपने राजकुमारकों राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा स्वय॑ गीताके सोलहवें 
अध्यायका जप कस्के परमगति प्राप्त को। 








॥ रेड के र 





उसके प्राण निकल गये। इस प्रकार कालबश यृलयुको 
जा होनेके बाद उसे हाथौकी हो योनि मिली और 
खिहलदीपके महाराजके यहाँ उसने अपना बहुत समय 
व्यतीत किया। 

हलिहलद्ौपके राजाको महाराज खड़॒बाहुसे बढ़ी 
जैज थी, अतः उन्होंने जलके मार्गसे उस हाथीको 
िल्की पसन्नताके लिये भेज दिया। एक दिन राजाने 
'इल्मेककी समस्वा-पूर्िसे सत्तुष्ट होकर किसी कविको 
कुस्कारल्‍ूपयें वह हाथी दे दिया और उन्होंने सौ 
स्वर्ण-सुदाएँ लेकर उसे मालख-नरेशके हाथ बेच दिया। 
कुछ कार व्यतीत होनेपर यह हाथी यत्रपूर्वक पासति 
होलेपर थी असाध्य ज्वस्से अस्त होकर मरणास्न हो 
अदा । हाथीवानोने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्थामें 


उततरखण्ड ] + ऑषप्सवाकीनाके साहतें ओर अठारहं अध्यायोंका माहार्य » कक 





देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितके लिये झीध उत्तम जल अभिमाजजत कस्के उसके ऊपर डाला, तो 
ही सारा हाल कह खुनाया--'महाराज ! आपका हाथी दुःझाखनन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया। 
अख्स्थ जान पड़ता है। उसका खाना, चीना और सोना राजाने दुःशासनको दिव्य विभानपर आलूढ़ एवं इ्ढके 
सब छूट गया है। हमारी समझमें नहीं आता इसका क्या. समान सेजस्वी देखकर पूछा--'तमहार पूर्व-जनपमें क्या 
कारण है।' जाति थी? कया स्वरूप था? कैसे आचरण थे ? और 

'हाथीवानोंका बताया हुआ समाचार सुनकर राजाने किस कर्मसे तुम यहाँ हाथो होकर आये थे ? ये सारी 
हाथीके रेगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल स्जियोके आते मुझे बताओ ।' राजाके इस प्रकार पूछनेपर सहूटसे 
साथ उस स्थानपर पदार्षण किया जहाँ हाथी ज्वर्पस्त छूटे हुए दुःशासनने विमानपर बैठे-हो-बैठे स्थिरताके 
होकर पड़ा थां। राजाको देखते हो उसने ज्वरजनित साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया। तत्यक्षात्‌ 
चेदनाकों भूलकर संसारको आश्चर्य डालनेबाली नम्रेष्ट मालवनरेश भी गीताके सत्रहवें अध्यायका 
बाणीमें कहा--'सम्पूर्ण झा्लोके ज्ञाता, राजनौतिके जप करने लगे। इससे थोड़े ही समयमें उनकी मुक्ति 
समुद्, झ्र-समुदायको पशास्‍्त कसलेबाले तथा भगवान्‌ हो गयी। 
'िष्णुके चरणों अनुयण रखनेलाले महाराज! इन. औपार्चलीजीने कहा--भगलन्‌ ! आपने सजहये 
औषधोंसे क्या छेना है? वैधोंसे भौ कुछ ल्माभ अध्यायका माहाल्य बतलाया। आब अठाहें अध्यायके 
होनेचाल्ता नहीं है। दान और जपसे भी क्या सिद्ध साहात्यका वर्णन कौजिये। 
होगा ? आप कृपा करके गौताके सत्हवें अध्यायका. श्रीपहादेखजीने कहा--गिश्निन्दिति ! सिन्‍्पय 
'पाठ कसवैयाले किसी ब्राहणकों बुलवाइये।' आमत्दकी धारा बहानेचाले अठारहवें अध्यायके पावन 

हाथोंके कथनानुसार राजाने सब कुछ जैसा ही माहारूयकों, जो वेदसें धी उत्तम है, श्रवण करों। यह 
सम्पूर्ण झाखबोका सर्वस्व, काजोंगें पड़ा हुआ रसायनके 
समान तथा संखारके यातना-जालकों फिन्न-पिन्न 
कस्लेबाला है। सिद्ध पुरषोके लिये यह पत्म रहस्यक्ी 
अस्त है। इसमें अविधयाका नाझ करालेकी पूर्ण क्षमता है। 
यह भगवान्‌ विष्णुक्री चेतना तथा सर्वशरे्ट पमपद है। 
इतना हौ नहीं, यह विवेकपयी लताका मूल, काम, क्रोध 
और सदको नष्ट कस्लेबाला, इन्र आदि देवताओंकि 
खितका विश्राघ-मन्दिर तथा सनक-सनन्दन आदि 
सहायोगियोंका सनोरज्न करनेवाल्म है। इसके 
'पाठमात्रसे यमदूलॉंकी गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती ! 
इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है, जो 
सतत मानवोकि ज़िविध तापक हसनेवाला और बड़े-बड़े 
चातकॉका नादा कसलेवाला हो। अठारहवें अध्यायका 
्लकबोतर माहाल्य है। इसके सम्बन्ध जो. पवित्र 
उपास्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवणमातरसे 
जीव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 

मेलगिरिके जिखरपर अमराबती तामवाली एक 
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रमणौय पुरी है। उसे पूर्वकालमें विश्वकर्मने बनाया था। कर लिया है। गौताके अठारहवें अध्यायका पाठ सब 
उस पुशौमे देवताओंड्ार सेवित इल्द्र शाचौंके साथ निवास्र॒पुण्योकय शिरोमणि है। उसोका आश्रय लेकर तुम थी 
करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहोंमें. अपने पटपर स्थिर हो सकते हो। 
उन्होंने देखा कि भगवान्‌ विष्णुके दूतोंसे सेवित एक अन्य... भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर और उस उत्तम 
पुरुष वहाँ आ रहा है। इत्र उस नवागठ पुरुषके तेजसे उपायकरें आनकर इत्र: आरह्मणका वेष बनाये गोदावरीके 
'िसकृत होकर तुरंत हो अपने मणिमय सिंहासनसे तटपर गये । वहाँ उन्होंने कालिकाग्राम नामक उत्तम और 
मष्डफों गिर पड़े। तब इन्रके सेवकोंने देवलोकके पवित्र नगर देखा, जहाँ कालका भी मर्दन करनेवाले 
साप्राज्यका मुकुट इस नूतन इ््रके मस्तकपर रख दिया। भगवान्‌ कालेश्वए चिदाजमान हैं। वहीं गोदावरी-तटपर 
फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवाज़नाओंके सथथ सब एक परम धर्मात्या ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु 
देवता उनकी आरती उतारने लगे । षियोंने वेदमओका. और वेदोंके पासकभरत विद्वान थे। वे अपने मतकों वहां 
उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये । रम्षा आदि... करके प्रतिदिन गीताके अठारहवें अध्यायका जप किया 
अफाराएँ उनके आगे नृत्य करने लगीं। गन्धवॉका ललित करते चे। उन्‍हें देखकर इनने बड़ी प्सत्रताके साथ 
सवएमे मह़लमय गान होने लगा। उनके दोनों चर्णोंमे मस्तक झुकाया और उत्ही|ंसे 
'इस प्रकार इस नवीन इत्तकों सौ यज्ञॉका अनुष्ठान अठारहवें 
किये थिना ही नाना प्रकारके उत्पनोसे सेवित देखकर 
पुराने इत्नको चढ़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लपो-- 
>इसने तो मार्ममे न कभी पौसले बानबाये हैं, त पोल 
्ुदवाये है और न पचिकोको विश्ञाम देनेवाले बड़े बड़े 
वृक्ष हो लगवाये है। अकाल पड़नेपर आन्रदानके द्वार 
इसमे प्राणियोंका सल्कार थी नहीं किया है। इसके द्वार 
तौथॉमे सत्र और गाँवोंपे यज्ञका अनुष्ठान भी नहीं हुआ 
है। फिर इसने यहाँ धाव्यकी दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे 
प्राप्त की है ?' इस चिल्तासे व्याकुल होकर इन्द्र भगवान्‌ 
िण्णुसे पूछनेके लिये वेगपूर्वक कषीरसागस्के तटपर गये 
और वहाँ अकस्मात्‌ अपने साप्रानयसे प्र्ट होलिका दुःख 
निवेदन करते हुए बोले--“लक्ष्ीकान्त ! मैने पूर्व- 
कालमें आपकी प्रसन्नताके लिये सौ यह्ोका अनुष्ठान 
किया था। उसके पुण्यसे मुझे इन्रपदकी ग्राप्लि हुई थी; 
किन्तु इस समय ख्र्ममें कोई दूसरा हो इन्द्र अधिकार 
जाये बैठा है। उसने तो न कभी धर्मका अनुष्नात किया 
है और न यज्ञोका | फिर उसने मैर दिव्य सिंहासनपर कैसे 
अधिकार जमाया है 2 ेवलाओंका पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर चे परम 
श्रीभगवान्‌ जोले-- इत्र ! वह गौताके अठारहवें हक साथ उत्तम बैकुण्ठधामकों गये। अतः यह 
अध्यायमैंसे पाँच इलोकॉंका ग्रतिदिन जप करता है। अध्याय सुनियोकि लिये ओष्ठ परमतत्ब है। पार्वती! 
उसीके पुण्यसे उसने तुष्होरे उत्तप साम्राज्यको प्राप्त अठारहवें अध्यायके इस दिव्य माहात्यका वर्णन 





अरखण्ड ] 











समाप्त हुआ। इसके श्रवणमात्से मनुष्य सब पापोसे 
छुटकारा पा जाता है। इस श्रकार सम्पूर्ण गोताका 
'पापनाधाक पाहाल्य बतर्वया गया। सहाणागे! जो 


' देकर्ि नासदकी सनकतदिले जेट, भककि, ज्ञान और वैशंन्यके 





द््ब्ष 





'चुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण कराता है, वह 
समस्त येखेंका फल पाकर अन्तमं श्रीविष्णुका सायुन्य 
जा कर खेला है। 


न के 
देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान 
और बैशान्यके कृत्तान्‍्तका वर्णन 


पार्वलीजीने कहा--भगवन्‌! समस्त पुराणों 
अमेरागवल श्रेष्ठ है, क्योकि उसके प्रत्येक पदमे 
महर्षिद्राए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे 
गान किया गया है; अतः इस समय उस्ीके माहाल्यका 
इतिहाससहित चर्णन कौजिये। 

अ्रीमहादेखजीने कहा -- जिसका अभी यशेपचीत- 
संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक- 
ैदिक कृत्योका परित्याण करके घरसे निकले जा रहे थे, 
ऐसे शुकरदेशजीको बाल्यावस्थामें हो संन्यास होते देख 
उनके पिता श्रीकृष्णैषायन विरहसे कातर हो उठे और 
“बेटा | चेटा !! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार 
पुकाले छो। उस समय शुक्देवजके साथ एकाकार 
होनेके कारण युक्षोने ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था। 
ऐसे सपपूर्ण भूलोके बदयमें आत्पारूपसे विशजघान परण 
जानी श्रोशुकदेक सुनिकों मैं प्रणाम करता हैं। 

एक समय भगवत्कथाका रससस्थादन करने 
कुशल परम बुद्धिमान जौनकजने वैमिवारण्यमें 
विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा। 

ज्ौनकजी जोले--सूतजी ! आप इस समय कोई 
सी सारगर्थित कथा कहिये, जो हमारे कानॉकों असृतके 
समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञानाधकारका विष्कंस 
और कोटि-कोटि जन्योकि पापोका नाश करनेवाली हो। 
भक्ति, ज्ञान और चैशाप्पसे प्रात होनेवास्त विज्ञान कैसे 
बढ़ता है तथा वैष्णवल्मेग किस प्रकार माया-मोहका 
तिवारण करते हैं। इस घोर कलिकालमें प्रायः जीव 
असुर-स्वधावके हो गये हैं, इसलिये े चाना प्कारके 
कैसे घिरे रहते है; अत- उनकी शुष्धिका सर्वश्रे्ठ जाय 
क्या है ? इस समय हें ऐसा कोई साथन बताइये, जो 


सबसे. अधिक कल्याणकारी, पतित्रकों भी पवित्र 
'क्नैयाल्त तथा सदाके रियें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
कर टेनेकाल्थ हो। चित्तामणि केवल लौकिक सुख देती 
है, कल्पपृक्ष स्वर्गशककी सम्पत्ति दे सकता है; किन पदि 
ुडदेक पसन्न हो जाये तो से योगियोंकों भी कठिनतासे 
सिल्नेवार्प वित्य वैकुष्टधाषतक दे सकते हैं। 
खुतजीने कहा--सौनकजी ! आपके हृदय 
भगवल्कथाके प्रति ग्रे है; अतः थैं भलीभाति विचार 
कहके सम्पूर्ण सिद्धातोडाा अनुपोदित और सेसार- 
अगित भयक्ा नाश करनैयारे सारधूत साधनका वर्णन 
करता हं। लह भक्तिको बढ़ानेवालव तथा भगवान्‌ 
औकृष्णकी प्रसत्रताका प्रधान हेतु है। आप उसे 
सावधान होकर सुरें। कलियुगमें कालकूपी सर्व हैसे 
आानेके भयकों दूर करनेके लिये ही श्रीपुकदेवजीने 
औषद्धागघत-जास्वका उपदेश किया है। घनकी शुद्धिक 
किये इससे बढ़कर दूसंशा कोई साधन नहीं है। जब 
अत्य-अन्यासतयॉक। पुण्य उदय होता है. तब कहीं 
अषर्यागवत-आखकी प्राप्ति होंती है। जिस समय 
अशुकरदेकजी राजा परीक्षक केधा सुनानेके लिये 
सभामें विराजमान हुए, उस सम देवतालोग अपृतका 
कलाझा खेकर उनके पास आयें। देवता अपना कार्य- 
साधन करें बड़े चतुर होते हैं। वे सब-के-सेब 
अशुकरदेवजीको नमस्कार काके कहने लगे--'मुने! 
आप यह अमृत खेकर बदलें हमें कथापृ्तका दान 
डौजिये। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित 
अमृतका पान करें [और अपर हों जाये] तथा हम सब 
स्मेग. औषद्धागवलामृतका पान. कोंगे।. तब 
औशुकदेवजीने सोचां--.'इस ल्मोकमें कहाँ अमृत और 






कहाँ भागवतकथा, कहाँ कैच और कहाँ बहुमूल्य 
मणि !' यह विचासकर वे देवताओंकी बातपर हैसने 
रो, तथा उन्हें अनथिकारी जानकर कथामृतका दान 
नहीं किया। अतः श्रीमद्धागवतकी कथा देवताओंकि 
लिये भी अल्यत्त दुर्लभ है। केवल औसज्यागवतके 
अवणसे ही राजा परीक्षितक मोक्ष हुआ देख पूर्वकालमें 
आधाजीकों बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने सत्यल्पोकर्े तताजू 
आधकर सब साधनोको तौला। उस समय अत्य सभी 
साधन हलके पड़ गये, अपने गौरवके कारण 
मझागवतका ही पलड़ा सबसे भारी रहा । यह देखकर 
समस्त ऋषियोंकों भी यड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस 
'पृष्वीपर भगवल्तकूप भागवत-दास्मकों हो पढ़ने- 
सुननेसे तत्काल, भगवानुकी प्रातनि करानेवाला निक्य 
किया। यदि एक चर्षमें औमज़ागवतकों सुनकर पुर 
किया जाय, तो वह श्रवण महान्‌ सौसूय प्रदान 
करनेवाला होता है। जिसके इृदयमें भगव्क्तिको 
कामना हो, उसके लिये एक मासमें पूं रमक्धागवतका 
अ्रवण उत्तम माना गया है। यदि सहमाहपारायणवती 
'विधिमे इसका श्रवण किया जाय तो यह सर्वथा मो 
दैनेवाला होता है। पूर्वकालमें सनकसदि पहर्षयोने कृपा 
करके इसे देवार्षि नारदकों सुनाया था। यहा देखा 
जारद श्रीमल्‍याणबतको पहले ही बहमाजीके मुखसे सुन 
चुके थे तथापि इसके सप्माहअवणकी विधि तो उ्े 
सनकादिने ही बतायी थी। 

ज्ञौनकजी ! अब पै आपको वह भक्तियू्ण कथानक 
सुनाता हूँ, जो श्रोशुकदेवजीने मुझे अपना त्रिय शिष्य 
जानकर एकान्तमें सुताया था। एक सपयकी जात है. 
सनक-सनत्दन आदि चारों निर्मल अल्त:करणबाले महर्चि 
सत्सकके लिये विशास्तपुती (यदरिकात्रम) में आये। 
वहाँ उच्होंन नारदजीको देखा। 

सनकादि कुमारोने पुछा--ब्रहमन्‌! आपके 
सुकपर दीनता क्‍यों फा रही है। आप चिन्‍्तासे आतुर कैसे 
हो रहे है। इतनी उतायलीके साथ आप जाते कहाँ है और 
आये कहाँसे है? इस सपय तो आप जिसका सारा धन 
'ुट गया हो, उस पुरुषके समान सुध-बुध खोये हुए हैं। 


आप-जेसे आसकिशु्व विस्क पुसुषकी ऐसी अवस्था 
होली से उचित नही है। बताइवे, इसका क्या करण है ?. 





जारदजने कहा--सहात्पाओं ! मैं पृथ्वोको 
[जाना सौधेंकि कारण) सबसे उत्तप जानकर यहाँकी 
आजा करनेके लिये आया था। आनेपर पुष्कर, प्रयाग, 
काझी, गोदावरो, हरिशषेत्र, कुरुक्षेत्र, श्र और सेतुबन्थ 
आदि सौोंे इधर-उधर विचरता रहा। किन्तु कहीं भी 
पु सक्‍को सत्तोष देनेवाली झा नहीं मिली। इस 
समय अधर्मके सखा कॉलयुगने सारी पृथ्वीको पीढ़ित 
कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपत्था, शौच, दया और 
दान आदि कुछ भी नहीं हैं। बेचारे जीव पेट पालनेमें लगे 
है। वे असत्पभाषी, आलसी, मनदजुड्धि और भाग्यहीन हो 
जाये हैं उन्हें तरह-तरहके उपदव घेरे रहते है। साथु-संत 
कहल्वनेवाले लोग पाखष्छमे फैस गये है। ऊपरसे विस 
आन पढ़ते हैं, किन्शु वास्तवमे पूरे संग्रही हैं। घा-घरमें 
सिलयोका राज्य है। साले ही सल्महकार बने हुए हैं। 
दैसोके ल्पोघसे कन्याएँ-तक बेची जाती हैं। पति-पत्नी 
सदा ही कलक मचा रहता है। आश्रपों, तौथों और 
जदिोपर स्लेच्छोने अधिकार जमा रख्या है। उन दुडन 
_बहुत-से देवभन्दिर यो नष्ट कर दिये हैं। अब यहाँ न कोई 
ओोणी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म 
कस्लेबास् हो। इस समय सब साधन कलिरूपों 
दावातलसे भस्म हो गया है। पृथ्वौपर चारों ओर सभी 


उततखण्ड ]. 


+ केक तावदको सलकायिले सेट, भक्ति, जान ओर कैरसवके वृत्तालका वर्जन « 





देशवासी बाजारेमें अन्न बेचते हैं। आरह्मणलोग वैसे 
लेकर वेद पढ़ाते हैं और ख्तियाँ वेपयादृततिसे जीवन- 
निर्वाह करती देखी जाती हैं। 

इस प्रकार कलियुगके दोष देखता और पृथ्वीपर 
िचस्ता हुआ मै यमुनाजीके तटपर आ पहुँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृणकी लीला हुई थो। मुनीधणो! वहाँ 
आनेपर मैंने जो आश्चर्यकी जात देखी है, उसे आपलोग 
सुने--'वहाँ एक तरुणी ख बैठी थी; जिसका चित बहुत 
ही ख्लित्र था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष आचेत 
अकस्थामें पड़े जोर-जोरसे साँस छे रहे थे। वह तकणी 
उनकी सेवा-पुक्रुषा करती, उन्हें जगानेकी चेड़ा काली 
और अपने प्रयलगें असफल होकर रोने लगती थी। 
अीच-बौचमें दसें दिशाओंकी ओर दृष्टि डालकर यह 
अपने लिये कोई रक्षक भी दूँढ़ रही थी। उसके चारों ओर 
ैफड़ों ख्ियाँ पखा झलती हुई उसे आर-आर सानवना दे 
रही थीं। दूषसे ही यह सब देखकर पै वौतूहलखश उसके. 
पास चला गया। मुझे देखते हौ बह युवती सी उठकर 
खड़ी हो गयी और व्याकुल होकर बोली--'महात्पाजी ! 








क्षणभरके लिये ठहर जाइये और मेरी चित्ताको भी नष्ट 
कीजिये । आपका दर्शन संसारके समस्त पापोंक्ये सर्वथा 
नष्ट कर देनेवाला है। आपके वचनोस मेरे दुःखकरी बहुत 
कुछ शान्ति हो जायगी | जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, 
तभी आप-जैसे महात्माका दर्शन होता है।' 


_जास्दजी कहते है--युवतीक ऐसी बात सुनकर 
सेस हदव करूणासे भर आया और मैते उत्कण्ठित होकर 
उस सुचचतेसे पूछा--देजि ! तुप कौन हो ? ये दोनों 
चुकुप कौन हैं? तथा तुष्होरे पास ये कपलके समान 
जेजोचालो देखियाँ कौन हैं ? तुप विस्तास्के साथ अपने 
डुर्खका कारण बताओ। 

चुबती खोली--सेश नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष 
और चुद है; इसका नाम ज्ञान और वैश्य है। समयके 
केसले आज इसका झतेर जदाजीर्ण हो गया है। इन 
देशियोके रूपये गढ्ला आदि नदियाँ हैं, जो मेरी सेवाके 
हिये आयी हैं। इस प्रकार साक्षात्‌ देवियेकि डर सेवित 
ोनेपर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन ! अब 
'समिक स्मवधान होकर सेरी बात सुनिये । पेरी कथा कुछ 
िसतृत है। उसे सुनकर मुझे जाति प्रदान कीजिये । मै 
अधिड़ देखें उत्पन्न होकर कार्णाटकं बढ़ी हुई। 
सहाय थी कही-कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात 
आनेष सो मुझे बढ़ाने घेर लिया । वहाँ घोर कियुगके 
अभाव पासवष्टियोने मुझे अड्र-भग़ कर डाला। तबरो 
अहुत दिजेतक मै दुर्बल-ही-ुर्बल रही। वृन्दावन मुझे 
अहुत प्रिय है, इसलिये अपने दोनों पुत्रके साथ यहाँ 
चली आयी। इस स्थानपर आते ही मैं परम सुचदरी 
जकयुवती हो गयी। इस समय मेरा रूप अत्यन्‍्त मनोरम 
हो गया है, पस्लु में! ये दोनों पुत्र थके-मदि होनेके 
कारण यहीं सोकर कह भोग रहे हैं। मैं यह स्थान 
जोड़कर विदेश जाना चाहती थी; पत्ु ये दोनो ूढे हो 
गये है, इसी दुःखसे मै दुलत हो रही हूँ। पता नहीं मै 
हाँ युवती कैसे हो गयी और मेरे ये दोनो पुत्र ूढे क्यों 
हो गये। हम तीनों साथ-हौ-साथ यात्रा करते थे, फिर 
हममें यह विपशेत अवस्था कैसे आ गयी। उचित तो 
यह है कि साता चूढी हो और बेटे जवान; परु यहाँ 
उल्टी बात हो गयी। इसीलिये मैं चकितचित होकर 
अपने छिये शोक करती हूँ। महात्मन्‌ ! आप परम 
जुद्धियान्‌ और चोगनिचि हैं। बताइये, इसमें क्या कारण 
हो सकता है ? 

जारदजी कहते है--उसके इस प्रकार पूछनेपर 








सैने कहा--साध्वी । मैं अभी झनदृष्टिसे अपने हदवके 
भीतर तुन्हरे दुका साश कारण देखता हूँ। तुम खेद 
जे करो। भगवान्‌ तुन्हे शास्ति देंगे। 

'तब सुनीक्षर तारदजीने ध्यान लगाया और एक ही. 
क्षणमें उसका कारण जानकर कहा--'जाले £ तुम ध्यान 
देकर सुतो। यह कलिकाल बड़ा भयद्लर युग है। इसीने 
सदाचासका ललोप कर दिया । योगमार्ग और तप आदि भी 
ला हो गये है। इस समय मतुष्य शठता और दुष्कर्म 
अकृत होकर असुर-स्वभावके हो गये हैं। आज जगतूमें 
सज्जन पुरुष दुःख हैं और दुष्टलोग मौज करते हैं। ऐसे 
समयमें जो थैर्थ धारण किये यहे, कही बुद्धिमान, घोर 
अथवा पष्डित है। अब यह पृथ्वी न तो स्पर्श काले- 
ोस्य रह ग़यी है और न देखने योग्य। यह क्रमशः 
अतिवर्ष शेपनागके लिये भारभूत होती आ रही है। इसमें 
कहाँ भी मल नहीं दिखायी देता। कुश्हें और तु्होर 
'फुको तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार 
िपयाव्य सतुष्येकि उपेक्षा कालेसे ही तुम जर्जर हो गयी 
थी, किलतु दृद्दालनका संयोग पाकर पुतः ऋबीन 
'तकणी-सी हो गयी हो; अतः यह वृन्दावन घत्य है, जहाँ 
सब ओर भक्ति कृत्य कर रही है। पल्तु इन झन और 
वैदम्पका यहाँ भी कोई प्राहक नहीं है; इसलिये 
अधीतक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ । इन्हें अपने भीतर 
कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गाढ़ 
सुफवस्थाका अनुमान होता है। 

अक्तिने कहा--महवें! महाराज परीकषितते 
इस अपवित्र कलियुग पृथ्वीपर रहने ही क्यों दिया ?. 
तथा कलियुगके आते ही सब वस्तुओका सार कहाँ 
चला गया? भगवान्‌ तो बड़े दयारु हैं, उनसे भी 
यह अधर्ष कैसे देखा जाता है? मुते! मेरे इस 
संशयका निवारण कौजिये। आपकी बालोंसे मुझे बड़ा 
सुख्त मिला है। 

जासदजी बोले--जछे ! यदि तुमने पूछा है तो 
जमपूर्वक सुनो। कल्याणी ! मैं तु्ें सब बातें बताकैंगा 


और इससे तुम्हारा सब झलक दूर हों जायगा। जिस दिन 
अरवान्‌, श्रीकृष्ण इस भूल्मेककों छोड़कर अपने 
'परमधासको पधारे, उसो दिनसे यहाँ कलियुगका 
आगमन हुआ है, जो समस्त साधनोंमें बाधा उपस्थित 
कस्लेकाल्म है। दिव्विजयके समय जब राजा परीकषित॒क 
दृष्टि इस कलिुगके ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी 
झरणमें गया। राजा भौरेके समान सारप्राही थे, इसलिये 
उन्होंने ख्ोचा कि मुझे इसका बध नहीं करना चाहिये; 
क्योकि इस कलियुगयें एक बड़ा अरुत गुण है। अन्य 
ुणोमें तपस्या, योग और समाधिसे भी जिस फलकी 
जकि नहीं होती, वही फल कलियुग भगवान्‌ केशालके 
कॉर्तनमाजसे और अच्छे रूपमें उपलब्ध होता है।* 
असार होनेपर भी इस एक ही रूपमें यह सारभूत फल 
अदान कानेवात्आ है, यही देखकर शाजा परकषित्न 
कलियुग उत्पन्न होनेवाले जीयोके सुखके छिये इसे 
रहने दिया। 

इस समय स्पेपोकी खोटे कंधे प्रवृति होने 
सभी वस्तुओका सार क्किल गया है तथा इस पृथ्वीपर 
'ितने भी फ्दार्थ है, थे बोजहीन भूखीके सभान निस्सार 
हो गये है। झह्मणलोग घने लोभसे घर-घरमें जाकाए 
अल्येक सुष्यकों [अधिकारी-अनधिकारीका विचार 
किसे बिता हो) भागवतकी का सुनाने लगे हैं, इससे 
कथाका सार चलता गया--ल्पोगोंकी दृष्टियें उसका कुछ 
सहत्व नहीं रह गया है। तौघोंमे बड़े भपडूर कर्म 
कस्लेकारे आासतिक और दब्भी ममुष्य भी रहने रे है; 
इसलिये लीयोंका भी सार चला गया। जिनका चित्त 
काम, रोष, आते स्पेभ और तृष्णासे सदा व्याकुछ 
रहता है; ये भी तपसबी जतकर बैठते हैं। इसलिये 
'उपस्काका सार भी लिकल गया। अनको काबूमें न करने, 
सम, दम्प और पालप्छका आश्रय लेने तथा शारका 
अभ्यास न करनेके कारण ध्यानयोगका फल भी चला 
'जया। औरेंच्री तो जात ही क्या, पण्डितत्थेग भी अपनी 
स्तरियोके साथ चैंसोंकी तरह रमण करते हैं। वे सन्तान 


* यत्क् खा तपसा न कोरेत समाचिना। रत्फले रूपते सम्पकली केशाक्तैनातू॥ (९८९॥७५) 
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चैदा करनेमें ही दक्ष हैं। मुक्तिके साधनमें थे नितानत 
असमर्थ पाये जाते हैं। परम्पासे प्र हुआ वैष्णव-चर्म 
कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह-जगह सभी 
अस्तुओंक्ध सार रुप हो गया है। यह तो इस युगका 
स्वभाव ही है, इसमें दोष किसीका नहीं है; यही कारण 
है कि कमलनयन भगवान्‌ विष्णु निकट रहकर भी यह 
सब कुछ सहन कराते हैं। 

ज्ौनकजो ! इस प्रकार देवर्षि करदके वचन 
सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ 
कहा, उसे आप सुनिये। 

भक्ति बोली--देवें। आप घत्य हैं। मेरे 








कर 


सौभाग्यसे ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संसारमे 
साथु-सहात्पाओका दर्शन सब प्रकारके कार्यों सिद् 
ऋरनेवाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार 
मुझे सुख मिखे--सेश दुःख दूर हो जाय, वह उपाय 
अताइये । जहान्‌ । आप समस्त योगोकि स्वामी हैं, आपके 
लिये इस समय कुछ भी अस्राध्य नहीं है। एकमात्र 
आपके ही सुत्दर उपदेशकों सुनकर कयाधू-नन्दन 
अहादने संसतरकी मायाका स्याग किया था तथा राजकुमार 
चुब भी आपकी ही कृपासे धुवपदको प्राप्त हुए वे । आप 
स ्रकररे सुरूभाजन एवं अ्रमरहमजीके पुत्र है; सै 
आपको प्रणाम करती है। 


कमा झे अन्य 


भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग और सनकादिके द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति 


'भारदजीने कहा--वाले ! तुम व्यर्थ हो अनेक 
सेदमें डालती हो। अहो | इतनी चित्तातुर क्यों हो रही 
हो ? भगवान्‌ श्रेकृष्णके चरणकमलोंका स्मरण करो। 
इससे तुम्हारा सादा दुःख दूर हो जायगा। जिन्होंने 
कौसवेकि अत्याचारसे द्ोपदीकी रक्षा को तथा 
गोपसुल्दरियोंका मनोरथ पूर्ण किया, थे श्रीकृष्ण कहीं 
चले नहीं गये है। तुम तो साक्षात्‌ भक्ति हो, जो उन्‍हें 
्रणौंसे भी अधिक प्रिय है। तुष्हारे खुखनेपर तो भगवान्‌ 
जीच पुरुषोके फरोमें भी चले जाते हैं। सत्वपुण, तरल 
और द्ापर--इन तीन युगोथें ज्ञान और वैश्य पुक्तिके 
साधन ये; किन्तु कलियुणमें तो केवल भक्ति हो ब्रहम- 
सायुज्य (मोक्ष) की प्रात करानेवाली है। ऐसा सोचकर 
हो ज्ञानस्वरूप श्रोहरिते तुश्हें प्रकर किया है। तुम 
'भगवत्तवकूपा, परपानन्‍दकिनयूर्ति, परम सुत्दरी तथा 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो। एक बार जन तुमने 
क्थ जोड़कर पूछा था कि 'ै क्या कहूँ ?' उस समय 
भगवान्‌ श्रोकृ्णने तुनहें यहो आक्षा दी थी कि “मरे 
अक्तोंका पोषण करो।' तुमने भगवानूकी यह आजा 
खौकार कर स्ली। इससे प्रसत्न होकर ओोहरिने तह 
सुक्तिको दासीरूपमें दिया और इन झञान-वैसाम्बको 
पुन्ररूपों । तुम अपने साझ्षात स्वहूपसे तो वैकुष्ठघाममें 


'है। भत्वेकय पोषण करती हो। भूललोकर्मे उनका पोषण 
करनेके लिये तुमने केवल खयारूप धारण कर रखा है। 

सुक्ति अपने साथ क्ृन और लैताप्पकों लेकर 
तु सेकाके लिये इस पृष्कौपर आयी तथा सल्पयुगके 
आएमचसे ड्रापस्के अन्ततक यहाँ बड़े आकन्दसे रही; 
कर कलियुग आतेपर वह पासषण्डरूप रोगसे पीड़ित 
होकर क्लीण होने लूगी। तब तुम्हाती आजञासे वह तुरत 
ही फिर वैकुण्ठलोकको चली गयी। अब भी वह तुफ्तरे 
स्मरण करनेपर इस लमेकमें आती है और फिर चली 
आती है। इन ज्ञान और बैराष्यको तुमने पुत्र मानकर 
अपने ही पास रख छोड़ा था। कलियुगमें मनुष्यद्रा 
इसकी उपेक्षा होनेके कारण ये तुफहरे पत्र उत्माहहीन और 
सृद्ध हो गये है; फिर भी तुम चिन्ता न करों। मैं इनके 
'द्धारका उपाय सोचता हैँ । सुपुख्ति ! कलियुगके समान 
कोई युग नहीं है। इस युगोें मैं तु घर-घरमें और 
अतुष्य-मलुष्यके भीतर स्थापित कर दूँगा। अन्य जितने 
जो धर्स हैं, उत सबको दकाकर और बड़े-बड़े उत्सव 
सुवाकर यदि संसार मै तु्हात प्रचार न कर दूँ तो मैं 
अहरिका दास ही नहीं। इस कलियुगमें जो जीव तुमसे 
सम्बन्ध रखेंगे, के यादी होनेपर भी निर्भयतापूर्तक 
भगवान्‌ कृष्णके नित्य घामको चले जायेंगे। जिनके 





हदयमें सदा ग्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, ये 
'पविजमूर्ति पुरुष स्वप़ें भी यमराजको नहीं देखते। 
जिनके इृदयमें भक्तिमाव भरा हुआ है, उन्हें रेत, 
चिज्ञाच; राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। 
भगवान्‌ तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी 
भी साधनसे वशमें नहीं किये जा सकते। ये केवल 
भक्तिसे ही वजञीभूत होते हैं। इस लिक्यमें गोपियाँ ही 
प्रमाण हैं। सहसों जन्पोकत पुण्य उदय होनेपर मतुष्चोका 
भक्तिमें अनुणग होता है। कलियुगमें भक्ति ही सार है। 
भक्तिसे हो भगवान्‌ ्रीकृष्ण सामने प्रकट होते--परत्पक्ष 
दर्शन देते हैं। जो ल्पोग भक्ति ग्रोह करते है, थे लौनों 
ललोकॉमे दुःख उठाते हैं। पूर्वकालमें भक्तका तिससकार 
करनेवाले दुर्वासा ख़णिको कितना क्र घोगता पड़ा था। 
जत, तौर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान-चर्चा आदि बहुत-से 
साधनॉकी कया आवश्यकता है? एकमाज भक्ति हो 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 

इस प्रकार नाहदजीद्वाए निर्णय किये हुए अपने 
माहाल्यकों सुनकर भक्तिके सारे अक़ पुष्ट हो गये। 
उसने नारदजीसे कहा--'नारदजी! आप फत्य हैं। 
मुझमें आपकी निक्षस प्रीति है। पैं सदा आफके इदयें 
निवास कहूँगी। कभी उसे छोड़कर नहीं आाऊँनी। 
साथो ! आप बड़े कृपालु है। आपने एक क्षणमें ही मेरा 
सार दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मे पुनको 
चेत नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीध ही सचेत कीजिये। 


केला जान पढ़ता था, मानो सूखे काठ हों। भूखले दु्बल 
कोनेके कारण वे फिर सो गये। उन्हें इस अवस्था 
डेखकर देवर्षि नासदजोको बढ़ी चिन्ता हुई। वे सोचने 
मे 'आब मुझे क्या करना चाहिये, इनकी यह नींद कैसे 
आब, तथा यह सबसे बढ़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो?” 
जौजकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्हों 
भगवान्‌ गोविल्दका स्मरण किया। उसी समय 
आकाशवाणी हुई--'मुने। खेद सत करो। तुष्हाण 
उद्योग निक्षय ही सफल होगा । देकवें ! तुम इसके लिये 
सल्कर्मका अजुछान करों। वह कर्म क्‍या है, यह तुम्हें 
साधु-किरोसणणि संतजन खतल्वयेंगे। उस सत्काकि 
'करनेपर इनकी निद्रा और कृद्धावस्था दोनों क्षणभरमे दूर 
से जायेगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा।' 

बह आकाशवाणी वहां सबको साफ-साफ सुनायी 
सी। इससे सारदऔकपे बढ़ा विस्मथ हुआ। ले कहने 
रूगो--'मैं लो इसका भाव नहीं समझ सका। इस 
आकयजवाणीने भी गुपकूपसे ही आत की है। यह नहीं 
जताया कि वह कौन-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे 
इसका कर सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे 
और किस अकार उस साधनका उपलेशा हेंगें 
आक्यशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके अतुसार यहाँ 
सुझे क्‍या करा चाहिये ?' 

तदलत्तर ज्ञान और वैदाष्य दोनौंकों यहीं छोड़कर 
रद सुनि वहांसि चल दिये और एक-एक तीर्थमें जाकर. 


'भक्तिके ये वचन सुनकर नारदजौकों बड़ी दया मार्ममें घिलनेवाले मुजीशरोंसे वह साधन पूछने लगे। 
आयी । चे उन्हें हाथको अमुल्ियोंसे दमा-दबाकर जगाने उनका दृत्तन्‍्त सब स्पेग सुन लेरे; किन्तु कोई भी कुछ 
लगे; फिर कानके पास पुँह लगाकर जोर-ओोससे निक्य करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगोने तो इस 
चोले--'ओ कञ॒त! जल्दी जागो। वैद्य! तुप भी करार्यकों असाध्य जता दिया और कोई बोले, 'इसका 
जी ही जाग उठो।' फिर वेदध्चनि, वेदान्तघोष और ठौक-ठौक पता रूगना कठिन है।' कुछ लोग सुनकर 
ासम्बार गीता-पाठ करके उन्होंने उत दोनॉंको जगाया। मौन रह गये और कितने ही मुनि अपनी अवज्ा होनेके 
इससे ये नहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गये; भयसे चुफ्चाप खि्क गये। तीनों स्पेकॉमें महान्‌ 
किन्तु आँख सोलकर देख न सके। आलस्पके कारण हाहाकमर मचा, जो सबके विस्मययें डालनेवाला था। 
दोनों ही जैभाई लेते रहे। उनके सिस्के यार पककर. ल्पेग आपसमें काना-फुँसी करने रूमो--'भाई ! जन 
बगुलोकी तरह सफेद हो गे थे। सारे अर रक्त-मांससे वेदध्वनि, वेदान्तघोच और गौता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान 
हीन होनेके कारण कटा प्तोत होते थे। उन्हें देखकर... और बैदाम्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय 
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नही है। धल्ल, योगी नासटको भी स्वयं जिसका आन नहीं 
है, उसे दूसरे संसारो मनुष्य कैसे बता सकते हैं ?' इस 
कार जिन-जिन मुनियोसे यह बात पूछी गयी, उन सबने 
निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। 

सूलजी योले--तब नारदजी चिन्तासे आतुर हो 
चदरीबनमें आये । उत्होंने मन-ही-मन यह निश्यय किया 
था कि 'उस साधनकी प्रापतिके रिये यहीं तपस्या 
'करूँगा।' बदशैवनयें पहुँचते ही उन्हें अपने सामने 
'करोड़ों सूचेकि समान तेजस्वी सनकादि मुनीशवर दिखायी 
दिये। तब मुनिश्रेष्ठ नाएदजीने उतसे कहा--'महात्माओ ! 
इस समय बड़े सौभाष्यसे मुझे आपलोगोंका समागम 
आप हुआ है। कुमार ! आप मुझपर कृपा करके अब 
जौध्र ही उस साधनकों बताइये । आप सब लोग योगी, 
बुद्धिमान्‌ और बहुझ्ञ विद्वान्‌ हैं। देखनेयें पाँच वर्षकि 
आालक-से होनेपर भी आप पूर्वजोके भी पूर्वज हैं। 
_आपलोग सदा बैकुण्ठधाममें निवास करते हैं। निल्तर 
'हरिनामकीर्तकोों तत्वर रहते हैं। भगवल्लीलामृतका 
स्ास्वादन करके सदा उत्मत बने रहते है और एकमात्र 
'भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है। आपके 
मुखमें सदा 'हरिः शरणम्‌ (भगवान्‌ ही हमोरे रक्षक 
है) यह सत्र विश्पान रहता है। इसीसे कासप्रेरित 
वृद्धावस्‍्था आपको बाधा नहीं पहुँचा सकती । पूर्वकालमें 
आपके भ्रूभजमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके द्वारपल जय और 
चिजय तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़े थे और फिर आपहीकी 
कृपासे वे पुतः बैकुण्ठधाममे पहुँचे। मे अहोघाण्य है, 
जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ । मैं बहुत दीन हूँ 
और आपलोग स्वधावसे ही दयालु है; अतः मुझपर 
आपकी कृपा होनी चाहिये। आकाशवाणीने जिस 
साधनकी ओर संकेत किया है, यह क्‍या है? इसे 
यताइये और किस प्रकार उसका अनुष्नान करना चाहिये, 
इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये। भक्ति, जन और 
वैदाष्यको किस प्रकार सुख ग्राप्त हो सकता है और किस, 
तरह इतका प्रेमपूर्वक यज्र करके सब वणोमिं प्रचार 
किया जा सकता है ?* 

्रीसनकादि बोले--देववें ! आप चिल्ला न 
संब्पन्पु- २८-- 


+ भक्तिका कक दूर कस्नेके किये आरदजीका उद्योष « 
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करें। अपने मत प्रसत्र हों। उतके डद्धारका एक सुगम 
ड्याव पहलेसे हो मौजूद है। नारदजी ! आप घन्य हैं। 
बिस्कोके शिरोमणि हैं। भगवान्‌ ऑकृष्णके दासोंमें सदा 
अफे मिलने योग्य हैं तथा योगमार्गको प्रकाशित 
'कस्नेवाले साक्षात्‌ सूर्य ही है। आप जो भक्तिके लिये 
इतना उद्योग कर रहे है, यह आपके लिये कोई 
आशक्चर्यको बात नहीं है, क्योकि भगवान्‌ शरीकृष्णके 
'भक्तको ते भक्तिकी सदा स्थापना करना उचित ही है। 
ऋषियोनि इस संसारवें बहुत-से सार्ग प्रकट किये है; 
किन्तु वे सभी परिअपसाध्य है और उतमेंसे अधिकौश 
स्वर्गरूप फल ही प्रात करनेवाले हैं। भगवान्‌की 
जक्षि करानेवाल्म मार्ग ते अभीतक गुप्त ही रहा है। 





कर्सव्यका संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है। आप 
धर एवं प्स्नचित होकर सुनिये। नारदजी । द्रव्ययज्, 
तपोयश, योगवक् तथा स्वाध्यायरूप ज्ञानपश्--ये सब 
सो स्वरादिकी ्रातवि करानेवाले कर्ममातके ही सूचक है, 
सत्कर्मकि नहीं। सत्कर्म (मोक्षदायक कर्म) का सूचक 
लो विदानोने केवल ज्ञानयक्ञको माना है। रम्यागवतका 
'फतयण हो वह झानयज्ञ है, जिसका शुक्त आदि 
सहात्माओंनि गान किया है। उसके शब्द सुननेसे भक्ति 
ज्ञान और वैसाष्पको बढ़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञन- 
कैतप्बका कह दूर हो जायणा और भक्तिकों सुख 
बिलेगा। श्रोमद्भागवतकी ध्यनि होनेपर कल्युगके ये 
खरे दोष उसी प्रकार दूर हो जायेंगे, जैसे सिंहकी गर्जना 
खुतकर धेड़िये भाग जाते हैं। तब प्रेमरसकी धारा 
अहालेवालती भक्ति कून और वैद्यके सहित प्रत्येक घरमें 
बा अत्वेक व्यक्तिके हृदय करी करेगी। 
'जारदजीने कहा--मैे वेदध्यनि, वेदानतघोष और, 
_जीतापाठ आदिके डरा ज्ञान और चैयाग्पको बहुत जगाया; 
'किल्तु वे उठ न सके। ऐसी दशामें श्रीमद्भागवतका पाठ 
खुनानेसले ये कैसे जग सकेंगे; क्योंकि श्रीमद्धागवत- 
_कथाके इलोक-इलोकरमोें और पद-पदमें वेदोंका ही 
अर्थ भ हुआ है। आपलोग झ्णागत पुसुपोपर दया 


ब्बर 





'कस्नेवाले हैं। आपका दर्जन कभी व्यर्थ नहीं आता; 
इसलिये मेंरे सल्देहका निवारण कोजिये। इस कार्य 
विलम्ब नहीं करना चाहिये। 

ऑसनकादि बोले--नारदजी ! श्रोमझ्धागवतवी 
कथा चेद और उपनिषदोके सास्से प्रकट हुई है, अतः 
उससे पृथक्‌ फलके रूपयें आकर यह उनकी अपेक्षा थी 
अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आपके वृक्ष जड़से 
खैकर शास्रातक रस मौजूद रहता है, किन्तु उसका 
आस्थादन नहीं किया जा सकता; फिर बही एककरित होकर 
जब उससे पृथक्‌ फलके रूपमें प्रकद होता है लो संसारमे 
सबके मनको प्रिय लगता है। जैसे दूधमें थी रहता है; 
किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता । फिर 
वही जब उससे पृथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पढ़ता 
है और देवताओंके लिये भी स्वादवर्धक हो जाता है। 
खाँड ईसके आदि, मध्य और अन्त--प्रत्येक भागमें 
व्याप्त रहती है; तथापि उससे पृथक्‌ होनेपर हो उसके 
अधिक पधुएता आती है । इसी प्रकार यह शरीमज्धागवतकी 
कथा भी है। यह श्रीमज्ागवतपुराण वेदोंके समान माना 
गया है। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराम्यकी 
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स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है। पूर्वकालमें जिस 
समय येद-वेदाललके निष्णात विद्वान्‌ और गीताकी भी 
रचना का्वेवालेः वेदव्यासजी ख्ित्र होकर अज्ञानके 
सपुडमं दब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतु:एलोकी 
आगवतका उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही 
ज्यासदेवकी सारी चिल्ताएँ तत्काल दूर हो गयी थीं। उसी 
म्यगवतके विषययें आपको आश्चर्य क्यो हो रहा है, 
जो आप हपसे स्देह पूछ रहे है? ्रमद्धागवत-शासत 
समस्त शोक और हु/खका विनाश कानेवाला है। 

'जारदजीने कहा--महातुभावो ! आपका दर्शन 
औवके समस्त अमक़लकत तत्काल नाश कर देता है 
और सांसारिक दुःखरूपी दावानलससे पीड़ित प्राणियोपर 
झसिकी वर्षा करता है। आप किलर शेफजीके सहर 
सुझोद्धाण वर्णित भगवत्कथामृतका पान करते रहते हैं मै 
जेपलक्षणा-भक्तिका प्रकाश करनेके तददेउयसे आपकी 
जरणगें आया हूँ। अनेक जन्मोके सब्ित सौभाष्यप्रद 
'पुश्यका उदय होनेपर जब कभी मुष्यकों सत्संग प्राप्त 
होता है, तथी अज्ञानजनित मोहमय महान्‌ अन्धकाएका 
जाझ करके विवेकका उदय होता है। 


जम जनम 
सनकादिद्वारा श्रीपद्रागवतकी महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति, 
ज्ञान और बैराग्यका प्रकट होना 


_जारदजी खोले-- शानयोगके विशेषज्ञ महात्तओ ! 
अब मैं भक्ति, ज्ञान और लैदाग्यकी स्थापना कसलेके लिये 
अ्रीशुकदेवजीके कहे हुए श्रीमद्रागवतशास्तक्ी कादर 
अलपूर्वक उम्प्चल ज्ञानयज्ञ कहैँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ 
करना चाहिये? इसके खियें कोई स्थान बतलाइये। 
_आपलोग वेदोंके पारैगत विद्वान्‌ हैं, इसलिये मुझे 
शुक्रशास्र (श्रीमज्रागवत) की महिमा भी खुनाइये 
और यह भी बताइये कि श्रीम्रागवतकी कथा कितने 
दिनोंमें सुतनी चाहिये तथा उसके सुतनेंके लिये कौन-सी 
विधि है। 

ऑरीसनकादिने कहा--नारदजो ! आप विलयी 
और वियेकी हैं, सुनिये--हम आपकी पूछी हुई सभी 


ातें बताते हैं। हद्ारके सपीष एक आनन्द नामका घाट 
है। कहाँ अनेकों ऋषि-मर्र्ि रहते है तथा देवता और 
किद्धल्लेग भी उसका सेवन कराते हैं। नाना प्रकारके 
खृशछों और लताओंसे यह स्थान व्या्ञ है। वहाँ नूतन एवं 
कोमल बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही सुरम्ध और 
एक प्रदेश है। सुवर्शभय कमल उसकी शोभा 
बढ़ाया करते हैं। उसके आस-पास रहनेवाले जीवॉके 
सनयें वैस्का भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक 
समायोहके बिना ही आपको झ्ान-यज्ञका अनुष्ठान कला 
चाहिये। उस्र स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्य 
रस मिलेगा। भक्ति भी निर्वल एवं जरा-जीर्ण झरीरवाले 
अपने दोनों पुतरोको आगे करके वहीं आ जायगी; क्योकि 
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जहाँ श्रीमद्धागवतकी कथा होती है, यहाँ ये भक्ति आदि 
स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोमे कथाका झ्द पढ़ेेसे 
सौनों ही तरुण हो जायैगे। 

रेस कहकर देवा्षि नास्दजोंके साथ सनकादि भी 
भागवत-कथारूपी अमृतका पान कसनेके लिये झीध ही 
हस्दारमें गक्नजीके तटपर आ गये । जिस समय वे वहाँ 
तटपर पहुँचे भूल्मेक, देशस्मेक तथा अ्रह्मलोकमें-- 
सब जगह इस कथाका शोर हो गया। रसिक भक्त 
अ्रीमझ्ागवताभृतका पान करलेके लिये वहाँ सबसे पहले 
दौड़-दौड़कर आमे लोे। भूणु, वसिषठ, च्यवन, गौतम. 
सेघातिथि, देवल, देवतत, परझुतम, विश्लमि्र, 
कल, मार्कष्हेय, दतातरय, पिष्पलाद, योगेश्वर व्यास 
और पराशर, श्रीमान्‌ छायाशुक्र, जाजलि और जहु आदि 
सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और खियोंको 
साथ लिये बढ़े प्रेमसे वहाँ आये। इनके सिवा वेद, 
वैदात्त, मल, तन, सतरह पुएण और छतमें शास् भी 
हाँ मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गा आदि नदियाँ, 
पुष्कर आदि सरोवर, समस्त कोत्र, सम्पूर्ण दिए, 
<दण्डक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गन्यर्थ और 
किल्रर--सभी कथा सुननेके लिये चले आये । जो लोग 
अपनेको बड़ा मातनेके कारण संक्येचलक् वहाँ नहीं 
उपस्थित हुए थे, उन्हें महार्वि भूगु समझा-बुझाकर 
के आये। 

तदनन्तर, कथा सुनानेके लिये दीक्षा प्रहण कर 
लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए 
उत्तम आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी 
ओ्ोताओंने उनको मस्तक झुकाया। ओ्रोताओंमें वैन, 
बिरक्त, संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी--ये सबसे आगे बैंठे 
और उनके भी आगे देवर्ति नारदजो विराजमान हुए | एक 
ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और 
उपनिषदोका अलग आसन था। एक ओर खैर 
विराजमान हुए और दूसरी ओर ख्लयाँ। उस समय सब 
ओर जय-जयकार, नमस्कार और प्धोंका शब्द होने 
लूगा। अनीर-गुल्मल आदि चूर्ण, सील और फूलोकी 
खून वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानोंपर बैठकर जहाँ 


_+ रतलकादिद्ारा ओससतागकतकी सहिमाकता कार्मन ठब्ा सेराष्यका प्रकट होना « 
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पपस्थित हुए सब स्परेगोपर कल्पवृक्षके फूलोकी वर्षा 
कसले लगे। 

कस ऋक्कर जब पूजा समाप्त हुई और सब स्पेग 
कारक होकर बैठ गये, तथ सनकादि मुनि 
सहात्या ारदकों श्रीमज्धागवतका माहाल्य स्पष्ट करके 
जतलाले लगे। 

्रीसनकादिने कहा--नास्दजी! अब हम 
आपसे इस भागवत-जास्त्रकी महिमाका वर्णन करते हैं। 
इसके सुननेमात्से हो मुक्ति हाथ लूग जाती है। 
अम्धागवतक्ी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, 
सदा ही सेवन करना चाहियें। इसके श्रवणमाग्रसे 
सुक्तिसतक प्राप्ति हो। जाती है। यह प्रव्थ अठारह हजार 
'इल्मकोका है। इसमें बारह स्कत्थ है। यह राजा परीक्षित्‌ 
और ओशुकदेव मुनिका संवादरूप है। हम इस 
ऑमस्धाणणतके खुनाते है, आप ध्यान देकर सुर्ें। जीब 
तभीतक अज्ञाक्‍्यश इस संखार-चकमें भटकता है, 
अबतक कि क्षणघरके लिये ची यह श्रीमद्धागवत-कथा 
उसके कानोमें नहीं पड़ती। बहुत-से पराख्रों और 
चुएणोंके सुतनेले क्‍या त्पभ। इससे तो भ्रम ही बढ़ता 
है। भ्ागवत-झास्र अकेला ही मोक्ष देनेके लिये गरज 
रहा है। जिस घर प्रतिदिन श्रीमज्मागबतकी कथा होती 
है, वह घर लीर्थल्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें 
'लियास करते है, उनके पापोंका नाइ कर देता है। सहसों 
अश्वमेष और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस 
ऑमस्यगवतकी कथाका सोलहवाँ अंज् भी नहीं हो 
सकते । तपोधनो ! मलुष्य जबतक श्रोमद्रागवतकथाका 
चलीराति श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके शरीरमे पाप 
उहर सकते हैं। गक्त, गया, कासी, पुष्कः और 
अदयाग---ये ्रसज्यगवत-कथाके फलकी बराबरी नहीं 
कर सकते । उमर, गाय्ौसज, पुसुषसूक्त, ऋक्‌, साम 
और यकु--ये तीनों वेद, औमद्धागवत, “डर नघो 
अणवले वासुदेवाय' यह ड्यादजाक्षः मत, बारह 
र्तियोचाले सूर्य, अ्याग, संवत्सरकप काल, माहाण, 
_अभिहोज, गौ, ड्ादशो तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और 
अगवान्‌ पुसुयोतम--इन सकें विद्वान्‌ पुरूष वस्तु 


+ अंदा्ल बरोकेले यदीच्छालि पर घदम्‌ » । संक्षिप्त फहापुराण 
कोई अन्तर नहीं मानते। जो मतुष्य प्रतिदिन आक्रमण, मतुष्योकी आयुके हास और कलियुगके 
अम्रागवत-जास्त्रक् अर्थसहित पाठ कराता है, उसके अनेक दोषोंकी सम्भावनाके कारण एक सत़ाहमें ही 
करोड़ों जन्योंके किये हुए पापका ना हो जाता भागवतके श्रवणका नियम किया गया है। कलियुगाे 
है--इससें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो निल्यणति अधिक दिनोंतक सनकी वृत्तियोपर काबू रखना, 
अमड्रागवतके आधे या चौथाई इलेकका भी पाठ नियमोंका पालन करना और विधिपूर्वक दीक्षा प्रहण 
करता है, उसे राजसूथ और अश्वमेध यज्ञॉका फल प्राप्त करना बहुत कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताह- 


बढ 











होता है। नित्य श्रीमद्धागबत्का पाठ करना, श्रीहरिका 
च्यान करना, तुलसीके पौधेको सींचना और गौओंकी 
सेवा करना--ये चारों समान हैं। जो पुरुष अन्तकालमें 
ऑषझ्रागवतका वाबव सुन खेसा है, उसपर प्रसन्न हो 
भगवान्‌ गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठघामतक दे डालते 
है। जो मालल इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीिषणु- 
भंक्तको दान करता है, उसे विक्रय ही धणचान्‌ 
कृष्णका खायुन्य प्राप्त होता है। जिस दुषटने अपने 
जन्यसे लेकर समस्त जीवनों चित्तकों एक करके 
कभी श्रीमद्रागवत-कथामृतका थोड़ा-सा भी रसास्कादन 
नही किया, डसने अपना सारा जन्प चाप्डाल और गणेके 
समान व्यर्थ ही गैंचा दिया। बह तो माताको असककी 
पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ था। यह किसने 
सलेदकी बात है। जिसमे इस शुक-साख्जके थोड़े-से भी 
जचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते-जी भी मुर्देके ही 
समान है। वह इस पृथ्वीका भाररूप है। मतुष्य होकर 
भी पशुके ही तुल्य है। उसे घिक्तार है--इस प्रकार 
उसके बिषयमें स्वर्गके प्रधान-प्रधान देवता कहा करते 
हैं। संसारमें श्रीमद्धागवतकी कथा परम दुर्लभ है। जब 
करोड़ों जन्यकि पुण्योका उदय होता है, तभी इसकी प्रति 
होती है। 

इसलिये. योगनिधि.. बुद्धिमान. चारदजी ! 
ऑषजागवतका यत्पू्षक श्रवण करना चाहिये। इसके 
लिये दिनॉका कोई नियम नहीं है। सदा ही इसका सुनना 
उत्तम माना गया है। सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए सदा ही इसको खुनना उत्तम है, किल्तु 
कलियुगमे ऐसा होना बहुत हो कठिन है, इसलिये इसके. 
विषयमें श्रोशुकदेवजीके आदेशके अनुसार यह विशेष 
विधि जान लेनी चाहिये। मनके असंयम, रोगोकि 


अवणका विचान है । परतिदिन श्रद्धापर्वक श्रीमज्धागवतको 
आदिसे अच्ततक खुनमेका जो फल है, चर 
औशुकरदेचजोने सप्ाहअवणाें भी बताया है। तपस्या 
न और समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति असम्पव है, 
बह सब रसज्यागवतका सप्ह-श्रवण कानेसे अनायास 
ही मिल जाता है। सप्नाहश्रवण यज्ञसे भी बढ़कर अपने 
सहत्वकी घोषणा करता है, ख्तसे भी अधिक होनेका 
दावा करता है, तपस्थासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है 
और लीर्थसे तो बह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, 
सप्नाहश्रणण योगसे भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञाससे भी 
जढ़ा-चढ़ा है। कहाँतक उसकी विशेषताका वर्णन करें 
ओरे ! यह तो सबसे बढ़-चढ़कर है। 

ज्ञौजकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने बड़े 
आक्र्यकी बात बतायी। भाना कि यह श्रीमद्रागवत- 
चुएण योगकेता शरहमाजीके थी आदिकारण भगवान 
अपुर्षोत्तमका निरूपण करनेवाला है; पस्तु यह इस 
ुगमें ज्ञान आदि साधनोंका तिरस्कार करके उनसे भी 
अड़कर कल्याणका साधक कैसे हो गया ? 

खूतजीने कहा--शौतकजी! जब भगवान्‌ 
कृष्ण इस घराघायकों छोड़कर अपने परम घाषको 
पासलेके रियये उच्त हुए, उस समय उद्धवजीने उनके 
सुखसे एकादासक्यों वर्णित शञनका उपदेश सुनकर भी 
उनसे इस प्रकार कहा। 

_डर्धबजी खोले--गोवित्द ! अब आप तो अपने 
'फत्तोका कार्य सिद्ध करके परपधामको पधारला चाहते हैं; 
लत सैरे सतमें एक बहुत बड़ी चिन्ता है, उसे 
आप मुझे सुखी कीजिये । देखिये, यह भयडूर कलिकाल 
आया ही चाहता है। अब फिर संसारमें दुटलोग उत्पत् 
हे। उतके संसर्गसे साधु पुरुष भी उम्र स्वभाव हो 





+ सवकारिदवारा औमाद्ानवतक्की सहिसाका वर्जन तथा बैरान्घका प्रकट होना « 





जायेंगे। उस समय उनके भारसे दबों हुई यह 
गोरूपधारिणो भूमि किसकी परणमें जायगी। कमल- 
जयन ! मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक 
जहीं दिखायी देता; इसलिये भक्तवत्सल! आप साधु. 
'पुरुषोपर दया करके यहाँसे सत जाइये। निशाकयर एवं 
खिल्मय होते हुए भी आपने भक्तोकि लिये हो यह सुण 
रूप घारण किया है। अब चे ही भक्त आपके विदोगमें 
इस पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्भुणको उपासनामे लो 
चहुत कठिनाई है, अतः वह उतसे हो नहीं सकती; 
इसलिये मेरे कथनपर कुछ विचार कोजिये। 

खूतजी कहते हैं-प्रभासक्षत्रमें उद्धलजोके ये 
बचन सुतकर श्रीहरिने खरोचा--'भत्तोके आवलब्बके 
लिये इस समय मुझे क्या करना चाहिये ?' इस प्रकार 
विचार करके भगबानले अपना सम्पूर्ण तेज 
ओ्षज्ञागवतयें स्थापित कर दिया। वे अल्तर्धान होकर 
ओपड्रागवतरूपी समुद्र प्रवेश कर गये; इसलिये यह 
अ्रोमड्धारवल भगखानकी साखात्‌ यही मूर्ति है। इसके 
सेवनसे तथा खुनमे, पढ़ने और दर्शन कस्नेसे यह सब 
पापोंका ताजा कर देती है। इसोसे इसका सपमाह्रवण 
सबसे बढ़कर साना शया है। कलिपयुणयें अत्य सथ 
साधनोंकों छोड़कर इसीको प्रधान धर्म बताया गया है। 
डुःस, दरितता, दुर्भाष्य और पापोकों थो डालनेके सिने 
तथा काम और क्रोधकों कायूमें करलेके लिये 
कलिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यथा 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पिण्ड ुड़ाना देवताओके लिये 
भी कठिन है, फिर मतुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते 
है। अतः इससे छुटकारा फानेके लिये भी सााह- 
अवणका विधान किया गया है। 

जौनकजी ! जब सतकादि ऋषि इस प्रकार सप्ञाह- 
अवणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे थे, उस समय 
सभामें एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे वै बतलपता हू. 
सुनिये । प्रमरूपा भक्ति तरुण आवस्थाको प्राप्ठ हुए अपने 
दोनों पुत्रोको साथ ले सहसा यहाँ प्रकट हो गयी। उस 
समय उसके मुखसे 'ऑकृष्ण / गोविन्द / हरे! 
मुसरे / हे नाथ! नारायण! कासुदेवा !” आदि 


भगवश्नामोकता बारम्बार उच्चारण हो रहा था। उस सपाजमें 
बैठे हुए ओरोताओंने जय औमद्धागवतके अर्थभृत, 
भगवानके गलेकी हार एवं मनोहर वेषवाली भक्ति- 
देखोकवे वहाँ उपस्थित देखा तो ले मन-ही-मन तर्क करने 
ोे---ये सुनियोके बोचमें कैसे आ गयीं ? इनका यहाँ 
किस प्रकार प्रवेश हुआ ?' तब सनकादिने कहा--'इस 
समय ये भक्तिदेवो यहाँ कथाके अर्थसे हो प्रकट 








हुई है।' उनके ये घचन सुनकर भक्ति पु्नेंसहित अत्यन्त 
िकीत हो सनत्कुमारजीसे कहा--'महानुभाव ! मैं 
कॉियुगयें नष्ज्राया हो गयो थी; किन्तु आपने 
आगवत-कथारूप अमृतसे सौंचकर आज फिर मुझे पष् 
कर दिया। अब आपलोग बताइये, मैं कहाँ रहूँ ?' तब 
अहाकुमार सनकादि ऋषियोंने कहा--'भक्ति भक्तॉके 
हदकओें भगवान्‌ गोकिल्दके सुत्दर रूपकी स्थापना 
कस्नेबाली है। बह अनन्‍्य प्रेम प्रदान करनेचाली तथा 
संखार-रोगको हर लेनेवालजी है। तुप वही भक्ति हो, 
अतः चैर्थ धारण करके नित्य-निस्सर भक्ति हदय- 
अब्दिरमें निवास करो। वहाँ थे कलियुगके दोष सारे 
संसारपर प्रभाव डालनेयें समर्थ होकर भी तुम्धरी ओर 
आशा उठाकर देख भी नहीं सकते /' इस प्रकार उनकी 
आज पाते हो भक्तिदेवी भगवस्स्तॉके हदय-मन्दिरे 
छिसाजमान हो गयीं। झौतकजी ! जिनके हदयमें एकमात्र 
अलरिबये भक्तिका ही निवास है, वे मजुष्य सारे संसार 





अंधस्थ इीकेक यदीच्छालि परे पदम, » [ संक्षित् प्ापुणण 
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निर्धन होनेपर भी घत्य हैं; क्योकि इस भक्तिकी डोसेसे सहिमाका आज तुमसे कहाँतक बखान करें। इसका 
बैंधकर साक्षात्‌ घगवान्‌ थी अपने धामको छोड़कर आश्रय लेकर पाठ कसलेपर इसके वक्ता और श्रोता दोनो 
सर्वथा उनके हृदयों बस जाते है। भूलेक्कमें यह ही भगवान्‌ औकृष्णको समता श्राप कर लेते हैं; अतः 
अमद्धागवत साक्षात्‌ परकहहाका स्वरूप है। हम इसको इसको छोड़कर अत्य च्ोसे कया प्रयोजन है ? 
जप ला ०७ 
कथामें भगवानक्ा ग्रादुर्भाव, आत्पदेव ब्राह्मणकी कथा--थुन्युकारी और गोकर्णकी 
उत्पत्ति तथा आत्मदेवका बनगमन 





खुतजी कहते हैं--शौनकजो | तदनन्तर आपने 
'भक्तोके हृदयमें अलौकिक भक्तिका प्ादुर्भाव हुआ देख 
'भक्तबत्सल भगवान्‌ ्रेकृष्ण अपना धाम छोड़कर वहाँ 
पारे। उनके गलेयें वनमार्ता शोभा पा रही थी। 
अरविग्रह नूतन मेघके समान उयामकर्ण था। उसपर 
पीताष्पर सुशोभित हो रहा था। घगवान्‌की यह झाँकी 
कित्तको चुराये लेती थी। उनका कटिग्रदेश करपनीकी 
लड़ियोंसे अल्कूत था। मस्तकपर मुकुट और कानोये 
कुष्छल शोभा पा रहे थे। बाकी अदासे कड़े होनेके 
कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। बक्चःस्थऊूपर 
सुच्दर कौस्तुपमणि दमक रही थी। सारा ओअक़ 


सूकष, झठ और पशु-पक्षो आदि हैं, ये भी इसके प्रभावसे 
'जापशुझय प्रतीत होते है। अतः इस मर्ल्यलोकों चित्त- 
'ादिके रिवये इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
'कलिकालमें यह श्रीमद्धागवतकी कथा ही पाप-राशिका 
_विनाझ करनेवाली है। इस कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा 
कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइये कि 
'इस कामय सहहयजषसे संसारमे कौन-कौन स्ेग पु 
होते है। मुनिबर। आपलोग बड़े दयालु है। आप- 
समणोने स्पेकहितका विचार करके यह बिलकुल नियाला 
मार्ग निकाला है। 

सतवकादिये कहा--देफवें! जो रमेश सदा ही 


हरिचन्दसे चर्चित था। करोड़ों कामदेवॉक रकूप-पाषुती भाति-भौतिके पाप करते हैं, दुशचारमे प्रवृ्त रे हैं और 
उनपर निछालर हो रही थी। इस प्रकार वे परमानन्द- खार्न-विरूद्ध मागोंसे चलते हैं तथा जो ऋषधामिसे 
किन्यूर्ति पमम मधुर मुरखलीधर श्रीकृष्ण अपने भर्वेके जलनेयाले, कुड्टिल और कामी है, ये सधी कलिकालमे 
निर्मल हृदय प्रकर हुए । वैकुण्ठ (गोलओक) में निवास सपहाहयझसे पवित्र हो जाते है। जो सत्य हौन, पिता- 
करनेवाले जो उद्धव आदि वैष्णव है, ये भी वह कथा. माताकी निन्‍दा करनेवाले, तृष्णासे व्याकुर, आश्रप- 
सुननेके लिये गुपररूपसे वहाँ उपस्थित थे। धगवानके धर्षसे रहित, दम्भी, दूसरोंसे डाह रखनेवासे और 
पधारते ही वहाँ चारों ओरसे जय-जयकररकी ध्वनि होने आणियोंकी हिंसा करनेवाले है, ये भी कलियुगमे 
लगी। उस समय भक्तिसका अलौकिक प्रवाह यह. सपमाहयकसे पवित्र हो जाते है । जो सदिरा-पान, ब्रहाहत्या 
चला । अबोर और गुरालके साथ ही फूललॉंकी वर्ष होने. सुचर्णनरे चोरी, गुहुपत्री-गमन और विश्वासघात--ये 
लगी। बारप्वाए संखध्यनि होती रहती थो। उस सभायें पाँच भवंकर पाप करनेवाले, छल-छ्यमें प्रवृत 
जितने लोग विराजमान चे, उन्हें अपने देह-गेह और रहतेवाले, कूर, पिज्ञाचेंके समान निर्दयी, आहाणेके 
आत्मातककी सुध-बुध भूल गयी थी। उनकी यह. घनसे पुषट होनेवाले और व्यभिचाशी है, ये भी कलियुगमें 
तन्मयताकी अवस्था देख देवारषि नासदजी इस अकार सा्ाहवज्ञसे पवित्र हो जाते है। जो शठ हठपूर्वक मन, 


कहने लगे-- 
जारदजी खोले--सुनीरो ! आज मैंने सल्लाह- 
श्रवणकी यह बड़ी अलौकिक महिमा देखती है। यहाँ जो 


'आाणी और झरीस्के ड्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरोंकि 
धलसे पुष्ट होते है, मल्न झरीर तथा खोटे हृदयवाले हैं, 
चे भी कॉलयुगमें सप्ाहयझसे पतित्र हो जाते है। 


ततरखप्ड ] 


+ कल्ायें सणवान्‌का प्राु्साल, आ्पदेव क्राहाजकी कथा सधा बयगमन « 


ब्ष्छ 











जारदजी ! इस विषयमें अब हम तुन्हें एक ऋचीन 
इतिहास सुनते हैं, जिसके अवणमातसे पापोका ना हो. 
जाता है। पूर्वकालकी बात है--तुकनभड्टा चदीके तटपर 
एक उत्तम नगर बसा हुआ या। वहाँ सभी वणेकि लमेग 
अपने-अपने धर्मोका पालन करते और सत्य एवं 
सल्कर्ममें लगे रहते थे। उस नगएमें आत्मदेव अमक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदौका विशेषज्ञ और 
शत-स्मार्त क्मोंमि निष्णात था। वह ब्राहमण द्वितीय 
सूर्यकी भाँति तेजस्वी जान पड़ता था। यह्पि वह 
'िक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी लोकमें 
'धनवान्‌ समझा जाता था। उसकी स्बौका नाम घुन्पुलौ 
था। वह सुच्दरी तो थी ही, अच्छे कुलमें भी उत्पन्न हुई 
थी। फिर भी स्थभाजकी बड़ी हठीली थी। सदा अपनी 
ही टेक रखती थी। हमेशा दूसरे स्वोगोकी चर्चा किया 
करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा बह ऋरयः बहुत 
अकवाद किया करती थी। पल्सु घरका काम-काज 
'कसलेें बड़ी बहादुर थी। कंजूस थी कम नहीं थी। 
कलहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था। ले दोनों 
'पति-पली बढ़े परेमले रहते थे। फिर भी उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी। इस कारण धन, घोग-सासप्री तथा घर आदि 
कोई भी बस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पढ़ती थी। कुछ 
कालके पश्चात्‌ उन्होंने सन्तान-प्रा्निके लिये घर्मका 
अनुष्ठान आर्प किया। वे दौनोंकपे सदा भौ, भूषि, 
सुबर्ण और बस्थ आदि दान करने खगे। उन्होने आपने 
'धनका आधा भाग धर्मके मार्गफ खर्च कर दिया; तो भी 
उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री । इससे ब्राह्मणको बड़ी 
चिन्ता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अल्प 
दुलखके कारण घर छोड़कर यों च्त्र गया। वहाँ 
दोपहस्के समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक 
पोखरेके किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ रहा। 
सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सारा झरीर सूख गया 
'था। उसके बैठनेके दो ही घड़ी बाद एक संत्यासी वहाँ 
आये। उन्होंने थी पोरवरमें जल पीया। आह्मणने देखा, 
वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चणेमि 
मस्तक झुकाकर जोर-जोरसे साँस छेता हुआ सामने 


खड़ा हो गया। 

संन्यासीने पूछा--क्रह्मण ! तुम रोते कैसे हो ? 
'ु्हे कया भारी चिन्ता सता रही है ? तुम जीध्र ही मुझसे 
अपने दुःखकन कारण बताओ। 

आहाणने कहा--घुने! मैं अपना दुःख क्या 
कहूँ, यह सब मेरे पूर्वपपोका सक्षित फल है। [मेरे 
कोई सत्तान कहीं है, इससे में? पितर भी दुखी है; वे) 
मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलाजलिको जब पीने रूगते हैं 
उस समय बह उनकी चिस्ताजनित साँसोसे कुछ गर्म हो 
जाती है। देवता और ज्रह्मण भी मेरी दी हुई बस्तुको 
असतापूर्वक नहीं लेते। सत्तानके दुःखसे मेरा संसार 
सुना हो गया है, अतः अब मैं हाँ प्राण त्यागनैके किये 
आया हूँ। सन्तानहीन पुरुषका जीवन चिक्ारके योग्य है। 
जिस घर कोई सत्तान--कोई बाल-बच्चे न हों, यह घर 
भी खिकाए देनेयोग्य है। निससन्‍्तान पुरुषके घनकों भी 
कार है ! तथा सल्तानहीन कुल भी चिक्तारके ही योग्य 
है। [पै अपने दुरधागवको कहाँतक बताऊँ?) जिस 
जायको पालता हूँ, वह भी सर्वथा कन्या हो जाती है। 
4 जिसको ऐोपता है, उस वृक्षों थी फल नहीं छागतें। 
इतना ही नहीं, मर घरमे बाहरसे जो फल आता है, वह 
औी झीधर ही सूख जाता है। जब पै ऐसा अधागा और 
सन्लानहीन है, तो इस जीवनको रखनेसे क्या लाभ है। 

औ कहकर वह ब्राहण दुःखसे च्यधित हो उठा 
और उन संन्‍्यासी बाबाके पास फूट-फूटकर रोने रूगा। 
संन्यासोके इदयमें बढ़ी करुणा भर आयी । वे योगी भी 
थे, उन्होंने झहमणके लें लिखते हुए विधाताके 
अक्षरों पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तायपूर्वक 
कहना आरम्भ किया। 

संन्यासीने कहा--आह्ण! सुनो, मैंने इस 
समय तुक्हात प्रार््य देखा है। उससे जान पड़ता है कि 
सात जन्योतक तुत्होरे कोई स्तन किसी प्रकार नहीं हो 
सकती; आतः सन्तानका मोह जोड़ो, क्योकि यह महान्‌ 
अ्ञान है। देसके, कर्मकी गति बड़ी प्रबल है; अतः 
िवेकका आश्रय लेकर संसास्की वासना त्याग दो। 
_अजी ! पूर्वकलमें सत्तानके ही कारण राजा सगर और 


बढ 


+ अचस्थ इचीकेक यरदीच्कसि पर घादप्‌ » 


( सं्िपत क्घुताण 





अक्ञको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिये आब तुम 
कुदुम्बकी आज्ञा छोड़ दो। त्यागमें हो सब प्रकारका 
खुल है। 

ब्राह्मण बोले--बाबा ! विवेकसे क्‍या होगा? 
मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मैं शोकसे 
मूच्िंत होकर आपके आगे ही प्राण साय दूँगा। पुत्र 
आदिके सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नौरस ही है। 
संसासमं पुत्रपौजंसे भय हुआ गृहस्थाअम ही सरस है। 

ब्राह्मणका यह आग्रह देख उन तपोधनने कहा-- 
"देखो, विधाताके लेखकों घिटानेक्ा हठ करनेसे राजा 
बित्रकेतुकों कष्ट भोगना पड़ा; अतः दैवने जिसके 
पुरुषा्थको कुचल दिया हो, ऐसे पुठुषके समान कुष्हें 
'फुससे सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे 
हो। तुफें केवल अपना स्वार्थ ही सुझ रहा है; अतः मैं 
क्रेज 





अन्तमे आरह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे 
एक फल दिया और कहा--'इसे तुम अपनी प्नीको 
रिहा देना । इससे उसके एक पुत्र होगा । तुरहारी सतौकय 
चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, झौच, दया और 
दानका नियम पालती हुई प्रतिदित एक समय भोजन 
करे । इससे उसका बालक अल्पन्त शुद्ध स्वभावचाला 
।' ऐस्ला कहकर वे योगी महातला चले गये और 
ब्राह्मण अपने घर लौट आया | यहाँ उसने आपती पल्नोके 





झाबमें यह फल दे दिया और स्वयं कहाँ चला गया। 
उसको पत्नी तो कुडटिल स्वभाक्‍की थी हो। अपनी 
सखौंके आये रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी-- 
"अहो ! मुझे तो बड़ो भारो चिन्ता हो गयी। मैं तो इस 
फलों नहीँ स्काऊंगी। सखी ! इस फलको खानेसे गर्ध 
रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा। फिर तो खाना-पीना 
कस होगा और इससे मेशी झक्ति घट जायगी। ऐसी 
दर्ममें कुहीं बताओ, घरका काम-घंधा कैसे होगा ? 
यदि दैवबज्ञ गाँवयें खूट पढ़ जाय लो गर्थिणी खी भाग 
कैसे सकेगी ? यदि कहीं शुकदेवजीको तरह यह गर्भ 
भी [आरह जॉतक) पेटमें ही रह गया, तो इसे बाहर 
कैसे निकाल्प जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमें बचा 
रेढ़ा हो गया, कब के मेरी मौत ही हो जायगी। बच्चा पैदा 
होते समय बड़ी असहा पोड़ा होती है। मै सुकुमारी सी, 
भत्प उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती आवस्थायें जब 
सेस झरौर भारी हो जायगा और चलने-फिललेमें आलस्व 
मोगा, उस सपय येशे नकद-शानी आकर घरका सात 
साल-मता उड़ा ले जावैंगी। और तो और, यह सत्य- 
ज्जौचादिका नियम पालना तो मैरे लिये बहुत ही कठिन 
'दिस्ावी देता है। जिस स्त्रीके सन्तान होती है, उसे 
अच्चोके स्मलन-पालनमें भी का भोगना पड़ता है। मै तो 
समझती हैँ, बॉस अथव। विधवा स्वियाँ हौ अधिक सुली 
खोली है।' 

जाहदजी ! इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राहाणीने 
फल नहीं स्थाया। जन पतिने पूजा--'तुमने फल 
स्थाया ?' सो उसने कह दिया--हाँ, सत्ता लिया।' एक 
दिल उसकी बहिन अपने-आप हो उसके घर आयी। 
चुखबुलीने उसके आगे अपना सारा वृत्तान्‍्त सुनकर 
कहा--'बहिन ! मुझे इस आतकी बड़ी चित्ता है कि 
ल्तान न होनेपर मै पतिकों क्या उत्तर दूँगी। इस दुःखके 
एन मैं दिनोदिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ, मैं 
जया कहूँ 2 तब उसने कहा-- डीदी ! मेरे पेटमें बता 
है। असव होनेपर वह बालक मैं तुमको दे दूँगी । तबतक 
कुस गर्भवती सीकी भाँति घरमें छिषकर मौजसे रहो। 
ुम मेरे पतिको धन दे देना। इससे ये अपना बालक 





उलरखष्ड ] 


+ कथायें भगवास्‌का प्रादु्भाल, आउ्पदेश आहाणकी कथा सथ्षा उनगयन « 
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के दे देंगे तथा स्मगॉंमे इस बातका ग्रचार कर देंगे कि 
सेश बच्चा छः महीनेका होकर सर गया। मैं प्रतिदिन 
हरे घर्में आकर बच्चेका पालन-पोषण करती रहूँगी। 
बुत इस समय परीक्षा लेनेके लिये यह फल गोकये 
जिला दो ।' तब उस ब्राहमणीने सवरस्वभाचके कारण चह 
सब कुछ चैसे हो किया। तदनत्तर समय आनेपर उसकी 
अहिनको बच्चा पैदा हुआ। बच्चेके पिताने बालककरे 
लाकर एकान्तमें धुन्ुलौको दे दिया। उसने अपने 
स्वामीको सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और 
कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेबके पुत्र होनेसे लोगोंको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । ब्राहणने वालकका जातकर्म-संस्कार 
करके ब्राह्मणोंको दान दिया। उसके दरवाजेपर गाना, 
बजाता आदि नाता प्रकाएका माज़लिक उत्सव होने 
मगा। धुत्युलीने स्वामीसे कहा--'मेर स्तनों दूध नहीं 
है. फिर गाय-चैस आदि अन्य जौवोकि दूधसे मैं 
खालकका पोषण कैसे कहूँगी ? मेरी बहिनकों भी बचा 
हुआ था, किन्तु वह घर गया है; अतः अब उसीकों 
बुलाकर घरमें रिये, यही आपके बालकका पालन- 
पोषण करेगी।' उसके पतिने पुत्रकी जौलन-रक्षाके लिये 
सब कुछ किया। माताने उसका नाथ "पुत्पुकारी' रखा। 

तदनत्तर तौन महीने बीतनेके बाद आ्रहमणकी 
गौने भी एक बालकों जन्म दिया, जो सर्वात्रसुत्दर, 
दिव्य, निर्मल तथा सुबर्णकी-सी कान्तिवाला था। उसे 





देखकर आह्मणदेवताको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे 
सवये हो बालकके सब संस्कार किये । यह आश्चर्यजनक 
समाचार खुस्कर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और 
आपसे कहने लगे-- देखो, इस समय आत्मदेवका 
कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्यकी बात है कि 
जायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बालक उप 
हुआ ।' किन्तु दैवयोगसे किसीको भी इस गुप्त रहस्यका 
पा न लगा। उस बालकके कान गौके समान थे, यह 
देखकर आत्पदेवने उसका नाप गोकर्ण रख दिया । कुछ 
बल व्यतीत होनेपर वे दोनों बालक जवान हो गये। 
उनमें भोकर्ण तो। पषष्डित और ज्ञानी हुआ; किन्तु 
'चुन्छुकारी महादुष्ट निकलना । खान और शौचाचारका तो 
उसमें नाम भो नहीं था। वह अपक्ष्य भक्षण करता, 
के भरा रहता और बुरी-चुरी वस्तुओंका संग्रह किया 
करता था। भोजन ते चाह सबके हाथका कर छैता था। 
चोर करता, सब स्पेगोंसे दे बढ़ाता, दूसरोके घरों 
आग छगा देता और खेलानैके बहाने छोटे बोकों 
पकड़कर कुपँमें डाल देता था। जौवोंकी हिसा करनेका 
उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिये 
रहता और दौन, दुशशियों तथा अधोंको कष्ट पहुंचाया 
करता था। चाण्डालोकि साथ उसमे खूब हेल-मेल बदा 
लिया था। वह प्रतिदिन हाथमें फैदा लिये कुत्तॉकी 
लोक साथ जिकारकी टोहमें घूमता रहता था। उसमे 
जेड्याके कुसबरमें पढ़कर पिताका सात धन बर्बाद कर 
हिया। एक दिन तो साता-पिताकों खूब पीटकर वह 
'चरके सोरे बर्तन-भाड़ि ठा ले गया । इस प्रकार धनहीन 
सो जानेके कारण बेचारा बाप फ़ूट-फूटकर रोने लगा। 
बह बोला--' इस श्रकार पुत्रवान्‌ बननेसे तो अपुन्र रहना 
ही अच्छा है। कुयुष बढ़ा हो दुःखदायी होता है। अब 
चै कहाँ रहूँ? कहाँ जाऊँ ? कौन मे दुःख दूर करेगा? 
हब ! सुझपर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा। अब तो मैं 
इस डुःखसे अपना रण 

इसरो समय ज्ञानवान्‌ गोकर्णजी वहाँ आये और 
'वैराम्पका महत्व दिखलाते हुए अपने पिताको समझाने 
लगे--पिताजो ! इस संसारमें कुछ थी सार नहीं है। 
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इुत्ख हो इसका स्वरूप है। यह जोबोको मोहमे 
डालनेवाला है। धला, यहाँ कौन किसका पुत्र है और 





कौन किसका घन। जो इनमें आसक्त होता है, उसे ही 
रात-दिन जलना पड़ता है। इन अथवा चक्रवती 
राजाओंकों भी कोई सुख तहीं है। सुख तो बस, 
एकान्तवासी वैदा्यवान्‌ पुनिको ही है। सन्तानके प्रति जो 
आपकी ममता है, यह महान्‌ अक्ञान है; इसे छोड़िये। 
मोहमें फैसनेसे मलुष्यकों तरकमें ही जाना पड़ता है। 
औरोंकी तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय झरर भी 
एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा--आपको छोड़कर 
चल देगा; इसलिये आप अधीसे सब कुछ छोड़कर 
में चले जाइये।' 


'ोकर्णक्े बात सुतकर उनके पिता आस्पदेव वमें 
जनेके लिये उद्यत होकर बोले--'तात ! मुझे वनमें 
रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ ! 
मैं बढ़ा जठ हूँ। अबतक कर्मवश खेहके बस्थनमे 
अधकर मैं अपडुककी भाँति इस गृहरूपी अंधेरे कुएँमे 
ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे! तुम निक्षय ही मेरा 
उद्धर करो !" 

ओोकर्णने कहा--पिताजी ! हड्डी, मांस और 
सुक्तके पिप्डरूप इस शरौरमें आप “बैं' पनक्ा अधिमान 
जोड़ दौजिये और खौ-पुत्र आदियें भी “ये मेरे है' इस 
चावको सके खिये त्याग दौजिये। इस संसारको 
बिल्तर क्षणभहुर देखिये और एकमात्र वैराण्य-रसके 
रक्षक होकर भगवानके भजनमें लग जाइये। सदा 
भगवक्मजनरूप दिव्य धर्मका हो आश्रय लीजिये। 
मी] 
साधु पुरुषों सेवा कीजिये, भोगोंकी तृष्णाको त्याग 
दौजिये तथा दूसरोके गुण-दोषोंका विचार करना शीघ्र 
ड़कर निरुतर भगवल्लेवा एवं भगवत्कथाके रसका 
पान कीजिये।* 

इस प्रकार पुत्रेक कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी 
अवस्था जीत जानेपर घर स्मे़कर स्थिजित्तसे बनको 
चले गये और वहाँ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीहरिकी परिचर्य 
करते हुए नियमपूर्वक दश्म स्कथका पाठ करनेसे 
उ्होंने भगवान्‌ ्रकष्णचन््रको परा। कर लिया। 


०-_« कौर ००००० 


* सो अरपपाससचि॑पयति पल सब जाखासुकादिदु सदा की बियुक। 
पन्‍लानिस जप... शान वैद्य भव भकिका: ॥ 
सै भजरूत खत त्यज लोकपर्ान्‌ सेल राधुपु्थहि कममष्ाम्‌॥ 
अत्यसथ दोषपुणफितमाशु, सुख सेककधसलवके दिल पिन खम्‌॥(₹₹९७८-७९) 
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जोकर्णजीकी भागवत-कथासे थुन्युकारीका प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 
ओताओंको परमथामकी ग्राप्त 


खुलजी कहते हैं--पिताके विसक्त होकर बनें 
चले जानेके बाद एक दिन पुन्युकारीने अपनी माताकों 
खूब पीटा और कहा--.'यता, घन कहाँ रखा है ? नहीं 
तो लातोंसे तेरी खबर रैगा।' उसकी इस बातसे डरकर. 
और पुष्के उपहवोसे दुःखी होकर उतकी माँ रतको 
कुएँगें कूद पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार 
माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये चल. 
दिये। बे योगनिष्ठ थे। उनके मनमें इस घटनाके कारण 
न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योंकि उनका न कोई 
कह था न पित्र। अब घुत्पुकारी पाँच वेदबाओंकि साथ 
चएमें रहने छगा। उनके पालन-पोषणके खिये बहुत 
सामा्री जुटनेकी चित्तासे उसकी खुद्धि मोहित हो गयी 
थी; अतः यह अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा । एक 
दिन उन कुलराओंने उससे गहनोंके लिये इच्छा प्रकट 
की । पुत्पुकारी तो कामसे अंधा हो रहा था। उसे आपनी 
मृत्युकी भी याद नहीं रहती थी। वह गहने जुटानेके लिये. 
घरसे निकल पड़ा और जहाँ-तहाँसे यहुत-सा घन 
चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उससे 
उस वेज्याओंको बहुत-से सु्दर-सुन्दर बख्र और कितने 
ही आभूषण दिये। अधिक घनका संग्रह देखकर खमें 
उन स्त्रियोने जिचार किया--“यह प्रतिदिन चोरी करने 
जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे: फिर सा घन 
छौनकर निक्षय ही इसे प्रणदप्ड भी देंगे। ऐसी दक्षमें 
इस धनकी रक्षाके लिये हमीलोग क्यों न इसे गुप्तल्पसे 
मार डाले। इसे मार, यह साशा घन लेकर हम कहीं और 
जगह चल दें।' 

ऐसा निश्चय करके उन ख्रयोनि धुन्धुकारीके सो 
जानेपर उसे रस्सियॉंसे कसकर बाँध दिया और गलेें 
फाँसी डालकर उसके प्राण लेनेकी चेष्टा करने रूगीं; 
किन्तु वह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिन्ता हुई। 
तब उन्होंने जलते हुए गोरे स्वकर उसके सैंहपर डाल, 
दिये। इससे वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर 


छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाझको 
गहलेमें डालकर गाड़ दिया। आवः ऐसी ख्ियाँ बड़ी 
डुःसाहसवाली होती हैं। इस रहस्वका किसीको भी पता 
नहीं चत्त। स्पेगेकि पूछनेपर उन ख्वियोने कह दिया कि 
हमारे प्रियतम धनके लोधसे कहीं दूर चले गये हैं, इस 
करके भीतर ही सकौट आयेंगे। विद्यन पुस्षकों चाहिये 
कि बह असत्मार्गपर चलनेवाली दुष्ट ख्वयोंका विश्वास 
ज करें। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवश्य 
हो संकटोंका साथना करना पढ़ता है। इतकी खाणी तो 
अपृत्के समान कामियोंकि हदययें रसका सख्ार करती 
है, किस्तु हृदय छुरेकी थारके समान तीखा होता है; 
भरत, इन र्त्योंका कौन प्रिय है? अनेक पतियोंसे 
सहवास करनेबाली ये कुरूटाएँ धुन्पुकारीका साए धन 
लेकर चम्पत हो गयीं और धुशधुकारी अपने कुकर्मके 
कपरण जहुत बढ़ा ग्रे हुआ। वह बबंडरका रूप धारण 
का्के खदा दखों दिज्ञाओें दौड़ता फिरता था और 
जत-घामका क्लेज्ञ सहता तथा भूख-प्याससे पीड़ित 
होता हुआ 'हा! दैव' 'हा! दैव'की बारैबार पुकार 
माता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती 
ो। कुछ कालके पक्षात्‌ गोकर्णको भी लोगेकि गैहसे 
'फुनचुकारीके मसनेका हाल मालूम हुआ । तब उसे अनाथ 
समझकर उन्होंने उसके लिये गयाजीयें श्राद्ध किया और 
उबसे जिस लीर्थमें भी ये चले जाते, वहाँ उसका श्राद्ध 
अवश्य करते थे। 

इस प्रकार तीथोमि भ्रमण करते हुए गोकर्णजी एक 
दिन अपले गाँवयें आये और रा़िके समय दूसरोंकी 
दृ्टिसे बचकर थे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये 
जये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देख धुन्धुकारीने 
आधी रातके समय उन्हें अपना महाभयकूर रूप 
दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी पैसा, कभी 
इत्र और कभी अप्रिका रूप धारण करता था। अ्तमे 
ुलः मुष्यके रूपमें प्रकट हुआ। गोकर्णजी चढ़े 





ैवचान्‌ महात्मा थे। उत्होने उसकी विपरीत अवस्था, 
देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जौब 
है। तब उन्होंने पूछा--'ओरे भाई ! तू कौन है ? राजिके 
समय अल्लन्‍्त भयानक रूपये क्‍यों प्रकट हुआ है ? तेरी 
ऐसी दशा क्‍यों हुई है ? हमें बता तो सही, तृ ग्ेत है या 
विज्ञाच है अथवा कोई रास है?” 

उनके ऐसा पूछनेपर वह बारष्बार उचचसवस्से रोदन 
करने लगा। उसमें बोलनेकी जाक्ति वहीं थी; इसलिये 
कैक्ल सक्केल मात्र किया। तथ गोकर्णजोने आज़लियें 
जल ले उसे अभिमन्त्रित कसके धुम्पुकारोके ऊपर 
छिड़क दिया। उस जलसे सौंचनेपर उसका पाप-ताप 
कुछ कम हुआ। तब यह इस प्रकार कहने लगा-- 
'सैया ! मैं तुष्हारा भाई धुम्पुकारी हूँ। पैंने अपने ही 
दोषसे अपने ब्राह्मणलवका नाश किया है। मैं महान्‌ 
अज्ञान्ें चक्र लगा रहा था; अतः मेरे पापकर्मोकी कोई 
रिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगोंकी हिसा की चो। अतः 
सै भी खियोद्रा तड़पा-तड़पाकर माल गया। इसौसे मैं 
ग्रैल-योमियें पढ़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। आब दैवाधीना 
कर्मफलका उदय हुआ है, इसलिये मैं वायु पीकर जीवन 
धारण करता हू। मैरे भाई ! तुम दयाके समुद्र हे। अब 
किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो।' 

धुत्युकारीकी जात सुनकर गोकर्ण बोले-- 
भाई | यह तो बड़े आश्चरयकी जात है। चैंने तो तुम्होर 
लिये गयाजीमें विधिपूर्वक पिप्डदान किया है, फिर 
तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गया- रास भी मुक्ति 
न हो, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। ग्रेत ! 
इस समय मुझे क्या करना चाहिये ? यह तुनहीं विस्तार- 
पूर्वक बताओ। 

ग्रेलने कहा--भाई ! सैकड़ों गया-्ड़: करनेसे 
भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके खिये आब तुम और ही 
कोई उपाय सोचो। 

्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा विस्मय 
हुआ। ये कहने रूगे--'यदि सैकड़ों गया-आडसे 
तुम्हाह मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुन्हें इस प्रेत-योनिसे 
ढुड़ाना असम्पव ही है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने 


अल्वंवल्थ इक यदीच्कलि घर चदम, « 





| संक्षि् फापुराण 


स्वानपर ही निर्भय होकर रहे । तह मुक्तिके लिये कोई 
'डूसख उपाय सोचकर उसीको काम लगा । 

जोकर्णजीकी आजा पाकर धुन्युकारी अपने स्थानपर 
चत्म गया। इधर गोकर्णजी रातघर सोचते-विचासते रहे । 
किन्तु उसके उद्धार कोई थी उपाय उन्‍हें नहीं सुझा। 
से होनेपर उक्हें आया देख गाँवके लग बढ़े ग्ेमक 
स्कथ उनसे सिलनेके लिये आये । तब गोकरणन रातमें जो 
'चटना घटित हुई थी, यह सब उन्हें कह खुनायी। उनमें 
जो स्वोग चिह्न, योगनिष्ठ, हनी और ब्हमवादी थे, 
उत्होंने झाख-च्योकों उलट -पलटकर देला; फिल उके 
'ुष्युकारोके उद्ासका कोई उपाय नहीं दिखावी टिया। 
सब साथ ललोगोने मिलकर यही निक्षय किया कि भगवान्‌ 
सर्यकतकण उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय चताबें, वही 
करना चाहिये। यह सुक्कर गोकर्णने भगवान्‌ सूर्यकी 
ओर देखकर कहा--'भगवन्‌! आप सारे जगतूके 
सती हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे धुन्पुकारौकी 
सुक्तिका साधन बताइये /' यह सुनकर सूर्टियन दूरसे ही 
स्थष्ट याजीयें कहा-- 'औमस्गवतसे मुक्ति हो सकती 
है। तुम उसका सातह-पाशयण करो।' भगवान्‌ सूर्यक 
यह ध्यनिरूप जचन लहाँ सब ललोगोने खुना और सबने 
यही कहा--“यह तो बहुत सरल साधन है। इसको 
अनपू्वक काला चाहिये।' गोकर्णजी भी ऐसा ही निश्षय 
करके कथा आचमेको तैयार हो गये। उस समय वहाँ 
कथा सुम्केके लिये आस-पासके स्थानों और गाँवोसे 
स्कोग एक्करीत होने लूगे। अपड़, ओधे, चूढ़े और 
अत्दघघाप्य पुरुष भी अपने पापोंका ना कालेके किये 
कहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार जहाँ बहुत बढ़ा सपाज जुट 
गया, जो देवताओं भी आक्ष्यमे डालनेवास्तर था। 
किस समय गोकर्णजी व्यासगरीपर बैठकर कथा बाँचने 
लगे, उस सपय वह ग्रेत थी वहाँ आया और इधर-उधर 
अैठनेके लिये स्थान ढूढ़ने लगा। इतनेपें ही उसकी दृष्टि 
एक सात गाठवाले ऊँ बाँसपर पड़ी | उसीके नीचेवाले 
केदयें चुसकर बह कथा खुननेके लिये बैठा। वायुरूप 
लेके कमरण यह जाहर कहीं बैठ नहीं सकता था। 
इसलिये बाँसोें ही घुस गया था। 





_ पोकर्णजीकों भागवत-कासे कुष्चुकातोका प्रेतघोमिसे उद्धार « 

गोकर्णजीने एक बैष्णब आहमणको प्रधान ओता सल-मूतका पाज हो है, कृद्धावस्था और शोकके कारण 
अनाकर पहले स्कश्से ही स्पष्ट चाणोमें कथा सुतकी जो परिणाममें दुःखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगोंका 
आरः्भ की । सायक्कालममें जब कथा बंद होने लगी, तब निवास है, जो सदा किसी काघनासे आतुर रहता है, 


तसखष्ड 3. <््ड 





एक विचित्र घटना घटित हुई। सब ओ्रोताओंके देखते- 
देखते तड़-तड़ ज्ब्द करती हुई बासकी एक गाँठ फट 
गयी। दूसरे दिन शासकों दूसरी गाँठ फटी और तोसरे 
दिन भी उसी समय तीसरी गाँठ फट गयी। इस प्रकार 
सात टिनोंमें उस याँसकी सातों गाठोको फोड़कर 
शुखुकारीने बारहों स्कथोंके अवणसे निष्पाप हो 
जत-योनिका त्याग कर दिया और दिव्य रूप चारण 
करके बह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघके 
समान झयामवर्ण था। झरैरपर पीताप्यर झोभा फा रहा 
था । गलेमें तुलसीकी साला उसकी दोधा बढ़ा रही थी। 
सस्तकपर मुकुट और कानोये दिव्य कुष्डल झलमल्त रहे 
थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्मको प्रणाम किया और 
कहा--''भाई ! तुमने कृपा करके मुझे प्रेत-योनिके 
हैपोंसे मुक्त कर दिया। प्रेत-योनिकी पीड़ा नष्ट 


स्का पेट को नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये 
रहना कठिन है तथा जो अनेक दोपोंसे धरा हुआ और 
है, बहों यह शरीर कहस्मता है। अन्त 

इसकी लोन ही गतियां होती है--यदि मृलयुके पश्चात्‌ इसे 
ड़ दिया जाय तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पर 
सह जाय तो यह विष्ठा बन जाता है और यदि अफ्रिमे 
जल्म दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी 
दक्कमें भी मनुष्य इस अस्थिर शरीससे स्थायी फल 
देनेवाला कर्म क्यों कहीं कर लेता ?-ग्रातःकाल जो अन्न 
काया जाता है, वह ज्ञाप होनेतक बिगड़ जाता है । फिर 
उसके रससे पुष्ट हुए इस शरीर नित्यता क्या. है ?" 
“इस लोक श्रीमज्यगवतका सप्ताह सुननेसे 
आपने निकट हो भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है। अतः 
सब प्रकारके दोषोंको निदृत्तिके लिये एकमात्र यहाँ 


करनेयाली यह श्रोमज्रागवतकी कथा घत्प है तथा साधन है। जहाँ कथा-अवण करनेसे जड़ एवं सूखे 
भगवान्‌ श्रकृषके परमधामकी प्रात करानेवालमा इसका बाँसकी गठिं फट सकती हैं, वहाँ यदि हृदकी गाते 
सप्ाहपारायण भी घन्‍्य है। सप्ाह-कथा सुननेके लिये. खुछ आये तो क्या आश्रय है? जो भागवतकी कथा 
बैठ जानेपर सार पाप कँपने लगते है। हें इस आतकी .सुननेसे अंत हैं, बे लोग जलमें नुदुदों और जीजोमे 
'चिल्ता होती है कि अब यह कथा जी ही हमलेगोंक। पच्छरोंके समान केवल मलेके लिये पैदा हुए है। सााह 


अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-सूखी, छोटी और 
'बड़ी--सभी तरहकी लकड़ियोंको जरप डालती है, उसी 
अकार यह सप्ाह- श्रवण मन, वाणी और क्रियादारा किये 
हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेवाके छोटे-बड़े सभी 
'तरहके पापोंको भस्म कर देता है । विद्वान देवताओं 
सभायें कहा है कि 'इस भारतवर्ष जो पुरुष 
श्रीमद्रागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जय व्यर्थ हो 
है।' यदि भागवत-झास्त्करी कथा सुननेको न मिली तो 
मोहपूर्वक पालन करके दष्ट-पु्ट और बलखान्‌ ननाये 


अवण कसलेपर हृटयकी अज्ञानमयी गाँठ खुल जाती है, 
हरे सन्‍्देह़ नष्ट हो जाते हैं और बा्धनके हेतुभूत सपस्त 
कर्म क्षीण हो जाते है। यह भागवत-कथा एक महान 
इुण्पतीर्थ है। यह संसाररूपी कीचड़के लेपकों थो 
लनेयें अल्क्त पढ़ है। बिद्वार पुसुषोंका मत है कि 
जब यह कथा-तौर्थ चिततमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी 
सुक्ति नि्त हो है।” 

चुषपुकारी इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि 
उसे लैनेके लिये आकायासे एक विमान उतरा। उससे 


हुए इस अनित्य शरीरसे क्या लाभ हुआ | जिसमें हड्टियाँ चारों ओर मष्ल्पकार प्रकाश-पुञर फैल रहा था । उसमें 
ही ख़म्मे है, जो नस-नाड़ीरूप रस्सियोंसे बैधा है, जिसके. भगकान्‌के बैकुण्ठवासी पार्षद विराजमान थे। घुन्खुकारी 
ऊपर मांस और रक्तका रेप कस्के उसे चमड़ेसे सढ़॒सब स्तेगोंके टेखते-देखते उस विमानपर जा बैठा। 
दिया गया है, जिसके भोतससे दुर्ग आती रहती है, जो उसमें आये हुए ओविष्यु-पार्षदोको देखकर गोकर्णन 


ब्द्ढ 


+ अदा इफीकेसी यदीच्ठासि पर पदन « 


| सकता फरापुराण 





उनसे इस प्रकार पूछा--“भगवान्‌के परिकरो ! यहाँ लो 
अहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले मेरी कथाके ओता जैंठे 





हुए है। आपलोग एक ही साथ इकके लिये भी विमान 
क्यो नहीं लाये ? देखमेंें आता है--सबने समानरूपसे 
यहाँ कधा-श्रतण किया है; फिर फलमें क्यों इस प्रकार 
भेद हुआ ? यह बतानेकी कृपा कीजिये॥' 
भणवानके पार्षद खोले--गोकर्नजी! इसके 
कथा-अ्रवणमें भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ है। 
यश्पि अवण सथ लोगोनि हो किया है; किन्लु इसके- 
जैसा मनन किसीने नहीं किया है, इसीलिये फल्फों भेद 
हुआ है। पुत्र कथा-अवण करनेपर यह फल-सेद भी 
दूर हो जायगा। प्रेतने सात रात उपलास कस्के 
कथधा-श्रवण किया है। अतः उसने र्थिरचितसे 
भलीभाँति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, 
यह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, 
सन्देहसे सत्र और चक्ललचित होनेसे जप किफल हो 
जाता है। बरैष्णल-पुरुषोसे रहित देश, कुपात्र ब्राह्मणसे 
कराया हुआ श्राद्ध, अश्रेजियको दिया हुआ दान और 
सदाचारहीन कुछ भी नष्ट ही समझना चाहिये। गुस्के 
वचनोंमें विश्वास हो, अपनेमें दीनताकी भावना बनी रहे, 
सतके दोपोंको काबूमे रखा जाय और कथामे दृढ़ नहा 
बनी रहे--इन सब वातॉंका यदि पालन किया जाय तो 
अवश्ञय ही कथा-श्रवणका पूरा-पूणा फल मिलता है। 


चुछः कथा-अवण करलेके पश्षात्‌ इन सब लोगोंका 
वैकुष्ठयें निवास निश्चित है। गोकर्णजी ! तुम्हें तो खवय 
भगवान्‌ ओकृष्ण हो गोल्मेक दान करंगे। 

रेखा कहकर वे सब पार्षद भरगवान्‌के नामोका 
कॉर्तन करते हुए वैकुष्ठधाममें चले गये। उसके याद 
गोकर्ने पुरः आवण सासमें कथा बाँची। उस समय 
सब स्पेगेनि सात दिनोतक उपवास करके कथा-श्रवण 
'किसा। नारदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर वहाँ जो कुछ 
हुआ, उसे सुनिये। उस समय बहुत-से विमानोंकों साथ 
ये भल्वेसहित साक्षात्‌ भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो 
जये। चारों ओस्से जय-जयकार और नमस्कारके शब्द 
आसार सुनायी देने त्मों। भगवानूने प्रसन्न होकर बहा 
खवये भी आपने पाकजन्य नामक उ्ूकों यजाया तथा 
जोकर्णको छातीसे लगाकर उन्हें अपने समान ही बना 
किया। उनके सिला और भी जितने श्रोता थे, उन सबको 
अहरिने एक हो क्षणयें अपना साकृष्य दे दिया । वे सभी 
सेपके समान उयामवर्ण, पीताम्बश्धारी तथा किरौट और 
कुष्छलॉंसे सुझेभित हो गये। डस गाँधमें कुते और 
आाष्हाल आदि जितने भी जीअ थे, उन सबको गोकर्णकी 
डयासे भगवानने विघानपर बिठा लिया और बैकुण्ठ- 
आपमें चेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। 
तत्क्षात्‌ भक्तवत्सलः भगवान्‌ गोपाल कथा-श्रवणसे 
अस्त हो, गोकर्णकों साथ ले गोपवल्लभ गोलोक- 
आमको- पछारे। जैसे पूर्वकालयें सपस्त अयोध्यावासी 
भगवान्‌ औरामचकडजीके साथ साकेतधाममें गये थे, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णने उस गाँवके सब 
सलुष्योको योगियोके लिये भी दुर्लभ गोलोक-धाममे 
पहुँचा दिया। जहां सूर्य, चन्द्रमा और सिद्ध पुरुषोंकी भी 
कभी पहुँच नहीं होती, उसी लोकमें वहांकि सब प्राणी 
केवल ्रोमज्मागवतकी कथा सुतनेसे चले गये। 

आरदओ ! ओमज्रागवतकी कथामें सप्ताह-यजञस 
'िस उसत्वल फल-समुदायका सक्षय होता है, उसका 
इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने 
ओोकर्जजीक कथाका एक अक्षार भी अपने कर्ण-पुरोकि 
रा पान किया, े फिर मालाके गर्भमें नहीं आये। हवा 


उत्तरखष्ड ] 


+ औ्रीषद्राणकलके सप्गाह-पारायणाकती खिखि तच्या भ्गगकत-माहात्यका उपसंहार » 
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पीकर, पते चबाकर और दारीरको सुखाकर दोर्चकालतक 
कठोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास कललेसे भी मलुच्य 
उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथाके 
अ्रवणसे पा लेते हैं। मुनीश्वर शाप्डिल्य चित्रकूटमे रहकर 
अहयनन्‍्द9ें निम्न हो इस पशित्र इतिहासका सदा पाठ 


श्रीसनकादि कहते हैं--नारदजी ! अब हम 
सप्ताह-श्रवणको विधिका वर्णन करते हैं। यह कार्य 
प्रायः लोगोंकी सहायता और थे साध्य होनेवाला 
माना गया है। पहले ज्योतिषोकों युखकर इसके लिये 
अत्रपूरकक मुहूर्त पूछना चाहिये। फिर विवाहके कार्यमें 
जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही घनका 
प्रबन्ध कर लेना चाहिये। कथा आरम्भ करेके लिये 
भादों, कुआर, कार्तिक,अगहन, आपाढ़ और साबन-- 
से महीने श्रोताओके लिये मोकषप्रा्निके कारण माने गये 
है। महीनोंमें जो भद्रा, व्यतीषात आदि काल त्यागने- 
योग्य माने गये हैं, उ सबको सब प्रकारसे त्याग देना 
ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी हॉ--ऐसे 
अन्य व्यक्तियोंको भी सहायक बना सेना चाहिये। फिर 
प्रयतपूर्वक देश-देशालतरोंपें यह समाचार भेज देखा 
चाहिये कि अपुक स्थानपर श्रोमद्धाणवतकी कथा 
होनेवाली है, अतः सब लोग कुट्म्बसहित यहाँ पघारें। 
कुछ लोग भगवत्कथा और कीर्तन आदिसे बहुत दूर है; 
इसलिये इस समाचारकों इस प्रकार फैलाबें, जिससे 
खियों। और शु्र आदिको भी इसका पता लग जाय। 
देश-देशामें जो विसक्त और कथा-कीर्तनके लिये उत्सुक 
रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये 
तथा उन फोें इस प्रकार लिखना उचित है-- 
'महातुभावो ! यहाँ सात राततक सल्युस्षोका सुत्दर 
समागम होगा, जो अत्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें 
श्रीमद्धागवतकी अपूर्व स्समयी कथा होगी। आपलोग 
श्रीमद्रागवतामृतका पान कसनेके रसिक हैं, आठ: यहाँ 
परेमपू्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें। यदि आपको 


किया करते हैं। यह उपाख्यान परम पवित्र है। एक बार 
श्रवण कस्नेपर भी सारी पाप-राशिको भस्म कर देता है । 
दि आदमें इसका पाठ किया जाय तो इससे पितरोंको 
चूर्ण तृप्ति होतो है और प्रतिदिन इसका पाठ करनेसे 
अलुष्यक् मोक्ष ग्राप्त हो जाता है। 

अंक ककनकक 


श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहात्म्यका उपसंहार 


किसी कारणवस विशेष अवकाश न हो, तब भी एक 
दिलके लिये तो कृपा करनी ही चाहिये; क्योंकि यहाँका 
एक क्षण घी अल्प दुर्कध है। इसलिये सब प्रफारसे 
यहाँ पथारनेके लिये हो चेष्टा करनी चाहिये।' इस प्रकाए 
बड़ी विनयके साथ उक्को आमन्तरित को और जो लोग 
आयें, उन सबके ठहरनेके लिये प्रब करे। तीर्थमे, 
बनें अधवा अपने घरपर भी काधा-अ्रवण उत्तम माना 
गया है। जहाँ थी रूप्बी-चौड़ी भूमि-- मैदान खाली 
हो, वहीं कथाके लिये स्थान बनाना चाहिये । जमीनको 
झाए-बुहासकर, धोकर और लोप-पोतकर शुद्ध को। 
फिर उसपर गेरू आदिसे चौक पुणावें। यदि वहाँ कोई 
'घरका सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोनेमें रखा 
दे। कथा आरम्भ होनेसे पाँच दिन पहलेसे ही यतपूर्वक 
जहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा 
'भष्डप तैयार कशाकर उसे केलेके ख्पोसे सजा देना 
चाहिये। उसे फल, फूल, पत्तों तथा चैंदौलेसे सब ओर 
अल कर; मष्डपके चारों ओर ध्वजातेपण को और 
जाता प्रकरस्की झोभामयी साम्रियोसे उसे सजावे। उस 
अच्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूरवक सात लोकोंकी 
कल्पना को और उतमें विसक्त बरह्मणोंको चुला-बुलाकर 
'लिठावे। पहलेसे हो वहाँ उनके छिये यथोचित आसन 
तैयार कस्के रु्े। वक्ताके लिये भी सुत्दर व्यासगदी 
बनाती चाहिये। यदि वताका मुसत उत्तरकी ओर हो तो 
ता पूर्वाँचमुख होकर बैठे और यदि वक्ताका मुख 
'ूर्वकी ओर हो तो शरोताको उत्तराभिसुख होकर बैठना 
ाहिये। अथवा वक्त और श्रोताके बौचयें पूर्व दिशा 
आ जानी चाहिये। देश, काल आदिको जाननेवाले 


ब्ष 


+ अ्चंचर्थ इचीकेसी पदीष्कर परे घदय, « 


[ संक्षिस फपुराण 





चिटानोने श्रोताओके लिये ऐसा हो जञाख्कोक्त नियम 
बतलाया है। 

बक्ता ऐसे पुरुषकों बनाना चाहिये जो विरक, 
कैच, जातिका ब्राह्मण, चेद-शाखकी विशुद्ध व्याख्या 
करनेमें समर्थ, भरति-धातिके दृषट देकर ह्थके 
भावको ह॒दयज्ञम करानेयें कुशल, थीए और अत्कतत 
हो। जो अनेक मत-मतानतरोके चकरमें पड़कर 
अत हो रहे हों, स्री-डम्पट हों और पासप्डको बातें 
करते हों, ऐसे ल्लेग यदि पष्डित भी हों तो भी उन्हें 
अमद्रागवतकधाका वक्ता न बनावे। बक्ताके पास 
उसकी सहायताके लिये उस्ली योग्पताका एक और 
विद्वान रखे; वह भी संजय निवारण काले सर्च और 
लोगेंको समझानेगें कुयाल होना चाहिये। कततमको 
उचित है कि कथा आरष्ध होनेसे एक दित पहले कर 
कर ले, जिससे वतका पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा 
श्रोता अह्णोदयकालमें--दिन निकलमेसे दो पड़ी पहले 
ज्ौच आदिसे नियृत्त होकर विधिपूर्वक खान करे, फिर 
सतध्या आदि नित्यक्मोंको संशेपसे समाज करके कथाके 
वि्लोका निवारण कानेके लिये औगणेशाजीकी पूजा को। 
तदनन्तर पितरोॉंका तर्षण करके पूर्पपापॉकी शुद्धिके खिये 
प्रायक्षित के और एक मष्छल बनाकर उसमें श्रोहरिको 
स्थापना करें। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देह्यसे 
सत्पोध्ारणपूर्वक क्रमशः पोडशोपचार-विधिसे पूजन 
करें। पूजा सभाप्न होनेपर प्रदक्षिणा तथा नघस्कघर करके 
इस प्रकार स्तुति करे--'करुणानिये ! वै इस संसार- 
समुहमे डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्मरूपी पराहने पकड़ रखा 
है। आप पुझ दौनका इस भवसागर्से उद्धार 
कीजिये /* इसके पश्चात्‌ धूप-दौप आदि सामग्रियोसे 
प्रयतपूर्वक प्रसन्नताके साथ श्रीम्यागवतकी भी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। फिर पुस्तकके आगे 
श्रीफल (नारियल) रखकर नमस्कार करे और परसन्र- 
वित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--्रीमज्रागवतके रूपये 





ह संसारस्ागर पर दौते का कस्मानियेआ 
कर्मग्रहगूझेता़ेमासुदर भवार्णवाहु॥ 


आप खा्ात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्ण हो यहाँ विराजमान हैं। 
साथ ! मैंने भवसागससे छुटकारा पानेके लिये हो आपकी 
करण ली है। मेंरे इस मनोरथकों किसी वित्-बाधाके 
बिना हो आप सब प्रकारसे सफल करें। केशव ! मै 
आपका दाल हैं।' 

इस प्रकार दीत बचत कहकर यक्ताकों वस्र और 
आृषषणोंसे विभूषित करके उसकी पूजा को और पूजाके 
'पश्षात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति को-- 'शुकदेवस्वरूप 
सहानुभाव ! आप समझानेकी क्पमें निपण और 
सपस्त झाखयोके विजषज्ञ हैं। इस श्रोपद्रागवतकधाको 
कतशित करके आप मैं अज्ञानकों दूर कौजिये। 
तदलततर बक्तके आगे अपने कल्याणके लिये 
सप्रतापूर्कक नियम प्रहण करे और यथावक्ति सात 
िलोतक निश्यय ही उसका पालन को। कथामें कोई 
षिप न पड़े, इसके लिये पाँच आ्राह्मणोंका वरण करे | उन 
आहाणोंको दवादशाक्षर सन्बका जप करना चाहिये । इसके 
आद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णुभततों और कीर्तन 
करनेवाले लोगोंको तमस्कतर करके उनकी पूजा को और 
उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोताके आसनपर बैठे। जो 
ुक्प लोक, सम्पति, धन, घर और पुत्र आदिकी चिन्ता 
ोड़कर शुद्ध खुदधिसे केवल कथायें हो मत लगाये रहता 
है, उसे उत्तम फलकी ग्राननि होती है। 

जुद्धियान्‌ वक्ताको उचित है कि वह सूयॉटयसे 
कर साढ़े तीन पहसतक मध्यम स्वससे अच्छी तरह 
कथा बाँचि, दोपहसके समय दो घढ़ीतक कथा बंद रखें। 
का बंद होनेपर वैष्णव पुरुषोको यहाँ कीर्तन काला 
ाहिये। कथाके समय मल-सूत्रके येगको काबू 
रखनेके लिये हलका भोजन करना अच्छा होता है। 
अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों एक बार 
'हविष्यात्र भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो सात 
रात उपयास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी 
दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । इससे काम न चले 


] 
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सो फलहार अथवा एक समय भोजन कस्के कथा सुने। 
'ताल्वर्य यह कि जिसके लिये जो नियम सुगमतापूर्वक 
नि सके, वह उस्लोको कथा सुलनेके लिये प्रहण करे। 
सै तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको हो श्रेष्ठ मानता हँ, 
यदि बह कथा-अवणमें सहायक हो सके। आगर 
'उपयाससे कथामें चित्र पड़ता हो तो वह अच्छा कहीं 
माला गया है। 

जाएदजी ! नियमसे सप्ताह-कथा सुतनेवाले पुरुषोकि 
लिये पालन कलेयोग्य जो नियम हैं, उन्हें बतलाता है: 
सुनिये। जिल्होंने ्रविष्णुपन्‍की दीक्षा नहीं सर है 
अथवा जिनके हृदयमें भगवान्‌ूकी भक्ति कहीं है, उन्हें 
इस कथाको सुननेका अधिकार नहीं है। कथाका बत 
ैनेचाला पुरुष बहाचर्यसे रहे, भूमिपर शायन को और 
कथा समाप्त होनेपर पत्तलमें भोजन करे। दाल, मधु, 
तेल, गरिक अन्न, भाषदूषित पदार्थ और बासी आन्नको 
वह सर्वथा ल्याग दे। काम, क्रोध, मद, साल, पत्ता, 
ल्लोघ, दम्भ, मोह तथा द्वेषकों बुरा समझकर पास न 
आने दे। चेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुर, गोसेवक, सर, एजा 
और महापुरुषोकी निन्‍्दा न करे। रजख्वल्म स/्री, अ्यज 
(चाष्डाल आदि), मलेच्छ,पतित, गायत्रोहीन ढ्विन, 
आहणड्रोही तथा लेदकों त माननेवाले पुक्षोसे कार्तालाप 
ज करे। नियमसे कथाका ब्रत लेनेवाले पुरुषकों सदा 
सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, चिनय और उदारताका 
चर्ताब करना चाहिये। दरि्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी 
रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, सत्तानहीन तथा 
सुपुकष पुरुष इस कथाको अवश्य सुने। जिस स्ीका 
सासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही सत्तान होकर 
रह गयी हो, जो नाँल हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर 
जते हों तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस सीको 
प्रयकनपू्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये। इन्हें 
विधिपूर्वक दिया हुआ कथाका दान अक्षय फल देने- 


इस प्रकार बतकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फल इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको जन्माष्टमी- 
अतके समान इसका उद्यापत काना चाहिये। जो 
अकिकन भक्त हैं, उनके लिये प्रायः उच्यापनका आग्रह 
जहों है। थे कथा-श्रवणमाज्से ही सुद्ध हो जाते 
क्योकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह-यज् पूर्ण 
होनेपर ओरोत्ाओको बड़ी भक्तिके साथ पुस्तक तथा 
'कथयाबाचककी पूजा करनी चाहिये और वत्ततकों उचित 
है कि वह श्रोताओको प्रसाद एवं तुलसीकी माला दे। 
उत्यक्षात्‌ मूह जजाकर तालस्वरके साथ कीर्तन किया 
आय, जय-जयकाए और नपस्कार श्दके साथ प्धोकी 
ब्वनि हो तथा ज्रह्मणों और याचकोंकों धन दिया जाय। 
दि श्रोता विरक्त हो तो कथा-समाप़िके दूसरे दिन गीता 
चाँचनी चाहिये और गृहस्थ हो तो कर्मकी शान्तिके लिये 
क्रो करला चाहिये। उस हकनमें दशम स्कत्थका 
एक-एक इल्मेक पढ़कर विधिपूर्षक खौर, घधु, थी, 
तिल और अन्न आदिसे युक्त हचन-सामप्रीकी आहुि दे 
अथवा एक्प्राचित होकर गायत्री-मखसे हबन को 
क्योकि खास्तकमें यह महापुराण गायजौमय ही है। यदि 
कस करानेक शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करके 
लिये विद्धान्‌ पु कराह्मणोको कुछ हवन-साम्रीका दान 
करे तथा कर्मेगें जो नाना प्रकारकी बरुटियाँ रह गयी हों 
च विधिमें जो व्यूतता अथवा अधिकता हो गयी हो, 
उनके दोफ्की सान्तिके लिये विष्णुसहखनामका पाठ 
करे। डससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योकि इससे 
जड़कर दूसए कोई साधन नहीं है। हवनके पश्चात्‌ चारह 
ऋह्मणोंकं मीठी खौर भोजन करावे और ब्रतकी पूर्तिक 
डिये दूध देनेवाली गौ तथा सुवर्णका दान करे। यदि 
जक्ति हो तो सीन तोले सोनेका एक सिंहासन बनवावे, 
उसपर सुत्दर अक्षणेमें किखी हुई श्रोमद्धागवतकी पोधी 
रखकर आवाहन आदि उपचारोंसे उसका पूजन करे। 





चाला है (अर्थात्‌ ये यदि कथा सुनें को इसके उक्त फिर बस्तर, आभूषण और गन्थ आदिंके द्वारा जितेन्रिय 
दोष अवश्य सिट जाते है] । कथाके लिये सतत दिन आचार्य पूजा कस्के उन्हें दक्षिणासहित वह पुस्तक 
अत्यन्त उत्तम माने गये हैं। ये कोटि यज्ञोका फल दान कर दे। जो बुद्धिमान्‌ श्रोता ऐसा करता है, वह 
देनेवाले हैं। अव-बन्धनसे युक्त हो जाता है। यह सप्ताह-यज्ञका 


र्ष्ड 


विधान सब पापोंका निवारण कसलेबाला है; इसका इस 
अकार यथावत्‌ पालन करनेसे कल्याणमय ओ्रीमउ्णणवत- 
पुराण मनोबाज्ित फल प्रदान करता है तथा घर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष--इल चारों पुरुषायोंका साधक होता है, 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है। 

श्रोसनकादि कहते हैं--ारदजों ! इस प्रकार 
कहें यह सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि चुना दी। अब 
और क्या सुनना चाहते हो ? श्रोमर्मगवतसे ही भोग 
और पोक्ष दोनों हाथ रूगते हैं। श्रीमद्धागवत कामक एक. 
कल्पवृक्ष है, जिसका अडुर बहुत ही उच्च्वल है। 
'सल्ल्वरूप परमात्यसे इस वृक्षका उट्रम हुआ है, यह 
आरह स्कत्थों (मोटी डालियों) से सुशोभित है, भक्ति हो 
इसका थाल्हा है, तीन सौ बत्तीस अध्याय ही इसकी 
सुच्दर झास्ाएँ है और अठारह हजार इल्पोक ही इसके 
फे हैं। यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है। इस 
अकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अल्पत्त सुखूभ 
होनेपर भी अपनी अलुपम सहत्ताके कारण स्ॉपरि 
विराजमान है। 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर सनकादि 
महात्माओनि परप पत्र औपस्चागवतकी कथा बाँचनी 
_आरभ की, जो सब पापोंको हस्नेवाली तथा भोग और 
मोक्ष प्रदान करलेवाली है। उस समय समस्त प्राणी 
अपने सनको कायूें रखकर सात दिवोतक बह कथा 
सुनते रहे। तत्वक्षात्‌ सबने विधिपूर्वक भगवान्‌ 
'पुरुषोत्तमकी स्तुति कौ। कथाके अन्तयें ज्ञान, वैश्य 
और भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की। उन्हें उत्तण तस्णा 
अवस्था प्राप्त हु, जो समस्त ऋरणियोंका मत हर 
ैनेवाली थी। नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो 
जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे जरीरमे रेमाक हो 
आया और बे परमानन्दमें निम्न हो गये। इस प्रकार 
कथा सुनकर भगवानके प्रिय भक्त वास्दजी राय जोड़कर 
डरमपूर्ण गदगद वाणीमें सनकादि महास्माओंसे बोले-- 
'तपोधनो ! आज मैं घत्य हो गया। आप दयालु 
महात्माओने मुझपर बड़ा अतुम्ह किया। सल्लाह-डमे 
अरमद्भागवतका श्रवण कस्नेसे आज मुझे भगवान्‌ 





हरि समीफें ही मिल गये । मै तो सब धर्मोकी अपेक्षा 
मर्यागवत-श्रवणकों ही श्रेष्ठ माता हूँ, क्योकि उसके 
'सुसनेसे बैकुष्ठबासी भगवान्‌ औकृष्णकी प्राप्ति होती है।' 

खूतजी कहते हैं--वैष्णवोमें श्रेष्ठ औनाएदजी जब 
कस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी 
अकस्थावाले व्यासपुत्र योगेश्वर शरोशुकदेब मुनि वहाँ 
घूमते हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
झञनरूपी महासरागरसे निकले हुए चद्रमा हों। वे ठीक 
कथा समा होनेपर वहाँ पहुँचे थे। आत्पल्मधसे पौपूर्ण 
अशुकदेकज उस समय बड़े ्रेमसे घरि-धीर 
औमद्धासवतका पाठ कर रहे थे। उतर परम तेजस्वी 
सुनिको आया देख सारे सघासद तुरंत ही उठकर खड़े 
से गये और उन्हें बैठनेके लिये एक ऊँचा आसन दिया; 
फिर देकर्षि ऋरदजीने बड़ी प्रस्रताके साथ उनका पूजन 
किया। जब ये सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये 
सो "मेरी उत्तम वाणी सुतरो' ऐसा कहते हुए बोले-- 
>भगवत्कधाके रक्षक भावुक भधक्तजन। यह 
औषस्धागवत वेदरूप कल्पकृक्षका पका एबं चूकर गिर 
हुआ फरू है, जो प्मानन्‍्दपय अपृतत-रससे भरा है। 
यह ओशुकरदेवरूप लोतेके मुखसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हुआ 
है; जबतक यह जीवन रहे, जबतक संसारका प्रलय न 
हो। आय, तबतक आपलोग इस दिव्य रसका नित्व- 
किल्तर आरमबार पान करते रहिये। महायुनि 
ब्यासजीके ड्वाए रचित इस श्रीमज्धागवतमे परम उत्तम 
िष्काम धर्षका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके 
हुये ई्या-देषका अधाव है, उन साधु पुरुषोके जानने 
ओन्‍्य उस कल्याणप्रद परमार्थ-तत्वका निरूषण किया 
जया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका सपूल नाश 
करलेवाला है। इस औमर्यागवतकी शरण खेनेचासे 
चुल्योकये दूसरे साथनोंकी क्‍या आवश्यकता है। जो 
चुद्धिमान्‌ एव पुण्यात्मा पुरुष इस पुराणको श्रवण 
'कस्लेककी इच्छा करते हैं, उनके हदयमें स्वयं भगवान्‌ ही 
उत्काल प्रकट होकर सदाके लिये स्िए हो जाते हैं। 
औमद्धाणबत समस्त पुराणोंका तिलक और वैष्णव 
फुल प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओंको प्रा 


उत्तरसष्ड ] 
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होते योम्य परम उत्तम विशुर् अद्ैठ-झञनका वर्णन किया 
'गया है तथा ज्ञान, वैराम्प और भक्तिके सहित तैच्कर्प 
'र्म- (तिृत्तिसार्-) को प्रकाशित किया गया है। जो 
लुष्य भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और सनम 
संल्न रहता है, वह संसार-कधनसे मुक्त हो जाता है। 
यह रस स्वर्गलोक, सत्यललेक, कैलास तथा वैकुस्ठमे 
भी नहीं है; अतः सौधान्यताल्ी पुसषों ! तुम इसका 
'लिख्तर पान कराते रहो। की किसी प्रकार भी इसको 
खोड़ो मत, छोड़ो मत।' 

'जौसकजी ! व्यासपुत्रश्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही फे ये कि वहाँ बीच सभामें प्रहाद, बलि, उद्धव और 
अर्जुन आदि पार्षदोके सहित साक्षात्‌ हरि प्रकट हो 
'ये। देवर्षि सारदने भगवान्‌ और उसके भक्तोका पूजन 
किया। भगवानूकों सत्र देखकर वाएदजीने उन्हें एक 
हठ आसनपर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके 
सामने कीर्तन करने रूपे। उस कीर्तनको देखलेके लिये 
'ार्वतीसतहित महादेकजी और बरहमजी भी वहाँ आ गये। 
प्रद्ादजी चखलल गतिसे चिसकते हुए करताल बजाने 
लगे, उडबने पैजीरे ले लिये, देवर्ष नाएदजने बौणाकी 
तान छेड़ दी, स्वप्मे कुशल होनेके कारण अर्जुन राग 
अलापने लगे, इ्नने मृदझ्ञ बजाना आएव्म किया। 
महात्मा सनक, समच्दन, आदि कीर्सतके बचे 
जय-जयकार करने रूगे और इन सबके आगे व्यासपुत्र 
'शुकदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करते हुए भाण बताने 
रको। उस कौर्तन-मष्डलीके औच परम तेजस्वी शान, 
भक्ति और वैराण्य नटोंके समान तृत्य कर रहे थे। यह 
अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
योले--'भक्तजन ! मैं तु्हाशी इस कथा और कीर्तनसे 
अहुत असन्न हूँ, अतः तुमलेग मुझसे वर माँगो।' 
भगवान्‌का यह बचन सुनकर सब ल्पेगोंकयो बड़ी 
सनझ्नता हुई, उनका हृदय भगवल्मपसे सराबोर हो गया। 
ये श्रीहहिसे कहने लगो--'भगवन्‌ ! हमारी इच्छा है कि. 
जहाँ कहीं भी औमज्रागवतकी सप्ाह-कथा हो, वहाँ इन 
समस्त पारषदोके साथ यलपूर्वक पधारें | हमत्पेगॉका यह 
सनोर्थ अवश्य पूर्ण होना चाहिये। तब भगवान्‌ 


"उचचास्तु कहकर वहाँसे अन्तर्थान हो गये। 

'रत्यछात्‌ नारदजोंने धगवान्‌ तथा उनके भत्तोके 
चरणोको लक्ष्य करके यस्तक झुकाया और शुकदेव आदि 
तप्वियोंको भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथामृतका 
जान करके सब ल्पोगोको बढ़ी प्रसन्तता हुई और उन 
सबका मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने-अपने 
स्थाकको चले गये। उस समय ओशुकदेवजीने शान- 
ैदन्यसहित भक्ति श्रीमज्गवत-पास्में स्थापित कर 
िया। इसीसे श्रमज्गवतका सेवन करनेपर भगवान्‌ 
'छिणणु वैष्णचंके हृदयोमे विशजमान हो जाते है; जो स्ेग 
डरिहता (तरह-तरहके अभाज) और दुःखख्ूप ज्वससे 
दन्ध हो रहे है, जिलको सावापिशाचीने अपने पैरेंसे 
कुचल डाला है तथा जो संसार-सपुएयें पढ़े हुए हैं 
उनका कल्याण करनेके किये श्रीमज्ाणवत-शास्त 
जिस्तर गर्जना कर रहा है। 

'ज्ौनकअओीने पूछा--सूतजी ! शुकरेवजीने राजा 
'पतोकषत॒को, गोफर्णजीने पृत्णुारीकों तथा सतकादिने 
देवर चारटकों किस-किस समय औमज्रागवतकी कथा 
खुबाबी चो? 

खुतजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमभाम 
पासलेके पक्षात्‌ जब कलियुगकें आये तीस वर्ष हो 
जे, डस समय भादोके शु्पक्षकी नवमी तिथिको 
ऑशुकरदेजजीने कथा आरम्भ दी । राजा परीक्षितके कथा 
'सुतनेके पश्चात्‌ कलियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर शुरू 
_आलाढ़ मासको शुक्त नवमीको गोकर्णजीने कथा सुनायी 
'क। उसके जाद जब कलियुगके तीन सौ छः वर्ष 
ज्यतीत हो गये, तब कार्तिक शुह्रपक्षकी नवमी तिथिको 
सतकादिने कथा आएप्प की थी। पापरहित पनौनकजी ! 
आपने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इस 
कशियुगमें औ्रमस्यागवतकी कथा संसाररूपी रोगका 
जाझ करलेबारी है। सैतजन ! आपलोग श्रदधूरवक इस 
कथामृतका पान करें। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम 
हिल, समस्त पापोंकय नाश करनेवाला, मुक्तिका एकमात्र 
कारण तथा भक्ति बढ़ानेवाल्म है। इसको छोड़कर 
स्तेकमें अल्य कल्याणकारी खाधनोंके विचार कललेकी 


+ अंधल्म इक यदील्करि परे घदम्‌ » 
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कया आवश्यकता है? अपने सेवक पाया हां 
छिये देख यमयाज उसके काने कहते है-- देखो, ओो 
स्मेग भगवान्‌की कथा-वार्तामे मस्त हो रहे हो, उनसे दूर. 
ही रहना। पै दूसरे हो स्मेगोंको दष्ड देवेयें समर्च है. 
वैष्णवॉको नहीं।' इस असार संसारमें विष्यरूपो विफके 
सेबनसे व्याकुलचित्त हुए मतुष्यो ! यदि कल्याण चाहते 
हो तो आधे क्षणके लिये भी श्रोमद्भागवतकयारूपी 
अनुपम सुधाका पान करों। ओरे भाई ! घृणित चर्चासे 
भर हुए कुमार्गपर क्‍यों व्यर्थ भटक रहे हो। इस कबाके 
'कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेंरे इस कथनमें राजा 
परोक्षित्‌ प्रमाण हैं। औशुकरदेकजीने ग्रेम-रसके प्रवाहमें 
ह्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कच्ठसे 


रूगाता है, यह यैकुण्ठका स्वामी बन जाता है। 
ौनकओ ! मैंने समस्त शास्-समुदायका मन्धन करके 
इस समय आफ्को यह परम गुड़ रहस्य सुनाया है। यह 
समस्त सिद्धत्तोहास प्रमाणित है। संसारमें 
असस्यगवतक्ये कथासे अधिक पवित्र और कोई वस्तु 
जहां है, अतः आपलोग परमानन्दकी प्रातिके लिये 
झदझस्कन्थरूप इस सार्मय कथामृतका किसित्‌- 
किवकित्‌ पान करते रहिये। जो मनुष्य नियमपूर्वक इस 
कथाको भक्तिभावसे सुतता है और जो विशुद्ध वैष्णव 
पुरुषोंके आगे इसे सुताता है, े दोनों ही उत्तम विधिका 
पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल प्रात करते हैं। 
उनके हि संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है। 


वन! और बज 


अमुनातटबर्ती 'इत्फ़ास्थ' नामक तीर्थकी माहार्ूय-कथा 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी | अब आप यमुनाजौके 
साहाल्यका विस्तासपू्वक वर्णन कौजिये। साथ ही यह 
जात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहाख्यका 
उपदेश किया था ? 

'खुतजीने कहा--एक समयको जात है, पाष्डु- 
ऋ़दन युधिप्िर सौभरि सुनिसे कल्याणसथ ज्ञान सुलनेके 
लिये उनके स्थानपर गये और उतहें सपस्कर करके इस 
अकाए पूछने लगे--'कहान्‌। सूर्यक्या ययुराजीके 
ठटपर जितने तीर्थ है उनये ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन 
है, जो भगवानूकी जन्यभूमि मधुर थी बड़ा हो । 

सौभरि जोले--एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और 
पर्वत आकाजमार्गसे जा रहे ये । जाते-जाते उनको दृष्टि 
परम मनोहर खष्डक वनपर पढ़ी। ले दोनों युनि 
आकाशसे वहाँ उतर पड़े और यमुनाजीके उत्तम ठटपर 
बैठकर विश्ञाम काने लगे। क्षणपर विआम करनेके बाद 
उन्होंने खान कालेके लिये जलमें प्रवेश किया। इसी 
समय उद्ीनए देशके राजा शिबिने, जो उस वनमें शिकार 
सेडनेके लिये आये थे, उन दोनों पुनियोको देखा। तब 
ये डनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नदौके तटपर बैठ 
गये। नारद और पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक रात 


करके वल्न पहन चुके तब राजा शिविने उनके चरणोमे 
सस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो ये मुनि भी 
राजाके साथ ही तटपर विराजमान हो गये। वहाँ 
सुकरणकि हजारों यूप दिखावी दे रहे थे। अधिमानरहित 
राजा झिविने उन यूफोंपर दृष्टि डालकर देवा्थि नारद और 
पर्वत पूछा--'सुनियरों | ये यज्ञ्यूप किनके हैं? 
किस देवता अथवा मनुष्यने यहाँ यश्ञ किये हैं? काशी 
आदि तौचोंको छोड़कर किस पुरुषने यहाँ यज्ञ किया 
है? अन्य तौोंसे यहाँ क्या विज्रेषत है? इसमें 
कौन-सा विज्ञालकप भण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी 
कृपा को 

जारदजीने. कहा--राजन्‌। ...पूर्वकालमें 
हिसल्वकाशिपुने जब देवताओको जीतकर तीनों लोकोंका 
शाज्य जरन्न कर छिया तो उसे बढ़ा घमण्ड हो गया। 
उसके पुत्र पह्ादजी भगवान्‌ विष्णुके अनन्‍्य भक्त चे; 
किन्दु वह पापात्या उनसे सदा बेच रखता था। घक्तसे 
जोह करलेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ 
ि्णुने नृसिंहरूप धारण किया और उसका वध करके 
स्वर्गका राज्य इनको समर्पित कर दिया। अपना स्थान 
जाकर इतने गुरू मृहस्पतिके चरणोंमे मस्तक झुकाकर 


ब्ण्द 






अणाम किया और 
करते हुए कहा--गुल्देव ! समस्त जगतका पालन 
करनेवाले नूसिहरूपथारी श्रीहरिन मुझे पुन: देखताओंका 
राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञेद्रार उनका पूजन 
करना चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे पवित्र स्थान 
अताइये और योग्य आ्राह्मणोंका परिचय दौजिये। आप 
हमल्मेगोकि हितकारी हैं, अतः इस कार्यमें किलम्ब कहीं 
करना चाहिये।' 

ृहस्पतिजीने कहा--देवराज ! तुष्हारा काप्डब 
बन परम पतित्र और रमणीय स्थान है। जहाँ ्रिभुवनको 
पवित्र कसनेवालल पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम 
आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उसीके तटपर 
चलकर नाना प्रकारके यज्ञॉ्रा/ भगवान्‌ केशालकी 
आराधना करो। 

सुर चृहस्पतिके बचत सुनकर देवशज इत्र तुरत 
गुर, देवता तथा यज्ञसामप्रीके साथ खलाष्डव कमें 
आये। फिर गुरुकी आज़ासे ब्रहमकुपार चसिष्ठ आदि 
सर्षियों तथा अन्य ब्राहमणोंका वरण करके इकले 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका यजन किया। इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजोंके साथ 
इतके यहयें पधारे। सरलडदय इन्द्र तीनों देवलाओंको 
उपस्थित देख तुरत आसनसे उठकर खड़े हो गये और 
सुतियेंके साथ उतके चरणों प्रणाथ किया। फिर 
ाहनोंसे उतरकर चे तौनों देवता सोनेके सिंहासनॉपर 
विराजमान हुए। उस समय चेदियोपर प्रज्वलित त्रिविय 
अप्रियोंकी भाँति उन तौनोंकी चरोभा हो रही थी। श्वेत 
और लाल वर्णवासे पर एवं अ्ाजीके बीचमें बैठे हुए 
'पीताम्बरधारी क्यामसुत्दर भगवान्‌ विष्णु ऐसे जान पड़ते 
थे भानो दो पर्वत-शिल्पोके बीच खिजलीसहित मेय 
दिखायी दे रहा हो। इतने उन तोनोके चरण घोकर उस 
जलूकों अपने भस्तकपर चढ़ाया और बढ़ी प्रसप्रताके 
साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया। 

इख् बोले--देव ! आज मेंरे द्वारा आरम्प किया 
हुआ यह यज्ञ सफल हो गया; क्योकि योगियोंको भी 
जिनका दर्शन मिलना अल्पस कठिन है, ये हो आप 


सील देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णो ! 
यद्यपि आप एक हो हैं, तो थी सत्व आदि गुणोंका 
आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिये हैं। 
इन सीकें ही रूपॉका तीनों वेदॉमे वर्णन है अथवा ये 
'लीनों रूप तीन वेदस्वरूप हो हैं। जैसे स्फटिकमणि स्वतः 
अव्वल है, किन्तु भाँति-भांतिके रैगेकि सम्पर्क आकर 
वि रेगका जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक 
होनेपर भी उपाधिपेदसे अनेकबत्‌ प्रतीत होते हैं। 
आपका यह आालात्व स्फटिकमणिके रैगॉंकी भांति धिध्या 
है है। प्रभो! जैसे लकड़ियोंमें छिपी हुई आग रणड़े 
बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतेके हदयमें 
छिपे हुए आप परमात्या भक्तिसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले 
है। आपसे एककी भी भक्ति हो तो अनेकोको सुर होता 
है। प्रकदजोकी की हुई भक्तिके दवा आज स्ूर्ण देवता 
सुख हो गये हैं। देव हम सभी देवता विषय-भोगोयें ही 
कैसे हैं। हमोरे सनपर आफकी मायाका पर्दा पढ़ा है, 
अतः हम आपके क्वरूपकों नहीं जानते; उसका यधावत्‌ 
न तो उनहींको होता है, जो आफके चरणोंकि सेवक हैं। 
अहम और महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगतके गुरू 
है; यह गुसत्व भगवान्‌ विष्णुका हो है, इसलिये 
आपल्तेण इनसे पृथक तहीं हैं। वाणीसे जो कुछ भी कहा 
आता है और यनसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सब 
भगवान्‌ विक्णुकी माया ही है। जो कुछ देखनेयें आ रहा 
है, यह स्वत प्रप् ही िध्या है--ऐला विचार करके जो 
सलुष्य भगवान्‌ विष्णुके चरणोंका भजन कराते हैं, वे 
संसार-सागससे तर जाते है। महादेवजी ! इन चरणोंकी 
सहिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय, जिनका जल आप 
की अपने मस्तकपर धारण करते है। बरहमजो! थे तो 
बह चाहता हैँ कि जिनकी दृष्टि पड़नेमाजसे विकारको 
त् होकर प्रकृति महतत्व आदि समस्त जगतको सृष्टि 
करी है, उन्हीं भगवान्‌ विष्णुके चरण-कमलोंमें मेरा 
अन्य-जत्म दूढ़ अनुराण बना रहे। भगवान्‌ नूसिंह! 
आपके समान दयाल्‌ प्रभु दूसरा कोई नहीं है; क्योकि जो 
आपसे इल्लुभाव रखते है, उनके लिये भी आप सुखका 





ही विस्तार करते है। जो लोग ऐसा कहते है कि आप 
अपने भक्तोंका झोक दूर कसनेके लिये ही दवालु है-- 
] 

'राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ केदावकी स्तुति कस्के 
देवराज इतने उनके चरणोमे प्रणाम किया तथा उनका 
बचन सुननेके लिये वे द्चितत होकर खड़े हो गये । तब 
चज्सभामें आये हुए मुनि इच्ढास को हुई रमापति 
भगवान्‌ विष्णुकी यह स्तुति सुनकर भगवर्धक्तिकी 
प्रशंसा करते हुए उन्हें साथुवाद देने लगे। 

जारदजी कहते हैं--सुनियोद्धात बरिलोकोसे 
अतीत नित्य धामकी प्राप्ति कशनेवाली तथा सबके सेवन 
करनेयोग्य अपनी भक्तिका समर्थन सुनकर सकपूर्ण 
जगतूके गुरु भगवान्‌ शरोहरि उस समाजके भीतर इसे 
मधुर चाणीमें बोले। 

अीधगणानले कहा--देवराज ! ये मुनि परम 
ज्ञानी हैं। अतः यदि ये बेरी भक्तिकों गौरव देते और 
उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्षर्यको बात नहीं 
है; क्योकि ये तीनों लोकोंगें निवास करनेवाले प्राणियोको 
उपदेगा देनेवाले है। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक सार्मको 
पुतः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम ख्वरके भोगोंमे 
आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपू्वक पेरी करणमें आ 
गये--इसमें कई आश्षर्य नहीं है; क्योकि देवगुरू 
वृहस्पति-जैसे महात्मा तु्होरे गुरू हैं। सुर ! तुम 
बहुत-सी दक्षिणाबाले यज़ॉसे मेस यजन करो, किन्तु 
मनमें कोई कापना न रखों। इससे तुम तुरंत हो मेरे 
समीपवर्ती पद--परम धामको प्राप्त होओगे। तुम 
प्रत्येक यजञमें रजोंके अनेक प्रस्थ (ढेर) दान करो; फिर 
इसी नामसे यह स्थान इत्प्रस्थ कहलमयेगा। 
पहादेवजी ! आप यहीं काशी और सिवकाक्ीकी 
स्थापना कीजिये और पार्वतीजीके साथ सदा इस तीर्थमे 
निवास कीजिये। बृहस्पतिजी! आप भी यहाँ 
निगमोद्टोधक तीर्थकी स्थापना कौजिये। यहाँ खान 
करे पूर्वजन्‍मक स्मृति और परमात्माका झा प्रा हो। 
मैं भी यहाँ परम मनोहर ्वासकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुबन 
और बदरिकाश्रमकी स्थापना कराता हूँ तथा सदा यहाँ 


+ अर्वस्व वीके यदीष्कालि पर॑ फदन्‌ » 





उपस्थित रूँगा। इत्र ! हरिद्वार और पुष्कर नायक जो दो 
जड़ सीर्थ हैं, उतको भी मै तुमहोरे हितकी कामनासे यहां 
स्थापित करता हूँ। जैमिषारण्य, कालज़रगिरि तथा 
सरस्वलौके तटपर भी जितने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहा 
स्थापना करता हूँ। 

जासदजी कहते हैं--राजा शिव ! श्रीहरिके ये 
_कल्याणमय बन खुतकर सबने वैसा ही किया। अन 
यह खान सम्पूर्ण तौधधोका स्वरूप बन गया, आतः 
देवशाज इतने सुवर्णके यूपोसे सुझोभित अनेक यज्ञोद्टा 
'चुकः भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यजन किया और भगवानके 
सामने हो ब्राह्मणों रक्लोकि कितने ही प्रस्थ दान किये 
दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि 
सुझपर सर्वात्मा नारायण सच्तु्ट हों। तभीसे यह तीर्थ 
सत्पस्थ कहलाता है। 

झड़ने यहा खुबर्ण-यूपोंसे सुशोभित यज्ोका 
िधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान्‌ विष्णु 
आदि देवताओंकी पूजा करके उन्हें थिदा किया। फिए 
अद्याजीके पुत्र बसिष्ठ आदि ऋत्बिजोंको धन आदिके 
झण सन्‍्तष्ट कस्के यृहस्पतिकों आगे करके इत्र 
खर्गल्मोकको चके गये। राजन्‌! वहाँ भगवान्‌की 
अक्तिसे युक्त हो इतने राज्य किया और पुण्य क्षीण 
न] 

बर्हाँ शिवझार्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो बेद- 
चेदाड्रोकि पासक्रत विद्ठान थे। उनकी पत्नीका नाम 
शुवती था। भगवान्‌ विष्णुके सेवक देवरज इन 
उसके गर्भसे उत्पत्र हुए। शिवजञमनि ज्यौतिषियोंको 
चुरूवाया । ज्वौतिषी लग्न देखकर उसका फल बतत्वने 
जपे--'जिवज्ञमाजी ! आपका' यह बालक भगवान्‌ 
किष्णुकप श्रिय घक्त होगा तथा आपके कुलका उद्धार 
करेगा।' ज्यौतिषियोंका यह जाल्तिदायक वचन सुनकर 
किवजपनि अपने पुत्रका नाम विष्णुशर्मा रखा और उतहें 
'चन देकर विदा किया। जिवजञरम बड़े बुद्धिमान थे। वे 
अत-ही-सत सोचने लगे--'मेरा जीवन धत्य है; क्योकि 
शा पुत्र भगवान्‌ विष्णुका भक्त होगा।' मनयें ऐसी ही 
बात वि्चासते हुए जिवजमनि किसी अच्छे दिनको ग्रे 





आहाणेकि हार जिसुके जात-कर्म आदि संस्कार कराये। 
जब सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठयां वर्ष आ लगा. 
तब उन्‍होंने अपने पुत्रका उपतयन-संल्कार किया । इसके 
बाद बारह वर्षोतक उसे अफ्लेसहित वेद पढ़ाये। 


"+ लितबोझेक पाथक ती्की सहिसा--फिल्वक्पाके पूर्वजन्यकी कथा « 








'कोकण करेगा । हम दोनो ओहरिके चरण-कसलोका चिन्तन 
करते हुए आब यहाँते चल दें। 

्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌! ऐसा निश्चय 
करके ये दोनों मुम्ुझु पिता-पुतर अन्धकारपूर्ण आधी 





त्वक्षात्‌ दिवाार्मीन पुत्रका विवाह कर दिया। बुद्धिमान. ातके समय घाससे चल दिये और घूमते हुए इस परम 


विष्णुझ्माने अपनी पल्रीसे एक पुत्र उत्पन्न कस्के आपने 
िपय-वासनारहित मनको सीर्थयाआमें लगाया और 
पिलाके पास जाकर उनके दोनों चरणोंम प्रणाम किया। 
तत्पक्षात्‌ महाप्राज्ञ विष्णुदार्मा इस प्रकार बरोले-- 
पिताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं सत्सक् प्रदान करने- 
चाले तृतौष आश्रमकों स्वीकार करके आब ऑविष्णुकी 
_आयाधना करूँगा | खो, गृह, घन, सत्तान और सुदद-- 
ये सभी जलमें उठनेवाले बुदुद“ंकी तरह कषणभर हैं; 
अतः चिड्ान्‌ पुरुष इलयें आसक्त नहीं होता । वैन चेदोके 
स्वाध्यायसे और सल्तानोत्पतिके ड्वए क्रमश ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋणसे उद्धार पा लिया है। अब तौोषि 
रहकर निष्काधभावसे भगवान्‌ केशककी आराधना करना 
चाहता हू। गुणमय पदाधोकी आसक्तिका त्याण कसके 
जबतक प्ररत्य शेष है, किसी उत्त। तीर्षमें रहवेका 
बचाए करता है।' 

झिवशर्भाने कहा--बेटा ! मेरे लिये भी 
अक्ारशूतय होकर चतुर्थ आश्रममें अवेश कसलेका 
समय आ गया है, अतः पैं भी विषयोकों विपकये भांति 
ज्यागकर ऑकेदालरूपी अमृत सेवन 
मेरी चुद्धावस्था आ गयी, अतः घारमें मेशा सन कहीं 
लगता। तुष्हार छोटा भाई सुझार्मा कुटधाबका पालन- 





ऋल्याणदायक तीर्थ इत््पस्थमें आये। यहाँ अपने 
चू्॑जन्मके किये हुए यज्ञयूपोको देखकर विष्णुश्पाको 
ऑहरिके समागमक्य स्मरण हो आया। उ्होंने अपने 
'विलासे कहा-- पिताजी ! मैं पूर्वजन्पमं इन था। मैंने 
है भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न कानेकी इच्छासे यहाँ यज्ञ 
किसे थे। यहीं मेरे ऊपर भक्तबत्सल भगवान्‌ केशव 
अस्त हुए थे। भैने रजेंके प्रस्थ दान करके यहाँ बराहाणों 
और स्पार्थियोको सल्तुष्ट किया था। उन्होंन ही मुझे 
किष्णुभक्तिकी आत्ति तथा-इस जन्पमें मोक्ष होनेका 
आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर 
इतस्थ नाम दिया गया था। डत सुनिवरोगे इसी 
सुथानपर मेरी मृत्यु होनेकी बात बतायी है और अन्त 
_भगवास्के परमधामकी प्राप्ति होनेक। आश्वासन दिया है। 
ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह 
निशमोड्टोघक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुर पृहस्पतिजीने 
स्थापित किया था। स्प्तीर्थ और निगमोद्रोध--इन दो 
सीथेकि जौचमें देवताओंने इस इ्प्स्थनामक सहात्‌ 
सोज़की स्थापना की है। पिताजी ! यह पूर्वसे पक्चिपकी 
ओर एक योजन चौड़ा है और यमुनाके दक्षिण तटपर 
चार योजनको लैबाईमें फैला हुआ है। महरषियोन 
इत्रपत्थकी इतनी हो सीमा चतायी है । 





८७०--- डर ००००० 


'निगमोद्वोध नामक तीर्थकी महिमा--शिवश्ञम्ाके पूर्वजन्घकी कथा 


जारदजी कहते है--उजन्‌। यह आात सुनकर जायें, यह करो। पूर्वनपमें किये हुए कार्योका ज्ञान इस 
िवशर्मकि से बड़ा सत्देह हुआ और उत्होंने अपने समय छह कैसे हो रहा है ? 
सल्यवादी पुष्र विष्णुशाासे पूछा--'बेटा! मैं कैसे. लिब्णुझासाने कहा--पिताओ ! मुझे ऋषियोंन 
समझ कि तुम पूर्वजत्मं देवताओंके राजा इत्र थे और पूर्वजन्यवव स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया है। उन्ही 
'ुमने ही यज्ञ करके रजोके डवार त्रह्मणोंक सत्कुष्ट किया..चैंहसे इस सीर्थकि विषयमें ऐसी सहिमा सुनी थी। आप: 
'था। हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझमें आ.यहाँ निगमोड्रो सीर्षमें खान कीजिये । इससे आपको भी 


+ अर्जवस्व इवीकेसी यदीच्छालि परे पदन्‌ « 


। संस फ्यपुराण 





पूर्तजन्पकी स्मृति प्रदान कस्तेवास्म दुर्लप ज्ञान 
आप होगा। 

यह सुनकर विप्रवर दिलदामनि पूर्वजन्मकती स्मृति 
प्राप्त कलेकके लिये भगवान्‌ औहरि, शरीगक़जी एवं 
अवोध्या आदि सात पुरियोंका स्मरण करके और 
भगवान्‌ गोविल्दमें चित्त लगाकर निममोहोध सौर 
जार-बार डुखकियाँ लगाकर खान किया। उसके बाद 
सब्या-तर्पण किया। तदनत्तर सुर्यकों सादर आर्य देकर 
चिविध उपचारोंसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया। इस 
तरह नित्यकर्म पूषा करके वे सुशापूर्वक बैठे और अपने 
सुपोष्य पुत्र विष्णुशरमासे बोले। 

शिवधासनि कहा--विष्णुइ्मन्‌ ! यहाँ खान 
करने मुझे भी पहलेके जन्म-क्मंका स्परण हो आया 
है। महाभाग ! मैं ऊ्े तम्हों सामने कहता हूँ, खुनो। 
पूर्जजब्पमं मैं घनवान्‌ लैश्यके कुलमें उत्पन्न हुआ था। 
मेरे पिताका नाम झारभ था। ये कात्यकुरूणपुएें निवास 
करते थे। वहाँ व्यापासके दाता उन्होंने बहुत घन कमाया: 
पल्तु रात-दिल उन्हें यही किलसा परे रहती थी कि पुत्रके 
बिना मेरी सहित की हुई यह सारी घनरादि व्वर्थ ही है। 
इस प्रकार चित्तायें पड़े हुए लैक्पके थर एक दिन परोक्ष 
तिपयोंका ज्ञान रखनेवाले मुनिवर देखलूजी पथारे। उकके 
आया देख मेरे पिता आसनसे उठकर कड़े हो गये। 
उन्होने पाया और आर्य देकर मुनिको प्रणाम किया, उत्तम 
आसनपर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुडालप्रश्न पूछते 
हुए कहा--'सुक्क्े्ठ | आपका इस पृथ्वीपर चिचरना 
हम-जैसे गृहस्थोंको सु देनेके लिये हो होता है; 
अन्यथा चदि आप कृपा करके स्वतः त परे, तो घरकी 
खिक्तामे डे हुए मनुष्योंको आप-जैसे महात्माका दर्शन 
कहाँ हो सकता है? जितकी चुद्धि भगवानूकी 
चरण-रजके चिल्तनमें लगी हुई है, उत्हें कहीं भी कोई 
कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारनेका 
क्या कारण है? यह शीघ्र बतानेकी कृपा करें?” 

वैश्यके ऐसा कहतेपर देवल सुनिने उतके 
मनोभावकों जाननेके लिये पूछा--'ैश्यश्रवर ! तुपने 
धर्मपूर्षक बहुत घनका सक्य कर लिया है और उसोसे 





कुस लिल्‍्य और सैपित्तिक क्रियाओंका भलीभाँति 
अनुष्ठान करते हो। फिर भी तुम्हारा झरौर सूखा क्यो 
आ रहा है? यदि कोई गोपनीय आात न हो, तो सुझे 
अवसन्‍्य बताओ।' 

ैश्वने कहा--सुनिश्रष् ) आपसे फिपानेयोम्य 
कौन-सी बात हो सकती है ? आपकी कृपससे मुझे सब 
अक्यरका खुखल है। दुःख केवल एक ही बातका है कि 
जुक़ापा आ जालेपर भी अबतक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। 
आप कृषा कस्के ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मैं थी 
ुक्वान्‌ हो सकूँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस 
पृष्कौपर कोई भी कर्य असम्भव नहीं है। 

वैश्यब्रे जरभके ये वचन सुनकर परोक्षज्ञानी 
देवलओने आँखें बंद कर मनको स्थिर का्के क्षणभर 
ध्यान किया और मै पिताको सन्तानकी प्राप्ति होनेपे जो 
रुकावट थी, उसका कारण जानकर उन्हें पानी खातोंकी 
कद दिल्‍तते हुए कहा--"बैक्य | पहलेकी बात है, एक 
दिल तु्हारी धर्मपल्ॉने अपने मतमें जो कामना की थी, 
उसे बतत्थता हैँ; खुनो। इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना 
क---'किलप्रिया गौरीदेवी ! यदि मैं गर्भवती हो जाऊँ 
सो तुझे बहस भोजनसे सन्‍तुष्ट करैगी।' इस परर्थनाके 
आद उसी महीनेमे तु्हारी पत्नीके गर्भ रह गया। तब 
सक्तियोकि अनुरोधसे तुम्हारे पतिब्ता पलीने तुष्होर पास. 
आकर. विनयपूर्वक कहा--'नाथ! मैं. सम्पूर्ण 
कपघनाओंकय टेनेजाली पार्वती टेलीकी पूजा करना चाहती 
है, क्योकि उन्होंकी कृपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ है।' 

>बैश्यपरवर ! अपनी पत्नीके ये शुभ बचन सुनकर 
सुप जहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु; अन्न, द्राक्षा और 
गध्ध आदि सब समग्रियोको मैगवाकर अपनी पल्रौके 
हवाले कर दिया । तब तुम्हारी पत्रोने सखियोंको बुलाकर 
कहा--'सहेलियो ! पूजनकी साशी सामग्री मैंने बैगा ली 
है। यह सब केकर तुमललोग सच्दिस्में जाओ और 
िथिकद्‌ पूजा करके देवीकपो सल्लु्ट करो। हमारे कुलमें 
जर्घवली ख्ी घरसे बाहर नहीं निकलती; इसलिये मैं नहीं 
चल सकुँगी । दुलहीं लोग देवीकी पूजाके लिये जाओ।' 


मद] 


“ुष्हारी पल्रोको आजम पाकर सस्वियाँ पूजाको 
सामग्री ले अध्निकाके मन्दिस्में गयों। वहाँ उ्होंने 
पार्वतीजीको प्रणाम और प्रदक्षिणा कस्के भक्तिपूर्वक 
कहा--'जगहम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। शिवप्िये! 
हमाए कल्याण करो। शरभ नामक वैक्यकी पत्नी 
_ललिताको तुम्हाी कृपासे गर् प्रा हो गया, अतः उसने 
ुरहरी पूजाके लिये यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी 
है। उसके कुलमें गर्भवती खत्री घस्से बाहर नहीं 
निकलती, इसीलिये वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवि | 
तुम प्रसप्न होकर इस पूजनकों प्रहण करो ।/ 

>'देसा कहकर स्तियोने माता पार्वतौका चन्दन 
_आदिसे विभिपूर्वक पूजन किया; पल्तु भगवती गौरोके 
_ओस्से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल्म। सक्तियाँ घर सीट 
आयी और तुष्हारी पत्रैसे बोलीं कि इस पूजासे 


_ देखल सुनिका ऋरभकों साजा शिलीपकी का सुनाया + 
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कृपा कें। 
ेकलजीने कहा--वैश्यवर । इसका कारण सुनो; 
जब तुन्हाती पत्नोकी सख्ियाँ स्कलदमाता पार्वतीका पूजन 
करके लौट आयी तब विजयाने कौतूहलूवकञ पार्वतीजीसे 
'पूछा--'गिरिजे ! र्वललताकी ससियोंन तुफ्ही श्रद्धा 
पूर्वक पूजा की है; फिर तुम प्रसत्न क्यों नहीं हुई ।' 
चार्वतीजीने कहा--सख्ी विजया ! मैं जानती 
हूं, वैल्य-पत्री घस्से बाहर निकलनेगें असमर्थ थी; 
इसोलिये उसकी सख्वियाँ आयी थीं। किन्तु मेरी-जैसी 
ेलियाँ दूसरे हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं। 
उसका पति आ जाता, तो थी डसका कल्याण होता। 
'चल्को जिस ज़त और पूजनको कालेगें असमर्थ हो, उसे 
अपने पतिसे ही करा सकती है। इससे ठसकी वह पूजा 
अक् कहीं होती। अथवा अन्‍य भावसे पतिसे पूछकर 


पार्वतीजी प्रसन्न तहीं हैं। सस्तियोकी बात सुतकर तुम्हारी किसी श्रेष्ठ आ्रहाणके द्वार भी यह पूजा का सकती थी। 
खौके सनयें बड़ी व्याकुछता हुई। वह सन-हो-मतर पर उसने न हो स्वयं पूजन किया और न पतिसे 
शिन्‍्ता करने लगी कि 'उनके सुत्दर सब्दिऐें पूजाके करवाया। इसलिये उसका गर्ध निष्फल हो जायगा। 


समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध है। 
इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी आत नहीं आन पढ़ती, जो 
उनकी अम्रसा्रताका कारण हो। जो बात बीत गयी, 
उसको तो बदलना असब्पण है; किन्तु मै गर्भसे छुटकजरा 
पानेपर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उनके सन्दिफं 
जाऊँगी। महादेवजोकी पत्नी भगवती उमाको नमस्कार 
है। बे मेरा कल्याण करें। 

सैकयने पूछा--सुने ! मेरी पत्नेने जैसी अतिका 
की थी, उसके अतुसार उसने पार्वलीजीका पूजन किया: 
फिर उनकी अप्रसन्नताका क्‍या कारण है, यह बतानेकी 


यदि दोनों पति-पली श्रदधापर्क यहाँ आकर मेरी पूजा 
करेंगे, लो उकहें घुत्रकी परामि होगी।” 

औशय । तु्हारे सत्तान न होनेयें यही कारण है, जो 
खुल्हें बता दिया । जैसे पूर्वकालयें महर्षि वसिष्ठने महाराज 
दिलौपको सक्तात-प्रा्िक किये जन्दिनीकी सेवा 
अतस्मयी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीकों सनतुष्ट किया 
जा और राजाकी सेवासे प्रसन्न शुई नब्टिनीने उन्हें पुर 
दान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्नीसहित जाकर 
भगवती पार्वतीकी आराधना क्ों। इससे वे तु पुत् 
दान करंगी। 


#नन्‍-+ जे #“ून« 
देवल मुनिका शरभको राजा दिल्हीपकी कथा सुनाना--राजाको 
नन्दिनीकी सेखासे पुत्रकी प्राप्ति 


चैइयने पूछा--सुने राजा दिलीप कौन ये तथा. देवललने कहा--सहामते ! वैलस्वत मनुके वंशामें 
नह नत्दिनी गौ कौन थी, जिसकी आराधना करके एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं ये धर्मपूर्वक इस 
महाराजने पुत्र प्राप्त किया था ? इस कथाके सुननेके बाद. पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोकि द्वारा 
मैं पत्नीसहित पार्वतीजीकी आराधना कहूँगा। समस्त ग्रजाकों प्रसन्न रखते थे। मगधराजकुमारी 


+ अंवाल इचीकेट यदी्कमि परे चदण्‌ » 


[ संशप्त फ्णुएण 





सुदक्षिणा राजा दिलीपकों महारानी थो। महाशाकीको 
अवधयें आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कोसलसब्राट्‌ दिलोप अपने 
सतमें विचार करने लगे कि "मैंने कोई दोष नहों किया 
है और धर्म, अर्थ तथा कामका यथासमय सेवन किया 
है। फिर मेरे किस दोफके कारण महारानौके गर्भसे 
सन्तान नहीं हुई ? हमारे कुरूगुक वसिक्षजी भूत और 
भविष्यके जञता हैं; ये ही उस दोषको यता सकते हैं, 
जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है।' 

ऐसा विचारकर राजा अपनी रानीसहित गुरू 
उसिष्ठके शुभ आश्रमपर गये। वसिष्ठजी सावंकालका 
तित्यकर्म समाप्त करके आश्रम बैठे ये। उसी समय 
राजा और राजीने वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन किया। 
महाराजने गुर्के और महारानीने गुरुपत्री अरूधती 
देवौके चरणोमे प्रणाम किया। वसिहजौने राजाको और 
अरनधती देखींने रानीको आजर्याद दिया। तत्पक्षात्‌ 
'पूजनीय पुरुषोयें श्रेष्ठ मरषि सिने सधुपर्क आदि 
सामप्रियोंसे अपने नवागत आतिथिका खत्कपर करके 
उससे कुशल पूछी। 

'तदनन्तर मुनिश्ेष्ठ सिने आपने योगके अधाचसे 
नाना ग्रकारके भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किये और उन्हें रजा 
दिल्लीपकों भोजन कराया तथा उदारहदया आरती 
देवोंने भी महारानी सुदक्षिणाकों बढ़े आदस्के साथ 
भतति-भौतिके व्यक्त और पकचान भोजन करावे। जब 
राजा भोजन करके आरापसे बैठे, तब सदा आत्प- 
स्वरूप श्थित रहनेवाले मुनि उन विनयशौक नरेशका 
हाथ अपने हाथमें लेकर पूछने छगे--'सजन्‌! जिस 
राज्यके राजा, मन्त्र, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और 
मिजरवर्ग-- ये खातों आड़ एक दूसरेके उप कारक एवं 
सकुशल हों, जहाँकी प्रजा अपने-अपने घर्मके फालनमें 
तत्पर रहती हो, जहाँ बन्धुजन और मन्त्र ग्रेम और 
प्रसारतासे रहते हों, जहकि योडा अल्न-शाखोके 
सम्नालनको क्रियाधें कुदाल हों, मित्र बहमें हों और 
शहुओका नाश हो गया हो तथा जहाँ निवास करनेवाले 
स्मेगोंका सन भगवानूकी आराधनामें लगा रहता हो, 


केस राज्य जिस राजाके अधिकार हो, उसे स्वर्गका 
'शाज्य लेकर क्‍या करना है? राजन्‌ ! इक्वाकु-कुलके 
आर्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न कस्के उनको राज्यका भार 
_सौपनेके बाद तफ्के लिये बनयें आया कस्ते थे। तुम तो 
आधी जवान हो। तुमने अधो पुत्रका मुँह भी नहों देखा 
है, अतः तुम तपस्थाके अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा 
राज्य छोड़कर इस तपोवनमें किस लिये आये हो?" 
राजाने कहा--अरहान्‌ ! चैं तपस्या करलेके लिये 
हाँ नहीं आया हूँ। जैसे वाल्यावस्था चली गयी और 
जवानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चली जायगी और 
जृदावस्था आवेगी। वृद्धावस्‍्थाके अन्तर मृत्यु निश्चित 
है। गुर्दे ! इस अकार यदि मै पुत्र हुए बिना ही मर 
आऊँगा, तो में बाद यह पृथ्वौका राज्य किसके 
अधिकारमे सहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुझे 
'पु्र नहीं होता ? गुरुदेब ! मेरे उस दोषों ध्यानके डरा 
देखकर जी ही बतानेकी कृपा मुझे कौजिये। 
राजाका यह वचन सुनकर महार्षि चसिष्ठने ध्यान 
लगाया और सब्तात-बाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कका--“नृफ्रे्ठ ! पहसेककी यात है, तुमने देवराज 
इत्को सेखासे राजमहलकों लौटते समय उतावलीके 
करण मार्पमें कल्पलुखके नीचे खड़ी कापपेतु गौको 
अदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामचेतुको 
बढ़ा क्रोध हुआ और उसने यह जाप दे दिया कि 
“अबतक तू मेरी सत्तानकी सेवा नहीं करेगा, तबतक तुझे 
कु नहीं होगा।' अतः अब तुम बछड़ेसहित मेरी नब्दिनी 
जौकी, जो कामचेनुकी पुत्री पुत्री है, इस बहुके साथ 
आराधना करों। यह लन्दिनी तुन्हे पुत्र प्रदान कोगी।' 
इसी समय नन्दिनी गौ तपोबनसे आश्रमपर आ 
'चहुँची। उसे देखकर सुनिवस्कप सन असन्न हो गया। ले 
अन्दिनौके दिखाकर राजासे बोले--'गजन्‌! देखो, 
्मरणमाजसे कल्याण करनेवाली यह जन्दिनी गौ चर्चा 
होते ही चली आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिड्धिको 
समीप ही समझो। तपोकनयें इसके पीछे-पीछे रहकर 
चुप इसकी आराधना करो और आश्रमपर आनेषर रानी 
सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे। इससे असन्न 


_ देख सुनिका झरभकको राजा दिलीपकी कावा सुवाना « 





झेकर यह गौ तुन्हें निश्षय ही पुत्र प्रदान करेगी। 
महाराज! तुमत हाथमें घनुष लेकर बनें पूरी 
सावधानीके साथ गौकों चराओ, जिससे कोई हिसक 
जीव इसपर आक्रमण व कर बैठे।' राजाने 'बहुत 
अच्छा' कहकर जीध्र ही गुरुकी आजा दिश्ेघार्य की। 

देबलजी कहते हैं--तदनन्तर प्रातःकाल जब 
महातानी सुदक्षिणाने फूल आदिसे नब्दिनीकी पूजा कर 
सकी, तब राजा उस घेतुको ेकर वनमें गये । वह गौ जब 
चलते लगती तो राजा भी खवयाको भाँति उसके पोछे- 
पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती, तब थे 
भी फल-सूल आदि भक्षण करते ये। जब वह वृ्षेकि 
जीचे बैठती तो ले भी बैठते और जब पानी पौने लगती 
तो थे भी स्व पानी पीते थे। राजा हरी-हरी घास लाकर. 
गौको देते, उसके शरीरसे डॉस और भच्छरोंकों हटाते 
तथा उसे हाथोंसे सहलाते और स्ुजरमते थे। इस प्रकार 
वे गुरुकी कापधेनु गौके सेकलमें लगे रहे। जब जञाम 
हुई, तथ वह गौ अपने खुरोंसे उड़े हुए भूछिकणोंद्रा 
शाजके चातैरकों पवित्र करती हुई आश्रमकों लौटी। 
आश्रमके निकट पहुँचनेपर रानी सुदक्षिणाने आगे 
अढ़कर तब्दिनीकी अगवानी की और विधिपूर्वक पूजा 
करके आबार उसके चरणोंमें सस्तक झुकाया। फिर 
गौकी परिक्रमा करके सह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी 
हो गयौ। गौने स्थिर भावसे खड़ी होकर रानीझषात 
अरद्धपूर्वक की हुई पूजाकों स्वीकार किया, तत्पक्षात्‌ उत 
दोनों दष्पतिके साथ वह आन्रपपर आयी। इस प्रकार 
'दृह़तापूरवक ब्रतका पालन करनेवाले राजा दिलीफ्के उस 
गौकी आराधना करते हुए इकोस दित जीत गये। 
तलपक्षात्‌ राजाके भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये 
जच्दिनी सुन्दर घासोंसे सुझोित हिमालयकी कन्दराें 
अवेज्ञ कर गयी। उस समय उसके हृदयमें तनिक भी 
भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालयके सुत्दर शिखर्की 
ज्ञोभा निहार रहे थे। इतनेपें ही एक सिंहने आकर 
जच्दिनौको बलपूर्वक घर दबाया। राजाकों उस सिंहके 
आनेकी आहटतक नहीं मालूम हुई। सिंहके चब्नुखयें 
फैंसकर नन्दिनीने दयनीय ख्रामें बड़े जोस्से चोत्कार 


करिया। उसके करूण-क्रतदनने धर्थर राजाके चित्तमं 
दवाका सक्ार कर दिया। उन्होने देखा, गौका मुख 
ऑँदुओंसे भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों 
था चंजोबाल्प सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुःखपूर्ण दृश्य 
देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्होंने संहके पजेमें पड़ी 
हुई जौकवो फिससे देखा और तस्कससे एक बाण 
निकालकर उसे घनुफ्की डोशैपर रखा और सिंहका वध 
'करनेके लिये धनुषकी प्रत्यज्षाको खींचा। इसी समय 
'सिहने राजाकी ओर देखा। उसकी दृष्टि पढे हौ उनका 
सारा झशोर जडवत्‌ हो गया। अब उनयें बाण छोड़नेको 
झक्ति न रही। इससे वे बहुत ही विश्मित हुए। 

'राजाको इस अवस्ामें देखकर सिंहने उन्हें और भी 
िस्मफे डालते हुए मतुष्यकी लाणीमें कहा--'राजन्‌ ! 
व छु्हें जावता हूँ। तुम सूर्पवेमें उत्पन्न राजा दिलीप 
हो । दुख जरीर जो जहबत्‌ हो गया है, उसके लिये 
कुफ्हें विस नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस हिमालयमें 
अशवशन्‌ शाकमकों बहुत बही साया फैलने है किसी दूसोे 
सिंहकी भाँति मुझपर प्रहार करना थी तुम्हों वशकी बात 
हीं है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर मेरी पौठपर पैर रखकर 
अपने वृषधपर आकढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम 
ल्लट जाओ और समस्त पुषुषाधेकि साधनभूत अपने 
झीरकी रक्षा करो । बौर ! इस गौ दैधने मेरे आहारके 
डिये ही भेजा है।' 

असिंहके 'जीर' सम्बोधनसे युक्त जचन सुनकर 
जडबत्‌ झरीसवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--'मृगराज ! हमारे गुरू पहर्षि वसिष्ठकी यह 
सम्पूर्ण सनोरधोंको सिद्ध करनेवाल्ती लनदिनी नामक चेन 
है। गु्देवने सत्तान-प्राप्तिके उ्दे्यले इसकी आराधना 
कस्लेके रिलये इसे मुझको सौंपा है। मैंने अबतक इसकी 
अलीभाति आराधना की है। यह छोटे बछड़ेकी माँ है। 
दुबने इसे पर्वतकी' कन्दरायें पकड़ रखा है। तुम 
कस्जीके सेवक झो, इसलिये तुम्हर हाथसे बलपूर्वक 
इसको छुड़ाना सेरे लिये असम्पव है। अब मेरा यह 
जीर अपकॉर्तिसे सख्त हो चुका। मैं इस गौके बदले 
अपने झीसको ही तुन्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा केसे 





महर्षिके धार्मिक कृल्योमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और 
ुल्होरे भोजनका भो काम चल जायगा। साथ ही गो- 
रक्षके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्तम गति होगी।' 

यह सुनकर सिंह मौन हो गया । घर्चजञ राजा दिलोप 
उसके आगे नौचे मुँह किये पढ़ गये। वे सिंहके द्वार 
होनेवाले दुःसह आपातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर देवेश्नरद्ाश को हुई फुलोकी वृष 
होने लगी । फिर, 'वेटा ! उठो।' यह वचन सुनकर सजा 
'दिखोप उठकर सढड़े हो गये। उस समय उन्होंने साताके 
समान सामने खड़ी हुई धेनुको हो देखा। वह सिंह नहीं 
दिखायी दिया। इससे राजाकों बड़ा विस्षय हुआ। तब 
'च्चिनौने नृपश्रेष्ट देलीपसे कहा-- राजन्‌ ! मैंने माचासे 
'िहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। सुनिके 
प्रभावसे यमराज भी मुझे पकड़नेका विचार नहीं सम 
सकता। तुम अपना झरीर देकर भी मेरी रखाके लिये 
तैयार थे। अतः मै तुमपर बहुत असन्न हू। तुम मुझसे 
अपना अधीष्ट चर मागो।' 

'शाजा बोले--साता ! देहधासियोंके अल्तःकरणमे 
जो बात होती है, वह आप-जैसी देवियोंसे किपी वहीं 
रहती। आप तो मेरा मनोरथ जातती ही है। मुझे बंशघर 
पुल प्रदान कीजिये। 

राजाकी आत सुनकर देवता, चितर, ऋषि और 
मजुष्य आदि सब भूतोंका मनोरथ सिद्ध करनेवालो 
जच्दितीने कहा--'बेटा । तुम फ्सेके टोनेयें मेस दूध 
दृहकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुष्हे अख-सखोंके 
तत्वको जाननेवाल्प्र वैशाघर पुत्र प्राप्त होगा।' यह सुनकर 
'राजाने कापधेनुकी दौहित्ो न्दितौसे वितयपूर्वक कहय-- 
"माता | इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामूतका पान 
करके हो तृप्त हैं, अब आश्रमपर चलकर समस्त चार्मिक 
क्रियाओंके अनुद्नानसे बचे हुए आपके प्रसादख्रूप 
दूषका ही पान कहूँगा।' 

'राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्रता हुई। 
उससे “साधु-साथु' कहकर राजाकय सम्मान किया। 
'तत्यकषात्‌ वह उनके साथ आश्रमपर गयी। पूर्व दिनकी 
आँति उस दिन थी महारानी सुदक्षिणाने आगे आकर 


( संशिफ्त पश्मपुराण 





उसका पूजन किया। महाराजके सुखको प्रसन्न देखकर 
'साजोक का्व -सिद्धिका निक्षय हो गया। वह समझ गयी 
कि जिसके किये यह यत्र हो रहा था, वह उद्देश्य सफल 
हो गया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी विधिवत्‌ पूजित हुई 
मौके साथ अपने गुरु वसिष्ठजौके सामने उपस्थित हुए। 
उन दोलोके मुख-कमर प्रसतासे खिले हुए देखकर 
कतके भण्डार सुनिवर वशिषठजी उन्हें प्रसन्न करते हुए. 
ओोले--'राजन्‌ ! मुझे माल्ट्स हो गया कि यह गौ तुम 
दोलोपर प्रसन्न है; क्योकि इस समय तुन्होरे सुखकी कान्ति 
अपूर्व दिखावी दे रही है। कामधेनु और कल्पुक्ष-- 
दोनों हो सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है--यह 
आठ अखिड है। फिर उसी कामचेनुको सत्तानको 
अल्लोभाति आना करके यदि कोई सफलमनोरथ हो 
आय लो आश्चर्य हो क्‍या है ? यह पापरहित कामधेनु तथा 
देवनदी गा दूरसे भी जाय लेनेपर समस्त सनोरघोको पूर्ण 
करते है; फिर श्रद्धापूक निकटसे सेवा कसवेपर ये 
समस्त कापनाएँ पूर्ण को -- इसके लिये तो कहना हो क्‍या 
है। सखन्‌ ! आज इस गौको पूजा करके रानीसहित यहाँ 
रात्रि बिताओ। कल आपने बतकों विधिपूर्वक समाप्त 
करके अयोष्यापुरीकों जाना।' 

देखल्कजी कहते हैं--वैश्यवर ! इस प्रकार धेनुकी 
आकराधनासे मनोचाज्फित वर पाकर राजा,दिलीप राक्रमे 
'उहसहित आश्रमपर रहे । फिर प्रातःकाल होनेपर गुरुकी 
आञ रे ये राजधानी पधारे | कुछ दिनोंके बाद राजा 
दिललपके रपु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस 
'पृथ्कौपर सूर्यवंशञकत स्याति हुई अर्थात्‌ रघुके बाद बह 
वेज 'रघुवैश' के आमसे प्रसिद्ध हुआ। जो भूतलपर राजा 
िलीफकी इस काका पाठ कराता है, उसे घन-घान्य 
और पुकनकी आतति होती है। झरभ । तुम भी इस बधूके 
साथ जा अरे, पुकरको प्रप्तिके लिये अपनी चुड्धसे 
आराधसा करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो। के तु 
चापसहित, गुणवान्‌ एवं वंज्ञघर पुत्र अदान करेंगी। 

इस प्रकार झरभसे राजा दिलीपके मनोहर चख््रिका 
र्जन करके देवल सुनिले उन्हें अष्विकाके पूजनकी विधि 
_अतायी । इसके बाद वे अपने अभीष स्थानको चले गये। 


“->__2०-० 


उतरफ्णण्ड ) « शरघकं घुत्रकी प्रा: सिलका्ाके पर्वजन्यकी कथा तथा निगनोक्ेधकलीबंकी सहिमा ».. ८७९ 





शरभको देवीकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति; शिवज्ञ्माके पूर्वजत्मकी कथाका और 
'निगमोद्वोधकतीर्थकी महिसाका उपसंहार 


शिकशार्सा कहते है--विष्णुशर्मर्‌ ! तदलत्तर सुनी और तबसे ले यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे 
'जरप चैक्यने अपनी प्रीके साथ मन्दिरमें जाकर पुत्रकीनिगषोड्ोधकतीर्थका सेवन करने ल्को। कुछ दिनों बाद 
'का्नासे विधिपूर्वक स्रान करके पुष्प, धूप और दीप उल्हें भवैकर ज्यर हो आया। तब यह समाचार पाकर मै 
आदिके द्वारा भक्तिपू्वक पार्वतीजीका पूजन किया। इस भी यहाँ आ गया। मेंरे आनेके बाद तीर्थराजके जलमें 
प्रकार सात दिवॉतक श्रद्धपूर्क पूजन कसनेके बाद माता आधा झरौर रखे हुए पिताजौक मृत्यु हो गयी। उसी 
पार्षतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--'वैज्य ! तुष्हाती समय स्वयं भगवान्‌ विष्णु यहाँ पधारे और पिताजौको 
सुदृक भक्तिसे मैं बहुत प्रसत् हँ। साघो! तुम जिसके ओ्रीलैकुष्ठधयामें के गये। 
लिये प्रय्रशील हो, वह पुत्र मं तु देती हैँ। अब तुम... पिताजीक्धे भगवान्‌ विष्णुका सारूष्य प्राप्त हुआ 
इसके खाप्डब वनमें जाओ। विलम्ब न करो। वहाँ देखकर उनका अन्तिम संस्कार करमेके बाद मैं भी 
परण पुण्यमय इत्रप्रतथ नामक उत्तम लौर्थ है। उस्र भगवान्‌का चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहीं 


तीरथगें यृहस्पतिजीके द्वार स्थापित किया हुआ 
सर्वकामप्रद निरमोह्रोधक्तीर्य है। उससे पुत्रकी 
कामनासे खान करो । तुफ्कं अव्स पुत्र जरा होगा।' 

देवीके आज़ातुसार शरप प्नौके साथ इस उत्तम 
तीर्षमें आये और पुज्रकै इच्छासे उन्होंने यहाँ खान 
किया; फिर भ्रा्मणॉंकों अन्य उपकरणोंसहित सौ गौ 
दान की तथा देवता और चितरोका विधिपूर्क तर्पण 
किया, फिर सात दिन वहाँ रहकर ये घर लौट आये। 
उसी महीनेये लैड्पपल्रको गर्भ रह गया। समयपर मैत 
जन्म हुआ। मेरे योष्य होनेपर एक दिन पिताजॉने 
संखारसे विएक्त होकर मुझसे कहा कि “घर तुम सैंघालो 
पै विषय-कामनाओंकों छोड़कर औरहरिकी भक्ति, लीर्थ- 
प्रषण और सल्सैगरूपी ओषधिका पान करके संस्तरकूपी 
रोगका नाता करूँगा। इस असंग्मे उन्होंने बार-बार 
'विषयासक्तिकी निन्‍दा और भगवर्दक्तिकी प्रशंसा चये। 

कैसे श्रोगज्ाजौकी प्रशैसा करते हुए पिताजीसे 
जर्थना की कि अपने समीप ही श्रोगक़ाजी बहती है, इन्हें 
छोड़कर आप आल्यत्र न जाइये। पिताजी मेरी बात 
सानकर घरपर ही रह गये; ये अ्तिदिन तौनों सपय 
गज्ञाजीमें स्रान करते और पुराणोंकी कथा खुनते 
रहते। एक दिन उत्होंने इद्प्रस्य तीर्थकी बड़ी महिमा 


रहने लगा। 

'्षिवसर्भाकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशमत्ि 
कहा--'महान्‌ सौर्थमे निधास करनेपर भी आपको फिरसे 
जन्प क्यों लेना पढ़ा ? मुक्ति कैसे नहीं हुई ?' इसके 
ले शिवशसनि कहा कि एक दिन सै भगवान्‌के ध्यानमें 
अैठा था। महरि दुर्बासा उसी समय पधारे और मुझे चुप 
देखकर उन्होने शाप दे दिया कि 'इस जच्में तेरा मनोरध 
पूर्ण कहीं होगा। मैंर बहुत गिड़गिड़ानेपर उतहोन 
'कहा--'अगले ज्यों ब्राह्मण होकर तुम यहीं पृत्पुको 
जाप होओगे और किए तुफें जन्य नहीं लेना पढ़ेगा।' 
तदकत्तर फिर मैं घर लौट आया और दैने संसारके समस्त 
ोगोंको अनित्य मानकर श्रधगवश्नामकीर्तन और भजन 
करलैका निश्षय किया। कुछ दिनों बाद ग़ातटपर मेरी 
सृल्यु हो गयी। दुर्वासाजीके कथनातुसार वैष्णब 
जाहाणकुलमों मेश जन्य हुआ। अब इस उत्तम तीर्थमे 
सृल्युे जरा होकर यै श्रोहरिके वैकुष्ठधाममं जाऊँगा। 

'जासरदजी कहते हैं--राजा शिलि! इस प्रकार 
अपने-अपने पूर्वजन्पके कर्मोका वर्णन करके वे दोनों 
'िता-पुत्र औहरिके चरणकमल्मेक चिन्तन करते हुए यहाँ 
रहने लगे और अल्चमें दोनोने भगवानके समान रूप प्रात 
कर लिया। 


>> केंआन 
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इलप्रस्थके द्वारका, कोसला, मशुव॒न, बदरी, हरिद्वार, पुष्कर, अयाग, काशी, कांझी 
और गोकर्ण आदि तीथॉका माहात्य 


राजा श्िजि जोले--मुने ! अब मुझे इत््रप्रस्थके 
सैकड़ों तीथॉमेंसे अन्य तीथोंका भी माहाहव्य बतलाइवे। 
जारदजीने कहा--राजन्‌ ! इत्प्स्थके भीतर यह डवासकय 
नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुत्रो। काब्पिलय कगरमें 
एक बहुत सुत्दर और संगीतक्ञ जहमण रहता था। उसके 
गानकी सुरीली ध्वनिसे नगरकी स्त्ियोंके मनोमें उसके 
प्रति पाप-वासनायुक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगस्के 
स्मेगोनि जाकर राजासे शिकायत की। राजाके पूछनेपर 
आहाणने अपनेको निर्दोष बताया और कगरकी ख्तयोोको 
उन्कृज्लऊ। इतनेमें कुछ ख्रयाँ ची वहाँ आ गयीं और 
निर्ूतापूर्ण बातें करने लगीं। कराहमणने कामवासनाकी 
और पति-वज्नाकी निन्‍्दा करते हुए पातिशतकी महिमा 
बताकर उन र्त्रयोंको समझाया। ले ज्राहणकों बात 
सुनकर बहुत लम्जित हुई और परस्पर पापी कापकी 
निन्‍्दा करती हुई अपने घरोंको लौट आयों। कुछ सपय 
याद कारूप देवाके राजाने काब्पिल्‍्य नगरपर आक्रमण 
किया और युद्धमें काब्पिल्थताज मारे गये | उनका वगर 
लुट गया। शूटर मारे गये और नगरकी स्ियाँ जहर 
खाकर मर गर्यों। जिन ख्नियोने संगीतज्ञ म्रह्मणके प्रति 
आकर्षित होनेके पापका प्रायक्षित नहीं किया था, वे 
सब-की-सब बड़ी भयानक राक्षसियाँ होकर भूख- 
ध्याससे पीड़ित रहने लूगीं। वाणी और मनके किये हुए. 
एक ही पापसे उल्हें दो जन्योतक राक्षसी योनियें रहका 
पढ़ा। अतएव पापसे डस्नेवाली किसी थी खोको 
सत-वाणीसे कभी किसी भी पराये पतिका सेवन तहीं 
करना चाहिये। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद् और अघा 
से, तो भी उत्तम गतिको इच्छा रखनेवाली स्तियोंकये 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये। ये राषासियाँ इत- 
प्रसथके द्वारका नामक तीर्थसे जल छेकर पुष्कर जाते हुए. 
ब्राह्मणके कमण्डलुसे जलकी कुछ बैँदें पढ़ते हो निष्पाप 
हो गयीं और भयानक राक्षसी-परीससे मुक्त सोकर स्वरममे 
चली गयीं। 


इसी इत्प्रस्थमें केला (अयोध्या) नामक एक 
खर्च है। इसके विषययें भो एक पुण्यमय डपाख्यान है। 
'अ्रभागा नदौंके किनारे एक पुरोमें चण्डक नामक एक 
जुआरी, अताबखोर, व्यधिचारी, डकैत, हत्यास और 
अन्दिरोक सामान चुशनेमें चतुर एक नाई रहता था। 
डसलने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाले मुकुन्द नामक 
'आर्मिक और घतवान्‌ जह्मणके घरमें चोरी कनेके लिये 
जे कस्के ब्राह्मणके मार डाला। इससे उनकी 
खेहमयो माता और सती पत्रोको बड़ा दुःख हुआ और 
के आर्वस्‍वससे घिल्लाप करने लगीं। इतमेपें ही मुक॒लदके 
युह वेदायन नामक संन्यासी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने 
'झरौरकी क्रताका वर्णन करते हुए आत्मज्ञानका उपदेश 
देकर डर लव समझाया और मुकुन्दका अ्येष्टि- 
संख्कयर करबाया। मुकुल्दकी गर्भवती पलकों विदा 
संन्‍्यासीने सती होनेसे ऐेक दिया। सुकुन्दका फ़ोटा भाई 
सुकुल्दकी अस्थियोंकों लेकर गड्लाजीमें छोड़नेके लिये 
चल्म, चलते-चलते वह इस कोसल्वतीर्थमे आया। 
आधी रातको यहाँ अश्थिकी गठरीको एक कुशेने उठाकर 
कोसलाके जलमें फेंक दिया। अस्थियोकि जलमें पढ़ते 
ही मुकुल्द दिव्य विमानपर चढ़कर यहाँ आया और उसने 
सैरकि माह्मल्यका वर्णन करते हुए यह बताया कि “मेरी 
के तीर्थ पड़ते ही पं नरकसे निकलकर इस उत्तम 
शतिको प्राप्त हुआ हूँ। नरक सुझे इसीलिये प्राप्त हुआ था 
कि मैं गुरोही था। अब मैं उस पापसे मुक्त होकर 
ौदह इत्रोंके कालतक सुखपूर्वक स्वर्ण निवास 
करूँगा। यों कहकर वह देवताके समान सुल्दर 
झरोरवाल्र ब्रह्म देखते-हो-देखते तत्काल स्वर्गको 
कह गया। 

अब उस चण्डक नाईकी कथा सुतो। मुकुल्दकी 
हत्याका समाचार पाकर राजाने चण्डकको पकड़ 
अैगबावा और उसे चन्द्रभागासे आठ कोसकी दूरीपर ले 
जाकर चास्डालोकि द्वात मस्‍्वा डाला। यह मारवाड़ 





देझामें काल साँप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता- 
िताकी हड्डियाँ गक्लजीमें डालनेके लिये एक पेटोें 
रखकर ल्मया था और बह कुछ साधुओंके दलके साथ 
वहाँ आकर ठहरा, जहाँ साँप रहता था। शतक साँप 
उस पेटीमे घुस गया और पेटीके साथ वह मी कोखला- 
'तदपर आ। पहुँचा । यहाँ पेटी खोली गयी लो सरौप निकल 
भागा; पर ललोगोंने डसे मार डास्म और मरते ही वह 
देवशरीर प्राप्त कर दिव्य विमानयें बैठकर आ गया। 
उससे कहा, “मैं चप्डक नामक नाई था और ब्हाहत्याके 
'पापसे पाँच लत वर्षतक नरककी पीड़ा और बीस हजार 
र्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीर्यमें सालेके 
कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हूँ।/ 

तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ख़हाणने भी 
अपने माता-पिताकी हड्ियोको इसी तीर्थमें झाल दिया। 
हडडियोंके पढ़ते ही उसके माता-पिता श्रेष्ठ विमानपर 
अैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये और अपने 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए्‌ र्र्गको चले गये। फिर थे 
सब साधु भी इसी कोसखातीर्ें रह गये और अ्तें 
न] 

नारदजी कहते हैं--यह परमपालन मधुवसतीर् 
है, यहाँ विश्राश्तिघाट नापक तीर्थ है। एक ब्राह्मण 
पर्णशाल्त बनाकर यहाँ भगवानके दर्शसकी इच्छासे 
सकुदध्ब रहते थे। एक दिन तौर्थमं रवन कस्ते समय भी 
उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान दर्शन 
देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान्‌की स्तुति 
करके उन्हींके साथ चैकुण्ठलोकक्ों चले गये। 

इस मधुवनसे ग्यारह धतुफकौ दूशैपर एक 
अदरिकाशरमतीर्थ है। मगधदेजमें देवदास नापक एक 
सत्यवादी, जितेद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे 
अगवान्‌के परम भक्त थें। उनके घरमें उत्तमा नामकी 
'शुशवती पतिश्रता पन् थी।। देवदासके अंगद नामक एक 
पुत्र और वलया नापकी एक कत्या थी। देवदासने 
दोनोंका विवाह कर दिया। कत्या विवाहिता होनेपर 
ससुगक चली गयी और पुत्र अंगदने घरका का 
सैभाल लिया। कुछ समय बाद विध्रवर देवदासने अपनी 


कल्लो उत्तमासे पसमर्ज कस्के निश्षय किया कि अब इस 


ृद्धावस्‍्थामें संसासके समस्त विनाजी पदायोंसे मन 
हटाकर. इड्िय-संयमपूर्वक हमलओगंकों भगवान्‌का 
अजन और लैर्ससेकन करना चाहिये | फिर उन्होंने अपने 
चुत अंगदकओ चुल्मकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आशाधनाका 
सहल्व बतत्मते हुए अपना निक्षय सुनाया और पुत्रसे 
अलुषति पाकर वे दोनों कुछ घन लेकर भगवान 
लुक पसन्रताके लिये चल पड़े। गत कल्पप्रामके 
एक सिद्ध पुसुषसे उनको चेंट हुई। उस सिद्ध पुकषने 
इत्अ्थके लद॒रे नामक तॉर्थका माहाल्य सुनाया, 
जिसमे पूर्वजनपके व्यधिचार और डकैती आदि पापोके 
फलस्वरूप भयंकर पैंसा बने हुए एक राजाका तीर्थ 
अवेज करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुषने 
उन दोनोसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
कच्फ़ रखते हो, तो तहीं चले जाओ। मैं भी अपने 
#िल्यूए और भोक्षके इच्छुक बूढ़े पिताको इस 
अद॒रिकाश्रम सीर्थमें खानेके लिये घर जा रहा हूँ।' 
हि बात सुनकर धौसबुदधि शरह्मण देवदास तीरोमि 
चूमते हुए इअस्थमें आये और यहाँ इस वदरिकाश्रममे 
भगवान्‌ उन्हें उसी शरीरसे परमधामको के गये। सिद्ध 
चुककने भी झीध ही अपने पिताकों घरसे लाकर उस 
सीरकमे नहलखाया। इससे उनको भी भगवान्‌ विष्णुका 
'परमघाम परम हो गया। 

अत्मसथमें हार नामक तीर्थ है। इसको भी बढ़ी 
सहिसा है। कुरुकषरमें तरसे बाहर कालिक् नाथक एक 
चापी चाप्छाल रहता था। एक बार सूर्यप्रहणेके समय 
आये हुए एक घनी बैश्यके पीछे वह लग गया और 
कुख्शेत्से उस वैश्यके लौटे समय इसी हरदारमें 
आधी रातके वक्त उस पापीने वैश्यके खेमे चोरी 
कस्लेकी चेष्ठा की और दो पहेरदारेंको मार डाला। इसी 
समय वैश्यके एक सेलकने दूरसे बाण माल, जिससे. 
आगता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनन्तर चाप्डाल- 
कण मरे हुए वैश्यके दोनों पहरेदार और वह 
काष्डाल--लौनों देवताओंके जार व्यये हुए. विमानपर 
चढ़कर बैड्यसे बोले--'देखो इस तीर्थका माहार््य 





ब्ब्र 





यह हरिद्वार पापियोंका भी कल्याण कस्नेवाल्व है।' यो 
कहकर थे स्वर्गलोककों चले गये। दूसरे दिन बैश्यने 
अपने दोनों पहेरदारेकि शारीरोक्ा दाह-संस्कार कराकर 
उनकी हड्डियाँ हरिदातीर्थमे डलवा दीं। इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों भाष्यवान्‌ खरे लौटकर 
भगवान्‌ किप्ुके परमघाममें चले गये। तदसततर 
'चुड्धिमान्‌ वैदयने अपने घर जाकर सांसारिक कावोको 
र्मपूर्षक करते हुए भगवान्‌की भक्तिमें मन लगाया और 
अन्तमें इसी वैकुण्ठधामकी पति करनेवाले तीरषमें 
आकर पू्युको प्राप्त हुआ। 

अब इच्धप्रस्थके पुष्करतीर्थका साहाल्य सुके। 
विदर्भ नगएमें माछव नापक एक ब्रहमवेता, शान्‍त, 
विद्वान, हरिधि्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त 
भूत-प्रणियोके पोषक ब्राह्मण रहते थे। ये एक समय 
जब बृहस्पति सिंहराशिपर थे, दान करनेके छिये दस 
हजार खर्णपुद्राएँ साथ लेकर गोदावरी वदौमें खाल 
करे चले । उन्होंने आधे रुपये अफे पुष्डरीक कमक 
आानजेको देनेका विचार किया और आधे अत्यात्य 
षिय ब्राह्मणोंकों। गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद 
सालयके चुलाये हुए उनके भानजे पुप्डरैक भी वहीं आ. 
जाये और उन्होंने अपना आधा घन पुण्डरीककं दे दिया। 
पुण्यात्पा पुष्डरीकने अपने घनमेंसे चौथाई भाग 
असन्रतापूरवक श्रोज़िय ब्रहमणोंकों दिया। इसके बाद ये 
अपने माया पालवसे उपदेश, आज्ञौ्वाद और स्देशा 
प्राप्त करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों बाद 
इस कल्याणग्रद तौर्थमें आये। यहाँ आकर अपने छोटे 
भाई भरतको खुनसे लथपथ और अन्तिम श्वास सेते हुए. 
पृष्वीपर पड़ा देखा। कुछ हो देखें पोड़ासे छटपटाकर 
उसमे प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाइसे एक 
चिमान उतरा और दिब्य देह धारण करके भरत उसपर जा. 
बैठा। फिर उस समय भरते भाई पुष्डशीकसे 
कहा--' भाईजी ! इस समय मैं तुच्हें साएकर मामाका 
दिया हुआ धन छीननेके लिये आया था और वुन्हारी ही 
घातमें था। पल्तु आधी यातके समय काहसे आये हुए. 
व्यापारियेके सेवकोने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर 


+ अचंवस्थ इचीकेस पदीच्कररि पर घदय, « 








पी] 
सै एक बार जाजास्में किसो अनाथ बालककों मत 
देस्बकर उसे डठाकर गक्नाजीके सुन्दर तटपर ले गया था 
और कफन आदिसे ढककर उसका दाह-संस्कार किया 
'कष। उसी पुण्यसे मुझे इस तौर्थकी प्राप्ति हुई।' 

अर्ात्पा पुष्डरोकने भाई भरतकी सद्‌गति देखकर 
अपने हृदययें अनुमान किया कि यह तीर्थ घनकामना 
पूर्ण कालेबालत है। फिर उन्होंने 'माषधर भगवान्‌ विष्णु 
अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे मेरे घामें पधारकर निवास को" 
इस कामनासे पुष्कसीर्थमें ख्रान किया। तदनन्तर घर 
्लौटकर पौषकी पूर्णिमाके दिन घरकों भलीभांति सजाकर 
उत्सव किया, ब्राह्मणघोजन करवाया और भगवान्‌का 
-युशगान करते हुए आगरण किया। भगवानूके पधारनेकी 
अतौक्षा तो थी ही। दूसोर दिन सचमुच ही भगवान्‌ उसके 
'कर पार शाये। पुष्छशीकने आनन्दण्र होकर आसन, 
अर्घ्य आदिके द्वार भगवानूकी पूजा की और फिर स्तवन 
करके साथभर घरमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना 
की । भगवान्‌ उसके हारा विधि आँतिसे पूजित होकर 
पूरे साथधर उसके घरमें रहे और अन्तपें उसको 
सर्वीधीदिशेसणणि इत्प्रस्थके पुष्करतीर्थमें लाकर खान 
कराया । बस, उसी समय पुण्डरीकके शरीससे एक दिव्य 
ज्योति निकली और वह भगवान्‌ गोविन्दके चरणोमे 
समा गयी। 

अब इत्द्मस्थके प्रयागकी सहिमा सुनो। नर्भदा 
दीके किसे साहिष्मतीपुरीमे एक रूप-यौवन-सॉ्पन्ना, 
जाच-मालयें निपुण सोहिनी नामकी वेश्या रहती थी। 
उनके लोभामें उसने अनेकों महापाप किये थे। 
ृद्धावस्था आतेपर उसके सुवुद्धि आयी और उसने 
अपना घन बगीचे, पोखोे, बावली, कुआं, देवन्दिर 
और चर्मजञात्प जनवानैमें छगाया। यात्रियोके लिये 
भोजन और जगह-जगह जलूकी भी व्यवस्था की । एक 
जार बह जीमार पड़ी। अपना सारा घन ब्राह्मणोको देना 
चाहा, पर ब्राह्मणों न लेनेपर उसने एक भाग अपने 
'दासियोको और दूसरा परदेशी यात्रियोको दे दिया। स्वव॑ 
'िर्घन हो गयो। इस समय जरदरवा नामक मोहिनीकी 








एक सखी उसकी सेवा करती यी। भाग्यच कुछ 
दिनोमे वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनतावी अवस्थामें 
जरदवाके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वहा 
अर्से निकल गयी। 

'एक दिन मोहिती बके मार्गसे जा रही थी। चोरोनि 
उसके पास धन समझकर लोभसे उसे मार दिया। पर 
जब धन नहीं मिला, तब चे उसे बनमें ही छोड़कर चल 
दिये। अभी मोहिनीकी साँस चल रही थी, उसी समय 
एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जल कमप्डलुमें 
लिये वहाँ आ पहुँचे और तौर्थकी महिमा कहते हुए 
उन्होंने मोहिनीके मुखमें वह जल डाल दिया। उस समय 
मोहिलीके मनमें किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा 
ली सैहमे प्रवागका जल पड़ते हो भोहिनी मर गयी और 
दूसरे जन्ममें बह ड्रविड़ देझयें राजा वीस्वर्माकी 
रेमाज्ीनामक सहादानी हुईं। राजपसकी लड़की कला 
उसकी सली थी। एक दित हेमाज्री कराके घर गयी 
और कलाने एक सोनेकी पेटीमें उसे एक विचित्र पुस्तक 
दिखायी, जिसमें अवतारोकि चित्रोंके साथ-साथ खरे 
भरूगोलका मालथित्र था। मालचित्र देखते-देखते 
रेमाज़ीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी और उसे तुरंत 
अपने पूर्वजन्‍्पका स्परण हो आया। तदत्तर उससे घर. 
्लैटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्यकी सारी घटनाएँ सुनकर, 
प्र्थना की कि “नाथ ! मैं उस तीर्थ-जलके प्रसादसे ही 
आपके घरकी रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ 
चलकर इ््स्थकके सनोवाज्फ पूर्ण करनेवाले तीर्थाज 
ज्रयागका दर्शन करना चाहती हूँ । जब वी उस सीर्षशजके: 
लिये चल पहुँगी, तभी अन्न-जल प्रहण कहूँगी 
राजाके पूरा विश्वास न करनेपर उसी समय आक्ाशवाणीने 
कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारी पत्नौका कथन सत्य है। 
इत्प्रस्थके परम पवित्र परयागतीर्षमें जाकर तुघ खान 
करो । इससे तुन्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी ।" तब 
तो राजा आकाझवाणीकों तमस्कार करके सत्रोको सार 
भार सौंप हेमाड्रीके साथ चल पड़े और कु दिनोंये 
इन््प्स्थक प्रयागमें आ पहुँचे। 'इस प्रयागखानके 
पुण्यसे हमपर भगवात्‌ विष्णु प्रसत्न हों इस इच्छासे 


झंत्यप्पु० २९-- 


सीर्थमें समान करते ही भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजी 
मय: गढड़ और हंखपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। राजा 
कौरक्नि मस्तक झुकाकर भगवान्‌के दोनों स्वरूपोको 
अणाम किया और एकाग्रचित्तसे उनकी विलक्षण स्तुति 
को ॥ फिर हेमाड़ीने उनका स्तवन करके सनोरथ पूर्ण 





करलेकी प्रार्थना को। भगवान्‌ विष्णु और अ्रह्माजीने 
प्सत्न होकर हेमाज्रीकी बड़ी प्रशंसा की और फिर 
दोनोंको अपने साथ सत्यलोकमें ले गये। 

अब इन्द्रप्स्थके काशौतोर्थका परम पलित्र तथा 
यज्ञ और आयुको बढ़ानेवाल्तर माहात्प्य सुनो । सत्ययुगमे 
इतडपस्वके काशौतीर्थमें शिंकपाके वृक्षपर एक कौआ 
रहता भा और उसके नौचे खोखटेयें एक बहुत बढ़ा 
खाँप। एक दिन आँधी आयी और शिंशपाका यूक्ष 
उल्लड़कर गिए पढ़ा। उपके नौचे दबकर सरँप और 
कौआ सर गये। फिर तो शिशञपा, कौआ और साँप-- 
सीकों ही दिव्यरूप धारण करके तौन विमानोपर सवार 
कोकर भगवान्‌के वैकुण्ठधाममें चले शये। पूर्व 
बह कौआ कुरूजडुल देशें श्रवण नामक ब्राह्मण था 
और एकस्लपें अकेला भिठाइ्ा उड़ाया करता था। बह 
कालसर्प उसी ब्राह्मणका भाई कुरण्टक था, जो बड़ा 
जास्तिक, निर्दयी, वेहमार्गको तोड़नैवाला और 
देक्‍ताओंका निन्‍्दक था और बह जिंशपा पेड़ बनी हुई 
अवणकी स्त्री कुष्ठा थी, जो दोनोकि हो दोपोंसे युक्त थी। 
इस्लोलिये वह स्थावर बनकर दोनोंका ही आश्रय हुई। इन 
दोनों भाइयोन्ि एक दिन किसी पधिककी कुएँमें पड़ी हुई 
जो बाहर निकाल दिया था और घर आमेपर कुण्ठाने 
बहुत अच्छा' कहकर उनके कार्यका समर्थन किया 
था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रप्रस्थके तटपर स्थित 
काम दुर्लभ मृत्यु पाकर वे तीनों वैकुष्ठको गये। 

आब इत्दप्रस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनों। यह. 
लिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य 
निस्टन्देह शिवस्वरूप हो जाता है । गोकर्णतीर्थमें परे हुए. 
सतुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता। 

इत्द्प्रस्थके किसे दिवकाझीतीर्थ है। इसमें 
सस्लेवालम भी पुतर्जमको नहीं प्राप्त होता। यहाँ 





अमहादेबजीने भगवान्‌, विष्णुकी आराधना करके 
'भक्तराजकी पदवी पायी है। हेसमब नामक एक चर्माक्मा 
ब्राह्मण बढ़े शिवभक्त थे। चे झिवतीदोमे घूमते हुए यहाँ 
शिवकाशीमें आये और यहीं उनके प्राण छूटे। वे 
भगवान्‌ शिवजीके ल्मेकमें जाकर पश्चात्‌ वैकुण्ठको 
जप हुए। 

इसके स्िचा इकपस्‍्थोें किलर, केदार और 
अभास आदि और भी बहुत-से तीर्थ हैं। उनका भी बढ़ा 
माहात्य है। 

सौभरि कहते हैं--राजा किबिसे यों कहकर 
सुनिश्रेष्ठ चारदजी भगवानके गुणोंका गान करते हुए 
वहाँसे चले गये। राजा दिखने सुनिके सुखसे 
इक्रप्रस्थका यह बैभल सुनकर अपनेको कृतार्थ माना 
और सिधिपूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएँ पूरी 
कीं तदनत्तर के आपने नगरकोें चले गये। सजा 
सुभिष्ठिर! यह मैंने यमुना-तीस्‍्वती इत्प्रस्थके 
ोक-पाचन माहार्यका तुमसे वर्णन किया है। 

'सुतजी कहते हैं-- शौनकेजी ! इस प्रकार सौधरि 
सुतिसे इत््मरस्थका साहाल्य सुनकर राजा चुधिक्रर 
हस्तिनापुस्को गये और चहाँसे अपने दुर्योधन आदि 
भदयोंकों साथ ले राजसूध यज्ञ करनेकों इच्छासे 


ुल्वसव इन्द्रमस्थमें आये। राजाने अपने कुलदेवता 
भगवान्‌ गोलिल्दको डासकासे चुखकर राजसूय यशञके 
डर उनका यजन किया । “यह तीर्थ मुक्ति देनेवाल्ा है; 
अतः यहाँ मुंहसे कुत्सित जचन कहनेपर भी शिशुपालकी 
पुक्ति हो जायगी।' यह स्रोच्ककर हो श्रीहरिने यहाँ 
अिशुपालका लघ किया। शिशुपालने भी उस तीर्थमें 
अस्लेके कारण समस्त पुरुषाथेंकि दाता भगवान्‌ 
ऑकृष्णका खायुन्य आर कर लिया। जहाँ शिशुपाल 
मरा गया और जहाँ राजा युधिप्ठिसने यज्ञ किया, उस 
स्थानपर भीमसेनने अपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड बना 
दिया था। बह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भौमकुण्डके 
_आमसे विख्यात हुआ। वह यमुनाके दशिण एक कोसके 
भूमागमें है। इ्प्रस्थकी यमुतामें खान करनेसे जो फल, 
होता है, जही फल उस कुण्डमें खान करनेसें मिल जाता 
है--इसमें तलिक भी सल्देह नहा है। जो मतुष्य प्रतिवर्ष 
इस तौर्चको परिक्रमा करता है, बह क्षेत्रापाधजनित 
दोषों और पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो भगवानुके 
जामोंकता जप करते हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे पशा-पशपर कपिलादानका फल मिलता है। जो 
मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशीकों इत््रप्रस्थकी प्रदक्षिणा 
कर्ता है, यह धन्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


मील 
'बसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका विद्याथरसे माघस्त्रानकी महिमा बताना तथा 
'माधस्तानसे विद्याथरकी कुरूपताका दूर होना 


ऋषियोंने कहा-- ल्मेमहर्षण सृतजी ! अब हमे 
साघका माहाल्य सुनाइये, जिसको सुतनेसे लोगोंका 
महान्‌ संशय दूर हो जाय। 

सूलजी खोले--मुनिवरो ! आपलोगोक्े साधुवाद 
देता हूँ। आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्त है; 
इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिके साथ आपलग बार-बार 
'भगवानूकी कथाएँ पूछा करते है। पै आपके कथनानुसार 
साघ-माहास््यका वर्णन कूँगा; जो अरुणोटयकालमे 
सात करके इसका श्रवण कराते हैं, उनके पुण्यक्की वृद्ध 
और परापका नाझ होता है। एक समयकी बात है, 





जाओंमें श्रेष्ठ सहाराज दिलीपने यक्षका अनुष्ठान पूरा 
करके ऋषियोदार सक्नल-विधान होनेके पश्नात्‌ 
अवभूथ-स्रान किया । उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासियोंन 
उसका बड़ा सम्मान किया। तदनन्तर राजा अवोध्यामे 
रहकर प्रजाजनोक रक्षा करने लगे। थे समय-समयपर 
जसिक्जोकी अनुमति लेकर ग्रजावर्गका पालन किया 
कस्ते थे। एक दिन उन्होंने वसिष्ठजोसे कहा-- 
“भगवान्‌ ! आपके ग्रखादसे मैंने आचार, दष्डनौति, नाना. 
अकबसके साजधर्ष, चारों वण्णों और आश्रमेंके कर्म, दान, 
दासकी विधि, यज्ञ, यजञके विधान, अनेकों ब्रत, उनके 


+ असिक्रमीका दिलीपसे घाथखानकती महिमा बताना « 
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उद्यापन तथा भगवान्‌ किष्णुकी आराधना आदिके 
सम्बन्ध! बहुत कुछ सुना है। अब मापस्नानका फल: 
सुननेकी इच्छा है। सुने! जिस विधिसे इसको करना 
चाहिये, बह मुझे बताइवे 

सिछ्ठजीने कहा--राजन्‌ ! वें तु सापसतानका 
फल बतत्माता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा 
इपूर्त क्मोकि खिला ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते 
हो, वे माघमें प्रातःकाल याहस्के जलमें खान करें। जो 
गौ, भूषि, तिल, चर, सुचर्ण और चात्य आदि 
'बस्तुओंका दान किये बिना ही स्वरणलोकमें जाना चाहते 
हों, बे माघमें सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो तीत-तीन 
'राततक उपचास, कृच्छ और पशक आदि ऋतोके द्वार 
अपने जञरैरकों सुखाये बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, 
उन्हें भी माषें सदा प्रातःकाल खान करना चाहिये। 
वैज्ञाकमें जल और अन्नका दान उत्तम है, कार्तिक 
तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा मायमें जप, होम 
और दाव--ये लीन बातें विशेष हैं। जिन लोगोनि मापयें 
प्रातःख़ान, नाना प्रकारका दान और भगवान्‌ विष्णुका 
स्लोत्र-पाठ किया है, ये हो दिव्यधायें आनन्दपूर्वक 
निवास कराते हैं। प्रिय बस्तुके त्याग और नियमोके 
पालनसे माघ मास सदा धर्मका साथक होता है और 
अधर्मकी जड़ काट देता है। यदि सकामभावसे 
भाधस्रान किया जाय तो उससे मनोजाज्छित फलकी 
सिद्धि होती है और निष्कामभावसे खान आदि करलेपर 
चाह मोक्ष देनेवाल्म होता है। निल्तर दान करलेबाले, 
खनमें रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि- 
सल्कारें सेलग् रहनेवाले पुरुषोकने जो दिव्यलोक ब्रा 
होते हैं, वे ही पाथज्ान करलेवालोंको भी मिलते हैं। 
अन्य पुण्यौसे स्वर्ग गये हुए मनुष्य पुण्य सपा होनेपर 
चहाँे लौट आते है; किन्तु साघआान कस्नैवारे मानव 
कभी वहाँसे लौटकर नहीं आते। माघस्तानसे बढ़कर 
कोई पवित्र और पापनाझक बत नहीँ है। इससे बढ़कर 
कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन वहीं 
है। यहीं परम हितकास्क और तत्काल पाफोंका चाझ 
करनेवाला है। महर्षि भूगुने सणिपर्यतपर विद्याधस्से 





कहा था--जो मनुष्य माघके महौनेमें, जब 
उपकालवो लालिया बहुत अधिक हो, गाँवसे बाहर 
जदी या पोख्रेमें नित्य स्रान करता है, बह पिता और 
सकताके कुलकी स्रात-सात पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं 
देवलाओंके समान शरीर धारण कर खर्मलोकर्मे चला 
जाता है।' 

'दिल्लीपने पूछा--नहान्‌ ! जरहमर् भूगुने किस 
समय मण्पिपर्वतपर विद्याधरकों धर्मोफ्देश किया था-- 
अतानेक कृपा करें। 

बसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें एक 
समय आरह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा 
अड्िम् और दुर्बल होकर दसों दिशञाओंयें चली गयी। 
उस्र समय हिमालय और विश्यपर्वतके बीचका प्रदेषा 
खाली हो गया। स्वाहा, ख्था, पषदकार और 
वेदाध्ययत--सव बंद हो गये। समस्त लोकमें उप 
होते लमगा। धर्मका ते। लोप हो ही गया था, प्रजाका भी 
अभाव हो गया। भूमष्डलपर फल, मूल, अन्न और 
'चानीकी बिलकुल कमी हो गयी । उन दिनों नाना प्रकारके 
कूशोंशे आच्छादित तर्थदा नदीके रमणौय तटपर महा 
सूषुक्क आदर था। वे उस आक्रपसे विष्यॉसहित 
निकलकर हिमालय पर्वतकी पारणमें गये। वहाँ 
कैल्ससगिर्कि पश्िपयें सणिकूट नामक पर्यत है, जो 
खोने और रहोंका ही बना हुआ है। डस परम रमणीय 
ब्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीड़ित महर्षि भृगुका मन 
अहुत परसल् हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना 
लिया। उस मनोहर दौलपर यनों और उपयनोपें रहते हुए 
सदाचारी भृगुजीने दीर्घकालतक भारी तपस्या कौ। 

इस प्रकार जब ब्रहार्षि भूगुजो वहाँ अपने 
आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर 
अपनी पत्नोंके साथ पर्वतसे नीचे उतरा । ये दोनों मुनिके 
पास आये और उन्हें प्रणाम करके अत्पत्त दुःखी हो एक 
ओर खड़े हो गये। उन्हें इस अवस्थामें देख महािति 
मधुर वाणीसे पूछा--'विद्याघर ! प्रसत्रताके साथ 
बताओ, तुम दोनों इतने दुःखी क्यों हो ?” 

विद्याधरने कहा--द्विजश्रेष्ट | मेरे दुःखका 


ब्ब्ब 


कारण सुनिवे। मै पुथ्वका फल पाकर देकवलोकमें गया। 
जहाँ देबताका झरीर, दिव्य नातेका सुख और दिव्य 
भोगोंका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा चैंह बायका-सा हो 
गया। न जाने यह किस दुष्कर्म फाल उपस्थित हुआ 
है। यहाँ सोच-सोचकर मेंर सतको कभी शा्ति नहीं 
सिलती । ब्रहान्‌ ! एक और थी कारण है, जिससे सेश 
सन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी 
सधुरभाषिणों तथा सुच्दी है। ख्वर्गस्पेकमें झील, 
उदास्ता, गुणसपृह, रूप और चौवनकी सम्पत्ति 
इसकी समानता करलेवाली एक भी खी नहीं है। करू 
तो यह देवमुसी सुल्दती रमणी और कहाँ मेरे-जैसा 
व्याधधुका पुरुष ? बहान्‌! सै इसी यातकी चिन्ता करके 
सल-ही-घन सदा जरता रहता हूँ। 

भृगुजीनी कहा--विधाधरक्रेष्ठ !.पूर्वज्ममे 
हो दवा जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो निषिद, 
कर्य कितना ही छोटा को न हो, परिणायाें यह धब्ूर 
हो जाता है। तुझने पूर्वजच्पयें माघके महान 
एकदशीकों उपयासा करके द्वादशीके दि करीएमें ते 


+ अर्खयाल इचोकेस् यदीच्छसि परे पदम्‌ 





[ संक्षिप्त प्ापुणण 





उठाकर स्व सुषुमशा नाडीमें स्थित हो गये । इस तरह 
एक मासतक निराहार रहकर उन्होने दुष्कर तपस्या की। 

इस थोड़े दिनोको तपस्थासे हो भगवान्‌ संतुष्ट हो 
'गये। उन्होंने राजाके सात जन्घोंकी आशाधनाका स्मरण 
करके उन्हे स्ववे अकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस दिन 
साथ सुकपक्षकी दवादझी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर 
कथित थे। भगवान्‌ कासुदेवने बड़ी प्रसन्रताके साथ 
चक्की नरेश पुरूटवापर शद्भाकय जल छोड़ा और डे 
अल्प सुचदर एवं कपनीय रूप ग्रदान दिया। चह रूप 
इतना मनोहर था, जिससे देवल्लेककी नायिका उर्वशी भी 
आकृषट हो गयी और उसने पुरूणवाक पतिरूपनं प्रा 
करलेकी अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूणवा 
भगवानसे खर्दान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगएमें लौट 
आये । विद्याघर ! कर्मको गति ऐसी ही है। इसे जानकर 
औ तुम क्यों श्र होते हो? यदि तुम अपने मुखकी 
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो में? कहनेसे शीघ्र ही 
सबिकूट-कदीके जलमें मायस्नान करो। बह प्राचीन 
पापोकव नाश कस्नेवाल्ा है। तुम्होर भाग्यसे माघ 





का लिया था। इसीसे तुम्हारा मुंह व्याघके समान हो बिलकुल निकट है। आजसे पाँच दिनके बाद ही 
गाया। पुण्यमयी एकादशीका लत करके इादकौकों मापयास आर्य हो जायगा। तुम पौपके शुक्रपक्षकी 
तेलका सेवन करसे पूर्वकालमें इल्पनन्टन पुरूतवाकों एकादकौसे हो तले चेटीपर सोया करों और एक 


भी कुरूप शरीस्की प्राप्ति हुई थीं। वे अपने झरौरको 
कुरूप देख उसके दुःशसे बहुत दुःखी हुए और गिरिशज 
हिपालयपर जाकर गद़ाजीके किनारे रन आदिसे पवित्र 
हो असश्रतापूर्वक कुशासनपर बैठे । सजाने अपनी सब्ूर्ण 
इश््रियोको वशमें करके हृदययें भगवानूका ध्यान काना 
आरम्भ किया। उन्होंने ध्याकों देखा--भगवानका 
अ्रविग्रह नूतन नील मेघके समान उ्याम है। उनके नेत्र 
कपलदलके सपान विधञाल हैं। ये अपने हाथों श्र 
चक्र, गदा और पद्य धारण किये दुए है। उनका ओअक्- 
पताष्यत्से ढक है। वक्ष-स्थलमे कौस्तुभमणि आपना 
प्रकाश फैला रही है तथा वे गलेमें वनमाला घारण किये. 
हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरिका चित्तन करते हुए राजाने 
प्राणवायुके मार्गको भीतर ही रोक ल्ल्या और नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुष्डलिनीके मुखको ऊपर 


अहोनेशक निराहार रहकर तौनों समय खान करों। 
शोक ल्यापकर जितेक्ियभावसे तीनों काल भगवान्‌ 
िष्युकी पूजा करते रहो। विदयाधरक्रे्ठ ! जिस दिन मा 
झुक्त एकादसी आयेगी, उस दिनतक तुश्हों सार 
कप जलकर भस्म हो जायैंगे। फिर द्वादशीके पवित्र 
दिलको सै सपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके 
ुष्छाया सुख कामदेबके समान सुत्दर कर दूँगा। फिर 
देबमुख होकर इस सुत्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीढ़ा 
कसते रहना। 

विद्याघर । माघके ख्गनसे विपत्तिका नाश होता है 
और माघके खानसे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब 
अतोसे बढ़कर है तथा यह सब प्रकास्के दानोंका फल 
खदान कल्लेबाल्म है। पुष्कर, कुरुकेत्र, अत्मवर्त, 
पदक, अविसुकतकेत्र (काही), प्रयाग तथा गड्ढा- 


अततरखण्ड ]. 


+ कृषक चुनिका भगवा अरदान आफ कस्के आपने घर स्वोटना » 





सागर-संगममें दस वर्षोतक शौच-सन्तोषादि नियमोकया 
पालन करनेसे जो फल प्रा होता है, वह माघके महॉनेमे 
तीन दिनोतक प्रातःख्लान कस्नेसे हो मिल जाता है। 
जिनके सनमें दीर्घकालतक स्वर्गलेकके भोग भोगनेको 
अभिलतापा हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहते समय 
जहाँ कहीं भो जल घिले, प्रातःकाल खान करना 
चाहिये। आयु, आएोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों 
जिनकी रुचि हो, उन्हें सूपके मकर-राशिपर रहनेतक 
प्रत/काल, अवश्य स्रान करना चाहिये। जो नस्कसे 
डरते हैं और दसकिताके महासगरसे जिन्‍्हें शस होता है, 
उन्हें सर्वधा प्रयकषपूर्वक माघमासमें परात-कालः सहन 
करना चाहिये । देवश्रेष्ठ  दरि्िता, पाप और दुर्भगवरूपी 
कौचड़को घोनेके लिये पापस्ानके सिया दूखया कोई 
उपाय नहीं है। अन्य क्मोंको यदि अ्रद्धाूर्वक किया 
जाय तो ले बहुत थोड़ा फल देते है; किन्तु माघख्ान यदि 
अद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पूरा-पूा 
'फल देता है। गावसे बाहर नदी या पोखहेके जलमे जहाँ 
कहीं भी निष्काम या सकापभावसे सायख्रान करनेबाला 
पुरुष इस लोक और परलोकमं दुःख नहीं देखता। जैसे 
चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता और शुक्रपक्षें बढ़ता है, 
उसी प्रकार साघमासपें खान कस्तेपर पाप क्षीण होता 
और पुण्यताशि बढ़ती है। जैसे समुद्र नाना प्रकारके रमन 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार माथख्रानसे आयु, धन और 
खौ आदि सम्पतियाँ प्रा होती हैं। जैसे कापचेनु और 


'िल्तामाण सनोचाज्छित भोग देती हैं, उसी प्रकार 
सा्यस्ात सब सज़ेरथोंको पूर्ण करता है। सत्वयुगें 
तपस्या, जेतामें शतक, ड्ापसमें भगवान्‌के पूजनको 
और कॉलियुगयें दाको उत्तम माना गया है; पल्चु 
_भाषका खान सी युग श्रेष्ठ सपझा गया है।* सबके 
ये, समस्त कर्णों और आश्रणोके लिये पाघका खान 
'चर्मको चाराचाहिक यूष्टि करता है। 

भूगुओोके ये जचन सुनकर बह विद्याघर उसी 
आश्रमपर ठहर गया और माघघासमें भूगुजीके साथ हो 
उसे विधिूर्वक पर्वतीय नदीके कुष्डमें पत्ीसहित खान 
करिया। मरा भूषुके अुप्रहसे विद्याघसे अपना 
सनोस्थ प्राप्त कर लिया। फिर बह देशमुख होकर 
सिपर्वतपर आनन्‍दपू्वक रहने लगा। भृगुजी उसपर 
कृपा करके बहुत घसमा्न हुए और पुनः वि्यररवतपर 
अपने आश्रम चले आये। उस विद्याधरका मणिमय 
पर्वत नदी माथख्तन करनेपासे कामदेवके समान 
सुरू हो गया। तथा भूगुजी भी नियम समाझन काके 
्षिष्योसहित विश्ययाचल पर्वतवी घाटीमें उतरा 
जर्मदा-तटपर आये। 

वस्िकरजी कहते हैं--राजन्‌ ! महरि भूणुके दा 
विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह साघ-माहात्प्य सम्पूर्ण 
ुबनका सार है तथा वाना प्रकाएके फलोंसे विधित्र जान 
चड़का है। ओो। प्रतिदिन इसका अण करता है, वह 
देवलाकी भाँति समस्त सुदर भोगोको प्राप्त कर सेता है। 
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सृगशूक्ष सुनिका भगवानसे वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना 


वसिष्ठजी कहते है--जन्‌ ! यै माघ सासका 
अभाव बतलाता हू, सुनो । इसे भक्तिूर्वक खुतकर मतु्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। ग्राचीन रथततर कल्पके 
सत्यदुगमें कुल्स नामके एक ऋषि थे, जो अह्मजोके पुत्र 
चे। बे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उच्होने कर्दस 
ऋषिकी सुल्दरी कनयाके साथ विचिपूर्वक विलाह किया। 


# कूसे तपः पर जाने ब्ेतायो चने 





उसके गर्भसे सुनिके वत्म नामक पुत्र हुआ, जो वैाको 
अड़ानेवाल्त था। वत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर 
पिलाने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हें गायत्री 
सबका उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए भूगुकुलमें निवास करने रुमो। प्रतिदिन प्ातःकाल 
और स्तवेकाबल अश्िहोत्र, तौनों सपय खान और भिक्षाके 


।छके च कली दाल शाप सर्वकोपु च॥ (२२६॥८०) 


बढ 


+ आ्चस्थ इवीकेसी यदीच्करसि परे घदम्‌ « 


( सक्षप्त फण्छुणण 





अन्नका भोजन कस्ते ये । इद्ियोको कानूमे रखते, काला 
मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्यायमें संलझ् रहते 
थे | चैस्से झेकर शिखातक लंबा पल्ाशका डंडा, जिसमें 
कोई छेद न हो, हिव्ये रहते ये । उनके कटिभागयें मूँजकरे 
मेखला ज्ञोभा पाती थी। हाथमें सदा कमष्डरु धारण 
करते, स्वच्छ कौपीन पहलते, शुद्ध भावसे रहते और 
स्वच्छ यज्ञोपबीत धारण करते ये। उतका मस्तक 
समिधाओंकी भस्मसे सुशोभित था। ये सबके नयनोको 
'्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
अन्यान्य बढ़े-यूदों, संन्‍्याजियों तथा ब्रह्मवादियोंको 
प्रणाम करते थे। बुड्धिमान्‌ कस बहायज्ञयें तत्यर रहते 
और सदा शुभ क्मोंका अनुष्ठान किया कराते थे। वे 
हाथ! पचित्री धारण काके देवताओं, ऋषियों और 
पितरोंका तर्पण करते ये। फूल, चच्दव और गव्य 
आदिको कभी हायसे छूते भी नहों थे। मौन होकर 
भोजन करते | मधु, पिष्याक और खारा तमक नहीं खाते 
ये। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवातीपर नहीं चढ़ते। 
जौ यैह नहीं देखते । दन्तधावन, ताष्यूल और पणड़ी 
आदिसे परहेज रखते थे। नौ, खाल तथा पीला बस, 
खाट, आधूषण तथा और भी जो-जो व्तुएँ बहाचर्य- 
आश्रमके प्रतिकूल यतायी गयी हैं, उन सबका वे 
स्पर्शतक नहीं करते थे; सदा शान्तभावसे सदाचारवें ही 
तत्पर रहते थे। 

रैसे आचारबात्‌ और विशेषत: खहमचर्यका पालन 
करनेवाले वल्स घुनि सूर्कक सकर-राशिपर रहते 
माघ माससमें भक्तिपूर्वक प्रात:स्नान करते थे। वे उस 
समय विशेष रूपसे गरीरकी शुद्धि करते ये। आकाश 
जब इने-गिने तारे रह जाते थे, उस सपय--ब्रह्मवल्परे 
तो थे नित्यस्नान करते थे और फिर जब आये सूर्च 
निकल आते, उस समय भी माघका स्नान करते थे। वे 
मन-ही-मन अपने भाग्यकी सराहना करने लगे-- 
*अहो ! इस पश्चिसवाहिनी कावेरी वदीसें खालका 
अबसर मिलना प्रायः मुष्येके लिये कठिन है, तो भी 
मैंे मकरा्कमें यहाँ र्रान किया। चास्तवमें मैं बढ़ा 
भाग्यवान्‌ हूँ। समुद्र मिली हुई जितनी नदियां है, उन 


सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तत्की ओर है, डस 
स्थानका प्रवागसे भी अधिक महस्व बतल्ववा गया है। 
जैने अपने पूर्वपण्योके प्रधावसे आज, काकेशैका 
पशिसगाी ्रवाह प्रात किया है। वास्तव मं कृतार् हूँ, 
कूलर हू, कृतर्थ है" इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न 
सोकर कावेरीके जलमें तीनों काल ख्रान करते थे। 
उ्होंने कावेरीके पक्षिमगामी श्रवाहमें तीन सालतक 
साथ-स्थान किया। उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण 
झुद्ध हो गया। वे समता और कामनासे रहित हो गये। 
सदकत्तर माता, पिता और गुड़की आज्ञा रेकर थे 
सर्वपापनाशक कल्याणतीर्थमें आ गये। उस सरोवर 
औ एक सासतक साथस्तान कस्के ब्रहमचारी घत्स मुनि 
रापस्था काने लगे । राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या 
करते देख्ख भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे 
अऋ्वक्ष प्रकट हुए और बोले--'महाग्राज पृणगुद्ठ ! मै 
जुसपर बहुत प्रसभ्र हूँ।' यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोततमने 
उसके खहमसअ (सस्तक) का स्पर्श किया। 

तब बल्स मुनि समाधिसे घिरत हो जाग उठे और 
उन्होंने आपने सामने हो भगवान्‌ विष्णुकों उपस्थित 
देखा । वे सहस सूयेकि समान तेजस्वी कौस्तुभमणिरूप 
आभूषणसे अत्यत्त भासमान दिखायी देते थे। तब 
सुलिले बढ़े चेगसे उठकर भगवान्‌कों प्रणाम किया और 
बड़े भावसे सुत्दर रुति की। 

अगवान्‌ इपीकेशकी रुति और तपस्कार करके 
अर् सुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान्‌के 
सामने खड़े हो गये। उस समय उनके नेतरोसे आनन्दके 
आँसू बह रहे थे और खरे शरीसमे रोपा् हो आया था। 

तल ्रधभगवानले कहा--मृगनृक्ष ! तु्हारी इस 
सुलिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मासमें इस 
सरोवस्के जरयें जो तुमने खान और तप किये है, इससे 
मै बहुत सन्‍षट है मुने ! तुम नित्तर कष्ट सहते-सहते 
अक गये हो। दक्षिणाओसहित यश, दान, अत्यान्य 
लिवम तथा यमोके पालनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं 
ता, जितना मायके ख्ानसे होता है। पहले तुम सुझसे 
जर माँगो। फिर मैं ढुक्हें सनोचाज्छित वस्तु प्रदान 





कहूँगा। मृगमुक् ! तुम मेरो प्रसन्नताके सिये सै जो 
आह दूँ, उसका पालन करों। इस समय कुकर 
अहाचर्यसे। जिस प्रकार ऋषियोंको सन्तोष हुआ है, उसो 
प्रकार तुम यह करके देवताओंको और सन्‍्तान उत्पन्न 
करके पितरोंको संतुष्ट करो। मेरे सत्तोषके लिये ये दोनों 
कार्य हुफहें सर्वधा करने चाहिये। अगसे जन्पयें तुम 
अहाजीके पुत्र महाजञानी ऋभुनापक जीवन्युक्त ब्राहण 
'होओगे और निदाघको वेदान्लवाक्यअन्य शञानका उफदेझ 
करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे। 

मृगखूक्ष बोले--देकदेख ! सम्पूर्ण देखताओंद्र 
बच्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास करें और 
सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहें। आप सदा 
सब जीयोंको सब तरहकी सम्पति प्रदान करें। धवन ! 
यदि पैं आपका कृषापात् हूँ तो यही एक घर, जिसे 
निवेदन कर चुका हैँ, देवेकी कृपा करें। कमलनवन ! 
चरणों पढ़े हुए भक्तोका दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! 
आप मुझपर असर होइये। शरणागतवत्सल! यैं 
आपकी झरणोें आया हूँ। 

भगवान्‌ विष्णु बोले--मृगशुक्ष ! एक्‍मसतु, मैं 
सदा यहाँ निवास कहूँगा। जो लोग यहाँ मेश पूजन 
करेंगे, उन्हें सल प्रकाएकी सम्पत्ति हाथ लगेगी। 
विशेषतः जब सूर्य मकर-राक्षिपर हों, उस सपय इस 
सरोचरें खान करनेवाले मुष्य सब पापोसे युक्त हो मर 
परमपदको प्राप्त होंगे। व्यतीपात योगयें, अयन प्रारम्य 
होनेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषय चोगमें, पूर्णिमा 
और अमाबास्था तिथिकों तथा चल््राहण और सूर्व- 
प्रहणके अवसहपर यहाँ र्लान करके यधाझक्ति दाल 
देनेसे और तुकहोरे मुखसे निकले हुए इस स्तोज़का मेरे 
सामने पाठ करलेसे मतुष्य मरे लेके प्रतिकरत होगा। 

भगवान्‌ गोविल्दके यों कहनेपर उन आ्राह्मणकुसारने 
पुनः प्रणाम किया और भत्तोकि अधीन रहनेवाले 
हरिसे फिर एक प्रश्न किया-- 'कृपानिये ! देवेधर ! 
मैं तो कुत्स सुनिका पुत्र वत्स हैँ; फिर सुझे आपने 
सृगणुद्ष कहकर क्यों सम्बोधित किया 2" 

्रीभगलान्‌ खोले--अछात्‌ १ इस कल्याण- 


+ सफ्णाक सलिका अगवा खस्दान प्राप्त करके आपने घर ्कोटवा « 





८८९ 








सेवक तटपर जब तुस तपस्या कलेमें लगे थे, उस 
समय जो सृण प्रतिदिन यहाँ पानी पीते आते थे, वे नर्भय 
लेकर ुल्होरे रस्में अपने सौंग रगढ़ा करते थे। इसीसे 
केक मह्ि तुष्हें गम कहते हैं। आजसे सब लोग 
कुछ मृगपृद्न हो कहेंगे। 

ये कहकर सबको सब कुछ प्रदाव कनेवाले 
भगवान्‌ सर्वर वहँ रहने लगे । तदनन्तर मृगशृज् मुनिने 
भगवान्‌का पूजन किया और उनकी आज्ञा छेकर ये उस 
'र्कतसे चले गये। संसारका उपकार करनेके लिये 
उन्होंने गृहस्थ-धर्षको स्वोकर करनेका निक्षय किया और 
अपने अल्तःकरणमें विए्तर थे आदिपुरुष कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णुका चित्तन करने लगे। अपनी जन्यभूमि 
ओजशाजनगर्में घर आकर उन्होंने माता और पिताको 
जसस्काए करके अपना सादा समाचार कह सुनाया। 
साता-पिताके नेज़ोयें आनन्‍्दके आँधू छलक आदे। 
उन्होंने पुत्रको छातीसे रगाकर आबाए उसका मस्तक 
सुंपा और प्रेमपूर्वक अधिनन्‍्दन किया। बल्स अपने 
'युरकों प्रणाम करके फिर स्वाध्यायमें लू गये। पिता, 
साता और शुरू--तौकंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए 
उत्होने सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन किया और गुक्की आजा 
ले किधिपूर्वक ब्तस्नान और उत्पर्गका कार्य पूर्ण किया। 
कत्पक्षात्‌ पहामना मृगशूद्ष अपने पितासे इस प्रकार 
ओोले--'कात ! पुक्रकी उत्पततिके लिये पिता और 
साताको जो क्लेश् सहने पड़ते हैं, उसका बदला सी वर्ोय 
नहीं चुकावा जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि 
बह साता-पिता तथा गुरुका थी सदा हो प्रिय करे। इन 
'तौनेके अल्यतत सत्ुष्ट होनेपर सब तपस्या पूर्ण हो जाती 
है। इस तीनोकी सेवाक ही सबसे बड़ा तप कहा गया 
है। इनकी आज्ञाका उल्लदून करके जो कुछ भी किया 
आता है, बह कभी सिद्ध नहीं होता। वि्ान पुसष इन्ही 
'लोजोकी आराधना करके तीनों सोकोंपर विजय पाता है। 
जिससे इन तोनोको संतोष हो, वही मतुष्योके हिये चारो 
चुल्वार्थ कहा गया है; इसके सिवा जो कुछ भी है, वह 
उपचर्म कहत्मता है। मनुष्यको उचित है कि बह 
अख्ड अह्यचर्यकः पालन करते हुए पितासे क्रमशः 





लीन, दो या एक बेदका अध्ययन कसलेके पस्तत्‌ 
गृहस्थ-आश्रममे प्रवेश करे । यदि पन्री अपने बजे रहे 
तो गृहस्थाश्रससे बढ़कर दूसरो कोई वस्तु कहीं है। पति 
और पत्नौकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी 
पलिडिका प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो 
स्वासि कया छेना है--घर ही स्वर्ग हो जाता है और यदि 
पत्नी विपरीत स्वभावकी घिल गयी तो नस्‍कमें जानेकी 
क्या आवश्यकता है--यहीं नस्‍कका दृश्य उपस्थित हो 
जाता है । सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु वह सुख प्नीके अधीन है । यदि पत्नी विलयज्ञील 
हो तो धर्म, अर्थ और कामकी ग्राप्ति सिक्षित है। 

जो गृहकार्यमें चतुर, सल्तानवती, पिता, प्रिय 
सचन बोलनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है-- 


देसी उपर्युक्त गुणोसे युक्त नारी खौंके रूपमें सा्षात्‌. लोगोकि 
'हक्ष्पी है। इसलिये अपने सपान वर्णकी उत्तम लक्षणों आत/काल' 


वाली भार्याशें विवाह करना चाहिये। जो पिताके गो 
अधका माताके सपिष्डकामि उत्पन्न न हुई हो, वही खो 
विवाह करनेयोष्य होती है तथा उसौसे द्विजेकि धर्मको 
वृद्धि होती है। 

जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो 
अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका 
सुलत सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण कसनेबाली हो, ऐसी 
आयक्ति साथ द्विजको विवाह करना चाहिये। जिसका 
जाम पर्वत, नक्षत, वृष, नदी, सर्च, पक्षी तथा नौकरोके 
जाघपर न रखा गया हो, जिसके नामयें कोमलता हो, 
रेसी कन्यासे युद्धिमन पुरुषको विवाह करना चाहिये। 

इस प्रकार उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही किसी 


कन्याके साथ जिवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण 
और अच्छे आचरणवाली कन्या पतिकी आयु बढ़ाती है, 
अत: पिताजी ! ऐसी भार्या कहाँ घिलेगी ? 

कुल्सने कहा--पर्म बुद्धिमान्‌ मृगतक्ष इसके 
लिये कोई विच्तार न करो । तुम्होरे-जैसे सदाचारी पुरुषके 
डिये कुछ भी दुर्तभ नहीं है। जो सदाचारहौन, आलसी, 
साघ-स्तान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
'एकादजीको उपवास न करनेवाले, महादेवजीकी भक्तिसे 


ज देकर अकेले खानेषार, दान, धर्म और ले रहित 
था अग्निहोत्र न करके भोजन करनेवाले हैं, ऐसे 
ये ही वैसी खाँ दुर्हघ हैं। बेटा! 
खान करनेपर साघक। महीना विद्या, निर्मल 
रत, आतोग्व, आयु, अक्षय धन, समस्त पापोसे मुक्त 
तथा इ्ल्लोक प्रदाव करता है। बेटा ! माघ मास 
सतौभाण्य, खदाघार, सत्तान-पूद्धि, सत्सकर, सत्य, 
उदारधाज, ख्याति, शुरता और बल-- सब कुछ देता 
है। कहते गिनाक, वह क्या-क्या नहीं देता। 
पुम्वात्मन्‌ ! कमलकेः समान मेजोवारे भगवान्‌ विष्णु 
साघस्तनान करनेसे तुसपर बहुत प्रसन्न हैं। 

अस्ष्ठजी कहते हैं--शजन्‌ ! पिताके ये सत्य 
अचन सुनकर मृगसृद्न सुति सत-ही-मत बहुत असन्र 
हुए। उन्होंने पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाकर पुनः 
अजाम किया और दिन-रात वे अपने इृदयमें श्रीहरिका 
ही चित्तन करने लगे। 


९०००» जौ ००००. 
मृगशूक्ष सुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार तथा 
मरी हुई कन्याओंका जीवित होना 


असिछ्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! भोजपुर उचच्य 
जापक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके समान 
जेजोंचाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुदृत्ता या। वह 
माघ मासमें प्रतिदिन सबेरे ही उठकर अपनी कुमारी 


सख्तियोकि साथ कावेरी नदीके पक्षिमगामी प्रवाहमें खान 
किया करती थो। स्नानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना 
_कसती--देवि ! तुम सहा-पर्वतकी घाटीसे निकलकर 
ऑस्कर प्रवाहित होती हो॥ श्रीकावेरी ! तुम्हें 


उत्तरखष्ड ) 


+ फर्म सुकिके डरा घापके चुण्यले एक हाओीका उद्धार » 
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जमस्कार है। मेरे पापोंका नाझ करे। सदकुचे ! तुम 
बड़ी सौभाग्यज्ञालिनी हो। माघ सासमें जो ल्थेग कुहोरे 
जलमे स्नान करते हैं, उनके बड़े-बढ़े पापोको हर लेती 
हो। माता ! मुझे मल प्रदान करो। पश्चिमवाहिनी 
कावेरी ! मुझे पति, घल, पुष्र, सम्पूर्ण मनोरथ और 
पातिकत्य-पालनकी परक्ति दो।' यों कहकर सुबृत्त 
कावेरीको प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका 
उदय होने लगता, उस्लो समय वह नित्यस्रान किया 
करती थी। इस प्रकार उसने तीन व्योतक सापस्रान 
किया। उसका उत्तम चित्र तथा गृहकार्यमें चतुरता 
देखकर पिताका सन बढ़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने 
क्मो--अपनी कन्याका वियाह किससे कहूँ? इसी 
बचें कुत्म सुनिने अपने पुत्र ब्रहाचारी वत्सका विधाह 
'क्ेके लिये उचध्यकी सुमुखो कन्या सुचृतताका चरण 
'करनेका विचार किया। सुवृत्ता बड़ी सुन्दर थी। उसमें 
अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर-भीतरसे शुद्ध तथा 
जौरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुरूया नहीं यी। 
त्स मुनिने उससे विवाह कानेकी अभिलवया की। 
एक दिन सुवृत्ता अपनी लीन सश्िियोंके साथ 
मापज्नात करलेके लिये अरूणोदयके समय कावेतेके 
तटपर आयी। डसी समय एक भयानक जैगली हाथी 
'पानीसे निकला। उसे देखकर सुदृतता आदि कल्याएँ 
भवसे व्याकुू होकर भागीं। हाथी भी बहुत दूरतक 
उनके पीछे-पीछे गया। चारों कन्याएँ बेगसे दौड़तेके 
कारण हॉफने लगीं और तिनकोंसे वैंके हुए एक बहुत 
बड़े जलशुत्य कुँमें गिर पड़ी। कुकौैंमें गिरते ही उनके 
प्राण निकल गये। जब वे घर लौटकर नहीं आयी, तब 
'साता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकते 
करे। उन्होंने चन-वनमों घूषकर झाड़ी-झाड़ी छान 
डाछी। आगे जानेपर उन्‍हें एक गहरा कुआ दिखायी 
दिया, जो तिनकोंसे ढैंका होनेके कारण प्रायः दृष्टिमें कहीं 
आता था। उन्होने देखा, वे कमललोचना कल्याएँ कुक 
भीतर निरजीव होकर पड़ी है। उनकी साताएँ कत्याओंकि 
पास चली गयीं और शोकमरस्त हो बारेबार उन्हें छातीसे 
रूगाकर 'विमले ! कमले ! खुबूते ! खुस्से !" आदि 


जम ले-लेकर विल्‍्माप करने लगीं। 

_कन्वाओंकी माताएँ जब इस प्रकार जोर-जोस्से 
कऋत्दन कर रहो थीं, उसी सपय तपस्थाके भण्डार, 
का्लियान्‌, थौर तथा जिलेद्रिय, श्रीमान्‌ गृगभृक्ष मुनि 
चहाँ आ पहुँचे। उन्होंने सन-ही-मन एक उपाय सोचा 
और सोचकर उन्हें आधासन देते हुए कहा-- 'जबतक 
इस कमलनयती कत्याओंको जीवित न कर दूँ, तबतक 
_आपलोग इनके सुन्दर झीएकी रक्षा करें।' यों कहकर 
सुनि पत्म पावन कावेऐैके तटपर शपे और कप्ठभर 
चानौयें खड़े हो, सुख एवं भुजाओंको ऊपर उठाये 
सूवदिवकी ओर देखते हुए मृलयु देवताकी स्तुति काने 
कूगे। इसी बीचमें एक समय वही हाथी पानीके भीतरसे 
उठा और उन ब्राह्मण सुनिको मारलेके लिये शूँढ़ उठाये 
बड़े चेगसे उसके समीप आया। हाथोका क्रोध देशकर 
भी घुजिवर सृगघूज्ञ जलूसे विचलित नहीं हुए, अपितु, 
िललिस्लित-से चुपचाप कड़े रहे । पास आनेपर एक ही 
खां डस गजदाजका ऋवेध चला गया। बह बिलकुल 
लत हो गया। उसने सुनिकों सैढ़से पकड़कर अपनी 
'ौठफर बिठा छिया। सुनि उसके भावकों समझ गये। 
उसके कंपेपर सुखपूर्वक बैठेसे उन्हें बड़ा सत्तोष हुआ 
और जप समा करके हाथमें जल के 'मैंने आठ दिनोके 
सापस्वानका पुण्य तुम्हें दे दिया।' यों कहकर उन्होंने 
जौ ही वह जल हाथीके मस्तकपर छोड़ दिया । इसरो 
'गजशाज पापरहित हो गया और मानो इस बातको स्वय॑ 
औ समझते हुए उसने प्रयकालीन मेघके समान बढ़े 
जोस्से गर्जना की । उसकी इस गर्जनासे घी सुनिके मे 
बड़ी असन्नता हुई और उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराजकी 
ओर देखकर डसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनिके 
हाचका स्पर्श होनेसे उसने हाथीका शरीर त्याग दिया 
और आकाझमें देवताको भाँति दिव्यरूप धारण किये 
डृष्टिगोचर हुआ। डसस रूपमें उसे देखकर मुतीध्वतको 
बड़ा विस्तय हुआ। 

तब दिव्यरूपधारी उस जीवने कहा--मुतश्चर ! 
सै कृतार्थ हो गया, क्योकि आपने मुझे आत्पत्त निन्दित 
रखे पापमयी पश्चुयोनिसे मुक्त कर दिया। दयानिधे ! 


चर 


अब मैं अपना सादा चूत्तान्त बतलाता हूँ, खुनिये। 
'पूर्वकालकी बात है, नैषध नगरमें विश्वगुप्त नामसे प्रसिद्ध 
चर्म धर्मात्मा तथा खार्मपालनमें तत्पर एक वैश्य रहते 
थे। मैं उत्होंका पुत्र था। मेश नाम घर्मगुन्त यह। 
स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, 
खेती और व्यापार--यही सब मेरा काम था। द्िज- 
जड़ ! सै [अनुचित] काम और दब्पसे सदा दूर ही 
रहा। सत्य बोलता और किसीकी निन्‍दा नहीं करता था। 
इच्ियोको काबूमें रखकर अपनी खोसे हो अलुराग करता 
था और परी ख्थियोके सम्गर्कसे बचा रहता या। मुझमें 
राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सरको भी 
ैने छोड़ रजा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओंकि 
अति भक्ति रखता और गौओं तथा आहमणोंके हितमें 
संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और कामका सेचन 
करता तथा व्यापास्के कामयें कभी किसोको पोख नहीं 
देता था। ब्राह्णलोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें 
िना घाँगे ही धन देता था। सपयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजन करता था। अनेक प्रकारके सुगग्धित 
हष्य, बहुत-से पर, दूध-दहों, मह्ठा, गोबर, पास, 
रूकड़ी, फल, सूल, नमक, आयफल, पीपल, आन, 
सागके बीज, नाना प्रकारके वर, थातु, ईखके रससे 
तैयार होनेवाली बस्तुएँ और अनेक प्रकारके रस बेचा 
करता था। जो दूसरोंको देता था, वह तौलयें कम वहीं 
रहता था और जो औरोंसे लेता, वह अधिक नहीं होता 
था। जिन रसेके बेचनेसे पाप होता है, उतको छोड़कर 
अन्य रसॉंको बेचा करता था। बेचनेयें छल-कपटसे 
काम नहीं खेता था। जो मनुष्य साथु पुरुषोको व्यापासमे 
'उगता है, वह घोर करकमें पढ़ता है तथा उसका घन घी 
नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा 
जौओकी प्रतिदिन सेवा करता और पालप्डी ल्पेगोंसे दूर 
रहता था। ऋह़ान्‌! किसी भी प्राणीसे मन, वाणी और 
क्रियाद्ा ईरध्या किये बिता ही जो जीचिका चलायी जाती 
है, यही परम घर्म है। सै ऐसी हो जीविकासे जीवन- 
निर्वाह करता था। 

इस प्रकार घर्मके मार्गसे चलकर यैंने एक करोड़ 





+ अंवसथ इचीकेस पदीच्करि पर जदय्‌ « 





स्वर्णमुदाओंका उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत ्र था, जो 
सम्पूर्ण गुणों ओरेहठ था। सैंने अपने सारे घनको दो 
भागोयें चॉटकर आधा तो पुत्रको दे दिया और आधा 
अपने किये रखा। अपने हिल्सेका धन लेकर पोखरा 
सखुदवाया। नाना ग्रकारके वृक्षेसे युक्त बगीचा 
रूगवाया। अनेक मष्डपोंसे सुशोधित देवमन्दिर 
अनवाया। मकभूमिके सागोमि पौसले और कुएँ बनवाये 
तथा ठहसेके लिये धर्मशालाएँ तैयार करायीं। 
कन्यादान, गोदान और भूषिदान किये। तिल, चावल, 
हूँ और बैग आदिका भी दान किया । उड़द, धान, तिल 
और घी आदिका दान ते मैंने बहुत बार किया। 
'तदकतर रखके चमत्वपोका वर्णन करनेवाला कोई 
'कापालिक मैरे पास आया और कौतूहल पैदा कालेके 
ये कुछ करापात दिस्ताकर उसने मुझे अपने 
भायाआालमें फैसाकर ठग किया । उसकी करतूत देकर 
उसके प्रति मेश विश्वास, बढ़ गया और रसवाद--चाँदी, 
खोजा आदि बनानेके जामपर मेशा सारा धन बर्बाद हो 
जया। उस कापालिकने मुझे भ्रपयें डालकर बहुत 
िनोलक भटकाया । उसके लिये धन दे-देकर पै दरिष हो 
जया। साधका सहौना आया और मैंने दस दिनोतक 
सूवॉदयके सघय महानदीयें खान किया; फिन्तु बुढ़पेके 
कारण इससे अधिक समयतक मैं खरानका नियम 
चअल्मनेपे असमर्थ हो। गया। इसी बीच मेरा पुत्र 
देशा्तरें चलन गया। घोड़े सर गये। खेती नष्ट हो गयी 
और बेटेने बेझया रख ली। फिर भी भाई-बन्चु यह 
सोचकर कि यह बेचार यूद़ा, धर्मातपा और पुण्यवान्‌ है, 
अर्षके ही उद्देदसे मुझे कुछ सूखा अन्न और धात दे दिया 
करते थे। अब पैं अपना धर्म बेचकर कुटम्बक्ता पालन- 
ोषण करने रूगा, केवल माघस्ानके फलको नहीं बेच 
सकय। एक दिन जिड़ाकी ल्थोलुपताके कारण दूसरेके 
ऋत्पर खूब गलेतक ढरँसकर मिठाई खा ली। इससे 
अजॉर्ण हो गया। अजोर्णसे अतिसास्‍की बीमारी हुई और 
उससे मेरी मृत्यु हो गयी। केवल माघज्ञानके प्रभावसे मै 
एक मत्वत्तरतक स्वर्गमें देवशाज इन्द्र पास रहा और 
'पुश्यकी समात्ति हो जानेपर हाथी चोनिमें उत्पन्न हुआ। 





जो ल्त्रेग धर्म बेचते हैं, वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर ! 
इस समय आपने हाथीकी योनिसे भी मेरा उद्धार कर 
दिया। मुझे ख्वर्गकी प्राप्ति होनेके लिये आपने पुष्यदान 
किया है। मुनीध्र ! मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, 
कृता्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, 
जमस्कार है। 

यों कहकर वह स्वर्गको चल्मा गया। सच है, 
सत्युरुषोंका सब्भ उत्तम गति प्रदान करनेवाल्त्र होता है। 
इस प्रकार महानुभाव मृगश््र वैज्यकों हाथीकी योनिसे 
युक्त करके स्वये गछेतक पानौमें खड़े हो सूर्यन्‍्दन 
चमराजकी स्तुति करने लगे-- 

3 यम, घर्मताज, मृत्यु, अन्तक, वैदस्वत, काल, 
सर्वभूतक्षप, औदुम्बर, दक्न, नील, परमेही, कृकोदर. 
चित्र और चित्रगुप्--इल चौदह नामोंसे पुकयरे जानेवाले 
भगवान्‌ यमराजकों नमस्कार है। 

जिनका मुख दाढ़ोंके कारण विकराल ग्तोत होता 
है और टेढ़ी भौहोंसे युक्त आँ्े कूसतापूर्ण जान पढ़ती हैं, 
जिनके शरीरयें ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े रोम है 
तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखायी देते हैं, ऐसे आप 
मराजकों नमस्कार है। 

आपके अनेक घुजाएँ हैं, अकस नव हैं तथा 
'कर्ण्लगिरिके समान काल शरीर और भयदूर रूप है। 
आपको नमस्कार है। 

भगवन्‌ | आपका केष बढ़ा भयानक है। आप 
'पापियोंकों भय देते, कालदण्डसे धमकाते और सब 
अकारके अख्-सझस््र धारण कस्ते हैं। बहुत चढ़ा चैसा 
आपका वाहन है। आपके नेज दहकते दुए अगारोकि 
समान जान पड़ते हैं। आप महान्‌ हैं। मेरू पर्वलके 
समान आपका विज्ञाल रूप है। आप खाल माल और 
चलन धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। 

कल्पासके मेघोंकी भाँति जिलकी गन्भीर गर्जना 
और ग्रल्यकालीन वायुके समान प्रचष्ड वेग है, जो 
समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्ण जगतुको आस बना लेते. 
पर्वतॉको भी चबा जाते और मुखसे आग उगलते हैं, उन 
भगवान्‌ यमराजकों नमस्कार है। 


+ सृण्णक्ष पुमिके कस सा्यके पुख्वसे एक हाथीका उद्धार « 
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'भगवन्‌ ! अह्यत्त घोर और अपक्‍्निके सपान तेजस्वी 
'कालरूप मृत्यु लथा बहुत-से रोग आपके पास सेबामें 
उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। 

आप भयानक मारी और अल्पत्त भयूर महामारीके 
स्थाथ रहते हैं । फापिक्रोके लिये आपका ऐसा ही स्वरूप है। 
आपको बासमबार नमस्कार है। 

ास्तव्में तो आपका सुख खिले हुए कमलके 
समान प्रसतासे पूर्ण है। आपके नेत्रोमें करणा भरी है। 
आप पितृस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश 
आल्कतत कोपल हैं और नेत्र भौहोंकी रेखासे सुशोभित 
है। सुखके ऊपर मैं बड़ी सुत्दर जान पढ़ती हैं। पके 
हुए विष्बफलके समान खबर ओठ आपकी शोभा बढ़ाते 
है। आप दो भुजओसे युक्त, सुवर्णक समान कान्तिमान्‌ 
और सूद प्रसत्न रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। 

आप सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित, र्रमय 
'लिहासनपर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत चलन धाएण 
कस्लेबाले तथा देत छत सुशोभित हैं। आपके दोनों 
ओर दो दि्य नाहियाँ खड़ी होकर हाथोमे सुचदर चैणर 
िये डुल्म रही हैं। आपको नपस्कार है। 

गहेके रक्रथय हारसे आप बढ़े सुतदर जान पढ़ते 
है। रसमय कुष्डक आपके कानोकी शोभा बढ़ाते हैं। 
आपके हार और भुजबंद भी रमके ही हैं तथा आपके 
किट जाना अकासके रत्न जड़े हुए हैं। आपकी 
कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। आप 
िजरभावसे सबको देखते हैं। सब प्रकारकी सम्पततियाँ 
आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्यके परम 
आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्मके ज्ञानमें निपण सभासद्‌ 
आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। 

संयमनीपुतीकी सभामें शुक्र रूपवाले धर्म, शुध- 
क्षण सत्य, चाद्रमाके समान मनोहर रूपधारी शम, 
'दूघके समान उखज्वल दम तथा वर्णाश्रमजनित विशुद 
आचार आपके पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपस्थित 
रहते है; आपको नमस्कार है। 

आप स्तुओंपर सदा खेह रखते, वाणीसे उनमें 
आणोक्न सार कसते, बचतोंसे सन्‍्तोष देते और गुणोंसे 


्स्ड 
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उन्‍हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषोपर सदा 
सल्तुष्ट रहेेवाले आप घर्मशजको बारप्वार नमस्कार है। 

जो सबके काल होते हुए भी शुभकर्म करनेवाले 
पुरुषोपर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्याओंके हितेबो, 
सत्युस्षोके संगी, संयमनीपुरैके स्वामी, घर्मात्पा तथा 
धर्मका अनुष्ठान कस्नेवालॉके प्रिय हैं, उन चर्मशाजको 
जमस्कार है। 

जिसकी पीठपर रूटके हुए घष्टोंकी ध्वनिसे सारी 
दिज्ञाएँ गूंज उठती हैं तथा जो ऊँचे-कँचे सींगों और 
फुंकारेकि कारण अल्प भीषण प्रतीत होता है, ऐसे 
हान्‌ चैसेपर जो विराजमान रहते है तथा जिनकी आठ 
बड़ी-बढ़ी भुजाएँ क्रमश: नाराच, शक्ति, मुसल, सत्र, 
गदा, त्रिशुल, पाश और अद्भुजसे सुझेचित है, उन 
भगवान्‌ यमराजको प्रणाम है। 

जो चौदह सस्पुरुषोके साथ बैठकर जोवोकि 
'शाभाशुभ कमोका भलीभांति विचार करते हैं, साक्षयो 
करा अनुमोदन कयाकर उन्‍हें दष्ड देते है तथा सम्पूर्ण 
विशवकों जात रखते हैं, उतर दक्षिण दिशाके स्थामी 
ा्तस्वरूप यमराजकों नमस्कार है। 

जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, झौच-संतोष आदि 
नियमोमें स्थित मुष्योकि ेशरोको प्रिय लगनेबाले, 
साथर्णिं, शमैशवर और वैजल्लत सनु--इल तौनोंकी 
भाताके सौतेले पुत्र, विवस्वान्‌ (सूपदिव) के आत्यज 
तथा सदाचारी मुष्योंको वर देनेवाले हैं, उन चगवान्‌ 
यमको तपस्कार है। 

'भगवन्‌ ! जब आपके दूत पापी जीवों दृढ़॒ता- 
पूर्वक बँधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब 
आप उन्हें यह आदेश देते है कि 'इन पापियोंकों अनेक 
चोर नरकॉमें गिराकर छेद डालो, टुकड़े-डुकड़े कर दो, 
जला दो, सुख्ता डालो, पीस दो।' इस प्रकारकी बातें 
कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ भरता आप यमराजकों मेरा 
प्रणाम है। 

जब आप अन्लकरूप चारण कस्ते हैं, उस समय 
आफ्के गोल्ज्रकार नेत्र किनारे-किनारेसे लमल दिखायी 
देते हैं। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेक 


भौहोंके करण आपका मुख चक्र जान पड़ता है। आपके 
शैसका रैग उस समय नौल्या हो जाता है तथा आप 
अपने निर्दयी दूलेके द्वार शाख्ोक्त नियमोंका उल्लहुन 
करनेवाले पाषियोको खूब कड़ाईके साथ घमकाते हैं। 
आपको सर्वदा नमस्कार है। 

|डिचहोने पमहायश्ञोका अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने कमेंकि पालनमें संलग्न रहे हैं, ऐसे 
स्तेगोक दूरसे ही विमानपर आते देख आप दोनों हाथ 
जोड़े आगे बढ़कर उतका स्थागत करते हैं। आपके मेत्र 
कमलके समान विद्ञाल हैं तथा आप माता संज्ञके 
सुयोष्व पुत्र हैं। आपको मे प्रणाम है। 

जो सम्पूर्ण विश्वसे उत्कृष्ट निर्मल, विद्वान, जगतके 
चालक, ब्रह्म, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुधाशुभ 
कमेंकि उत्तम साक्षी तथा समस्त संसाएको दारण देनेवाले 
है, उस भगवान्‌ यसको नमस्कार है। 

जखिष्ठजी कहते हैं--इल प्रकार स्तुति करके 
मृगमूझने उदासता और करुणाके भण्डार तथा दक्षिण 
दिज्ाके स्थायी भगवान्‌ यपका ध्यान करते हुए उन्हे 
साष्टाक प्रणाप किया। इससे भगवान्‌ यपको बड़ी 
असन्रता हुई। थे महान्‌ तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके 
सापने प्रकट हुए। उस्त सपय उतका मुखकमल 
असन्रतासे शिल्ा हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा 
अणिमय कुण्डल धारण करनैवाके अनेक सेतक चारों 
ओस्से उनकी सेवामें उपस्थित थे। 

अघराजने कहा--सुते ! मैं तुत्होर इस स्तोजसे 
अहुत सच है और दुल्हे वर देनेके लिये यहाँ आया हँ। 
जुम सुझसे मनोबाज्छित वर माँगो। मैं तुन्हें अभीष् बर्तु 
अदान कहँगा। 

उतकी आत सुनकर मुतरीधर मृगमृक्ष उठकर खड़े 
को शये। यमाजको सामने उपस्थित देख उन्‍हें बढ़ा 
खिस्सय हुआ। उसके केत्र असन्नतासे खिल उडे। 
कृताततक पाकर उन्होंने अपनेकों सफलमनोरथ समझा 
और हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्‌ ! इन कल्याओंको 
ऋणदान दीजिये । मैं आपसे बारम्यार यही याचना करता 
हूँ।' सुनिका कथन सुतकर धर्मसाजने अदृ्यरूपसे उन 
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बआ्राह्मण-कन्याओंको उनके शरीरमें भेज दिया। फिर तो. 
सोकर उठे हुएकी भाँति वे कनयाएँ डठ खड़ी हुईं। अपनी 
'जालिकाओंको सचेत होते देख माताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ। कन्याएँ पहलेकी हो भांति अपना-आपना बख्न 
पहनकर माताओंको बुला उनके साथ अपने घर गयीं। 

सिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार विज्रवर 
मृगशूझ्षको वरदान दे यम देवता अपने पार्षदोकि साथ 





_+ चफलोकसे रोसी हुई कन्याओके हारा वॉक अत जावोका जर्मन « 


बस 





अल्तर्थान हो गये । इधर ब्राह्मण भी यमराजसे वर पाकर. 
बड़ी परसतताके साथ अपने आश्रमको लौटे । जो मानव 
अिदिन यमराजबी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी 
सम-यातना नहीं घोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज 
सत्र होंगे, उसको सन्ततिका कभी अपमृत्युसे पताभव न 
होगा, उसे इस स्तेक और परलोकें भी लक्ष्मीक प्राप्त 
होनी तथा उसे कभी रोगोंका दिकार नहीं होता पढ़ेगा। 


मं सनक 


यमल्लोकसे लौटी हुई कन्याओंके द्वारा बहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन 


राजा दिल्लीपने पूछा--पुने! यपल्वेकसे लोोके सैकड़ों, हजारों विचि्र-विचित्र विमान वहाँ 
हौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओनि अपनी माताओं सोभा पाते हैं। इन पुण्यात्पा जीवोको विमानपर बैठकर 
और बन्युओंसे वहाँका वृततान्‍्ष कैसा बतलाया? आते देख सूर्वनन्‍्दन यम अपने आसनसे उठकर खड़े हो 
'पापियोंकी यातना और पुण्यात्पाओंकी गतिके सम्बन्ध! जाते हैं और अपने पार्पदोंके साथ जाकर उन सबकी 


क्या कहा? मैं पुण्य और पापके शुध और अदयुध 
'फलोको विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। 

असिष्ठजी बोले--राजन्‌! कल्याओंने अपनी 
साताओं और बन्युओंसे पुण्य-पापके शुधाशुभ फलोकि 
विषयमें जो कुछ कहा था, वह ज्यों-का-तयो तु 
अतलाता हूँ। 

कन्याओंने कहा--माताओ ! यमलोक बड़ा हो 
चोर और भय उत्पन्न काजैचाला है। वहाँ सर्वदा चारो 
कारके जौवोंकों विज होकर जाना पढ़ता है। गर्भ 
फनेवाले अथवा जन्म लेनेवाले शिशु, बालक, तरूण, 
अधेड़, चूढे, सौ, पुरुष और नपुंसक--सभी तरहके 
जीबोंको वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रणुतत आदि 
समद्शो एवं मध्यस्थ स्युरुप मिलकर देहधारियोके 
शुभ और अगुभ फलका विचार करते हैं। इस ल्मेकमें 
जो शुध कर्म करनेवाले, कोमल्दय तथा दयालु पुसुष 
है, के सौम्य मार्गसे यमल्लेकमें जाते है। नाना परकासके 
दान और बतोमे संलग्न रहनेवाले स्त्-पुस्कंसे सूर्यर्दन 
यमकी नगरी भरी है। माधखान कललेवाले लोग वहाँ 
विशेषरूपसे झोभित होते हैं। धर्मताज उनका अधिक 
सम्मान करते हैं। वहाँ उनके सिये सब प्रकारकी 
भोगलामग्री सुलभ होती है। माषजातमें सन लगानेवाले 


आगवानी करते हैं। फिर स्वागतपूर्षक आसने दे, 
चाच-अर्घ्व आदि निवेदन कर प्रिय बचनोपे कहते हैं-- 
>आपलोग अपने आ्माका कल्याण कालेबाले महात्मा 
है, अतरब धन्य है; क्योकि आपने दिव्य सुशाकी प्रामिक 
छिये पुण्यक्य उपार्जज किया है। अतः आप इस 
किखानपर बैठकर ख्र्गकों जाइये। स्वर्गस्थेककी कहीं 
दुलना नहीं है, वह सब प्रकारके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण 
है।' इस प्रकार उनकी अनुपति ले पुण्यात्पा पुरुष 
स्क्प्रिकं जाते हैं। 

माताओं ! तथा बन्युजन ! अब हम वहाकि पापी 
जोबोकि कष्टका वर्णन कराती हैं, आप सब लोग धैर्य 
आारण करके सुनें। जो कूरतापूर्ण कर्म करनेवाले और 
दान न देनेवाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमदाजके घमें 
अल्वत्त भवंकर दक्षिणपार्णसे जाते है। यघराजका नगर 
अलेक रूपोये स्थित है, उसका विस्तार चारों ओरसे 
छिवासो हजार योजन समझना चाहिये। पुण्यकर्म 
करनेवाले पुस्षोंको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता है, 
'किल्तु भयंकर मार्यसे जानेवाके पापी जोबोंके लिये वह 
अल्कन्‍्त दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कॉटोंसे भरा 
का है और कहीं रेत एवं कंकड़ोंसे । कहं पत्थरॉके ऐसे 
डुकड़े बिछे होते है, जिनका किनारा छुरोंकी धारके समान 





सब 


+ अंवस्व हचीकेशी यदीच्करसि परे चदय्‌ « 


| संहिता प्यपुराण 





तीखा होता है। कहीं बहुत दूस्तक कौचड़-हो-कीचड़ 
भरी रहती है। कहीं घातक गे होते हैं और 
'कहीं-कहीं लोहेकी सुईकि समान तुकीले कुझोंसे सारा 
मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहाँ-कहीं बीच 
रास्ते वृक्षसे भरे हुए पर्वत होते है, जो किनारेपर भारी 
अल-प्रषातके कारण अल्कतत दुर्गम जान पढ़ते है। करों. 
रास्तेपर दहकते हुए औगारे बिछे रहते हैं। ऐसे सार्गसे 
पापी जीबॉकों दु/खित होकर जाना पड़ता है। कहाँ 
ऊँचे-नौचे गडूढे, कहीं फिसस्म्र देनेवाले चिकने ढेले, 
कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं लीसो कीलोंसे वह 
मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं-कहीं अनेक झाख्ताओमें फैले 
हुए सैकड़ों चन और हुःखदायी अन्यकार है, जहाँ कोई 
सहारा देनेवाल्त. भी नहीं रहता। कहीं तये हुए लोहेके 
'कटिदार वृक्ष, कही दावानल, कहीं तपी हुई शिल्प और 
कहीं हिमसे वह मार्ग आच्छादित रहता है। कर ऐसी 
बालू भरी रहती है, जिसमें चलनेचालम जीव कब्ठतक 
पैस जाता है और बालू कानके पासतक आ जाती है। 
कहीं गरम जल और कहीं कैडोंकी आगसे यमत्पेकका 
सार्म व्याप्त रहता है। कहीं घूल सिली हुई प्रचष्ड बायुका 
डर डढता है और कहाँ चढ़े-बढ़े पत्थॉकी वर्षा होती 
है। उन सबकी पौड़ा सहते हुए पापी औव यपल्ेकमें 
जाते हैं। रेतकी भारी वूष्टिसे सारा अड़ भर आनेके 
कारण पापी जीव रोते हैं। महान्‌ मेघोंकी भयदूर 
गर्जनासे थे बारम्यार थर्स उठते हैं। कहीं तीखे अस्न- 
झख्त्रोंकी वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरौरमें घाव 
हो जाते हैं। तत्पक्षात्‌ उनके ऊपर नमक बिले हुए 
पानौकी मोटी धाराएँ बससायी जाती हैं। इस प्रकार कष्ट 
सहन करते हुए उन्हें जाना पुड़ता है। कहीं अत्पत्त ठेड़ी, 
कहीं रूख और कहीं कठोर वायुका सब ओरसे आचात 
सहते हुए पापी जीव सूलते और रोते है। इस प्रकर बह 
मार्ग बड़ा ही भयडडर है। वहाँ राहख्र्च नहीं घिलता। 
कोई सहारा देनेवाल्त कहीं रहता। वह सब ओस्से दुर्गम 
और निर्जन-है। बहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिल्त्र 
है। वह बहुत बड़ा और आश्रयरहित है। वहाँ 
अन्धकार-ही-अन्धकार भदा रहता है। वह महान्‌ कष्टप्रद 





और सब प्रकारके दुःखोंका आश्रय है। ऐसे ही मार्गस 
पक्की आज्ञाका पालन करनेवाले अत्यन्त भयदलर 
अमदूलोंद्राथ समस्त चाप-परायण सूढ़ जीब बलपूर्वक 
्खये जाते हैं। 

जे एके, पराघौन तथा पित्र और ब्ु- 
ान्यकोसे रहित होते हैं। अपने कमेंकि लिये बासम्बा 
जोक करते और रोते हैं। उनका आकार ग्रेत-जैसा होता 
है। उनके झरीरपर बस्तर नहीं रहता। कण्ठ, ओठ और 
लालू सूखे छोते है। वे शरीससे दुर्बल और भयभीत होते 
है तथा क्षुधाकी आगसे जलते रहते हैं। बलोच्मत 
अमदूत किन्हों-किन्हों पापी मनष्योंको चित सुत्माकर 
उनके फैले सॉकर बाँध देते हैं और उन्हें पसौटते हुए 
सहंचते है। कितने ही दूसेए जीव छल्ाटमें अड्डा चुभावे 
जआनेके कारण क्लेस भोगते हैं। फितनॉकी याहिं पीठकी 
ओर घुमाकर बाँध दी जाती और उनके हाथेमें कील 
ठोक दी जाती है; साथ ही पैरोंमें बेढ़ी भी पड़ी होती है। 
इस दक्षायें भूखका कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना 
'घड़ता है। कुछ दूसरे जीयोंके गलेशें री बाँधकर उसे 
पशुओंकी भाँति पसौटा जाता है और वे अत्यत्त दुःख 
उठाते रहते हैं। कितने ही दु्ट मनष्योकी जिहायें रस्सी 
आधकर उन्हें सोचा आता है। किन्हींकी कमरे भी रस्सी 
आधी आती और उन्हें गरदनियां देकर इधर-उधर दकेला 
जाता है। यघदूत किन्होंकी नाक बाँधकर खौंचते हैं और 
'किल्होके गाल तथा ओठ छेदकर उतमें रस्ती डाल देते 
और ऊ्हें खींचकर ले जते हैं। तपे हुए सींकचौसे कितने 
ही पापियोकि येट छिदे होते है। कुछ लोगके कानों और 
अक़ियोंसें फेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता 
है। किन्हीके पैरों और हाथोंके अप्रभाग काट लिये जाते 
है। किन्होंके कष्ठ, ओठ और तालुओपें छेद कर दिया 
जाता है । किन्हों-किनहंके अष्डकोश कट जाते हैं और 
कुछ ल्मेगोके समस्त अद्लॉकी सन्यियाँ काट दी जाती हैं। 
किल्होंको भालोंसे छेदा जाता है, कुछ याणोंसे घायल 
किये जाते हैं और कुछ लोगोंक मुदों तथा लोहेके 
डेडोसे बारम्बार पीटा जाता है और वे निराश्रय होकर 
ीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागा करते हैं। 


अलखष्ड 
अ्वलित अग्निके समात कान्तिचाले भाति-भातिके 
भयहूर आएं और भिन्दिपालवसे उन्हें चिदी्ण किया जाता 
है और चे पापी जीव पीब तथा रक्त बहाते हुए घावसे 
पीड़ित होते और कीड़ोंसे डैंसे जाते हैं। इस प्रकर उन्हें 
'चिचद करके यमलोकमें से जाया जाता है। वे भूख- 
हु । 
अचनेकों याके लिये प्रा्थत करते हैं और सीतसे 
व्यथित होकर तापनेके रिये अप्नि माँग हैं। जिन्होंने 
उक्त वस्तुऑंका दान नहीं किया होता, ये उस पाचेयरहित 
'पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा कराते हैं। इस 
पका अल्बत्त दुःखमय सार्गसे चलकर जब के ग्रेत- 
ल्मेकमें पहुँचते हैं, तब दूत उन्हें यमराजके आगे 
उपस्थित करते हैं। उस सपय दे पापी औब यमराजको 
भयानक रूपयें देखते हैं। वहाँ असंक्यों भयानक 
यमदूत, जो काजलके समान काले, महान्‌ वीर और 
अत्यन्त क्रूर होते है, हाथोंमें सब प्रकारके अख-अख् 
लिये मौजूद रहते है। ऐसे ही परियारके साथ बैठे हुए. 
यपराज तथा चित्रगु्को पापी जीक अत्यन्त भयहूर 
रूपये देखते हैं। 

उस समय भगवान्‌ यमराज और चित्रुप्त उन 
पापियोंको धर्भयुक्त वाकयोंसे समझाते हुए बड़े 
जोर-जोरसे फटकाएते हैं। वे कहते है--ओ कटे कर्म 
करनेवाले पापियों ! तुमने दूसरोंके धन हड़प छिये है 
और सुत्दर रूपके घषंडमें आकर परायी स्ियोंके साथ 
व्यिचार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म 
करता है, उसे स्वयं हो भोगता है; फिर तुमने अपने ही 
भोगनेके लिये पापकर्म क्यों किया ? और अब अपने 
कर्मौकी आगमें जलकर इस समय तुमत्मेग संत क्यों 
हो रहे हो? भोगो अपने उत कमोंको। इसमें दूसरे 
किसीका दोष नहीं है। ये राजाल्मेण थी अपने भवकर 
कमसे प्रेरित हो मेरे पास आये है; इन्हें अपनी खोटी 
चुद्धि और बलका नड़ा घपंड था। अरे, ओ दुशाचारी 
राजाओं ! तुमल्तेग प्रजाका सर्चनादा करनेवाले हो। 
ओरे, थोड़े समयतक रहनेवाके राज्यके लिये तुमने 
पाप क्यों किया? राज्यके सोधनें पड़कर मोहबश 
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अलपूर्वक आत्यायसे जो तुमने प्रजाजनोंको दण्ड दिया 
है, इस सूमव डसका फल 'ोगो। कहाँ है वह राज्य 
और कहाँ गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म 
किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही 
'सहाँ खड़े हो। यहाँ यह बल नहीं दिखायी देता, जिससे 
कु प्रजाओका विध्वेस किया । इस समय यपदूतोंकी 
आर चढ़नेपर कैसा रूम रहा है?' इस तरह गाना 
अकारके वाचबेद्रात यमराजके उत्लाहना देनेपर ले 
राजा अपने-अपने को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह 
जाते हैं। 

इस प्रकार राजाओसे पर्भकी बात कहकर धर्मशज 
उनके पापी शुड्धिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार 
कहते है--'ओ चप्ड ! ओ महाचण्ड !! तुम इन 
राजाओंकये पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरककी 
आगे डालकर इन्हें पापॉसे शुरू करो।' तब वे दूत 
धर ही उठकर राजाओंकि पैर पकड़ रेते हैं और उन्हें 
'बड़े वेगसे आकाझयें घुयाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पक्षात्‌ 
उन्हें पूछ बल लगाकर तपायी हुई शिल्पपर बड़े चेगसे 
'चटकते हैं, मानो किसी सहान्‌ वृक्षपर चजसे प्रहार करते 
ें। जिल्मपर गिसलेसे उनका झरीर चूर-चूर हो जाता है, 
रक्तके स्रोत बहने लगते है और जीव अचेत एब॑ निश्लेष् 
हे जाता है। तदनत्तर खायुका स्पर्श होनेपर बह 
कर घीरे फिर साँश लेने लगता है। उसके बाद पापकी 
'ुडिके लिये उसे नरकके सपुदमें डाल दिया जाता है। 
इस पृष्वीके नीचे तरककी अ्टाईस कोटियाँ है। वे 
खातलें तलके अन्कमें भयडूर अन्धकारके भौतर स्थित 
है। ऊतमें पहली कयोटिका नाम घोता है। उसके नीचे 
सुघोराकी स्थिति है। तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा 
और चाँचकों कोटि घोररूपा है। छठीका नाम तरलतारा, 
सालवीका भवानका, आठवींका कालशात्रि और न्ीका 
अदोत्कटा है। उसके जौचे दसवीं क्रेटि चप्डा है। उसके 
भी नीचे सहाचप्डा है। लारहलौंका नाम चण्डकोत्महला 
है। उसके बाद प्रचप्छा, नस्लायिका, काल, विकशला 
और ब्रा है। (तीन अन्य नरकॉके साथ] वश्नाकी 
जीसवीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पक्षकोणा, 





सदर, परिवर्दुल, सप्पोमा, अष्टभौमा, दीता और 
साया--ये आठ और हैं। इस प्रकार नस्‍कखरी कुरू 
अड्डाईस कोटियाँ बतायी गयी हैं। 

उपपबुक्त कोटियोमेंसे पल्येकके पाँच-पौंच आयक 
है। उनके नाम सुनो | उतमे पहला रैरव है, जहाँ देहथारी 
जीब रोते हैं। दूसए महारौरव है, जिसकी पीड़ाओंसे 
बड़े-बड़े जीव भी रे देते हैं। तीसरा तम, चौथा झोत 
और पाँचर्वा उषण है। ये प्रथम कोटिके पाँच लायक माने 


कुकानन, मेफवरानन, प्रह, कुम्पोर, नक्र, सर्प, कर्म, 
बायस, गृप्ठ, डखूक, जलूका, साल, कापे, करंट, 
सष्ड, पूतियका, रक्ताक्ष, पृतिमतिक, कणाधूम, तुपाप्र, 
कृमिनिचय, अमेय, अति, सचिरात्र, श्रभोजन, 
व्ालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, स्कष, 
सुबिलास, संकट, कट, कर, 


सलपर्वत, मृतकूप, विष्ठाकूप, अन्चक्ूप, पूयकूप, 
जातन, मुसलोलूखल, यन्जिला, जकटलाज़ल, 
'तालपत्रासिवन, महापशकमण्डप, सम्मोहन, अतिभक्न, 
तप्शुल, अयोगुड, बहुदुःल, महादुःख, का्सल, 
झमल, हालाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, 


खाने गये हैं। एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका 
ऋयक है। 

सैसबसे लेकर अवोचितक कुछ एक सौ चालीस 
जरुक माने गये हैं। इन सबमें पापी मतुष्य अपने-अपने 
कमेंकि अनुसार डाले जाते हैं और जबतक भाँति- 
भौतिकी यातनाओड्वारा उनके कर्मोका भोग समान हों 
हो जाता, तबतक वे उस्ीमे पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण 
आदि धातु जबतक उनको मैल न जल जाय तयतक 


.. आगे तपाये जाते हैं, उसी प्रकार पापो पुरुष पापक्षय 
:...होनेतक नरकोंकी आगे शुद्ध किये जाते हैं। इस प्रकार 


कैश सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते है, तब शेष 


+,. कमेकि अनुसार पुनः इस पृथ्डोपर आकर जन्म प्रहण 


करते है। तृण और झाड़ी आदिके भेदसे नाना प्रकारके 
स्थावर होकर यहांकि दुःस्र भोगनेके पश्चात्‌ पापी जीव 


+.. कौड़ोकी योनियें जन्म लेते हैं। फिर कौटयोनिसे 


विकलकर क्रमश: पक्षी होते हैं। पक्षीरूपसे कह 
ोगकर सृशयोकियें उतपन् होते हैं। वहुकि दुःफ भोगकर 
आल्य पशुयोनियें जन्च छेते हैं। फिर क्रमशः गोवोनियों 
आकर मरनेके पश्चात्‌ मनुष्य होते हैं। 

ऋताओ | हमने यघल्लेकरें इतना ही देखा है। 
हाँ चापीकों बड़ी भयानक यातनाएँ होती हैं। वहाँ 
केस-देसे नरक है, जो न की देखे गये थे और न कभी 


,..सुने हो गये थे। बह सब हमलोग न तो जान सकती हैं 


और न देख हो सकती हैं। 

पाताएँ जोलीं--बस, बस, इतना ही बहुत 
हुआ। अब रहने दो। इन नरक-यातनाओंको सुनकर 
हमोरे सारे अक्र दिथिल हो गये हैं। हदयमें भय छा 
शाया है। आरष्यार उनकी याद आ जानेसे हमारा मन 
सुध-बुध स्रो बैठता है। आल्तरिक भयके उद्ेकसे 
यो ] 

_कन्याओंने कहा--माताओ ! इस परम पवित्र 
भारतवर्षमें जो हमें जन्म मिल्त्र है, यह अत्यन्त दुर्लभ 
है। इसमें भी हार-हजार जन्म सेलेके बाद पुण्यराशिके 
सकयसे कदालित्‌ कभी जीव मतुष्ययोनिमें जन्म पाता है; 
'पल्सु जो सायस्तानमें तत्पर रहनेवाले हैं, उनके लिये कुछ 


उततरखण्क ] 





'के दुरूघ नहीं है। उन्हे यहाँ ही परम मद मिल जाता 
है. और पर्याप्त भोगसामग्री भी सुरूम होती है। 
आरतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य जितनी 
भूचियाँ है, वे भोगभूमि मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या 
और याजक यज्ञ कराते हैं तथा यहीं पारलौकिक सुखके 
हि श्रद्धपर्यक दान दिये जाते हैं। कितने हो घन्‍्य पुरुष 
यहीं साथस्रान करते तथा तपस्या कस्के आपने कमेकि 
आलुसार ब्रह्म, इत्र, देवता और मर्दणोंका पद प्रा 
करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशोंसे श्रेष्ठ माना गया है; 
क्योंकि यहीं मतुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोकषकोे सिद्धि 
कर सकते हैं। इस पवित्र भारतदेशामें क्षणभननुर मानव- 
जौवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण नहीँ 
करता, उसने अपने-आपको ठग लिया। मुष्योमे भी 
अत्यन्त दुर्लभ ब्राहणत्वकयो पाकर जो आपना कल्याण 
जहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही 
कालके बाद जीव अत्फत्त दुर्लभ मानवजौबन प्राप्त 
करता है; इसे पाकर ऐेसा करना चाहिये, जिससे कभी 
जरकमें न जाता पड़े। देवतालोग भी यह अधिलापा 
करते है कि हमलोग कब भारतवर्षवें जन्म लेकर 
साघ पासमें प्रातःकाल किसी नदी या सरोवस्के जलयें 
गोते लगायेंगे। देवता यह गौत गाते हैं कि जो सेग 
देव्वकके पश्चात्‌ रूर्ण और मोक्षकी प्रा्निके मार्गभूत 
भासतवर्षके भूभागमें भतुष्य-जन्प घारण करते है, ये 
तय हैं। हम नहीं जानते कि रवर्की प्राप्ति करनेवाले 
अपने पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर किस देखें हमे पुर: देह 
धारण काना पढ़ेगा। जो भारतकर्धयें अन्प खेकर सब 
'इम्रियोंसे युक्त है--किसी भी इच्रियसे हौन नहीं है, ये 
ही मनुष्य धन्य हैं; अतः माताओ ! तुम भय मत करो, 
भय मत करो। आदरपूर्वक धर्मका अलुड्नान के। 
जिनके पास दानरूपों राहखर्च होता है, थे यमलोकके 
मार्गपर सुखसे जाते हैं; अन्यथा उस पायेयरहित पथपर 
जीवको ज्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मलुष्य 
पुण्य करे और पाप छोड़ दे । पुण्यसे देवत्वकी प्रति होती 
है और अधर्मसे नरकमें गिरना पड़ता है। जो किक्रित्‌ भी 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी शणमें गये हैं, ये भयकूर 


+ च्स्पेकसे लतोटी हुई ऋत्याओके हवाला लहाको आनुघुत बालोका कान « 
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की] 

बान्‍्थवो ! यदि तुपल्वेग संसार-बखनसे छुटकारा 
कम चाहते हो तो सलिदानस्दखवरूप परमदेव 
नारायणकी आदाधना करों। यह चशाचर जगत 
_आपत्मेगोंकी भावना--संकल्पसे ही निर्थित है, इसे 
छिजलेकी तरह. चल्लल--कणभहुर समझकर 
औजनार्ईनका पूजन करों। अहंकार विद्युतकी रेखाके 
ससान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो । शरीर मूल्युसे 
जुड़ा हुआ है, जोौवन भी चककल है, घन राजा आदिसे 
आए होनेकाली वाधाओंसे परिपूर्ण है तथा सम्पत्तियाँ 
जप हैं। माताओं ! क्‍या तुम नहीं जानतों, आधी 
आयु तो जौंदमें चली जाती है? कुछ आयु भोजन 
आयदिमें समा हो जाती है। कुछ बालकपनां, कुछ 
'बुकफेनें और कुछ विषय-घोगोंके सेवन ही बीत जाती 
है; फिर कितनी आयु लेकर तुम र्ष करोगी। बचपन 
और चुक़पेगें तो भगवान्‌के पूजनका अवसर नहीं प्रा 
होल: अतः इसी अवस्थायें आहक्भाएशुतय होकर धर्म 
करो। संसारकूपी भयूर गह्ेसे गिरकर नह न हो 
आाओ। यह झरीर यूत्युका घर है तथा आपत्तियोंका 
सर्वश्े्ठ स्थान है; इतना ही नहीं, यह रोगोंका भी 
किकासस्थान है और घर आदिसे भी अत्पत्त दूषित 
रहता है। माताओं ! फिर किसकिये इसे स्थिर समझकर 
दुस पाप कराती हो। यह संसार निःसार है और नाना 
अकाप्के दुःलोसे भरा है। इसपर विश्वास नहीं करलो 
आहिये; क्योकि एक दिन तुम्हारा निश्य ही नाश 
होनेवाल्म है। जान्थवों ! तुम सब स्पेग सुनों। हम 
बिलकुल सच्ची जात बता रही हैं। दारीरका नाश 
बिलकुल: निकट है; अतः औजनार्दनका पूजन अवश्य 
करना चाहिये। सदा हो श्रविष्णुकी आयाधना करते 
रहो। यह मानव-जीवन अल्त्त दुर्लभ है। बन्युओ। 
स्थाचर आदि योगियोंमें अस्बो-खरबों बार भटकेके 
जद किस तरह सुष्यका झरीर प्रात होता है। मुष्य 
ोनेपर थी देवताओंके पूजन और दानयें मन लगना तो 
और भी कठिन है। माताओं ! योगबुद्धि सबसे दुर्लभ 
है। जे दुर्लथ मतुष्य-झरीरकों पाकर सदा ही श्रीहरिका 


डिगग 


'पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। 
उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुमल्ोग दब्घका 
आचरण छोड़कर चक्रसुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करो। हमलोग वास्पयार भुजाएँ उठाकर तुस्होरे 
हितकी बात कहती हैं। सर्वथा भक्तिपू्वक भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करना चाहिये और मनुष्योके साथ 
ईर्याका भाव छोड़ देना चाहिये । सबके धारण करनेवाले 


जगदीश भगवान्‌ अच्युतकी आराधना किये बिना 
संसाए-सागरमें डूबे हुए तुम सब ल्मेग कैस पार 
जाओगे? माताओं! अधिक कहनेकयी क्या 


आवश्यकता ? हमारी यह बात सुनो--जो प्रतिदिन 
तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुणोंका गान तथा 
जामोंका सक्वौतन सुनते हैं, उन्हें चेदॉसे, तपस्थासे, 
शखोक्त दक्षिणाचाले यश्ञोसे, पुत्र और खिोंसे, 
संसाएके कृल्योंसे तथा घर, सेत और ब्यु-बान्यवोसे 


<+ अंचल इीकेशी यदीच्छलि पर पदम्‌ + 


(सक्षम प्चतण 





कया सेना है? इसलिये तुमलोग भय छोड़कर 
ऑकेदाबकी आराधना करो। शालग्रामशिलाका निर्मल 
वे सुद्ध चरजामृत फैओ तथा भगवान्‌ विष्णुके दिन-- 
'एकादशीको उपवास किया करो। 

जब सूर्य सकर-राशिपर स्थित हों, उस समय 
अतिदिन प्रातःकाल स््रान करो; साथ ही पतिकी सेवामें 
शी रहो। नर्कका भय तो तुफय दूससे ही छोड़ देना 
चाहिये; क्योंकि सब पाषोंका नाइ करनेवाल्ली परम पत्ित्र 
एकादशी तिथि ग्रत्येक पक्षमें आती है। फिर तुमे 
जस्कसे भय क्यों हो रहा है ? घरसे बाहरके जलमें खान 
करने पुर्य प्रदान कर्नेबाला माघ मास भी ग्रतिवर्ष 
आया करता है। फिर तु्हें ऋरकसे भय क्यों होता है। 

जसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! थे क्याएँ अपनी 
_साताओँसे इस प्रकार कहकर पुनः माघख्नान, उपवास 
आदि ब्रत, धर्म तथा दान करने लूगीं। 


००००० जद ००_ 


महात्या पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीबॉका उद्धार 


जसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! साथख्तन और 
उपवास आदि महान्‌ पुण्य करनेवाले मलुष्प इसी प्रकार 
दिष्य रोकॉंमें जाते-आते रहते हैं। पुण्य हो सर्वत्र 
आने-जानेगें कारण है। पूर्षकासमें विप्रवर पुष्कर भी 
अपलोकमें गये थे और वहाँ बहुत-से नारकौय जीचोंको 
जरकसे निकालकर फिर यहीं आ पूर्वकत्‌ अपने घामें 
रहने लूगे। ब्ेतायुगमें जन भगवान्‌ श्रीरामचनदरजी राज्य 
करते थे, तभी एक समय किसी बरा्मणका पुत्र मरकर 
अमलोकमें गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात 
तुमने नहीं सुनी है ? देवकीनन्दन श्रोकृष्णने अपने गुरू 
सान्दीपनिके पुत्रको, जिसे बहुत दिन पहले हो पहने 
अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोकसे ले आकर 
'गुकुको अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य 
अमल्मेकसे लौट आये हैं। इस विषयमें सन्‍्देह कहीं 
काला चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या सुसना 
चाहते हो ? 

'दिलीपने पुछा--सुने! पुष्कर कासक ओह 


आहाण कहाकि रहनेवाले थे ? वे कैसे यमलोकमं आये 
और किस प्रकार उन्होंने नरकसे पापियोंका उद्धार 
किया? 

अस्िक्जी ओले--शाजन्‌! मैं महात्मा पुष्करके 
असिकिका वर्णन करता हूँ। तह सब पापोंका नाश 
कस्लेकास्प् है। तुम सावधान होकर सुतों। बुद्धिमान 
पुष्कर सन्टिगरामके निधासी थे। थे सदा अपने धर्मके 
अतुकानयें लूगे रहनेवाले और सब प्राणियोंके हितेपी 
थे। सदा माज्लान और स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा 
समपपर आनन्य भावसे अ्रीविष्णुकी आराधना किया 
करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटठम्बके साथ रहते 
और निल्य अभ्िहोजर करते थे। राजन, वे अप्रमेय ! हरे! 
किष्णो! कृष्ण! दामोदार! अच्युत! गोविन्द! 
अन्त ! देवेश्वर ! इत्यादि रूपसे केवल भगवत्नामोंका 
रतन कस्ते ये। महाघते | देवताका आराधन छोड़कर 
और किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका मन स्वामें घी 
_जहं लगता था। एक दिन सूर्यनन्दन यपराजने अपने 


'+ सहात्या पुष्कसके हारा नरक पड़े हुए जीकोका उद्धार » 


९्क्र 





'भयकूर दूतोंको आज्ञा दौ--'जाओ, नन्दिग्राम-निकासी 
पुष्कर नापक ब्राहमणको यहाँ पकड़ से आओ यह 
आदेश सुनकर और यमराजके बताये हुए पुष्करको न 
'पहचानकर वे इन महात्मा पुष्करकों ही यमलोकमें पकड़ 
स्खये। ब्राहमण पुष्करकों आते देख यमराज सन-ही-मन 
भयभीत हो गये और आसनसे उठकर खड़े हो गये। 
किए घुनिकों आसनपर बिठाकर उत्होंने दूतोको 
'फटकारा--'तुमलोगोने यह क्या किया ? मैंने तो दूसरे 
पुष्करको लानेके लिये कहा था। तुमलवेगोंके कितने 
पाषपूर्ण विचार हैं। भला, इत सब घेकि कुता, 
विशेषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सदा मापस्रान 
करनेवाले और उपवास-परायण महात्मा पुरुषको यहाँ 
मेरे समीप क्यों ले आये ?” 

दूतोको इस प्रकार डॉट बताकर ग्रेतलज यमने 
पुष्करसे कहा--'बहान्‌ ! तुतहारे पुत्र और खी आदि 
सब बरन्यव बहुत व्याकुल होकर रो रहे है; अकः तुम 
भी अधी जाओ।' तथ पुष्करो यमसे कहा-- 
"भगवन्‌ ! जहाँ पापी पुरुष यातनामय पार धारण करके 
कष्ट भोगते है, उतर सब तरकोको पैं देखना चाहता हैँ। 
थह सुनकर सूर्यकुमार यमने पुष्करकों सैकड़ों और 
हजारे तक दिखालायें। पुष्कस्ने देख, पापी जौब 
जर्कॉमे पढ़कर बढ़ा कष्ट भोगते है। कोई शूलौपर चढ़े 
है, किन्हींको व्याप्त खा रहा है, जिससे ये अत्यत्र दुःखित 
है। कोई तपी हुई बालूपर जल रहे हैं। किनहींको कीड़े 
सता रहे हैं। कोई जलते हुए पड़ेमें डाल दिये गये हैं। 
'कोई कीड़ोसे पीड़ित हैं। कोई असिपत्रवनमे दौड़ रहे है, 
जिससे उनके अक्न छित्रा-चित्न हो रहे है। किनहींको 
आरोंसे चौरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ोंसे काटे जाते हैं। 
किन्हींको खादी कौचढ़में कह भोगता पढ़ता है। 
'किनहोंको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई 
सदीसे पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवोंको 
जरकयें पढ़कर यातना भोगते देख पुष्कलको बड़ा दुःख 
हुआ। थे उससे बोले--'क्या आपलोगेति पूर्कलनममं 
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातनामें पढ़कर 
आप सदा दुःख भोगते है? 





जस्‍कके जोलोंने कहा--पिप्रवर! हमने 
'पृष्कोपर कोई पुष्य नहीं किया था। इसीसे इस यातनाये 
चड़ुकर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने परायी 
हिलयोंसे अलुतग किया, दूखरोंके धन चुराये, अन्य 
जीवों हिंसा की, बिना अपराध हो दूसरोंपर लाज्छन 
लगाये, आरह्मणोंकी निन्‍्दा को और जिनके भरण- 
ोकणकय भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किये बिना 
के हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब 
फफेके कारण हमलोग इस नस्कापरियें दग्ध हो रहे हैं। 
्यासी गौएँ जब जलबी ओर दौड़ती हुई जाती, तो हम 
सदा उनके पानी पॉेयें विल्न डाल दिया करते थे। 
मौओको कभी खिल्पते-पिलाते नहीं थे, तो भी उनका 
दूध दुहकर पेट पालनेमें छगे रहते ये। याचकोंको दान 
देलेगे छत हुए धार्मिक पुर्षोकि कार्यमें रोड़े अटकाया 
करते ये। अपनी स्थियोंको त्याग दिया था। तसे भ्रष्ट 
हो शये थे। दूसरके अज्में ही सदा रुचि रखते थे। 
प्ॉपर भी स्वयोंके साथ रमण करते थे। ब्राहणोंको 
देखेकी प्रतिज्ञा करके भी ललोधवज्ञ उन्हें दान नहीं दिया। 
इस घरोहर हड़प लेते थे, भिजॉंसे दरोह करते तथा झूठी 
सही देते रहते थे । इन्हीं सब पापोके कारण आज हम 
दब हो रहे है। 

पुष्करने कहा--क्‍्या आपलोगोंने भगवान्‌ 
जनारदनका एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसौसे आप 
रखी भयानक दज्ञाक पहुँचे है। जिन्होंने सपसत लोकोके 
स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया है, उन 
सतुष्योक् सोक्षतक हो सकता है; फिर पापक्षयकी तो 
ज्ञात ही क्‍या है? प्राय: आपलोगेनि श्रीपुरुपोत्तमे 
चर्ोमें मस्तक नहीं झुकाया है। इसीसे. आपको इस 
अल्लत्त भयूर ततक्की प्रन्ति हुई है। अब यहाँ 
'खाहामकार कस्नेसे कया लाभ ? निरतर भगवान्‌ ्रहरिका 
स्वरण कौजिये। वे श्रविष्णु समस्त पा्ोका नाश 
कसलेकाले है। मैं भी यहाँ जगदीश्स्के नामोंका कॉर्तन 
करता हूँ। वे जाम निक्षण ही आपका कल्याण करेंगे। 

जरकके जीवॉनि कहा--बहान्‌ ! हमारा 
अन्तःकरण आपवित्र है। हम अपने पापसे सत्ता हैं। 


ड्म्र 


ऐसे समयमें आपके झरीरकों छूकर बहनेचाली वायु हमें 
परम आजत्द प्रदान करती है। घर्मासमन्‌8 आप कुछ 
'देशतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दुखी जीवोंको श्षणभर 
भी ते सुख मिल सके । ब्रहान्‌! आपके टर्शानसे थी हमे 
बड़ा सतततोष होता है। अहो! हम पापी जीवोपर भी 
आपकी कितनी दवा है। 

अपराजने कहा--धर्मके ज्ञात पुष्कर ! तुमने 
जएक देख लिये। अब जाओ। तुश्हारी पत्र दुःख और 
जोकमें डूबकर यो रही है। 

पुष्कर खोले १ जबतक इस दुःखो 
जीवॉकी आवाज कालॉपें पड़ती है, तबतक कैसे जाऊे। 
जानेपर भी चढहाँ मुझे क्या सुस्त मिलेगा? आपके 
'फिकरोंकी मार खाकर जो आगके ढेरों गिर रहे है, उन 
जाएकीप जीवोंकी यह दिन-ततकी पुकार सुनिये। 
कितने ही चौके मुखसे निकली हुई यह ध्यनि सुनायी 
देती है--'हाथ ! मुझे बचाओ, मेरे रक्षा करो, रक्त 
करो।! समस्त भूतेकि आत्पा और सबके ईश्वर 
सर्वव्यापी श्रीहरिकी पै नित्य आराधना करता हूँ। इस 
सल्यके प्रभावसे नारकौय जीव तत्काल पुक्त हो जायै। 
भगवान्‌ विष्णु सबयें स्थित हैं और सब कुछ भगवान्‌ 








+ अंधस्थ इचीके यदीच्काि पर चदण्‌ « 





रक्षा कीजिये। 
'चुष्कसके द्वार उच्चारित भगवान्‌के नाम सुनकर वहाँ 
जरन्‍कें पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकाण पा 
गये। ये सब बड़ी प्रसपताके साथ पुष्करसे बोले-- 
'अहान्‌! हम नरकसे मुक्त हो गये। इससे संसासमे 
आपकी अनुपम कॉर्तिका विस्तार हो।' यपराजको भी 
इस घटनासे बढ़ा विस्मय हुआ । वे पुष्करके पास जा 
अस्नत्नचित होकर वरदानके डर उन्‍हें स्तुष्ट करने लगो। 
जे बोले--'धर्मतमन्‌ ! तुम पृथ्वौपर जाकर सदा वहीं 
रहे। तुन्हें और तुष्हर सुहदोंको भी मुझसे कोई भय नहीं 
है। जो सलुषय तु्हरे माहाल्यका प्रतिदिन र्परण का, 
उसे मेती कृपासे अपपृल्युका भय नहीं होगा।' 
खस्फ्णी कहते हैं--यपताजके यों कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लौट आये और यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
भगवान्‌ मधुसुदककी पूजा करते हुए रहने लगे। राजन्‌ । 
सैद्धाण कहे हुए महात्मा पुष्करके इस माहात्यकों जो 
'खुलता है, उसके सर पापोका नाझ हो जाता है। भगवान्‌ 
विष्युका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
छुटकारा मिल आता है, वह प्रसज़ पैन तु सुना दिया। 
आदिपुरुष परमात्माके नामोंकी थोड़ी-सी भी स्मृति 


िष्णुमें स्थित है। इस सल्यसे नारकीय जीयोंका तुरंत सक्ित पापोंकयी राक्षिका तत्काल नाश कर देती है, यह 
हैजसे छुटकारा हो जाय। हे कृष्ण ! हे अच्युत! जात प्रत्यक्ष देखो गयी है। फिर उन जनार्दनके नामोंका 
है जगन्नाथ ! हे हरे ! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ भलीर्धांति कीर्तन करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होगी, 
नरकके भीतर यातनामें पड़े हुए इन सब जीवॉकी इसके लिये तो कहना ही क्या है।* 

जन मूह ००.» 


मृगशूक्षका लिवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका थर्य 


राजा दिलीप जोले--मुने ! मेरे प्रश्नोकि उत्तरमे असिष्ठजी कहते हैं--एाजन्‌ ! बहमचारी मृगशू्ने 
आपने बड़ी विचित्र बात सुनायी। अब संसासके हितके गुल्कुठमें रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत 
रियये महात्मा मृगशूछके रोष चसित्रका वर्णन कोजिये: अध्ययन किया। फिर गुरूकी बतायी हुई दक्षिणा दे, 
क्योंकि उनके समान संतपुल्ष स्पर्श, बातचीत और दर्सनसमावर्ततकी विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होनेपर उन्हे 
करलेसे तथा शरणमें जानेसे से पापोका ताझ कर गुस्ने घर जामेकी आज्ञा दी। घर आनेपर कुस्स मुनिके 
डालते हैं। डर चुकको उचध्यने अपनी पुत्री देनेकरा विचार किया 
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तथा मुनीधर सृगशूझने भी पहले जिसे सन-हौ-मन वरण 
किया था, उस उच्ध्य-पुत्री खुबृत्ताक साथ विवाह 
करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि 
जेदव्यालजीकी. आज़ासे सुवृत्ता तथा. उसको 
तीनों सखियो--कमल्त, विमल्र और सुससाका 
'पाणिग्रहण किया। 

श्रुति कहती है--'जाहणेकि लिये खाह्म विवाह 
सबझे उत्तम है।' इसलिये मुनिने उन चारों कन्याओंको 
ब्राहा विवाहकी ही रीतिसे प्रहण किया । इस प्रकार विवाह 
हो जानेपर मुनिवर बत्सने समस्त ऋषियोंकों मस्तक 
झुकाया तथा वे मुनीश्चर भी बर-बधूको आशीर्वाद दे 
उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये। 

राजा दिलीपने पूछा--गुस्देब जस्िष्ठजी ! चारों 
'चर्णंकि विवाह कितने प्रकास्के माने गये हैं? यह बात 
यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये। 

असिह्जी बोले--एजन्‌! सुत्रो, सै क्रमशः 
तुमसे सभी विवाहोंका वर्णन करता हूँ। विवाह आठ 
अकारके हैं--ब्राह्म, दैव, आर्थ, प्राआपत्य, आसूए, 
गारय्ष, राक्षस और पैज्ञाच । जहाँ वरकों बुलाकर बस 
और आभूषणोंसे विभूधित कत्याका (विधिपूर्वक) दाल 
किया जाता है, बह ब्राहम बिाह कहलाता है। ऐसे 
चिवाहसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र इस पीढ़ियोंका उद्धार 
करता है। यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजको जो कन्या दी 
जाती है, यह दैव बिचाह है। उससे उत्पन्न होनेचालत पुर 
चौदह पीद़ियोंका उद्धार करता है। वरसे दो बैल खेकर 
जो कन्याका दान किया जाता है, वह आर्ष विवाह है। 
उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। 
"दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचरण करें' यों कहकर 
जो किसी माँगनेवाले पुरुषकों कन्या दी जाती है, वह 
्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 
भी छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ये चार विवाह 
ज्रहह्मणेकि छिये धर्मानुकूल माने गये हैं। जहाँ घनसे 
कन्याकों खरीदकर विवाह किया जाता है, बह आसुर 
विवाह है। वर और कल्यामें परसर मैजोके कारण जो 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्यर्व है। 


'जृष्पूज्का लियाह, लिचाइके सेट तथा गृहल्थ-अकऋमका थर्ष « 
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लपूर्वक कन्याकों हर रतरना राक्षस विवाह है। 
सल्युसोने इसकी निन्‍्दा को है। छलपूर्वक कन्याका 
अपहरण कस्के किये जानेवारे विवाहको वैज्ञाल कहते 
है। यह बहुत हो चृणित है। समान वर्णकी कन्याओंके 
स्काथ विवाहकालमें उसका हाथ अपने हाथमें खेला 
चाहिये, यही विधि है। धर्मातुकूल विचाहोंसे सौ वर्षतक 
जीवित रहनेवाली धार्मिक स्तान उत्पन्न होती है तथा 
अधर्ममय विजाहोंसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे 
भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयुवाले होते हैं; अतः 
जाहाणोके लिये जाह्म विवाह हो श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार मुनौखरर मृगसुक्न विधिपूर्षक विवाह 
करके वेदोक्त मार्गसे भलीभांति गाहरध्य-धर्मका पालन 
करने लूगे। उनकी गृहस्थीके सपान दूसरे किसीकी 
गृहस्थी न कभी हुई है, न होगी। सुदृतत, कमला, 
िमल्‍्त और सुपसा--ये चारों पश्चियाँ पातितत्य धर्म 
शत्यर हो सदा पतिकी सेवामें लूमी रहती थीं। उनके 
सतीत्वकी कहीं तुलूगा नहीं थी। इस प्रकार वे घर्मात्म 
सुति उत धर्मपत्ियोंके साथ रहकर भलीभाँति धर्मका 
अपुष्नान करने लगे। 

राजा दिलीपने पूछा--पुनिवर ! पतिब्रताका 
क्या लक्षण है ? तथा गृहस्-आश्रमका भी क्‍या रुक्षण 
है ? पै इस बातको जानना चाहता हैँ। कृपया बताइये। 

जसिक्जी बोले--राजन्‌! सुनो, मैं 
मृहस्थाश्रमका लक्षण बतलाता हूँ। सदाचारका पालन 
कर्लेवाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्रह्म मरते 
अपनसे डठकर पहले थर्म और अर्थका चिन्तन करे। 
फिर अोपार्जनयें होनेबाले शारीरिक क्लेशपर विचार 
करके सत-हौ-सन पस्मेश्वसका स्मरण करें। धनुपसे 
'छुटनेपर एक बाण जितनी दूततक जाता है, उतनी दूरकी 
'भृूषि सवॉधकर घरासे दूर मैकवत्य कोणकी ओर जाय और 
जहाँ पल-मूत्रका त्याग करे। दिनको और सल्याके 
खमय कानपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह करके 
औचके लिये बैठना चाहिये और रा्िमें दक्षिण दिवाकी 
ओर सैँंह करके सल-सूत्रका त्याग करना चाहिये। 
सलल्थागके समय भूमिको तिनकेसे बैंक दे और अपने 
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मस्तकपर ब्रा डालकर यत्रपूर्वक मौन रहे। न तो यूके 
और न ऊपरको साँस ही खौंचे। जौचके स्थानपर 
अधिक देर्तक न रुके। मलकी ओर दृषटिपात न करे। 
अपने शिश्रको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्‍्यत्र जाकर 
आलस्परहित हो गुदा और सिम्नकयो अच्छी तरह घो 
डाले । किनोरेकी पिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अद्लॉकये 
शुद्धि को, जिससे घलकी दुर्ग्ध और लेप दूर हो जाय। 
किसी पवित्र तीर्थमें शौचको क्रिया (गुदा आदि घोना) 
न कोर; यदि करना हो तो किसी पात्रमें जल निकालकर 
उससे अलग जाकर शौच-कर्म करे। लिक़में एक बार, 
गुदायें पौंच बार तथा बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये। 
दोनों पैसेमें पाँच-पाँच बार मिट्टी लगाकर घोये। इस 
अकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ-पैर घोकर 
चोटी बाँध ले और दो बार आचमन करें। आचपनके 
समय हाथ घुटनेकि भीतर होना चाहिये। पथित्र स्थानमें 
उत्तर या पूर्षकी ओर मुँह करके हाथमें पक धारण 
किये आचमन कराना चाहिये इससे पविजं जूठी नहीं 
सोती। यदि पतिजरी पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह 
अवश्य जूठी हो जाती है । उसको त्याग देना चाहिये। 

'तदनन्तर उठकर दोनों के थो डाले और दक्तघालन 
(दातुन) करें। उस समय निम्नाक्लित स्का उच्चारण 
करना चाहिये-- 

आपुर्वले चलो चर्च: प्रजा: पशुवसृनि ल। 

जहाप्रज्ञों च मेधां ला स्वे नो देहि सजरसपते # 

त्ककष्ण 

बनस्पते ! आप हमें आयु, बल, यज्ञ, तेज, 
स्तान, पशु, धन, वेदाध्ययनकी बुद्धि तथा घारणाशक्ति 
दान कोें।' 

इस मंन््रका पाठ करके दातुन करे । दातुत करिदार 
था दूधवाले वृक्षकी होनी चाहिये। उसकी लैजाई बारह 
अंगुलकी हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी 
कॉनिष्टिका औगुलोके बराबर होनी चाहिये। रविलासको 
दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्लोसे मुखकपे शुद्धि 
होती है। तत्पक्षात्‌ आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक 
प्रातःख्ञान करे । खानके याद देवता और पियें तर्पण 


+ अ्चंचस्थ इचीके् चरदीष्कालि पर॑ पद, « 


(सक्षम परापुराण 


करे। फिर उठकर दो झुद्ध वस्न घारण करे। विज्ञ 
ब्राह्मणको उत्तरोय बख््र (चादर) सदा ही घारण किये 
रहता चाहिये। आचमनके बाद भस्मके द्वारा ललमें 
ज़िपुण्ड घारण को अथवा गोपीचन्दन घिसकर 
ऊर्ष्वपुण्ड तिलक लगाये । तदनन्तर सम्ध्यावन्दन आरम्भ 
'कस्के प्राणायाम करे। “आपो हि ह्वा*” आदि तीन 
ऋचाओंसे कुदयोदकद्ाण मार्जन करें। पृवोक्त 
ऋचाओमेंसे एक-एकका प्रणवसहित उच्चारण करके 
जलू सौंचे। फिर "सूर्य" इत्यादि म्यके द्वार 
अधिसन्कित जलका आचमन करे। तत्पश्षात्‌ दोनों 
्चोंमे जल लेकर उसे गायत्ेसे अधिसखरित के और 
सर्व ओर सैँह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको वह 
जल केंके । इस प्रकार सूर्यको अर्घ्यदान करना चाहिये। 
अआतःकालकी सम्ध्या जब तोरे दिखायी देते हों, उसी 
समय विधिपूर्वक आरम्भ को और जबतक सूर्यका 
दर्शन न हो जाय, तबतक गायत्री-मनत्रका जप करता 
सहे। इसके बाद सविता-देवता-सम्बन्धी पापहारी 
सन्त्रोंड्ात हाथ जोड़कर सूवॉपस्थान करे। सब्ध्याकालमें 
'शुर्के चरणोंक्ं तथा भूमिदेवीकों प्रणाम करे। जो द्विज 
अद्धा और विचिके साथ प्रतिदिन सरध्योपासन करता है, 
उसे तीनों ल्पेकॉंें कुछ भी अग्नाष्य नहीं। स्ध्या समाप्त 
होनेपए आलस्य छोड़कर होम करे । कोई भी दिल खाली 
ज जाने दे। प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान को। 

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया। 
दूसे चाणोें वेट स्वध्याय किया जाता है। समिधा, 
'फूल और कु आदिके संप्रहका भी यही सपय है। 
दिलके लीसोए भागा व्यायपू्वक कुछ घनका उपाजन 
करे। झरको केश दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो 
सके, उतनेका ही अर्जन करें। ब्राह्मणके छः क्मोंेंसे 
तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हैं। यज्ञ कराना, वेद 
'चढ़ाना और शुद्ध आचरणवाले यजमानसे दान खेना-- 
ये ही उसकी आजीविकाके तौन कर्म हैं। दिनके चौथे 
भाणमें पुनः स्त्रान करें। [प्रातःकबाल सन्ध्या-वन्दनके 
'बक्षात्‌] कुशके आसनपर बैठे और दोनों हाथोमें कुदा 
कै अकलि बांधकर जहायककी पूर्तिके लिये यथारक्ति 


+ परणणजका लिलाक, लिलाकके चेट तला यूहस्थ-आर्षका धर्च « 
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स्वाध्याय करें। उस समय ऋच्द, सामतेद, अध्वचेट 
और बजु्वेंदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये । फिर देवता, 
ऋषि और पितरोंका तर्पण करे । देवताओंका तर्षण करते 
समय यज्ञोपजीतकों बायें कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके 
समय उसे गेयें मालाकी भौति कर ले और 
पितृ-तर्पणमें जनेऊको दायें कंधेपर रखे। उन्हें क्रमशः 
देबतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थले ही जल देना 
चाहिये। इसके बाद सम्यू्ण भूतोको जल दे। 
[मध्याहकालूमें] 'आपो हि हा*' इस मनजसे अपने 
मस्तकको सौंचकर “आप: पुलन्‍्तु' इस मन्‍्नसे 
अभिमी्रत किये हुए जलका आचमन करे | तत्पक्षात्‌ 
दोनों हाथोंसे जल लेकर गायत्ी-मत पढ़ते हुए सूर्यको 
एक बार अर््य दे। उसके बाद गायत्रीका जप करें। 
ायत्ौ-मन््द्ार यथाशक्ति सूर्यका उपस्थान करके 
उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पश्चात्‌ आसनपर बैठे 
और जे देवताओंकों नमस्कार करके एकरा्चिल हो 
अरकों जाथ। 

इस प्रकार जप-यजकके अन्तर देवताओंकी पूा 
करे। क्रह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेश तथा 
किव--इन पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद पत्षमहायज्ञोका अनुष्ठान करे । फिर भूतबलि, 
काकबलि और कुकुसबलि आदि देते हुए गिश्रद्धित 
अत्तका पाठ कर-- 
देवा. भनुष्या:.. पशलों.. बयासि 

किया 
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"देवता, मनुष्य, पद, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, याग, 
दैल्य, ग्रेत, पिज्ञाच और सब प्रकारके सर्थ जो मुझसे 
अन्न लेनेकी इच्छा रखते हो, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए. 
अन्नको ग्रहण करें ।' 

यो कहकर सब प्राणियोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि दे । तत्पक्ात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके प्रसत्नचित 
होकर द्वाएपर बैठे और बड़ी श्रद्धाे साथ किसी 


अतिथिके आनेको अतीक्षा करे। गोदोहनकालतक 
जलीक्षा करलेके बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ 
जाय तो यथाझक्ति अन्न और जल देकर देवताकी भाँति 
उखको भक्तिूर्वक पूजा करे। संन्यासी और ब्रहाचातीको 
'किपिपूर्वक सब व्यजनोंसे युक्त रसोईमेंसे, जो अभी 
उप्योगमें न खायो गयी हो, अन्न निकाउकर चिक्षा दे। 
संन्याखो और बरह्मणारी--ये दोनों ही बनी हुई रसोईके 
स्कामी- प्रधान अधिकारों है। संत्यासीके हाथयें पहफे 
जल हे, फिर अन्न दे; उसके बाद पुतः जछ दे। ऐसा 
कसनेशे वह भिक्षाका अब, मेस्के समान और जल 
सपुझके तुस्‍्व फल देवेवाला होता है। जो मतुष्य 
संन्याखोकं सत्कापपर्षक चिक्षा देता है, उसे गोदानके 
समान पुण्य होता है--ऐेसा भगवान्‌ यमका कथन है। 
सात, चित, गु्, बब्ु, गर्भिणी री, तृद, बालक और 
आये हुए अतिथि जब भोजन कर लें, उसके बाद पएका 
सालिक गृहस्थ पुरुष हिे-पुते पवित्र स्थानमें हाथ-पैर 
कर बैठे और पूर्जाभुख होकर भोजन को। भोजन 
करते सपय वाजौयो संयम एखकर मौन रहे। दोनों 
हब, दोओे पैर और मुख--इन पाँचोंको घोकर ही 
ओोजन करता चाहिये। भोजनका पात्र उत्तम और शुद्ध 
होना चाहिये। अन्नकी निन्‍्दा न करते हुए भोजन करना 
उचित है। एक वल्न धारण करके अथवा फूरे हुए पात्र 
जन न करे। जो शुद्ध कॉँलेके बरतनमें अकेला ही 
भोजन कराता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल-- 
इल चातोको वृद्धि होती है। घी, आज तथा सी प्रकारके 
व्यजन कसछुलसे हो परोसने चाहिये--हाथसे तहीं। 
ओजनपेंसे पहले कुछ अन्न निकालकर थर्मतज तथा 
जप चहल दे । फिर सम्पूर्ण भूतोके लिये अत देते 
हुए इस घतनका उच्चारण को-- 
कल. डललानसंस्थानों,.कुष्णोपहतात्पनाथू । 
चुलानं.. सुसपेडकषव्यविदपस्तु॒. यासुखण्‌ ॥ 
री] 
जहां कहों थी रहकर भूख ्याससे पीड़ित हुए 
आऋणियोंकी तृप्तिके लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है; 
'चह उसके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृत्तिका साधन हो।' 








भोजनमें मन लगाकर पहले मधुर रख यहण को. 
बीचमें नमकीन और सड्टी वस्तुएँ खाय। उसके बाद 
कह़वे और तिक्त पदार्धोको ग्रहण करें। पहले स्सदार 
चीजें खाय, बीच गरिष्ठ अन्न भोजन को और अल्तमें 
पुनः डर पदार्थ प्रहण करे । इससे मतुष्प कभी बल और 
आएेष्यसे हीन नहीं होता। संत्यासीकों आठ ग्रास, 
चनवासीको सोलह ग्रास और गृहस्थकयों ब्तोस रास 
भोजन करने चाहिये। ब्रहाचारीके लिये प्रासोक्रे कोई 
नियत सेख्या नहीं है। द्विजको उचित है कि वह शास्त- 
विरुद्ध भक्ष्य-भोज्यादि पदार्धोका सेवन न को। सूखे 
और बाली अन्नकों भोजन करनेके योग्य नहीं बतलाया 
जया है। भोजनके पश्चात्‌ शाखोक्त विधिसे आयमन 
करके एकाप्रचित हो हाथ और मैंहकी शुद्धि करे । मिट्टी 
और जलसे खूब मल-मलकर धोचे। तदकत्तर कुरला 
करके दाँतोंके भौतरी भागका-- उनकी सम्पियोका 
(तिनके आदिको सहायतसे) शोधन करे। फिए 


>सूर्यक्ष मा मन्‍्दुश्न' इत्यादि सत्के द्रात आचपन करे। 
खायंसस्यामें पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाग्र- 
चित हो रुद्राक्षक माला ले तारोके उदय होनेतक प्रणव 
और व्याहतियोंसहित गायत्री-मन््रका जप करें। फिर 
अरुण-देवतासप्बन्धिनी ऋचाओंसे सूरॉपस्थान करके 
अदक्षिणा कस्ते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्यालको 
पृषकक-पृथक तमस्कार करे। इस प्रकार सायंकालकी 
सम््योपासरा कस्के अभ्निहोत्र करलेके पश्षात्‌ कुटम्बके 
अन्य ल्मेगोकि साथ भोजन करे । भोजनकी मात्रा अधिक 
हीं होनी चाहिये। भोजनके कुछ काल बाद शयन करे। 
सावंकयल और प्रातःकालमें भी बलिवैश्वदेव कला 
चाहिये । स्थव॑ भोजन न करना हो तो भी बलिवैश्वदेवका 
अतु्ान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता 
है। यदि घत्पए कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ पुरुष 
अपनी झक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। 
खतयें भोजनके पक्षात्‌ हाथ-पैर आदि घोकर गृहस्थ 


_आचपन करके पात्कों हटा दे और कुछ भीगे हुए भनुष्य बयोपलू शब्यापर सोनेके लिये आय । शव्यापर 
हाथसे मुझ तथा नासिकाका स्पर्श करे। हथेलीसे तकियेका होना आवश्यक है। अपने घरमें सोना हो तो 
जाभिका स्पर्श करे । तत्पक्षात्‌ शुद्ध एवं शानताचित होकर..पूर्व दिशाकी ओर सिरहाना को और ससुशालमें सोना हो 
आसनपर बैठे और अपने इशदेयका स्पएण करे। उसके तो दक्षिण दिज्ञाकी ओर। परदेशामें गया हुआ मुष्य 
जद पुनः आचमन करके ताम्बूल भक्षण करे। भोजन पक्षिम दिशाकवी ओर सिर करके सोये। उत्ततकी ओर 
करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिये सोनेके पहले 
हहाका चित्तन करे। दिनके छठे और सातवें भागको राधिसूक्तका जप और सुखपूर्वक शयन करनेवाले 
सन्मार्ग आदिके अतिरुद्ध उत्तम झास्व आदिके द्वास देवताओंक। स्मरण करें। फिर एकाग्रचित होकर 
भनोरञ्ञन और इतिहास-पुरणोंका पाठ कस्के व्यतीत अविताशी भगवान्‌ विष्णुकों तमसस्‍्कार करके राधे 
करे। आठवें भाषमें जीविकाके कार्यमें सेल रहे। सन करें। अगस्त, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिल 
उसके याद पुतः याहा-सस्ध्या--साव॑-सत्ध्याका समय कया आस्तोक मुनि--ये ाँचों सुखपूर्वक शयन 


हो जाता है। 

जब सूर्य अस्ताचलके शिखरपर पहुँच जायें, तब 
हाथ-पैर धोकर हाथमें कुदा ले एकाग्रचित हो 
सायंकालीन सब्ध्योपासना करे। सूर्यक रहते-रहते हो 
पश्चिम सा प्रारम्भ करें। उस समय सूर्यका आधा 
मण्डल ही अस्त होना चाहिये। प्राणायाम करके 
जल-देवता-स्बन्धी म-रॉसे मार्जन करे। सायंकालमें 
'अभ्निक्ष पा मत्युक्ष" इत्यादि रतके द्वार और खबरे 


'कस्तेबाले हैं। मालिक बस्तुओंसे भेरे हुए जलपूर्ण 
कलदाके सिस्हानेक्य ओर रखकर वरुण-देवता-सम्बन्धी 
वैदिक मा्जोसे अपनी रक्षा करके सोये। ऋतुकालमें 
बल्रीके साथ समागम करे। सदा अपनी खोसे हो 
अलुसाग रुखे। पत्नीके स्वोकार कसलेपर रतिकी इच्छासे 
उसके पास जाय। पर्वके दिन उसका स्पर्श न करे। 
सात्रिके पहले और पिछले प्रहरको वेदाध्यासमें व्यतीत 
को और जीचके दोनों प्हरोमें झयत करे। ऐसा 


उलतरखष्ड ] 


'+ परिफता र्थियोंके रूकषणा एवं सदालारका वर्जन » 
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'कसलेबाला पुरुष ब्रहमस्वरूप हो जाता है। ऊसर जो 
कुछ बतत्माया गया, बह सारा कर्म गृहस्थब्ये प्रतिदिन 
करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है। सम्पूर्ण 

न की चने 


पतिब्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सदाचारका वर्णन 


असिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! थैं सततियोंके उतय 
अतका वर्णन करता हूँ, सुनो । पति कुरूप हो या दुराचारो, 
अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, रोगी, पिज्ञाच, 
क्रोधी, बूढ़ा, चाल्लक, अंधा, बहत, भयंकर स्वभावका, 
दरिद्र, कैजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परस्बौलम्पट 
हो क्यों न हो, खती-साध्वी खरे लिये वाणी, शैर और 
क्रियाद्ारा देवताकी भाँति पूजनीय है। खौको कभी 
किसी प्रकार भी अपने स्वामीके सराथ अतुचित बर्ताव 
हीं करना चाहिये । ख्री बालिका हो या युवती आधवा 
वृद्ध ही क्यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम 
खतचबतासे नहीं करला चाहिये। अहंकार और 
काम-क्रोधका सदा हो परित्याग करके केवल अपने 
'तिका ही सजोरञन करना उचित है, दूसरे पुरुषकय 
_नहीं। परपुरुषेकि कामभावसे देखनेपर, प्रिय लगनेवाले 
बसनोंद्राण. प्रलोभनें डाखनेपर आधवा जनसमूहमें 
'दूसरोके शरीरसे छू जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार 
जहीं होता तथा जो परपुरुषदधारा घतका लोध दिखाकर 
लुभायी जानेपर भी मन, वाणी, शरीर और क्रियासे कभी 
पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, वहां सती है। वह 
सब्यूर्ण ल्लेकोंकी शोभा है। सती स्त्री दूतके मुखसे 
प्रार्थना करनेपर, गलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
'पुरुषका सेवन नहीं कर्ती। जो पराये पुरुषोके देखनेपर 
भरी खथे उतकी ओर नहीं देखती, हैसलेपर भी वहीं 
हैसती तथा औरोंके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं 
बोलती, बह उत्तम लक्षणोंवाल्री स्त्री साध्वी-- पतित्ता 
है। रूप और चौवनसे सम्पन्न तथा संगीतकी कहां 
निपुण सती-साध्वी ख्रो अपने-हौ-जैसे योग्य पुरुषको 
देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लाती जो सुल्दर, 
तरुण, रमणीय और कामिनियोंको प्रिय लगनेवाले 


वेदोक्त सदाचास्से युक्त यह गरहस्थ-आश्मका लक्षण 
ने कुछ संखषेपसे बताया है। अब पतिवताओंके 
क्षण सुनो। 


फायुहक्‍की थी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती 
आनना चाहिये। पताया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
सा्थर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती ख्ियोको प्रिय नहीं 
होका। पल्नोकर कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, 
जो पतिको अभ्रिय जान पढ़े। जो पतिके भोजन कर 
ेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुरत होती, 
'तिके आनन्‍्दयें हो आनन्द मानती, उनके परदेश चले 
जानेपर सलिन वख् धारण करती, पतिके सो जानेपर 
सोती और पहले ही जग जाली, पतिकी मृत्यु हो जानेपर 
उनके झरीए्के साथ ही चितामें जल जाती और दूसरे 
पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, उस 
होकर पतियता आता चाहिये। 

'तियता र्तोको अपने सास-ससुर तथा पते 
शेष भक्ति रखनी चाहिये; वह धर्मके कार्यमें सदा 
'चतिके अजुकूल रहे, धन खर्च करने संयमसे काम छे, 
सम्भोगकालमें संकनेच न रखे और अपने शररफों सदा 
चित्र बनाये रे। पतिकी मम़-कामना करे, उनसे 
सदा प्रिय बचन बोले, मालिक कार्यमें संस रहे, 
'रको खजाती रहे और घर्की प्रत्येक वस्तुको अतिदिन 
साफ-सुथरी रख़नेकी चेषटा करें। खेतसे, वनसे अथवा 
अँक्से ल्मौटकर जब पतिदेव घरपर आयें तो उठकर 
उतका स्वागत करें। आसन और जल देकर अधिनन्दन 
करे। बर्तन और अन्न साफ सखे। समयपर भोजन 
अनाकर दे। संयमसे रहे। अनाजको छिपाकर रखे। 
रो झाड़-बुहास्कर स्वच्छ बनाये रुखे। गुहजन, पुत्र, 
कि, भाई-ब्यु, काम करनेवाले सेवक, अपने 
आक्रयमें स्हलेाले भृत्य, दास-दासी, अतिथि- 
अभ्यागत, संन्‍्यासी तथा ब्रहमचारी स्पगोको आसन और 
जल देते, सम्मान काले और प्रिय वचन बोलेमें तत्पर. 


ड्ग्ड 


रहे। मुख्य गृहिणीकों सदा हो समय-समयपर उपर्युक्त 
व्यक्तियोंकी यथोचित सेवाके कार्यमे टक्ष होना चाहिये। 
पति घरका खर्च चलानेके लिये अपनी पत्रोके हाथमें जो 
डब्य दे, उससे घर्की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्र 
अपनी चुडिके दवा उसमेंसे कुछ बचा ले । पतिने दान 
कानेके लियये जो घन दिया हो, उसमेंसे लोभवसा कुछ 
अचाकर न रुखें। ख्वामीकी आज्ञा लिये बिता अपने 
अन्धुओंको धन न दे । दूसरे पुरुषसे वार्तालप, असल्तोष, 
पाये कार्योकी चर्चा, अधिक हैंसी, अधिक रोष और 
क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करें। 
परतिदेव जो-जो पदार्थ न खाये, त पीयें और न मैहें 
डालें, यह सब पतित्ता लीको भी छोड़ देना चाहिये। 
सलामी परदेशाे हों तो खोके लिये तेल लगाकर बहाना, 
करें उबटन लगाना, दौलेमें मैजन लगाकर चोना, 
केजॉको सैंचालया, उत्तम पदार्थ भोजन काना, अधिक 
समयतक कहीं बैठना, नये-नये बखयोकयें पहनना और 
क्र करना निविद्ध है। राजन्‌ ! जेतासे लेकर फ्रतवेक 
चुगमें खिियोंको प्रतिमास आतुपर्म होता है। उस समय 
पहले दिन चाण्डाल जातिकी स्वीके समान पत्रोका स्पर्श 
अर्जित है। दूसेरे दिन वह ह्राह्मणकी हत्या कनेवाली 
के तुल्य अपवित्र मानी गयी है। तीसरे दिन उसे 
भोबिनके तुल्य बताया गया है। चौथे दिव खान करके 
बह शुद्ध होती है। एजख्बला खो रमन, शौच--जलसे 
होनेजाली शुद्धि, गाना, रोना, हैँसना, यात्रा करता, 
अराग झगाना, उबटन लगाना, दिलयें सोना, दातना 
करा, सन था याणीके द्वार भी चैथुन करना तथा 
देबताओंका पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। 
'पुरुषको भी चाहिये कि वह रजख्बला खौसे स्पर्श और 
वार्ताआप न करे तथा पूर्ण प्रयल करके उसके वसयॉकय 
औ संयोग न होने दे। 

'रजस्वला स्त्री खान करनेके पशात्‌ पाये पुरुषकी 
ओर दृष्टि न डाले । सर्वश्रधम वह सूर्ददिवका दर्शन करे। 
उसके बाद अपने आल्लःकरणकी शुद्धिके लिये 
जहाकूर्च--पक्षगव्यका अथवा केवल दूधका पान 
करे। साध्वी स्त्री नियमपूर्वक जास्तो्त विधिके अनुसार 


-+ अंचसत इक यदीष्करस परे चढण्‌ « 





जोवन व्यतीत करे। आधूषणोंसे विभूषित होकर परम 
चवित्र भावसे स्वामीके प्रिय तथा हित-साधनमें संलग्न 
रहे। यदि खो गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए 
लियषोंसे रहना चाहिये। वह आत्मक्षापूर्वक सुत्दर 
आभूषण धारण कस्के वास्तुपूजनमें तत्पर रहे। उसके 
मुखर प्रसत्रता छावी रहे। बुर आचार-विचारकी 
हिलयोसे बातचीत न करे। सूपकी हवासे बचकर रहे। 
जिसके बे हो-होकर मर जाते हों अथवा जो क्या 
हो, ऐसी स्तोके साथ संसर्ग व करे । गर्थिणी खी दूसके 
'घरका भोजन न करे। सनमें घृणा पैदा कसनेवाली कोई 
तु न देखे। डरावनी का न सुने। भारी और अल्य्त 
सम भोजन ते करे। पहलेका किया हुआ भोजन 
अबतक आच्छौ तरह फच न जाय, दुबारा भोजन न करें। 
इस विचिसे रहनेपर साध्यी स्त्री उत्त पुत्र पराह करती है; 
अन्यथा या तो गर्ध गिर जाता है, या उसका निरोध हो 
आता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घस्के भौतर 
अल करें, तो पतिक्ता स््री अज्रराग आदिसे युक्त हो 
'झुद्ध हदयसे उनके पास आय । तरणी, सुन्दरी, पुन्रवती, 
्येष्ठा आधा कमिष्ठा--कोई घी क्यों न हो, परोक्षमें या 
सामने अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी किन्‍्दा 
ज॑ करे। झतों राण-द्रेजनित सत्सरता रहतेपर भी 
सौलोको परस्पर एक दूसतीका अध्रिय नहीं करना 
आाहिये। सी पसाये पुरुषके नामोका गान और पाये 
चुपके गुणोंक वर्णन न करे। पतिसे दूर न रहे। सदा 
अपने स्वामीके सभोप हो निवास करे । निर्दिष्ट धूभागमें 
औैठकर सदा प्रियतमकी ओर हो मुख किये रहे। 
सबच्छा्दतापूर्वक चारों दिाओंकी ओर दृष्टि व डाले। 
'शये पुरुषका अवल्मेकन न करे। केवल पतिके 
मुखकमलक्रे ही हाव-भावसे देखें। पतिदेव यदि कोई 
कथा करते हो तो स/्री उसे यड़े आदरके साथ सुने। पति 
आकचीत कस्ते हों तो ख्वयं दूसरेसे बात न करे। यादि 
स्वामी बुलकयें लो झीधर ही उनके पास चली जाय। 
'अलिदेज उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचित होकर 
सुने। आपसे फ्रियतमके यृत्य करते समय उ्हे हर्षधरे 
जेजोंसे देखे। पतिको जास्र आदियें चतुस्ता, विद्या और 





कलम प्रवोणता दिखलाते देख पत्नी आनन्‍दमे निमप् हो 
जाय | पतिके समीप उद्वेश और व्यप्रतापूर्ण हदय लेकर 
ज ढहेरे। उनके साथ ग्रेमशुन्य कलह न करें। ख्बामी 
कलह कस्लेके योग्य नहीं है--ऐसा जानकर खो की 
अपने लिये, अपने भाईके लिये या अपनी सौतके.िये 
ऋ्रोधमें आकर उनसे कलह न करे। फटकाले, किया 
करने और अत्पत्त ताड़ना देनेके कारण व्यचित होनेपर 
भी पत्नी अपने प्रियतमकों भय छोड़कर गले छगाये। 
'खती जोर-जोससे किलाप न को, दूसरे लोगोंको न चुके 
और अपने घस्से बाहर न भागे। पतिसे कोई विरक्ति- 
सूचक बचन न कहे। सती ख्रौ उत्सव आदिके समय 
यदि भाई-बन्पुओंके घर जाना चाहे, तो पहिकी आा 
रैकर फिसी अध्यक्षके संरक्षणयें रहकर आाय। वहाँ 
अधिक कालतक निवास न करे। शौध्र ही अपने घर 
मैट आये। यदि पति कहंकी यात्रा करते हो लो उस 
समय मक़लूसूचक बचन बोले। “न जाइये' कहकर 
पतिको न तो रोके और न यात्राके समय रोये ही। 
'पतिके परदेश जानेपर खौ कभी अद्वराण न रूगाये। 
केबल जीवन-निर्वाहके रिव्ये प्रतिदिन कोई उत्तम कार्च 
करे। यदि स्वामी जौविकाका प्रबन्ध करके परदेजामें जाये 
को उसकी निश्चित की हुई जीविकासे हो गृहिणीको 
जीवन-निर्वाह करना चाहिये। पतिके तर रहनेपर ख्ी 
सास-ससुरके सभीष ही शयन को, और किसोके वहीं। 
'बह प्रतिदिन प्रयत्न करके पतिके कुदाल-समाचारका पता 
लगाती रहे। स्वापीकी कुक जाननेके लिये दूत भेजे 
तथा प्रसिद्ध देवताओंसे याचना करे । इस प्रकार जिसके 
पति परदेश गये हो, उस पतियता सती ऐसे ही नियमोका 
पालन करना चाहिये। बह अपने अक़ेंको न घोये । पैले 
कपड़े पहनकर रहे। बेंदी और ओजन न लगाये। गन्ध 


द्न्द 


और घाल्कका भी त्याग करे। न और केशोका खूक्तर त 
करे। दौहोको न धोदे। प्रोषित्रका स्रैके लिये पान 
'चबाना और आलस्वके वज्ीधूत होना बड़ी निन्‍्दाकी बात 
है। अधिक आलस्थ करना, सदा नींद लेना, सर्वदा 
कलहमें रूचि रखना, जोर-जोरसे हैंसना, दूसरोंसे हैँसी- 
'घरिहास करता, पराये पुरुषोंकी चेश्ठाका चिन्तन करना, 
इच्छातुसार घूमता, पए-पुरुषके इीरको दबाना, एक वल्र 
'चहतकर बाहर घूमता, निर्लज्जताका बर्ताब कला और 
बिना किसी आवश्यकताके व्यर्थ हो दूसरेके घर 
जाना--ये सब युवती स्त्रीके लिये पाप बताये गये हैं, जो 
'पतिको दुःख देनेवाले होते हैं। 

सती री घरके सब कार्य पूर्ण करके शरैपमें 
हल्दीकी डबटन लगाये । फिर शुद्ध जलसे सब अक्ोको 
कोकर सुत्दर शूकर करे। उसके बाद अपने 
सुखकमलूको प्रसन्न करके प्रियतपके समीप जाय। सन, 
वाणी और झरीरको संयममें रखनेवाली नारी ऐसे 
अर्ताक्से इस ल्मेकमें उत्तम कॉर्हि पाती और परलोकमें 
'तिका सायुन्य आम करती है। देवताओंसहित सम्पूर्ण 
लेके पतिके समान दूसत कोई देवता नहीं है। जब 
'पतिदेवता सन्‍्ष्ट होते है, तो इच्छातुसार सम्पूर्ण भोगोंकी 
'आधि कराते हैं और कुतपत होनेपर सब कुछ हर लेते है। 
सन्तात, यात्रा प्रकारके भोग, शब्या, आसन, अद्भुत 
बख्ब, साला, गन्ध, स्वर्गल्येक तथा भाँति-भाँतिकी 
कीर्ति--ये सब पतिसे ही प्राप्त होते हैं। 

इस प्रकार सुनिवर गृगशर धर्म, तय, नीति एवं 
युणोंे सबसे शर्ट सकृता आदि चारों पलियोके साथ 
अिस्कालतक अतिराक और चाजपेय आदि यहॉका 
अलुड़ाव कराते रहे। वे नियमपूर्वक संसाती सुख भोगते 
चे, तथापि उनका अल्त/करण अल्प निर्घल था। 
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मृगशुझके पुत्र सृकण्ड सुनिकी काजी-यात्रा, काज्ी-माहात्य तथा माताओंकी मुक्ति 


असिष्ठजी कहते है--इस प्रकार गृहस्थाकरममे 
निवास करते हुए महासुनि सृगनुझनककी पत्नो सुकृताने 
समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ- 
ऋणमसे छुटकारा पाकर मुनिश्ेष्ट मृगनूडने अपनेको 
'कृतार्थ माना और विधिपूर्वक क्वजात शिशुका जातकर्म- 
संस्कार किया। वे परम बुड्धिमान्‌ मुनि तीनों कालकी 
ातें जानते ये; अतः उन्होने पुत्रे भावी कर्मके आनुसार 
उसका मृकप्डु नाम रखा। उसके दरीरगें मृगगण निर्भव 
होकर कप्डूयन करते थे-- अपना शरीर खुजलतते या 
रणड़ते थे। इसलिये पिताने उसका नाम मुकष्डु रख 
दिया। मृकष्डु सुनि उत्तम कुरूयें पत्र होकर समस्त 
गुणेकि भेडार बन गये थे। उनका शरीर प्रज्वलित 
अप्रिके समान तेजस्वी था। चिताके द्वारा उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर ये ब्रहमचर्यका पालन करने लूगे। 
उत्होंने पिताके पास रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
किया। तत्पक्षात्‌ गुरू (पिता) को आजा ले द्वितोय 
आश्रमके स्वीकार किया। मुइरल मुनिकगी कन्या 
सरदइतौके साथ घुकच्कु सुनिका विवाह हुआ। तदसततर 
मृणाल सुनिकी दूसरी पल्री कमलाने भी एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और 
विनयें सबसे उत्तम निकल; इसलिये उसका नाथ 
उत्तम रखा गया। पिताके उपनयन-संख्कर कर देवेपर 
उत्तम सुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन काके 
विधिपूर्वक विवाह किया। कमनीय केदाकलाप और 
सनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विज्ञाल केत्र तथा 
_कल्याणमय स्वभाववाली कण्व मुनिकी कन्या कुदयाको 
उन्होंने पत्नीरूफों ग्रहण किया। विमलाने भी सुमति 
जामसे विख्यात पुत्रको जन्य दिया। सुमति भी सम्पूर्ण 
चेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्तीका नाम 
सत्या था। तत्पक्षात्‌ सुस्ताके गर्भसे भी एक पुत्रका जन्म 
हुआ, जिसका नाम सुवरत था। सुरसाकुमार सुबतने भी 
सम्पूर्ण चेदोंका अध्ययन समान कस्के द्वितीय आजम 
अबेश किया। पृथुकी पुत्री प्रियंवदा सुत्रतकी घर्मपनरो 


हुई। पिलाने अपने सी पुजोसे पर्याप्त दक्णावाले 
अज्लोका अनुछान करवाया वे सभी पुत्र सेवा-सुथ्पामं 
संलक्म हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम 
लक्षणोंवाली पुत्रथघुओं, वेदेंकि पारणामी कल्याणमय 
पुओों तथा उत्तम गुणोंवाली धर्मपत्रियोंसे सेवित हो 
सपना सुन गृहस्थधर्मका पालन करने लगो। सुमति, 
उत्तम तथा महात्मा सुब्रवको भी पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक पुत्र 
हुए. जो लेटे घारगामी विद्ारथे। माघ मार आनेपर 
मुनिवर मृगाशुक्ष अपनी धर्मपत्रियों, पुत्रवधुओं, पुत्रों 
तथा पौजोके साथ प्रातःकाल खान करते थे। वे एक 
आप ची कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माथ आनेपर 
आन, दान, शिवकी पूजा, बत और नियम--ये गृहस्थ- 
आक्रपके भूषण हैं। यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक 
से प्रातःखान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक 
सुख्-सौधाग्यका अनुभव करके उन महामुनिने अपनी 
'अर्मपत्रियोका भार पुत्रोको सौंप दिया और गाईपत्य 
अधिक अपने आयाम स्थापित कर लिया। फिर पुलके 
पुककम पुल देख और अपने पैरों अत्यन्त जताप्रसत 
आनकर तपोनिधि सृगतझनने तपस्या कानेके लिये 
तपोचनको प्रस्थान किया। वहाँ पत्ते चबाने, छोटे-छोटे 
कालाओोमें जल पीने, संसारसे उद्विप्न होने तथा रेतीली 
'शृियें निवास करनेके कारण वे मृगोंके समान धर्मका 
जलन करने लगे। मृगेकि झुंडरें चिसकालतक विचरण 
करलेके पश्चात्‌ उन्होने बहमललोक प्राप्त कर रिया। वहाँ 
चार मुखोंबाले ्ह्मजीने उनका अधिनत्दन किया। 
खुनिवर सृगसृक्ष दिव्य सिंहासनपर विराजघान हुए और 
अपने ड्वास उपार्जित उपयारहित अक्षय लोकोंका सुख 
गे लगे। तदनत्तर एक समय प्रतयकालके बाद 
केतबाराहकल्फमें बे पुन: ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए। उस समय उनका नाम आभु हुआ और उन्होंने 
लिदाघकों कल्याणका उपदेश दिया। 

जल और सदाचास्से सॉ्यन्न उनकी चारों पत्रियाँ 
'कुकेके आख्रयमें रहकर कुछ दिनोंतक कठोर ब्रतका 
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पालन करली रहों। तत्पक्षात्‌ जोचलके अन्तिम भागमें 
ुड़ापेके कारण उनके बाल सफेद हो गये। उनकी कसर 
झुक गयी। मुँहें एक-ही-दो दाँत रह गये तथा 
इक्ियोकी वृत्तियाँ प्रायः वषट हो गयी। सुनिशेष्ठ ूकच्दुके 
मल्दतीसे कोई सत्तान नही टुई । उन्होंने माताओंक वैसी 
अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया--' मै 
माताओंको साथ ले खोसहित भगवान्‌ झक्धूरकी 
'राजघानौमें जाऊँगा, जहाँ के मुमूर पुरषोके कामोमे 
ताएक-सन््रका उपदेश दिया करते हैं।' ऐसा निशय 
करके उन्होंने काशौपुरीकी ओर प्रस्थान किया। ये सार्ममे 
काशौकी सहिभाका इस प्रकार बयान करने लगे। 
मूकप्डु बोले--जो माता, पिता और अपने 
अ्षुओं द्वार त्याग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी 
गति नहीं है, उनके लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो 
'जरावस्थासे ग्रस्त और नाना प्रकासके रोगों व्याकुल हैं, 
जिनके ऊपर दिल-शात पग-पगपर विपत्तियोंका आक्रमण 
होता है, जो कमेंकि खा्धनमें आबरध और संसाससे 
तिसस्कृत हैं, जिन्हें राज-राति पापोने दबा रखता है, 
जो दख्ितासे पणसत, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या और 
दानसे वर्जित हैं, जिनके लिये कहीं भी गति वहीं है, उतके 
लिये काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई-न्पुओंकि 
औीच पश-पणपर मानहानि उठानी पड़ती हो, उसको 
एकमात्र भगवान्‌ शिवका आतत्दकानन--काशोपुरी हो 
आकन्द प्रदान करनेबाला है। आनन्दकानन काझौमें 
निवास करनेवाले दुष्ट पुस्योको भी भगवान्‌ वूरके 
अनुमहसे आनत्दजनित सुखी प्राप्ति होती है। काम 
विश्वनाथरूपी आगकी आँचसे सारे कर्ममथ बीज घुत 
जाते है; अतः वह काशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं 
है, ऐसे पुरुषोकरो भी उत्तम गति प्रदान करलेबाल्म है। 
वहाँ संसाररूपी सर्पसे डैंसे हुए जीवोको आपने दोनों 
हाथोंसे पकड़कर भगवान्‌ श्र उनके कानोमें तास्क 
ब्ह्मका उपदेश देते हैं। कपिलदेवजीके बताये हुए. 
योगालुषानसे, सौल्यसे तथा अतोके द्वार भी मुषयोके 
जिस गतिकी प्रात्नि नहीं होती, उसे यह मोक्षपूमि 
काशीपुरी अनायास ही अ्रदात करती है। यह काल 


अति ही योग है, यह काजीकी गरक्ि ही तप है, यह 
काझीकी प्रात हो दान है और यह काशीकी प्राप्ति ही 
शिवको पूजा है। यह काजीको प्रात हो यज्ञ, यह 
काश प्राप्ति हो कर्म, यह काशीकी प्रा्ि ही स्वर्ग और 
यह काझौकये भ्राज्नि हो सुख है। काझौमें निवास 
करनेवाले मुष्वेकि लिये काम, क्रोध, मद, लोभ, 
अहकूर, मार्सर्य, अज्ञान, कर्म, जडता, भय, काल, 
बुढ़ापा, रजोगुण और विध्र-बाधा क्या चीज हैं? ये 
उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। 

आपनी माताओंका मार्णजनित कष्ट दूए करनेके 
हिल इस पकारकी बातें करते हुए मृकप् सुनि धीरे-धीरे 
चलकर माताओंसहित काशौपुरीमे जा पहुँचे। वहाँ उन 
सुनिने बिना विलमम्ब किये सबसे पहले सणिकर्णिकाके 
अलमें विधिपूर्वक बखलहित स्नान किया। तत्यश्ात्‌ 
सूथ्या आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान कस्के पवित्र हो 
उन्होंने चच्दन और कुझापिश्रित जलसे सम्पूर्ण देवताओं 
और ऋषियोंका तर्षण किया। फिर अपृतके समान 
स्वादिष्ट फकवान, शक्कर मिली हुई खौर तथा गोरससे 
सब्यूर्ण सीर्थ-निवासियोंकों पृथक्‌-पृथक्‌ तप करके 
अन्नदान, धान्यदान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान और 
सुच्दर बस्न आदिके द्वारा दीनों एबं अनाधोंका सलवार 
किया। उसके बाद भक्तिपूर्वक दुषण्डिशज गणेशके 
रस्में थी और सिन्‍्दूरका रेप किया और पाँच लड्डू 
बढ़ाकर आत्पीयजनोंको वित्न-बाधाओंके आक्रमणसे 
खाते हुए. अन्तःझेजयें पवेश किया। वहाँ समस्त 
आव्ण-देवताओंकी यथावक्ति पूजा की। तदनत्तर 
सहामता सृकब्डुने भगवान्‌ विध्वनाथकों नमस्कार और 
उनकी स्तुति कस्के माताओंके साथ बिधिपूर्वक 
पचास किया। विश्ववाथजीके समीप उन्होंने जागकर 
शत बितायी और निर्मल प्रभात होनेपर एकाग्रचित्त हो 
अिकर्णिकाके जलमें खान किया। सादा अलुष्ठान पूरा 
करके तियमोंका पालन करते हुए पवित्र हो बेद- 
ेदाब्लॉकि पारगामी महात्या ब्ाहमणोके साथ अपने 
_जामसे एक शिवलिकूलत स्थापना की, जो सब ग्रकारकी 
असिड्धियोको देनेबात्प है। उनकी चारों माताओनि भी 
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अपने-अपने नामसे एंक-एक झिजलिक्ष स्वापित किया। 
वे सभी हिक् दर्रनभाजसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। 
दुष्किराज गणेशके आगे मृकप्डूवीश्वर सिलका दर्शन 
'कससे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काका निवास 
सी सफल होता है। उस दिवलिम॒के आगे सुक्तादमत 
स्थापित सुक्तेश्वर नामक शिवलिक् है। उसके दर्शनसे 
सजुष्य कभी विध्-बाधाओंसे आक्रान्त वहीं होता तथा 
बह सदाचारी होता है। सुद्तेशवर्से पृ्वीदेशञाकी ओर 
कमलाडारा स्थापित उत्तम विलवलित् है, जिसके 
दर्शनमाजसे घतुष्य सम्पूर्ण कापनाओंको पर कर लेता 
है। दुश्दिराज गणेशाकी देहलीके पास बिमलाद्ारा 
स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिक़ुके दर्शनसे 
निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विमलेश्वरसे ईशानकोजमें 





'+ अ्ंचरथ इचीके पदीष्छहलि पर घटम्‌ « 





[ संक्षिप्त फ्लपुराण 





'जूजित लिवलिक है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर 
जन्य नहीं छेता। 

इस प्रकार जिवलिय्रॉकी स्थापना करके वे सब 
लोग एक वर्षतक काञौमें ठहेरे रहे। बारम्बार उस 
चित्र एवं पवित्र क्षेतरका दर्शन कानेसे उन्हें तृति नही 
ेली थी। मृकब्दु मुनि एक चर्षतक अ्रतिदिन तीर्थवातरा 
कराते रहे, किल्नु लहाकि सम्पूर्ण तौधॉका पार न पा सके; 
क्योकि क्यपौपुतं पग-पगपर तौर्थ हैं। एक दिन 
मृकप्छु मुनिकी माताएँ, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थी, 
सजिकर्णिकाके जलगें..दोपहरको ख्रान. काके 
क्िवमन्दिसको प्रदक्षिणा करने लगीं। इससे परिश्रमके 
कारण उन्हें धकावट आ गयी और वे सब-की-सब 
सर्णासत्न होकर वहीं गिर पढ़ीं। उस समय परम दयालु 


सुरादवारा स्थापित सुरेश्वर नामक शिवलिम है। उसके काझरौपति भगवान्‌ जिव बढ़े वेगसे वहाँ आये और 
'दर्शनसे मनुष्य देवताओंका स्ाप्राज्य प्राप्त करके काशीयें आपने हाथोंसे सबहपूर्षक उन सबके मस्तक पकड़कर 
आकर मुक्त होगा। सणिकर्णिकासे पशक्षिम सह्द्तीद्ात एक ही स्ताथ कानोमे प्रणब-मन््रका उच्चारण किया। 


मन पं कक 


मार्कष्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ शिवकी आराथनासे अमरत्व-ग्राप्ति तथा 
पृत्युक्रय-स्तोज़का वर्णन 
'असिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! सहापना सृकष्ु. बसिश्नजीने. कहा--राजन्‌! सुततो,. मैं 
सुमित विधिपूर्क माताओंके औष्त॑देहिक संस्कर करके मार्कप्देयजोके अन्पका दृत्तान्‍्न बताता हूँ। महामुनि 


दीर्घकालतक काव्ौमें ही निवास किया। भगवान्‌ 
शक्करके प्रसादसे उनकी धर्मप्री मरदतीके गर्भसे एक 
महातेजस्ली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कप्डेय्के जायसे 
प्रसिद्धि हुई। श्रीमान्‌ मार्कष्डेय सुनिने तपस्थासे भगवान्‌ 
किवकौ आराधना करके उसे दीर्घायु पाकर आपनी 
आँखोंसे अनेकों आर प्रलयका दृश्य देखा। 

'दिलीपने पृछा--सुतिवर ! आपने पहले यह 
बात बतायी थी कि मृकण्डु मुनिके मरद्वतोसे कोई 
सल्तान नहीं हुई, फिर भगवान्‌ दिवके प्रसादसे उन्होंने 
किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया 2 तथा वह पुत्र शुरजीके 
प्रसादसे कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातों मै 
विस्तार के साथ सुनना चाहता है। आप बतालेकी 
कृपा करें। 


सृकण्कुके कोई सल्लाव नहीं थीं; अतः उन्होंने अपनी 
पल्लोके साथ तपस्या और निय्मोंका पालन करे हुए. 
अणवान्‌ इूरकों सललुष्ट किया। सन्‍दष्ट होनेपर 
'पिनाकधारी द्िवने पत्नीसहित सुनिसे कहा- 
सुझसे कोई जर माँगों' तब सुनिने यह बर साँगा-- 
'चस्मेशर! आप मेरे स्तवसे सन्तुष्ट है; इसलिये मै 
आपसे एक पुत्र चाहता हँ। महेश्वर ! मुझे अबतक कोई 
सत्तान नहीं हुई।' 

अगवान्‌ झक्कर खोले--सुने ! क्या तुम उत्तम 
'युनोसे होन चिस्कोवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह 
र्षकी आयुवाला एक ही गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ पत्र पानेकी 
इच्छा रखते हो ? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृकप्डुने 





उततरखण्ड ) 


मी] 





कहा--'जगदीश्र ! मैं गुणहोन पुत्र कहो चाहता। 
उसकी आयु छोटी हो क्यों न हो, वह सर्व होना 
चाहिये ।' 

भगवान्‌ पाकर बोले--अच्छा, तो कुच्हें 
सोलह वर्षकी आयुवाल्ता एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम 





पुलिखर मृकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर घ्रसे्र हो आपने 
आश्रममें लौट आये। उनकी प्री मर्दती बहुत दिनोके 
आद गर्भवती हुई। सुलिनि विधिपूर्कक गर्भाधान-संस्कार 
किया था। तदनततर गर्भस्थ बालकमें चेहटा उत्पन्न होनेसे 
पहले पुरुषकी वूद्धिके लिये उन्होंने किसी शुभ दिलको 
गृहासृजोें बतायी हुई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे 
'पृसवन-सस्‍्कार किया। जब आठर्चा मास आया, तब 
संस्कार-कमेंकि ज्ञात उन मुनीकने गर्भके रूपको समृद्ध 
और सुखपूर्वक स्त्तानकी उत्पत्ति होनेके लिये 
सीमस्लोन्रयन-संस्कार किया। समय आतेपर मस्टतौके 
सर्भसे सूर्वके समान तेजस पुत्रका जन्य हुआ। उस 
समय देवताओंकी दुनदुभियाँ बाज उठी, सम्पूर्ण दिशाएँ 


खच्छ हो गयीं और सब ओसे प्राणियों तृप करने-. झूरने 


वाली कल्याणमयो वाणी सुनायी देने लगी। बालककी 
शात्तिके सिये वेदव्यास आदि मुनि थी मूकाष्युके 
आश्रमपर पधारे । साक्षात्‌ महामुनि वेटव्यासने बालकका 
जातकर्म-संस्कार कराया। तत्यक्षत्‌ व्यारहवें दिन सुनिले 
नामकरण-संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकारके 
वेदोक्त पन्नों और आज ीर्वादोंसे अधिनन्दन काके 
सुनियोने बालककी रक्षाक्‍तर जाख्लीय उपाय किया । फिर 
पृकण्डु सुनिके द्वार पूजित हो वे सन लोग लौट गये। 

उस समय नगर और प्रातके लोग हर्वमें भरकर 
आपसमें कहते थे--'अहो ! इस बालकका अरुत 
रूप है ! अद्भुत तेज है! और समस्त अन्लॉका लक्षण 
भी अत है । मर्दतीके सौभाग्यसे सा्षात्‌ भगवान्‌ 
शहर ही इस बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, यह किकने 
आश्चर्यकी बात है। चौथे महीनेमें पिलाने पुक्रको चा्से 


आह निया । छठे महीनेमें उसका अन्नधाशन कराया। 
कर काई वर्षकी अवस्थामें चूढाकर्म करके अबण 
क्षय कर्मवेध किया। तदनत्तर कमेकि ज्ञात मूकष्ड 
सुसिति आलकके बरहमतेजकी वृद्धिक लिये पाँचवं वर्षकी 
अवस्थामें उसे चज्ञोपकीत दे दिया । फिर उपाकर्म काके 
द्वार सुनिने बालक वेद पढ़ाया। उसने अब, 
उपाज़र, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्ण वेदोंका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया । यह बालक बड़ा दा्तिदाली था। गुर 
खो डल्तके साक्षीमाज थे। उसने विनय आदि गुणोंको 
कट करते हुए गुल्मुखसे समस्त विद्ाओको ग्रहण 
किया। बह चिक्षाके अनसे जीवन-मिर्वाह करता हुआ 
अतिदिन माला-चिताकी सेकापे सैलग्र रहता था, बुद्धिमान 
सार्कब्डेयकी आयुक्त सोलहाँ वर्ष प्राष्ण होनेपर 
सुकस्डु सुनिका हृदय झोकसे कातर हो उठा। उनकी 
पूर्ण फद्रियोयें व्वाकुहता छा गाी। ले दौनतापूर्मक 
किला काने लगे । मार्कप्केयने पितताको अत्यच्त दुलित 
होकर विल्मप कराते देख पूछा--'सात ! आपके शोक- 
सोहका कया कपण है ?' घा्कप्केयके मधुर सचन सुनकर 
सूकप्ुने अपने चोकका युक्तिदुकत कारण बताया। 

मुकण्छु ओले--बेटा ! पिवाकधारी भगवान्‌ 
कक सोलह बर्षक ही आयु दी है। उसकी 
समयाक्रिका समय अब आ पहुंचा है; इसीलिये मुझे रोक 
न] 

िताका यह कथन सुनकर मार्कप्डेयने कहा-- 
"ताज ! आप मेरे लिये कदापि शोक न कौजिये। मै 
रेखा यल करूँगा, जिससे अमर हो जाऊँ। महादेवजी 
सकक्भे सनोबाज्छित चस्तु प्रदान करनेवाले और 
कल्वाणखरूप हैं। ये मृत्युको जीतनेवाले, विकराल 
ेत्रधारी, सर्वज, सतयु्पोको सब कुछ देनेवाले, कालके 
औी काल; सहाकालरूप और कालकूट विषकों भक्षण 
करतेचाले हैं। यै उतहींकी आवाधना करके अपर प्राप्त 
करूँगा ।/ घुतरकी यह जात सुनकर माता-पिताकों बड़ा 
हर्ष हुआ। उन्होंने सार शोक छोड़कर प्रसा्तापूरवक 
कका---ैटा ! तुमने हम दोनोंका शोक नष्ट करनेके 
किये भरातान सृल्युजयकी आराधतारूप महान्‌ उपायका 


द्श् 


अतिपादन किया है। तात ! तुम उन्होंकी दारणमें जाओ। 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैवी नहीं है। जो बात 
मनकी कल्पनामें भी नहों आ सकती, डसे भो भगवान्‌ 
श्र सिद्ध कर देते है। ये कालका भी संहार करनेवाले 
है। बेटा! क्‍या तुमने नहीं खुता है, पूर्वकालमें 
'कालपाससे बंधे हुए शवेतकेतुकी महादेवजोने किस प्रकार 
रक्षा की? उन्होंने हो समुइरमन्‍्धलसे प्रकट हुए 
अलयकालीन अभक्‍्िके समान भयहूर हाल्महलू विषका 
पान करके तौनों लोक्येंको बचाया था। जिसने तौनों 
स्मेकोंकी सम्पत्ति हड़प ली थी, उस महान्‌ अधिपानी 
जलेघरको अपने चरणोंकी अमषऐरखासे प्रकट हुए 
दबाया मौतके घाट उतार दिया था। ये वही भगवान्‌ 
'घूजीटे हैं, जिन्होंने श्रोविष्गुको बाण बनाकर एक हो 
'चाणके प्रहारसे उत्पन्न हुई आगकी लपरोसे दैल्पोकि तीनो 
कुक फूँक झला था। अन्पकासुर तौनों लोकोंका देर 
पाकर विवेकश्य हो गया था, किल्तु उसे भी 
महादेवजीने अपने ज्िशुलकी नोकपर रखकर दस हजार 
अपॉतक सूर्यकी किरणोंमें सुखाया। केवल दृष्टि 
'डालनेपात्रसे तीनों लोकोंको जोत लेनेवाले प्रबल 
'कामदेवको उन्होंने ब्रह्म आदि देवताओंकि देखते-देखते 
जलाकर भस्म कर डाला--अनम्॒की पदवीको पहुँचा 
दिया। भगवान्‌ जिव ब्रह्मा आदि देवताओंके एकमात्र 
कर्ता, मेघरूपी शृषभपर सवारी करनेवाले, अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, सम्पूर्ण विध्के आय 
और जगतली रक्षाके लिये दिव्य मणि हैं। बेटा । तुम 
उ्हीकी शराणें जाओ।' 

इस प्रकार माता-पिताकी आजा पाकर मार्कप्डेयजी 
दक्षिण-सपुद्कके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक 
अपने ही नामसे एक िवलिक् स्थापित किया। तीनों 
समय स्नान करके वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करते और 
'पूजाके अन्तमें स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोजसे 
एक हो दिनमें भगवान्‌ शह्ढर सत्युष्ट हो गये। 
सार्कष्डेयजीने बड़ी भक्तिके साथ उनका पूजन किया। 
जिस दिन उनकी आयु समाप्त होनेवाली थी, उस दिन 
दिवजीकी पूजामें संलग्न हो वे ज्यों हो स्तुति करनेको 
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उछल हुए, उस्सो समय सृल्युको साथ लिये काल नह 
लेनेके लिये आ पहुँचा । उसके गोल्तकार नेत्र किनारेकी 
ओस्से ल्पल-त्त्रल दिखायी दे रहे थे। साँप और बिच्छू 
ही उसके रोम थे । बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख 
अत्यन्त लिकराल जान पड़ता था। वह काजलके समान 
'काल्त था। समीप आकर कालने उनके गलेमें फंदा 
डाल दिया। गलेओें बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर 
आर्कष्हेकजने कहा--'महामते काल ! मैं जबतक 
जगदी्र दिवके मृत्युज्य शमक महास्तोत्रका पाठ पूरा 
ज कर हैं, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो । मैं शिवजीकी स्तुति 
किसे बिना कहीं नहीं जाता। भोजन और शयनतक नहीं 
करता। यह मेरा निश्चित ब्रत है। संसारमें जीवन, स्त्री 
शाज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, जितना कि 
यह जिवजीका स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषयमें कोई 
अखत्थ बात न कही हो ते। इस सल्यके प्रभावसे भगवान्‌ 
सहेशवर सदा सुपर असन्न रहें। 

सह खुलकर कालने सार्कप्डेयजीसे हैंसते-हैसते 
कका--'अहान्‌ ! भाप होता है तुमने पूर्षकालसे 
निश्चित की हुई बढ़े-बूढ़ॉकी यह बात नहीं सुनी है--जों 
सूढ़बुद्धि सानव आयुके प्रधम भागयें ही धर्मका अनुष्ठान 
जहां करता, वह वृद्ध होनेपर साथियोंसे बिछुडे हुए 
राहीकी भाँति पकातताप करता है। आठ महीनों ऐसा 
उपाय कर लेना चाहिये, जिससे वर्षाकालके चार महीने 
सुखसे जौते। दिलमें हो यह काम पूष कर ले, जिससे 
'रातमें सुखसे रहे। पहली अवस्थामें ही ऐसा कार्य कर 
रे, जिससे चुढ़ापेमें सुखसे रहे। जीवनभर ऐसा कार्य 
कराता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो। जो कार्य कल 
करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे अपरामें करना 
हो, उससे पूर्वाहमें ही कर डाले। कार इस बातकी 
अलीक्षा नहीं करता कि इस पुरुषका काम पूरा हुआ है 
या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है और इस 
कार्यका कुछ आज हो गया है तथा कुछ बाकी है--इस 
अकारकी इच्छाएँ करते हुए पुस्षकों काल सहसा आकर 
दबबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों 
आणोंसे बिंघ जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल, 
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आ पहुंचा है, वह कुदाके अग्रभागसे छू जानेपर भी 
जीवित नहीं रहता। चैं हजारों चक्रवरोीं राजाओं और 
सैकड़ों इन्द्रोके भी अपना ग्रास बना चुका हूँ। अतः इस 
विपयमे तुन्हें ओध नहीं करना चाहिये। 

जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस 
कालके उपर्युक्त वचन सुनकर जिवजीकी स्तुतिमें तत्पर 
रहनेवासे सार्कप्डेयजीने कहा--'काल।! भगवान्‌ 
दिवकी सततिमें लगे रहनेवाले पुरुषोकि कार्यमें जो ल्मेग 
विप्न डालते है, वे शीध हो नष्ट हो जाते है; इसीलिय मै 
'ुश्दें मना कराता हूँ। जैसे राजाके सिपाहियोपर राजा हो 
जञासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार 
किवजीके भत्तोंका परमेक्षए शिव ही शासन कर सकते 
है। भगवान्‌ पके सेवक पर्चतोको भी विदीर्ण कर 
डालते हैं, समुदोको भी पी जाते हैं तथा पृष्वी और 
अन्तरिक्षकों भी हिल देते हैं। इतना ही नहीं, चे ब्रह्म 
और हइल््रकों भी तिनकेके समान समझते हैं। भला 
उनके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है। भगवान्‌ फिक्के 
'भक्तपर मृत्यु, ब्रह्म, यमराज, चमदूत तथा दूसरे कोई 
भी अपना प्रभु नहीं स्थापित कर सकते । काल ! कया 
तुसने घननीपी पुरुषोका यह अचन नहीं खुना है कि 
किवधक्त भतुष्योपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता कु हो जावे, तो भी वे ऊ्हें 
सासलेकी शक्ति नहीं रखते।' 

मार्कप्डेयजीके इस प्रकार फटकास्मेपर भगवान्‌ 
काल आँले फाड़-फाड़कर उनकी ओर देखे लगे, मानो 
लीनों लोकोंकों निगल: जायैंगे। ये ऋोघमें भरकर 
जोले--'ओ दुल्लदध बरह्मण ! गक़ाजोें जितने बालूके 
कण है, उतने ब्रह्यओंका इस कालते संहार कर डाल 
है। इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता । से 
बल और पराक्रम देखो, मै तुनहें अपना गरास बनाता है; 
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव 
सुझसे तुर्हारी रक्षा करें तो सही 

असिहजी कहते है--राजन्‌! जैसे राह 
चर्रमाको अस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए 
कालसे महायुनि मार्कप्डेयको हठपूर्वक असना आर्म 
झष्यन्‍्पु० ३०-- 
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किसा। उसी समय पस्पेश्वर शिव उस लिकूसे सहसा 
अकट हो गये । उतकी अवस्था, उनका रूप--सव कुछ 
अवर्णनोय था। मस्तकपर अर्थचन्द्राकर मुकुट शोभा पा 
रहा था। हुंकार भरकर मेघके समान प्रचष् गर्जना करते 
'हुए उन्होंने तरल ही मृत्युकी खतीमें लात मारी  मृत्युदे 
उनके चर्थ-अ्रहाससे भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर 
_आकारवाले कालको दूर पढ़ा देख मार्कप्डेयजीने पुनः 
उस स्तोजसे भगवान्‌ झछछरका स्तवन किया-- 

'कैल्मसके जिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्होंने 
सेकरिस्का धनुष, जागशाज चासुकिकी प्रत्यक्ष और 
'चगवान्‌ वि्णुकों अप्रिमय बाण बनाकर तत्काल ही 
दैल्योके सौजों पुरोकों दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देबता 
जिनके चरणोंकी वन्दता करते हैं, उत भगवान्‌ चर- 
ककरकी मैं झरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्‍या करेगा? 

ऋक्दार, पारिजात, संतान, कल्पपृक्ष और 
हरिबल्दन--इन पाँच दिव्य वृक्षोके पुष्पोरो सुगश्धित 
युगल चरण-कपल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने 
अपने रस्टवरी चेतसे प्रकट हुई आगकी ज्यालामें 
कामदेवके झरीरकों भल्‍्म कर डाला था, जिनका 
आविधह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, जो 
भक--सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव-- 
संसासके नाक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, 
उत भगवान्‌ चद्रशेखरकी थैं शरण केता हैँ। यमराज 
सेश क्‍या करेगा? 

जो सतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढ़े 
परम मनोहर जान पढ़ते हैं, ब्रह्म और विष्णु पी जिनके 
चरण-कमलपेकी पूजा करते है तथा जो देवताओं और 
सिडोकी नदी गक़ाकवी तस्केंसे भीगी हुई शीतल जरा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं झरण छेता 
है। वसताज सेव कया कोगा ? 

ेड् मारे हुए सर्घराज जिनके कानोंमे कुष्डलका 
कम देते हैं, जो दृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि 
सुन्दर जिसके वैभवकी स्तुति करते हैं, जो समस्त 
चुकनेंके स्कमी, अन्धकासुत्का नाझ कस्नेचाले, 
आखितजनेकि लिये कल्पदृक्षके समान और यमराजको 
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नो झाल्त करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ चद्रयोखस्की मैं 
रण छेता हूँ। यमराज पेरा क्या करेगा ? 

जो यक्षराज कुयेस्के सखया, भग देवताकी आल 
'फोड़नेवाले और सपोकि आभूषण धारण करनेवाले है, 
जिनके औविप्रहके सुत्दर वापधधागकों गिरिशजकियोरी 
उसाने सुझोभित कर रखा है, कालकूटट विधा पॉनेके 
कारण जिनका कण्ठभाग नीले रंगका दिखायी देता है, 
जो एक हाथमें फरसा और दूसरे म॒ग लिये रहते है, उन. 
भगवान्‌ चत्रजेखस्की मैं शरण रेता हूँ। यपणाज मेरा 
क्या कोगा? 

जो जन्म-मरणके रोगसे प्रस्त पुरुषोंके लिये 
औफधरूप हैं, समस्त आपत्तियोंका निवारण और 
दक्ष-यज्ञका विनादा करनेवाले हैं, सलव आदि तीनों गुण 
जिनके स्वरूप हैं, जो सीन नेत्र धारण करते, घोग और 
भोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पापिका सेहार करते 
है, उन भगवान्‌ चत्रशेकारकी मैं शरण लेता हूँ। यमशाज 
मेरा क्‍या करेगा ? 

जो भक्तोपर दया करनेवाले हैं, अपनी पूजा 
करनेबारे घतुष्योके किये अक्षय निधि होते हुए भी जो 
ख्य दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतोंके स्वामी, परात्पर, 
अप्रमेय और उपमारहित है, पृथ्वी, जल, आकाश, मन 
और चल्माके द्वारा जिनका श्रीविग्रह सुरक्तित है, उत 
भगवान्‌ चत्शेखरकी मैं शरण केता हूँ। यपराज येश 
क्या करेगा ? 

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर 
विष्णुरूपले सबके पालने संल्म रहते और अ्तयें सारे 
प्रपकका संहार करते है, सम्पूर्ण लोकमंमे जिनका निवास, 
है तथा जो गणेशजीके पार्षदोंसे मिस्कर दिन-रात भांति- 
भौँतिके खेल किया कराते हैं, उप धगवान्‌ चत्रवोखरकी 
मैं झरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? 

'क अर्थात्‌ दुःखकों दूर कसनेके कारण जिल्हें रद 
कहते हैं, जो जीवरूपी पशुओंका पालन करलेसे 
पशुपति, स्थिर होनेसे स्थाणु, गलेमें नीलम चिह् धारण 
करनेसे नौलकण्ठ और भगवती उाके स्वामी होनेसे 
उमरापति नाम धारण करते हैं, उत भगवान्‌ शिलको सै 


मस्तक झुकककर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा कया 
कर लेगी? 

जिनके गलेमें काल्त्र दाग है, जो कलमूर्ति 
'काल्मश्रिस्वरूप और क्यलके नाइक हैं, उतर भगवान 
'किवको मैं मस्तक झुक्ाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेत 
कया कर लेगी? 

जिनका कष्ठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी 





जो जामदेल, महादेव, विश्वनाथ और जगदुरु नाम 
धारण कराते हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर 
अनाम करता हूँ। मृत्यु मेत क्या कर लेगी? 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगतके स्वामी 
और देवताओंपर भी शासन करनेजाले हैं, जिनकी 
ज्वआपर सृषभक्ता चिह बना हुआ है, उन भगवान्‌ 
कक मैं भस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ मृत्यु मेर 
क्या कर छेगी ? 

जो अन्त, अधिकारी, जान्‍्त, रुद्राक्षमालाधारी 
और सके दुःखोंकय हरण करनेकाले हैं, उन भगवान्‌ 
ख्िकको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हू। मृत्यु मेण 
कया कर लेगी? 

ओ पत्पातन्टस्वरूप, नित्य एबं कैबल्यपद-- 
सोक्षकी प्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान्‌ शियको मैं मस्तक 
झुकककर प्रणाम करता हैँ मृलयु मेरा क्या कर लेगी? 

जो खर्ग और मोकषके दाता तथा सृष्टि, पालन और 
संहारके कर्ता हैं, उन भगवान्‌ शिवकों मैं मस्तक 
झक्मकर प्रणाष कराता हैं। मृत्यु मेत कया कर छेगी? 

अस्फकिजी कहते है--सार्कप्डेयजीके दवा किये 
हुए इस स्तोजका जो भगवान्‌ शकरके समीप पाठ करेगा, 
उसे मृलयुसे भय नहीं होगा--यह मैं सत्य-सल्य कहता 
हूँ। चुड्धिमान्‌ मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति कसनेपर 
महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोतककी असीम आयु 
अद्धान ये। इस प्रकार देवाधिदेव महादेवजीके प्रसादसे 
अमस्त्व पाकर महातेजस्वी मार्कण्डेयने बहुत-से प्रलयके 
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_+ सा्थ-खानके किये सुख्य-सुखूय सीर्च और नियम « 





दृश्य देखे हैं। वरदान पनेके अन्तर महासुनि इस पृथ्वीपर लिचर्ने लगे। यमराज भी भगवान्‌ पककूरकी 
सार्कप्डेयने पुनः अपने आश्रममें लौटकर माता-पिताको स्तुति कस्के अपने ल्पेकमें चले गये। राजन्‌ ! मृगनझ 
अणाम किया । फिर उच्होने भी पुतला अधितन्‍्दन किया। मुनि सदा साथल्शन किया करते ये। उसीके माहाल्यसे 
उसके बाद मार्कष्डेयजी तीर्थवातरे प्रवृ१त होकर सदा उनको सत्लान इस अकार सौधान्यशञालिनी हुई। 
कं जो जनक 
भाघ-स्त्रानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थ और नियम 


राजा. दिलीपने. पुछा--मुने! आप लॉर् है, वह पितरोके िये तृप्तिदायक और हितकर है। 


इश्वाकुबंशके गुरू और महात्मा हैं। आपको नमस्कार 
है। माघस्ानमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोके लिये 
कौन-कौमसे मुख्य तीर्थ हैं? उनका विस्तारके साथ 


चे भूमिपए विराजमान तीर्थ हैं, जिनका पैन तुपसे वर्णन 
किया है। राजन्‌ ! अब भानस लीर्थ बतलतता हूँ, सुनो। 
उनमें भलीभाति ख्यान करनेसे मलुष्य परम गतिको प्रा 


चर्णन कीजिये। मै सुनना चाहता हँ। कला है। स्वर, क्षालीर्थ, इच्रिय-निगरर्थ 

असिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! माय मास आनेपर सर्वभूतदयातर्थ, आरजब (सरलता) -तर्थ, दानतीर्थ, 
बस्तीसे बाहर जहाँ-कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियोनि दस (घनोनिष्रह)-तौर्थ;+ सल्तोषतीर्थ, ब्रहार्यतर्थ 
गक़्जलके समान बतल्या है; तथापि मैं तुपसे नियपसीरथ, मन-अपतीर्थ, प्रियभाषणतीर्थ, ज्ञनीर्थ, 
तिशोषतः मापख्ानके किये मुख्य-मुख्य तौघोंका वर्णन थचैर्यतीर्य, अहिसातीर्थ, आध्यतीर्थ, ध्यानतीर्थ और 
करता हूँ। पहला है--तीर्थताज भ्रयाग। बह बहुत ज्िवस्मत्थ-तीर्थ--ये सी मानस तीर्थ हैं। सनकी 
विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तौथोंें कामनाकी पूर्ति शुद्धि सब सौचोंसे उत्तम तीर्थ है। शरीरसे जलमें डुबकी 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, भोकष--जातें लगा केना ही खान नहीं कहलाता। जिसने मन और 


पुरुषा्ौकों देनेवाला है। उसके सिला वैमिषारण्य, 
कुरक्षत्र, हरिदार, उजजौन, सस्यू, यमुना, दवाएका, 
अमशाबती, सरस्वती और समुद्रका सज्स, गह्न-सागर- 
संगप, काशी, त्रप्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तट, 
कालकार, प्रधास, बदरिकाश्रम, महालय, ऑकारकेतर 
पुरुषोत्तम क्षेत्र--जग्राथपुरी, गोकर्ण, पृगुकर्ण, 
भूण॒तत, पुष्कर, तुलषभद्ा, काचेरी, कृष्णा-बेणी, नर्मदा, 
सुवर्णमुखती तंथा वेगवतती तदी--ये सभी माघ मासमें 
खान करनेवालोकि लिये मुख्य लीर्थ हैं। गया नामक जो 


झतियोके संयममें स्तान किया है, वास्तव उसीका सात 
सफल है; क्योकि बह पवित्र एवं सेहयुक्त चित्तनाला 
साला गया है।* 

जो स्मोधी, चुगलखोर, कूर, दा्घी और विषय- 
स्पेलुप है, यह सम्पूर्ण तीथोये स्नान करके घी पापी और 
लिन हो जाना रहता है; केवल शरीरकी पैल छुड़ानेसे 
ससुष्य निर्घल नहीं होता, मनकी मैल घुलनेपर ही वह 
अल्कतत निर्भर होता है। जलचर जीव जलमें ही जन्म 
रेले और उसीमें मर जाते है; किन्तु इससे वे स्वर्ग नहीं 


« सूल्ये खौर्य क्षमा लैचे लोचीपिनिप्ह:॥ 
सर्वभूतदया .सीर्थ र्थभार्जजपेव.. च। दाने लो दपसतीय. संलेबसकीधमिव चआ 
दावे. प५े. से. नियमस्र्धनुचत । मन्‍्कननो तु जफ्सकीबे सीधे यु पियचादिता ॥ 


जले तौव, पृतिसतीर्षमाहिसा लोर्यमेक च। अल्प 
खरधानायुतत से विशुक्िसनस: पुर: ॥व 


ज्यसलीये पुसस्‍कीचे सिवस्कृति: ॥ 


जरल्ुकदेहब्य. साित्विचोयते ॥. 


से खाते को दमझ्कत: ुचित््वमता सतः+ 


(रकछ। २-९० 


्च्ड 





जाते, क्योकि उनके मनकी मैल नहीं चुली रहती। 
'िफ्योमें जो अत्यन्त आसक्ति होती है, उसीक मानसिक 
मलः कहते हैं। विषयोंकी ओरसे वैराम्य हो जाना ही 
सनकी निर्मलता है। दान, यक्ष, तपस्या, बाहर-भोतस्की 
शुद्धि और शास्-ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। यदि अल्तःकरणका 
भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थ हो हैं। जिसने 
इख्िय-समुदायको काबूमें कर लिया है, बह मतुष्य 
जहाँ-जहाँ निवास करता है, बहां-बहों उसके लिये 
कुकर, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तोर्च प्रस्तुत है। जो 
ज्ञानसे पवित्र, ध्यानरूपी जलसे परिपूर्ण और राग- 
देपरूपी सलकको धो देनेवाल्त है, ऐसे सानस तौर्चमें जो 
'स्रात करता है, यह परम गतिको प्राप्त होता है। राजन्‌ 
यह मैने तुष्हें मानस तौर्थका लक्षण बतल्ाया है। 
अब भूतलके तीयॉकी पिजताका कारण सुनो। 
जैसे जरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, उस 
प्रकार पृष्चीके भी कुछ स्थान अल्पतत पुण्कमय माने जाते. 
है। भृषिके अरुत प्रभाव, जलूकी शक्ति और सुनियोकि 
अमुम्रहपूर्वक निवाससे तौथोंको पथित्र बताया गया है; 
इसलिये भौम और मानस सभी तौथोँमें जो नित्य खान 
करता है, वह परम गतिकों प्राप्त होता है। प्रचुर 
दक्षिणाबारे: अभ्मिष्टोम आदि यज्लोसे यजन करके भी 
मुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तौचोंमे जानेसे 
प्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन 
भलीभाति काबूपें हों तथा जो विद्या, तप और कॉर्तिसे 
सम्पन्न हो, वह तौथके फलका भागी होता है। जो 
अतिप्रहसे निवृतत, जिस-किसो वस्हुसे भी संदु्ट 
रहनेवाला और अहक्ारसे मुक्त है, वह ती्के फलका 
भागी होता है। अ्रद्ार्वक एकाग्रचिल हो लीक यात्रा 
करनेवाला धीर पुरुष कृतप्न हो तो भी जुद्ध हो जाता है; 
फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो यात ही क्या है? 
वह मनुष्य पशु-पक्षियोकी योगिये नहीं पड़ता, बुरे देशमे 
जन्य नहीं लेता, दुःखका भागी नहीं होता, स्वर्पमिकमें 
जाता और मोक्षाका उपाय थी त्राप्त कर खेता है। 
अग्रद्धालु, पापात्या, ऋस्तिक, संजञयात्पा और केवल 
'युक्तिबादका सहारा लेनेवाला--ये पाँच प्रकासके झुष्य 





+ अ्चचर्थ इचीके पदीष्कालि परे पदन 


[ संक्िस फ्पुराण 


ीर्वफलके भागी नहीं होते। जो झास्रो्त तोथोमे 
'बिचिपूर्वक बिचस्ते और सब प्रकारके दन्द्ोंको सहन 
करते है, वे चीर मनुष्य स्वरवलमेकमें जाते है तीर्थ 
अर्घ्य और आवाहनके बिन्य ही श्राद्ध करना चाहिये। 
बह आडके योग्य काल हो या न हो, तीर्थमें बिना 
'विलम्ब किये आड और तर्पण करना उचित है; उसमे 
िफर नहीं डालना चाहिये। अन्य कार्यके असल्से भी 
मे पहुँच जानेपर ख्यन करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
ॉर्चयात्रका नहीं, पल्तु तीर्थख्नानका फल अवश्य म्राप्त 
होता है। तौर्थमें नहानेसे पापी मजुष्योंके पापकी शान्ति 
होतो है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन सनुष्योंकों तौर्थ 
ऋखबोक्त फल प्रदान करनेबास्म होता है। जो दूसोके 
छिये लीर्थयात्रा कर्ता है, जह ी उसके पुण्यका 
खोलहवाँ अंझ प्राप्त कर छेता है। कुदाकी प्रतिमा 
जसाकर सौर्थकि जले उससे र्रान करावें। जिसके 
उद्देश्य डस श्रतिमाकों खान कराया जाता है, वह पुरुष 
सर्घकानके पुण्यका आठव्वाँ भाग ग्राप काता है। तीर्थमे 
आकर उपचास करना और सिस्के बालोंका मुष्डन 
कराना चाहिये । मुण्डनसे मस्तकके पाप नष्ट हो जाते हैं 
जिस दिन लीर्े पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
और दूखेर दिन श्राद्ध एवं दान करे । तौच॑के प्रसक्॥ें पैन 
डक भी तीर्थ बतत्पया है। यह स्वर्गका साधन तो 
या ] 

इस पवार नियमका आश्रय ले माघ मासमें बरत 
अहण करना चाहिये और उस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा 
'ऋरली चाहिये। माघ सासमें खान करनेवाला पुरुष सब 
जगह कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे। बेर, वेल्त और 
_आँवलेका फल, सेरभर थी, सेरभर तिल, पान, एक 
_आडक (सोलह सेर) चावल, कुम्हड़ और शिचड़ी-- 
ये जौ बल प्रतिदेत ऋह्मणोंको दान करनी चाहिये। 
जिस किसी प्रकार हो सके, गाय मासको व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिये। किककित्‌ सूयोटय होते-होते माघज्ान काला 
चाहिये। तथा माघ-स्रान करनेवाले पुरुषकों यधाइक्ति 
ज्जौच-सत्लोष आदि नियमोक्ा पालन करना चाहिये। 
विज्ेषत: आरह्मणों और साधु-संन्यासियोंकों पकवान 


+ भा चालके खारसे सुन्रतको दिव्यल्येककी जरा » 





भोजन कराना चाहिये। जाड़ेका कष्ट दूर करलेके लिये 
चोझ-के-बोझ सूखे काठ दान करे। रूपया अंगा, 
झप्या, गद्या, यज्ञोपकीत, तयल चर, रुदार रजाई, 
जायफल, लरौंग, बहुत-से पान, विचित्र-चिचित 
कम्बल, हवासे बचानेवाले गृह, मुल्वयम जूते और 
सुगश्धित उबटन दान करे। मापख्ानपूर्वक थी, कम्बल, 
पूजनसामग्री, काला अगए, धूप, मोटी बत्तीवाले दौप 
और भाँति-भाँतिके मैवेसे माघस्तानजनित 


साधक पूजा करे। माघ मासमें 
डुबके लगानेसे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों 
जनन्‍्योके उपार्जित सम्पूर्ण महापाप तत्काल बिलीन हो 
जाते हैं। यह माघस्रान हो मज्नऊका साधन है, यही 
ास्तकयें घनका उपारजन है तथा यही इस जीवनका फल 
है। भल्म, साथज्ान, सरुष्योंका कौत-कौन-सा कार्य 
जहीं सिद्ध करता ? वह पु, मित्र, कल, राज्य, स्वर्ग 





'फलकी तथा मोक्षका भी देनेवाला है। 


जूक पक 


माघ मासके स्त्रानसे सुब्रतको दिव्यल्त्रेककी आप्ति 


वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌। खुले, मैं तुससे 
सुपर के चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह शुभ अस्त 
ओताओंके समस्त पापोंको तत्काल हर लेनेवाला है। 
नर्भदाके रमणीय तटपर एक बहुत बढ़ा आ्रहार-- 
साहाणोंकों दानमें मिला हुआ गाँव था। बह लोगोंमे 
अकलकू नामसे विख्यात था, उसमें चेदके जता और 
अर्मात्पा ब्राह्मण निधास करते थे। वह धन-घान्यसे भरा 
था और वेदोंके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
ुखरित किये रहता था। उस गाँवमें एक श्रेष्ठ आहाण थे, 
जो सुबरतके नामसे विख्यात थे। उन्होंने सम्यूर्ण वेदोका 
अध्ययन किया था। वेदार्थके ये अच्छे कता थे, 
धर्मशाखके आर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुएणोंकी 
व्याख्या कसेमें वे बड़े कुशल थे। वेदाब्रोंका अभ्यास 
करके उन्होंने तर्कशास्थ, ज्यौतिषशास्व, गजविदया, 
अश्वविद्या, चौसठ कल्मएँ, मन्त्रशास्र, सोख्यझञास्र तथा 
योगश्ञास््रका भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशोकी 
लिपियाँ और नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते ये। यह सब 
कुछ उन्होंने धन कमानेके लिये हो सीखा था कथा 
समभसे मोहित होनेके कारण अपने भित्र-सिन्र गुस्ओको 
गुल्दकिणा भी नहीं दी थी। उपायोके जानकार तो ये ही, 
उन्होंने उक्त उपायोसे बहुत-कुछ घनका उपार्जन किया। 
उनके मनमें बड़ा स्त्रेभ था; इसलिये ये अन्यायसे भी 
धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचनेके योष्व चही है, 
उसको भी बेचते और जंगली वस्तुओंका भी विक्रय 


किया कराते ये; उच्होंने चाप्डाल आदिसे भी दान शिया, 
कन्या बेची तथा गौ, ठिल, चावल, रस और तेलका भी 
विक्रय किया। वे दूसरोंके लिये सीर्थमें जाते, दक्षिणा 
लेकर देवताकी पूजा काले, वेतन लेकर पढ़ाते और 
दूसरोके घर खाते थे; इतना हो नहीं, वे नमक, पानी, 
दूध, दही और पक्का्र भी बेचा करते थे। इस तरह 
अनेक उपायोंसे उचहोंने यपूर्वक घन कमाया। धनके 
ीे उन्होंने नित्य-नैमितिक कर्मतक छोड़ दिया था। न 
ककते थे, व दान कराते ये। हमेशा आपना धन गिनते 
रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होने 
एक लव सवर्णुएँ उपार्जित कर लीं। धनोपार्जनमे 
कमो-लगे ही वृद्धावस्‍्था आ गयी और सात इरीर जर्जर 
हो गया। कालके प्रभावसे समस्त इश्रियाँ दिधिल हो 
जयीं। अब चे उठने और कहीं आने-जाेगें असमर्थ हो 
जये। धनोपार्जजका काम बंद हो जानेसे स्वोसहित 
आहाण देवता बहुत दुःली हुए। इस प्रकार चित्ता 
करले-कस्ते जब उनका चित्त बहुत व्याकुलल हो गया, 
उबब उनके सतयें सहसा विवेकका प्रादु्भाब हुआ। 
खुक्रत अपने-आप कहने रतगे--यैंने नौच 
अतिम्हसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओंकि बेचनेसे तथा 
तपस्या आदिका भी विक्रय करनेसे यह घन जमा किया. 
है; फिर घी मुझे झान्ति नहीं घिली। मेरी तृष्णा अत्पत्त 
डुस्खह है। यह मेरू पर्वतके समान असंख्य सुबर्ण 
लेके अधिल्मषा रखती है। अहो ! मेरा मन महान 


डर 








कष्टदायक और सम्पूर्ण क्ेऑका कारण है। सब 
कामनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन 
'कापनाओंको प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होनेपर सिस्के 
बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँख और कानोंकी 
शक्ति भी क्षीण हो| जाती है; किन्तु एक तृष्णा हो ऐसी 
है, जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके 


मनमें कष्टदायिनी आजा मौजूद है, वह विद्वान्‌ होकर भी « 
अश्नी है, अशातत है करोचो है और बुद्धिमान होकर भी 


अल्फतत सूर्ख है। आशा मलुष्योंकों नष्ट करनेवाली है, 
उसे अ्निके समान जानना चाहिये; अतः जो चिह्न 
सनातन पदको प्रा करना चाहता हो, वह आपका 
परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विदा, सब्पान, 
जाखज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्भ--इन सबको आग 
जीध ही नह कर देती है। पैने-भी इस प्रकार बहुत क्लेश 
उठाकर चह धन कमाया है। सुद्धावसथाने पैरे झरीसको 
भी गर्म दिया और सारा बल भी हर लिया। अबसे मै 
अद्धपूर्वक परलोक सुधारनेके लिये प्रथत्र करैणा। 

ऐसा निक्षय करके ब्राह्मण देवता जब चघर्षकि 
सार्गपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन रातवें कुछ 
चोर उनके घरमें घुस आये। आधी रातका सपय था; 
_आततायी चोरोंने बरह्मणकों खूब कसकर बाँध दिया 
और सात धन लेकर चंपत हुए। चोरोंके डरा धन फिन 
जानेपर ब्राह्मण. अल्फतत दाकृण विल्मप काले 
छगा--'हाथ ! मेरा घन कमाना घर्ष, भोग अथवा 
मोक्ष--किसी भी कापयें नहीं आया। न तो कैसे उसे 
भोगा और न दान हो किया। फिर किसलिये धनकय 
उपार्जन किया? हाथ ! हाय ! सैंने अपने आत्माको 
चोलोमें डालकर यह क्या किया? सब जगहसे दान 
लिया और मदिशतकका विक्रय किया। पहले तो एक 
ही गौका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिये। यदि एकको ले 
लिया तो दूसरीका प्रतिग्रह लेना कदापि डचित नहीं है। 
उस गौको भी यदि बेच दिया जाय तो बह सात 
पीढ़ियोंको दग्ध कर देती है। इस बातको जानते हुए भी 
सैने लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। घन कमानेके 
जोझमें चैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त छेकर अच्छो तरह 





+ अ्चंवस्थ इचीकेस यदीच्कसि पर घट, « 
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सब्योपासता नहीं की। अगर्ध (ध्यानरहित) या सरर्भ 
(ध्यानसहित) प्राणायाम भी नहीं किया। तीन बार जल 
'चौकर और दो यार ओठ पॉछकर भल्वीभाँति आचमन 
जहीं किया। उततावली छोड़कर और हाथयें कुशकी 
'पविज्नो लेकर मैंने कभी गायत्रीमन््रका वाचिक, उपोशु 
अधला मानस जप घी नहीं किया। जीवॉंका बन्धन 
कछुड़ानेवाले महादेवजीकी आराधना नहीं की। जो मन्त्र 
'पढ़कर अथवा बिता मन्त्रके ही शिवलिफ््के ऊपर एक 
ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीकियोंका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु मैने कभी ऐसा वहीं किया। 
सभ्यूर्ण पापोंकता नाझ करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकों कभी 
अल्तुष्ट नहीं किया। पाँच प्रकारकी हत्याओंके पाप 
जष्त करनेवाले पहपशोका अनुष्ठान नहीं किया। 
स्कल्पेककोी प्रा्ति करानेजाले अतिथिके सत्कारसे थी 
अड्चित रहा। सेन्यासीका सत्कार करके उसे अन्नकी 
चिक्ष कहीं दी। बहाारीको विधिपूर्षक अतिथिके योष्य 
भोजन नहीं दिया। 

>चैने आ्रह्मणोंकये भाति-भाँतिके सुल्दर एवं महौन 
अस्त नहीं अर्पण किये। सब पापोंका नाश करनेके लिये 
जन्‍्वक्ित अ्रियें चौसे भीे हुए मन्‍बपूत तिलोंका हवन 
नहीं किया। श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा, मण्डल ब्राह्मण, 
चुरुपसूक्त और परमपवित्र शतरूद्रिय मन्त्रका जप नहीं 
किया। पीपलके वृक्षका सेवन नहीं किया। अकी- 
अयोदझौका ब्रत त्याग दिया। यह भी यदि रातकों 
अथवा शुक्वास्के दिन पढ़े, तो तत्काल सब पापोंको 
हसलेलाली है; किन्तु मैने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठैकी 
छायावाले सघन वृक्षका पौधा नहीं लगाया। सुन्दर 
जब्या और सुल्ययम गह्देका दान नहीं किया। पेखा, 
उत्तरी, पान तथा मुझको सुगब्धित करनेवाली और कोई 
वस्तु भी आह्णको दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूतबलि 
तथा अतिथि-पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम 
उस्तुओंका जो ल्वेग दात करते हैं, वे पुण्यके भागी 
अतुष्य यमलोकमें यमताजकों, यमदूतोंको और 
_अमत्तेककी चातगाओंको नहीं देखते; किन्तु सैंने यह भी 
_जहीं किया। गौओंको आस नहीं दिया। उनके उीरको 


'+ सलमातन मोज्ञमार्न और सन्दीक्षाका वर्णन » 
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कभी नहीं खुजलया, कॉचढ़में फैसी हुई गौको, जो 
गोलओकमें सुख देनेवाली होती है, पैंने कभी नहीं 
'तिकाला। याचकोको उनकी मुँहसांगी बखुएं देकर को 
सन्‍्तुष्ट नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके लिये की 
तुलसीका वृक्ष नहों लगाया। शालप्रामशिलाके तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पौया और न मस्तकपर हो 
चढ़ाया। एक भी पुण्यमयो एकादझी लिचिकों उपयास 
जहीं किया। शिवलोक प्रदान कर्नेबाली दिवराक्रिका भो 
अत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, सर, पु, खेत और 
अथा0 आदि बाएं इस लोकसे जाते समय मेरे साथ 
नहीं जावैगी। अब तो मैं बिरुकुछ असमर्थ हो गया; 
अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। कया करू, कहाँ. 
जाऊँ। हाय ! मुझपर बढ़ा भारी कह आ पढ़ा । मेरे पास 
'परलोकका राहरार्च भी नहीं है।' 

इस प्रकार व्याकुलित होकर सुलतने सन-ही-यन 
चार किया--'अहो ! मेरी समझमें आ गया, आ 
जया, आ गया। मैं घन कमानेके लिये उत्तम देश 
काइमीएको जा रहा था। मार्ममे भागोरथी गढ़के तटपर 
मुझे कुछ ब्राह्मण दिखायी दिये, जो वेदोकि पारगाणी 
विटान्‌ थे। थे परातःकाल माधस्तान करके बैठे थे । वहाँ 
किसी पौराणिक विद्वनने उस समय यह आधा उसोकः 


कहा धा-- 
आधे नि: सलिले सुझीते 
विसुक्तपापास्तिदिय॑...प्रयान्ति ॥ 
(३८।०७) 
_आष मासमें जीतल जलके भीतर डुबकी लगाने- 
खाले मनुष्य पापपुक्त हो स्वगल्मोकमें जाते हैं। 
'पुफ्णपेंसे पैने इस इल्मेकको सुना है। यह बहुत ही 
ऋणाणिक है; अतः इसके अतुसार मुझे माघका ख्रात 
करता हो चाहिये। 
सत-ही-मत ऐसा विक्षय करके सुत्रतने अपने 
सतको सुस्थिर किया और नौ दिनोतक नर्थदाके जलमें 
माघ सासका स्नान किया। उसके बाद स्नान करनेकी भी 
झक्ति उहों रह गयी। के दसवें दिन किसी तरह 
जर्मदाओमें गये और वििपूर्वक ख्रान करके तटपर 
आये। उस समय झौतसे पीड़ित होकर उन्होंने प्राण 
ल्याग दिया। उसी समय सेस्गिरिके समान तेजस्वी 
मान आया और माषखानके प्रभावसे सुत्रत उसपर 
आड़ हो स्वर्गलोककों चले गये । वहाँ एक मत्लत्तर- 
तक निधास करके थे पुनः इस पृथ्वीपर ब्ह्मण हुए। 
किए. प्रयागमें साथखान काके उन्होंने अरह्मलोक 
जाप किया। 


फेंक हि कक 


सनातन सोक्षमार्ग और सत््रदीक्षाका वर्णन 


राजा, दिलीपने पूछा--भगवन्‌! आपने 
अर्णश्रम्म तथा नित्य-नैपेतिक कमॉसहित सम्पूर्ण 
'र्मोका वर्णन किया। अब मै सनातन मोक्ष-सार्मका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनानेकी कृपा को। 
सम्पूर्ण सजोयें कौन-सा ऐसा मर है, जो संसारखूपी 
रोगकी एकमात्र औषध हो ? सब देवताओंमे कौन मोक्ष 
अदान कस्नेवाला श्रेष्ठ देवता है ? यह सब बताइये। 

असिष्ठजी खोले--राजन्‌ ! प्राचोन कालकी बाल 
है--यह्ञ और दानमें मे रहनेवाले सम्पूर्ण महर्थियोने 
अहाजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजोसे प्रक्न किया-- 
"भगवन्‌ ! हप किस मन्जसे परमपदको प्रात होंगे? 


अहाधाण ! यह हमें बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।' 

चास्दजीने. कहा--महर्षियों! ..पूर्वकालमें 
सनकादि योगियोंनि एकान्तयें बैठे हुए बरहमजीसे परम 
दुर्लभ मोक्ष-मार्मके विषयमें प्रश्न किया। 

कब ख्रह्माजीने कहा--सम्पूर्ण योगीजन परप 
उत्तम मोक्ष-मा्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी बात है 
कि आज थै इस अर्धुत रहस्यका वर्णन कहूँगा। समस्त 
देवता और तपस्थो ऋषि भी इस रहस्यकोे नहीं जानते। 
सूहिके आदियें अखिनाशी जायायण मुझपर 
असन्न छुए। डा समय यैने उन पुयाणपुरुषोततमसे 
'पूक--'भगवन्‌ ! किस सव्से सुष्योंका इस संसाससे 
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उद्धार होगा ? इसको यधार्थरूपसे बतलाये। इससे 
सब लोगोंका हित होगा। कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो 
बिना पुसश्चरणके ही एक बार उच्चारण कर्नेमाइसे 
मलुष्योको परमपद प्रदान करा है। 

श्रोभगलान्‌ खोले--सहाभाग ! तुम सब लोकोके 
हिलौपी हो । तुमने यह चुत उत्तम बात पूछो है। अतः मै 
तुन्हे वह रहस्य बतस्थता है, जिसके डरा मनुष्य मुझे प्रा 
कर सकते हैं। रूश्मी और नातायण--ये दो मर 
'झरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं। सब पक अपेक्षा ये 
शुभकारक हैं। एक बार स्मरण करनेमात्से ये परमपद 
प्रदान करते हैं। लक्ष्मीनारयण सत्र सब फलोको 
देनेवाला है। जो मेरा भक्त कहीं है, बह इस मन्रको 
'पनेका अधिकारी नहीं है। उसे यज्रपूर्वक दूर रखना 
चाहिये। ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य, खो, शूह् तथा इतर 
जातिके मलुष्य भी यदि मैंर भक्त हों तो वे सभी इस 
सततकों पाकेके अधिका हैं। जो पाएणमें आये हों, मै 
शिवा दूसेरेका सेवन न करते हों तथा अन्य किसी 
साधनका आश्रय न लेरे हॉ--ऐसे लोणोंकों इस उत्तम 
सत्वका उपदेश देना चाहिये । यह सबको शरण देनेवाला 
स्र है। एक बार उच्चारण करनेपर भौ यह आर्स 
्रणियोंको शीघ्र फल प्रदान कस्नेबास्प है। आर्त, 
जिज्ञासु, अर्था्ी अथवा शानी--जो कोई भी एक आर 
मेरी शरणमें आ जाता है, उसे उक्त सका पूया फल 
सिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, तास्तिक, कृत एबं 
अ्द्धारहित हो, सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक 
जर्षतक साथ न रह चुका हो---ऐसे मनुष्यको इस मना 
उपदेश नहीं देना चाहिये। जो काम-कोघसे मुक्त और 
दम्भ-लोभसे रहित हो तथा अनत्य घक्तियोगके द्वार मेरी 
सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्-एत्रका 
उपदेश करना उचित है। 

मेरी आशाधना करना, मुझमें समस्त कर्मोका अर्पण 
करना, अनत्यभावसे मेरी झरणयें आना, मुझे सब 
कर्मोका फल: अत्यन्त विश्वासपूर्वक समर्पित कर देता, 
मेरे झिला और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा 
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अपने लिये किसी यस्तुका संग्रह न करना--ये सब 
झत्थागत भक्तके नियम हैं। ऐसे गुणोंसे युक्त पुर्षको 
इस उत्तम मत्का उपदेकष देना चाहिये । उक्त मका मै 
सर्वव्यापी सकतन नातवण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मीके साथ 
ै हो इसका देवता भी हूँ अर्थात्‌ वातसल्य रसके समुद्र, 
सब्यू्ण लोकोॉके ईर, श्रोपान, सुशील, सुघग, सर्वश, 
सर्वशक्तिमान्‌, निस्सर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके 
चन्यु और कृपामयी सुधाके सागर लक्ष्मीसहित मैं 
आशायण हो इसका देवता हूँ। अतः मेरी आनुशामिनी 
रूथ्मीदेकीके साथ मुझ विश्वरूपी भगवानका ध्यान 
करना चाहिये। अपनी इन्द्रयोको वें करके पवित्र हो 
उक्त सलरद्वाश गव्ध-पुष्प आदि निवेदन करके शा, 
चक्र, गदा और पद्य धारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ 
'किष्णुक/ मेरे वामाकुमें विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन 
करे। प्रजापते ! इस प्रकार एक जार पूजा करनेपर भी है 
सु हो जाता हूँ। 

'ज्ह्माजीने कहा--ताथ। आपने इस उत्तम 
रहस्वका लीभांति वर्णन किया तथा म्यरतरक 
जभावकरो भी बतलाया, जो मतुष्योकोों सब प्रफारकी 
हिडिका प्रदान करलेबाला है। आप सम्पूर्ण लोकोे 
धिता, माता, गुर, खथाधी, सा, भ्राता, गति, शरण और 
सुहद्‌ है। देवेश्वर ! मैं तो आपका दास, शिष्य तथा 
सुहद हैं। अतः दयासित्यों! मुझे अपनेसे अभिन्न बना 
सकॉजिये। सर्व ! अब आप इस समय सब शोगोंके 
हितकी इच्छसे उत्तम विधिके साथ मतरलकी दीक्षाका 
_कल्वतः: बर्णन ब्ैजिये। 

औघणलान्‌ खोले--वत्स ! सुनो--मैं पत्र- 
ीक्षाकी उत्तप विधि बतलाता हूँ। पेरे आश्रयकी 
िडिके लिये पहले आलार्यकी शरण ले। आचार्य ऐसे 
होते चाहिये-जो वैदिक झञनसे सम्पन्न, मेरे भक्त, 
देकरहित, सन्‍्त्के झञाता, मन्तके भक्त, मन्त्रकी सरण 
ेनेवाले, पवित्र, ऋ्रहमविद्याके विज्षज्ञ, मेरे भजनके 
वा और किसी साथनका सहारा न लेनेवाले, अन्य 
किसीके निय्त्रणमें ना रहनेवाले, ऋराह्मण, वीतराग, 
अोध-स्पोघसे शुत्य, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मुमकश्ष 
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तथा पस्मार्थलेता हों। ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको ही 
आचार्य कहा गया है। जो आचारकी दिक्षा दे, उसीका 
जाम आचार्य है। जो आचार्यके अधीन हो, उनके 
अनुशासनमें मन लगाये और आज्ापालनमें स्थिरक्त 
हो, उसे ही साधु पुरुषोने दिष्य कहा है। ऐसे लकषणोंसे 
युक्त सर्वगुणसम्पन्र शिष्यकपे विधिपूर्वक उत्तम 
सलमस्‍त्क। उपदेश करे। हादशीकों, श्रवण नक्कामें या 
ैष्णवके बताये हुए किसी भी समयमें उत्तम आचार्वकी 
जप होनेपर दौक्षा ग्रहण करली चाहिये। 

ससिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार सन्वसत्रका 
उपदेश पाकर तीनों ल्लोकोंके सामने बहमाजोने मुझको 


+ भरवान्‌ विष्णुकी सक्षिना सथा अक्षर माखके स्वरूप एवं आर्थकत निरूपण « 
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और नार्दजोको भी उक्त मन्‍्वका उपदेश दिया । तत्वश्षात्‌ 
ैमिषारण्यदासी झौनकादि महर्षियोंको नारदजीने इस 
'फलका उपदेश दिया, जो झरणागतोंकी रक्षा करता है। 
जन्‌ ! महर्षि भो इस गुह्तम मन्त्रको नहों जानते। 
लक्ष्मी और नातायण--ये दोनों मर परम रहस्यमय है। 
इन दोजोसे श्रेष्ठ सूसत कोई मन्त्र नहं है। इन दोनोसे श्र 
'र्म सम्पूर्ण स्मकोमे कोई नहीं है । बरह्मजीन पूर्वकालमं 
कौन बार सत्यकी प्रतिज्ञा कस्के कहा धा--'मनुष्योंकं 
युक्ति प्रदान कालेके लिये भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर 
दस कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सम्पूर्ण 
शुाशुप् क्यों मूलोच्छेद करनेवाल्ा मोक्ष है।' 





अनबन 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्टाक्षर मखके 
स्वरूप एवं अर्थका निरूपण 


राजा दिलीपने कहा--भगवन्‌ ! हरिभक्तिमयी 
सुषासे पूर्ण आपके कचनॉंको सुननेसे मुझे तृत्षि वहीं 
फोती--अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है। 
अतः इस विषयमें जितनी बातें हों, सब बताइये। 
सुनिश्रष्ठ | इस भयानक संसाररूपी बनें आध्यात्पिक 
आदि तीनों तापोके दावानलकी महाज्वालासे स्तन हुए 
मुष्येकि किये औ्रीहरिभक्तिमयी सुधाके समुद्र 
छोड़कर दूसरा कौन-सा आश्रय हो सकता है? 
महायुने | सुनिजन जिनकी सदा उपासना करते हैं, 
परमात्माकी भक्तिके उत विभिन्न रूपोंको इस समय 
विस्तासके साथ बतर्ाइये। 

वसिष्ठजीने कहा--राजेन्र ! तुकछात प्रत्न बहुत 
उत्तम है। यह मतुष्योको संसार-सागस्‍्के पार 
उतारलैवाला है। भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख 
देनेवाली है। प्राचीन कालयें कैलास पर्वातके दिखरपर 
भगवती पार्वलीजीने ललोकपूजित भगवान्‌ शकूरसे इसो 
महान्‌ प्रश्कों पूछ था। 

पार्वतीजी ओोलीं--ेवदेव ! तिपुरसुस्को 
पासनेवाले महादेव ! सुरेधर ! मुझे विष्युभक्तिका उपदेश 
कीजिये, जो सब प्राणियोको मुक्ति देनेवाली है। 


ऑमहादेखजीने कहा--सब लोकोंका हित 
हनेवाली पहादेवी ! तुम्हें साधुवाद | तुम जो भगवान्‌ 
रक्ष्पीपतिके उत्तम माहाल्यके विषय प्रश्न करती हो, 
यह बहुत ही उत्तम है। पार्वती ! तुम धत्य हो, पुण्यात्मा 
हो और भणवान्‌ विष्णुकी भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो, 
सै छुहोरे झोल, रूप और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता 
हैं। शिरिजे! मैं उत्तम भगवस्दक्ति, भगवान्‌ विष्णुके 
स्वरूप तथा उनके मललेकि विधानका वर्णन करता हूँ; 
खुते। भगवान्‌ नारायण ही परमार्थतत्तव हैं। थे ही विष्णु, 
आासुदेव, सनातन, परमात्मा, परमहम, परम ज्योति, 
'व्त्क,, अच्चुत, पुरुष, कृष्ण, झाश्वत, शिव, ईश्वर, 
जिल्‍म, सर्वगत, स्थाणु, रूह, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, 
्मेककर्ता, लोकपालक और विभु आदि नामों पुकार 
जाते हैं। वे भगवान्‌ विष्णु 'अ' अक्षप्के बाच्य, 
लकपीसे सम्पतन, लील्पके स्वामी तथा सबके प्रभु है। 
अननसे जिसकी उत्पति होती है, उस जील-समुदायके 
था अमृतत्व (मोक्ष) के भी स्वामी हैं। वे विश्वात्त 
सहस्रों मस्तकवाले, सहसों नेत्रवाके और सहखों 
ैस्वाले हैं। उनका कभी अत नहीं होता। इसछिये ये 
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अनन्त कहलाते हैं। लक्ष्मीके पति होनेसे ्रपति आम 
धारण करते हैं। योगिजन उतमें रमण करते हैं, इसलिये 
उनका नाम राम है। ये समस्त गुणोंकं घारण कराते हैं, 
तथापि निर्णुण हैं। महान्‌ हैं। वे समस्त स्परकोके ईशर, 
श्रोमान, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुखवाले है। पार्वती ! उन 
्ोकप्रधान जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवके माहालूयका 
जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन कराता हँ। वास्तव तो 
मैं, बहमाजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा 
वर्णन नहीं कर सकते । सम्पूर्ण उपनिषदोंें भरगवान्‌की 
सहिमाका ही प्रतिपादन है तथा वेटा्सयें उत्हीको 
परमार्थ-तल्व निश्चित किया गया है। 

अब पैं भगवात्‌की उपासाके पृथक्‌-पृथक्‌ भेद 
बतलाता हैँ, सुनो। भगवान्‌का अर्चन, उनके मनहोकय 
जप, स्वरूपका ध्यान, नामोंका स्मरण, कोर्तन, श्रवण, 
वल्दन, चरण-सेलन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद 
अहण करना, भगवस्धक्तोंकी सेवा, द्वाइजौबतका पालन 
तथा तुलसीका वृक्ष लगाना--यह स देकाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति है, जो भव-बन्थनसे छुटकारा 
दिलानेवाली है। सम्पूर्ण देवताओंकि तथा मेरे लिये भी 
पुरुषोत्तम श्रीहर ही पूजनीय हैं। ज्राह्मणोकि लिये तो वे 
विशेषरूपसे पूज्य हैं। अतः ब्राह्मणॉकों उचित है कि वे 
प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रोहटिका पूजन कों। 

श्रेष्ठ दिमको अशशक्षर सत्रका अभ्यास कमा 
चाहिये। प्रणवक्तो मिलाकर हो यह मा अहाक्षर कहा 
गया है। मन्त्र है--'अ» जघो नारायणाय । इस प्रकार 
इस सल्रकों अष्टाक्षर जानना चाहिये। यह सब 
मनोरघोंकी सिद्धि और सब दुःखोका तारा कसलेवाल्म 
है। इसे सर्वम-तस्वरूप और रुभकारक माना गया है। 
इस पन्ने 'ऋषि' और 'देवता' लक्ष्यीपति भगवान्‌ 


+ अ्च॑वल्थ इचीकेक यदीच्छासि घर पदम, « 


[ संक्षिप्त फ्लपुराण 





जातवण ही है। 'छतद देवी ' गायतर है। प्रणकको इसका 
'जोज' कहा गया है। भगवानूसे कभी विलग न होने- 
जाली भगवती लक्ष्मीको हो विद्वान पुरुष इस घन्‍्त्रकी 
>कक्ति' कहते हैं। इस सखका पहला पद 'अ#/, दूसरा 
कद “जप: 'और तीसरा पद “नारायणाय' है। इस प्रकार 
यह लीन पददोंका मल जतलाया गया है। प्रणवमें तीन 
अक्षर हैं-- अकार, उकार तथा सकार। प्रणवको तीनों 
ेदोका स्वरूप बतत्लाया गया है। यह ब्रह्मका निवास- 
स्थान है। अकारसे भगवान्‌ विष्णुका और उकारसे 
भगवती लक्वीका प्रतिपादन होता है। मकारसे उन 
दोजेके दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पीला 
क्लब है। 

किसी-किलीके तयें उकार अवधारणवाची है। 
इस पक्षमें भी श्तस्वका प्रतिपादन उकारके ही द्वार 
किया जाता है। जैसे सूर्यकी प्रभा खूर्यसे कभी अलग 
जहीं होती, उसी प्रकार घगवती लक्ष्मी श्ीवष्णसे नित्य 
संयुक्त रहती हैं। अकपरसे जिनका बोध कराया जाता है, 
ये लक्ष्मीपति भणवान्‌ विष्णु काएणके भी काएण हैं। 
सम्पूर्ण जीवाल्माओंके प्रधान आड्ी हैं। जगतूके बीज है 
और परमपुसुष हैं। थे ही जगत्‌के कर्ता, पालक, ईश्वर 
और लोकके बन्धु-बा्धव हैं। तथा उनकी मनोरमा पत्नी 
लक्षकी सम्पूर्ण जगत्‌की माता, अधीधरी और आधार- 
कि हैं। थे निल्‍्य हैं और ्रविष्णुसे कभी विलग नहीं 
होतीं। उकारसे उत्हींके तत्वका बोध कराया जाता है। 
सकास्से इन दोनोंके दास जीवात्माका कथन है, जिसे 
दान पुरुष क्षेत्र कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और 
झतरूपी गुणसे युक्त है। इसे चित्त और प्रकृतिसे परे 
'ाना गया है। यह अज्या, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका 
जआगी, अचु, नित्य, अच्यापक, चिदानन्द-स्वहूप 'अहै' 





६ -रैल्पेकम्‌: इस पिल्ल-सूबके अनुसार एक अश्वरका अधवा >हठ अख्षरोके एक पदक छन्‍्द 'दैकी गाय है। पहली 
अ्सयाके अुसार 'प्रणव' को और दूसरी व्याख्याके अनुसआ अक्षर सत्कक 'देबों गायब छनदके अन्त ाणा गया है। इस 
'दैवी गायत्री” को 'एकाशरा' या 'एकफ्टा' गाय घो कहते है। चौन्लेस अकरोक से जो परसिट: सायओ है, चह आठ-आठ अक्रोके 
तौत घादोसे युक्त होनेके कारण 'लिफ्या गायक कडलयली है। 

२-दस इत्रियाँ, पाँच घूत, पाँच इ्ियोके लियय, मन, अहकर, सहलस्थ और अृति---ये चौबस तत्व है; इनका साझी चेतन 
पर्स तत्व है। 


उत्तरखण्ड ). 








'पदका अर्थ, अविनाशी, क्षेत्र (शरीर) का अधिक, 
िन्न-पिन्न रूप धारण कसनेवालय, सनातन, जलाने, 
काटने, गललने और सुखानेयें न आलेवात्त्र तथा 
अविनाज्ी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्मा है, यह 
सदा परमात्माका अज़भूत है। वह केवल ओोहरिका हो 
दास है और किसीका नहीं। इस प्रकार मध्यम अक्षर 
उकास्के ड्वासा जीवके दासरभावका ही अवधारण 
(मिक्षय) किया जाता है। इस तरह प्रणवक्‍्या अर्थ 
जानना चाहिये। प्रणवका अर्थ स्पष्ट हो आनेपर कोष 
मखके द्वारा परमात्माके दासनभूत जोयकी परतनवता ही 
सिद्ध होती है। वह की खतत्त्र नहीं होता। आतः 
अपनी स्वतनताके महान अहृड्ारको मनसे दूर कर देना 
चाहिये। अहक्लर-नुड्धिसे जो कर्म किया जाता है, 
उसका भी निषेध है। 

'मनस--मन काब्दमें जो मकार है, यहा 
_अहक्टारका जाचक है और नकार उसका निषेध करने- 
चाल्त्र है। अतः घनसे ही जीवके लिये अहड्ार- 
त्यागकी प्रेरणा मिलती है। अहड्लरसे युक्त मतुष्यको 
'तनिक भी सुर नहीं पिलता। जिसका चित्त आहकृरसे 
मोहित है, बह घोर अन्यकाससे पूर्ण नरकरें गिरता है। 
इसलिये सके द्वार क्षेत्र स्थत्खताका निषेध किला 
गया है। चह भगवानूके अधीन है। भगवानके अधीन 
ही उसका जीवन है। अतः चेतन जौवात्मा किसी 
साधनका स्वतत् कर्ती नहीं है। ईश्वस्के सैकल्पसे हो 
सम्पूर्ण चराचर जगतू अपने-अपने व्यापारथें लगा है। 
अतः जीव अपने सामर्थ्यर निर्भर रहना छोड़ दे। 
इंधवरके सामर्थ्यले उसके लिये कुछ भी अलष्य हीं है। 
अपना सारा भार भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकों सौपकर उनकी 
_आपधनाके ही कर्म करे। '्रोहि परमात्मा है। मै सदा 


* हाँ सूलमे 'मनस्‌ झब्दका पाठ होनेसे सनक की उललेस् किया गया है; किनमु आकाण टेखरेसे समल्य छत है 


* भगवान्‌ लिष्णुककी महिमा तलथा अकाक्षर मन्‍जके स्वरूप एवं अर्कत निरूपण » 


दश५ 


उसका दास जाना रहूँ।' इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने 
आसान ईश्वल्की सेवायें लगाना चाहिये। इस प्रकार 
मनके द्वारा आहत, ममताका त्याग करना उचित है। 
देहमें जो अहंबुद्धि होती है, वही संसार-बन्घनका मूल 
कारण है। वही कमेंकि बन्धनमें डालती है । अतः विद्वान 
चुकुष अहकूररको ल्‍्याग दे ।$ 

'कार्बली ! अब मै 'नातयण' झब्दकी व्याल्या करता 
हूँ। झुपे ! तर अर्थात्‌ जोचोंके समुदायको नार कहते है। 
उतर "जाए झन्दबाच्य जौवोंकि अयन--शति अर्थात 
आश्रय परम पुरुष श्रीचिष्णु हैं। अतः थे नारायण 
कहत्वते हैं। आघवा चार यात्री जीव उत भगवानके 
अकन--तिवासत्थान हैं। इसलिये भी उन्हें नारायण 
कहा जाता है। जड-चेतवरूप जितना भी जगत देखा या 
सुना आता है, उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ 
लिल्य वितजपान हैं। इसलिये उनका नाम नातयण है। 
जो कल्प: अयें सब्पू्ण जगतकों अपना प्रास बनाकर 
अपने ही भीतर धारण करते हैं और सूषटिके 
आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते है, वे भगवान्‌ 
आरायण कहे गये हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत नार 
कहता है। उसको जिनका सैग नित्य प्रा है अथवा 
उसे जिनके दवा उत्तम गति प्रा होती है, उन्हें नारायण 
कहते हैं। जलसे फेलकी भाँति जिनसे सम्पूर्ण लोक 
उत्पन्न होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते है, उन 
भगवानुको जारायण कहा गया है। जो अविनाशौ पद, 
हिल्यस्वरूप तथा निल्‍्यप्रात भोगोंसे सम्पन्न है, साथ ही 
जो सम्पूर्ण जगत्का शासन करनेवाले हैं, उन भगवान्‌का 
जम ऋतयण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी 
भहिपासे कभी च्युत न होनेवाले श्रोहरि हो नारायण 
कहते हैं। ड्र् और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श 





के जगह 'नमस्‌ः पाठ होता चाहिये। यहां अहाकर सफलक व्यास चल रही है; सन्वका स्वकूप है--'3 नो नातायणाय इसमे 
अकारकी व्याक्या विस्तासके साथ की गयी है; इसके बाद सर को व्यारूबाक प्रसकष है, जिसे शायद भूल यवस' लिखा गया 
है। इसके आरे 'नायायणाय फटकी व्याख्या मिला है। अतः यहाँ 'मसके सकमा-सकडो जो। भाला किया गया है, वह 'नय' 
के सकार-मकतका भाव है--ऐेसा समय चाहिये। 


श्र 





'करनेवास्त् और स्पृश्य, ध्याता और ध्येय, वक्ता और 
आाच्य तथा ज्ञाता और जेय--जो कुछ भी जड़-चेतनमय 
जगत्‌ है, बह सन लक्ष्मीपति श्रहरि है, जिन्हें नारायण 
कहा गया है। वे सहसों पस्तकवाले, अल्तर्यामी पुरुष, 
सहलों ने़ोंसे युक्त तथा सहसों चरणोंचाले है। भूत और 
वर्तमान--सब कुछ नारायण ओ्रीहरि ही हैं। अज्से 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा 
अमृतत्व--भोक्षके भी स्वामी वे ही है। ये ही विराद्‌ 
पुरुष हैं। ले अन्तर्याथी पुरुष ही श्रोविष्णु, वासुदेय, 
अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अमृत, झाश्वत तथा 
शिव आदि नामोंसे पुकपरे जाते है। थे हो सम्पूर्ण जगतके 
'पालक और सब लोकॉपर शासन करनेवाले ईश्वर है। ये 
हिरण्मय अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यणर्भ और 
सबको जन्प देनेके कारण सविता हैं। उसकी महिमाका 
अन्त नहीं है, इसलिये ये अकत्त कहलाते हैं। थे महान्‌ 
फैसर्यसे सम्यत्न होनेके कारण महेश्वर है उ्होंका काम 
भगवान्‌ (पदविध ऐश्वर्यसे युक्त) और पुरुष है। 
'चासुदेव' शब्द बिना किसी उपाधिके सर्वात्याका बोधक 
है। उ्होंको ईश्वर, भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, सेसारके 
खुद, चशाचर प्राणियोके एकमात्र शासक और 
यतियोंकी परमगति कहते हैं। जिन्हें बेदके आदियें स्वर 
कहा गया है, जो वेदान्तमें भी प्रतिहित हैं तथा जो 
प्रकृतिलीन पुरुषसे भी परे है, वे ही सहेशवर कहल्पते है। 
प्रणबका जो अकार है, यह श्रीविष्ण हो हैं और जो विष्णु 
है, बे ही नारायण हरि हैं। उन्हीं निल्यपुरुष, परमात्या 
और महेश्वर कहते हैं। पुनियोनि उन्‍हें ही ईश्वर नाम दिया 
है। इसलिये भगवान्‌ वासुदेव्े उपाधिश्‌तय 'ई्र' 
ज्दकी प्रति है। सनातन वेदयादियोने उन्हें आत्पेश्वर 
कहा है। इसलिये वासुदेक३्े महेश्वरत्वकी भी अति है। 
वे त्रिपादू विभूति तथा लीलाके भी अधी्र है। जो ओर, 
भू तथा लीला देवीके स्वामी है, उनहींको अच्युत कहा 
गया है। इसलिये वासुदेवम सर्वे सब्दकी घी प्रतिष्ठा 
है। जो यज्ञके ईश्वर, यज्ञसवरूप, यज्ञके घोच, यज्ञ 
करनेवाले, विभु, यज्ञरक्षक और यज्ञपुरष हैं, वे घणवान्‌ 
ही परमेश्वर कहलाते है। वे हो यज्ञके अधोधर होकर 





+ अ्खया्व इचीकेश धदीष्करसि परे यदय्‌ « 


( संक्षिप्त फ्लपुराण 





समस्त रष्य-कव्योका भोग लगाते हैं। वे ही इस सके 
आधिनाजी ओहरि एवं ईश्वर कहलतते हैं। उनके निकट 
आलेसे समस्त राक्षल, असुर और भूत तत्काल भाग 
जाते है। जो विराट्रूप धारण करके अपनी विभूतिसे 
कं ल्मेकॉंको कृत करते हैं, ले पापको हरनेवाले 
ऑजतार्दन हो परमेश्वर हैं। जब पुरुषरूपी हविके द्वारा 
देलाओंनि यज्ञ किया, तब उस यहसे नौचे-ऊपर दोनों 
ओर दौत रखनेवाले जीच उत्पन्न हुए। सबको होमनेवाले 
उल्ल चहसे हो ऋग्वेद और सामवेदकी उत्पत्ति हुई। 
उसने घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस 
सर्वज्ञमय पुरुष औहरिके शरीरसे स्थावर-जक्रमरूप 
समस्त जगत्‌की उत्पति हुई । उनके मुख, बाहु, कक और 
चने क्रमशः: ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। 
भरवानके पैसोंसे पृथ्वी और मश्तकसे आकाशफा 
आदुर्घाब हुआ। उनके मनसे चक्र, नजोंसे सूर्य, मुखसे 
आर, सिरसे चुललेक, प्राणये सदा चमेवाले वायु, 
अधिसे आकाश तथा सम्पूर्ण चतचर जगत्‌की उत्पति 
हुई। सब कुछ शरोविष्से ही प्रकट हुआ है, इसलिये थे 
सर्वव्याफी नातयण सर्वमय कहलाते हैं। इस प्रकार 
सब्ूर्ण जगतली सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 
करते है--ठीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकर 
हुए तन्तुओंको पुनः अपनेमे ही सीन कर लेती है। गरहम, 
इक, रूह, वरुण और यम--सभी देवताओंको अपने 
जमे करके उनका संहार करते है; इसलिये भगवान्‌को 
कि कहा जाता है। जब साया जगत्‌ प्रलयके समय 
रकारणकं निम्न हो जाता है, उस समय थे सनातन 
चुरुष औहरि संसाएको अपने उदसमें स्थापित करके खव॑ 
साय वटवृक्षके पत्रपर झयन करते हैं। कल्पके 
_आरण्यपें एकमात्र सर्वव्यापी एवं अखिनाशी भगवान्‌ 
जरा ही थे। उस समय न ऋरहम थे, न रुद्र। न देवता 
दे, न महा । ये पृथ्वी, आकाश, चत््रम, सूर्य, नक्षत्र, 
मेक तथा सहतत्वसे आकृत बह्माप्ड भी नहीं थे। 
अोहहिलि समस्त जगत॒का संहार करके सृष्टिकालमे पुनः 
उसकी सृष्टि की; इसलिये उन्हें नारायण कहा गया है। 
पार्वती ! 'जाशायणाय' इस चतुर्घ् पदसे जीवके 


जततरखण्ड ]. 
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दासभाबका त्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌ भगवानका दास ही है। पहले इस अर्थको 





समझकर पीछे सन्त्रका प्रयोग करना चाहिये । मन्त्र 
ज जानेसे स््ध हीं गरप्त होती। 


अब पी चमक 


श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, घाम एवं विभूतियोंका वर्णन 


'पार्वतीजी जोलीं--देवेश्वर ! आप मन्जेकि अर्थ 
और पदोंकी महिमाको विस्तासके साथ बतलाइये | सतथ 
हो ईंरके स्वरूप, गुण, विभूति, श्रेिष्णुके परम चाम 
तथा च्यूह-पेटॉंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये। 

महादेवजीने. कहा--देवि!. सुतो--मै 
'परमात्पाके स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओंका 
र्णन करता हूँ। भगवानूके हाथ, पैर और केश सम्पूर् 
विश व्याप्त हैं। समस्त भुवत और श्रेष्ठ धाम भगवालमे 
हो स्थित हैं। वे महर्षियोंका सन अपनेमें स्थिर करके 
विएजपान है। उनका स्वरूप विश्ञाल एवं व्यापक है। 
के लकष्पीके पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका समवण्या 
करोड़ों कामदेघोके समान है। थे विलय तक्ण कियोर- 
'विप्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
'परमपद--सैकुण्ठधाममें विराजते हैं। यह परम घास ही 
परमच्योम कहता है। पर्मव्योम ऐशर्यका उपचोग 
'करनेके छिये है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करनेके 
छिये। इस प्रकार भोगभूमि और क्रीड़ाभूमिके रूपमें 
अ्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जब ये लीलाका 
उपसहार करते है, तय भोगभूमियें उनकी निल्‍्य स्थिति 
होती है। भोग और लीला दोजोंकों वे अपनी कक्तिसे ही 
धारण करते हैं। भोगधूमि या परमधाम त्रिपाद-विभूतिसे 
व्यात है। अर्थात्‌ भगवद्विधूतिके तौन अंश्ोमिं उसकी 
हिथिति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, बह 
'भगवान्‌की पाद-विभूतिके अन्तर्गत है। परमात्याकी 
जरिपाद-विभूति निल्य और पाद-विभूतति अनित्य है। 
'परमधाममें भगवान्‌ूका जो शुभ विग्रह विराजमान है, बह 
नित्य है। वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे 
सनातन एवं दिव्य माना गया है। बह सदा तरणावस्थासे 
सुशोचित रहता है। वहाँ भगवानूको भगवती ऑदेबी 
और पूदेचौके साथ नित्य संभोग प्राकन है। जगत्याता 


कमी भी नित्यकूपा हैं। थे औविष्णुसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होतीं। जैसे भगवान्‌ विष्यु सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार 
भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती ! ओविष्णुपत्नी रमा 
सम्पूर्ण जगतकी अधीक्री और नित्य कल्याणमयी हैं। 
उलके भी हाथ, फैर, केत्र, मस्तक और मुख सब ओर 
ज्याप हैं। थे भगवान्‌ नातयणकी शक्ति, सम्पूर्ण जगत्‌की 
माता और सबके आश्रय प्रदान करनेवाली हैं। स्थावर- 
अ्ञमरूप साया जगत्‌ उसके कृपा-कटाक्पर ही निर्भर 
है। विश्वका पालन और संहार उनके नेतरेकि खुलने और 
अंद होनेसे ही हुआ करते हैं। वे महालक्मी सबकी 
आदिभूता, त्रिगुणमयी और पएमेश्वती हैं। व्यक्त और 
अब्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैं। थे डन दोनों रूपॉसे 
सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रसके 
रूपसे ले ही लील्प्रयय देह धारण कके प्रकर होती हैं। 
श्यीरूपयें आकर ये घन प्रदान करनेकी अधिकारिणी 
ली है। ऐसे स्वरूपचाली लक्ष्यदेवी शरीहरिके आश्रय 
रहती हैं। सम्पूर्ण लेद तथा उनके डवारा जाननेयोष्य जितनी 
सु है, थे सब औलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं स्वीरूपयें जो 
कुछ घी उपलब्ध होता है, वह सब रश्ष्यीका हो विग्रह 
'कहत्तता है। ख्लयोमे जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और 
सौधाष्य स्थित है, वह सब रुक्ष्मीका ही रूप है। 
'चार्वती ! भगवती लश्मी समस्त स्वयोंकी गिरोमणि है, 
जिसकी कृषा-कटाक्षके पढ़केघाजसे बह, शिव, देवरज 
इत्ढ, चारमा, सूर्य, कुबेर, यपराज तथा अप्रिदेव प्रचुर 
रेखर्य प्राप्न करते है। 

उसके नाम इस प्रकार है--लक््यी, श्री, कप, 
लिए, माता, वि्णुणिया; सती, पद्यालया, पद्यहसता, 
याद, पसुतदरी, भूतेशी, नित्या, सल्या, सर्वगता, 
भा, विष्णुपत्री, महादेवी, क्षीरोटननया (क्षीरसागरकी 
कन्या), रसा, अन्तत्मोकनाणि (अनन्त सोकोंकी 
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उल्पत्तिका केन्द्रस्थान), भू, लोख, सर्वसुखणदा, 
सविमणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, दत्त, स्थाहा, 
स्वधा, रति, नारायणवराणोहा, (श्रीविष्णुकी सुत्दरी प्रो) 
तथा विष्णोर्नित्यनुपायिनी (सदा ्रीविष्णुके समीप 
रहनेवाली) । जो प्रातःकाल डठकर इन सम्पूर्ण नामोका 
पाठ करता है, उसे बहुत बढ़ी सम्पत्ति तथा विसुद् 
धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। 

हिरण्यवणा.. हरिणी. सुवर्णसञतस्वजाम्‌ । 

चलो हिरफम्ची लक्ष्मी खिष्णोरलपणामिनीस, ॥ 

गाया दुराथों नित्यपुक्की करीबिणीम्‌॥ 

'इंघरी सर्वभूत्तानां तामिहोपड़ये करियम्‌॥ 

रा] 

'भनके श्रोसजोका ऱ सुवर्णके समान सुत्दर एवं 
गौर है, जो सोने-चाँदीके हारोसे सुशोभित और सबको 
आइ्ादित करनेवाली हैं, धगवान्‌ श्रीविष्णुसे जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णययों कान्ति धारण 
करती है, उत्तम लक्षणोंसि विभूषित होनेके कारण जिनका 
जाप लक्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगनधोका ड्वाए है, 
जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अफ्रॉसे 
'पु्ट फहती हैं, गायके सूखे गोबरयें जिनका निवास है 
तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधोच्धरी हैं, उत भगवती 
ऑदेवीका सैं यहाँ आवाहन करता हूँ।' 

ऋणेदमें कहे हुए इस सके द्वाए खुति कालेपर 
महेशवती लक्ष्यीने शिव आदि सभी देवताओंकों सब 
अकापका ऐश्वर्य और सुर प्रदान किया या। औविष्णुपत्री 
लक्मी सनातन देवता हैं। वे हो इस जगतकम शासन 
करती हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की स्थिति उत्होंके 
कृषा-क्ाक्षपर निर्भर है। अध्रिमें रहनेवाली प्रभाकी 
भांति भगवती लक्ष्मी जिनके बदष-स्थलमें निवास करती 
है, वे भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर, परम झोधा-सम्पत्र, 
अक्षर एबं अविनाशी पुरुष हैं; थे औ्रनारायण वाल्सल्थ- 
शुणके समुद्र है। सबके स्वामी, सुझौल, सुभग, सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌, नित्य पूर्णकाम, स्वभावत: सबके सुदद, 
सुखी, दयासुधाके सागर; समस्त देहघारियोंके आ्रय, 
खर्ग और मोक्षका सुल्ल देनेवाले और भत्तोपर दया 


करनेवाले हैं । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है। मैं सम्पूर्ण 
देश-काल आदि अवस्थाओंमे पूर्णलूपसे भगवानका 
दासत्य स्वीकार करता हू। इस प्रकार स्वरूपका विचार 
करके सिद्धि पुर्ष अनायास ही दासभावको प्राप्त कर 
केला है। यही पूषोक्त मन्का अर्थ है। इसको जानकर 
अगवान्‌सें भस्वरभाति भक्ति करनी चाहिये। यह चराचर 
जगतू भगवानकत दास ही है। श्रोनारायण इस जगतके 
स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भ्राता, माता, पिता, बन्धु, निवास, 
जरण और सशति हैं। भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय 
ुणोसे युक्त और समस्त कामनाओंका फल प्रदान 
करनेवाले हैं। ये हो जगदीशवए शाम निर्मुण कहे गये 
है। 'लि्ुण' झ्दसे यही बताया गया है कि भगवान्‌ 
अकृश्िजन्य हेय गुणोंसे रहित हैं। जहाँ वेदानतवाक्योद्ार 
पक्का मिथ्यात्य बताया गया है और यह कहा गया है 
कि यह सात दृश्यमान जगत्‌ अनित्य है, वहाँ भी 
अहाष्डके प्राकृत रूपये ही स्वर बताया गया है। 
अकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोकी ही अनित्यताका 
अतिपादन किया गया है। 

महादेवि ! इस कथनका तात्पर्य यह है कि लौला- 
विहाी देवदेव रहरिकी लीस्के लिये ही प्रकृतिकी 
उलकति हुई है। चौदह भुवन, सात समुहद, सात डरीप, चार 
अकारके प्राणी तथा ऊँले-ऊँचे पर्षतोंसे भरा हुआ यह 
रमणौय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उतपत्र हुआ है। यह उत्तरोततर 
महान्‌ दस आवरणोंसे घिय हुआ है। कल्-काहठा आदि 
अेदसे ओ कालूचक्र चल रहा है, उसीके द्वारा संसाएकी 
सूष्धि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। एक सहल 
चतुर्पुम व्यतीत होनेपर अव्यक्तजन्या ्रह्माजीका एक 
हिल पूषा होता है। इतने ही बड़े दिनसे सो वर्षोकी उनकी 
आयु मानो गयो है। ऋह्माजीको आयु साप्न होनेपर 
सबका संहार हो जाता है। अहप्डके समस्त ल्लेक 
कालात्रिसे दन्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा ्रषिष्णुकी 
अकृठियें उसका रूय हो जाता है। बह्ाप्ड और 
_आवरणके समस्त धूत प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌का आधार प्रकृति है और प्रकृतिके आधार 
औहरि। ग्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ सदा जगत्‌की सूष्ट 


उततरखष्ड ) 
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और संहार कराते हैं। देवाधिदेव औ्रविष्णुने लौलके लिये. कारण अल्कत अर्ुत, र्मणीय, नित्य तथा आनन्दका 


जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है। वही अविा, प्रकृति, 
माया और महाविद्या कड़ाती है। सृष्टि, पालन और 
संहारका कारण भी चही है। बह सदा रहसेवाली है। 
ोगनिद्रा और महामाया भी उस्ीके नाम हैं। प्रकृति 
सल्व, रज और तम--हल तौन गुणोंसे युक्त है। उसे 
अब्यक्त और प्रधान भी कडते हैं। वह ल्ीलाबिहारी 
्रीकृष्णकी करीड़ास्थली है। संसारकी उत्पसि और प्रलूय 
सदा उसीसे होते है। प्रकृतिके स्थान असंख्य है, जो घोर. 
अव्यकारसे पूर्ण हैं। प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा 
जापकी नदी है; किन्तु नौचेकी ओर उस सनातनी 
अकृतिकी कोई सीमा नहीं है। उसे स्थुल, सूक्य आदि 
अवस्थाओंके डरा सम्पूर्ण जगत्‌कों व्या्ष कर रखा है। 
कृतिके चिकाससे सृष्टि और संकोचावस्थासे प्रलय होते 
है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत हैं। यह 
जो महान्‌ शृत्य (आकाश) है, वह सब भी प्रकृतिक ही 
भीतर है। इस तरह प्राकृतरूप बरहमप्ड अचला 
'पादविभूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया गया। 

िरिरिजकुमारी ! अब त्िपाद-िभूतिके स्वकूपका 
वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम ज्योसके औीचमें लिएजा 
नामकी नहीं है। वह कल्याणमयी सरिता वेदाज़ोके 
स्वेदअनित जे प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पारमें 
परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद:विधूतिसय सवातन, अमृत, 
शाश्वत, नित्य एबं अनन्त परम थाम है। बह शुद्ध, 
सल्वमय, दिव्य, अक्षर एवं पख्हाका घास है। उसका 
तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अ्रियोके समान है। वह 
धाम अविनाशी, सर्ववेदमय, जुद्, सब प्रकारके प्रलयसे 
रहित, परिमाणशुत्य, कभी जीर्ण न होनेवाल, निल्‍्य, 
जाग्रतू, ख्प्र आदि आवस्थाओंसे रहित, हिरण्यमय,, 
मोक्षपद, अद्यानन्दमय, सुखूसे परिपूर्ण, न्यूनता- 
अधिकता तथा आदि-अन्तसे श॒त्य, शुभ, तेजस्ली होनेके 


खागर है। श्रोविष्णुकव वह परमपद ऐसे ही गुणोसे युक्त 
है। उसे सूर्व, चन्रमा तथा अभ्रिदेव नहीं प्रकाशित 
कस्ते--बह अपने हो प्रकाझसे प्रकाशित है। जहाँ 
आकर जीव फिर की नहीं लौटते, वही श्रीहरिका परम 
आम है। ऑविष्णुका वह परमधाम नित्य, रा्थत एवं 
अच्युत है। सौ करोड़ कल्पोंमें भी उसका वर्णन नहीं 
किया आ सकता । मै, ब्रह्म तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस 
'फदका वर्णन नहीं कर सकते । जहाँ अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले साखषात्‌ परमेश्वर श्रीचिष्णु विराजमान हैं, 
उसकी सहिमाको ये स्वयं ही जानते हैं। जो अधिनाशी पद 
है, जिसकी सहिमाका चेदोमे गृडकूपसे चर्णन है तथा 
छिसमें सम्पूर्ण देषता और लोक स्थित है उसे जो नहीं 
आवता, वह केवल ऋचाओका पाठ करके क्या करेगा। 
जो डसे जानते है, ये ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते 
है। श्रषिष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
है। वह अक्षर, झाध्मत, नित्य एवं सर्यत्र व्याप्त है। 
कल्याणकारी नापसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उस 
'परमधाम--गोलोकर्ें बड़े सींगोंवाली गौएँ रहती हैं तथा 
अहाँकी प्रजा जड़े सुखसे रहा करती है। गौओं तथा 
'केयोष्य सुखदायक पदाचोंसे उस परम चामकी बढ़ी 
ोषा होती है। यह सूर्यके सपान प्रकाकमान, 
अन्यकाससे पे, ज्योतिर्मय एवं अच्युत-- अधिनाशी पद 
है। अ्रविष्णुके उस परम धामको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ 
औ बन्थससे मुक्त होकर अपने लिये सुखकर पदको प्रा 
होते है। हाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकमें नही लौटते; 
इसलिये उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमफ्द, अमृत, 
हिल्यधाण, परमच्योण, स्ॉत्कृष्ट पद तथा सनातन 
गम] 
अब उस जिपादिधूतिके स्वरूपका वर्णन करूँगा। 
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जैकुण्ठधाममें भगवानक्की स्थितिका वर्णन, योगमायाह्वारा भगवानकी स्तुति तथा 
भगवानके द्वारा सृष्टि-रखना 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--फार्वती ! त्रिपाद- 
विभूतिके असंख्य लोक बतलाये गये हैं। वे सब-के- 
सब शुद्ध सत्वमय, बह्मतत्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, 
निर्विकार, हेय गुणोंसे रहित, हिरण्मय, सुद्, कोटि 
सूयकि समान प्रकाझमान, वेदमय, दिव्य तथा काम- 
क्रोध आदिसे रहित हैं। भगवान्‌ नातयणके 
चरणकमलोकी भक्तिमें ही रस लेनेवाले पुरुष उतमें 
निवास कराते हैं। वहाँ निल्तर सामगानवी सुशादायिती 
ध्वनि होती रहती है। ये सी लोक उपनिषद्‌-स्वकूप, 
वेदमय तेजसे युक्त तथा वेदस्वकप ऑऔष-पुसषोसे भरे हैं। 
वेहके ही रससे भर हुए सरोचर उतकी शोभा बढ़ाते हैं। 
श्रुति, स्मृति और पुएण आदि भी उन लोकोंके स्वरूप 
है। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुचोभित होते हैं। उतके 
विश्व-जिख्यात स्वरूपका पूषा-पूता वर्णन मुझसे नहीं हो 
सकता । विरजा और परम व्योमके बीचका जो स्थान है, 
उसका नाम केवल है। यही अब्यक्त ब्रहाके उपासकोके 
उपभोगमें आता है। वह आत्मानन्‍्दका सुख प्रदान 
'करनेवाल है। उस स्थानकों केवल, परमपद, निःश्रेयस, 
अिर्षाण, कैवल्थ और मोक्ष कहते हैं। जो महात्या 
भगवान्‌ लक्मीपतिके चरणोंकी भक्ति और सेवाके रसका 
उपभोग करके पुष्ठ हुए हैं, ये सहान्‌ ससाष्ययालो 
'भगवशरण-सेकक पुरुष श्रोिष्के परम ध्वममें जाते हैं 
जो ब्रह्मानद प्रदान करनेवाला है। 

उसका जाप है वैकलघाद । वह अदक हतारदस 
ज्याप्र है। श्रीहरि उसीमें निवास करते हैं। यह रखसय 
आकाएं, विमानों तथा मणिमय महलोंसे सुशेभित है। 
उस धामके मध्यभागमें दिज्य नगरी है, जो अयोध्या 
कहलाती है तथा जो चहारदीवारियों और ऊँचे 
'दरवाजोंसे चिती है। उनमें मणियों तथा सुव्णकि चित्र 
बने है। उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे हैं तथा 
ऊँचे-ऊँचे गोपुर उसकी चरोभा बढ़ाते हैं। चच्ड आदि 
'डारगल और कुमुद आदि दिक्यालू उसकी रक्षामें रहते 


है। पूर्वक दरवाजेपर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिण-द्वाएपर 
भद्र और खुभद्, पश्िम-द्वारपर जय और विजय तथा 
उत्तर्के दरवाजेपर धाता और विधाता नामक द्वारपाल 
रहे है। कुमुद, कुमुदाक, पुष्ठतीक, वामन, शुकर्ण, 
स्वीने्र, सुमुख और सुप्रतिह्ठित--ये उस नगरीके 
दिक्पाल बताये गये हैं। पार्वती ! उस पुरीमें कोटि-कोटि 
आभिके समान तेजोम गूहोंकी पद्कियाँ शोभा पाती 
है। उनमें तरण अचस्थावारे दिव्य नर-मारी निवास 
कराते हैं पुरीके मध्यभागें भगवानूका मनोहर अन्त:पुर 
है, जो सजियोकि प्राकारसे युक्त और सुत्दर गोपुरसे 
सुझोधित है। उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान 
और ज़साद है। दिव्य अप्सताएँ और खिर्यां सब ओससे 
उस अन्तःपुसकी जञोभा बढ़ाती हैं। उसके बीचमें एक 
दिख्य मष्छप है, जो राजका खास स्थान है; उसमें 
अड़-बड़े उत्सव होते रहते है। वह मण्डप रोका बना 
है तथा उसमें सानिकके हजारों खम्मे लगे हैं। वह दिव्य 
सोतियोसे व्या् है तथा सम-गानसे सुझोभित रहता है। 
सच्कपके सध्यधागमें एक रपणीय सिंहासन है, जो 
सर्ववेदस्थरूप और शुभ है। वेदमय धर्मादे देवता उस 
हिहासनवों सदा चर रहते है। धर, ज्ञान, ऐश्वर्य और 
वैद्य तथा ऋग्वेद, यजुवेंद, सामदेव तथा अधर्ववेद 
को मूर्तमान्‌ होकर उस सिंहासनके चारों ओर खड़े रहते 
है। झक्ति, आधारशक्ति, चिच्छक्ति, सदाशिवा दक्ति 
था ध्ादि देवताओंकी शक्तियाँ भी वहाँ उपस्थित 
रहती है। सिहासकके भध्यभागमें अप्रि, सूर्य और 
अ्रमा निवास करे हैं। कूर्म (कच्छप), नागराज 
(अस्त या जासुकि), तीनों वेदोके स्वामी; गलड़, छन्द 
और सब्यूर्ण सच्--ये उसमें फीठरूप धारण करके रहते 
है। बह पीठ सब अक्षरोंसे युक्त है। उसे दिव्य योगपीठ 
कहते हैं। उसके मध्यभागमें अ्टटलकसरू है, जो 
_उदयकाल्तरैन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ है। उसके बोचमें 
सावित्री नामकी कर्णिका है, जिसमें देवताओंके स्वामी 


तरखष्ड ]. 
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परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती सक्मीजीके साथ 
विशाजमान होते हैं। 

'भगवान्‌का श्रीविग्रह नीलकमलके समान क्याम 
तथा कोटि सूबोकि समान प्रकाशमान है। ये तरुण 
कुमार-से जान पड़ते हैं। सारा झरीर चिकना है और 
पर्येक्ष अवयब कोमल । खिले हुए खाल कमल-जैसे 
हाथ तथा पैर अल्यत्त मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र 
विकसित कमलके समान जान पड़ते हैं। ललाटक्ा निम्न 
भाग दो सुचर भूलताओंसे अक्लित है। सुच्दर नासिक, 
सनोहर कपोल, जोभायुक्त मुखकमल, घोतीके दाने-जैसे 
दौत और भन्‍्द मुसकानकी छविसे युक्त पूँगजैसे 
ख्मल-स्जल ओठ हैं। मुखमण्डल पूर्ण चत्रमाकवी शोभा 
धारण करता है। कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्वकी 
छटा छावी रहती है। कानोंमे तरुण सूर्यकी भाँति 
चमकीले कुष्डल उनकी ज्ोभा बढ़ाते हैं। मस्तक 
चिकनी, काली और पुँघताली अलकोंसे सुझेचित है। 
भगवानके बाल हुये हुए हैं, जिनमें पारिजात और 
सन्दारके पुष्प शोधा पाते हैं। गलेमें कौसतुपमणि शोधा 
दे रही है, जो प्रातःकारू उगते हुए सूर्यकी काश्ति धारण 
करती है। भाँति-भाँतिके हार और सुवर्णकी मालाओंसे 
श्ल-जैसी प्रीया बड़ी सुत्दर जान पड़ती है। सिंहके 
कंधोके समान ऊँचे और मोटे कंचे झोषा दे रहे हैं। 
मोटी और गोलाकार चार भुजाओँसे भगवान्‌का ्रअज़ 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है। सबमें औगूढी, कड़े और 
भुजवंद हैं, जो शोभावृद्धिके कारण हो रहे हैं। उतका 
विज्ञाल बक्ष/स्थल करोड़ों बालसूयेकि समान तेजोमय 
कौस्तुभ आदि सुच्दर आधूषणोंसे देदौष्यमान है। ये 
वनमालासे विभूषित हैं। नाभिका यह कमल, जो 
प्रह्मजीकी जन्पभूमि है, श्रीअज्लोंकी शोभा बढ़ा रहा है। 
अरीरपर मुलायम पीताम्बर सुझोभित है, जो बाल रविकी 
प्रभाके समान जान पड़ता है। दोनों चरणोमे सुत्दर कड़े 
बिराज रहे है, जो नाना प्रकारके रत जड़े होनेके करण 
अल्लतत विचित्र प्रतीत होते हैं। नखोंकी ओरेणियाँ 
चाँदनीयुक्त चत्रमाके समान उद्रासित हो रही हैं। 
भगवानूका खवण्य कोटि-कोटि कल्दरपोका दर्प दलन 


'कर्लेवालम है। ये सौनदर्यकी निधि और अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले है। उनके सर्वा्नमें दिव्य 
कदनका अनुरेप किया हुआ है। वे दिव्य मात्यओंसे 
भूत हैं। उनके ऊपसकी दोनों भुञाओमें श् और 
चक्र हैं तथा अीचेकी भुजाओंमें वरद और अभयकी 
सुझाएँ हैं। 

भगवास्के वामाझुमें महेशवरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हैं। उतका अर सुवरणके समान का्तिमान 
तथा गौर है। सोने और चाँदीके हार उनकी शोभा बढ़ाते 
है। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। उनकी अवस्था 
रेसी है, मानो झरीरमें चौबनका आरम्प हो रहा है। 
कहने रोके कुष्डल और मस्तकपर काली-काली 
चुंपताली अलके शोधा पाती हैं। दिव्य चन्दनसे चर्चित 
अम्लॉकय दिष्प पुषयोसे श्र हुआ है। केरोे मचा, 
केतकी और चमेलीके फूल गैये हुए हैं। सुन्दर भौहें, 
सनेहर जसिका और शोभायमान कटिभाग हैं। पूर्ण 
चर्रमाके सपान घनोहर मुख्-कसलपर मन्द मुसकानकी 
कटा ऊ रही है। बाल रपिके समान चमकीके कुष्छल 
काजोको जोसा बढ़ा रहे हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान 
अरीरकी कात्ति और आभूषण है। चार हाथ है, जो 
सुबर्णभय कमलोसे विभूषित है। भाँति-भाँतिके विधि 
राहोसे युक्त सुवर्णमय कमलोकी मालप, हार, केयूर, कड़े 
और भूठियोंसे श्देवी सुशोभित हैं। उनके दो हाथोंमे 
दो कमल और शेष दो हाथोंमे मातुलुक (बिजौर) और 
जाब्बूनद (घतूप) ज्ोधा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी 
िलग न होनेवाली महालक्ष्मीके साथ महेशवर भगवान्‌ 
विष्णु सनातन परम व्योमयें सानन्‍्द विराजमान रहते हैं। 
डलके दोनों पार्थमं भूदेवी और त्लेलादेवी बैठी रहती हैं। 
आठों दिज्ञाओमें अहद कमलके एक-एक दरूपर 
क्रमश: विमला आदि शक्तियाँ सुशोभित होती है। उनके 
जाम ये है--विमत्प, उत्कर्षणी, शाना, क्रिया, योगा, 
जे, सत्या तथा ई्ाना। ये सब परमात्मा शरीहरिकी 
'पट्यानियाँ है, जो सब परकारके सुन्दर लक्षणोंसे सम्पत 
है। ये अपने हाथों चन््रमाके समान झ्ेत वर्णके दिव्य 
चैंवर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति 


ड्कर 


+ अंधल्य इचीकेस अदीच्कलि पर पदन « 


(सकता पाापुराण 





अ्रीहरिको आनन्दित करती हैं। इसके सिला दिव्य 
अपाराएू तथा पाँच सौ युवती रतिया भगवानके 
अल्तशपुसमें निवास करती हैं, जो सब प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित, कोटि अभ्ियोके समान तेजखिविनी, 
समस्त शुध लक्षणोंसे युक्त तथा चत्रमुखी हैं। उत 
सबके हाथोंमें कमलके पुष्प शोभा पाते हैं। उत सबसे 
'िंरे हुए महाराज परम पुरुष औहरिकी बड़ी शा होती 
है। अनन्त (कोषनाग), गरड़ तथा सेनानी आदि देवों, 
अन्यानय पार्षदों तथा निल्‍्यपुक्त भत्तोसे सेलित हो रमा- 
सहित परम पुरुष ्रविष्णु भोग और ऐश््यके डर सदा 
आनन्‍दमप्न रहते है। इस प्रकार वैकुण्ठधामके अधिपति 
भगवान्‌ नाशयण अपने परम पदमें स्मण करते है। 
पार्वती ! अब मैं भगवान्‌के भिन्न-भिन्र व्यूहों और 
स्पेकोंका वर्णन करता हूँ। वैकुष्ठधाषके पूर्वपागयं 
अरवासुदेवका मन्दिर है। अध्िकोणमें लक्ष्यीका लेक 
है। दक्षिण-दिज्ामें ्रसकर्षणका भवन है। वैईल्य- 
कोणमें सरस्वतीदेकोका लोक है। पक्षिम-दिामें 
अप पु़का सब्दिर है। लायब्यकोणमें रतिका लोक है। 
उत्तर-दिजञायें श्रअनिकद्धका स्थान है और ईशानकोणमे 
शास्तिलोक है। भगवान्‌के परम धायकों सूर्य, चद्रमा 
और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर खतोंका पालन 
करनेबाले योगिजन वहाँ जाकर फिर इस संसार नहीं 
लौटते। जो दो नामेके एक मन्त्र (लक्ष्यीनारायण)के 
जपें लगे रहते हैं, ये निश्षय ही उस अबिनाओी पदको 
प्राप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य धक्तिके साथ उक्त सबका 
जप करके उस सनातन दिव्य धामको अनायास ही पर 
कर लेते है। उनके लिये वह पद जैसा सुगम होता है, 
वैसा वेदोकि अध्ययन, यश, दान, शुघलत, तपस्या, 
उपयास तथा अत्य साधनोंसे थी नहीं होता। त्रिपाट- 
विधृतिमें जहाँ भगवान्‌ परमेश्वर भगवती लक्ष्यीजोके 
साथ सदा आनन्दका अनुधव करते हैं, वहाँ संसारवी 


आखयभूता महामायाने हाथ जोड़कर अकृतिके साथ 
उसकी भालि-चालिसे स्तुति करके कहा--केशव ! इन 
जबकि लिये स्जेक और परीर प्रदान कोजिये। सर्वजञ! 
आप पूर्वकल्वोकी भाँति अपनी लीलामयी विभूतियोका 
विस्तार कौजिये। जड़-चेतनमय सम्पूर्ण चराचर जगतू, 
अज्ञान अवस्थामें पढ़ा है। आप लीत्म-विसतासके खिये 
इसपर डृष्टिपात कोजिये। परमेश्वर ! मं तथा प्रकृतिके 
साथ जगतूकी सृष्टि कीजिये। धर्म-अर्थर्म, सुख- 
डुःख--सबका संसापमे प्रवेश कराके आप मुझे अपनी 
आकामें रखकर झोध ही लीला आरम्म कीजिये। 
_औमहादेखजी कहते हैं--मायादेवीके इस प्रकार 
कडनेपर पसमेवस्ते उसके भीतर जगतूकी सूष्ि आर्य 
के। जो परकृतिसे परे पुरूष कहलाते हैं, वे अच्युत 
चगवान्‌ विष्णु हो प्रकृतिय प्रविष्ट हुए। अहमस्‍यकूप 
हरि प्रकृतिसे सहतत्वकों उतप्न किया, जो सब 
'ूकोका आदि कारण है। महत्से अशैकाएका जन्म हुआ। 
यह अहंकार सल्वादि गुणोकि पेदसे तीन प्रकाएका है-- 
सतत्किक, राजस और तामस। विश्रधावन परपात्माने उन 
'ुजोसे अर्थात्‌ तामस अहंकारसे तन्भाज्राओंको उत्पन्न 
किया । तन्धात्रओंसे आकार आदि पहुमहाभूत प्रकर 
हुए, जिनमें क्रमश: एक-एक गुण अधिक हैं। आकाशसे 
आयु, वादुसे अभि, अग्रिसे जल और जलसे पृथ्वीका 
आदुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गश्ध--थे 
ही क्रमश: आकाश आदि पह्भूतंके प्रधान गुण हैं। 
सहाप्रषु औहरने उत्तर भूतोंमे अधिक गुण देख उन 
सबको लेकर एकमें घिल्प दिया। तथा सबके मेलसे 
सहान्‌ विश्वहाष्टकी सृष्टि की । उसीमे पुरुषोत्तम चौद॒ह 
'चुबन तथा ऋरह्मदि देवताओंको उत्पन्न किया । पार्वती ! 
व, लिर्वक, मानव और स्थाचर--यह चार प्रकारका 
सहासर्ण रचा गया। इन चाहें सगों अथवा योनियोपें जीव 
अपने-अपने कमेंकि अनुसार जन्प छेते हैं। 


ह07 काया, 


देवसर्ग तथा भगवानके चतुर्वयहका वर्णन 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌! परम उत्तम 
देवसर्गका विस्तारके साथ वर्णन कोजिये। साथ ही 





'भगवानके अवतारोंकी कथा भी विस्तृत रूपसे कहिये। 
महादेवजी ओोले--देवि ! सृष्टिको इच्छा 


_ देकसर्भ सब्थ घनानके लुष्पृहका वर्णन « 


९३३ 





सखनेबाले भगवान्‌ मधुसूदतने योगनिद्याको परकन होकर 
मायाके साथ चिस्कालतक रमण किया। उससे 
कालतत्माको जन्म दिया, जो करत, का, मुहूर्त, पक्ष 
और मास आदिके रूपमें उपलब्ध होता है। उस समय 
्रेहरिका नाचिकमल, जो सम्पूर्ण जगत्का बोज और 
'परम तेजस्वी था, मुकुस्त्रकार हो विकसित होने लूगा। 
उसीसे परम चुद्धिमान्‌ बरह्मजी प्रकट हुए। उनके मकमे 
स्जोगुणकी प्रेरणासे सृष्टिकी इच्छा उत्फन हुई। तब 
उन्होंने योगनिद्ामें सोये हुए परमेश्वरका स्तथन किया। 

अह्याजीके स्तवन करलेपर समस्त इस््ियोके स्कमी 
परमेश्वर ्रधिष्णु योगनिद्ठासे उठ गये। योगनिदाको 
कायूमें करके उन्होंने जगतकी सूष्टि आर्म की। 
जगत्के स्वामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
जिचाए किया। बिचारके पश्ात्‌ उतहोने सम्पूर्ण जगतकी 


सृष्टि की। उस समय सब स्पेकोंसे युक्त सुवर्णमय वासुदेवने 


अप्डको, सात द्वीप, सरात समुद्र और पर्वतोसहित 
पृथ्वीकों तथा एक अष्डक्टाहकों भी धणवान्‌ने आपने 
जाभिकमलसे उत्पन्न किया । ततवक्षत्‌ उस अच्छे श्रोहरि 
ख्य॑ ही स्थित हुए। तदनत्तर नाशायणने आपने सनसे 
इच्छानुसार ध्यान किया । ध्यानके अ्तमें उनके ललगटसे 
पसीनेकी बैंद प्रकट हुई। बह मैंद बुदमुदेके आकररमें 
'परिणत हो तल्क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ी। पार्वती! उसी 
जुदबुदेसे सै उत्पन्न हँ। उस समय रद्कषकी माल्य और 
तरिशूलू हाथमें लेकर जटामय मुकुट्से अलंकृत हो मैंने 
विनयपूर्षक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूझा--'मेंरे लिये क्‍या 
आज्ञा है।' तब भगवान्‌ नारायणने प्रसत्नतापूर्वक मुझसे 
कहा--'रुद्र ! तुम संसारका भयंकर संहार करनेवाले 
होओगे /' इस प्रकार मैं भयंकर आकृतिमें जगत्का 
संहार करनेके लिये ही भगवान्‌ नारायणके श्रीअक़्से 
उत्पन्न हुआ। जतार्दनने मुझे संहारके कार्यमें नियुक्त 
करके पुनः अपने मेज्ोसे अनधकार दूर करनेवारे चत््रमा 
और सूर्यको उत्पन्न किया। फिर कानोंसे वायु और 
दिशाओंको, मुलकमलसे इन्द और अभ्रिको, चासिकाके 
छिट्रोंसे वरूण और पित्रको, भुजाओंसे साध्य और 
मरदणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंको, रोमकूपोंसे वन और 
ओषधियोंको तथा खचासे पर्वत, समुद्र और गाय आदि 





पशुओंको प्रकट किया । भगवान्के मुखसे ब्राह्मण, 
चुजाओंसे क्षत्रिय, आँघोसे वैज्ञय तथा दोनों चरणोंसे शूटर 
जातिकी उत्पत्ति हुई। 

इस कार सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करके देवेशर 
कृष्णने उसे अचेतन रूपमें स्थित देख स्वयं ही 
विश्वकूपसे उसके भीतर प्रवेश किया। ्रहरिकी शक्तिके 
बिता संसार हिल-डुलू नहीं सकता। इसलिये सनातन 
विष्णु ही सम्पूर्ण जगतके प्राण हैं। वे ही अव्यक्त 
'रूफयें स्थित होनेपर परमात्या कहलाते हैं। थे पडुविध 
ेर्वसे परिपूर्ण सगतन वासुदेव हैं। वे अपने तीन 
जुणोंसे चार स्वरूपोंमें स्थित होकर जगत्‌की सृष्टि करते 
है। आपुम्नरूपधाती भगवान्‌ सब ऐश्वॉसे युक्त हैं। व 
जहा, प्रआपति, काल तथा जीव--सबके अन्तर्याप 
होकर सृष्टिका कार्य भलीभाति सिद्ध करते हैं। महात्मा 
उन्हें इतिहाससहित सम्पूर्ण लेदौका ज्ञान प्रदान 
किया है। लोकपितामह ब्रह्माजी प्रमुप्रके ही अशभागी 
है। वे संसारकी सूष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान्‌ 
अनिकद्ध झक्ति और तेजसे सम्पन्न है। वे मनुओ, 
राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होफर सबका 
जलन कराते है संकर्षण महाविष्युरूप हैं। उतमें विद्या 
और बल दोजों है। ये सम्पूर्ण भूतोके काल, रद्र और 
अमके अन्तर्यायी होकर जगत्‌का संहार करते हैं। मलय, 
कूर्म, बाराह, तृसिह, वासन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
बुद्ध और कल्कि--ये दस भगवान्‌ विष्युके अवतार है। 

पार्वती ! श्रीहरिक उस अवस्थाका वर्णन सुनो। 
रमब्रे्ट वैकुष्ठललोक, विष्णुलोक, श्रेतद्रीप और 
ऑरसागर--ये चार ब्यूह महर्पियोद्ाण बताये गये हैं। 
वैकुम्ठलोक जलके घेरे है। वह काएणरूप और शुध 
है। उसका तेज कोटि अभ्रियोके समान उद्दौप्त रहता है। 
वह सम्पूर्ण घर्मोसे कुक और अविनाश है। परमधापका 
जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा हो उसका भी है। नाना. 
अकाएके सक्ोंसे उद्मासित बैकुण्डनगर चण्ड आदि 
अझत्वाल्बें और कुमुद आदि दिक्पालोंसे सुरक्षित है। 
आति-सौतिकी सणियोंसे बने हुए दिव्य गूहोंकी 
चहकतियोंसे वह नगर बिय हुआ है। उसकी चौड़ाई 
'कचपन योजन तथा रूबाई एक हजार योजन है। करोड़ों 


र्क्षट 


+ अर्चयस्व इचीकेर पदीष्छलि पर॑ पदम्‌ « 


[ संक्षित्त प्पुराण 





ऊँचे-कचे महल उसकी ज्ञोभा बढ़ाते हैं। वह नगर तरुण 
अबस्थाबाले दिव्य खी-पुस्पोंसे सुशोभित है। वहाँकी 
जिया और पुरुष समस्त शुभ लक्षणो|से सम्पत्र दिखायी 
देते है। खियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है. 
और पुल्षोंका भगवान्‌ विष्णुके समान। थे सब प्रकार 
आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भक्तिजनित मवोरम 
आइादसे सदा आनत्दमग्न रहते हैं। उसका भगवान्‌ 
िष्शुके साथ अविष्छित्र सब्य्ध बना रहता है। वे सदा 
उनके समान ही सुख भोगते हैं। जहाँ कहींसे भी श्रोहरिके 
सकें प्रविष्ट हुए शुरू अन्तःकरणवाले मानव फिर 
संसार जन्म नहीं छेते। मनौषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
दाल-भाषको ही मोक्ष कहते हैं। उनको दासताका नाम 
अत्थन नहीं है। भगवान्‌के भक्त तो सब प्रकारके बन्धवोंसे 
मुक्त और रोग-झोकसे रहित होते हैं। हाल्पेकतकके 
ऋणी पु संसाएमें आकर जन्म लेते, कमेंकि बच्धकये 
पड़ते और दुःस्ती तथा भयभीत होते हैं। पार्वती ! उन 
ललोकॉमे जो फल मिलता है, वह बढ़ा आवाससाध्य होता 
है। वहाँका सुख-घोग विषमिश्रित सधुर अन्के समान 
है। जब पुण्यकमॉका क्षय हो जाता है, तय मतुष्योंको 
सवा स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे 
संसारके कर्मगनथनयें ढाल देते है; इसलिये सवर्णका सुख 
बड़े फ़ेदासे सिद्ध होता है। वह अनित्य, कुटिल और 
डुःसमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याण 
कर दै। भगवान्‌ विष्णु सब दुःखोकी राक्िका वश 
करनेवाले हैं; अतः सदा उनका स्परण करना चाहिये। 
'भगवान्‌का राम लैनेमाजसे घनुष्य परमफ्दको प्रा होते 
है। इसलिये पार्वती ! विद्वान पुरुष सदा घगवान्‌ कि्णुके 
लोकको पानेकी इच्छा करें। भगवान्‌ दयाके सागर है; 
अतः अन्य भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये। 
थे सर्वज्ञ और गुणवान्‌ है। निःसन्देह सबकी रक्षा करते 
है। जो परम कल्याणकारक और सुखमय अहाखार 
सता जप करता है. बह सब कामनाओकये पूर्ण 
करनेवाले वैकुण्ठधायको प्राप्त होता है। 

जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि सहसों सूर्योक्ी किसजोंसे 
सुशोभित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस 
विमानमें सणियोंके खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक 





खुबर्णमय पीठ है, जिसे आधारक्षक्ति आदिने धारण कर 
रख्य है तथा जो भाँति-भाँतिके रोका बना हुआ एवं 
अल्मैकिक है। उसमें अनेकों रेग जान पड़ते हैं। पीठपर 
अष्टदक कमल है, जिसपर मतत्रेके अक्षर और पद 
अक्लित हैं। उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मी-बीजका शुभ 
अक्षर अक्लिल है। उसमें कमलके आसनपर दिव्यविप्रह 
भगवान्‌ श्रोनारयण बिराजमान हैं, जो अस्ो-रबों 
आलसूयोकि समान कान्ति धारण करते हैं। उनके दाहिने 
'ार्समें सुकर्णके समान कान्तिमती जगत्भाता श्रीलकष्मी 
िराजती हैं, जो सपस्त शुघन-लक्षणोंसे सम्पन्न और 
दिव्य माल्मओसे सुयोषित हैं। उनके हाथों सुवर्णात्र 
सातुलुल॒ और खुवर्णयय कमल शोभा पाते हैं। 
अगवान्‌के वामभागमें भूदेची विराजमान हैं, जिनकी 
कान्ति नील कमल-दलके सपान शयाघ है। थे नाना 
अकारके आधूषणों और विधित्र वसलॉसे विभूषित हैं। 
उनके ऊपस्के हाथोपें दो खाल कपल हैं और नीचेके दो 
हाथो उन्होंने दो धान्यपात्र धारण कर रखे हैं। विमला 
आदि जक्तियाँ दिव्य चैदर लेकर कमलके आठों दलॉयें 
हिथित हो भगवाक्की सेवा करती हैं। थे सभी समस्त 
चुप शाणोंसे सम्पन्न है। भगवान्‌ श्रीहर उत सबके 
जौचयें विशसते हैं। उतके हाथों श्र, चक्र, गदा और 
फय झोभा पाते हैं। भगवान्‌ केयूर, अक्रद और हाए 
आदि दिव्य आधूषणोंसे विधूषित हैं। उनके काम 
उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुष्डल पिलमिला 
हे हैं। पूकोक्त देवता उन पर्मेश्वककी सेवायें सदा 
संलग् रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुण्ठधाममें भगवान्‌ 
सब चोगोंसे सम्पन्न हो नित्य विशाजमान रहते हैं। वह 
फर्म र्मणीय ल्मेक अष्क्षर-यख्रका जप करनेवाले 
सिद्ध मरीवी पुरुषों तथा श्रीविष्णु भक्तोको प्रात 
ता है। पार्वती ! इस त्रकार चैन तुपसे प्रथम व्यूहका 
सर्जन किया। 

इसी प्रकार वैष्णवलोक, श्वेतद्वीप और क्षीरसागर- 
वास द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यूहका वर्णन करके 
्जिलजीने कहा--'पार्वती! आब और कया खुनना 
चाहती हो ? देवि ! भगवान्‌ पुर पोत्तममें तुन्‍्हारी भक्ति 
है। इसलिये तुम घन्‍्य और कृतार्थ हो। 


-+« नि २००० 
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सल्ल्य और कूर्म अवतारोंकी कथा--ससुद्र-मन्धनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और 
'एकादशी-ड्वादशीका साहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा--मरेश्वर! अब मुझसे 
भगवानूके बैभब--मल्थय, कूर्म आदि अचतारोंका 
िस्तापपूर्वक वर्णन कीजिये। 

श्रीमहादेवजी झोले--देवि ! एकाप्रचिल होकर 
सुनो। मैं श्रीहरिकि वैधव--सल्य, कूर्म, आदि 
अवतारंका वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपकसे दूसरे 
अनेक दौपक जला लिये जाते है, उसी प्रकार एक 
परमेश्वर के अनेक आवतार होते हैं। डन आकतारोंके 
परावस्थ, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अबतार बताये गये है; 
अद्ाजीने भूणु, सरीचि, अब्रि, दक्ष, कर्दम, पुलखूष, 
'पुलह, अब्लिरा तथा क्रतु--इन नौ प्रजापतियोंकों उत्पन्न 
किया। इनमें घरीचिते कस्यपकों जन्म दिया। क्यपके 
चर ख्त्रियाँ थौं--अदिति, दिति, कड्धूं और बिनता। 
अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ। दितिने तमोगुणी 
को उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर हुए। उनके नाम 
इस प्रकार हैं--सकर, हयप्रीय, महावली हिरण्याक्, 
िरयकशिपु, जम्प और मय आदि। मकर बढ़ा 
अलवान्‌ था। उसने ब्रह्मलोकमें जाकर बरढमाजीक मोहित 
करके उनसे सम्पूर्ण केद के लिये। इस प्रकार शुतियोंका 
अपहरण करके यह महासागरमें घुस गया। फिर सो 
सारा संसार धर्मसे शुत्य हो गया। वर्णसैकर-सत्तान 
उत्पन्न होने रूगी। स्वाध्याय, बषट्कार और 
वर्णाश्रम-धर्मका लोप हो गया। तब अद्ाजीने सम्पू् 
देवताओंके साथ क्षीससागएपर भगवान्‌की झरणमें जाकर. 
मकर दैल्यके द्वाण अपहरण किये हुए चेदोका उद्धार 
करलेके लियये उनका स्तवन किया। 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! ब्रह्माजीके 
इस प्रकार प्रार्थना कसलेपर सम्पूर्ण इश्रियोके स्थायी 
परमेश्वर श्रीविष्णु सत््यरूप धारण कस्के महासागरमे 
अधिष्ट हुए। उत्होंने उस अत्यन्त भंकर सकर नामक 
दैल्यको धूधुनके अग्रभागसे विदीर्ण करके मकर डाला 


और अक्र-उपाम्रॉसहित सम्पूर्ण वेदोंकी लाकर 
ख्लाजीको समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 
सल्यायतासके हारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वेदोंको 
मकर ओहरिले तीनों ल्मेकॉंका भय दूर किया, धर्मकी 
आधवि करायी और देवताओं तथा सिद्धोके मुखसे अपनी 
स्तुति सुलते हुए थे वहाँसे अन्तर्थान हो गये। 

बचे! आब मैं ्रतिष्णुके फूर्माचतार-सम्बन्धी 
'किश्तान्टित वैभव वर्णन करूँगा। सहर्थि अग्िके पत्र 
दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान्‌ तपस्वी, 
अल्प क्रोधी तथा सम्पूर्ण लोकोंको क्षोभों डालनेवाले 
है। एक समयकी जात है--चे देवएज इकसे मिलनेके 
डिये स्वर्गलोकमें गये । उस समय इन्द्र ऐशबल हाथीपर 
आर हो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर कहीं जानेके 
डिये उद्यत थे। उन्हें देखकर महातपस्ती दुर्तासाका घन 
अन्न हो गया। उन्होंने बिनौत भावसे देवराजको एक 
'चारिजातकी माल्पर चेंट की । देवराजने उसे लेकर हाथीके 
अस्तकपर डाल दिया और स्वयं नन्‍्दनवनकी ओर चल 
हिये। हाथी सदसे उत्घत हो रहा था। उसने रैढ़से उस 
आफ टहाण लिखा कौर झेल हूए तोदकत जझातिपर 
केक दिया। इससे दुर्वासाजीको क्रोध आ गया और 
उन्होंने झाप देते हुए कहा--'देवशाज ! तुप त्रिभुवतकी 
साजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते 
हो। इसलिये तीनों लोकोकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी। 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है।' 

दुर्वासाके इस प्रकार शाप देनेपर इन्द्र पुनः अपने 
जगरवोे सतौट गये। तत्पकषात्‌ जगत्माता लक्ष्मी अन्तर्घान 
सो ग्यों। ऋह्मा आदि देवता, गन्पर्व, यक्ष, कित्र, दैतय, 
दातव, जाग, सतष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि 
जगदके समस्त चताचर आणी दरिद्रताके मारे दुःख भोगने 
'छगे। सब लमेगेनि भूख-प्याससे पीड़ित होकर ब्हमाजीके 
'जास जाकर कहा--' भगवन्‌ ! तीनों लोक भूख-प्याससे 
पीड़ित हैं। आप सब लोकोंके स्वामी और रक्षक हैं। 





र्क 


+ अर्जयाल इचोके् यदीच्छललि परे पदण्‌ « 


( चक्षात पापुराण 





अतः हम आपकी झरणमें आये हैं। देवेश ! आप 
हमारी रक्षा करें।' 

ब्रह्माजी बोले--देवता, दैल्य, गन्धर्व और मनुष्य 
आदि प्राणियो ! खुनो। इच्रके अनाचाससे हो यह साथ 
संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने कर्ताबसे महालता 
दुर्बासाको कुषित कर दिया है। उन्हीं क्रोचसे आज 
तीनों ल्ोकोंका नागा हो रहा है। जिनकी कृपा-कटटाक्‍से 
सब ल्मेक सुखी होते हैं, वे जगनयाता सहालब्मी 
अन्तर्थान हो गयी हैं। जबतक वे अपनी कृपादूहिसे नहीं 
देखेंगी, तबतक सब लोग दुःसो हो रहेंगे। इसलिये हम 
सब लोग चलकर क्षीससागरमें वितजमान सनातनदेव 
भगवान्‌ नाशयणकी आराधना करें। उनके प्रसा्न होनेपर 
है सम्पूर्ण जगत्‌का कल्याण होगा। 

सा निश्षय करके ब्रहमाजी सम्पूर्ण देवताओं और 
'भूषु आदि महर्षियोंके साथ श्ोरसागरपर गये और 
विधिपूर्षक पुुषसूक्तके द्वार उनकी आराधना करले 
रको। उन्होंने अतन्‍्यचित्त होकर अह्ाकषर सख्का जप 
और पुरुषसू्तका पाठ करके परमेश्वरका ध्यान करते हुए. 
उनके हिये हवन किया तथा दिव्य स्तोजोंसे स्तबन और 
विधिवत्‌ नमस्कार किया । इससे प्रसत्न होकर भगवानते 
सब देवताओंको दर्जन दिया और कृपापूर्वक कहा-- 
“देवगण ! मैं बर देना चाहता हूँ, तुसत्थेग इच्छलुसार 
बर सौँणों।' यह सुनकर नह आदि सम्पूर्ण देवता हाथ 
जोड़कर बोले--'भगवन्‌ ! दर्वासरामुनिके शापसे तीनों 
लेक सम्पत्तिहीन हो गये है। पुरुषोत्तम ! इसीलिये हम 
आपकी शरणमें आये है।' 

्रीभगवान्‌.. बोले--देवताओ !. अजिकुसार 
दुर्शासा मुनिके शपसे भगवती लक्ष्मी अत्चर्धत हो गयी 
है। अतः तुफ्लोग मत्दराचल फ्वतकों उख्याड़कर 
क्षीस्सपुद्में रखो और उसे सथानी बना नागराज 
जासुकिको रस्तीकी जगह उसमें लयेट दो। फिर दैल्य, 
ग्धर्व और दानवोंके साथ मिलका समुद्र मन्धन 
करो। तत्वक्षात्‌ जगतककी रक्षाके लिये लक्ष्मी प्रकट 
छोंगी। उनकी कृपादृष्टि पड़ते हो तुमल्लेग महान 
सौभाष्यशञाली हो जाओगे । इसमें तनिक भो स्देह नहीं 


है वै ही कूर्हूपसे मन्दा्चलको अपनी पीठकर धारण 
कहूगा। तथा मैं हो सम्पूर्ण देवताओंमे प्रवेश करके 
अपनी कक्तिसे उन्हें बलि बनाऊँगा। 

'गवान्‌के ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साथुवाद देने लगे । उनकी स्तुति खुतते हुए भगवान्‌ 
अच्युत वहा अन्तर्धात हो गये । तदकत्तर सम्पूर्ण देव 
और महाबल्ली दानथ आदिने मन्‍्दराचल पर्थतको 
उखाड़कर क्षीरसागरमें डाला। इसी समय अमित- 
'परक्रमी भूतभावन भगवान्‌ नारायणने कछुएके रूपें 
अकट होकर उस पर्वतक्ों अपनी पीठपर धारण किया 
तथा एक हाथसे उन सर्वव्यापी अखिनाश प्रभुने उसके 
किखस्को भी पकड़ रखा था। तदनन्तर देवता और 
असुए मत्दशाचल पर्वत आगराज वासुकिकों लपेटकर 
क्षीरसागरका मन्धन करने रूगो। जिस समय महावली 
देवता लक्ष्पीको प्रकट करनेके लिये क्षीरसागरकों मधमे 
करे, उ्त समय सम्पूर्ण महर्षि उपवास करके मन और 
श्धियोंके संयमपूर्वक औसूक्त और विष्णुसहसनामका 
'चाठ करने कूे। शुद्ध एकादशी तिथिकों समुद्का मन्थन 
आर हुआ। उस समय रक्षक प्ादर्भावकी 
अभिल्मवा रखते हुए श्रेष्ठ आहाणों और मुनिकरोंग 
भगवान्‌ खूक्मीलारायणका ध्यात और पूजन किया। उस 
सुहू्ंने सबसे पहले कालकूट नापक महाभपकर विष 
अकट हुआ, जो बहुत बड़े पिष्डके रूपमें था। वह 
अलयकालीन अप्रिके समान अत्यन्त भर्यकर जान पड़ता 
चा। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे 
्याकुल हो भाग चले। उन्हें भयसे पीडित हो भागते 
देख चैन उन सबको रोककर कहा--'देवताओं ! इस 
छिपसे भय न करों। इस कालकूट नामक महान्‌ विषको 
नै आधी अपना आहार बना कैँगा।' मेरी बात सुनकर 
इत्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे चरणोंमें पड़ गये और 
'साधु-साधु' कहकर मेरी स्तुति करने रूगे। उधर मेघके 
समान काले रेगवाले उस महाभयानक विषको प्रकट 
हुआ देख सैंने एकाग्रचित्तसे अपने हृदयमें सर्वदु/खहारी 
भगवान्‌ नासयणका ध्यान किया और उनके तीन 
जसरूपी सहामतवका भक्तियू्वक जप कस्ते हुए उस 


जतरखण्ड ] + भर्य और कूर्म आवतासेकी का » 








भवंकर चिचकों पी किया। सर्वव्यापी श्रोषिष्युके सीन..प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे 
जामेके प्रभावसे उस. ल्लेकसंहास्कारी विषको मैंने गरुड़ने आपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएँ 
अनायास ही पा लिया। अच्युत, आनत्त और और महातेजस्वी गन्धर्ष उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ 
गोविन्द--ये ही श्रीतरिके तीन जाम हैं। जो एकय्नचित और सूर्य, चारमा तथा अप्निके समान तेजस्वी थी। 
हे इनके आदियें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर (3» तत्पख्षात्‌ ऐरालत हाथी, उच्ै-त्रवा नापक अश्, धन्यन्‍्तरि 


अच्युताय नपः, 3४ अनन्ताय न: तथा ३७% गोविन्दाय 
नमः इस रूपमें) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विप, 
रोग और अभ्निसे होनेजाल्ी सृल्युका सहान्‌ भय नहीं प्राप्त 
होता। जो इस तीन नामरूपी महामानव एक्ग्रता- 
'पूकंक जप कराता है, उसे काल और मूल्युसे भी भय नहीं 
होता; फिर दूसोंसे भय होनेको तो बात हो क्‍या है।* 
देजि ! इस प्रकार मैंने तीन नामोके ही प्रभावसे विषकय 
पान किया था। 

'कप्पक्षात्‌ समुहमन्धन करनेपए लक्मीजोकी बड़ी 
जहन दर देवी प्रकट हुईं। थे त्मछ जख पहले थीं 





तथ देवताओंने उनसे कहा-- जिनके घरें प्रतिदिन 
कलह होता हो, वहीँ हम तुम्हें रहेके छिये स्थान देते 
हैं। तुम अपग्नलकों साथ लेकर उन्हीं घरोमें जा बसो। 
जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जह॑कि रहनेवाले 
सदा झूठ बोलते हों तथा जो मदन अन्तःकरणवाले 
पापी सथ्याके समय सोते हों, उनहीके घर दुःख और 
दरिदिता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। 
महादेवि ! जो खोटी जुड्धिबाला मतुष्य पैर घोये बिना ही 
आचमन करता है, उस पापपशायण मानवकी ही तुम 
सेवा करो।' 

'कलहप्रिया दा देवीको इस प्रकार आदेश देकर 
सम्पूर्ण देवताओंने एका्रथित्त हो पुता: क्षीससागरका 
मन्यन आरम्भ किया। तब सुल्दर नेजॉबाली वासुणी 
देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अजसने महण किया। 
तदसत्तर समस्त शुभलक्षणोंसे सुशोभित और सब 


वैध, पारिजात वृक्ष और सम्पूर्ण कापनाओंकों पूर्ण 
कस्लेकाली सुरक्षि गौका प्रादुर्ाव हुआ। इन सबको 
'देवशज इत्रने बड़ी प्रसन्रताके साथ प्रहण किया । इसके 
आद द्वादकीकों प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर सम्पूर्ण 
स्मेकोकी अधौख्वरै कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी 
कट हुईं। उन्हें देखकर सब देवताओंकों बढ़ा हर्ष 
हुआ। देवल्ओोकमें दुनदुभियाँ बजने लगीं, वनदेवियाँ 
'फूलमेकी कृषटि काने लगी, गम्धर्वशाज गाने और अप्राएँ 
जाचने रूमीं। झौतल एवं पवित्र हवा चलने ऊूगी। 
सूर्यकी प्रथा निर्मल हो गयी। बुझी हुई अ्नियाँ जल 


/. उठी और सब्यूणे दिज्ञाओमे प्रसन्नता स्त गयी। 


तदनचर. क्ीरसागससे शीतल एवं अपृतमयी 
किरणोंसे युक्त चन्द्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मीके 
भाई और सबको सुर देनेवाले हैं। ये नकष्रके स्वामी 
और सम्पूर्ण जगतके मामा हैं। इसके बाद श्रीहरिकी 
पल्नी तुलसीदेवी प्रकट हुई, जो परम पक्ित्र और सम्पूर्ण 
विश्वकों पावन बनानेवाली हैं। जगन्‍्माता तुलसीका 
आदुर्भाव औ्रहरिकी पूजाके सिये ही हुआ है। तत्पश्चात्‌ 
सब देखता ्सप्नचित होकर मन्दराचलूपर्वतकों 
यथास्थान रख आये और सफल मनोरथ हो माता 
लक्मीके पास जा सहस्वतामसे स्तुति करके श्रोसूक्तका 
जप करने रूगे। तब भगवती लक्ष्यीने असन्न होकर 
सम्यूरण देवताओसे कहा--'देववोो ! तुम्हारा कल्याण 
हो। यै कहें वर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोवाज्छित 
बर माँगो।' 

देखता खोल्के--सम्पूर्ण ल्मेकेंके स्वामी भगवान्‌ 


+ अच्युकन्‍तत गोवित् इति करे हेरे।सो जफेलयलो घत्तक ऋकावां कपोसतकम्‌॥ 
तस्य यृलयुघव ऋतिलि विघरोग्फरज सहत्‌। खपत सका जया: ्रवतात्मवानु॥ 
अल्पूल्युपवं चादि..तत्य खिल किसत्यत: 
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[ संदिक परघुएण 





'िष्णुकी फ्रियतमा लक्ष्मीदेवो | आप हमल्पेगोंपर प्रसन्न 
हों और श्रिष्णुके वक्ष:स्थलूमें सदा निवास करें। की 
भगवानसे अलग न हों तथा तीनों लोकोंका भी कभी 
परित्याग न करें। देवि ! यही हमारे लिये ओह वर है। 
जगनभाता ! आपको नमस्कार है। हम आपसे यही 
चाहते हैं। 

'देबताओंकि ऐसा कड़नेपर औनातयणकी प्रियतमा 
ल्लेकमाता मेरी लक्ष्यीने 'एक्सरतु' कहकर उतको 
आर्थना स्वीकार कौ। तदनत्तर कौरसागतपर भगवान्‌, 
जारायण और ब्रहमाजी भी प्रकट हुए। देवताओंनि 
जनार्दनकों नमस्कार कस्के उनका स्तवन किया और 
असन्ननदन हो, हाथ जोड़कर कहा--'स्वेंचर ! आप 
अपनी प्रियत्पा और महारानी लक्ीदेवीको, जो की 
आपसे अलग होनेवाली नहीं हैं, जगत्‌की रक्ाके लिये 
प्रहण कीजिये।' ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और 
सुतियोने नाना प्रकारके रजोंसे बने हुए आालसूरषकि समान 
तेजस्मी दिव्य पौठपर भगवान्‌ विष्णु और भगवती 
_लक्ष्पीको बिठाया तथा नेजोसे आतन्‍्दके आँसू बहाते हुए. 
उन्होने दिव्य बख्र, दिव्य माला, रकम आभूषण एवं 
अप्राकृत दिव्य फलोसे उन दोनोंका पूजन किया। 
श्ीरसागरसे जो कोषल दलोचाली तुलसीदेली प्रकर हुई 
सं, उसके द्वाए उन्होंने लक्ष्मीजोके युगल चरणोंका 
अर्चन किया। फिर तन बार प्रदक्षिणा और यारेयार 
नमस्कार करके दिव्य स्तोजोंसे खुति कौ। इससे 
स्दिवेशर भगवान्‌ श्रीहरिने लकष्मीसहित प्रसन्न होकर 
देवताओंको मनोवाज्छित वरदान दिया। तबसे देवता 
और मतुष्य आदि प्राणी बहुत परसत्र रहने लगे। उनके 
हाँ धन-धानयकी प्रचुर वृद्धि हुई और वे तीतेग होकर 
अल्कत्त सुख़का अनुभव करने लगे। 

इसके बाद लक्ष्मीलहित भगवान्‌ विच्णुने पसत्र 
होकर सम्पूर्ण ल्मेकोके हितके लिये समस्त महासुनियों 
और देवताओंसे कहा--'सुनियों और महाबली 


देकताओ ॥ सुप सब लोग सुनो--एकादशी तिथि परम 
चुल्यमयी है। वह सब उपदरवोको शान्त करलेवाली है। 
जुसलवगोनि लक्ष्मीका दर्जन पानेके सिगये इस तिथिको 
उपवास किया है; इसलिये यह ्वादशी तिथि मुझे सदा 
'्रिय होगी। आजसे जो स्मेग एकादजीकों उपवाल करके 
झदजीको आरतःकाल सुयोदय होनेपर बड़ी अद्धाके साथ 
रक्‍्ली और तुल्सीके साथ येत पूजन करेंगे, वे सब 
ब्धनोंसे मुक्त होकर मेरे परम पदको प्राप्त होंगे।' 

ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 
सुनियोके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मोजीके 
निवासस्थान क्षीरसागरमें चले गये। वहाँ सूर्यके समान 
सेओमय... विमानपर.. शोघनागकी. शब्याके. ऊपर 
विज्ञाहल्लेचना भगवती रपाके साथ रहने कूमो। वे 
देवताओंको दर्जन देनेके लिये सदा ही वहाँ निवास करते 
है। तदकततर सब देवता कच्छपरूपधारी सनातन 
भगवानका भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रस्रचित हो उनकी 
स्तुति करने लूगे। इससे उन्हें बड़ी पत्ता हुई और ये 
जओोले-- देकर । तुम्होर सनमें जैसी इच्छा हो, बैसा 
जर मौणो।' 

देखता जोले--महाबली देवेश्व । आप झेषनाग 
और दिश्णजॉकी सहायताके लिये सात ड्रीपॉवाली इस 
'पृष्वीको अपनी पौठपर धारण कीजिये। 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवानने 
जड़ी घसभरताके साथ कहा--'एकमरु' (ऐसा ही हो) । 
उसे उ्होंने सालों दरपोसहित पृथ्वीको अपनी पीठपर 
शरण किया। तदनन्तर महर्चियोसहित देवता, ग्धर्य, 
दैल्य, दानव तथा मानव भगवानूकी आह के 
अपने-अपने ल्पेककों चले गये। तबसे बह्म आदि 
देवता, सिद्ध, सजुष्य, योगी तथा सुनिश्रेष्ठ भगवानकी 
आझ्ञा सानकर बड़ी भक्तिके साथ एकादशी तिथिको 
उपयास और ढ्वादज्नौं तिथिको भगवानका पूजन 
करने लगे। 
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जूसिंहाबतार एवं अह्लादजीकी कथा 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती !  दितिसे 
कश्यपजीके दो महाबली पुत्र हुए ये, जितका कम 
हिसण्यकक्िपु और हिरण्याक्ष था। चे दोनों महापराक्रमी 
और सम्पूर्ण दैल्योके स्वामी थे। उनके दैल्य-योलिये 
_आमेक्ता कारण इस प्रकार है। वे पूर्वजच्पमें जय-विजय 
जापक श्रोहरिके पार्षद ये और श्ेतद्टोपयें डवारयालका 
काम करते थे। एक समय सनकादि योगी्वर घणवान्‌का 
दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो श्ेतद्ीफें आये। 
महाबली जय-विजयते उन्हें बीचमें ही रोक दिया । इससे 
समकादिने उन्हें शाप दे दिया--'डारपालो ! तुम दोनों 
भगवानके इस घामका परित्याण करके भूलोकमें चले 
जाओ।' इस प्रकार ज्ञाप देकर ये मुनीक्षर वहाँ ठहर 
शये। भगवानकों यह बात मालूम हो गयी और उन्होने 
सनकादि महात्माओं तथा दोनों डारपालोक भी चुलावा। 
सा । 
'कहा--. दरपालो ! तुमलोगोने महात्पाओंका अपराध 
किया है। अतः तुम इस दफा उल्लक्डन कहीं कर. 
सकते। तुम यहाँसे जाकर या तो सात जन्योतक मेरे 
'पापहीन भक्त होकर रहो या तौन जन्योताक मेरे प्रति 
जतरुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो।* 

यह सुनकर जय-खिजयने कहा--भानद ! हम 
अधिक समयतक आपसे अलग  पृथ्वीपर रहतेमे 
असमर्थ है। इसलिये केवल तीन जन्मौतक ही जुघाव 
धारण करके रहंगे। 

ऐसा कहकर थे दोनों महाबली ड्ारपाल कस्थपके 
जॉर्यले दितिके गर्भमें आये और महापणक्तमों असुर 
होकर प्रकट हुए। उतमें चड़ेका नाम हिरण्यकिपु था 
और छटेका हिरण्याक्ष। वे दोनों सम्पूर्ण विश्व विख्यात 
हुए। उन्हें अपने चल और पशाक्रमपर बड़ा अधिसान 
था। हिरण्याक्ष मदसे ऊत्पत्त रहता था। उसका शरौर 
कितना बढ़ा था या हो सकता था--इसके लिये कोई 
लिखित सापदष्ड नहीं था। उसने अपनी हजारों 
'भुजाओसे पर्वत, समुद्र, दीप और सम्पूर्ण प्राणियोसहित 


इस पृथ्वीको उखाड़ लिया और सिरपर रखकर रसातले 
चल गया। यह देख सम्पूर्ण देवता भवसे पीडित हो 
कहकर करने लगे और शोग-शोकसे रहित भगवान्‌ 
_ऋषायणकं झरणमें गये। उस अच्भुत दृत्तातको जानकर 
'िशनरूपणारी जनार्दनने वाराहरूप धारण किया। उस 
समय उनको बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं। 
उन पस्मेशल्े अपनी एक दाढसे उल दैत्पपर आघात 
किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और 
बह आधम हैत्य हुरंल ही मर गया। पृष्वीकों रसातलमें 
चढ़ देख भगवान्‌ वाराहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिप 
और उसे घहलेकी भाँति शोषनागके ऊपर स्थापित करके 
स्वय॑कच्छपरूपसे उसके आधार बन गये। 
जासाहरूफधारी महाविष्णुको वहाँ देखकर सम्पूर्ण देवता 
और मुनि भक्तिसे सस्‍्तक झुकाकर उतकी स्तुति काने 
मे। स्तुतिके पश्ात्‌ उच्होंने शब्ध, पुष्प आदिसे 
ऑहरिका पूजन किया। तथ भगाने उत सबको 
सनोबाज्छित वरदान दिया। इसके याद ये महर्षियोंक 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये। 
अपने भाई हिरण्याक्षकों मारा गया जान महादैत्य 
हिसण्यकशिएु सेसमिर्के पास जा मेरा ध्यान करते हुए 
तपस्या करने लगा। पार्वती ! उस महाबली हैत्यने एक 
हजार दिव्य वर्षोतक केवल वायु पीकर जीवन-निर्वाह 
किया और “७ न: किखाय” इस पश्चाक्षर घन्तका 
जप कराते हुए यह सदा पेश पूजन करता रहा। तब मैन 
असन्न होकर डस महान्‌ असुरसे कहा--'दितिनन्दन ! 
कुच्होर सकें जो इच्छा हो, उसके अतुसार वर माँगो।' 
तब जह मुझे प्रसत्न जानकर खोला--'भगवन्‌ ! देवता, 
असुए, ममुष्य, गस्धर्, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, 
सिद्ध, महात्या, यक्त, विध्याथर और किजरोंसे, समस्त 
ेगेंसे, सब प्रकारके अख्व-शखोंसे तथा सम्पूर् 
सहर्षियोसे थी मेरी मृत्यु न हो सके--यह वरदान 
दीजिये । “एचमस्तु' कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। 
सुझसे महान्‌ वर पाकर वह महाबली दैल्य इत्र और 
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देवताओंकों जोत करके तीनों लोकोंका सम्राद्‌ बन बैठा । 
उसने बलपुर्वक समस्त यह-भागोंपर अधिकार जमा 
लिया। देवताओंको कोई रक्षक न सिलता। वे उससे 
परास्त हो गये। गश्धर्व, देवता और दालव--सभी 
उसके किलर हो गये। यक्ष, नाग और सिद्ध--सभी 
उसके अधीन रहने ल्‍मो। उस महाचली दैत्यताजने राजा 
उत्तानपादकी पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूर्वक बिचाह 
'किया। उसके गर्भसे महातेजस्वी प्रहादका जन्प हुआ, 
या 
समय भी सम्पूर्ण यों स्वामी श्हरिमें अनुराग रखते 
थे। सब अवस्थाओं और समस्त कायोचे मन, वाणी, 
तर और क्रियाड्ाया थे देवताओंके स्वामी सनातन 
भगवान्‌ पद्यनापके सिखा दूसरे किसोको नहीं जानते थे। 
उनकी सुद्धि बड़ी निर्मल थी। सपयातुसार उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर ये गुल्कुरूमें अध्ययन काने खूगे। 
स्यू्ण वेदों और नाना प्रकारके जाख्लॉका अध्ययन 
करके थे प्रह्द किसी समय अपने गुल्के साथ घर्पर 
आये। उन्होंने पिताके पास जाकर बढ़ी विनयके स्तथ 
उनके चरणों प्रणाम किया। हिरण्पकशिपुनै उत्तम 
लक्षणोंसे युक्त पुत्रको चरणोंगें पढ़ा देख भुजाओंसे 
उठाकर फतीसे छगा लिया और गोदमें बिठाकर 
कहा--'ेटा प्रहाद ! तुमने दीर्घकालतक गुक्कुलमे 
निवास किया है। वहाँ गुरुजीने जो तुन्हें जानने योग्य 
तत्व बतलाया हो, वह मुझसे कहो। 

'पिताके इस प्रकार पूछनेपर अमर ही वैष्णब 
प्रहादने बड़ी प्रसमताके साथ पापनाशक बचन कहा-- 
'िताजी ! जो सच्यूर्ण उपनिषदोंके प्रतिपादय कत्ब, 
अन्तर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
किष्णुको नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता 
हँ।' प्रहादके मुखसे इस प्रकार विष्णु स्ुति सुनकर 
दैत्य_ाज हिरण्यकाशिपुको बढ़ा विस्मय हुआ। उसने 
कुपित होकर गुक्से पूछा-- 'सबोटी चुड़िवाले बरह्मण ! 
तूने मेरे पुत्रको क्या सिवा दिया । मेरा पुत्र और इस प्रकार 
विष्णुकी स्तुति करे--तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी ? यह 
मूर्खतापूर्ण न कलेवोष्य कार्य आहाजेकि हो योग्य है। 


अहाणाघम ! मेरे झजुकी यह स्तुते, जो कि 
सुनेवोग्व नहीं है, आज मै हो आगे इस बारुकने भी 
सु दी । यह सब तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते 
दैल्यशाज हिरण्यकापु ऋरोधके मारे अपनी सुध-बुध शो 
बैठा और चायों ओर देखकर दैल्पॉसे बोला--'ओरे | इस 
अद्धणक सार डाले आज्ञा पाते हो क्येधमें भरे हुए 
साक्षस आ पहुँचे और उन श्रेष्ठ ्रह्मणके गलेओें रखती 
ूमाकर उ्हे बाँघने रूगे। गराहमणेके प्रेमी ्रहद अपने 
ुरको बैघते देख पितासे बोले--'तात ! यह गुकुजीने 
नही सिखाया है। मुझे लो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही 
'कृषासे ऐसी शिक्षा मिल है। दूसरा कोई गुर मुझे उपदेश 
हीं देता। चर लिये तो श्र ही ग्ेएक हैं चुनने, मनन 
करने, बोलने तथा देखनेवाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल 
विष्णु हो है। वे हो अधिनाओ कर्ता है और वे ही सब 
ऋषियोपर नियन्‍खण करनेवाले हैं। अतः प्रधो ! मरे गुर 
इस आक्मणदेवताका कोई अपराध नहीं है। इन्हें ब्नसे 
सुक्त कर देना चाहिये।' 

'फुककी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपुने ब्राह्मणका 
अत खुलया दिया और स्वयं बढ़े विस्मयमें पढ़कर 
अक्धदसे कहा--'बेटा ! तुम बराहमणोके झूठे बहकाकेमे 
आकर क्यो प्रणव पढ़ रहे हो? कौन विष्णु है? कैसा 
उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है ? संसाशों 
जै हो ईध्र हं। सै ही तीनों सका स्वामी माना या 
है। विष्णु ले हमारे कुरूका शा है। उसे जोड़ो और मेरी 
है पूजा करो। अथवा ल्मोकगुरु भगवान्‌ शैंकरकी 
आराधना करो, जो देवताओंके अध्यक्ष, सम्पूर्ण ऐधर् 
खदान क्लेवाले और परम कल्याणमय हैं। ललाटों 
अस्थसे विपुण्ड् धारण करके पाशुपत-मार्मसे दैल्यपूजित 
सहादेवजीकी पूजामें संलमम रहो। 

'चुरोहितोंने कहा--ठीक ऐसो ही बात है। 
अक्षणाग । प्ह्माद ! तुम पिताकी बात सानों। अपने 
कुलके सु विष्णु छोड़ो ओर जिनेतधारी महादेवजीकी 
चूका करो। सहादेवजोसे बढ़कर सब कुछ देनेवाला 
'डूसरा कोई देवता नहीं है। उन्हींको कृपासे आज तुचहोर 
खिठा भी ईरपदपर प्रतिडित हैं। 





_ तृस्िहाजलार र ज्कादओको कब « 


र्ष्प् 





! भगवान्‌क्लो कैसी महिमा ओ्रोविष्णुके उस परप पदको ग्राप्त कर ूँगा। 
अहादकों ये बातें सुनकर हिरण्यकरिपु अल्प 


अह्वाद बोले--अहो 
है, जिनकी मायासे साया जगत्‌ मोहित हो रहा है ! कितने 
आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान और सब ल्प्रेकॉंमे. ऋोधयें भरकर द्वितीय अध्निकी भौँति जल उठा और चाएं 
'पूजित ब्राह्मण भी मदोन्म्त होकर चपलतावशञ ऐसी बातें. ओर देखकर दैल्योंसे बोला--'रे ! यह प्रह्द बड़ा 


कहते है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण हीं परतरहा.पापी है। यह झज्रुी पूजामें लगा है। मैं आज्ञा देता 
है। नाएयण ही पर्मतस्व है, नारायण हो सर्वश्रेष्ठ थवाता हूँ-- इसे भयंकर शख्बोंसे मार डालो। जिसके बलपर 
और नाशयण हो सर्वोत्तम ध्यान हैं। सब्यूर्ण जगतकमी यह “रोहरि हो रक्षक है' ऐसा कहता है, उसे आज ही 


गति भी जे हो हैं। वे सनातन, शिव, अच्युत, जगतके 
चाता, विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष 
जातयण हो यह सम्पूर्ण वि है और ये ही इस विश्को 


देखता है। उस हरिका रक्षा-कार्य कितना सफल है-- 
यह अभी मालूम हो जायगा।' 
दैल्यसाजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार 


वन प्रदान कराते हैं। उतका श्र सुकर्णके समान उठाकर महात्था प्रहमदक्ो सार डालनेके लिये उन्हें चार 
काश्तिमान्‌ है। थे नित्य देवता हैं। उतके नेत्र कपलके .ओरसे येश्कर खड़े हो शये। इधर प्रह्मद भी अपने 
सपान हैं वे श्री, भू और लीला--इन तीनों देखियोंके हृदय-कमलमं श्रोिष्णुका ध्यान कारते हुए आशिक 


सतामी हैं। उनकी आकृति खुल्दर और सौध्य है तथा 
अन्काकरण अल्प निर्घल है। उत्होंने हो सच्यूर् 
देवताओंमे श्रेष्ठ बहा और महादेवजीकों उत्पन्न किया 
है। ब्रह्मा और महादेवजी उन्हींके आक्षानुसार चलते है। 
उन्हींके भयसे जायु सदा गतिज्ञील रहती है। उन्होकि 
डर्से सूर्ददेव ठीक समयपर उदित होते हैं। और उन्ही 
अयसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं। सृष्टिके आदियें एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ 
जातयण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न 
महादेवजी, न चन्नरपा थे न सूर्य, न आकाश था ञ 
पृथ्वी । नक्षत्र और देवता भी उस सघय प्रकट नहीं हुए 
थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान्‌ विष्णुके उस 
'परमधायका साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, 
खहा, दिव तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी 
_आशाधनामें लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्योकी 
कृषा-कराक्षपूर्ण आधी दृष्टि पढ़नेपर हो बह, इन, रह 
चरुण, यप, चन्द्रमा और कुबेर आदि देवता हर्षसे फूल 
उठते हैं, जिनके नाघोंकय स्मरण कसनेयाजसे पापियोंकी 
भी तत्काल पुक्ति हो जाती है, वे भगवान्‌ लक्ष्मीषति ही. 
देवताओंकी भी सदा रक्षा करते है। पैं लक्ष्पीसहित उन 
परमेश्वतका हो सदा पूजन कहूँगा। तथा अनायास ही 


अखका जप करने लगे और दूसो पर्वतकी भाँति 
आषिचलभाबसे खड़े रहे। दैत्यचीर चारों ओरपे उनके 
ऊपर झूल, तोमर और दक्तियोंसे प्रहार करने लगे। 
पल्लु श्रौहरिका स्मरण का्मेके कारण प्रह्ादका शरीर 
उस्ल समय धगवानूके प्धावसे दुर्थ्ष वख़के समान हो 
जया। देवड्रोहियोंके बढ़े-बढ़े अख्ब-शख प्रहादके 
हौरसे टकताकर टूट जाते और कमलके फ्ॉकि समान 
कित्न-भित्र होकर पृथ्वौपर गिर जाते थे। दैत्य उसके 
आम फ़ोटा-सा भी घाव कसनमें समर्थ त हो सके । तब 
िस्मवसे जीचा मैह किये वे सभी योद्धा दैल्पशाजके पास 
जा चुपचाप खड़े हो गये। अपने महात्मा पुत्रकों इस 
जकार तनिक भी चोट पहुँचती न देख दैत्यशाज 
हिसण्यकाश्िपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ओोधसे 
व्याकुछ होकर वासुकि आदि बड़े-बड़े विपैले 
और भर्वकर सपॉको आज्ञा दी कि 'इस प्रहादको 
काट खाओ।' 

साजाका यह आदेझ पाकर अल्पत्त भयंकर और 
सहाबली नाग, जिनके मुखोंसे आगकी लपरें निकल रही 
कई, अ्रहादको काट खानेकी चेषा करने लो; किन्तु उनके 
जहीसमे दौत लगाते ही वे सर्प विषोंसे हाथ धो बैठे। 
उनके दाँत भी टूट गये तथा हजारों गल्ड़ प्रकट होकर 
उनके शरीसको छिल्र-भित्र करने लगे। इससे व्याकुल 





होकर सुखसे रक्त वन कसते हुए सभी सर्च इधर-उघर 
भाग गये। बड़े-बड़े सपोक्ी ऐसी दुर्दशा देख 
दैल्वाजका क्रोथ और भी बढ़ गया। अब उसे 
मतवाले दिग्गजों परद्मादपर आक्रमण कस्लेको आजा 
'दी। राजाजञासे ग्रेरित होकर मदोन्पल दिण्जज प्रहमदको 
चारों ओससे घेहकर अपने विज्ञाल और मोटे दास 
उनपर प्रहार करले लगे । किन्तु उनके ेस्‍से टक्कर खेले 
ही दिग्णजेकि दाँत जड़-घुलसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पढ़े। अब थे बिता दाँतोके हो गये। इससे उन्हें बड़ी 
कड़ा हुई और ले सब ओर भाग गये। बड़े-बड़े 
'गजराजोंको इस प्रकार भागते देख दैत्यताजके क्ोघको 
सीमा न रही। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें 
अपने बेडेको डाल दिया। जलमें शयन कस्लेबाले 
भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम प्रहमादकों धौरभाचसे बैठे देख 
'भप॑कर रपटोचाले अभ्िदेवने उन्हें हीं जलाया । उनके 
ज्वाला शञाक्त हो गयी। अपने बालकों आगे भी 
जूते न देख दैल्पपतिके आश्चर्यक सीमा न रही। उसने 
फुकको अत्पत्त भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियोके 
आण हर लेनेवाला था। किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
अहादके लिये विष भी अमृत हो गया। भगवान्‌कों 
अर्पण कसके उनके अमृतस्वरूप भ्रसादकों हो वे खाया 
करते थे। इस प्रकार राजा हिएण्पकाशिपुने अपने पुत्रके 
अधके लिये बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किये: 
किन्तु प्रहादकों सर्वधा अवध्य देखकर वह विस्मयसे 
व्याकुल हो उठा और बोखा। 

हिरण्यकशिपुने कहा--प्रहाद! तुमने मेरे 
सामने विष्णुकी ओरहताका भलीभांति वर्णन किया है। वे 
सब भूतोे व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते है। जो 
सर्वव्यापी देवता है, वे हो परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे 
विष्णुकी सर्वव्यापकताकों प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके 
रेधरय, शक्ति, तेज, ज्ञान, कोर्य, बल, उत्तम रूप, गुण 
और विभूतियोंको अच्छी तरह देख लैं; तब यै विष्णुक 
देवता मान सकता हूँ। इस समय संखारमें तथा 
देवताओंमें भी मेरे बलको समानता करनेबाला कोई भी 
नहीँ है। भगवान्‌ शंकसके वर्दानसे मैं सब प्राणियोके 








हूँ। मुझे पयास्त करला किसी भी 
आणोके लिये कठिन है । यदि विष्णु मुझे अपने बल और 
'पशाकरमसे जोत लें तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं। 

'घिताको यह बात सुनकर प्रह्मदको बढ़ा विस्मय 
'हुआ । उन्होंने टैल्यणाजके सामने श्रोहरिके प्रभावका वर्णन 
कराते हुए कहा--'पिताजो ! योगी पुरुष भक्तिके बलसे 
उनका सर्व दर्शन करते हैं। भक्तिके बिना थे कहाँ भी 
दिखायी नहीं देते । रोष और मत्सर आदिके द्वाए औहरिका 
दर्शन होना अस्रम्भव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा 
स्थायर समस्त छोटे-बड़े प्राणियोंमें वे व्याप्त हो रहे हैं।' 

अहृदके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिर्ण्यकशिपुने 
ऋेोषसे खाल-खाल आँखें काके उन्हें डॉँटो हुए 
कड़ा-- यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस 
िपयमें अधिक ग्रल्माप करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
करो ।' ऐसा कहकर दैत्यने सहसा अपने महलके 
मेक हाथसे ठोका और प्रहादसे फिर कहा--'यदि 
िष्णु सर्क व्यापक है तो उसे तुम इस खंधेमे 
दिखाओ। अत्यथा झूठी यातें बनानेके कारण तुष्दार 
खध कर डादैगा।' 

यो कहकर दैत्पताजने सहसा तलवार खरँच ली 
और ऋषपूर्वक प्रह्नटको सार डालनेके लिये उनकी 
छतौपर प्रहमर करना चाहा। उसी समय खंधेके भीतरसे 
खड़े ओोर्की आवाज सुनायी पड़ी, मानो वजकी गर्जनाके 
साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान्‌ इब्दसे दैत्योंके 
कान बह हो शये। वे जड़से करे हुए वृक्षोकी भांति 
पृथ्वोपर गिर पड़े। उनपर आतडू छा गया। उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, मानो अधी तीनों ल्वोकोंका प्रलय हो जायगा। 
उदतत्तर उस खंधेसे सहान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय 
अिंहकी आकृति धारण किये निकले। निकलते ही 
उत्होंने अर्ययकायलीन मेजोके समान महाभयेकर गर्जना 
कह । वे अनेक कोटि सूर्य और अभ्नियोंके समान तेजसे 
सम्पन्न थे। उनका मुँह तो सिंहके समान था और शरीर 
मतुष्यके समान। दाढ़ेकि कारण मुख बड़ा विकराल 
दिखायी देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत 
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'भावकी सूचना दे रहो थी | उनके बालोंसे आगकी रूपटें 
निकल रही थीं। ऋोधसे जलतो हुई आपारे-जैलो 
_लाल-लाल आँलें अलातचक्के समान घूम रही थीं। 
हजारों चढ़ी-यड़ी भुजाओंमें सब प्रकारके अरू-सस्न 
लिये भगवान्‌ नरसिंह अनेक झा्ावाले वुकोसे युक्त 
मेल्पर्वतके समान जान पड़ते ये। उनके अ्ॉमे दिव्य 
माललएँ, दिव्य बल्म और दिव्य आभूषण शोधा पाते थे। 
भगवान्‌ नरसिंह सम्पूर्ण दानवोंका संहार करनेके किये 
यहाँ खड़े हुए। भयानक आकृतियाले महाबली 
जरसिंहको उपस्थित देख दैल्पताज हिरण्यकशिफुको 
आँशोकी बरौनियाँ जल डठीं। उसका साथ झरोर 
व्याकुल हो गया। और बह अपनेक सैभाल न सकेके 
कारण पृथ्वीपर गिर पढ़ा। 

उस समय प्रह्मादने भगलान्‌ जलार्दनकों नरसिंह 
_आकृतिमें उपस्थित देख जय-जपकार करते हुए उनके 
चरणोंधें मस्तक झुकराया और उन महात्पाके अत 
अम्भलोपर दृषटिपात किया। उनकी गर्दनके यालमेमें कितने 
ही लोक, समुद्र, दीप, देवता, गन्धर्, मनुष्य और हजारों 
अण्डज प्राणी दिखायी देते थे। दोनों वें सूर्च और 
कर्रमा आदि तथा कानोंमें अश्विनीकुमार और सम्पूर्ण 
दिज्ञा एवं बिदिज्ाएँ थीं। लखारमें ब्रह्म और महादेव, 
नासलिकायें आकाश और जायु, मुखके भौतर इत्र और 
आश्र, जिहामें सरस्वती, दाढ़ॉपर सिंह, व्यात्न, जरप और 
बड़े-बड़े सापोका दर्शन होता था। कण्ठमें मेसमिरि, 
कंधोमें महान्‌ पर्वत, भुजाओंमें देवता, मलुष्य और 
पशु-पक्षी, नाधिमें अन्तरिक्ष और दोनों फेम पृथ्वी थो। 
रोमाबलियोंमें ओषधियाँ, तखहोमें सम्पूर्ण विश्व और 
निःश्ासोे साज्ेपाक्॒ वेद थे। उनके सम्पूर्ण अक़ॉमे 
आदित्य, बसु, रुड, विश्वेदेय, मर्दगण, गन्धर्थ तथा 
अप्सराएँ दृष्टिगोचर होती थीं। इस कार उत्त 
परपात्माकी विभूतियाँ दिखायी दे रही थीं। उनका 
वश्षःस्थल ओरकत्सचिह, कौस्तुभमणि और वनमालासे 
विभूषित था। थे जा, चक्र, गदा, खड् और सडधलुप 
आदि अख्त-पासरोंसे सम्पन्न ये। सम्पूर्ण उपनिषदोके 
अर्थभूत भगवान्‌ श्रोविष्णुको उपस्थित देख दैल्‍्व- 





सजकुमार ज्ह्मदके नेत्रोसे आक्दके आँसू बह चले। 
ला सर्वाक्ञ अश्ुजलसे अभिषिक्त होने लगा और वे 
आरमबार श्रोहरिके चरणों प्रणाम करने लको। 

दैल्वराज हिरण्यकाशिपु सिंहकों सामने आया देख 
कोषब युद्धके लिये तैयार हो गया। वह मृत्युके 
अधोन हो रहा था। इसललये हाथमें तलवार लेकर 
भगवान्‌ नृसिहकी ओर दौड़ा । इसी बीचमें महाबली दैत्य 
होने आ गये और ये अपने-अपने आयुध लेकर 
बढ़ी उतावलोके साथ श्रोहरिपर प्रहार करने लगो। 
ैल्योक्मे उस सेसाको देखकर भगवान्‌ नरसिंहने अपनी 
अवालझ्े निकलती हुई लपटोंके द्वारा उसे जलाकर भव्म 
कर दिया। समस्त दानव उनकी जटाकी आगसे जलकर 
खो देर हो गये। प्रहाद और उनके अनुचरोंको 
जोड़कर हैल्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। यह देख 
'ैल्यशाजने क़ोधमें भरकर तलवार खींच ली और भगवान्‌ 
अरसिंहपर ावा किया; किन्तु भगवानने एक ही हाथसे 
तलूवारसहित दैल्यताजकों पकड़ लिया और जैसे आँधी 
सृ्षकी शाखताको गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर 
दे सारा। पृथ्वौपर पड़े हुए. उस विज्ञालकाय दैत्यको 
भगवान्‌ नरसिहने फिर पकड़ा और अपनी गोदमें रखकर 
उसके सुखकी ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्रेषिणुकी 
हिल्दा तथा वैष्णयघक्तसे देष कानेका जो पाप था, बह 
भणवान्के स्पर्शमाजसे हो जलकर भस्म हो गया। 
त्वहात्‌ भगवान्‌ सृसिंहने दैल्थराजके उस चिज्ञाल 
रीसको वज्के समान कठोर और तीखे नखोंसे विदीर्ण 
कर डाल्म। इससे दैल्यराजका अन्तःकरण निर्मल हो 
अखा। उससे साक्षात्‌ भणजातुका सुख देखते हुए प्राणौका 
रिल्याग किया। इसलिये यह कृतकृत्य हो गया। महान्‌ 
उृ्सिहरूपधारी श्रोहरिने अपने तौखे नखोसे उसकी देहके 
सैकड़ों दुकड़े कस्के उसको रूम्बो आतिं बाहर निकाल 
जी और उन्हें अपने गलेमें डाल लिया। 

तदनतलर, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्म 
'उा महादेवजोको आगे करके धारे-धीरे भगवानकी 
स्बुति कलेंके लिये आये। उस समय सब ओर 
सुखवाले भगवान्‌ सिह ऋोधाश्रिसे प्रज्वलित हो रहे 








चे। इसलिये सब देवता और मुनि भयभीत हो गये। 
उन्होंने भगवानकों प्रसन्न करनेके लिये जगच्याता 
भगवती लक्ष्मीका चित्त किया, जो सबका घारण- 
पोषण करनेवाली, सबकी अधीचरी, सुवर्णमय कक्तिसे 
सुझोभित होनेवाली तथा सब प्रकारके उपड्रयोका नाझ 
करेवाली हैं। उन्होने भक्तिपर्वक देवीसूक्तकम जप करते 
हुए. ्रविष्णुकी शक्ति अनिन्‍्यामुच्दरी ऋतायमौको 
नमस्कार किया। देवताओंकि स्मरण कर्नेपर सनातन 
देवता भगवती लक्ष्य वहाँ प्रकट हुईं। देवाचिदेव 
्रीचिणपुकी चल्लभा महालक्मीका दर्शन करके सर 
देखता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले-- 
'हेजि ! अपने प्रियतमको प्रसन्न करो। तु्होर स्थायी 
जिस प्रकार भी तौनों लोकोंकों अभय दाल दें, वहीं 
उपाय करो ।' 

'देबलाओके ऐसा कहनेपर भगलती लक्ष्मी सहस्ता 
अपने प्रियतम भगवान्‌ जाार्दनके पास गयीं और 
चरणों पहुकर नमस्कार कस्के बोलीं--'प्राणताथ ! 
परस्र होइये।' अपनी ध्यारी महारानौकों उपस्थित देख 
सर्वे श्रीहरिने राक्षस-पारीपके प्रति उत्पन्न खोधको 
तत्काल त्थाग दिया और कृपारूपी अपृरसे सरस दृष्टिक 
डरा देखा। उस समय उनके कृपापूर्ण दृ्टिपातसे संतुष्ट 
होकर जय-जयकार करते हुए उ् ख्वस्‍से स्तुति और 
अपस्कार करनेवाले स्पोगॉें आनन्द और उल्लास छा 
जाया। तत्यक्ात्‌ सब्यू्ण देवता हर्षमप्न हो जगदीखर 
श्रेविष्णुको तपस्कार कस्के हाथ जोड़कर बोले-- 
'भगवन्‌ ! अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त आपके 
इस अरुत रूप और तीनों लोकोमे व्याप् दुःसह तेजकी 
और देखने और आपके समीप ठहस्लेमें हम सभी देवता 
असमर्थ हो रहे है।' 

देवताओंके इस प्कार प्रार्थना कर्नेपर देवेशर 
ऑविष्णुने डस अत्यन्त भयानक तेजको समेट लिया 
और सुरपूर्वक दर्शन कसलेयोग्य हो गये। उस समय 
उनका प्रकादा जरल्कालके करोड़ों चरद्रमाओंके समान 
ख्तौत होता था। कमलके समान विज्ञाल नेत्र शोधा पा 
रो थे। जटापुअसे सुधाकी कृष्टि हो रही थी। उसकें 
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जाना ग्रकारके र्निर्मित दिव्य केयूर और कड़ोंस 
िभूषित भुजाओंडारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शास्त्र 
और फलमॉंसे युक्त कल्पलृक्ष सुशोभित हो। कोमल, 
धिल्य तथा जपाकुखुसके समान खाल रेगवाले चाए 
हाकोसे पसवेश्वर औ्रहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी 
'ऊपरवाली दो भुजाओंमे श्ध और चक्र ये तथा शोष दो 
हावोंें वरदान और अभयकी मुह्ाएँ शोभा पाती थीं। 
भगवान्‌का वल्ष-स्थल श्रीवत्म-चिह, कौस्तुभमणि तथा 
वनमास्मसे विभूषित था। कानोमे उदयकालीन 
दिलकरको-स दीिवाले दो कुष्डल जगमगा रहे थे। 
हक. केयूर और कड़े आदि आधृषण भिन्न-भिन्न अड्लोकी 
खुफ्सा बढ़ा रहे थे। जामाज़में भगवती लक्ष्पीजीकों साथ 
के भगवान्‌ नृसिह बड़ी शोभा पाने लगे। 

उस समय लक्ष्मी और तृसिहको एक साथ देख 
देवता और महर्षि सत-ही-भन बड़े प्रसन्न हुए। उनके 
अजरोसे आनन्‍्दाश्रुकी धारा बह चली, जिससे उनका शरीर 
औरने रूगा। ले आनन्‍्दसपुदरयें निषपर होकर बारप्यार 
भगवाजको नमस्कार करने रहगे। उन्तोनि अपृतसे घर हुए. 
रजमय कलंदर सनातन भगवान्‌का अभिपेक करके 
बस्तर, आभूषण, ग्य, दिव्य पुष्प तथा भनोरम धूप 
अर्पण कस्के उनका पूजन किया और दिष्प स्तोजॉंस 
स्तुति करके आर-बार उतके चरणोमें भस्तक झुकाया। 
इससे प्रसत्न होकर घगवान्‌ लक्मीपतिने उन देवताओंको 
सनोबाज्छित वरदान दिया। तत्पक्षात्‌ सबके स्वामी 
अफ्तबल्पल श्रोहरिने देवताओंको साध छे प्रह्मदको सब 
डैल्योकक राजा जताया प्रहादको आधासन दे 
देवताओंद्ञारा उनका अभियेक कराकर उन्हें अभीषट 
करदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद 
भगवान्के ऊपर फूलॉंकी वर्षा हुईऔर ये देवगणोंसे 
अपनी स्तुति खुचते हुए वहीं अन्तर्धात हो गये । तदनन्तर 
सबब देवता: अपने-अपने स्थानकों चले गे और 
असजतापू्वक यज्ञधागका उपयोग करने लगो। तबसे 
डस्का आतड्ू दूर हो गया। उस महादैत्यके मारे जानेसे 
सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनत्तर विष्णुभक्त प्रहमद 
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अर्षपूर्वक राज्य करने लूगे। यह उत्तम राज्य उन्‍हें प्रतिदिन इस प्रह्मद-चरिज्को सुनते हैं, वे सब पापोंसे 

भगवानके प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था । उन्होंने अनेक मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। पार्वती ! इस प्रकार 

यज्ञ-दान आधिके डरा न्असिंहजीका पूजन किया और मैंने तु्हे ओहरिके मृसिंहाबतारका वैभव बतलाया है। 

समय आमेपर थे श्रीहरिके सनातन घासको प्रा हुए । जे. आंब शेष आवतारोंके वैधवकत क्रमशः वर्णन सुनो। 
#०«« (05% 
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श्रीमहादेखजी कहते हैं--पार्वती ! प्रहादके 
'किरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचनसे महायाहु बलिका 
जन्प हुआ । खलि धर्म श्र, सत्फातिक, जितेन्द्रिय, 
नित्य धर्मपरायण, पवित्र और अ्रीहरिके प्रियतम भक्त 
थे। ते महान्‌ बलवान्‌ थे। उन्होंने इकरसहित सुपर 
देवताओं और मर्दरणोंकों जीतकर तौनों ल्पेकॉको अपने 
अधीन कर लिया था। इस प्रकार ले समस्त विलोकवीका 
राज्य करते थे। उनके शासन-क्यलमें पृथ्वी बिना जोते 
ही पके धान पैदा करती थी और खेतीमें बहुत अधिक 
अन्नकी उपज होती थी। सभी गौ पूरा दूध देहीं और 
सष्यूर्ण वृक्ष फल-फूलोंसे लूदे रहते थे। सब सलुष्य 
पापौसे दूर हो अपने-अपने धर्ममें को रहते, थे। 
'किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता कहीं थी। सब लोग सदा 
भगवान्‌ हीकेशाकी पूजा किया करते थें। इस प्रकार 
हैल्पपाज चलि धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने कगे। इतर 
आदि देवता दासभावसे उनकी सेवामें रूड़े रहते थे। 
अलिको अपने बलका अभिमान था। जे तीनों लोकेंका 
रेखर्थ भोग रहे थे। 

इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इक राज्यसे 
श्चित देख उनके हितकी इच्फासे श्रोहरिकों प्रसन्न 
कललेके लिये प्रोसहित तपस्या काने लगे। घर्मात्पा 
कस्यपने. अपनी भार्या अदितिके साथ पयो्रतका 
आतुष्ठान किया और उसमें देवताओंके स्वामी भगवान्‌ 
जनारदनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहल् 
वर्षोतक वे श्रोहरिकी आराधनामें संल््म रहे। तब 
सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्पीके स्ताथ 
उनके साधने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्रहरिकों सामने देख 
द्िजग्रेष्ठ कश्यपका हृदय आनन्द सम हो गया। 


उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम कस्के भगवानूकी 
खुति की। 

सब भगवान्‌ ओोले--विश्नवर ! तुप्कारा कल्याण 
हो। तुमने भक्तियू्वक मेरी पूजा की है। इससे मै 
अहुत सत्ुषट हँ। तुम कोई वर माँगो।थै तुफारा मनोरध 
पूर्ण कैा। 

_कायपजीने कहा--देखेश्वए ! दैल्यराज बलिने 
खौजों रोकोको बलपूर्षक जीत सिया है। आप मेरे पुत्र 
सेकर देवताओका हित बौजिये। जिस किसी उपायसे 
औी मायापूर्षक जलिको पतस्त करके मेरे पुत्र इकको 
'रलोकीका राज्य प्रदान कौजिये। 

कश्यपजोंके ऐसा काहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
'तथास्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 
देवताओंकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए ये यहीं 
अन्तर्धान हो गये। इसी समय महात्पा कश्यपके 
संयोगसे देवी अदितिके गर्भमें भूतभाषन भणवान्‌का 
झुप्षाशमत हुआ। तदलन्तर एक हजार वर्ष चौतनेके बाद 
_अददितिने लाथनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको जन्प दिया। 
से ब्रह्मचारीका वेप धारण किये हुए थे। सम्पूर्ण लेदा्ॉमे 
उन्होंका तल्व दृष्टिगोचर होता है। वे मेखछा, पृणर्म 
और दब्ड आदि चिहोंसे उपलक्षित हो रहे थे। इन 
आदि सम्पूर्ण टेवता उनका दर्शन करके महर्षियोंकि साथ 
उसकी स्तुति करने छगे। तब भगवानने प्रसजर होकर उन 
सड देवताओंसे कहा--'देवगण ! बताइये, इस समय 
सुझे क्या करता है?" 

देवता जोहे--मधुदूदा ! “इश समय राजा 
लिखा यज्ञ हो रहा है। अतः ऐसे अवसरपर बह कुछ 
देलेसे इनकार कहीं कर सकता । प्रधो ! आप दैत्यराजसे 





ड्ढ्द 





जीजों लोक साँगकर इनको देनेको कृपा 

देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वाघन यह- 
जालामें महर्षियोके साथ बैठे हुए राजा बालिके पास 
आये। भद्मचारैकों आया देख दैल्यराज सहस्ता उठकर 
खड़े हो गये और मुखकपाते हुए बोले--'अध्यागठ सदा 
'विष्णुका ही स्वरूप है। अतः आप साकषात्‌ विष्णु हो 
यहाँ पधारे हैं।' ऐसा कहकर उन्होंने बहाचारीको फूलोके 
आसनपर बिठाकर उनका चिशिपूर्वक पूजन किया और, 
चरणोमें गिरकर प्रणाण करके गदणद वाणीमें कहा-- 
'बिप्रवर। आपका पूजन काके आज मैं धन्य और 
कृतार्थ हो गया। येश जीवन सफल है। कहिये वे 
आपका कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ? ट्विमत्रेह | आप 
जिस वस्तुको पानेके उद्ेदयले में! पास पथारे है, उसे 
जौ बताइये। वैं अवक्य दूँगा।' 

'जामनजी खोले--महातज ! मुझे लोन फा घूम 
दे दौजिये; क्योकि भूमिदान सब दाजोमे श्रेष्ठ है। जो 
'भरधिका दान काता और जो उस दानको प्रहण करता है. 
ये दोों ही पुण्या्या हैं थे दोनों अल ही र्वर्णगामी 
होते है। अतः आप मुझे लीन पण भूमिका दान कौजिये। 

यह सुनकर राजा बलिसे प्रस्रतापर्वक कहा-- 
"बहुत अच्छा ।' ततकषात्‌ उ्होंन विधिपूरकक भूषिदानका 
'धिचार किया। हैल्यपाजको ऐसा करते देख उनके पुरोहित 
ाकाचार्यजी बोखे--'राजन्‌ ! ये साकषात्‌ परम विष्णु 
है। देवताओकी प्रर्थतले यहाँ पधारे है और तुम्हें 
'चकसेमें डालकर साएी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः 
इल सहात्माकों पृथ्वीका दान न देवा पेरे कहनेसे कोई 
और ही वस्तु इन्हें दान करो, पृ न दो । 

यह सुनकर राजा बलि हैंस पढ़े और थैर्वपूर्वक 
गुकसे बोले--'कहान्‌! मैंने खासा पुष्य भगवान्‌ 
सासुदेवकी प्रसनरताके हो लिये किया है। अतः यदि 
सब विष्णु ही यहाँ पघारे है, तन तो आज मैं थनय हो 
जबा। उनके लिये तो आज पुझे यह परम सुखमय 
जीवनतक दे डालनेमें संकोच न होगा। अतः इन 
रह्मणदेवताको आज मैं तीनों लोकोंका थी निश्वय हो. 
दान कर दूँगा।' ऐसा कहकर राजा चलिये बढ़ी घक्तिके 





+ अल्वयालव इक यदील्कासि परे घदम्‌ » 


(संक्षिप्त फ्णघुराण 


साथ आहाणके दोनों चरण पसारे और हाथमें जल खेकर 
अविधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया। दान दे, नमस्कार 
करके दक्षिणारूपसो धन दिया और प्रसन्न होकर कहा-- 
>अहान्‌ ! आज आपको भूिदान देकर मैं अपनेको धन्य 
और कृतकृत्य मानता हूँ। आप आपने इच्छातुसार इस 
'पृष्वोक प्रहण कोजिये।' 

तथ भगवान्‌ विच्णुने दैत्थराज बलिसे कहा-- 
'शाजन्‌ ! मैं तु सामने ही अब पृष्वोको नापता हूँ। 
फेसा कहकर पर्मेश्वलले लाधन ब्रह्मचारीक्ा रूप त्याग 
दिया और विशट्‌ रूप धारण करके इस पृथ्वोको ले 
छिया। समुषट, पर्वत, ड्रोप, देवता, असुर और 
अनुष्योसहित इस पृथ्कोका विस्तार फ्लास़ कोटि योजन 
है। किल्दु उसे भगवान्‌ सघुखूदनने एक हो पैससे नाप 
जलिया। फिर दैत्पााजसे कहा--'राजन्‌! अब क्या 
कहूँ ?' भगवान्‌का यह चिराट्‌ रूप महान्‌ तेजस्वी था 
और महात्या ऋषियों तथा देवताओंके हितके रे प्रकट 
हुआ था। यैं तथा झरहमजी भी उसे नहीं देख सकते थे। 
भगवानुकय बह पण खाते पृथ्वीकों र्ैघकर सौ पोजनतक 
आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगचानूते दैल्यणज 
अलिकोे दिव्यचशु प्रदान किया और उन्हें अपने 
स्वकपका दर्शन कशाया। भगवान्‌के विश्वरूपका दर्शन 
करके दैल्यशाज बलिके हर्षकी सीमा न रही । उनके मेत्मे 
आलन्‍्दके आँसू छलक आये। उन्होंने भगवानको 
उसस्कर करके स्तोजरो्ठा। उनकी स्तुति की और 
स्त्रचिलसे गदगदवाणीमें कहा--'परमेश्वत! आपका 
दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन 
खोने ही लोक ग्रहण कीजिये।' 

तब सर्वर विष्णुने अपने द्वितीय पगकों ऊपरकी 
ओर फैल्मया । यह नक्षत्र, ग्रह और देवल्ेककों लॉघता 
हुआ ऋहललोकके अन्ततक पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा 
ज चढ़ा । डस समय पितामह बहाने देवाधिदेव घगवानके 
चक्र-कसलादि चिहोंसे अक्लित चरणको देख हर्घयुक्त 
ितसे अपनेकने घन्‍्य माना और अपने कमण्डलुके 
असे भक्तिपू्वक उस चरणकों घोया। श्रीविष्णके 
अधावसे वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत 








निर्मल जल मेल्पर्वतके शिखरपर गिस और जगतको 
'पकित्र करलेके लिये चारों दियाओमे बह चल्म। वे चाते 
चाराएँ क्रमश: सीता, अलकनन्दा, चल्चु और भद्मके 
जामसे प्रसिद्ध हुई। मेस्के दक्षिण ओर जो धारा चले, 
उसका नाम अलकनन्दा हुआ। बह तीन धाराओंमे 
विधक्त होनेके कारण त्रिपथगा और ज्रिलोता कहलावी। 
यह लोकपावनी गला तीन नामोंसे प्रसिद्ध हुई । ऊपर-- 
खर्गलोकमें घन्‍्दाकिनी, तीचे--पाताललोकमें भोगवली 
तथा मध्य अर्थात्‌ मर्जलोकमें वेगवती गला कहलाने 
'रुगी। ये गद्ठा मसुष्योको पथित्र करनेके लिये प्रकट हुई 
है। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती ! जब ग्ना 
सेलपर्थतसे जीचे गिर रही थीं, उस समय मैंने अपनेको 
पवित्र करनेके दिये उन्हें मस्तकपर धारण कर लिया । जो 
ॉषिष्णुचरणोसे निकली हुई गज्ञाका पावन जल अफे 
मस्तकपर थारण कोगा अथला उनके जलका पान करेगा, 
बह निःसन्देह सम्पूर्ण जगत्‌का पूज्य होगा। 

सदनन्तर राजा भगीरथ और महातपस्ती गौतमने 
तपस्याके द्वार मेरी पूजा करके गज़ाजीके लिये मुझसे 
याचना की । तब मैने सम्पूर्ण विधवका हित करनेके लिये 


ऋल्याजमायी बैष्णवी गज्नाका जल उन दोनों महातुभावेकि 
लिये प्सजलापूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस 
अकाको के गये, वे गौतमी (गोदाबरी) कही गयी है 
और राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भागीरथी 
गह्ाके आमसे प्रसिद्ध हुईं। यह मैंने प्रसड्यदा तुमसे 
'गकाजीके प्रादर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है। तदनन्तर 
ककतबत्सल. भगवान्‌. तरात्यणने दैल्‍्यराज बलिको 
ससातलका उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब 
डालवों, जागो तथा जल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये 
राजा जज दिया। इस प्रकार कइ्यपनन्‍्दन खामनका येप 
चरण करके अधिनाशी भगवान्‌ विष्णुने बलिसे तौनो 
ल्मेक लेकर उन्हें प्रसशनतापूर्वक इन्द्रकों दे दिया। तब 
देखता, गण्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियोंन दिव्य स्तोत्ोसे 
'भगजानुका स्तवन और पूजन किया। तत्यश्चात्‌ अपना 
िराद्‌ रूप सपेटकर भगवान्‌ अच्युत वहीं अन्तर्धान हो 
जे । इस तरह प्रभावजञाली श्रीवष्यने इन्नकी रक्षा की 
और इतने उनकी कृपाले तीनों लोकॉंका महान्‌ ऐश्वर् 
जप किया। शुभ ! यह मैंने तुमसे चाघन अचतारके 
अैधवक्ा वर्णन किया है। 


: गहन 


परशुरामावतारकी कथा 


श्रीमहादेशजी कहते हैं--पार्वती ! भृगुवंशमें 
्विजवर जमदप्रि अच्छे महात्मा हो गये हैं। वे सम्पूर्ण 
वेद-बेदाक़ोकि पारणामी विद्वान और महान्‌ तपसवी थे। 
'धर्मात्पा जमदप्निते इनको प्रसन्न कसनेके लिये गढ़के 
किलोरे एक हजार वर्योतक भारी तपस्या को। इससे 
अस्न्न होकर देवशाज इ्नने कह्ा--विप्रवर ! तुः्हे 
नें जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार वर साँगो।' 

जमदग्नि बोले--देव। मुझे सदा सब 
'कामनाओंको पूर्ण कसलेवाली सुरभि गौ प्रदान कोजिये। 

तन देवराज इतने अस्रतापूर्वक उत्हें सब 
'कामनाओंको पूर्ण करनेवाले सुर गौ ग्रदान की। 
सुर्भभको पाकर महातपस्वी जमदाप्रि दूसरे इद्रको भाँति 
महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा 
सन्‍्य्पुन ३१-- 


लुक सुच्दरी कन्या रेणुकाके साथ विभिपूर्वक विवाह 
किया। तत्पक्षात्‌ परम धार्थिक अपदग्निने पुत्रकी 
कामनासे पुष्टि नामक यज्ञ किया और उस यश्ञके द्वार 
देवशज इत्रको सचु्ट किया। स्ुष्ट होनेपर शचीपति 
इ़ले जमदश्रिकों एक महाबाहु, महातेजली और 
सहाबलान्‌ पुत्र होनेका वरदान दिया। समय आनेपए 
'विजरवर जमदप्रित रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी और 
अलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अंशके 
अंश्से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण 
सौजूद थे। पितामह भूगुने आकर उस महापरा्रमी 
पुक्का नामकरण-संस्कार किया और बड़ी असल्नताके 
स्ताथ उसका नाम “सम' रखा। जमदओ्रका पुत्र होनेके 
करण वह जामदान्य भी कहलाया। भार्गववंसी बालक 


ड्ष्ढ 


+ आंयल्ल इक यदीच्छल्ि पर पदण्‌ + 


[संक्षिप्त फहापुराण 





राम फरे-धीरे बड़े हुए। उपलयन-संस्कासके पश्चात्‌ कका-- 


उन्होंने सब विद्ाओंम प्रवीणता प्रा कर ली। तदनततर 
चिग्रवर राम शालग्राम पर्वतके दिखरपर तपस्था करनेके 
लिये गये। वहाँ उन्‍हें परपतेजस्ती बहार्षि कड्यपजोकय 
दर्शन हुआ। रामने बड़े ह्के साथ उनका पूजन किया। 
तब उन्होने रामको विथिपूर्वक अखिनाशो वैष्णव घतवका 
उपदेश दिया। महात्पा कक्‍्यपसे मन्तरका उपदेश फाकर 
राम विधिपूर्वक लक्ष्मोपति ्रकरष्णुकी आराधना करने 
'को। उन्होंने दित-तत पडक्षर सहाम्जका जप करते हुए 
सर्वव्यापी कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक क्यो- 
तक तपस्था कौ। महातपस्वी अहहर्षि जमदप्नि जितेन्दरिय 
एवं मौनभावसे तप करते हुए गड्लके खुल्दर तप 
निवास कराते थे। 3 होने यज्, दान आदि महान्‌ धमोकय 
'विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । इटकी दी हुई मौके प्रसादसे 
उनके पास सब सम्पत्तियाँ भरो-पूरी रहती थीं। 

एक समयकी बात है--हैहयशाज अर्जुन सथ 
राष्ट्रोको जौतकर अपनी सारी सेनाके साथ जपदाप्नि 
मुनिके आश्रमपर आये। राजाने महाभाग मुनिवरका 
दर्शन करके उ्हे प्रणाम किया, उनकी कुझल पूी और 
उ्हें भाति-भाँतिके बस्तर तथा आभूषण दान किये। 
सुतिते भी अपने घर्पए आये हुए राजाका सधुपर्ककी 
विधिसे प्रेमपूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी 
सुर्णण गौंके प्रधावसे सेनासहित राजाकों उत्तम भोजन 
दिया। राजाको उस गौकी शक्ति देखकर बढ़ा कौतूहल 
हुआ और उत्होंमे महर्षि जमदप्निसे उस गौको सौंगा। 

जमदपि सुनिके अस्वीकार करमेपर हैहयराजने उस 
सबला गौको बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा 
सबलाने क्रोधयें भरकर अपने सौंगोंसे राजाके सब 
'सैनिकॉंको मार डाला। तदनन्तर स्वयं अल्लर्थान होकर. 
क्षणघरामें इक्रके पास जा पहुची। इधर अपनी सेनाका 
ताज देखकर राजा अर्जुन क्ोधसे पागल हो उठा। 
उसने सुझोसे सार-मारकर सुनि जमदप्निका वध कर 
डाला और लौटकर अपने नगरमें प्रवेश किया। 

उधर रामने देवदेवेधर भगवान्‌ विष्णुकी आताचना 
करके उन्हे प्रसत् किया । भगवानले अपने पर, वैष्णव 
महाघनुप और अनेक दिव्यास््र श्रदान काके उनसे 





जुल्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। 
मेरी झक्तिसे आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका भार उतारने 
और देवताओंका हित करनेके लिये दुष्ट राजाओंका वध 
करो । इस समय पृथ्वौपर बहुत-से मदोत्पत राजा एकत 
सके है। उन्हें मारकर समुह्रप्यस्त सारी पृथ्वी अपने 
अधिकास्में कर लो और महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न हो 
'अर्मपूर्वक इसका पालन करों। फिर समय आनेपर मेरी 
हो कृपासे बेरे पर्मपटकों प्राप्त होओगे ।' भगवान्‌ 
किषणुके अन्तर्थान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके 
आश्रमको लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको 
सारा शा देखा ले वे ब्ोधसे सूचित हो गये और इस 
पृथ्वी क्षत्रयविहोन कर्नेकी इच्छासें हैहयराजके 
जतफते हा पहुँल। वारग गजाबों हलकारकर घहागुद्धये 
धूल हुए और उसकी सेनाका संहार काके अच्ों 
उत्होंने उसको भी सार डाला। 

इस अकार सहस्वबाहु अर्जुरका व करनेके 
अल्तर प्रतापी परशुतमजीने कुपित होकर सब्ूर्ण 
राजाओंका सेहार कर डाला। केखल राजा इध्चाकुके 
सहान्‌ कुलपर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो यह 
जानाका कुछ था, दूसरे घाता रेणुकाने इश्वाकुबंशी 
ियोंको सारनेकी मनाही कर दौ थी। इसलिये उक्त 
रा] 

इस श्रकार शणियोंका सेहार करनेके पश्चात्‌ प्रताप 
परुराणजीने अश्रयेध नाथक सहायज्ञका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ आह्मणोंकों सात 
वजेसहित पृथ्वी दान कर दी। तदकत्तर वे भगवान्‌ नर- 
जातयणके आश्रपमें तपस्या करलेके लिये चले गये। 
चार्वती ! यह मैंने तुमसे परशुत्ममजीके चरित्रका वर्णन 
किया है। ये भगवान्‌ विष्णुकी इक्तिके आवेजञायतार थे। 
इसलिये सिने आवेशसे उन्होंन जो कुछ किया, उसकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये। भगवद्धक्त महात्पाओं तथा 
जड़ आह्मणोके लिये भगवान्‌ श्रीगम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार ही उपासना कर्नेयोष्य हैं; क्योकि ये अपने 
ईछतैय गुणोंसे परिपूर्ण हैं. और उपासना कललेपर 
तुष्योको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 











न और 





आरीरामावतारकी कथा--जन्मका असड्न 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्यली ! पूर्वालको 
बात है, स्वायब्भुव मनु शुभ एवं निर्मल तोर्च नैमियारण्यमें 
गोमती नदीके तटपर डाददञाक्षर महामन्वका जप करते 
थे। उन्होंने एक हजार व्योतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
अ्रेहरिका पूजन किया। श भगवानूने प्रकट होकर 
_'कहा--'राजन्‌ ! मुझसे वर साँगो।' तब स्थायन्भुष मनुने 
जड़ी प्रसन्रताके साथ कहा--'अच्युत ! देवेश्वर! आप 
सौन जन्ोतक मेंर पुत्र हों। मैं चुत्रभावसे आप 
पुरुषोत्तमका भजन काना चाहता हूँ।' उत्के ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोले--'तृपग्रष्ठ  तु्छोर 
सनमे जो अभिल्मषा है, यह अवश्य पूर्ण होगी। तुष्हास 
'ुत होनेमे मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है । जगतके पालन तथा 
'धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर भिन्न-भिन्न 
समयमें तुष्हारे जन्प लेनेके पक्षात्‌ पै भी तुतछोरे यहाँ 
अबतार लैगा। अतघ ! साधु पुरुषोकी रक्षा, पापियोंका 
विनाश और धर्मकी स्थापना कालेके लिये मै प्रत्येक 
चुगमें अबतार लेता हूँ।* 

'इस प्रकार स्वायम्भुष मनु वरदान दे औरहरि बहा 
अन्तर्धान हो गये। उन स्वायब्भुव मनुका पहला जन 
रघुकुलयें हुआ। वहाँ वे राजा दकरथके तामसे प्रसिद्ध 
हुए। दूसरी बार वे वृष्णिवं्में वसुदेवरूपसे प्रकट हुए। 
फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो 
जाकैगे तो सम्भल नामक गांवों ये हरिणुमन आ्रह्मणके 
रूपमे उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी थी प्रत्येक जन्पं उनके 
साथ रहीं। अब मैं पहले श्रोरमचन्द्रओोंके चरिजका वर्णन 
करता हूँ, जिसके स्परणघात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो 
जाती है । हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैल्व दूसरा 
जन्म धारण कलेपर महाबली कुम्भकर्ण और राकण हुए। 
सुनियर पुलख्यके लिश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए. 
जिनकी पत्नी रा्षसराज सुमालीकी कन्या थी। उसको 
माताका नाप सुकेजी था। उसका नाम केक था। 
केकदी दृढ़तापूर्वक ततका पालन करनेवाली थी; किल्लत 
एक दिन कामवेगकी अधिकतासे सन््याके समय उसने 


सकहायुनि विश्रवाके साथ रमण किया; अतः समयके 
डोकसे उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उतपत्र हुए, जो बहुत 
है बलवान थे। संखारमें वे रावण और कुम्पकर्णके 
'जामसे विख्यात हुए। केकशीके गर्भसे एक शूर्पणखा 
जाम कन्या भी हुई, जिसका मुख बढ़ा ही विकराल 
'था। कुछ कालके पक्षात्‌ उससे विभीषणका जन्म हुआ, 
जो सुझोल, भगवर्धक्त, सल्यवादो, घर्मात्मा और परम 
बज 

साक्ण और कुम्भकर्ण हिमालय पर्वतपर अल्पत्त 
कठोर तपस्थाके ड्ारा मेरीं आराधना करने हको | रावण 
बड़ा दुषटत्पा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने 
सस्तकरूपी कमलोसे मेरी पूजा को । तब मैंने प्रससचित्त 
होकर उससे कहा--'बेटा ! तुष्होर सनमें जो कुछ हो, 
उसके आतुस्तए वर माँगे।।' तब बह दुशत्मा बोला-- 
*ल ! मै सम्पूर्ण लोकोपर विजय पाना चाहता हूँ। अतः 
आप मुझे देवता, दानव और रा्षसोके द्वारा भी अवध्य 
कर दौजिये / पार्वती ! मैंने उसके कधनानुसार बरदान 
दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसकों बड़ा 
गर्व हो गया। वह देवता, दानव और भुष्य तीनों 
स्मेकोके प्रणियोके पीड़ा देने लगा। उसके सताये हुए 
जद आदि देवता भयसे आतुर हो भगवान्‌ 
लश््यीपतिकी झणें गये। सनातन प्रभुने देवताओंकि 
का और उसके दूर होनेके उपायकों भलीभांति जानकर 
जहा आदि सम्पूर्ण देवताओंसे कहा--'देवगण ! मैं 
स्पुकुलमें राजा दजरथके यहाँ अवतार धारण कहूँगा 
और दुगा्पा रावणको चन्‍्पु-बान्योसहित घार डालैगा। 
_आनवझरैर धारण कस्के मैं देवताओंके इस कण्टकको 
डख्हाड़ फेकूँगा। अरहमजीके झापसे तुमलोग भी गन्धवोँ 
और अप्प्राओंसहित वानर-योनिमें उत्पन्न हो मेरी 
सहायता करो 

देवाचिदेव ्विष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
इस पृथ्वोपर वानररूफओं प्रकट हुए। उधर सूर्यबंशामे 
उैवस्बक घतुके पुत्र राजा इक्वाकु हुए, जो समस्त 








 फीलाणाय सापुतो विताशास च दुष्कृतम्‌। धर्वह्थास्वर्धाथ, संभव यु. चुगे॥ 


ह्रबदाक 





राजाओं श्रेष्ठ महाबलयान्‌ और सम्पूर्ण चर्म श्रे्ठ 
थे। उन्होंकी कुल-पर्म्पपमें महातेजस्वो तथा बलखान्‌ 
राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजके पुत्र, सल्यवादी, 
सुशील एवं पवित्र आचार-विचचारवाले थे। उन्होंने अपने 
पराक्रसे समस्त भूमण्डलका पालन किया और सब 
राजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। 


कोशलनरेशके एक सर्वाजरसुन्दीी कन्या थी, जिसका 
जाप कौसल्या था। शजा दशारथने उसीके साथ विचाह 
किया । तदतत्तर मगधराजकुमारी सुमित्रा उनको दितीय 
पल हुईं। केकयनरेशकी कत्या कैकेयी, जिसके नेत्र 
कमलदलके समान विद्ञाल ये, महाराज टरघको 
सीस़री भार्या हुईं। इस तौमों धर्मपलियोंके साथ 
'धर्मफरायण होकर राजा दशरथ पृष्वौका पालन काने 
लूमे। अयोध्या नामकी नगरी, जो सर्यूके तौरपर बसौ 
हुई है, महाराजकी राजधानी थी। बह सब प्रकासके 
रलौसे भरी-पूरी और घन-धान्यसे सम्पन्न थी। वह 
सोनेकी चहारदीवातैसे घिरी हुई और ऊँचे-ऊचे भोपुरों 
(जगखारों) से सुशोभित थी। धर्मात्या राजा दशस्‍्थ 
अनेक मुनिषरों और अपने पुरोहित पहात्मा वसिष्ठजीके 
साथ उस पुऐमें नियास करते थे। उन्होंने वहाँ अकब्टक 
राज्य किया। वहाँ भगवान्‌ पुरुषोत्ण आवतार धारण 
करनेवाले थे, अतपथ यह पवित्र नगरी अयोध्या 
कडलायी। परमात्माके उस कगस्‍्का नाम भौ परम 
कल्याणमय है। जहाँ भगवान्‌ विष्णु चिराजते हैं, यही 
स्थान परमपद हो जाता है। वहाँ सय कमोंका बन्धन 
काटनेवाला मोक्ष सुलभ होता है। 

राजा द्षरथने समस्त भूमण्डलकय पालन करते हुए. 
पुल्रकामनासे वैष्णव -यागके द्वारा श्ररिका यजन किया। 
सबको खर देनेवाले सर्वव्यापक रक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु उक्त यशदवाय राजा दरथसे पूजित होनेपर यहाँ 
अभ्िकुष्डमे प्रकट हुए । जाम्बूनदके समान उनकी उयाम 
कान्ति थी। वे हाथोमे श्ध चक्र और गदा लिये हुए. 
थे। उसके शरीरपर ्ेत बस्य ज्ञोभा पा रहा था। खास 
अडूमें भगवती लक्ष्मोजैके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए. 
भक्तवस्सल परमेश्वर राजा दशारथसे बोखे--'राजन्‌ ! मैं 


कर देनेके खिये आया हैं।' सम्पूर्ण लोकोके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्जन पाकर राजा दशरथ आनन्‍्दमग्र 
हो गये। उन्होंने पत्रीके साथ पसक्नचित्तसे भगवान्‌के 
चरणों प्रशाम किया और हर्षणद्गद वाणीमें कहा-- 
*भगवन्‌ ! आप मै पुत्रभावको प्राप्त हों।' तब भगवान 
असर होकर राजासे कहा--'तृपश्रेषठ ! मैं देवलोकका 
हित, साथुपुर्योकी रक्षा, राक्षसोका वध, लोगोंको मुक्ति 
दान और थर्मकी स्थापना करनेके लिये तुफारे यहाँ 
अवतार छैगा। 

आह] 
दिव्य खहोर, जो लक्ष्पीजीके हाथमें मौजूद था, राजाको 
दिया और स्वयं यहाँे अन्तर्धान हो गये । राजा दपारथने 
जहाँ बड़ी राजी कौसल्या और छोटी रानी कैकेयीको 
उपस्थित देख इ्हीं दोनों उस दिव्य खौरको बाँट दिया। 
इतेहोमें मकझल्ली रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे 
'राजाके समीप आयीं। उन्हें देख बौौसल्या और कैकेयीने 
कुक ही अपने-अपने स्समेंसे आधा-आधा निकालकर 
उतको दे दिया। डसस दिव्य खौरकों खाकर तीनों ही 
सातियाँ गर्भवती हुईं। उस सपय उनकी बढ़ी शोभा हो 
सही थी। उन्हें कई बार सफनेयें शू्ठ, चक्र और गदा 
डिये तथा पीताम्बर पढने देवेशवर भगवान्‌ विष्णु दर्शन 
दिया कस्ते थे। तदनत्तर समयातुसार जय चैतका 
सनोरम मधुमास आया तो शुह्प्नकी नवमी तिथिको 
'पुररवसु सक्षकरों दोपहस्के समय रानी कौसल्याने पुत्रों 
जन्य दिया। उस समय उत्तम लम्र था और सभी ग्रह 
जप स्थानोमे स्थित थे। कौसल्याके पुन्ररूपमें सम्पूर्ण 
लोक स्थायी सतक्षात्‌ शरीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो 
ओोगियोके ध्येय, सनातन प्रभु, सम्पूर्ण उपनिषदोकि 
अततिपाद, तत्व, अन्त, संसारकी सूष्टि, रक्षा और 
अलयके हेतु, रोग-शोकसे रहित, सब प्राणियोंकों शरण 
देलेबाले और सर्वभूतस्वकूप परमेशर हैं। जगदीशररका 
अखतार होते ही आकाशमें देवताओकी दुनदुभियाँ बजने 
रूम । ओह देवलाओंने फूल बरसाये । प्रजापति आदि 
देवगण विमानपर बैठकर मुनियोके साथ हर्षगदगद हो 
स्कुति काले र्मो। 
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श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी 
अज्ञरक्षा तथा राम आदिका विवाह 


लाक्षात्‌ राजा दशरथने बड़ी प्सन्नताके साथ 
पुरोहित वसिष्ठजोके द्वारा बालकका जातकर्म-संस्कार 
कराया। भगवान्‌ वसिशठने उस समय बालकक बड़ा 
सुच्दर नाप रखता। वे बोले--'ये महाप्रपु कमलमें 
निवास कलेवाली श्रीदेवीके साथ रपण करनेवाले हैं; 
इसलिये इनका परम प्राचीन ख्वत/सिद्ध नाम 'औराण' 
होगा। यह नाप भगवान्‌ विष्णुके सहस्न तामोके समान 
है तथा मनुष्योको मुक्ति प्रदान करनेवाला है। चैत मास 
अ्रीविष्णुका सास्र है। इसमें प्रकट होनेके कारण यह 
विष्णु भी कहलवकेंगे* 

इस पार नाम रखकर महरथि वसिफनने काना 
प्रकारकी ख्तुतियोंसे भगवान्‌का स्तवन किया और 
चालकके मज़े छिये सहस्तनामका पाठ करके ये उस 
'परम पत्र राजभवनसे बाहर निकले। राजा दशरथ 
ड़ आहाणोंको प्सततापू्वक बहुत घन दिया तथा 
भर्मपूर्वक दस हजार गौएँ दान कीं। इतना हो नहीं, उन 
रघुकुलम्रेष्ट राजाने श्ोषिष्णुकी पसश्रताके लिये एक 
समस्त गाँव दान किये और दिव्य वस्र, दिव्य आधूषण 
तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों तृ्त किया । महारानी 
कौसल्याने जब अपने पुत्र औ्ररामकी ओर दृषटिपात किया 
तो उनके श्रोचरणों और करकमलोमे झ्ब, चक्र, गदा, 
प्य, ध्वजा और वम् आदि चिह दिखायी दिये। 
वक्स्थलमें औवत्सका चिह, कोस्तुपमणि और 
चनमाला सुझेभित थी। उनके श्रोअज़में देवता, असुर 
और मलुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ दृषटिगोचर हुआ। 
सुसकराते हुए मुखके भीतर चौटहों भुचन दिखायो देते 
थे। उनके निःश्वासमें इतिहाससहित सपूर्ण वेद, जाँघोमे 
हप, समुद्र और पर्चत, नाभिमें बह्मा तथा सहादेवजी, 


कानोमें सम्पूर्ण दिशाएँ, नजोे अग्नि और सूर्य तथा 
जासिकाओें महान्‌ वेगजञाल्ी वायुदेव विशजमान थे। 
कारवती ! सम्पूर्ण उपनिषदोके तात्यरयभूत भगवान्‌कों 
देखकर रानी कोसल्था भयभीत हो गयीं और बासम्बार 
अणाम करके केजेसे आनन्‍दके आँधू बहाती हुई हाथ 
जोड़कर बोली--देव्देवेशव! प्रभो! आपको 
पुकरूपमें पाकर मैं धन्य हो गयी। जगन्नाथ | अब 
सुझपर अन्न होहये और में भीतर पुत्रखेहफों 
जआधरत्‌ कौजिये । 

ताक ऐसा कहतेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे 
सानवभाव तथा शिशुभावकों प्राप्त होकर रुदन करते 
लरे। फिर लो देवी कौसल्याने आनन्‍्दमग्न होकर उत्तम 
रुक्षणोंवाले अपने पुत्र॒कों फातौशे लगा लिया और 
उसके मुखमें स्तन डाल दिया। संसारका भरण-पोषण 
करनेवाले सकातन देवता सहात्रभु श्रीहरे बालकरूपसे 
माताकी गोदमें छेटकर उतका स्तन पान करने लगे। वह 
छत बड़ा ही सुचदर रमणीय और मनुष्योंकी समस्त 
कसनाओंको पूर्ण करलेवाला था। नगर और प्राचके 
सब मतुष्योने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस दिन भगवानूका 
ज्पोत्मव सनाया। तदनत्तर कैकेयीके गर्भसे भरतका 
अत हुआ। वे पाकजन्य जद्गके अंडासे प्रकट हुए थे। 
इसके आाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्षणोंवाले 
लक्ष्पणको तथा देवशबुओको स्ताप देनेवाले शहुपको 
जप दिया। झतुफ्कके वोरोंका संहार करनेवाले 
ऑलक्ष्मण भगवान्‌ आनतके अंशसे और अमित 
'पाकरमी उस सुदर्शनके ऑशसे प्रकट हुए ये | चैवस्वत 
अतुके बंझमें जन्म लेनेकाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े 
हुए। फिर महालेजस्वी महर्षि वसि्ठते सबका विधिपूर्वक 





* क्रिकः कमलवासित्या र्पणोय सा: । का्ावकरम इत्वस्य काम हि चुछतनमु 
सहस्नामं शरोशस्य ठुलवें मुक्ति नृणाम।विष्लुनातति समुख्खो। विष्युसि्सिघोयते॥ (र८९॥ छड-७५), 


ड्पर 


+ अ्चस्थ इसीकेस यदीच्छलि पर पदम्‌ « 


( संक्षिप्त पच्चुतण 





संस्कार किया। तदनन्तर सबने लेद-झास्रोका अध्ययन 
किया। सम्पूर्ण झास्ेकि तल्वज्ञ होकर वे धलुेंदके भी 
अतिड्ित विद्वान हुए। ्रोरण आदि चारों भाई बड़े हो 
डदार और ल्मोगोका हर्ष बढ़ानेवाले थे। उनमें ओसम 
और लक्ष्पणकी जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत 
2] 

भगवानके अवतार छेनेके पश्चात्‌ जगदीश 
भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतोर्ण हुई। 
जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षे्रमें यज़के लिये 
हलसे भूमि जोत रहे थे, उस्रो समय खोता (हलके 
अग्रभाग) से एक सुत्दरी कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी क्याको देश्ख मिचिलापति 
राजा जनकने गोदमें उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर. 
उसका पालन-पोषण किया। इस प्रकार जगदीख्स्की 
खललभा देवेश्वते लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये 
राजा जनकके मनोहर भकतमें पल रही थीं। 

इसी समय विश्वविस्यात महायुनि विश्वापिलने 
शज्ाजीके सुन्दर तटपर पर्म पुण्यमय सिद्धा्रमरें एक 
उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने रूपा तो 
राचणके अधौन रहनेवाले कितने हो निज्ञाचर उसमें विन 
डालने हगें। इससे विश्वामि्र मुनिको बड़ी चिन्ता हुई। 
तब उन धर्मा्पा मुनिने लोकहितके लिये सपुकुलमें 
प्रकट हुए ्रहरिको वहाँ ले आनेका विचार किया। फिर 
तो थे रुवेज्ी ्षत्रियोद्राा सुरक्षित स्पणीय वगरी 
अयोध्यायें गये और वहां राजा टशरथसे मिले। कौदिक 
सुनिको उपस्थित देख राजा दधारथ हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये तथा उन्होंने अपने पुत्रके साथ सुनिषर विश्रािरके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और बड़े हर्षके साथ कहा 
'मुने! आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। 
ततयक्षात्‌ उन्‍हें, उत्तम आसनपर बिठाकर शाजाने 
विधिपूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके 
पूछा--'महें ! मेंरे लिये क्या आजा है ?' 

तब. महातपस्वी विश्वामित्र अत्यस्‍त प्रसन्न होकर 
बोले--'राजन्‌ ! आप मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये 
श्रीरमचन््जजीको सुझे दे दोजिये। इनके समीप रहतेसे 








रे बहस पूर्ण सफलता मिलेगी।।' सुनिवर विश्वामि्रकी 
यह जात सुक्कर सर्वशमे श्रेष्ठ राजा दश्रथने 
लूक्मणसहित श्रोरमकपे मुनिक सेवामें समर्पित कर 
दिया। महातपस्वो विश्वामि्र उन दोनों र्ुवंझी कुमारोंको 
साथ ले बड़ी प्रसनरताके साथ अपने आश्रमपर गये। 
असमचन्द्जौके जानेसे देवताओंकों बड़ा हर्ष हुआ। 
डल्होंने भगवानके ऊपर फूल बरसाये और उनकी स्तुति 
की । उसे समय महाबली गरु़ खब प्राणियोंसे अदृश्य 
होकर वहाँ आये और उत दोनों भाइयोंको दो दिव्य धनुष 
कया अक्षय बाणोंवाले दो तृणीर आदि दिव्य अख्-शख् 
देकर चले गये। श्रौलम और लक्ष्पण दोनों भाई 
सहापाक्रमी बोर थे। तपोबनमें पहुँचनेपर महात्मा 
कौशिकने विज्ञाल वनके भीतर उन्हें एक भयडूर 
ाक्षसोको दिखत्मया, जिसका नाम ताढ़का था। घह 
सुद्द ऋणक राक्षसकी ख थी। मुनिकी प्रेरणासे उन 
दोनोने दिव्य धलुफसे छूटे हुए बाणोंद्रात ताड़काको मार 
'डास्म। श्रौरमचत््रजंके हवा मारी जानेपर बह भयहूर 
राक्षसी अपने भयानक रूपको छोड़कर दि्यरूपये प्रकट 
हुई। उसका शरीर तेजसे उददौ् हो रहा था तथा बह सब 
आधर्णोंसे विधूषित दिखायी देती थी। राक्षस-योगिसे 
फटकर श्रोशपचकजीको प्रणाम करनेके पक्षात्‌ वह 
किष्णुल्लेकको चली गयी। 

जसाइकाको भरकर महातेजस्थी श्रीराणचन््रजीन 
सहात्मा लक्ष्मणके साथ विक्षामित्रके शुभ आश्रमों 
3] 
जे आगे बढ़कर औ्ररामचद्रजीको से गये और उत्तम 
आसनपर बिठाकर सबने आर्घ्य आदिके ड्वारा उनका 
पूजन किया। दिजम्रेष्ठ विवमित्रे विधिपूर्यक यज्ञकी 
दीक्षा ले सुनियोके साथ उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। उस 
अहायकका आरम्भ होते हो सारीच नामक राक्षस अपने 
आई सुबाहुके साथ उसमें विल्न डालनेके लिये उपस्थित 
हुआ। उन भयदूर राक्षस देखकर लिपक्षी जीरोंका 
संहार करनेवाले ओरामचन्‍्द्रजीने राक्षसराज सुबाहुको 
एक हो बाणसे मौतके घाट उतार दिया और महान्‌ 
'फ्वनार[तका प्रयोग कस्के मातीथ नामक निशाचरको 
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समुदके तटपर इस प्रकार फेंक दिया, जैसे हवा सूखे 
फेक उड़ा के जाती है। औरामचन्द्रजौके इस सहान्‌ 
पराक्रमको देखकर गक्षसब्रेष्ठ माशैलने हथियार फेंक 
'दिया और एक महान्‌ आश्रममें वह तपस्या कस्लेके लिये. 
चला गया। महान्‌ यज्ञके समापन होनेके बाद महातेजस्वी 
विश्वामि्रन प्रसन्रचितसे ्ररपुताथजीका पूजन किया । वे 
मस्तकपर काकपक्ष धारण किये हुए थे। उनके शीरका 
वर्ण नील कमलदलके समान ज्याम था तथा केत 
कपलदलके सपान विज्ञाल ये। मुनि्रेश कौशिकले उन्‍हें 
तीस लगाकर उतका मस्तक सुँधा और स्तचन किया। 

इसी बीचमें मिथिलाके सप्राट्‌ राजा जनकते श्रेष्ठ 
जआहमणोंके द्वारा बाजपेय यज्ञ आरम्भ किया। विश्वामित् 
आदि सब महर्षि उस यज्ञको देखनेके लिये गये। उकके 
साथ रपुकुलओह शरोतप और लक्ष्पण थी थे। माय 
महात्मा श्रीयमचन््रजीके चरणकमलोका स्पर्श हो जानेसे 
बहुत बढ़ी तिलाके रूपमें पढ़ी हुई गौतमपत्री अहल्या 
जद हो गयी। पूर्वकालमें यह अपने स्वामी गौतमके 
आपसे पत्थर हो गयो थी; कित्तु ओरपुनाथजीके 
चरणोंका स्पर्श होनेसे शुद्ध हो कह शुभ गतिकों प्रा 
हुई। तदनन्तर दोनों रपुकुमारोंके साथ सिचिल्म नहीं 
'पहुँचकर सभी मुनिवरोंका मन प्रसन्न हो गया। महावली 
राजा जनकने महान्‌ सौभाग्ययञाली महर्षियोंकों आया 
देख आगे बढ़कर उन्हे प्रणाष और पूजन किया । कमलके: 
समान विज्ञाल केश्ेवाले, नील कमलदलके समान 
ज्यामवर्ण, पीताष्यरधारी, कोघत्मज़, कोटि कन्टपेकि 
सौनदर्यको मात कलेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
तथा सब प्रकारके आधूषणोंसे विभूषित रघुवैशनाथ 
अरामचन्जीको देखकर सिखिलानरेश जनकके मय 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होने दशरथतल्दन औरासको परसेशरका 
ही स्वरूप समझा और अपनेको धत्य मानते हुए उनका 
पूजन किया । राजाके मनें औरामचन्टरजीको अपनी कन्या 
देनेका विचार उत्पन्न हुआ। “ये दोनों कुमार रपुकुलमें 
उत्पन्न हुए हैं।' इस प्रकार दोनों भाइयोंका परिचय पाकर 
राजाने उत्तम वस्त और आभूषणोंकि डर धर्मपू्वक उनका 








+ औरामका जातकार्म, नामकरण, भरत आदिका जत्प लथा राप आदिका जियाह « 
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खत्कार किया और मधुपर्क आदिकी खिधिसे सम्पूर्ण 
सहर्षेयोका भी पूजन किया। तत्पक्षात्‌ यज्ञ समाप्त 
हेलेपर कमलूनयन ओऔरापने श्गरजौके दिव्य घनुषको 
क्र कस्के जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस 
पताक्रमरूपी महान्‌ शुल्कसे अत्यन्त स्छुष्ट होकर 
मिचित्पनेरने सीताकों श्रीरमचन्द्रजीकी सेवामें देनेका 
लिक्षय कर लिया। 

उत्पश्षत्‌ राजा जनकने महाराज द्षरथके पास दूत 
सजा । धर्मात्या राज! दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और 
झलुक़को स्राध लेकर बासिष्ट, वामदेब आदि महरषियों 
और सेलके साथ घिथिल्कमें आये और जनकके सुचदर 
अबमें उन्होंने जनवाखरा किया। फिर शुभ समयों 
सिचिलानरेशने श्रोसमका सीताके साथ और लक्ष्मणका 
अर्पेललाके साथ विधाह कर दिया। उतके भाई 
कुशध्कजके दो सुन्दर कन्याएँ थीं, जो माण्डकी और 
अुतकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ 
लक्षणों सम्पन्न थीं। उनसेंसे साष्डबीके साथ भरतका 
और शुलकतिक साथ शत्रुता विवाह किया। इस 
कार बैदाहिक उत्सव सपा होनेपर महालली राजा 
दशरथ मिचिल्ानोवासे पूणित हो दहेजका सामान ले 
पु, पुल्वधुओं, सेवकों, अश्च-गज आदि सैनिकों तथा 
जगर और ज्रतके लोगोके साथ अयोध्याको प्रस्थित 
हुए। सार्णयें महापराक्रमी तथा परम ग्रतापी परशुरामजी 
हिले, जो हाथमें फासा लेकर क़ोधमें भो हुए सिंहकी 
आति खड़े थे। ये क्ष्रियोके किये कालरूप ये और 
ऑफपचन्द्जीके पास युद्धकी इच्छासे आ रो थे। 
रघुराथजीको सामने पाकर परशुतमजीने इस प्रकार 
कहा---'महाबाहु श्रोतम ! मेरी बात सुनो। पैं युदधमें 
अहुत-से महापयाक्रमी राजाओंका चध करके ब्रह्मणॉंको 
'भूषिदान दे तपस्या .कसलेके छिये चलना गया था; किल्तु 
करे वीर्य और जलकी ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध 
'करनेके लिये आया हूँ। यह्पि इ्वाकुखशके ये क्षत्रिय 
जो सैर जानाके कुलूमे उतर चुए है, मेरे वध्य नहीं है; 
तथापि किसो भो क्षत्रिवका बक और पराक्रम सुनकर 


हा] 
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मेरे लिये उसका सहन करना असम्पव है; इसल्ल्ये उदार 
सुबंशी वीर ! तुम मुझे युद्धणा अवसर दो। सुला है, 
तुमने शक्लूरजोके दुर्धर्व धनुषकों तोड़ डाला है। यह 
कैणब धनुष भी उसोंके समान शहुओंका संहार 
कल्नेचाला है। तुम अपने पशाक्रमसे इसको पत्वक्षा चढ़ा 
दो तो मैं तुमसे हार मान दूँगा अथवा यदि मुझे देखकर 
शहर मनमें भय समा गया हो तो मुझ बलयानके आगे 
अपने हथियार नौचे डाल दो और मेरी झरणमें आ 
जाओ 

परशुतपजीके ऐसा. कड़नेपर परम. ग्रतापी 
अ्रेरमचद्रजोने यह धनुष से लिया। साथ ही उनसे 
अपनी वैष्णवी पृक्तिको भी खींच लिया। पक्तिसे 
धियोग होते ही पराक्रमी परशुयम कर्मप्र्ट बह्मणको 
भाँति चौर्य और तेजसे हीत हो गये। उन्हें तेजोहीन 
देखकर समस्त क्षप्रिय खाधु-साथु कहते हुए आरप्बार 
अ्रीरामचन्रजीकी सराहना काले लमो। र्पुनाधजीने उस 
महान्‌ धनुफको हाथमें लेकर अनायास हो उसकी प्रत्यक्ष 
चढ़ा दी और बाणका स्थान करके विस्मययें पड़े हुए 
'परशुतमजीसे पूछा--'बहान्‌ ! इस श्रेष्ठ बाजसे आपका 


कौन-सा कार्य कहूँ ? आफके दोनों ल्मेकॉंका नाइ कर 
ईू का आफके पुण्योदयारा उपार्जित स्वर्वलेकका हो अन्त 
न 

डर भयूर बाणकों देखकर परशुतामजीको यह 
सआलूम हो गया कि ये सा्षात्‌ परमात्मा है। ऐसा जानकर 
उ्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोकरक्षक 
ॉरबुलाथजोको नमस्कार करके अपने सौ यज्ञोद्रात 
उपार्जित सर्गलेक और अपने अज्॒-पास्न उनकी सेवामे 
समर्पित कर दिये । तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि 
परुपमजीको प्रणाम किया तथा पा, अर्प्प और 
_आचमन्रीय आदिके द्वार उनकी विधिपूर्वक पूजा की। 
ओशामचन््रजीके ड्वाए पूजित होकर. महातपस्वी 
'पराशुतमजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रम 
तपस्या कर्मेके लिये चले गये। तत्यकषात्‌ महाराज 
दशरथ पुतों और बहुओंके साथ उत्तम मुहर्तमे अपनी 
चुत अचोध्याके भीतर प्रवेश किया। श्रौशाम, लक्ष्मण, 
रत तथा गत चारों भाई अपनी-अपनी पत्नीके साथ 
अदपरचित होकर रहने छगे। धर्मात्या श्रीरपुताधजीने 
सौताके साथ बारह श्षोतक विहार किया। 


रू डरे ०___» 


श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्याधें आनेतकका प्रसह् 


श्रीमहादेणजी कहते हैं--पार्यती ! इसी समय 
राजा दक्रथने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्ररमकों प्रेमवश 
सुवराज-पदपर अभिविक्त करना चाहा; किन्तु उतकी 
छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका 
था, महाराजसे दो खर मंशि--भरतका राज्याधिवेक और 
रामका चौदह व्षेकि लिये वनवास्र। राजा दश्रथने 
सत्य-लचनमें बंधे होनेके करण अपने पुत्र औओरामको 
राज्यसे निर्वासत कर दिया। उस समय राजा मारे 
इुःखके अचेत हो गये तथा रामचन््रजीने पिताके 
चचनोंकी रक्षा करनेके लिये धर्म समझकर राज्यको 
त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीताके साथ वे वनको 
चले गये । वहाँ जानेका उद्देश्य था रावणका वाध करना। 
इधर राजा द्षसथ पुत्रवियोगसे शोकप्स्त हो मर गये। 


उस समय सन्तरयोने धसतकों राज्यपर बिठानेकी चेषा 
की, किन्तु धर्मात्या धरतने राज्य लेनेसे इनकार कर 
'दिया। उन्होंने उ्त प्रातृ-प्रषका परिचय देते हुए बनें 
आकर औशपसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की; 
किल्तु पिताकी आज्ञाका पालन करलेके कारण 
रखुनाथजोने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होंने भरतके 
अनुऐेध कस्नेपर उन्हें आपनी चरणपादुकाएँ दे दीं। 
भरते भी भक्तिपू्वक उन्हें स्वीकार किया और उन 
सादुकाओक्ये ही राजसिंहासतपर स्थापित करके ग्ध- 
कप आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा 
सघुलाथजोके स्पैटनेतकके लिये परतजी: 
वहाँ रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तबतकके ' 
भाति-भांतिके बतोंका पालन करने लगे। 








+ श्रीराणके वत्वाससे लेकर पुनः आयोष्यामें आनेतकका सक्र * 
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आसपुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर भरदाज मुनिके 
उत्तम आश्रमके निकट मन्‍्दाकिलीके किरे लक्ष्मस्वरूपा 
'विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने लूगे। एक दिन 
महामना श्रोराम जानकीजीको गोदमें मस्तक रखकर सो 
रहे थे। इतनेहोमें इनका पुत्र जयन्ल कौएके रूपयें वहाँ 
आकर विचस्ने लगा। वह जानकीजीको देखकर उनको 
ओर झपटा और अपने तीखे पैजोसे उसने उनके स्तनपर 
आपात किया। उस कौएको देखकर श्रीधमने एक कुदा 
हाथमें लिया और उसे अरह्माखसे अधिमातजित कस्के 
उसकी ओर फेंका । वह तृण ग्रज्वलित अ्निके समान 
अल्पत्त भयदूर हो गया। उससे आगकी रूपरें निकलने 
लगीं। उस्से अपनी ओर आता देख बह कौआ कातर 
रो कॉँच-काँव करता हुआ भाग चला। श्रोराणकस 
छोड़ा हुआ वह भयदलर अरब कौएका पीछा करने लगा। 
कौआ भयसे पीड़ित हो तीनों ललोकोें घूपता फिस। बह 
जहाँ-जहाँ जएण लेनेके लिये जाता, यहीं-यहाँ यह 
भयानक अख तुरंत पहुंच जाता था | उस कौएको देखकर. 
रुद्र आदि समस्त देवता, दान और यनीषी मुनि यही 
उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमे असमर्थ 
है।' इसी समय तौनों लोकोंके स्वापी भगवान्‌ बहाने 
कहा--'कौआ ! तू भगवान्‌ श्रौसमकी ही झरणमें जा। 
थे करुणाके सागए और सबके रक्षक हैं। उसमें क्षमा 
करनेकी शक्ति है। वे बढ़े ही दयालु है। शरणमें आये हुए. 
जीवोकी रक्षा करते है। ये ही समस्त प्राणियोके ईर हैं। 
सुझौलता आदि गुणोंसे सम्पत्र हैं और समस्त 
जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, सखा और सुहद हैं। 
उन देवेधर श्रीरपुताथजीकी ही पारणमें जा, उनके सिवा 
और कहीं भी तेरे लिये शरण नहीं है।' 
अहयाजीके ऐसा कहनेपर वह कौओआ भसे व्याकुल 
हो सहसा श्ररघुताथजीकी शरणमें आकर पृथ्वौपर गिर 
पड़ा । कौएको प्राणसक्ूटमें पड़ा देख जानवीजोने बढ़ी 
विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा--'नाथ ! इसे 
'बचाइये, लचाइये' कौआ सापने घरतीपर पढ़ा था। 
सीताने उसके मस्तककों भगवान्‌ ्ररमके चर्णोमें लगा 
'दिया। तब करुणारूपी अमृतके सागर भगवान्‌ औरमले 
कौएको अपने हाथसे उठाया और दवासे डवित होकर 
अंग्करक: 








उसकी रक्षा कौ। दयानिधि ओ्रघुनाथजीने कौएसे 
'कहा--'काक ! डरो मत, मै तुप्हें अधयदान देता हूँ। 
अब तुम सुखरपूर्वक अपने स्थानको जाओ।' तब वह 
कौआ ओऔराम और सौंताको बाजार प्रणाम करके 
औसबुनाथजीके डरा सुरक्षित हो शी ही स्वर्गलोकको 
चल्मा गया। फिर औ्ररामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके 
साथ महर्षियोके मुखसे अपनी स्तुति सुतते हुए चित्रकूट 
] 

'कुछ कालके पश्चात्‌ एक दिन श्ररुनाथजी अत्ि- 
सुलिके विज्ञाल आअमपर गये । उन्हें आया देख मुनिश्ष् 
'चर्मात्पा अजित बड़ी प्रसश्रताके साथ आगे जाकर उनकी 
अगवानी को और सीतासहित श्रोशमचन्द्रजीको सुत्दर 
आखनपर विराजमान करके उन्‍हें ग्रेपूर्षक आर्, पा, 
आचमतीय, भाँति-भांतिके चख्, सधुपर्क और आधूषण 
आदि समर्पण किये। पुनिकी पत्नी अनसूया देवीने भी 
असक्रतापूर्वक सौताकों परम उत्तम दिव्य बख्नर और 
अमकीसे आभूषण पेंट किये। फिर दिव्य आन्न, पान 
और भक््य-घोज्य आदिके द्वारा मुनिने तीनोंकों भोजन 
कराया। मुतिके ड्रासा पराभक्तिसे पूजित होकर 
हश्पणसहित औरप वाहाँ बढ़ी प्रस्रतके साथ एक 
धन स्रे। खबरे उठकर उन्होंने महाुनिसे विदा साँगी 
और उच्हे प्रणाम करके वे जानेको तैयार हुए। मुनिने 
आज्ञा दे दी। तब कपलनयत आराम महर्षियोसे भेर हुए. 
डष्कक बलयें गये। वहाँ अत्यन्त भवंकर विशाध नामक 
राक्षस निवास करता था। उसे मारकर ये दारभा़ सुनिके 
उत्तव आश्रषपर गये। झरघड़ने श्रीयमचन्द्रजीक दर्शन 
किया। इससे तत्काल पापपुक्त होकर वे ब्रहालोकको 
चले गरें। तत्यक्षात्‌ श्ररघुताधजी क्रमशः सुतीदण, 
अगरूय तथा आगस्यके भाईके आश्रमपर गये। उन 
सबने उनका भलीभांति सत्कार किया। इसके बाद ये 
गोदावरोके उत्तम तटपर जा पशचचटीें रहने लगें। वहाँ 
उत्होने दीर्धकगलतक बड़े सुखसे निवास किया। धर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर यहाँ जाकर अपने 
स्वामी राजीवलोचन औरामका पूजन किया करते थे। उन 
अुनियोनि राक्षस प्रा होनेवाले अपने भयकी भी 
अगवान्‌को सूचना दी। भगवाजूने उच्हें सालवना देकर 


ड्षद 





अभयकी दक्षिणा दी। ओदामचतद्रजौके द्वार सल्कर 
पाकर सब सुनि अपने-अपने आश्रममें चले आये। 
'पकवटीमे रहते हुए ओरामके तेरह वर्ष व्यक्त हो गये। 

एक समय भर्यंकर रूप धारण कस्नेबाली दुर्घ्व 
राक्षसी शुर्पणसाने, जो रावणकों बहिन थी, पशवटोमे 
अवेश किया। चर्हाँ कोडि कन्दर्यके समान मनोहर 
कान्तिवाले श्रीरघुताथजौकों देखकर वह राखसो 
कामदेवके बाणसे पोड़ित हो गयी और उनके पास 
जाकर बोली--'तुम कौन हो, जो इस दण्डकारण्यके 
भीतर तपस्वीके वेपमें रहते हो ? तपस्थियोंके लिये तो 
इस वनमें आना बहुत ही कठिन है। तुम किसलिये यहाँ 
आये हो ? ये सब बाते जीध्र ही सच-सल बताओ। 
झूठ न बोलना ?' उसके इस प्रकार पूछनेपर औराम- 
अन््रजीने हैसकर कहा--'मैं राजा दरथका पुत्र हैं। 
मेरा नाम राम है। बे मेरे छोटे भाई घनुर्घर लक्ष्मण है। 
ये से पत्नी सौता हैं। इन्हें मिथिस्मनरेश जनककी प्याती 
पुत्री समझे। मैं पिताके आदेशक पालन करनेके लिये 
इस बनमें आया हैँ। हम तीनों महारषियोका हित कालेकन 
इच्छासे इस महान्‌ बनायें विचरते हैं। सुत्दरी ! तुम 
मेरे आश्रपपए किसलिये आयी हो? तुम कौन हो 
और किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो? ये सारी बाते 
सच-सच बताओ।' 

राक्षसी ओोली--मैं मुनियर विअरनाकी पुत्री और 
राषणकी बहिन हूँ। मेरा नाम शुर्पणखा है। मैं तीनों 
स्मेकॉमे विख्यात हूँ। मेरे भानते यह दब्डकारण्य मुझे दे 
दिया है। मैं इस महान्‌ घनमें ऋषि-महर्षियोको सती दुई 
'िचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पढ़ते हो। 
तुफ्हें देखकर मैं कामदेवके बाणोंसे पीड़ित रो रही हूँ और 
'तुकहोरे साथ चेखटके रमण करनेके लिये यहाँ आयो है. 
जृपओ्ेष्ठ | तुम सेंट पति हो जाओ। मैं तुत्ारी इस 
सीताको अभी खा जाऊँगी। 

ऐसा कहकर यह राक्षसरी सोताकों खा जानेके लिये 
उद्चत हुई। यह देख औ्रेरामचत्रजीने तलयार उठाकर 
उसके नाक-कान काट लिये ।* तब विकराल मुखचालो 





+ अंध्थ इचीके यदीच्छासि पर पदप्‌ » 








( संक्षिसत फ्ापुराण 


खह राखी भयभीत हो रोसी हुई शीघ्र ही खर नापक 
लिस्ाचस्के घर गयो और चर्हा उसने ओशमकी सारी 
करतूत कह सुनावी । यह सुनकर खर कई हजार राक्षस 
और दूषण तथा त्िजितकों साथ ले झजुसूदन 
औफ्मचन््रजीसे युद्ध कस्नेके लिये आया; किन्तु 
सामने उस भवानक बनायें बाल और अन्तकके समान 
ऋणातककरे चाणोंद! उन विज्ञालकाय रक्षक 
_अनायास ही संहार कर डाला। विकैले साँपोके समान 
से सावकोडारा उन्होंने युद्धमं सर, वरिशिरा और 
सहावली दूष्णकों भी सार गितया। इस प्रकार 
दष्डकारण्यचासी समस्त राक्षसरोका बथ करके 
ऑए्सचत्जी देवताओड्ञाए पूजित हुए और महर्षि भी 
उसकी स्तुति करने लूोो। तत्यक्षात्‌ भगवान्‌ श्रम सीता 
और खक्षमणके साथ दण्डकारण्यमें रहने लगें 
शुपैनसासे राक्षसोंके मारे जानेका समाचार सुनकर 
राज क्ोघसे मूर्च्ठित हो उठा और दुणत्मा मारीचको 
स्लाथ लेकर जनस्थानें आया। पश्कटीमें पहुँचकर 
दक्षशोश राचणने मारौचकों मायामय पृगके रूपये रामके 
_आश्रमपर भेजा। बह राक्षस अपने पीे आते हुए दोनों 
दशशवकुपपातेको आशरसे दूर हटा ले गया। इसी बीच 
साकणने आपने वाधाकी इच्छासे श्रीरमचनद्रजोकी पली 
सौताजीको हर लिया। 

सौताजौकों हरी जाती हुई देख गृधोंके राजा 
अहाबली जटायुने श्रोसमचत्रजीके प्रति खोह होनेके 
कारण उस राक्षसके साथ युद्ध किया । किन्तु स्रुवजयी 
साकणने आपने बहुबलसे जटायुकों मार गिराया और 
खकसोसे घिरे हुई सटापुरमें प्रवेश किया। वहाँ 
अशोकवाटिकाें सौताकों रखा और श्रोशपचलजजीके 
आोंसे पृलयुके अधिलाषा रखकर यह आपने महलें 
चल्म गया। इधर औरीशमचद्रजी सृगरूपधारी मारी 
कसक रास घारकर भाई लक्ष्यणके साथ जब पुत 
आश्रमयें आये, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दीं। 
सोते कोई राक्षस हर ले गया, यह जानकर 
द्षशवकदन श्रीसमको बहुत शोक हुआ और थे सतत 
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होकर विल्मप करने कगे। बनें घृम-घूमकर उन्होंने 
सीताकी स्तोज आरम्भ की | उसी समय मार्ममें महाबलते 
'जटायु पृथ्वीपर पढ़े दिखायी दिये। उनके पैर और पैसा 
कट गये ये तथा साथ अक्ज लहू-ुछान हो रहा या। 
उनको इस अवस्थामें देख श्रमचन्रजौकों बढ़ा 
विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा--'अहो ! किसने वुष्हार 
'चध किया है ?' 

जटायुने..श्रीसमचन्रजीको. देखकर. घीरे-घीरे 
कहा--'रघुन्दन ! आपकी पल्रीको महाबली रावणने 
हर छिया है, उसी रक्षसके हाथसे मै चुडमें मात गया 
हैँ।' इतना कहकर जटायुने प्राण त्याग दिया। औरामने 
वैदिक विधिसें उतका दाह-संस्कार किया और उन्हें 
अपना सनातन धाम प्रदान किया; जो योगियोंको ही प्राए 
होने योग्य है। श्रीरपुताथजोके प्रसादसे गौधकये भो 
'परमपदकी प्रात हुई। उत पश्षिराजकों ओहरिका साकच्य 
मोक्ष मिला । तदनन्तर साल्यलान्‌ पर्वतपर जाकर मात 
सुनिके आश्रमपर के महाभागा धर्म-पतायणा जबरीसे 
घिले। यह भगवरूततोँमें श्रेष्न थी। उसने श्रस्म- 
लक्ष्मणकों आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया 
और प्रणाम करके आश्रममें कुयाके आसनपर के 
बिठाया। फिर चरण धोकर बनके सुशब्धित फूलोंसे 
भक्तिपू्तक उनका पूजन किया। उस समय जलरीका 
हृदय आतत्दमग्न हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम 
अतका पालन करनेबाली थी। उसने दोनों रघु-कुमारोंको 
सुगन्धित एवं सुर फल-सूल निवेदन किये। उत 
'फलोको भोग लगाकर भगवानने झबरीकों मोक्ष प्रदान 
'किया। पम्पा सरोवरकी ओर जाते समय उन्होंने मा्ममे 
भयानक रूपधारी कबन्थ नापक रा्षसका वध किया। 
उसको मारकर महापराक्रमी औ्रौयमने उसे जला दिया, 
इससे वह स्वर्गलोकमें चस््र गया। इसके बाद महाबली 
ओरषुनाथजीने शबरोतीर्षकों अपने इईघनुषको कटिसे 
'ग़् और गयाके समान पवित्र बना दिया। “यह महान्‌ 
भगवर्धक्तोका तौर्थ है, इसका जल जिसके उदस्मे 
पड़ेगा, उसका दारैर सम्पूर्ण जगत्‌के खिये वन्दनीय हो. 
जायगा। इसमें तनिक भी सत्देह नहीं है।' 

ऐसा कहकर औररामचद्जी ऋष्यमूक पर्वलपर 


+ औरामके जनवासझे लेकर चुन: 
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'जये। वहाँ पष्या सरोवस्के तटपर हनुमान्‌ नामक खानरसे 
उनकी भेंट हुई। हनुपानूजीके कहनेसे उन्होंने सुप्रीवके 
स्थाथ मित्रता के और सुम्रीचके अनुरोघसे वानरणज 
खालिक्ओे पारकर सुप्रोवको ही उसके राज्यपर अधिपिक्त 
कर दिया। तत्यश्षात्‌ जानकीजीका पता लगानेके लिये 
जानस्तज खुबीवने हनुमान्‌ आदि वानर-वीरेंके भेजा। 
'फकसलत्दन हतुसानजोने समुदबकव लॉयकर लक्कूत नगरीमे 
अवेश किया और दृद़तापूर्वक पातिवत्यका पालन 
करनेचाली सीताजोको टेखा। थे उपवास करनेके कारण 
डुर्बल, दीन और अत्यन्त झोकग्रस्त थीं। उनके दारैरपर 
सै जम गयी थी तथा थे महिन वस्त्र पहने हुए थीं। 
न ॥ 
उनसे भणवानूका समाचार निवेदन किया। फिर 
िदेहराजकुमारैकों भलीभाँति आश्वासन दे उन्होंने उस 
सुत्दर उद्चालकों यष्ट कर डालम। तदल्तर दसवाजेका 
रध्था उख्शाड़कर उससे हनुपानुजोने वनकी रक्षा कने- 
खास सेखाकों, पाँच सेनापतियों, सात मन्कुमारों तथा 
सावणके एक पुत्रों मार डाल्म। इसके याद रावणके 
दूसरे पुत्र मेफशदके द्वारा ले सवेच्छसे बैध गये। फिर 
'राक्षसराज राचणसे घिलकर हनुमानूजीने उससे चार्तारपप 
किया और अपनी पूछें लगायी हुई आगसे समूची 
स्भापुरीको दन्ध कर डाल । फिर सीताजीके दिये हुए 
िह्को सेकर ये लौट आये और कमलनयन 
अ्रयामचचजीसे मिलकर साथ हाल बताते हुए 
ओले--'मैने सीताजीका दर्जा किया है।' 

इसके आद सुप्रीवसहित श्रौराघचन््रजी बहुत-से 
आनरोके साथ समुद्रके तटपर गये। बहाँ जाकर उन्होंने 
अपनी सेलाका पड़ाव डाल दिया। रावणके एक छोटे 
आई थे, जो विभोषणके नामसे प्रसिद्ध चे। थे धर्मात, 
सत्यप्रतिज्ञ॒ और महान्‌ भगवद्धलोंगे श्रेष्ठ थे। 
अरणचडजौको आया जान विभीषण अपने बढ़े भाई 
सावणको, राज्यको तथा पुत्र और ख्ौको भी छोड़कर 
उनको जर्णमें चले गये। हतुमानजीके कहतेसे 
औरामचद्रजने विधीषणकों अपनाया। और हे 
अभवदान देकर राक्षसोकि यज्यपर अभिषिक्त किया। 
उत्वछात्‌ समुदबको पार कस्लेको इच्छासे शरोमचन्रजी 
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उसकी जारणमें गये, किननु र्थना कस्लेपर भी उसकी 
'ति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महाबली श्ररयने 
शारईधनुष हाथमें लिया और बाणसपूहोंकी वर्षा कस्के 
सपुदको सुख दिया। तब सबिताओंके स्थायी सपुदने 
'करुणास्रागर भगवान्‌की झरणमें जा उनका विधिवात्‌ 
पूजन किया। इससे ्ररपुतथजॉने वारुणा्वका प्रयोग 
करके पुन: सागस्‍कों जलसे भर दिया। फिर समुद्रके हो 
'कहनेसे। उन्होंने उसपर वानोके लाये हुए पर्वलेके द्वार 
पुर चैधवाया। उसौसे सेनासहित लक्कापुऐोमें जाकर 
अपनी बहुत बड़ी सेवाकों ठहराया । उसके बाद जानरों 
और राक्षस खूब युद्ध हुआ। 

तदनन्तर राणणके पुत्र महालली इच्जजित्‌ नाक 
शाक्षसने नागपाशसे श्रोरण और लक्ष्पण दोनों भाइयोको 
बाँध लिया । उस समय गरुड़ने आकर उन्हें उन अखोकि 
अ्धससे मुक्त किया। महाबली वानरोके द्वाए बहुत-से 
राक्षस्र सारे गये। रावणका छोटा भाई कुम्पकर्ण बढ़ा 
अलवान्‌ चौर था। उसको औ्रशमने चुदमें अभ्शिस्पके 
समान तेजस्वी आाणोंसे पौतके घाट उतार दिया। तथ 
इकजित्‌को बढ़ा क्रोध हुआ और उसने अहाख्तके द्वार 
चानरोंकों मार गिशाया। उस समय हनुमानजी ओह 
_ओषधियोसे युक्त पर्वतकों डटा ले आये । उसको छूकर 
अहनेवाली वायुके स्पर्णसे सभी वानर जी उठे । तब पर 
डदार लक्ष्मणनें अपने तौसे बाणोंसे जैसे इतने 
चृत्ासुौ्को मारा था, उसी प्रकार इन््रजितुको सार 
गिराया। अब स्वयं रावण हो संप्राममें ओ्रसमचन्द्रजोके 
साथ युद्ध करनेके लिये निकलत। उसके साथ चतुर्निणी 
सेना और पहायली स्त्री भी थे। फिर तो बानसें और 
राक्षसॉमे तथा लक्ष्मणसहित श्रेसम और राचणमें भयकूर, 
युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षसराज रातणने इक्तिका 
प्रहार करके लक्ष्पणकों रणभूमियें गिरा दिया। इससे 
महातेजस्ली रघुनाथजी, जो राक्षसोके काल थे, कुषित हो 
उठे और काल एवं मृत्युके समान तीखे बाणोंसे 
राक्षस-वीरेंका संहार करने छगे। उन्होंने कालदष्डके 
समान सहसतरं तेजस्वी बाण मारकर राक्षसगाज रावणको 
दक दिया। श्रीरपुनाथजोके बाणोंसे उस निशाचर्के सारे 
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अक्न विंध गये और वह भवभीत झोकर रणभूभिसे 
खकूलमें भाग गया। उससे सात संसार श्रोरममय दिखायी 
देला था; अतः बह खिन्र होकर घमें चुस गया। इसके 
आद हनुमानजी श्रेष्ठ ओपधियोंसे युक्त महान्‌ पर्वत डठा 
ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत हो चेत हो गया । 
उधर शाबणने विजयकों इच्छासे होप करना आएम्प 
किया; किन्तु बड़े-बढ़े खानरोंने जाकर झजुके उस 
अभिचारात्मक यज्ञका विध्वेस कर दिया। तब रावण 
पुछः औराणचन््रजीसे युद्ध कानेके लिये निकला। उस 
समय वह दिख्य रघपर बैठा था और बहुत-से राक्षस 
उसके साथ थे। यह देख इब्रने भी अपने दिव्य अत 
जुते हुए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन््रजीके लिये 
चेजा। मातलिके रपये हुए उस, रधपर बैठकर 
ऑरपुराथजी देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
साक्सके साथ युद्ध करने कमो। तदनत्तर श्रीश्म और 
सकें भवंकर श्यास्लो्ा। सात दिन और सात 
सतोतक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विघानोपर बैठकर 
उस महायुद्धको देख रहे थे। 

सुपुकुलओह ओरापचन्रजीने अनेकों बार राचणके 
मस्तक काटे, किन्तु मै (महादेवजीके) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्तक निकल आते थे। तब श्ररपुनाथजीने 
उस्स दुशा्पाका बथ कनेके लिये महाभयंकर और 
कालाम्रिके समान तेजस्वी अह्ाखवका प्रयोग किया। 
अससकन्‍द्रजौका छोड़ा हुआ बह अख रावणकी छाती 
केदका भरतीकों चौरता हुआ रसातलूमें चला गया। 
जहाँ सेन उस बाणका पूजन किया। वह महारा्षस 
ऋणहीन होकर फृथ्कौपर गिरा और मर गया। इससे 
सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया। ये सम्पूर्ण 
जगतके गुरू सहात्य श्रोसमपर फूललंकी वर्षा करने लगे। 
'व्थर्वशज गाने और अपसराएँ नाचने लगीं। पत्र खायु 
चलने लगी और सूर्यकी अ्रभा स्वच्छ हो गयी। घुनि, 
क्षिड, देवता, गा्धर्व और किञ्रर भगवान्‌की स्तुति करने 
खरे) औरचुनाथजॉने लकठाके राज्यपर विभीषणको 
अभिषिक्त करके अपनेको कृतार्थ-सा मात्रा और इस 
अकार काप--“विभीषण ! जबतक सूर्य, चन्रमा और 


उत्तरखष्ड ) 
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पृथ्वी रहेगी तथा जबतक यहाँ मेरी कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक तुहारा राज्य कायम रहेगा। महाबल ! यहाँ 
राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणोके साथ 
ोगियोंको प्रात होने योष्य पेंर सगातन दिव्य धाम 
पहुँच जाओगे। 

इस प्रकार विभीषणकों वरदान दे पहावली 
ओरामचद्रजोने. सिविफेदाकुमात सोताको. पास 
चुलवाया। यघ्यपि वे सर्वथा पचित्र था, तो भी औरापे 
भरी सभामें उनके प्रति बहुत-से विन्टित वचन कह़े। 
पतिके दवा निन्दित होनेपर सती-साध्वी सौता अधि 
प्रस्यहित करके उसमें प्रवेश करने खगीं। माता 
जानकीकों अ्निमे प्रवेश करते देख दिव और बहा 
आदि सभी देवता भयसे व्याकुछू हो उढे और 
ऑरघुनाधजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले--'महाबाहु: 
श्रेराप ! आप अल्पत्त पराक्रमी हैं। हमाते बात सुरे। 
सौताजी अल्पत्त निर्भल हैं, साध्वी है और कभी भी 
आपके विलग होनेचाली नहीं हैं। जैसे सूर्च अपनी 
प्रभाकों नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी 
थे त्यागने योग्य नहीं हैं। ये सम्पूर्ण जगतुकी माता और 
सबको आश्रय देनेवाली है; सेसारका कल्याण कानेके 
लिये ही ये भूतलपर प्रकट हुई हैं। राबण और कुम्भकर्म 
पहले आपके ही भक्त थे, ये सलकादिकोंके शापसे इस 
'ृष्वीपर उत्पन्न हुए थे। उत्होंके पुक्तिके लिये ये 
विदेहराजकुमारी _दण्डकारण्यमें हरी गयीं। इन्हॉको 
निमित्त बनाकर वे दोतों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथसे मोर 
रये हैं। आब इस राक्षसयोनिसे युक्त होकर पुत्र पौओों 
और सेवकॉसहित ख्वर्गमे गये हैं। अतः सदा शुद्ध 
आचरणवाली सती-साध्वो सौताको झीध् ही अहण 
कौजिये । ठीक उस तरह जैसे पूर्वकालमें आपने समुदसे 
निकलनेपर लक्ष्पीरूपमें इन्हें अहण किया था।' 

इसी समय ल्परेकसाक्षी। अअ्रिदेव सीताको लेकर 
प्रकट हुए। उन्होंने देवताओंके सपोप ही श्रोजानकरेजोको 
अ्यमजीको सेवामें अर्पण कर दिया और कहा-- 
'प्रभो ! सता सर्वथा निष्कलक्ू और शुद्ध आचरणवाली 
हैं। यह बात मै सत्य-सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें 


बिता विलस्ब किये ग्रहण कीजिये।' अप्रिदेवके इस 
कथनसे रघुकुलकेड ओामने प्सन्ताके साथ सौताको 
स्वीकार किया । फिर सब देवता भगवान्‌का पूजन करने 
छूे। उस युद्धमें ओ-जो श्रेष्ठ बानर राक्षसोके हाथसे 
खरे गये थे, वे अरह्माजीके वर्से जीधर ही जी उठे। 
उत्यकषत्‌ रक्षसताज विभीषणने सू्यक समान तेजस्वी 
'पुष्पकाविमानको, जिसे रायणने कुल्वेसे छीन लिया था, 
असपुताथजीको चेट किया। साथ ही बहुत-से चर और 
आभूषण भी दिये। विधीषणसे पूजित होकर परम ्रतापी 
ऑऔरामचन्द्री अपनी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ 
उस ब्रेक विमातपर आर हुए । इसके बाद शरीर भाई 
लक्ष्मण, जानर और भालुओंके समुदायसहित बानरतज 
सुपरीच तथा महाबल्ती रक्षसोंसहित शूरबीर विभीषण भी 
उसपर सवार हुए। बानर, भालू और राक्षस--सबके 
साथ सवार हो श्रीरमचन्रजी श्रेष्ठ देबताओंके द्वाए 
अपनी स्तुति सुतते हुए अपोष्याकी ओर प्स्थित हुए। 
अद्ाज सुनिके आश्रमपर जाकर सल्यपराक्रमी श्रमने 
हलुसानलीको भरतके पाल भेजा। ये निषादोंके गांव 
(जवेरपुए) में आकर श्रषिष्णु भक्त गुहसे पिले और 
उनसे ओरोण्पचत्रजोके आनेका समाचार कहकर 
ऋडिगरापको चले गये । वहाँ ्रौसमचन्द्रजीके छोटे भाई 
अरतसे मिलकर उन्होंने औद्यमचद्जजीके शुभागमनका 
समाचार कह सुनाया | हनुमानजीके द्वात औ्रपुनाधजीके 
आुभागपतकौ जात सुतकर भाई तथा सुददोंके साथ 
भरतजीको बड़ी प्रसपता हुई । फिर वायुतच्दन हनुमानजी 
पुल: औशामचद्रजीके पास लौट आये और भरतका 
समाचार उनसे कह सुताया। 

उत्वक्षाद्‌ औरमचन्राजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
और सीताके स्राथ तपस्वी भद्धाज मुनिको प्रणाम किया। 
कि सुलिने भी पकवान, फल, सूल, वल्न और आधूषण 
आदिके द्वारा भाईसहित औदामका ख्वागत-सत्कार 
किया। उससे सम्मानित होकर श्रीरपुताथजीने उन्हे 
अष्याम किया और उनको आज्ञा के पुनः लक्ष्मणसहित 
'कुषपकविमानपर आड़ हो। सुददोसहित नब्दिगराममे 
आये। उस समय कैकेयीनन्दन भरतने भाई उायुष्न, 





रद 








सन्त्रयों, नगस्‍के सुख्य-सुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित 
अनेक राजाओंको साथ ले प्रसत्रतापूर्वक आगे आकर 
चड़े भाईकी अगवानी की । रुघुकुलओ्ट श्ररमचन्द्रजीके 
निकट पहुँचकर भरतने अतुयायियोसहित उल्हें प्रणाम 
किया। फिर जज्ुओंको ताप देनेवाले श्रोरणुनायजॉने 
बिमानसे उतरकर भः्त और शतु़कों खातीसे लगाया। 
त्पक्षात्‌ पुरोहित वस्िष्ठजी, माताओं, बढ़े-बूढ़ों तथा 
चा्यु-बान्यवोंको महातेजस्वी श्रीरामने सौता और 
क्ष्पणके साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरतजने 
विभौषण, सुषीच, जाष्बचान्‌, आहट, हतुमान्‌ और 
सुपेणको गछे लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरोंसहित 
भगवान्‌ने माज़लिक सात कसके दिव्य माला और दिव्य 
चख्् धाएण किये,फिर दिव्य चन्दन लगाया । इसके बाद 
थे सीता और लक्ष्मणके साथ सुमत नामक सारथिसे 
सज्ञालित दिव्य रथपर बैंठे। उस समय देवगण उनकी 


स्तुति कर रहे ये। फिर भरत, सुप्रल, जार, विधोषण, 
अज्द, सुपेण, आम्यवान्‌, हनुमान्‌, नौल, नल, सुधग, 
जरभ, गव्धमादन, अन्यान्य कि, निषादराज गुह, 
महापसक्रमी राक्षस और महावली राजा भी यहुत-से 
ड़, 'हाथी। और रघोपर आूद़ हुए। उस समय नाना 
अकारके मालिक याजे बजने लगे तथा नाता प्रकारके 
स्लोजकय गान होने लगा। इस प्रकार बानर, भालू, 
राक्षस, निधाद और मानव सैनिकॉके साथ महातेजस्वी 
औस्दुनाथजीने अपने अधिनाजी नगर. साकेतघाप 
(अकोष्चा) में प़येश किया। मार्ममें उस राजनगतीकी 
भा देखते हुए औस्पुनाधजीको बारैबार अपने पिता 
सहाराज दश्रथकी याद आने रूगी। तत्पक्षात्‌ सुप्रष, 
हलुसान्‌ और विधीषण आदि भगव्धलॉके पावन 
चरणोंके पढ़नेसे पवित्र हुए राजमहलमें उत्हों 
वेश किया। 
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अ्रीशापके राज्याधिवेकसे परपधामगमनतकका प्रसड्ठ 


भ्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनच्तर 
किसी पवित्र दिनकों शुभ लें मक्लमय भगवान्‌ 
्रीशणका राज्याधिषेक कानेके लिये लोगोंने साकूलिक 
उत्सव मनाना आर्य किया | वसिष्ठ, चामदेच, जाबालि, 
कश्यप; सार्कष्डेय, मौद्ल्य, पर्वत और कस्द--ये 
सह्षि जप और होम करके राजसिरोमणि श्ीरषुताथजीका 
शुभ अभिषेक करने लगें। नाना रकोंसे निर्मित दिव्य 
सुवर्शमय पीढ़ेपर सीतासहित, भगवान्‌, श्रामको 
बिठाकर उत्तम बतका पालन कसनेचाले महर्चि सोने और 
रजोंके कलझोमे रखे हुए सब तीथेंकि शुद्ध एवं मन्पूत 
जलसे, जिसमें पवित्र भा्नलिक बस्तर, दूर्घादल, 
बुल्सीदल, फूल और चन्दन आदि पड़े थे, उनका 
महलमय अधिषेक करने और चारों वेदोके वैष्णव 
सूत्तोको पढ़ने लगे। उस शुभ लग्रके समय आकाइमें 
देवताओंकी दुचदुभियाँ बजती थीं चारों ओस्से फूलोकी 
वर्षा होती थी। वेदोंके पारगायी मुनियोनि दिव्य यर्न, 
दिव्य आभूषण, दिव्य गन्ध और नाना प्रकासके दिव्य 


फुष्पोसे ओसीतादेवीके साथ श्रीरषुताथजीका श्र 
किया। उस समय लक्ष्पणने दिष्य छत और चैवर धारण 
किये। भरत और शहष्न धगवानूके दोनों अगलमें खड़े 
होकर ताड़के पैखोंसे हवा करने लगे। राक्षसताज 
।विभीषणने सामनेसे दर्षण दिखाया। बानरतज सुप्री 
अत हुआ कलझ लेकर खड़े हुए। महातेजस्बी 
जाम्बचानने घनोहर फूलोकी साला पहनायी । बालिकुमार 
आने औ्रहरिकों कपूर घिल्झ हुआ पान अर्पण किया। 
हलुमानजौने दिव्य दौपक दिखाया । सुफेणने सुन्दर झेडा 
'फहराया। सब मन्त्री महात्पा ्ररमको चारों ओरसे 
चेसकर उनकी सेवामें खड़े हुए। सन्तियोंके नाम इस 
ल्बर चे--सृष्टि, जयतत, विजय, सौराष्ट राष्ट्र्धन, 
कोष, धर्मपाल तथा सुपत्र। नाना जनपदोके स्वामी 
जस्तरेष्ठ उपतिगण, पुरवासी, लैदिक विद्वान्‌ तथा बड़े-यूक़े 
सज्जन भी महारजकी सेवामें उपस्थित चे। बानर, 
आलू, सती, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ दि तथा सेवकोॉसे थिर 
हुए महाराज श्रोसण साकेतधाम (अयोध्या) में इस 


ड्दर 





अकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु मथुतापुरीके राज्यका पालन करने ल्‍्को। भरतने सिंधु 
देवताओंसे घिरे होनेपर परव्योम (चैकुष्ठधाष) में नदौके दोनों तटोपर अधिकार जावे हुए गन्धवाँका 
सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ ररघुताथजको संहार करके उस देशमें अपने दोनों महाबली पुजॉंको 
राज्यपर अभिषिक्त होते देख विमानोपर बैठे हुए स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्णणने महरदेशमे 
देखताओंका हृदय आनत्दसे भर गया। गव्ध्व और आकर मद्रोका वध किया और अपने दो महापराक्रमी 


अप्सराओंकि समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
लगे। बसिष्ठ आदि महर्षियोद्दात अभिषेक हो जानेपर 
श्रेरामचन्तजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुझोचित 
हुए, जैसे लक्ष्मोजीके साथ भगवान्‌ विष्णु झोमा पाते 
है। सीताजी अल्यत्त जिनौत भावसे श्रो्पुताथजीके 
चरणकपलोकी सेवा किया करती थीं 

'राज्याधिवेक हो जानेके पक्षात्‌ सम्पूर्ण दिशञाओका 
पालन करते हुए श्रोरमचन्द्रजने विदेहनन्‍्दिनी सौताके 
साथ एक हजार वर्षोतक सनोरण राजभोगोंकः उपधोग 
किया। इस बीचयें अत्तःपुरकी र्लियाँ, नगर-निवासी 
तथा प्रन्तके लोग फ़िये तौरपर सताजकी निन्‍दा करने 
लो निन्‍्दाका विषय यही था कि ये कुछ कालसक 
राक्षसके घरमें नियास कर चुकी थीं। झुओका संहार 
करनेवाले श्रीसमचात्रजी लोकापादके कारण मालव- 
भावका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीताको 
नर्भवतीकी अवस्थायें चाल्पीकि पुनिके आश्रणके पास 
'कततटपर महान्‌ वतके भौतर छुड़वा दिया। 
सहातेजर्थिती जानकी गर्भका कष्ट सहत करतो हुई 
सुनिके आश्रमोें रहने रूमीं। उनका घन सदा स्वाधीके 
चित्तनमें ही छगा रहता था। घुनिपजियोंसे सत्कृत और 
महर्षि वाल्मीकिद्वरा सुरक्षित होकर उन्होंने आखपमें हो 
दो पुत्र उत्पन्न किये, जो कुशा और लगके जाथसे प्रसिट 
हुए। पुनिने ही उनके संस्कार किये और वहीं पलकर के 
दोनों बड़े हुए। 

उपर श्रौरामचन्रजी यम-सियमादि गुणोंसे सम्पत् 
हो सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भाइयोके साथ 
पृष्कीका पालन काले लगे। वे सदा आदि-अन्तसे रहित. 
सर्वव्यापी श्रोहरिका पूजन करते हुए जरहार्यफरायण हो 
अतिदिन पृथ्वोका शासन करते थे। घर्मात्मा झतुनन 
रूवणासुरको मारकर अपने दो पुतरोके साथ देवनिर्मित 


चुके वहाकि राज्यपर अधिषिक्त कर दिया। तत्यशात्‌ 
अवोध्यामें आकर ये श्रीतामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा 
करने लूगे। औरघुनाथजीने एक तपस्ली शुदरको मारकर 
मूल्युके प्रा्न हुए एक आ्रहणवालकको जीवन प्रदान 
किया। तत्यक्षात्‌ वैमिपारण्यमें गोसतीके तटपर 
ऑऔरपुराधजोने सुलर्णभयी जानकौकी प्रतिमाके साथ 
बैठकर आश्रमेध यज्ञ किया। यहाँ भारी जनसमाज 
सकशित था। उन्होंने बहुत-से यज्ञ किये। 

'इसी समय सहातपस्वी लाल्धीकिजी सीताकों साथ 
केकर वहाँ आये और श्रीरपुताथजौसे इस प्रकार 
बओोखे--'उत्तण ब्रतका पालन कानेवाले श्रीराम ! 
िचिलेदाकुमारी सौता सर्वथा निष्याप हैं। ये अल्पत्त 
विर्मल और सती-साध्वी सर हैं जैसे ग्रधा सूर्यसे पृथक 
नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं 
होतीं। आप भी पापके सब्परकसे रहित है; फिर आपने 
'इलका ल्थाण कैसे किया ?” 

राम जोले--अहान्‌ ! मैं जानता हैं, आपके 
कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैं। बात यह है कि 
सती-साध्वी सीताकों दष्ड्ककारण्यमें राचणने हर लिया 
ा। कैने उस दुष्टको युद्धमें मार डाला। उसके बाद 
सीताने अध्मिमं प्रवेश करके जब अपनेको शुद्ध प्रमाणित 
कर दिया, तब चै धर्मत: इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामे 
_आया। यहाँ आनेपर इनके प्रति नगरनिवासियोंमे महान्‌ 
_अपवाद फैल्म। यध्पि ये तब थी सदाचारिणी ही थो, 
जो भी ल्मेकापाटके कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ 
दिवा। अतः आब केबल मेरे हो चिल्तनमें संलग्र 
रहनेवाली सीताकों उचित है कि ये स्पेगेकि सत्तोषके 
छिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शुद्धताका 
बिख्ास दिलाबें। 

सुनियों और राजाओंकी सभामें श्रमचत्रजीके 


दर 
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'ऐेसा कहनेपर सती सीलाने उनके प्रति अपना अन्‍य ग्रेम 
दिखलानेके लिये सब ल्पेगोंको आश्र्यमें डालनेवास्प 
अमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने 
उस भरी सभामें बोलं--'यदि मैं औररघुताथजीके सिवा 
अन्य किसी पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊँ तो 
हे पृथ्वौदेबी ! तुम मुझे अपने अडडूमें स्थान दो । यदि मै 
सन, काणी और क्रिया्रारा केवल ररघुनाथजोकी हो 
पूजा करती होऊँ तो हे माता पूथियों ! तुम मुझे अपने 
अक्ुे स्थान दो। 

माता जानकीकों परमधाममें चलनेके लिये ड्यत 
जान पश्षिणाज गरड़ अपनी पीठपर रह्रपय सिंहासन 
छिये रसातलसे प्रकः हुए। इसो समय पृथ्वोदेवी भी 
अत्यक्षरूपसे प्रकट हुईं। उन्होंने सिचिलेदाकुमारी 
सीताको दोनों हाथोंसे डठा लिया और स्थाणतपूर्वक 
अभिनत्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया। सोता- 
देवीको सिंहासनपर बैठी देख देवगण धारावाहिककपसे 
उनके ऊपर फ़ूलोंकी वर्षा करने लगे तथा दिव्य 
अफाराओंने उतका पूजन किया। फिर ले सनातनी देवी 
गर्ड़पर आकद़ हो पृथ्वीके हो सार्मले परम धापको 
चल्मी गयीं। जगदीश्वरी सोता पूर्वधाणगें दासीगणोंसे 
पिएकर योगियोंको प्रा होनेयोष्य सनातन परम घाममें 
स्थित हुई। सौताकों रसातलमं प्रवेश करते देख सब 
मनुष्य साधुवाद देते हुए उदचस्वस्से कहने 
लरो--'बास्तवमे ये सीतादेबी परम साध्की है! 

सीताके अन्तर्थान हो जानेसे औरामचत््रजीको बड़ा 
चौक हुआ। थे अपने दोनों पुत्रोको लेकर सुनियों और 
राजाओंके साथ अयोध्यामें आये। तदनन्तर दीर्पकालके 
'प्षात्‌ उत्तम बतका पालन का्नेबाली औ्रद्यमचन्द्रजीवी 
माताएँ कालधर्मको प्राप्त हो पतिके समीप स्वर्भलोकरे 
चल गयों। कठोर बरतका पालन करनेवाले शरघुनाथजोने 
'्यारह हजार सर्षोतक धर्मपूर्वक राज्यका पालन किया। 
एक दिन काल तपस्वीका वेष धारण करके औराम- 
चन्जीके भवनमें आया और इस प्रकार बोला-- 
"महाधाग ओराम ! मुझे ब्ह्मजीने भेजा है। रु! सै 
उनका सन्देश कहता हैं, आप सुने। मेरी और आपकी 


च्ातचौत हम हो दोनोतक सोमित रहनी चाहिये; इस 
औोचयमें जो यहां प्रवेश करे, वह वधके योग्य होगा।' 

केला ही होगा, यह प्रतिजञ करके श्रोतमचत्रजीने 
श्षपणबो दरवाजेपर पहा देनेके लिये बिठा दिया और 
स्व कालके साथ वार्तात्पप काने लगे। उस सपय 
कालने कहा--“ओराम ! मेरे आनेका जो कारण है, 
उम्ले आप सुनें। देवलाओंने आपसे कहा था कि 'आप 
साबण और कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतक 
मसुष्यत्पेकमें निवास करें/' उनके ऐसा कहनेपर आप 
इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे। वह समय आब पूरा हो 
जया है; अतः अब आप परमधामको पधारें, जिससे सब 
देवता आपसे सनाथ हों /” महाबाहु शरोणमने 'एवम्सत' 
कहकर बालक अनुरोध स्वीकार किया। 

उतर दोनोयें अभी बातचीत हो ही रही थी कि 
अहातपस्लो दुर्वाखामुनि राजड्रपपर आ पहुँचे और 
रकषपणसे बोले--'रजकुमार। तुम शौघ्र जाका 
साुसाधजीको पेंरे आनेकी सूचना दो।' यह सुनकर 
लक्षमणने कहा--'हान ! इस समय महातजके समीप 
आनेकी आज्ञा नहीं है। लक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेषठ 
दुर्शाघाकों बढ़ा क्रोध हुआ। थे बोले--'यदि तुम 
ओशमचल््रजौसे नहीं मिलाओगे तो शाप दे दूँगा।' 
रक्ष्पणजीने आपके भयसे श्रीरमचक्जजीको महा 
डुासाके आगमनकी सूचना दे दी। तब सब भूतोंको 
भव देकेवाले कालदेव वहीं अस्र्थान हो गये। महाराज 
औरामने दुर्वासाके आनेपर उनका चिथिवत्‌ पूजन किया। 
उधर स्पुब्रे्ठ लक्षणणने अपने बड़े भाईकी प्रतिशाको याद 
करके ससयूके जलमें स्थित हो अपने साक्षात्‌ खरूपमें 
अवेझ किया। उस समय उनके मस्तकपर सहखों फन 
जोषा पाने लगे। उतके श्रोअकोकी कान्ति कोटि 
'चनद्रमाओंके समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और 
दिव्य बस्थ धारण किये दिव्य चन्‍्दनके अजुरेपसे 
सुझेषधित हो रहे थे। सहसों वाग-कत्याओंसे घिरे हुए. 
भगवान्‌, आनन्‍त दिव्य विमानपर बैठकर परमधामकों 
चले गये। 

लक्षमणके .पर्मघासगसनका हाल. जानकर 


उततरखण्ड ) 
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अरघुनाथजीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया। 
उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुक कुदावलीमे और लवको 
डसवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
किया। उस समय भगवान्‌ ओऔरामके अभिक्रायक्य 
जानकर समस्त बानर और महाबली रास अवोष्यामें 
आ गये। विभीषण, सुधील, जाम्बचान्‌, पक्‍नकुसार 
हलुमान, नौल, नल, सुबेण और निधादराज गुह भी आ 
पहुँचे। महामना उच्च भी अपने घोर पुतक राज्यपर 
_अभिपिक्त करके श्रोगमपालित अयोध्यानगरमें आये। 
ये सभी महात्मा श्ररमको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कहते लगे--'पुब्रे् | आप परमधासमें पधारलेको 
उद्त है--यह जानकर हम सब ल्थोग आपके साथ 
चलनेको आये हैं। प्रभो ! आपके बिना हम कषणघर थी 
जीवित रहनेमें समर्थ नहीं है; अत: हम भी साथ ही 
चलेगे।' उनके ऐसा कहनेपर श्रीरषुनाधजीने 'बहुत 
अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पकषात्‌ 
उन्होंने राक्षसराज विभीषणसे कहा--'तुस धर्मपूर्षक 
राज्यका पालन करो। मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। 
जबतक चक्रमा, सूर् और पृथ्वी कायम हैं, तबतक 
असन्तापूर्वक राज्य भोगों। फिर योग्य समय आनेपर मेरे 
'परमपदको प्राप्त होओगे।' 

ऐसा कहकर श्रीरामच-द्रजीने इक्वाकुकुलके देवता 
ऑख़शायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अाचिप्रहको 
विभीषणके छिये समर्पित किया। इसके बाद उहुसूदन 
्ररुनाधजीने हनुसानूजीसे कहा-- वानरेधर ! संस्‍्हपमे 
जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक तुम इस 
पृथ्वीपर सुखसे रहो। फिर समयातुसार मुझे प्र 
होओगे।' हनुमानजीसे ऐसा कहकर ये जाम्यवानसे 
बोले--'पुसषओरेष् | ्ापर युग आतेपर मै पुनः पृथ्वीका 
आर उतासनेके लिये यदुकुलमें अवतार सूँगा और तुलहोर 
साथ युद्ध कहँगा। [अतः तुम यहीं रहो।* 

उपर्युक्त व्यक्तियोंसे ऐसा कहकर औयामचत्रजीने 
अत्य सभी बानों और भालुओंसे कहा--'दुम सब 
खग मेरे साथ चल्मे।' तदसत्तर ऋह्मचर्यका पालना 
कललेवाले भगवान्‌ श्रम ब्ेत वल्म पहनकर दोलों 


होंगे. कुछ लिये. अनासक्तभावसे .. चले। 
औशमचतजोके दक्षिण भागमें कमल हाथमें लिये 
आदेकी उपस्थित हो गयीं और जामधागमें भूदेवी 
साथ-साथ चलने लगीं। वेद, वेदाब्, पुराण, इतिहास, 
अध्यमर, वषद्कार, स्पेकको पवित्र करनेवालो साविदरी 
तथा धनुष आदि अख-शख--सभी पुरुष-विग्रह 
आरण करके वहाँ उपस्थित हो गये। भरत, राहु तथा 
समस्त पुरवासी भी अपनी खरी, पुत्र तथा सेवकॉसहित 
भणवान्‌के साथ-साथ चले। मन्त्र, भृत्यवर्ग, किल्र, 
बैदिक, बानरगण, भालु तथा राजा सुद्रीज--इन सबने 
खो और पुओ्रेके साथ परम बुद्धिमान श्रीरपुनाथजीका 
अमुस्तरण किया। इतना हो नहीं, स्ीपव्ती पशु, पक्ष 
तथा समस्त स्थावस-जड्भरम प्राणी भी महात्मा 
सराघुताचजीके साथ गये। उस समय औरामचकजीको जो 
भी देख छेते, ये हो उनके साथ लग जाते थे। उनमेंसे 
कोई भी पीछे वहीं लौटता था। 

तदलन्तर अवोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहाँ 
जदीका प्रवाह पष्छिपकी ओर था, धणवानते 
अतुषाधियोसहित पुण्यसल्रतर सरयूपें प्रवेश किया। 
उस्स सपय पितामह ब्रह्माजी सब देवताओं और 
ऋषियोंके साथ आकर रघुताथजीकी स्तुति करते हुए 
ओले--'विष्णों ! आइये। आपका कल्याण हो। बढ़े 
सौभाष्यकी आत है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद ! 
अब आप अपने देवोपण भाइयोंके साथ अपने वैष्णव 
स्वरूपमें प्रवेश कौजिये। वही आपका सनातन रूप है। 
देव ! आप ही सम्पूर्ण विधकी गति है। कोई भी आपके 
स्रूपको वास्तव नहीं जानते। आप अचिस्य, 
महात्मा, अविताझी और सबके आश्रय है। भभवन्‌ । 
आप आइये। डस्र समय भगवान औरामने अपने 
स्वरूफमें अबेश किया। भरत और श्र क्रमशः शर् 
और चक्रके अंझ ये। वे दोनों महात्मा दिव्य तेजसे 
सम्पन्न हो अपने तेजमें घिल गये। तब झ्ड, चक्र, गदा 
और फ्थय धारण किये हुए चतुर्धुज भगवान्‌ विष्णुके 
'रूफतें स्थित हो ओदसच॒त्रजी श्री और भू देवियोके साथ 
विमानपर आरूढ़ हुए। वहाँ दिव्य कल्पवृक्षके मूल 





आयें सुच्दर सिंहासलपर भगवान्‌ विराजमान हुए। उस 
समय सब देवता उसकी स्तुति कर रहे ये। श्रौसम- 
चत्रजीके पीछे जो वानर, भालु और मतुष्य आये चे. 
उन्होंने ससयूके जलका स्पर्श करते ही सुलपुर्वक ऋण 
त्याग दिये और श्रीरषुताथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप 
चारण कर लिया। उनके अज्लॉपं दिच्य हार और दिव्य 
कल्म जञोभा पा रहे थे। ये दिव्य मज्॒लसय कान्िसे 
सम्पन्न ये। असंख्य देहधारियोंसे घिरे हुए राजीवलमेचन 
भगवान्‌ श्रीराम उस विमानपर आकृद़ हुए। उस समय 
देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओंसे पूणित होकर वे 


अपने दिव्य, अविताजी एवं सनातन धामयें चले गये। 

'ार्वती ! जो मतुष्य औदामचन्रजीके चसितके एक 
जा आधे इल्मेकको पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक 
स्मएण करता है, यह कोटि जन्योके उपार्जित ज्ञाताजञात 
काफसे मुक्त हो स[त्री, पुत्र एवं ब्यु-बान्धवोके साथ 
ोषियोंको श्राप्न होनेयोग्य विष्णुल्मेकमें अनायास ही 
अल्प जाता है। देवि ! यह मैंने तुमसे औरमच्रजीके 
सहान्‌ चरित्रका वर्णन किया है। तुम्हार प्रेरणासे मुझे 
औरतमचरजीकी लीलाओंकि कीर्तनका शुभ अवसर प्रा 
हुआ, इससे मैं अपनेको धन्य मानता हँ। 


२४७० ९ अन्न्‍क 


श्रीकृष्णावतारकी कथा--ब्रजकी ल्लीलाओंका प्रसक् 


पार्षतीजीने. कहा--महेश |. आपने 
अरघुलाथजके उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्जन 
किया। देवेधर | आपके प्रसरादसे इस उत्तम कथाको 
अरवण करके मैं धन्‍्य हो गयी। अब मुझे भगवान्‌ 
आसुदेशके महान्‌ चरिजोंको सुननेकी इच्छा हो रही है. 
कृपया कहिये। 

अ्रीमहादेखजी बोले--देवि ! सबके इृदयमें 
निषास करनेवाले परमात्मा ऑकृष्णकी . लीलाएँ, 
लुष्योको सनोजाविकित फल देनेयाली हैं। मैं उनका 
अर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवबधामें बसुदेव नामक श्र 
पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीढके पुत्र और सब धर्म 
ज्रेह थे। उन्होंने मथुपमें उप्रसेनकों पुत्री देवकीसे 
विभिपूर्वक विवाह किया, जो देवाज़नाओंके सपान 
सुत्दरी थी। उप्रसेकके एक कस नामक पुत्र था, जो 
महाबलबान्‌ और शूरवीर था। जब वधू और यर रचपर 
औैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस खेहवदा सारचि 
अनकर उनका रथ हॉकने लगा। इसी समय गब्यीर 
सबमें आकाशवाणी सुनायी पड़ौ--'कैस! इस 
देवकौका आठवाँ बालक तु्होरे प्राण लेगा. 

यह सुनकर कंस अपनी बहिनकोे सार डालनेके 


हिये तैयार हो गया। उसे क्रोधमें भरा देख चुडिमान्‌ 
वसुदेवजीने कहा--'राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुफें 
'र्महः इसका वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो 
आलक उत्पन्न हों, उन्‍्हींकों मार डालना ।' 'अच्छा, ऐसा 
ही हो' यो कहकर कैसे खसुदेल और देवकीको अपने 
खुदर महरूमें ही शेक लिया और उनके लिये सब 
अकारके सुखूभोगकी व्यवस्था कर दी। पार्वती! इसी 
जचें सपस्त लोकोंको धारण कर्नयाली पृथ्वी भा 
आएसे पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्ह्माजीके पास 
जबी और गध्मौर वाणौमें बोली--'परभो! अब मुझमें 
इन स्पेकोंकों धारण करनेकी दाक्ति नहीं रह गयी है। मेरे 
ऊपर चाप कर्म करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। ले 
अड़े बरूयान्‌ हैं, अतः सम्पूर्ण जगत्‌के धर्मोका विध्वैस 
करते हैं। पापसे मोहित हुए समस्त मानव इस समय 
अधर्मपरायण हो रहे हैं। इस संसारमें अब थोड़ा-सा भी 
अर्घ कहीं दिखायी नहीं देता । देव ! मैं सत्य-जौचयुक्त 
र्षके हो बलसे टिकी हुई थी। अत: आधर्मपरायण 
किक धारण करतेयें मै असमर्थ हो रही हैँ।' 

ओ कहकर पृथ्वी वहीं अन्तर्धान हो गयी। तदनत्तर 
अह्या और झिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी 





* अत्य पुफनोे देवकोक उमसेनके भाई टेवककी पुल बताया गया है। कल्पभेटसे देखा होना सम्भव है। 


| 


९६५ 








मुनि क्षीरसागएके उत्तर लटपर जगदीश्वर श्रीविष्लुके पास. 
गये और नाना प्रकासके स्लो्ोद्या। उनकी स्तुति करने 
रूते। इससे प्रसन्न होकर भगवाज्ने समस्त देवताओं 
और सुनिवरोंसे कहा--'देवगण ! तुम सब ल्मोग यहाँ 
'किसलिये आये हो ?' तब पितामह ब्हमजीने देाचिदेव 
जनार्दनसे कहा--देवदेव ! जगन्नाथ ! पृथ्वी भारी 
भरे पीडित है। इस समय संसाएमें बहुत-से दुर्ख 
राक्षस उत्पन्न हो गये है। जरासनथ, केस, प्रलम्ब और 
लुक आदि दुपत्मा सब लोगोंको सता रहे हैं; अतः 
आप इस पृष्वीका भार उतासनेकी कृपा कोें।' 

सद्याजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगतुका पालन 
करनेलाले. अधिनाशी भगवान्‌ हधीकेशने कहा-- 
'देबताओ ! चै मतुष्यलोकके भीतर यदुकुलमें अकततार 
रैकर पृथ्वीका भार हटाऊँगा।' यह सुनकर सब देवता 
भगवान्‌ जतार्दनकों नघस्कार करके अपने-अपने लोक 
जा उन परपेश्वरका ही चित्त करने छगों। तत्पकात्‌ 
परकेश्वर श्रौहरिति भगवती सायासे कहा--'देवि! 
रखातलसे हिरण्याक्षके फ़ः पुत्रोंकों ले आओ और 
क्रमशः वसुदेव-पत्री देककीके गर्भमें स्थापित करो। 
सातवाँ गर्भ अनन्त (जोषनाग) का अंग होगा, उसे भी 
सोचकर तुम देवकीकी सौत रोहिणीके उदरमें स्थापित 
कर देता। तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भमें मेस ओश 
अकट होगा। तुम तन्‍्दगोपकी पल्नौ यजयोदाके गर्धसे 
उत्पन्न होना। इससे इत्र आदि देवता तुम्हारी 
पूजा कोंगे।' 

"बहुत अच्छा' कहकर महाभागा मायाने क्रमशः 
हिरण्याक्षके पु्ोको ख्-लाकर देवकीके गर्भमें स्थापित 
किया। महाबली कंसने पैदा होते हो उन बालकोंको सार 
डाला। फिर भगवत्पेरणाबश सातवाँ गर्भ अलन्‍लके 
अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पु 
हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदस्में स्थापित कर 


छिया। गर्भका संकर्षण करने (खींचने) से उस 
आललकक्ा जन्प हुआ, इसलिये वह संकर्षण नामसे 
असिद्ध हुआ। भादोके' कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
सेहिणी नक्षत्र शुध लप्रका उदय होनेपर रोहिणी देवीने 
अणवान्‌ संकर्षणकों जन्म दिया। तत्यक्षात्‌ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रोहरि देलकोके गर्भमें आये। आठवें गर्भसे 
युक्त देवकीको देखकर केस बहुत भयभीत हुआ। उस 
समय सपस्त देवहाओंकि सनयें उल्लास छा रहा था। वे 
विषानपर बैठे हुए आकावासे ही देवकी देवीकी स्तुति 
किया करते ये। तदकत्तर दसवाँ महौना आनेपर 
ऋवणमासकी ' कृष्णा अह्मीको आधी रातके समय 
हरिकण आबतार हुआ। बसुदेवके पुत्र होनेसे वे 
सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये। 

सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ औ्रकृष्णको देखकर 
असुदेवज हाथ ओड़ नमस्कार करके उत जगन्पय 
अपुकी स्तुति करने लगे--'जगन्नाथ! आप भत्तोंकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है। प्रधो! 
आप स्व चर यहाँ प्रकट हुए, मैं किलना भाग्यवान्‌ हैं। 
अहो | आज घर्णीधर भगवान्‌ इस घरतीके ऊपर मेरे 
फुरूपसे अबतीर्ण हुए हैं। पुसुषोत्तण! आपके इस 
अक्छुत ईश्वरीय रूपको देखकर महाबली एव पापाचारी 
दानव सहन नहीं कर सकेगे।' वसुदेवजीके इस प्रकार 
खुति और आर्थना कस्नेपर सनातन पुरुष भगवान्‌ 
'फछानाभने आपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित कर लिया 
और सातवरूप धारण करके वे दो भुजाओंसे ही शोभा 
जाने गे। उस भवनमें पहरा देनेवासे जो दानव रहते थे, 
ये सब भगवानूकी मायासे मोहित और तपोगुणसे 
_आच्छदित हो सो गये। इसी समय मौका पाकर 
भगवानके आज्ञातुसार वसुदेवजी भगवानकों गोदमें ले 
कुंत हो वगस्‍से बाहर निकल गये। उस समय सब 
देखता उसकी स्तुति कर रहे थे । मेघ पानी बरसाने लगे, 





९-२--परँ सहन नाम सुह्नपकसे सास आरलप मानकर दिया गाय है। जहाँ कृष्णयकसे महीतरका आरम्प होता है, वहाँ 
भदोका कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णयक होगा और सावनका कृष्नपक्ष भादोका कृष्पपक्ष टोगा। अतः बलदेवजीकी जन्याहयी आश्ित 


कृष्णप्षयें घनानो चाहिये और भगवान्‌ 





ऑकृषणकी जत्याटयी ऋाटोके कृष्णयसलें। 


रद्द 


[ संिफा पुराण 





यह देख महाबली नागराज शेष भक्तिवश्ञ अपने हजारों 
'फनोसे भगवानके ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलते 
'छगे। उनके चरणोंका स्पर्श होते ही नगरदास्के किवाड़ 
खुल गये। वहांि रक्षक नींद वेसुध थे । सील प्रवाहसे 
अहनेवाली, भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके 
अवेश कस्नेपर घट गयो। उसमें घुटनेतक ही जल रह 
गया। यमुनाके पार हो वसुदेवजने उसके कटपर हो 
स्थित ब्रजमें प्रवेश किया। 

उधर नन्‍्दणोपकों पक्के गर्भसे गायोके जमे हो 
एक कन्या उत्पन्न हुई। किन्तु यजञोदा मायासे पोहित एवं 
तमोगुणसे आच्छादित हो गाढ़ी नौंदपें सो गयी थीं। 
सुदेखजीने उनकी शय्यापर भगवान्‌कों सुला दिया और 
उनकी कन्याकों झेकर ये मधुयामें चले आये। वहाँ 
पत्नीके हाथमें कन्याको देकर वे निश्चित्त हो गये। 
देवकीकी शव्यापर जाते ही वह कन्या बालभावसे रोने 
लूमी। बालकबी आवाज सुनकर पहस्‍दार जाग उठे। 
उत्होने कंसको देवकीके प्रसक होनेका समाचार दे दिया। 
कस तुरंत ही आ पहुँचा और बालिकाको लेकर उसने 
एक पत्थस्पए पटक दिया। किल्तु यह कन्या उसके 
हाथसे छूटनेपर तुरंत हो आकाशमें जा राड़ी हुई। बह 
कंसके सिरमें लात मास्कर ऊपर गयी और आठ 
भुजावाली देवीके रूपनें दर्शन दे उससे बोली--'ओ 
मूर्ख! मुझे पत्थसपर पटकनेसे क्या हुआ ? जो तुष्छात 
अध कसलेवाले हैं, उसका जन्म तो हो गया। जो सबपूर्ण 
जगतूकी सूष्टि, पालन तथा संहार कानेबाले हैं, वे 
भगवान्‌ इस संसाएमें अवतार ले चुके हैं, वे ही चुष्होरे 
ऋण छेंगे।' 

इतना कहकर देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण 
_आकाइको आलोकमय कर दिया और बह देवताओं 
तथा गन्धवोकि सुख्से अपनी स्तुति सुक्ती हुई 
हिमालयपर्वतपर चली गयी। देवीकी बात सुनकर 
'कंसका हृदय उद्ठिआ्न हो उठा। उसने भयसे पीड़ित हो 
अ्रलम्ब आदि दानयवीरोंको बुल्मकर कहा--“ जोरों 
हमत्प्रेगोंके भयसे समस्त देवताओंनि क्षीरसागरपर जाकर 
'िष्णुसे राक्षसोकि संहास्के विषययें बहुत कुछ कहा है। 





उसकी जात सुतकर ले आखिनाझी धरणीधर यहाँ कहीं 
सुल्यलूपतें उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छातुसार रूप 
रण कसलेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन 
खालकोमें कुछ बलबी अधिकता आन पड़े, उन्‍हें 
जेखटके मार डालो ।' ऐसी आजा देकर कंसने वसुदेव 
और देवकीको आधासन दे उन्हे बसे मुक्त कर दिया 
और ख्ब॑ अपने सहलमें चला गया। तत्पक्षात्‌ 
उसुदेकओ कन्देके उत्तम बजे गये । नन्‍दरायजीने उनका 
अल्वीभांति स्वागत-सत्कार किया। वहाँ अपने पुत्रको 
देखकर वसुदेवजौकों बढ़ी प्रसा्रता हुई और 
जब्दगनी यज्ञोदास कहा--'देि ! रोहिणीके पेटसे पैदा 
हु मै इस पुत्र (बलराम) को भी तुम अपना ही पुत्र 
आकर इसको रक्षा करना। चह कंसके डरे यहाँ लाया 
शा है।। दृढ़तापूर्वक उत्तम बतका पालन करनेबाली 
अल्दपओने “बहुत आच्छ' कहकर वसुदेबजीकी आजा 
कार्य को और दोनों पुोके पाकर वे बड़ी असब्रताके 
सताथ उसका पालन करने लगीं। इस प्रकार कन्दगोपके 
चर अपने दोनों पुको रखकर बसुदेबजी निश्चि्त हो 
गये और तुर्त ही मथुतापुरीको चले गये। तदकत्तर 
असुदेवजीकी ग्रेणासे किसी शुभ दिनकों गर्शजी 
सलदगोफके डजमें गये । बहाकि निवासियोंने उनकी बढ़ी 
आवभगत की | फिर उन्होने गोकुलमें बसुरेयके दोनों 
चुके विचिपूर्वक आतकर्म और नामकाण-संस्कार 
कराये। बड़े आलकके नाम उन्होंने सहू्षण, रैहिऐेय, 
अलभडढ, महाबल और राम आदि रण्बे तथा छोटेके 
अषा, कर, ्रोकृष्ण, अनन्‍त, जगत्ति, वासुदेव और 
केश आदि नाम रखे “लोगोमे ये दोनों बालक 
कमज: राम और कृष्णके नामसे विरुषात होंगे।' 
झा कहकर दिलकश गर्णने चित्रों और देवताओंका 
'चूडन किया और ख्बब॑ भी स्वालॉसे पूजित होकर मथुरा 
स्लैट आये। 

एक दिवकी बात है, बालकोकी हत्या कालेवाली 
'ृतना कंसके चेजनेसे शतमें नन्‍देके घर आयी। उसने 
अपने स्तनोंयें विष लगा रखा था। अमित तेजखी 
ऑकृष्णके सुखमें वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने 
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भगवान्‌ श्रोकष्णने उस राक्षसोकों पहचान लिया 
और उसके स्तनोंकों खूब दबाकर उसे प्राणोंसहित पीना 
आरम्भ किया। अब तो वह मतवालो राक्षसी छटपटाने 
लूमी | उसके स््रायुवन्‍थन टूट गये। वह कॉपी हुई गिरी 
और जोर-जेरसे चि?्घाड़ती हुई सर गयी। उसके 
चीत्कारसे साथ आकाज-मण्डल गज डठा। डे 
'पृथ्वीपर पड़ी देश समस्त गोप थर्त उठे। श्रीकृष्णको 
साक्षसीके विज्ञाल वक्षस्थलपर स्बेलते देख गोपणण 
उद्विम्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालकको 
जौदमें उठा लिया। उस समय नन्‍्दगोपने पास आकर 
फुकको अडूमें ले लिया और राक्षसके भयसे रक्षा 
'कलेके लिये गायके गोबरसे और बालसे बालकके 
'सस्तकल्रे झाड़ा | फिर घगवान्‌के नाथ लेकर औरकृष्णके 
सब अल्लॉका मार्जन किया। इसके याद उस भयानक 
'राक्षसौकों गौओंके त्रजसे बाहर करके डो हुए व्यालॉकी 
सहायतासे उसका दाह किया। 

एक दिन भगवान्‌ ्रहरि किसी फ़कड़ेके नीचे सोये 
हुए थे और दोनों पैर फेक-फेककर रे रहे ये। उनके 
पैरका धक्का लगनेसे छकड़ा ही उलट गया। उसपर जो 
चर्तन-भाड़े रखे हुए थे, थे सब टूट-फूट गये। गोप और 
गोपियाँ इतने बड़े छकड़ेको सहसा उलटकर गिरा देख 
चढ़े विस्मयें पढ़ीं और 'यह कया हो गया?' ऐसा 
कहती हुई शद्वित हो उठीं। उस सपय विस्थित हुई 
यशौदाने ज्ौध्र हो अपने बालकों गोदें उठा सिया। 
वे दोनों यदुवैज्ञी बालक भाताके स्तनपानसे पुष्ट होकर 
शोड़े हो समयमें बड़े हो गये और घुटनों तथा हाथोके 
बलसे चलने लगे । उन दिनों एक मायावी राक्षस मुरोंकन 
रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर विचरता रहता था। बह 
अ्रीकृष्णकों सासमेकी ताकमें लगा था। भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक हो तमाचेमें 
उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़नेपर वह पृथ्वीपर 
गिय और मर गया। सस्ते समय उसने अपने 
राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था। 

'तदनत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सपूचे व्जपें विचसले 
लगे। चे गोपियोंके यहाँसे माखन चुरा लियया करते थे। 


इससे यज्ञोदाकों बढ़ा ऋरोध हुआ। उन्होंने ्रीष्णकी 
कमरमें रस्सी रूपेटकर उन्हें ऊखलमें बाँध दिया और 
सबब गोस्स बेचने चली गयीं। समस्त पृथ्वीको धारण 
करनेवाले औ्रेकृण ऊखलमें बैंधे-ही-बैथे उसे खंचते 
हुए दो अर्जुन वृक्षोके बोचसे निकले। गोविन्दन 
ऊशखलके धकेसे हो उन दोनों वृक्षोको गिरा दिया । उनके 
के ढ्ूट गये और बे बड़े जोससे तड़तड़ शब्द करते हुए 
पृष्कोपर शिर पड़े। डलके गिरनेको भार आवाजसे 
'बड़े-बूढ़े गोप वहाँ आ पहुँचे। यह घटना देखकर उन्हें 
बड़ा आश्चर्य हुआ। यज्ञोदाजी भी बहुत डर गयीं और 
ऑकृष्णके बन्धन खोलकर आश्षर्यभग्न हो उन महात्पाको 
अपने स्तनॉका दूध पिल्मने रगीं। माताने जगदीशरर 
औकृष्णके उदरको दाम अर्थात्‌ रस्सीसे बाँध दिया था; 
अतः सी महापुरुषोने उतका नाम दामोदर रा दिया। 
वे दोनों चमलार्जुन वृक्ष भगवान्‌के पार्षद हो गये। 
तब नन्‍्द आदि यृद्ध गोप यहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते 
आनकर दूसरे स्थानकों चले गये। विज्ञाल वृन्दावन 
सपुसाके मनोहर तटपर उन्होंने स्थान बनाया। बह प्रदेश 
सौओं और गोषियोंके लिये बड़ा ही रमणीय था। 
महाबली राम और श्रौकृष्ण यहीं रहकर बढ़ने लगे। 
अब ये बाड़े चरवाहोंकों साथ सेकर सदा बड़े 
चराने लगे। बछड़ोके बीच श्रीकृष्णको देशकर बक 
जाघक सहान्‌ असुर वहाँ आया और बगलेका रूप 
कारण कर उन्हें मारनेका उच्योग करने लगा। उसे देखकर 
भगवान्‌ वासुदेक्ने भी रिलाड़में ही एक ढेला उठा 
लिया और उसके पंखोंयें दे मारा। ढेला लगते हो वह 
सहान्‌ असुर परणहौन होकर पृथ्वौपर गिर पड़ा। तदन्तर 
कुछ दिनोकि बाद एक दिन बछड़े चरनेवाले राप और 
अकृष्ण खनयें किसी यज्वृक्षकी छायामें पलल्‍्लच 
बिछाकर सो गये । इसी बीचमें ब्रह्मजी देवताओंकि साथ 
भगवान्‌ औकृष्णका दर्शन करमेके लिये आये। किन्तु 
उ्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल-बालोंकों चुाकर 
स्वर्नलोकमें चले गये । जागनेपर जब उन्होने बछड़ों और 
ज्याल-बालमेंकी कहीं देखा तो 'वे कहाँ चले गये ?' 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह सारी 
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करतूत गरह्माजीकी ही है, डन सनातन अुने वैसे ही 
बालक और बछड़े बना लिये। वही रंग और यहो रूप, 
कुछ भी अन्तर नहीं था। झञामको जब वे लौटकर बजे 
गये तो गौओं और माताओने अपने-अपने बड़ों और 
बालकोंकों पाकर उनके साथ पूर्वयत्‌ बर्ताव किया। इस 
प्रकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तब प्रजापति 
डन बछड़ों और बालकोंको पुनः ले जाकर भगवानको 
समर्पित किया और हाथ जोड़ विनौतभावसे प्रणाम 
करके भवभीत होकर कहा--'नाथ ! मैने इन बछक़ोका 
अपहरण काके आपका महान्‌ आफयाध किया है। 
जरणागतवत्सल ! मैं आपकी पारणमें आया हूँ। घेरे इस 
अपराधों क्षामा कीजिये। यों कहकर पुनः श्रोहरिके 
चरणोमे बारैबार प्रणाम किया और बछड़ोंको उन्हें 
सौंपकर पुकः अपने लोकमें चले गये। महातपस्वी 
अहयाजी भगवानूके उस बालरूपको हदयमें धारण करके 
देवताओंको साथ छे बड़ी प्रसाताके साथ पधोरे। 

इसके बाद श्रीकृष्ण बछड़ोंके साथ कतदके 
गोकुरमें चले गये। इसके कुछ दिनोंके पश्चात्‌ यदुशरेठ 
कृष्ण भ्वालोको साथ खेकर पमुनाके कुष्छवें गये। 
हाँ बढ़ा विपैल। और बलवान्‌ यागयाज कालिय रहता 
था। उसके हजार फन ये; किन्तु भगवानने अपने एक 
है। पैससे उसके हजारें फनोको कुचल डाला और जब, 
बह प्राणसड्डूटमें पड़ गया तो होशामें आनेपर उसने 
भगवान्‌की पारण ली। उसका सास विष तो निकल हो 
गया था, शरणमें आनेपर भगवानने उसकी रक्षा की। 
वह गरुड़के भयसे इस कुण्डमें आकर रहता था; 
इसलिये भगवान्‌ने उसके मस्तकपर अपने चरणचिह 
स्थापित करके उसको कालिन्दीके कुण्डसे निकाल 
दिया। उसने अपने खी-पुत्रेंके साथ तुरेत हो उस 
कुष्डकों छोड़ दिया और भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार 
करके अन्यत्रकी राह लौी। उसके किनारेके जो वृक्ष 
कालियके विषसे दग्ध हो गये ये, वे ओ्रीकृष्णकी 
कृपादृष्टि पड़ते ही फलने-फूलने लगे। 

'तपशात्‌ समयातुसार भगवान्ले कुमाशवस्थामे 
पदा्पण किया। अब बे सबदिवमय प्रभु गौओकी 


+ अंचस्थ इीके्े यदीष्छालि परे पद + 


[ संक्षिस्त फापुराण 


चस्काहो कस्ले ऊूगे। वे अपने समान अवस्थाबाले 
उ्काल्लेकये साथ के मनोहर वृन्दावनयें अलरामजीके साथ 
िचया कस्ते चे। वहाँ एक अल्पत्त भयानक असुर था, 
जो अजगर साँफ्के रूपमें रहा करता था। वह 
विज्ञालकपव दैत्य सेहपरवतके समान भारी था; पर 
भगवान्‌ श्रेकृष्णने उसको भी मौतके प्राट उतार दिया। 
इसके बाद वे घेलुकासुरके वें गये, जो ताड़के वृक्ष 
अहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर थेनुक नापक 
एक पर्वताकार दानव रहता था। जिसको परास्त कला 
बहुत ही कठिन था। वह सदा गदहेके रूपमें रहा करता 
था। भणवान्ते उसके दोतों पैर पकड़फर ऊपर फेंक 
या और एक लाड़के वृक्षसे उसको मार डाल[। फिर 
से बनें वे व्वाले खोलते फिरे। उस चनसे निकलनेपर 
वे कुँंव हो भाप्डोर बटके पास आ गये और बलराम 
तथा ओ्ोकृष्णेेः साथ बालोजित खेल खेलने को। उस 
समय प्रलम्ध कमक राक्षस गोपका रूप धारण करके 
जहाँ आया और चलरापजीकों अपनी पीठपर चढ़ा 
आकायाकी ओर उड़ चला। तब बलराघजीने उसे राक्षस 
समझकर बड़े रोपके साथ पुकेसे सस्तकपर मार; उस 
अहारसे सक्षसका झतैर तिलमिला डठा और बह अपने 
खास्तविक रूपयें आकर बड़े भयंकर स्वाें चौत्कार 
करने लूगा। उसका मस्तक और झरीर फट गया और 
बह खूतसे रूथपथ हो पृथ्वीपर गिएकर मर गया। इसके 
चाद एक दिन सम्धयाकालययें अध्ष्ट नाषक दैत्य बैलका 
आकार धारण किये ब्रजमें आया और ओ्रीकृष्णको 
सालेके लिये बढ़े ओर-जोस्से गर्जगा करने लगा। उसे 
देख समस्त गोप भयसे पौडित हो इधर-उधर भाग गये। 
ऑकृष्णने उस भयंकर दैल्यको आया देख एक ताड़का 
जृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सौंगेके बीच दे 
सारा । उसके खौंग टूट गये और घस्तक फट गया। बह 
रक्त वन करता हुआ बड़े वेगसे गिया और जोर-जोससे 
जलकर कस्के मर गया। इस तस्ह उस मंहाकाय दैत्यको 
सास्कर सगलाससे व्वालबालोकको जुलाया और फिर सब 
लोग बहीं निवास करने ले। 

उदकततर कुछ दिलोंके बाद केक्षी चमक सहान्‌ 





असुर चोड़ेका रूप धारण किये ब्जमें आया। वह भी 
अ्रीकृष्णको मालेके हो उद्देश्ससे चला था। गौओंके 
समणीय ब्रजमें पहुंचकर वह. जोर-ओोरसे हिसहिनाने 
लूगा। उसकी आजाज तीनों लोकोमे गूंज उठी। देवता 
भयभीत हो गये। उन्हें प्रलवकालका-सा रुलटेह होने 
रतगा। ब्रजके रहनेबाले समस्त गोष आयेत हो गये। 
गोपियां भी व्याकुल हो उठीं। फि होसमें आनेपर सब 
ल्मेग चारों ओर भाग चले। गोपियाँ भगवान्‌ ्रकृष्णकी 
करणमें गयी और “बचाओ, बाचाओ' को रट रमाने 
लूगीं। भक्तवत्मछ भगवानने आखासन देते हुए. 
'कहा--'डरो भत, डरे सत।' फिर उत्होंन तुरत ही उस 
दैल्यके मस्तकपर एक मुक्ा जड़ दिया। मार पढ़ते हो 
दैल्‍्यके सारे दाँत गिए गये और आँखें बाहर निकल 
आयीं। चह बड़े जोर-जोरसे चिल्लाने रूमा। केकी 
सहसा पृथ्वीपर गत और उसके प्राणपस्तक उड़ गये। 
केशीकों सारा गया देख आकाकमें कड़े हुए देवता 
साधु-साधु कहने और फूलोंकी वर्षा करने लगे। इस 
प्रकार जशवकालमें श्रौहिनि बड़े-बड़े अलाभिमानी 
दैस्पॉका जध किया। थे अलरामजीके साथ ग्जमें सदा 
अक्षर रहा करते थे। उन दिलों यृनदायनकी रमणौयता 
अहुत बढ़ गयी थो। फलों और फूलोंके कारण उसकी 
जड़ी शोभा होती थी। भगवान्‌ श्रृकृष्ण वहाँ घुएलौकी 
मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते ये। एक समय 
अर्तकालू आनेपर नन्द आदि गोपोनि इत्रकी पूजाका 
सहान्‌ उत्सव आएम्म किया; किन्तु भगवान्‌ गोबिचदन 


इस्बबझ़के उत्सवको जद करके गिरिशज गोवर्धनके 
'पूजनका उत्सव कराया । इससे इत्रको बढ़ा क्रोध हुआ। 
उन्होने कद गोफ्के बजे लगातार सात रातोतक बड़ी 
आते वर्ष कौ। तब भगवान्‌ जमार्दने गिरिशज 
जोवर्घनको उखाड़ लिया और गोप, गोपियों तथा 
ौओंकी रखाके लिये उसे अनायास ही छत्रकी भांति 
आरण कर लिया। पर्वतकी छायाके जौचे आकर गोप 
और गोपियाँ बड़े सुखसे रहने लगीं, मानो थे किसी 
महलके भोतर बैठी हों। यह देख सहस्र मरोचाले 
इलाकों बढ़ा भय हुआ। ड्होंने बढ़ी घबराहटके साथ 
उस कर्क बंद कराया और स्वयं थे ननदके बजे गये। 
'र्षा बंद होनेपर भगवान्‌ श्रीकष्णने उस महापर्वतको 
पहलेकी भांति यधास्थान रख दिया। नन्‍्द आदि 
जड़े-बूढ़े गोप गोविन्दको सराहना कप्ते हुए खहुत 
किस्मत हुए। इतनेयें ही इडने आकर भगवान्‌ 
सपुसूदककों भ्रणाम किया और हाथ जोड़ हर्षगद्गद 
जजीमें उसको स्तुति की। खुतिके पक्षात्‌ सब 
देवताओंके स्थायी इचजने आपृतमय जलसे भगवान्‌ 
सोकिन्टका अभिषेक किया और दिव्य च्त तथा दिष्य 
आभूषणोंसे उनकी पूजा की। इसके बाद ते स्वरटलोका 
जये। उस समय बड़े-बूढ़े गोपों और गोपियोंते भी 
का दर्शन किया तथा इसे सम्पानित होनेपए उत्ते 
बड़ी प्सो्क् हुई। इरा प्रकार सहापताक्रमी बलराम और 
कृष्ण तत्दके रमणौय ब्रजमें रहकर गौओं और 
फड़ोका पालन करने लगे। 


>न्‍जबबक और ने 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सथुरा-यात्रा, कंसवध और उप्रसेनका राज्याभिषेक 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर एक 
दिन सुनिशर्न नारदजी मथुरामें केसके पास गये। राजा 
कंसने उनका यधावत्‌ सत्कार किया और उन्हें सुच्दर 
आसनपर बिठाया। नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णुकी 
सारी चेषटएँ कहों। देवताओंका उच्सोग करना, भगवान्‌ 
केशबका अवतार लेना, वसुदेकका अपने पुत्रको बजमें 
रुख आना, राक्षस मारा जाना, नागराज कालियका 


अपुनाके कुष्डसे आहर निकाला आना, गोवर्धन धारण 
करना और इत्ढका धगवानूसे मिलना आदि सभी 
सुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्होंने कंससे निवेदन किया। 
यह सब सुतकत राक्षस कंसने नारदजीका बड़ा आदर 
किया। उसके बाद वे अह्मललोकमें चल गये। इधर 
कंखके समें बड़ा उद्देग हुआ। वह मख्तियोंके साथ 
बैठकर मृल्युसे बचनेके विषयमें परामर्स करने रूगा। 


वन 
उसके मन्त्रयोमें अक्कूर सबसे अधिक बुद्धिमान और 
र्मानुरणी थे। महाबली दानवराज कंसने आकूरको 
आज्ञा दी। 

कंस बोला--यहुब्े्ठ ! इम्र आदि सम्पूर्ण देवका 
मेरे भयसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी फ़रणमें गये थे। 
'भूतभावन भगवान्‌ मधुसूदन उन देवताओंको अभवदान 
दे मुझे मासनेके ये देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। 
बसुदेव थी ऐसा दुषटत्मा है कि मुझे घोखा देकर रतमे 
बह अपने पुत्रकों दुरात्मा नन्‍्दके घरमें रख आया। बह 
बालक बचपनसे ही ऐसा दुर्थर्ष है कि बड़े-बड़े असुर 
उसके हाथसे मारे गये। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही 
तो एक दिन चह मुझे भी सासवेके छिये तैयार हो 
जायगा। इसमें सन्‍्टेह नहीं कि तजमें उसे इच्र आदि 
देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते; अतः मुझे 
उसको यहाँ बुलवाकर किसी विदोष उपायसे ही मारता 
चाहिये। मतवाले हाथी, बड़े-यड़ें पहलवान तथा ब्रेषठ 
घोड़े आदिसे उसका वध कराना चाहिये। जिस-किसी 
उपायसे सम्पथ हो, उसे यहीं खुलाकर माया जा सकता 
है, अब्यत्र नहीं। इसलिये तुम गौओके बजे 
जाकर बलराम, श्रीकृष्ण तथा नन्‍्द आदि सम्पूर्ण 
ज्वालोको धतुप-यज्ञका मेला देखलेके बहाने यहाँ 
बुला से आओ।' 

'अहुत अच्छा' कहकर परम पराक्रम यदुड्ष्ठ 
अक्ूर रथपर आकूढ़ हुए और भगवान्‌ शरकृष्णके 
दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रपणौय बजे 
रये। अक्तूमजी महान्‌ भगवर्क्तोमे श्रेष्ठ ये। उन 
अत्यन्त विनीत भावसे गौओंके मौचमें सड़े हुए भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णका दर्शन किया। गोप-कल्याओंसे घिरे हुए. 
श्रीहरिको देखकर अक्तूरजीका सारा शरीर रोसाकित हो 
उठा। उनके नेत्ोमे आननदके आँसू भर आये। कोन 
रथसे उतरकर श्रोकृष्णको प्रणाम किया। वे बड़े हर्षके 
साथ भगवान्‌ गोपालके समीप गये और बज तथा चक्र 
आदि चिहोंसे सुझोधित व्मल कपलसदूझञ उनके मनोहर 
'चरणोमें मस्तक रखकर उन्होंने बारेबार नमस्कार किया। 
तत्यशात्‌ उतकी दृष्टि. कैलमसदिखस्के. समान 








«अंचल इीकेदो यदीच्कासि परे पदण्‌ « 


[ संक्षिप्त फापुणाण 


ौसकर्णवाले ीलाम्बरघारी बलरामजीपर पड़ी, जो 
सोतियोकी मालासे विभूषित होकर शरल्लके पूर्ण 
'क्रमाकी भाँति जोभा पा रहे ये। अक्क्सजीने उनको 'भी 
नाम किया । दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्ण भी बड़े 
के साथ डठकर यदुख्रे्ठ आकृरका पूजन किया और 
उसको साथ लेकर वे दोनों भाई घर्पर आये। यदुग्रठ 
अल्कूरको आया देख सहातेजस्वी नन्‍्दगोपने निकट जाकर 
उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बिठाया और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
िधिपूर्वक अर्घ, पा, वजन तथा दिव्य आभूषण आदि 
निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया । अक्लूरजीने 
भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्‍्दजी तथा यजोदाकों वख्व और 
_आधुषण चेंट किये । फिर कुझल पूछकर दान्तभावसे ये 
कुदाके आसतपर विराजमान हुए। तत्पश्षात्‌ राजकार्यके 
'विष्यमे प्रश्न होनेपर बुद्धिमान्‌ अक्ूरने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया। 

अक्र बोले--नत्दरायजी ! ये महातेजस्वी 
ऑकृष्ण सतक्षात अधिनाशी भगवान्‌ नारायण है। 
देबताओंका हित, साधु पुरुषोंकी रक्षा, पृथ्वीके भाएका 
जा, चर्सकी स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्ण दै्यॉका 
आाश करलेके लिये इनका अवतार हुआ है। उक्त कारयोके 
लिये सघस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोने इनसे 
जार्थना की थी। उल्लीके अनुसार ये वर्षाकालमें आधी 
सातके समय देककीके गर्धसे प्रकट हुए। उस समय 
असुदेवजीने कंसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र 
औहरिको सुप्होरे घरमें पहुँचा दिया। उसी समय 
यझस्विनी यश्ञोटाकों भी सायाके अंशसे एक सुल्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई थी। उसीने सम्पूर्ण ब्रजको नॉदमें बेसुध 
कर दिया था। यज्ञोदाजी भी मू्छितावस्थामें पड़ी थीं। 
असुदेवजीने श्रीकृष्णकों तो यज्ञोदाकी जाव्यापर सुला 
दिया और स्वयं उस कत्याको सेकर से मथुराकी ओर 
चल दिये। कन्याकों देवक्रेकी ज्ाव्यापर रखकर ये 
असवधघरसे याहर निकल गये। देवकीकी दाय्यापर सोयी 
हुई कन्या झीध ही रोने ूूगी। उसका जन्म सुनकर 
दानव कंस सहसा आ पहुँचा और उसने कन्याकों लेकर 
चुपाते हुए पत्थरपर पटक दिया। परत वह कन्या 





उतरख्ण्ड )| 





_आकाझमें उड़ गयी और आठ भुजाओसे युक्त हो 
गष्भीर वाणीमें कंससे रोषपूर्वक बोली--'ओ जोच 
दालव ! जिनका कहाँ अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण 
देबताओंके ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, ये तुम्हारा वध 
करनेके रिवये वजमें जन्प के चुके हैं।' यों कहकर 
महामाया हिमालय पर्वतपर चली गयी। तभोसे वहा 
दुषटत्पा भयसे उद्दिग्न हो गया और महात्मा ्रोकष्णके 
सारनेके लिये एक-एक करके दानोंकों पेजने लूगा। 
बालक होनेपर भी बुड्धिमानू ऋ्कृष्णने स्ेल-खेलमें हो 
सब दानवोंको मौतके घाट उतार दिया है। इन परमेश्वलले 
अनेक अरुत कर्म किये हैं। गोवर्धन-घारण, नाषताज 
काल्ियका निर्वासन, इनसे खमागम, और सम्पूर्ण 
राक्षसौंका संहार आदि खरे कर्म ओरकष्णके ही किये दुए. 
है; यह बात नारदजीके मुंहसे सुतकर केस अल्फत 
अथसे व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और 
कृष्ण बढ़े दुर्घ्ष जौर हैं; इसलिये इन दोनों वहीं 
बुलाकर वह बड़े-बढ़े सतवाले हाथियोंसे कुचलया 
डालना चाहता है अथवा पहलवानोकों भिड़ाकर इ्हें 
मार डालनेको उचचत है। श्रोकष्णकों जुला लानेके लिये 
ही उससे मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस्र दुष्ट दानवकी 
चेष्ट है, जिसे मैंने बता दिया। आब आप समस्त 
अजबासी दही-धी आदि लेकर कल: सचेरे घतुफ्यज़का 
उत्सब देखनेके लिये मथुतामें चले। बलराम-ऑकृष्ण 
और समस्त गोपोको राजाके पास चला है । यहाँ निक्षय 
ही कैस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; आठः आपलोग 
राजाकी आज्ञासे निर्धव होकर वहाँ चलिये। 

इतना कहकर बुद्धिमान कर चुप हो गये । उनकी. 
बातें बड़ी ही पयदूर और रोंगटे खड़े कर देनेवाली यीं। 
उन्हें सुनकर नन्‍्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप भयसे 
व्याकुछ हो दुःखके महान्‌ समु्में कृब गये। उस समय 
कमलनयन भगवान्‌ श्रोकृष्णने उन सबको आश्वासन 
देकर कहा--'आपलोग भय न करें। यै दुपा्मा कंसका 
चिनाक कसलेके लिये भैया बलरामजी तथा आपत्पगेकि 
साथ मथुरा चलूँगा । वहाँ दानवराज दुरात्मा कंसको और 
उसके साथ रहनेवाले सपस्त राकसोकरो मारकर इस 
ऋष्ककु हैक 





* भगवान्‌ भीकृष्णकी ययुरा-यात्ा, कंसनल और ड्ासेनका राप्याधिवेक « 
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पृष्वौक रक्षा कहुँगा। अतः आपलोग जोक छोड़कर 
अुतापुरोको चलििये ।' ओहरिके ऐसा कहनेपर नन्‍्द आदि 
जोफोने बारेबार छालीसे लगाकर उनका मस्तक सुँधा। 
उतर महात्माके अलौकिक कर्मोपर विचार करके तथा 
अकसजीक्की बातों सुनकर उन सबकी चिन्ता दूर हो 
'गयो। तत्पछात्‌ यज्ञोदाने अक्रको दहों, दूध, घी 
आदिसे युक्त भाति-भांतिके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और 
सचकर पक्न्न परोसकर भोजन कराया। उनके साथ 
खलराष, कृष्ण, नन्‍्द आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुर, 
आलक और वृद्ध भी थे। यशोदाजीके दिये हुए 
रचिकर्थक उत्तम आमन्रको यादवश्रेष्ठ अक्लूरजीने बढ़ 
जपसे र्कया। भोजन करानेके प्षात्‌ तनदरानीने जल 
देकर आचघन कराया और अच्तमें कपूरहित पानका 
जड़ दिया। फिर. सूर्यास्त होनेपर अक्ूरजीने 
सब्योपासना की। उसके चाद बलराम और श्रीकृष्ण 
स्काथ और खाकर ये उत्हींक साध शयन का्नेके लिये 
जये। दीफकके अकाझसे सुशोचित श्रेष्ठ एवं रमणौय 
अबलमें विचित्र पलेग बिता था। स्वच्छ सुदूर 
'छावनपर भाँति-भौँतिके फूल उसकी चोभा बढ़ा रहे 
थे। उस पल्ंगपर भगवान्‌ श्रोकृष्ण सोते थे, मानो 
ोकनागकी जध्यापर औनारायण झयन करते हों। 
चगवानुको झयन करते टेख सहसा अकूरके मेरे 
_आतत्दके आँसू ऊरूक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित 
हो डठा। ऊत्होंने तमोगुणी निद्माकों त्थाग दिया। ये 
अगवा श्रेष्ठ सो थे ही, अपने परम कल्याणका 
'किचार करके भगवानके चरण दबाने लगे। उस समय 
ये सत-ही-मन सोच रहे थे---'इसोपें मेरे जीवनकी 
सफलता है। यहा जीवन वास्तवा्े उत्म जीवन है। यही 
'र्ष तथा यही सर्वश्रेष्ठ मो्सुख है। शिव और बहा 
आदि देवता, सनकादि मुनीधवर तथा चसिष्ठ आदि मर 
सिलका दर्जन काला तो दूर रहा, मनसे स्परण भी नहीं 
कर फाते, ये ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस 
समय मुझे आम हुए हैं। अहो ! मेरा कितना सौभाग्य 
है? ये दोनों चरण झरत्कालके खिले हुए कमलकी 
अति सुच्दर हैं। भगवती खूक्ष्मी अपने कोमल एवं 


कर 





चिकने हाथोंसे इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम 





उत्तम सुखस्वरूप हैं।' इस प्रकार भगवानूकी सेवामे मो 
हुए अक्स्‍्जीकी वह राजि एक क्षणके समान बीत गयी। 
उस समय वे ब्रहमानन्दका अनुभव कर रहे थे। तदनर 
लैर्मल. प्राभात होनेपर देवगण आकार खड़े हो 
'भगवान्‌की स्तुति करने लूपे। तब भगवान्‌ झयनसे उठे। 
उठकर विधिपूर्षक आचमन किया । फिर परम बुद्धिमान, 
अलरापजीके साथ जाकर माताके चरणों समस्कार 
किया और मथुरा जानेको इच्छा प्रकट को। यज्योदाओं 
दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। उन्होने दोनों पुकको 
उठाकर बड़े परेमके साथ छातीसे लगा लिया । उस समय 
उनके आँखुओंकी घाया बह रही थी। ऊत्होने दोनों 
महावीर पुजोको आशौर्बाद दिया और आर-बार हृदयसे 
लगाकर छिदा किया। आकूरने भी हाथ जोड़कर 
स्ौदाजीके चरणोमे प्रणाम किया और कडा- 
'महाभागे । अब मैं जाऊँगा। मुझपर कृपा करों। ये 
महाबाहु श्रीकृष्ण भहाथली कैसको सारकर स्यूर् 
जगत॒के राजा होंगे। इसमें तनिक भी सल्देह्ठ कहीं है। 
अतः देणि । तुम शोक छोड़कर सुखी होओ। 
ऐसा कहकर अक्रूजी ननदरानीसे लिंदा से बलराम 
और श्रीकृष्णके साथ उत्तम रक्पर आरूड़ हुए और सी 
उतिसे सथुराकी ओर चले। उसके पीछे कद आदि 
ड़े-बूढे गोप भांति-भाँतिके फल तथा बहुत-से दहा-थी 
आदि लेकर गये। श्रीहरिको रघपर बैठकर ब़जसे जाते 
देख समस्त गोपाजुनाएँ भी उनके पौछे-पीछे चलीं। 
उनका हृदय शोकसे सन्त हो रहा था। वे 'हा कृषण ! 
हा कृष्ण ! हा गोविल्द !! कहकर बारिबार शेली और 
बिलाप करती थीं। श्रीहरिने उन सबको समझा-बुहाकर 
लौटाया। उनके नेजोमे आँसू भर हुए थे । वे दीन भावसे 
रोती हुए खड़ी रहीं। इसके याद अकरूरजीने अपने दिख्य 
रथको बजसे मथुयाकी ओर बढ़ाया। जी हो यपुनाके 
पार होकर क्होंने रथको किनारे खड़ा कर दिया और 
'ख उससे उतरकर बे स्नान तथा आत्य आवश्यक कृत्य 
कसनेकी तैयारी करने लगे। भक्तपरवर अकूरने यपुनाके 
उत्तम जलमें जाकर डुबकी लगायी और आचमर्चण 





सत्कका जप आरम्भ किया। उस समय उन्हें औरबलराम 
तथा कृष्ण दोनों हो जलके भीतर दिखायी दिये । उन्हें 
देखकर अक्ुसजोको बड़ा विस्मय हुआ तब उन्हें 
उठकर रथकी ओर देखा; किन्तु कहाँ भी वे दोनों 
महाबल्मे कोर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जलमें 
डुबकी रूगाकर वे युगल-मजका जप करने छगे। उस 
समय उन्हें क्ीरसागरमें शेपनागकी शब्यापर बैंठे हुए 
लक्मीसहित औ्हरिका दर्शन हुआ। सनकादि मुनि 
उकको स्ुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देता सेवामें खड़े 
ये। इस प्रकार सर्वश्यापी ईश्वरकों देखकर यदुबरेष्ठ 
अकूस्ने उतका स्तथन किया। स्तुति करनेके पश्चात्‌ 
सुरन्यित कमल-पुष्पोसे भगवानका पूजन किया और 
अपेकये कृतकृत्य मानते हुए थे यमुताजलसे बलराप 
और ओकृष्णके समीप आये। वहाँ आकर अकरजीने 
उन दोनों भाइयोंको भी प्रणाम किया। भगवान्‌ शरीकृषने 
हें आश्षर्यभग्र और विनीतभावसे खड़ा देख--पूछा-- 
'करिये अकृगजी ! आपने जलूें बैन-सी आश्चर्यकी 
जात देखी है?' चह खुतकर अक्रएजीने महातेजस्थी 
ऑकृष्णसे कहा--प्रधो! आप सर्वत्र व्यापक हैं! 
आपकी सहिमासे क्या आश्षर्यकी बात हो सकती है। 
इीकेया ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीका तो स्वरूप है। 
'इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोलित्दको प्रणाम कर 
अक्वसओो उन दोनों भाइयेंके साथ पुनः दिव्य रथपर 
आूढ़ हो तुरैल ही देवनिर्थित सधुरापुरमें जा पहुंचे। 
जहाँ नगखारपर बलराम और ओ्रीकृष्णकों बिठाकर वे 
अन्क-पुरें गये और राजा केससे उनके आगपनका 
समाचार सुताकर उसके ड्वारा सध्मानित हो पुनः अपने 
चतको चले गये। 

उदलत्तर सम्ध्याके सपय महाबली बलराप और 
कृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मधुरापुरीके भीतर 
जये। थे दोनों राजपार्गसो जा रहे थे। इतनेहोमें उनकी 
दृष्टि कपड़ा रैगनेवाले एक रैगेरेजपर पड़ी, जो दिव्य वर 
ये राजभवनकी ओर जा रहा था। बलरामसहित परम 
'फराक्रमी ्रीकृष्णने उन ज्यों अपने लिये माँगा; किन्तु 
रैगेस्‍कने ये वा उन्‍हें नहीं दिये। इतना हो नह, उसने 








सड़कपर खड़े होकर उन्हें बहुत-से कटुतचन भी 
सुनाके। तब सहाबली ओकृष्ण रैगरेजके चुंहपर एक. 
'तमाचा जड़ दिया । फिर तो वह सुंहसे रक्त खमन कर्ता 
हुआ मार्ममे ही मर गया। बलराम और ऑरकृष्णने अपने 
अस्य-बाव्थव व्वाल-बालोके स्राथ डन सुन्दर चखोंको 
चधायोग्य धारण किया। फिर ये मालोके घरपर गये। 
उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगग्थित 
'दुसपोसे प्रस्रतापू्वक उनकी पूजा को। तब उन दोनों 
यादव-ीरोगे मालीओो मनोवाज्कित वरदान दिया। अब 
से गलौकी राहसे घूमने लगे। साथमेसे एक सुन्दर 
मुखछाली युवती आती दिखायी दी, जो हाथतं चन्दनका 
पात्र लिये हुए थौं। वह खौ कुछ्णा थी। उन दोनों 
भादयोने उससे चन्दन माँगा । कुलमाने सुसकरते हुए उक्हें 
उत्तम चन्दन प्रदान किया। चन्दन लेकर डहोन 
'च्छानुसार अपने शरौरमें माया और कुल्जाकों परम 
मनोहर रूप देकर ये आगेके सार्मपर बढ़ गये। नरक 
क्या सुच्दर मुखवाले उतर दोनों सुत्दर कुस्ारोंको 
जमपूर्णक निहारती थीं। इस प्रकार से अपने 
अनुवाधियोसहित पज्ञशालामे पहचे। वहाँ दिव्य घतुप 
रखा था | उसकी पूजा की गयी थी। भगवान्‌ मधुसूदनने 
देखते ही उस धतुपकों उठा लिया और स्ेल-खेलमें ही 
उसे तोड़ डाला। धनुष टूटनेकी आवाज खुलकर कंस 
अलान्‍्त व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि 
सुख्य-मुख्य मल्लोंकों चुलाकर मन्त्रयोकी सलाह से 
चाणूरसे कहा--'देखों, सब दैल्योंका विताजञ करलेबाले 
अलराम और श्रीकृण आ पहुँचे हैं। कल सर 
मल्लयुद्ध करके इन दोनोंको बेसटके मार डालो। इन 
दोनोंकों अपने बलपर बड़ा घमष्ड है। मतवाले 
हाथियोंकों भिड़ाकर अथवा बड़े-बड़े पहलखानोंको 
रूगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इत दोनॉको 
यत्रपूर्वक मार डारूना चाहिये।' 

इस प्रकार आदेक देकर राजा कैस भाई और 
सस्वियेकि साथ जीघ ही सुन्दर राजधवनकी खतपर चढ़ 
गया। नौचे रहनेयें उसे भय रूम रहा था। सब्यूरण 
दरवाजों और मागोपर उसमे मतवाले हाथियोंको नियुक्त 


+ भगवान्‌ ऑकष्णकी मखुता-याजा, कंसवाघ और उचसेवका राष्याधियेक « 
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कर दिया और सब ओर बड़े-बड़े बलेन्पत्त पहलवान 
बिठा दिये। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान्‌ 
्रेकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ बलरामजी तथा अपने आनुयायी 
ख्वाल-बाल्मेके साथ रातघर उस यज्ञज्ञात्मामें हो ठहरे 
सटे । रात बोतनेपर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम 
और ओऔकृष्ण दोनों खौर शब्यासे उठकर खान आदिसे 
लिकृत हुए। फिर भोजन करके वख्र और आभूषणोंसे 
कभूषित हो युद्धके लिये उत्सुक होकर ले उस 
'बजञशालासे चले; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
'लिकले हों। राजमहलके दरवाजेपर कुबलयापीड़ हाथी 
खड़ा था, जो हिमालय पर्वतके दिखर-सा जान पड़ता 
'था। यही कंसकी विजयाधिलाषाकों बढ़ानेवाल्ा था। 
उससे ऐशवतके भी दाँत रट्टे कर दिये थे। उस महाकाय 
और मतवाले गजराजकों देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सिंहकी भाँति उछल पड़े और अपने हाथसे उसकी सैँड 
पकड़कर थे लौौल्मपूर्षक उसे पुमाने लूमो। चुमाते- 
'घुसाते ही भगवान्‌ धरणीधरले उसे धरतीपर पटक दिया। 
हाथीका सारा अड्ठ चूर-चूर हो गया और वह डराचनी 
आवाजमें चिण्पाइता हुआ घर गया । इस प्रकार हाथीकों 
आरकर बलराप और श्रोकष्णने उसके दोनों दौत उखाड़ 
लिये और पहलयानोंसे युद्ध करनेके लिये ते रैगरभूपियें 
'कुँचे। वहाँ जितने दानव थे, ये सथ गोविन्दका पराक्रम 
देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंसके भवनों 
अवेश कश्के ले महावली दौर युद्धके लिये उत्कप्ठित हो 
हाथीके दाँत घुमाने रूमो। वहाँ उन महात्माओंने केसके 
दो मल्‍ल चाणूूर और मुष्टिककों उपस्थित देखा | कंस भी 
महावली बलराम और गोविन्दकों देखकर भयभीत हो 
उठा तथा अपने प्रधान मल्‍ल चाणूरसे बोल्--'वीर ! 
इस समय तुम इन स्वाल-बालॉंकों अवज्य मार डालो। 
मै तुम्हें अपना आधा राज्य बॉटकर दे दूँगा।' 

उस समय उन दोनों मल्लोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अभेद्य कबचसे युक्त और दूसरे मेरुपर्वतके समान 
लिज्ालकाव दिसकायी दिये। कंसको दृष्िमें ्रलयकालीन 
अभश्निन्से जान पड़े। स्व्योंकों साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत 
'हुए। साला-पिठाने उन्हें कहें शिशुके रूपमें ही देखा। 





देवताओकी दृष्टि वे साक्षात्‌ औरहरि थे और व्वाल-बाल- 
उन्हें अपना प्याया सता ही समझते ये। इस प्रकमर उन 
सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको वहाकि ल्पेगोनि अपने- 
अपने भावोके अनुसार अनेक रूपोमे देखा। वसुदेव, 
अक्कर और परम बुद्धिमान नतद दूसरे कोठेपर चढ़कर 
बहाँका महान्‌ युद्ध देख रहे थे। देवकी आत्त-पुरको 
्लियोके साथ बैठकर बेटेका मुँह निहार रही थों। डल 
समय उनके केतोपे आँसू भर आये ये। 

हियोने उन्हें बहुत समझाया और आश्ासन दिया। 
तब थे किसी दूसरे भवलमें चलो गयों। तदनन्तर विमान- 
पर बैठे हुए. देखता आकाशमें जय-जयकार करते हुए 
_कमलनयन भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने लो । वे जोर- 
जओोरसे कहते चे--'भगवन्‌ | कंसका चध कोजिये ।* 

'इसी समय रैपभूमिमें तुपही आदि बाजे बज डठे। 
कंसके दोनों महामललों और महाबली ओ्रीकृष्ण एल 
बलराम भिड़ेत हो गयी। चाणूस्के साथ भगवान्‌ 
्रेकृष्ण और सुष्टिकके साथ बलरामजों चिढ़ गये। 
जौलगिरि तथा श्वेतगिरिके समान कास्लिवाले दोनों 
महात्मा मल्लबयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड़ने लूगे। 
थे एक दूसरेकों कभी मुझोंसे मारते और की खाल 
ोकते थे। उक्े बड़ा भयंकर संघ्राम हुआ, जो 
देवताओंको भी भयभीत कर देनेवास्त्र था। भगवान्‌ 
अ्रकृष्णने चाणूरके साथ बहुत देस्तक खेल कस्के उसके 
जरीरको रगड़ डाला और फिर लीलापूर्वक पृथ्वौपर दे 
सारा । देवताओं और दानवोंको भी दुःख देनेवाला वह 
भहामल्ल नहुत रक्त चमन करते हुए पृथ्वौपर गिय और 
सर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बल्रामजी भी मु्टिकके 
साथ देरतक सड़ते रहे। अत्तमें उ्होंने उसकी छातौमें 
कई सुकले जड़ दिये। इससे उसकी हड्डयाँ चूर-चूर हो 
#र्वी और ख्वायु-कन्घन टूट गया। फिर तो वह भी 
प्रणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। उन दोनों भाइयोंका 
यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलखान भाग गये। यह 
देखकर कंसको चड़ा भय हुआ | बह बेदनासे व्याकुलल 
हो उठा। इसी बीच दुर्घ् चोर बलराम और ओकृष्ण 


कंसके ऊँचे महरूपर चढ़ गये । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कंखके मस्तकरें थ्पड़ सास्कर उसे छतसे नौचे गिर 
'दिया। पृथ्वोपर गिरते ही उसका सादा अक् छित्र-भिन्र 
को गया और बह प्राणोंसे हाथ घो बैठा। फिर शष्ठ 
आक्मणोके द्वार कंसका औष्वदैहिक संस्कार कराया। 
ओकृष्णके डरा केसके मारे जानेपर महाबली 
_बलशामजोने भी कंसके छोटे भाई सुनामाको मुकेसे ही 
आर डाला और उसे उठाकर धरलीपर फेंक दिया। 

इस्र प्रकार ओकृष्ण और बलरामजो भाईसहित 
डुफतमा केसको साएकर अपने माता-पिताके समीप आये 
और बढ़ी भक्तिके साथ उन्होंने उनके चरणों प्रणाम 
किया। देवकी और बसुदेवने बड़े प्रेमसे उन दोनोंको 
रंबार कातोसे लगाया और पुत्र-खेहसे ड्रवित हो उनका 
सस्तक सुँधा। देवकोके दोजों स्तनों उनके ऊपर दूधको 
सृष्टि होने ूगी। तत्पक्षात्‌ बलशाण और ऑकृष्ण माता- 
'िताको आश्वासन दे बाहर आये । इसी समय आकाश 
देवताओंकी दुन्ुचियाँ बज उठीं। देवेश्वरगण फूलॉकी 
खर्षा करने रूमे। सथा भरुद्रणोंके साथ श्रीजनार्देनकों 
जमखबाए और उनकी रहतुति करे हर्षमप्न हो अपने-अपने 
स्मोकको चले गये। तत्पक्षात्‌ भगवान्‌ ्रकृष्णन 
_बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा आत्य घड़े-बूढ़े 
गोपोंको नमस्कार किया। धर्मात्या नन्‍दने बड़े खेहसे उन 
दोनॉंको गले छूगा लिया। फिर भगवान्‌ जनार्टनने उन 
सबको बहुत-से रल और धन घेट किये । नाना प्रकारके 
अस्त, आभूषण तथा प्रचुर घन-धान्य देकर उन सबका 
पूजन किया। इस प्रकार श्रौकृष्णके विदा करनेपर नन्‍्द 
आदि गोप हर्ष और झोकमें डूबे हुए वहाँसे ब्जमें लौट 
जये। इसके बाद बलराम और ओरेकृष्णने अपने नाना 
उप्रस़ेनजीके पास जाकर उन्हें बचधनसे मुक्त किया और 
_आरेखार स्कसवना दे मधुराके राज्यपर उनका अभिषेक कर. 
'दिया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको 
साज्ययें विशेष पटपर स्थापित किया और उप्रसेको रजा 
बनाकर परम चर्मत्पमा भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूर्वक इस 
पृष्कीका पालन करने लगे। 





अन्‍न्‍ने खट५००० 





'पहादेवजी कहते हैं--पार्वती !.तदलततर 
सुदेवजीने अपने दोनों पतरोका वेदोक्त विधिसे उपनयन 
संस्कार किया। उसमें गर्मजीने आचार्यका काम किया 
था। विष्णुभक्त चिडानोने नहत्ने आदिके द्वार महाबलती 
बलराम और श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया। 
कल्पक्षात्‌ उन दोनों भाइयोने गुरुवर साल्दीपनिके घर 
जाकर उन महात्माकों नमस्कार किया और उतसे चेद- 
प्रो अध्ययन करके गुर्दखिणाके रपये उनके मोर 
हुए पुत्रों लाकर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुस्से 
आजाद के उन्हे प्रणाम करके दोनों भाई सथुतापुरीमे 
चले आये । इधर श्रीकृष्णके डा दर्ध्य वौर कंसके मोर 
जानेका समाचार सुनकर उसके भ्रशुर भहावल्मे 
जराकच्थने शरीकृण्णकों सारनेके किये अनेक अक्षोहिणी 
सेनाओंके साथ आकर परथुरापुरीको चेर लिया। 
महापराक्रमी बलराम और ओकृष्णने चगरसे आहर 
सिकलकर हाथी-घोड़ोसे धरी हुई उस विज्ञाल सेनाको 
देखा। तब भगवान्‌ वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन 
सारथिका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारुक सुप्रीबपुष्मक नामक महान्‌ रथ लिये आ पहुँचा। 
उसमें दिव्य एवं सनातन आश्व जुरे हुए थे। उस रथमें 
जज, चक्र, गदा आदि दिव्य आस्व-सस्ब मौजूद ये। 
'्यजाके ऊपर गठड़चिहसे चिह्ित एवं फहताती हुई 
पताका उस देवदुर्जय रथकी जलोधा बढ़ा रहो थो। 
अहरिके सारधिने भूवखपर आकर भगवान्‌ गोकिल्दको 
प्रणाम किया और आयुधों तथा अश्चोसहित यह सुत्दर 
रथ सेवागें समर्पित कर दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
हर्षके साथ उस महान्‌ रथके समीष आये और अपने बड़े 
भाई बलराषजीके साथ उसपर सवार हुए। उस समय 
सकद्रण उसकी स्तुति कर रहे थे। भगवाने चतुर्धुनरूष 
भारण करके हाथों इ्ध, चक्र, गदा और तलवार के 
ल्‍मी और मस्तकपर किरौट धारण किया। दोनों कानोमे 
कुष्डल तथा गलेमें वनमाला धारण कस्के थे संग्राम 


ड्ण्व 


'जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, कात्ठयबवनका जध और मुचुकुन्दकी मुक्ति 


ओर अल्थित हुए।* परम पराक्रमी बलदेवजीने भी 
सूलछ और हलक हाथमें ले द्वितीय रुद्रकी भाँति 
जरास-चकते सेनाका सैहार आरम्भ किया। दारुकने बड़ी 
ीघताके सतथ रघको रणभूमिकी ओर बढ़ाया। मानो 
कण, गुल्म और लताओंसे आच्कादित वें वायु 
अन्‍्वलित अभ्िको बढ़ा रही हो। 

उस समय जरासन्थके सैनिकों गदा, परिष, वक्ति 
और मुुरोंके द्वार उस्ल रथकों आच्छादित कर दिया, 
किन्तु बहुत-से तिनकों और सूखे काठोंको जैसे अत्कत्त 
अल्वल्षित अध्नि आपनी लपटोंसे शरीर हो भस्म कर 
डालती है, उसी प्रकार औ्रेहरिने अपने चक्रसे उन सभी 
आख्थ-सखयोको लीलापूर्वक काट डालल। तत्यक्षात्‌ उन 
जर्म धपुष हाथमें लिया और उससे एटे हुए अक्षय एवं 
सीखे आाणोंके द्वार सारी सेनाका संहार कर डाल्म । इसमें 
उलको कुछ भी आपास नहीं जान पढ़ा। इस प्रकार 
कषणभामें ही झुक सारी सेनाका जिनाझ करके यहुश्े्ठ 
भगवान्‌ मधुखूदसने अपना पाहजन्य र्ब बजाया, 
जिसकी आवाज प्रलूयकालीन बज़की भीषण गर्जनाको 
औी सात करती थी। शधनाद सुनते हो पाहुपक्षके 
सहावल्ी योडाओंके हृदय विदोर्ण हो गये। वे 
चोड़े-हाचियोके साथ ही गिरकर प्राणोंस हाथ थो बैठे। 
इस प्रकार रथ, हाथी और धोड़ेसहित सम्पूर्ण सेताका 
केवल भगवान्‌ श्रीकष्णने ही सफाया कर डाला। अब 
उस सेनायें कवई जौर जीबित न बचा । तब सम्पूर्ण देवता 
असत्रचिल होकर घगवान्‌के ऊपर फूल बरसाने और उन्हे 
साथुवाद देंने ऊगे। इस प्रकार पृथ्वीका साया भार 
तस्कर देवताओकि मुंहसे स्तुति खुलते हुए. भगवान्‌ 
ध्णीघरकी उस युदधके मुहानेपर बड़ी झोधा हुई | अपनी 
सेनाको मारी गयी देख खोटी बुद्धिवाल्त पराक्रमी वीर 
जरासन्य तुरंत ही बलरामजोके साथ ल्पेहा लेनेके लिये 
आया । जे दोनों हो वीर युद्धसे पीछे हटनेबाले नहीं थे। 
उल्में बढ़ा भयडूर संग्राम हुआ। बलरामजीने हल 


* च्पुअवपुपूस्म.. स्ूचकदकिभुर्‌  कियेटी कुल्हली सूत्बो सद्सवफाभियुलू यो ॥ (२७३। १४), 
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उठाकर उससे जरास्धके सारेथिसहित रथ चौपट कर. 
डाल्ला और महाबली जरासन्थको पी पकड़कर ये मूसल 
उठा उसे मार डालनेको तैयार हो गये जैसे सिंह महान्‌ 
'गजदाजको दबोच ले, उसी प्रकार बलरामजीने नृपश्रे्ठ 
जरासन्यको प्राणसंकटकी अवस्थामें डाल दिया। यह 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे 
कहा--'वैया ! इसका लघ न कौजिये। इस प्रकार 
महामति धर्मात्ा श्रीकष्णने जरासझथकों छुड़वा दिया। 
श्रीकृष्णके कहनेसे अधिनाजी घोर संकर्षणने राजुको 
छोड़ दिया। इसके चाद ये दोनों भाई रथपर बैठकर 
मधुगपुरोतें लैट आये। 

उधर जरासन्य महापाक्रमी कालयबनके यहाँ 
गया। कालयवनके पास बहुत बड़ी सेना थी। वहाँ 
पहुंचकर उसने वसुदेयके दोनों पु्रेक पराक्रमका वर्णन 
किया। दानयोंका वध, कंसका मारा जाना, अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा अपनी पशाजय आदि 
श्रीकृष्णके सारे चरिजरका हाल कह खुनाया। यह सब 
'सुतकर कालयबनको बढ़ा क्रोध हुआ और उसने महान्‌ 
ली एवं पराक्रमी म्लेच्छोंकी बड़ी भारी सेनाके साथ 
सधुरापर आक्रमण किया । मगधरशाजके सहावली सैनिक 
भी उसकी सहायताके लिये आये थे। जरासञधकों साथ 
लैकर महान्‌ अभिमानी कालयवन बड़ी तेजॉके साथ 
चला। उसकी विश्ञाल सेनासे अनेक जनपदोंकी भूषि 
_आच्छादित हो गयी थी। उस बलयान्‌ बौरने मथुएको 
चाएें ओससे चेरकर अपनी महासैलाका पड़ाव डाल 
दिया। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुरवासियोके 
'कुशलक्षेपका विचार करके सबके रहनेके रिये समुडसे 
भूमि माँगी। समुने उन्हें तीस योजन विस्तृत भूमि दे 
डी। तब श्रीकृष्णने वहीं ड्ारका नामकी सुल्दर चुरी 
अनवायी, जो अपनी पोघासे इत्रकी असरायतीपुरौको 
मात करती थी। घणवान्‌ जनारदनने सुयावें सोये हुए. 
पुरवासियोंकों उसी अवस्थायें उठाकर रातभर ही 
द्वारका पहुँचा दिया। सेरें जागनेपर उन्होंने 
सती-पुनेसहित अपनेको सोनेके महलोंगें बैठा पाया। 
इससे उनके आश्षर्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर घन-चान्य 
और दिव्य बख्नर-आभूषणोंसे भरे हुए सुत्दर गृह, जहाँ 


भयका नाम भी नहीं था, पाकर सम्पूर्ण यादव बड़ी 
असज्ताके साथ वहाँ रहने लगे जैसे स्वर देवता सुखी 
रहते है, उसी प्रकार ड्ातकापुरीमें वहाकि सभी निवासी 
अल्वतत असत्न ये। सथुयावासतियोंको द्वारकामें पहुचानेके 
बाद महाबली बलराम और श्रीकृष्ण कालयवनसे युद्ध 
कलेंके लिये मुरासे बाहर निकले । एक ओर महारथी 
बलरामजीने हल और मूसल लेकर बड़े रोपके साथ 
बबनोंकी विज्ञाल सेनाका संहार आएम्भ किया तथा दूसरी 
ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकष्णने शाकधनुष लेकर 
उससे छूटे हुए अभिशिखाके सदृशञ तेजस्वी बाणोदवर 
ौ्लेच्फोंकी सम्पूर्ण विशाल चाहिनीकों भर्म कर डाला। 
सहावली कालयवनने अपनी सेनाकों मारी गयी देख 
भगवान्‌ कासुदेवके साथ गदायुद्ध आरष्प किया। 
सतलान्‌ औकृष्ण भी बहुत देरतक यलनोक संहार करके 
से विमुख होकर भागे। कालूयवनने 'ठहरो-ठहरो' 
को पुकार लगाते हुए बढ़े वेगसे उनका पीछा किया । परम 
जुड्धिमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण शीध ही एक पर्थतकी कन्दयरे 
'घुस गये । हाँ सहायुनि राजा मुचुकुल्द सोये थे। भगवान्‌ 
कृष्ण, जहाँ कालयवनकी दृष्टि न पढ़ सके, ऐसे 
सथानमे खड़े हो गये। कालयवन भी महान्‌ धीर-बीर था। 
जह रघमें गदा खिये ्रकृष्णको मासलेके किये उस 
कल्दणमें घुसा। उसमें स्रोये हुए महासुनि राजा 
सुझुकुल्दको श्रोकृष्ण समझकर उसने स्मत मारी । इससे 
उनकी नींद खुल गयी और उन्होने ऋधसे स्आल-लाल 
आँखें काके हुंकार किया। उनके हुंकार झल्दसे तथा 
उनकी रोषघरी दृष्टि पढ़नेशे काल्यचन प्राणहीन हो 
अलूकर भक्‍्प हो गया। तत्पक्षात्‌ राजर्षि मुचुकु्दने 
अपने सामने खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखा। 
अमित रेजस्वी भगवानूपर दृष्टि पड़ते ही ये सहसा 
उठकर खड़े हो गये और बोले--'मेरा अहोभाग्य, 
अशोभात्य, जो प्रभुकत दर्शन मिला ।' इतना कहते-कहते 
उनके खरे जञीरमें रोमाक् हो आया और नेजोमें 
आलत्दके आँसू ऊलक आये। उन्होंने जय-जयकार 
करके भगवान्‌ बारबार प्रणाम किया और स्तवन करते 
हुए कहा---'परमेशवर ! आपके दर्शनसे सैं धन्य और 


'+ स॒घर्णा सभभाक्ी ज्मि खा सूविमाजी और ऑकृष्णका खिलाह » ९७७ 


कृतकृत्य हो गया। आज मेदा जन्म और जोवन--दोनों.पुतरावृतिरहित मोक्षके लिये प्रार्थता की। भगवान्‌ 

सफल हो गये !' इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने ऑकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया। 

गोविन्दकों पुनः बारेबार प्रणाम किया। इससे स्छु्ट परम चुडिमान्‌ राजा सुचुकुल्दने सानवरूपक्ध परित्याग 

झोकर भगवानते महायुनि सुचुकुल्दसे कहा, 'राजपें ! तुम करके परमात्मा ओहरिके समान रूप घारण कर लिया 

सनोवाब्छित वर माँगो/ तब मुचुकुल्दने भगवानसे और गकड़पर आरूड़ हो वे सनातन धापमें चले गये। 
20८ के मे# 


सुधर्मा-सभाकी भ्राप्ति, रूविमणी-हरण तथा रूक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह 


उ्सखष्ड 3. 








महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 
सुचुकुचदके वात कालयवनका वध करानेके पख्ात्‌ ऊ्ें 
मुक्तिका बरदान दे भगवान्‌ यदुलत्दन गुफासे बाहर 
निकले। कालयवनकों मास गया सुनकर दुर्दृद्ध 
जरासतन्थ अपनी सेनाके साथ बलराम और श्रोकृष्णके 
साथ युद्ध करने लगा। भगवान्‌ औकृष्णने उस दुरत्माकी 
आय: सारी सेनाका संहार कर डाला । मगधराज मूर्च्त 
होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा । बहुत देसके बाद जब उसे कुछ 
चैत हुआ तो उसके सारे अॉम व्याकुलता फ़ रही थो। 
चह भपसे आतुर था। अब मगघराज जयासन्य 
चलगामजीके साथ युद्ध कालेका साहस न कर सका। 
उसने महाबली बलराष और श्रीकृष्णकों अजेच समझा 
और पल्लेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुरंत हो बह 
अपनी राजधानीको भाग गया। अब उसने बलराम और 
श्रीकृष्णका विशेध छोड़ दिया। तदलत्तर वसुदेवजोके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वाए्का चले गये। वहाँ 
इत्नने वायुदेवताकों भेजा और विश्वकर्मानी बनायी हुई 
सुधर्मा नापक देवसभाको प्रमपूर्वक ्रोकष्णको चेट कर. 
दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्यमणिकों बनी हुई थी। 
त्रकार सिंहासनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। 
नाना प्रकारके रत्रोंसे जटित सुवर्णमय दिव्य खतोंसे 
उसकी ज्लोधा और भी बढ़ गयी थी। उस रमजीय सभाको 
पाकर उप्रसेन आदि यदुवंज्ी बैदिक विद्यानोके साथ 
उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामे बैठे हुए देवताओंकी भांति 
आनन्‍्दका अनुभव करते थे। उन दिनों इश्वाकुलकुलमे 
उत्पन्न रैवल नामक एक राजा थे । उनके रेवती नामवाली 
एक कत्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पत्र थी। 


उ्होंने बढ़ी प्रसनताके साथ अपनी कन्याका विवाह 
आलरामजौके स्राथ कर दिया। बलरामजीने वैदिक 
िधिके अनुसार रेवलौका पाणिप्रहण किया। 

शर्ध देझमें चौष्पक नामक एक धर्मात्पा राजा 
रहते थे। डकके रुकमो आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे 
खोटी एक कत्या भी हुई, जो बहुत हो सुल्दरी थी। उस 
कत्याका नाम रुषिमणी था। यह भगवती लक्ष्पीक 
अंजसे उलप्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद 
3े। श्रोतावतास्के समय जो सीतारूपयें प्रकर हुई थीं, 
के है भगवती लक्ष्मी औ्रकृष्णावतारके समय रुक्मिणीके 
रूपयें अवीरण हुई। पूर्तबालमें जो हिरण्यकाशिपु और 
हिरण्वाक्ष नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वापर आनेपर पुनः 
क्षिश॒पाल और दन्तककके नामसे उत्पन्न हुए थे। उन 
दोनोका जन्म चैहवंदामें हुआ था । दोनों ही बड़े बलयान्‌ 
और पराक्रमी थे। राजकुमार रुकमी अपनी बहिन 
सकिमणोका विजाह झिशुपालके साथ काना चाहता था; 
'किल्तु सुत्दर मुखवाली रुक्मिणो शिशुपालकों अपना पति 
कहीं बनाना चाहती थो। बचपनसे ही उसका भगवान्‌ 
ऑकृष्णके अति अनुयग था। श्रीकृषकों ही पति 
अनानेके उद्देजयसे वह देवताओंका पूजन और 
_आति-सासिके दान किया करती थी। बह अपने सनातन 
स्कामी पुरुषो्तमका ध्यान करती हुई कठोर बतमें संलग्न 
से धिताके घरमें निवास करती थी। बिदर्भवाज भीष्मक 
अपने पुत्र सुकमीके साथ मिलकर जिशुपालसे कन्याका 
वाह करनेकी तैयारी करने लगे। 

कब रूक्मिजोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णओो पति बनानेके 
दशक अपने पुरोहितके पुत्रको तुरंत हो ड्ारकापुरमे 


कट 


भेजा । आ्हाणदेवता द्वारकामें पहुँचकर भगवान्‌ औ्रकृष्ण 
और बलशमजीसे मिले। उत दोनोने उनका विचिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया। ब्हाणने एकानसमें बैठकर उन 
दोनों भाइयोंसे रुकिमणीका सारा संदेशा कह सुनाया । उसे 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलसम सम्पूर्ण अख- 
झख्ोंसे परिपूर्ण आकाशगामी रथपर ब्राह्मणके साथ 
ैठे। महात्मा दारुकने उस रथकों तीत गतिसे हाका। 
अतः वे दोनों पुरपश्रेष्ठ ीधर ही चिर्धनगरमें जा पहुँचे। 
बुकिधान्‌ सिशुपालके विवाहकों देखनेके लिये सब 
'रा््रीसे जरासन्‍्ध आदि राजा आये थे। लिचाहके दिन 
'रुकिमणी सोनेके आभृषणोंसे विभूचित हे दुर्गाओकी पूजा 
'करनेके लिये सम्वियोंके साथ नगरसे बाढ़र निकली। 
बह सख्याका समय था। देखकीनन्दन भगवान्‌ औ्रेकृष्ण 
उसी समय चहाँ पहुँचे। बलखान्‌ तो थे हो, उतहोंि रथपर 
बैठी हुई रुविमणीको सहसा उठाकर अपने रधपर बिठा 
'छिया और द्वारकाकी ओर चल दिये। यह देख जतसनध 
आदि राजा क्रोधमें भरकर राजकुमार रुकमौको साथ ले 
युदके लिये उपस्थित रुए। उन्होंने चतुरक्रिणी सेनाके 
साथ श्रीहरिका पीछा किया। 

तब महाबाहु अलभद्तजी उस उत्तम रचसे कूद पढ़े। 
उत्होंने हल और मूखल लेकर युद्धमें शुओका सेहार 
आर किया। कितने ही रों, घोड़ों, बढ़े-यढ़े गजराजों 
तथा पैदल सैनिकॉकों भी हल और घूसलकी मारसे 
कुचल डाल जैसे बज्ञके आघातसे पर्वत विदीर्ण हो 
जाते हैं, उसी प्रकार उतके हल और मूसल भिसलेसे 
रपोंकी पडक्तियाँ चूर-चूर हो गयीं और बड़े-बड़े हाथी 
भी धरतीपर देर हो गये। हाथियोंके मस्तक फट जाते 
और थे रक्त बमन करते हुए प्राणोसे हाथ थो बैठते थे। 
इस प्रकार बलरामजीने क्षणभरमें हाथी, घोड़े, रथ और 
चैदलोसहित सारी सेनाका सफाया कर दिया । राजाओके 
पंच उड़ गये । ये सब-के-सब भयसे पीड़ित हो भाग 
चले | उधर रुकी ख़येधमें भरकर ऑ्रोकृष्णके साथ लोहा 
है रहा था। उसने घतुष उठाकर आणेके समूहसे 
औकृष्णको बौंचना आरम्भ किया । तब गोविल्टने हैसकर. 
्लीलापूर्वक अपना झालधतुष हाथमें उठाया और एक. 


+ अंचस्थ इचीकेस चरदीष्कालि पर पदय » 





[ संहिसत पापुणण 
हो जाणसे सुक्‍वीके अश्च, सारथि, रथ और ध्यजा- 
'चताकाकये भी कट गिराया। रथ नष्ट हो जानेपर वह 
उलवार खींचकर पृथ्वीपर खड़ा हो गया। यह देख 
ऑकृष्णने एक आणसे उसकी तलखारकों भी काट 
आल्म। सब उसने ्रोकृष्णकी खातीमें मुकेसे प्रहार 
किया। औकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथतें बाँध 
दिया और हैसते-हैसते लौखा छुरा ले सुकमीके सिरको 
मूड़कर उसे ब्धनसे मुक्त कर दिया। इस अपमानके 
कारण उसको बड़ा जोक हुआ। वह चोट खाये हुए. 
सॉपकी भाँति लंबी साँस छेने लगा। लज्जाके कारण 
समन विदर्भ-नगरोमें पाँव नहीं रखा । वहीँ गांव बसाकर 
न] 

तदनत्तर भगवान्‌ औ्रीकृष्ण बलराम, रुकिमणी और 
दाहकके साथ उस दिव्य रथपर आर हो तुरत अपनी 
चुके चले गये। ड्ारकायें प्रवेश करके देवकौनन्दन 
कृष्णने शुध दिन और शुभ हमें सुवर्णमय 
आभुषणोंसे विभूषित राजकुमारी रुविमणीका चेदोक्त 
िचिसे पाणिप्रहण किया। उस बिवाहके समय 
आकाश देवतालोग दुषदुभि बजाते और फूलोकी वर्षा 
करते थे। बसुदेब, उप्सेन, यदुश्रे्ठ अकूर, महातेजस्वी 
जलभड़ तथा और भौ जो-जो ब्रेष्ठ यादव थे; उन सबने 
बड़े उलाहके साथ श्रीकृष्ण और रकिमणीका सुखमय 
लिशाहोत्सव घनाया। उसमें श्वालों और ग्वालयालोके 
साथ क्‍न्‍्दगोप भी पधारे ये तथा वख्वाभूषणोंसे विभ्ूषित 
_अहुत-सी गोपाज़नाओंके साथ स्वयं यजोदाजी भी आयी 
'क। जसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य 
जगर-युवतियोंने मिलकर बड़े र्षके साथ विवाहके सोरे 
'कार्च सम्पत्न किये । बड़ी-बूक़ी खियोंसहित देवकीने बड़ी 
अखन्ताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 
किया । श्रेष्ठ आहमणोनि विवाहोत्सवसे सम्बन्ध रखनेवाला 
खारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुर बस और 
_आभूषणोंसे पूजित का्के ब्राह्मणॉंको भोजन कराया 
'गया। आये हुए राजा, नन्द आदि गोप तथा यज्ञोदा 
आदि स्तयोका भी सवर्ण-रत्र आदिके बहुत-से आभूषणों 
रखे बसों यथावत्‌ सलवार किया गया। इस प्रकार 





उत्तरखण्क 3. 


+ सगवानके अल्याल्य खिलाह, स्थलसक-कआा, नरकतसुर-अ्य सका पारिजालहरण « 


डक 





उस चैनाहिक महोत्सवा्मे सम्मानित होकर ये सी बड़े 
असत्र हुए। 

उन नूतन दब्पति श्रोकृष्ण और रूकिसणोने 
अन्विबन्धनपूर्वक एक साथ अश्निदेवको प्रणाम किया। 
वेदोंके जञता श्रेष्ठ आहमणोनि आशीांदके द्वार उनका 
अधिनन्दन किया । उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हुए 
वर और वधूकी बड़ी जोभा हो रही थी। पललोसहित 
ऑकृष्णने ब्राह्मणों, एजाओं और बड़े भाई बलरामजीको 
प्रणाम किया। इस प्रकार समस्त वैदाहिक कार्य सम्पन्न 


करके भगवान्‌ श्रोकृष्णने विवाहोत्सवर्मे पधारे हुए 
समस्त राजाओंक्मे विदा किया। उनसे सम्मानित एवं 
विदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा भहात्पा बरह्मण अपने-अपने 
िवासस्थानको चले गये। इसके बाद धर्मात्या भगवान्‌ 
देवकोनन्टन रकियणी देवोके साथ दिव्य अट्टालिकारे 
बड़े सुखसे रहने छगे। मुनि और देवता उनकी स्तुति 
किया करते थे। उस शोभामवी द्वाएकापुीमें खतातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्लुष्टचित्त होकर सदा 
आलत्दम्र रहते थे। 


न पे अेकक 


भगवानके अन्यान्य विवाह, स्पमन्तकमणिकी कथा, नरकासुरका लय तथा पारिजातहरण 


'भहादेशजी कहते हैं--पार्यतो ! सकजित्‌के एक. ॒फामें चले गये । उस गुफामें दिष्य खरा निवास करती 
_यज्ञस्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अंशासे उत्पन्न हुई थो। .थीं। उस दिन सूर्यास्त हो जनेपर भगवान्‌ वासुदेव अपने 
उसका नाम था (सत्या) सत्यधामा | सत्यधामा भगवान्‌ अलुचरोंकि साथ चले। मार्ममें उन्होंने चतुर्थीकि 
अकृष्णकी दूसरी पत्नी थीं। तीसरी पत्नी सूर्यकन्या चन्‍द्रमाकों देख लिया। उसके बाद अपने नगरमें प्रवेश 
कालिन्दी थीं, जो लीलादेबीके अदासे प्रकट हुई थीं। किया। तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकृष्णके विषयमें एक- 
विन्दानुचिन्दकी पुत्री मित्रविन्‍्दाकों स्वयंबरसे ले आकर दूसरेसे कहने रूमे---“जान पढ़ता है, गोजिन्दने प्रसेनको 
भगवान्‌ औ्ृष्णने उसके साथ विजाह किया । जहाँ स्वत जमे की माएकर बेखटके साणि के ली है। उसके बाद 
महायली बैलोको, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन. द्वासकामे आये हैं।' द्वाएकावासियोंकी यह बात जब 
था, भगवानने एक ही रस्सौसे नाथ दिया और इस प्रकार धणवानके कानों पड़ी तो वे पूर्खलगेकि हाश उठाये 
'पराक्रमरूपी शुल्क देकर उसका पाणियरहण किया । राजा. .हुए आपवादके भसे पुनः कुछ यदुव॑ियोंफों साथ के 
सत्राजितके पास स्पमन्‍्तक नामक एक बहुमूल्य मणि गहन बनें गये। वहां सिंहद्वारा सारे हुए प्रसेतकी काश 
थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे पड़ी थी, जिसे भगवान्‌ने सबको दिखाया। इस प्रकार 
रखा था। एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि. प्रसेतकी हत्याके झूठे कलकुल्कों मिटाकर भगवान्‌ 
असेनसे माँगी। उस समय उसेनने बड़ी भृषटताके साथ औरकृष्णने अपनी सेनाको यहीं ठहरा दिया तथा हाथमें 
उत्तर दिया--'यह साणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देती शर्ब्रधनुष और गदा लिये थे अकेले हो गहन बनमें घुस 


है; अतः इसे मैं किसीको नहीं दे सकता।' प्रसेनका 
अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे। 
एक दिनकी यात है, भगवानू कृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाबली यादवोंके साथ दिकार खेलनेके खिये 
चड़े भाएे वनमें गये। प्रसेन अकेले ही उस घोर बनमें 
बहुत दूरतक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर 
बह सणि से ली। फिर उस सिंहको महाललतर जास्वचासले 
मार डाला और उस मणिकों लेकर वे जीत ही अपनी 





जये। जहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर ओकृष्णने 
लिर्घय होकर उससे प्रवे किया । उस गुफाके भीतर एक 
स्बच्छ भवन था, जो नाना प्रकारको श्रेष्ठ मणियोंसे 
जममणा रहा था। वहाँ एक घायने जास्मवानके पुत्रको 
'लनेमें सुलाकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बांधकर 
लड़का दिया था और पालनेको धीरे-धौरे लील्पूर्वक 
कुलाकी हुई वह ल्मेरियाँ गा रही थी। गाते-गाते वह 
नि्रक्धित इलपेकका उच्चारण कर रही थी-- 





बदन 


<+ अचल इचीकेक घदीष्कहि परे यदण्‌ « 


( संता पश्मपुराण 





'सिंहः असेलमलभीत, सिंहो आध्यलला हतः। 
सुकुघारक या रोदौस्तव होष स्वमन्लकः ॥ 
त्त््ब्व्छ 
'सेनकों सिंहने मारा और सिंह जास्ववानके 
ाथसे माता गया है। सुत्दर कुमार ! सोओ मत। यह 
स्थमन्‍तकमणि तुम्हारी हो है।' 
यह सुनकर प्रतापी वासुदेक्ने च्धू बजाया। वह 
महान्‌ श्नाद सुनकर जाप्मवान्‌ बाहर निकले। फिर 
उन दोनॉमें लगातार दस शततक भर्यकर युद्ध हुआ। 
दोनों एक-दूसरेको वज़के समान मुकोंसे मारते थे। वह 
चुझ समस्त प्रणियोंवरो भयभीत कर्नेवाल्म था। 
ऑफृष्णके बलकी यृद्धि और अपने बलका हास 
देखकर जाष्पवानूकों भगवान्‌ श्रौतपचलद्रजौके कहे हुए 
'पूर्वकालके बचनोंका स्मरण हों आया। ये सोचने 
ूमो--ये ही मेरे स्वामी ्रतम हैं, जो धर्मकी रक्ाके 
लिये पुनः इस भूतलपर अचतीरण हुए हैं में? नाथ मेण 
सनोरध पूर्ण करनेके छिये हो यहाँ पथारे है।' ऐसा 








सषुफर्ककी विधिसे उन यदुख्रे्ठक पूजन किया । दिव्य 
बर्न और आभूषण पेंट किये। इस प्रकार विधिवत 
'पूजा करके अधित-तेजस्वी भगवानकों अपनी जाघ्बवती 
>्पवाली स्पवण्यमयी कन्या पत्रीरूपसे दान कर दी। 
स्तथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मजियोसहित स्थमत्तकमणि भी 
जय दे दी। विपक्षी ीतेका दमन करनेवाले भगवान्‌ 
अकृष्णने वहीं प्रसन्रतापर्वक जाम्बवतीसे विलाह किया 
और जाम्बवाज्को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर 
आम्यवतीकों साथ ले गुफासे बाहर निकलकर थे 
'झस्कापुरौकयं गये। वहाँ पहुँचकर यहुश्रे्ठ ्कृष्णन 
सलाजित्कोे स्वमन्तकमणि दे दी और सत्राजित्ने उसे 
अपनी कन्या सत्वभामाको दे दिया। भादोंके शुक्पकामे 
अतु्वीकों चक्रपाका दर्शन कानेसे झूठा कलकूः लगता 
है; अतः उस दिन चन््रमाकं वहीं देखना चाहिये। यदि 
'कदाचित्‌ उस लिथिको चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो इस 
स्थमन्‍लकसणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिध्या कलडूसे 
छूट जाता है। मद्रराजकी तीन कन्याएँ. धौं-- 


सोचकर ऋक्षराजने युद्ध बंद कर दिया और हाथ सुलक्षमणा, नाप्रजिती और सुशीकल। इन तौनोन 
जोड़कर विस्पयसे पूछा--'आप कौन हैं? कैसे यहाँ स्ववंवरमें भगवान्‌ ्रीृष्णका बरण किया और एक ही 
पधोरे हैं?” तब भगवान्‌ श्रोकृष्णने गम्भीर याणोंसें दिन भगवानने उन तौनोंके साथ विवाह किया। इस 
कहा--'मैं वसुदेकका पुत्र हैं। मेरा काम बासुदेव है। प्रकार सहात्पा. औरकृष्णके रक्षिणणी, सत्यभामा, 
तुम पेरी स्पसत्तक नाथक सणि हर ले आये हो। उसे कालिन्दी, भित्रविन्दा, आध्यकती, नाप्रजिती, सुल्ष्षणा 
शीघ्र लौटा दो, नहीं तो आधी मारे जाओगे । यह सुनकर. और सुशौखव--ये आठ पटरानियाँ थीं। 
जाम्यवान्‌कों बढ़ा हर्ष हुआ। उत्होंने दण्डकौ भौति. चरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस था, 
'पृथ्वीपर पढ़कर भगवानुक प्रणाम किया और चिजीत ओ भूमिसे उत्पन्न हुआ था। उसले देवशाज इन्द्र तथा 
भावसे कहा--'परभो! आपके दर्शानसे पैं धन्य और सम्पूर्ण देवताओंक युद्धमें जीतकर देवभाता अदितिके 
कृतार्थ हो गया। देवकौनन्द ! पहले अवतारसे ही मैं. .दो तेजस्वी कुष्डल छीन लिये थे। साथ ही देवताओंकि 
आपका दास हूँ। गोकिल्ट ! पूर्वकालमे जो मैने युद्धो भाँति-भाँतिके रख, इनका देशावत हाथी, उच्च:अरता 
अधिरूतया की थी, उसीक्े आज आपने पूर्ण किया है। घोड़ा, कुनबेर-के मणि-माणिक्य आदि तथा पद्यनिधि 
जगन्नाथ ! कहुणाकर ! सैंने ोहवञ अपने स्वामीके: नामक प्धू भी ले छिये थे। यह आकाझमें विचरण 
साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें।'.. कस्नेवाल्म था और आकाझमें ही नगर बनाकर उसके 
ऐसा कहकर जाम्मवान्‌ पैरेंमे पड़ गये और आारंबार..भीतर निवास करता था। एक दिन सम्पू्ण देवता उसके 
जमस्कार करके उन्होंने भगवानूको रक्रमय सिंहासनपर..भयसे चीड़ित हो जाचीपति इककवे आगे करके अनायास 
चिनयपूर्वक बिठाया। फिर झरत्कालके कमलसदूशा हो महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ ्रीकष्णकी शरणमें 
सुद्दर एवं कोमल चरणोंको उत्तम जले पखघारकर गये। श्रकष्णने भी नरकासुरकी सारी चेष्टाएँ सुतकर 
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देबताओंको अभयदान दे विनतानन्दन गरुड़का स्मरण आवश्यकता नहीं | फिर औ दूसरे लोगोकि हितके लिये 
किया। सर्वदेववान्दित महाबली गढड़ उस्रो समय आपसे एक उत्तम वर माँगता हूँ। मधुसूदन | जो मतुष्य 
'भगवानके सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये। भगवान्‌ मे मृल्युके दिन मालिक सत्रान कं, उन्हें कभी नरककी 
सल्यधामाके साथ गरुड़पर सवार हुए और मुनियोके द्वार प्राप्ति न हो।। 
अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षसके तगरमें गये। जैसे. 'एव्मस्तु' कहकर भगवानते उसे वह यर दे दिया 
_आकाझमें सूर्यका सष्छल देदीप्पमान होता है, उसी नस्कासुरने हर और शिव आदि देवताओंदवारा पूजित, 
प्रकार उसका नगर भी उद्रासित हो रहा था। उसमें बज्न एवं केदू्यमणिसे बने हुए नूपुरोसे सुशोभित तथा 
दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से रास निवास झस्लयलके ख्िले हुए कमलसदूझ कोमल भगवधरणोंका 
करते थे। वह नगर देवताओंके लिये भो दुर्घेश था। दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परित्याग किया और 
भगवानते उसके कई आवरण देख चक्तसे उ्हें काट. ओहरिका साकप्य ग्रापन कर लिया। तदनत्तर सम्पर् 
डाला, ठौक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारकरे चष्ट कर देवता और महर्षि आनन्‍्दमग्र हो भगवानके ऊपर 
देते हैं। आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस शूल उठाये फूल्मेकी वर्षा और स्तुति करने लगें। इसके बाद 
सैकड़ों और हजारोंके झुंड बनाकर युद्धके लिये चले। कमलनयन श्रौकृष्णने नरकासुरके नगरमें प्रवेश किया 
विजयकी अभिल्मपा रखनेवाले नियाचर तोमर, और उस्रने बलपूर्वक जो देवताओंका घन लूढ लिया 
भिन्दिपाल और पह्टिश आदि आख-सखोसे भगवान्‌ था, यह सब उन्हें वापस कर दिया। देवमाता अदितिके 
अ्रकृष्णपर प्रहार करने को । तब भगवान्‌ औकृष्णने थो दोनों कुष्डल, उच्चे:अवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और 
जाबधनुष लेकर उनके दिव्य अख्ब-पाखोंकयं काट डाला» दीिमान्‌. मणिमय फर्वत--ये सारी कस्तुएँ भगवान्‌ 
तथा अभ्िके समान तेजी बाणोंसे उन सबका संहार इत्रकों दे दीं। बलवान तकासुर्ने सघस्त राजाओंको 
आरम्भ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर जीतकर सभी राष्ट्रोसे जो सोलह हजार कन्याओंका 
पृष्वीपर गिर पढ़े। सम्पूर्ण दालवॉका वध कस्के आपहरण किया था, ले सब-कौ-सब उसके अत्तपुरमं 
कमलनयन भगवान्‌ पुरुषोत्तम पाम्जन्य नामक महान्‌ कैद थौं। सैकड़ों कामदेवकी शोभाको तिसस्कृत 
जक्ञ बजाया। करनेवाले सहापराक्रमी औ्रकृष्णको देखकर उन सबसे 
आड्बनाद सुनकर पराक्रमी हैत्य तरकासुर दिव्य उन्हें अपना पति बना छिया। तब अनन्त रूप धारण 
रथपर आड़ हो भगवानूसे युद्ध करनेके लिये आया। करनेवाले भगवान्‌ गोवित्दने एक ही लझ्ममें उम सबका 
उन दोनोमें अत्यन्त भयदभर घमासान युद्ध हुआ, जो. पाणिग्रहण किया। नस्कासुस्के सभी पुत्र ृथ्वीदेवीको 
रोंगटे कड़े कर देनेवाला था। के दोनों बरखते हुए. आगे कस्के भणवान्‌ गोविन्दकी शरणमें गये। तब 
सेघॉकी भाँति हजारों बाणोंको झड़ी रूगा रहे थे। इसी दयानिधान भगवानने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वीके 
जौचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने आर्डचन्‍द्राकार बाणसे क्चनोका आदर करते हुए उन्हें नरकासुरके राज्यपर 
उस राक्षसका धतुष काट दिया और उसकी छततीपर स्थापित कर दिया। तत्य्ञात्‌ उन सभी सुल्दरी स्त्रियों 
महान्‌ दिव्यास्का प्रहार किया । उससे हृदय लिरदीर्ण हो इत्दके लिमानपर जिठाकर देकदूतोके साथ द्वारकामें धेज 
जानेके कारण बह महान्‌ असुर पृथ्वीपर गिर पढ़ा । तब दिया । इसके जाद सत्वभामाके साथ गस्ड़पर आल्टढ़ हो 
भूमिकी पर्थतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राकसके समीप भगवान्‌ औ्रेकृष्ण देवमाताका दर्शन करनेके लिये 
गये और बोले--'तुम कोई वर माँगो।' यह खुलकर स्वर्गल्पेकमें गये। अमशावतीपुरीमें पहुँचकर महाबली 
राक्षसने गरड़पर बैंठे हुए भगवान्‌ ओ्रृकषणसे कहा-- कृष्ण पत्रोसहित गरड़से उतरे और देवताओंकी 
"सम्पूर्ण भूतोके स्वामी श्रोकृष्ण ! मुझे वरदानकी कोई वल्दनोया माता अदितिके चरणों उन्होंन प्रणाम किया। 


च्ब्र 





'पुड॒वल्सला माताने भगवानकों दोनों हायोंसे पकड़कर 
छातीसे लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर 
उन्होंने भक्तिपू्वक भगवान्‌का पूजन किया। तत्पशात्‌ 
आदित्य, बसु, रूद्र और इत्र आदि देवताओंने थो 
परमेश्वरका यधायोग्य पूजन किया। उस समय यझास्विनी 
सत्यधाषा जचीके महत्में गयीं। वहाँ इद्ाणीने उत्हें 
सुखमय आसनपर बिठाकर उनका भलीभाँति पूजन 
'किया। उसी समय सेवकोने इनद्रक ग्रेरणासे पारिजातके 
सुच्दर फूल ले जाकर झचीदेवीको भेंट दिये। खुली 
'झचीने डन फूल्मेंको लेकर अपने काले एवं चिकने केक 
'ैध रिया और सत्यभामाकी आवेलना कर दौ। उत्होन 
सोचा--'ये फूल देवताओंके योग्य हैं और सत्यभामा 
साली है, अत ये इन फूलोंक्ी अधिकारिणी कहीं हैं। 
सा खिचार करके उन्होंने फूल सल्यभामाको नहीं दिये। 

'सत्यभामा क्रोधमें भरकर इक्राणीके घरसे चली 
आयी और अपने स्थामीके पास आकर बोलौं-- 
'यदुग्रे्ट | उस शाचीको पारिजातके फूलॉपर बड़ा घमेड 
है। उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही केयॉये 
आरण कर छिये हैं।' सत्यधामाकी यह बात सुत्कर 
सहाबली घासुदेवने पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया और 
उसे गरड़की पीठपर रखकर से सत्यधामाके साथ 
दाएकापुरीकी ओर चल दिये। यह देख देवशज इतर 
जड़ा क्रोध हुआ। और ले देवताओंको साथ लेकर 
भगवान्‌ जनार्टनपर अख्व-दाखोंकी वर्षा करने लगे, मानो 
सेघ किसी महान्‌ परवतपए जला कैद बरसा रहे हो। 


+ अंचल्थ इक पदक परे” 








[ सक्ष्त फ्वपुणण 
भगवान्‌ शरोकृष्णके चक्र और गरड़जीके पंसयोकी सारसे 
देखता परास्त हो गये और इन्द्र भवभीत होकर गजराज 
फेशबतसे जौचे उतर पड़े तथा गढ़द वाणीसे भगवान्‌की 
स्टुति करके बोछे--'औफृष्ण ! यह पारिजात देवताओंके 
उपभोगमें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने ही इसे 
देबलाओंके लिये दिया था। अब यह मनुष्यलोकमें कैसे 
रह सकेगा ?' तब भगवान्‌ने इच्रसे कहा--'देवशज ! 
करे घरमे जचीने सत्यभामाका अपमान किया है। 
उन्होंने इसको पारिजातके फूल न देकर स्वयं ही उन्हें 
अपने मख्तकमें भारण किया है। इसलिये मैंने 
चहिजातका अपहरण किया है। मैंने सल्यभामासे प्रतिक्ञ 
की है कि थीं तुष्होर घराें पारिजातका पृश्त लता दूँगा; 
अतः आज यह पारिजात तुफ्हें नहीं घिकू सकता। मैं 
मु्योंके हितके लिये उससे भूतलपर के जाऊैगा 
अबतक मैं वहाँ रहूँगा, मेरे भवनमें पारिजात भी रहेगा। 
मेरे फरमघाम पधासजेपर तुम अपनी इच्छके अनुसार इसे 
ले लेना। इच्ने भगवानकों नमस्कार करके कहा-- 
*अच्छा, ऐसा हो हो।' यो कहकर ले देवताओंके साथ 
अपनी पुरमें ललौट गये और भरणवान्‌ श्रीकृष्ण 
सल्यभामादेवीके साथ गरड़पर बैठकर द्वारकापुरीमें चले 
आये। उस समय सुनिगण उनकी स्तुति करते थे। 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्ोहरि सत्वधामाके निकट देगवृक् 
'फारिजातकी स्थापना करके सघस्त भार्याओंके साथ 
बिहार करने लगे। विश्ररूपधारी मधुसूदन राियें इन 
सभी प्नियोके घरोंमे रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। 





०००» कह ००० 


अनिरुद्धका ऊषाके साथ जिवाह 


'पहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! भगखान्‌ 
अकृष्णके रुविमणीके गर्भसे प्रयुप्न उत्पन्न हुए, जो 
कामदेवके अंशसे प्रकट हुए ये। ये बड़े बलवान्‌ चे। 
उन्होंने शम्बरासुर्का वध किया था। उसके रुकमीलरे 
पुन्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्प हुआ। अनिरूद्धते भी 
ऋणासुर्की क्या ऊषाके साथ विवाह किया। उस 
बिवाहकी कथा इस प्रकार है--एक दिन ऊपाने स्वहमे 





एक जल कमल-दलके समान स्यामसुन्दर तरुण 
चुल्कको देखा। ऊमाने स्वपरमें ही उस पुरुषके साथ 
जसाल्मप किया और जागनेपर उसे सामने न देख वह 
'जायल-सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि 'तुम मुझे 
अकेली छोड़ कहाँ चले गये?" वह भांति-घाँतिसे 
'विल्माप करने लूगो। ऊाकी एक चित्रलेखा नापकी 
सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा-- 





"सखी ! क्‍या करण है कि तुम्हारा सन विक्षि्त-सा हो 
रहा है ?' ऊपाने खप्में मिले हुए पतिके विषयक सासी 
बातें सच-सच बता दीं। 

चित्रलेखाने सम्पूर्ण देवताओं और अ्रेष्न सनुष्योकि 
चित्र बस्पपर अक्लित करके ऊपाको दिखलाये। 
यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युश्न और अनिरूद्ध 
आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने ऊाके 
सामने प्रस्तुत किये। ऊपाने उनमेंसे श्रीकृष्णकों उससे 
मिलता-जुलता पाया। अतः उन्हींकी परम्परामें उनके 
होनेका अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। 
श्रीकृष्णके बाद प्रहमष्ना और प्रधुप्रके बाद अनिरुद्धको 
देखकर बह सहसा बोल उठी--'यही है, यही है ऐसा 
कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रकों हदयसे लगा लिया। 
तथ चित्रलेखा दैल्योंकी यहुत-सी सायायिनी स्त्योंको 
साथ छे ड्वारकामें गयी और रातके समय आल्तःपुरे 
सोये हुए अभिरुझको मायासे मोहित करके आाणासुस्के 
महलमें स्त्कर ऊषाकी शाव्यापर सुल्मा दिया। जागनेपर 
अनिरुद्धे अपनेको अल्प र्पणीय और ख्वच्छ 
पलैगपर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ 
लक्षणॉंसे सम्पन्न विधित्र आभूषण, बस, गथ और 
माला आदिसे अलकूतत तथा सुवर्णके समान रैग और 
सुच्दर केशोवाली ऊपा बैठी हुई थी। तदनन्तर कवाकी 
असप्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने लूगे। 

इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊपपाके 
साथ महवमें रहे। एक दिन अल्तःपुरमे रहनेवाली कुछ 
बूढ़ी खियोनि उन्हें देख लिया और राजा बाणासुरको 
इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते हो राजाकी 
आँखें क्रोधसे त्मलः हो गयीं। उसने अत्यन्त विस्मित 
होकर अपने सेवकॉको भेजा और यह आदेशा दिया कि. 
"उसे यहीं पकड़ लाओ।' सेवक राजाके महलपर चढ़ 
गये और राजकुमारीके शायनागासमें सोये हुए अनिरुद्धको 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े। अपनेकों पकड़नेके लिन्ये 
आते देश अपिरुद्धे खिलवाड़में ही महलका एक 
सम्पा उखाड़ लिया और उसीसे मार-मारकर दो ही 
घड़ीमें उन सबका कचूमर निकाल डाल्म। अपने 


सेवकोको सास गया देख दैल्याज बाणासुसको 
अनिरुदके विषयमें बढ़ा कौतृहल हुआ। इतमेमें ही 
ेवर्षि नारदने आकर बताया कि ये श्रोकृष्णके पौत 
अनिल्‍्द्ध हैं। यह सुक्कर घनुष ले वह स्वयं हो 
अनिरूद्धकों पकड़नेके लिये उनके स्ीप आया। हजार 
भुजाओसे युक्त दैल्यराजकों युद्धेक छिये आते देख 
अनिरुद्धे भी एक परिष घुपाकर बाणासुरके ऊपर 
फेक; किसतु उसने बाण मारका उस परिषको काट 
हिया। तल्वशषात्‌ सर्पाससे अनिरुद्धकों अच्छी तरह 
आँधकर दैत्यराजने उन्हें अच्त.पुरमें ही कैद कर लिया। 
इधर देवार्थि नारदके सुखसे यह साय समाचार 
ज्यो-का-त्यों जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलदेलजी, 
जद्युघ्न तथा अपनी सेनाके साथ पक्षिएज गहड़पर 
आरूढ़ हो बाणासुरके बाहुबलका उ्छेद करनेके रिये 
आ पहुँचे। पूर्वकालमें अलिपुन्न बाणासुरले भगवान्‌ 
जकूरकी आराधना की थी। इससे प्स्न होकर भगवान्‌ 
अकूरने उसे कर मागनेकों कहा । तय उसने सहेश्वरसे यही 
जर माँगा था कि *आप सेरे नगर-द्वारपर सदा रक्षक 
ये भौजूद रहें और जो जरुओंकी सेना आवे, उसका 
संहार करें / 'तथास्तु' कहकर धगवान्‌ शैकरने उसकी 
जार्थना स्वीकार की तथा ये अपने पुत्र और पार्षदोके 
स्ताथ अख्-दास््र लिये उसके नणर-द्वापप, सदा 
लिराजमान रहने लगे। उस सपव जब घरवान्‌ श्रीकृष्ण 
आादवोंकी बहुत बढ़ी सेनाको साथ लेकर वहाँ आये तो 
उन्हें देखकर भगवान्‌ जैकर भी कृषभपर आरूढ़ हो सब 
अकारके अख्ब-झाख् लिये अपने पुत्र और पार्पदोंसहित 
चुखके छियये निकले । ये हाथीका चमड़ा पहने, कपाल 
धारण किये, सब आफ़ॉमे विभृति रमाये और प्रज्वलित 
सर्पोका आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअक 
िक्ल वर्णका था। उनके तन मेत्र थे। थे अपने हाथमे 
श्रिशुल लिये हुए थे। उच्होने सम्पूर्ण भूतगणोंका संगठन 
कर रुख्ा था। वे समस्त ग्राणियकि लिये भयदायक 
अतीत होते थे। उनका तेज प्रल्यकालीन अग्रिके समान 
जान पड़ता था। ये अपने दोनों पुत्रों और समस्त 
'ार्षदॉके साथ उपस्थित थे । ब्रिपुसका नाश करनेवाले उन 


ड्द्ढ 


+ अंयल्न इचीकेक यदील्कलि परे पदय्‌ « 








भूतनाथकों सामना कसनेके लिये आया देख 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही उहरा 
दिया और स्वयं बलभद् एबं प्रधुब्रसहित निकट आकर 
चे हैसते-हैसते भगवान्‌ झूरजीके साथ युद्ध करने 
रमो। उन. दोनोंमे घोर युद्ध हुआ। पिनाक और 
ज्ाईधनुफ्से छूटे हुए बाण प्रलयाप्रिके समान भयंकर 
जान पड़ते थे। बलरामजी गणेशजीके साथ और प्रदुन्न 
कार्तिकेयजीके साथ भिड़ ग़ये। दोनों पक्षोके योद्धा 
महान्‌ पराक्रमी और सिंहके समान उत्कट बलवाले थे। 
गणेशजीने अपने दाँतसे बलरापजीकों छातीमें प्रहार 
किया, तब बलरामजीने मूसल उठाकर उनके दाँतपर दे 
मारा | मूसलकी मार पड़ते ही गणेशजौका दाँत टूट गया. 
और वे चूहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग खड़े हुए। तभीसे 
हूहे हुए दातिवाके गणेशाजी इस लोकमें तथा देवता, 
दानव और गन्धवेकि यहाँ 'एकदल्त के तामसे प्रसिद्ध 
हुए। कार्तिकेयजी प्रपुम्रके साथ युद्ध कर रहे ये। हल 


भगवान्‌ शिव ओकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे । इसके आाद उन्होंने क्रेथसे साल-ठाल आँखें काके 
अपने आणपर अत्पत्त प्रज्वक्तित तापज्वर्का आधान 
किया. और उसे भगवान्‌ ्रकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु 
श्रीकृष्ण शीतज्वरसे उस आख्नका निवारण कर दिया। 
इस अ्कार श्रीहरि और हस्के छोड़े हुए वे दोनों ज्वर 
उ्हींकी आज़ासे मनुष्यलोकमें चले गये। जो मानव 
अहरि और शटुरके युद्धका दृतततत खुतत है, वे ज्वस्स 


आय] 

इसके बाद दैत्थराज बाणासुर रथपर सवार हो 
भगवान्‌ ्रकष्णके साथ युद्ध करलेके लिये आया; 
कित्तु भगवानूने अपने चक्रसे उसको घुजाएँ काट 
डालमं। यह देख भगवान्‌ पाकूरने कहा--ग्रभो! यह 
जलजासुर राजा बलिया पुष्र है। मैंने इसे अमरल्वका 
वस्दान दिया है। यदुज्रे्ठ आप घेरे उस वरदानकी रक्षा 
करें और इस बलिकुमाएके अपताधोंको क्षमा कर हें।' 


चलन किया। फिर भगवान्‌ जनार्दन कषा और 
अनिरद्धको एक दिव्य रघपर बिठाकर डवासकाकी ओर 
स्थित हुए। बलराम, प्रयु्र और सेवाके साथ श्रीहरिते 
अपनी रपणीय पुरी प्रवेश किया । वहाँ अनिरुद्ध अनेक 
सलडरया निर्थित मवोहर भवनयें बाणपुत्री ऊपाके साथ 
आति-भातिके घोगोंका उपभोग करते हुए विल्तर 
असत्रतापूर्वक निवास करने लगे। 


मम 
फौण्डूक, जरासत्थ, शिशुपाल और दन्‍्तवक्त्रका वध, ब्रजवासियोंकी पुक्ति, सुदामाको 
ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुछका उपसंहार 


भहादेवजी कहते है--पार्वती ! काझीका राजा 
पौण्डकवासुदेव काझीपुरीके भीतर एकान्त, स्वानमें 
बैठकर बारह वर्षोतक बिता कुछ ख्वाये-पिये मेरी 
_आराधनामें संलम हो पद्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा।. 
उस समय चह अपने मेत्रकूपी कमलसे मेरी पूजा करता 
था। तब मैंने अल्प प्रसन्न होकर उससे वर सॉगनेके 


लिये कह्ा। वह जोल्म--'मुझे वासुदेवके समान रूप 
जदाव कयौजिये । यह खुनकर मैंने उसे झूठ; चक्र, गदा 
ओर फ्चसहित क्र भुजाएं, कमलदलके समान विज्ञाल 
के, किरोट, सणिमय कुष्डल, पीत व्न तथा 
कौस्टुपर्माणि आदि चिह प्रदान किये। अब बह अपनेको 
'आसुदेल बताकर सब ल्पेगोंको मोहसें डालने लगा। एक 


] 


'दिन अभिमान और बलसे उन्यत्त हुए काशिराजके पास 
देवर्थि चारदने आकर कहा--'मृढ़ ! वसुदेकन्दन 
श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू वासुदेल नहीं हो सकता /* 
इतना सुनते ही बह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके लिये 
'गरुड़पताकासे युक्त रथपर आरूढ़ हो चाशें अज़ॉसे युक्त 
अक्षौहिणी सेनाके साथ यात्रा कसके ड्वारकामें जा पहुँचा। 
यहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रथमें बैठे हुए पौण्डुकने 
ऑकृष्णके पास दूत भेजा ओर चह सन्देश दिया कि “मै 
कासुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ। मुझपर 
_िजय पाये बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते।' 
उसका सन्देश सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड़पर आहूड 
हुए और पौण्डुकसे युद्ध करनेके लिये चगरद्वापपर आये। 
वहाँ उन्होंने अक्षोहिणी सेनाके साथ रधपर बैठे हुए कद. 
चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले पौण्डूककों देखा। 
फिर तो झार्ज़धनुष हाथमें ले प्रलयाप्रिके समान तेजस्वी 
आाणोंसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित उसकी बहुत 
बड़ी अक्षौहिणी सेनाकों भगवानने दो ही घड़ीमें भस्प कर 
डाला । एक बाणसे उसके हाथोंमें चिपके हुए पं, चक्र 
और गदा आदि झख्रोंको भी लीलापूर्क काट दिया। 
फिर पशषित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुष्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्होंने काशीके अन्सःपुस्‍में गिरा 
'दिया। उस मस्तकको देखकर समस्त काशीनियासी बहुत 
किस्मत हुए। 

उधर मंगधराज जरासस्थ कंसवधके पक्षात्‌ 
यादवॉसे द्रेषभाल रखते हुए हो उन्हें सदा पीड़ा दिया 
करता था। इससे दुःखित होकर यादवोनि श्रीकृष्णसे 
उसकी चेष्टाएँ बतलायीं। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भीमसेन और अर्जुनकों बुलाकर परामर्श किया-- इस 
जरासन्थने महादेवजीकी आराधना की है; अतः उनकी. 
'कृपासे यह शद्मोंहार नहीं सारा जा सकता। किल्तु 
_किसी-न-किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक 
है।' फिर कुछ सोचकर भगवानने पौमससेनसे कहा-- 
“तुम उसके साथ मल्लयुद्ध करो।' भोमसेनने ऐसा 
करनेकी प्रतिज्ञा की। तब सम्पूर्ण चशचर जगतके 
'बन्दनीय भगवान्‌ बासुदेव भौम और अर्जुनकों साथ ले 
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जयासन्धकी पुरीमें गये और यहाँ आह्णका येष धारण 
'कस्के उन सबने राजाके अन्तःपुरमें प्रवेश किया। उन्हें 
देखकर जरासन्चने सराष्टाज्ञ प्रणाम किया और योग्य 
_आसनॉपर बिठाकर मधुपर्ककी विघिसे उनका पूजन 
कस्के कहा--'द्विजबरे ! मैं घत्य हैं, कृतकृत्य हूँ। 
_आपलोग किस लिये सैर समीप पधारे है? उसे बतावें। 
औै आपल्ोगोंक्ये सब कुछ दूँगा।' तब उतमेंसे भगवान्‌ 
औकृष्णने हँसकर कहा-त“राजन्‌ ! हम क्रमशः 
औकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्के लिये 
'कुछोर पास आये हैं। हममेंसे किसी एकको इनद-युद्धक 
लिये स्वीकार करो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर उसने उनकी 
आत मान ल्‍ती और इन्द-युद्धके लिये भीमसेनका खरण 
किया। फिर लो भीमसेन और जरासम्थमें अत्यन्त 
च्ेकर घल्लसुरू हुआ, जो लगातार सत्ताईस दिनोतक 
चलता रहा। उसके बाद औ्कृष्णके सकेतसे भीमसेनने 
उसके शरीर चौर डाला और दो टुकड़े करके उसे 
वृथ्कीपर गिरा दिया। इस प्रकार पाप्डुनन्दन भौषके द्वार 
अरासत्घका वध कराकर उसके कैद किये हुए 
राजाओंकों भी भगवानने मुक्त किया। थे राजा भगवान्‌ 
सधुसूदकको प्रणाम और उनकी स्तुति करके ठनके डरा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देशॉको चले गये। 
लदककर भगवान्‌ वासुदेवने घौससेन और अर्जुनके 
सताथ इत्रपसथमें आकर महाराज युिश्विस्से राजसूय 
पक महान्‌ य्ञका अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त 
कोनेपर युधिष्ठिस्ते भौष्यजीकी अनुमतिसे आग्रपूजाका 
अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया--सर्वप्रथम उन्हींकी पूजा 
कर। उस समय झिशुपालने श्रीकृष्णके प्रति अहुत-से 
आश्षेपयुक्त बचन कहे। तथ औकृष्णने सुदर्शनचक्रके 
ड्ासा उसका मस्तक काट डाल्त्र। यह तीन जन्मोंकी 
समाक्‍्लकि बाद उस समय श्रीहरिके सारूप्यको प्राप्त 
हुआ। क्िशुपालकों मात गया सुतकर दन्तवका 
ऑओकृष्णसे युद्ध कसनेके लिये मथुरामें गया। यह सुनकर 
औकृष्ण भी सथुरामें ही उससे युद्ध करनेके लिये गये। 
वहाँ सथुगापुरीके दरवाजेपर यमुनाके किनारे उन दोनोमे 
दिन-स युद्ध होता रहा। अचतमें शरोकृष्णने दत्तवकापर 
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दास प्रहार किया। उसकी चोट स्ाकर वज़से विदीर्ण 
हुए पर्वतकी भाँति उसका सारा ज़रीर चूर-चूर हो गया 
और बह परणहोन होकर पृथ्वौतलपर गिर पढ़ा। 
दन्तलकतर भी योगियोंको प्राप्त होनेयोन्य निल्यानन्‍दमय 
खुखसे परिपूर्ण सनातन परमपदरूप भगव्सायुन्यको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विरूय सनकादिके 
जञपके व्याजसे केवल भगवान्‌कों ललोलामें सहयोग 
देलेके लिये संसारमें सीन बार उत्पन्न हुए और लीं ही 
जन्पोंमें भगवानके ही हाथसे उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 
तीन जन्चोंकी समाप्त होनेपर के पुनः मोक्षको प्राप्त हुए। 
'दच्तबकाका वध करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रेकष्ण 
चमुनाके पार हो नन्‍्दके चजमें गये और पहलेके 
पिता-माता नन्‍द और यज्ोदाको प्रणाम करके उन्होंने उन 
दोतोत्ों आधासन दिया। फिर तन्द और यदोदाने भी 
सेजरोंसे आँसू बहाते हुए भगलानको हृदयसे रूगाया। 
तत्पक्षात्‌ श्रीकृष्णने वहाकि समस्त बड़े-बूढ़े गोपोंको 
प्रणाण करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रन, बर्थ 
तथा आभूषण आदि देकर ब्रजके सपस्त निवासियोको 
सल्तुष्ट किया। यहाँ रहनेवाले उन्‍्दगोप आदि सब लोग 
तथा पशु-पक्षी और मृग आदि भी भगवानूकी कृपासे 
सी-पु्रंसहित दिव्यरूप धारण करके विमानपर बैठे 
और परम वैकुण्ठधामकों चले गये। इस प्रकार समस्त 
तजवासियोंको अपना निशामय पद प्रदान करके भगवान्‌ 
ऑकृष्ण झोभामयी ढ्वारकापुरीमें आये, उस समय 
आकाबमे स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे ये। 
हारकामें बसुदेव, उप्रसेन, संकर्षण, प्र, 
अनिरुद्ध और अक्कूर आदि यादव सदा भगवान्‌ 
अकृष्णका पूजन किया करते थे। ले विश्रकूपधारी 
भगवान्‌ भंति-भांतिके दिव्य रद निर्थित सचोहर 
गूहोंमे कल्पवृक्षके फ़ूलोंसे सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल 
जध्याओंपर सोलह हजार आठ रानियोके साथ प्रतिदिन 
आनन्‍्दका अनुभव करते ये। उत दिनों ओकृष्ण और 
बलरामजीका बालसम्ा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था, 
जो आत्यत्त दरिडतासे पीड़ित रहता था। एक दिन यह 
भौसमें मित्म हुआ मुट्ठीभर चावल: पुराने चिघड़ेमे 





आँचकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर 
झातका नगरीमें आया और सक्मिणीके अत्तःपुरक 
'दरावाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा । इतनेमें उसके 
ऊपर ओकृष्णकी दृष्टि पी, उन्होंने क्र्मणको आया जान 
आगे बढ़कर उसकी अगवानी को और प्रणाम करके 
हाथ पकड़कर महल्के भीतर के जा उसे सुत्दर 
आसनपर बिठाया। वह चेचारा भयसे काँप रहा था। 
'किल्तु भगवास्‌ने रुविमणीके हाथतें रखे हुए सुवर्णभय 
कलकके जलसे स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर 
सघुफर्कद्धास उसका पूजन किया । फिर अमृतके समान 
सुर आन्र-पान आदिसे ब्राहणकों तृप्त करके उसके 
चुतने चिघड़ेमें चैचे हुए चाचलोकों लेकर भणवान्‌ने 
हैसले-हैसते उनका भोग रूगाया। उन्होंने ज्यों हौ उन 
वॉक मैंहमें डाला, स्यों ही आरह्मणकों प्रचुर धन, 
अआत्य, करन एवं आभूषणोंसे युक्त महान्‌ ऐर्य प्राप्त हो 
जया। किन्दु उस समय भगवानूसे ख्ताली हाथ विदा 
सोकर उसने अपने सनपें इस बातका विचार किया कि 
“इन मुझे कुछ नहीं दिया ।' निवासस्थानमें पहुँचनेपर 
जब उसने अपने लिये धन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो 
उसे विक्षय हो गया कि यह सब श्रीतरिकी कृपासे ही 
आप हुआ है। ब्राहाणने प्रसा्नचित्त होकर दिव्य बर्तन एवं 
आभूषण आदिके द्वार पत्रीके साथ समस्त कापनाओंका 
उपभोग किया और ओरीहशिकी प्रसप्नताके लिये नाना 
अकास्के यज्ञोका अलुड्ञान करके उ्हींके पसादसे वह 
'परमघासको प्रह्न हुआ। 

शृतराहके पुत्र दुयवोधनने छलपूर्वक जुआ खेलकर 
उसौके व्याजसे चाष्डबॉका सादा राज्य हड़प छिया था 
और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। इससे 
अषिक्िर, भीमसेन, अर्जुन, कुछ और सहदेव अपनी 
कली द्रौपदीके साथ महान्‌ बनें जाकर चहाँ बारह 
अॉतक रहे । फिर एक सालतक उन्हें अज्ञातवास करना 
चड़ा। अन्तमें सब सल्यदेशके राजा विशाटके भवतमें 
एकक्रित हुए और भगवान्‌ ओकृष्णकी सहायतासे 
'बृकराह-पु्नेक साथ युद्ध करलेको आये। अनेक देशॉसे 
आये हुए राजाओंके साथ परम पुण्यमय कुकक्षज जुटे 





हुए पाष्डचों और पृतराषट-पु्रोमे हुत बढ़ा संघाम हुआ, 
जो देवताओंके लिये भी भवंकर था। उसमें ओकृष्णने 
अर्जुन्के सारथिका काप किया और आपनी शक्ति 
अर्जुनमें स्थापित काके उनके द्वार ग्यारह अक्लहिणी 
सेनाओंसहित दु्वोधन, भीषण, ड्रोण तथा अल्यान्य 
राजाओंका चध कराकर उन्होंने पाप्डचोंको आपने 
'राज्यपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीका स्का 
2] 
'तदसत्तर कुछ कालके बाद एक वैदिक ब्राह्मण 
अपने मेरे हुए पाँच कर्षके बालककों लेकर हारककों 
'ाजाके ड्वारपर रखकर बहुत विलाप करने छगा। उसने 
आकृष्णके प्रति बहुत आश्षपयुक्त वचन कहे। कृष्ण 
उस आक्षेपकों सुस्कर भी चुप रहे। शराहाम कहता 
शया--'मैर पाँच पुत्र पहले मर चुके हैं। यह छठा पुत्र 
है। यदि औकृष्ण मेरे इस पुत्रकों जोचित कहीं करेंगे लो 
मै इस राजद प्राण दे दूँगा।' इसे समय अर्जुन 
भगवान्‌ श्रीष्णसे मिलनेके किये दवारकसमें आये। वहाँ 
उन्होंने पु्रशोकसे चिलाप करते हुए ब्रहणवों देखा। 
उसका पाँच वर्षका बालक कालके मुखयें चल गया है, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी। उन्होंने 
जाहणकों अधयदान देकर प्रतिज्ञा कौ--'मैं तु 
पुशको जीवित कर दूगा ।' उनसे आश्ासन पाकर ब्राह्मण 
सन्त हो गया। उत्होंने सतत पढ़का. अनेक 
सक्ौवनारयॉका प्रयोग किया; किन्तु वह बालक जीवित 
न हुआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देखा अर्जुतको 
बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्रहाणके साथ हो म्राण 
त्याग देनेका जिचार किया। यह सब जानकर भगवान्‌, 
ओकृष्ण आ्ःपुससे बाहर निकले और उस वैदिक 
महाणसे ओोले--'मैं तु्होरे सभी पुओको ला दूँगा।' 
ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे आर्जुउसहित गरड़पर 
आरूढ़ हो ले विष्णुलोकमें गये। यहाँ दिव्य मणिमय 
सप्डपमें श्रीलक्मीदेवीके साथ बैठे हुए भगवान्‌ 
नारायणको देखकर ्रीकृष्ण और अर्जुन उन्हें नमस्कार 
किया। भगवानले उन दोनोंको अपनी भुजाओंयें कस 
लिया और पूछा--'तुम दोनों किस लिये आये खे ?' 





_ पौष्कुक आदिका जय, सुदाघन्‍को रेर्थ-पदान ता चुकुललका उपसंहार « 
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कृष्णने कह्ा--“भगवन्‌ ! मुझे वैदिक ब्राहमणके 
'चुओंको दे दोजिये।' तब भगवान्‌ नारायणने लैसी ही 
अवस्थामें स्थित अपने खोकमें विद्यमान आ्रह्मणफुओंको 
ऑकृष्णके हाथमें सौंप दिया। श्रीकृष्ण भी उन्हें गलड़के 
कंेपर बिठाकर प्रसत्रतापूर्वक अर्जुनसहित स्वयं भी 
'गरकुपर सवार हुए और आकाशमें देवताओंके मुँहसे 
अपनी स्वुति सुनते हुए द्वारकापुरीमें आये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने ब्राह्मणके छः पुत्र उन्हें समर्पित कर दिये तब बह 
अत्य्त हर्षमे भरकर श्रीकृष्णकों अभ्युदयकारक 
आशीर्वाद देने छगा । अर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल हुई; 
इसलिये उनको भी जड़ा हर्ष था। उन्होंने 
_औकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्विरद्धात पालित 
अपनी पुरीक राह ली। 

ऑकृष्णके सोलह हजार रामियोंकि गर्धसे कुछ 
अपुत सहला (एक करोड़) पुष्र उलपन्न हुए थे। इस 
'सिफ्यमें कहते है--'आ्रकृष्णके एक करोड़ आठ सौ पुत्र 
चे। उन सबमें रुक्सिणीनन्दन प्रपुम्न हो बढ़े थे, असंख्य 
अदुवशियोंसे यह सारी पृष्वी व्याप्त हो गयी थी। 

एक दिन समस्त यादककुमार घूमनेके लिये 
उर्मदातटपर गये । यहाँ महा कण्च तपस्या कर रहे थे। 
कादककुमारोंने आस्वचतीके पुत्र साम्बको खीके केपमे 
सजजाकर उसके पेटमें एक लमेहेका मूसल बाँ दिया। 
'किर चीरे-धीरे ऋषिके सभीप आकर सबने नमस्कार 
किया और स््ोरूपधारी साम्बको आगे खड़ा करके 
'पूम--'मुने ! बताइये, इस स्तरीके गर्भमें कन्या है या 
पुत्र ?' सुनिने सन-हो-मन सब बात जानकर कोधपूर्वक 
कहा--'ओरे! तुम सब लोग इसी घूसलसे मारे 
जाओगे ।' यह सुनकर सबका हृदय उद्दगिप्त हो -उठा। 
उत्होंने औकृष्णके पास आकर महर्षिकी कही हुई सारी 
आतें कह सुनायों। श्रीकृष्णने उस ल्पेहेके मूसलको चूर्ण 
कस्के कुष्डमें डलवा दिया। उस चूर्णसे वज्के समान 
कठोर बड़े-बड़े सस्कंडे उग आये । मूसलके चूर्ण होनेसे 
एक ल्परेहा बच गया था, जो कनिष्ठिका अगुलीके बराबर 
था। उसको एक मत्स्य निगकू गया। उस मत्तकों 
निषादने पकड़ा और उसके पेटसे उस मूसलाबशेष 





बढ 


_अ्ंचा्ण इचीकेशे परदी्कि परे बदन « 


| सकता फ्ापुराण 


हैक निकालकर चाणके आगेका फल बनवा लिया। 
'कुछ दिनोंके बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेपयुक्त चचन 
कहते हुए उन सरकंडोद्ात एक दूसरेसे खड़कर नष्ट हो 
गये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे आत्त होकर कल्पवृक्षकी 
छययामे सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष-बाण 
लेकर सिकार खेलतेके लिये आया। भगवान्‌ औकृष्णके 
खिला समस्त यादव युडमें काम आये थे, ये सघी 
सरलेके पश्षात्‌ अपने-अपने टेवस्वकूफमं मिल गये इस 
अकार सूसलद्वाश सबका संहाए करके अकेसे भगवान्‌ 
कृष्ण अनेक सताओसे व्याप्त महान्‌ कल्पदुकको 
चायें लेटे हुए अपने चलुर्व्ृणत चासुदेवलकपका 
चिन्तन कर रहे थे। थे घुटनेपर अपना एक पैर रखे 
मानव लोकका त्याग कसनेको उच्त थे। उस्ली समय 
मृगवासे जौविका चलानेबाले उस निषादने कालके 
अभावसे चक्र, चज्ा, ध्यजा और अकुशा आदि चिढोंसे 
अक्ञित भगवानके अत्प्त खाक तहकेकों (घृष 
जानकर) लक्ष्य काके बींध डालम। उसके आाद उसने 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके पहचाना। फिर तो। यहान्‌ घयसे 
पीड़ित हो वह था-धर कॉपने लगा और दोको हाथ 
जोड़कर बोखा--'जाथ ! मुझसे चढ़ा अपराध हुआ, 
क्षमा करें ।' यों कहकर यह भगवान्‌के चरणोमे पड़ गया। 

'निषादकों इस अवस्थामें देख चगवान्‌ औकृष्णने 
अपने अमृतमय हाथोंसे उठाया और यह कहकर कि 
"तुमने कोई अपराध नहीं किया है।' उसे आश्वासन 
दिया। इसके बाद उससे योगियोकों प्रा होनेबोन्य 
'पुनावृतिरहित सनातन विष्णुलोक प्रदान किया । फिर सो 
जह खो और पुन्‍ेसहित सानव-पारैरका त्थाग करके 
दिव्य विधानपर बैठा तथा सहस्ों सूयेकि समान 
अकाशमान हिरण्पय वासुदेव नापक विष्णुपासक् चलप 
गया। इसी समय दाहक रथ खेकर घगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सधीष आये। भगवान कहा--'मेरे स्वकूपूत 
अर्जुनको यहाँ चुखा के आओ|।' आजा पाकर दाहक 
अनके समान लेगशाली रथपर आड़ हो तुरंत हो 
अर्जुनके समीप जा पहुँचे। अर्जुन उस र्पर बैठक 
आये और भगवानुकव प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, 


और लिये क्‍या आज्ञा है?' भगवान्‌ श्रीकृषणने 
'कहा--'मैं परमघासको जाऊँगा। तुम द्वारका जाकर 
वहा रुविमणी आदि आठ पटरानियोंको यहाँ ले आकर 
मेरे झशीस्के साथ भेजो।' अर्जुन दार्कके साथ ड्वारका- 
पुरीको गये। इघर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतके 
सृष्टि, पालन और संहाएके हेतुभूत, सम्पूर्ण करके ज्ञता, 
अल्तर्वायी, योगियोद्धाण ध्यान करनेके योग्य, अपने 
ासुदेवात्पक स्वरूपकों धारण करके गरुड़पर आकूदढ़ हो 
सरहारषोके डरा अपनी स्तुति खुनते हुए परपधामकों चले. 
जये। अर्जुलने द्वातकममें चसुदेष और उप्रसेनसे तथा 
सकिमणों आदि पटरानियोंसे सात हाल कह सुनाया। यह 
खुलकर ऋकृष्णमें अनुतण रखनेवाले सभस्त पुरवासी 
पुरुष और आल्तः/पुरकी स्त्रयाँ द्वारकापुरी छोड़कर बाहर 
लिकल आयी तथा बसुदेव, उप्रसेन और अर्जुनके साथ 
जौ हो औ्रहरिके समीप आयी, वहाँ पहुँचकर आठों 
रामियाँ औकृष्णके स्वरूपमें मिल गयीं। जसुदेय, उप्रसेन 
और आकर आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादव आपना-अपना 
जहैर स्थागकर सख्तन लासुदखकय प्राप्त हुए। रेवती 
देखीने बलरामजीके झरीरको अफकूमें लेकर चिताकी 
अभय प्रवेश किया और दिव्य विभानपर बैठकर ये 
अपने स्वायीके निवासस्थान दिव्य सहकूरषण लोकमें चली 
जयीं। इसी प्रकार रुकमीकी पुत्री ्रुप्रके साथ, ऊपा 
अनिर्के स्राथ तथा यदुकुलकी अन्य खरा 
अपने-अपने पतियोके झरीरके साथ अप्िप्रवेश कर 
जर्थी। उन सबका औष्ष्वदैहिक कर्म आर्जुनने ही सम्पन्न 
किया। उस समय दारूक भी दिव्य अश्वोंसे जुते हुए 
सुप्रील नामक दिव्य रथफर आरूक़ हो परपधामकों चले 
जे । पारिजात वृक्ष और देवताओंकी सुधर्मा सभा--ये 
दो इद्रस्मकमें पहुंच गये । तत्यश्षात्‌ द्वरकापुरे समुद्र 
डूब गयी ! अर्जुन थी यह कहते हुए कि 'अब मेरा 
आव्य नष्ट हो गया' सायंकालीन सूर्यकी भाँति तेजोहीन 
होकर अपनी पुरैमें चले आये। 

इस प्रकार सम्पूर्ण देवलाओंके हितके खिये तथा 
ृष्कोके समस्त भारका नाश करनेके लिये भगवानन 
अदुकुलमें अबलार लिया और सम्पूर्ण रा्षसों तथा 


न] 


पृष्वीके महान्‌ भारका नादा कस्के न्दके ब्रज, मदुस 
और द्वारका रहनेवाले समस्त चयाचर ग्राणियोको 
कालघर्फसे मुक्त किया। फिर उन्हें अपने झा, 
योगिणम्य, हिए्मय, रप्य एवं परमैश्र्यसय पदमें स्थापित 
करके ये परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने लगे। 

पार्वती ! यह भगवान्‌ ्रकृष्णका अल्पत्त अद्छुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाल्तर है। यैंने 
से संक्षफमें ही कहा है। जो वासुदेवके इस चरितका 
अहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिल्तन करता है. 
बह भगवानके परमपदको प्राप्त होता है। महापातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मुष्य भी बालकूल्णके 
अरिजको सुनकर सब पापोंसे पुक्त हो जाता है। हारकाें 
'लिराजमान रुकिमणीसहित शरोहरिका स्मएण करके घनुच्व 
निक्षय ही पापरहित हो महान्‌ ऐेशर्थरूप परमघामकों 
प्राप्त होता है। जो संप्रामरें, दुर्गण सक्ूूरमें तथा शत्रुओंसे 
घिर जानेपर सब देवताओंके नेता भगवान्‌ विष्णुका 





'+ अविष्ण-फूमसकी विखि तखा वैष्णयोजित आारका वर्णन « 


ध्यान करा है, वाह विजयी होता है। इस विषयमें बहुत 
'कहलेकी क्या आवश्यकता, जो सब कामनाओंका फल 
जाप्त करना चाहता हो, वह विद्वान्‌ मनुष्य 'औ्रीकृष्णाय 
जम” इस मखखका उद्चारण करता रहे। “सबको अपनी 
ओर ख्वॉचनेवाले कृष्ण, सबके हृदयमें निवास करनेवाले 
आसुदेव, पाप-तापको हस्नेवाले ्रहरि, परमात्मा तथा 
अणतजनोका क्लैस दूर करनेवाले भगवान्‌ मोविल्यकों 
जारुयार नमस्कार है।* जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस 
अबका जप काता-है, यह सब फ़ापोसे मुक्त हो 
विष्णुल्मेकको' जाता है। भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण 
देवताओकि ईश्वर हैं। ये समस्त लोकॉंकी रक्षा करनेके 
किये ही भित्र-चिन्न अवस्थाओंको प्रहण करते 
है। थे ही किसी 'जिशेष उद्देश्वकी सिद्धिके लिये 
जुदधरूपमें अवलीर्ण होते है। कलियुगके अन्तमें एक 
आह्मणके घरमें अबतीर्ण हो भगवान्‌ जनार्दन समस्त 
स्सेच्फोका सेहार करेंगे। ये सब जगदीशवरकी 
वैभवाबस्थाएँ हैं। 


8० जद *-_5 


अ्रीलिष्णु-पूजनकी विधि तथा चैष्णबोखित आचारका वर्णन 


'पार्वलीजीने कहा--भगवन्‌ | आपने औहरिकी 
वैभवावस्थाका पूरा-पूषा वर्णन किया। इससें भगवान्‌ 
रण और श्रीकाणका चरित्र बड़ा ही विस्पयजनक है। 
अहो । भगवान्‌ श्रीशण और परपात्या औकृष्णकी लीला 
कितनी आरुत है ?' देवेशवर! यैं तो इस कथाको सौ 
कल्पोंतक सुनती राूँ लो भी मेरा मन कभी इससे छू 
नहीं होगा। आल मैं इस समय भगवान्‌ विष्णुके उत्तम 
माहात्य और पूजनविथिका अ्व्ण करना चाहती हैँ। 

श्रीमहादेखजीने कहा--देवि! सैं- परमात्मा 
स्रीहरिकि स्थापन और 'पूजनका वर्णन करता है; सुत्रे। 
भगवान्‌का विग्रह दो प्रकारका बताया गया है--एक लो 
'स्थापित' और दूसरा 'खबये व्यक्त।' पत्वर, घिड़ी, 








किक 
कृषणाय 


अहुनेकेल 
आसदेवाय, 


रूकड़ो अचाा लवेहा आदिखे श्रोहरिकी आकृति बनाकर 
अति, स्कृति तथा आगममें बतायी हुई विधिके अनुसार 
जो भग्रवारकी स्थापना होती है, वह 'स्थापित विग्रह' है 
'अगवान्‌ अपने-आप प्रकट हुए हों, वह 'स्वयं 








व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवद़्य काला 
हिये। देवताओं और महर्षियोंके पूजनके- लिये 


जगवके स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णु खयं ही 
अल्वक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका 
'भणदान्‌के जिस विग्रहमें मन लगता है, उसके लिये ले 
उसे रूपये भूतलुपर प्रकट छोते है; अतः उसी रूपमे 
सगवानुका सदा पूजन करना चाहिये और उसीमें सदा 





सर्वक्सफससृः | कृष्माथ सम लक सनकपुखसवेद मु ॥- 
कतये. पत्यापपने। प्रतकेससकमल. रोडवनयाय यो. जय: ॥ (२७९॥ ह०६-६०७), 


रन 


+ अ्ंवस्थ इसके यदीच्कासि परे घदप्‌ « 


[ संक्षि्ष प्राण 





अलुस्‍क्त रहना चाहिये पार्वती! श्ोककरमें जायन 
करनेवारे भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्वक पूजन कहना 
चाहिये। काशीपुरीये पापहारी भगवान्‌ माय मेरे भो 
'पूजनीय हैं। जिस-जिस रपणीय सकनमें सनातन भगवान्‌ 
सर व्यक्त होते हैं, वहाँ-वह्म॑ं जाकर मैं आनन्दका 
अनुभव किया करता हँ। भगवान्‌का दर्शन हो जानेफर के 
अनोलाब्छित वरदान देते हैं। इस पृथ्जौपर प्रतिमामे 
अज्ञानीजनोको भी सदा भरवानका सात्रिष्य शत होता 
रहता है। परम पुण्यमथ ज्बृहदीप और उस्तों भी 
भारतलर्चके भीतर ब्रतिमामें भगवान्‌ विष्णु सदा सबिहित 
रहते है; अतः सुनियों तथा देचलाओंन भारतवर्ष ही तप, 
यज्ञ और क्रिया आदिके द्वार सदा श्रीविष्णुका सेवन 
किया है। इत्पपरसशेकर, कूर्मस्‍्थान, सिंहाचल, 
'करबीरक, काशी, प्रयाग, सौष्य, झालझ्रामार्चन, टास्क, 
अपिषारण्य, जद॒रिकाश्रम, कृतशौचतीर्थ, पुष्डरीकतीर्थ, 
दष्ककवन, पथुण, बेकूटाचल, देताड़, गम्ड़ाचल, 
'काझी, अनन्तशन, श्र, भैसवॉगिरि, नारायणाचल, 
'जारहतीर्थ और वाघनाश्रम--पूत सब स्थानोंथे घणवान्‌ 
श्रीहरि स्वयं व्यक्त हुए हैं; अतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण 
कामनाओं तथा फलोंको देनेकाके है। इनमें औजनाईना 
सब ही सम्रिहित होते हैं। ऐसे ही स्थानोयें जो धगवान्‌का 
ग्रह है, उसे सुनिजन 'खवये व्यक्त" कहते हैं। महान 
भगवा श्रेष्ठ पुुष यदि विधिपूर्वक भरगवान्‌की 
स्थापना काके सके द्वार उसका सात्रिध्य प्रा 
कराये तो उस स्थापनाका विजोष महत्व है। गाव 
अथवा घरॉमे जो ऐसे लिग्रह हों, उतमें भगवान्‌का पूजन 
काला चाहिये । सरपुकषोने घरपर जालग्रामदिललाकी पूजा 
उत्तम बतायी है। 

'पर्खली । धरवानकी मालिक पृजाका सके लिये 
समानरूपसे विधान है, अतः अपने-अपने अखिकासके 
अलुसार सबको जगदीकरकी पूजा करनी चाहिये। जो 
भगवान्के सिया दूसरे किसी देवताके भक्त: नहीं है; 











भगवस्माप्तिके सिवा और किसी फलके साधक नहीं हैं, 
जो चैदटवेला, ब्रह्मतत्वज्ञ, बोतराग, मुमुझु, गुरुमकत, 
असतकत्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन 
सबकये सदा श्रोहरिका पूजन काला चाहिये। बुद्धिमान 
'ुरुकको चाहिये कि वह वेद और स्मृतियोंे बताये हुए. 
उत्तम सदाचारका खदा पालन करे। उनमें बताये हुए 
कर्मों की उल्लकडन न करे । शाम (सनोनिष्रह), दप 
(करियसंयस), तप (घर्मके छिये ज्ेशसहन एवं 
िकिक्षा), झौच (बाहर-घीतरकी पवित्रता), सत्य 
(सल, वाणी और क्रियाद्धत सत्यका पालन), मांस न 
साया, चोरी न करना और किसी भी जीवकी हिसा न 
करना--यह सबके लिये धर्मका साधन है।* 
रातके आयें उठकर विधिपूर्षक आचपन करे। 
किर गुरूकनोंको नमस्कार करके सन-हो-मत भगवान्‌ 
'किफ्णुका स्परण करें। सौन हो पतित्रधावसे भक्तिपूर्तक 
सहस्ततापकत पाठ करे। तत्पक्षात्‌ गाँबसे बाहर जाकर 
िधिपूर्वक सल-सूत्रका त्याग करें। फिर उचित रूपसे 
अरीसकी शुद्धि करके कुल्ख को और शुद्ध एवं पत्र 
हो दश्तघावन करके वििपूर्षक स्नान करे। तुलसीफे 
सूलभागकी मिट्टी और तुलसीदल लेकर घृलमचसे' 
और गायज्ौस-बसे अधिसखित कस्के मखसे ही उसको 
सम्पूर्ण झरीरमें लगाे। फिर अधमर्षण करके खान 
करें। गाजी भगवान्‌के चरणोंसे प्रकट हुई हैं। अतः 
उनके निर्मल जलमें गोता लगाकर अषमर्षण-सूक्तका 
जप करे। फिर आचमन करके पुसुषसूक्तके मजोसे 
करमझः सार्जज करें। पुत्र जलमें डुखकी लगाकर 
अक्ाईस या एक सौ आठ बार मूल्मजका जप को। 
इसके आद वैष्णव-पुरुष उक्त मत््रसे हो जलको 
अधिसत्बित करके उससे आचमन करे। तदलत्तर 
देवताओं, ऋषियों और पिकरोंका तर्पण करे । फिर स्तर 
'लिल्योड़ ले । उसके जाद आचमन करके घौतवस्् पहने। 


* कमरे दमस्तप: शौच सल्पमामिक्र्जनम | अस्लेयपेककिसस च स्ेको चर्कस्तधनयु॥ (२८०।३९) 


६-३७ जो कशापणाय पहे अषटाकर सात हो सूकमता है 


अतरखण्क ] 


ैल्णब पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका से उसे मनतसे 
अधिमन्ित करके लल्माट आदिमें रूगाये। आलस्थ 
छोड़कर परिणणित अम्ोमे ऊर्ध्यपण्ड धारण करे । उसके. 
जद विधिपूर्वक सम्योपासना करके गायत्रीका जप कर । 
तदकत्तर सनको संयममें रखकर घर जाय और पैर थो 
मौनभावसे आचमन करके एकाग्रचित हो पूजा- 
सण्छपमे प्रवेश करे। 

एक सुल्दर सिंहासनकों फूलोंसे सआकर भगवान्‌ 
रश्मीनारायणकों विशजमान करें। फिल गन्ध, पुष्प और 
अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवान्‌का पूजन 
आर्भ करें। विप्रह स्थापित, स्वय॑-व्यक्त आयवा 
जालग्रामशिल्व--कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और 
_आगमोमें बतायी हुई विधिके अनुसार उसका पूजन 
करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्धचिल हो गुकके 
अपदेधके अनुसार भक्तिपूर्कक श्रोषिष्लुका ययाकोग्व 
पूजन करे। चेदों तथा ब्रहमणप्रन्‍्योमें बतायी हुई पूजा 
'श्रोत' कहलाती है। बासिह्टी पदधतिके अलुसार की 
जनेवाली पूजाको 'स्मा्त' कहते हैं। तथा पाये 
बताया हुआ विधान 'आगम' कहल्मता है। भगवान्‌ 
'विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रियाका 
कभी लोष नहीं करना चाहिये। आवाहन, आसन, 
अर्घ्य, पाष्च, आचमनौय, ख्रानौय, वस्न, यज्ञोपजोत, 
गध्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दौप, तैवेध, ताध्यूक एवं 
जमस्कार आदि उपचारोके द्वार अपनी दक्तिके अतुसार 
अस्रतापूर्वक.. श्रीचिष्णुको. आराधना. करे॥क 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा पूलमन्त्र--इन दोनोहीसे 
वैष्णव पुरुष घोडशरोपचार समर्पण करे। पुतः प्रत्युपवार 
अर्पण करके पुष्पाज॒लि दे। वैष्णवकों चाहिये कि वह 
मुद्रा भगवान्‌ जगज्नाथका आवाहन करे फिर फू 
और पुद्से हो आसन दे। इसी प्रकार क्रमशः पा, 
अर्घ्य, आचमन और खानके लिये भिन्न-भिन्न पहोमे 
निर्मल जल समर्पित करे । उस जले मालिक ड्रच्येकि 








स्वाथ तुलसीदल सिला हो।। इसके बाद उक्त दोनों ही 
अकासके सन्‍्जोसे परल्यपचार आर्पण करे। सुगब्थित तेलसे 
भगवान्‌ अध्यक्ष लगावे। कस्तूरी और चल्दनसे उनके 
अअक्ञनें उबटन लगाले। फिर मत््रका पाठ करते हुए 
सुरष्खित जलूसे भगवान्‌कों स्रान कराले। तत्पक्षात्‌ 
हैल्य बस और आपूषणोंसे विधिपूर्वक भगवानका 
अक्र करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्तिके साथ 
सुशक्चित चन्दन और सौरभयुक्त सुत्दर पुष्प निवेदन 
करे। इसके बाद दशाक़ या अष्टा़ धूप, मनोहर दीप 
और भांति-भाँतिके ले भेंट करे। मैचे्मं खीर और 
सालयूआ ची होते चाहिये। तैवेश्के अन्तमें आचमन 
कराकर भक्तियुक्त हटयसे कर्यूर-मिश्नित ताम्बूल निवेदित 
करें। फिर चौकी जतियोंसे आरती करके भगवान्‌को 
'फुल्लोकी साला पहनाले। तदनस्तर सपीप जा स्रितीत- 
आकसे प्रणाम करके उत्तम सलोज्ो्रात धगवानूका स्तवन 
करे। फिर उन्हें गहड़के अडमें जन कणकर मज्नार्घ् 
िलेदन कोे। उसके बाद पवित्र नायोका कॉर्तन काके 
कस करे। भगवानको भोग रूपाये हुए तैवेधसे जो ोष 
अचे, उस्ोसे। अप्ियें हवन करे । प्रत्येक आहुतिके साथ 
पुकपसूक अथवा मद्नरूमय ऑरुक्तकी एक-एक 
आचाका पाठ करे। चेदोक्त विधिते स्थापित अप्नियें 
ृततपेश्रित हविष्यके डा उपर्पुक्त मरजरका एक सौ 
आठ या अफ्राईस बार जप काके हवन करना चाहिये 
और हवनकालमें यज्ञखवरूप सहाविष्णुका ध्यान भी 
करना चाहिये। 

झुद् आम्यूतद नामक सुवर्णके समान जिनका 
वा वर्ण है, जो स्, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
है, जिनमें अड्-उपाक्रोंसहित सम्पूर्ण वेद-वेदान्तोंका ज्ञान 
रा हुआ है तथा जो श्रीदेवीके साथ सुतोभित हो रहे 
है, उस भगवासका ध्यान कस्के होम करना चाहिये। 
सल्द्धारा होम करनेके पश्चात्‌ नामोंका उच्चारण करके 
एक-एकके लिये एक-एक आहुति देनी चाहिये। 


* आजाहलासनापपरतसपुर्क्षतादिचि:..। पदक. वैेहसामयूलाहकलली: ॥. 
कुर्वदाणधत विल्मोकचासकि चुदाितः॥ (सटर।च-) 


ड्स्र 


+ अंचस्थ इचीके यदीष्कालि परे पदन्‌ « 


([ सकषत फाघुएण 





भगवर्कोंमें श्र पुर्ष भगवान्‌के 'लिल्य भक्तेके 
ओके उनके नाम रे-सेकर आुसि दे । पहले क्रमश: 
'भूदेकी, लील्मदेवी और विमला आदि दाक्तियाँ होमको 
अधिकारिणी हैं। फिर अकत, गरुड आदि, तदतततर 
ासुदेब आदि, तत्पक्षात्‌ रक्ति आदि, इनके बाद केदाव 
आदि चिप्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मल्व-कूर्म आदि 
अवतार, चक्र आदि आयुष, कुमुद आदि देवता, चन् 
आदि देव, इत्र आदि लोकपाल तथा चर्ष आदि देवता 
'ऋणदा: होमके अधिकारी हैं; इन सबका हजन और 
िशेषरूपले पूजन करना चाहिये। इस प्रकार 
गवस्क्त पुरुष तिल्य-पूजनकी खिधिमें प्रतिदिन 
एकपरचित हो हवन करें। इस हवनकर नाम 
'सैकुण्ठहोम! है। 

भूहमों पूजा करलेपए उस घरके दस्वाजेपर 
'पक्णाकी चिचिसे बलि अर्पण करे, फिर आजमन कर. 
। तत्यक्षात्‌ कुदके आसनपर काला मृगर् बिफ़कर 
उस शुद्ध आसनके ऊपर बैठे । मृगवर्म अपने-आप मोर 
हुए मृगका होना चाहिये। पश्मासनसे बैठकर पहले 
'भूतपाद्धि को, फिर जिलेकिय पुरुष घतजपाठपूर्वक लोन 
आर प्राणायाम कर के । तदकतर मत-ही-मन यह घाव 
करे कि 'मेरे हदय-कमलका घुख ऊपस्की ओर है और 
जह विज्ञानकूपी सूप प्रकाशासे विकसित हो रहा है।' 
इसके बाद श्रेष्ठ वै्णन पुरुष उस कमलयरी नेदजवीमयी 
कर्णिकायें.. क्रमश: अ्नि्िष्य, सूरयदिष्य. और 
चविप्यका चिन्तन करे॥ उन बिस्योके ऊपर जाना 
अकारके रकोंदरर निर्मित पीठकी भावना करे। इसके 
'ऊपए बालरविके सदृश कान्तिमान्‌ अष्टविध ऐशवर्वल्प 
अददलकपलका चिन्तन कोे। प्रत्येक दक अक्षर 
मजके एक-एक अक्षाके रूपमें हो। फिर देखी भाजना 
करे कि उस अष्टदल-कमलमें श्देवके साथ घगवान्‌ 








अहयाकसबेललयकापूता्न.. जाम 


कोटेलपकृत पुल्व॑.यक्षयास्रियादिकम्‌ | सा: सब रूबी। यह. य्षभूतादिपूजनातू॥ 


विष्णु विराजमान हैं, जो कोटि चन्द्रमाओंके समान 
जकाशमान हो रहे हैं। उनके चार भुजाएँ, सुन्दर औ्ीअम् 
जा हाथों सर, चक्र और गद है। फदय-फाके समान 
विज्ञाल केत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैं। उनके ह॒दयमें श्रीवत्सका चिहू 
है, वहाँ कौस्तुसणिका प्रकाश छा रहा है। भगवान्‌ पीत 
जर्ह, विचित्र आभूषण, दिव्य शक, दिव्य चन्दन, 
दिव्य पुष्प, कवेघल तुलखोदल और वनमालासे विभूषित 
है। कोटि-कोटि बालसूर्यके सदूपन उनकी सुत्दर काब्ति 
है। उनके ओविप्रहसे सटकर बैठी हुई देवी भी सब 
अकासके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देती है। 

इस प्रकार ध्यान करते हुए एका्रचित एवं शुद्ध हो 
अशक्षरमतबका एक हजार या एक सौ बार यथावाक्ति 
अप करे। फिए भक्तिपूर्षक मानसिक पूजा करके जिताम 
करे। उस समय जो भगवद्धक्त पुरुष वहाँ पधारे हों, उन्‍हें 
अन्न-जल आदिसे स्तुष्ट को और जब से जाने रे तो 
उनके चीछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर जिंदा करे। देवताओं 
तथा चित्रों विधिपूर्वक पूजन एवं तर्पण करे और 
अतिथि एवं भृत्यव्गॉका यधावत्‌ सत्कार करके सबके 
अच्समें बह और उसकी पत्नी घोजन करे। यक्ष, राक्षस 
और भूलोंका पूजन सा स्थाग दे । जो श्रेष्ठ विप्न उनका 
चूजन करता है, वह विक्रय ही चाण्डाल हो जाता है। 
अ्यणक्षस, बेताल, यक्ष तथा धूतोंका पूजन भर्ुष्पेकि 
किये घहाघोर कु्पीपाक नापकः नरककी प्राप्त 
करनेवाला है। यक्ष और भूत आदिके पूजनसे कोटि 
ज्पोके किये हुए यह, दान और शुभ कर्म आदि पुण्य 
उत्कबल नष्ट हो जाते है।* जो यक्षों, पिश्ञायों तथा 
'समोशुणी देवताओंको निवेदित किया हुआ अन्न खाता 
है, बह पोब और रक्त भोजन करनेवाल्ा होता है। जो 
सह, यक्ष, पिज्ञाच, सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है, 


'सदा। को बहान्‌ कुसते जि स चाव्टाले धवेट ध्रुव ॥ 


'कुमकैफकमहाजेरनरकआविसाधनम्‌ ॥ 


] 


हा] + ऑविल्णु-पूजनकी खिखि सा सैल्जवोखित आल्लारकत वर्जन « 


३९३ 





वह नौचे सुँह किये घोर कालसूत्र नामक नसकमें गिरती वैमितिक और कम्य। इसी प्रकार सुनियेनि जञानके 
है ॥# अतः यक्ष आदि तामस देवताओंकी पूजा स्थाग भेदोका भी वर्णन किया है--कृत्पाकृत्यविवेक-जञान, 
देनी चाहिये। परलोकचिल्सत-ज्ञान,. विष्णुप्रा्िसाधन-ज्ञान. तथा 

वैष्णव पुरुष विश्ववन्‍्ध भगवान्‌ नारायणका पूजन विष्णुसवरूप-ज्ञान--ये चार प्रकारके जान हैं। पार्वती | 
करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन वैसितिक कूल्पमें भगवान्‌का विेषकूपसे विधिवत्‌ पूजन 
करें। भगवानकों भोग लाये हुए अश्नमेंसे निकालकर. करना चाहिये। कार्तिकमासमें प्रतिदिन चमेलीके फूल्मेंस 
उसौसे उनके लिये बलि निवेदन करे । भगवत्पसादसे ही. ्रौहरिकी पूजा करे, उन्हें अखण्ड दीप दे तथा मन और 
उनके निमित्त होम भी करे | देवताओंके लिये भी भगवत्‌- इन्द्रियॉंकी संयममें रखकर दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका 
असादस्वरूप हविष्यका हो हवन करें। पिततोकयें ही पालन करें॥ फिर कार्तिकके अत्तें ब्राहणोंकों भोजन 


अस्ाद अर्पण कोर; इससे वह सब फल प्रा करता है। 
प्रणियोंकों पौढ़ा देखा विदानोंकी दृष्टि नरकका कारण 
है। पार्वती ! सतुष्य दूसरोंकी वस्तुओं जो बिना दिये हो 
कै छेता है, बह भी नरकका कारण है। आया 
(पाची) रोके साथ संभोग, दूसरोके धनका अपहरण 
तथा अभक्षय बस्तुका भक्षण करवेसे तत्काल तस्‍ककी 
आधि होती है। जो अपनी विवाहिता पल्रोकों छोड़कर 
दूसरी स्रोके साथ संघोग करता है, उसका वह कर्म 
*अगम्याणपन' कहलाता है, जो तत्काल नरक 
अप्विकता कारण है। पतित, पाखण्डी और पापी मनुष्योकि 
संसर्गसे भुष्य अवश्य नरकमें पढ़ता है। उतसे सम्पर्क 
सलतेवालेका भी संसर् छोड़ देना चाहिये। एकल्ली पुरुष 
महापातकयुक्त घरामको जोड़ दे और परमैका्ती मलुष्य 
जैसे देशका भौ परित्याग कर दे। अपने कर्ण तथा 
आश्रपके अनुसार कर्य, ज्ञान और भक्ति आदिका साधन 
दै्णल साधन माला गया है। जो भगवान्‌ आजाके 
अतुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह 
जासुदेकपतायण ब्ह्मण 'एकल्सी' कहत्वता है। वैष्णव 
पुरुष निषिदध कर्मको सन-बुद्धसे भी त्याग दे। एकल्ती 
पुरुष अपने घर्मकी निन्‍दा कानेवाले झस्वको सनसे भी 
ल्थाग दे और परम एकानसी भक्त हेय-बुद्धिसे उसका 
परित्याग करे। 

कर्म तौन प्रकास्का साला गया है--तिलय, 


कराते, इससे जह ओ्रोहरिके सायुज्यको प्राप्त होता है। 
जौफसासमें सूोदयके पहले उठकर लगातार एक 
माखतक उत्पल तथा इयाम ब्ैत कनेर पुष्पोंसे भगवान्‌ 
िक्णुक पूजन करे । हतप्षत्‌ यधाशक्ति धूप, दौप और 
अवध निवेदन करें। मासकी समाप्ि होनेपर श्रेष्ठ 
भगलज़लवेंको भोजन करावे। ऐसा करने मनुष्य निश्षय 
ही एक हजार अश्वमेध यज्ञोका फल प्राप्त करता है। 
साघमासमें सूवॉदयके समय विशेषतः नदीके जलममें 
न करके उत्पल (कमल) के पुष्पोंसे माधवकी पूजा 
करनी चाहिये। और उन्हें भक्तिपूर्षक घृतमिश्रित दिव्य 
सऔरका चोण रूमाता चाहिये। चैत्रमासमें बकुर 
(मौलसित) और चम्पाके फूलॉंसे भगवान्‌की पूजा 
करके गुड़सिश्रित अन्नका भोग रूगावे। तदनन्तर 
सासकी ससाक्ि होनेपर एकाग्रचित हो वैष्णव ब्राहाणोको 
भोजन करावे । ऐसा करतेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोंकी 
'पूजाका पुष्य प्रा होता है। वैदञाकूमासमें शतपत्र' और 
महोत्पलके' पुष्पोंसे विधिवत्‌ भगवानका पूजन करके 
उन्हें दही, अन्न और फलके साथ गुड़ और जरू भक्ति- 
ु्वक निवेदन करें। इससे लक्ष्मीसहित जगदीश्वर 
दिष्णु असत् होते है ज्ये्ठमसमें थेत कमल, गुलाब, 
'कुमुद और उत्पलके पुष्पोसे भगवान्‌ ह्षीकेशाका पूजन 
करके उन्हें आमके फलके साथ अन्न भोग लगाये। 
अश्िपूरवक ऐसा काेसे मलुष्पको कोटि गोदानका फल 





रद्द 


जआप्त होता है। फिर सासके अन्तमें चैप्णचोको भोजन 
करानेसे सबका फल अन्त हो जाता है। आधाडमासमें 
देकदेवेशवर लक्मीपतिकी प्रतिदिन ओषुच्पोसे पूजा करे 
और उन्हें खरका भोग लगाये। फिर मासकी समात्रि 
होनेपर उत्तम भगवस्रक्त ब्रहमणोको भोजन करावे। ऐसा 
करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षोकी पूजाका फल 
'ाता है, इसमें तनिक भी रुन्देह नहीं है। श्रावणमासमें 
जागकेसर और केब्ड्रेसे भक्तियू्वक ऑविष्णुक पूजा 
'करलेसे मनुष्यका फिर इस लोकमें जन्म तहीं होता । उस 
समय भक्तिके साथ घी और शकर मिले हुए पूएका 
वेश निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवस्क्त ह्राहमणोंको 
भोजन कराये। भादोंें कुल्द और कटसौयाके फूल्बंस 
पूजा करके खौर भोग लगाबे। आश्चिनमें नौलकमलसे 
भधुसूदनकी पूजा को और भक्तिके साथ उत्हें खौर-पुआ 
निवेदन करें। इसी प्रकार कार्तिक. मऊ 
तुलूसीदलॉके द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युतका पूजन केसे 
उनका सायुख्य प्राप्त होता है। दूध, थो और सकर्को 
बनी हुई मिठाई, कौर और मालपूआ--इन्हें भक्तिपूर्वक 
एक-एक करके भगवान्‌को निलेदन को । 
अमावात्या. तिथि, . तियार,..वैष्णवनक्षत् 
(अवण), सूर्व्करान्ति, व्यतोपात, चर्रपहण और 
सूर्यपरहणके अबसरपर अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌ 
विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करे। श्रेष्ठ दिजको उचित है. 
कि गुहके उत्क्रमणके दिन तथा ्रोहरिके अवतारोके 
जन्प-नक्षत्ोें अपनी वक्तिके अनुसार वै्जब-याग 
करे। उसमें वेदमनरोका उच्चारण करके प्रत्येक ऋचाके 
साथ भगवानुको पुष्पाकलि समर्पण करें। यधाझक्ति 
ैर्णव आ्रहमणोंको भोजन कराये और दक्िणा दे। ऐसा 


+ अ्ंचस्थ इीकेे यदीष्कालि परे घदम्‌ « 


| सकि फ्घुराण 


करनेसे। यह अपनी करोड़ों पीड़ियोका डख्धार करके 
अैष्णवफ्ट (बैकुण्ठधाप) को ग्रह होता है। श्रेष्ठ वैष्णव 
दि सम्पूर्ण वेदोंके डवात भगवानका यजन कस्नेमे 
असमर्थ हो लो केवल वैष्णब अनुवाकोंय लगातार 
स्वत सततक प्रतिदिन एक सहस् पुष्याजलि समर्पण को 
और हविष्यसे हवन करके भगवानूका यजन करे। 
लिद्ान्‌ पुसष विज: श्रेष्ठ भगव्धक्तोका पूजन करे। 
सककलमें आपने वैभवके अनुसार अवभृथस्त्ानका उत्सव 
करे। आवूथस्नान भी उसे वैष्णय अनुवाकोंद्वता ही 
कराना चाहिये । विधिपूर्वक रन काके एक सुन्दर पात्र 
आधार चर्णोंकं भ्तिपूर्वक परकरे। फिर गन्य, पुष्प, 
चस्र और आभूषण आदिके द्वाए पूजा करे। यधाशक्ति 
साष्बूल और फूलोंसे सत्कार को और अन्न-पान आदिसे 
जन कराकर बारम्थार प्रणाम को । जाते समय गाँवकी 
सीमातक पहुँचाने जय और बहाँ प्रणाम काके उतहे 
दा को। 

इस प्रकार ओकनभर आलस्य छोड़कर भगवान्‌ 
और उनके भक्तोक विशेषरूपसे पूजन काना चाहिये। 
समस्त आराधनाओंें शरोषिष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ठ 
है। उससे भी उसके भत्तोकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ 
है। जो भगवान्‌ गोविल्टकी पूजा करके उनके भततोका 
पूजन नहीं करता, उसे धरवर्क्त नहीं जानता चाहिये। 
वह केवल दब्पी है। अतः सर्वथा प्रयल करके 
ऑषि्णुभकोकन पूजन करना चाहिये। उनके पूजनसे 
सलुष्य समस्त दुःखराकिके पाए हो जाता है। पार्वती | 
इस प्रकार यैंने तुमसे औविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, 
िल्य-नैमितिक कृत्य तथा भगव्धसोकी पूजाका 
वर्णन किया है। 








०-० जि>नणथक. 


श्रीराप-नामकी सहिसा तथा आ्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा--ताथ ! आपने उत्तम 
वै्णवरर्मका भलीभाँति वर्णन किया। वास्तव 
परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय है। सर्वदेवयन्दित महेश्वर! सैं आपके 


अ्ादसे घत्य और कृतकृत्य हो गयी। अब मैं भी 
सनातन देव श्रोहरिका पूजन कहँगी। 

सहादेखजी खोले--देवि! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा ! तुम सम्पूर्ण इक्टियोंके स्वायों भगवान्‌ 


उतरखष्ड ) 


+ ऑराय-नामकती घशिया सा औरापके १०८ नामका सहाय « 





लक्ष्पीपतिका पूजन अलइ्य करो। घड़े ! सै तुम-जैसो 
ैष्णवी पत्नौको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हैँ। 

वसिष्ठजी कहते हैं--तदसत्तर जामदेवजीके 
उपदेशालुसार पार्वलीजी अतिदित श्रीिष्णुसहरूनामका 
'पाठ करनेके पशषात्‌ भोजन करने लमीं। एक दिल परम 
मनोहर कैलासशिखरपर भगवान्‌ औविष्णुकी आराधना 
करके भगवान्‌ झरने पार्वतीदेचीको अपने साथ घोजन 
'कसलेके लिये बुलाया । तब पार्वतीदेवीने कहा-- प्रपो ! 
मैं श्रीिष्णुसहलनामका पाठ कसलेके प्षात्‌ भोजन 
कहँगी, तथतक आप भोजन कर ले। यह सुतकर 
महादेकजीने हैंसते हुए कहा--'पार्वती ! तुम धन्य हो, 
पुण्यात्मा हे; क्योकि भगवान्‌ किच्णमें तु्तरी भक्ति है। 
देवि | भाष्यके खिना श्रीलिष्ण-भक्तिका प्रा होना बहुत 
कठिन है। सुमुक्ति | मैं तो 'यम | राम ! राष !” इस 
जकार जप करते हुए परम मनोहर औशाम-साममें हो 
िल्तर रमण किया करता हूँ। राम-नाम स्यू् 
सहखनामके समान है। पार्वती ! रकारादि जितने आम 
है, उन्हें सुतकर रामनामकी आपछकूससे मेस मत प्रसत् हो 
जाता है।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उ्तारण 
करके इस समय मेरे साथ भोजन करो 

यह सुक्कर पार्वलीजौने राम-नापक्स उच्तारण करके 
भगवान्‌ शूरके साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद 
असा्रचित्त होकर पूछा--देलेश्वर! आपने 
राम-नामको सम्पूर्ण सहस्वनामके तुल्य बतलाया है। यह 
सुनकर राम-नाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है; आतः 
भगवान्‌ श्रीतमके यदि और भी नाम हों तो बताइये।' 

भहादेवजी . बोले--पार्वती! सुने, थे 
अ्रोगमचलत्रजीके नामोका वर्णन करता हूँ। लौकिक और. 
वैदिक जितने भी शब्द हैं, वे सब ्रोशमचत्द्रजीके हो 
जाम हैं। किन्तु सहलनाम उत सबमें अधिक है और उन 











सहस्वनामोंमें भौ ओतमके एक सौ आठ त्रामोंकी 
अधानता अधिक है। औविष्णुका एक-एक नाम ही सब 
ेलोंसे अधिक माना गया है। वैसे ही एक हजार तामेकि 
समान अकेला औराम-नाम माना गया है। पार्वती ! जो 
सम्पूर्ण मख्नों और समस्त वेदोंका जप करता है, उसकी 
अपेक्षा कोडियुना पुण्य केवल राम-नामसे उपलब्ध होता 
है।। झुभे। अब औरासके उन मुख्य नामोंका वर्णन 
खुले, जिनका महर्षियोंने गान किया है। ९ # 
औराख:--जिलमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे 
सख्षिदातन्दघसस्वरूप औरत अथवा सीता-सहित राम। 
३ रामखज्न:--चत््माके समान आजन्ददायी एवं 
सनोहर राप। ३ रामभा:--कल्याणमय राम। ४ 
झाश्वत:--सनातन भगवान्‌। ५ राजीवलोखन:-- 
कमलके .. समान. नेशेवाले। . ६... श्रीपान्‌ 
साजेक:--श्रोसम्पत्र राजाओंके भी राजा, चक्रवर्ती 
खफ़ाद। ७ र्घुपुज्षत:--रघुकुलमें सर्वश्रेष्ठ, ८ 
_आनकीकल्ल'ध: --- जनकिशोरी सौताके प्रियतप । ९ 
ऊः--विजयशील। ९० जिलामित्र:--शहुओंको 
ऑतमेवाले। ११ जनारईन:--सम्पूर्ण मनुष्यो्र 
लता करने चोत्य। १२ विश्ासिश्रप्रियः 
िक्लामित्रजीके श्रियतय । १३ दाष्तः--जितेल्रिय। ९४ 
झरण्यत्राणतत्यर:-- शरणागतॉकी रकषायें संलग्न 
१५ खालिप्रणधन:--बाकि. तापक . वानरकों 
सास्लेवाके। १६ खाब्जी--अच्छे वक्ता। ९७ 
खत्यवाक्‌-- सल्यवादी। १८ सत्यकिक्रम:-- 
सत्य-पशक्रमी। १९ सत्यत्रतः--सत्यका दृढ़तापूर्वक 
पालन करलेवाले। २० अतफल:-- सम्पूर्ण बतोकि 
आप्त होने योग्य फलस्वसू्प। २९ सदा 
हतुपदाश्रय:-- विल्तर हनुमानजीके आश्रय अथवा 
हलुसानजीके हृदयकमलसें सदा निवास करनेवाले। 











* सम रफमेति रायेति ये रखे सलोसमे।सहलनसास  खलुल्ये, खयसाय खलने॥ ० 
रकाादीनि ऋमानि भृष्वहों सस पालति।सनः असल साति राणनापाधिशछूबा॥ (२८९। २१०२२) 


से किल्मरकैकलामैल. सर्वदारधिक 


सम ॥सादृहलामसहस्नि कफताथ रूवे मतसु॥ 


जपतः. सर्वमन्रौंख सर्ववेयेंश  पाजीते। तलकात्‌ कक पु सम्रैय रूब्योते ॥ (२८९ । २७-२८) 


डर 





३२ कौसलेयः--कौसल्याजीके. पुत्र।.. २ 
रध्वंसी--ल्‍वर नामक राक्षसका नाइा कसवेवाले। 
२४ विराधवघ-पच्छित:--विराथ नामक दैस्वका 
वध कसतेपें कुशल। २५ विभीषणपरित्राता-- 
विभीषणके रक्षक । २६ दकत्रीवशिरोहर:--दज्ञकीश 
'राचणके मस्तक काटनेवाले। २७ सप्तालप्रधेत्ता-- 
सात तालवेश्ोकों एक ही बाणसे बीध डालनेबाले। २८ 
'हरकोदण्ड- स्पण्डल:--जनकपुरमें शिवजीके धनुषको 
तोड़नेवाले। २९ जामदम््यमहादर्पदलन:-- 
'परशुरमजीके महान्‌ अभिमानको चूर्ण कलेबाले। ३० 
ताडकान्तकृत्‌्-- ताड़का नामवाली राक्षसीका वथ 
करेवाले। ३१३ वेदान्तघारः--वेदालतके पा 
'विद्वान्‌ अथवा वेदासे भी अतीत। ३२ बेदात्पा-- 
वेदस्वकूप। ३३ भवकषन्यैकभेषज:--संसारब्थनसे 
मुक्त करनेके लिये एकमात्र औषधरूप। केंड 
आओ 
राक्षसोके शत्रु। ३७ क्िसूर्लि:--महा, विष्णु और 
किव--तीन रूप धारण कल्लेवाके। ३६ ज्रिगुण:-- 
'रिगुणस्वरूप अथवा लौनों शुणेकि आक्रव। इ७ 
जबी--तीन लेदखरूप। ३८ व्रिलिक्रयः--वासन 
अवताएमे सीन पणोंसे समस्त बिलोकीको नाप लेनेशाले। 
३९ प्रिलोकात्पा--तीनों लोकोंके आ्मा। ड० 
पुण्यचारित्रकीतन:--जिनकी लीलाओंका कीर्तन 
परम पवित्र है, ऐसे। ४९ ज्रिललकरक्षक:--तौनों 
लोकोंकी रक्षा कानेवाले। ४३ घन्जी--धतुष घारण 
कललैवाले | ४३ दण्डकारण्यवासकृत्‌--दष्डकरण्में 
निवास करनेवाले । ४४ अहल्यापाजन:--अहल्वाको 
पवित्र करतेवाले। ४५ पितृभक्त:--पिठाके भक्त। 
४६ बरप्रदः--वर देनेवाले। ४७ जिलेन्दिय: 
इख्ियोंको काबूमें रखनेवाले। ४८ जितक्रोथ: 
क्रोचको जीतनेवाले। ४९ जितलोभ:--लोभकी 
वृत्िको परास्त कसनेवाले। ५० जमदुरूः--अफ्ने 
आदर्श चजिजोंसे सम्पूर्ण जगतको शिक्षा देनेके कारण 














सबके गुरू। ५९ ऋ्षवानरसंघाती--वानर और 
अल्हुओक सेनाका संगठन कसलेवाले। ५२ चित्रकूट- 
समाक्रयः-- वलवालके समय चितरकूटपर्वतपर निवास 
करनेवाले । ५३ जयन्‍्लजाणवरद:--जय्ततके प्राणोकी 
रक्षा करके उसे वर देनेवाले। «४ सुपिश्रापुत्र- 
सेबिल:-- सुचिजानन्दन लक्ष्षणके ड्वाा सेवित। ५५ 
सब्दिाधिदेख:--सच्यू्ण देवताओंकि भी अधिदेवता। 
५६ सृतवानरजीलन:--पररे हुए वानरोंको जीवित 
करनेवाले । ५७ मायाघारीचहन्ता--मायामय सृणका 
रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका बंध 
करलेवाले। ५८ भहाभाग:--महान्‌ सौभाग्यशाली। 





५९. महाघुजः--बढ़ी-बडढ़ी बॉहेंवाले। ६० 
स्वदेवस्तुत:--सम्यू्ण देवता जिनकी खुति कराते है; 
देसे। ६९. सौम्घ:--शाकखवभाव। ६२ 
अहष्च:--झहाणेके. हितैबी।.... ६8 


सुनिसतमः--सुनियोंयें श्रे्ट। ६४ सहायोगी-- 
सम्ू्ण चोगेके अधिष्ठात होनेके कारण महान्‌ योगी। 
६५ महोदारः--परम उदार। ६६ सुप्रीबस्थिर- 
राज्यद:--सुप्ीचक र्थिर राज्य प्रदान कानेचारे। ६७ 
सर्वपुण्धाधिकफल:--समस्त. पुण्योंके.. उत्कृष्ट 
'फलकूप। ६८ स्यृतसर्लाधनाइन:--स्पएण काने- 
आजसे हो सु्यूर्ण पायोका वा करेबाले। ६९ 
_आदिपुरुष:--आ्याजीकों भी उत्पत्र करनेके कारण 
सबके. आदिधृत अन्तर्यामी परपात्मा। 
सहापुरुष:-- समस्त पुसुषोंमे महान्‌। ७१ परमः 
पुरुष:--स्ॉत्क्ट पुरुष । ७२ पुण्योदयः--पुण्यको 
जकट कल्लेयाले। ७३ महालारः--सर्वश्रष्ट सारभूत 
ऊ४.पुराणपुरुषोत्तम:--पुराणप्रसिद 
र-अक्षए:.पुरुषोंसे श्रेष्ठ लीलापुरुषोत्मा। ७५ 
'स्थितवक्त्रा:--जिलके मुखपए रूदा मुसकानकी छटा 
वी रहती है, ऐसे। ७६ मितभाषी--कम 
ओोलनेवाले। ७७ पूर्वभाषी--पूर्ववक्ता। ७८ 
राघवः--स्घुकुलमें अबतीर्ण। ७९ अनन्तगुण- 





७० 








परपात्या। 


+ ऑऔराण-नामकी सहिसा ता औरायके १०८ नामका साहास्य « डर 






शम्थीर:ः-- अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त एवं गन्‍्भीर। स्ॉल्कृट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिषठान परमेश्वर ९९ 
८०... थीरोदासतगुणोत्तर:*--धीरोदाल. तायकके सखिदानन्दलिध्रहः-- सत्‌, चित्‌ और आपन्‍्द हो 
स्लेकोत्तर गुणोंसे युक्त। ८१ भायायालुक्चारित्रः-- जिसके स्वरूपका निर्देश करानेवाला है, ऐसे परपात्पा 
अपनी मायाका आश्रय लेकर मनुष्योदी-सी लीलाएँ. अथवा. संचिदासन्‍्दमवदिल्यविग्रह।.. १००... पई 
करलेवाले। ८२. महारदेवाधिपुितः--सगवान्‌ ज्योतिः--पर्म प्रकाशसय, परम ज्ञासयय। १०९ पर 
करके द्वार निस्‍त्तर पूजित। ८३ सेलुकृत्--ससुद्पर भाय--सर्वोत्कूट्ट तेज अथवा साकेतधामखरूप। 
पुर बॉधनेवाके। ८४ जिलजारीशः--सपुद्रको १०२ पराकाश:--जिपाद विभूतियें स्थित परपव्योम 
जीतनेवाले। ८५ सर्वतीर्थमय:--सर्वलीर्थस्‍थकप। जमक बैकुण्ठथामरूप, महाकाशत्वरूप बरहाम। १०३ 
<६ हरि--पाप-ताफको. हस्वेवाले। ८७ घरात्यरः--पर-- इत््रिय, मन, बुद्धि आदिसे भी परे 
्यामाज़:--क्याप विग्रहवाले। ८८ सुल्दरः--परम परमेश्। १०४ घरेशः--स्ोत्क्ट जासक। १०५ 
सनोहर। ८९ झुरः--अनुपस जौरवसे सम्पक्र वीर। ९०. पारग:-- सबको पार लगनेवारे: अथवा मायाषय 
'पीतलासराः-- पौताष्करघारी। ९९ ध््घर:--धघनुष जगतूकी सरोसासे बाहर रहनेबाले। १७६ घारः-- 
धारण केवाके। ९२ सर्लज्ञाधिपः--सब्पूर्ण सबसे पे विद्यमान आथवा भसागरसे पार जानेकी 
पज्ञोके स्थाथी। ९३ यजुः--यजस्‍खकूप। ९४ इच्छा रखनेखाले प्राणियेके प्रा्व्य परमात्पा। ९०७ 
जराघरणघर्जितः--बुढ़ापा और मृल्पुसे रहित। ९५. सर्वभूलात्पक:--सर्वभूतस्वरूप। ९०८ शिवः-- 
'शिवलिफृप्रतिप्ताता--रामेश्वर नामक ज्योतिर्षित्रकी परम कल्याणमय--ये श्रीरामचलद्रजीके एक सौं आठ 
स्थापना कस्नेवाले। ९६ सर्वाधगणखर्जित:--समस्त नाम हैं। देकि ! ये नाथ गोपनौयसे भी गोपनौय हैं; 
पाष-ाकिसे रहित। ९७ परपात्या--पत्पश्रे्ठ, किन्तु सखेहतश मैने इन्हें तुफ्यर साथने प्रकाशित 
लिल्पशुदूयुदधुकतस्थभाव। ९८ घर ब्रहा--. किया है। 





* कदी-कहो "धीरे दासतुणोलए' फाठ मिलता है, यह पाई पूकत आन पढ़ती है। चाट ऐसा ही जड़ शान तो दशा अर्थ 
करना आाहिये--.'थौर एव जिलेन्रिय पुरे कर पुणे चुत 

+ 3 ऑरामो शामचन्क एमभा॥ आधा: । सीवलेचक: न रजत रधुछाइलः ॥ 
आनकौयल्लभो जैज जितायिशें अनार: । विक्रय दास... सचयत्ाणतरप& # 
लित्रणधनों वाश्मी सत्यकारू सत्वकिकय- | सत्यातों बतफल: सादा हतुपदाक्रवः॥ 
सपतल्मपेला.च.. हाकोदन्लललप्ड+ । आदष्यमहादर्धइसना्कहबबकूत्‌... 8 
ेदानतफाते..चेदारा. भवक-पैकमेक्क । दृषणशिशितेअेक.... वरिृिखिणुणकावी॥ 
,िधिक्रसशिलोकारत. पुल्थाारिकतत । सल्वककके तक दब्काकररण्यकसकदू ॥ 
अहल्यायवाकल.. विश्व. चर: | जिक्र जिसको जिललपेभो जगदुरः॥ 
ऋक्षतानस्ैपती. चित्क्टलमाकप: | जख्लआनवा्द:.. सुमिजपुकरोचित:॥ 
स्रिलाषिटेगक, मृततवनालर: | आखासारीचहा  आहाधानो: महाभुरू ॥ 
स्िकातुतः. सौष्यो अमण्यो शुलिसताम:। महापोनी,..सहहार... सपदश्वि्यदः ॥ 
सर्वुवाचिकफल: . समृतलवाधनाइन: | आदिपुस्को। सहापुुआ: पर: चुरुषका॥ 
पुम्कोदयो.सहास्त८..पुकानपुसवेरम- । स्वककनो चिता पुर्वधाकी चा रापकः ॥ 
अक्तपुणकम्की.. भौतेदालबुलेलर:। सायतयतसआस्थि. भहादेबाधिपूजिक ॥ 
सेतुकजिक्ततैश:....सर्वर्थनयों.हरि: ॥ उत्हपा़ सुल्य: शुरः चीतकासक धलुर्षए ॥ 
सर्वजञणिपो. चहल. जामएमलर्जिल: । फिल्रिम्त्कात.. सर्वाचगाणवर्जिक ॥ 


[ सहित पापुराण 


अप ाप २५०५८ ८५८०८ ता 


जो भक्तियुक्त चित्तसे इन नामोंका पाठ या त्रवण 
करता है, वह सौ कोटि कल्पोंमें किये हुए समस्त पाफेंसे 
मुक्त हो जाता है। पार्वती ! इन नामोंका भक्तिघावसे 
'पाठ करनेवाले मुष्योंके लिये जल भी स्थल हो जाते 
है, श्र भित्र बन जाते है, राजा दास हो जाते है, जलूतो 
हुई आग झालत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो 
जाते हैं, चक्लल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, रद अनुप्रह 
करने लगते हैं तथा समस्त उपदरव सन्त हो जाते है। जो 
अक्तिपू्वक इन नामक पाठ करता है, तीनों ल्मेकके 
आणी उसके बजामें हो जाते हैं तथा वह ते जो-ओ 
कामना करता है, वह सब इन नामोकि कीर्तनसे पा लेता 
है। जो दूरबादलके समान उयामसुत्दर कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार-ब्धनयें कहीं 
पढ़ते। राष, रापघड्, रामचत्र, वेधा, रफुताथ, खथ 
एवं सीतापतिको तमस्काए है।* देवि! केवल इस 
मन्त्रका भी जो दिन-रात जप करता है, वह सब पापोंसे 
युक्त हो। श्रीफिण्ुा सायुस्य प्राप्त कर तेरा है। इस 
प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमलश भगवान्‌ श्रौरामचन्द्रजीके 


चेदातुमोदित माहाक्‍्यका वर्णन किया है। यह परम 
कल्वाणकार्क है। 

जस््रजी कहते हैं--भगवान्‌ श्ूरके दवा कहे 
'हुए परणात्या ओशमचनओोके माहावुयकों सुनकर पार्वती 
देवी 'राघाय रामधद्ठाय रापचन्‍्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
जाथाय स्लोताया: पतये नमः ॥' इस मन्त्रका ही 
सदा--सब अवस्थाओंयें जप करती हुई कैलासमें 
अपने पतिके साथ सुख्पूर्वक रहने लगीं। राजा 
दिललोप ! यह मैने तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन 
किया है। जो भक्तियुक्त हृदयसे इस ग्सब्बका पाठ या 
अवण कराता है, वह सबका वन्‍्दनीय, सब तस्वोका 
'झता और महान्‌ भगवर्क्त होता है। इतना हो नहीं, वह 
समस्त कमेकि बन्थनसे घुक्त हो परमपदकों प्राप्त कर 
रैक है। राजन्‌। तुम इस संसाएें धन्य हो; क्योकि 
दूर हो कुलूमे पुताणपुसुषोत्त ओहरि सब लोकोंका 
हित करनेके लिये दरथनत्दनके रूपयें अपताए केंगे। 
अतः इक्षयाकुबंशोय अ्त्रिय देवताओंके लिये भी 
पूजनोय होते हैं; क्योकि उनके कुछमें राजीवलोचन 
अगवान्‌ श्रीषपका अबतार होता है। 


«०» डर ००० 


अ्िदेखॉमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा प्रन्‍्धका उपसंहार 


जसिष्ठणी कहते हैं--पूर्कालकी.. बात 
'है--स्वायम्पुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घकालतक चालू 
'रहनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियोके साथ 
मन्दराचल पर्वतपर गये। उस यह्में कठोर ब्रतोका 
'पालन करनेवाले, अनेक शास्त्रोके ज्ञाता, बालसूर्य एवं 
अधिक समान तेजस्वी, समस्त वेदोके विद्वान तथा सब 
धर्मेकि अनुष्ठानयें तत्पर रहनेवाले मुनि पघारे थे। वह 
महायज्ञ जब आर हुआ तो पापरहित युनि, देवता- 


कल्वका अनुसय्धान करनेके लिये परस्पर बोखे-- 
*चेदकेता ब्राह्मणोंकि लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य 
है? ऋषा, विष्णु और शिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति 
हुई है? किसका चरणोदक सेकन कलेयोग्य है? 
किसको घोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है ? कौन 
अधिनासी, परमधामस्वरूप एवं सनातन परमात्मा है? 
किसके प्रसाद और चरणोदक पितरोंकों तृप्ति प्रदान 
केले होते है?" 





फरमातक परे. बा. ससिटानतटाविपह । परे स्व: परे धाम पाकर: पाप ॥ 
फोशः काएगः चार: र्वभूतामकः दिल: ।इलि. ऋफपलनसथ क्यो अकम॥ 


ुादुछकरे देन सन खेल, 


अकम « 
(सटएए३०--४०) 


* पमाव रामभद्मा. ापचा्ाप. जेघसोे । रफुधाव ऋषाय सौकदा: पतये नथः॥(२८६॥५५७, 


्ब्र 





जहाँ बैठे हुए महर्षियोंमे इस विषयपर महान्‌ 
ाद-विवाद हुआ। किन्हों महर्षियोंने केवल रुद्रको 
सर्वश्रेष्ठ तलाया। कोई कहने लगे--अहजों हो 
पूजवीय है। कुछ लोगोंने कहा--सूर्य हो सथ जोवोकि 
'पूजनीय है तथा कुछ दूसरे ब्यहाणोने आपनी सब्मति इस 
प्रकार प्रकट कौ--आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णु 
हो परमेश्वर हैं। वे हो सक् देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन 
करके योग्य हैं। इस प्रकार विवाद कराते हुए महर्वियोंसे 
स्वायम्भुव मतुने कहा--'वे जो शुद्ध-सत्वमय, 
कल्याणमय गुणोंसे पुक्त, कमलके समान केजोंवाले, 
अ्रदेवीके ख्वाघी भगवान्‌ पुरुषोत्तम है---एकमातर ये हो 
दत्ता ब्राह्मणों पूजित हैं।' 

सलुकी यह खात सुनकर सब महर्षियोने हाथ 
जोड़कर तपोनिधि भूगुजीसे कहा--'सुबरत ! आप हो 
हमलनेगोंका रन्देह दूर काले समर्थ हैं; आप बा, 
विष्णु तथा महादेव--सीनों देवताओंके पास जाइवे।' 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्ेष्ठ भूग॒ तुरंत ही कैलास 
पर्वतपर गये। भगवान्‌ शह्स:्के गृहद्वारपर पहुँचकर 
उन्होने देशा--महाभवंकरर रूपचाले कब्दी हाथमे तरिशुल 
छिये सहड़े हैं। भृणुजीने उनसे कहा--'मेश नाम भूणु है, 
मै ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजोका दर्शन करनेके 
डिये यहाँ आया हूँ। आप भगवान्‌ बककूरकों शोध हो मेरे 
आनेकी सूचना दें।' यह सुनकर समस्त शिवगणोंके 
स्थामी कक्‍्दीने उन अभिततेजलली महर्िसे कठोर वाजीमे 
'कहा--'ओरे ! इस समय भगवात्के पास तुम कहाँ 
पहुँच सकते। अधी भगवान्‌ झक्ूर देवोके साथ 
क्रीड़ाभवनमें हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट 
जाओ, लौट जाओ ।' 

तब भूणुने कुषित होकर कहा--'ये रद तयोगुणसे 
युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए मुझ जाह्मणव्रे नहीं 
जानते हैं। इसलिये इन्हें दिया हुआ अज्न, जल, फूल, 
'हविष्य तथा निर्मल्य--सल कुछ अभक्षय हो जायगा 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकों झाप देकर भूगु बह्मलेकमें 
गये। वहाँ बहमाजी सब देवताओंके साय बैठे हुए थे। 
उन्‍हें देख भूगुजीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 






चुपचाप चे उसके सामने खड़े रहे । किन्तु अहमाजीने उन 
सुनिश्रष्ठड आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार 
नहीं किया। उससे प्रिय वचनतक नहीं कहा । उस समय 
अर्ाजो कमलके आसनपर महान्‌ ऐश साथ बैठे हुए 
थे। तब महातेजस्बों महर्षिने ल्मरेक-पितामह ब्रहासे 
कहा--“आप सहान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर मेरी 
अआवहेलना कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके 
हिये आप अपूल्य हो जायेंगे।" 

स्मेकपुजित सहात्या बरह्माजोको ऐसा जाप देकर 
सर भूग॒ सहसा श्ीरसागरके उत्तर तटपर श्रीविष्णुक 
स्मेकमे गये। यहाँ जो महात्पा पुरुष रहते थे, उन्होने 
'भृषुजौका यथायोग्य सत्कार किया। उस ल्मेकमें कहीं 
औ उनके हिये रोक-टोक नहीं हुई। थे भगवानके 
अल्तःपुफे बेधड़क चले गये । वहाँ उ्होंन सूषक समान 
सेजस्की विमल विमानमें शेपनागकी शब्यापर सोचे हुए 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको देखा। लक्ष्मो अपने करकमलॉसे 
अगवानके दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं। उन्‍हें 
देखकर सुनिकरेड भूण अकारण कुषित हो डठे और 
उ्होंने धवानके झोधायमान वक्ष/स्थलपर अपने यादें 
चरनसे जहार किया। भगवान्‌ तुरंत उठ बैठे और 
अशनजतापूर्वक बोले--'आज मैं धन्य हो गया।' ऐसा 
कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हाथोंसे महर्षिके चरण 
दबाने रूगे। धीरधौरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर 
खाणौमें कहा-- अहावें ! आज मैं धन्य और कृतकृत्य 
को गया। मैं झरीस्में आपके चर्णोंका स्पर्श होनेसे 
मेक बढ़ा मज होगा। जो समस्त सम्पतिकी प्राप्ति 
कारण तथा अपार संसारसागरसे पार होनेके लिये सेतुके 
पान हैं, वे आ्रह्मणोकी चरण-धूलियाँ सुझे सदा पक 
करती रहें" 

फेस कहकर भगवान्‌ जनार्दनने लक्ीदेवीके साथ 
सहस्ता उठकर दिव्य माला और चन्दन आदिके द्वार 
अक्िूर्वक भृणुज्का पूजन किया। उनको इस रूपये 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भगुजौके नेत्र आतत्दके आँसू भर 
आये । उन्होंने आखनसे उठकर करुणासागर भगवानूको 
ऊषयाम किया और हाथ जोड़कर कहा--अहो! 





अ्रीहतिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शान्ति है; कैसा 
ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना 
पाधन सत्वगुण है। भगवन्‌ ! आप गुणेके समुद्र है। 
आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्वगुणका 
निवास है। आप हो आ्रह्मंणेकि हितैबी, शरणागतोके 
रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, 
देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोके लिये सेव्य है। यह 
पापोंका नाक और मुक्तिका दाता है। धशवन्‌! 
_आपकौका भोग लगा हुआ प्रसाद देवता; पितर और 
जहाण--सबके सेवन कस्नेयोग्य है। इसलिये 
बआहाणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन 
'पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके 
भोग लगाये हुए प्रसादस्वकूप अन्नका भोजन के। 
अभी ! जो आपको निवेदित किये हुए अन्का हवन या 
दान करता है, वह देवताओं और पितरोकों तृत्ठ करता 
तथा अक्षय फलका भागी होता है। अतः आप ही 
आहाणोंके पूजवीय है। 

आप सब्पूर्ण देवताओं आहाणत्वकों प्राप्त हे 
क्योकि आप म्हमणेकि पूज्य और शुद्ध सत्वपुणसे 
सम्पन्न हैं। ब्राह्मणलोग सदा आप पुरुषोत्तमका ही जन 
करते हैं। जो आपका पूजन करते है, थे ही विप्न 
वास्तव ब्राह्मण हैं; दूसरे तहीं। इस विषय स्टेहके 
डिये स्थान नहीं है। देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मणेकि 
हितैपी हैं।” श्रौषधुसूदन ज्राह्मणेकि हिलचिलतक हैं। 
रीपण्डरैकाक्ष ब्रहमणोके प्रेपी है। अखिनादी भगवान्‌ 
विष्णु ब्राहणहितैषों हैं। सचिदानस्टस्वकूप भगवान्‌ 


< अ॑ंबल्ल इचीकेस यदीच्छललि परे यहम्‌ « 


( सकषि पहापुराण 





आसुदेव एवं अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
औहरि आ्रह्मणोकि हितकारक हैं। भगवान्‌ नृसिह तथा 
अखिनाशी नारायण भी ज्राह्मणोपर कृपा करनेवाले हैं। 
घर; श्रीश, गोविल्ट एवं वामन आदि नापोंसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ रहरि आहाणोंपर खेह रखते हैं। यज्ञवाराह- 
रूपचारी पुरुषोलम भगवान्‌ केदाव ब्राह्मणोका कल्याण 
करनेवाले है रघुकुलूभूषण राजीवल्लेचन ओ्रीरपचन््रजी 
ची आहमणोके सुहद्‌ हैं। भगवान्‌ पचनाथ तथा दाघोदर 
(कृष्ण) भी जरह्मणोंका हित चाहनेकाले हैं। माधव, 
अज्ञपुरुष एके भगवान्‌ त्रिविक्रम भी ब्रहाणहितैपी है। 
ताम्बरारों हथीकेश श्रीजनर्दन आ्राहमणेकि हितकारी 
है। जार धजुष भरारण करनेवाले ब्राह्मणहितैपी देवता 
औासुदेशको नमस्कार है। कमलके समान मेज्ोयाले 
लक्ष्पीपति श्रीनारायणकरों नधस्कार है। मराह्मणहितैपी 
कला सर्चव्यापी सासुदेशको नमस्कार है। कल्याणमय 
शो परिपूर्ण, सृष्टि, पान और संहारके कारणरूप 
आप परपात्माकों तमस्कार है। ब्राह्मणेकि हितैपी देवता 


अरचुताजीको जारम्बार तमस्कार है। प्रभो ! सॉ्पू् 
देवता और ऋषि आपकी सायासे मोहित होनेके कारण 
सम्पूर्ण ललोकोके स्थायी आप पर्पात्याको नहीं जौनतें। 
अगवन्‌ ! सम्पूर्ण लेटकि विद्वान भी आपके तत्वको नहीं 
आपते ।* भवन! सै महा्षियोके भेजनेपर आपके पास 
आया हूँ। आपके सील और गुणोंका ज्ञान प्राप्त करके 


+ सकशमेक. देवा. रहना ४ स्‍वमे कि सह लत भर चुसमोतमम॥ 
सााणाकों बपूदुल, सन ने सेफ: (कलले टेक अाप्पो मचुसूटक # 
'सप्थ: पषहरोक्षो कहमण्यो कल्प कमल भगका्कृषनो कस कर ५ 
अकाल आस स्वत ऋायनोपलयथ | ऋषमल्‍य: और: असो भय बन ॥ 
अहाप्को चहबातह:. .केशाल:..पुश को: | हाय, उप: अपार, सकोवालोचन: ॥ 
अ्ण्यः फानाणक्क तथा दावा: आप! बसे माथे सकल्‍लय विक्रम: अप. ॥ 
हाय बकरे: फीस अलर्ट: 'चसो आहाल्यदेकाय वासुदेकाय शाले॥ 
साउकजाथ, शव पुष्दरकशनाण, थक आहा्यपेकाय आसुदेकय किवकवे॥ 
कल्याजगमपूर्नव. तमले.. चाहते । जो. लावा. सलथललव ॥ 


'+ सिदेशोंधें ओखिच्लुक अडला सथा ज्खका उपसेहार « 
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लिये ही पैंने आपकी छातीपर वैर रखा है। गोचिल्द ! 
कृषानिधे ! मेंर इस अपराधकों क्षमा करें।" 

ऐसा कहकर महर्षि भूणुने आारम्यार भगवानके 
चराणोमे प्रणाम किया । भगवानूके धाममें रहनेवाले दिव्य 
महर्षियोने भूगुजीका भलीभांति स्वागत-सल्कार किया। 
वहाँसे प्सननलितत होकर ले यज्षमें महर्षियोके पास लौट 
आये । उन्हें आया देख महार्ियोने उठकर नमस्कार किया. 
और वििपूर्वक उनकी पूजा को। तत्यश्ात्‌ मुनि 
ूपुने उन महर्वियोंसे सथ बातें बतायीं । उत्होने कहा-- 
'अहाजीमें रजोगुणका आधिक्य है. और रो 
तमोशुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु शुद्ध सलवमय हैं। थे 
कल्याणमय गुणोंके सागर, नारायण, पसकह्म तथा 
सम्पूर्ण रह्मणोके देखता हैं। थे ही विजरकि लिये पूजनीय 
है। उनके स्मरणमाजसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती है। 
उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त 
भनुष्यों और विशेषतः ब्राह्मणोंके सेवन करनेयोष्य, 
परमपाचन तथा स्थर्ग एके मोक्ष प्रदान करनेबाला है। 
भगवान्‌ विष्णुकों निवेदन किये हुए हविष्यका ही 
देवताओंके लिये हथन करे और वहा पितरोंे भी दे। 
बह सब अक्षय होता है। अतः द्विखवरे ! तुप आर्य 
जोड़कर जीबनभर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो। ये ही 
परम धाम हैं और ये ही सत्य ज्योति। अ्टाक्षरमके 
दवाए विधिपुरवक पुल्पोत्तमका पूजन और उनके प्रसादका 
सेवन करना चाहिये। श्रीिष्णु ही सब यज्ञेके घोक्ता 
परमेदवर है-.-ऐसा जानकर उन्होके उददेशयसे सदा हवन, 
दान और जप कोे। 


खसिष्ठजी कहते हैं--भृगुजीके ऐसा कहनेपर 
समस्त निष्याप महर्षयोन उ्हें उमल्‍्कार किया और उन्हीं 
सल्वकी दीक्षा से भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । राजन्‌ | 
ये सब बाते सैंने ्सक्चलश तु्ें बललायी हैं। भगवान्‌ 
ऑरामचन्दजो सब देवताओंमें पावन एवं पुरुषोत्तम है। 
अतः यदि तुप परम पदको ग्राप्त कला चाहते हो तो उन 
ओरपुनाथजीको ही शरणमें जाओ। राजन्‌ ! यह समस्त 
चुएण वेदके तुल्य है। स्वायम्भुव मत्वन्तरों साक्षात्‌ 
अह्ाजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन 
'एक्पपरचिल हो इसका अचण अधवा पाठ करता है, उसकी 
भगवान्‌ लश्पौपतिमें अन्य भक्ति होती है। वह विद्यार्थी 
जो लो जि, धर्म हो तो चर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और 
कापाीं हो तो सुर पाता है। दवादशी तिथिकों, श्रवण 
अक्षय, सूर्च और चन्रमाके प्रहृणके अवसरपर, 
अमावास्था तथा पूर्णिमाकों इसका भक्तिपर्वक पाठ करना 
आहिये। जो एका्चिल हो प्रतिदिन इसके आधे या 
ौधाई इलोकका थी पाठ करता है यह निश्षय हौ एक 
हजार अश्वमेध्व यज्ञ फल पाता है। इस प्रकार यह परण 
यु फ्ापुराण कहा गया। यदि चर्म पदकी प्रात चाहते 
हो को सदा भगवान्‌ हधीकेशाकी आराधना करो। 

सूतजी कहते हैं--अपने गुरु वसिष्टजीके ऐसा 
कडतेपर नृपन्रे्ड राजा दिलौपने ठनको प्रणाम किया और 
अ्ायोग्व पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुम-तरकी 
दीक्षा हल। फिर आलस्‍्वरहित हो। उन्होंने जीवनघर 
्रहदकौकेशाकी आराधना करके समयातुसार योगियोंको 
यम होनेयोग्य सनातन विष्णुधामकों प्रा। कर लिया। 
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उतरष्ड सम्पूर्ण 
नमन गॉि कषय 
ऑफ्णपुएाण सप्मा 
अषुप्रविकद्धाव ्ज्यक्ष्ण 
कहकर अ््वदेबाण. कमाने ॥ 





(उ्टर।उ०--८२) 


